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ग्रास्ताविक 


भारतीय ज्ञानपीठके उद्देश्य दो भागोंम विभाजित हें“-- (१) शानकी विलुप्त श्रनपलब्ध झौर 
अ्रप्रकाशित सामग्रोका श्रनुसन्धान झौर प्रकाशन, (२) लोकहितकारी मोलिक साहित्यका निर्माण । 
इन उद्देश्योंकी पूतिके लिये क्रमशः ज्ञानपीठ मू्तिदेवो प्रन्थभाला और ज्ञानपीठ लोकोदय प्रन्थमालाएँ 
प्रकाशित हो रही हें। ज्ञानपीठ मूर्तिदेदो प्रन्यथमाला भव्रदृष्टि सेठ शान्तिप्रसाद जो की स्व० माता 
मूतिवेवोके स्मरणार्थ उनकी भ्रन्तिम श्रभिलाधाकी पृतिनिभित्त स्थापित को गई हे श्र इसके संस्कृत, 
आकृत पालो, शझ्रादि विभागों द्वारा भ्रब तक € ग्रन्य प्रकाशित हो चुके हें। श्रनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हो 
रहा हे, भ्रनेकों मुद्रणकी प्रतीक्षामें हें । 


प्रस्तुत संस्करणकी विशेषता- 


यद्यपि झादिपुराणका एक संस्करण इतःपर्व पं० लालारामजी शास्त्रीके श्रनवादके साथ प्रका- 
शित हो चका हैँ पर इस संस्करणकी कई विशेषताश्रोंमें प्रमुल विशेषता हे १२ प्राचीन प्रतियोंके श्राधार- 
से पाठशोधन की। पुराने ग्रन्थोंमें श्रगेक इलोक टिप्पणीके तोर पर लिखे हुए भी कुछ प्रतियोंमें मुलमें 
शामिल हो जाते हें श्रोर इससे ग्रन्थकारोंके समय-निर्णय श्रादिमें श्रनेक भ्रान्तियां श्रा जाती हें। 
उदाहरणार्थ- 

“दुःखं संसारिण: स्कन्धा: ते च पञ्च प्रकीतिता: । विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥४२॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषया: पञच मानसम्‌ । धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥४३॥ 
समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोइखिल: । स चात्मात्मीयभावाख्य: समुदायसमाहित: ॥४४॥ 
क्षणिका: सर्वंसंस्कारा इत्येवं वासना मता । सन्‍्मागं इह॒विज्ञेयों निरोधों मोक्ष उच्यते ॥४५॥” 
ये इलोक पांचवें पर्वके हूं । ये दिललोकी प्रतिर्मे पाये जाते हैं। मुद्रित प्रतिरमें 'दुःखं संसारिणः 
स्कन्‍्धा: ते च पञच प्रकोतिता: इस आधे इलोकको छोड़कर शेष ३।। इलोक ४२ से ४५४ नंबर पर मुद्रित 
हैं। बाकी ता०, ब०, प०, म०, स०, श्र०, 2० श्रादि सभी ताडपत्रोीय और कागजकी प्रतियोंमें ये इलोक 
नहीं पाये जाते । 

मेंने न्‍्यायकम॒दचन्द्र द्वितीय भागकी प्रस्तावना (पृ० ३८) में हरिभव्रसुरि श्रौर प्रभाचन्द्रकी 
तुलना करते हुए यह लिखा था कि- 

“ये चार इलोक षड्दर्शनसमुच्चयके बौद्धदनमें मौजूद हें। इसी श्रानुप॒र्वासि ये हो इलोक 
किचित्‌ शब्दभेदके साथ जिनसेनके श्रादिपुराण (पर्व ५ इलो० ४२-४५) में भो विद्यमान हैं। रचनासे 
तो ज्ञात होता हे कि ये इलोक किसो बौद्धाचायने बनाये होंगे श्रौर उसो बौद्ध ग्रन्यसे षड्दर्शनसम्‌च्चय 
झ्ौर भ्रादिपुराणमें पहुंचे होंगे। हरिभद्र श्रौर जिनसेन प्रायः समकालीन हें, श्रतः यदि ये इलोक हरिभव्रके 
होकर आ्राविपुराणमें श्राए हे तो इसे उस समयके श्रसाम्प्रदायिक भावकों महत्त्वपूर्ण घटना समभनोी 
चाहिये ।” * 

परन्तु इस सुसंपादित संस्करणसे तो वह श्राधार ही समाप्त हो जाता हे । भ्रोर स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है कि ये इलोक किसी प्रतिलेखकने टिप्पणीके तौर पर होशियामें लिखे होंगे शोर वे कालकमसे 
मूल प्रतिमं शामिल हो गये । 

इस वृष्टिते प्राचोन ताडपत्रोय प्रतियोंते प्रत्येक ग्रन्‍्थका सिलान करना नितान्‍्त भ्रावश्यक सिद्ध हो 
जाता है । इसो तरह पर्व १६ इलोक १८६ से श्रागे निम्नलिखित इलोक-- 

“सालिको मालिकश्चैव कुम्भकारस्तिलन्तुद: । नापितश्चेति पञ्चामी भवन्ति स्पृश्यकारुका: ।। 

रक्षकस्तक्षकश्चेवायस्का रो लोहकारंक: । स्वर्णकारदच पठचते भवन्त्यस्पृश्यकास्का: ॥।” & 

व० प्रतिमें श्रौर लिखे मिलते हैं। ये इलोक स्पष्टतः किसी प्रन्य प्रन्यसे टिप्पणी श्रादिम लिय 
गये होंगे, क्योंकि जैन परम्परासे इनका कोई सेल नहीं हे । मराठी टीका सहित मुद्रित महापुराणन ये 
दोनों इलोक भराठी शभ्रनवादके साथ लिखे हुए हूँ । 


६ महापुराण 


इसो तरह सम्भव हैँ कि-इसके पहलेका शूद्रोंके स्पृश्य शोर भ्रस्पृषय भेद बतानेवाला यह इलोक भी 
किसी समय प्रतियोंमें शामिल हो गया हो । 
“कारवो5पि मता द्वंधा स्पृश्यास्पृश्यविकल्पत: । 
तत्रास्पृश्या: प्रजाबाह॒धाः स्पृश्या: स्यु: कत्तेकादयः ॥१८६॥ 
क्योंकि इस प्रकारके विचारोंका जनसंस्कृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं हैँ । 


प्रस्तावतना--- 
ग्रन्थके विद्वान्‌ सम्पादकने प्रस्तावनामें ग्रन्थ और ग्रन्थकारकें सम्बन्धर्में उपलब्ध सामग्रीके भ्रनुसार 
पर्याप्त ऊहापोह किया हू। प्रन्थके श्रान्तर रहस्यका श्रालोडन करके उन्होंने जो वर्णव्यवस्था श्रौर सज्जातित्व 
ग्रादिके सम्बन्ध थिवार प्रस्तुत किये हें वे सर्वेथा मौलिक ओर उनके भ्रध्ययनके सहज परिणाम हें । 
स्मृतियों अादिको तुलना करके उन्होंने यह सिद्ध किया हे कि जेन संस्कृति वर्णव्यवस्था 'जन्मना' नहाँ 
मानती किन्तु गृणकर्मके श्रनुतार मानतो है । प्रसंगत: उन्होंने संस्कृत और प्राकृतभाषाकी भी चर्चा को हू । 
उस सम्जन्धरोें ये विचार भी ज्ञातव्य हें--- 
संस्कृत -प्राकृत- -- 
प्राइतभाषा जनताकी बोलचालकी भाषा थी और संस्कृतभाषा व्याक्षरणके नियमोंसे बंधी हुई, 
संस्का रेत, सम्दाली हुई, वर्गधिशेषयकी भाषा। जनतोथेंडूरोंके उपदेश जिस 'अ्रधंभागधी' भाषा होते थे 
वह मगधदेशकी ही जनबोली थी । उसमें 'आ्राधे शब्द मगधदेशकी बोलीके थे और श्राधे शब्द स्वेदेशोंकी 
बोलियों के । तोजंकरोंको जन-जनतक श्रपने धमंसन्देश पहुँचाने थे श्रतः उन्होंने जनबोलीकों ही 
ग्रपने उपदेशका साध्यम बनाया था । 
जब्र संस्कृत व्याकरणकों तरह 'प्राकृत व्याकरण” भी बननेकी श्रावदयकता हुई, तब स्वभावतः 
संस्कृत व्याफरणके- प्रकृतिप्रत्ययके अ्रनुसार ही उसकी रचना होनी थी । इसीलिये प्रायः प्राकृत व्याकरणोंमें 
“प्रकृति: संस्कृतम्‌, तत्र भव प्राहृतम्‌ * श्रर्थात्‌ संस्कृत शब्द प्रकृति है श्रौर उससे निष्पन्न हुआ शब्द प्राकृत 
यह उल्लेंज मिलता हूँ । संस्कृतके घट शब्दकों हो प्रकृति मानकर प्राकृतव्याकरणके सुत्रोंके श्रनुसार 
प्राकृत घड! बाउर बताया जाता हे। इसका श्रत्व यह कदापि नहीं हे कि पहिले संस्कृत थी फिर वही 
अ्रपभ्रष्ट होफर प्राकृत बनो । वस्तुतः जनबोलो प्राकृत भागधो ही रही है श्रोर संस्कृतव्याकरणके नियमोंके 
अनसार अतुशासनवद्ध होकर “संस्कृत” छूपको प्राप्त हुई हें, जेसा कि श्राजड और नसिसाधके व्याख्यानोंसे 
स्पष्ट हे । 
नामिसाधुन रुद्रटकृत काव्यालंकारको व्याख्यामें बहुत स्पष्ट और सयुक्तिक लिखा हे कि-- 
“प्राकृत सकल प्राणियोंकी सहज वचनप्रणालो हे । वह प्रकृति हे श्रोर उससे होनेवाली या वही 
भाषा प्राकृत है। इसमे व्याकरण श्रादिक/ श्रनशासन झोर संस्कार नहीं रहता। श्रारष बचनोंमें भ्रध॑- 
मागधी वाणी होती हू । जो प्राक-पहिले की गईं वह प्राकृकृत-प्राकृत हे । बालक, स्त्रियों श्रादि भी जिसे 
सहज हो समझ सकें श्रोर जिसरो भ्रन्य समस्त भाषाएं निकलो हें वह प्राकृत भाषा। यह मेघसे बरसे हुए 
जलकी तरह एकरूप होकर भी विभिन्न दंशोंमें श्रोर भिन्न संस्कारोंके कारण संस्कृत श्रादि उत्तरभेदोंको 
प्राप्त होती हैं । इसोलिये शास्त्रकारने पहिले प्राकृत श्रौर बादमें संस्कृत श्रादिका वर्णन किया हूँ। 
पाणिनिव्याकरण आदि व्याकरणोंसे सस्कारको प्राप्त होकर वह संस्कृत कही जातो हुँ ।” 


१ “अधे' भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकम्‌, अर्ध च सर्वदेशभाषात्मकम्‌” -क्रियाकलापटीका । 
२/प्राकतेति-सकलजगजलन्तूनां व्याकरणादेरनाहितसंस्कार: सहजो वचनव्यापार: प्रकृतिः, तत्र भवं सेव 
वा प्राकृतम्‌ । आरिसवयणे सिद्ध देवाणं अद्धमग्गहा वाणी' इत्यादिवचनाद्ा प्राक्‌ पूर्व कृतं प्राकृकतं बाल- 
महिलादिसुबोधं सकलभाषानिवन्धनभूत॑ वचनमुच्यते । मेघनिमु क्तजलमिवेकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात्‌ 
संस्कारक रणाज्च समासादितविशेषं सत्‌ संस्कृताद्यत्तरविभेदानाप्नोति । अतएव शास्त्रकृता प्राकृतमादो 
निदिष्टं तदनु संस्कृतादीनि पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते ।” 
“काव्यालंकार टी० २।१२॥ 


प्रास्ताविक ७ 


सरस्वती कंठाभरणकी झ्राजडकृत व्याख्यामें' श्राजडने भी ये ही भाव व्यक्त किये हैं। 

प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक श्रा० शान्तरक्षितने भ्रपनी वादन्याय टोका (पु० १०३) में लोकभाषाके 
झ्र्थवाचकत्वका सयक्तिक समर्यन किया है। श्राचाय प्रभाचच्रने न्‍्यायकमुदचन्द्र प्रन्यमें बहुत विस्तारसे 
यह सिद्ध किया हे कि प्राकृत स्वाभाविक जनबोली हे । उसीका व्याकरणसे संस्कार होकर 'संस्कृत' रूप 
बना हैं । उनने “प्रकृतेभंद प्राकृतम?? पक्षका खंडन बड़ी प्रखरतासे किया हूँ । वे लिखते हें" कि-“वह 
'प्रकृतः' क्‍या हैँ जिससे उत्पन्नकों प्राकृत कहा जाता हेँ। स्वभाव, धातुगण या संस्कृत शब्द ? 
स्वभाव पक्षमें तो प्राकृत ही स्वाभाविक ठहरती है । धातुगणसे संस्कृत शब्दोंकी तरह प्राकृत शब्द भी बनते 
हैं। संस्कृत शब्दोंकों प्रकृति कहना नितान्‍्त श्रनूचित है, क्योंकि वह संस्कार हे, विकार है। मोजूदा 
वस्तुमें. किसो विशेषताका लाना संस्कार कहलाता है, वह तो विकाररूप हे, श्रतः उसे प्रकृति कहना 
झनुचित है । संस्कृत आदिमान्‌ हे भोर प्राकृत श्रनादि है ४” 

झतः 'प्राकृत भाषा संसकृतसे निकलो हे! यह कल्पना ही निम॒ल हे। 'संस्कृत' नाम स्वयं श्रपनो 
संस्कारिता और पीछेषनको सुचित करता है। प्राकृतव्याकरण श्रवद्य संस्कृत व्याकरणके बाद बना हे। 
क्योंकि पहिले प्राकृत बोलीको व्याकरणके नियमोंकी झावश्यकता ही नहीं थी । संल्कृतयुगके बाद उसके 
व्याकरणकी झ्रावशयकता पड़ी । इसीलिये प्राकृतव्याकरणके रचयिताप्रोंन 'प्रकृतिः संस्कृतन्‌ लिखा, 
क्योंकि उनने संस्कृत दब्दोंकों प्रकृति मानकर फिर प्रत्यणय लगाकर प्राकृत शब्द बनाये हे । 


पुराणोका उद्गस- 


तीथंकर श्रादिके जीवनोंके कुछ मुख्य तथ्योंका संग्रह स्थानांगसूत्रम मिलता हैं, जिसके श्राधारसे 
इवबे० श्रा० हेमचन्द्र श्रादिने त्रिबष्टि महापुराण श्रादि की रचनाएँ कीं । दिगम्बर परम्परामें तीर्थ कर श्रादिके 
चरित्रके तथ्योंका प्राचीन संकलन हमें प्राकृतभाषाके तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थमं मिलता हैं। इसके चौथे 
महाधिका रमें-तीर्थंकर किस स्वर्गसे चय कर श्राये, नगरी और माता पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, 
वंश, तीर्थकरोंका श्रन्तराल, श्राय, कुमारकाल, शरीोरकी ऊँचाई, वर्ण, राज्यकाल, वेराग्यका निर्मित्त, 
चिह्न, दीक्षातिथि, नक्षत्र, दोक्षा वन, दीक्षा वक्ष, षष्ठ श्रादि प्राथमिक तप, दीक्षा परिवार, पारणा, कमार- 
कालमें दीक्षा ली या राज्यकालमें, दानमें पंचाश्चर्य होना, छद्मस्थ काल,के वलज्ञानकी तिथि नक्षत्र स्थान, 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिका श्रन्तरकाल, केवलज्ञान होनेपर भ्रन्तरीक्ष हो जाना, केवलज्ञानके समय इन्द्रादिके 
कार्य, समवसरणका सांगोपांग वर्णन, किस तीर्थ करका समवसरण कितना बड़ा था, समवसरणणें कौन 
नहों जाते, श्रतिशय, केवलज्ञानके वृक्ष, श्राठ प्रातिहाय, यक्ष, यक्षिणी, केबलकाल, गणधर संख्या, ऋषि- 
संख्या, पुबंधर शिक्षक, श्रवधिज्ञानी, केवलज्ञानी विक्रियाऋद्धिधारी वादी आदिकी संख्या, श्राथिकाश्रों 
को संख्या, प्रमुख श्रायिकाप्नोंके नाम, श्रावकर्संख्या, श्राविकासंख्या, निर्वाणकी तिथि नक्षत्र स्थानका 
नाम, श्रकेले निर्वाण गये या म॒नियोंके साथ, कितने दिन पहले योगनिरोध किया, किस आसनसे मोक्ष पाया, 
झनबद्धकेवली, उन दिष्योंकी संख्या जो भ्रनुत्त विमान गये, मोक्षगामी मुनियोंकी संख्या, स्वर्गंगामी 
शिष्पोंकी संख्या, तोर्थ करोंके मोक्षका भ्रन्तर, ती्य॑प्रवर्तन कार्य श्रादि प्रमुख तथ्योंका विधिवत संग्रह हें । 
इसी तरह चक्रवतियोंके माता-पिता, नगर, शरीरका रंग श्रादिके साथ ही साथ दिग्विजय यात्राके मार्ग 
नगर नदियों श्रादिका सविस्तर वर्णन मिलता हे । € नारायण, € प्रतिनारायण, € बलभद्र तथा ११ 
रद्रोंके जोवनके प्रमुख तथ्य भो इसोमें संगृहीत हें । इन्होंके ग्राधारसे विभिन्‍न पुराणकारोंन श्रपनो 
लेखनीके बलपर छोटे बड़े श्रनेक पुराणोंकोी रचना की हेँ। 


१ “तत्र सकलबालगोपालाज़ुनाहुदयसंवादी निखिलजगज्जन्लूनां शब्दशास्त्राकृतविशेषसंस्कार: सहजों 
वचनव्यापार: समस्तेतरभाषाविशेषाणां मूलकारणत्वात्‌ प्रकृतिरिव प्रकृति: । तत्र भवा सैव वा प्राकृता । 
सा पुनर्मंघनिम्‌ क्तजलपरम्परेव एकरूपापि तत्तद्देशादिविशेषात्‌ संस्कारकरणाच्च भेदान्तरानाप्नोति।. 
अत इयमेव शूरसेनवास्तव्यजनता किचिदापितविशेषलक्षणा भाषा झौरसनी भण्यते ।” 

--भारतीय विद्या निबन्धसंग्रह प० २३२। 
२ देखो न्यायकूमुदचन्द्र पु० ७६४ | 


पद मदहापुराण 
महापुराण- 

प्रस्तुत प्रन्य महापुराण जन पुराणशास्त्रोंम मुकटमणिरूप हे । इसका दूसरा नाम “त्रिषष्टिलक्षण 
महापुराणसंग्रह' भी हे । इसमें २४ तोयं कर, १२ चक्रवर्ती, € नारायण, € प्रतिनारायण झौर € बलभद्र 
इन श्रेसठ शलाकापुरुषोंका जीवन संगहीत हे । 

इसकी काव्यछटा, अ्रलंका रगम्फन, प्रसाद श्रोज श्रोर साधुयंका श्रपू सुमेल, शब्दचातुरी और बन्ध 
अ्रपने ढंगके अनोखे हें । भारतीय साहित्यके कोशागारमें जो इनें-गिने महान्‌ ग्रन्थरत्न हें उनम स्वामी 


जिनसेनकी यह कृति श्रपना विशिष्ट स्थान रखती हैँ । काव्यकी दृष्टिसे इसका जो श्रद्धितीय स्थान हूँ, वह 
तो हूँ हो, साथ ही इसका सांस्कृतिक उत्थान-पतन और आरादान-प्रदानके इतिहासमें विशिष्ट उपयोग हे । 


ग्रन्थकी प्रकृति- 


स्वामी जिनसेमके यगमें दक्षिण देशमें ब्राह्मणधर्म श्रौर जनधमंका जो भीषण संघर्ष रहा हे वह 
इतिहाससिद्ध हैं । श्रा० जिनसेनने भ० महावीरकी उदारतम संस्कृति को न भलते हुए ब्राह्मणक्रियाकांडके 
जनीकरणका सामयिक प्रयास किया था। 

यह तो भानो हुई बात हे कि कोई भी ग्रन्थकार अपने युगके वातावरणसे श्रप्रभावित नहों रह सकता । 
उसे जो विचारधारा परम्परासे मिली हैँ उसका प्रतिबिम्ब उसके रचित साहित्यमें श्राये बिना नहों रह 
सकता। साहित्य ग॒गका प्रतिबिम्ब हे । प्रस्तुत महापुराण भी इसका भ्रपवाद नहीं है । मनुस्मृतिमें गर्भसे 
लेकर मरणपप्षन्‍्तकी जिन गर्भाधानादि क्रियाश्रोंका वर्णन मिलता हें, श्रादिपुराणमें करोब करोब उन्हों 
क्रिया्रोंका जनसंस्करण हुआ है । विशेषता यह है कि मन॒स्मृति में जहां ब्राह्मण क्षत्रिय श्रोर बेइयके लिये 
ज्ञदे जदे रंगके कपड़े, छोटे बड़े दंड, भिक्षाकें समय 'भवति भिक्षां देहि, भिक्षां भवति देहि, देहि भिक्षां 
भवति' श्रादि विषम प्रकार बतापे हूं वहां श्राविपुराणमें यह विषमता नहीं हे । हां, एक जगह राजपुत्रोंके 
द्वारा सर्वंसामान्य स्थानोंसे भिक्षा न भंगवाकर अपने श्रन्त:पुरसे ही भिक्षा मांगनेकी बात कही गई हू। 
आ्रादिपुराणकारन ब्राह्मणवणका जनोकरण किया ह। उनने ब्राह्मणत्वका श्राधार 'ब्रतसंस्कार' माना 
है । जिस व्यक्तिने भी अईहसा श्रादि ब्रतोंकी घारण कर लिया वह ब्राह्मण हुश्ना। उसे श्रावककी प्रतिमाश्रोंके 
श्रनुसार 'व्रतचिह्न के रूपम उतने यशोपवोत धारण करना श्रावश्यक हे । ब्राह्मण वर्णनी रचनाकी जो 
झ्ंक रवाली घटना इसमें श्राई हे उसंसे स्पष्ट हो जाता हे कि इसका आधार केवल “'वतसंस्कार' था। 
महाराजा ऋष भदेवके द्वारा स्थापित क्षत्रिय वेदय और शुद्रोंम जो ब्रतघारी थे श्रोर जिनन जीवरक्षाकी 
भावनासे हर श्रंकुरोंकी क्चलते हुए जाना अ्रनुचित समझा उन्हें भरत चकवर्तीने “ब्राह्मण” वर्णका बनाया 
तथा उन्हें दान भ्रादि देकर सन्‍्मानित किया। इज्या वार्ता दत्ति स्वाध्याय संयम श्रौर तप इन छह बातोंको 
उनका कुलधरम बताया। जिनपूजाकों इज्या कहते हें। विशुद्ध वत्तिसे खेती श्रादि करना वार्ता हैँ । दया- 
दत्ति पात्रदत्ति समदत्ति श्रोर भ्रन्वयदत्ति ये चार प्रकारकी दत्ति भ्रर्थात्‌ दान हें। स्वाध्याय उपवास 
भ्रादि तप और ब्रतधारणरूप संयम ये ब्राह्मणोंके कुलधम हें । 

भरत चक्रवर्तीने तप ओर श्रुतको ही ब्राह्मणजातिका सख्य संस्कार बताया । प्रागे गर्भसे उत्पन्न 
होनेवालो उनको सन्‍्तान नामसे ब्राह्मण भले ही हो जाय पर जब तक उसमें तप श्रोरं श्रत महीं होगा 
तब तक वह सच्चा ब्राह्मण नहीं कही जा सकती । इसके बाद चक्रवर्तीने उन्हें गर्भान्वय क्रिया, दोक्षान्वय 
क्रिया झोर कत्रेन्चयक्रियाश्रोंका विस्तारसे उपदेश दिया और बताया कि इन द्विजन्सा शर्थात्‌ ब्राह्मणोंको 
इन गर्भाधान भ्रादि निर्वाण पर्यन्त गर्भान्‍वय क्रियाश्रोंका भ्रनुष्ठान करना चाहिये। इसके बाद अवतार 
झ्रावि निर्वाण पर्यन्त ४८ दीक्षान्वय क्रियाएं बताई । ब्रतघारण करना दीक्षा कहलाती है । भर इस दो क्षाके 
लिये होन वाली क्रियाएं दीक्षान्वय क्रियाएँ कहलाती हें। दीक्षा लेनेके लिये प्रात ब्रतघारण करनेके लिये 
जो जीवकोी तेयरी होती है वह दीक्षावतार' किया हें । कोई भी मिय्यात्वले दषित भव्य जब सभा 
ग्रहण करना चाहता हे भ्र्थात्‌ कोई भो अ्रजन जब जन बनना चाहता हुँ तब वह किसी योगीनद्र या गृहस्था- 
चायके पास जाकर प्राथना करता हूँ कि हे महाप्राज्ष, मक्े निर्दोब धर्मका उपदेश दीजिये । मेंने सब प्रन्य 


१ “तत्रावतारसंज्ञा स्थादाद्या दीक्षान्वयक्रिया । मिथ्यात्वदूषिते भव्ये सन्मागंग्रहणोन्मुखे |” ३६।७। 


प्राश्तायिक ९. 
मतोंकों मिःसार समझ लिया है। वेदवाक््य भों सदाचारपोषक नहीं हें। तब गहस्थाचार्य उस भ्रज॑स भध्यको 
झ्राप्त श्रुत आदिका स्वरूप समभाता हे भ्ौर बताता हे कि वेद पुराण स्मृति चारित्र क्रिया मम्त्र देषता 
लिग ओर आहारादि शूद्धियां जहां वास्तविक ओर ताच्विक दृष्टिसे बताई हें वहो सच्चा धर्म है। द्वादशांग- 
श्रुत ही सच्चा वेद हे, यश्ादिहिसाका पोषण करनेवाले वाक्य वेद नहीं हो सकते । इसी तरह अ्रहिसाका 
विधान करन वाले हो पुराण श्रोर धर्मशास्त्र कहे जा सकते हें, जिनमें यध-हिसाका उपदेश हूं वे सब धतोंके 
वचन हे । अहिसापूर्थक षट्कर्म हो श्रायंधुत्त हें भ्रोर भ्रल्यमतावलम्बियोंके द्वारा बताया गया चातुराध्रम- 
धर्म अ्रसन्‍्माग हैं। गर्भाधानादि निर्वाणान्त क्रियाएँ ही सच्झी क्रियाएं हें, गर्भादिश्मसानान्त क्रियाएँ सच्ची 
नहीं हें । जो गर्भाषानादि निवर्णान्त सम्यफ क्रियाप्रोंसें उपयकत होते हें वे हो सच्चे मन्त्र हें, हिसादि 
पापकर्मोंके लिये बोले जानेवाले मन्त्र दु्मन्त्र हें। विश्वेश्वर श्रादि देवता ही शान्तिफे कारण हूँ भ्रम्य 
मांसवृत्तिवाले क्र देवता हेय हें। दिगम्बर लिंग ही मोक्षका साधन हो सकता हे, मगचर्म भादि धारण 
करना कलिग है । मांसरहित भोजन हो भ्ाहारशद्धि हैं । श्रहिसा ही एकमात्र शद्धिका भ्राधार हो सकता 
है, जहां हिसा हे वहां शुद्धि कंसी ? इस तरह ग्रुसे सन्‍मागंकों सुनकर वहू भव्य जब सन्माग्गकों धारण 
करनेके लिये तत्पर होता हूं तब दोक्षावतार क्रिया होती है । 

इसके बाद अ्रहिसादि ब्रतोंका घारण करना वृत्तलाभ क्रिया हें । तदनन्तर उपवासादिप वंक जिनस- 
प्‌जा विधिसे उसे जिनालयमें पंचनमस्कार मन्त्रका उपदेश देना स्थानलाभ कहलाता हे । स्थानलाभ करनेके 
बाद वह घर जाकर अपने घरमें स्थापित मिथ्यादेवताश्रोंका विसजंन करता हे और ज्ञान्त देवताप्नोंकी पुजा 
करनेका संकल्प करता है । यह गणग्रह क्रिया हें। इसके बाद प्जाराध्य, पुण्ययज्ञ, दृढ़ब्रत, उपयोगिता 
श्रादि क्रियाश्रोंके बाद उपनीति क्रिया होती हे जिसमें देवगुरुकी साक्षोप॒र्वक चरित्र श्लौर समयके परि- 
पालनकी प्रतिज्ञा की जाती हू श्रौर ब्रतचिल्लके रूपमें उपवीत धारण किया जाता हैं । इसकी भ्राजीविकाके 
साधन वही 'श्रायंघटकर्म' रहते हें । इसके बाद वह अपनी पर्बंपत्नीको भी जनसंस्कारसे दोक्षित करके उसके 
__साथ पुनः विवाहसंस्कार करता है। इसके बाद वर्णलाभ क्रिया होतो हूँ । इस क्रियामें समान भ्राजीविका- 
वाले श्रन्य श्रावकोंसे वह निवेदन करता हे कि मेने सद्धम थारण किया, ब्रत पाले, पत्नोको जनविधिसे 
संस्कृत कर उससे पुनः विवाह किया। मेंने गुरकी कृपासे 'अ्रयोनिसंभव जन्म श्रर्थात्‌ माता-पिताके सं योगके 
बिना हो यह चारित्रमूलक जन्म प्राप्त किया है। भ्रब श्राप सब हमारे ऊपर श्रनुग्रह करें। तब वे श्रावक 
उसे भ्रपने वर्णमें मिला लेते हे श्लौर संकल्प करते हें कि तुम जसा द्विज-ब्राह्मण हमें कहां सिलेगा ? तुम 
जैसे शुद्ध दिजके न सिलनसे हम सब समान आजोविका वाल मिथ्यादृष्टियोंसे भी सम्बन्ध करते भ्राये हैं 
ग्रब तुम्हारे साथ हमारा सम्बन्ध होगा । यह कहकर उसे श्रपने समकक्ष बना लेते हैँ । यह वर्णलाभ 
क्रिया है। 

इसके बाद श्रार्य घटकमं से जीविका करना उसकी कलचर्या क्रिया हे। धीरे धोर प्रत भ्रध्ययन 
श्रादिसे पुष्ट होकर वह प्रायश्चित्त विधान भ्रादिका विशिष्ट जानकार होकर मृहस्थाचाय के पदको प्राप्त 
करता हूँ यह गहीशिता क्रिया हे । फिर प्रश्शांतता, गृहत्याग, दीक्षाद्य श्रोर जिनदीक्षा ये क्रियाएं होती 
हैं । इस तरह ये दोक्षान्धय क्रियाएं हें । 

इन दीक्षास्वय क्रियाश्रोंसें किसी भी मिंथ्यात्वो भव्यको अभ्रहिसादि ब्रतोंके संस्कारसे द्विज ब्राह्मण 
बनाया हे श्रौर उसे उसो शरीरसे मुनिदीक्षा तकका विधान किया हैं । इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा 
कि उसका जन्म या शरीर फंसा होना चाहिये ? यह प्रजनोंको जन बनाना झ्ोर उसे व्रत संस्कारसे 
ब्राह्मण बनानेकी विधि सिद्ध करतों है कि ज॑न परम्परामें ब्णेलोम क्रिया गुण झोर कमंके श्रनुसार हे, 
जन्मके श्रनुसार नहीं । इसकी एक ही शर्त हुँ कि उसे भव्य होना चाहिये श्रोर उसकी प्रय॒त्ति सनन्‍्मागंके 
ग्रहणकी होनी चाहिये। इतना ही जेनदीक्षाके लिये पर्याप्त हे। वह हिसादि पाप, वेद श्रादि हिसा 
विधायक श्रृत श्रोर कर मांसवृत्तिक देवताधश्ोंकी उपासना छोड़कर जन बन सकता हे, जन ही नहों 
ब्राह्मण तक बन जाता हुँ श्रोर उसी जन्मसे जन परम्पराको सर्वोत्कृष्ट मुनिदीक्षा तक ले लेता हे। यह 
गुणकरममके - अनु सार होनेबाली वर्णलाभ क्रिया सनण्यमाजको समस्त समान धर्माधिकार देतो हूं । 

झब जरा कत्नत्वय क्रियाओंको देखिये--कर्जन्थय क्रियाएं पुण्य कार्य करनेवाले जीवोंकों सम्मागं 


१७० मदहापुराण 


प्राराधनाके फलख्पसे प्राप्त होती हूँ । व हें-सज्जातित्व, सद्गृहित्व, पारिब्राज्य, सुरेख्ता, साम्राज्य, पर- 
माहनय भ्रौर परनिर्वाण । ये सात परमस्थान जेनघर्मके धारण करनेवाले आसचन्न भव्यको प्राप्त होते हे । 

सज्जातित्वको प्राप्ति झ्रासन्नभव्यको मनुष्यजन्मके लाभसे होतो है । वह ऐसे क्‌लमें जन्म लेता हू 
जिसमें दीक्षाकी परम्परा चलतो भाई है । पिता और माताका कुल श्रोर जाति शुद्ध होती है भर्थात्‌ 
उसमें व्यभिचार भ्रादि दोष नहों होते, दोनोंमें सदाचारका वतन रहता है। इसके कारण सहज ही 
उसके बिकासके साधन जुट जाते हें। यह सज्जन्म भ्रार्यावर्तमें विशेष रूपसे सुलभ हैँ, भर्थात्‌ यहांके 
कटुम्बोंसं सदाचारकी परम्परा रहती हे। दूसरों सज्जाति संस्कारके द्वारा प्राप्त होतो है। बह घम्म- 
संस्कार ब्रतसंस्कारको प्राप्त होकर मन्त्रप्‌वंक ब्रतचिह्लको धारण करता है । इस तरह बिना योनिजन्मके 
सद्गणोंके धारण करनेसे वह सज्जातिभाक होता है। सज्जातित्वको प्राप्त करके वह झ्रायंघट्कर्मोंका 
पालन करता हुआ्ा सदगही होता हे। वह गृहस्थचर्याका श्राचरण करता हुश्रा ब्रह्मचयेत्वकोी धारण 
करता है । वह पृथिवीपर रहकर भी प्‌थिवोके दोषोंसे परे होता है। झौर श्रपनेमें दिव्य ब्राह्मणत्वका 
प्रनूभव करता हे । जब कोई श्रज॑न ब्राह्मण उनसे यह कहे कि--“तू तो अ्रमुकका लड़का है, अमुक 
बंदामें उत्पन्न हुआ हे, शब कौन ऐसी विद्येषता श्रा गई है जिससे तू ऊंची नाक करके श्रपनेकों देव 
ब्राह्मण कहता है ?” तब वह उनसे कहे कि में जिनेस्र भगवानके ज्ञानगर्भसे संस्कारजन्म लेकर उत्पन्न 
हुआ हूं । हम जिनोकत श्रहिसामार्गके श्रनुयायो हें । श्राप लोग पापसुत्रका अ्रनुगसन करनेवाले हो झोर 
पृथ्वीपर कंटकरूप हो । शरोरजन्म और संस्कारजन्म ये दो प्रकारके जन्म होते हें। इसी तरह मरण 
भी शरोरमरण और संस्कारमरणके भेदसे दो प्रकारका हें। हमने भिथ्यात्को छोड़कर संस्कारजन्म 
पाया हूं ब्रतः हम देवद्विज हें। इस तरह भ्रपनेमें ग्‌रुत्वका श्रनूभव करता हुश्रा, सदगहित्वको प्राप्त करता 
है । जन द्विज विशुद्ध व॒त्तिवाल हैं, वे वर्णोत्तम हें। 'जब जेन द्विज घटकर्मोपजीवो हें तब उनके भो हिंसा 
दोष तो लगेगा ही” यह शंका उचित नहीं हे; क्‍योंकि उनके श्रल्प हिसा होती है तथा। उस दोषकी शुद्धि 
भी शास्त्रयें बताई हे। इनकी विशुद्धि पक्ष चर्या और साधनके भेदसे तीन प्रकारकी हे, मेत्री आदि 
भावनाओंसे चित्तकों भावित कर संपूर्ण हिसाका त्याग करना जेनियोंका पक्ष हें। देवताके लिये, मन्त्र 
सिद्धिके लिये या श्रल्प श्राहारके लिये भी हिंसा न करनेका संकल्प चर्या हे । जोवनके श्रन्तमें देह आाहार 
ग्रादिका त्याग कर ध्यानश द्धिसे श्रात्मशोधन करना साधन हें । 

जन ब्राह्मणको श्रसि, मसि, कृषि और वाणिज्यसे उपजोविका करनी चाहिये । (४०-१६७) 

उक्त वर्णनका संक्षेप्म सार यह हें--- 

१ वर्ण व्यवस्था राजा ऋषभदेवने अ्रपनी राज्य भ्रवस्थामें की थी। उनने क्षत्रिय, वेबय झोर श॒द्र 
ये तीन ही वर्ण गुणकर्मके अनुसार श्राजोविकाके श्राधारसे स्थापित किये थे। यह उस समयकी समाज- 
व्यवस्था या राज्यव्यवस्था थी, धरमंव्यवस्था नहीं । 

जब उन्हें केवलज्ञान हो गया भौर वे भगवान्‌ झ्राविनाथ हो गये तब उनने इस समाज या राज्य- 
व्यवस्थाके सम्बन्धर्में कोई उपदेश नहों दिया। 

२ भरत चक्रदर्तोने राज्य श्रवस्थाम हो इस व्यवस्थामें संशोधन किया | उनने इन्हों लीन वर्णो में 
से श्रणव्रतधारियोंका सन्‍्मान करनेके विचारसे चतुर्थ “ब्राह्मण' वर्णकी स्थापना की । इसमें 'बतसंस्कार”से 
किसोको भो ब्राह्मण बननेका मार्ग खुला हुआ हूँ । 

३ दीक्षान्वय क्रियाओ्रोंमें श्राई हुई दीक्षा क्रिया मिथ्यात्ववूषित भव्यको सन्‍्मार्ग ग्रहण करनेके लिये 
हैं। इससे किसो भी प्रजनको जनधर्की दीक्षा दो जाती हे। उसकी हर्त एक ही हूँ कि यह भव्य हो 
झोर सन्माग्ग प्रहण करना चाहता हो । ः | 

४ दोीक्षान्वय क्रियाओंसें श्राई हुई बर्णलाभ क्रिया भरजनको जन बनानेके घाद समान आजीविका 


वाले वर्ण मिला देनेके लिये हे इससे उसे नया वर्ण दिया जाता है । ओर उस वर्णके समस्त झधिकार 
उसे प्राप्त हो जाते हें । 


४ इन गर्भानवय भ्रादि क्रियाओंका उपदेश भो भरतचक्रवर्तीने हो राज्य भ्रवस्थामें दिया है जो 
एक प्रकारकी समाजव्यवस्थाकों बुढ़ बनानेके लिये था। 


प्रास्ताविक ११ 


झतः झादिपुराणमें क्वचित्‌ स्मृतियोंसे भ्ौर ब्राह्मणव्यवस्यासे प्रभावित होनेपर भो वह सांस्कृतिक 
तत्त्व मोजूद हे जो जन संस्कृतिका झ्राधार हे । वह है भ्रहिसा श्रादि ब्रतों भ्र्थात्‌ सदाचारकी मख्यताका । 
इसके कारण हो कोई भी व्यक्ति उच्च और श्रेष्ठ कहा जा सकता हूँ । वे उस संद्धान्तिक बातको कितने 
स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हं--- 
“मनुष्यजातिरे कैव जातिनामोदयोद्भ वा । वृत्तिभेदाहिताद भेदात्‌ चातुविध्यमिहाइनूते ॥” (३५-४५) 
जाति नामकर्मके उदयसे एक ही मनुष्यजाति है। भ्राजोविकाके भेदसे ही बह ब्राह्मण श्रादि 
चार भेदोंको प्राप्त हो जाती है । 


आदिपुराण और स्मृतियाँ-- 


प्रादिपुराणम ब्राह्मणोंको इस विशेषाधिकार दिये गये हें-- 
१ भ्रतिबालविद्या, २ कुलावधि, ३ वर्णोत्तमत्व. ४ पात्रता, ५ सृष्टयधिकारिता, ६ व्यवहारे- 
शिता, ७ भ्रवध्यत्व, ८ श्रदण्डचत्व, € मानाहेता श्र १० प्रजासम्बन्धान्तर । (४०-१७५-७६) । 
इसमें ब्राह्मणको श्रवध्यताका प्रतिपादन इस प्रकार किया हें-- 
“ब्राह्मणों हि गुणोत्कर्षान्नान्यतो वधमहँति ।!”” (४०-१६४) 
“स्व: प्राणी न हन्तव्यो ब्राह्मणस्तु विशेषत: |” (४०-१६५) 
श्रर्यात्‌ गुणोंका उत्कर्ष होनेसे ब्राह्मणका वध नहीं होना चाहिये । सभी प्राणी नहीं मारने चाहिये 
खासकर ब्राह्मण तो मारा ही नहीं जाना चाहिये । 
उसकी अ्रदण्डताका कारण देते हुए लिखा हे कि-- 
“परिहायं यथा देवगुरुद्रव्यं हिताथिभि:। 
ब्रह्मस्वं च तथाभूतं न दण्डाहँस्ततो द्विज: ॥” (४०-२० १) 
भ्र्थात्‌ जेसे हिताथियोंको देवगुरुद्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिये उसी तरह ब्राह्मणका धन भी। 
श्रत: द्विजका दंड-जर्माना नहीं होना चाहिये । इन विशेषाधिका रोंपर स्पष्टतया ब्राह्मणयुगीन स्मृतियोंकी 
छाप हैं । शासनव्यवस्थामें श्रमुक वर्णके श्रमुक भश्रधिकार या किसी वर्णविशेषके विशेषाधिकारोंकी बात 
मन॒स्मृति आदिम पद पदपर मिलती हे । सनुस्मृतिर्मे लिखा हे कि-- 
“न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ स्वंपापेंष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेन॑ बहि: कूर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥” (८।३८०-८१) 
“न ब्राह्मणवधाद भूयानधमा विद्यते भुवि । 
अहाय॑  ब्राह्मराद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थिति: ॥” (६१८६) 
श्र्थात्‌ समस्त पाप करनेपर भी ब्राह्मण श्रवध्य हे। उसका द्रव्य राजाको ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । ण 
श्रादि पुराणमें विवाहकी व्यवस्था बताते हुए लिखा हे कि- 
| “शद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्‍्या तां स्वांच नेगमः । 
वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्च ता:॥” (१६।२४७ ) 
श्र्यात्‌ शद्रकों शूद्र कन्यासे हो विवाह करना चाहिये श्रन्य ब्राह्मण श्रादिकी कन्याप्रोंसे नहों। 
वेइय वेइयकन्या और शूद्रकन्यासे, क्षत्रिय क्षत्रिय वेश्य श्रौर शूद्रकस्यासे तथा ब्राह्मण ब्राह्मणकन्यासे 
भौर कहीं क्षत्रिय वेइय भौर शद्रकन्यासे विवाह कर सकता है । इसकी तुलना मनुस्मृतिके निम्नलिखित 
इलोकसे कौजिये-- 
“शूद्वेव भार्या शूद्रस्य सा च सवा च विश: स्मृते । 
ते च सवा चैव राज्ञश्च ताइच सवा चाग्रजन्मनः ॥” (३॥१३) 
याशवल्क्य स्मृति (३५७) में भो यही क्रम बताया गया हूँ । 


महाभारत श्रनुशासनपर्व में निम्नलिखित इलोक श्राता हँ- 
“तपः श्रुत॑ं च योनिश्चाप्येतद्‌ ब्राह्मण्यकारणम्‌ । त्रिभिगगुण: समुदितः ततो भवति व॑ द्विज: । (१२१॥७ ) 


१२ महहुसरा 


पत्तञजल सहाभाष्य (२२।६) में इस इलोकका उत्तरा्ध इस पाठभेदके साथ हे। 
“तप:श्रुताभ्यां यो हीन: जातिब्राह्मण एवं सः।”? 
ग्रादि पुराण (पर्व ३८ इलोक ४३) में बह जातिसूलक ब्राह्मणत्व इन्हों प्रस्थोंसे ओर उन्हों 
शब्दोंमें ज्योंका त्यों श्रा गया हे- 
“तप: श्रुतञ्न्च जातिदच त्रय॑ ब्राह्मण्यकारणम्‌ । तपःश्रुताभ्यां यो हीन: जातिग्राह्मण एवं सः ॥। 
इसी तरह श्रन्य भी श्रनेक स्थल उपस्थित किये जा सकते हें जिनसे श्राविपुराणपर स्मृति भ्रादिके 
प्रभावका अ्रसन्दिः्ध रूपसे ज्ञान हो सकता हूँ । 
पुत्रीकों समान धन-विभाग-- 
श्रादि पुराणमें ग॒ृहत्याग क्रियाके प्रसंगर्मे धन संविभागका निर्देश करते हुए लिखा हे कि- 
“एकोंइशों धर्मकार्येडतो द्वितीय: स्वगृहव्यये । तृतीय: संविभागाय भवेत्‌ त्वत्सहजन्मनाम्‌ ॥ 
पुत्यश्च संविभागार्हा: सम॑ पुत्र: समांशक: ।” 
श्र्थात्‌ मेरे धनमेंसे एक भाग धर्म-कार्यके लिये, दूसरा भाग घर खर्चके लिये तथा तोसरा भाग 
सहोदरोंमें बांटनेके लिये हे । पुत्रियों भ्रोर पुत्रोंमें बह भाग समानरूपसे बांटना छाहिये। इससे यह 
स्पष्ट हे कि धनमें पुत्रीका भी पुत्रोंके समान हो समान श्रधिकार हें । 
उपसंहार-- 
इस तरह मूलपाठशूद्धि, श्रनुवाद, टिप्पण श्रौर श्रध्ययनपूर्ण प्रस्तावनासे समृद्ध यह तंस्करण ल्चिन्‌ 
संपादककी वर्षोंकी श्रमताधनाका सुफल हुं। पं० पन्नालालजी साहित्यके श्राचायं तो हे , उनने 
धमंद्ञास्त्र, पुराण श्रौर दर्शन श्रादिका भी श्रच्छा श्रस्यास किया है । श्रनेक ग्रन्थोंकी टीकाएं को हें श्ौर 
सनन्‍्पादन किया हेै। वें भ्रध्ययनरत श्रध्यापक श्रौर श्रद्धालु विचारक हें। हम उनकी इस श्रमसाधित 


सत्कृतिका अभिननन्‍्दन करते हें श्रोर श्राशा करते हें कि उनके द्वारा इसी तरह श्रनेक ग्रन्थरत्नोंका उद्धार 
झ्ौर संपादन भ्रादि होगा । 


भारतीय ज्ञामपीठके संस्थापक भद्गचेता साहु शास्तिप्रसादजी तथा श्रध्यक्षा उनकी समशोला पत्नी 
सो० रमाजी इस संस्थाके सांस्कृतिक प्राण हैं। उनकी सदा यह श्रभिलाषा रहती हूँ कि प्राचोन ग्रन्थोंका 
उद्धार तो हो ही साथ ही उन्हें नवोन रूप भो मिले, जिससे जनसाधारण भी जंन संस्कृतिसे सुपरिचित 
हो सके । वे यह भी चाहते हें कि प्रत्येक श्राचार्यके ऊपर एक एक पश्रध्ययन ग्रन्थ लिखा जाय जिसमें 
उनके जोवनवत्तके साथ ही उनके ग्रन्थोंका दोहनामृत हो। ज्ञान्णीठ इसके लिये यथासंभव प्रयत्नशील 
है । इस ग्रन्थका दूसरा भाग भी शीध्ष ही पाठकोंकी सेवामें पहुंचेगा । 


भारतोय ज्ञानपीठ काशो | “महेन्द्रकुमार न्यायाचाये 
वसनन्‍्त पञचसी २००७ सम्पादक-मूर्तिदेवी जन प्रन्थमाला 


्ह 


ं 


प्रकाशन-व्यय धर 
१७३ ३॥।£)॥ कागज २२०९ २६-- २६पौ०१०२रीम | १३६२) पारिश्रसिक सम्पादक ६६६ पृष्ठ का 
३७३८) छपाई ५॥।) प्रति पृष्ठ । ६६२।) कार्यालय व्यवस्था, प्रफसंशोधन भ्रादि 
१२००) जिल्द बेंधाई | १५०) प्रधान सम्पादक 
५०) कबर कागज | १५००) भेंट, आलोचना, विज्ञापन श्रादि 
१५०) कबर छपाई तथा ब्लाक | २६२५) कमोशन २५) प्रतिशत 


कल लागत १३५३ १८)।॥। 
१००० प्रति छुपी । लागत एक प्रति १३॥)।॥ 
मूल्य १३) ९० ह 


अस्तावना 
सम्पादन-साभग्री 


श्री जिनसेनाचाय-रचित महापुराणका श्रादि श्रड्भ-प्रादिपुराण श्रथवा पूव्ंपुराणका सम्पादन 
निम्नलिखित १२ प्रतियोंक श्राधारस किया गया हे- 


१-“त? प्रति 


यह प्रति पं० के० भूजबलो शास्त्री 'विद्याभूषण' के सत्प्रयत्त द्वारा मूडबिद्रोके सरस्वतोभवनसे 
प्राप्त हुई हैं । कर्णाटक लिपिमें ताडपत्रपर लिखी हुईं हे। इसके ताइुपत्रकी लम्बाई २५ इंच झ्रोर 
थो “ई २ इंच है। प्रत्येक पत्रपर प्रायः श्राठ श्राठ पंक्षितयां हें श्रौर प्रति पंक्तिमें १०६ से लेकर ११२ 
तक अ..' हूँ। श्रक्षर छोटे श्रीर सघन हें । मार्जनोंम.ं तथा नीचे उपयोगी टिप्पण भी दिये गये हैं। 
प्रतिके कूल पत्रोंकी संख्या १७७ है । मृलक साथ टिप्पण इतने मिलाकर लिखें गये है कि साधारण 
व्यक्तिको पढ़नेमें बहुत कठिनाई हो सकती है । इलोकोंका अ्रन्वय प्रकट करनेके लिये उनपर श्रद्ध विये 
गये हैँ । लेखक महाशयने बड़ी प्रामाणिकता ओर परिश्रमक साथ लिपि को मालूम होती है । यही कारण 
हैं कि यह प्रति अ्रन्य समस्त प्रतियोंको श्रपेक्षा श्रधिक शद्ध हैं । इस ग्रन्थका मूलपा5 इसोक श्राधारपर 
लिया गया हें । इसके श्रन्तम निम्नशलोक पाये जाते हे. जिससे इसके लेखक श्र लेखनकालका स्पष्ट 
पता चलता है । 

“ओज्नभो वृपभनाथाय, श्री श्री श्री भरतादिशपकेवलिभ्यो नम: । वृषभसेनादिगणधरमनिभ्यो 
नमः, वद्धंताम्‌ जेने शासनम्‌, भद्रमस्तु । 

वरकर्णाटदेशगायां निवसन्पुरि नामभूति महाप्रतिप्ठातिलकवाजन्नमिचन्द्रसू रियं: । 

तदहीघंवंशजातों (त:) पुत्र: प्राज्षस्य देवचन्द्रस्य । 

यन्नेमिचन्द्रस नोव रभारहाजगोत्र जातो 5हम्‌ ॥। 

श्रीमत्सुरासरनरंश्वरपन्नगन्द्र मौल्यच्युताठधियुगलोव रदिव्यगात्र : । 

रागादिदोपरहितो विधुताप्टकर्मा परायात्सदा बुधवरान्‌ बरदोवलीश: ॥ 

गाल्यब्दं व्योमवह्विव्यसनशशियुते [१७३०] बतंमाने द्वितीय 

चाब्द फाल्गुण्यमासे विधुतिथियुतसत्काब्यवारोनराभे । 

पूर्व॑ पुण्य पुराणं पुमुजिनचरितं नेमिचन्द्रेण चाभू- 
मूं.  ट्वश्रीचारुकीतिप्रतिपतिवरधिष्येण चात्यादरेण ॥॥ 
दिः धर्मस्थलपुराधीशः कुमाराख्णो नराधिपः 
चत्र तस्म दत्त पुराणं श्रीगुरुणा चारकीतिना ।॥ 


इस पुस्तक का साकुतिक नाम “तः है । 
२- व! प्रति 
यह प्रति भो श्रीयुत पं० के० भूजबली जी शास्त्रीके सत्प्रयत्न द्वारा मूंडबिद्रीके सरस्वतोभवनसे 
ध्राप्त हुईं हें । यह प्रति भी कर्णाटक लिपिमें ताइपन्रों पर उत्की्ण हें। इसके कूल पत्रोंकी संस्या२३७ हूं । 


१४ महापुराण 


प्रत्येक पत्रकी लम्बाई २५ इज्च श्रोर चौड़ाई १३ इज्च है । प्रति पत्र पर ६ से लेकर ७ तक पद्क्तियां 
हें श्रौर प्रत्यंक पंक्तिमं ११८ से लेकर १२२ तक श्रक्षर हें। बोच बीचमें कहीं टिप्पण भो दिये गये हूं । 
श्रक्षर सवाच्य और सुन्दर हे । दोमको के श्राक्रमणसे कितने हो पत्रोके झ्रंश नष्ट-अष्ट हो गयें हे । 
इसके लेखक और लेखन-कालका कछ भो पता नहीं चलता हे । इसका सांकेतिक नाम “ब? हे । 

३-प! प्रति 

यह प्रति पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचारयके सत्प्रयत्नके द्वारा जन सरस्वतोीभवन आरासे प्राप्त हुई 
है। देवनागरी लिपिसें काली और लाल स्याही द्वारा कागज पर लिखों गईं हें। इसको कूल पत्र 
संख्या ३०५ है। प्रत्येक पत्र पर १३ पंक्तियां ह और प्रत्येक पंक्तिमें ४२ से लेकर ४६ तक श्रक्षर हूँ । पत्रों 
को लम्बाई १४३ इडच और चौड़ाई ६ इज्च हे। प्रारम्भके कितने हो पत्रो के बीच बीचके अंश नष्ट हो 
गये हू । मालूम होता हैँ कि स्थाहो्से कोशीसका प्रयोग श्रधिक किया गया हे जिसकी तेजोसे क्रागज गलकर 
नष्ट हो गया है । यह प्रति सुवाच्य तो हे परन्तु कुछ भ्रशुद्ध भी हे। श, ष, स, व, ब, न भौर ण से 
प्रायः कोई भेद नहीं किया गया हे । प्रत्येक पत्र पर ऊपर नीचे झोर बगलमें झ्रावश्यक टिप्पण दिये गये 
हैं। कितने हो टिप्पण “तः प्रतिके टिप्पणों से श्रक्षरशः मिलते हें । इसको लिपि १७३५ संबत्‌म हुई 
हैं। संभवत: यह संवत्‌ विक्रमसंवत्‌ होगा; क्यो कि उत्तर भारतम यही संवत्‌ श्रधिकतर लिखा जाता 
रहा है । पुस्तककी भ्रन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार हें- 

'संवत्‌ १७३५ वर्ष श्रगहणमासे कृष्णपक्षे द्वादशीश क्रवासरे भ्रपराह्िकवेला । 

“श्रो हरिकृष्ण श्रविनाशी ब्रह्मश्रोनिपुण श्रीब्रह्मचक्र्वातिराज्यप्रव्त मानें गंव दलबलबाहनबिद्योध- 
दष्टधनधटाविदारणसाहसीक म्लच्छुनिवह॒विध्वंसन महाबलो ब्रह्माकी बी शी, गेंवीछन्रश्नयमंडित 
सिहासन श्रमरमंडलोसेव्यमानसह्किरणिवत्‌ सहातेजभासर'नपमणि सस्तिकमुक्टसिद्धशारदपरमेश्बर- 
परमप्रीति उर ज्ञानध्यानमंडितसुनरंद्वरा: । श्रीहरिक्रष्णसरोजराजराजित पदपंकजसेबवितमधुकर सभट- 
बचनभांकृत तन्‌ श्रंकज । यह प्रणलिखो पुरांणतिन शुभशुभकीरतिके पठनकों । जगमगतु जगम निज 
सुश्नटल शिष्पगिरधर परसरामके कथन को । जभं भवतु मड्भलं । श्री रस्तु+ कल्याण मस्तु ।” 

इसी पस्तकके प्रारम्भम एक कोरे पत्रके बांई ओर लिखा हे कि :-- 

“पुराणसि्द मुनोइवरदासेन श्रारानामनगर श्रोपाइवंजिनसन्दिर दत्त स्थापित च॑ भव्यजीब- 
पठनाय ।  भद्र भयात ।' 

इस पुस्तक का सांकेतिक नाम 'प हे । 
४-“आ! प्रति 

यह प्रति जेन सिद्धान्तभवन श्ारा की हें। इसमें कल पत्र २५८ हैं। प्रत्येक पत्रका विस्तार 
१२१ ५८ ६५ इञ्च हैँ । प्रत्येक पत्र पर १५ से १८ तक पंक्तियां हूं और प्रत्येक पंक्तिमें ३८ से ४१ तक 
ग्रक्षर हें + लिपि सुवाच्य है, देवनागरी लिपिमें काली श्रौर लाल स्याहीसे लिखो हुई हू । श्रशुद्ध 
बहुत हैँ । इलोकोंके नम्बर भो प्राय: गड़बड़ हैं। श, ष, स, न, ण और व, ब में कोई बिवंक नहीं रखा 
गया हैं। यह कब लिखों गई ? किसने लिखो ? इसका कुछ पता नहीं चलता । कहीं कहीं कुछ खास दाब्र 


के टिप्पण भी हें । इसके लेखक संस्कतज्ञ नहीं मालूम होते । पुस्तकके श्रन्तिम पत्रके नीचे पतलो कलमरे 
निम्नलिखित शब्द लिखें हें-- 

१ यहां निम्नांकित पट्पदवृत्त है जो लिपिकर्त्ता की कृपासे गद्यरूप हो गया हैं-- 

'नृपमणिमस्तकमुकूटसिद्धशा रदपरमेश्वर । 

परम प्रीति उर ज्ञानध्यानमण्डित सनरेश्वर। 

श्री हरिकृष्णस रोजराजराजितपदपंकज 

सेवितमधुकर सुभटवचनझंकृत तनु अंकज ।। 

यह प्रण लिखो पुराण तिन शुभ कीरति के पठनको । 

जगमगनु जगम निज सुअटल शिष्य गिरिधर परशरामके कथनको ।' 


अ्स्तावना १५ 


धुस्तक आदिपुराणजोका, भट्टारकराजेन्द्रकोतिजीको दिया, लखनऊमे ठाकरदासको पतोह लजित- 


प्रसादकी बेटी ने । मिती माधवदी" * '* * *"'सं० १६०४ के साल में * 
स लेखसे लेखनकाल स्पष्ट नहीं होता, इसका सांकेतिक नाम “श्र' हे । 
४-ड' प्रति 


यह प्रति मारवाड़ी मन्दिर शक्कर बाजार इन्दौरके पं० खेमचन्द्र शास्त्रीके सोजन्यस प्राप्त हुई 
हैं। कहीं कहों पाइवेमं चारों श्रोर उपयोगी टिप्पण दिये गये हें । पत्र-संख्या ५००, पडक्ति-संख्या 
प्रतिपत्र ११ भौर श्रक्षरसंख्या प्रतिपदक्ति ३५ से ३८ तक हूं भ्रक्षर स॒वाच्य है, दह्ा श्रच्छी है, लिखनेका 
संबत्‌ नहों हैं, श्रादि श्रन्तमें कुछ लेख नहीं है । प्रथम पत्र जीर्ण होनेकि कारण दूसरा लिखकर लगाया 
गया है । प्रायः शुद्ध हे। इन्दौरसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकंतिक नाम 'इ' हे । 
६-सः प्रति 
यह प्रति पुज्य बाबा १०४५ क्षुललक श्री गणेशप्रसादजोी वर्णी की सत्कृपासे उन्होंके सरस्वतीभवनसे 
प्राप्त हुई हे । लिखाबट श्रत्यन्त प्राचोन हैँ, पड़ी मात्राएं हें जिससे श्राधनिक वाचकोंको श्रभ्यास किये 
बिना बाचनेसें कठिनाई जाती ह। जगह जगह प्राकरणिक चित्रोंसे सजो हुई हें । उत्तराधंमं चित्र नहों 
बनाये जा सक हैं श्रतः चित्रोंके लिये खाली स्थान छोड़े गये हें। कितने ही चित्र बड़ सुन्दर हैं । पत्र 
संख्या २६४ हूं, दक्षा भ्रच्छो हूं, श्रादि भ्रत्तमें कुछ लेख नहीं हूँ । पज्य वर्णोजो को यह प्रति बनारसमें 
किती सज्जन द्वारा भेंट की गई थी ऐसा उतके कहनेसे मालम हुआ्रा। सागरसे प्राप्त होनेंके कारण 
इसका सांकतिक नाम 'स' है । 
७-द? पति 
यह प्रति पन्नालाल जो श्रग्रवाल दिल्‍लोकी कृपासे प्राप्त हुई। इसमें मूल इलोकोंके साथ हो 
ललितको ति भट्टारक कृत संस्कृत टीका दी हुई है। पत्र-संख्या ८६८ हूँ, प्रतिपत्र पंक्तियां १२ श्रोर प्रति- 
पदिकत श्रक्षर-संख्या ५० से ५२ तक हूं । लेखन काल श्रज्ञात हूँ। श्रन्त में टीकाकार की प्रशस्ति दो 
हुई हैं जिससे टोका निर्माणका काल विदित होता हूं । प्रद्यस्ति इस प्रकार हे- 
वर्ष सागरनागभोगिकूमिति मार्ग. च मासंइसित 
पक्ष पक्षतिसत्तिथयौँ रविदिने टीका कूतेयं बरा। 
काष्ठासंघवरे च माथुरवरे गच्छे गगे पुप्करे 
देबः श्रीजगदादिकीतिरभवत्‌ खझूयातों जितात्मा महान्‌ । 
तच्छिप्पेण च मन्दतान्वितधिया भद्धटारकत्व॑ यता 
शुम्भ्द॑ ललितादिकीर्त्यभिधया ख्यातेन लोक श्रुबम्‌। 
राजश्री जिनसे नभाषितमहा का व्यस्य भकत्या मया 
संशोध्येव. सृपठचतां बुधजने: क्षान्ति विधायादरात्‌ |! 
दिल्लीसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम “द' हे । 
८-ट प्रति 
यह प्रति श्री पं० भजबलिजी ज्ञास्त्रोके सोजन्य द्वारा मूडबिद्रोस प्राप्त हुई थी। इसम ताड़पत्र पर 
मल इलोको के नम्बर देकर संस्कतर्मं टिप्पण दिये गये हूँं। प्रकत ग्रन्यमं इलोको के नोचे जो टिप्पण 
दिये गये हें वे इसो प्रतिस लिये गय हैं। इस ट्प्पणमं 'क्रीमते सकलज्ञानसामाज्यपदमीयण । धर्म- 
चक्रमते भत्र नमः संसारभोमष इस आद्य इलोक के विविध श्र्य किय हैं जिनमस कछका उल्लेख हिन्दो 
ग्रनवादमें किया गया हे । इसकी लिपि कर्णाटक लिपि हूं । इस प्रोतका सांकेतिक नाम 'ट' हैँ टिप्पण- 
कत्तकि नामका पता नहीं चलता हूं । 
९-“कः प्रति 
यह प्रति भी टिप्पणको प्रति है । इसकी प्राप्ति जन सिद्धान्तभ वन झ्ारासे हुई हैं । ताड़पत्रपर 
कर्णाटक लिपिमें टिप्पण दिये गये हें । इसमें प्रथम इलोकका “ट' प्रतिके समान विस्तृत टिप्पण नहीं है । 


२६ महापुराण 


यह प्रति 'ट' प्रतिकी श्रपेक्षा श्रधिक सवाच्य है । बहुतसे टिप्पण 'ट' प्रतिके समान हें, कुछ अ्रसमान भी हें । 
टिप्पणकारका पता नहीं चलता हैं । इसका सांकेतिक नाम 'क हूं । 
१०-खः प्रति 

यह टिप्पणकी नागरी लिपिकी प्रतटक मारवाड़ी मन्दिर इवकर बाजार इ:दौरसे पं० रूंमचन्द्र जी 
शास्त्रीके सौजन्य द्वारा प्राप्त हुई है । इसमें पत्र-संख्या १७४ है । प्रति पत्रम १० से १२ तक पहक्षितयां 
हैँ श्रौर प्रति पदक्तिम ३५ से ४० तक श्रक्षर हैं । लिपि सुदाचष्य श्रौर प्रायः शुद्ध हें। यह लिपि कसी 
कर्णाटक प्रतिस को हुई मालम होती हं । भ्रन्तिम पत्रो का नीचेका हिस्सा ज्॑ हो गया है । यह पुस्तक 
बहुत प्राचीन मालम होतो है । इसके श्रन्तमें निम्नाडित लेख हे- 

श्रीवीतरागाय नमः। सं० १२९२४ वे० क० ७ लिपिरियं विध्वसेनऋषिणा उदयपुरनगरे 
श्रीमद्भगवज्जिनालथे । द्र्भ भयात्‌ श्री: श्री: । इसका सांकेतिक नाम “ख हे । 


१२--लाः प्रति 


यह प्रति श्रीमान्‌ पष्डित लालारामजो ज्ञास्त्रीके हिन्दी श्रन॒वाद सहित हैँ। इसका प्रकाशन 
उन्होंकी श्रोरसे हुआ है । ऊपर इलोक देकर नोचे उनका श्रन॒वाद दिया गया हैं। इसमें कितने ही मूल 
इलोको का पाठ परम्परासे श्रशुद्ध हो गया है । यह संस्करण श्रव श्रप्राप्प हो गया हे। इस पस्तकका 
सांकेतिक नाम “ल' हे । 

१५-“म! प्रति 

यह पुस्तक बहुत पहले मराठी श्रनुवाद सहित जनन्‍द्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रकाशित हुई थी । 
स्व० पं० कदलप्पा भरमय्पा “निटवें' उसके मराठों अनुवादक हें। ग्रंन्थाकारमें छुपनेके पहले संभवत: 
यह अनुवाद सेठ होराचंद नेमिचंदजीके जन बोधकसोें प्रकाशित होता रहा था। इसमें इलोक देकर उनके 
नोचे मराठों भाषासें श्रन॒ुवाद दिया गाया है । मूलपाठ कई जगह अशुद्ध हे । पं> लालारामजो ने प्रायः इसो 
पुस्तकके पाठ श्रपने श्रनुवादमें लिये हें। यह संस्करण भी श्रब अप्राप्प हो चुका हे। “इसका 
सांकेतिक नाम 'म' है । 

इस प्रकार १२ प्रतियो के श्राधार पर इस ग्रन्थका सम्पादन हुआ है। जहां तक हो सका है 
'त' प्रतिके पाठ हो मेंने मूल में रखे हूं। श्रन्य प्रतियो के पाठभ द उनके सांकेतिक नामों के अनुसार नोचे 
टिप्पणमें दिये हे । श्र! श्रोर 'प' प्रतिमें कितने हो पाठ श्रत्यन्त अ्रशुद्ध हें जिन्हें श्रनावश्यक समझकर 
छोड़ दिया हैं । ल' और 'म' प्रतिके भी कितने ही अशुद्ध णठो की उपेक्षा को गई है। जहां “त' प्रतिके 
पाठको श्रथंसंगति नहीं बंठाईं जा सको हूँ वहां “ब' प्रतिके पाठ मूलमें दिये हें श्लौर 'त' प्रतिके पाठका 
उल्लेख टिप्पणमें किया गया है परन्तु ऐसे स्थल समग्र ग्रन्थमं दो-चार ही होगे। त' प्रति बहुत 
शुद्ध हैं । कर्णाटक लिपिके सुनने तथा नागरी लिपियें उस्ते परिव तत करनेम श्री पं० देवकमारजी न्‍्याय- 
तोथंने बहुत परिश्रम किया हैं । श्री गणंश विद्यालय उस समय अश्रध्ययन करनेवाले श्री नमिराज, 
पदमराज और रघुराज विद्याथियोसे भी मुझे कर्णाटक लिपिसे नागरी लिपि करनेमें- बहुत सहयोग 
प्राप्त हुआ है । समग्र ग्रन्थके पाठभेद लेनेमे मुझे दो वर्षका ग्रोष्मावकाश लगाना पड़ा हैँ और दोनों 
ही वर्ष उक्त महाशयों ने मुझे पर्याप्त सहयोग दिया £। इसलिये इस साहित्य-सेवाके श्रन॒ष्ठानमें 
में उनका श्राभारो हूं । 


संस्कृत- 


संसारको समस्त परिष्कृत तथा उपलब्ध भाषओ्रोंमें संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा हे। हिन्दुश्रोंके 
वेद, शास्त्र, पुराण श्रादि प्राचीन ध्म-ग्रन्य तथा श्रन्य विषयोंके प्राचीन ग्रन्थ भी इसी भाषाम लिखें गये 
हैं। इसे सुरभारती श्रथवा देववाणी कहते हें । 


मु संस्क्ृत शब्द 'सम्‌' उपसगंपूर्वक 'कृ! धातुको कक्‍त! प्रत्यय जोड़नेसे बनता हे । सम! और 'परि! 
उपसगंसे सहित “कृ' धातुका अर्थ जब भूषण श्रथवा संघात रहता-है तभो उस घातुको सुडागम होता हूं 
इसलिये संस्कृत भाषासे सुसंहत श्र परिष्कृत भाषाका हो बोध होता हैं। इस भाषाकों संस्कृत संज्ञा 
श्रन्वर्थ संत्षा हे । यह भावा, भाषा-प्रवतंकोंके द्वारा प्रचारित नियम-रेखापग्रोंका उल्लंघन न करतो हुई 
हजारों वर्षोसि भारत-भू-खण्डपर प्रचलित हैं। बेदिक कालसे लेकर श्रथ तक इस भाषाम जो परिवर्तन 
हु हैं वे यद्यपि श्रल्पतर हें, फिर भो तात्कालिक ग्रन्थोंके पयंवेक्षणसे यह तो मानना ही पड़ता हैं कि 
इसका विकास कालकमसे हुआ हैं । भाषाके मर्मंदर्शों विंदानोंन संस्कृत भाषाके इतिहासकों ३ काल- 
खण्डॉर्में विभवत किया हैं। चिन्ता्मण विनायक बेचने १ श्रुतिकाल, २ स्मृतिकाल और ३ भाष्यकाल 
ये तोन कालखण्ड माने हें। सर भाण्डारकर महाशयने भाषा-सरणिको प्रधानता देकर १ संहिताकाल, 
२ मध्य संस्कृतकाल श्रौर ३ लौकिक संस्कृतकाल, ये तीन कालखण्ड माने हें। साथ हो इस लोकिक 
संस्कृतकी भो तोन अ्रवस्थाएं मानी हुं । संस्कृत भाषाके ऋ्िक विकासका परिक्षान प्राप्त करनेके लिये 
उसके निम्नाड्ित भागोंपर दृष्टि देना श्राववयक हे-- 

१ संहिता-काल-इस भागम बंदोंकी संहिताभ्रोंका समावेश हे, जिनमें मन्‍्त्रात्मक प्रनेंक 
स्तृतियोंका संग्रह है। इस भागकी संस्कृतसे श्राजकी संस्कृतमें बहुत श्रन्तर पड़ गया हें। इस भाषाके 
शब्दोंके उच्चारणमें उदात्तादि स्वरोका खासकर ध्यान रखना पड़ता हें । इसके शब्दोंकी सिद्धि करनेबाला 
केवल याणिनिः्याकरण हें । द 

२ ब्राह्मणकाल-संहिता कालके बाद ब्राह्मण, श्रारण्यक तथा उपनिषदादि ग्रन्थोंकी भाषाका 
काल श्राता है जो कि “ब्राह्मणकाल' नामसे प्रसिद्ध हे। इस कालकी भाषा संहिताकालसे बहुत पीछेकी 
हैं ओर पाणिनि व्याकरणके नियम प्राय: इसके श्रनूकल हैं । इस कालकी रचना सरल, संक्षिप्त श्रीर 
क्रियाबाहुल्‍्यसे युक्त हुआ करती थो। संहिताकाल और ब्राह्मणकालका श्रन्तभाव श्रुतिबालमें 
हो सकता है । 

३ स्मृतिकाल-श्रुतिकालके बादसे महाभाष्यकार पतञ्जलिके समय तकका काल स्मृति- 
काल कहलाता हैं । इस कालकः प्रारम्भ यास्क ओर पाणिनिके समयसे माना गया हें। श्रनेक सूत्र 
ग्रन्थ, रामायण तथा महाभारतादिकी भाषा इस कालकी भाषा हैं । इस कालकी रचना भी श्रतिकालकी 
रचनाके समान सरल और दोघेसमास-रहित थी । श्रतिकालमें ऐसे कितने ही क्रियाश्रोंके प्रयोग होते थे 
जो कि व्याकरणसे सिद्ध नहीं हो सकते थे और श्राषं प्रयोग के नाम पर जिनका प्रयोग क्षन्तव्य माना 
जाता था वे इस कालम धोौरे धीरे कम हो गये थे । 

४ भाप्यकाल-इस कालमें श्रनेक दर्शनोंके सूत्रग्रन्थोपर भाष्य लिखें गये हैँ । सुत्रोंकी सरल 
संक्षिप्त रचनाको भाष्यकारों ६7रा विस्तत करनेकी मानो होड़सी लग गई थो। न्याय, व्याकरण, धर्म 
ग्रादि विश्विध विषप्रोके सुत्नग्नन्थों पर इस कालमे भाष्य लिखे गये हें। इस कालकी भाषा भी सरल, 
दीघेससासरशित तथा जनसाधारणगण्य रही है । 

४ पुराणकाल-पुराणोंका उल्लेख यद्यपि संहिताशों, उपनिषदों श्रौर स्मृति श्रादिमें श्राता 
है इसलिये पराणोंका अस्तित्व प्राचीन कालसे सिद्ध है परन्तु संहिता या उपनिषतकालोन पुराण श्राज 
उपलब्ध नहीं झतः उपलब्ध पुराणोंकी श्रपेक्षा यह कहा जा सकता हैँ कि भाष्यकालके श्रासपास हो 
पुराणोंकी रचना शुरू होती हे जिसमें रामायण तथा महाभारतकी शेलोका प्रनुगमसन कर विविध पुराणों 
ग्रौर उपपुराणोंका निर्माण हुआ | । इनकी भाषा भी दोघंसमासरहित तथा श्रन॒ुप्टुप्‌ छन्द प्रथान रही 
हैं । धीरे धीरे पुराणोंकी रचना काव्यरचनाकी श्रोर श्रग्गासर होती गई, जिससे पुराणोंमें भो केदज 
कथानक न रहकर कविजनोबित कल्पनाएँ दृष्टिगत होने लगीं झोर श्रलंकार तथा प्रदरणोंके श्रादि 
प्रन्तम विविध छुन्दोंका प्रवेश होने लगा। इस कालम कुछ नाटकोंकी भी रचना हुई हे । 

६ काव्यकाल-समयक परिवतंनसे भाषामें परिवर्तन हुआ । प्राणकालके बाद काव्यकाल 
ग्राया। इस कालसे गद्यपद्यात्मक विविध ग्रन्थ नाटक, श्राव्यान, आराल्याथिका श्रादिकों रचना हुई । 
कवियों की कढपनाश क्तिमें श्रधिक विकास हुआ्रा जिससे श्र॒लंकारोंका श्राविर्भाव हुआ्ला श्र वह धीरे धौरे 


भक 


श 


श्ध महावुराण 


बढ़ता ही गया। प्रारम्भमें श्रलंकारोंको संख्या ४ थी पर श्रब वह बढ़ते बढ़ते शतोपरि हो गई। इस 
समयको भाषा क्लिष्ट श्रौर कल्पनासे अनस्यूत थी। इस कालमें संस्कृत भाषाका भाण्डार जितना श्रधिक 
भरा गया उतना श्रन्य कालो में नहीं । संस्कृत भाषामय उपलब्ध जनग्रन्थोंकी श्रधिकांश रचना भाष्यकाल, 


पुराणकाल झोर काव्यकालम हुई हू । 


प्राकृत- 


यह॒ठीक हैँ कि संस्कृत भावानिबद्ध जेनग्रन्थ भाष्यकालसे पहलेके उपलब्ध नहों हो रहे हैं 
परन्तु इसका यह श्र्थ कदापि नहों हे कि उसके पहले जनोंमें ग्रन्थनिर्माणकी पद्धति नहीं थी श्रौर उनकी 
निजकी कोई भाषा नहों थी। सदा ही जनाचार्योका भाषाके प्रति व्यामोह नहीं रहा हेँ। उन्होंने भाषाको 
सिर्फ साधन तमझका हे साध्य नहीं । यहों कारण हूँ कि उन्होंने सदा जनताको जनताको भाषाम ही 
तत्वदेशना दी है । ईसवी संवतसे कई शताब्दियों पूर्व भारतवासियोंकी जनभाषा प्राकुंत भाषा रही 
हैं । उस समय जं॑नाचार्योक्ती तत्त्वदेशना प्राकृतमें ही हुआ करती थी। बोढ़ोंने प्राकृको एक शाखा 
मागधोकों श्रपनाया था जो बादमें पालो नामसे प्रसिद्ध हुई। बोद्धोंके त्रिपिटक ग्रन्थ ईसवी पर्वेकी 
रचना मानी जाती हूँ। जंनियोंके श्रड्डप्रन्योंकी भाषा ईसवी पूर्व को हे, भले हो उनका वर्तमान 
संकलन पीछेका हो । 

कछ लोगोंकी ऐसी धारणा रही कि प्राकृतको उत्पत्ति संस्कृतसे हुई श्रोौर उस धारणामें बल देने 
बाला हुआ्ना प्राकृत व्याकरणका श्राद्यम॒त्र प्रकृति: संस्कृतम” । परन्तु यथार्थंमें बात ऐसी नहीं हे । प्राकृत, 
भारतको प्राचोनतर साधारण बोलचालको भाषा हूँ । ई० पू० तृतीय शताब्दीके मौर्य समाट अ्रश्ञोकवरद्धं नके 
निर्मित जो शिलालेख भारतवबंक अनंक प्रान्तोंम हु. उनकी भाषा उस समयको प्राकृत भाषा मानो जातो 
हैं । इससे यह स्पष्ट हें कि महाभाष्यकारके कई शतक पर्वसे हो जनसाधारणको भाषाएं भिन्न भिन्न 
प्रकारको प्राकृत थीं। प्राकृतका श्रर्थ स्वाभाविक हे। जेनियो के श्रागम ग्रन्थ इसी प्राकृत भाषामें 
लिखे गये हैं । 

चंकि अशोकवर्धनके शिलालेखोंकी भाषा विभिन्न प्रकारकी प्राकृत हें श्रोर महाकवियोंके नाट- 
फोम प्रयकक्‍त प्राकृत भाषाश्रोंम भो विविधता हे इसलिये कहा जा सकता हूँ कि ईसाके पूर्व ही प्रान्तभेदसस 
प्राकृके श्रनेक भेद हो गये थे। वररुचिने श्रपत्र प्राकृतप्रकाशर्मं प्राकृके चार भेद १ शौरसेनों 
२ मागधी, ३ पश्माचरो श्रोर ४ महाराष्ट्री बताये हूं । हेमचन्द्र ने श्रपने हेम व्याकरणमें १ शौरसेनी, २ समागधी, 
३ पशाचो, ४ महाराष्ट्री, ५ चुलिका पेशायो और ६ श्रपक्रंश ये छह भेद माने हुं । त्रिविक्रमने श्रपनों 
'प्राकृतसुशत्रवत्ति मं श्रौर लक्ष्मीवरन 'घटभावाचन्द्रिकार्म इन्हों छह भेदोंका निरुपण किया हूँ । 
मार्कण्डेयने 'प्राकृतसववेस्व में १ भाषा, २ विभाषा, २ श्रपश्नंश ओर ४ पेशाचो ये चार भेद मानकर उनके 
निम्नाड्ित १६ श्रवान्तर भेद माने हे, १ महाराष्ट्री २ शौरसेनी ३ प्राची ४ झावन्ती ५ मागधी 
६ शाकारोी ७ चाण्डाली ८ शावरी € श्राभीरिका १० टाक्‍्को ११ नागर १२ ब्राचड १३ उपनागर १४ 
कंकय १५ शोरसेन ओर १६ पाञउचाल । इनमें प्रारम्भके पांच “भाषा प्राकृतके, छहसे दस तक विभाषा 
प्राकृतके, ग्यारहसे तेरह तक “अपश्रंश' भाषाके और चोदहसे सोलह तक 'पंज्ञाची' भाषाके भेद माने हैं। 
रुद्रटने नाटकर्मे निम्नलिखित ७ भेद स्वीकृत किये हें-१ मागधोी २ झ्रावन्‍्तोी ३ प्राच्या ४ शरसेनो ५ 
झ्र्धभागधो ६ वाह्लीका श्रोर ७ दाक्षिणात्या । है 

इस प्रकार प्राकृत भाषा साहित्यका भो अनुपम भाण्डार ह. जिसमें एकसे एक बढ़कर ग्रन्थरत्न 
प्रकाशमान हूँ । संस्कृत पश्रौर प्राकृतके बाद श्रपश्रंश भाषाका प्रचार अधिक बढ़ा। भ्रत: उस भाषा भो 
जन प्रन्थकारोंने विविध साहित्यको रचना को हे । महाकवि स्वयंभ्‌ू, सहाकवि पुष्पदन्त, महाकवि 
रइ्ध्‌ आ्रादिको झ्पश्नंश भाषामय विविध रचनाझ्ोंको देखकर हृदय प्रानन्दसे भर जाता हैं। भोर ऐसा 
लगने लगता हे कि इस भाषाकी श्रोवृद्धिमें जेन लेखकोंने बहुत श्रधिक कार्य किया हे। यह सब _ 
लिखनेका तात्पर्य यह हैँ कि जेनाचायके द्वारा भारतोय साहित्य-प्रगतिको सदा बल मिला है। प्राचीन 


हट 


प्रस्ताचना १९, 
भाषाभोंकी बात जाने दोजिये, हिन्दी भाषाका झ्राद्ठ उपक्रम भो जेनाचायों द्वारा ही किया गया हें । 
जन समाजको सुब॒द्धि उत्पन्न हो झौर वह पूरी शक्तिके साथ झ्पना समग्र साहित्य ञ्राधनिक हंगसे 


प्रकाशर्म ला दे तो सारा संसार उसको गणगरिमासे  नतमस्तक हो जायगा ऐसा भेरा निजका 
विश्वास हैं । 


पुराण- 


भारतीय घममंग्रन्थोंसे पुराण शब्दका प्रयोग इतिहासके साथ श्राता हे। कितने ही लोगोंन 
इतिहास और पुराणको पञु्चम वेद माना हें । चाणक्यन अपने श्रर्थशास्त्रमं इतिहासकी गणना प्रथर्द 
वेद की हैँ श्रौर इतिहासमे इतिवत्त, पुराण, भ्राख्याथिका, उदाहरण, धमंशञास्त्र तथा प्रथंज्ञास्त्रका 
समावेश किया हे । इससे यह सिद्ध होता हे कि इतिहास ओर पुराण दोनों ही विभिन्न है, इतिवत्तका 
डललेख समान होने पर भी दोनों श्रपनी भ्रपनी विशेषता रखते हें; कोषकारोंने पुराणका लक्षण निम्न 
प्रकार माना है- 

'सर्गश्च प्रतिसगंध्व वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानचरितञ्चेव पूराणं॑ पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर श्रौर बंशपरम्पराप्नोंका वर्णन हो वह पुराण हूँ। सर्ग 
प्रतिसर्ग श्रादि पुराणके पांच लक्षण हें। 

इतिवत्त केवल घटित घटनाश्रोंका उल्लेख करता हे परन्तु पुराण महापुरुषोंकी घटित घटनाश्रोंका 
उल्लेख करता हुआ उनसे प्राप्प फलाफल पुण्य-पापका भी वर्णन करता हूँ तथा साथ हो व्यक्तिके 
चरित्र-निर्माणकी श्रपेक्षा बीच बोचमें नेतिक और धामसिक भावनाश्रोंका प्रदर्शन भो करता है। 
इतिवृत्तमें केबल वतंमानकालिक घटनाओ्रोंका उल्लेख रहता हैँ परन्तु पुराणमें नायकके श्रतीत श्रनागत 
भावोंका भो उल्लेख रहता हे श्रौर वह इसलिये कि जनसाधारण समझ सके कि महापुरुष कंसे बना 
जा सकता हूं ? श्रवनतसे उन्नत बननेके लिये क्‍या कया त्याग और तपस्याएं करनी पड़ती हें । मनुष्यके 
जीवन निर्माणम पुराणका बड़ा हो महत्त्वपूर्ण स्थान हे; पही कारण हैँ कि उसमें जनसाधारणकी श्रद्धा 
झ्राज भो यथा पूर्व श्रक्षण्ण हूँ । ल्‍ 

जनेतर समाजका पुराण साहित्य बहुत विस्तत है । वहां १८ पुराण माने गये हू जिनके नाम 
निम्न प्रकार हं--१ मत्स्य प्राण २ मार्कण्डेय प्राण ३ भागवत पुराण ४ भविष्य पुराण, ५ ब्रह्माण्ड 
पुराण ६ ब्रह्मबंबर्त प्राण ७ ब्राह्म पुराण ८ वामन प्राण € वराह प्राण १० विष्णु प्राण ११ वायु 
वा शिव पुराण १२ अग्नि प्राण १३ नारद प्राण १४ पद्मपुराण १५ लिड्रपुराण १६ गरुड़ प्राण 
१७ कम पुराण और १८ स्कन्द पुराण । 

ये श्रदारह महाप्राण कहलाते हें । इनके सिवाय गरुड़ पुराण में १८ उप पुराणोंका भी उढलेख 
श्राया हैँ जो कि निम्न प्रकार ह- 

१ सनत्कूमार २ नारसिह ३ स्कानद ४ शिवधर्म ५ झ्राइचय ६ नारदीय ७ कापिल ८ वामन 
६ झौद्यनस १० ब्रह्माण्ड १९ वारुण १२ कालिका १३ माहहेश्वर १४ साम्ब १५ सोर १६ पराशर 
१७ मारीच और १८ भागंव। 

देवो भागवतम उपयुक्त स्कान्द, वामन, ब्रह्माण्ड, मारोच श्रोर भागंवके स्थानम क्रमशः शिव, 
मानव, भ्रावित्य, भागवत श्रौर वाशिष्ठ, इन नामोंका उल्लेख श्राया हे । 

इन महापराणों श्रौर उपपुराणोंके सिवाय प्रन्य भी गणेश, मौदगल, देवी, कल्की श्रादि श्रनेक 
पुराण उपलब्ध हें। इन सबके वर्णनोय विषयोंकी तालिका देनेका अ्रभिप्राय था परन्तु विस्तारवद्धिके 
भयसे उसे छोड़ रहा हूं। कितने ही इतिहासश लोगोंका श्रभिमत हैँ कि इन अझ्राधुनिक पुराणोंको रचना 
प्रायः ई० ३०० से ८०० के बीचमें हुईं हे | 

जैसा कि जेनेतर धम्म॑ में पुराणों और उप प्राणोंका विभाग मिलता हूं बसा जंन समाजमें नहीं 
पाया जाता है। परन्तु जेन धमममें जो भी प्राणसाहित्य विद्यमान हे वह भ्रपने ढंगका निराला हैं । 


२० 


महापुराण 


जहां श्रन्य पुराणकार इतिवृत्तकी यथार्थता सुरक्षित नहीं रल सके हें यहां जन पुराणकारोंने इतिवृसकी 
यथार्थताको भ्रधिक सुरक्षित रक्खा हैँ, इसलिये आजके निष्पक्ष विद्वानोंका यह स्पष्ट मत हो गया हूँ कि 
हमें प्राककालोत भारतोय परिस्थितिकों जानतेके लिये जेन पुराणोंसे-उनके कथः ग्रन्थों से जो साहाय्य प्राप्त 
होता हे वह श्रन्य प्राणो से नहीं'। कतिपय दि० जेन पुराणोंके नाम इस प्रकार हँ-- 


पुराण नाम 


4 पद्मपुराण-पद्मदरित 
“३ महापुराण (आदिपुराण) 
उत्तरपुराण 
ग्रजितपुराण 
ग्रादिपुराण (कनश्नड) 
श्रादिपुराण 
भ्रादिपुराण 
उत्तरपुराण 

६ कर्णामृतपुराण 

१० जयकुमारपुराण 

११ चन्द्र प्रभपुराण 

१२ चामण्डपुराण (क) 
१३ धर्मनाथपुराण (क) 
१४ नेमिनाथपुराण 

१५ पदमनाभपुराण 

१६ पदुमचरिय (अ्रपश्नंश) 
0 डी 
१८ पदमपुराण 

१६ पदमपुराण 

२० » (अ्रपश्चंश) 
२१ १9% 


व & +.ी रद ७ 


२ र्‌ ही । 

२३ पाण्डवपुराण 

२४ »». (थ्रपश्नंश) 
२ ४ १7१ 

२६ १ 

२७ पाश्वपुराण (अ्रपश्नंश) 
रुप »  (» ) 
२६ 7१ 

३० १? 

३१ महापुराण 


३२ महापुराण (श्रादिपुराण- 
उत्तरपुराण ) श्रपश्नंश 

३३ मल्लिनाथपुराण (कन्नड) 

३४ पुराणसार 

३५ महावोरपुराण 


था 


कता 


_ रविषण पा 
__जिनसेन -- 


_गुणभद्ठ_ _.... 
अ्रुणमाण 
कवि पंप 
भट्टारक चन्द्रकीति 
»  सकलकीरति 
» सैकलकीति 
केशवसेन 
ब्र० कामराज 
कवि शअ्रगास देव 
चामुण्डराय 
कवि बाहबलि 
ब्र० नेमिदत्त 
भ० शभचनद्र 
तुम ख देव 
स्वयंभूदेव 
भ० सोमसेन 
भ० धर्मकीति 
कवि रइध्‌ 
भ० चर्रकोति 
ब्रह्म जिनदास 
भ० शभचनद्र 
भ० यश्ञःकीति 
भ० श्रीभूषण 
भ० वादिचन्द 
पद्मयकीति 
कविरइध्‌ 
चन्द्रकी ति 
वादिचन्द्र 
प्राचार्य मल्लिषेण 
महाकवि पुष्पदन्त 


कवि नागचनरद्र 
श्रीचन्द्र 
कवि भ्रसग 


रचना संवत्‌ 


७०४ 

नवीं शर्तों 
१० वो शती 
१७१६ 


१७ वीं शती 
शवों शतो 


श्ष्ष८ 
१५५५ 
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इमके शअ्रतिरिक्त चरित-प्रन्थ हें जिनकी संख्या पुराणोंको संख्यासे श्रधिक हे भ्रौर जिनमें 
'वराड्भरचरित', 'जिनदत्तचरित', 'जसहर चरिऊ', 'णागकुमारचरिऊ' श्रादि कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रन्थ 
सम्मिलित हूं । 

पुराण-प्रन्योंकी यह सुचिका हमारे सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजी शास्त्री, सरसावाने भेजकर 
हमे श्रतगहीत किया हे श्रौर इसके लिये हम उनके श्राभारों हैं । 


संस्कृत जेन साहित्यका विकास क्रम-- 

उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्यके प्रथम प्रस्कर्ता प्राचायं गृद्धपिच्छ हें । इन्होंने विक्रमकी प्रथम शताब्दी 
में तत्त्वाथंसत्रकी रचना कर श्रागामो पीढ़ीके ग्रन्यलेखकोंको तत््वनिर्षणकी एक नवीनतम शेलोका 
प्रदर्शन किया । उनका युग वार्शनिक सूत्रयुग था। प्रायः सभो दर्शनोंकी उस समय सूत्र-रचना हुई हे । 
तत्त्वाथंसूत्रके ऊपर श्रपरवर्ती पृज्यपाद, भ्रकलड्ु, विद्यानन्द आदि मह॒रषियों द्वारा महाभाष्य लिखे जाना 
उसको महत्ताके प्रख्यापक हें। इनके बाद जन संस्कृतसाहित्यके निर्माताभोंम इवेताम्बराचायं पादलिप्त- 
सूरिका ताम श्राता हैं। श्रापका रचा हुआ्र। 'निर्वाणकलिका' प्रन्य प्रकाशित हो चुका हैं । 'तरंगवती 
कथा' भी झ्रापका एक महत्त्यपुर्ण प्राकृतभाषाका ग्रन्थ सुना जाता हूँ जो कि इस समय उपलब्ध नहों हे । 
श्राप तृतीय दताव्दीके विद्वान्‌ माने गये हें। इसी शताब्दी झ्राचार्य मानदेवने शान्तिस्तव' को रचना 
को थी। यह 'शास्तिस्तव' श्वेताम्बर जनसमाजमें भ्रविक प्रसिद्ध हे । 

पादलिप्तसूरिके बाद जनदर्शनको व्यवस्थित रूप देनेबाले श्रीसमन्तभद्र श्रौर श्रीसिद्सेन विवाकर 
ये दो महान्‌ दाइनिक विद्वान्‌ हुए। श्रीसिद्धसेत दिवाकरकी दइवेतास्थरसमाजमें श्रौर श्रोसमन्तभद्रकी 
दि० ज॑नसमाजम श्रनुपम प्रसिद्धि हें। इनकी कृतियां इनके श्रगाध वंदुष्यकों परिचायक हैं। प्राचार्य 
समन्तभद्रकी मुख्य रचनाएँ 'प्राप्तमीमांसा', स्वयंभूस्तोत' 'युक्‍्त्यनुशासन', 'स्तुतिविद्या',, 'जीवसिद्धि 
'रत्नकरण्ड आ्रवकाचार' झादि हें। श्रापक्ता समय विक्रकी २-३ शताब्दी माना जाता हूँ। श्री 
सिद्धसेन दिवाकरका सन्‍्मतितर्क तथा संस्कृत द्वात्रेशिकाएं श्रपना खास महत्त्व रखतो हें। सन्मति 
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१ 'संस्कृत', 'प्राकृ। और पुराण” इन स्तम्मोंमें पं० सीताराम जयराम जोगी एम० ए० तथा 
पं० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम० ए० के संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास” से सहायता ली गई हैं। 
३ 


श्र महापुराण 


प्रकरण नामक प्राकृत दि० जनग्रन्थके कर्ता सिद्धसेन दूसरे हैँ जिनका कि आदिपुराणकारने स्मरण 
किया है, ऐसा जेनेतिहासज्ञ श्रीमुस्त्यारजीका श्रभिप्राय हे। श्रापक्ता समय वि० ४-४५ शती साना 
जाता है । 

इवेताम्बर साहित्यमें एक 'द्वादशार चक्र' नामक दाद्वनिक ग्रन्थ हे जिसकी रचना वि० ५-६ 
शरतीमें हुई मानी जाती हे, उसके रचयिता श्री मल्‍लवादि श्राचार्य हें। इसपर श्रो सिहृगणि क्षमाअ्रमणकी 
१८००० इलोक प्रमाण बिस्तृत टीका है । 

वि० €वों शतोमें प्रसिद्ध दि० जेन विद्वान पज्यपाद हुए। इनका दूसरा नास देवनन्दी भी था। 
इनकी प्रतिभा सर्वतोमखों थो। श्रापको तत्त्वार्थसत्रपर सर्वार्थसिद्धिनामक सुन्दर और सरस टीका सम्वेत्र 
प्रसिद्ध है। जैनेत्र व्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश श्रादि श्रापकी रचनाश्रोंसे दि० जेनसंस्कृतसाहित्य 
बहुत ही भ्रधिक गोरवान्वित हुश्रा हे । ७ वीं शतोके प्रारम्भमें आचाये 'मानतुड्भद्वारा “अ्रादिनाथस्तोतन्र 
रचा गया जो कि भ्राज “भकतामरस्तोत्रः के नामसे दोनों समाजोंमे श्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं। यह स्तोन्न इतना 
झ्रधिक लोक प्रिय सिद्ध हुआ कि इसपर श्रनेकों टीकाएं तथा पादर्पुति काव्य लिखे गये । 

झाठवों शताब्दीमें दो महान्‌ विद्वान हुए । विगम्बर समाजमें श्रीक्रकलडूः स्वामी भ्रौर इवेताम्बर 
समाजमें श्री हरिभद्रसुरि। श्रकलडूस्वामीने बौद्धदाशंनिक विद्वानोंसे टक्कर लेकर जनदशंनकी श्रद्धूत 
प्रतिष्ठा बढ़ाई । भ्रापके रचित प्राप्तमीमांसापर श्रष्टशतोी टोका, तत्त्वार्थरवात्तिक, लघीयस्त्रेंय, 
न्‍्यायविनिदचय, प्रमाणसंग्रह एयं सिद्धिविनिशचय ग्रन्थ उपलब्ध हें । श्राप श्रपने समयके प्रसिद्ध दाशनिक 
विद्वान थे । हरिभद्रसु रिके शास्त्रवार्तासमुछ्चय, षट्दर्शनसमुच्चय, योगविशिका श्रादि मौलिक ग्रन्थ तथा 
न्यायश्रवेद् वृत्ति, तत्त्वायंसूत्र वृत्ति, श्रादि टोकाएं प्रसिद्ध हें । दिगम्बराचायय श्रीरविषेणाचायं ने इसी 
शताब्दीमें पदमचरित-पद्मपुराणकी रचना की श्रौर उसके पूर्व जठासिहनन्दी श्राचायेने वरांगचरित 
नासक कया ग्रन्थ लिखा। वरांगचरित दि० सम्प्रदायमें स्ंप्रथम संस्क्ृतकयाग्रन्य माना जाता है। 
घापनीयसंघर्क श्रपराजितसूरि जिनकी कि भगवती आराधनापर विजयोदया टीका हूँ इसो श्राठवों 
शताब्दोमें हुए हें । 


€वों शतोींमें दिगम्बराचार्य श्रीवोरसेन, जिनसेन और गुणभद्ठर बहुत ही प्रसिद्ध और बहुश्नत विह्ान्‌ 
हुए । श्रीवोरसेन स्वामीने षट्खण्डागम सुत्रपर ७२००० इलोक प्रमाण घवला टीका ८७३ बि० स० में 
पूर्ण की। फिर कबवायप्राभूतक्री २०००० प्रमाण जयधवलाटीका लिखी। दुर्भग्यवश् श्रायु बीचमें ही 
समाप्त हो जानेसे जयधवला टोका की पूति झ्रापक द्वारा नहीं हो सकी भ्रतः उसका श्रवशिष्टभाग ४०००० 
प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्रीजिनसेनस्वामी द्वारा ८९४ सं० में पूर्ण हुआ । श्रीजिनसेनस्वामीने 
महापुराण तथा पार्वर्वाभ्युदयकी भी रचना की । श्राप भी महापुराणकी रचना पूर्ण नहीं कर सके।. 
१-४२ पर्व तथा ४३ वें पर्वके ३ इलोक हो श्राप लिख सके । अवशिष्ट भाग तथा उत्तरप्राणकी रचना 
उनके सुयोग्यशिष्य श्रोगणभद्राचाय द्वारा हुईं । गुणभद्रका श्रात्मानुशासन नामक प्रसिद्ध भ्रन्थ हूँ जिसके 
३७२ इलोकों में भवश्नान्त पुरुषोंको आत्मतत्त्वकी हृदयग्राही देशना दी गई है । 

इसी समय जिनसेन द्वितोय हुयें जिन्होंने १९००० इलोक प्रमाण हरिवंशपुराण वि० सं० ८४० 
में पूर्ण किया । श्राप पुन्तनाटगणके झ्राचावं थे। €वों शतीमें श्रीविद्यानन्द स्वामो हुए जिहोंने तत्त्वार्थ- 
सुत्रपर इलोकवातिकभाष्य व झ्राप्तमोमांसापर श्रष्टसहस्नोटीका तथा प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, श्राप्त 
परोक्षा, सत्यशञासन परोक्षा एवं युक्‍त्यन॒ुशासन टीका श्रादि ग्रन्थ बनाये । श्रापके बाद जनसमाजमें न्याय- 
शास्त्रका इतना बहुश्रुत विद्यान्‌ नहों हुआ ऐसा जान पड़ता हैं । श्रनन्तवीयं श्राचार्यने सिद्धि विनिदचयकी 
टीका लिखों जो दुर्बोध प्रन्थियोंकों सुलभानेमें श्रपना खास महत्त्व रखतो हें। शाकटायन व्याकरण और 
उसको स्वोपज्ञ श्रमोघवृत्तिके रचधिता श्रीशाकटायनाचार्य भो इसो शताब्दोमें हुए हें। ये यापनीय संघके 
थे। भ्रापका द्वितोष नाम पाल्यकीति भी था। 


१०वों शतोके प्रारम्भमें जयसिहसूरि श्वेताम्बराचायंने धर्मोपदेशमालाकी वत्ति बनाई। वह 
शीलाकुचार्य भी इसो समय हुए जिन्होंने कि भ्राचारांग झौर सूत्रकृतांगपर टीका लिखो है। उपमिति- 
भवप्रपञ्चकी मनोहारिणों कथाकी भी रचना इसो दसवों शताब्दी हुई हे। यह रचना श्रोसिर्द्धाध 


प्रस्ताचना ह २३ 


महबिते ६६२ संबतृमें श्रोमालनगरमें पूर्ण की थी । सं० ६८९ में विगम्बराचार्य भरो हरिषेणमे 
सिर नामक विशाल कथाप्रन्थकी रचना को है। जेनेन्द्रव्याकरणकी शब्दार्णव टोकाकी रचना भी 
ड़ ब्दोमें हुई मानी जातो है । टीकाके रचयिता ओगणनन्दी श्राचायं हें। परोक्षामुखके रचयिता 
श्रीमाणिक्यनन्दी इसो शताब्दोके विद्वान्‌ हे । परोक्षामुख न्यायशास्त्रका सुन्वर-सरल सूृत्रग्रन्थ है । 
११वों शतोके प्रारम्भमें सोमदेवसूरि अ्रद्धितीयप्रतिभा और राजनोतिके विज्ञाता हुए हैँ । प्रापके 
यशस्तिलक चम्पू और नोतिवाक्यामृत श्रद्वितीय ग्रन्थ है । यशस्तिलक चम्पका शाब्दिक तथा ग्राथिक 
विन्यास इतना सुन्दर हूँ कि उते पढ़ते पढ़ते कभी तृम्ति नहीं होती । नोतिवाक्यामत नीतिशास्त्रका 
अलो किक ग्रन्थ हं जो सूत्रमय हे और प्राग्वर्ती श्रनेक नीतिशास्त्र-सागरका सन्‍्यन कर उसमेंसे निकाला 
हुआ मानो श्रमृत ही है । 
महाकवि हरिचद्वका धर्मशर्भास्युदय, कविको नेसगिक वारधारामें बहनेवाला भ्रतिशय सुन्दर 
महाकाव्य है । महासेनका प्रद्ुम्नचरित और श्राचायं बोरनस्दोक। चन्द्रप्रभचरित भो इसो ग्यारहवों शती 
को इलाघनीय रचनाएं हे । इसी शतोके उत्तराध॑में श्रमितगतिनामक महान शभ्राचार्य हुए जिनकी सरस 
लेखनीसे मुभाषितरत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा, श्रमितगतिश्रावकाचार, पञ्चसंग्रह, मूलाराघनापर संस्कृत 
भाषानुवाद, भ्रादि करमग्रग्थ निर्मित हुए । घनपालका तिलकमञ्जरीनामक गद्यकाव्य इसो शतोमें निर्मित 
हुआ । दिगम्बराचार्य वादिराजमुनिके पाइवनाथचरित, न्‍्यायविनिइ्चय विवरण, यशोधरचरित्र, प्रमाण- 
निर्णय, एकीभावस्तोत्र श्रादि कई ग्रन्थ इसो शताके श्रन्त भागमें श्रभिनिर्भित हुए हें। 
श्रोक्‌्न्दकन्दस्वामोके समयसार, प्रवचनसार श्रोर पञ्चास्तिकायपर गद्यात्मक टीकाप्नोंके निर्माता तथा 
पुरुषायं सिद्धयुपाय शौर तत्त्वार्थंसार श्रादि मोलिक रचनाओंके प्राणदाता श्राचार्यप्रवर भ्रमृतचन्द्रसरि इसी 
शतोके उत्तराधंके महाविद्वान्‌ हें। शुभचन्द्राचार्य जिनका शञानाण्णंव यथाय्ंस ज्ञानका भ्रणंब-सागर हो है शोर 
जिनकी लेखनी गद्मपद्चरचनामें सदा भ्रव्याहत गति रही हे, इसो समय हुए हें। माणिक्यनन्दीके परीक्षा- 
मुख सूत्रपर प्रमेयकमलमातंण्ड नामक विवरण लिखनेवाले प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान प्रभाचन्द्राचा्य इसो 
शताब्दीके विद्वान हें । 
बाणभट्टकी कादस्वरोसे टक्कर लेनेवालो गद्यचिन्तामणिके रचयिता एवं क्षत्रचूडामणिकाव्यमें 
पद पदपर नोतिपीयूषकी वर्षा करनेवाले वादीभसिहसूरि बारह॒वों शतीके पूव॑भागवर्ता श्राचार्य हूं ।' 
भ्रत्यन्त प्रसिद्ध ब्वेताम्बर विद्वान हेमचन्द्राचा्यने भी इसी शताब्दोमें श्रपनी भ्रनुपम कृतियोंसे 
भारतीय संस्कृत साहित्यका भाण्डार भरा हे। आपके त्रिषण्टिशलाका पुरुषचरित, कुमारपालचरित, 
प्रमाणमोमांसा, हेसशब्दानशासन, काव्यानुशासन श्रादि श्रनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हें। भ्रापकी भाषामें प्रवाह 
झोर सरसता है । 
१३वों शतोर्म दि० सम्प्रदायमें श्री पं» झ्राशाधरजोी एक श्रतिद्ाय प्रतिभाशाली विद्वान हो गये हैं । 
उनके द्वारा दिगम्बर संस्कृतसाहित्यका भाण्डार बहुत श्रधिक भरा गया है । न्याय, व्याकरण, धर्म, 
साहित्य, झायवेंद श्रादि सभी विबयोंमें उनको श्रक्षण्ण गति थी । उनके मौलिक तथा टोका आदि सब 
मिलाकर अबतक १६-२० प्रन्थोंका पता चला है। इनके शिष्य श्री कवि अश्रहेद्दासजी थे जिन्होंने पुरुदेव 
चम्पू तथा मुनिसु ब्रतकाव्य झ्रादि गल्-पद् ग्रन्थोंको रचना की हैं। उनके बाद दि० मेधावी पण्डितने १६ 
वो शंताब्दोमें घंसंग्रह आवकाचारकी रचना की । हा 
इसके बाद समयके प्रतापसे संस्कृतसाहित्यकी रचना उत्तरोत्तर कम होती गई । परन्तु इस रचना- 
हासके समय भी दि० कविवर राजमल्लजों जो कि श्रकबरके समय हुए पश्चाध्यायी, लाटी संहिता, 
ग्रध्यात्मकमलमातंण्ड, जम्बूचरित भ्रादि अनुपम प्रन्थ नैनसंस्कृत साहित्यकी गरिमा बढ़ानेके लिये भ्रपित 
कर गये । यह उपलब्ध जेनसंस्कृत साहित्यका संक्षिप्ततर विकासक्रम हे । 
सहाँ पुराणए<--- 
महापुराणके २ खण्ड हें प्रथम भ्रादिपुराण या पूवंपुराण ओर द्वितोष उत्तरपुराण। झादिषु राण 
४७ पर्वो में पूर्ण हुआ हे जिसके ४२पर्य पूर्ण तथा ४३वें पके ३ इलोक भगवण्जिनसेनाचार्य के द्वारा 
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१ इनका यह समय विचाराधीन है। 
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श्छ मदहापुराण 


सिमित हें श्ौर श्रवशिष्ट ५ पर्व तथा उत्तर पुराण श्रो जिनसेनाधायंके प्रमुखशिष्य श्री गुणभद्राचार्यके द्वारा 
विरखित हें । 

ग्रादिपुराण, पुराणकालके संधिकालकी रचना है श्रतः यह न केवल पुराणपग्रन्थ हे भ्रपितु काव्यप्रन्य 
भी है, काव्य हो नहीं महाकाव्य है। महाकाव्यके जो लक्षण हें वह सब इसमें प्रस्फुदटित हें। भरी 
जिनसेनाचायंने प्रथम पव॑सें काव्य श्लौर महाकाव्यकी चर्चा करते हुए निम्नांकित भाव प्रकट किया हे- 

'काव्यस्वरूपके जाननेवाले विद्वान, कविके भाव श्रथवा कार्यकों काव्य कहते हें । कविका वह काव्य 
सर्वसम्मत श्र्थसे सहित, ग्राम्यवोषसे रहित, श्रलंकारसे युक्त और प्रसाद भ्रादि गुणोंसे सुशोभित होता है ।' 

“कितने हो विद्वान्‌ भ्र्थकोी सुन्दरताको वाणीका अलंकार कहते हूँ श्रौर कितने ही पदोंकी सुन्द रताको, 
किन्तु हमारा मत हूँ कि भ्रर्थ और पद दोनोंकी सुन्दरता हो वाणीका श्रलंकार हे ।' 

सज्जन पुरुषोंका जो काव्य अ्लंकारसहित, शशज्भाराविरसोंसे युक्त, सौन्दयेसे श्रोतप्रोत और 
उच्छिष्टतारहित श्रर्यात्‌ मौलिक होता हे वह सरस्वतो देवोके मुखके समान श्राचरण करता हैं ।' 

“जिस काव्यमें न तो रोतिकी रमणीयता है, न पदोंका लालित्य है, श्रोर न रसका ही प्रवाह हैँ उसे 
काव्य नहीं कहना चाहिये वह तो केवल कानोंको दु:ख देनेवालों ग्रामीणभाषा ही हे ।' 

जो प्रनेक भ्रथॉंको सूचित करनेवाले पदविन्याससे सहित, मनोहर रीतियोंसे युक्त एवं स्पष्ट शर्थसे 
उदभासित प्रबन्धों-महाकाव्योंकी रचना करते हें वे महाकवि कहलाते हैं । 

“जो प्राचीनकालसे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तोर्थकर चक्रवर्तो श्रादि महापुरुषोंके चरित्रका 
चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म, श्र्थ श्र कामके फलको दिखानेवाला हो उसे महाकाव्य कहते हें ।' 

“किसो एक प्रकरणको लेकर कुछ इलोकोंकी रचना तो सभी कर सकते हें परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध 
मिलाते हुए किसी प्रबन्धनी रचना करना कठिन कार्य है ।' 

“जब कि इस संसारमें शब्दोंका सम्‌ह अ्रनन्त है, वर्णनीय विषय श्रपनो इच्छाके श्राधोन हे, रस 
स्पष्ट है श्रौर उत्तमोत्तम छुन्द सुलभ हें तब कविता करनेमें दरिद्रता क्‍या हे ? 

“विशाल शब्दसार्गमें भ्रमण करता हुश्रा जो कवि श्रथंरूपी सघन वनोंमे घूमनेसे खेदखिन्नताको प्राप्त 
हुआ है उसे विश्ञामके लिये महाकविरूप वृक्षोंकी छायाका श्राभ्य लेना चाहिये । 

'प्रतिभा जिसको जड़ हे, माधुयं, ब्लोज, प्रसाद श्रादि गुण जिसकी उन्नत शाखाएं हें श्रोर उत्तम शब्द 
हो जिसके उज्ज्वल पत्ते हें ऐसा यह महाकविरूपों वक्ष यशरूपी पुष्पमञ्जरीफो धारण करता हूँ । 

“ग्रथवा बुद्धि ही जिसके किनारे हें, प्रसाद आदि गुण ही जिसको लहरें हे, जो गुणरूपी रत्नोसे 
भरा हुश्रा हैं, उच्च श्रौर मनोहर शब्दोंसे युक्त हे तथा जिसमें गुरु-शिष्यपरम्परारूप विशाल प्रवाह चला 
श्रा रहा है ऐसा यह महाकवि समुद्रके समान श्राचरण करता हे /' 

है विद्वान पुदषो, तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्य रूपो रसायनका भरप्र उपयोग करो जिससे कि 
तुम्हारा यशरूपी शरोर कल्पान्तकालतक स्थिर रह सके 

उक्त उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकर्ताकी केवल पुराणरचनामें उतनी श्रास्था नहीं 
हैं जितनी कि काव्यकोी रीतिसे लिखे हुए पुराणमें-धर्मकयाम । केवल काव्यम भी ग्रन्थकर्ताकों श्रास्था 
नहीं मालस होती उसे वे सिर्फ कौतुकावह रचना मानते हें। उस रचनासे लाभ ही क्या जिससे प्राणीका 
भ्रन्तस्तल विशुद्ध न हो सके । उन्होंने पीठिकामें झ्रादिपुराणक। 'धर्मानुबन्धिनी कथा” कहा है औौर॑ बड़ी 
बुढ़ताके साथ प्रकट किया हे कि “जो पुरुष यशरूपी धनका संचय भ्रौर पुण्यरूपी पण्यका व्यवहार-लेन देन 
करना चाहते हे उनके लिये धर्मकथाको निरूपण करनेवाला यह काव्य मूलधनके समान माना गया हूँ ।' 

वास्तवमें भ्रादिपुराण संस्कृत साहित्यका एक अनुपम रत्न हैं । ऐसा कोई विषय नहीं हें जिसका 
इसमें प्रतिपादन न हो । यह पुराण है, महाकाव्य हे, धर्मकथा हे, धमंशास्त्र हे, राजनीतिशञास्त्र हैं, 
झ्राचार शास्त्र हे, भोर युगको श्राद्यव्यवस्थाको बतलानेवाला महान इतिहास है । 

युगके झ्रादिपुरुष श्री भगवान्‌ ऋषभदेव और उनके प्रथम पुत्र सम्राट भरत चकवर्तो प्रादिपुराणके 
प्रधात नायक हेँ। इन्होंसे सम्पर्क रखनेवाले श्रन्य कितने हो महापुरुषोंकी कथाश्रोंका भी इसमें समावेश हुआा 
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है। प्रत्येक कयानायकका चरित्रचित्रण इतना सुन्दर हुआ है कि वह यथार्थताकी परिधिको न लांघता हुझा 
भी हृदयप्राही मालूम होता है । हरे भरे वन, वायके मन्‍्द मन्द झकोरेसे थिरकतो हुई पव्पित-पललबित 
लताएं, कलकल करतोी हुईं सरिताएं, प्रफुल्ल कभलोदभासित सरोवर, उत्तुद्भगिरिमालाएं, पहाड़ी निर्भर, 
बिजलोस शोमित श्यामल घनघटाएं, चहकते हुए पक्षो, प्राचीमें सिन्‍्दूररसकी भ्ररुणिमाकों बखेरनेवाला 
सुर्योदय भौर लोकलोचनाह्वादकारी चल्रोदय श्रादि प्राकृतिक पदार्थोंका चित्रण कविने जिस चातुर्यसे 
किया हें वह हृदयमें भारी भ्राह्भादकी उद्भूति फरता है। 

तृतीय परव॑र्मे चोदहवें कूलकर आओ नाभिराजके समय गगनाज़णम सर्वप्रथम घनघटा छाई हुईं दिखती 
है, उसमें बिजलो चमकती है, मन्द मन्द गर्जना होती है, सुयंकी सुनहली रह्मियोंके संपर्कसे उसमें रंग 
विरज्धो इच्रघनूष दिखाई देते हें, कभी सन्‍द कभी मध्यम झौर कभी तोब् वर्षा होती है, पुथिवो जलमय 
हो जाती हे, मयूर नृत्य करने लगते हें, चिरसंतप्त चातक संतोषकी सांस लेते हें, भौर प्रवष्ट वारिधारा 
वसुधातलस व्याकोर्ण हो जाती हे' * “इस प्राकृतिक सौन्दर्थका वर्णन कविने जिस श्ऋरसता और सरलताके 
साथ किया हे वह एक श्रध्ययनको वस्तु हे। श्रन्य कवियोंके काव्यमें आप यही वात क्लिष्ट-बद्धिगम्य 
दब्दोंसे परिवेष्टित पाते हें भौर इसी कारण स्थृलपरिधानसे श्रावत कामिनीके सोन्दर्थकी भांति वहां 
प्रकृतिका सोन्दये श्रपने रूपमें प्रस्फुटित नहीं हो पाता है परन्तु यहां कविके सरल दशब्दविन्याससे प्रकृति 
को प्राकृतिक सुषमा परिधानावृुत नहीं हो सको हे बल्कि सूक्ष्म्--महीन वस्त्रावलिसे सुशोभित किसी 
सुन्दरीके गात्रकी श्रवदात श्राभाकी भांति श्रत्यन्त प्रस्फुटित हुईं है । 


श्रोमती और वज्यजंघके भोगोपभोगोंका वर्णन, भोगभूमिकी भव्यताका व्याख्यान, सरुदेवीके गाश्रको 
गरिमा, श्री भगवान्‌ वृषभदेवका जन्मकल्याणकका दृश्य, श्रभिषेक कालीन जलका विस्तार, क्षोर समुद्रका 
सौन्दर्य, भगवान्‌की बाल्य-क्रीड़ा, पिता नाभिराजकोी प्रेरणासे यशोदा और सुनन्दाके साथ विवाह करना, 
राज्यपालन, नीलाञ्जनाके विलयका निम्ित्त पाकर चार हजार राजाश्रोंके साथ दीक्षा धारण करना, 
छह माहका योग समाप्त होनेपर श्राहरके लिये लगातार ६ माह तक भ्रमण करना, हस्तिनापुरमें राजा 
सोमप्रभ श्रोर श्रेयांसके द्वारा इक्षुरसका श्राहार दिया जाना, तपोलोनता, नमि विनमिकी राज्य-प्रार्थना, 
समूचे सर्गर्में व्याप्त विजयार्धगिरिकी सुन्दरता, भरत और बाहुबलीका महायुद्ध, सुलोचनाका स्वयंबर, 
जयक्‌मार और श्रकंकीतिका श्रद्भुत युद्ध, श्रादि श्रादि विषयोंके सरससालंकार-प्रवाहान्वित वर्णनमें 
कविने जो कमाल किया है उससे पाठकका हृदयमयूर सहसा नाच उठता है। वरवश सुखसे निकलने लगता 
हो, धन्य महाकवि धन्य | गर्भकालिक वर्णनके समय षट कुमारिफाश्रों श्रोर मरुदेवीके बीच प्रशनो- 
त्तर रूपमें कबिने जो प्रहेलिका तथा चित्रालंकारकी छटा दिखलाई हैँ वह श्राइचयंम डालनंवालो बसतु हूँ । 


यदि श्राचार्य जिनसेन स्वामी भगवान्‌ का स्तवन करने बंठते हँँ तो इतने तन्मय हुए दिखते हें कि 
उन्हें समयकी शभ्रवधिका भी भान नहीं रहता और एक दो नहीं ब्रष्टोत्तर हजार नामोंसे भगवानका 
विशद सुयञ्ञ गाते हें । उनके ऐसे स्तोत्र श्राज सहस्तनाम स्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध हें। थे समवसरणका 
वर्णन करते हें तो पाठक् और श्रोता दोनोंकों ऐसा विदित होने लगता हैँ मानो हम साक्षात्‌ समव- 
सरणक। ही दर्शन कर रहे हें। चतुर्भेदात्मक ध्यानके वर्णनसे पूरा सर्ग भरा हुश्रा हे । उसके भ्रध्ययनरों 
ऐसा लगने लगता हे कि मानो भ्रब मुझे शुक्लध्यान होनेवाला ही हे । भ्रीर मेरे समस्त कर्मो्री नि्रा 
होकर मोक्ष प्राप्त हुआ ही चाहता है । भरत चक्रवर्तोकी दिग्विजयका वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगने 
लगता है कि जैसे में गड़ग सिन्धु विजयार्घ वृुधभाचल हिमाचल आदिका प्रत्यक्ष श्रवबलोकन कर रहा हूं । 


भगवान्‌ भ्रादिनाथ जब ब्राह्मी सुन्दरी-पुत्रियों श्रौर भरत बाहुबली श्रादिको लोककल्याणकारी 
विविध विद्याश्रोंकी शिक्षा देते हें तब ऐसा प्रतोत होता हैं मानो एक सुन्दर विद्यामन्दिर हैँ श्रौर उसमें 
शिक्षकके स्थानपर नियकक्‍त भगवान्‌ वृषभदेव शिष्यमण्डलोके लिये शिक्षा वे रहे हों। कल्पवक्षोंके एप्ट 
हो जानेसे त्रस्त मानवसमाजके लिये जब भगवान्‌ सान्त्वना देते हुए. षट्कर्मकी व्यवस्था भारतभूमिपर 
प्रचारित करते हें, देश-प्रदेश, नगर, स्व झर स्वामी भ्रादिका विभाग करते हें तब ऐसा जान पड़ता है 
कि भगवान्‌ संत्रस्त सानव समाजका कल्याण करनेके लिये स्वगंसे भ्रवतो्ण हुए विव्यावतार ही हैं। 
गर्भानवय, दीक्षान्वय, कर्शर्वय झ्रादि क्रियाशोंका उपदेश देते हुए भगवान्‌ जहां जनकल्बाणकारी व्यवहार 


२६ महापुरारण 


घरंका प्रतिपादन करते हें बहु संसारको ममता मायासे विरक्‍त कर इस मानवकों परम निव तिको श्रोर 
जानेका भी उन्होंने उपदेश दिया हैं। सम्राट भरत दिग्विजयके बाद श्राश्रित राजाशोंको जिस राज- 
नीतिका उपदेश करते हें वह क्या कम गोरवकी बात है ? यदि झ्ाजके जननायक उसनीतिको अ्रपना- 
कर प्रजाका पालन कर तो यह निःसन्देह कहा जा सकता हैँ कि सवंत्र शान्ति छा जावे और श्रशज्ञान्ति के 
काले बादल कभीके क्षत-विक्षत हो जावें। प्रन्तिम पर्वोर्मे गुणभद्राचायं ने जो श्रोपाल ब्रादिका वर्णन 
किया हैँ उसमें यद्यपि कवित्वकी मात्रा कम हैँ तथापि प्रवाहबद्ध वर्णत बलों पाठकके सनको विस्मयमें 
डाल देती हें। कहनेका तात्पयं यह हेँ कि श्रोजिनसेन स्वामी और उनके शिष्य गुणभद्गाचायंने इस 
महापुराणके निर्माणमें जो कौशल दिखाया हूं वह भ्रन्य कवियोंके लिये इंष्याकी वस्तु हे। यह महा- 
पुराण समस्त जेनपुराणसाहित्यका शिरोमणि हूँ । इसमें सभी श्रनुयोगोंका विस्तृत वर्णन है। श्राचार्य 
जिनसेनसे उत्तरवर्ती प्रन्थकारोंने इसे बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा हैँ। यह श्रागे चलकर श्रार्ष नामसे 
प्रसिद्ध हुआ है भोर जगह-जगह “तदुकतं श्राषं--इन दब्दोंके साथ इसके इलोक उद्धत मिलते हें। इसके 
प्रतिपाद्य विषयको देखकर यह दृढ़तासे कहा जा सकता हे कि जो भ्रन्यत्र ग्रन्थोंमं प्रतिपादित हे वह 
इसमें प्रतिपादित है श्नौर जो इसमें प्रतिपादित नहीं हे वह श्रन्यत्र कहीं भी प्रतिपादित नहीं हैं । 


कथानायक-<-- 


महापुराणके कथानायक त्रिषष्टिशलाकापुरुष हें । २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, € बलभद्र, 
६ नारायण श्रौर € प्रतिनारायण यह त्रेसठ शलाका पुरुष कहलाते हें। इनमेंसे श्राविपुराणमें प्रथम 
तीर्थंकर श्रीवृषभनाथ झौर उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका ही वर्णन हो पाया हैँ। श्रन्य पुरुषोंका 
वर्णन गुणभद्राचार्यप्रणीत उत्तर पुराणम हुथ्ना है। श्राचायं जिनसेन स्वामोने जिस रीतिसे प्रथम तीर्थंकर 
झौर भरत चक्रवर्तोका वन किया हू । यदि वह जोवित रहते झोर उसो रोतिसे श्रन्य कयथानायकोंका 
वर्णन करते तो यह महापुराण संसारके समस्त पुराणों तथा काव्योंस महान्‌ होता। श्रोजिनसेनाचायय के 
देहावसानके बाद गृणभद्राचायने श्रवशिष्ट भागको श्रत्यन्त संक्षिप्त रीतिसे पूर्ण किया हे परन्तु संक्षिप्त 
रोतिसे लिखनेपर भी उन्होंने सारपूर्ण समस्त बातोंका समुलल्‍लेख कर दिया हे। वह एक इलाघनोय 
समय था कि जब शिष्य अपने गुरुदेवके द्वारा प्रारब्ध कार्यको पूर्ण करन की शक्ति रखते थे । 

भगवान्‌ वृषभदेव इस श्रवर्सापणो कालके चौबीस तीथंकरोंमें श्राद्य तोथंकर थे। तृतीय कालके 
प्रन्‍्तमें जब भोगभमिकी व्यवस्था नष्ट हो चकी थी और कमंभूमिकी रचना प्रारम्भ हो रही थो तब 
उस सन्धिकालम शअ्रयोध्याके श्रन्तिम मन-कलकर श्रीनाभिराजके घर उनकी पत्नी मरुदेवीसे इनका 
जन्म हुश्ला था। आप जन्मसे ही विलक्षण प्रतिभाके धारक थे। कल्पव॒क्षोंके नष्ट हो जानेके बाद 
बिना बोयो धानसे लोगोंकी श्राजोविका होती थी परन्तु कालक्रमससे जब वह धान भी नष्ट हो गई तब 
लोग भूख-प्याससे भ्रत्यन्त क्षुभित हो उठे और सब नाभिराजके पास पहुंचकर त्राहि त्राहि करने लगे। 
नाभिराज शरणागत प्रजाको भगवान्‌ वषभनाथके पास ले गये। लोगोंने भ्रपनी करुण कथा उनके 
समक्ष प्रकट की। प्रजाजनोंकी विद्धुल दशा देखकर भगवान्‌को श्रन्तरात्मा द्रवीभूत हो उठी। 
उन्होंने उसी समय भ्रवधिज्ञानसे विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर इस भरतक्षेत्रम बही व्यवस्था 
चालू करनका निशचय किया। उन्होंने भ्रसि ( सेनिक काय्य ) सो ( लेखन कार्य ) कृषि ( खंती ) 
विद्या (संगोत-नृत्यगान भ्रादि) शिल्प (विविध वस्तुझोंका निर्माण) और वाणिज्य (व्यापार )--इन छह 
कार्योका उपदेश दिया तथा इज्रके सहयोगसे देश नगर ग्राम आदिकों रचना करवाई । भगवानके द्वारा 
प्रदशित छह कार्योंसे लोगोंकी श्राजीविका चलने लगी। कमंभूमि प्रारम्भ हो गई। उस समयकी 
सारो व्यवस्था भगवान्‌ वुषभदेवने शभ्रपने दृद्धिवलसे की थो। इसलियं यही भ्रादिपरुष, ब्रह्मा, विधाता, 
झादि संज्ञाग्रोंस व्यवहृत हुए । 

नाभिराजकी प्रेरणासे उन्होंने कच्छ महाकच्छु राजाझोंकी बहिनें यशस्वती शोर सनन्‍दाके साथ 
विवाह किया । नाभिराजके महान्‌ भाग्रहसे राज्यका भार स्वीकृत कियां। झापके राज्यसे प्रजा अत्यन्त 
सम्तुष्ट हुईं । कालक्रमसे यशस्व॒तोकी कूखसे भरत श्रादि १०० पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री हुईं भौर 


प्रस्ता वनों ५७ 


सूननन्‍्दाफी कखसे बाहुबली पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्री उत्पन्न हुईं। भगवान्‌ युवभदेवने अपने पत्र 
पुत्रियोंकों भ्रनेक जनकल्याणकारो विद्याएं पढ़ाई थीं। जिनके द्वारा समस्त प्रजाम पठन पाठनको व्यवस्था 
का प्रारम्भ हुआ था। 

नोलाञजनाका नृत्यकालमें श्रचानक विलोन हो जाना भगवानक वेरा्परका कारण बन गया। 
उन्होंने बड़े पृत्र भरतकों राज्य तथा अ्नन्य पत्रोंको यथायोग्य प्रदेशोंका स्वामित्व देकर प्रव्रज्या धारण 
कर लो। चार हजार श्रन्य राजा भी उनके साथ प्रव्नजित हुए थे परन्तु वे क्षुधा तथा झ्रादिको बाधा न 
सह सकनेके कारण कुछ ही दिनोंम भ्रष्ट हो गये । भगवान्‌ने प्रथमयोग छह माहका लिया था। छह माह 
समाप्त होनेके बाद वे झ्राहारके लिये निकले परन्तु उस समय लोग मुनियोंको भ्राहार किस प्रकार दिया 
जाता है, यह नहीं जानते थे । श्रतः विधि न मिलनेके कारण आ्रापको छह माह तक भ्रमण करना 
पड़ा । झापका यह विहार भ्रयोध्यासे उत्तरकी झोर हुआ झौर आप चलते चलते हस्तिनागपुर जा 
पहुँचे । वहांके तत्कालीन राजा सोमप्रभ थे। उनके छोटे भाईका नाम श्रेयांस था। इस श्रेयांसका 
भगवान्‌ वृषभदेवके साथ पूर्वभवका सम्बन्ध था। वज्यजंघको पर्यायमें यह उनको श्रीमती नामकी स्त्री 
था। उस समय इन दोनोंने एक मुनिराजके लिये झाहार दिया था। श्रेयांसो जातिस्मरण होनेसे वह 
सब घटना स्मृत हो गई इसलिये उसने भगवान्‌को देखते ही पडगाह लिया झ्रोर इक्षुरसका श्राहार दिया । 
वह भझाहार वेशाख सुदी ३ को दिया गया था तभोसे इसका नाम श्रक्षय तृतोया प्रसिद्ध हुआ । राजा सोमप्रभ, 
श्रेयांस तथा उनकी रानियोंका लोगोंन बड़ा सम्मान किया । झाहार लेनेके बाद भगवान्‌ वनमें चले जाते 
थे और वहांके स्वच्छ वायमण्डलमें झ्ात्मसमाधना करते थे। एक हजार वर्षके तपश्चरणके बाद उन्हें 
दिव्यज्ञान-के वलज्ञान प्राप्त हुआ | भ्रब वह सर्वज्ञ हो गये, संसारके प्रत्येक पदार्थकों स्पष्ट जानने लगे। 

उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवतों हुए। उन्होंने चक्ररत्नके हारा षट्खण्ड भरतक्षेत्रक्रों श्रपने भ्राधीन 
कियाझौर राजनोीतिका विस्तार कर अ्राश्चित राजाश्रोंको राज्यश्ञासनकी पद्धति सिखलाई। उन्होंने ही 
ब्राह्मण वर्णको स्थापना की । ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वेद्य श्रोर श॒द्र ये चार वर्ण इस भरतक्षेत्रमें प्रचलित हुए 
इनसे क्षत्रिय, बेदय भ्रोर शूद्र ये तोन वर्ण भ्राजीविकाके भेदसे निर्धारित किये गये थे और ब्राह्मण ब्रतोके 
रूपमें स्थापित हुए थे। सब श्रपनी अ्रपनी वृत्तिका निर्वाह करते थे इसलिये कोई दुःखो नहीं था । 

भगवान वषभदेवने सर्वज्ञ दशामें दिव्यध्वनिके द्वारा संसारके भूले भटके प्राणियोंकों हितका उपदेश 
दिया । उनका समस्त झ्ायंखण्डम विहार हुआ था। झ्रायके श्रन्तिम समय वे कलास पर्वंतपर पहुँचे श्रौर 
वहींसे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । भरत चक्रवर्ती यद्यपि घट्खण्ड पृथिवीके भ्रधिपति थे फिर भो उसमें 
आसक्त नहों रहते थे । यही कारण था कि जब उन्होंने गृहवाससे विरक्‍्त हो कर प्रव्नज्या-दीक्षा धारण की 
तब भ्रन्तमुंहतंमें हो उन्हें केवलज्ञान हो गया था। केवलज्ञानो भरतन भी श्रार्य देशों. विहारकर 
समस्त जोीवोंकों हितका उपदेश दिया और श्रायुकते भ्रन्तमें निर्वाण प्राप्त किया । 


भगवान वृषभदेव और भरतका जैनेतर पुराणादिमें उल्लेख 


भगवान्‌ वृषभदेव और सम्राद भरत हो श्रादि पुराणके प्रमुख कयानायक हें । उनका वर्तमान पर्याय 
सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण ऊपर लिखें श्रनसार हे। भगवान्‌ वषभदेव श्रौर सम्नाट्‌ भरत इतने श्रधिक 
प्रभावशाली पुण्य पुरुष हुए हैं कि उनका जनग्रन्थोंमं तो उल्लेख श्राता हो है उसके सिवाय 
बेदके सन्त्रों, जेनेतर पुराणों, उपनिषदों श्रादिमें भी उल्लेख मिलता हें। भागवतर्म भो मरदेव नाभिराय 
वृषभदेव और उनके पुत्र भरतका विस्तृत विवरण दिया है । यह दूसरी बात हैँ कि वह कितने ही प्रंश्ञोंमें 
भिन्न प्रकारसे दिया गया हैँ। इस देशका भारत नाम भी भरत चक्रवर्तेके नामसे हो प्रसिद्ध हुआ है । 
निम्नांकित 'उद्ध रणोंसे हमारे उक्त कथनको पुष्टि होती हूँ । 
“अग्निधुसूनोर्नाभेस्तु ऋषभो$भूत्‌ सृतो द्विज: । ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर: पुत्रशताद वर: ॥३६॥ 
सोडभिषिच्यषंभ: पुत्र महाप्रात्राज्यमास्थित: ) तपस्तेपे महाभाग: पुलहाश्रमसंशयः ॥४०॥। 
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१यह उद्धरण स्वामी कर्मानन्दनकी 'धर्मका आदि प्रवत्तंक' नामक पुस्तकस साभार ग्रहगा किये गये हू । 





रद... महंपुरांण 

हिमाहवं दक्षिणं वर्ष भरताय पिता ददौ | तस्मात्तु भारतं वर्ष तस्य नाम्ना महात्मन:” ॥४१॥ 
साककंण्डेयपुराण भ्रध्याय ५० 

“हिमाहवय॑ तु यद्वषं नाभेरासीन्महात्मन: । तस्यषंभो$भवत्पुत्रो मेरुदेव्या महाद्युति: ॥॥३७॥ 

ऋषभाद भरतो जज्ञे वीर: पुत्र: शताग्र ज: । सो5भिषिच्यषंभ: पुत्र भरतं पृथिवीपति:' ॥३८॥ 


कम पुराण प्रध्याय ४१ 


जरामृत्युभयं नास्ति धर्माधर्मो युगादिकम्‌ । नाधमम भध्यमं तुल्या हिमादेशात्त नाभितः ॥१०॥। 
ऋषभो मरुदेव्यां च ऋषभाद्‌ भरतोइभवत्‌ । ऋषभोदात्तश्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरिगतः ॥११॥ 
भरताद्‌ भारतं वर्ष भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत' । 
अग्निपुराण भ्रध्याय १० 
नाभिस्त्वजनयत्पुत्र मरदेव्यां महाद्यति:। ऋषभं पाथिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्‌ ॥५०॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर: पुत्रशताग्रज: । सोइभिषिच्याथ भरत पृत्र॑ प्रान्नाज्यमास्थितः ॥५१॥ 
हिमाहवर्दक्षणं वर्ष, भरताय न्यवेदयत्‌ । तस्माद्‌ भारत' वर्ष' तस्य नाम्ना विदुब॒ था: ॥५२॥ 
वायुमहापुराण पूर्वार्ध भ्रध्याय ३३ 
'नाभिस्त्वजनयत््‌ पुत्र मरुदेव्या महाद्यतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऋषभ पार्थिव श्रेष्ठ सर्व क्षत्रस्थ पृव॑जम । ऋषभाद भरतो जज्ने वीरः प्रत्रशताग्रज: ॥ ६० ॥। 
सोडभिविच्यपे भ: पुत्र महाप्रात्राज्यमास्यथित: | हिमाहव' दक्षिणं वर्ष तस्य नाम्ना विदुर्वुधा:॥ ६१ ॥ 
ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वार्ध श्रनषद्भपाद श्रध्याय १४ 
नाभिमंरुदेव्यां पुत्रमजनयत्‌ ऋषभनामानं तस्व भरत: पुत्रश्च तावदग्रज: तस्य भरतस्य पिता ऋषभ: 


हेमाद्रेदेक्षिणं वर्ष, मह॒द्‌ भारत नाम शशास |! 


वाराहपुराण अध्याध ७४ 
नाभेनिसगं वधक्ष्यामि हिमाडकेइस्मिन्निबोधत । नाभिस्त्वजनयत्‌ पुत्र मरुदेव्यां महामति:॥ १६ ।। 


 ऋषभ पार्थिवश्रेष्ठं स्वक्षत्रस्य पृूंजितम्‌ । ऋषभाद भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रज:।। २० ।। 


सो5भिषिच्याथ ऋषभो भरत पुत्रवत्सल:। ज्ञानं वेराग्यमाश्रित्य जित्वन्द्रियमहो रगान ॥ २१ ॥। 
सत्र त्मनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीश्वरम्‌ । नग्नो जटो निराहारोध्चीरी ध्वांतगतों हि सः ॥२२ ॥ 
निराशस्त्यक्तसंदेह: शैवमाप परं पदम्‌ । हिमाद्रेदक्षिणं वषं' भरताय न्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥। 
तस्मात्तु भारतं वर्ष तस्य नाम्ना विदुब्रु धाः।' 
लिड्भपुराण श्रध्याय ४७ 
'न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सवंदा । हिमाहवयं तु वे वर्ष' नाभे रासीन्महात्मनः ॥२७ ॥। 
तस्यपंभो5४वत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युति:। ऋषभाडूरतो जज्ने ज्येप्ठ: पुत्रशतस्य सः ॥ २८ ॥। 
विष्णपुराण द्वितीयांश श्रध्याय १ 
'नाभें: पुनश्च ऋषभ: ऋषभाद्‌ भरतो 5भवत्‌ । तस्य नाम्ना त्विदं वर्ष” भारतं चेति कीत्यंते ॥५७॥ 
स्कन्धपुराण माहेश्वर खण्डके कौमारखण्ड श्रध्याश्र ३७ 
कूलादिबीजं सवपषां प्रथमो विमलवाहन: । चक्षुष्मान्‌ यशस्वी वाभिचन्द्रोथ प्रसंनजित ॥। 
मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः । अष्टमों मरुदेव्यां तु नाभर्जात उछ्क्रम: | 
दर्शयन्‌ वत्म॑ वीराणां सुरासुरनमस्कृत: । नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ 
मनसस्‍्मतिः । 


भगवान वृषमदेव और ब्रह्मा- 


लोकमें ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध जो देव हे वहु भगवान्‌ बबभदेव को छोड़कर दूसरा नहीं हूँ। ब्रह्माके 


झन्य झनेक नासोंमें निम्नलिखित नाम श्रत्यन्त प्रसिद्ध हें -- 


हिरष्पगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, ख्रष्टा, स्वयंभ , 


अप्रस्ताचना २९ 


इनकी यथार्यंसंगति भगवान्‌ वुषभदेवके साथ ही बेठतों है । जैसे-- 

हिरण्यगभें--जब भगवान्‌ माता मरुदेवोके गर्भमें श्राये थे उसके छह माह पहलेसे श्रयोध्या 
नगरोमें हिरण्य-सुवर्ण तथा रत्नों की वर्षा होने लगो थी। इसलिये झापका हिरण्यगर्भ नाम सार्थक है । 

प्रजापति--ऋल्पवुक्षोंके नष्ट हो जानेके बाद श्रसि सदि कृषि झ्रादि छह कर्मों का उपदेश देकर 
झापने ही प्रजाकी रक्षा को थी। इसलिये श्राप प्रजापति कहलाते थे । 

लोकेश--समस्त लोकके स्वामी थे इसलिये लोकेश कहलाते थे । 

नाभिज्ञ--नाभिराज नामक चौदहवें मनसे उत्पन्न हुए थे इसलिय नाभिज कहलाते थे । 

चतुरानन-समवसरणमें चारों श्रो रसे श्रापका दर्शन होता था इसलिय श्राप चतुरानन कहे जाते थे। 

स्रश्ा--भोगभूमि नष्ट होनेके बाद देश नगर झादिका विभाग, राजा, प्रजा, गरु, शिष्य ग्रादिका 
व्यवहार, विवाह प्रथा श्रादिके श्राप श्राद्य प्रवर्तेक थे इस लिये सष्टा कहे जाते थे। 

स्वयंभू--रशेत विशुद्धि श्रादि भावनाओरोंसे श्रपने झात्माके गुणोंका विकास कर स्वयं ही 
शझ्राद्य तीथंकर हुए थे इसलिये स्वयंभ कहलाते थे । 


'आचाये जिनसेन ओर गुण भद्र 


ये दोनों ही आचाय मलसंघके उस 'पञ्चस्तृप' नामक श्रन्वय में हुए हें जो कि श्रागे चलकर 
सेनानवय या सेनसड्डः नामसे प्रसिद्ध हुआ है जिनसेन स्वामोके गुद वीरसेन और जिनसेनने तो श्रपना 
बंश' 'पठ्चस्तृपान्वय' ही लिखा हैँ परन्तु गुणभद्राचार्यने सेनानवय लिखा है । इच्द्रनन्दीने श्रपने श्रुताव- 
तारमें लिखा है कि जो मुनि पञचस्तृप निवाससे श्राये उनमें किन्होंकों सेन श्रोर किन्हींको भद्र नाम 
दिया गया । तथा कोई 'झाचाय एसा भी कहते हें कि जो गुहाश्रोंसे श्राये उन्हें नन्‍दी, जो भ्रशोक वनसे 
भ्राये उन्हें देव श्रीर जो पण्चस्तुपसे श्राये उन्हें सेन नाम दिया गया। श्रुतावतारके उक्त उछलेखसे यह 
सिद्ध होता हूँ कि सेनान्‍त और भद्वान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही श्रागे चलकर सेनान्वय या सेनरघ 
कहुलाने लगा हूँ । 


वंश-परमरुपरा- 


वंश दो प्रकारका होता हूं-एक लोकिफ वंश झ्ौर दूसरा पारमा्थिक बंद । लोकिक वंशका सम्बन्ध 
योनिसे हे श्रौर पारमाथिक वंशका सम्बन्ध विद्यासे । श्राचायं जिनसेन श्रौर गूणभद्रके लोकिक बंदका कुछ 
पता नहों चलता । श्राप कहांके रहनेवाले थे ? किसके पुत्र थे ? श्रापकी क्या जाति थो ? इसका उल्लेख 
न इनकी ग्रन्थप्रशस्तियोंम मिलता हे श्रौर न इनके परवर्ती श्राचार्योकी प्रन्थ-प्रशस्तियोंम । गृहवाससे 
विरत साधु श्रपने लौकिक बंशका परिचय देना उचित नहीं समझते श्लोर न उस परिचयसे उनके व्यक्तित्वमें 
कछ महत्त्व ही श्राता हैं । यही कारण रहा कि कुछ को छोड़कर श्रधिकांश श्राचार्यों के इस लोकिक 
बंशका कुछ भी इतिहास सुरक्षित नहों है । 


१ यह प्रकरण श्रद्धेय नाथूरामजी प्रेमीके 'जैन साहित्य और इतिहास” तथा विद्वद्वत्मनमाला परसे 
लिखा गया है । 
२ अज्जज्जणंदिसिस्सेणुज्जवकम्मस्स चंदसेणस्स । सह गखक्तुवेश पंचत्थूहण्णभाणणा मुणिणा ।।४॥ 


धवला 
यस्तपोदीप्तकिरराभंव्याम्भोजानि बोधयन्‌ । व्यद्योतिप्ट मुनीनेन: पव्चस्तूपान्वयाम्बरें ॥५॥ 
जय घवला 


३ पञ्चस्तृप्यनिवासादुपागता येधनगारिणस्तेपु । कॉश्चित्सेनाभिख्यान्काँदिचद्भद्राभिधानकरोत्‌ ॥६३॥ 
४ अन्‍्ये जगृगु हाया विनिगंता नन्दिनों महात्मान: | देवाश्चाक्ोकवनात्‌ पण्चस्तूप्यात्ततः: सेन: ॥६७॥ 
इ० श्रुतावतार 


डे० महापुरालम्‌ 


प्रभीतकके श्रनुसन्धानसे इनके परमार्थवंश-गुरुवंशको परम्परा भाय॑ चन्द्रसेन तक पहुँच सकी 
हैं । भ्र्यात्‌ चन्ध सेनके शिष्य श्रायंनन्‍दी, उनके बोरसेन, बीरसेनके जिनसेन, जिनसेनके गृणभद्र और गुण- 
भद्कके शिष्य लोकसेन थे। यद्यपि श्रात्मानशासनके संस्कृत टोकाकार प्रभाचन्द्रन 'उपोदघातमें लिखा है 
कि बड़े धर्मंभाई विषयव्याम॒ग्धणुद्धि लोकसेनको सम्बोध देनेके व्याजसे समस्त प्राणियोंके उपकारक 
समीचोन मार्गको दिखलानेकी इच्छासे श्री ग॒णभद्र देवने यह ग्रन्थ लिखा परन्तु उत्तर पुराणकी प्रशस्ति 
को देखते हुए टोकाका रका उक्त उल्लेख ठीक नहीं मालूम होता क्‍योंकि उसमे उन्होंने लोकसेनको 
झपना म॒स्य शिष्य बतलाया है। बोरसेन स्वामीके जिनसेनके सिवाय दशरथगुरु नामके एक छ्षिष्य श्रोर 
थे। श्री गणभद्रस्वामीने उत्तरपुराणको प्रशस्तिमें श्रपने श्रापको उक्त दोनों गुरुओ्“ोंका शिष्य बतलाया 
हैं। इनके सिवाय विनयसेन स॒नि भी वोरसेनके शिष्य थे जिनकी प्रबल प्रेरणा पाकर जिनसेनाचायंने 
रैयाईर्वाश्यदय काव्यकोी रखना को थी । इन्हीं विनयसेनके शिष्य कुमारसेनले श्रागे चलकर काष्ठासंधकों 
स्थापना को थी। ऐसा देवसेनाचायन श्रपने दर्शनसारभ लिखा हैँ" ।जयधघवला टोकारसें भ्रीपाल, पद्मसेन 
श्रौर देवसेन इन तोन “विद्वानोंका उल्लेख और भी श्राता हे जोकि संभवत: जिनसेनके सधर्मा या गुरु भाई 
थे । “श्रीपाल को तो जिनसेनने जयध वला टीकाका संपालक कहा हें झर श्रादिपुराणके वीठिकाबन्धर्में 
उनके गणोंकी काफो प्रशंसा की हूँ । 

श्रादिपुराणकी पीठिकार्म श्री जिनसेन स्वामीने श्री वीरसेन स्वासीको स्तुतिके बाद हो श्री जयसेन 
स्वामीकी स्तुति की हूँ "श्रोर उनसे प्रार्थना की हैँ कि “जो तणोलक्ष्मीकी जन्म भूमि हैं, शास्त्र श्रोर शान्तिके 
भाण्डार हें तथा विद्वत्समहके श्रग्रणो हैँ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करे / इससे यह लिद्ध होता हे कि 
जयसेन श्री वोरसेन स्वामीके गुरुभाई होंगे औऔलौर इसी लिये जिनसेनने उनका गुरुखपसे स्मरण किया हूँ । 
इस प्रकार श्री जिनसेनकी गुरु परम्परा निम्नाइकित चार्टसे प्रस्फुट की जा सकती हँ-- 
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१ बृहद्धर्भभ्रातुलेकिसेनस्थ विषयव्यामुग्धबुद्धे: संबोधनव्याजे न सर्वसत्त्वोपका रकसन्मार्ग मु पदर्शयितुकामो 
गूणभद्रदेवों निविध्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलपषच्निष्टदेवताविशेष॑ नमस्क्वेन्नाह-“/लक्ष्मीनिवास- 
निलयमिति । 


२ “श्रीवीरसेनम्‌ निपादपयोजभूछग: श्रीमानभूद्‌ विनयसेनमुनिर्ग रीयान्‌ । 
तच्चोंदितेन जिनसेनम॒नीश्वरेण कावब्यं व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम्‌ ॥' 


३ सिरिवीरसेगसिस्सों जिगसेणो सयलसत्थविश्णाणी । सिरिपउमणंदिपच्छा चउसंघसमुद्ध रणघीरो ॥ 
तस्स य सिस्सों गुणवं गुणभद्गों दिव्वणाणपरिपृण्णो।| पकबोववासमंडियमहातवों भावलिगों य ॥३२॥ 
तेण पुणोवि य मिच्चु' गाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स । सिद्ध॑तं घोसिता सयं गय॑ सग्गलोयस्स ।३ ३। 
आसी कुमारसेणों णंदियडे विणयसेणदिक्खयओ । सण्णामभंजणेण य अगहियपुणदिक्खओ जाणो ॥ 
सो सवणसंघवज्ञों कुमारसेणो दु समय मिच्छत्तो । चत्तोवसमों रुद्दो कट्ठ संघं परूवेदि ॥३५॥ 

दर्शनसार 

ढ सर्वज्ञप्रतिपादितार्थगरा भृत्सत्रानुटीका मिमां येधभ्यस्यन्ति बहुश्रुता: श्रुतगुरुं संपूज्य वीरप्रभुम । 
ते नित्योज्ज्वलपझ्ससेनपरमाः श्रीदेवसेनाचिता भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतपःश्रीपालसत्कीतंयः ॥४४॥ 

जण० घ ० 


५ टीका श्रीजयचिन्हितोरुघवला सूत्राथथसंद्योतिनी स्थेयादा रविचन्द्रमुज्ज्वलतप:श्रीपालसंपालिता ॥४३॥ 


जण० ध० 
६ भट्टाकलइकश्रीपालपात्रकेसरिणां गुणा: । विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेइअतिनिर्मला: ॥५३॥ 
श्रा० पु० 


७ देखो आ० पु० १। ५५-५६ । 
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श्ाय चन्द्रसेन 


श्रायय श्रायंनन्दि 


रु बोरसेन जयसेन 
। 


बा. जिनसेन विनयसेन श्रीपाल पष्म देवसेन 


गणभव्र कमारसेन 
(काष्ठासंघप्रवर्तक ) 
लोकसे न 
इन्द्रनन्दीने श्रपने श्रुतावतारमें! लिखा हे कि कितना ही समय बोत जानेपर चित्रकटपुरमें रहने- 
वाले श्रीमान एलाचार्य हुए जो सिद्धान्त-प्रन्थोंके रहस्यको जाननेवाले थे। श्रीवीरसेन स्वामीने उनके 
पास समस्त सिद्धान्तका भ्रध्ययन कर उपरितन निबन्धन झ्रादि श्राठ भ्रधिकारोंको लिखा था। गदर महा- 
राजकी आज्ञासे वीरसेन स्वामी चित्रकूट छोड़कर माटग्राममें श्राये। वहां श्रानतेन्द्रके बनवाये हुए जिन- 
मन्दिरमें बेठकर उन्होंने व्याख्याप्रशप्तिको पाकर उसके जो पहले छह खण्ड हु. उनमें बन्धनादि 
भ्रठारह भ्रधिकारोंमें सत्कर्म नामक छठवें खण्डको संक्षिप्त किया श्र सबको संस्कृतप्राकृतभाषा-मिश्चित 
धवला नामकी टीका ७२ हजार इलोक प्रमाण रचो और फिर दूसरे कवायप्राभतके पहले स्कन्धकी चारों 
विभक्तियोंपर जयधवला नामकी २० हजार इलोक प्रमाण टीका लिखी । इसके बाद श्रायु पूर्ण हो जानेसे 
स्व वासी हुए । उनके श्रनन्तर श्रीजयसेन' गुरुनें ४० हजार इलोक झौर बनाकर जयघधवला टोका पूर्ण 
की । इस प्रकार जयधघवला टीका ६० हजार इलोक प्रमाण निर्मित हुई। 
यही बात श्रीधर बिबुधने भी अपने गद्यात्मक श्रुतावतारमें कही है, श्रतः इन दोनों श्रुतावतारोंके 
आधारसे यह सिद्ध होता हे कि वोरसेनाचार्यके गुरु एलाचाय थे। परन्तु यह एलाचार्य कौन थे इसका 
पता नहीं चलता । बीरसेनके समयवर्तो एलाचायंका श्रस्तित्व किन्‍हों अन्य प्रन्थोंसे समर्थित नहीं होता । 
हो सकता हे कि धवलामें स्वयं वोरसेनने “अ्रज्जज्जनंदिसिस्सेण' ' “ * 'ग्रादि गाथा द्वारा जिन श्रार्यनन्वी 
गुरका उछलेख किया हे वही एलाचार्य कहलाते हों । भ्रस्तु, 


स्थानविचार- 


दिगम्वर मुनियोंको पक्षियोंकी तरह भ्रनियतवास बतलाया हैं भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार पक्षियोंका कोई 
निश्चित निवासस्थान नहों होता उसी प्रकार मुनियोंका भो कोई निश्चितत निवास नहों होता । प्रावड- 
योगके सिवाय उन्हें किसी बड़े नवरमें ५ दिन-रात श्रौर छोटे प्राममें १ दिन-रातसे श्रथिक ठहरनेको 
झ्राश्ा नहों हैं । इसलिये किसी भी दिगम्बर मुनिके मुनिकालीन निवासका उल्लेख प्रायः नहीं ही मिलता 
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१ देखो इलो० १७६-१८३ । 
२ इलोक १८२में “यातस्त्वतः पुनस्तच्छिप्यो जयसेन गुमनामा यहां जयसेनके स्थानमें जिनसेनका 
उल्लेख होना चाहिये क्‍योंकि श्रीधरक्ृत गद्यश्रुतावतारमें जयसेनके स्थानपर जिनसेनका ही पाठ है । यथा- 
“ « - * वीरसेनमुनि: स्वर्ग यास्यति | तस्य शिष्यो जिनसेनो भविष्यति । सो$पि चत्वारिशत्सट्ख्रैः 
कमंप्राभृतं समाप्ति नेष्यति । अमुना प्रकारेण षष्टिसहस्पप्रांमता जयधवलनामाडः किता टीका भविष्यति ।” 
इसके सिवाय गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें भी जिनसेन स्वामीको सिद्धान्तशास्त्रका 
टीकाकार कहा हैं । 
इतना ही नहीं जिनसेनस्वामीने पीठिकाबन्धमें अपने गृझे वीरसेनाचार्यका जो स्मरण किया है 


०.4 


उसमें उन्होंने उन्हें 'सिद्धास्तोपनिबन्धानां' सिद्धान्तप्रन्थके उपनिबन्धों>टीकाओंका कर्ता कहा है । 


३२ महापुराणम्‌ 


है । परन्तु वे कहां उत्पन्न हुए ? कहां उनका गृहस्थ जीवन बीता शझ्रादिका विचार करना किसी भो 
लेखकको पूर्ण जानकारी प्राप्त करनेके लिये भ्रावदयक वस्तु हे । 
निश्चितरूपसे तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिनसेन और गुणभद्र श्रमुक देशके श्रमुक नगरस 
उत्पन्न हुए थे और श्रमुक स्थानपर भ्रधिकतर रहते थे क्योंकि इसका उल्लेख उनकी किन्‍्हीं भी प्रश- 
स्तियोंमें नहों मिलता । परन्तु इनसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा इनके निजके प्रन्थोंम बंकापुर, वाटग्राम 
भौर चित्रकटका उल्लेख श्राता है! इससे यह श्रनुभान किया जा सकता हे कि यह कर्णाटक प्रांतके रहन- 
बाले होंगे । 
बंकापुर उस समय वनवास देशकी राजधानी था और इस समय कर्नाटक प्रान्तके धारवाड़ 
जिलेमें हैँ । इसे राष्ट्रकट श्रकालवर्षके सामनन्‍्त लोकादित्यके पिता वंकेयरसने श्रपने नामसे राजधानों 
बनाया था । जंसा कि उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके निभ्न इलोकोंसे सिद्ध हे । 
'श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसंतमसे ॥३२॥' 
वनवासदेशमखिलं भुजति निष्कण्टकं सुखं सुचिरम्‌ । 
तत्पितृनिजनामकते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वधिके ॥३४।॥ उ० पु० प्र० 
वाटग्राम कौन था ? श्रौर श्रव कहांपर हे ? इसका पता नहों चलता परन्तु वह गुजरायानुपालित 
था श्रर्यात्‌ श्रमोधवर्षके राज्यमें था श्रोर श्रमोधवर्ष का राज्य उत्तर मालवासे लेकर दक्षिणमें कांचीपुर 
तक फंला हुश्रा था। श्रतएवं इतने विस्तृत राज्यमें वह कहांपर रहा होगा इसका निर्णय कसे किया 
जाय ? श्रमोघवर्षके राज्यकाल श० सं० ७८८ की एक प्रशस्ति 'एपिग्राफिश्रा इंडिका भाग ६, पृष्ठ 
१०२ पर मद्रित हे। उसमें लिखा हूं कि गोविन्दराजने जिनके कि उत्तराधिकारी श्रमोधवर्ष थे केरल, 
मालवा, गुजर श्ौर चित्रक॒टको जीता था श्रोर सब देशोंके राजा श्रमोधवर्षकी सेवार्म रहते थे । हो सकता 
है कि इनमेंका चित्रकूट वही चित्रकूट हो जहां कि श्रुतावतारके उल्लेखानुसार एलाचार्य रहते थे 
श्रौर जिनके पास जाकर वीरसेन स्वामीने सिद्धान्त प्रन्थोंका श्रध्ययन किया था । 
मंसुर राज्यके उत्तरमें एक चित्तलदुर्ग नामका नगर हे । यह पहले होयसाल राजवंशकी राजधानो 
रहा है । यहां बहुत सी पुरानी गुफायें हे श्रोौर पांचसो वर्ष पुराने मन्दिर हें। दवेताम्बर मनि शीलविजयने 
इसका चित्रगढ़' नामसे उल्लेख किया हें । बहुत संभव हे कि एलाचायंका निवासस्थान यही चित्रकूट 
हो । शीलविजयजी ने श्रपनी तोथ्थंयात्रार्म चित्रगह, बनोसी श्रौर वंकापुरका एक साथ उल्लेख किया 
है । इससे सिद्ध होता हे कि इन स्थानोंके बीच श्रधिक श्रन्तर नहीं होगा । वंकापुर वही हूँ जहां लोकसेनके 
हारा उत्तरपुराणका पजामहोत्सव हुआ था और बनौसोी (वनवासी) वही है जहां वंकापुरसे पहले 
राजधानी थी । इस तरह संभव हे कि वाटग्राम वनवासों और चित्तलदुर्गके श्रास पास होगा. । अ्रमोध- 


खनन (जन्‍म का न] न न्‍िी जनम जक+ >++>5 ना अिि+ नीन++> +-.. 3९ +सनीजन- ०3 नाम नन-म 33 िननगन-े जमा अर।॥++-कन«-्ननकी, 


१ आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्‌ गृरोरनुज्ञानात्‌ । वाटग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥१७९॥ 
श्रतावतार. 
इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थथडशिनी । वाटग्रागपुरे श्रीमद्गुजं रायनुपालिते ॥६॥ ज० घ० 
२ चित्रगढ़ वनोसी गाम बंकापुर दीठु शुभधाम । 
तीरथ मनोहर विस्मयवंत' * *'*' 
३ यह प्रमीजीकी पूर्व विचारधारा थी परन्तु अब उन्होंने इस विषयरमें अपना निम्न मन्तव्य एक 
पत्रमें मे लिखा हे-- 
चित्तलदुगंको मेने जो पहले चित्रकूट अनुमान किया था वह अब "क नहीं मालम होता । 
चित्रकूट आजकलका राजरथानका चित्तौड़ ही होगा। हरिषंण आदिने चित्तौड़को ही चित्रकूट लिखा है। 
इसके सिवाय डा० आलतेकरके अनुमानके अनुसार वाटग्राम या वटग्राम वटपद या बड़ौदा होगा जहां के 
भानतेन्द्रके मन्दिरमें धवला लिखी गई। चित्तौड़से बड़ौदा दूर भी नही है । चित्रकूट प्राचीनकालके विद्या 
का केन्द्र रहा है । बड़ौदा अमोघवर्ष के ही शासनमें था। गृजंरेश्वर वह कहलाता भी था । आनतेन्द्र 
कोई राष्ट्कूट राजा या सामन्त होगा। जिसके बनवाये हुए मन्दिरमें वे रहे थे। इन्द्रनामके कई 
राष्ट्रकूटराजा हुए हें । 


है 


प्रस्तावना बे 


वर्षकी राजधानों मान्यलेट थो जो कि उस समय कर्नाटक झोौर महाराष्ट्र इन दो देशोंकी राजधानों थी 
भोर इस समय मलखेड़ नामसे प्रसिद्ध हैँ तथा हेदराबाद रेलवे लाइनपर मलखेडगेट नामक छोटेसे 
स्टेशनसे ४-५ मील द्रोपर हू । श्रमोधवर्ष श्रोजिनसेन स्वासोके ध्रनन्‍्य भकक्‍तोंसेंसे था प्रतः उनका 
उसकी राजघानीम श्राना जाना संभव है । परन्तु वहां उनके खास निवासके कोई उल्लेख नहीं मिलते । 


समय-विचार- 


हरिवंश पूराणके कर्ता जिनसेन (द्वितोय)ने श्रपने हरिवंशपुराणमें जिनसेनके गुद वोरसेन झौर 
जिनसेनका निम्नाइुकित शब्दोंमे उल्लेख किय है-_.. 

.. “जिन्होंने परलोकको जोत लिया है झ्ौर जो कवियों के चक्रवर्तों हें उन बोरसेन गुरुकी कलइझक- 
रहित कीति प्रकाशित हो रही है। जिनसेन स्वामीने श्रीपाइर्बंनाथ भगवानके गुणोंको जो भ्रपरिमित 
स्तुति बनाई हे श्रर्थात्‌ पारवभ्युदय काव्यकी रचना को हे वह उनकी कीतिका अच्छी तरह कोतंन कर 
रही हे । श्रौर उनके वर्धभानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी किरणें विदृत्पुरुषोंके भ्रन्तःकरण- 
रूपी स्फटिकभूमिमें प्रकाशमान हो रहो हैं ।' 

झवभासते? 'संकीतंयति' “प्रस्फुरन्ति' इन वर्तमानकालिक क्रियाओ्रोंके उल्लेखसे यह सिद्ध होता 
हैं कि हरिवंश पुराणकी रचना होनेके समय श्रादिपुराणके कर्ता श्रोजिनसेन स्वामी विद्यमान थे शोर 
तब तक वे पाइवंजिनेन्द्र स्तुति तथा वर्धमानपुराण नामक दो ग्रन्थोंकी रचना कर चुके थे तथा इन 
रचनाओझो के कारण उनकी विशद कीति विद्वानों के हृदयमें श्रपना घर कर चुकी थी। जिनसेन स्वामीकी, 
जयधवला टीकाका भ्रन्तिम भाग तथा महापुराण जेसी सुविस्तृत श्रेष्ठतम रचनाप्नो का हरिवंशपुराणके 
कर्त्ता जिनसेनने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है इससे पता चलता है कि उस समय इन टीकाशो तथा 
महापुराणकी रचना नहीं हुई होगी। यह श्रीजिनसेमकी रचनाञ्रो का प्रारम्भिक काल मालूम होता हूँ । 
झोर इस समय इनकी झ्रायु कमसे कम होगी तो २५-३० वर्षको श्रवस्था होगी क्‍यों कि इतनी श्रवस्थाके 
बिना उन जंसा श्रगाध पाण्डित्य भ्रौर गोरव प्राप्त होना संभव नहों है । 

हरिवंशपुराणके भ्रन्तमें जो उसकी प्रशस्ति वी गई है उससे उसकी रचना हशकसंवत ७०४ में 
पूर्ण हुई हे यह निश्चित है । हरिवंश पुराणकी इलोकसंख्या वश बारह हजार है । इतने विशाल प्रन्थकी 
रचनामें कमसे कम ५ वर्ष भ्रवद््य लग गये हो गे । यदि रचनाकालमेंसे यह ५ वर्ष कम कर दिये जायें 
तो हरिवंशपुराणका प्रारम्भ काल ७०० शकसंवत्‌ सिद्ध होता हे। हरिवंशकी रचना प्रारम्भ करते समय 
झ्रादिपराणके कर्ता जिनसेनकों श्रायु कमसे कम २५ वर्ष भश्रवद्य होगी । इस प्रकार शकसंबत्‌ ७०० मेंसे 
यह २४ वर्ष कम कर देने पर जिनसेनका जन्म ६७५ शक संवतके लगभग सिद्ध होता हैँ । यह श्रानमानिक 
उल्लेख हे श्रतः इसमें श्रन्तर भी हो सकता हे परन्तु श्रधिक श्रन्तरकी सम्भावना नहों हूँ । 

जयधवला टौकाकी प्रशस्तिसे यह विदित होता हे कि जिनसेनने झपने ग्रुदेव श्रीवीरसेन 
स्वामीके द्वारा प्रारब्ध बोरसेनोया टीका शकसंबत्‌ ७५६ फागुन सुदी १० के पुर्वाह्ममें जब कि श्राष्टाह्लिक 


१ जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिन:। वी रसेनग्‌रो: कीतिरकलझ कावभासते ॥३६॥। 
यामिताभ्युदये पाइर्व॑जिनेन्द्रगुणसंस्तुति: । स्वामिनों जिनसेनस्थ कीतिं संकीतंयत्यसी ॥४०॥ 
बद्धमानपुराणोद्यदादित्योक्तिगभस्तयः । प्रस्फुरन्ति गिरीशाना: स्फूटस्फटिकभित्तिषु ॥४१॥ 

हरिवंश पुराण सर्ग १ 

२ द्ाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिश॑ पञचोत्तरपूत्तरां पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनूपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम्‌ । 

पूर्वा' श्रीमदवन्तिभूभूति नृपे वत्साधिराजेल्परां सौरागामधिमण्डलं जययुते वीरे बराहेइबति । 
ह्‌ ७ पु ० 

३ कषायप्राभतकी २० हजार प्रमाण वीरसेनस्वामीकी और ४० हजार प्रमाण जिनसेन स्वामीकी 

जो टीका है वह वीरसेनीया टीका कहलाती हैं। और वीरसेनीया टीकासहित जो क्रषायप्राभतके मूलसूत्र 

तथा चूरिसूत्र धारतिक वर्गरह अन्य आचार्योकी टीका हैं उन सबके संग्रहको जयधवला टीका कहते हें । 
यह संग्रह किसी श्रीपाल नामक आचार्यने किया है इसलिये जयधवलाकों 'श्रीपालसंपालिता' कहा हैं । 


हा महापुराणम 


महोत्सवकी पुजा हो रहो थी पूर्ण की थो'। इससे यह माननेमें कोई सन्देह नहों रह जाता कि जिनसेन स्वामी 
७५६ शकसंबत्‌ तक विद्यमान थे । भ्रब देखना यह हे कि वे इसके बाद कब तक इस भारत-भूसण्डलपर 
झइपनी शानज्योतिका प्रकाश फंलाते रहे । 

यह पहले लिखा जा चुका हे कि जिनसेन स्वामीने अपने प्रारम्भिक जोवनम पादर्वास्युदय तथा 
वर्धभानप्राण लिखकर विद्॒त्समाजमें भारी प्रतिष्ठा प्राप्त की थो । वर्धभानपुराण तो उपलब्ध नहीं हे 
परन्तु पादर्वास्युदय प्रकाशित हो चुकनेके कारण कितने ही पाठको की दृष्टिमें श्रा चुका होगा । उन्होंने देखा 
होगा कि उसकी हृदयहारिणी रचना पाठकके हृदयको किस प्रकार बलात्‌ भ्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर लेतो 
है । वर्धभान पुराणकी रचना भी ऐसी हो रही होगी। उनको दिव्य लेखनीसे प्रसुत इन दो काव्य प्रन्थों को 
देखकर उनके संपक में रहनेवाले विद्वान्‌ साधुभ्रो ने श्रवदय ही उनसे प्रेरणा को होगी कि यदि आपको 
दिव्य लेखनीसे एक दो ही नहीं चौबोसो तीर्थंकरो तया उनके कालमें होनेवाले शलाकापुरुषों का चरित्र 
लिखा जाय तो जनसमूहका भारी कल्याण हो और उन्होंने इस कार्यकों पूरा करनेका निश्चय श्रपने 
हृदयमें कर लिया हो । परन्तु उनके गुरु श्री वोरसेन स्वामीके द्वारा प्रारब्ध सिद्धान्त प्रन्यो की टोकाका 
कार्य उनके स्वर्गारोहणके पद्चचात्‌ श्रपृर्ण रह गया । योग्यता रखने वाला गुरुभक्त शिष्य गरुप्रारब्ध कार्यकी 
पतिमें जुट पड़ा श्रोर उसने ६० हजार इलोक प्रमाण टीका श्राद्य भागके बिना शेष भागकी रचना कर 
उस कार्यको पूर्ण किया। इस कायम श्रापका बहुत समय निकल चुका। सिद्धान्तग्रन्योंकी टोका पूर्ण 
होनेके बाद जब श्रापको विश्राम मिला तब आपने चिराभिलषित कार्यको हाथ में लिया और उस प्राणको 
रचना प्रारम्भ की जिसमें त्रेशठ शलाका प्रुषो के चरित्रचित्रणकी प्रतिज्ञा की गई थी। आपके ज्ञानकोषमें 
न दाब्दोंकी कमी थी भ्रोर न भ्रथों की । फलत:ः श्राप विस्तारके साथ किसी भो वस्तुका वर्णन करनमें 
सिद्धहस्त थे। श्रादिपुराणका स्वाध्याय करनेवाले पाठक श्रोजिनसेन स्वामीकी इस विशेषताका पद पद 
पर अ्रनभव करेंगे ऐसा मेरा विश्वास हैं । 

हां, तो श्रदिपुराण श्रापत्ती पिछलो रचना हें प्रारम्भसे लेकर ४२पर्व पूर्ण तथा तेतालीसबें 
पर्बके ३ इलोक झ्रपको सुदर्णग लेखनोसे लिखे जा सके कि श्रसमयमें हो झ्रापकी श्रायु समाप्त हो गई 
झौर श्रापका चिरामिलषित काय॑ श्रपूर्ण रह गया। आपने आदिपुराण कब प्रारम्भ किया श्रौर कब 
समाप्त किया यह जाननके कोई साधन नहीं हें इसलिये दृढ़ताके साथ यह नहीं कहा जा सकता कि 
श्रापका ऐहिक जोवन अनुक शकसंवत्में समाप्त हुआ होगा। परन्तु यह मान लिया जाय कि 
बोरसेनीया टीकाके समाप्त होते: ही यदि महापुराणकी रचना शुरू हो गई हो और चूकि उस समय श्री- 
जिनसेन स्वामोको श्रवस्था ८० वर्षसे ऊपर हो चुकी होगी श्रतः रचना बहुत थोड़ी थोड़ी होतो रही हो 
झोर उसके लगभग १० हजार इलोकोंकी रचनामें कमसे कम १० वर्ष श्रवदय लग गय होंगे । इस हिसाबके 
शकसंबत्‌ ७७० तक श्रथवा बहुत जल्दी हुश्रा हो तो ७६५ तक जिनसेन स्वामीका श्रस्तित्व माननेमें 
झ्रापत्ति नहीं दिखती । इस प्रकार जिनसेन स्वामी ६०-६४ वर्ष तक संसारके सम्भ्नान्त पुरुषोंका कल्याण 
करते रहे यह श्रनमान किया जा सकता हें । 

गुणभद्वाचार्यकी श्रायु यदि गुरु जिनसेनके स्वर्ग दासके समय २५ वर्षकी सान ली जाय तो ये 
शकसं० ७४० के लगभग उत्पन्न हुए होंगे ऐसा अनुमान किया जा सकता हे परन्तु उत्तरपुराण कब समाप्त 
हुआ तथा गुणभद्राचाय कब तक धराधामपर जोबित रहे । यह निर्णय करना कठिन कारें हें। यद्यपि 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमं यह लिखा हें कि उसकी समाप्ति शकसंवत्‌ ८२० में छुई । परन्तु प्रशस्तिके 
सुक्ष्मतर भ्रध्ययनके बाद यह मालूम होता हू कि उत्तरपुराणकी प्रशस्ति स्वयं एकरूप न होकर दो रुपोंमे 


(3 पर रन» «५ “कक "जन का. पीला च५क आन 3. 83-9७. 





५७... >.3+3.....3»७५क---फकन+-थ७५ 3७. ...3५७.-3.... १७५०५ नपकक३०७)»५; ९ --कन++१केनननमम-मनन- 43 “»कननगा गण कफ कम ६3 कन-कफिकऊिननानिनाणा * न 2 ही. ने मिकामयामनकान काका -कनकनननन-नननन नमन पिन विननीन+++ ननन+-ीत-नत-34+-+त34333+3+++-++++3+90७ ७2४० »७-+> +ाकिवाआनम न म#७ ५4७५ कारभन नमक ३घे. 


१ इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थथशिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुजेरा्यानुपालिते ॥ 
फाल्गुने मासि पूर्वाह्ण दशम्यां शुक्‍लपक्षके । प्रवर्धभानपूजायां नन्‍्दीश्वरमहोत्सवे ॥ 
' * 'एकान्नषष्टिसमधि कसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥| 
२ शब्दराशिरपयंन्तः स्वाधीनोथे: स्फुटा रसा:। सुलभादच प्रतिच्छन्दा: कवित्वे का दरिद्रता ।१०१। 
झा० १० १० २ 


प्रस्यायना ३2 


विभाजित हैँ । एकसे लेकर सत्ताई सर्वे पद्चय तक एक रूप हैँ और अरट्ठाईससे लेकर व्यालीस्य तक दूसरा 
रूप हैं । पहला रूप गुण भद्र स्वामीका हें ओर दूसरा उनके शिष्य लोकसेनका । लिपिकर्ताशोंकी कृपासे 
दोनो रूप सिलकर एक हो गये हें। गुणभद्रस्वामोन अ्रपनी प्रशस्तिके प्रारम्भिक १६ इ्लोको में संघकी 
झोर ग्रुओो को महिमा प्रदर्शित करनेके बाद बोसवें पद्ममं लिखा है कि प्रति विस्तारके भयसे झौर 
भतिशय होन कालके भ्रनुरोधसे भ्रवशिष्ट महाप्राणको मेंने संक्षेपमें संगहीत किया । इसके बाद ५-६ 
इलोको में प्रन्थका माहात्म्य वर्णन कर अन्तके २७वें पद्यमें कहा हे कि भव्यजनों को इसे सुनाना चाहिये, 
व्याख्यान करना चाहिये, चिस्तवन करना चाहिये, पूजना चाहिये श्लौर भक्तजनो को इसकी प्रति लिपियां 
लिखाना चाहिये । गुणभद्रस्वामीका वक्तव्य यहीं समाप्त हो जाता हे । 


इसके बाद २८वें पद्यसे लोकसेनकी लिखी हुई प्रशल्ति शुरू होती हे जिसमें कहा हैँ कि उन 
गणभद्रस्वामोके शिष्यो में मख्य लोकसेन हुआ जिसने इस पराणमें निरन्तर ग्रुविनय रूप सहायता देकर 
सज्जनो द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी । फिर २९-३०-३१वें पद्मो में राष्ट्रकट श्रकालवर्षकी प्रशंसा की 
हैं। इसके पदचात्‌ ३२-२३-३४-३५-३६ वे पद्योंमे कहा हु कि जब प्रकालवर्षके सामन्त लोकावित्य 
बंकाप्र राजधानीमें रहकर सारे बनवास देशका शासन करते थे तब शकसंवत्‌ ८२०के श्रमुक श्रमक 
महुतंमों इस पवित्र श्रौर स्वंसाररूप श्रेष्ठ प्राणकी भव्यजनों द्वारा पूजा की गई । ऐसा यह पृण्य प्राण 
जयवन्त रहे । इसके बाद २३७ वे पद्म लोकसेनने यह कह कर श्रपना वक्‍तव्य समाप्त किया है कि यह 
महापराण चिरकाल तक सज्जनो की वाणी श्रोर चित्तम स्थिर रहे । इसके श्रागे ५ पद्च भ्रोर हें. जिनमें 
महापुराणकी प्रशंसा वणित है। लोकसेन मुनिफे द्वारा लिखी हुईं दूसरी प्रशस्ति उस समय लिखी गई 
मालूम होती है जब कि उत्तरप्राण प्रन्थकी विधिपुंक पूजा की गई थी । इस प्रक्लार उत्तरप्राणकी 
प्रशस्तिमें उसकी पतिका जो 5०२० शकसंयत्‌ दिया गया हैँ वह उसकी पूजा महोत्सवका है। गुणभद्रा- 
चायेने ग्रन्थकी पूतिका शकसंवत्‌ उत्तरपुराणमें दिया ही नहीं है जेंसा कि उन्होंने श्रपन श्रन्य ग्रन्थों 
श्रात्मानुशासन तथा जिनदत्त चरितमें भी नहीं दिया है। इस दक्षासें उनका ठोक ठोक समय बतलाना 
कठिन कार्य है। हां, जिनसेनाचार्य के स्वर्गारोहणके ५० वर्ष बाद तक उनका सद्भाव रहा होगा यह भ्रनु- 
मानसे कहा जा सकता हूं। 


जिनसेन स्वामी ओर उनके ग्रन्थ- 


जिनसेन स्वामी वीरसेन स्वामीके शिष्य थे। श्रापके विषयमें गणभद्राचायंने उत्तरपराणकी 
प्रदास्तिमं ठीक ही लिखा हूं कि जिस प्रकार हिमालयस गड्जाका प्रवाह स्ंज्ञक मुखस सवशास्त्ररूप 
दिव्यध्वनिका श्रौर उदयाचलके तटसे देदीप्यमान सययंका उदय होता हूं उसी प्रकार बवीरसेन स्वामोीसे 
जिनसेनका उदय हुआ । जयघवलाकी प्रज्मस्तिम झ्ाचार्य जिनसेनने भ्रपता परिचय बड़ी हो श्रालंकारिक 
भाषामें दिया है । देखिये--- 


२८उत वीरसेव स्वामोका शिष्य जिनसेन हश्ला जो श्रीनान्‌ था और उज्ज्वल बुद्धिका धारक भी । 
उसके कान यद्यपि अविद्ध थे तो भी ज्ञानरूपी शलाकासे देधे गये थे । 


“निकट भव्य होनेके कारण मुक्तिरूपो लक्ष्मोनें उत्सुक हो कर मानो स्वयं ही! वरण करनेको 
इच्छासे जिनके लिये श्रुतमालाकों योजना की थी । 


१“जिसने बाल्यकालसे ही भ्रखण्डित ब्रह्मचयंत्रतता पालन किया था फिर भी भ्राइ्चय हैँ कि 
उसने स्वयंवरकी विधिसे सरस्वतीका उद्वहन किया था ! 


अिनाली धनी औियणा- 
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१ तस्य शिष्यो5भवच्छी मान्‌ जिनसेनः समिद्घधी: । अविद्धावषि यत्कणों विद्धौ ज्ञानशलाकया ॥ 
२ यस्मिन्नासब्नभव्यत्वान्म क्तिलक्ष्मीः समुत्सुका । स्वयंवरीतुकामंव श्रीतीं मालामयूयु जन्‌ ॥२५॥ 
३ येनानुचरितं वाल्याद्‌ ब्रह्मत्रतमखण्डितम्‌ | स्वयंवरविवानेन चित्रमूद्ा सरस्वती ॥२६॥ 


झ्दे महापुराणम 


जो न तो बहुत सुन्दर थे शोर न श्रत्यन्त चतुर हो। फिर भो सरस्वतोीने भ्रनन्‍्यशरणा हो 
कर उनकी सेवा की थी । 


“बुद्धि, शान्ति शौर विनय यही जिनके स्वाभाविक गुण थे, इन्हीं गणोंसे जो गुरुओंकी आराधना 
करते थे । सो ठीक ही है, गणोंके द्वारा किसकी श्राराधता नहीं होती १ । 

३ जो शरोरसे यद्यपि कृश थे परन्तु तपरूपी गणो से कृश नहीं थे वास्तव शरीरकी कृशता कृशता 
नहों है । जो गणोंसे कृष हैं वहो कृचा हे 

“जिन्होंने न तो कापालिका (सांल्य श्ञास्त्र पक्षमें तेरनेका घड़ा) को ग्रहण किया श्रोर न 
झधिक चिन्तन हो किया फिरभी ज्ञो श्रध्यात्म विद्याके द्वितीय पार को प्राप्त हो गये । ह 

जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी श्राराधनामें ही व्यतोत हुआ झोर इसीलिये तत्त्वदर्शों जिन्हें 

शानमय पिण्ड कहते हैं । 

जिनसेन सिद्धात्तज्ञ तो थे ही साथ ही उच्च कोटिके कवि भी थे। श्रापकी कवितामें श्रोज है, माधुय॑ 
है, प्रसाद है, प्रवाह है, दलों है, रस है, श्रलंकार है । जहां जिसकी आवश्यकता हुई वहां कविन बहो भाव 
उसो शैलोमें प्रकट किया है। श्राप वस्तु तत्त्वका यथार्थ विवेचन करना पसन्द करते थे दूसरो को प्रसन्न 
करनेके लिये वस्तुतत््व को तोड़मरोड़कर भ्रन्यथा कहना श्रापका निसर्ग नहीं था। वह तो खले दाब्दोंमें 
कहते हें कि दूसरा श्रादमो संतुष्ट हो श्रथवा न हो कवि को श्रपना कतेंव्य करना चाहिये । दूसरेको 
आराधनासे भला नहीं होगा किन्तु समोच्ीन मार्गका उपदेश देनेसे होगा । 

अरब तक श्रापके द्वारा प्रणीत निम्नाडिित ग्रन्यों का पता चला हँ-- 

पार्श्वाभ्युदय--संस्कृत साहित्यमें कालिदासका मेघदृत नामक खण्डकाव्य बहुत हो प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है । उसकी रचना श्रौर भाव सभो सुन्दर हैं । उसके चतुर्थ चरण को लेकर हंसदृत नेमिदत श्रादि कितने 
ही खण्ड काव्यो को रचना हुई है। जिनसेन स्वामीका पाश्वाभ्युदय काव्य जो कि ३६४ मन्दाक्रान्ता 
वत्तोंमें पूर्ण हुआ है कालिदासके इसो मेघटूतकों समस्यापूतिरूष हे इसमें मेघदूतके कहीं एक और कहां 
दो पादों को लेकर इलोक रचना को गई हैँ तथा इस प्रकार सम्पुर्ण मेघदूत इस पादर्वाभ्य दय काव्यमें 
प्रन्तविलोन हो गया हैँ । पाईर्वाभ्यु दय सेघदूतके ऊपर समस्या पूतिके द्वारा रचा हुआ सर्व प्रथम स्वतन्त्र ग्रन्य 
है । इसकी भाषा श्रोर शलो बहुत ही मनोहर ई । 

श्री पादर्वनाथ भगवान्‌ दीक्षाकल्याणकके बाद प्रतिमा योग धारणकर विराजमान हैं। वहांसे उनका 
पृ्वंभवका विरोधी कमठका जोब शम्बर नासक ज्योतिष्क देव निकलता है और अ्रवधिज्ञानसे उन्हें श्रपना 
वेरी समझकर नाना कष्ट देने लगता हे। बस इसो कथा को लेकर पाश्वभ्युदयकी रचना हुई है। इसमें 
वाम्बरदेव को यक्ष, ज्योतिभव को भ्रलका और यक्षकी वर्षशाप को शम्बरकी वर्षशाप मान ली है । 
मेघदुतका कथानक बूसरा ओर पाइर्वाम्युदयका कथानक' दूसरा फिर भी उन्हों शब्दों के द्वारा विभिन्न 
कथानक को कहना यह कविका महान्‌ कौशल हे। समस्या पूतिसें कवि को बहुत ही परतन्त्र रहना 
पड़ता हूँ श्रोर उस परतन्त्रताके कारण प्रकोर्णक रचना की बात तो जाने दोजिये, स॑ दर्भरचनामें पश्रवश्य 
ही नोरसता भ्रा जाती हे परन्तु इस पाइर्वाम्युदयमें कहों भो नोरसत्ा नहीं आने पाई है यह प्रसन्नता 
की बात है । इस काव्यको रचना श्रो जिनसेन स्वासीने श्रपने सघर्मा 'विनयसेनकी प्रेरणासे की थी और 
यह इनकी प्रथम रचना मालूम होती हें । 
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१ यो नाति सुन्दराकारो न चातिचतुरो मुनि: । तथाप्यनन्यशरणा य॑ सरस्वत्यपाचरत ।३०॥। 
२ धीः शो विनयश्चेति यस्य नेसगिका गुणा: । सूरीनाराधयन्ति सम गणौराराध्यते न कः ॥३१॥ 
३ यः कृशो5पि शरीरेण न कृशोध्मूत्तपोगुणे: । न कृशत्वं हि शारीर॑ गणैरेव कृश! कृशः ॥३२॥। 
४ यो नागहीत्कापालिकान्नाप्यचिन्तयदरुजसा । तथाप्यध्यात्मविद्याब्धे: पर पारमशिश्रियत्‌ ॥३ ३॥ 
५ ज्ञानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम्‌। ततो ज्ञानमयं पिण्डं यमाहुस्तत्त्वदर्शिन: ॥३४।॥ 
श्रीवी सेनमनिपादपयोजभछूग: श्रीमानभद्विनयसेनमनिर्गरीयान । 
तच्चोदितेन जिनसेनमुनीशव रेणा काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेघद्तम्‌ ॥ 


भप्रस्तावना ७ 


योगिराद पष्डिताचार्य नामके किसो विद्वानने इसकी संस्कृत टोक्ता को हैँ जो विक्रसकों पलाहवों 
हातीके बादकों हैं। उसके उपोव्धातमे उन्होंने लिखा हे कि 'एक बार कवि कालिदास वंकापुरके राजा 
झ्रमोघवर्षको सभामे' श्राये श्र उन्होने बड़े गबंके साथ झपना सेघदूत सुनाया । उसी सभासे' जिमसेन- 
स्वामी भी अपने सधर्मा विनयसेत मुनिके साथ विद्यमान थे। विनयसेनने जिनसेनसे प्रेरणा को कि इस 
कालिदासका गर्व नष्ट करना चाहिये । विनयसेनको प्रेरणा पाकर जिनसेनने कहा कि यह रचना प्राचोन 
है, इनको स्वतन्त्र रचना नहों है किन्तु चोरी की हुई हे । जिनसेनके वचन सुनकर कालिदास तिलमिला 
उठे । उन्होंने कहा कि यदि रचना प्राचीन है तो सुनाई जानी चाहिये। जिनसेन स्वामी एक बार जिस 
इलोकको सुन लेते थे वह उन्हें याद हो जाता था इसलिये उन्हें कालिदासका मेघदूत उसो सभाले 
याद हो गया था। उन्होंने कहा कि यह प्राचीन ग्रन्थ किसो दु्रवर्तो प्राममे विद्यमान है श्रतः प्लाठ दिनके 
बाद लाया जा सकता है। भ्रमोघवर्ष राजाने भ्रादेश दिया कि प्रच्छा, झ्ाजसे भाठवे दिन यह प्रन्थ यहां 
उपस्थित किया जाय । जिनसेनने श्रपने स्थानपर श्राकर ७ दिनमें पाश्वस्युदयकों रचना को झौर झाठवे 
दिन राजसभामे' उत्ते उपस्थित कर दिया । इस सुन्दर काव्य ग्रन्थकों सुनकर सब प्रसन्न हुए और कालि- 
दासका सारा श्रहंकार नष्ट हो गया। बादसे' जिनसेन स्वामीने सब बात स्पष्ट कर दो । 

परन्तु विचार करनेपर यह कथा सर्वथा कल्पित मालूम होती है; क्योकि मेघवतके कर्ता 
कालिदास और जिनसेन स्वामीके समयमे भारो श्रन्तर है! साथ ही इसमे जो श्रमोधवर्षकी राजधानों 
बंकापूर बतलाई हैँ वह भी गलत है क्योंकि भ्रमोधवर्षकी राजधानों मान्यखेट थी झोर वंकापर भ्रमोध- 
वर्षके उत्तराधिकारी श्रकालवर्षके सामस्त लोकादित्य की । यह पीछे लिख झ्ाये हें कि लोकादित्यके 
पिता वंकेयर सने श्रपने नामसे इस राजधानीका नाम वंकापुर रक्‍्खा था। श्रमोघवर्षके समय तो संभवत: 
वंकापुर नामका अ्रस्तित्व हो नहीं होगा यह कथा तो ऐसी ही रही ज॑ंसो कि भ्रमरसिह श्रौर धनंजयके 
विषयर्म छोटो छोटी पाठशालाश्रोंके विद्वान्‌ श्रपने छात्रों को सुनाया करते हें-- 

“राजा भोजने श्रपनो सभामे प्रकट किया कि जो विद्वान्‌ सबसे श्रच्छा कोष बनाकर उपस्थित 
करेगा उसे भारी पारितोषिक प्राप्त होगा | धनंजय कविने श्रमरकोषकी रचना की । उपस्थित करनेके 
एक दिन पहले भ्रमरसिह धनंजयके यहां शभ्राये । ये उनके बहनोई होते थे। धनंजयने उन्हें भ्रपना भ्रमर- 
कोष पढ़कर सुनाया। सुनते ही भ्रमरसह उसपर लुभा गये और उन्होंने श्रपनी स्त्रीके द्वारा उसे भ्रपहुत 
करा लिया। जब धनंजयको पता चला कि हमारा कोष श्रपह्त हो गया है तब उन्होंने एक ही रातमे 
नाममालाकी रचना कर डाली और दूसरे दिन सभामे उपस्थित कर दी। नाममालाकी रचनासे राजा 
भोज बहुत ही प्रभावित हुए श्रौर कोषरचनाके ऊपर मिलनेवाला भारी पुरस्कार उन्हें ही मिला।' 

इस कथाके गढ़नेवाले हमारे विद्वान यह नहीं सोचते कि ग्रमर्रसह जो कि विक्रमके नव 
रत्नों मे से एक थे, कब हुए, धनंजय कब हुए श्रौर भोज कब हुए । व्यर्थ हो भावकतावश मिथ्या कल्पनाये 
करते रहते हैं । फिर योगिराट्‌ पण्डिताचार्यने पा्र्वाभ्युदयके विषयमें जो कथा गढ़ी हैं उससे तो जिनसेनको 
झ्रतुया तथा परकीर्त्यसहिष्णुता ही सिद्ध होती है जो एक दिगम्बराचार्यके लिये लाञउछनकी बात हे । 

पाईर्वाभ्युदयको प्रशंसाके विषयर्म श्रोयोगिराद्‌ पण्डिताचाय ने जो लिखा हे कि “श्रोपाइवनाथसे 
बढ़कर कोई साध , कमठसे बढ़कर कोई दुष्ट भ्रौर पाव्र्वाम्युदयसे बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलाई 
देता है ।' वह ठोक हो लिखा है । श्री प्रो० के० बो० पाठकने रायल एशियाटिक सोसायटीमें कुमारिलभट्ट 
झौर भत्‌ हरिके विषय जो निबन्ध पढ़ा था उसमें उन्होंने जिनसेन झौर उनके काव्य पादर्वाभ्युदयके विषयमें 
क्या ही भ्रच्छा कहा थ--- 

'जिनसेन अ्रमोधवर्ष (प्रथम) के राज्यकालम हुए हैं, जेसा कि उन्होंने पाइ्वस्युदयमें कहा है । 
पादर्वाभ्युदय संस्कृत साहित्यम॑ एक कौतुकजन्य उत्कृष्ट रचना हैं। यह उस समयके साहित्य-स्वादका 
उत्पादक झ्रौर दर्पणरूप श्रनुपम काव्य है । यश्षपि स्वंसाधारणकों सम्मतिसे भारतीय कवियोंमें कालि- 
) दासकों पहला स्थान दिया गया हैँ तथापि जिनसेन मेघवूतके कर्ताकी भ्रपेक्षा भ्रधिकतर पोग्य सम्क़ 
॥ जानेके श्रधिकारी हैं । 
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32055 पलक पपन नम नम दस गन नल गन पा लत क्वचिदपीध्यते 
१ श्रीपार्द्वात्साधुतः साधु: कमठात्‌ खलतः खलः । पार्श्वाभ्युदयतः काञय न ते ते ॥१७॥ 








विशिनिनिन लक नन कक जन अल माया ४४ ७एए। 





३८ महापुराणम्‌ 


सच कि पादर्वाभ्यदय प्रकाशित हो चुका है भ्रतटः उसके इलोकोंके उद्धरण देकर उसकी कविताका _ 
माहात्म्य प्रकट करना इस प्रस्ताववालेखका पललवन ही होगा। इसको रचना श्रमोघवर्ष के राज्यकालम 
हई है यह उसकी श्रन्तिम प्रश्स्तिसे शात होता ह-- 
इति विरचितमेतत्काव्यमा्वेष्टय मेघं बहुगणसपदोषं कालिदासस्य काव्यम्‌ । 
मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशद्ाहइक भुवनमवतु देवः सब्वबेदामोघवर्ष: ॥। 
वर्धमानपुराण'--प्रापकी द्वितीय रचना वर्धभानपुराण हे जिसका कि उल्लेख जिनसेन (द्वितीय )ने 
अपने हरिवंश पुराणमें किया हे परन्तु वह कहां है ? श्राजतक इसका पता नहीं चला । बिना देखे उसपर 
क्या कहा जा सकता हैं ? नामसे यही स्पष्ट होता हे कि उसमें श्रन्तिस तोथंद्धूर श्री वर्धभानस्वामीका 
कथानक होगा । 
जयधवला टीका--कषायप्राभतके पहले स्कन्धकी चारों विभक्तियोंपर जयधवला नामको 
२० हजार इलोक प्रमाण टीका लिखकर जब श्रीगुरु वोरसेनाचार्य स्वर्गंको सिधार चुके तब उनके शिष्य 
श्रीजिनसेन स्वामीन उसके अ्रवशिष्ट भागपर ४० हजार इलोक प्रमाण टीका लिखकर उसे परा किया । यह 
टोका जयधवला अ्रथवा बीरसेनोया नामसे प्रसिद्ध हें । इस टीका श्रापन श्रीवीरसेनस्वामीकों ही शलोको 
अ्रपनाया हैँ श्रौर कहों संस्कृत कहों प्राकृतके द्वारा पदार्थका सूक्ष्मतम विश्लेषण किया हे । इन टीकाश्रोंकी 
भाषाका ऐसा विचित्र प्रवाह है कि उससे पाठकका चित्त कभी घबड़ाता नहीं हे । स्वयं ही श्रनक 
विकल्प उठाकर पदार्थंका बारीकोसे निरूपण करना इन दोकाश्रोंकी खास विशेषता हे । 


आदिपुराण- 


महापुराणके विषयमें पहले विस्तारके साथ लिख चुके हें। श्रादिपुराण उसीका श्राद्य भाग हे । 
उत्तर भागका नाम उत्तरपुराण हूँ। श्रादिपुराणम ४७ पर्व हें जिनमें प्रारम्भके ४२ और तेंतालीसवें 
पर्बके ३ इलोक जिनसेनाचार्य द्वारा रचित हें. शेष पत्रके १६२० इलोक उनके शिष्य भदन्त गुणभद्राचार्य 
द्वारा विरचित हें । जिनसेनाचारयंने श्रादिपुराणके पीठिकाबन्धर्मे जयसेन गृरुकी स्तुतिके बाद परमेश्वर 
कविका उल्लेख किया है श्रौर उनके विषयों कहा हें कि- 

“वे कवि परमेश्वर लोकमें कवियोंके द्वारा पुजन योग्य हें जिन्होंने कि शब्द और भ्रर्थके संग्रह- 
स्वरूप समस्त पुराणका संग्रह किया था । इन परमेश्वर कविने गद्यम॑ समस्त पुराणोंकी रचना को थी 
उसीका श्राधार लेकर जिनसेनाचायंने श्रादिपुराणकी रचना की हूँ । श्रादिपुराणकी महत्ता बतलाते हुए 
गुणभद्राचायं ने कहा हूँ कि- 

'यह श्रादिनाथका चरित कवि परमेश्वरके द्वारा कही हुई गद्य-कथाके श्राधारसे बनाया गया हैं, 
इसमे समस्त छन्द तथा श्रलंकारोंके लक्षण हें, इसमें सूक्ष्म श्र्थ श्रौर गृढ़ पदोंकी रचना हूं, वर्णनको श्रपेक्षा 
श्रत्यन्त उत्कृष्ट हे, समस्त शास्त्रोंके उत्कृष्ट पदार्थोंका साक्षात्‌ करानेवाला हे, श्रन्य काव्योंको तिरस्कृत 
करता हूँ, श्रवण करने योग्य हूं, व्युत्यन्न बुद्धिवाले पुरुषोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य हे, सिथ्या कवियोंके 
गंको नष्ट करनेवाला हैं श्रौर भ्रत्यन्त सुन्दर है। इसे सिद्धान्त ग्रन्थोंकी टीका करनेवाले तथा चिरकाल 
तक शिष्योंका शासन करनेवाले भगवान्‌ जिनसेनने कहा हे । इसका अ्रवशिष्ट भाग निर्मल बद्धिवाले 
गुणभद्र सूरिन श्रति विस्तारके भयसे श्रोर हीन कालके श्रन रोधसे संक्षेपर्मे संगृहीत किया हैं ।”* 
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१ इस वर्धमानपुराणका न तो गृणभद्वाचायंन अपनी प्रशस्तिर्मे उल्लेख किया हैं और न जिनसनके 
अपरवर्ती किसी आचारय॑ने अपनी रचनाओंमें उसकी चर्चा की हैं इसलिये किन्‍्हीं विद्वानोंका ख्याल हें कि 
वर्धमानपुराण नामक कोई पुराण जिनसेनका बनाया हुआ हँ ही नहीं। जिनसेन द्वितीयने अपने हरिवंश 
पुराणमें अज्ञातनाम कविके किसी अन्य वर्धभानपुराणका उल्लेख किया है। प्रेमीजीने भी अपने हालके 
एक पत्रमें ऐसा ही भाव प्रकट किया है । 

२ देखो आदिपु० १६० । 

हैं उ० ० प्र० इलो ० १७-२० | 


प्रस्तावनों ३९, 


झादिपुराण सुभाषितोंका भाण्डार हे इस विधयको स्पष्ट करनेके लिये उ० पु० में दो इलोक 
बहुत हो सन्दर मिलते हूं जिनका भाव इस प्रकार है- 

“जिस प्रकार समुद्रसे महामूल्य रत्नोंको उत्पत्ति होती है उसो प्रकार इस प्राणसे सभाधितरूपी 
रत्नोंकी उत्पत्ति होती हे! ।' 

'प्रन्य ग्रन्थों जो बहुत समय तक कठिनाईसे भी नहों मिल सकते वे सुभाषित पद्य इस पुराणमें 
पद पदपर सुलभ हूँ श्रोर इच्छानुसार संग होत किये जा सकते हूँ 

भ्रादिपुराणका माहात्म्य एक कविके शब्दोंमें देखिये, कितना सुन्दर निरूषण हूँ ! 

हे मित्र ! यदि तुम सारे कवियोंकी सुक्तियोंको सुनकर सरसहृदय बनना चाहते हो तो कविवर 
जिनसेनाचार्यके मुखकमलसे कहे हुए भादिपुराणको सुननेके लिये भ्रपने कानोंको समोप लाझो' ।' 

समग्र महापुराणकी प्रशंसामें एक और कहा हे- 

“इस भहापुराणमें धर्म हे, मुक्तिका पद हे, कविता है, और तीर्थद्धूरोंका चरित्र हे, प्रथवा 
कवोन्द्र जिनसेनाचायंके मुखारविन्दस निकले हुए वचन किनका मन नहों हरते ? 

इस पुराणको महापुराण क्यों कहते हें ? इसका उत्तर स्वयं जिनसेनाचार्य देते हें- 

यह ग्रन्थ भ्रत्यन्त प्राचोन कालसे प्रचलित हे इसलिये पुराण कहलाता हे, इसमे महापुराणोंका 
वर्णन किया गया है भ्रयवा तोर्थंद्धर श्रादि महापुरुषोंने इसका उपदेश दिया हैँ श्रथवा इसके पढ़नेसे महान्‌ 
कल्याणकी प्राप्ति होती हे इसलिये इसे महापुराण कहते हें ।' 

प्राचीन कवियोंके श्राभ्यसे इसका प्रसार हुआ है इसलिये इसकी पुराणता-प्राब्ोनता-प्रसिद्ध 
हैं ही तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध हें इसलिये इसे महापुराण कहते हें ।' 

“यह पुराण महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला हे तथा महान्‌ भ्रभ्यदयका-स्वर्ग सोक्षादिका कारण 
हैं इसलिये महर्षि लोग इसे महापुराण कहते हें ।' 

यह ग्रन्य ऋषिप्रणोत होनेके कारण श्रार्ष, सत्यार्थका निरूपक होनेसे सुक्त तथा धमंका प्ररूपक 
होनेसे धमंशास्त्र माना जाता हें / 

“इति-इह-श्रासीत्‌' यहां ऐसा हुआ ऐसी अ्रनेक कथाश्रोंका इसमें निरूपण होनेसे ऋषिगण इसे इतिहास 

इतिवत्त श्रोर ऐतिहासिक भो मानते हे । 

पीठिकाबन्धर्म जिनसेनने पुवंबर्तो कबियोंका स्मरण करनेके पहले एक इलोक कहा हूँ जिसका 
भाव इस प्रकार हे-- 

में उन पुराणके रचनेवाले कवियोंके। नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमलमें सरस्वती साक्षात्‌ 
निवास करतो है तथा जिनके वचन श्रन्य कवियोंकोी कवितामें सृत्रपातका काम करते हैं! ।* 

इससे यह सिद्ध होता हे कि इनके पहले श्रन्य पुराणकार वर्तमान थे जिनमें कि इनकी परम 
श्रास्था थी । परन्तु वे कोत थे इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । हां, कवि परमेश्वरका 
झवदय ही भ्रपने निकटवतों श्रतीतर्में स्मरण किया है। एतावता विक्रान्तकौरबकी प्रशस्तिके सातवें 
इलोकर्म 'प्रयमम' पद देखकर कितने हो महाशयोंन जो यह धारणा बना ली है कि श्रादिपुराण दि० 
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१ यथा महाध्यंसत्नानां प्रसूतिमंकरालयात्‌ । तर्थव सूकतरत्नानां प्रभवोथस्मात्पयुराणतः ॥१६॥। 
२ सुदुर्लभ यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ । सुलमं स्वैरसंग्राहय॑ तदिहास्ति पदे पदे ॥२२॥  छ० पु० 
३ यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचा रश्रवणमरसचेतास्तत्त्वमेवं सखे ! स्या:। 
कविवरजिनसेनाचार्य वक्‍त्रा रविन्दप्रणिगदितपु राणाकर्ण नाभ्यण॑ कर्ण; ॥ 
४ धर्मोत्त मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्थेशिनां चरितमत्र महापुराणे । 
यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनियंद्रबांसि न मनांसि हरन्ति केषाम्‌ ।। 
५ देखो “आ० पु० प० १। २१॥२५ 
६ आण० पु० १।४१। 
यद्वाहुमयं पुरोरासीत्पुराणां प्रथमं भुवि | तदीयप्रियशिष्यो$भूद गुणभद्गमुनीध्वरः ॥७॥। 
विक्रान्त० प्र० 
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४२ महापुराणमे 

शाकटायनने अपने शब्दानशासनकी टौका श्रमोघव॒त्ति इन्हीं भ्रमोधवर्षके नामसे बनाई । धवला 
झोर जयघवला टीकाएं भी इन्होंके धवल या अ्रतिशयधवल नामके उपलक्ष्यमें बनीं तथा महावीराचार्य॑ने 
झपने गणितसारसंग्रहमें इन्होंकी महामहिमाका विस्तार किया है । इससे सिद्ध होता हेँ कि ये बिहानों 
तथा खासकर जेनाचार्योंके बड़े भारो श्राश्ययदाता थे । 

प्रशनोत्त ररत्नमालिकाके मड़लाचरणम उन्होंने-- 

'प्रणिपत्य वर्धमानं प्रइनोत्तररत्नमालिकां वक्ष्य । नागनरासरवन्दं देवं देवाधिपं वोरस। 
इलोकद्वारा श्री महावोरस्वामोका स्तवन किया हैँ भोर साथ ही उसमें कितने ही जेनधर्मानुमोदित प्रशनो- 
सरोंका निम्न प्रकार समावेश किया हे- 

त्वरितं कि कतंव्यं विदुषा संसारसन्ततिच्छेदः | कि सोक्षतरोबीज सम्यस्ज्ञानं क्रियासहितम्‌ ॥४॥ 
हर नरफः परवद्गता कि सौखुयं सर्वंसद्भविरतिर्वा । कि रत्नं भूतहितं प्रेयः प्राणिनामसवः ॥१३॥। 
इससे सिद्ध होता हैँ कि श्रमोघवर्ष जन थे श्रौर समग्र जीवनमें उन्हें जेन न माना जावे तब भी रत्नमाला- 
को रचनाके समयम तो वह जन ही थे यह दृढ़तासे कहा जा सकता है। हमारे इस कथनको पुष्टि 
महावी राचार्य-कृत गणितसारसंग्रहकी उत्थानिकाके- 
विध्वस्तंकान्तपक्ष स्थ स्याद्वादन्‍्यायवेदिन: । वेवस्य नुपतुद्भस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ ॥। 
इलोकसे भी होती हें । 

अ्रकालवर्ष--भ्रमोघवर्षके पश्चात्‌ उनका पुत्र भ्रकालवर्ष जिसको इतिहासमें 'कृष्ण-द्वितोय' भी 
कहा हैँ सावंभोम सम्नाट हुआ था। जंसा कि द्वितोय कर्कराजके दानपत्रमें भ्रमोघवर्षका वर्णन करनेके 
पदचात्‌ लिखा हे कि- 

/उस श्रमोघ वर्षके बाद वह श्रकालवर्ष सार्वभोम राजा हुआ जिसके कि प्रतापसे भयभोत हुआा 
सूर्य आकाश चन्द्रमाके समान श्राचरण करने लगता था ।' 

यह भी भ्रकालवर्ष के समान बड़ा भारो बोर श्रोर पराक्रमी था। तृतीय कृष्णराजके दानपत्रमें जो 
कि वर्धा नगरके समीप एक क॒एंमें प्राप्त हुश्रा हे इसको वोरताको बहुत प्रशंसा की गई हे । तत्रागत 
इलोकका भाव यह हे - 

“उस श्रमोधवर्षका पुत्र श्रोकृष्णराज हुआ जिसने गुर्जर, गौड़, द्वारसमुद्र, श्रड्भ, कलिड्भ, गाड़्, 
मसगध आदि वेशोंके राजाश्रोंको श्रपने वदवर्ती कर लिया था! । 

उत्तरपुराणको प्रशस्तिमें गुणभद्राचायंने भी इसकी प्रशंसामें बहुत कुछ लिखा है कि इसके उत्तुड्र 
हाथियोंने श्रपने ही मदजलके संगमसे कलंकित गड्भा नदीका पानी पिया था। इससे यह सिद्ध होता है 
कि इसका राज्य उत्तरमें गड़ातट तक पहुँच चुका था और दक्षिणमें कन्याकूमारो तक । 

यह शक संवत्‌ ७६७ के लगभग सिहासन पर बंठा और द्ा० सं० ८३३ के लगभग इसका 
देहान्त हुभा । 

लोकादित्य---लोकादित्यका उल्लेख उत्तरपुराणको द्वितीय प्रशस्तिमें श्री गुणभव्रस्थामीके शिष्य 
लोकसेन मुनिने किया हैं और कहा है कि “जब भ्रकालवर्षके सामन्‍त लोकादित्य वंकापुर राजधानोसे सारे 
वनवास देशका ज्ञासन करते थे तब श्० सं० ८5२० के श्रमुक महूतंम इस पवित्र” सर्वश्रेष्ठ पुराणकी 
भव्य जनोंके द्वारा पूजा को गई । इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि लोकादित्य भ्रकालबर्ष या कृष्ण (ततीय) 
का सामन्त और वनवासका राजा था। इसके पिताका नाभ वंकेयरस था। यह चेल्लध्वज था श्र्थात्‌ 
इसकी ध्वजापर चिलल या चोलका चिह्न था। इसकी राजधानी वंकापुरम थी। श० सं० ८२० में बंका- 
पुरम जब महापुराणकी पूजा की गई थी उस समय इसीका राज्य था । यह राज्यसिहासनपर कबसे कबतक 
झारुढ़ रहा इसका नि३चय नहीं हे । 


१ तस्मादकालवर्षोइमृत्‌ सा्वभौमक्षितीश्वर: । यत्प्रतापपरिश्रस्तो व्योग्नि चन्द्रायते रवि: ।। 

२ तस्योत्तजितगू्जरों द्वतहटल्लासोद्भटश्रीमदो-गौडानां विनयत्रतापंणगुरुः सामुद्रनिद्राहरः । 
द्वारस्थाइुगकलिड्गगाडग मगधै रभ्यविताज्ञदिचर सून्‌ : सुनृतवास्भुवः परिवृद: श्रीकृष्णराजोष्मवत्‌ ॥ 

३ उ० पु० प्र० इलो० २६ 


भ्रस्तावना ७३ 


जा प्रशस्ति-- 


८, आचाय जिनसेन और गुणभद्र प्रकरण में जहां तहां उत्तरपुराणकी प्रशस्तिका बहुत उपयोग हुश्रा 
, € अतः उसे यहां अ्विकल रूपमें उद्धृत कर देना उचित समभता हूँ । 


अथ प्रशस्तिः 
यस्थानताः पदनखेन्दवर्बिबचुम्बिचूडासणिप्रकटसंमुकटाः सुरेन्‍्द्रा: । 
न्यकक्वते सम हरम््ध शशांकमौलिलीलोद्धतं स जयताज्जिनवद्धंभान: ॥ १ 

शोमूलसंघवाराशोौ मणीनासिव साचिषाम्‌ | महापुरुषरत्नानां स्थान सेनास्वयोउजनि ॥२॥ 

तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारण: । बीरसेनाग्रणीवी र-सेनभट्टारको बभौ॥ ३ ॥ 
ज्ञानचारित्रसामग्री मग्रहीदिव विग्रहम्‌ । विराजते विधातु यो विनेयानामनुग्रहम्‌ ।॥४॥ 
यत्कमानम्राजन्यमुखाब्जान्यदधु: श्षियमु । चित्र विकासमासाथ नखचन्द्रमरोचिभि: ॥५॥ 
सिद्धिभूपद्धतियंस्थ टीकां संवीक्षय सिक्षुभि:ः । टोक्‍्यते हेलयान्येषां विधमापि पदे पदे ॥६।। 
यस्यास्थाब्जजवाक्श्रिया धवलया कोत्येंब संक्राव्यया संप्रीति सततं समस्तसुधियां संपादयन्त्या सताम । 
विश्वव्याप्तिपरिश्रमादिव बिरं लोके स्थिति संश्षिता, श्रोत्रालीनसलान्यनाशुपचितान्यस्तानि निःशेषत:। ७) 
ग्रभवदिव हिमाद्रेदेबसिन्धुप्रवाहो ध्वनिरिव सकलश्ञात्‌ सर्वशास्त्रकमृति: | 

उदयगिरितटाद्ाा भास्करो भासमानों मुनिरनुजिनसेनों वीरसेनादमष्मात्‌ ॥८॥ 

यस्य प्रांशनखांशुजालविसरतृधारान्तराविभंवत्‌, पादांभोजरज:पिशंगमुकटप्रत्यप्ररत्नद्यति: ॥ 

संस्मर्ता स्वममोघवर्षनपतिः पूतो5हमद्ेत्यलं स श्रीमान्‌ जिनसेनप्ज्यभगवत्पादोजगन्मंगलम्‌ ।।६।॥ 
प्रावीषण्यं पदवान्ध्ययो: परिणति:ः पक्षान्तराक्षे प्णे, सद्भा[वाबगतिः कृतान्तविषया श्रेय: कथाकोशलम ॥ 
ग्रंथग्रंथिभिदि सदध्यकलितेत्यग्रयो गुणानां गणो य॑ संप्राप्य चिरं कलंकविकल: काले कलो सुस्यित:॥१०॥ 
ज्योत्स्नेव तारकाधीशें सहर्नांशाविव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासी त्‌ सहजास्मिन्सरस्वती ॥११॥ 
दशरथगुरुरासीत्‌ तस्य धीमान्‌ सधर्मा, शशिन इव दिनेशों विःवलोकंकचक्षुः। 

निखिलमिदमदीपि व्यापि तठाइमय्े:, प्रकटितनिजभावं निर्मलेर्धम सारे: ॥१२॥ 

सद्भवः सर्वशास्त्राणां तद्भास्वद्वाक्यविस्तरे । दर्पणापितबिबाभो बालरप्याशु बुध्यते ॥१२॥ 
प्रत्यक्षीकृतलक्ष्य लकक्षणविधिविद्योप विद्यातिग:, सिद्धान्ताब्ध्यवसानया तन जनितप्रागल्भ्यवद्धंद्धधी: । 
नानानूतनयप्रमाणनिपुणो5गण्यंग्‌ णेभ्‌ षितः शिष्यश्रीगुणभद्रसूनिरनयोरासीत्‌ जगद्विश्वुतः ॥१४॥ 
पुण्यश्षियोड्यमजयत्‌ सुभगत्वदर्प सित्याकलय्य परिशुद्धमतिस्तपःश्री: । 

मक्तिश्रिया पट्तमा प्रहितेव दूती प्रीत्या महागुणघिया समशिश्षियत्‌ यम्‌ ॥१५॥ 

तस्य वचनांश बिसर:ः संततहृतदुस्तरांतरंगतमा:। फूबलयपदाह लादी जितशिकश्षिरा शिकश्षिररश्मिप्रसरः । 
कविपरमेदवरनिगदितगद्यक थामात्रक पुरोइचरितस्‌ । सकलच्छन्दोलंकृतिलक्ष्यं सुक्ष्मार्थगूडपद रचन भ्‌ (१७। 
व्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतस्वज्ञास्त्रसद्भावम्‌ । श्रपहस्तितान्यकाव्य॑ श्रव्य॑ व्युत्पश्नमतिभिरादेयं ॥१८॥ 
जिनसेन भगवतोकतं मिथ्याक विदर्षपलनमतिललितम्‌ । सिद्धान्तोपनिबंधन कर्ता भर्त्रा चिरात्‌ विनायासात्‌ । 
अ्रतिविस्तरभीरत्वादवद्तिष्टं संगुहीतममलधिया। गुणभद्बसूरिणदं प्रहोणकालानुरोधेन ॥२०॥॥ 
व्यावर्णनादिरहितं सबोधमखिल सुलेखमलिलहितम्‌ । महित॑ महापुराण पठंतु शुण्वंतु भक्तिमजू व्या: ।२१। 
इंद भावयतां पुसां तपोभवविभित्सया । भव्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धदृक वृत्तविहृताम्‌ ॥२२॥ 
शांतिव्‌ द्विजेय:ः श्रेय: प्राय: प्रेयःसमागमः । विगमो विप्लवव्याप्तेराप्तिरत्यर्थंसंपदाम्‌ ॥२१३॥ 
बंधहेतुफलज्ञानं स्थात्‌ शुभाशुभकमंणाम्‌ । विज्ेयो मुक्तिसद्भावों मुक्तिहेतुबच निश्चित: ॥२४।॥ 
निर्वेगत्रितवोद्भूतिधंमंश्रद्धाविवर्धनम्‌ । भ्रसंल्येयगुणश्रेण्या निर्जेरा शुभकर्मणाम्‌ ॥२५॥ 

प्रालवस्य च संरोधः कृत्स्नक मं विमोक्षणम्‌ । शूद्धिरात्यंतिकी प्रोक्‍्ता संव संसिद्धि रात्मन: ॥२६॥ 
तदेतदेव व्याख्येयं श्रव्यं भव्यनिरन्तरम्‌ । चिष्त्यं पूज्य मुदा लेख्यं लेखनीयं च भाक्तिकः ॥२७॥। 
विदितसकलशास्त्रों लोकसेनों मुनोशः कविरविकलवृत्तस्तस्य शिष्येष मुख्य: । 

सततमिद्द प्राण प्राप्य साहाय्यमुच्चेगुरविनयसनंषीत्‌ मान्यतां स्वस्थ सवृभिः ॥२८॥ 


छेडे महपुराजम्‌ 
यस्पोत्तुंगमतंगजा निजमदल्नोतस्विनोसंगमात्‌ गांगं वारि कलद्ित कदु गुहुः प्रीत्यापत्रच्छत (तब: । 
कोमारं घनचन्दनं बनमवां पत्युस्तरंगानिलेः मन्दान्दो लितमस्तभास्करकरच्छायं समाशिश्षियन्‌ ॥५७४६९॥ 
दुग्घाव्धो गिरिणा हरो हतसुखा गोपीक्चोद घट्टने: , पदमे भानुकरं/भवदेलिसदले वासावसंकोचने | 
यस्पोर: शरणे प्रथोयसि भज स्तंभांत्तरोत्तंभित-स्थैयें हारकलापतोरणगुण श्री: सोल्यमागात्‌ चिरम्‌ ॥३ ०॥॥ [ 
झकालवध्धभपाले पालयत्यखिलामिलाम्‌ । तस्मिन्विध्वस्तनिःशेषद्विषि वोधयजो जुषि ॥३१॥ 
पद्मालयम॒कुलक्लप्रविकासकसत्प्रतापततमहसि। श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रधितब त्रुसंतमसे ॥३२॥ 
चेललपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनूजे । जेनेन्द्रधमं वृद्धिविधायिनि विधुवीध्षयशसि ॥ ३ ३॥ 
वनवासदेशमखिलं भ्‌ जति निष्कंटक सुख सुचिरम्‌ । तत्पितृनिजनामकृते बंकापुर पुरेष्वधिके ॥३४।॥ 
इकनपक लाम्यंतर विशत्यधिकाष्टशतमितादांते । मंगलमहार्थकारिणि पिगलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३ ५॥ 
श्रीपंचम्यां बधादा युजि दिवसकर मंत्रिवार बुधांशे, पूर्वायां सिहलर्ने घतृषि धरणिजे वृष्चिककाकों तुलायां 
सूर्य शुक्रे कुलीने गवि चसुरग्रो निष्ठितं भव्यवय्ये: प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥॥ 
यावद्धरा जलनिधिगेगन हिमांशुस्तिग्मद्रुति: सुरगिरः कक्‌भां विभागाः । 
तावत्‌ सतां बचसि चेतसि प्ृतमेतत्‌ द्योतद्‌ द्ुति स्थितिसुपंतु महापुराणम्‌ ॥३७॥ 
धर्मोत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र, तीथथेंशिनां चरितमत्र महापुराणे । 
यदा कवोन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनियंद्रचां सि न सनांसि हरन्ति केषाम्‌ ॥३ ८।॥। 
महापुराणस्य पुराणपु सः पुरा पुराण तदकारि किचित्‌ । 
कवोशिनानेन यथा न काव्यचर्वासू चेतो विकलाः कबीन्‍्द्रा: ॥३६॥ 
कविवरजिनसेनाचार्य वर्याय भासा, मधुरिसणि न वाच्यं नाभिसुनोः पुराण । 
तबनु च गुणभद्राचायंवावों विचित्रा: सकलकविकरीद्वातसह्यों जयन्ति ॥४०॥ 
यदि सकलकवोी-स्रप्रोक्तसुक्तप्रचा र-अवणस रसचेतास्तत्त्वमेव॑ स्ेस्या: ॥ 
कविवरजिनसेनाचायंकक्तारविन्दप्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्य णे कर्ण : ॥४ १॥ 
धर: कश्चिविहास्ति नेतदुचितं वक्‍्तु पुराण महत्‌, श्रव्याः किन्तु कथा स्त्रिषष्टिपुरुषाख्यानं चरिश्रार्णव:॥ 
कोप्यस्मिन्क वितागुणोस्ति कवयोप्पंतद्बचोज्वालयः, कोसावत्र कवि: कवोच्गणभव्राचार्यवर्य: स्वयम्‌ ।४२ 


इत्याषें त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंप्रहे भगवद्ग॒णभद्राचार्य प्रणीते 
प्रशस्तिव्यावर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं पर्ब ॥ 


आदिपुराणमें उल्लिखित पृथेवर्ती विद्वान 


प्राचापें जिनसेनन अपनेसे पूर्ववर्तों निम्न विद्वानोंका अ्रपने झ्रादिपुराणमें उल्लेख किया हे-- 
१ सिद्धसेन २ समन्तभद्र २ श्रोदत्त ४ यशोभद्र ५ प्रभाचरद्र ६ शिवकोटि ७ जटाचार्य (सिहनप्दी) ८. 
काणभिक्ष ६ देव (देवनन्दो) १० भट्वाकलडू ११ श्रोपाल १२ पात्रकेसरों १३ वादीभासह १४ वोरसेन 
१५ जयसेन श्रोर १६ कविपरमेदवर । 


उक्त आाचार्योका कुछ परिचय दे देना यहां प्रावश्यक जान पड़ता हे । 


सिद्धसेन--इस नामके पनेक विद्वान्‌ हो गये हें पर यह सिद्धलेन वही ज्ञात होते हें जो सन्मति 
प्रकरण नामक प्राकृत दि० जन ग्रन्थके कर्ता हेँ। ये न्यायशास्त्रके विशिष्ट विद्वान थ॑ इनका समय 
विक्रमकों ६-७ वों शताब्दो होना चाहिये। कतिपय प्राचोन द्वात्रिशकाओंके कर्ता भी दिगम्बर सिद्धसेन 
हुए हैं । ये सिद्धसेन, न्यायावतारके कर्ता इवेताम्बरोय विद्वान सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्‍न हें ॥ 


न 
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१ अनेकान्त वर्ष £ किरण ११-१२ में प्रकाशित पं० जुगलकिशोश्जी मुख्तारका “सन्मतिसूत्र 
और सिद्धसेन' शीर्षक लेख । 











कब, और कामना 


प्रस्ताषता 3५ 


समन्‍्तभद्ग--समन्लभद क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका जन्मनाम शालम्तियर्मा था किन्तु बादसें 
श्राप 'समन्तभव्र इस अआुतिमबुर नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए। इनके गृरुका क्या नाम था श्रौर हनकी क्या 
गृरुपरम्परा थी यह ज्ञात नहीं हो सका । बादी, वास्मो श्रौर कवि होनेके साथ श्राद्य स्तुतिकार होनेका 
शेय झापको ही प्राप्त हैं। श्राप दक्षनशास्त्रके तल-द्रष्टा श्रौर विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न थे। एक परिचय 
पद्चमें तो आपको देवज्ञ, बद्य, मान्त्रिक और तान्त्रिक होनेके साथ झाशासिद्ध और सिद्धसारस्वत भी 
बतलाया है । श्रापकी सिह-गर्जनासे सभी वादिजन कांपते थे । आपने अनेक देश्ञोंमें बिहार किया और 
वादियोंको पराजित कर उन्हें सन्मागंका प्रदर्शन किया। भ्रापकी उपलब्ध कृतियां बड़ों हो महत्त्वपृर्ण, 
संक्षिप्त, गढ़ तथा गम्भीर श्र्थंकी उद्धाविका हेँ। उनके नाम इस प्रकार हें--१ बहत्स्वयंभस्तोत्र 
२ युक्‍त्यनुशासन, ३ श्राप्तमोमांसा, ४ रत्नकरण्डभ्रावकाचार श्रौर ५ स्लुतिविद्या । हनके जोबसिद्धि झौर 
तस्वानुश्नासन ये दो प्रन्थ श्रनुपलब्ध हें। इनका समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता है । 

श्रीदसत--यह श्रपन समयके बहुत बड़े बादी झौर दार्शनिक विद्वान थे। श्राचायं विद्यानन्दने 
श्रापके “जल्पनिर्णय' प्रन्थका उल्लेख करते हुए श्रापको ६३ वादियोंको जीतनेवाला बतलाया हूँ । इससे 
स्पष्ट हूँ कि श्रोदत बड़े तपस्वी श्ौर वादिबिजता विद्वान थे। विक्रमकी ६ वां शसाब्दीफे पर्वार्धके 
विद्वान देवनन्दी (प्‌ज्यपाद) ने जनेन्द्र व्याकरणमें “गुण श्रीदत्तस्थ स्त्रियाम १४३४? सत्रमें एक 
श्रीदत्तका उल्लेख किया है । बहुत संभव हूँ कि श्राचार्थ जिनसेन झौर देवनन्दी द्वारा उल्लिखित श्रोदल 
एक ही हो' | झ्ौर यह भी हो सकता हे कि दोनों भिन्‍न भिन्न हों। श्रादिपुराणकारने चकि श्रीदत्तको 
लष:श्रीदीप्तमति और वादिरूपी गजोंका प्रभेदक सिह बतलाया है इससे श्रीवत्त दाशंनिक विहान जाम 
पड़ते हें। जेनेरद्र व्याकरणम' जिन छह विद्वानोंका उल्लेख किया हे वे प्रायः सब दाशंनिक विद्वान्‌ हें। 
उनमे केवल भूतबली सिद्धान्तशास्त्रके मर्मज् थे। व्याकरणमे विविध शभ्राचायोंके भतका उल्लेख 
करना महाबंयाकरण पाणिनिका उपक्रम हूं । श्रीदत नामके जो श्रारातीय झाचाय॑ हुए हे थे इनसे भिन्न 
जान पड़ते हें । 

यशोभद्र--यज्ञोभद्र प्रखर ताकिक विद्वान थे। उनके नभामें पहुँचते ही बाबियोंका गर्व खर्ज हो 

जाता था। देवनन्दीने भी जनेन्द्र व्याकरणम 'क्व बृधि मृजां यश्ोभद्रस्य २।१।६६? सूत्रम यशोभव्रका 
उल्लेख किया है। इनकी किसी भी कृतिका समल्‍लेख हमार देखनेमे नहीं श्राया । देवनन्दी हारा 
जेनेन्द्र व्याकरणमे' उल्लिखित यश्ञोभद्र यदि यही हे तो श्राप छठवी शतीके परव्वंवर्ता विद्वान 
सिद्ध होते हे । 

प्रभाचन्द्र--प्रस्तुत प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्रस -भिन्‍न हें श्लौर बहुत पहले 
हुए हैं। यह कुमारसेनके शिष्य थे । बीरसेन स्वामीने जयधवला टीकामे नयके लक्षणका निद्रेश करते 
हुए प्रभाचन्द्रका उल्लेख किया हैँ । सम्भवतः ये वही हैं। हरिवंशपुराणके कर्ता पुन्ताट्संघीय जिनसेनने 
भी इनका स्मरण किया हूँ! । यह न्‍्यायद्ास्त्रके पारंगत विद्वान थे और चन्द्रोदय नामक ग्रन्थकी रचनासे 
इनका यश चर्द्रकिरणके समान उज्ज्वल और जगतको भ्राह्लादित करनेबाला हुआ था। इनका चन्द्रोदय 
ग्रन्थ उपलब्ध नहों श्रतः उसके वर्णनीय विषयके सम्बन्धर्म कुछ नहीं लिखा जा सकता । श्रापका समय भी 
निश्चित नहीं है । हां, इतना ही कहा जा सकता हे कि झ्राए जिनसेनके पूर्ववर्तों हें । 

शिवकोटि--यह वही जान पड़ते हे जो भगवतीआराधनाके कर्ता हैं। यद्यपि भगवतीशझारा- 
धना प्रन्थके कर्ता 'झ्राय' विशेषणसे युक्त 'शिवार्य” कहे जाते हें पर यह नाम श्रधूरा प्रतीत होता है । 
झ्रादिपुराणके कर्ता जिनसेनाचार्यने हन्हें सम्पग्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यक्चारि्र श्रौर सम्यक्तप रूप श्राश- 
धानाभोंकी आराधनासे संसारको शीतीभूत-प्रशान्त-सुखी करनेवालः बतलाया हैं । शिवकोटिकों समन्त- 
भद्रका जक्षिष्य भी बतलाया जाता हैँ परन्तु भगवती श्राराधनामें जो गुर-परम्परा दो हैँ उसमें समन्तभद्रका 
नाम नहों है। यह भी संभव है कि समन्तभद्रका वीक्षानाम कुछ दूसरा हो रहा हो। श्रौर वह 
दूसरा मास जिननन्‍दी हो भ्रथवा इसीसे मिलता-जुलता प्रन्य कोई । यदि उक्त प्रनुमान ठोक हे तो शिव- 
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१ “लकपारं यश्ञो लोके प्रभाचन्द्रोदयों ज्ज्वलम्‌ । गुरोः कुमारसेनस्थ विचरत्यजितात्मकम्‌ ॥३४०॥ ५ 
द्‌ + 





छेद महापुराणम्‌ 


कोटि समनन्‍्तभद्रके शिष्य हो सकते हें श्रौर तब इनका समय भी समन्‍्तभद्रका समकालोन सिद्ध हो सकता 
है। झाराधताकी गायाप्रोंमें समन्तभद्कके बहत्स्वयंभूस्तोत्रके एक पद्चका अभ्रनुसरण भी पाया जाता हूँ । 
श्रस्तु, यह विषय विशेष श्न॒सन्धानको श्रपेक्षा रखता है । 

जटाचाये-सिहनन्दी--यह जटाचायं, सिहनन्दी नामसे भो प्रसिद्ध थे। यह बड़े भारी तपस्वी 
थे । इनका समाधिमरण “कोप्पण? में हुआ था। कोप्पणके समीपकी “पल्लबकीगण्डः नामकी पहाड़ीपर 
इनके चरणचिह्न भी भ्रंकित हें श्रोर उनके नोचे दो लाइनका पूरानो कनड़ीका एक लेख भी उत्कोण है 
जिसे 'चापय्य” नामके व्यक्तिने तेयार कराया था । इनकी एकमात्र कृति “वरांगचरित”ः डा० ए० एन० 
उपाध्याय द्वारा सम्पादित होकर साणिकचन्द्र ग्रन्थमाला अम्बईंसे प्रकाशित हो चुकी है । राजा वरांग 
बाइंसवें तीयंकर नेमिनाथके समय हुभ्रा हे। वरांगचरित धर्मशास्त्रकी हितावह देशनासे भ्रोत-प्रोत सुन्दर 
काव्य है । कन्नड साहित्यमें वरांगका खूब स्मरण किया गया है । कुवलयमालाके कर्ता उद्योतन सूरि शोर उभय 
जिनसेनोंने इनका बड़े भ्रादरके साथ स्मरण किया हें। अ्रपश्चंश भाषाके कतिपय कवियोंने भी वरांगचरितके 
कर्ताका स्मरण किया हे । इनका समय उपाध्यायजीने इंसाकी ७ यों शताब्दी निश्चित किया हैं । 

काणभिक्षु--यह कथालंकारात्मक ग्रन्थके कर्ता हें। यह ग्रन्थ श्रनुपलब्ध हूँ । श्राचार्य जिनसेनने 
इनके ग्रन्यका उल्लेख करते हुए लिखा हैँ कि 'धमंसूत्रका भ्रनुसरण करनेवालो जिनकी वाणीरूपी निर्दोष 
एवं मनोहर मणियोंने पुराण संघको सुशोभित किया वे काणभिक्ष्‌ जयवन्त रहें ।! इस उललेखसे यह स्पष्ट 
जाना जाता हे कि काणभिक्षने किसी कथा प्रन्थ अथवा पुराणकी रचना श्रवश्य की थी। खेद हे कि वह 
प्रपव॑ प्रग्थ भ्रनुपलब्ध हैं । काणभिक्षुकी गृरुपरम्पराका भो कोई उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं श्राया । यह 
भी नवों शताीसे पूर्वके विद्वान्‌ हें। कितने पूर्व के ? यह श्रभी श्रनिश्चित है । 

देघ--देव, यह देवनन्दीका संक्षिप्त नाम है । वादिराज सूरिने भी श्रपने पाइर्वचरितर्में इसी 
संक्षिप्त नामका उल्लेख किया हैं। श्रवणबेह्गोलके शिलालेख नं० ४० ( ६४ ) के उल्लेखानूसार इनके 
देवनन्दी, जिनेन्द्रब॒द्धि श्रोर पृज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हें। यह भ्राचायय श्रपने समयके बहुश्रुत विह्ान थे। 
इनको प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। यही कारण हू कि उत्तरवर्तों प्रन्थकारोंने बड़े सम्मानके साथ इनका 
संस्मरण किया हे । 'दश्शनसारके इस उललेखसे कि वि० सं० ५२६ में दक्षिण मथुरा या मदुरामें पृज्यपादके 
शिष्य वज्यनन्दीने द्राविडसंघकीं स्थापना को थो, श्राप ५२६ वि० सं० से पूर्वबर्ती विद्वान सिद्ध होते हें । 
श्रीजिनसेनाचार्यने इनका संस्मरण वेयाकरणके रूपमें किया हें। वास्तवमें श्राप श्रट्ठितोय बेयाकरण थे । 
श्रापके जनेस््र व्याकरणको नाममालाकार धनंजय कविने श्रपश्चिम रत्न कहा है । भ्रब तक आपके 
निम्नाइुकित ग्रस्थ उपलब्ध हो च॒के हें-- 

२ जनेन्द्रव्याकरण--अश्रनुपम, गौरवहीन, व्याकरण । 

२ सर्वार्थंसिद्ध--आचाय गृद्धपिच्छके तत्त्वाथंसूत्रपर सुन्दर सरस विवेचन । 

३ समाधितन्त्र--प्राध्यात्मिक भाषासमें समाधिका झनपम ग्रन्थ । 

४ इष्टोपदेश--उपदेशपूर्ण ५१ इलोकोंका हृदयहारी प्रकरण । 

५ दशभक्ति--पाण्टडित्यपूर्ण भाषामे भक्तिरसका पावन प्रवाह। 

इनके सिवाय श्रापके 'शब्दावतारन्यास! और जेनेद्धन्यास श्रादि कछ प्रन्थोंके उल्लेख शौर भी 
मिलते हैं परन्तु वे भश्रभो तक प्राप्त नहीं हो सके हें । 

अकल कभद--यह 'लघुहब्ब” नामक राजाके पुत्र थे शौर भट्ट इनकी उपाधि थी। यह विक्रमको 
८वों शताब्दीके प्रतिभासम्पन्न आचाय॑ थे। भ्रकलडूदेव जेनन्‍्यायके व्यवस्थापक झौर वहशनशास्त्रके असा- 
धारण पण्डित थे। झ्रापकी दाशनिक कृतियोंका अभ्यास करनेसे श्रापके तलस्पर्शी पाण्डित्यका पद-पदपर 
अनुभव होता है। उनमें स्वमत-संस्थापनके साथ परमतका श्रकाटय यक्तियों हारा निरतन किया गया 
है। प्रन्योंकी शलो श्रत्यन्त गढ़, संक्षिप्त, भ्रयंबहुल एवं सुत्रात्मक है इसोसे उत्तरवर्ती हरिभव्रादि भ्ाचायों 
ढ्वारा अकलऊजुन्यायका सम्मानपू्वक उल्लेख किया गया हे । इतना ही नहीं, जिनदासगणी महत्तर 
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लि ऑल कन नी जता 


१ “सिरि पुज्जयादसीतो दाविडसंघस्स कारणो दुट्ठो । नामेण वज्जणांदी पाहुडबंदी महासत्यों ॥ 
पंचसए छत्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | दविखणमहुरा जादो दाविडसंघों महामोहो ॥” 
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भ्रस्तावना ४७ 


विद्वानोंने उनके 'सिद्धिविनिशुचय' प्रन्थके श्वलोकन करनेको प्रेरणा भो को है। इससे भ्रकलंकदेवको 
महत्ताका स्पष्ट श्राभास मिल जाता है । वर्तमानमे' उनकी निम्न कृतियां उपलब्ध हे-लघोयस्त्रय, न्‍्याय- 
विनिदचय, सिद्धि-विनिइुचय, भ्रष्टशतो (देवागस टोका), प्रमाण-संप्रह-सोपश भाष्य सहित, तस्वायथराज- 
बातिक, स्वरूपसम्बोधन और श्रकलंकस्तोत्र । 
प्रकलंकदेवका समय विक्रमकों सातवों झ्राठवों शताब्दी माना जाता हूँ, क्योंकि विक्रम संवत्‌ 
७०० में उनका बोद्धों के साथ भमहान्‌ बाद हुथ्ना था, जेसा कि निम्न पदश्चतते स्पष्ट हे- 
'विक्रमार्क शक्ाब्दीयशतसत्तप्रमाजुषि । कालेःकलंकयतिनों बौ््धवादों महानभत्‌ ॥।! 
नन्दिसुत्रकी चूणिमे प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान श्री जिनदासगणों महत्तरने “सिद्धिविनिइु्य य! नामके 
प्रन्यका बड़े गौरवके साथ उल्लेख किया हैँ जिसका रचनाकाल शक संबत ५६८ श्रर्यात्‌ वि० सं० ७३३ 
हैं, जेसा कि उसके निम्न वबाक्यसे प्रकट हे-'शकराजः प5चसु वर्षशतेष व्यतिक्रान्तेष ग्रृष्टनवतिषु नन्ध्यथन 
चणि: समाप्ता! । चूणिका यह समय सुनि जिनविजयजोने भ्रनेक ताड़पन्नोय प्रतियोंके भ्राधारस ठोक 
बतलाया है । श्रतः अकलंकदे वका समय विक्रमकी सातवों शताब्दी सुनिष्चितत हे । 
श्रीपाल- यह बोरस्वामोके शिष्य और जिनसेनके सधर्मा गुरुभाई श्रथवा समकालीन विद्ान्‌ थे। 
जिनसेनाचायंन जयघवलाको इनके हारा सम्पादित बतलाया है । इससे यह बहुत बड़े विद्वान भाचार्य जान 
पड़ते हैं । यद्यपि सामग्रीके अभावसे इनके विषयर्मं विशेष जानकारी नहों हे फिर भी यह विक्रमकी 
€्वों शताब्दीके विद्वान अ्रवद्य हें । 
पाशत्रकेसरी --शापका जन्म ब्राह्मण-कलमे हुआ था। श्राप बड़े हो कशाप्र-बद्धि विहान्‌ थे । 
झाचाय समनन्‍्तभद्रके देदागम स्तोत्रको सुनकर झ्रापकी श्रद्धा जेनधर्म पर हुई थी । पात्रकेसरी, न्यायशञास्त्रके 
पारंगत भ्रौर 'त्रिलक्षणक दहन! जंसे तकंग्रन्थके रचयिता थे। यद्यपि यह प्रन्थ इस समय प्रनपलब्ध है 
तथापि तत्त्वसंग्रहके टीकाकार बोद्धाचार्य कमलशीलने पात्रकेसरीके इस ग्रन्थका उल्लेख किया हैं । उसकी 
कितनी हो कारिकाएं “तत्त्वसंग्रहपञिजका”में पाई जातो हैं । इस ग्रन्थका विषय बौद्धसम्मत हेतुके 
त्रिरुपात्मक लक्षणका विस्तारके साथ खण्डन करना हैं । इनको दूसरों कृति “जिनेखगणस्तुति” हे जो 
धपात्रकेसरोस्तोत्र'के नामसे प्रसिद्ध हे। यह स्तोत्र भी दाशंनिक चचसिे झोतप्रोत हैं । इसमें स्वुतिके 
द्वारा श्रपनी तक एवं गवंषणापुर्ण यक्तियो' द्वारा वस्तुतत््वका परिचय कराया गया है । स्तोत्रके पद्योंकी 
संख्या कल ५० हे । उसमें श्रह॑न्त भगवानके संयोगकेवली श्रवस्थाके भ्रसाधारण गुणोंका सयक्तिक विवे- 
चन किया गया हूँ श्रौर केवलीके वस्त्र-अलंकार, श्राभरण तथा शस्त्रादिसे रहित प्रशान्त एवं बीतराग 
शरीरका वर्णन करते हुए कषपायजय, सर्वेज्ता ओर युक्ति तथा शास्त्र-प्विरोधी वचनोंका सयक्तिक 
विवेचन किया गया हूँ। प्रसद्भानुसार सांख्यादि दशंनान्तरोय मान्यताझ्रोंकी प्रालोचना भी को हैँ। इस 
तरह ग्रन्थकारने स्वयं इस स्तोत्रकों मोक्षका साधक बतलाया हे। पात्रकेसरों देवनन्दोसे उत्तरवर्तो भ्ोर 
झकलंकदेवसे पूर्यवर्तो हें । 
वादिसिह--यह उच्चकोटिके कवि श्र वादिरूपी गजोंके लिये सिह थे । इनकी गज्जना वादिजनोंके 
मुख बन्द करनेवालो थी। एक वादीभसिह मुनि पृष्पसेनके शिष्य थे। उनको तीन कृतियां इस समय 
उपलब्ध हें जिनमे दो गद्य और पद्यमय काव्यग्रन्थ हें तथा 'स्याह्रादसिद्धि ! न्‍्यायका सुन्दर प्रन्थ हे पर 
खेद हूँ कि वह प्रपर्ण ही प्राप्त हुआ हूँ । यदि नामसाप्यके कारण ये दोनों ही विद्वान एक हो' तो 
इनका समय विक्रमकी ८वों शताब्दी हो सकता हूँ ॥' 
वीरसेन--ये उस म्‌लसंघ पञ्चस्तुपान्वयके झ्राचायं थे, जो सेनसंघके नामसे लोकमे' विश्ुत हुप्ना हे । 
ये श्राचायं चन्द्रसेनके प्रशिष्य ओर श्रायंनन्‍्दीके शिष्प तथा जिनसेनाचारयके गुरु थे। बीरसेनाचार्यने 
चित्रकूटमे' एलाचायके समोप षट्खण्डागम ओर कषाय प्राभत जंसे सिद्धान्तप्रन्थोंका भ्रध्ययन किया था 
झोर वट्खण्डागस पर ७२ हजार इलोक प्रमाण 'घवला टोका' तथा कषायप्राभूत पर २० हजार इलोक 
प्रमाण “जयधवला टीका' लिखकर दिवंगत हुए थे। जयबवलाको श्रवशिष्ट ४० हुजार श्लोक प्रमाण 
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१ देखो--अनेकान्त वर्ष € किरण ८ में प्रकाशित दरबारीलालजी कोटियाका “वादीभसिह सूरिकी 
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2: एक अधूरी अपूर्व कृति शीषंक लेख । 


४८ महापुराणम्‌ 


टीका उनके दिष्य जिनसेनाचायंने बनाकर पूर्ण की। इनके सिवाय 'सिद्धभूषद्धति' नामक प्रन्यकी 
टीका भो आचार्य बीरसेनने बनाई थो जिसका उल्लेख गुणभद्राचार्यने किया हे । यह टीका श्रनुपलब्ध 
हैं। बीरसेताचार्यका समय विक्रमकी €्वीं शताब्दीका पूर्वार्ध हे । 

जयसेन--यह बड़े तपस्वी, प्रशान्तमृति, शास्त्रज्ञ ओर पण्डितजनोंमें श्रग्नणी थे । हरिवंशपुराणक 
कर्ता पुन्ताटसंघी जिनसेनने शतवर्षजीवी प्रमितसेनके गुरु जयसेतका उल्लेख किया हे झोर उन्हें सद्‌गुरु, 
इल्द्रियव्यापारविजयी, कर्मप्रकृतिरुप श्रागमके धारक, प्रसिद्ध वेयाकरण, प्रभावशालों ओर सम्पूर्ण 
शास्त्रसमुद्रके पारगामी बतलाया है जिससे वे महान्‌ योगी, तपस्वी और प्रभावशञालों सेद्धान्तिक श्राचारये 
मालूम होते हें। साथ ही कर्मप्रकृतिरूप श्रागमके धारक होनेके कारण संभवतः थे किसो कमंग्रन्थके प्रणेता 
भी रहे हों तो कोई श्राइचर्यंको बात नहीं हे । परन्तु उनके द्वारा किसी ग्रन्थके रचे जानेका कोई प्रामाणिक 
उल्लेख हमार देखनेमें नहीं श्राया । इन उभय जिनसेनों द्वारा स्मृत प्रस्तुत जयसेन एक ही व्यक्षित जान पड़ते 
हैं । हरिवंश पुराणके कर्ताने जो भ्रपनी गुरुपरम्परा दी हे उससे स्पष्ट हे कि शतवर्षजीबी श्रसितसेन और 
शिष्य कीतिषेणका यदि २५-२५ वर्षका समय मान लिया जाय जो बहुत ही कम है श्रौर उसे हरिवंश- 
पुराणके रचनाकाल (शकसंवत्‌ ७०५ वि० सं० ८४०) में से कम किया जाय तो शकसंव॒त्‌ ६५५ वि० सं० 
७९० के लगभग जयसेनका समय हो सकता है। श्रर्थात्‌ जयसेन विक्रमकोीं श्राठवों शताब्दोके विद्वान 
आाचाये थे । ' 

कविपरमेश्वर--भ्राचार्य जिनसेन, कवियोंके द्वारा पूज्य तथा कविपरमेश्वर प्रकट करते हुए उन्हें 
बागयेसंप्रह, नामक पुराणके कर्ता बतलाते हें श्रौर श्राचायें गुणभद्रने इनके पुराणकों गद्यकथारूप, सभी 
छरव शोर श्रलंकारका लक्ष्य सुक्ष्म श्रथं तथा गढ़ पदरचनावाला बतलाया है, जेसा कि उनके निम्न पद्चसे 
स्पष्ट हे । 

कविपरमेद्वरनिगदितगद्यक थामात्रक॑ (मातृक॑) प्राइचरितम्‌ । 
सकलच्छन्दोलडकुतिलक्ष्यं सक्ष्मायंगहपदरचनम्‌ ॥ १८॥ 

श्रादिपुराणक प्रस्तुत संस्क रणमे जो संस्कृत टिप्पण दिया हैँ उसके प्रारम्भमें भी टिप्पणकर्ताने यही 
लिया े है. ... . .तदन्‌ कविपरमेइ्वरेण प्रहद्मगगद्यक्यारुपेण सडकथितां त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिताश्रयां 
परमाथबवह॒त्कथां संगृहय-- । 

चामण्डरायने अपने पुराणमें कवि परमेश्वरके नामसे भ्रनेक्ष प्य उद्धृत किये हें जिससे डा० ए० एन० 
उपाध्यायने इनके पुराणकों गद्येपद्ममय चम्प्‌ ग्रन्थ होनेका श्रनमान किया है। यह श्रनुमान प्रायः 
ठीक जान पड़ता हे श्रोर तभी गणभद्र द्वारा प्रदत्त 'सकलच्छन्दोइलडक तिलक्ष्यम' विशेषणकी यथार्थता 
जान पड़ती हैं । कवि परमेश्वरका श्रादिपंप, श्रभिनवपंप, नयसेन, भ्रग्गलदेव और कमलभव श्रादि श्रनेक 
कवियोंने श्रावरके साथ स्मरण किया हे जिससे वे श्रपने समयके महान विद्वान्‌ जान पड़ते हें । इनका 
समय श्रभी निश्चित नहीं हे फिर भी जिनसेनके पूर्ववर्तो तो हें ही । 


'आदिपुराणमें वणित देशविभागमें आये हुए कुछ देशोंका परिचय- 
खुकोसल --मध्यप्रदेशको सुकोसल कहते हैँं। इसका दूसरा नाम महाकोसल भी हूँ । 


अवन्ती--उज्जैनके पाइवंवरत्ती प्रदेशकों श्रवन्‍्ती कहते थे। पश्रवस्तोनगरी (उज्जैन) उसकी 
राजधानी थी। 


पुराड--भ्राजकलके बंगालका उत्तरभाग पुण्ड्‌ कहलाता था। इसका दूसरा नाम गौड़ देवा भी था। 


कुरु--पह सरस्वतीके बांयी श्रोर प्रनेक कोसोंका मैदान है। इसको कराजांगल भी कहते हु । 
हस्तिनागपुर इसको राजधानी रही है । हु 


काशी--बनारसके चारो' शोरका प्रान्त इस देशके भ्रन्तर्गत था। इस देशकी राजधानी वाराणसी 
( बनारस ) थो। ' 
९ कि प्रकरणमें पं० सीताराम जयराभ जोशी एम० ए० और १० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम० 
ए० के संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास”से सहायता ली गई है । 
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प्रस्तावता ४९ 


कलिक्ू--मद्रास प्रास्तका उत्तमाग और उत्कल ( उड़ोसा ) का दक्षिण भाग पहले कलिडुः 
नाससे प्रसिद्ध भा । इसको राजधानो कलिहृग नगर (राजमहेलों) थो। इसमें महेल्नमालो नामक 
गिरि है । 

अड्ू--मगध देशका पर्व भाग श्रड्ड कहलाता था। इसकी प्रधान नगरी चकअ्षम्पा थो जो भागल- 
पुरके पास है । 

बद्छू--बद्चनलका पूराना नाम बड़ हें! यह सुहा देशके पे हे। इसको प्राक्षोन राजधानी 
कर्णसुवर्ण ( वनसोना ) थी। इस समय कालोघट्टपुरी ( कलकसा ) राजधानों हैँ । 

स॒हा--यह वह देश है जिसमें कपिशा (कोसिया) नदी बहतो हे । तामालिप्तो ( तामलूक ) 
इसकी राजधानी थी । 

काश्मीर--यह प्रान्त भारतकी उत्तर सीमापर है। हसका श्रब भी काइमोर हो नाम है। इसकी 
राजधानी श्रीनगर हूँ । 

आनते---गुर्जर (गुजरात) के प्राचीन कालमें तोन भाग थे-१ झ्रानतं, २ सुराष्टर (काठियाबाड़) 
और ३ लाट  श्रानतं गुजरका उत्तरभाग हूँ । द्वारावती (द्वारिका) इसको प्रधान नगरों है । 

वत्स--प्रयागके उत्तरभागका संदान वत्स देश कहलाता था। इसको राजधानो कोशाम्बी 
( कोसम ) थी। 

प्श्चनद--इसका पुराना नाम पञ्चनद पश्रोर श्राधनिक नाम पंजाब हूँ । हसमें वितस्ता श्रादि पांच 
नदियां हें इसलिये इसका नाम पञचनद पड़ा । इसकी पांच नवियोंके मध्यमें कलृत, मद्र, भ्रारदूट, यौधेय 
झादि श्रनेक प्रदेश थे । लवपुर ( लाहौर ), फुशपुर ( कशाबर ), तक्षशिला ( टेक्सिला ) भौर मल- 
स्थान ( मुल्तान ) श्रादि इसके वर्तंमानकालोन प्रधान नगर हूँ । 

मालव--यह मालबाका नाम हे । पहले श्रवन्ती इसीके प्रन्तगंत दूसरे नामसे प्रसिद्ध था पर श्र 
बह मालवर्म सम्मिलित हे । उज्जन, दद्पुर (मन्दसोर), धारानगरी (धार), इन्द्रपुर ( इन्दौर ) 
झ्रादि इसके प्रसिद्ध नगर हें। 

पञ्चाल--यह क्रक्षेत्रके पूव॑ में हे। यह दक्षिण पञचाल झौर उत्तरपठ्चाल इन दो बविभागोंमें 
था । इसका विस्तार चमंण्वती नदी तक था। कान्यक्ब्ज (कन्नौज), इसोम हे । उत्तरपड्चालको श्रहिच्छश्रा 
शोर दक्षिण पञईचालकी काम्पिल्य राजधानियां थीं । 

दशार्ण--यह प्रदेश मालवाका पूर्वभाग है । इस प्रदेज्ञर्म वेत्रवती ( बेतवा ) मद बहतो हैं । 
कछ स्थानोंमें दशा्ं ( घसान ) नदो भी बही है भ्रौर भ्रन्तमें चलकर वेन्नवतोर्में जा मिली है । विदिशा 
( भेलसा ) इसको राजधानों थी । 

कच्छ--पह्चिमी समुद्रतटका प्रदेश कच्छु कहलाता था । यह कच्छ काठियायाड़के मामसे भ्रव 
भी प्रसिद्ध हे । 

मगध--बिहार प्रान्तका गड्भाके दक्षिणवा भाग मगध कहलाता था। इसको राजथानी पाटलो- 
पुत्र ( पटना ) थी। गया श्रोर उरबिल्व ( बृद्धगया ) इसो प्राम्तमें थे। 

विदरमे---इसका श्राधुनिक नाम बरार हूँ । इसको प्राचीन राजधानो विदर्ंपुर (बीदर) श्रथवा 
क्‌ डिनपुर थी । 

महाराष्ट्र--$ष्णा नदीसे नमंदा तकका विस्तृत मंदान महाराष्ट्र कहलाता था। 

खुराष्ट्र--मालवाका पश्चिमी प्रदेश सौराष्ट्र या सुराष्ट्‌ कहलाता था। झ्राजकल इसको सोौराष्ट 
( काठियावाड़ ) कहते हें। रंबतक ( मिरनार ) क्षेत्र इसोमें हें । सौराष्टके जिस भागमं द्वारिका हूं 
उसे श्रानतं कहते थे । 

कोडूण--पश्चिमी समुद्रतटपर यह प्रदेश सूर्यपसन ( सूरत ) से रत्नागिरि तक विस्तृत हूँ । 
महास्वापुर ( बम्थई ) तथा कल्याण इसो कोंकण देशमें हे । 

वनवास--कनाट क प्रात्वका एक भाग वनवास कहलाता था। ग्रानकल वनोसो कहलाता हैं। 
शुणभद्राचायंके समय इसकी राजधानी बंकापुर थी जो धारवाड़ जिलेम हे । 
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आन्ध--पह गोदावरो तथा कृष्णा नदोके बीचमें था। इसकी राजधानों भ्रन्धानगर (बेंगी) थी। 
इसका झधिकांश भाग भाग्यपुर (हेदराबाद) राज्यमें भ्रन्तभ त हे। इसीको शेलिद्ध (तेलंग) देश भी 
कहते हें । 

करााट--शह पश्रान्धदेशके दक्षिण वा पश्चिमका भाग था। वनवास तथा महिषग शभ्रथवा महीश्र 
(मसुर) इसीके श्रन्तगंत हें। इसकी राजधानियां महिषपुर और श्रीरंगपत्तन थीं । 

कीसल--यह उत्तर कोसल शौर दक्षिण कोसल इस प्रकार दो भागोंमें विभकत था । श्रयोध्या, 
शराबवती (श्रावस्ती), लक्ष्मणपुरो (लखनऊ) झादि इसके प्रसिद्ध नगर हे । यहां गोमती, तमसा झौर 
सरय्‌ नदियां बहती हे। क॒शावतोका समीपवर्तो प्रदेश दक्षिणफरोसल कहलाता था। तथा श्रयोध्या- 
लखनऊ आदिके समोपदवर्ता प्रदेशका नाम उत्तर कोसल था । 

चोल--कर्णाटकका दक्षिण पुवभाग श्रर्यात्‌ मद्रास शहर, उसके उत्तरके कुछ प्रदेश झोर मंसुर 
रियासतका बहुत कुछ भाग पहले चोल नामसे प्रसिद्ध था। 

केरलकू--कष्णा झ्ोर तुद्भभव्राके दक्षिणमें विद्यमान भूभाग जो झ्ाजकल मत्रासके श्रन्तगंत हूं 
पाण्ड्य, केरल शोर सतीपुत्र नामसे प्रसिद्ध था। 

शु्रसेन - मथुराका समोपवर्तो प्रदेश शूरसेन देश कहलाता था। गोकुल, ब॒न्दावन झोर श्रग्रवण 
(झागरा) इसी प्रदेशमें हें । 

विदेह -द्वारवंग (दरभंगा) के समीपवर्तो प्रदेशको बिदेह कहते थे । मिथिला या जनकपुरी इसी 
देदामें हैँ । 

सिन्घु--यह देश अब भी सिन्ध नामसे प्रसिद्ध हे, शौर फरांची उसकी राजधानो हे । 

गारधार-- (कन्दहार) इसका आधुनिक नाम भ्रफगानिस्तान हैं । यह सिन्धु नदी और काइमीरके 
पश्चिममें है । यहांकी प्राचोन राजधानियां पुरुषपुर (पंशावर) झोर पुष्करावर्त (हस्तनगर) थीं । 

यचन--यह यूनान (ग्रीक) का पुराना नाम हैं । 

चेदी मालवाकी श्राधुनिक 'चन्देरो! नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेदी देश कहलाता था। पश्रब 
यह ग्वालियर राज्यमें है । 

पल्‍लव--दक्षिणमें कांचोके समोपवर्ती प्रदेशकों पललव देश कहते थे। यहां इतिहासप्रसिद्ध 
पहलववबंशो राजाओ्रोंका राज्य रहा हे । 

काम्बयोज़--इसका भ्राधुनिक नाम बलोचिस्तान है । 

आरदइ--पञुजाबके एक प्रदेशका नाम श्रारद्ट था। 

तुरुष्क -इसका शभ्राधुनिक नाम तुकिस्तान हे । 

शक-- (शकस्थान) इसका भ्राधुनिक नाम बेक्टिया हैं । 

सोवीर --सिन्ध देशका एक भाग सोयीर देश कहलाता था। 

केकय--पञ्जाब प्रान्तकी वितस्ता (झेलम) झोर चतद्धभागा (चनाब) नवियोंका श्रन्तरालवर्तो 
प्रदेश पहले केकय नामते प्रसिद्ध था। गिरिन्नन जिसका कि आजकल जलालपुर नाम है इसकी 
राजधानी थी । 


आदिपुराणपर टिप्पणए और टीकाएँ- 


झादिपुराण जेनागमके प्रथमानुयोग ग्रन्थोंमं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। यह सम्‌द्रके समान गस्भोर है । 
भ्रतः इसके ऊपर जिनसेनके परवर्तो झ्ाचायों द्वारा टिप्पण और दोकाप्नोंका लिखा जाना स्वाभाविक हूँ । 
सम्पादन करते समय म॒झे श्रादिपुराणके टिप्पणकों ३ तथा संस्कृत टीकाको १ प्रति प्राप्त हैंई। सम्पादन- 
सामग्रोमें 'ट', 'क' झोर “ख नामवालो जिन श्रतियोंका परिचय दिया गया है थे टिप्पणवालो 
प्रतियां हें भोर '<' साडूतिक नामवालो प्रति संस्कृत टीकाको प्रति है। “ट' झौर “क' प्रतियोंकी लिपि 
कर्णाटक लिपि हूँ। 'ट' प्रतिमं 'भीमते सकलशानसामज्यपदमीयुषे । धमंचकमते भत्रें नसः संसारभोमुणे । 
इस झाद्यइलोकपर विस्तृत टिप्पणों दो हुई हे जिसमें उक्त इलोकके भ्रनेक भ्र्थ किये गये हें। “क' प्रतिमे 
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भ्राध्व इलोकका ट प्रति जसा विस्तार नहों हैँ । 'ल' प्रति नागरी लिपिमें लिखों हुई । इस प्रतिके प्रन्तमें 
लिपिका जो सं० १२२४ बे ० कृ० ७ दिया हुआ हे उससे यह बहुत प्राचोन जान पड़तो हैं। मड़ल 
इलोकफे विस्तृत व्याख्यानकों छोड़कर बाकी टिप्पण “'ट? प्रतिके टिप्पणसे प्रायः मिलते जुलते हैं । प्रावि- 
पुराणके इस संस्‍्करणमे जो टिप्पण दिया गया हे उसमें श्राद्य इलोकका टिप्पण “ट' प्रतिसे लिया गया 
है भोर बाकी टिप्पण 'क' प्रतिसे । 'क' 'ख' प्रतिके टिप्पण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्राचीन हैं। भ्राद्य इलोकके 
टिप्पणमें (पृष्ठ ५) 'पञ्चमुक्त्ये स्वयं ये, श्राचारानाचरन्तः परमकरुणमाचारयन्ते मुमक्षन । लोकाप्रगण्य- 
दरण्यान्‌ गर्णंघरवषभान्‌ इत्याशाधरंनिरूपणात्‌' इन वाक्यों द्वारा पं० श्राशाधरजोके प्रतिष्ठासारोड्ार 
ग्रन्यका इलोकांश उद्धत किया गया हे इससे यह सिद्ध हे कि उक्त टिप्पण पं० श्राशाधरजोके बादको 
रचना हे। इन तोनों प्रतियोंके भ्रादि प्रन्तर्मे कहों भो टिप्पणकर्ताके नामका उल्लेख नहों मिला, भ्रतः यह 
कहनेमें भ्रसमर्य हूं कि यह टिप्पण किसके हें झौर कितने प्राचीन हें ? 

भाण्डारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुनासे प्रो० वेल्हणकर द्वारा सम्पादित '“जेनरत्नकोश' 
नामक जो पुस्तक प्रंग्रेजीममें प्रकाशित हुईं हे उसमें श्रादिपुराणकी चार टीकाश्रोंका उल्लेख हे । (१) ललित- 
कीतिकी टोका, जिसका सम्पादन-सामग्री शीर्षक प्रकरणके श्रन्तगंत 'द' प्रतिके रूपमें परिचय दिया 
गया है । इसके विषयमें झागे कुछ झौर भी स्पष्ट लिखा जायगा। (२) दूसरा टिप्पण प्रभाचन्द्का है 

(३) तीसरा श्रनन्त ब्रह्मतारीका और (४) चोथा हरिषेणका हें। इनके भ्रतिरिक्त एक मंगला टीकाका 
भी उल्लेख हे । 

ये टीका और टिप्पण कहां हें तथा “८”, 'क' और ख' प्रतियोंके टिप्पण इनमेंसे कौन कौन हूं 
इसका स्पष्ट उल्लेख तब तक नहीं किया जा सका जब तक कि उक्त सब प्रतियोंका निरोक्षण परीक्षण 
नहीं कर लिया जाय। प्राचीन ज्ञास्त्रभाण्डारोंके श्रध्यक्षोंसे उक्त प्रतियोंके परिचय भेजनेकी में प्रबल प्रेरणा 
करता हू । 

टिप्पणकी उक्त स्वतन्‍्त्र प्रतियोंके सिवाय अन्य मल प्रतियोंके श्राज्‌ बाजूम भी कितने ही पदों के 
टिप्पण लिखे मिले हें जिनका कि उल्लेख मेंने 'प?, श्र! भौर ३” प्रतिके परिचयमें किया हैँ । इन टिप्पणोंमें 
कहीं समानता है श्लोर कहों श्रसमानता भी । 

“द' नामवाली जो संस्कृत टठीोकाकी प्रति हूँ उसके भ्रन्तमें श्रवश्य ही टीोकाकारने श्रपनो प्रशस्ति 
दो हूँ जिससे विवित होता हैँ कि उसके कर्ता श्री ललितकीतिभट्वारक हें। उनका संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है --- 

“भट्टारक ललितकीति काष्ठासंघ स्थित माथरगच्छ ओर पुष्करगणके विद्वान्‌ तथा भट्टारक जगत्‌- 
कीतिके शिष्य थे । इन्होंने श्रादिपराण श्रौर उत्तरप्राण--पूरे महापुराणपर टिप्पण लिखा हैं। पहला 
टिप्पण महाप्राणके ४२ पर्वोका है जिसे उन्होंने सं० १८७४ के मार्गशी॑ शुक्ला प्रतिपदा रविवारके 
दिन समाप्त किया था श्र दूसरा टिप्पण ४३वें पर्व तकका हूँ जिसे उन्होंने १८८६ में समाप्त किया 
हैं । इनके सिवाय उत्तर पुराणका टिप्पण्सं० श्८ष८ में पूर्ण किया हे । 

ग्रादिपराणकी प्राचीन हिन्दी टीका पं० दोलतरामजी कृत हे जो मुद्रित हो चुको हे। यह टीका 
इलोको के क्रमाडुः देकर लिखों गई हे । इसमें मूल इलोक न देकर उनके श्रंक ही दिये हूँ । स्वर्गीय पं० 
कललप्पा भरमप्पा “निटवे' द्वारा इसकी एक मराठा टीका भी हुई थी जो जंनेनद्र प्रेस कोल्हाप्रसे प्रका- 
शित हुई थी । इसमें संस्कृत इलोक देकर उनके नीचे मराठी श्रनुवाद छापा गया था। इनके सिवाय एक 
हिन्दी टीका श्री पं० लालारामजी शास्त्री द्वारा लिखी गई है जो कि ऊपर सामूहिक मल इलोक देकर 
नोचे इलोक क्रमाजुगनूसार हिन्दी श्रनुवाद सहित मुद्रित हुई थी । यह संस्करण मूल सहित होनेके कारण 
जनता को अभ्रधिक पसंद श्राया था । श्रब दुष्प्राप्य है । 


आदिपुराण ओर वर्णव्यवस्था 
वर्णात्पत्ति- 


वर्तमान भारतवर्षम ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद इन चार वर्णोंकी स्थिति बहुत समयसे है । 
इस वर्ण-व्यवस्थाके कारण भारतवर्बने उन्नतिके दिन देखे श्लौर धोरे धीरे उसमें विकार आनेपर भ्रवनतिके 
भी दिन देखे । भारतीय साहित्यमें वर्णोत्पत्तिका उल्लेख करनेवाला सबसे प्राचीन शास्त्रीय प्रमाण 'पुरुष 
सूकतका' वाक्य माना जाता है । वह स॒क्‍त कृष्ण श्रोर शुक्ल यजः ऋक तथा श्रथर्व इन चारों बेदोंकी 
संहिताश्रोंमें पाय। जाता है । सुक्‍त इस प्रकार हे-- 

१“यत्पुरुषं व्यदर्ध: कतिधा व्यकल्पयन्‌ ? मुखं किमस्य, को बाहू, का (व्‌) ऊरू, पादा (व) उच्येते ? 
ब्राह्मणोउस्प मुखमासोद्‌, बाहु राजन्य: कृत:, ऊरू तदस्य यह इयः, पद्भ्यां श॒द्रो श्रजायत!# । 
वर्ण्य विषधयका प्रतिपादन करनेवाले ये दो मन्त्र हे जिनमें एक प्रदनात्मक हैं श्रौर दूसरा ससाधानात्मक । 
मंत्रोंका श्रश्षरा्थ इस प्रकार ह--- 

प्रइन---ऋषियोंने जिस पुरुषका विधान किया उसे कितने प्रकारोंसे कल्पित किया ? उसका “मुख? 
क्या हुआ ? उसके “बाहु! कौन बनाये गये ? उसके ऊरु (जांघ) कौन हुए ? और कौन उसके पाद 
(पर) फहे जाते हैं 

उत्तर--ब्राह्मण उराका मुख था, राजन्य-क्षत्रिय उसका बाहु, बेइ्य उसका ऊरू और शद्र उसके 
पर हुए । 

यहां खासकर मुख, बाहु, जहुधा श्रीर पाद इन चार श्रवययोपर जोर नहीं है । उपलक्षण मात्रसे 
उनका विवेचन है । यही कारण हूं कि क्षत्रियकी उत्पत्ति कहीं बाहुसे कहीं उर:स्थान या वक्षस्थलसे एवं 
वेद्यकी उत्पत्ति कहों उदरसे, कहों ऊरूसे भ्रौर कहों दरोरके मध्यभागसे बतलाई हैँ । इसी प्रकार ब्राह्मणका 
सम्बन्ध शिरोभागसे तथा शद्रका भ्रधोभागसे समभना चाहिये। 

इन मंत्रों में निरूपण यह हुआ हूँ कि ससाजरूप विराट शरोरके मुख, बाहु, ऊरु श्रोर पादके 
स्थानापन्न-तत्तुल्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रोर श॒द्रदर्ण हें। जिस प्रकार मानव॒शरीरका निर्माण मुखादि 
चार प्रधान श्रवयवोंसे होता हे उसी प्रकार समाज-शरीरका निर्माण ब्राह्मण श्रादि वर्णोंसे होता हूँ । 

उक्त सूक्‍तोंके इस रूपकात्मक व्यावर्णनके भावकों दृष्टिसमें न रखकर धीमे धोमे लोगोने यही 
मानना शुरू कर दिया कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओ्रोंसे क्षत्रिय, ऊरुश्नोंस बेइ्य और पेरोंसे श॒द्र उत्पन्न 
हुए इसीलिये ब्राह्मण मुखज, क्षत्रिय बाहुज, वेश्य ऊरुज श्रोर परिचारक-श्रर्थात्‌ शद्र पादज कहलाने लगे । 
परन्तु यह भान्यता बिलकल हो श्रसंगत हें श्राजतक किसी मन्‌ृध्यकी उत्पत्ति सुखसे, बाहुसे, जांघसे या 
पेरसे होती हुई नहों देखो गई । यच्धपि इंशवरको लोग 'कर्त सकत्त' सन्यथाकरत्‌ वा समर्थ: मानते हें परन्तु 
प्रकृतिके विरुद्ध का न साधारण पुरुष कर सकता हें श्रौर न इंश्वर भी । 

जेनधम यह नहीं मानता कि ब्रह्मा या ईदवर सृष्टिका बनानेवाला है, विष्णु इसको रक्षा करनेवाला 

हैं श्रोर शिव इसका संहार करनेवाला हे । वह मानता हैँ कि सृष्टि अपने रूपमें श्रनादिकालसे हे और 
श्रनन्‍्तकाल तक रहेगी । इसमें श्रवान्तर विशेषताएं होतो रहतो हें जो बहुत सारी प्राकृतिक होती हैं भरौर 


न्‍दम+-अममनभमम-- «२. ० -->फीकननानन-ममकम अफनन बेनननझकम१न न पक. >जम३ बन 6 अनाजिकिन ॥ फिजान- कं ०2 +न न्जन न नजनन तन जि जि ++ जि न+ल ला जज+++ मा न न्मब, 
किन ५ न नत त+ ५ | ४ ५ “+७-+०२२०--७७०-. किक नत-आ-3-3मक नली ८33 नी तन कीत नमन हिननवननयनान-भ-4 मना 7 फ-ननानमप>मभ, 


१ ऋ० सं० १०, ६०, ११-१२, शु० य० वा० सं० ३१, १०-११ 
“कि बाहू किमूरू ? '''बाहू राजन्यों5भवत्‌, मध्यं तदस्य यहूँंश्य:, इत्यथर्वसंहितापाठ: १६, ६, 
६ शेषं॑ समानम । 
२ वकत्रादुभुजाभ्यामूरुभ्यां पद्भ्यां चैवाथ जज्ञिरे | सृजत: प्रजापतेलॉकानिति धर्मविदों विदु: ॥५॥ 
मुखजा ब्राह्म णास्तात बाहुजा:ः क्षत्रिया: स्मृता$। ऊरुजा धनिनो राजन्‌ पादजा: परिचारका:' ॥६॥ 
महाभारत श्रध्याय २६६ 
'लोकानां तु विवृद्धचर्थ' मुखवाह रुपादत: । ब्राह्मण क्षत्रियं वेश्यं श॒द्रं च निरबर्तंयत' ॥ 
४ मनु-स्मृति, श्र० १ इलोक 3 


प्रस्तावना ४३ 


बहुत कुछ पुरुषप्रयत्नजन्य भी । जन शास्त्रोंमें उल्लेख हूँ कि भरत झ्रौर ऐरावतल क्षेत्र भ्रवर्सपणी झौर 

उत्सपिणीके रूपमें कालका परिवर्तन होता रहता हैँ इनके प्रत्येकके सुषमा श्रादि यह छह 

भेद होते हें। यह पश्रवसपिणीकाल हँ। जब इसका पहला भाग यहां बोत रहा था तब उत्तम 

भोगभूमिको व्यवस्था थी, जब दूसरा काल श्राया तब सथ्यस भोगभूसि श्राई झौर जब तोौसरा 

काल झ्राया तब जघन्यभोग भूमि हुई। तोसरे कालका जब पल्यके झाठवें भाग प्रमाण काल 

बाकी रह गया तब फक्रमसे १४ मनुश्नों-कलकरोंकोी उत्पत्ति हुई। उन्होंने उस समय पश्रपने विशिष्ट 
वेदुष्यसे जनताको कितनी ही बातें सिखलाईं। चौदह॒वें कुलकर तामिराज थे | उनके समय तक कल्पवक्ष 
नष्ट हो चुके थे, श्रौर लोग बिना बोये श्रपने श्राप उत्पन्न श्रताजसे श्राजीविका करते थे । उन्हों 
नाभिराजके भगवान्‌ ऋषभदेव उत्पन्न हुए। श्राप प्रथम तीर्थंकर थे। श्रापके समयमें वह बिना बोये 
उत्पन्न होनेवली धान्‍्य भी नष्ट हो गई। लोग क्षधासे श्रातुर होकर इतस्ततः भूमण करने लगे । कछ 
लोग श्रपनों दुःखगाथा सुनानेके लिये नाभिराजके पास पहुँचे । वे सब लोगोंको भगवान्‌ वषभदेवके पास 
ले गये । भगवान्‌ वृष भदेवने उस समय विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर यहांके लोगोंको भी वही 
व्यवस्था बतलाई श्रोर यह कहते हुए लोगोंको समझाया कि देखो अ्रब तक तो यहां भोगभमि थी, 
कल्पवक्षोंसे श्राप लोगोंको भोगोपभोगकी सामग्रो मिलती रही पर श्रब कमंभूमि प्रारम्भ हो रही हे-यह 
कम करनेका युग हे, कर्म-कार्य किये बिना इस समय कोई जीवित नहीं रह सकता । श्रसि मषी कृषि 
विद्या वाणिज्य प्रौर शिल्प ये छह कम हें । इन कर्मोके करन से श्राप लोग अपनो श्राजीविका चलायें। ये 
तरह तरहके धान्य-श्रनाज भश्रब तक बिना बोये उत्पन्न होते रहे परन्तु श्रब भ्रागेसे बिना बोये उत्पन्न न होंगे । 
श्राप लोगोंको कृषि-खेतीकमंसे धान्य पेदा करने होंगे । इन गाय भैंस श्रादि पश्प्रो से दूध निकालकर 
उसका सेवन ज्ीवनोपयोगी होगा । श्रब तक सबका जीवन व्यक्तिगत जीवन था पर श्रब सामाजिक जीवनके 
बिना कार्य नहीं चल सकेगा । सामाजिक संघटनसे ही श्राप लोग कमंभूमिर्सं सुख श्रोर शांतिसे जोबित रह 
सकेंगे । श्राप लोगोम जो बलवान हूं वे दास्त्र धारण कर निरबंलोंकी रक्षाका कार्य करें, कुछ लोग उपयोगी 
वस्तुओ्रोंका संग्रहकर यथासमय लोगोंको प्रदान करें श्रर्थात ट्यापार कर, कुछ लोग लिपि विद्याके द्वारा 
ग्रपना काम चलावबें, कुछ लोग लोगोंके श्रावशयकताश्रोंको पूर्ण करनंवालो हल शकट श्रादि वस्तुओ्लोका 
निर्माण करें, शौर कुछ लोग नृत्यगीतादि श्राह्लादकारो विद्याश्रोंके द्वारा अपनी श्राजोबिका करें। लोगोंको 
भगवानके द्वारा बतलाये हुए षटकम पसन्द श्राये और लोग उनके अ्रनुसार श्रपनी श्रपनी श्राजीविका 
करने लगे । भोगभूसिके समय लोग एक सदुश योग्यताके धारक होते थे श्रतः किसीको किसी भ्रन्यके 
सहयोगकी श्रावह्यकता नहीं होती थी परन्तु श्रव॒ विसदृश शक्तिके धारक लोग उत्पन्न होने लगे। कोई 
निबंल, कोई सबल, कोई अ्रधिक परिश्रमी, कोई कम परिश्रमो, कोई श्रधिक बद्धिमान्‌ श्रोर कोई कम 
बुद्धिमान । उहृण्ड सबलोंसे निबंलोंकी रक्षा करनेको श्राववयकता महसूस होने लगी । शिल्पव॒त्तिसे तंयार 
हुए मालको लोगों तक पहुँचानेफी श्रावश्यकता जान पड़ने लगी। खेती तथा शिल्प श्रादि कायोंके लिये 
पारस्परिक जनसहयोगकोी श्रावदयकता प्रतोत हुई तब भगवान्‌ ऋषभदेवन जो कि वास्तविक ब्रह्मा थे 
अ्रपनी भुजाओंमें शस्त्र धारण कर लोगोंको शिक्षा दी कि श्राततायियोंसे नि्बंल मानवोंकी रक्षा करना 
बलवान्‌ मनृष्यका कत्तंव्य हें । कितने ही लोगोंने यहू कार्य स्वीकार किया। ऋषभदेव भगवान्‌ने ऐसे 
लोगोंका नाम क्षत्रिय रखा। श्रपनों जद्घाग्नोंसे चलकर लोगोंको शिक्षा दी कि सुविधाके लिये सृब्टिको 
एसे मन्‌ष्योंकी श्रावशयकता है जो तंयार हुई वस्तुश्नोंकी एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाकर वहांके 
लोगोंको. सुख सुविधा पहुँचावें । बहुतसे लोगोंने यह कार्य करना स्वीकृत किया। भगवानन एंसे लोगोंको 
बंहय संज्ञा दी । इसके बाद उन्होंने बतलाया कि यह करमंयग हूं होर कर्म विना सहयोगके हो नहीं सकता 
प्रतः: पारस्परिक सहयोग करनेवालोंकी श्राववयकता हे । बहुतसे लोगोंने इस सेवावत्तिकों श्रपनाया । 
ग्राविश्रह्मयान उपहें शदसंज्ञा दो । इस तरह कमंभूमिरूपष सुष्टिके प्रारम्भमें श्रादिगहयाने क्षत्रिय, वेद्य भ्रोर 
शूद्र वर्ण स्थापित किये। श्रागं चलकर भरत चक्रवर्तेके मनर्मे यह बात श्राई कि मेने दिग्विजयके द्वारा 
बहुतसा धन इकट्रा किया हूँ । श्रन्य लोग भी श्रपनी शक्तिके श्रनुसार ययाशक्य धन एकत्रित करते हें । 
झभ्राखिर उसका त्याग कहां किया जाय ? उसका पात्र किसे बनाया जाय १ इसोके साथ उन्हें ऐसे लोगोंकी 

हि 


४७४ महापुराणम्‌ 


भो झावहयकता शअ्रनुभवमें श्राई कि यदि कछ लोग बुद्धिजीवों हों तो उनके द्वारा अन्य त्रिवर्गोंको सदा 
बोद्धिक सामग्री सिलती रहेगी। इसो विचारके भ्रनसार उन्होंने समस्त लोगोंकों श्रपने घर श्रामंत्रित 
किया और मार्गमें हो घास उगवा दी। 'हरी घासमें भो जीव होते हें” “हमारे चलनेपर उन जोबोंको 
बाधा पहुँचेगीः इस बातका विचार किये बिना हो बहुतसे लोग भरत महाराजके महलमें भीतर चले गये 
परन्तु कुछ लोग ऐसे भी रहे जो हरित घासवाले मार्ग से भीतर नहीं गये बाहर ही खड़े रहे । भरत 
महाराजने जब भोतर न आ्रानेका कारण पूछा तब उन्होंने बतलाया कि हमारे झानेसे हरित घासके 
जोबोंकोी बाधा पहुँचतो हैं इसलिये हम लोग नहीं आये । महाराज भरतने उन सबको दयावत्तिको मान्यता 
देकर उन्हें दूसरे प्रासक मार्गसे श्रन्दर बुलाया श्रोर उन सबकी प्रशंसा तथा सन्मानकर उन्हें ब्राह्मण संज्ञा 
दी तया उनका श्रध्ययन, श्रध्यापन, यजन, याजन श्रादि कार्य निश्चित किया। इस घटनाका वर्णन 
जिनसेनाचायंने अपने इसी श्रादिपुराणमें इस प्रकार किया हँ- 
स्वदोर्भ्या' धारयन शस्त्र क्षत्रियानसजद विभ: । क्षतत्राणनियुक्ता हि क्षत्रिया: शस्त्रपाणय: ॥२४३॥ 
ऊरुभ्यां दर्शयन यात्रामल्राक्षोद्‌ वणिज: प्रभु: । जलस्थलादियात्राभिस्तद्व॒त्तिवातिया यतः ॥२४४॥ 
न्‍्यग्वत्तिनियतान्‌ शूद्रान पदभ्यामेयासजत सुधी: । वर्णोत्तमेष शुभ्रषां तद्वृत्तिनकधा स्मृता ॥२४५॥ 
मुखतो5्ध्यापयन्‌ शास्त्र भरत: ख्क्ष्यति द्विजान्‌ । श्रधीत्यध्यापने दान प्रतीक्येज्येति तत्किया: ।२४६॥॥। 
भ्रा० पु० पर्व १६ 


जन्मना कर्मंणा वा- 


यह वर्णव्यवस्था जन्मसे हूँ या कर्से, इस विषयम श्राजकल दो प्रकारको विचारधाराएं प्रवाहित 
हो रही हैं । कुछ लोगोंका ऐसा ध्यान हूँ कि वर्णव्यवस्था जन्मसे ही है श्रर्थात्‌ जो जिस वर्णमें उत्पन्न हो 
गया वह चाहे जो श्रन॒फूल प्रतिकूल कर उस भव उसी वर्णमें रहेगा मरणोत्तर कालमें ही उसका वर्ण- 
परिवर्तन हो सकेगा और कुछ लोग ऐसा ध्यान रखते हें कि वर्णव्यवस्था गुण श्र कर्मके श्रधीन है । षट्‌ 
कर्मोको व्यवस्थित रूप देनेके लिये ही चतुर्वर्णंकी स्थापना हुई थी श्रतः जिसके जंसे श्रनकल प्रतिकूल कर्म 
होंगे उसका बसा ही वर्ण होगा । 

एंतिहासिक दृष्टिसे जब इन दोनों धाराश्रोंपर विचार करते हूँ तो कर्मणा वर्णव्यवस्थाकी बात 
श्रधिक प्राचीन सिद्ध होती है । क्योंकि ब्राह्मणों तथा महाभारत श्रादि में जहां भी इसकी चर्चा की गई है 
वहां कमंको श्रपेक्षा ही वर्ण व्यवस्था मानो गईं हे । उदाहरणके लिये कुछ उल्लेख देखिये-- 

महाभारतमें भारद्वाज भूगु महषिसे प्रइन करते हें कि यदि सित श्रर्थात्‌ सत्वगुण, लोहित 
श्र्थात्‌ रजोगुण, पीत श्रर्थात्‌ रजस्तमोव्यामिश्र श्र कृष्ण श्र्थात्‌ तमोगुण इन चार वर्णोंके वर्णसे 
वर्गभेद माना जाता है तो सभो वर्णोमें वणंसंकर दिखाई देता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, 
क्षुधा, श्रम श्रादि हम सभीके होते हैँ फिर वर्ण भेद क्यों होता हैं ? हम सभीका शरीर पसीना, मत्र, पुरीष, 
कफ झोर रुधिरफो भराता हैँ फिर वर्णभेद कंसा ? जड्भम शौर स्थावर जीवोंकी अ्रसंख्यात जातियां हें 
उन विविध वर्णवालो जातियोंके वर्णका निईचय कंसे किया जाय ? '+ 


उत्तरमें भूग सहषि कहते हें कि-- 


वस्तुतः वर्णोमे' कोई विशेषता नहीं हे । सबसे पहले ब्रह्माने इस संसारको ब्राह्मण वर्ण ही सजा था 
परन्तु भ्रपने भ्रपने कोंसे वह विविध वर्णभेदको प्राप्त हो गया । जिप्हें कामभोग प्रिय है, स्वभावसे तोक्ष्ण 
क्रोधी तथा प्रियसाहस हैं, स्वधर्म सत्त्वगुण प्रधान धर्का त्याग करनेवाले हैं शोर रक्‍ताजु श्र्थात्‌ रजोगुण- 
प्रधान हैं वे क्षत्रियत्वको प्राप्त हुए। जो गो श्रादिसे श्राजोविका करते हैँ, पीत श्रर्थात्‌ रजस्तमोव्यासिश्र- 
गुणके धारक हैं, खेतों श्रादि करते हें भ्रोर स्वधर्मका पालन नहीं करते हें बे द्विज बेदयपनेको प्राप्त हो 
गये । इनके सिवाय जिन्हें हिसा, भूठ श्रादि प्रिय है, लब्ध है', समस्त कार्य कर अ्रपनी श्राजोविका करते 
हैं, कृष्ण श्र्यात्‌ तमोगुणप्रधान हैं, श्रौर शोच-पवित्रता-से परिश्रष्ट हें वे शूद्रपनेको प्राप्त हो गये । इस 


प्रस्तावना न 


प्रकार इन कार्योंसे पृथक्‌-पृथक्‌ पनेको प्राप्त हुए द्विज वर्णान्तरको प्राप्त हो गये । धर्म तथा यज्ञक्तियाका 
इन सभोके लिये निषेध नहां हे । 

इसो महाभारतका एक उदाहरण झौर देखिये - 

भारद्वाज भगु महबिसे पूछते हें कि हे वकक्‍तृश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण ऋपे, कहिए कि यह पुरुष 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय भोर शूद्र किस कारणसे होता हे ?? 

उत्तरमें भगु महाँषि कहते हें-- 

जो जातकमं ग्रादि संस्कारोंसे संस्कृत है, पवित्र है, वेदाध्ययनसे सम्पन्न हे, इज्या श्रादि घटकमोंमे 
प्रवस्थित हे, शौचाचारम स्थित है, यज्ञावद्धिष्ट वस्तुको खानेषाला हैँ, गरुओंकों प्रिय है, निरन्तर ब्रत 
धारण करता है, झऔर सत्यमें तत्पर रहता हूँ वह ब्राह्मण कहलाता हूँ । सत्य, दान, प्रद्दोह, भ्रकरता, 
लज्जा, दया श्लौर तप जिसमें दिखाई दे वह ब्राह्मण हूँ । जो क्षत्रिय कमंका सेदन करता हू, वेदाध्ययनसे 
संगत है, दान आदानमें जिसकी प्रीति हुँ वह क्षत्रिय कहलाता हैँ । व्यापार तथा पश्रक्षा जिसके कार्य हैं, 
जो खेती श्रादिसें प्रेम रखता हे, पवित्र रहता हूँ श्रोर वंदाध्ययनसे सम्पन्न हूं बह वेइय कहलाता हैँ । 
खाद्य-अखाद्य-सभीम जिसको प्रीति हे, जो सबका काम करता हूं, श्रपवित्र रहता है, वेदाध्ययनसे रहित ६ 
श्रौर श्राचारवजित हे वह दाद साना जाता हैं। इन इलोकोकी संस्कृत टीका स्पष्ट किया गया हूँ कि 
त्रिवर्णमें धर्म ही वर्णविभागका कारण हूं, जाति नहीं । 

इसी प्रकार वह्निपुराणका एक प्रकरण देखियं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि- 

हे राजन, ह्विजत्वका कारण न जाति हूँ, न कल हू, न स्वाध्याय है, न शास्त्रज्ञान है, किन्तु वत्त- 
सदाचार ही उसका कारण हूं। वत्तहीन दुरात्मा मानवका कल क्या कर देगा ” कया सुगन्धित फूलोंम 
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१ भारद्वाज उवाच 

चातुवंगांस्य वर्णन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेषां खल्‌ वर्ग्एनां दृश्यते वर्णसंकर: ॥॥६॥ 
काम: क्रोध: भयं लोभ: शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रम: । सर्वा्श नः प्रभवनि कस्माद वर्णों विभिद्यत ॥७॥ 
स्वेदम्‌त्रपुरीषारि] इलेष्मा पित्त सशोगितम्‌ । तनुः क्षरति सर्वेपां कस्माद वर्णों विभिद्यत ॥८॥ 
जहूगमानामसंख्येया: स्थावरा शां च जातय: । तेषां विविधवर्णानां कुतों वर्गाविनिश्चय: ॥€॥ 
भगरुवाच 
न विशेषो5स्ति वर्णानां सब ब्राह्यमिदं जगत्‌। ब्राह्मणा पवंसप्टं हि कमंभिवर्णतां गतम्‌ ॥१०॥॥। 
वागमभोगप्रियास्ती८णा: करोघना: प्रियसाहसा: । त्यक्सस्वधर्मा रबताझगास्ते द्विजाः क्षत्रतां गता: ॥ ११॥। 
गोभ्यों व॒त्ति समास्थाय पीता: कृष्यपजीविन: | स्वधर्मान्नानुतिप्ठन्ति ते द्विजा: वैश्यतां गताः ॥१२॥ 
हिसानतप्रिया लब्धा: सर्वकर्मोपजीबविन: । कृष्णा: शीलपरिभपष्टास्ते द्विजा: श॒द्गतां गताः ॥2१३॥। 
इत्येतैं: क्मंभिव्यस्ता द्विजा बर्णान्‍तरं गताः । धर्मो यजक्रियास्तेषां नित्य न प्रतिपिदध्यते ॥१४॥ 
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२ भारद्वाज उवाच 
ब्राह्मण: केन भवति क्षत्रियों वा द्विजोत्तम: | वैद्य: शुःश्च विप्ररषं तदबृहि बदतां वर ॥१॥ 
भगरुवाच- 
जातकर्मादिभियंस्तु संस्कार: संस्कृत: शुचि: । वेदाध्ययनसम्पन्नः पट्स कर्मस्ववस्थित: ॥२॥ 
शौचाचारस्थितः सम्यगृविधसाशी ग्रुप्रिय: । नित्यब्रती सत्यपरः स वे ब्राह्मण उच्चते ॥३॥ 
सत्यं दानमथाद्रोह आनृशंस्यं त्रपा घृणा । तपद्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मगा इति स्मृतः ॥॥४॥ 
क्षत्रजं सेवते कम वेदाध्ययनसंगत: । दानादानरतियंस्तु स बे क्षत्रिय उच्चने ॥५॥ 
वणिज्या पशु्रक्षा च कृष्यादानरतिः शुचि: । वेदाध्ययनसंपन्न: स वैश्य इति संज्ितः ॥६॥ 
सर्वभक्ष रतिनित्यं सब कर्मक रोइशुचि: । त्यक्तवेदस्त्वनाचार: स वे शृद्र इति स्मृत: ॥७॥ 
(द्विजे-अ्रर्वाणके धर्म एवं वर्णविभागे कारणम्‌ न जातिरित्ययथ:) सं० टी० 
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3 महापुराणम्‌ 


कीड़े पंदा नहों होते ? राजन, एकान्तसे यही एक बात ग्राह्म नहीं है कि यह पढ़ता हू इसलिये द्विज हैं, 
चारित्रकी खोज को जाय कया राक्षस नहों पढ़ते ? नटको तरह दुरात्मा मनष्यके बहुत पढ़नेंसे क्या ? 
उसोने पढ़ा और उसोने सना जो कि क्रियाका पालन करता हे । जिस प्रकार कपालमें रखा हुआ पानो 
झोर कत्तेकी मदकरममे रखा हुआ दूध दूषित होता हैँ उसो प्रकार बृुत्तहीन मनुष्यका श्रुत भी स्थानके दोषसे 
दूषित होता हूं । दुराचारी मनुष्य भले हो चतुर्वेदोंका जानकार हो यदि दुराचारी हूँ तो बह शूद्रसे भो 
कहीं भ्रधिक नीच हें । इसलिये हे राजन, वृत्तको ही ब्राह्मणका लक्षण जानो ।* 

बुद्ध गोतमोय धर्श्ात्रमें भी उल्लेख हे- 

'हे राजन ! जाति नहीं पूजी जातो, गण ही कल्याणके करनेवाले हूं, वृत्त-सदाचारमें स्थित 
चाण्डालको भी देवोंने ब्राह्मण कहा हे । 

शक्रनोतिसारका भी उल्लेख द्रष्टव्य ह- 

'न केवल जातिको देखना चाहिये श्रोर न केवल कलको। कर्म शोल झौर दया दाक्षिण्य श्रादि 
गुण हो पूज्य होते हें, जाति श्रौर कूल नहों । जाति और कलके हो द्वारा श्रेष्ठता नहीं प्राप्त को जा 
सकती ॥* 

ब्राह्मण कौन हो सकता हूं ” इसका समाधान करते हुए वंशम्यायन सहषि महाभारतमे 
युधिष्ठिरके प्रति कहते हैँ - 

'सत्यशौच, दयाशौच, इन्द्रियनिग्रह शौच, सर्वप्राणियया ज्ौच और तपःशौच ये पांच प्रकारक 
शोच है ! जो द्विज इस पञचलक्षण शौचसे सम्पन्न होता हे हम उसे ब्राह्मण कहते हू । हे युधिष्ठिर, 
दोष द्विज शूद्र हें । मनृष्य न कलसे ब्राह्मण होता हे श्रौर न जातिसे किन्तु क्रियाओं से ब्राह्मण होता 
है । हे युधिष्ठिर, वृत्तमें स्थिर रहनेवाला चाण्डाल भो ब्राह्मण हैं। पहले यह सारा संसार एक 
वर्गात्मक था परन्तु कम और क्रिपाश्रों को विशेषतासे चतुबं्ण हो गया। शोलसम्पन्न गुणवान्‌ शूद्र भी 
ब्राह्मण हो सकता हूं श्लोर क्रियाहोन ब्राह्मण शद्से भो नीच हो सकता हे । जिसने पड्चेन्द्रियरूप भया- 
नक सागर पार कर लिया हं-प्र्थात्‌ पञ्चेन्द्रयोंको वश कर लिया हँ-भले ही वह शूद्र हो उसके लिये 
भ्रपरिमित वान देना चाहिये । हे राजन, जाति नहीं देखो जाती । गुण हो कल्याण करनेवाले हे 
इसलिये शूद्रसे उत्पन्न हुआ मनुष्य भी यदि गुणवान्‌ हूँ तो ब्राह्मण हे । 
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१* न जातिने कल राजन्‌ न स्वाध्याय: श्रुतं न च । करणानि द्विजत्वस्य वृत्तमंव हि कारणम्‌ ।। 
कि कुल वृत्तहीनस्य करिप्यति दुरात्मन: । क्ृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ 
नेकमेकान्ततो ग्राहयं पठनं ही विशाम्पते । वृत्तमन्विष्यतां तात रक्षोभि: कि न पठचते ॥ 
बहुना किमवीतेन नटस्पेंव दुरात्मनः । तेनाधीत॑ श्रुत॑ं वापि यः क्रियामनुतिष्ठति ॥ 
कपालस्थं यथा तोय॑ं श्वदुती च यथा पय:। दृष्य॑ स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम्‌ ॥ 
चतुर्वेदो5पि दुव त्त: शूद्रादल्पतर: स्मृतः । तस्माद्‌ विद्धि महाराज वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ वह्नि पुराण 

२ न जाति: पज्यते राजन्‌ गुणा: कल्याणकारका: । चण्डालमपि वृत्तस्थं त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः ॥। 

वद्ध गौतमीय धमं शास्त्र 

३ नव जातिन॑ च कूल॑ केवलं लक्षयंदपि | क्ंशीलगुणा: पूज्या: तथा जातिकूले न हि ॥* 

न जात्या न कुलेनेब श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते ।. . . दु० नो० सा० श्र० ३ 

४ सत्यं शौच दया शौच शौचमिन्द्रियनिग्नह: । सर्व भूते दयाशौचं तपःशौचं च पञ्चमम्‌ ॥। 
पण्चलक्षणसम्पन्न ईदृशो यो भवेत्‌ द्विज: | तमहं ब्राह्मगं बयां शेषा: शूद्रा युधिष्ठिर ॥ 

न कुलेन न जात्या वा क्रियाभिन्राह्मणों भवेत्‌ । चाण्डालो5पि हि वृत्तस्थो ब्राह्मण: स युधिष्ठिर ।। 

एकवर्ण मिदं विश्व पूर्वमासीदु यूधिष्ठिर । कमंक्रियाविशेषेण चात॒र्वण्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

शूद्रोषपि शीलसम्पन्नों गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवंत्‌ | ब्राह्मणो$पि क्रियाहीनः शूद्रादप्यवरो भवेत्‌ ॥ 

पञ्चेन्द्रियार्णवं घोरं॑ यदि शूद्रोडईपि तीणंवान्‌ । तस्मे दान प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्ठिर ॥ 

न जातिद्‌ श्यते राजन्‌ ग्‌णा: कल्य|णकारका: । तस्माच्छद्रप्रसृतो5पि ब्राह्मगो गुणवान्नरः ॥ 
महाभारत । 
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प्रस्तावना हल । 


शक्रतोतिर्में भो इस श्राशयक्रा एक इलोक झौर श्राया हँ- 

“मनुष्य, जातिसे न ब्राह्मण हो सकता हूँ न क्षत्रिय, न वेश्य, न शूद्र श्लोर न म्लेच्छ । किन्तु गण 
झोर कमंसे हो ये भेद होते हें! । 

भगवदगीताम' भी यही उल्लेख हे कि 'सेंने गुण और करके विभागसे चात्व॑ण्यंकी सष्टि को है! 

इस प्रकार हम देखते हे कि जिसमें वर्णव्यवस्थाको श्रत्यन्त महत्व मिला उस बेदिक संस्कृतिमे' 
बेद ब्राह्मण श्लौर महाभारत यूग तक गण झौर कमंको श्रपेक्षा ही वर्णव्यवस्था श्रंगीकृत की गई हे । परन्तु 
ज्यों ही स्मृतियग श्राया और कालके प्रभावसे लोगोंके श्रात्मिक गुणोंमें न्‍्यूनता, सद्वृत्त-सदाचारका हृवास 
तथा अ्रहंकार श्रादि दुगु णोंकी प्रवृत्ति होतो गई त्यों त्यों गुणकर्मानुसारिणोी वर्णव्यवस्था पर परदा 
पड़ता गया । श्रव वर्णव्यवस्थाका श्राधार गुणकर्म न रहकर जाति हो गया । श्रब नारा लगाया जाने 
लगा कि “ब्राह्मण जन्मसे ही देवताश्रोंका देवता है!। इस गुणकमंवाद और जातिवादका एक सन्धि- 
काल भी रहा है जिसमें गण श्रौर करमंके साथ योनि श्रथवा जातिका भी प्रवेश हो गया । जंसा कि 
कहा गया हे कि- 

'जो मनुष्य जाति, कुल, वृत्तस्वाध्याय श्रौर श्रुतसे युक्त होता है वही द्विज कहलाता हे । 

“विद्या, योनि श्रौर कर्म ये तीनों ब्राह्मणत्वके करनेवाल हें? 

“जन्म, शारीरिक वेशिष्ट्य, विद्या, श्राचार, श्र्‌त श्रौर यथोक्‍त धमंसे ब्राह्मणत्व किया जाता हे ४" 

तप, श्रृत श्रोर जाति ये तीन ब्राह्मणपनके कारण हें ।” 

परन्तु धीरे धीरे गुण और कम दूर होकर एक योनि श्रर्थात्‌ जाति ही वर्णव्यवस्थाका कारण रह 
गया । श्राजका ब्राह्मण सांस मछली खाबे, मदिरापान करे, छातकोड़ा, वेश्यासेवन श्रादि कितने हो 
दुराचार क्‍यों न करे परन्तु वह ब्राह्मण ही बना रहता हे, वह श्रन्यवर्णोय लोगोंसे श्रपने चरण पुजाता 
हुआ गयंका श्रनुभव करता हूँ । क्षत्रिय चोरी डकंती नरह॒त्या श्रादि कितने ही कुकर्म क्‍यों न करे परन्तु 
'ठाक्र साहब” के सिवाय यदि किसोने कुछ बोल दिया तो उसकी भोंह टेढ़ी हो जातो हैं । यही हाल 
वेइयका हूँ । श्राजका शृद्र कितने ही सदाचारसे क्‍यों न रहे परन्तु वह जब देखो तब घ॒णाका पात्र हो 
समझा जाता हैँ, उसके स्पशंसे लोग डरते हैं, उसकी छायासे दूर भागते हें । श्राज केवल जातिवाद पर 
श्रवलम्बित बर्गव्यवस्थाने सतृष्षोंके हृदय धृणा, ईर्ष्या भौर भ्रहंकार श्रादि दुर्गूंणोंसे भर दिये हें । धर्मके 
नामपर श्रहुंकार, ईएपपा श्रौर घृणा श्रादि दुर्गुणोंकी श्रभिवद्धि की जाती हे । 


जैनधर्म और वर्ण-व्यवस्था- 

जन सिद्धान्तके श्रनुसार विदेहक्षेत्रमं शाइवतोी कर्मभूमसि रहती है और वहां क्षत्रिय बेइय तथा 
शद्र य॑ं तीन वर्ण रहते हें भर श्राजोविकाके लिये उक्त तोन वर्ण श्रावदयक भो हें । जनधर्म व्राह्मणवर्णको 
श्राजी विकाका कारण नहीं मानता । विदेह क्षेत्रमं तो बाह्णवर्ण हें ही नहीं। भरत क्षेत्रमें भ्रवश््य हो 
भरत चक्रवर्तोतें उसको स्थ्रापना की थी परन्तु उस प्रकरणको झाद्योपान्त देखनेसे यह निवचचय होता हे कि 
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१ “न जात्या ब्राह्मगाश्चात्र क्षत्रियो बेश्य एव वा। न शूद्रो न च वे म्लेच्छी भेदिता गुणक्मंभि: ॥” 
शुक्रनीति 
२ “चातुर्वेण्य' मया सुपष्टं गुणकर्मंविभागणः । भ० गी० ४१३। 
“ब्राह्मगक्षत्रियविशां शुद्राग्गां च परं तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेग णे: ॥ भ० गी० १८।४१। 
“ब्राह्मण: संभवेनेव देवानामपि देवतम्‌ ।” मन्‌ ११।८४। 
“जात्या कूलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतत च । धर्मगग च यथोक्‍तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥” अग्नि पु०। 
“धविद्या योनि: कम चेति त्रय॑ ब्राह्मगकारकम्‌” । पिंगलसूत्रव्याख्यायां स्मृतिवावयम्‌ । 
“जन्मशारी रविद्याभिराचारेण श्रुतेन च | धर्मेश च यथोकतेन ब्राह्मग॒त्वं विधीयते ।”” 
पराश रमाधवीय ८, १६ 


ल्‍्डी बई ण््‌ ९0 


फ् 


“तप: श्रुतञच जातिदच त्रय॑ बराह्मगकारणम्‌!” । आदिपुराण 


भ्च्र महापुराणम्‌ 


भरत भहाराजने व्रती जीवोंको हो ब्राह्मण कहा है । भले हो वह किसी बर्गंके क्‍यों न हों । उन्होंने श्रपने 
सहलपर आमनन्‍्त्रित सामान्य प्रजामेंसे हो दयाल मानवो को ब्राह्मण नाम दिया था तथा ब्नतादिकका 
विशिष्ट उपदेश दिया था। और ब्रती होनेके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीत दिया था। कहनेका सारांश यह है 
कि जिस प्रकार बौद्धवर्ममे वर्ण व्यवस्थाक्ता सर्वेथा प्रतिषेध हैँ ऐसा जनधर्ंमे नहीं हें । परन्तु इतना 
निश्चित हें कि जनधर्स स्तृतियुगमे प्रचारित जातिवादपर श्रवलम्बित वर्णव्यवस्थाको स्वीकार नहीं करता। 
जेन साहित्यमे' वर्णव्यवस्थाका स्पष्ट उल्लेख करनेवाला जिनसेनाचार्यका श्रादिपुराण ही है, उसके 
पहले अन्य प्रन्थोंपें विधिरपसे इसका उल्लेख मेरे देखनेसे नहीं श्राया। श्रादिपुराणमें भी जो उल्लेख 
है बह भी केवल वृत्ति-प्राजीविकाकों व्यवस्थितरूप देनेके लिये ही किया गया हे । जिनसेनाचार्यने उसमें 
स्पष्ट लिखा है कि- 
“म्रनष्यजातिरेफव जातिनामोदयो-ठूवा । वत्तिभेदाहितादभे दाचज्चातुविध्यभिहाइन॒ते ॥४५॥ 
ब्राह्मगा वततंस्कारात्‌ क्षत्रिय: शस्त्रधारणात्‌ । वणिजोडर्थरजिनानन्‍्याय्याच्छदरा यग्वसंश्रयात्‌ ॥४ ६॥। 
भ्रा० पु० पत्र रे८ 
प्रभात, जातिदामक कर्म अथवा पण्चेन्द्रिय जातिका श्रवान्तर भेद मनृष्य जाति नामकमंके 
उदयसे उत्पन्न होनेवाली मनुष्य जाति एक ही हू । सिर्फ श्राजोथिकाके भेदसे वह चार प्रकारकी हो जाती 
हैं। ब्रतसंस्काररों ब्राह्मण, शस्त्रपारणसे क्षत्रिय, न्‍्यायपूर्ण धनाजंनसे वेइय भर नीचवृत्ति-सेवावुसिसे शूद्र 
कहलाते हें । 
यही इलोक जिनसेनाचार्यके साक्षात्‌ शिष्प गुणभद्वाचायेन उत्तरपुराणमे निम्नप्रकार परिवरतित 
तथा परिवर्धित छिपे हं- 
अनुष्पजातिरेक॑ेव जातिकर्मोदियोज्धवा । वृत्तिभेदाहिताडुदाच्यातुविध्यमिहाइनुते ॥ 

। पाधश्ति जातिकृतो भेदों सन॒ष्याथां गवाश्ववत्‌ । श्राहृतिग्रहणात्तस्पादन्यथा परिकत्प्यते ॥! 

। इनमे से प्रव्त इलोकषष्त भाव ऊपर लिखा जा चुका हे द्वितोौय इलोकका भाव यह हे कि गाय 
घोड़ा श्रादिये जता जातिकृत भेद पाया जाता हैँ बसा मनुष्योंधे! नहीं पाया जाता क्योंकि उन सबकी 
शाकृति एक है- ह 

भ्रादिपुराणके यही इलोक संधिसंहिता तथा धर्मसंग्रह श्रावकाचार श्रादि ग्रन्योग' कहीं ज्योंके त्यों 
शोर कहों कछ परिवतनदे साथ उद्वृत किये गये हे । 

इनके सिवाय शामितगत्याचायका भी अ्रभिप्राथ देखिए जो कि उन्होंने अपनी धर्मपरोक्षार्े' व्यक्त 
फ़िया हू ॥ 

जो सत्य शोज तप शोल ध्यान संयमसे रहित है' ऐसे प्राणियोंको किसी उच्च जातिमें जन्म 
तेनेमात्रसे धर्म नहीं प्राप्त हो जाता! । 

'जातिथोंने जो यह ब्राह्मणादिक्री भेदकल्पना है वहु आचारमात्रहे हूँ । वस्तुतः कोई ब्राह्मणादि 
जाति गियत नहीं है । 

संगम नियम शील ठप दान दस और दया जिसमें विद्यमान हे इसको श्रेष्ठ जाति है! । 

'नोच जातिपोंम उत्पन्न होनेपर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्ग गये और श्वील तथा संयमको नष्ट 
करनेवाले कलीन सन्‌ष्य भी नरक गये। 


. चूंकि गुणोंसे उत्तम जाति बनती हे श्रौर गृणोंके नाशसे नष्ट हो जातो है श्रतः विद्वानोंको 
गणोंमें ही श्रादर करना चाहिये! ॥' 
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१ “न जातिमात्रों धर्मो लभ्यते देहधारिभि: । सत्यशौचतप:शीलध्यानस्वाध्यायवर्जितै: ॥ 
[ आचारमात्रभंदेन जातीनां भेदकल्पनम्‌ । न जाति्ज्नद्याणाद्यास्ति नियता कापि तात्त्विकी ॥ 

;॒ संयमो नियत: शील॑ तपो दानं दमों दया | विद्यन्ते तात्त्विकी यस्यां सा जातिमंहती सताम्‌ ॥। 
शीलवन्तों गता: स्वग नीचजातिभवा अपि। कलीना नरक प्राप्ता: शीलसंयमनाशिनः ।। 

गण: सम्पयते जातिग णध्व॑ से विपय्ते । यतस्ततो बे: कार्यों गरगे प्वेवादर: पर: | धर्मंपरीक्षा परि० १७ 


प्रस्तावना ४९, 


श्री कुन्दकुन्द स्वामीके दर्शनपाहुडफी एक गाथा देखिये उससे वे क्या लिखते है --- 
न तो देहकी वन्दना को जाती हू न कूलकी श्रोर न जातिसम्पन्न सनष्यकी । गणहीन छोई भी 
बन्दना करने योग्य नहों हे चाहे श्रमणण हो चाहे श्रावक । 


दशनपाहुड 


भगवान्‌ वृषभदेवने ब्राह्मण वे क्‍यों नहीं रूजा ? 


यह एक स्वाभाविक प्रइन उत्पन्न होता है कि भगवान्‌ वृषभदेवने क्षत्रिय श्रादि बर्णोकी स्थापना 
की परन्तु ब्राह्मणवर्णकी स्थापना क्‍यों नहीं की । उत्तका उत्तर ऐसा मालम होता हैं कि भोगभमिज मसनष्य 
प्रकृतिसे भद्र श्रोर शान्त रहते है। ब्राह्मण वर्णकी जो प्रकृति है बह उस समयके सनष्योंमं स्वभावसे हो 
थी। श्रतः उस प्रकृतिवाले मनुष्पोंका बर्ग स्थापित करनको उन्हें भ्रावइ्यकता महसूस नहीं हुई । हां, 
कछ लोग उन भव्रप्रकृतिक भानयो को त्रास श्रादि पहुँचाने लगे थे इसलियें क्षत्रिय दर्णकी स्थापना की, 
प्र्थाजनके बिना किसीका काम नहों चलता इसलिये वेहय स्थापित किये और सबके सहधोगफे लिये 
शद्रोंका संघटन किया । 'महाभारतादि जेनेतर ग्रन्थोंम जो यह उल्लेख मिलता हूँ कि सबसे पहले ब्रह्माने 
ब्राह्मण वर्ण स्थापित किया उसका भी यही अ्रभिप्राय मालूम होता हे । मलतः मनुष्य ब्र!ह्मण प्रकृतिके थे 
परन्तु कालक्रमसे उनमें विकार उत्पन्न होनेके कारण क्षत्रियादि विभाग हुए । श्रन्य श्रवसपिणी तथा 
उत्सपिणीके युगोंमें मनुष्य श्रपनी भद्रप्रकृतिकों श्रवहेलना नहीं करते इसलिये यहां श्रन्य कालोंमें ब्राह्मण वर्ण 
की स्थापना नहीं होती । विदेहक्षेत्ररें भो ब्राह्मण यर्णगकी स्थापना न होनेका यही फारण है । यह हुण्डाय- 
सरपिणीकाल हूं जो कि श्ननेकों उत्सपिणी तथा श्रवसपिणी यगोंके बीत जानेके बाद श्राया है। इससें 
खासकर ऐसे मनुष्योंका उत्पाद होता हे जो प्रकृत्या प्रभद्र श्रभद्रतर होते जाते हुं । समय बीता, भरत 
चक्रवर्ती हुए । उन्होंने राज्य-शासन संभाला, लोगोंमें उत्तरोत्तर अभद्रता बढ़ती गई। मनुश्नो के समयमें 
राजनंतिक दण्डविधानकी सिर्फ तीन धाराएं थीं, 'हा', “दा और 'धिक्‌ । किसीने क्रपराध किया उसके 
दण्डमें शासकने हा खेद है यह कह दिया, बस, इतनेसे ही श्रपराधी सचेत हो जाता था। समय बीता, 
लोग कुछ अभद्र हुए तब 'हा' के बाद “मा अर्थात्‌ खंद हूँ श्रब ऐसा न करना यही दण्ड निश्चित किया 
गया । फिर भी समय बीता लोग श्रौर ग्रभद्र हुए तब 'हा' मा 'घिक्‌-खेद है श्रब ऐसा न करना, और मना 
करनपर भी नहीं मानते इसलिये तुम्हें घिक्‍कार हो यह तोन दण्ड प्रचलित हुए। 'घिक' उस समयफोी 
मानो फांसोकोी सजा थी। कितने भद्र परिणामवाल लोग उस समय होते थे झौर श्राज ? श्रतीत और 
वर्तेमानकी तुलना करनेपर अवनि-अन्तरिक्षका श्रन्तर मालम होता हूँ । 

हां, तो भरत महाराजने देखा कि लोग एकदम श्रभद्व प्रकरतिके होते जा रहे हू श्रतः एक वर्ग ऐसा 
भी रहना चाहिये जो सात्त्विक वत्तिक। धारक हो, ब्रतादिमें तत्पर रहे श्रौर श्रध्ययन श्रध्यापनको ही श्रपना 
कार्य समर्भ । ऐसा विचार कर उन्होंत ब्राह्मण वर्णदी स्थापना फी । परन्तु काल अपना प्रभाव क्‍यों बदलने 
चला । भ रतका प्रयत्त कुछ समय तक कार्पकर रहा परन्तु श्रागे चलकर ब्राह्मणदर्ण श्रपनी सात्तििक 
प्रकृतिसे अ्रष्ट होता गया श्रोर उसके कारण भाज उसका जो दशा हुई है बह प्रत्यक्षणी वस्तु हू उसके 
लिखनकी यहां श्रावश्यकता नहीं हैँ । ब्राह्मणवर्णकी सृष्ठि करणेके बाद भरत चक्रत्र्तीने भगवान ऋषभ- 
देवके समवसरणमें जाकर यछा कि भगवन्‌, मेंने एक ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की हैँ यह लाभप्रद होगी या 
अ्रलाभप्रद ? भगवानून उत्तर दिया कि यह व्यवस्था श्रापने यद्यपि सद्भिप्रायसे की हूं परन्तु समय अपना 
प्रभाव दिखलाये बिता नहीं रहेगा। शझ्राग चलकर यह वग श्रहंकारसे उन्मत्त होकर गणोंसे परिश्रष्ट हो 
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१ असजद ब्राह्मणानेव पूवव ब्रह्मा प्रजापतीन । आत्मतेजो3भिनिव तान्‌ भास्कराग्निसमप्रभान्‌ ॥ 
ततः सत्यं च धमं च तपो ब्रह्म च बाश्वतम । आचारं चेव शौत्त च स्वर्गाय विद प्रभु: ॥ 
महाभारत १८६८ श्रध्याय 
'प्रजापतियं॑ज्ञमस जत, यज्ञ सृष्टमन्‌ ब्रह्मक्षत्रे असूज्येताम्‌'"*"******* ए० ब्रए० 'ग्र० ३४ खं० १ 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ एकमेव' *********''शण० ब्रा० १४-४-२ 
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ज महापुराणम्‌ 


जायगा जो कि प्रजाके हितमें श्रच्छा नहीं होगा । भगवान्‌ ऋषभदेवने जंसा कहा था वसा ही श्राज हम 
देख रहें हैं । श्रस्तु । 


वर्ण और जाति-- 


वर्णके विषयमें ऊपर पर्याप्त विचार किया जा चका हूँ। यहां जातिके विषय ं भी कुछ चर्चा 
कर लेनी आवश्यक है । जेनागमममंं जातिके जो एकेन्द्रिय द्वीनिरिय श्रादि पांच भेद वणित किये गये हैं वे 
सामान्यको भ्रपक्षा हें । उनके सिवाय एकेन्द्रियादि प्रत्येक जातियोंके श्रसंस्यात श्रवान्तर विशेष होते हें । 
यहां हम उन सबका वर्णन भ्रनावव्यक समझ कर केवल मनृष्यजातियोंपर ही विचार करते हें- 
मनष्यजाएतियां निम्न भेदोंमें विभाजित हें- 
४“ १ योनिरूप जाति-इसका सम्बन्ध योनिसे है । 
५. २ प्रकृति रूप जाति-पह हिसक, श्रहिसक, साक्तिक, राजस, तामस, श्रादि प्रकृति-निरर्गकी 
प्रपक्षा रखती हे । 
३ वृत्तिखूप जाति--यह वृत्ति भ्रर्थात्‌ व्यवसाय या पेशेसे सम्बन्ध रखती हूँ जसे बढ़ई, लुहार, 
सुनार, कम्हार, तेलो श्रादि । 
र ४ बंदा-गोत्र श्रादिर्पष जाति--यह अपने किसी प्रभावशज्ञालों विशिष्ट पुरुषसे संतानक्रमकी श्रवक्षा 
रखतो हूँ । जँसे गग, श्रोत्रिय, राठौर, चौहान, खण्ड लवाल, श्रग्रवाल, रघुवंश, सूर्यवंद श्रादि । 
५ राष्ट्रीयरूप जाति--यह राष्ट्रकी श्रपक्षासे उत्पन्न हे जंसे भारतीय, यरोपियन, श्रमेरिकन, 
चंदेरिया, नर्रासहपुरिया, देवगढ़िया श्रादि । 
'. ६ साम्प्रदायिक जाति--यह श्रपने धर्म या सम्प्रदाय विशेषसे सम्बन्ध रखती हे ज॑ंसे जेन, बोद्ध, 
सिक्‍ध, हिन्दू, मसलमान श्रादि। 
जेनियों तथा यजुबंद श्रोर तेत्तिरीय ब्राह्मणोंमें जिन जातियोंका उल्लेख हे वे सभो इन्हीं जातियोंमें 
प्रन्तहित हो जाती हें । इन विविध जातियोंका श्राविर्भाव तत्तत्कारणोंसे हुआ श्रवदय हैँ परन्तु श्राजके 
यगर्म पुरुषाथंथाधिनो सामाजिक व्यवस्थार्म इन सबका उपयोग नहीं हो रहा हे श्रोर नहीं हो सकता हे । 
पुरुषार्थ लाधिनी सामाजिक व्यदस्थाके साथ यदि साक्षात्‌ सम्बन्ध हु. तो वृत्तिरूप जाति औ्रौर प्रकृतिरूप 
जाति इन दो जातियोंका ही हे। प्रकृतिरूप जाति मनष्यकी प्रकृतिपर अ्रवलम्बित हे श्रोर जन्मसे ही 
उसके साथ रहती हें । भ्रनन्तर व्यक्ति श्रपनी प्रकृतिके श्रनुसार वृत्तिरुप जातिको स्वीकृत करता हूँ । 
यह प्रकृतिह्ष जाति कदाचित्‌ पितापुत्रकी एक सदृश होती हे श्रौर कदाचित्‌ विसदृश भी | पिता 
सात्त्विक प्रकृति वाला हैँ पर उसका पुत्र राजस प्रकृतिका धारक हो सकता हे, पिता ब्राह्मण हे पर 
उसका पुत्र दूलकमागत श्रध्ययन श्रध्यापनको पसन्द न कर सेनिक बन जाना पसन्द करता हूँ । पिता 
वेशय हे पर उसका पुत्र भ्रध्ययन भ्रध्यापन को वृत्ति पसन्‍्द कर सकता है। पिता क्षत्रिय है पर उसका 
पुत्र दूसरेकी नोकरी कर सकता है । मनुष्य विभिन्न प्रकृतियोंके होते हें और उन विभिन्न प्रकृतियोंके 
श्रनुसार स्वीकृत की हुई वत्तियां विविध प्रकारकी होती हें। इन सबका जो सामान्य चतुर्वर्गोकरण हे 
वही चतुब॒ंण हेँ। यह बतलानेको श्रावद्यकता तहीं कि एक एक वर्ण श्रनेक जाति-उपजातियोंका सामान्‍्य- 
सड्ुलन हूं । वण सामान्य सड्भूलन हू श्रीर जाति उसका विशेष संकलन । विशेषमें परिवर्तन जल्दी जल्दी 


हो सकता हे पर सामान्यके परिवर्तनर्म कुछ समय लगता हूँ । मातवंशकों जाति कहते हें । यह जो जातिकी 
एक परिभाषा हैँ उसकी यहां विवक्षा नहीं है । 


बण और कुल- 


परिवारके किसी प्रतिष्ठित पुरुषकों श्राधार मानकर कल या वंशका व्यवहार चल पड़ता हे । जंसे 
कि रघुका भ्राधार मानकर रघुवंद, यदुका श्राधार मानकर यदुवंदा, श्रकंकीतिके श्राधार मानकर श्रकक- 
सुयवश, क्रुको झ्राधार मानकर क््‌रुवंश, हरिको श्राधार मान हरिवंश आ्रादिका व्यवहार चल पड़ा हूँ। 
उसी वंशपरम्परामें श्रागे चलकर यदि कोई श्रन्य प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता हे तो उसका वंश 


प्रस्तावना ६१ 


चल पड़ता हैं, पुराना बंश श्रन्तहित हो जाता है । एक बंशसे श्रनेक उपवंश उत्पन्न होते जाते है, यह बंश 
का व्यवहार प्रत्येक वर्णमें होता हे, सिर्फ क्षत्रिय वर्ण ही होता हो सो बात नहीं । यह दूसरी बात है कि 
पुराणादि कथा ग्रन्योंमें उन्हींकी कथाएं मिलती हैँ परन्तु यह भो तो ध्यान रखना चाहिये कि पुराणादिमें 
विशिष्ट पुरुषोंकी ही कथाएं संदृब्ध की जाती हैँ, सब की नहीं। यह यौनवंशका उह्लेख हुआ । इसके सिवाय 
विद्यावंशका भी उदलेख मिलता है जो गुरुशिष्य परम्परापर अ्रवलम्बित हें। इसके भी बहुत भदोपभेद 
हैं । इस प्रकार वर्ण भर वंश सामान्य और विशेषरूप है । लौकिक गोत्र वंश या कलका ही भेद हैँ । 


वर्ण और गोत्र- 


जनधमंमें एक गोत्र नामका कर्म माना गया हूं जिसके उदयसे यह जीव उच्च नोच कलमें 
उत्पन्न होता है । उच्च गोत्रके उदयसे उच्च कुलमें श्रोर नीच गोत्रके उदयसे नीच कलमें उत्पन्न होता है । 
देवोंके हमेशा उच्च योत्रका तथा नारकियों श्रौर तियं डचोंके नीचगोत्रका ही उदय रहता हे । मनुष्योंमें 
भी भोगभूमिज मनुष्यके सदा उच्च गरोत्रका ही उदय रहता हैँ परन्तु कर्म भूमिज सनुष्योंके दोनों गोत्नोंका 
उदय पाया जाता हे। किन्हींके उच्च ग्रोत्रा और किहीके नीच गोजत्का। श्रपनो प्रशंसा, दूसरके 
विद्यमान गुणोंका अपलाप तथा श्रहुंकार वृत्तिसे नीच गोत्रका श्रोर इससे विपरीत परिणतिके द्वारा उच्च 
गोत्र का बन्ध होता हे । गोत्रकी परिभाषा गोम्मटसार करमंकाण्डमें इस प्रकार लिखी हँ- 

“संताणकमेणागय जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा। | 
उच्च णीच चरणं उच्च णीच हवे गोद ॥* 

अर्थात्‌ सन्‍्तानऋमसे चले श्राये जीवके झाचरणकी गोत्र संशा हें । इस जोवका जो उच्च नीच 
श्राचरण हे वही उच्च नीच गोत्र हें । विचार करनेपर ऐसा विदित होता हैँ कि यह लक्षण सिर्फ कर्म- 
भूमिज मनृष्पोंकों लक्ष्य कर ही लिखा गया हे क्‍योंकि गोत्रका उदय जिस प्रकार सनृष्योंके हु उसी प्रकार 
नारकियों, तिपंजुचों श्रौर देवोंके भी हैं । इन सबके सन्तरिका क्रम नहीं चलता। यदि सन्‍्तानका भ्रर्थ 
सन्तति न लकर परम्परा या श्रास्नाय लिया जाय और ऐसा श्रर्थ किया जाय कि परम्परा या श्राम्नायसे 
प्राप्त जीवका जो श्राचरण श्रर्थात्‌ प्रवृत्ति हे वह गोत्र कहलाता हे तो ग्रोत्रकर्की उक्त परिभाषा 
व्यापक हो सकतो है । क्‍योंकि देवों श्रौर नारकियोंके भो पुरातत देव श्रौर नारकियोंकी परम्परा सिद्ध हे । 

गोत्र सवंत्र हे परन्तु वर्गका व्यवहार केवल कर्म भूमिमें हं इसलिये दोनोंका परस्पर सदा सम्बन्ध रहता 
हैं यह मानना उचित नहीं प्रतोत होता। निग्नंन्थ साधु होनेपर कर्म भूमिमें भी वर्णका व्यवहार छूट जाता 
हें पर गोत्रका उदय विद्यमान रहा श्राता हूँ । कितने ही लोग सहसा ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर बेइयको उच्च- 
गोत्री श्रोर शूद्रकों नीक्ष गोत्रो कह देते हे श्रौर फतवा दे देते हें कि चुकि शूद्रसे नोचगोत्रका उदय रहता 
है श्रतः वह सकल ब्रत ग्रहण नहों कर सकता । आगममें नीच गोत्रका उदय पहचमगुण स्थान तक बतजाया 
है श्रोर सकल ब्रत षष्ठ गुणस्थानके पहले नहीं हो सकता । परन्तु इस यगमें जब कि सभी वर्णोर्मे व॒त्ति- 
संकर हो रहा हूँ तब क्‍या कोई विद्वान दृढ़ताके साथ यह कहुनेफो तंयार हूँ कि अमृक वर्म श्रमुक वर्ण 
हैं। जिन बड़ालो और काइमोरी ब्राह्मगोंमें एक दो नहीं पचासों पीढ़ियोंसे सांस-मछली खानकी 
प्रवृत्ति चल रही हूँ उन्हें ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होनेके झःरण उच्च गोन्री माना जाय श्रोर बुन्देलखण्डकी 
जिन बढ़ईं, लुहार, सूनार, नाई आदि जातियोंमें .पचासों पीढ़ियोंसे मांस मदिराका सेवन न किया गया हो 
उन्हें शूद्र बर्णमें उत्पन्न होनेसे नोचमोत्री कहा जाय-पह कुछ ब तुकीसी वात लगतो हूँ । जिन लोगोंध स्त्रीका 
करा-धर। होता हो वे शूद्र हे-तोच हे श्रोर जिनमें यह बात न हो वे त्रिवर्ण द्विज हें>उच्च हूँ पह बात भी श्राज 
जमतो नहीं हू क्योंकि स्पष्ट नहीं तो गुप्तरूपसे यह करे-धरे को प्रवृत्ति त्रिवर्णो-द्विजोंमें भी हजारों बढ 
पहलेसे चली श्रा रही हे भोर श्रब तो ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, तथा कोई कोई जंन भी स्पष्टरूपसे करा- 
धरा-विधवा बिवाह करने लगे हें इन सबको क्‍या कहा जायगा। मेरा तो ख्याल हे कि भ्राचारणकी 
शद्धता भ्ौर श्रशुद्धताके श्राधारपर सभी बर्णो्में उचच नीच गोत्रका उदय रह सकता है श्रौर सभी वर्णवाले 
उसके श्राधारपर देशब्रत तथा सकलब्रत ग्रहण कर सकते हैं । श्राचरणकी शुद्धता और प्रशुद्धतामें पूर्व 
पीढ़ियोंकी भी श्रपेक्षा ले लो जाय इसमें म्‌झे ग्रापत्ति नहीं हू । 

द् 


5२ मद्दापुराणम्‌ 


वर्णव्यवस्था अनादि या सादि ? 


वर्णव्यवस्था विदेह क्षेत्रक्नी श्रपेक्षा श्रनादि हे परन्तु भरत क्षेत्रकी श्रपेक्षा सादि है । जब यहां 
भोगभूमिकी रचना थी तब वर्णव्यवस्था नहीं थी । सब एक सदुश श्रायु तथा ब॒द्धि विभव वाले होते थे । 
जेनेतर कूर्मपुराणमें भी इस बातका स्पष्ट उल्लेख हैँ कि 'कृतयगर्मे वर्गविभाग नहीं था। वहांके लोगोंमें 
ऊंच नीचका व्यवहार नहीं था, सब समान थे, सबकी तुल्य श्रायु थी, सुख संतोष श्रादि सबमें समान था, 
सभी प्रजा श्रानन्दसे रहती थी, भोगयुक्‍्त थो। तदनन्तर ऋमसे प्रजामें राग श्रौर लोभ प्रकट होने लगे, 
सदाचार नष्ट होन लगा तथा कोई बलवान्‌ श्रौर कोई निबंल होने लगे, इससे मर्यादा नष्ट होने लगी तब उसकी 
रक्षाके लिये भगवान्‌ श्रज श्रर्थात्‌ ब्रह्माने ब्राह्मणोंके हितके लिये क्षत्रियोंकों सजा, वर्णाश्रमकी व्यवस्था 
की श्रौर पशुहिसासे विवर्जित यज्ञकी प्रवृत्ति को। उन्होंने यह सब काम त्रेता युगके प्रारम्भमें किया! । 

जनधमंकी भो यही मान्यता हे कि पहले, दूसरे और कुछ कम तीसरे कालके श्रन्त तक लोग एक 
सदृश बुद्धि बल श्रादिके धारक होते थे भ्रत: उस समय वर्णाश्रम-व्यवस्थाक्री श्रावह्यकता नहीं थी परन्तु 
तीसरे कालके भ्रन्तिम भागसे लोगोंमें विषमता होने लगी, श्रतः भगवान्‌ श्रादिन्नह्मा ऋषभदेवने क्षत्रियादि 
बणोंकी व्यवस्था को । 

सादि श्रनादिकी इस स्पष्ट व्यवस्थाको न लेकर कितने हो विद्वान्‌ भरत क्षत्रमें भी वर्णव्यवस्थाफो 
श्रनादि सिद्ध करते हें श्रोर उसमें युक्ति देते हेँ कि भोगभूमिके समय लोगोंके श्रन्तस्तलमें ब्राह्मण क्षत्रिय 
बंदय श्रौर शूद्र से चार वर्ण दबे हुए रहते हेँ'। उनका यह युक्तिवाद गले नहीं उतरता । मे उन विद्वानोंसे 
जानना चाहता हूं कि भोगभूमिज मनुष्योंके जब उच्च गोत्रका ही उदय रहता हैं तब उनके शद्र वर्णको 
प्रन्तहित करनेवाला नीच गोत्रका भी उदय कया श्ञास्त्रसम्मत है? फिर ब्राह्मण वर्णको सृष्टि तो इसी 
हुण्डावसपिणो कालमें बतलाई गई हूँ; उसके पहिले कभी भो यहां ब्राह्मण वर्ण नहीं था। विदेह क्षेत्रमें भो 
नहीं है फिर उसको श्रव्यक्तसत्ता भोगभूमिज मनुष्योंके दारीरमें कहांसे श्रा गई ? 


वण और अस्पृश्यता- 


प्राचोन वेदिक साहित्यमें जहां चतुवंणकी चर्चा श्राई है वहां भ्रन्त्यजो का भ्र्थात्‌ श्रस्पृश्य शद्रो का 
नाम तक नहीं लिया गया हे इससे पता चलता हैँ कि प्राचीन भारतमें स्पृब्यास्पृश्यका विकल्‍प नहीं था । 
स्मृतियो' तथा पुराणों में इनके उल्लेख मिलते हें श्रतः यह कहा जा सकता हे कि यह विकल्प स्मृति- 
कालस उठा हं और पुराणकालमें उसे पोषण प्राप्त हुआ हे । श्ूद्र दो प्रकारके होते हे पग्राह्यान्‍्न श्ौर 
अ्ग्राहयान्त भ्रथवा स्पृदय श्रोर अ्रस्पूदय । ये भेद सपंप्रथम मनुस्मृतिम देखनेको मिलते हें। उस समय 
लोकमें इनका विभाग हो गया होगा । 
श्रादिपुराणम जिनसेन स्वामोने भी यह लिखा है कि शूद्र दो प्रकारके होते हें-१ स्पृश्य श्रौर 
३ श्रस्पृष्य । कारू रजक आदि स्पृश्य तथा चाण्डाल आदि श्रस्प॒प्य श॒द्र हें। जिनसेन स्वामीके पहले 
भी जन शास्त्रोंस इस प्रकारकी बर्णव्यवस्थाका किसोने उल्लेख किया हैँ यह मेरे देखनेमें नहों श्राया । 
इनके बादके ग्रन्थोंमें श्रवट्य इस बातकी चर्चा है पर वह सब श्रादिपुराणके शब्दोंको हो उलटफेर कर 
को गई हे । के 
श्रादिपुराणके उल्लेखानुसार यदि इस चौजको साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवके जीवनके साथ सम्बद्ध 
करते हूं तो इसका प्राचीन भारतीय साहित्यमें किसी न किसी रूपमें उल्लेख श्रवश्य मिलना चाहिये। पर 


जे नि जत-तननसनन- कक ० 





१ “कृते त्वमिथुनात्पत्तिव्‌ त्ति: साक्षादलोलपा । प्रजास्त॒प्ता: सदा सर्बा: सर्वानन्दाइच भोगिन: ॥ कर 
अजमोलपत्व नास्त्यामां निविशेषा प्रठ्जयः । तुल्यमायु: सुख रूप॑ तास तस्मिन कृते यगे ॥। 
ततः प्रादुस्भूत्तासां रागो लोभश्च स्वशः । अवश्य भावितार्थन प्रेतायगवशेन वै । । 
सदाचारे विनष्टे तु बलात्कालबलेन च्‌ । मर्यादाया: प्रतिष्ठार्थ ज्ञात्वेतदभगवानज: है! 
यसर्ज क्षत्रियान्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणानां हिताय वे । बर्णा धमव्यवस्थां च त्रेतायां कृतवान प्रभ: ॥ 
यनज्ञप्रवतनं चंत्र पशु हिय्ाविवर्नितम्‌ | कू० १० बि० श्र० २ & ट 


प्रस्त।वना ६रे 


कहीं इन भेदोंकी चर्चा भी नहीं है। तथा भगवान्‌ ऋषभदेवने स्वयं किसोसे कहा हो कि तुम क्षत्रिय हो, 
तुम बेश्य हो, तुम स्पृश्य शूद्र हो भ्रौर तुम ग्रस्पृश्य शद्र | श्रब तक तुम हमारे दर्शन कर सकते थे -हमारे 
सामने श्रा सकते थे पर श्राजसे श्रस्पृश्य हो जानेफे नाते यह कुछ नहीं कर सकते-पयह कहनेका साहस नहीं 
होता । भगवान्‌ ऋषभदेवके समय जितनी बृत्तिरूप जातियां होंगी उनसे सहस्नगणी भ्राज हें । अपनी 
श्रपनों योग्यता श्रोर परिस्थितिसे वज्ञीभूत होकर लोग विभिन्‍न प्रकारकी श्राजोबिकाएं करने लगते हैं 
झौर झागे चलकर उस कार्यके करनेवालोंका एक समुदाय बन जाता है जो जाति कहलाने लगता है । भ्रब 
तक इस प्रकारकी श्रनेकों जातियां बन चुकी हूं श्रौर श्रागे चलकर बनती रहेंगी । योग्यता और साधनोंके 
भ्रभावमें कितने ही मनुष्योंने निम्न कार्य करना स्वीकार कर लिया । परिस्थितिसे विवश हुश्रा प्राणी 
क्या नहों करता ? धोौरे धोरे योग्यता श्रौर साधनोंके मदमें फूले हुए मानव उन्हें श्रपनेस हीन समभने 
लगे । उनके प्रति घणाका भाव उनके हृदयोंमें उत्पन्न होने लगा श्रौर वे अस्पद्य तथा स्प्दय भदोंमें 
बांट दिये गये। जिनसे मनुष्यका कुछ श्रधिक स्वार्थ या संपर्क रहा वे स्पृश्य बने रहे श्रौर जिनसे मनष्य 
का श्रधिक स्वार्थ या संपक न रहा वे श्रस्पतय हो गये। श्राजकी व्यवस्था धोबोी स्पृश्य शद्र साना गया 
है ! क्‍या वह सुतक पातकके समय समस्त जातियोंके श्रपवित्र वस्त्र नहीं धोता। मदिरा नहीं पीता ? 
सुबहसे शाम तक मछलियोंको मारने वाला धीवर स्पृद्य क्‍यों है ? उसका छुश्रा पानी क्‍यों पिया जाता 
हैं ? भले ही कछ जन लोग न पियें पर ब्राह्मण क्षत्रिय तथा जेनोंका बहुभाग तो उसके पीनेमें घणाका 
श्रनुभव नहीं करता। जिन मानवोंको श्री पृज्यपाद स्वामोने 'शकयवनशबरपुलिन्दादय:' श्रादि उल्लेख 
के द्वारा श्रायंजण्डज स्लेच्छ बतलाया हें उन्हें स्पृष्य क्यों माना जाता है ? नहाकर शद्ध वस्त्र पहने हुए 
प्रस्पदय दरद्रका स्पश हो जाने पर धर्म ड्ब जाता हे श्रौर शवकों दफनाकर झ्राये हुए यबन तथा शोच 
क्रियाके बाद पानी न लेने वाले श्रंग्रेजको छुनमें धर्म नहीं डूबता यह कसी बिडम्बना है ” एक चर्मकार 
जबतक चरंकार बना रहता हें श्रौर राम नाम जपा करता हैँ_ तब तक वह श्रस्पृश्य बना रहता हैँ पर 
जब वह ईसाई या मुसलमान होकर राम नाम भूल जाता हे श्रौर पहले तो मृतक पशुके चमंकों ही 
चीरता था पर श्रब जीवित पशुके चीरनेमें भी उसे कुछ संकोच नहीं रहा वह स्पृश्य हो जाता हूँ उसे छ 
लेनेपर धर्म नहीं ड्बता ? एक अस्पृव्य भारतीय नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहिनकर यदि जेन भन्दिरमें 
पहुँच जाता हे तो हमारे विद्वानोंने मन्दिरको श्रतेकों कलझोंसे धुलाने तथा श्रभिषक श्रादि के हारा शुद्ध 
करनेकी व्यवस्था दे डालो पर एक प्रंग्रेज, ऐसा श्रंग्रेज जो शीच क्रियाके बाद पानी भी नहीं लेता, नहाता 
भो नहीं श्रौर वस्त्र भी नहीं बदलता उसे हमारे धर्माघधिकारी बिद्वान तीर्थक्षेत्रों पर तथा भन्दिरोंके 
प्रन्दर ले जाना वहांकी संन्दर सजावटकों दिखाने आविमें श्रपणा गौरव समभते है इसे कया 
कहा जाय ? 
मनृष्यका जातिकृत श्रपभान हो इसे जनधमंको श्रात्मा स्वीकृत नहीं करती । श्रादिपुराणकारने 
जो उल्लेख किया हैँ वह तत्कालमें प्रवत्त वर्णव्यवस्थाकों देखकर ही कर दिया हैँ । जैसा कि उन्होंने 
देश रचना श्रादिका वर्णन किया है । एक समय था कि जब भारतवर्षमें ब्राह्मगोंका बोलबाला था। ये 
राजाशरोंके भन्‍त्री थे, पुरोहित थे, धर्ंगरु थे, राजा उनके इशारों पर चलतें थे। एक बार स्मृतियां 
खोलकर देख जाइये तब पता चलेगा कि बाहाण श्रपना प्रभत्व रखनेके लिये क्या क्‍या कर सकता है। 
जिस समय भारतीय बाह्यण राजाश्रय पाकर भ्रभिमानसे फूल रहा था उसी समय स्मृतियोंकी रचनाएं 
हुई श्रोर वह रचना उन्हीं धमंगरुश्रोंके द्वारा हुई जिनमें लिखा गया कि बाह्ण शतापराध होने पर भी 
दण्डनोय नहों हे, वह वर्णों का गरु हैं, बह चाहे जो कर सकता हे । 
आादिपुराणमें इन ब्राह्मणोंकी जो खबर लो हे यहां तक कि उन्हें श्रक्षरस्लेच्छ कहा हे उससे 
तात्कालिक ब्राह्मणको प्रवत्तिका स्पष्ट पता चलता हूं। जिन प्रान्तोंसें ब्राह्मणोंका प्रभुत्व रहा हे वहां 
भ्रछतोंको भ्रत्यधिक श्रपमानित होना पड़ा हैं यहां तक कि उनकी छायाका भी बचाव किया गया हैं । 
बाजारकी गलियोंमें उनका निकलना कष्टकर रहा हैँ । इस दपंपुर्ण जातिबादके विरद्ध कितने ही जैनाचार्यों 
द्वारा बहुत पहलेसे श्रावाज उठाई गई है । प्रमेयषकमलमातंण्डमें श्राचार्य प्रभाचन्व ने इसका जोरदार शब्दोंमें 
लण्डन किया है । पद्मपुराणम रविषणाचार्यन इसके विरुद्ध काफी लिखा है। श्राचार्य कुन्दकुन्द, समन्‍्त- 


बा महापु राणम्‌ 


भदादि इस व्यवस्थामें मौन हैं। फिर भी हथारे कितने हो श्ञास्त्री विद्वान्‌ वस्तुतत्त्वके भ्रन्तस्तत्वका 
विचार किये बिना ही इसका समर्थत कर रहे हें श्रौर इत शब्दों में जिन्हें सुन बांचकर श्राइचय होता हें । 
इन्हीं जातियोंकों हमारे विद्वात्‌ श्रनादि सिद्ध करनेका दावा रखते हैं यह कितने विस्मय की बात हूं ? 


वर्ण और सज्जातित्व- 


श्रादिपुराणमें सात परगस्थानोंकों बतज़ाने बाला निम्न इलोक श्राया है- 
“सज्जाति: सद्गहस्थत्वं पारिव्नज्य सुरेद्रता । सामाज्यं परमाहंन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तकम्‌ ॥* 

श्र्थात्‌ १ साज्जाति, २ सद्‌गृहस्थता, ३ पारिव्रज्य, ४ सुरेन्द्रता, ५ सामाज्य, ६ परमाहं न्त्य श्ौर 
७ निर्वाण ये तात परभस्थान हू । 

यहां कितने ही विद्वात सज्जातिदग पश्रर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय और वेदय करते हँ तथा कहते हे कि 
मुनिधर्मके लिए सज्जातित्वकी प्रावप्यकृता है, शूद्रकों श्रसज्जाति कहकर मुनिधर्मके श्रयोग्य बतलाते हें 
परन्तु हमारी समझपे सज्जातिका पश्रर्थ सत्‌ जन्म होना चाहिये श्र्थात्‌ जारज सन्तानका न होना 
सत्जातित् है। यह सउजातित्व समो वर्ञजोें संबव है श्राः फिय्यो भो वर्जका व्यक्ति, मुनियमेका 
पात्र हो सकता हें । 

ब्राह्मण क्षत्रिय और वंद्य ही मुनि हो सकते हें इसके समर्थनर्में जो प्रमाण दिये जाते हे उसमें 
सबसे प्राचीन प्रमाण प्रवचनसारकों जयसेन वत्तिमें व्याख्यात निम्नाड्ित गाथा हे- 
“7बण्णस्‌ तोसु एक्कों कहलाणंगों तबोसहों बयरा । सुषुहो कु छारहिदों लिगग्गहणे हवदि जोग्गों ॥!? 

परन्तु यह गाथा कव्दहुग्दस्वात्रोकी हो हे या प्रक्षिप्त-पह संदेहास्पद है । श्रमृतचन्द्रसुरिने प्रवचन 
सारकी जो व॒त्ति लिखी हुँ तथा जिगकी श्रत्यन्द मान्यता है उसमें उक्त इलोकको प्रक्षिप्त समभकर छोड़ 
दिया हे-उसकी व्याख्या नहों की गईं हूं । भ्रस्तु । 


अनुवाद और आभमारप्रद्श न- 


हमारे स्नेही सित्र खूलचरा क्विसनदासजी कापड़िया सुरत ने कई बार प्रेरणा की कि इस समय श्रादि- 

पुराण मिल नहों रहा है, लोगोंक्ी मांग अधिक श्राती हूं इसलिये यदि श्राप इसका संक्षिप्त श्रनन वाद कर दें 
तो में उरो श्रपने कार्यालयसे प्रदाशित कर द्‌'। 

में श्रादिपुराण और उत्तरपुराणकी संक्षिप्त कथा 'चौबीसी पुराण”के नामसे लिस चुका था और 
जिनवाणोी-प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे उसका प्रकाशन भो हो चुका था, श्रतः संक्षिप्त श्रनुवाद करनेकी 
मेरी रुचि नहीं हुई। फलत:, मने उत्तर दिया कि में संक्षिप्त भ्रनुवाद नहीं करना चाहता । हां, इलोकका 
नम्बर देते हुए मूलानुगामी भ्रनुवाद यदि श्राप चाहते हूँ तो में कर दे सकता हूं । 

कापड़ियाजीको दृष्टिसें समग्न ग्रन्थका परिमाण नहीं श्राया इसलिये उन्होंने प्रकाशित करनेका दृढ़ 
विचार किए बिना ही मुझे श्रनुदाद शरू करनका श्रन्तिम पत्र दे दिया। ग्रीष्मावकाशका समय था, श्रतः 
मेंन श्रनुवाद करना शुरू कर दिया। तीय वर्षके प्रीष्मावकाशों--छह माहोंमें जब भ्रन॒वादका कार्य प्रा हो 
जुका तब सेंने उन्हें सुचना दी श्रौर पूछा फि इसरो श्राप प्रेसमें कब देना चाहते हें । श्रादिपुराणका परिमाण 
बारह हजार श्रनुष्दुप्‌ इलोक प्रमाण हैँ सो इतना मूल और इसने इलोकोंका हिन्दी श्रनुवाद दोनों हो 
मिलकर बुशदाकार हो गये श्रतः कापड़ियाजी उसके प्रकाशनसे कुछ पीछे हटने लगे। मंहगाईका समय 
और नियत. होतेसे इच्छानुरार कागज प्राप्त करनेमें कठिनाई ये दोनों कारण कापड़ियाजोके पीछे 
हटने में मुख्य थे । 

इसी समय सागरमें मध्यप्रान्तीय हिन्दो साहित्य सम्मेलनका वाधिक श्रधिवेशन होनेवाला था 
जिसकी दरशनपरिषद्‌!की व्यवस्थाका भार मुझपर अ्रवलम्बित था। जैन दर्शनपर भाषण देने लिये में 
जन विद्वानोंकों श्रामन्त्रित करना सोच ही रहा था कि उसी समय नवउद्घादटित “जैन एज्यकेशन बोडं?की 
बेठक बलानेका भी विचार लोगोंका स्थिर हो गया । बोरडकी समितिमें श्रनेक विद्यत्‌ सदस्य हैं। मेने 











१ प्रवचननसार रामसेन ग्रन्थमाला पृष्ठ ३०४५। 


प्रस्तावना प्‌ 


सदस्पोंको सप्रेम प्रामन्त्रित किया जिसमें पं० वंशीवरजी इन्दौर, पं० राजेन्द्रकुमारजी मथुरा, 
पं० महेन्द्रममारजी बनारस आदि श्रनेक विद्वान्‌ पवार गये। साहित्य-प्तस्मेलन और जैन एज्यकेशन 
बोर्ड दोनोंके कार्य सानन्द सम्पन्न हुए। उसके कुछ ही माह पहले बनारसमें भारतोय ज्ञानपीठको 
स्थापना हुई थी। पं० महेन्द्रक्मारजी मूतिदेवी जेन प्रम्थभालाके सम्पादक और नियामक हें श्रतः 
मेंने सागरमें ज्ञानपीठकी झोरसे श्र/दिपुराण प्रकाशित करनेकी चर्चा पं> महेन्द्रसमारजीसे को 
झौर उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ ज्ञानपीठसे उसे प्रकाशित करना स्वीकृत कर लिया। साथ हो 
ताड़पत्रीय तथा श्रन्य हस्तलिखित प्रतियां एकत्रित कर उनसे पाठान्तर लेनेकी सुविधा कर दी। इतना ही 
नहीं, ताड़पत्रीय कर्नाटक लिपिको नागरी लिपिमें दांचना तथा नागरी लिपिसें उसका रूपान्तर करने श्रादिको 
व्यवस्था भी कर दी । एक बार पाठान्तर लेनेके लिये में ग्रोष्मावकाशर्म २५ दिनके लगभग बनारस रहा 
तब श्रापने ज्ञानपीठकी श्रोरसे बहुत सुविधा दी थी । दूसरे वर्ष में बनारस नहीं पहुँच सका प्रत: आपने 
पं० देवक्मारजी न्‍्यायतीरयेक्नो बनारससे सागर भेज दिया जिससे हमें कर्नाटकलिपिछ्े पाठ सुननेमे पूर्ण 
सहयोग प्राप्त हुआ । पं० गुलाबचर्दजी 'दण्डी? व्याकरणाचार्य, एम० ए० से बनारसमें पाठभेद लेनेमे पर्याप्त 
सहयोग प्राप्त हुआ था । इस प्रकार ५-६ वर्षके परिश्रमके बाद श्रादिपुराणका वर्मानरूप सम्पन्न हो रुफा 
है । ललितकीतिक्षत संस्कृत टीका तथा पं० दौलतरामजी श्रौर प॑ं० लालारामजोकी हिन्दी टीकाश्रोंसे मुझे 
सहायता प्राप्त हुई । इसलिये इन सब महानुभावोंका में झाभार मानता हूं । प्रस्तावना लेखनमें मेने जिन 
महानभावोंका साहाय्य प्राप्त किया हे यद्यपि में तत्तत्प्रकरणोंम उनका उल्लेख करता आया हूं तथापि यहां 
पुनः उनका भअ्नग्रह प्रकट करना भ्रपना कर्तव्य समझता हूं। भ्रादरणीय वयोवुद्ध विह्ान्‌ श्री नाथूरामजो प्रेसीका 
तो में अत्यन्त श्राभारी हूं जिन्होंने कि श्रस्वस्थ प्रवस्थामें भी मेरी इस सम्पूर्ण प्ररतावनाकों देखकर योग्य 
सुझाव दिये । 'जिनसेन श्रौर गुणभद्र विधयक जिस ऐतिहासिक सामग्रीका संकलन इसमें किया गया हे यह सब 
उन्हींकी कृपाका फल है। श्रपने सहपाठी सित्र पं० परमानन्दजोको भी में धन्यवाद दिये बिना नहों रह 
सकता जिन्होंने कि दि० जेन पुराणोंकी सूची तथा श्रादिपुराणमं जिनसेनाचाय हारा स्मृत आदायोंका परिचय 
भेजकर मुर्के सहायता पहुँचाई । में पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्रों बनारसका भी श्रत्यन्त श्राभारो 
हैं कि जिन्होंने भूमिका श्रवलोकनकर उचित सुभाव दिये हें । 

इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी श्रोरसे हो रह। हें श्रतः उसके संरक्षक और संचालक 
महानुभावोंका भी में भ्रत्यन्त आभारी हूं । उनकी उदारताके बिना यह महान्‌ ग्रन्थ जनताके समक्ष आ्राना 
कठिन कार्य था। दूरवर्ती होनेसे प्रफ देखनेका कार्य में स्वयं नहीं कर सका हूं इसके समग्न प्रूफ 
श्री पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचारययने देखे हें। मेरे विचारसे उहोंने भ्रपना दायित्व प्री तरह निभाया 
हैं। कुछ अ्रशुद्धियां श्रवव॒य रह गई हे पर पाठकगण श्रव्ययन करते समय मल और अ्रतववादका सिलान 
कर उन्हें ठीक कर लेंगे, ऐसी आशा है । 

प्रस्तावना लेख समाप्त करनेके पूर्व म॑' यह प्रकट कर देना उचित समभता हूँ कि श्रादि पुराणका 
यह श्रनुवाद मुद्रित प्रतियोंके श्राध/रपर पहले किया जा चुका था, पाठान्तर लेनेकी व्यवस्था बादमें हो सकी 
थी । इस संस्करणमें मूल श्राधार 'त' प्रतिका लिया गया हैँ। पाठान्तर लछेनेके बाद प्रावकृत भ्रन॒वादसें 
परिवर्तन यद्यपि कर लिया था परन्तु दुष्टिदोषसे फिर भी कुछ इलोक ऐसे रह गये हैं कि जिनका श्रनुवाद 
'त' प्रतिके श्राधारपर परिवर्तित नहीं हो सका। श्रतः संस्कृतज्ञ विद्दान मुल इलोकानुसार श्रथंमें परिवर्तन 
स्वयं कर ले। बसे भावकी श्रपेक्षा विशेष परिवर्तन अ्रपेक्षित नहीं हें । इसके सिवाय इतना और स्पष्ट कर 
देना श्रावश्यक है कि यह अनुवाद भावाका क्रम ठोक रखनेफे लिये भावानुवादके रूपमें किया गया हूँ । 
विभक्षतिदा: अनुवादमें भाषाका सोौन्दर्थ समाप्त हो जाता हे । 

्रन्तमे इस नम्‌ प्रा्थंनाके साथ प्रस्तावना-लेखकों समाप्त करता हूं कि यह महापुर।ण समुद्रके 
समान गंभोर हूँ। इसके श्रनवाद, संशोवन और संपादनमे त्रुटियोंका रह जाना सब तरह संभव हे, भ्रतः 
विद्वज्जन सुझे अ्ल्पक्ष जानकर क्षमा करेंगे । 

“महत्यस्मिन्‌ पुराणाब्धी शाखाशततरजड्भ के । स्खलितं यत्प्रमादान्मे तद्‌ब॒धा: क्षन्तुमहंथ ॥ 
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भत चेतन्यवादका निरूपण ६३-६४ 


हं। ण्ठ 


मदहापुराणम 
विषय पृष्ठ 
संभिन्ननतिके द्वारा विज्ञानवादका 
स्थापन ६४-६५ 
शतमति मनन्‍्त्रीके द्वारा नरात्ममवादका 
समर्थन ४४४७४ 3 आर 
उक्त तीनों मिथ्यावादोंका स्वयंबुद्ध 
सन्‍्त्रोके द्वारा दाश निक पद्धतिसे सयुक्तिक 
खण्डन ओर सभामे श्रास्तिक्य भावकी 
वृद्धि ६५-०१०१ 
स्वयम्बुद्ध मंत्रीके द्वारा कही गई क्रमदः 
रोड, झातं, धर्म और शुक्ल ध्यानके 
फलको बतलाने तथा जीव द्रव्यके स्वतन्त्र 
दाववत अ्रस्तित्वको सिद्ध करनेवालोी चार 
कथाएं ओर अरविन्दराजाकी कथा १०१-१०४ 
दण्ड विद्याधरकी कथा १०४-१०५ 
शतबलकी कथा १०५-१०६ 
सहरल्बलकी कथा १०६-१०७ 


राजा महाबलके द्वारा स्वयंब द्धका श्रभिनन्‍न्दन १०७ 

स्वयंब॒द्ध मंत्रीका अ्रकृत्रिम चेत्यालयोंकी 

वन्वनाथं सुमेरु पंत पर जाना १०७ 

समेरु प्ब॑तका वर्णन १०७४-११० 

स्वयंब॒द्ध मंत्रोका श्रकृत्रिम सौमनस वनके 
चेत्यालयमें चारण ऋद्धिधारो मुनियोंसे 
श्रपनं स्वामी महाबलके भव्यत्व या 
श्रभव्यत्वके सम्बन्धर्म पछना 

आ्रादित्यगति मनिराजूने श्रवधिज्ञानसे जान - 
कर केहा कि तुम्हारा स्वामी भव्य हूं, 
वह श्रगले दद्ववें भवम भरत-क्षेत्रका 


प्रथम तीर्थंकर होगा 
महाँघलके पर्व॑ंभवका वर्णन १११-११२ 
महाबलके द्वारा देखे गये दो स्वप्नोंका फल 
पहिले ही मंत्रीकोी मुनिराजके द्वारा 
बताया जाना ” ११२-११३ 
स्वयंबुद्धका शीघ्‌ हो महाबलको स्वप्नोंका 
फल बतलाते हुए कहना कि आपको श्राय 
सिर्फ एक साहकोी श्रवशिष्ट रह गई है । 
महाबलके द्वारा श्रपनी श्रायुका क्षय 
निकटस्थ जानकर आठ दिन तक आाष्टा- 
छह्िक उत्सवका किया जाना श्रौर उसके 
बाद पुत्रकों राज्य वेकर विजयाधंके 
सिद्धकूट पर बाईस दिनकी सल्लेखना 
धारण करना ११३-०११६ 


१११ 


१११ 


११३ 


विषयातुकूमणिका ६५, 


विषय पृष्ठ 


सललेखनाके प्रभावसे वह ऐशान स्वगंमें 
ललितांग नामका महढ्िक देव हुझा । 

उसके ऐश्वर्य श्रादिका वर्णन ११६-११६ 

षष्ट प्वे 

प्रायके छः माह बाकी रहनेपर ललिताडु- 

देवका दःखी होना भोर समभाने पर 

श्रच्यत स्वर्गकी जिनप्रतिमाझोंकी पूजा 
करते-करते चेतन्य वुक्षके नीचे पञ्च 
नमस्कार भन्‍त्रका 'जाप कर स्वगंको आयु 

का पर्ण करना १२०-१२२ 
जम्ब॒होप-पूर्व विदेह क्षेत्र-पृष्कलावतो 

देशके उत्पन्नखेट नामक नगरमें राजा 

वजबाहु झोर रानी वसुन्धराके, ललितांग- 

देवका वजुजंघ नामका पुत्र होना १२२-१२४ 
ललिता ड्रदेवकी प्रिय वललभा स्वयंप्रभा- 

देवीका जम्ब॒द्वीप विदेह क्षेत्र-पुण्डरीोकिणी 

नगरोके राजा वजदन्त और लक्ष्मीमति 

रानोके श्रीमती नामकी पुत्री होना १२४-१२६ 
श्रीमतोका यश्ञोधर ग्रुके कंवल्य महो- 

त्सवके लिये जानेवाले देवोंकों श्राकाशमें 

जाते देख पूर्वभवका स्मरण होना श्रोर 
ललितांगदैवका स्मरण कर दुःखी होना 

झौर पंडिता घायको उसको परिचय कि 

लिये नियुक्त करना १२७- १ २८ 
राजा वजुदन्तकों चकऋरत्नके प्रकट होने 

तथा पिताको केवलज्ञान प्राप्त होनेके 

समाचार मिले। प्रथम ही कंवल्य 
महोत्सवर्में जाना श्रौर वहां भ्रबधिजानका 

उत्पन्न होना १२८०-१२६ 
बादमें चऋरत्नकी पुजा करके दिग्विजयकों 
प्रस्थान करना 
पण्डिता घायका श्रीमतोसे प्ूर्वभवके 
ललितांगदेवसम्बन्धी समाचारका जानना 
ग्रोर श्रोमतोके द्वारा बनाये गये पृ्व॑भवके 
चित्रपटको लेकर ललितांगदेवका पता 
लगाने के लिये महापृूत जिनालयकी भोर 
जाना १२६-१२४ 
जिनालयकी शोभाका वर्णन १३४-१३५४५ 
पष्डिता धायका सन्दिरसें घित्रपट पसारकर 
बेठता 

& 


१२६ 


१३६ 


विषय पृष्ठ 
चतक्रवर्तीका दिग्विजय कर वापिस लोटना 
झौर बड़े उत्सवसे नगरमें प्रवेश करना १३६-१३८ 


सप्तम पे 


दिग्विजयसे लौटकर राजा वजदस्तके द्वारा 

ओमतो पुत्रीसे कहना कि ललितांग इस 

समय मेरा भानजा हैँ भोर उससे तेरा 

तोसरे दिन समागमस होगा । १३६-१४७ 
पण्डिता धायके द्वारा ललितांगका वजजंघके 

रूपमे झ्वतोर्ण होनेंका वर्णन । चिंत्रपट 

को देखकर वजजंघको हुए जातिस्मरण, 

मर्च्छा श्रादिका निरखूषण तभा उस चित्र- 

पटके बदलेमें प्रपने पव भवसम्बन्धी 

चित्रप्टका समपंण किया जाना १४७- १४५४ 
बहनोई राजा बजबाहु, बहिन लक्ष्मीमति 

झोर भागिनेय वज जंघका तगरम वजुदन्त 

द्वारा स्वागत झौर यथेच्छ वस्तु मांगनेको 

कहना । चक्रवर्तीके श्राग्रहपर वजबाहुके 

द्वारा पुत्र वजुजंघके लिये पुत्री श्रोमतीकी 

याचना शौर चक्रवर्तीके हारा सहष 


स्वीकृति देना १५४- १५६ 
श्रीमती श्ौर वजूजंघका विवाहोत्सतएः १५६-१६२ 
वजाजडझघ और श्रोमतीका जिनालयसे 


द््ञनके लिये जाना। विवाहोत्सव्में 
उपस्थित बत्तीस हजार मुक्टबद्ध राजाशं- 


के द्वारा वरवधका भरभिननन्‍्दन १६२-१६६ 
अष्टम पर्व 
वज्जजडइ/घ और श्रीमतोके भोगोपभोगका 
वर्णन १६७-१६६ 


राजा वजबाहुने वजन जंधकी बहिन श्रनुन्धरा 

क्ऋ्वत्तके पुत्र अमिततेजके लिये दो 
वज्यजहझूघका वेभवके साथ श्रपने नगरमें 

प्रत्यागमन भौर राजसृख॒का समुपभोग १७०-१७१ 
वज्बाहु महाराजको शरद ऋतुके मेघकों 

शीघ्र ही विलोन हुआ देखकर बराग्य होना 

झोर पांच सो राजाशों शोर श्रीमतोके 

सभी पुत्रोंके साथ यमधर मुनोन्द्रके समीप 

दीक्षा प्रहण करना, वजद्धजजह्घका राज्य 

करना १७१-१७२ 


१७० 


पट महापुणणम्‌ 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
वजदन्त चक्रवत्तोका कमलमे बन्द मृत वजजडघने पुण्डरोकिणी नगरीमें जाकर 
भौरेंको देखकर वेरास्य होना, श्रसिततेज राज्ञी लक्ष्मीमती तथा बहिन भ्रनुन्धरीको 
तथा उसके छोटे भाईके राज्य न लेनेपर सान्त्वना दो, उनके राज्यकों समुचित 
प्रसिततेजके पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर व्यवस्था की श्लोर पूर्वकी भांति वेभवके 
यशोधर सनिसे श्रनेंक राजाश्रोंके साथ साथ लोटकर अ्रपने नगरमें वापिस 
दीक्षा लेना, पंडिता घायका भी दीक्षित भा गये १८७-१८६ 
होना अं आ नवम पर्व 
चक्रवत्तोकी पत्नो लक्ष्मीमतीका पुंडरीकको ; 
झ्रल्पवयस्क जान राज्य संभालनेके लिये तल हक ओमतोके षड़तु सम्बन्ध 
बज़जदघके पास दूतोंद्वारा पत्र भेजना १७४-१७६ . भोगोपभोगोंका कब है १६०-१६१ 
वजजडझुघका श्रोमतोके साथ पुण्डरीकिणी एक दिन वे दोनों शयनागारमें शयन कर 
नगरोमें जाना १७७- १८१ रहे थ। स्‌ गन्धित द्रव्यका धूम फंलनसे 
रास्तेमें पड़ावपरर दमधर और सागरसेन शथनागारका भवन श्रत्यन्त सुवासित हो 
नामक दो चारणऋद्धिके धारक मुनिराजों रहा था। भाग्यवश द्वारपाल उस दिन 
का श्राना, वज्जजझ॒घ औ्रौर श्रीमतोके द्वारा भवनके गवाक्ष _खोलना भूल गये जिससे 
उन्हें श्राहरदान, देवों द्वारा पंचादचर्य इवास रुक जानके कारण उन दोनोंकी 
होना १८१-१८२ आकस्मिक मृत्यु हो गई । १६१०१६२ 
बद्ध क>चुकीने जब वज्रजहूघ श्रौर श्रीमती पात्र दानके प्रभावसे दोनों ही जम्बदीपके 
को बतलाया कि दोनों मुनिराज तो विदेहक्षेत्रमे स्थित उत्तर क्रुमे श्रार्य- 
आपके ही श्रन्‍्तिम युगल पुत्र हें तब उनके झार्या हुए । इसो प्रकरणमें दश प्रकारके 
हुं श्रोर भक्तिका पार नहीं रहा । दम- फल्पवक्षोंके द्वारा भोगभूमिकोी विशष- 
धर मुनिराजने श्रवधिज्ञानसे जानकर ताझ्रोंका विशद वर्णन १६२-१६७ 
वज्जजझुघ भश्रोर श्रीमतोके भवान्तर कहे १८६२-१८३ शाद ल, नक्‌ल, वानर और सुकर भी पात्र- 
सतिवर, श्रानन्द, धनमित्र और प्रकम्पनके दानकी श्रनमोदनासे यहीं उत्पन्न हुए १६७ 
पूवंभवोंका वर्णन १८०३-१०५ मतिवर श्रादि दीक्षा धारणकर यथायोग्य 
जिस समय दमधर मनिराज यह सब भ्रधोग्रेवेयकर्में उत्पन्न हुए १६७-१६८ 
ब्याख्यान कर रहे थे उस समय दादू ल, वजजंघ ओर श्रीमतीको सुयंप्रभदेवके 
नक्‌ल, बानर ओर सूकर ये चार प्राणी गगनगासो विमानकों देखकर जाति- 
निश्चिन्त होकर साम्यभावसे उपदेश सन स्मरण होना । उसी समय श्लाकाशसे दो 
रहे थे। राजा वज्जजडघने उनके विषय चारण ऋद्धिघारों मुनियोंका उनके पास 
में भो श्रपनी जिज्ञासा प्रकट को १८५ पहुंचना झोर उनके द्वारा मुनियोंका 
मुनिराजने क्रमशः उनके भवान्तर कहे । परिचय पूछा जाना न १९८ 
उन्होंने यह भी कहा कि मतिवर आदि मुनिराजने भ्रपना परिचय दिया कि जब 
चार तथा शादू ल॒श्रादि चार ये श्रार्ठो ग्राप महाबल थे तब से श्रापका स्वयं- 
प्रबसे भ्रापके साथ ही उत्पन्न होते रहेंगे ब॒द्ध मंत्री था। झापके संग्यासके बाद मेंने 
प्रोर श्रापके हो साथ इस भवसे प्राठों दोक्षा धारण कर सौधर्म स्वर्ग्में जन्म 
भवमें निर्वाण दा करंगे। भ्राठवें भवमें प्राप्त किया । बहांसे चयकर जम्बद्दीपके 
भाप तोथकर होंगे भर यह श्रीमतो पू्व॑ विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशकी 
उस समय दानतीथंका प्रवर्तक श्रेयांस पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा प्रियसेनफे 
राजा होगी। मुनिराजके मुखसे यह प्रोतिकर नामका पुत्र हुआ । यह प्रीति- 
भवावली सुनकर सब प्रसन्‍्त हुए १८५-१८७ . देवमेरा छोटा भाई है। स्वयंप्रभ जिनेन्द 


विषय 


के पास दोक्षा लेकर हम दोनोंन घोर 
तपश्चरण किया उसके फलस्वरूप 
ग्रवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त को 
हैं। श्रवधिज्ञानसे श्रापको यहां उत्पन्न 
हुआ जानकर सम्यक्त्वका लाभ करानेके 
लिये श्राया हूं। काललब्धि श्रापके भ्रनु- 
कल हे भ्रतः श्राप दोनों हो सम्यक्त्व ग्रहण 
कीजिये । यह कहकर सम्यकत्वका लक्षण 
तथा प्रभाव बतलाया। मुनिराजके 
उपदेशसे दोनोंने ही सम्यकत्व ग्रहण 
किया। तथा ज्ञादुल, नकल श्रादिके 
जीवोंने भी सम्यक्‍त्वसे श्रपनी आ्रात्माको 
प्रलंकृत किया । उपदेश देकर मुनियगल 


विषयानुक्रमणिका रे 


पृष्ठ विषय पृष्ठ 


केवलीके मुखसे दतमतिके दुःखका समा- 
चार जानकर श्रीधर बहुत ही दुःखो हुभा 
झोर नरकमे पहुंचकर शतमतिके जोवको 
घर्मका उपदेश देकर संतुष्ट हुआा। 
श्रीधरके सदृपदेशसे शतमतिके जीवने 
सम्यक्त्व ग्रहण किया "जिसके प्रभावसे 
पुष्कलावती देशकी मंगलावती नगरोमें 
महीध र राजाको सुन्दरी रानोके जयसेन 
नामका पुत्र हुआ । उसका विवाह होने 
वाला ही था कि उसी समय श्रोधरदेवने 
झ्राकर उसे नरकके दुःखोंको स्मृति दिला 
दी जिससे वह प्रुनः दोक्षित होकर ब्रह्म 
स्वर्गका इन्द्र हुआा २१७-२१८ 


साशशिनाग लि चल गाय) १६६-२०३ ,लघरदेवने स्वगंसे चयकर जम्ब॒ूदीप-पूर्व 


उक्त आय श्रौर भ्रार्या प्रीतिकर मुनिराजके 
इस समहान्‌ उपकारसे ग्रत्यन्त प्रसन्न हु 

तथा उसीके गुणोंका चितन करते रहे । 
श्रायुके भ्रन्तमे' वजजंध ऐशान स्वरगंके 
श्रोप्रभ विमानमें श्रीधर नामका देव 
हुआ । श्रीमती तथा श्रन्य साथी भी 


विदेह-महावत्सकावती देशके सुसोमा 
नगरमें स॒ुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक 
रानीके गर्भसे सुविधि नामका पुत्र हुआ २१८ 


सुविधिका नल-शिख वर्णन २१८-२२० 
सविधिन पिताके उपरोधसे राज्य ग्रहण 


उसी स्वगंमें विभिन्न देव हुए । २०३-०२०७ [किया तथा प्रभयधोष चतक्रवर्तोकी पृत्री 


दशम पर्व 


एक दिन श्रीधरदेवन श्रवधि-ज्ञानसे जाना 
कि हमारे गुरु प्रोतिकरको केवलज्ञान 
हुश्रा हे श्रोर वे श्रीप्रभ नामक पर्वंतपर 
विद्यमान हैं । ज्ञात होते ही वह पृजाको 
सामग्री लेकर गुरुदेवकी पूजाके लिये 
चला। वहां पहुंचकर उसने उनको पजा 
की तथा पूजाके बाद पृछा कि मे जब 
समहाबल था श्रोर श्राप थे स्वयंब॒द्ध मंत्री, 
तब मेरे शतमति, महामति तथा संभिन्न- 
सति नामके शब्रन्य तोन मंत्री भी थे । 
उनका क्या हुआ ? श्रीधरदेवके प्रइनके 
उत्तरमें केवली प्रोतिकर गुरु कहने लगे 
कि उनमें संभिन्ननति और महासति तो 
निगोद पहुँचे हें तथा शतमति नरकमें 
दुःख उठा रहा हैँ। यह कहकर उन्होंने 
नरकम उत्पन्न होनेके कारण वहांके दुःख 
तथा वहां की व्यवस्था झ्रादिका विस्तार- 


मनोरमाके साथ पाणिग्रहण किया । 
वजूजंघके भवर्मं जो भीमती था वही 

जोव इन दोनोंके केशव नामका पुत्र 

हुआ। शादू ल भझ्ादिके जीव भी इन्होंके 

निकट उत्पन्न हुए २२०-२२१ 
इन सब साथियों तथा चक्रवर्तीने अनेक 
राजाओरोंके साथ विमलवाह मुनिराजके 

पास जाकर दीक्षा ले लो परन्तु सुविधि 

राजा, पुत्रके स्नेह वश गृहत्याग नहीं 

फ्र सका श्रतः गृहमें हो भ्रावकके ब्रत 

पालता रहा श्रौर प्रन्तमें दीक्षा लेकर 
समाधिके प्रभावसे सोलहवें स्वगगर्मे 
भ्रच्युतेत्य हुआ । २२१-२२२ 
झ्रायके अ्रन्तर्मे केशव भी तपश्चरणके 

प्रभावसे उसो श्रच्युत स्वर्ंमें प्रतीन्‍् 

हुआ । शादू ल श्रादि के जीव भी यथा- 

पोग्य उसी स्वर्गमें देव हुए। अच्य- 

तेनद्रकी विभूति तथा वेवियों श्रादिका 


के साथ वर्णन किया । २०८४०२१७  ब्र॒ण॑ंन २२२-२२६ 


की मदापुरालम 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
हे ५ 
पकादश पव दादश पव 
मंगल २२७ पूर्वोक्त भ्रहमेन्द्र हो भगवान्‌ श्रादिनाथ 
बजजंघका जोव प्रच्पुतेन्द्र जब स्वर्गंसे हो गये, जम्बू द्वोपके भरत क्षेत्रको 
जय कर जम्बद्वीप पर्व विदेहक्षेत्र दक्षिण दिद्वार्में श्रन्तिम कुलकर नाभि- 
पुष्कलावतो देशकी पुण्डरीक नगरीमें राज थे। उनकी मरुदेवी नामकी 
राजा वज॒सेन झ्लोर रातो श्रोकान्ताके श्रत्यन्त सुन्दरी स्त्रो थो। उसका नख- 
वजनाभि पुत्र हुआ । उसके अन्य साथी शिख वणन २४६-२५५ 
भो वहीं पंदा हुए । केशवका जोव उसो नाभिराज झौर मरुदेवीसे श्रलंकृत स्थान 
नगरोके कबेरदस और भअ्रनंवमती नामक पर स्वगंसे आये हुए इन्द्रने सर्वप्रथम 
बंइय दस्पति के घनदेव नामका पुत्र भ्रयोध्यापुरीकी रचना को, उसको 
हुआ । २२७-२२८. शोभाका वर्णन २५५-२५७ 
वज्नाभिका नख-शिख वर्णन रएप-र२३०. आते मुह॒तंमें देवोंन ु नाभिराजका उस 
वजुसेत सहाराज वजनाभिका राज्याभिषेक नवनिमित नगरीम प्रवेश कराया 
कर संसारसे विरक्‍्त हो गये। श्र जब भगवान ऋषभदेवकोीं जन्म लंनमें 
लौकांतिक देबोंसे प्रतिबोधित होकर ६ माह बाकी थे, तबसे कुबरन रत्न- 
दीक्षित हो गथे । २३०-२३१ पेष्टि शुरू कर दी। रत्नवृष्टिका कल्पना- 
हु मय वर्णन २५७-२५६ 
वजनाभिका राज्यवर्णन, चक्ररत्नकी बेबाक: सो हे 
उत्पत्ति तथा दिग्विजय वर्णन, केशवका छह व के लह्‌ अ “दर्शन कस २५६९-२६२ 
जीव घनदेव चक्रवर्ती वजनाभिके ग्रह- हे ली हर बह न जा का 
पति नामका रत्न हुआ २३१-२३२ पर पहना झा जाए हो 
है सनन्‍्मान पाकर रात्रिमें देखे हुए, सोलह 
ग वजदन्त नामक पुन्रकों राज्य स्वप्नोंका फल पूछने लगी २६२-२६२३ 
पॉपकर श्रनंक राजाओं, पत्रों ं ५ | >_ 
बोर घन बेल हे है कम नाभिराजने प्रवधिज्ञानसे स्वप्नोंका फल 
पाक अल ही प्रहण को. जानकर मरुदेवोके समक्ष प्रत्येक स्वप्नका 
मिट वा का सके जुदा जुदा फल बतलाया २६३-२६४ 
गंकु ०] ४ 
कक, किक उसी समयसे श्री छ्वी भझ्रादि देवियां 
तोडूर प्रकृतिका बंध किया लत 2 2 माता मदरदेवोकी सेवा-शुक्रषा करने 
दे ५ मर लगीं । उनकी सेवाका वर्णन, साथ हो 
रणके प्रभावसे अभ्रनंक ऋद्धियां प्राप्त 
; ञ > प्रहेलिका, मात्राच्युतक, विन्ध्यच्युतक 
हुईं । श्रोर आपुके श्रन्तमे प्रायोपगमन ३ हे 
४ श्रादि शब्दालंकारका सुन्दर और 
संन्यास धारण किया । संन्यासमरणका 3 ७: 
* को ्सस सरस वणन २६४-२७६ 
वर्णन, झ्ायुके श्रन्तमें प्राण परित्याग 
कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न मरुदेवोकी गर्भावस्‍थाका वणन २७९-२८२ 


हुए २३२-२३७ 
सर्वार्थसंद्धि विमान और उसमें श्रह- 
मेन्द्र वजनाभिको उत्पत्तिका वर्णन, 
अहमेन्द्रकी विशेषताएँ ; 


२३७-२४१ 
सर्वायसिद्धिक प्रवीचारातोत सुखका 
समर्थन २४ १०२४८ 


ब्रयोदश पते 


चेत्र मास, शक्ल पक्ष, नवमी तिथिके 
शुभ महूृतंमं भगवानका जन्‍म हुआझा । 
झ्राकाश निर्मल हो गया। विशाएं स्वच्छ 


हो गईं रष३ 


विफ्यानुकमसिका 


विषय 


इन्द्रक द्वाश जस्माभिषेकके उत्सवके 
लिये अयोध्या नगरोीसें चतुनिकाय 
देवोंके शाथ जाना और भगवानको 
स्तुति कर गोदमें ले ऐराबत हाथो 
पर आारूढ हो समेर पंत पर ले जाना । 
वहां पाण्डकवन श्र उसको ऐशान 
दिक्षामें पाण्डक शिलाका वर्णन । 

सुसज्जित श्रभिषेक मण्डपके मध्यमें पूर्व 
दिशाकी झोर मु ह कर पाण्डक शिला पर 
जिन बालक विराजमान किये गये। दोनों 
श्रोर खड़ी हुई देवोंकी पक्तितियां क्षोर- 
सागरके जलसे १००८ कलश भरकर 
लाये । सौधम शोर ऐशान इन्द्रने जल- 
धारा द्वारा भगवानका अभिषेक किया । 
जलधाराका वर्णन, फेले हुए श्रभिषेकका 
का वर्णन, श्रनेक भांगलिफ बाजोंका 
बजना, श्रप्सराश्लोंका सन्दर नृत्यगान, 
पुष्पबप्टि श्रादिका दर्णन । 


पृष्ठ 


२८६९०२६ १ 


२३६२-३० ३ 
हैः € 
चतुद्श पते 
झभिषेकके बाद इन्द्राणीने जिन बालकके 
शरोरमें सुगन्धित द्रव्योंका लेप लगाकर 
उन्हें वस्त्राभूषणसे सुसज्जित किया । ३०४-३०५ 
इन्द्र हारा जिन बालक को विस्तृत स्तुति ।३०४-३०६ 
स्तुतिके बाद इन्द्र पूर्वोक्त वेभवके साथ 
श्रयोध्या नगरीमें वापिस श्राया, भ्रयोध्या 
की सजावटका वर्णन । ३०६९-३१ १ 
इन्द्रका नगरम तांडव नृत्य करना और 
भगवान्‌का “वृषभ? नास रखना । इन्द्रका 
बाल देवोंको सेवामें नियुक्त करना । 
भगवान्‌की बाल्यावस्थाका वर्णन । उनके 
अ्र्तरंग श्रोर बहिरंग गृणोंका व्याख्यान 
तथा योवनके पूर्व श्रनेक प्रकारकी 
ऋड़ाशोंका वर्णन । 


२११-३१६ 


३१६-३२४ 
पच्चद्श पर 
योवन पूर्ण होनेपर भगवान्‌के दरीरमें 
स्वयमेत सुन्दरता प्रकट हो गई। उनके 
शरीरमे एक सौ झ्राठ लक्षण और नो सो 
व्यजन प्रकट थे । योवनकी सबमा उनके 
भैंस प्रत्यंगसे फूट रहो थो, परन्तु उनका 


3३३ 
विषय पृष्ठ 
सहज विरक्त स्वभाव काम कलासे 
अछता था। उनके कूप-लावण्य, योवन 
भादि गुणरूपी पुष्पोंसे श्राकष्ट हुए 
नेत्ररूपी भुमर श्रन्यत्र कहों भो भ्रानन्द 
पाते थे । ३२५-३२६ 


एक दिन पिता नाभिराजके मनभे इनके 
विवाहके विकल्पका उठना । पिताकी 
ग्राज्ञानसार भगवानको विवाहके लिये 

मौन स्वोकृति। इन्द्रकी सम्मतिसे 

कच्छ और महाकृच्छ बहिनें यश- 

स्वतो भ्रोर स्‌ नन्दासे ऋष भदेवका विवाह, 

यहास्वती और सुननन्‍्दाका नख-शिख दर्णन ३२६-३३४ 
एक दिन महादेवी यशस्वतीने सोते 

समय ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चन्द्रमा 

सहित सुर्य, हंस सहित सरोवर तथा 

चंचल लहरों वाला समुद्र देखा । इसी 

समय बन्दो जनों द्वारा मांगलिक स्तुति 

झौर जागरण गोतोंकों सुनकर उसको 

नींद टूट गईं । वह प्रातःकालिक कार्योँसे 

निवृत्त हो भगवान्‌फे पास पहुंची श्रोर 
स्वप्नोंका फल पूछने लगी, भगवानने 
अ्रवधिज्ञानसे विचार कर उत्तर दिया 

कि तुम्हारे चनक्रवर्तो पत्र होगा। यह 

सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई । उसी 

समय व्याघका जोव जो कि सर्वर्थि- 

सिद्धिमें अश्रहमेन्र था वहां से च्यूुत 

होकर यशस्वताीके गर्भमें श्राया । उसको 
गर्भावस्‍्थाका वर्णन ३३४-३३७ 
नव मास बाद यहस्वतोने पत्ररत्न 

उत्पन्न किया वह शअ्रपनो भुजाश्रोंसे 
पृ८वीका आलिगन करता हुश्रा उत्पन्न 

हुआ था। इसलिये निमित्तजानियोंने 

गीषणा को थी कि यह चक्रवर्तो होगा ३३७-३३६ 
बालक भरत क्रमदाः: यौवन भ्रवस्थाको 

प्राप्त हुआ । उसके शारोरिक और 
झ्रान्तरिक गुणोंका वर्णन ३३६-३४५ 


षोडश पर्व 


भगवान्‌ वृधभदेवकी देवीसे वृषभसेन 
भ्रादि निन्‍्यानवे पत्र तथा ब्राह्मो नामको 


भगवानके द्वारा ब्राह्मी श्रोर सुन्दरीको 
भ्ंक लिया श्र लिपिविद्या सिखाना तथा 


पुत्नरोंकी विद्याएँ पढ़ाना। धीर घोर 


भगवान्‌का बीस लाख पर्व वर्षोका महान्‌ 
३५२-३५७ 


काल व्यतीत है! गया 
कालके प्रभावसे भोगभूमिका अन्त होकर 
कर्भमिका प्रारंभ होना श्रोर भगदानुका 
पर्वापर विदेह॒क्षेत्रोंक समान छह कम, 
वर्णाश्रम तथा ग्राम नगर श्रादिकी व्यवस्था 
करनेका विचार करना । इन्द्रने भगवान्‌ 
को आज्ञानु सार जिनमंदिर की रचना को, 
फिर उसके बाद चारों दिशाश्रोंम कोशल 


भ्रादि छोटे बड़े भ्रनंक देशोंकी रचना की ३५७-३७० 


गांवोंके नाम तथा उनकी सीमा श्रादिका 
वर्णन 
नगरोंका विभाग करने के बाद उन्होंने श्रसि, 
मसि, कृषि आदि छह श्राजीविकोपयोगी 
कर्मोकी तथा क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शद्र इन 
तीन वर्णोकी व्यवस्था की । भगवानने 
यह सब व्ययस्था झाषाढ़ कृष्ण प्रतिपदके 
दिन को थो उसो दिनसे कृतयुगका प्रारम्भ 
हुआ था । नामिराजको सम्मतिसे दंबोंके 
द्वारा भगवान्‌का राज्याभिषेक, नाभिराज 
के द्वारा स्वयं श्रपने हाथोंसे भगवानके 
मस्तकपर सुकूदका बांधा जाना 
राज्य पाक रे. भगवानने इसप्रकारके नियम 
बनाये कि जिससे कोई श्रन्य वर्ण किसी 
झ्रन्य वर्ण को आाजीविका न कर सके । 
उन्होंने हरएक वर्णके कार्य निश्चित किये, 
उनको विवाहव्यवस्था मर्यादित को, 
दण्डनीति प्रचारित की श्रौर हरि, 
ग्रकम्पन, काव्यप भ्रोर सोमप्रभ इन चार 


२३६०-३६२ 


३६२-२३६७ 


लोकान्तिक देवोंका श्रागमन, 


भरतका 
राज्याभिषेक श्र श्रन्य पुत्रोंको यथा- 
योग्य सम्पत्ति देना। इसो समय 
भगवानका दीक्षाभिषेक होना । भगवान्‌ 
देवनिमित पालकीपर आरूढ़ हुए। उस 
पालकीको सर्वप्रथम भूमिगोचरी राजा 
उठाकर ७ कदम ले गये । फिर विद्याधर 


कं महापुराणम्‌ 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
पत्री हुईेै। दूसरी रानो सुनन्‍दासे बाह- भाग्यशालो क्षत्रियोंको बलाकर उनका 
बली नामक एक पत्र ओर सन्‍्दरी सत्कार किया तथा उन्हें महामंडलेश्वर 
नामकी एक पृत्रो उत्पन्न हुई। बाहु- बनाया । इसप्रकार राज्य करते हुए 
बली कामदेव थे। उनके शरीरका भगवानके ६३ लाख पूव्व वर्ष व्यतीत 
वर्णन । ३४६-३५० . हो गये। है ३६७-३७२ 
भगवान्‌ वधभदेवने उन सबके लिये अ्रनेक सप्तदश परे 
प्रकारके श्राभूषण बनवाये थे। उन नोलांजना श्रप्सराका नृत्य देखते देखते 
श्राभूषणोंम हारके विविध भेदोंका वर्णन २१५०-३५२. भेगवान्‌कों वेराग्य होना और संसारके 
स्वरूपका चिन्तवन करना ३७३-३७६ 


राजा और उसके बाद देव लोग ले गये ३७६-३८६ 


पति विपोगके शोकसे दुःखी यशस्वतो 


श्रोर सनन्‍दादेवी मन्त्रियोंके साथ पोछे 
पीछे चल रही थीं । उनके नेत्र आस झोंसे 
व्याप्त थे श्रतः उनके पर ऊंचे नीचे पड़ 
रहे थे। श्रन्त:पुरकी स्त्रियोंकः शोक 
वर्णन । कुछ दूर चलकर प्रतोहारोंने 
भ्रन्य स्त्रियोंको आगे जानसे रोक दिया। 
सिर्फ यशस्वतोी श्र सनन्‍दा कुछ मुख्य 
मुख्य स्त्रियोंके साथ श्रागें जा रही थीं । 
मरुदेवी श्रोर नाभिराज भी इनके 
राजाओ्रोंके साथ भगवानका दीक्षा 


कल्याणक देखनेके लिये जा रहे थे। ३८७-श८८ 


जगदगुरु भगवानने सिद्धार्थक वनसें सब 


परिग्रहका त्याग कर पूर्वाभिमुख हो 
सिद्ध भगवान्‌को नमस्कार कर शिरके 
केश उखाड़कर फंक दिये । इस प्रकार 
चंत्र कृष्ण नवभीके दिन सायंकालके 
समय भगवानने दीक्षा ग्रहण की । इन्द्रने 
भगदानके पवित्र केश रत्नसय पिटारेमे' 
रखकर क्षीरसमुद्रमें जाकर क्षेप दिये । 
भगवानक साथ चार हजार भ्रन्य राजा 
भो दोक्षित हुए। परन्तु वे दीक्षाके 
रहस्यको नहीं समझते थे श्रतः द्रव्य- 
लिझ्गके ही धारक थे । 


२८८०-३६२ 


अल्ीनम 


प्र 


विषयानुक्रमणिकां ७५ 


विषय पृष्ठ 
इन्द्र हारा भगवानका स्तवन २६२-३६५ 
राजा भरत भगवानकी विधिविधानपूर्वक 

पूजा कर सुर्यास्तके समय भ्रयोध्या 

नगरीमे' वापिस झाये । ३६५-३६९६६ 

अष्टादश पवे 

भगवान्‌ ऋषभदेव छह माहका योग लेकर 
शिलापट्ूपपर श्रासीन हुए । उन्हें दोक्षा 

लेते ही मन:पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था। 

भगवानके साथ दीक्षित हुए चार हजार 

राजा धंयंसे विचलित होने लगें। वे 

भूख प्यासकी बाधा नहीं सह सके श्रतः 

तपरचरणसे भ्रष्ट हो गये झौर तरह 

तरहफे वेष धारण कर प्रपनो प्राणरक्षा 

को । उन अश्रष्ट सुनियोंसे भगवानका 

पोता मरीचि प्रधान था जिसने परि- 

ब्राजक बनकर कापिल मतका संस्थापन 

किया । ३६७-४०३ 
भगवानके पास कच्छ महाकच्छके पुत्र 

नप्ति विनमिका कुछ मांगनेके लिये 

ग्राना शोर धरणेन्धका उन्हें समभाकर 
बिजयायें पवतपर ले जाना ४०३-४१० 
कविकी प्राउजल भाषामे' विजयाधंपरवतका 

विस्तृत वर्णन ४११-४१८ 

पकोयविश पर्व 

बिजयाधंपव॑तपर पहुंचकर धरणेन्रन दोनों 

राजकमारोंके लिये उसको विशेषताका 

परिचय कराया ४१६-४२१ 
नगरियोंके ताम तथा विस्तार ्रादिका 

वर्णन ४२१-४२७ 
पर्वतकी प्राकृतिक शोभाका विविध 

छन्दोंम वर्णन ४२७-४४ १ 
वरणेन्द्र द्वारा विजयाधेका भ्रवभृत वर्णन 

सुनकर नमि विनमसि उसके साथ 

झाकाशसे नोचे उतरे। धरणंनने 

नमिको दक्षिण श्रेणीका झौर विनमिको 

उत्तर श्रेणीका राजा बनाया। विविध 

विद्याएं प्रदान कों तथा तत्रत्य विद्या- 

धरोंसे इनका परिचय कराया । समस्त 

विज्याधरोंनं इनको भ्राज्ञा मस्तका- 

रूढ़ की ४४२-४४४ 


विषय पष्ठ 


विश पवे 


एक वर्ष तक प्रन्तराय होनेके बाद 
हस्तिनापुर नगरम श्रेयांस महाराजको 
पूर्व भवका स्मरण होनुसे श्राह्मरदानको 
विधिका ज्ञात होना शोर उनके यहां 


. इक्षरसका झ्ाहार लेना, देवोंका पंचा- 


इचर्य करना। दाताफे गुण तथा पात्रादिका 

वर्णन । भरतके द्वारा राना सोमप्रभ 

तथा श्रेमांस आदिका श्रपूर्व सत्कार 

ह्श्रा ४४५०-४५६ 
भगवानके तपदचरणका वर्णन, जिसमें 
पञचमहावबत, उनकी भावनाएं, २८ मूल 

गण झोर १२ तपोंका वर्णन । भगवानके 

फाल्गन कृष्ण एकादशोके दिन केवल- 

ज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन ४५६-४७३ 


पकविश पर्व 


श्रेणिकके प्रइनानुसार गौतमस्वामोके द्वारा 

ध्यानका विस्तारके साथ वर्णन ४७४-४७७ 
श्रातं, रोद, धरम्य और शकक्‍लक भेंदसे 

उसके चार भेद। प्रथम आते ध्यानका 

प्रन्तभंदों सहित वर्णन ४७७-४७८ 


रौद्र ध्यानका वर्णन 
धम्यं ध्यानका वर्णन, उसके योग्य स्थान, 
ग्रासन, भन्तभेंद झ्रादिका विस्तृत विवेचन ४७६-४६२ 
शक्लध्यानका विस्तृत वर्णन, उसके भेद, 
स्वामी तथा फल प्रादिका विवेचन ४६२-४६७ 


४७८-४७६ 


पोगका वर्णन, प्रत्याहारादिका स्वरूप, 
जमने योग्य बोन, उनका फल ४8६८-५०० 
जीवमें नित्यानित्यत्वादिका वर्णन ५००-५०५ 
द्वाविश शर 
द्वाविश पर्ष 
घातिचतुष्कका क्षय होनसे भगवान वृषभ- 
 देवको केवलज्ञानका उत्पन्न होना ५०६-५०७ 


इन्द्रका श्रनेक देवोंके साथ शानकल्याणक 


का उत्सव करनेके लिये झाना ५०७ 
देबोंके परिवारका वर्णन भू ०७-०६ 
ऐराबत हाथीका वर्णन ५०६-५११ 


मार्ग देवाडुनाभोंके नृत्यादिका वर्णत ५१२-५१३ 


७६ महापुराणम्‌ 


विषय 


देवोंने ग्राकादामें स्थित होकर 


भगवानका समवसरण देखा । ५१२ 
समवसरणका वर्णन ५१४-५३६ 
श्रयोविश पर 
तीन मेखलाझोंसे सुशोभित पौठके ऊपर 
गन्धक्टीका वर्णन ४५४०-४५४२ 
गन्धकूटोके मध्यमें सिहासनका वर्णन ५४२ 
सिहासनपर चार अंगलके श्रन्तरसे भगवान्‌ 
ध्रादितायथ विराजमान थे। इन्द्र पश्रादि 
उनको उपासना कर रहे थे। ओर 
झ्राकाशसे देव लोग पुष्पवृष्टि कर रहे 
थे। उसका वर्णन भडर३े-शडटव 
भ्रयोकवक्षका वर्णन भ४डट 
छत्रत्रयका वर्णन ५४४८-५४५ 
चमर प्रातिहायंका वर्णन प४५-४५४७ 
देवदन्द्रभिका वर्णन ५४७-५४८ 
भामण्डलका वर्णन भ४८ 
दिव्य ध्वनिका वर्णन ५४ ८-४५४६९ 
देवोंने बड़े वेभवके साथ समवसरण भूमि 
में तीन प्रदक्षिणा देकर समवसरणमें 
प्रवेश किया । विविध छत्दों द्वारा श्ञाल 
तथा गोपर भ्रादिका वर्णन ५५०-५५२ 
देबेखने समवसरणमें पहुंचकर श्रीजिनेख- 
देवके दर्शन किये । श्री भ्राद्य जिनेख्वका 
वर्णन, प्रन्य इन्द्रोंन भी उनके चरणोंमें 
नभस्कार किया ५५३-५५४ 
इसने प्रष्टद्रव्यसे श्रा्यजिनेन्द्रका पृजन 
किया १५५-५५६ 
इन्द्रोंद्वारा भगवज्जिनेद्धका स्तवन ५५६-५७२ 
चतुरविश पव 
धाद्य मंगल प्रछ३ 


भगवानके कंवल्योत्पत्ति और चकऋ्रत्नकी 
उत्पत्तिकाी एकसाथ सूचना मिलनेपर 
कंवल्यपूजाके लिये समवसरणम जाना 
ग्रोर पूजाके श्रन्तमें उनके एक सो श्राठ 
नामों द्वारा भगवानका स्तवन करना ५७३-५७७ 


विषय पृष्ठ 


भरतके द्वारा स्तुति कर चुकनेपर भगवान 

से मार्ग तथा सार्गका फल भआादिके 

स्वरूपके जाननेको इच्छा प्रकट करना ५७७-५४१ 
भरतके प्रइनके बाद भगवान्‌ भ्रादिनाथकों 

दिव्यध्वनिका होना। उन्होंने उसमें 

जीवाजोबादि तत्त्वोंका तथा षटद्रव्यका 

विस्तृत विवेचन किया प्र८१-५९० 
श्री जिनेन्द्रके मखसे दिव्य ध्वनि सुनकर 

भरत चक्रधर बहुत हो प्रसन्न हुए । 

तथा सम्परदशंन भोर ब्रतकी शुद्धिको 

प्राप्त हुए । श्रन्य भव्य जीव भी यथायोग्य 

विश ढिको प्राप्त हुए ५६०-५६१ 
पुरनताल नगरका स्वामी भरतका भ्रन॒ज 

वृषभसेन नामक मुख्य गणधर हुए । राजा 

श्रेयांस तथा सोमप्रभ आदि भी दोक्षा 

लेकर गणधर हुए। ब्राह्मी झ्ोर सुन्दरी 

भी दीक्षा लेकर गणिनीपदको प्राप्त हुई, 
मरोचोको छोड़कर प्रायः सभो भ्रष्ट मुनि 
भगवानके समीपमें प्रायद्िचत लेकर 

फिरसे मुनि हो गये । भरतराज भगवान्‌ 

की पूजा कर बड़े वभवके साथ श्रपनी 
राजधानोमे वापिस लोटे ५९१-५६३ 


पञश्चविश पर्व 


भरतके चले जाने झ्रोर दिव्यध्यनिके बन्द 

हो जानके कारण जब वहां बिलकुल 

शान्ति छा गई तब झाठ प्रातिहाय॑ 

चोंतोस श्रतिशय शोर पश्रनन्त चतुष्टयसे 
सुशोभित आशय जिनेद्को सोधमन्द्र स्तुति 

करने लगा । इसी के भ्रन्तगंत जन्म, 
केवलज्ञानके तथा देवकृत अतिशयोंका 

वर्णन हैं । साधारण स्तुति करनेके बाद 

पीठिका द्वारा सहल़्नामरूप भहास्तवन 

को भूमिका डालो ५५६४-६० ३ 
सहसानाम स्तवन ६० ३-६३० 
स्तवनके बाद इसने भगवानसे विहार 

करनेको प्रार्थना की । तदनन्तर भगवान्‌का 

विहार हुआ। विहारका वर्णन ६३०-०६१६ 





श्रीमजिनसेनावायैविरवितम्‌ 
सह।पराणम्‌ 


थ के (१ 
अथम पव 
श्रीमते सकलज्ञानस्राम्राज्यपदुर्मायुप । धर्मचक्रदते भत्र नमः संसारभीमुप ॥ + ॥ 


जो अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरज्ञ ओर अष्ठ प्रातिहायरूप बहिरद्ग लद्मीसे सहित हैं 
जिन्होंने समस्त पदार्थाक्रों आननेवाछे कंवलझानहूपी साम्राज्यका पद प्राप्त कर लिया है जो 
घमचक्रके घारक हैं, लोकत्रयके अधिषति हैं और पंच परावतेनरूप संसारका भग्न नभ् 
करनेवाले हैं, ऐप्ले श्री अहन्तदेवकों हमारा नमस्कार है । 

विशेष- इस फ्ोकमें सब विशेषण ही विशेषण हैं विशेष्य नहीं हे । इससे यह बात 
धिद्ध होती द कि उक्त विशेषण जिसमें पाये जाय॑ें वद्दी बन्दनीय हे । उक्त विशेषज्ञ अहंन्त 
इरबमें पाए जाते हैं अतः यहाँ उन्होंको नमस्कार किया गया हे। अथवा 'श्रीमते' पद विशेष्य- 
वाचक हे। श्री ऋषभदेवके एक हजार आठ नामोंमें एक श्रीमत नाम भी हे जेसा कि आगे 
इसी प्रन्थमें कहा जावेगा- श्रीमान्‌ खय॑भूवृपभः” आदि | अतः यहाँ कथानायक श्री भगवान 
ऋषभदेवको नमरकार किया गया है। टिप्पणकारने इस क्ोकका व्याख्यात विविध भ्रकारसे 


न नमन हनन “मननम-नम-मभेन नम | न्ल्जजज-नीण तीज तन ५ “5 


-श्रीमदादिती थकते न#; 3० नप्ती बक्रग्रीबानायाँव श्रीकुन्दकुन्द्खामिने | अंग्रागण्यव- 
रेण्यसकलपुण्यचक्रवर्तिती यकर पुण्यमहिमावश्म्मसम्भूतपञ्ञ क्या गा श्वित पर्व भाषा स्व भा वदिव्यमा पा पव ते कर रमासश्री 
मदादिव्रद्[दिश्रीवर्धमानान्तती थ +रपरमदेवेरथंती निरूपितस्य चतुरमलबं।वतसपिनिषिभ्री वृपभस - 
नाग्रगोतमान्तगणघरृन्दारकैईषम।.. कविभिग्रस्थतोी. अधितत्य भरतसगरसकल चक्रातिप्रभतिश्रेणिक- 
महाममण्डलेश्र परर्यन्तमहत्षों ग॑ शरस्समुरासुराधीश्वरेश ५न्‍दा नन्दसन्दो ह पुलकितकर्ण कपी ७भित्तिभिराकणितस्य मद 
नुभावचस्त्राश्रयत्य श्रतसकन्धप्रथममहाधिकारस्यथ प्रथमानुयो गमझसमृद्रस्य वेलामिव इृह्दध्वानां प्रसताथ 
ऊजलां सानविद्यानत्मन्नवज्यभीरभि: पूर्वसूरिभिः कालानुरोधेन नानाप्रसन्धेन बिरचितां तदनुकविपरमेश्वरेंण 
प्रहय्गद् कथारूपेण सझ्टथितां त्रिपष्टिधलाकापुरपचरिताश्रयां परमार्थवृदत्क्रथां संगह्य महद्दापुराणाख्यमद्धुताय 
ग्रन्थं विकीर्पुजिनेन्द्रंदपलालितः . श्रीमदमोधवर्षमहाराजमणिमकुटबलमिविटड्टूसश्वारितभार वरणनख चन्द्र 
चन्द्रको. जिनसेनमुनीन्द्रो. महाकवीन्द्रस्तन्मदापुराणप्रथमावयवभूतादिपुराणध्यादी वत्कथामद्दानायकृश्य 
विश्वविद्यापरमेश्वरस्थादिव्रद्यण इतरदेवामम्मविनिरतिशयमाहात्यप्रतियादनपरां पश्चमिः पदे। पत् रमेप्ि प्काशिकां 
तत्तन्नमस्काररूपपरममडुलमर्यी चप्रेक्षावतामानन्दकन्दलीमिमां नान्‍्दीभरन्मुद्रयति भीमत दृत्यादिना । अह्ढ 
श्रीमते नमस्करोमीति करियाकारकठम्सस्ध', असम्बद्धयोस्तय वॉक्यार्थश्य प्रतितादकलायोगातू । अब 


गत... ०-+-+.._२हहककलन>न-मनम»«-- 


१-श्रीमत्सालविम्मणिदेवेस्द्रभव्यपुण्दरीकम्‌ । 


२ महापुराणम्‌ 
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किया हे जिसमें उन्होंने अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली 

वृषभसेन गणशधर तथा पाश्वनाथ तीर्थंकर आदिको भी नमरकार किया गया प्रकट किया दै- 
अतः उनके अभिप्रायके अनुसार कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ भी किया जाता है। भगवान्‌ 
वृषभदेवके पक्षुका व्याख्यान ऊपर किया जा चुका दै। अरहन्त परमेप्टीके पक्षमें श्रीमते' 
शब्दका अथ अरदन्त परसमेष्ठी लिया जाता है क्‍योंकि वह अन्तरज्ञ बहिरड्ज लच्मीसे सहित 
होते हैं। सिद्ध परमेप्टीके पक्षमें 'सबलक्ञानसाम्राज्यपदमीयुप' पदका अर्थ सिद्ध परमेष्ठी 
किया जाता है. क्योंकि बह सम्पूण ज्ञानियोंक साम्राज्यके पदको-छोकाग्रनिवासको क्राप्त हो 
चुके हैं। आचाये परमेप्ठीक पक्षम 'धर्मचक्रशुत! पदका अर्थ आचार्य लिया जाता दे क्योंकि 


कर्तेक्रिययोस्वनमिदितयों: कर्थ सम्भ्ध हृति चेत्‌ ! तयोरुपरझतत्वेनामिधानात्‌ू | अन्यथा वाक्याथस्या- 
परिसमाप्ते: | तत्र अहृरूिति कर्तुस्ताक्षादनभिघानेन प्रणतनमगलितयगणपघरसकल्श्रतघरदगपूर्व मरेकादशाज्ञ- 
घराहमिन्द्रेन्द्रादिपु वन्‍्दास्व्न्दारके पु सत्मु अं कियानिति ररेराद्धत्यपरिद्वारल्क्षणं वस्तु व्यज्यते | क्रिया- 
यास्‍तथानभिषानेन नमस्कुवन्लित्यादीनामन्ययुष्मदस्मदर्थानां ग्र:णन स्वउपि अव्यतिद्वास्तन्नमस्काररूप॑परम- 
मजजलमज्जीकुर्ननतु येनामिमतविद्धिस्स्थादिति सबवंभव्यलोकोत्साइनेनाचार्यस्य परानुग्रदनिरतलवम॒ग्योतितम्‌ | अच्तु 
नाम करठेकिययों: साक्ष|दनमिधानस्य प्रयोजनम्‌ | कि कर्म १ करोतेः सकर्मकल्वात्‌ ? तन्नाइ-नमः? इति। 
अत्र नमरशब्दो निर्भर्भृतलशयालुमीलिभावलक्षणपूजावचनः | 'नमइशब्द: पूजावचन:? इति न्यासकारेण 
निरूपणात्‌ । तत्तरोमीत्यन्वयेन तस्य कमलसिद्ध: स्फुटलातू | अत्र नम इति दिव्यनमस्कारेणान्तजस्पात्मको 
भावनमरकारो5पि विद्यते तत्रमवति नित्तमभक्तियुक्तस्य यूरेस्भयत्राप्ययित्वात्‌ू । अस्तु नमरशब्दः पूजावचनः, 
करे पूज्याय नमः ! यद्योगाभवुर्थी स्थादित्याकाड्वायां विशेध्य निदिशति- श्रीमत इति | पुण्यवतः पुरुषान 
भ्रयतीति श्रीटक्ष्मीः: सा घच॒ बहिरषद्ञान्तरज्ञगदादर द्विविधा | तत्र बहिरद्गञट्य्मी: समवसरणादिर्म्यन्तरल्ध्षमीः 
केवलशानादिस्‍्तयोद भयोरपि भीरिति ग्रहणभ , जात्पपेश्षया तथा ग्रह्ीतुं सुशकलात्‌ | यद्यप्पम्युदय- 
ल्थष्मो राजपिराजार्द्टमण्डलीकमण्डली काद्ध चक्रधरइलघरसकलचकघरकुलिश धरती थंकरसत्क र्म धरा दिसम्बन्धमे दे ना - 
नेकघा तथावि निरतिशययोः प्रइुतोभयलद्धम्योरेवात्र प्रहणम्‌ | निरतिशया उतक्तलक्षणा भीर्लद्मी- 
रस्याध्ति 'भीमान! इति, निरतिशयातिशयार्थ मतोविधानात | ताम्यामतिशयिताया लद्ष््या असम्मवात्‌ न 
केवलमेतस्मिन्नेवार्थ बहिस््वलूध्म्या संतााउन्तरत्ञल्थ्य्या नित्ययोगे-पि मतोविधानमुन्नेतव्यम्‌ 'भूमनिन्दाप्रशंसासु 
नित्ययोगेटतिशायने । संसगंडस्ती? त्यादिवचनात्‌ | यद्यपि सततिशतक्रमभूमिषु तीयंकरपु सर्वष्वष्येतत्‌ प्रवृत्तिनि- 
मित्तमाश्रित्य श्रीमद्ध्यवद्दरों जाबटीति दयाप्येतत्‌ क्षेत्रकालेन्द्र दिवद्धव्यवद्दारतत्पुराणदिसामग्रीमाभित्य तत्रेव 
तद्व्यवद्रथ्य प्रसिद्धि! | तथ्य महाभागधंयस्याशेत्तररुइसनामधेयेपु “भ्रीमान्‌ स्वयग्भूवंपम:” इत्यादिधु सकल- 
संशाजीबातुलेन तसयेव पुरस्कृतत्वातू । तथाप्यमिष्रानमाभित्य श्रोमच्छदस्य प्रजापतिश्रीपतिवाक्यतिश्रीधनादिपु 
थआाप्ताभापेष्वपि व्यवद्टारसंभवात्‌ , तेभ्यो नम इति स्यात्‌ , तद्व्युदासाय विशेषणमाह-'सकलेति, सकल सर्व- 
द्रव्यपर्शययगतं च तज्ञानं च सकलज्ञानं केवलशानमिति यावत्‌ 'सर्वद्रव्यपर्यायेपु केवलस्य' इति सूत्रणात्‌ | 
तदेवाभेदेन चम्रवतित्वपदव्पा रूप्यते सकलशानमेव साम्राज्यपदं सकलशानसाम्राज्यपदं॑ तथा तेनाभेरेन 
सकलशानस्य निरूपणन  लोकोत्तरतवातिदुर्लेभत्वजगह्सारत्वादितन्माहत्म्यध्य. लोकेडपि प्रकटनप्रयोजनस्य 
मुघव्त्वात्‌ | तदीयुपे-जख्ु पे प्रातवते किल। अनेन तदव्युदास: कथमिति चेत्‌ ! अन्तबंहिव्तुनः क्थंचित्‌ 
द्रव्यपर्यायात्मकस्य सुनिश्चितासंभवद्वाघकप्रमाणंन अत्तिवसाघनात्‌ | खबथा द्रव्यमात्रस्य पर्यायमात्रस्य वा 
स्वेथा विभिन्नतदद॒यस्प अमभिन्नतल्शयस्थ वा सुनिश्चितासंभवत्ताधकप्रमाणन खपुघवन्नास्तित्वसिद्ध: | 


प्रथम पव ३ 
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वह उत्तम क्षमा आदि दश घर्मोके चक्र अर्थात्‌ समूहको धारण करते हैं। उपाध्याय परमेघ्ीके 
पक्षमें 'भर्रे! पदका अथे उपाध्याय किया जाता है क्योंकि वह अज्लानान्थकारसे दूर हटाकर 
सम्यग्ज्ञानरूपी सुधाके द्वारा सब जीवोंका भरण-पोषण करते हैं। और साधु परमेप्ीके पक्षमें 


संसारभीमुषे! शब्दका अथ साधु लिया जाता दे क्योंकि बह अपनी सिंहवृत्तिसे संसार- 
सम्बन्धी भ्रमको नष्ट करनेवाले 


इस ख्ोोकमें जो 'श्रीमते! आदि पद हैं. उनमें जातिव।चक होनेसे एकयचनका प्रत्यय 
लगाया गया दै अतः भूत भविष्यत्‌ वर्तमान काल्सम्बन्धी समस्त तीथेंकरोंको भी इसी ःछोक- 
से नमस्कार सिद्ध हो जाता है! भरत चक्रवर्तीके पश्षमें इस प्रकार व्याख्यान दे-जो नवनिधि 
और चौदद रत्नरूप लक्ष्मीका अधि१ति है, जो सकलज्ञानवान्‌ जीवोंके संरक्षणरूप साम्राज्य- 


“अमेदमेदात्मकमथतत्वं तब खतन्त्रान्यत्तरत्ख पुष्प”? इति उम्न्तमद्र्तमामिवचनात्‌ । तथाचार्था 
भासग्राहिणां आप्ताभाठानां सर्वज्ञाभासत्वेन तेपां सकल्शानेत्यादिना व्युदासात्‌ | न च॑ तेरुपचरितसर्वन्रे: 
परमार्थतवंशस्य व्यमिचार:, अतिप्रसंगात्‌ । येनामिधानपिद्धभीमयथवदारेण तेम्योडपे नमः स्थात्‌ | तथापि 
सिद्धपरमेड्िनानेकान्तः तत्यापि केवलाख्वामकेवर्लां अ्रियमनुभवतः भीमत्सकलजशञान इत्यादि विशेषणसद्धावात्‌ | 

“8द्धो लोकोत्तराभिज्यां केवलाख्यामकेवलाम्‌ | अनूपमामनन्तां तामनुबोभूयते भ्रियम्‌ ॥” इति 
बादी भरिददेनोक्तलात्‌ | 

तथा च प्रतिशाह्निः जीवन्मुक्तस्यात्राधिक्ृृततात्‌ इत्यत्राइ-पर्मचक्रेति | द्वितीयदिवसकराप्रतिबिम्ब- 
बिम्बदाकूकरजाज्वलद्ध गंचक्रायुध॑ विभर्ति धर्मचक्रमत्‌ “स्फुरदरसहसतधुरुचिर” इत्यादि प्रवननात्‌ “धर्मचक्रा- 
युघों देवः” इति वचनाचन, तस्मे। जीननन्‍्मुक्तरव घर्मचआ्रायुघेन योग इति प्रकृताथथस्थेंत्र स्वीकरणात्‌ | 
अनेन तदविनाभूतं॑ समवसरणादिकमप्युपलक्षितम | अथवा विशेष्यस्थ उभयल्क्ष्मीरमणलस्य व्यावर्ण- 
नया एतददयं संभवद्रिशेषणं “'हम्मवच्यमिचाराम्पां स्थाद्रिशिषणमथबत्‌” इति न्यायात्‌ । 

कि च सकल्जानसाम्राज्यपदप्रासि: कस्यायुधस्य घारणयेत्यत्न धर्मेति। धर्म: चरित्रम “चारितं खड 
घम्मो”” इति कुन्दकुन्दस्वामिभिनिरुपितत्वातू । तदत्र प्रकरणबल्ात्‌ यथाख्यातचारित्र तदेव चक्रमिव 
चक्र. वुजयघातिकमारिनिजयेन सकलस,प्राज्यपदप्रापिहेतुलातू | तत्सदा विभति इति घरमचक्रम्तत्‌ तस्मै, 
अनेन यथाख्या+चारित्रस्य घातिकर्मा रिनिजयेन सकलशानस प्राज्यपदप्रासे: साथ्यस, घनभाव: कथज्चिन्रिर्तिशयं 
सानुग्राइकत्वं चो पटोकितम्‌ | 

ननु निरतिशय परानुप्राइकणापि भवितव्यम्‌ | यतः तन्नमस्कारः पग्फुलीतोत्यत्राइ-भर्त्र हति, 
विदरय॑ जगत्‌ बिभति पुष्णात्येबंशीलों भर्ता तप्त्मे भरें विश्वस्थ जगेतः स्वामिने पोषणनिस्ताय, अनेन 
अपारानुग्रहर्श बत्वपुक्तम । कुतो5यं निरतिशयं पगननुगह्नातीति निश्चयः ? इत्यन्रोत्तरयति “संसारेति” | 
अन्न 'गुरवों राजमाषा न भक्षणीया:? इत्यादिवत्‌ सरंसारिणां संसारभीमृटत्वादिहेतुगभविशेषणेन 
उत्तरमिति निर्णय: । स्वभतेत्वस्थ स्वसंसारभीमुटत्वस्थ॒च प्रागुक्तविशेषणदयेनेव व्यज्यमानत्वात्‌ । 


लुघातृषाजननमरणादिनानाघोरदुखानामाकर: संसार: भव इति यावत्‌ । “श्ुत्तण्णाश्रासकास- 
ज्वस्मरणजरारिष्र योगप्रमोहच्यापत्त्यायु ग्रदुःग्बप्रभवभवहते” रिति पूज्यपादेनिंगदितत्वातू , तस्माद्धी: 


तां मुष्णति लण्टयतीति संतारमीमुट तस्मे । अतन्र संसारिणां संसारभयलुण्टाकत्वव्यावर्णनया 
निरायासेन संधासर्मयापह्रणदक्षचातुर्यातिशयः प्रकाशित: तीर्थकरसत्करमण: तस्य तादग्विधाति- 
शयस्य दुर्वास्संतारविच्छेदोपायनियु क्तदिव्यध्वनिप्रवर्टनामात्रेणेव संसिद्ध! । तदेव॑ विश्वविद्यापरमेश्वरस्थ विश्वस्य 


२ महापुराणम्‌ 

किया है जिसमें उन्होंने अरदन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, 
वृषभसेन गणघर तथा पाश्चवनाथ तीर्थंकर आदिकों भी नमस्कार किया गया प्रकट किया है- 
अत; उनके अम्रिप्रायके अनुसार कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ भी किया जाता है। भगवान्‌ 
वृषभदेवके पक्तका व्याख्यान ऊपर किया जा चुका है। अरहन्त परमेष्टीके पक्षमें 'श्रीमते' 
शब्दका अथ अरदहन्त परमंष्ठी लिया जाता है क्‍योंकि वह अन्त-ज्ञः बहिरड्ग लद्त्मीसे सहित 
दोते हें । सिद्ध परमेष्टीके पक्षमें 'सकलज्ञानसाम्राज्यपदमीयुपे! पदका अर्थ सिद्ध परमेष्ठी 
किया जाता दे क्‍योंकि बह सम्पूण ज्ञानियोंक साम्राब्यके पदको-लोकाग्रनिवासको प्राप्त हो 
चुके हैं । आचाये परमेप्ठीके पक्षम 'धर्मचक्रभूत' पदका अर्थ आचाये लिया जाता दै क्योंकि 


करेक्रिययोस्वनमिहितयो: कथ॑ सम्बन्ध हति चेत्‌ ! तयोरुपस्कृतलवेनामिधानातू । अन्यथा वाक्याथेस्या- 
पररिसमास्तं: | तत्र अदिति कर्ठुस्पाक्षादनमिघानेन प्रणतजगलितयगणघरसकलश्रुतघ्रदशपूर्व धरेकादशाज्ञ- 
घराइमिन्द्रेन्द्रादिपु वन्दास्वृन्दारकेपु सत्मु अद्दं कियानिति एरेरांद्ध त्यपरिद्वारल्क्षणं वस्तु व्यज्यते | क्रिया- 
यास्‍्तथानमिधानेन नमस्कुव स्लित्यादीनामन्ययुप्मदस्मदथानां ग्र£णन सर्वटपि भव्यतिंदास्तन्नमरस्‍काररूपै परम- 
मज्जलमड्जीकुर्वन्तु येनामिमततिद्धिस्स्थादिति स्वभव्यलोक्ोत्साइनेनाचार्यस्य परानुग्रहनिरतलमुग्रोतितम्‌ | अध्तु 
नाम कर्तक्रिययों: साक्षादनभिधानस्थ प्रयोजनम्‌ | कि कर्म ! करोतेः सकर्मकत्वात्‌ू ? तत्राइ-“नमः? इति। 
अन्न नमश्शब्दो निरभर्मभूतलशयालमीलिमावलश्षणपूजावचनः | 'नमइशब्दः: पूजावचनः इति न्यासकारेण 
निरूपणात्‌ | तत्करोमीत्यन्वययेन तस्य कमत्वसिद्ध: स्क्टलात्‌ू | अत्र नम इति दिव्यनमस्कारेणान्तर्जस्पात्मको 
भावनमस्कारोडपि विद्यते तत्रभवर्ति नित्षीममक्तियुक्तस्य सूरेस्भयत्राप्यथित्वात्‌ । अस्तु नमश्शब्दः पूजावचनः, 
कस्मे पूज्याय नमः ! ययथोगाशदुर्थों स्यादित्याक्राड्रयां विशेष्य निदिशति- श्रीमत इति | पुण्यवतः पुरु पान 
श्रयतीति श्रीटद्मी: सा च बहिरिद्वान्तरज्ञगदार द्विविघा | तत्र बहिरष्ठल्द्मी: समवसरणादिरभ्यन्तरलक्ष्मी: 
-केंवलशानादित्तयोर भयोरपि भीरिति गअ्रष्टण्म , जात्यपेक्षया तथा ग्रदीतुं सुशकलात्‌ | यद्यप्पम्युदय- 
लक्ष्मी राजाधिराजार्द्टमण्डलीकमण्डलीकाड चक्रधरइलथरसकलचकपरऊकुलिदिधरती थकरसत्कर्म धरा दिसम्बन्धमे दे ना - 
नेकधा तथावि निरतिशययोीः प्रकृतोभयरध्म्योरेवात्र ग्रहणम | निरतिशया उतक्तलक्षणा भ्रीलंद्षमी- 
रस्यास्ति 'श्रीमानों इति, निरतिशयातिशयाथें मतोविधानान | ताम्यामतिशविताया लद्ष्या असम्भवात्‌ न 
केवलमेतस्मिन्नेवार्थ बहिरन्नरूद्षम्या संपर्गेडन्तस्म्नलथ्म्या निद्ययोगेटपि मतोविषानमुन्नेतव्यम्‌ “भूमनिन्दाप्रशंसासु 
नित्ययोगे:तिशायने । संसर्गेस्ती? व्यादिवचनात्‌ | यद्यपि समतिशतकर्म मु तीय॑करेपु सर्वेष्वप्येतत्‌ प्रवृत्तिनि- 
मित्तमाश्रित्य श्रीमदव्यवह्दरो जाघटीति तथाप्येतत्‌ क्षेत्रकालेख!दिवृद्धव्यवद्ारतत्पुराणादिसामग्रीमाभित्य तत्रेव 
तद्व्यवद्ारध्य प्रतिद्धि! । तस्य मद्यामागवेयध्याशेत्तरसइसनामभेयेपु “श्रीमान्‌ स्वयग्भूवपभ:” इत्यादिषु सकल- 
संशाजीवातुत्वेन तस्पेव पुरस्कृतत्वातू । तथाप्यमित्रानमाशरित्य श्रीमच्छः्दस्य प्रजापतिश्रीपतिवास्पतिश्रीधनादिपु 
आताभाठेष्वपि ध्यवद्रसंभवात्‌ , तेभ्यो नम इति स्थात्‌ , तद्व्युदासाय विशेषणमाह-'सकलेति, सकल सर्व॑- 
द्रव्यपर्णशयगतं च तज्ञानं व सकलज्ञार्न केवलशानमिति यावत्‌ 'सर्वद्रव्यपर्यायेपु केवलस्य' इति सूत्रणात्‌ | 
तदेवाभेदेन चह्रवरतित्रपदव्पा रूप्यते सकलज्ञानमेत्र साम्राज्यपदं सकलजञानसाप्राज्यपदं॑ तथा तेनाभेददेन 
सकलशानस्य निरूपणन लोकीत्तरत्वातिदुर्लभत्वजगष्सारत्वादितन्माहत्यस्थ लोकेडपि प्रकटनप्रयो जनस्य 
सुघयत्वात्‌ | तदीयुपे-जग्दुपे-प्रातवते किल | अनेन तद्व्युदासः कथमिति चेत्‌ ! अन्त्त्रहिवेत्तुनः कथंचित्‌ 
द्रव्यपर्यायात्मकस्य सुनिश्चितासंमवद्राघकप्रमाणेन अत्तित्वसाधनात्‌ | सबेथा द्रव्ध्मात्रस्य पर्यायमात्रस्य वा 
सर्वथा विभिन्नतद्द्॒यस्‍्य॒ अमभिन्नतदद्दयस्थ वा सुनिश्चितासंभवत्साधकप्रमाणन खपुष्यवन्नास्तित्वसिद्ध: | 





प्रथमं पव ३ 
वह उत्तम क्षमा आदि दश धर्माके चक्र अथोत्‌ समूहकों धारण करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठीके 
पक्षमें 'भर्रे' पदका अर्थ उपाध्याय किया जाता दे क्योंकि वह अक्ञानान्धकारसे दूर हटाकर 
सम्यग्ल्ञानरूपी सुधाके द्वारा सब जीवोंका भरण-पोषण करते है। ओर साधु परमेष्ठीके पश्चमें 


'छंसारभीमुषे! शब्दका अर्थ साधु लिया नाता द्वे क्वोंकि वह अपनी सिंहबृत्तिसे संसार- 
सम्बन्धी श्रमको नष्ट करनेवाले हैं | 


इस श्लोकमें जो 'श्रीमते” आदि पद हैं. उनमें जातिव।चक होनेसे एकवचनका प्रत्यय 
छगाया गया दै अतः भूत भविष्यत्‌ वर्तमान काल्सम्बन्धी घमस्त तीथेकरोंको भी इसी ःछोक- 
से नमस्कार सिद्ध हो जाता है) भरत चक्रवर्तीके पक्षमें इस प्रकार व्याख्यान दे-जो नवनिधि 


कर कम 


और चौदद रत्लरूप लक्ष्मीका अधिपति है, जो सकलज्ञानवान्‌ जीवोंके संरक्षणरूप साम्राज्य- 





“अभेदमेदात्मकमर्थतत्वं तब खतन्‍त्रान्यतरत्खपुष्पप” इति समन्तभद्रस्वामिबचनात्‌ । तथाचार्था- 
भागग्रादिणां आप्ताभासानां सर्वज्ञाभासत्वेन तेषां सकलज्ञानेत्यादिना व्युदासात्‌ू | न व तेब्पचरितसवंशेः 
परमा।थथत्वंशस्य व्यभिचारः, अतिप्रसंगात्‌ । येनामिघानतिद्धभीमद्यवद्ारेण तेम्योडपि नमः स्थात्‌ | तथापि 
ठिद्धपरमेड़िनानेकान्तः तस्यापि केवलाख्थामकेवर्लां प्रियमनुभवतः भीमत्सकलज्ञान इत्यादि विशेषणसद्धावात्‌ । 

“विद्धों छोकोत्तरामिख्यां केवलाख्यामकेवढाम्‌ | अनूपमामनन्तां तामनब्रोभूयते श्रियम्‌ ॥” इति 
वादी परिदिनोक्तलात्‌ । 

तथा च प्रतिज्ञाइनि: जीवम्मुक्तस्यात्राधिकृतत्वात इत्यत्राइ-धर्म चक्रेति । द्वितीयदिवसकराप्रतिबिस्ब- 
दिग्बशक्ाकरजाज्वलद्ध मंचक्रायुथ॑। विभरति धर्मचक्रमत्‌ “सप्रदरसहसधुरुचिर”? इत्यादि प्रवचनात्‌ “धर्मचक्रा- 
युधों देवः” इति वचनाचच, तसगें। जीवन्मुक्ततेव घरचझायुभेन योग इति प्रकृतायथरयत्र रवीकरणात्‌ | 
अनेन तदविनाभूतं॑ समवस्रणादिकमप्युपलक्षितम | अथवा विशेष्यस्य उमयल्क्ष्मीरमणलस्थ ध्यावर्ण- 
नया एतददयं संभवद्विशेषणं “सम्मवब्यभिचाराभ्यां स्पादिशेषणमथबत्‌” इति न्यायात्‌ | 

कि च सकलज्ञानसम्राज्यपदप्रासि: कस्यायुघस्य घारणयेत्वन्न घर्मति। धर्म: चरित्रम “चारित्तं खल 
घम्मो” इति कुन्दकुन्दस्वामिभिनिरुपितत्वातू । तदत्र प्रकरणबलातू यथाख्यातचारित्र तदेव चक्रमिब 
चक्र. दुजेयघातिकर्मारिनिजेयेन सकलसाम्राज्यपदप्राप्तहेतुल्लात्‌ू | तत्सदा विभर्ति इति घर्मचऋभत्‌ तस्मै, 
अनेन यथाख्या+चा रित्रस्य ब।तिकर्मारिनिजयेन सकलज्ञानसप्राज्यपदप्रासः साथ्यस.घन भाव: कथ>्चिन्निरतिशयं 
सानुग्राहकत्वं चोपटोकितम्‌ | 

ननु निरतिशयं परानुप्राइकेणापि भवितब्यम | यतः तन्नमस्कारः पग्फुलीतीत्यत्राइ-भर्त्न हृति, 
विश्य॑ जगत्‌ ब्रिभति पृष्णात्येवंशीलों भर्ता तह््मे भरत्रे विश्वस्थ जंगतः स्वामिने पोषणनिस्ताय, अनेन 
अपारानुग्रहशीबलपुक्त म्‌ | कुतो5यं निरतिशयं पगननुगह्मातीति निश्चयः ! इत्यत्नोत्तरयति “संसारेति” | 
अधभ 'गुरवों राजमाषा न भक्षणीया:? इत्यादिवत्‌ रुंसारिणां संसारभीमुटत्वादिददेतुगर्भविशेषणेन 
उत्तरमिति निर्णय: । स्वमतृत्वस्थ स्वसंसारभीमुटत्वस्थ॒च प्रागुक्तविशेषणदयेनेव व्यज्यमानत्वात्‌ । 


क्षुधातृपाजननमरणादिनानाधोरदुखानामाकर: संसार: भव इति यावत्‌ । “ध्ुत्तष्णाश्रातकास- 
ज्वस्मरणजरारिष्ट योगप्रमोहच्यापत्त्याय॒ ्रदुःग्वप्रभवभवहत्ते”रिति पूज्यपादनिंगदितत्वातू , तस्माद्धीः 


तां मुष्णति छुण्ट्यतीति संसारभीमुट तस्मे । अन्न संलारिणां संसारभयलुण्टाकतव्यावर्णनया 
निरायासेन संतारभयापहरणदक्षचातुर्यातिशयः प्रकाशितः तीरथकरसत्कमंण: तस्य ताहग्विधाति- 
श्यत्य दुर्वास्संधारविष्छेदोपाय नियुक्तदिव्यध्वनिप्रवर्तनामत्रेणेव संसखिद्ि।। तदेवं विश्वविद्यापरमेश्ररत्य विश्वत्य 


७ मद्दापुराणम 


बन कम कक 'आानकक.> 4.2००+>न्‍म बम... आम न्नानननिनन अभ;भवललिनितगगनाना + ०९० ५०-२०२० » वाममकअमऋ » १० नम्लकलनन 2. कक की २"; एन "नाक ९९७ ----०कनन >मन- >कन«-क-के>> + 8 न जरवहन»गान॥-० 3 ७००न---+३०७०७५) -स०क-3 नया अमकाेकार ०, 


पदको प्राप्त हे, ( सकल्लाश्व ये ज्ञाश्व सकलज्ञा, सकक्ज्ञानाम्‌ू असं जीवन यस्मिस्तत्‌ तथाभूत॑ 
यत्साम्राज्यपदं तत इयुप ) जो पूरे जन्ममें किए हुए घमंके फकसरूप उक्ररत्रद्मो धारण करता 
है, ( धर्मेण पुशाकृतछुऋृतेन प्रापं॑ यघक्र तदू त्रिभर्तीति तस्मे ) जो, षटखण्ड भरहतक्षेत्रकी 
रक्षा करनेवाला है ओर जिसने संखारके जीवोंका भय नष्ट किया है झ्थवा पटखण्ड भरत 
क्षत्रमें सब ओर भ्रमण करनेमें जिसे किसी प्रकारका भय नहीं हुआ दे ( समन्तातू सरणं 
श्रमणं संसारस्तस्मिन भिय॑ मुष्णातीति तस्मे ) अथवा जो सर्मीचीन चक्रके द्वारा खबका भय 
नष्ट करनेवाला 3 ( अरै; सहित॑ सारं चक्ररत्नमित्यथे), सम्यक्‌ च ततू सारख्व संधारं तेन 
मिय॑ मुप्णातीति तस्मे ) ऐसे तड्भबमोक्षगामी चक्रधर भरतको नमस्कार हे । 

बाहुबलीके पक्षमें निम्न प्रकार व्याख्यान हे-ज्ों भरत चक्रधरको त्रिविध युद्धमें 
परास्त कर अद्भुत शौयेल्क्मीसे युक्त हुए हैं. जो धर्मके द्वारा अथवा धम्मेके त्षिए चक्ररत्नको 


छः 


जगत: सम्यक समड रणपाण्डित्यरराकाप्रामधिश्टितस्थ पर्माप्तस्यादिद्रदाण: परमेश्वर्यं चतुरलोकिकजनेडपि 
प्रथयितु भ्रीमत्ताप्र/ज्यप चकभत्‌ भतभी मुटपदप्रयोगतामश्यात्‌ परतचक्रषरवरदित वे श्रतरभावाच्य व्यद्रथतथा 
भरतचत्ररेणं;पमालदु।र:. प्रथते | तथा हि-यथाभूतसंरक्षणादिक्षात्रधमस्प रछितयक्षमहसचकरत्तस्य च 
घभारणया घर्मचक्रसत भग्तचक्रवर्ती | 

अथवा कंवब्याशा दयत्रेयें निवे दिते घगगव बह मन्वारा कयत्यपू्जां विधाय 'संचितपमा तदनुचकं 
पूजयामासेति' स्गूतेभमांदनन्तर चक्ररने विभर्ति-पृष्णाति-पूजयति-घन्तीति व! धमचाम्रदिति भरत एवं 
प्रोच्यो | स व सग्यग्दशनादिर्पर्षर्गतग्पत्या नवनिध्यादिजनिताथसम्ञा सुमद्रमहाईव्यादियस्तु कृतकाम- 
सम्पत््या श्रीधान” आदिजअगांपदिष्टकछासट्तज्ञानपदप्राप्त्या सासाज्यपदप्राप्स व सकलज्ञानकमस्राज्यपद: 
मातवान्‌ पटराग्डभूमण्डल्स्पा मिल्पेन मता संभोगंण सारयाश्त इतन्ततो गम्यान्ति जनान इति णिजनन्‍्तालातेरि 
यचि, संत्ताराश्योस्‍्चस्टमन्त्रयादयों (?) राष्ट्रकष्टकाः तेम्यो ऊगतानां निय॑ स्व तापेन मृष्णातीति संधारभीसृट 
जनताया: नमसयाश्रयो भबति। तथा सद्धगचब्त्रतित्वेन चक्रशदयं आदितीर्थश्वर, बहि्ड्रलश्टम्ग संयुक्तस्वेन 
अन्तरड् लटष्मीगिनित्ययुक्तलिन श्रेम.न गंणधगदमिद्धदेवेन्द्र न्‍क्रवरत्या दपा्थनीयं सकलज्ञानसाम्र.ज्यपदमधि- 
तिष्ठन जिज्ञगतो भता जनताया आजमगंजबदश्युमगटण्टाक्लेंन समास्भोमर - अनन्‍्तानम्तसुस्बदायकस्य महा- 
पुस्पत्य नमस्याभ्रयों न स्यथातू इति। 

अथवा पटसण्टमतेचकपरात्यिजगत्वामिन: भीमत इत्यादिपु सर्वत्राधिक्य तू व्यत्रेकालड्ारों वा 
ध्वन्यते साइइ्यमात्रापेक्षया प्रागुपमालड्डारस्य प्रकाशितत्वात्‌ | नन्‍्वेबंविधप्रथमानु योगमहाशात्र यादों पशञ्चयर- 
मेट्टिनां नमस्कार भगवानाचर्यः कुतो नाजह्ञोचकार मृतबलिभद्ारक्रर्महाकर्मप्क्रृतिपराश्रतद्रब्यानयोंग- 
महाशात्रप्यादावनादिसिद्धउज्ञमहा शब्दें: पश्चररमेप्रिनां नमस्कारकरणादिव्याकाह्टायां श्रीमदित्यादि पश्चपदरत्न- 
प्रदीपा: पश्चपरमेशिनां प्रकाशकत्वेन नमः शिया प्रज्वलन्तीत्यार श्रीमत इत्यादि ओऔरमते नमः?” | एवं सर्वत्र 
सम्बद्धव्यम्‌ । “भीराहन्त्यमहिमाधातिकर्मारिनिजैयप्र/ टू भूतनवकेवलूलव्ध्याद्यात्मा ओराहन्त्यमहिमेतिः न्‍्यारुकार- 
बचनात्‌ । सोच्श्यास्तीति श्रीमान्‌ तस्म भीमते नम्र:, अ्दते नमः, 'णमों अरहताणं? इति यात्रत-- 

“केवलणाणदिवायरक्रिणकलावप्यणाति अण्णाणों ।.णवक्रेबललडुलामसुजणिय परमप्यववए्सो ।?! 

इत्यहल्लक्षणप्रतिपादकप्रवचन€द्धावातू । अनन्तानन्तस्खविमागं:.. सम्पूर्णत्रात्‌ू सकल तत्च 
तज्ञानं च उकल्शाभम्‌ उपलक्षणात्‌ सम्यग्दशनादिव्सगुणानां प्रदर्ण ?तस्तत्सहितं तदेव साम्राज्यपदं गुणाष्टक- 
साम्राज्यपदमित यावत्‌ । अथवा सकलेइशेफेशेपरेकार्थलमवायिति:  क्षायिकसम्यग्दर्शनादिसप्तगुणे: 


प्रथम पर्व ५५ 
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घारण करनेवाले भरतके स्तबन आदिसे केबलज्ञानरूप साम्राज्यकरे पदको प्राप्त हुए हैं। 
एक वर्षके कठिन कायोत्सगेके बाद भरत द्वारा सत्वन आादि किए जानेपर ही बराहुवक्ी 
सहित च तज्ञागं थे सकलज्ञानं तदेव साम्राज्यपदम | अथवा सतल्शानामनन्तानन्तानां सर्वज्ञनात अःन: 
प्राणनं विश्वुद्धतन्यमयमावप्राणैजीवनमत्रेति सकलशान:ः गनुवातस्लेवमुच्यते तदेव हप्राज्यपद सकलरान 
साप्राज्यपद तदीयविषये प्रातवते नमः सिद्धपरमेड्िति नमः मो तिडाणमिति! यावत्‌ अट्गुणा किदकिया 
लौयगाणिवासिणो रिद्ध!! इति प्रव्चनात्‌। सयमाच-न थ*; ख्ग्यग्दर्शनाचारादिपलाचरियथायर्थ च+ 
द्ादशगर्ण विभर्तीति घमंचक्रशत्‌ गणघर आचायत्रषाः: तथी घमचक्रमते नमः आचार्यरगोप्रिने नमः 
'णमों आररियाणमिति'यावत्‌ |” पश्चमुक्तव स्वयं ये आचारानाचरुत; परमकरुणयाचारयन्ते सुमुश्नस्‌ 
लोकाग्रगण्यशरण्यान गणघरवृपभान एत्याशाघरंनिल्‍-णातू | पब्द्रव्यक्ततत्वादीनां रुदोपदेशेनैतर मुद४न विभरत्ति 
पृण्ण'त त्येयंश्रीडो भर्ता सी भर्त नमः उपाध्यायपरोप्तिने नमः: 'णमों उवच्छ्याणमिति! बावत “जो रयण- 
सयजुनों णिय॑ं पम्मोबदेष्ण णरदों। से उबश्ाभोी अप्पा जदिवरउसद्दो णम्ते तग्स? इल्यागग्ात्‌ | 
सद्ध्याननिलीनः सन्‌ दर्शनश/नतमग्रमावमोक्षस्य साधकतमं विश्वद्धचारित्र नित्य साधयन यती'*द्री भावसंसार- 
भियं मुष्णातीति संसारभीमुट तस्मे संसार्भीमुषे नमः साघुपरमेप्िनि नमः 'णमों लोए सब्वशहृणमिति! यावत्‌ | 
“दसणणाणसम्ग्गं मग्गं मोरखस्ख जोहु चारितं | साहयदि सुद्धणिश्न साहू स मुणी णमोी तस्स ॥” इति 
प्रनचचनात्‌ | अन्-इतरपदवत्‌ चनुर्थीविभव्ल्यन्तलेन पद हिला €कल्शानसामाज्यपद मति व्यासवचनन्तु 
मत्महातियापजापनाथ प्रतिज्ञावचनमाचार्यस्येति श्रम: | तथाद्दटि सकल्तरवच्यवस्थाजीवातुस्याद्वादामोघल!*छ न 
लाज्छितत्वेव सर्दबाघाविधुरशायनसखाधितलेन स्ादयवस्वेन च जीमदहनकतं ती4 भ्रीमतं /6वादिय तीयमि- 
दग्तवैव''इति युवत्यन॒श सन!त्‌ । तस्गि|न श्रीमत एवं उकरूश,नसाम्राज्यपद श्रीमच्ानग्यथानुयपत्तरित । तदीयुप 
इति सम्बन्ध: | अन्न पुराण ने केंवल्मा दतोथकर: भरतघरक, मच्छलाकपुम्पश् प्रतिपयत इति प्रकाशित: । 
अपरदानभंय'गप तिप्रश्नाव्धामिकोत्तती] जनों:पीति प्रतिषायाद प्रक।इय त श्रीमत इति | श्रौगतिपर्यायों :रया- 
स्तीति धीमतः 'अग्रादिग्य: ह्त्पढदिबानाग दानकंयों गपतिर््यथः तथ्य भ्रीमतिचरलात्‌ दर्गिन सति 
सकल्शामस!/प्राज्यपदमीय पे इति सम्बन्ध: इत्यनेन नानाकथाराग्यन्भों दानतीयव्स्श्व प्रतिगद दति प्रबाशितः । 
'जीयाजिनी जगति नामिनरेन्द्रसू न; श्रेयान गपश्व कुरुगेत्रगहप्रदीयः | 
याम्यां बसूजतुरिद अ्रतदानतीय सारक्रमे परमघर्मर्थस्य चब्रें. |" 

इति दानतीथकरत्वप्रसिद्ध:। किश्व ध्वपादायदश्षराणां प्ठनेन श्रीछापनमिति प्रयोजनप्रतिपूदगा|तिशय: 
सद्धमलक्ष्म्पां प्रश्नाव द्धिरवगन्तव्य दत्युपरम्यते | अत्नंव पुनः प्रक्षावतामानन्दकन्दल्या नास्यां भ्रीमद्वेणुपू भव्यजन 
सम्रोधयन्नाचार्य: :श्नोत्तण सद्धमंस्यंस्वरहस्यम्त्रवेत्यन्तर्लापिलिेन हृद्यज्ञाशिपम,इ-- भ्रीमत इति | ल्द्षग्यां 
वा मतिर्यस्य असी श्रीमतिः हस्य सम्जुद्ध: श्रीमते ! भो भो भरतसीधर्माधिपतिदृलभकल् युगजैनम.गंप्रभाव- 
भासन्तोषितसो भरेन्द्रलो कारितिकेन्द्र विद ह्च्क्री द्रसाटविम्मणिदेवरेन्द्र ! अभ्युदयनियश्रेयसलध्मो स्वरुत्‌करण- 
लोलपबुद्ध ! सकलशानसाम्र,ज्यपर्द ववेति जिज्ञाखायां भीमत एवं अहंच्छासन एवं तहति न्‌ सति सकलज्ञान- 
साम्राज्यपदमीयुपे घर्मचक्रमने भर्र संतार्भीदप श्रीमते आदीश्वराय अथवा पाइदेती थकृप्सग्मुस्त नत्वादि 
प्रकरणबलात्‌ भुव॑ घरतीति घर्म घरणीरद्वस्त॑ चक्राकारेण वल्याकारेण समीपे बिभर्तीत धर्गचक-भठ्ठ 
पाश्व॑तीर्थकर: तस्में शोपविशेषणविशिकश्षय श्रीमत्पाइ्ब्तीथकृते नमस्कुृद यतस्ते मुगायुरेन्द्रमकुर तटगत- 
दिव्यमणिकिरण ज[ू ल्बाल|तपकवचितच| <चरणा रविन्दती यकरपरग रे वनिरतिशय क ल्‍्य| णपरग्पर.. त्यादिति.. सर्व 
समनन्‍्ततो शरद्रम्‌ | 
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द्ृ महापु राणम 


नमस्समःपटच्छन्न जगदुद्योतद्वेतवे । जिनेन्द्रांशुमते तन्वन्प्रमाभाभारमासिने ॥ २॥ 
जयत्यज्ञय्यमाहात्यं विशेसितकुशासनम्‌ । शासन जेनमुद्भासि मुक्तिलक्ष््येकशासनम्‌ ॥ ३ ॥ 
रत्न्रयमर्य जन जन्रमस्त्रं जयत्यदः । येनाव्याज॑ व्यजेष्टाह न दुरितारातिवाहिनीम ॥ ४ ॥ 
यः साम्राज्यमथःस्थायि गीर्वाणाधिपवे भवम्‌ । तूँणाय मन्यमानः-सन्‌ प्रात्नाजीदम्रिमः पुमान ॥ ५ ॥ 


स्वामीने निःशल्य द्वो शुकृध्यान धारणकर केवल्ज्ञान प्राप्त किया था । जो इसमत्रैं- 
( इश्ासो भर्ता च तम्गे ) कामदेव और राजा दोनों हे अथवा इभर्त्र ( या भर्ता तस्मे ) ८ 
छद्टमीके अधिपति है. ओर कर्मबन्धनकों नष्ट कर संघारका भय अपहरण करनेवाले हैं ऐसे 
भ्री बाहुबली स्वाभीक्रो नमस्कार दो । 

इस पक्षमें ोकका अन्वय इस प्रकार करना चाहिए--श्रीमते, धर्मचक्रशता सकछ- 
झञानसाम्राभ्यपदमीयुप, संसारभीमुप इमर्त्र नमः । 

वृषभसेन गणधथर पक्षमें व्याख्यान इस प्रकार है। श्रीमते यह पद चतुथ्येन्त न 
होकर सप्तम्यन्त दे-( श्रिया-स्याद्वादरद्म्या उपलक्षितं मतं निनशासनं तस्मिन ) अतएव 
जो स्याद्ादक्षद्मीसे उपलक्षित जिनशाप्षन-अर्थात्‌ श्रुतज्ञामके विषयमें परोक्ष रूपसे समस्त 
पदार्थोकोीं ज्ञाननेवाले ज्ञानके साम्राज्यक्ो भ्राप्त हैं, जो धर्मचक्र अर्थात धर्मोके समूहको 
घारण करनेवाले हँ-पदार्थंके अनन्त स्वभावोंको जाननेवाढे हैं, मुनिसंघके अधिपति नि 
ओर अपने सदुपदेशोंके द्वारा संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं ऐसे वृषभसेन गणधरकों 
नमस्कार हो । 

“भुबं धरतीति धर्मों घरणीन्द्रस्तं चक्राकारेण वल्याकारेण समीपे विभर्तीति धर्म- 
चक्रश्नत्‌ पाश्चतीर्थकरः तस्मे” । उक्त व्युतत्तिके अनुसार 'घर्मचक्रम्ते! शब्दका अर्थ पाइवेनाथ 
भी होता है अतः इस ऋोकमें भगवान्‌ पाश्चताथको भी नमस्कार किया गया दे । इसी प्रकार 
जयकुमार, नारायण, वलभद्र आदि अन्य कथानायकोंकोी भी नमस्कार किया गया दे । विशेष 
व्याख्यान संस्कृत टिप्पणखे जानना चाहिए । इस झछोकके चारों चरणौंके प्रथम अशक्षरोंस्रे 
इस ग्रन्थका प्रयोजन भी ग्रन्थकर्ताने व्यक्त किया है-- श्रीसाधन! अथांत्‌ केवल्यछच्मीको 
प्राप्त करना दी इस ग्रन्थके निर्माणका प्रयोजन है ॥१॥ 

जो जज्ञानान्धकार रूप वस्बसे झाच्छादित जगतको प्रह्नाश्षित करनेवाले हैं तथा सब 
भोर फेलनेवाली ज्ञानरूपी प्रभाके भारसे अत्यन्त उद्भासित-शोभायमान हैं ऐसे श्री जिनेन्द्र 
रूपी सूयंको हमारा नमस्कार है ॥२॥ जिसकी महिमा अजेय दे, जो मिथ्यादृष्टियोंके शासन- 
का खण्डन करनेवाला है, जो नय प्रमाणके प्रकाशसे सदा प्रकाशित २हता हे और मोक्षरुर्मी 
का प्रधान कारण दे ऐसा जिनशासन निरन्तर जयबन्त हो ॥३॥ श्री अरहन्त भगवानने 
जिसके द्वारा पापरूपी शत्रुओंकी सेनाको सहजही जीत लिया था ऐश्वा जयनशीलछ बिनेनद्र- 
प्रणीत रक्नत्रवरूपी अख्र हमेशा जयवन्त रहे ॥४॥ जिन अग्रपुरुष-पुरुषोत्तमने इन्द्रके वैभवकों 

तिररकृत करनेवाले अपने स!म्र।ज्थको तृणके समान तुच्छ समझते हुए मुनिदीक्षा धारण की 


3 तत्तप्रप्नभा-अ०, १०, स०, द०, ल*। २ प्रकृष्श्ञानम्‌ | ३ -त्म्यविशा-स० । ४ बिनाशित । 
५ मुक्तिलक्षम्या एकमेव शागन यस्‍स्माव्‌ तत्‌। ६ जिनस्येदम्‌ । ७ परावेर्जेरिति सूत्रादाभ्नेपदी । ८ तृर्ण 
मन्यमानः मन्यस्पोहझ्ार।दिपु यतोड्वज्ञा' इति चतुर्थो। 
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प्रथम प्य डे 
'यमनुप्राव्रजनू भूरि सहस्लाणि महीक्षिताम्‌। इृवाकुभोजमुख्यानां स्वामिभक्त्यव केंवलम्‌ ॥ ६ ॥ 
कच्छादया यस्य सद बृत्त निवोाहुमसहिष्णव: । वसानाः पण्णवस्कादान्‌ वन्यां 'बूल्ति प्रपदिरे'॥ ७ ॥ 
“अनाश्वान्यस्तपस्तेपे' चिर॑ सोढ़वा परीपहान्‌ | सवसहत्वमाध्याय” निर्जरायाधरन परम ॥ ८ ॥ 
चिर॑ तपस्यतो यस्य ,जटा मूध्नि बभुस्तराम्‌ | ध्यानाप़्निदग्ध कर्मेन्धनिर्यद्ध्रमशिखा इव ॥ ९ ॥ 
मर्यादाविष्किया हेतोविहरन्तं यहच्छया । चलन्तमिष हेंमारिंद्र दरशुय सुरासुरा: ॥१०॥ 
श्रेयसि ' अ्रयते;दानं यस्मे दर्वा प्रसेदुषि! । पश्चरत्रमयीं वृष्टि ववृपु: खुरवारिदा: ॥११॥ 
*उदपादि विभोर्स्य घातिकर्मारिनिर्जयात्‌ । केवलास्य पर ज्योत्तिडांकालोकावभासकम्‌ ॥१२॥ 
येनाम्यधायि सद्ूर्म:ः कर्मारातिनिवर्हण: | सदःसरोमुखाग्भो जवनदीधितिमालिना ॥१३॥ 
यस्मात्‌ स्वान्चयमाहात्म्य॑ छुश्नवान्‌ *भरतात्मजः । सलीलमनटच्ारु“चम्चचीवरवल्कल:! ॥ ४॥ 
तमादिदैवं नामेय वृषभ वृषभध्वजम्‌। “प्रणोमि “'प्रणिपत्याई “अणिधाय मुहुमुंहः ॥१५॥ 
अजितादीन्‌ महावीरपर्यन्तान्‌ परमेश्वरान्‌ । जिनेन्द्रान ' पयुपासे5हं धर्मसाम्राज्यनायकान ॥१६॥ 
सदलज्ञानसाम्राज्ययवराज्यपदे स्थितान ।  तोष्टवीमि गणाधीशानाप्तसं ज्ञानकण्टिकान ॥१७॥ 
थी जिनके साथ ही केवल स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर इच्चाकु और भोजवंशके बड़े बड़े हआारा 
राजाओंने दीक्षा ज्ञी थो। जिनके निर्दोष चरित्रकों धारण करनेऊ लिए असमर्थ हुए कच्छ 
महाकच्छ आदि अनेक राज।भोन व्रक्षोंके पत्ते तथा छालको पहिनना और वनमें पेदा हुए कंद- 
मूल आदिका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया था। जिन्‍्दोंने आहार पाभीका त्यागकर सर्व॑सह्य 
प्रथिवीकी तरह खब प्रकारके उपसगकि सहन करनेका हृढ़ विचारकर अनेक परीषह सहे थे 
तथा कमेनिजराके मुख्य कारण तपको विरकालछ तक तथा था | चिरकाल तक तपस्या करने 
वाले जिन जिनेन्द्रके मस्तकपर बढ़ी हुई जटाएँ ध्यानरूपी अप्निस्तने जाए गए कर्मरूप इ'धनसे 
निकक्षती हुई धूमकी शिखाओंके समान शोभायमान होती थीं। मर्यादा प्रकट करनेके अभि- 
प्रायसे स्तेच्छापूर्वक चछते हुए जिन भगवानूकी देखकर सुर और असुर ऐसा समझते थे मानों 
सुबणमय मेरु पर्वत ही चल रद्दा दे । जिन भगवान की दस्तिनापुरक राजा श्रेयांघके दान देनेपर 
देवरूप मेघोंने पाँच प्रकारके रत्नोंकी वर्षा की थी । कुछ सम्नय बाद धातियाकमरूपी शन्रुओंको 
पराजित कर देनपर जिन्हें क्ञोकालोककों प्रकाशित करनेत्रात्ी बबरज्ञानहूपी उत्कृष्ट ज्योति 
प्राप्त हुई थी। जो समाहपी सरोवरमें बेठ हुए भव्य जीबोंके मुखरूपी कमछोंको प्रकाशित 
करनेके लिए सूर्यके समान थे, जिन्‍्दोंने कर्मरूपी शन्रुओझंको नष्ट करनेत्राऊ समीचीन धर्मका 
उपदेश दिया था । और जिनसे अपने वंशका माह्दात्म्य सुनकर वल्कछोंकों पहिने हुए भरतपुत्र 
मरीचिभे छीछापूबक नृत्य किया था । ऐसे उन नाभिराजाके पुत्र वृषभचिह्॒से सहित आदिदेव 
( प्रथम तीथंकर ) भगवान्‌ वृषभदेवको में नमस्कार कर पकाग्न चित्तसे बार बार उनकी स्तुति 
करता हूँ ॥५--१५॥ इनके पश्चात्‌, लो धर्मसाम्राज्यके अधिपति हैं. ऐसे भजितनाथको भादि 
लेकर महावीर पर्यन्त तेईप तीर्थकरोंको भी नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ इसके बाद, केव्रलक्षान- 


१ येन सह। + भोजवंशः | ३ परिदघानाः । ४ जीवर्म । ५ अनशनवान्‌ । ६ भ्षत्र तपस्तपसि, 
तपेघोती: कमेवत्‌ काय भवति | तपस्ति कर्मणीत्यात्मनेपदी । ७ आाल्म्ब्य विमृशय वा। आधाय द०, स्र० | 
« कमंघध-द्‌० | एध इस्बनम्‌ । ९ अकटता | १० पवित्रे | ११ प्रसन्ने सति। १३ उत्पन्नम्‌ | पदः “हः कर्तरि 
लुढि तेडिनित्यं भवति मि। | १३ मरीचि: । १४ कन्थारूपवल्कल: । १५-वलकलम्‌ भ०। १६ णु स्तुती' । 
१७ प्रहो भूखा । १८ ध्यात्वा । १९ आराधये । २० #श्ं पुनः पुनः स्तीमि | 


$% 


महापुराणभ 


अनादिनिधन नुन्नसनल्पफलदयिनस्‌ | उपाध्य तरिपुलच्छाय श्रतस्कन्धमहाद्गुतस्‌ ॥१८॥ 
इत्याप्राप्तनच: स्तोत्र: कतमझ्नलसस्क्रिप: । पुराणं 'संगृहीप्यामि ब्रिपष्टिपुरुपाअितस ॥१५९॥ 
तीथेशामपि चक्रेशां हलिनामपंचक्रिणाम्‌ । अजिपश्लक्षणं बक्ष्य पुराणं तदद्विपामपि ॥२०॥ 
पुरातने पुराणं स्थात्‌ तन्‍्महन्महदाश्रयात । सहफ्िरुपदिष्टन्‍त्रात महाश्रेयशों इनुशासनात ॥२१॥ 
“कवि पुराणमाश्रित्य प्रखतत्वात पुराणता । महत्त्व स्वमहिम्नेव 'तस्थेस्यन्थनिरुच्यते ॥२२॥ 
दापुरुपसम्बन्धि महाभ्युद्यशासनम्‌ | मदापु राणमाम्ना तमत एसन्महपिसिः ॥२३॥ 
ऋषितर्णीतमाष स्थात्‌ सूक्त सूनुतशासनात | धर्मानुशासनाच्चेदं धर्मशास्रमिति स्मृतम ॥२४॥ 
““इतिट्वास इतीएं तद इति हासीदिति श्रते: | /इतिदृत्तमथतिहा माम्नायब्चामनन्ति* तन ॥२०॥ 
पुराणमितिहासारूषं यद्मोवरात्र गणाधिप: । तन्किलाहमबात्रक्य केवर्ल भक्तिचोंदित:” ॥२६॥ 
पुराण गणबदओोक्त. विवक्षास महान्भर: | | विवक्षारिय दम्यस्व पृक्षवसरिमुदशतस ॥२७॥ 


रूपी साम्राज्यके युवराज पदमें स्थित गहनेब्राल तथा सम्यग्ज्ञानकप्री कण्ठाभरणको प्राप्त हुए 
गणधरोंकी मे बार बार स्तुति करता हूँ ॥१७॥ हूं भव्य पुरुषों | ज्ञां द्रव्यार्थिक्त नयक्री अपेक्षा 
आदि ओर अन्तसे रदित है, जन्नत है, अनेक फ्लोंका देनेवाला हे, ओर विस्तृत तथा सघन 
छायासे युक्त है ऐसे ,श्रुतस्कन्धरूपी वृश्षकी उपासना करो ॥१८!॥ इस प्रकार देव गुरुशाम्रके 
तबनों द्वारा मन्नल्ख्प सत्कियाकों करई में तग़्ठ शलाका ( चौबीस तीथकर, बारह चक्रवर्ती, 
नव नारायण, नत्र प्रतिनारायण ओर नव चलमद्र ) पुरुषोंस आ्राश्नित पुराणका संग्रह करूँगा 
॥९५॥ तीथकरों, चक्रवतियों, बल्भद्रों, नारायणों श्र उनके शत्रुओं- प्रतिनारायणोंका भी 
पुराण कह गा ॥२०॥ यहू ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन कालप प्रबत्त हे इप्नलिय॑ पुराण कहलाता 
है। इसमें मदपुरुषों का बणन किया गया है अथवा तीथकर आदि महापुरुषोंने इसका उपदेश 
दिया दे अथवा इसके पढद़नेसे महान्‌ कल्याणकी प्राप्ति होती हे इसख्यि इसे महापुराण कहते 
हैं ॥२१॥ 'प्राचीन कवियोंके झआभ्रयस इसका प्रसार हुआ दे इसलिये इसकी पुराणता-प्रावीनता 
प्रसिद्ध ही है तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रश्चिद्ध है इसलिये इसे मद्दापुराण 
बहते हैं? ऐसा भी कितने ही बिद्वान्‌ सहापुरणकी निरुक्टि-अथ करते हैं ॥२२॥ यह पुराण 
महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला हे तथा मद्दान-अभ्युद्य - स्त्रग मोक्षादिकल्याणोंका कारण दे 
इसलिये महर्पि लोग इसे महापुराण मानते हैं । ॥२३॥ यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण 
आप, सत्यार्थका निरूपक होने से सूरत तथा धमंका प्रकपक होनेके कारण धर्मशास्र माना 
जाता है । 'इति इह आसीत! यहाँ एसा हुआ ऐसी अनेक कथाओंका इसमें निरूपण होनेसे 
ऋषि गण इसे 'इतिहास', 'इतिवृत्त! ओर ऐतिहा' भी मानते हैं ॥२४-२०।॥ जिस इ तिहद्दा्त 
नामक महापुराणका कथन स्त्रय॑ गणघरदेवने किया दे इसे में मात्र भक्ति से प्रेरित हो कर 
कहें गा क्‍योंकि में अल्पज्ञानी हूँ ॥२६॥ बड़े बड़े बेडों द्वारा उठाने योग्य भारकों उठानेकी 
इच्छा करने वाले बछड़ेको जेसे बढ़ी कठिनता पड़ती है बेसे ही गणबरदेबके द्वारा कहे हुए 


१ आराग्यध्यम । २ पत्ने विपुझद्यम । ॥३ परापरगुद्द तद्चनम | ४ संक्षेप॑ करिष्ये । 
प्‌ पुराण कबि- द्‌० | पूवेकविम | ६९ पुराण्श्य । ७ निरूपपते अ० ॥ +0, दें०। € कथितम । ९ उत्तम । 
१० इतिद्रासमिती- म०, हल०॥ ११ पारम्य्योरदेशे स्थादैतिद्यम्रिति द्वा्ययम' इति वचनात्‌ , अथबा 
इतिबृत्तम ऐतिश्म्‌ आग्नायश्वेति नामत्रयम । १२-मषयों वामनन्ति स०, ल० । १३ कथयन्ति । १४-नोदितः 
द०, अ० | १५ वकक्‍नतुमिच्छोः । १६ बोड़मिच्छो; | १७ बालवत्सस्य । 


प्रथम पवे ९, 
: क्व गम्भीरः पुराणाब्धिः क माद्ग्वोधदुरषिध:! । सो5हं मदोदधि दोग्याँ तितीपुर्यांमि दास्यताम ॥२८॥ 
अथवास्ट्वेतदुब्पो5पि यद्धूटे<ईं स्वशक्तितः | लूनवालघिरप्युक्षा कि नोत्पुच्छयते तराम्‌ ॥२९॥ 
गणाधीरेः प्रणीतेडपि पुराणे5स्मिन्नहं यत्ते | सिंहेरासेविते मार्गों झूगोउन्य:' केन वायते ॥३०॥ 
पुराणऊविभिः छ्लुण्णे” कथामागेंउस्ति मे गति: । पौरस्तयेः शोधितं मार्ग को वा नानुच्रजेजनः ॥३१॥ 
महाकरीनद्रसं मदंविरक्कीकृतपादपे । बने वन्‍्येभकलभाः सुलभाः स्वेरचारिण: ॥३२॥ 
मदहातिमिएथु'प्रोथपथी कृतजले5रंवे' । यथेष्ट पय टन्स्येव ननु पाठीनशावकाः ॥३३॥ 
मदहाभटाखसम्पातनिरुद्धमतियोद्शके । भटब॒वो5पि नि३शझू घत्ात्येव रणाड्ृणे ॥३४॥ 
'तत्पुराणकवीनेव मत्वा हस्तावछ्म्बनस्‌ | मद्दतो उस्य पुराणाव्धेस्तरणायोशतो 5स्म्यह्म्‌ ॥३७॥ 
महत्यस्मिन्‌ पुराणाव्धो 'शाखाशततरज्ञके । स्खलितं यश्प्रमादान्में तद्‌ चुधाः क्षन्तुमहँथ ॥३६॥ 
कविप्रमादजान्‌ दोपानपास्यास्मात्‌ कथामरतात्‌ । सन्‍्तो गुणान जिषृक्षन्तु'' ''शुणगृदझ्मो द्वि सजनः ॥३७॥ 
मद्दापुराणको कहनेकी इच्छा रखनेत्ञाले मुझ अल्पक्षको पड़ रही दे ।।२७॥ कहाँ तो यह अत्यन्त 
गम्भीर पुराथरूपी ससुद्र ओर कहाँ मुझ"जैसा अल्पज्ञ ? में अपनी भुजाओंधे यहाँ समुद्र को 
तेरना चाहता हूँ इसलिये अवश्य ही हँधाको प्राप्त होऊँगा ॥२८॥ अथवा ऐसा सममिये छि 
में अल्पकज्ञानी होकर भी अपनी शक्तिक अनुप्तार इस पुराणको कद्दनेके लिये प्रयत्न कर रहा 
हूँ जेसे कि कटी पूछवाला भी बेल क्या अपनी कटी पूँछको नहीं उठाता ? अथांत्‌ अवश्य 
उठाता दे ॥२५९॥ यद्यपि यह 'पुराण गणधरदेवके द्वारा कह्दा गया है तथापि में भी यथा 
शक्ति इसके कहनेका प्रयत्न करता हो । जिस रास्तेसे सिंह चले हैं उस रास्तेसे हिरण 
भी अपनी शक्त्यनुसार यदि गमन करना चाहता है तो उछ्ते कौन रोक सकता दे ॥३०॥ 
प्राचीन कवियों द्वारा शक्षुण्ण किये गये-निरूपण कर सुगम बनाये गये कथामागर्में मेरी 
भी गति दे क्योंकि झागे चलनेवाले पुरुषोंक द्वारा जो मार्ग साफ कर दिया जाता दे फिर 
उस मागमें कोन पुरुष सरलतापूवेक नहीं जा सकता दे ? अर्थात्‌ सभी जा सकते हैं ॥३१॥ 
अथवा बड़े बड़े हाथियोंके मदन करनेसे जहाँ वृक्ष बहुत दी विस्‍ले कर दिये गये हैं ऐसे 
वनमें जब्नन्नी दस्तियोंके बच्चे सुलभवाप्रे जद्दोँ तद्ाँ घुमते ही हैं. ॥३२॥ अथवा जिस समुद्र- 
में बड़े बड़ें मच्छोंने अपने विशाल मुखोंके आघातसे मार्ग साफ कर दिया है उसमें उन 
मच्छों के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी इच्छासे घुमते हें ॥३१॥ अथवा जिम्व रणभूमिमें बड़े 
बड़े शुरवीर योद्धाओंने अपने शज््रप्रहारोंसे शन्ुओंको रोक दिया है उसमें कायर पुरुष 
भी अपनेकोी योद्धा मानकर निःशइ्ड हो उछलता दे ॥३४॥ इसलिये में प्रार्चीन कवियोंको 
ही दाथका सद्दारा मानकर इस पुराणरूपी समुद्रको तेरनेके लिये तत्र हुआ हूँ ॥३५॥ 
सेकड़ों शाखारूप तरब्वोंसे व्याप्त इस पुराणरूपी मद्दासमुद्र्मे यदि में कदाचित्‌ प्रमादसे 
स्खढित हो जाऊँ-अज्लानसे कोई भूलकर बैदूँ तो विद्वम्जन मुझे क्षमा द्वी करेंगे ॥३६॥ 
सज्जन पुरुष कविके प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंको छोड़ कर इस कथारूपी अमृतसे मात्र शुरों- 
केद्दी प्रहण करनेकी इच्छा करें क्योंकि सञज्बन पुरुष गुण द्वी प्रहण करते हैं। ॥३७॥ 
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१ दरिद्र: । २ प्रयत्न ऋरोमि । ३ यान अ०, प०, खू०, ल०, म० । ४ सम्मदिते। ५ उपाय: । 
६ पुरोगमैः | ७ नासिका | ८ अपन्थाः पन्‍्था; कृतं पथीकृतं जल यत्र । ९ जकार्णवे म०, अ०, प०, ल० । 
१० मटे । ११ भटजातिमात्रोपजीवी, तुच्छमट इत्यथं:। १२ तत्‌ कारणात्‌ । सत्युणफ-भ०, ख्०, द० । १३ 
अवान्तरकथा । १४ गद्दीतुमिच्छन्तु । १५ ग्रुषगृह्मा दि सजनाः प० म« ल* । गुणा एवं गद्य यस्‍्यासी । 
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१० महापुराणम्‌ 


सुभापितमद्दारक्नस नृतेडस्मिन्‌ कथाम्थुधो ; 'दोपग्राह्ननाइत्य यतध्च॑ सारसंग्रहे ॥३८॥ 
कवयः सिद्धसेनादा वर्ष च कवयो मताः | मणयः पद्मरागाद्या ननु काचो5पि मेंचकः ॥३९॥ 
यदह्दचोदर्पण कृत्स्ने बाझाय॑ प्रतिबिम्बितम्‌ । तान्कवीन्बहुमन्ये5हं किमन्ये कविमानिशिः ॥४०॥ 
नमः पुराणकारेभ्पों यद्वक्त्राब्जे सरस्वती । येपामद्धा' कवित्वस्थ 'सूत्रपातायितं बचः ॥४१॥ 
“अवादिकरियृथानां केसरी 'नयकेंसरः । सिद्धसेनकविजीयाद्ििकल्पनखराहुर: ॥४२॥ 
नमः समनन्‍्तभद्वाय मइते कविवेधसे । यद्वचोवज्भपातेन निर्भिन्ना: कुमताद्यः ॥४३॥ 
“करवीनां गसकानाण्च घादिनां वाग्सिनासपि । यशः सामनन्‍्तभद्वीयं मूध्नि “चूडामणीयते ॥४४॥ 

! श्रीदत्ताय नमस्तस्में तपःश्रीदीप्तमूर्तये । कण्टीरवायितं येन प्रवादीभप्रमेदने ॥४५॥ 
'पविदुष्विणीपु संसत्सु! यस्य नामापि कीतितम्‌ | *'निख्र्वयति तद्गव यशोभद्रः स पातु नः ॥४६॥ 
चन्व्रांशशुअवशस प्रभाचन्द्रकवि स्न॒वे | कृत्वा चन्क्रोदयं येन शख्वदाह्वादितं जगत्‌ ॥४७॥ 
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उत्तम उत्तम उपदेशरूपी रह्नोंसे भरे हुए इस कथाहूप समुद्रमें मगरमच्छोंको छोड़कर सार 
वस्तुओझोंके प्रदण करनेमें ही प्रयत्न करना चाहिये ॥३८॥ पृवेकालमें सिद्धसेन आदि अनेक कवि 
हो गये दें ओर भें भी कवि हूँ र। दोनोंमें कवि नामकी तो समानता है परन्तु अथमें उतना दी 
अन्तर ६ जितना कि पद्मराग मणि ओर काच में होता है ॥३९॥ इसश्यि जिनके वचनरूपी 
दृपेणमें समस्त शाख प्रतित्रिम्बित थे में टन कवियोंकी बहुत मानता हँ-उनका आदर करता 
हूँ । मुझ उन अन्य कवियोंसे क्या प्रयोजन हे जो व्यर्थ ही अपनेको कब्रि माने हुए हैं ॥४०॥ 
में उन पुराणके रचने वाले फवियोंको नमस्कार करता हूँ जिनके मुखऋमल्में सरखती साज्षात्‌ 
निवास करती है तथा जिनके वचन अन्य कवजियोंकी कविता सूतन्रपातका कार्य करते हैं- 
मूलभूत होते हैं ॥४(॥ वे सिद्धसेन कवि जय्वन्त हों जो कि प्रवादीरूप दवाथियोंके मुण्डके 
लिये तिहके समान हैं, नेगमादि नय ही जिनकी केसर (अयाढ-गदन परक बाल) तथा अरित 
नास्ति आदि वि+ल्‍प द्वी जिनके पंने नाखून थे ॥४२।॥ में उन मद्दाकवि समन्तभद्रकों नमस्कार 
करता हूँ जो कि कव्ियोंमें ब्रह्माके समान दे ओर जिनके वचनरूप वजञ्ञके पाठसे मिथ्यामत- 
रूपी पवृत चूर चूर होजाते थे । ॥४३॥ खतन्त्र कविता करने वाल कवि, शिप्योंको भ्रन्थके 
मर्मतक पहुँचाने वाले गमक-टीकाआर, शाख्रार्थ करने वाले वादी और मनोहर व्याख्यान देने 
वाले वाग्मी इन सभीक मस्तक पर समन्तभद्र खामीका यश चूड़ामणिके समान आचरण करने 
बाढा दे । अर्थात्‌ वे सबमें श्रे्र थे ॥2४॥ में उन श्रीदत्तके लिये नमरकार करता हूँ जिनका 
धारीर तपोलक्रमीसे अत्मन्त सुन्दर दे ओर जो प्रवादीरूपी दस्तियोंके भेदनमें सिंहके समान थे 
॥४५॥ विद्वानोंकी सभामें जिनका नाम कद्द देने मात्रसे सबका गये दूर हो जाता दे वे यशोभद्र 
स्वामी हमारी रक्षा करें ॥४६॥ में उन प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति करता हूँ जिनका यश चन्द्रमा- 
की किरणों के समान अत्यन्त शुद्ध है ओर जिन्होंने चन्द्रोद्यकी रचना करके जगत को हमेशा 


९ दोषग्रदानू ल०। ३ तहांगमव्याकरणउन्दो5लड्डारादिवाषप्रपश्ठ; । ३ -मनन्‍्यः कवित्वश्य 
अ०,प०, स०, दु०, म०, ल०। ४ सूश्रपतनायितम्‌। ५ परवादि। ६ नैगमादिः। ७ "कबविनूंतन- 
स्नन्‍्दर्भो गमकः कृतिभेदगः । वादी विजयवाखृत्तिवोग्मी तु जनरक्षकः ॥” ८ समन्तभ- अ०, स० | 
९ घृडामणिरिवाचरति । १० विद्वांसः भत्र सन्तीति विदुष्विण्यस्तासु | ११ सभासु । १२ नितरां हस्वं करोति | 
१३ प्रन्थविशेषम्‌ । 





प्रथम पवे 


० किक 
न्प्श्डे 


चन्द्रोदयक्ृतस्तस्प यशः केन न शस्यते | यदाकश्पमनाम्लानि' सर्ता शोखरतां गतम्‌ ॥७८॥ 
'शीतीभूत॑ जगथस्थ वाचाराध्यप्वतुष्टयम्‌ । मोक्षमार्ग स पायाश्ष: शिवकोटिम्तुंनीइबरः ॥४९॥ 

फ्राब्या नुचिन्तने यस्य जटाः प्रबलुदृसय:ः । भर्थान्‌ 'स्मानुवदन्तीव' जटाचार्यः स नो 5वतात्‌ ॥५०॥ 
बर्मसूत्रानुगा दृथा यस्य वाह्णयो इमला: । कथालझ्लारतां भेजुः 'काणभिक्षुर्जयत्यसों ॥५१॥ 

कवीनां तीर्थक्इ वः 'किं तरां तन्न वर्ण्यंते। विदु्षां /आालध्चंसि 'तीथ यस्य 'बचोमयम ॥५२॥ 
भद्ठाकलड्ड भ्रीपालपात्रकेसरिणां मुणाः । विदुषां हृद्यारूढा हारायन्ते5तिनिर्मछा: ॥०३॥ 

कवित्वस्थ परा सीमा वाम्मित्वस्थ पर पदम । गमकत्वस्थ पर्य न्तों बादिसिंहोहच्य॑ते न के: ॥५४॥ 
क्रीवीरसेन इत्यात्तभद्वारकएथुप्रथ:। स नः पुनातु पृतास्मा "कविवृन्दारको! मुनि: ॥७०॥ 

लोकविस्वं कवित्वव्च स्थितं भ्रद्टाके हयम्‌ | वाढमिता' 5वाद्धिता* यस्य थाचा वाचस्पतेरपि ॥०६॥ 
सिद्धान्तोप निवन्धाना[* विधातुर्मद्गुरोश्विरम्‌ । मन्मनःसरसि स्थेयान्‌ रूदुपादकुशेशयम्‌ ॥५७॥ 
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फे लिये आहांदित किया है ॥२७॥ वास्तवमें चन्द्रोदयक्री रचना करनेवाले उन प्रभा चन्द्र 
थाचायेके कल्पान्त काल तक खिर रहने वाठे तथा छज्जनोंके मुकुटभृत यशकी प्रशंसा कौन 
नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी करते हैं ॥१७८॥ जिनके वबचनोंसे प्रकट हुए चार्गें आराधनारूप 
मोक्षमार्ग ( भगवती आराधना ) की आराधना कर जगतके जीव सुखी होते हैं वे शिवकोटि 
मुनीश्वर भी हमारी रक्षा करें ॥४९॥ जिनकी जटारूप प्रवक्ष-युक्तिपृण वृत्तियाँ-टीकाएं 
काव्योंके भनुचिन्तन्म ऐसी शोभायमान होती थीं मानो हमें उन काव्योंका अर्थे दही बतल 
रही ऐों ऐसे वे जटासिंहनन्दि आझाचाय (बराड्भचरितके कर्ता) हम लोगोंकी रक्षा करें॥५०॥ 
वे काणमिश्लु जयवान हो जिनके धमरूप सूत्रमें पिर;ये हुए मनोहर वचनरूप * मेल मणि कथा- 
शाह्मक॑ अलंकारपनेको प्राप्त हुए थे अथात्‌ जिनके द्वारा रचे गये कथा ग्रन्थ सब ग्रन्धोंमें 
अन्त श्रेष्ठ हैं ॥४१॥ जो कवियोंमें तीथंकरके समान थे अथवा जिन्होंने वर्वियोंको पथ 
प्रद्शन करनेके लिये किसी हृक्षणमन्थकी रचना की थी और जिनका वचनरूपी तीथथ 
विद्वानों के शब्द्सग्बन्धी दोषोंको मष्ठ करने वाला है ऐसे उन देखाचाय-देवनन्दीका 
कौन वणेन कर सकता है १ ॥५२॥ भद्वाकलड्ड, श्रीपाल्ष ओर पात्र३ शरी झादि आचार्योर् 
अत्यन्त निर्मत्ल गुण विद्वानोंके हृत्यमें मशिमाटाके समान सुशोभित होते हैं ॥५३॥ वे 
वादिल्षिंद कवि किसके द्वारा पूज्य नहीं हैं जो कि कवि, प्रशस्त व्याख्यान देंनेब्राले ओर 
गप्तकों-टीकाकरोंमें सवसे उत्तम थे ॥५०॥ वे अत्यन्त प्रसिद्ध वीग्सेन भद्टारक हुए पविन्न 
करें जिनकी श्रात्मा स्त्रयं पवित्र हे जो कवियोंमें भ्ष्ठ हैं. जो लोकव्यवद्दार तथा काव्यस्वरूपके 
महान्‌ ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके सामने ओऔरोंकी तो वात द्वी क्या, स्वयं सुरगुरू वृहस्पतिश्री 
वाणी भी सीमित-अरत्प जान पड़ती दे ॥४५-५६॥ घवलादि सिद्धान्तोंक अपर अनेक 
उपनिबन्ध-प्रकरणोंके रचनेशले हमारे गुरु श्रीवीरसन भद्गारकके कोमल चरणकमल हमेशा 

१ इईषदूम्लानि । न आम्लानि अनाम्लानि। “मनाम्लायि द०, स०, भ०, ५०, छल०। ३ सुख्धी- 
भूतम। ३ आराधनाचतुष्यम्‌। <तु दि] च सस्‍्मादद वै पादपूरणे। ५ साथक पुनर्वेचनम्‌ अनुवादः | 
६ क्वापभिल्ठु अ०, स० । ७ कंवौनां तीर्थकृदिस्यनेनेव वर्णनेनाल्मू । ततन्न देवे अन्यत्‌ दिमपि अतिशयेन न 
वर्णनीयमिति मावः । तदेव तीथकरव समर्थम्‌ | इतरमपराद्धमाह । 4 जलम्‌ । $ वागहूपम्‌ । १० वादिदन्दा- 
स०,द० । ११ भे5: । १३ वाग्मिनों स०,द० । १३ अवदमिता अल्पीक्षता । १४ व्यास्यानानाम । 


१२ मद्यापुराणम्‌ 


घवलछां भारती तस्य कीर्तिश्च विधुनिमंछाम। घवलीकृतनिरशेषभुवनां 'नश्वमीम्यहम्‌ ॥५८॥ 
अन्मभूमिस्तपोलध्म्या: श्रुतप्रशमयोर्निधि: । जयसेनगुरु: पातु बुधवृन्दाग्रणी: स नः ॥५५९॥ 

स पूज्यः कविभिलोंके कवीनां परमेश्वर: । 'वागर्थसंग्रहं कृत्स्नं पुराणं यः 'समग्रहीत्‌ ॥६०॥ 
कवयो<न्येपि सन्त्येव कस्तानुइं 'व्टुमप्यलम्‌' । सल्कृता ये जगत्पूज्यास्ते मया मझ्लारथिना ॥६१॥ 
त एवं कवयो लोके त पृव च विचक्षणा: । येषों घर्मंकथाहुत्वं भारती प्रतिपय्यते ॥ ६२॥ 
धर्मानुवन्धिनी या स्थात्‌ कविता सैव शस्यते। शेषा पापास्रवायेव सुप्रयुक्तापि जायते ॥६३॥ 
केचिन्मिथ्यादशः काव्य प्रथ्नन्ति श्रुतिपेशलम्‌ । 'तत्त्वर्मानुबन्धित्वान्न सतां प्रीणनक्षमस्‌ ॥६४॥ 
अव्युस्पन्नतरा: केचित्‌ कवित्वाय कृतोद्यमाः । प्रयान्ति हास्यतां छोके मुका इचव विवक्षव: ॥६७॥ 
केचिदन्यवचोलेशानादाय कविमानिन: | छायामारोपयन्त्यन्यां वस्श्रेष्विव वणिग्थवा: ॥६६॥ 
संन्भोकतुमक्षमाः केचित्सरसाँ' कृतिकामिनीस्‌ । सहायान्‌ कामयन्तेइन्यानक या हव कामुराः ॥६७॥ 
केचिद्न्यकृतैरंथें: शाब्देश्व 'परिवर्तितैः । प्रसारयन्ति काव्यार्थान 'प्रतिशिष्व्येव धाणिजा: ॥६८॥ 


हमारे मनरूपसरोवरमें विद्यमान रहें ॥५४३॥ श्रीवीर सेन गुरुडी धवल, चन्द्रमाके समान निर्मल 
ओर समस्त लोकको घत्रल करनेवाली वाणी (घवलाटीका) तथा कीतिको में बार बार नमस्कार करता 
हूँ ॥५८॥ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें ज्ञो कि तपोलच्ष्मीके जन्मदाता थे, शाक्ष ओर शान्तिके 
भाण्डार थे, विद्वानोंके समूहके अग्रणी-प्रधान थे, वे कवि परमेश्वर छोक में कवियों द्वारा 
पूज्य थे ॥५६॥ जिन्होंने शब्द ओर अ्थेक्े संग्रह रूप समस्त पुरगाणका संग्रह किया था 
॥६०॥ इन ऊपर कह्दे हुए कवियोंके सिवाय और भी अनेक कवि हैं उनका गुणगान तो 
दूर रह। नाममात्र भी कहनेमें कौन समर्थ हो सकता है ! शथोत्‌ कोई नहीं | महड्ढल प्राप्तिद्नी 
अभिलापासे में उन जगत्पूज्य सभी कवियोंका सत्कार फरता हूँ ॥६१॥ संसारमें वे दी पुरुष 
फवि है ओर वे ही चतुर हैं. ज्ञिनक्षी कि वाणी धमेकथाके अद्भपनको प्राप्त होती है अरथाव्‌ 
जो अपनी वाणी द्वाग धर्मकथाकी रचना करते हैं ॥६२॥ कविता भी वही प्रशंसनीय समझी 
जाती है जो धर्मशाख्रप्ते सम्बन्ध रखती है। धमेशास्रके सम्बन्धसे रहित कविता मनोहर होनेपर 
भी मात्र पापासख्रवर्क लिये होती है ॥६३॥ कितने द्वी मिथ्यादृष्टि कानों को प्रिय लगनेव्ाले- 
मनोहर काव्यग्रन्थोंकी रचना करते है परन्तु उनके थे काव्य अधमोॉनुबन्धी होनेसे-धर्म- 
शासत्रके निरूपक न होनसे सज्जनोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकते ॥६४॥ लोकमें कितने ही कवि 
ऐसे भी हैं जो काव्यनिमोणश्ले लिये उद्यम करते हैं. परन्तु वे बोकनंकी इच्छा रखनवाले गंगे 
पुरुषकी तरह केव७ हँसीको ही प्राप्त होते हैं ॥६५॥ योग्यता न होनपर भी अपनेकों कवि 
माननेवाले कितने ही छोग दूसरे कवियोंके कुछ वचनोंको लेकर उसकी छाया मात्र कर देते हैं 
अर्थात्‌ अन्य कवियोंडी रचनामें थोड़ा सा परिवरततेन कर उसे अपनी मान लंते हैं जेसे कि नकक्ी 
व्यापारी दूसरोंके थोड़ेसे कपड़े लेकर उनमें कुछ परिवर्तन कर व्यापारी बन जाते हैं ॥६६॥ 
शद्भारादि रसोंसे भरी हुई-रसीक्षी कवितारूपी कामिनीके भोगनेमें-उसकी रचना करनेमें 
असमर्थ हुए कितनेहदी कवि उस्र प्रकार सहायकोंकी वांछा करते दें जिप प्रकार कि ख्रीसंभोगमें 
असमर्थ कामी जन झोषधादि सशयकोंकी वांछा करते हैँ ६७ कितनेद्री कवि अन्य कवियों 
द १ ता नमाम्य-द० | २ शब्दः । ३ संप्रहमररोत्‌ | ४ नाममात्रेण कथयितुम्‌। ५ समर्थ: । ६ तुरित्य- 
ब्ययमवधारणार्थे बत॑ते । ७ स्वस्सात्‌ ह०। सामथ्योौत्‌ । ८ नझलपा-प०,म०,ल०। कल्याः दक्षा: अकढयाः अदक्षाः 


ख्रीसम्भोगे असमयों इत्यथै;। 'कल्यं सण्जें प्रभाते च कल्यो नीरोगदक्षयो:'इति विश्वप्न ाशः। अहल्याः पुंस्ववरद्दिता॥। 
९ पयोयान्तरं नीतैः । १० प्रतिनिषिव्यवद्दारेण । 
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प्रथम पे १३ 
केचिद्रर्णोज्ज्वलां धाणीं रचयम्त्यर्दुबंछाम्‌ | जातुषी कण्टिकेवासौ छायाम्च्छति नोच्छिखाम ॥६५९॥ 
केचिदर्थमपि प्राप्य तदच्योगपदयोजने:' । न सता प्रीणनायालं लछुब्धा लब्धश्रियों यथा ॥७०॥ 
यथेष्ट प्रकृतारम्भाः केचिज्विवृहणाकुला: । कवयों बत सीदन्ति कराक्रान्तकुटुम्बिवत्‌ ॥७१॥ 
भाप्तपाशमतान्यन्ये कवयः पोषयन्त्यछम्‌ । कुकवित्वादर तेषामकवित्वभुपासितम्‌ ॥७२॥ 
्नभ्यस्तमद्दा विद्या: कलाशाखबहिष्कृता: । काव्यानि कत्त मीहन्ते केचित्पस्यत साइसम्‌ ॥७३॥ 
तस्मादम्यस्य शास्तरार्थानुपास्थ च महाकवीन्‌ । धम्य शस्यं यशस्यन्च काब्यं कुर्वन्तु धीघना: ॥७४॥ 
परेषां दूषणाजातु न बिभेति कवीश्वरः | किमुरूकभयाद्‌ धुन्वन्‌ ध्वान्तं नोदेति 'भानुमान्‌ ॥७५॥ 
परे तुष्यन्तु वा मा था कविः स्वार्थ प्रतीदताम्‌ । न पराराधनाच्छेय: श्रेयः सनन्‍्मागं देशनातर ॥७६॥ 
पुराणकवयः केचित्‌ केचिन्नवकवीशवराः: । तेषां मतानि' भिन्नानि कस्तदाराधने क्षम: ॥७७॥ 
केचित्सौशव्धमिच्छन्ति केचिदरर्थस्य सम्पदरम! | केचित्समासभूयस्त्व॑ परे व्यस्तां' पदावलीम्‌ ॥»८॥ 


५ >न्‍म कस 3 "नया नमक ८4 क्‍या ननलनकीनान “व नननक के नाना हनन अमन १ लमममम«म«कणभ« ब्ममम. ् नरम ५3 हर. जन हसमणन आन ननीनग-+कलमलक्‍ने« विन े नस, 
+.?3अशन-ननन--+न न 3 ल्‍सक $ जाय &५-०>-न- अ«ंम-क-««भ-मनए१-+सकनवा»-- ० 


द्वारा रवे गये शब्द तथा अथर्पें कुछ परिवर्तेन कर उनसे अपने काउयग्रन्थोंका प्रसार करते 
हैं जेखे कि व्यापारी अन्य पुरुषों द्वारा बनाये हुए मालमें कुछ परिवर्तेन कर अपनी छाप लगा 
कर उसे बेचा करते हैं ॥६८॥ कफितनेही कवि ऐसी कविता करते हैं जो शब्दोंसे तो सुन्दर 
होती दे परन्तु अथेसे शून्य होती है। उनकी यह कविता क्षाखकी बनी हुई कंठीके समान 
उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त नहीं होती ॥६९॥ कितनेद्दी कबि सुन्द्र अथेको पाकर भी उसके योग्य 
सुन्दर पदयोजनाके त्रिना सण्जन पुरुषोंको आनन्दित करनेके लिये समर्थ नहीं हो पाते जेसे कि 
भाग्यसे प्राप्त हुई ऋण मनुप्यकी छद्दमी योग्य पद-स्थान यो जनाऊे बिना सत्पुरुषोंछो आनन्दित 
नहीं कर पाती |७०॥ फितनेही कवि अपनी इच्छानुसार काव्य बनानेका प्रारम्भ तो कर 
देते हैं. परन्तु शक्ति न होने खरे उस्रकी पूर्ति नहीं कर सकते अतः वे टेक्सके भारसे दबे हुए 
बहुकुटुम्बी व्यक्तिके समान दुखी द्वोते हे ॥७१॥ कितनेद्दी कि अपनी कविता द्वार कपिल 
आदि आप्राभासोंके उपदिष्ट मतका पोषण करते हें-मिथ्यामागंका श्रचार करते हैं। ऐसे 
कवियोंका कविता करना व्यर्थ दे क्योंकि कुकवि कहलानेकी अपेक्षा अऊवि कहलाना 
ही अच्छा दे ॥७२॥ छितनेद्दी कवि ऐसे भी द्वे जिन्होंने न्याय व्याकरण आदि मह्दा- 
विद्याओंका अभ्याप्त नहीं किया हे तथा जो संगीत आदि कछाशास्रोंके ज्ञानप्रे दूर हैं. फिर 
भी वे काव्य करनेकी चेष्टा करते हैं, अहदो ! इनके साहसको देखो ॥७३॥ इसलिये बुद्धिमानों- 
को शा्र और अथेका अच्छी तरह अभ्यास्र कर तथा महाकवियोंकी उपासना करके ऐसे 
काव्यकी रचना करनी चाहिये जो धर्मोपदेशखे सह्दित हो, भ्रशंसनीय हो ओर यशको बढ़ाने 
बाला द्वो ॥७४।॥ उत्तम कवि दूसरोंके द्वारा निकाले हुए दोपोंसे कभी नहीं डरता | क्या अन्ध- 
कारको नष्ट करने वाल्ला सूये उद्धकके भयसे छद्ति नहीं होता ? ॥७५॥ अन्यज्ञन संतुष्ट हो 
अथवा नहीं कविको अपना प्रयोजन पूर्ण करनेके प्रति ही उद्यम करना चाहिये । क्योंकि 
कल्याणकी प्राप्ति अन्य पुरुषोंकी आराधनाप्े नहीं दोती किन्तु भ्रेष्ठ मागके उपडेशसे द्वोती 
दे ॥७६॥ कितनेद्दी कत्रि प्राचीन हैं और कितने दी नवीन हैं. तथा उन सबके मत जुदे जुरे हैं 
अतः उन सबको प्रसन्न करनेके लिये कौन समर्थ हो सकता हे ? ॥७७॥ क्योंकि कोई शब्दोंकी 
सुन्दरताको पसंद करते हैं, कोई मनोहर अर्थसम्पत्तिकों चाहते हैं, कोई समासकी अधिक्रवाको 


१ वर्णसमुद्ययोजनैश | २ भास्कर: । ३ दर्शनात्‌ स० | इअभिप्राया: | ५ सीश्वम्‌ म०। ६ व्यस्त- 
पदावलीम्‌ अ«, व्यस्तपदावलिम्‌ म० । 








१४ महापुराणम्‌ 


सदुबन्धाथिनः केचित्स्फुटबन्धेषिण:! परे । मध्यमाः केचिदन्येषां रुचिरन्येव लक्ष्यते ॥७५९॥ 

इति भिन्ना'मिसन्धित्वा'ह्‌ राराघा 'मर्नीषिणः । “शथक्जनो5पि सूक्तानामनभिज्ञः सुदुभ्ह:' ॥८०॥ 
सतीमपि कथां रम्यां दृषयन्त्येव दुर्जेना: । भुजज्ञा इव सच्छायां चन्दनदुमवछरीस्‌ ॥८ १॥ 
सदोषामपि निर्दोषां करोति सुजनः कृतिस्‌ । 'घनात्यय इवापड्डां सरसीं पह्ु वृषिताम्‌ ॥८२॥ 
दुर्जना दोपमिव्छन्ति गुणमिच्छन्ति सजनाः । स तेपां 'क्षेत्रज्ो भावों दुश्चिकिस्स्पश्चिरादपि ॥८३॥ 
यतो गुणधना: सन्‍्तो दुर्जना दोषवित्तकाः । स्वधन गुद्धतां तेषां कः प्रत्यर्थी बुधो जन: ॥८४॥ 
दोषान्‌ गृह्नन्तु वा काम गुणास्तिष्ठ-्तु नः स्फुटमू । ग्हीतदोप॑ यत्काव्य जायते तद्धि ''पुष्कलम्‌ ॥८५॥ 
असतां 'दूयते चित्त श्रत्वा धर्मकथां सतीम्‌। मन्त्रविद्यामिवाकर्ण्य महाग्रहविका रिणास्‌ ॥८६॥ 
सिथ्पात्वटूपितधियामरुच्यं धर्वमेपजम्‌ | सदप्यसदिवाभाति तेषां पित्तजुपामिव ॥८७॥ 
सुभाषितमहामन्त्रान्‌ प्रयुक्तान्कविमन्ध्रिभि: । श्रत्वा श्रकोपमायान्ति दुग्र हा इच दुर्जना: ॥ ८८॥ 
चिरप्ररूददुग्रन्थिवेणुसूछसमो 5नू जुः । नजूकत्त, खलः शक्त्यः इवपुच्छसदशो5थवा ॥८५९॥ 
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अच्छा मानते हैं और कोई प्रथक्‌ प्रथक रहने वाली-अखमस्त पदावल्लीकों ही चाहते हैं ॥७८॥ 
कोई मृदुल सरत्ञ रचनाको चाइते हैं, कोई कठिन रचनाको चाहते हैं, फोई भध्यम दर्जेवी रचना 
पसन्द करते हैं झोर कोई ऐसे भी हैं जिनकी रुचि सबसे विछक्षण-अनोस्टी है ॥७९॥ इस 
प्रकार भिन्न भिन्न विचार दोनेके कारण बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको असन्न करना कटिन काये है। तथा 
सुभाषितोंसे सबेथा अपरिवित रहने वाले मूर्ख मनुष्यको वशमें करना उनकी अपेक्षा भी 
कठिन काये हे ॥८०॥ दुष्ट पुरुष निर्दोष और मनोहर कथावो भी दूषित कर देते हैं जैसे 
चन्दनवृश्ष की मनोहर कान्तिसे युक्त नयी कोपल्ञों को सर्प दूषित कर देते हैं ॥ ८१॥ 
परन्तु सब्जन पुरुष सदोप रचताकों भी निर्दोष बना देते हैं जैसे कि शरद ऋतु पंकऊ सहित 
सरोवरोंको पंक रद्दित-निर्मेल बना देती दे ॥८६५॥ दुजेन पुरुष दोषोंको चाइते हैं और 
सज्जन पुरुष गुणों को । उनका यद्द सहन्न खभाव दे जिसकी चिकित्सा बहुत समयमें भी 
नहीं हो सकती अथात्‌ उनका यह खभाव किसी प्रकार भी नहीं छूट सझता ॥८३॥ जब कि 
सज्जनोंका घन गुण है और दुजनोंका धन दोष, तब उन्‍हें अपना-अपना घन ग्रहण कर लेनेमें 
भछा कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष बाधक होगा ? ॥८४॥ अथवा दुजन पुरुष हमारे काव्यसे दोषोंको 
ग्रहण कर छवें जिससे गुण द्वी गुण रह जावें यद्द बात हमकों अत्यन्त इष्ट हे क्योंकि जिस 
काव्यसे समस्त दोष निकाल ढिये गये हों वह काव्य निर्दोष दो ८र उत्तम हो ज्ञावेगा ॥८५॥ 
जिस प्रकार मनन्‍्त्रविद्याको सुन कर भूत पिशाचादि महाग्रहोंसे पीड़ित मनुप्योंका मन दुःखी 
होता दे उसी प्रकार निर्दोव धंकथा को सुन कर दुजनोंका मन दुखी द्वोता है ॥८६॥ जिन 
पुरुषोंकी बुद्धि मिथ्यात्वसे दूषित होती है उन्हें घमेहपी भऔपधि तो अरुचिकर मातम होती 
ही दे साथमें उत्तमोत्तम अन्य पदार्थ भी बुरे मालूम होते हैं जेसे कि पित्तज्बर वालेको 
ओषधि या अन्य दुग्ध आदि उत्तम पदार्थ भी बुरे-कड॒वें मालूम होते हैं ॥८७॥ कवि रूप 
मन्त्रवादियोंके द्वारा प्रयोगमें लाये हुए सुभाषित रूप मंत्रोंको सुनकर दुजेन पुरुष भूतादि 
प्रहोंके समान प्रकोपको प्राप्त होते हैँ ॥८८॥ जिस प्रकार बहुत दिनसे जमे हुए वांध्की गाँठ- 
दार जड़ स्वभावसे टेढ़ी होती दे उम्ते कोई सीधा नहीं कर सक्षता उस्नी भ्रकार चिरसंचित 

_ _ १ ह्लिश्यन्धः । गाढ़बन्ध इत्यर्थः। २ अमिप्रायः॥ ३ दुराराध्या अ०,प०,श्०, द०, म०, ल०, । ४ 


विपक्षित: अ०, स> । ५ पामर:। ६ सुष्ठु दुःखेन महता कष्टेन प्रदीतुं शक्यः । ७ मज्जरीम्‌ू ल०। ८ शरत- 
कालः । ९ शरीरजः क्षेत्र पत्नोशरीरयो;? इत्यभिधानात्‌ू । १० मनोशज्ञम्‌ । ११ दूर परितापे | 


ज्न्य झाफ तर 
हजबा-ई *४:४- 


पता सदा वध फिफएीीफसयई 


प्रथम पे १५ 
सुजनः सुजनीकतुंमशक्तो यश्चिराद॒पि । खलः खलीकरोस्येव जगदाशु तददूभुतम्‌ ॥९०॥ 
सौजन्यस्थ परा कोटिरनसूया दथालुता । गुणपक्षानुरागश्व दौज॑न्यस्य विपर्ययः ॥९१॥ 
स्वभावमिति निश्चित्य सुजनस्थेतरस्थ च्‌। सुजनेष्चनुरागो नो दुजनेष्ववधीरणा: ॥९२॥ 
कवीनां कृतिनिवद्धि सतो मन्वावऊग्बनम्‌ । कविताम्भोधिमुद्वेल! लिलड्डथिपुरस्म्यहम्‌ ॥९३॥ 
कवेभावो 5थवा कर्म काव्य तज्ञैनिरुच्यते । तस्मतीतार्थमग्राम्य॑' सालड्वारमनाकुलम' ॥९४॥ 
केचिदर्थस्य सौनदर्यमपरे पद्सोष्ठधम' । वाचामलंक्रियां प्राहुस्तद्द्य नो मतं मतम्‌ ॥९७॥ 
सालड्वार मुपारुटरसमुद्‌भूतसौष्चम । अनुच्छिष्ट' सता काव्य सरत्वत्था मुखायते ॥९६॥ 
अस्पृष्वन्धलालिध्यमपेत रसवत्तया । न तरकाब्य॑मित्ति ग्राम्यं केवर् कठु कर्णयो: ॥९७॥ 
सुश्षिष्टपद्विन्यासं अबन्ध॑ रचयन्ति ये । 'श्राय्यवन्ध प्रसन्ञार्थ ले महाकवयों मता: ॥९८॥ 


मायाचारसे पूरे दुजेन मनुष्य भी खभावसे टेढ़ा होता दे उसे कोई सीधा-सरल परिणामी 


नहीं कर सझता अथवा जिस तरह कोई कुत्तकी पूंछछो सौधा नहीं कर सकता उसी तरह 
दुजनकों भी कोई सीधा नहीं कर सकता ॥८५९॥ यह एक आख्चयकी बात हैँ कि सज्जन पुरुष 
चिरकालके सतत प्रयत्रसे भी जगतकों अपने समान सज्जन बनानेके लिए समर्थ नहीं हो पाते 
परन्तु दुजन पुरुष से शीघ्र द्वी दुष्ट बना ढते हैं. [५०॥! इंप्यो नहीं करना, दया परना हथा 
गुणी जीवोंसे प्रेम करना यह सज्नता की अन्तिम अवधि है ओर इसके विपर्रात अर्थात 
ईंष्या करना, निर्देयी होना तथा गुणी जीवोंसे प्रेम नहीं करना यह दुजेनताकी झन्तिम अवधि 
है । यह सजन ओर दुजनोंका खभाव ही है ऐसा न्थिय कर सज्नोंमें न तो विशेष राग ही 
करना.चाहिये ओर न दुजनोंका अनादर ही $रना चाहिये |।९१-९२।॥ कवियोंके अपने कतंव्य- 
की पू्तिमं सज्जन पुरुष ही अवल्म्बन होते हैं ऐसा मानकर में झटंकार, गुण, रीति आदि लद्टरों 
से भरे हुए कवितारूपी समुद्रको क्ञांपघना चाहता हूँ भर्थात्‌ सत्पुरुषोंके आश्रयसे ही 
मैं इस महान्‌ काव्य अन्धथको पूण फरना चाहता हूँ ॥९३।| काठ्य खरूपके जाननेवाले विद्वान, 
कविके भाव अथवा कायेकों काव्य बहते है । कबिका वह काव्य सबंसंमत अथससे सहित, 
प्राम्यदोष पे रहित, अलंकारसे युक्त और प्रसाद आरि गुणोंसे शामित होना चाहिये | ९४॥ 
कितने ही विद्वान्‌ अथंकी झुन्दरताको वाणीका अलंकार कहते हैं ओर कितने ही पदोंकी 
सुन्दरताको, डिन्तु हमारा मत हैं कि अथे ओर पद दोनोंकी सुन्दरता दी वाणीका अलंकार 
हे ॥९५।॥| सज्जन पुरुषोंका बनाया हुआ जो काव्य अलंकार सहित, शज्ञारादि रसोंसे युक्त, 


8] 


सोन्दयेसे झोतप्रोत भोर उच्छिष्टता रह्चित अर्थात मौलिक होता हे वह काध्य सरस्रतीदबी के 
मुखके समान शोभायमान द्वोता ६ अथोत्‌ जिस प्रकार शरीौरमें मुख सबसे प्रधान भद्ग है 
उसके बिना शरीरकी शोभा और खिरता नहीं द्ोती उसी प्रद्गार स्व लक्षण पूर्णो काव्य ही 
सब शास्नरोंमें प्रधान दे तथा उसके बिना अन्य शास्तरोंकी शोभा और स्विरता नहीं हो पाती 
॥९६॥ जिमप्त काव्यमें न तो रीतिकी र्मणीयता है, न पदोंका छालित्य है ऑर न रसका ही 
प्रवाह हे उसे काव्य नहीं कहना चाहिए वह तो केवल कानोंकों दुःख देनेबाली प्रामीण भाषा 


ही दे ॥९७॥ जो झनेक अर्थोको सूचित करनेवाले पद्षिन्य|ससे सहित, मनोहर रीतियोंधे 


७ -२०३००७ ०३७०५ ७७९७ कमन>+ समतन-. बनना हक ने “रन “जन नम >०+-+०.- ५ ००७०मलनामयाशरदोकार, 


$ वेलामतिकान्तम्‌ । २ प्राम्य॑ दुःप्रतीतिकरं प्राम्यमू, यथाया भवतः प्रिया!'। ३ रसाडझरैर- 
सहंणम्‌। ४ सहृदयदहदयाहादकत्वम्‌ । ५ भ्रादुर्भूत। ६ उच्छि्ट परप्रकपितम्‌ । ७ मतिप्राम्यं स०, प०, द०, 
म० | ८ काथ्यम | ९ श्रव्यवन्ध स्०, प०, ल० । 


१६ मंद्दापुराणम्‌ 


महापुराण सम्बन्धि महानायकगोचरम्‌ । श्रिवर्ग फलसन्दर्भ महाकाब्यं तदिष्यते ॥२९॥ 
'निस्तनन्‌ कतिचिच्छलोकान्‌ सर्वोषि कुरुते कविः । पूर्वापरार्थधटने: प्रबन्धों दुष्करो मतः ॥१००॥ 
शब्दरा शिरपर्यन्तः स्वाधीनोर्थ: स्फुटा' रसा:। सुलभाश्र 'प्रतिच्छन्दा: कवित्वे का दरिद्वता ॥१०१॥ 
प्रयान्‍्महति वाला खिलन्नोइथंगहनाटने: । महाकवितरुच्छायां 'विध्रमायाश्रयेत्कविः ॥९०२॥ 
प्रज्ामूलो गुणों दम्रस्कन्धों वाक्पब्लवोज्ज्वलः । मद्ाकवितरुर्घत्त यश:कुसुममझरीम्‌ ॥१०३॥ 
प्रज्ञावेल: प्रसादोमिंगुणरत्रपरिप्रहः । मद्दाध्वानः "एथुल्लोता: कविरस्भोनिधीयते ॥१०४॥ 
यथोक्तप्र॒पयुआीध्य बुधा: काव्यरतायनम्‌ | येन कद्पान्तरस्थायि वपुर्वः स्यवायशोमयम्‌ ॥१०७॥ 
शोधन (चिचीपूंणां पुण्यपुण्यपणायिनाम' । पर मूल्यमिद्दास्नात॑" काब्यं धर्मकरधामयम्‌ ॥१०६॥ 


रे जीत. + सम» रमन ...... ->रा+ममाइमनम 


युक्त एवं स्पष्ट अथेसे उद्धासित अश्रबन्धों-काव्योंकी रचना करते हैं वे महाकवि कहलाते हैं 
।९८॥ जो प्राचीनकालके इतिद्ाससे सम्बन्ध रखने वाढा हो, जिसमें तीथंऋर चक्रवर्ती आदि 
महापुरुषोंके चरित्रका चित्रण किया गया हो तथा जो घमे अथ और कामके फलको दिखाने 
वाला हो उसे महाकाव्य कट्दते हैं ।९९। किसी ए% प्रकीशंक विषयको लेकर कुछ 'छोकोंकी 
रचना तो सभी कवि कर सकते हैं परन्तु पूवोपरका सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रवन्धकी 
रचना करना कठिन काये हे ॥१००।। जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त हे, वर्ण: 
नीय विषय अपनी इच्छाऊके आधीन है, रस स्पष्ट हैं और उत्तमोत्तम छनन्‍्द सुलभ हे तब्र कविता 
करनेमें दरिद्रता क्यां है ? अर्थात इच्छानुसार समामग्रीके सिलनेपर उत्तम कविता ही करना 
चाहिये ।॥१०१॥ विशाहु शब्दमागमें श्रमण करता हुआ जो कत्रि अथरूपी सघन वनोंमें 
घूमनेसे खेद-खिन्नताको प्राप्त हुआ है उसे विश्रामके लिए महाकवि रूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय 
लेना चाहिये। अर्थात्‌ जिस प्रकार महाबृक्षोंकी छायासे मार्गंकी थकावट दूर हो जाती है और 
चित्त हत़का हो जाता है उसी प्रकार महद्दाकत्रियोंके काव्यग्रन्थोंके परिशील्नसे अर्थाभावसे 
होनेवाली सब खिन्नता दूर द्वो जाती दे ओर चित्त प्रध्नन्न हो जाता है ।१८२.। प्रतिभा जिसकी 
जड़ दे, माघुये ओज प्रसाद भादि गुण जिसकी उन्नत शाखाएं हैं, ओर उत्तम शब्द ही 
जिसके उज्ज्वल पत्ते हैं ऐपतता यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमञ्नरीको धारण करता हे 
।१०३॥ अथवा बुद्धि ही ज्ञिसके किनारे हें, प्रसाद झादि गुण द्वी जिसमें छहरे हैं, जो गुण- 
रूपी रत्ञोंसे भरा हुआ दे, उच्च ओर मनोहर शब्दोंसे युक्त है, तथा जिसमें गुरुशिष्य-परम्परा 
रूप विश्ञाल प्रवाह चढा आ रद्द हे ऐसा यह मद्दाकत्रि स्रमुद्रके समान आचरण करता है 
। १०४॥ हे विद्वान्‌ पुरुषों ! तुम लोग ऊपर कहे हुए काठ्यरूपी रसायनका भरपूर उपयोग करो 
जिससे कि तुम्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्त काल्तक स्थिर रह सके । भावाथ-जिध्त प्रकार 
रप्तायन सेवन करनेसे शरीर पुष्ट हो जाता हे उसी प्रकार ऊपर कहे हुए काव्य, महाकवि आदि 
के स्वरूपको समझकर कविता करनेवाडेका यश विरस्थायी हो जाता है ॥१०५॥ जो पुरुष 
यशरूपी धनका संचय ओर पुण्य रूपी पर्यका व्यवहार-लेनदेन करना चाद्दते हैं. उनके लिए 
घमेकथाको निरूपण करनेवाक्ा यह काव्य मूल्थन (पूँ जी ) के समान माना गया है ॥१०६। 


१ निरतन्वन्‌ स०। निखनन्‌ ल०, द०, प०, स० । छ्िश्यन्‌ । २ सफुटो रसः द०, प० । ३ प्रविच्छन्दा 
ल० । प्रतिनिधयः । ४ गच्छन । ५ गहन॑ काननम्‌ । ६ विश्रामाया-द ०, स०, प०, म०, ल० | ७ शविच्छित्न 
हाब्दप्रवाह:। ८ चिचीषृणां स०,द० | पोषितुमिच्छूनाम्‌ । 'चृ भरणे! इति ऋ्यादिधातोः सन्‌ तत उप्रत्ययः | 
९ पणायिताम्‌ स्० । क्रेदूणम्‌ । १० कथितम्‌ । 


प्रथमं पच १७ 
हृदमध्यवसायाह कथां धर्मानुबन्धिनीस' | प्रस्तुवे' प्रस्तुतां सन्निमदापुरुए्गो चरामू ॥१०७॥ 
विस्तीणनेकशाखाह्यां' सच्छायां फलशालिनीम्‌। आ्यनिषेवितां रम्यां सती कल्पछतामिंव ॥१०८॥ 
प्रसन्नामतिगम्भीरां निमंलां 'सुखशीतलाम । “निर्वांपितजगत्तापां महतीं सरसीमित्र ॥१०९॥ 
गुरुप्रवाइस भूतिमपटड्टां तापविच्छिदम्‌। कृतावतारां'” कृतिप्िः पुण्यां ब्योमापगासिव ॥११०॥ 
चेत:प्रसादुजननीं कृतमड्जलसंग्रहाम्‌ । ''क्रोडीकृतजगढ्धिम्बां हसन्ती दर्षणश्रियम ॥ १ ११॥ 
कब्वाहप्रिपादिवोत्तजा दभीष फलदायिनः । मद्दाशाखामिवोदं भ्रुतस्कन्धादुपाहताम्‌ ॥३१२॥ 
प्रथमस्थानुयोगस्य गम्भीरस्योंद्घेरपि । वेलासिव बृद्द्ध्वानां।' प्रसतार्थभहाजलासम्‌ ॥११३॥ 
शश्चाक्षिप्ताशेपतन्त्राथा  विक्षिप्रपरशासनाम्‌ । सता संवेगजननीं निर्वेदरसब्रंह्िणीस्‌ ॥११४॥ 
अदुभुतार्थामिमा दिव्यां ' परमार्थवृहर्कथाम्‌ । रूम्भेरनेके: संद्ब्धां गुणाद्य: पू्वंसूरिभिः ॥३१५॥ 


यह निश्ववकर में ऐसी कथाकी आरम्भ करता हूँ जो धर्मशाखसे सम्बन्ध रखनेवाली हे 
जिसका प्रारम्भ अनेक सज्जन पुरुषोंके द्वारा किया गया है तथा जिसमें ऋषधनाथ आदि 
मद्ापुरुषोंके जीवनचरित्रका वर्णन झिया गया दे ॥१०७॥ जो धम+था कल्पत्ञताके समान 
फैडी हुई अनेक शाखाश्रों ( डालियों, कथा उपकथाओं ) से सहित हे, छाया ( अनातप, 
कान्ति नामक गुण ) से युक्त हे, फलों ( मधुर फल, खगे मोक्षादिकी प्राप्ति ) से शोभायमानर 
है, आयो ( भोगभमिज्ञ मनुष्य, श्रेष्ठ पुरुषों) द्वारा सेवित है, मनोहर दे भोर उत्तम है | अथवा 
जो धमेक्था बड़े सरोवर के समान प्रसन्न (स्वच्छ, प्रसाद गुणसे सहित ) हे, अत्यन्त गम्भीर 
( अगाध, गृढ़ अथेसे युक्त ) है, निमेज्ञ ( कीचड़ आदिसे रहित, दुःअ्रवत्व आदि रोगोंसे 
रदित ) है, छुखकारी दे, शीतल दे, ओर जगत्तवयके सन्तापको दूर करनेवाली है । अथवा जो 
धर्मंकथा आकाशगंगाऊे समान गुरुपवाह्द ( बड़े भारी प्रवाह, गुरु परम्परा ) से युक्त है, 
पट्ढु ( कीचडइ, दोप ) से रहित है, ताप (गरमी, संहारप्रमणनन्य खेद ) को नष्ट करने 
वाक्षी दे, कुशल पुरुषों (दवों, गणघरादि चतुर पुरुषों ) द्वारा किये गये अवतार ( प्रबेश, 
अवगाइन ) से सहित है ओर पुण्य (पविन्न, पुण्यवधक ) रूप है । अथवा जो घर्मकथा चित्त- 
को प्रसन्न करने, सब भ्रकारक मंगक्कोंका घंग्रह करने तथा अपने भ्पमें जगलयक्ल प्रतित्रिम्बित 
करनेक कारण दपणकी शोभाको हँसती हुइसी जान पड़ती दै। अथवा जो घर्मकथा अत्यन्त 
उन्नत ओर अभीष्ट फत्षको देन्वाले श्र तस्कन्धरूपी कल्पव्रक्षसे प्राप्त हुईं श्रेष्ठ बड़ी शाखाके 
समान शोभायमान हो रही दे ॥ अथवा जो धमेकूथा, प्रथमानुयोग़रूपी गहरे समुद्रकी बेढा 
( किनारे ) के समान मद्यागम्भीर शब्दोंसे सहित हैं. और फेछे हुर महान अथ रूप जक्षसे 
युक्त दे ।। जो घमेकथा खगे मोक्षादिके साघकू समस्त तन्त्रोंका निरूपण करनवाली है, मिथ्या- 
मतको नष्ट करनेताली है, सज्जनोंके संवंगको पेदा करनेवाज्ञी ओर वेशग्य रसको बढ़नेवराल्ी 
है ॥ जो धमेकथा आश्रयेकारी श्रथांत्रे भरी हुई है, अत्यन्त मनोहर हे, सत्य अथवा परम 

$ निश्चित्य | २ घमोनुवर्तिनीम्‌ स०,द० | ३ प्रारेमे | ४ शाखा-कथा | ५ समोयीनपुरातनकाभ्यच्छा- 
याम्‌ । उक्त चालडरचूडामणिद््पणे-'मुखच्छ/येन यस्य काग्येपु पुरातनक्राव्यच्छया संक्रामत श्व महाकबिः” इति । 
६ भोगमूमिनेः । ७ सुस्ताय शीतलामू। ८ निवोचसित-म० । ९ तापविच्छिदाम्‌ू भ०, १०॥। १० . भवतारः 
भतगाह: । ११ क्रोढीकृत॑ खोझृतम्‌ । १२ मद्दाध्वनां ल०, द०, १०, स० | ध्वानः शब्दपरिपाटी । १३ आक्षिप्तः 
खीक्षृत:। १४ तन्त्रं सिद्धान्तः | १५ विक्षिप्तं तिरस्कृतम्‌ | १६ परमार्था वृदस्कथाम्‌ स०, द«, ल०, भ० । 
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१८ महापुराणम्‌ 


यश:श्रयस्करी' पुण्यां भुक्तिमुक्तिफलप्रदाम्‌ । पूर्वानुषूर्वीमाश्रित्य वक्ष्ये शरणुत सजना: ॥११६॥ 
“नवभिः कुछकम! 
कथाकथकयोरत्र श्रोतृणामपि लक्षणम्‌ । व्यावर्णनीयं प्रागेव कथारम्म मनीषितिः ॥११७॥ 
पुरुपार्थापयो गिल्वाल्त्रिवर्ग कथन कथा । तत्रापि सत्क्थां धर्म्मामामनन्ति' मनीषिण: ॥११८॥ 
भ्तत्फाभ्यु दयाद्वत्वादर्थका मकथा" कथा । अन्यथा विकथैवासावपुण्याखवकारणम्‌' ॥११५९॥ 
यतोभ्युदयनिःश्रयसार्थसं सिड्िरक्षता । सद्धमंस्तन्निबद्धा या सा सद्धूमंकथा समता ॥१२०॥॥ 
प्राहु्ध मंकथाजानि सप्त सप्तघिभूषण!: | ये भूंपिता कथा55हायें 'नंटीव रसिका भवेत्‌ ॥१२१॥ 
द्रव्य क्षेत्र तथा तीर्थ काछो भाव: फल मदहत्‌। प्रकृतं चेत्यमून्याहु: सप्ताज्ञानि कथा म्रुखे ॥१२२।! 
द्रव्य जीवादि षोढा स्यास्क्षेत्र त्रिभुवनस्थिति: । जिनेन्द्रचरितं तीथ कालस्त्रेधा प्रकीतिंतः ॥|१२३॥ 
प्रकृतं स्थात्‌ कथावस्तु फल तत््वाववोधनम्‌। भावः क्षयोपशमजस्तस्य स्यात्क्षायिको5थवा ॥।१२४॥। 
इस्यमूनि कथाज्ञानि यत्र सा सत्कथा मता। यथावसरमेवषां” प्रपश्ञों दर्श यिष्यते ॥१२७॥ 


नल 


प्रयोजनकों सिद्ध करनेबाली दे, अनेक बड़ी बड़ी कथाओंसे युक्त हे, गुणवान्‌ पूर्वाचार्यों द्वारा 
जिसकी रचना की गयी है | जो यश तथा कल्याणकों करनेवार्ली है पुण्यरूप हे, ओर रब 
मोक्षादि फलोंको देनेवाली दूं ऐसो उप्त ध्मेकथाक्रो में पूर्व आचार्योकी आम्नायके अनुसार 
कहूँगा । हे सज्जन पुरुषों, उसे तुम सब्र ध्यानसे सुनो ॥१०८-११४६॥ बुद्धिमानोंको इस कथा- 
रम्भके पहिले ही कथा, वक्ता ओर भ्रोताओंके लक्षण अवश्य ही कहना चाहिए ॥११७॥ मोक्ष 
पुरुषारथंके उपयोगी होनसे धम, अर्थ तथा कामका कथन करना कथा कहलाती दे। 
जिसमें धर्म विशेष निरूपण होता दे उसे बुद्धिमानु पुरुष सत्कथा कहते हैं ।|६१८॥ घम्मके 
फलस्त्ररूप जिन अभ्युद्योंकी प्राप्ति होती है उनमें अर्थ ओर काम भी मुख्य हैं. अतः धर्मका 
फल दिखानेके लिए झअथ ओर कामका वन करना भी कथा कद्दलाती हे यदि यह अर्थ और 
कामकी कथा धर्मकथासे रहित द्वो तो विकथा ही कहलावेगी और मात्र पापास्रवका ही 
कारण होगी ।११५॥ जिससे जीवोंको खग आदि अभ्युद्य तथा मोछकी प्राप्ति हो जाती है 
वास्तवमें वह्दी धरम क६ल्ाता हे उससे सम्बन्ध रखन्वात्ी जो कथा हे उसे सद्धमेकथा कहते 
हैं ॥(२०॥ सप्त ऋद्धियोंसे शाभायप्रान गणधरादि देबोंने इस 'सद्धमेकथाके सात अड्ढः कहे 
हैं । इन सात अड्भोंसे भूषित कथा अलद्दारोंसे सजी हुई नटीके समान अत्यन्त सरस दो जाती 
है ।१२१॥ द्रव्य, क्षेत्र, तीथे, काल, भाव, मद्दाफल ओर प्रकृत ये सात अंग कहलाते हैं । 
ग्रंथके आादिमें इनका निरूपण अवश्य होना चाहिये ।|१२२॥ जीव पुद्लल धमं अधम आकाश 
झौर काल यह छह द्रव्य हैं, ऊध्वे मध्य ओर पाताल ये तीन लोक क्षेत्र हैं, जिनेन्द्रदेव का 
चरित्र ही तीथे है, भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान यद्द तीन प्रडारका काल है, क्षायोपशमिक 
झथवा ज्ञायिक ये दो भाव हैं, तत्त्तज्ञानका द्वोना फक्न कहलाता दे, ओर वर्णनीय कथावस्तु 
को प्रकृत कहते है ॥१२३-१२४.। इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात अद्ग जिस कथामें पाए 
जायें उसे सत्कथा कहते हैं । इस प्रन्थमें भी अवधरके अनुसार इन अक्लोंका विस्तार दिखाया 
जायेगा । ।|१२५॥ 
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१ श्रेयस्कण स० । २ म्ना अभ्यासे। ३ पमेफलहपाभ्युद्याहत्वात्‌। ४ कथनम्‌। ५-कारिणी 
म०, ल० । ६ भूषणेः। उ-मेतेषां स०, द० । 


प्रथम पर्व १९. 
तस्वास्तु कथकः सूरिः सह ्तः स्थिरधीवंशी । 'कल्येन्द्रियः प्रशस्ताज्: 'स्प्टम्टश्रेटगीगुणः ॥॥५२६॥ 
यःसर्वज्ञमतास्भोधिवाधोंतविमछाशयः । अशैषदाझमलापायादुज्ज्वला यस्य भाग्ती ॥१२७॥ 
श्रीमाशितसभो वाग्मी 'प्रगत्भः 'प्रतिभानवान्‌। यः सतां संमतब्याख्यों 'वारिवमर्दभरक्षम: ॥१२८॥ 
दयालुवंत्सलो धीमान्‌ परेड्डितविशारद:' | यो5घीती विश्वविद्यासु स धीरः कथयेत्कथाम्‌ ॥१२५९॥ 
जानोपाख्यानकृशलो नानाभाषाविशारदः । नानाशाख$लाभिज्ञः स भवेत्कथक्राग्रणी: ॥१३०॥ 
नाहुछीमअन कुर्यान्ष भ्रुवी नतंयेद्वशुवन्‌ । नाधिक्षिपेक्ष: च हसेश्नात्युच्चेने शनैचंदेत्‌ ॥१३१॥ 
उच्चैः प्रभाषितव्य॑ स्थात्‌ सभामध्ये कदाचन । तत्राप्यनुद्धतं ब्रयाहचः 'सम्यमनाकुलम्‌ ॥ १३२॥ 
द्वितं ब्रूयान्मितं बयाद्‌ बयाहुम्य यशस्करम्‌ । प्रसड्भादपि न ब्रयादुधम्य मयशस्करम्‌ ॥१३३॥ 
इत्यालोच्य कथायुक्तिमयुक्तिप रिहारिणीम्‌ । ' अस्तूयाद्यः कथावस्तु स शस्तो बदतां वर: ॥१३४॥ 
आक्षेपिणी कथां कुर्याव्पाज्ञ: स्वमतसंग्रहे । विक्षेपिणीं कथां तज्ज्ञः कुर्याददुर्मतनिग्नहे ॥१३५॥ 
स्स॑बेदिनीं कर्था *पुण्यफलसम्पत्प्रपन्नमे । ''निर्वेदिनीं कथां कुर्याद्वराग्यजननं प्रति ॥१३६॥ 
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वक्ताका लक्षण 

ऊपर फहो हुई कथाका कहनेवाला आचाये वही पुरुष हो सकता दे जो सदांचारी हो, 
स्थिरबुद्धि हो, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला हो, जिसकी सब इन्द्रियाँ समर्थ हों, जिसके अन्भो- 
पाद् सुन्दर हों,जिपछे वचन स्पष्ट परिमार्जित ओर सबको प्रिय लगनेवाले हों, जिसका आशय 
जिनेन्द्रमतरूरी समुद्रके जलते घुछठा हुआ भोर निमेल हो, जिसकी वाणी समस्त दोषोंके 
अभावसे अल्यन्त उज्ज्वल हो, श्रीमान्‌ दो, सभाझोंकों बशमें करनेवाला हो, प्रशस्त वचन बोलने 
बाला द्वो, गम्भीर हो, प्रतिभापते युक्त हो, जिसके व्यास्यानको सत्पुरुष पसंद दःरते हों, अनेक 
प्रश्न तथा कुतकॉकों सहनेताला हो, दयाछु हो, प्रेमी हो, दूसरेके अभिप्रायको समझने में निपुण 
हो, जिसने समस्त विद्याहोंका अध्ययन किया हो ओर धीर वीर हो ऐसे पुरुपको ही कथा कहनी 
चाहिये ।|१२६-१२५९॥ जो अनेक ददादहरणोंके द्वारा वस्तु स्वरूप कहनेमें कुशल है, संस्कृत प्राकृत 
आदि अनेक भापाधोंमें निपुण हे, अनेक शास्र और कलाओंका जानकार है वही उत्तम 
वक्ता कह्दा जाता है ।|१३० | वक्ताको चाहिये कि वह कथा कहते समय अह्ढुलियाँ नहीं चट- 
कावे, न भोंद ही चलाबे, न किसीपर आक्षेप करे, न हँसे, न जोर से बोले और न धोरे ही 
बोले ॥१३१॥ यदि कदाचित सभाके वीचमें जोरसे बोलना पड़े तो उद्धतपना छोड़कर सल्य- 
प्रमाणित वचन इस' प्रकार बोले जिससे किसीकों क्षोभ न दो ॥१३२।॥ वक्ताकों हमेशा बह्दी 
बचन बोलना चाहिए जो हितकारी हो, परिमित्र हो, धर्मोपदेशले सहित हो और यशकों 
करनेवाला हो । अवसर आनेपर भी अधर्मयुक्त तथा अकीर्तिको फैलानेवाले वचन नहीं 
कहना चाहिए ॥१३३। इस प्रकार अयुक्तियोंका परिहार करनेवाली कथाकी युक्तियोंका सम्यक्‌ 
प्रकारसे विचार कर जो वरणनीय कथावस्तुका प्रारम्भ करता हे वह प्रशंधनीय श्रेष्ठ वक्ता 
समझा जाता दे ॥११४। बुद्धिमान्‌ वक्ताकों चाहिये कि वह अपने मतकी स्थापना करते 
समय आश्षेपिणी कथा कट्दे, मिथ्यामतका खण्डन करते समय विश्षेषिणी कथा कहे, पुण्यके 





१ कल्पेन्द्रिःः म०, ल*०, अ० । प्रशस्तनयनादिद्रव्येन्द्रिपः | २ मश शुद्धा । ३ गम्मीराशयः | “विद्व 
स्मुप्रगह्माविशो? । ४ 'आशत्तरप्रदात्री भा प्रतिभा सवंतोमुखी' । ५ प्रश्नसद्दः। ६ इश्चितं चित्तविक्ृतिः । ७ बहु- 
कथानिपुण: । ८ घिक्कारं कुब्रात्‌। ९ घत्य-द०,स०,अ०,प०,म०,ल० । १० प्रारमेत । ११ हास्तां प०, द०। 
१३ संवेजनी स०, प०, द० | १३ पुण्य फल-म०, छ० । १४ निर्वेद्नी प०, ०, द०। 


२० महापुराणम्‌ 


इति धमंकथाइत्वादर्था क्षिप्ता' चतुष्टयीम्‌ । कथां यथाहं श्रोवृभ्यः कथकः प्रतिपादयेत ॥१३७॥ 
धमं॑श्रतों नियुक्ता ये श्रोतारस्ते मता बुध: | तेषां च सदसद्भावव्यक्तो दृष्टान्तकदपना |॥|१३८॥ 
मृथालिन्यजमार्जारशुककंकु शिलाहिसि: । गोहंसमहिषच्छिद्घटदंश नलोकके: ॥१३९॥ 


कननकल्कक -->ब्क०बब व व प्राशिएा: 
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फल्नस्वरूप विभति आदिका वर्णन करते समय खंबेदिनी कथा कहे तथा बेगग्य उइल्ादनके 
समय निर्वेदिनी कथा कहे ॥ १३५-१३६॥ इस प्रकार घर्मकथाकरे अंगमूत भाक्षेपिणी, विश्लेषिणी 
संवेदिनी और निर्वेदिनी रूप चारों कथाओंका विधार कर श्रोताओंकी योग्यतानुसार वक्ताको 
कथन करन! चाहिये । १३५। अब आचाये श्रोताओोंका लक्षण कहते दं- 


श्रोताका लक्षण 


जो हमेशा घम भ्रतण करनेमें रंगे रहते हैं. विद्वानोंने हनहें श्रोता माना दे । अच्छे ओर 
बुरेके भेदसे श्रांता अनेक प्रकारके है, सनके अच्छे और बुरे भावोंके जाननेके लिए नीचे लिखे 
अनुसार दृष्टान्तोंकी कल्पना की जाती है ॥१३८॥ मिट्टी, चतक्तनी, बकरा, बिल्लाव, तोता, 
बगुला, पापाण, सप, गाय, हंस, भंसा, फूटा घड़ः, डाँस ओर ज्ञोंक इस प्रकार चौदह प्रकार 
श्रोताओंओ दृष्टान्त समझना चाहिये | भावाथे--( १) जैसे मिट्टी पानोका संसगे रहते हुए कोमल 
रहती है, बादमें कठोर हो जाती है इसी प्रकार जो भ्रोता शाश्र सुनते समय कोमछपरिणामी 
हों परन्तु बादमें कठोरपरिणामी हो जावें वे मिट्टीके समान श्रोता है । (२) जिस प्रकार 
चल्ननी सारभूत आटेको नीचे गिरा देती हे ओर छोकको बचा रखती है उद्ली प्रकार जो 
श्रोता वक्ताके उपदेशमें से सारमूत तत्त्वकी छोड़कर निःसार तत्त्वकों ग्रहण वरते हैँ वे चल्नी- 
के समान श्रोता है । (३) जो अत्यन्त कामी है झर्थात्‌ शाम्रोपरेशके समय शंगारका वर्णन 
सुनकर जिनके परिणाम श्रृद्गार रूप हो जावें बे अजके समान भ्रोता है। (४) जैसे अमेक 
डपदेश मिलनेपर भी बिल्लात्र अपनी द्िंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता सामने आते ही चुहेपर भाक्र- 
कर देता दूँ उसी प्रकार जो श्रोता बहुत प्रकारसे सममभानेपर भी ऋरताकों नहीं छोड़ें, अवसर 
आनेपर क्र्र प्रवृत्ति करने लगें वे माजारके समान श्रोता हैं । (५) जेसे त.ता स्वयं अज्ञानी है 
दूसरोंके द्वारा कदहलान पर ही कुछ सीख पाता है बेसे ही जो श्रोता खय॑ ज्ञानसे रहित हैं 
दूसरोंके बतलाने पर ही कुछ शब्द मात्र प्रदण कर पाते हैं वे शुकके समान श्रोता हैं | (६) 
जो बगुल्के समान बाहिरसे भद्रपरिणामी माल्म द्वोते हो; परन्तु जिनका अन्तरद्ज अत्यन्त 
दुष्ट हो वे बगुला के समान श्रोता हैं | (७) जिनके परिणाम हमेशा इठोर रहते हैं तथा जिनझे 
हृदयमें समभाये जानेपर जिनवाणी रूप जल्ञका प्रवेश नहीं हो पाता वे पाषाण ह्ले समान श्रोता 
हैं। (८) जेसे साँपको पिलाया हुआ दूध भी विषरूप हो जाता है वेसे ही जिनझे सामने 
उत्तमसे उत्तम उपदेश भी खराब असर करता है वे सप समान श्रोता हैं । (&) जैसे गाय 
तृण खाकर दूध देती हैं बेसे ही जो थोड़ा सा उपदेश सुनकर बहुत ल्ञाभ लिया करते हैं वे 
गायहे समान श्रोता £ | (१०) जो केबल सार वस्तुको ग्रहण करते हैं वे हंसके समान श्रोता 
हैं। (११) जेसे भेता पानी तो थोड़ा पीता है पर समस्त पानीको गँदला कर देता है इसी 
प्रद्वार जो श्रोता छपदेश तो अल्प भरद्दण करते हें परन्तु अपने कुतकॉसे समस्त सभामें ज्ञोम 


> ७० ५. रताम्यरवकिल जल जय कब ने ७ 


१ भथोयातम्‌ । २ कह: केहासंस्का रीपइरणम्‌ | 





प्रथम पर्च २१ 
श्रोतारः समभावाः स्युरुतमाधममध्यसा: । अम्यादशो5पि सन्त्येत्र तत्किं तेषामियक्तया ।।१४०। 
गोहससदशास्प्राहुरुत्तमान्शच्छुकोपमान्‌ । मध्यमान्विदुरन्यैश्व समकक्ष्योउधमो मत: ॥१४१॥ 
'शेमुष्पब्दतुलादण्ड नकषो पलसश्षिभा: । श्रोतार: सत्कथारत्नपरीक्षाध्यक्षका मता: १४२।! 
श्रोता न चेहिक॑ किब्चित्फर्ल वाब्छेत्कथाश्रुती । नेच्छेद्का च सत्कारधनमेषजसत्किया:। ४३।। 
भ्रेयो5र्थ॑ केवल ब्यात्‌ रुनन्‍्मार्ग शणुयात्र वे । श्रेयोवर्था हि सततां चेष्टा न लोकपरिपक्तये' | १४४।। 
श्रोता झुश्रपताः स्वेगुंणेयुक्तः प्रशस्यते । वक्ता व वस्सलत्वादियथोक्तगुणभूषण: ॥१४५।॥ 
झुश्रुपा अवणन्‍्चैव अहर्ण धारणं तथा | स्खृध्यूड्ापोहनिर्णीतीः श्रोतुर्टौ गुणान* विदुः ।१४६॥ 
सनन्‍्कधाश्रवणास्पुण्य श्रोतुर्यदुपचीयते । तेनाभ्युदयस सिद्धि: क्रमान्े:श्रेयसी स्थिति: ॥१४७ ॥ 
इत्याप्तोकत्यनुसारेण कथितं वः कथामुखम्‌ । कथावतारसम्बन्धं वक्ष्या म:' श्णुताधुना ॥१४८॥ 

पेदा कर देते है वे भेंसाके समान श्रोता हैं ॥ (१२) जिनके हृदयमें कुछ भी उपदेश नहीं ठहरे वे 

छिद्र घटक समान श्रोता हैं । (१३) जो उपदेश तो विल्कुज् ही प्रहण न करें परन्तु सारी 
सभाणे व्याकुल कर दें वे डांसके समान श्रोता हैं। (१४) जो गुण छोड़कर सि्फे 
अवगुणोंकी ही म्रदण बरें वे जोंकके समान श्रोता हैं | इन ऊपर व्‌ है हुए भ्रोताभोंके उत्तम, 
मध्यम और अधग के भेद से तीन तीन भेद होते हैं | इनके सित्राय और भी अन्य प्रकारके 
श्रोता हैं परन्तु इन सबकी गणनाप्वे क्या ज्ञाभ हैं ? । १३९-१४०॥ इन श्रोताभोंमें जो श्रोता 
गाय और हंस के समान हैं वे उत्तम कहलाते हैं, जो ही और तोताके समान हैं उन्हें 
मध्यम जानना चाहिये ओर वाकीके समान अन्य सब शओ्रोता अधम म ने गये हैं ॥१५०१॥ जो 
श्रोता नेत्र दर्पण तराजू और कसौटी के समान गुण दोषोंक बतलाने बाले हैँ वे धत्मथा रूप 
रत्नक पराक्षक माने गये हैं ।१४२॥ श्रोताओंकों शास्त्र सुननेके बदले किसी सासरिक फन्नकी 
चाह नहीं करनी चाहिये इसी प्रकार वक्ताको भी श्रोताधोसे सत्कार, घन, झोषधि और आश्रय-- 
घर आदिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥१४३॥ खर्ग मोश्व झादि कल्याणोंकी अपेक्ता रख 
फर ही वक्त को सन्मागेका उपदेश देना चाहिए तथा श्रोताकों सुनना चाहिये क्‍्यों'छे सत्पुरुषों- 
की चेष्टाएँ वस्तबिर कल्याणकी प्राप्तिछ्रे छिए ही द्वोती हैं. अन्य ढौकिक कार्यों डिए नहीं 
॥१४४॥ जो श्रोता शुश्रपा आदि गुणोंपे युक्त होता हे वही प्रशंघनीय माना जाता है इसी 
प्रकार जो वक्ता वात्सल्य आदि गुर्णो्स भूषित होता दे वही प्रशंघनीय वक्ता माना जाता हे 
॥(४५॥ शुभूषा, श्रवण, प्रहण, घारण, स्मृति, ऊह, अपोह्द और निर्णीति ये श्रोताओंके, भाठ 
गुण जानना चाहिये ॥ भावाथे-सत्कथाहो सुननेकी इच्छा होना श॒ुश्रषा गुण है, सुनना 
श्रवण है, समझकर ग्रहण करना प्रहण है, बहुत समयतक उसकी धारणा रखना धारण 
है, पिछते समय ग्रहण किए हुए उपदेश आदिका स्मरण करना स्मरण है, तक द्वारा 
पदाथके स्वरूपके विचार करनेकी शक्ति होना ऊद्द है, देय वस्तुओंको छोड़ना अपोह है और 


युक्ति द्वारा पद थेकरा निशेय करना निर्णाति गुण है। श्रोताओंमें इनका होना अत्यन्त आब- 
र्यक दे ॥१४३॥ सत्क्थाके सुननेसे श्रोताओं भो जो पुण्यका संचय होता हे उध्वसे उन्हें पहले 


तो खगे आदि अभ्युदयोंकी प्राप्ति होती है और फिर ऋमसे मोक्षद्ली प्राप्ति होती दे ॥१४७)॥ 
इस प्रकार मैंने शास्रोंक़े अनुसार आप लोगोंको कथामुख ( कथाडे प्रारम्भ ) का वन किया 
है अब इस कथाके अ्वतारका सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो ॥१४८॥ 


) तथाक्ष्यब्द-द०, स०, भ०, प०, ल०। २ संश्रयात्‌ अ*, प०, स०, द०, म०, ल० | ३ परिपर्चये 
दु०, ल०, म०, अ» | परिपाकाय । ४ थृणाः समता: म० । ५ वक्ष्यामि भ०, स०, द० | 





श२ मद्दापुराणम्‌ 


इत्यनुभयते देवः 'पुराकल्‍पे स नामिजः । अध्युवास भुषों मौरिं 'केलासाद्नि यशच्छया ॥१४९॥ 
तत्रासीन च॒ त॑ देवा: परिचेरः सपर्यया । तुष्टुवुश्न 'किरीटागप्रसं दृष्टरकुड्मला;' ॥ १५०॥ 
सभाविरचनां तत्र सुत्रामा ब्रिजगद्गुरो: । प्रीतः प्रवर्तयामास प्राप्तकेवल्यसम्पदः ॥१५१॥ 
तत्र देवससे देव स्थितमस्यद भुतस्थितिम्‌ | प्रणनाम मुद्राभ्येत्य भरतों भक्तिनिर्भर: ॥१५२॥ 
सतं स्तुतिनिर्थ्याभिरस्यव्य नूसुराचितम््‌ । यथोचितं सभास्थानमध्यास्त विनयानतः ॥१५३॥ 
सभा सभासुरसुरा पीत्वा धर्मासृत विभो: । पिश्रिये पद्मिनीवोच्दंशुजालमले रवे: ॥१५४॥। 
मध्येसभमथोत्थाय भरतो रचिताअ्लिः । ब्यजिज्ञपदिदं वाक्य प्रश्नयो मूर्तिमानिध ॥१५५॥ 
ब्रवतो उस्य सुखाम्मो जालसएन्वांशुकेसरात्‌ । निर्ययों मधुरा घाणी प्रसन्नेव सरस्वती ॥१५६॥ 
त्वत्तः प्रबोधमायान्ती सभेय॑ ससुरासुरा | प्रफुल्वदनाम्भोजा व्यक्तमस्भो जिनीयते ॥१५७॥ 
सम:प्रलयलीनस्य जगतः सज्जैन प्रति | स्वयामतमिवासिक्तमिदुमालक्ष्तते बच: ॥१५८॥ 
नोदुभास्यन्‌ यदि ध्वाम्तविच्छिदस्थद्वचों5शवः । तमस्यन्धे जगस्कृत्स्नमपतिष्यदिद्‌ प्रुवम्‌ ॥१५९॥ 
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कथावतारका वर्णन 


गुरुपरम्परासे ऐसा सुना जाता है कि पहले तृतीय कालके अन्तमें नाभिराजके पुत्र 
भगवान्‌ ऋषमभदेव विशार करते हुए अपनी इच्छापे प्रथिवीके मुकुटभूत केलास पवेतपर झाकर 
विर/जमान हुए ॥१४८॥ केठासपर विराजमान हुए उन भगवान्‌ वृषभदेवकी देवोंने भत्तिपूवेक 
पूजा की तथा जुड़े हुए हाथोंकोी मुकुटसे क्ृगांफर स्तुति की ॥१४०॥ उसी पवतपर त्रिजगठ्दुरु भग- 
वानको केबलज्ञानकी प्राप्ति हुई , उससे हर्षित हो॥र इन्द्रने वहाँ समवसरणकी रचना कराई 
॥१०१॥ देवाधि रेव भगवान्‌ आश्चयेकारी विभुतिके साथ जब समवसरण सभामें विराजमान थे 
तब भक्तिमे भरे हुए महाराज भरतने हषेके साथ आकर उन्हें नमस्‍्कार किया ॥१५२॥ महाराज 
भरतने मनुष्य भोर देवोंध पूजित उन जिनेन्द्रदेवकी अथंसे भरे हुए अनेक स्तोत्रों द्वारा पूजा 
की ओर फ़िर वे वितयसे नत होकर अपने योग्य स्थानपर बेठ गये ॥१५३॥ देदीप्यमान देवॉसे 
भरी हुई वह सभा भगव'नसे धमेरूरी अमृतका पानकर उस तरह संतुष्ट हुई था ज्ञिस तरह 
कि सूयेक तेन्न किरणोंका पानकर कमलिनी संतुष्ट होती है ॥१५४॥ इसके अनन्तर मूर्तिमान्‌ 
विनय को तरह महागरजज्ञ भरत हाथ जोड़ सभा के बीच खड़े हो ऋर यह वचन कहद्ने क्षगे 
॥१५५॥ प्रार्थना करते समय महाराज भग्तके दाँतोकी किरणरूपी केशरसे शोभायमान मुखसे 
जो मनोहर वाणी निकल्ञ रद्दी थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो उनके मुखसे प्रसन्न हुई 
उष्ज्वज्वणंधार णी सरस्वती ही निकल ही हो ॥१४६॥ हे देव , देव और धरणेन्द्रोसे भरी 
हुई यह सभा आपके निमित्तसे प्रबोध-प्रकृष् ज्ञानहो ( पक्षमें विकासको ) पाकर कमक्षिनीके 
समान शोभायमान हो रही दे क्योंकि सबके मुख, कमलके समान अत्यन्त प्रफुछित हो रहे 
हैं ॥१५४७॥ दे भगवन्‌ , आपके यह दिव्य वचन भअन्नानान्धकाररूप प्रलयमें नष्ट हुए जगवड़ी 
पुनरुत्पत्तिक क्षिए सींचे गये अमृत समान मालूम होते हैं ॥१५८॥ दे देव , यदि अज्ञाना- 
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१ पू्वशास्त्रे । “कल्प: स्यात्‌ प्रलये न्‍्याये शास्त्रे ब्रह्मदिने विषो! । अथवा पुराकल्‍पे युगादौ। २ कैला- 
सद्रो । 'वसामनूआध्याद' इति सूत्रात्‌ सप्तम्यर्थे द्वितीया | ३ तिरीटाप्र-ल 5, म०, अ० | ४ कुट्मला; म०, छ० | 
५ सभास्थाने । 'शोब्स्थास:रघेराघार:” हति सूत्रात्प्तम्यथ द्वितोया। ६ तमःप्रलयः-भज्ञानमूच्छो । 'प्रलयो 
सत्युरुत्पान्तमूच्छोयेषु प्रयुज्यते ।! अथवा 'प्रल्यो नश्चेश्रता! इत्यमरः । 





प्रथम पे रे 
युध्मत्सं दर्श नादेव देवाभून्मे कृताथंता । कस्य था नु कृतार्थत्व॑ सन्निधो महतो निधे; ॥१६०॥ 
भ्रत्वा पुनर्भवद्वाच! कृताथंतरकोस्मय्टम्‌ | दृष्ठार्त कृती लोकः कि पुनस्तद्षसोपयुक' ॥१६१॥ 
हृए एवं किलारण्ये बृष्टो देव इति श्र तिः | स्पष्टीभूताथ मे देव वृष्टं धर्पास्वु "यर्वया ॥१६२॥ 
स्थयोपदिशता तरव॑ कि नाम परिशेष्षितम्‌ । घूतान्धतमसों भास्वान 'भास्य किमवशेपयेत ॥१६१॥ 
व्वयोपदर्शिते तत्त्वे सतां मोमुद्यते न थी: । 'महत्यादशिते घत्म॑न्यनन्धः कः परिस्खलेत्‌ ॥१६४॥ 
रद्द ब्रो विस्तरे कृत्स्ने वस्तुविम्ब॑ मयेक्षितम्‌ । श्रेलोक्यश्रीमुखालोकमम्नऊाब्दतलायिते ॥१६५॥ 
तथापि किमपि प्रष्ठुमिच्छा मे हृदि चत्तते । भवद्नचोसतामीक्षण"पिपासा तत्र कारणम्‌ ॥१६६॥ 
गणेशमथबवोदलबूद्य त्वां प्रष्ठं क इवाहकम्‌८। भक्तो न गणयामीदमतिभक्तिश्न नेष्यते' ।,१६७॥ 
कि” विशेषेषितैषा मे किमनीपल्‍लभादरः! । 'अद्धोत्कपीधिकीर्पा 'नु “मुखरीकुरुतेड्य माम्‌ ।.१६८॥ 
न्धकारको नष्ट करनेवाले आपके वचनरूप किरण प्रकट नहीं होते तो निश्चयसे यह समस्त 
जगत्‌ अश्लानहपी सघन अन्धकारतपें पढ़ा रहता ॥१५९॥ हे देव, आउडे दशनमात्रसे ही में 
कृताथे दो गया हूँ, यह ठीक द्वी दे मद्दानिधिको पाकर कोन क्ृताथ नहीं होता ? ॥१६०॥ 
आपके वचन सुनकर तो में और भी भ्रधिक कृताथ हो गया कोंकि जब छोग अमृतकों देख 
कर दी कृतारथ द्वो जाते हैं तत्र उसका खाद लेनेवाज्ञा क्या कृतार्थ नहीं होगा ? भर्थात्‌ अवश्य 
दी दोगा ॥१६१॥ हे नाथ , वन में मेघका बरखना सबको इृष्ट दे यह कद्दावत जो सुनी जाती 
थी सो आज्ञ यहाँ आपके द्वारा धमंरहपी जलकी वर्षा देखकर मुझे प्रत्यक्ष द्वो गई। 
भावाथे-जिध प्रकार वनमें पानीकी त्रषो सबझो अच्छी छगती है उसी प्रकार इस केलासके 
काननपें आपके द्वारा होनेवाली धमंरूर्पी जल़की वर्ष सबको अच्छी छग रही है ॥१६२॥ 
दे भगवन्‌ , उपदेश देते हुए आपने किस पदाथको छाड़ा हे ? श्र्थात्‌ किसीको भी नहीं | 
क्या सघन अन्धकारको नष्ट करनेवाला सूये क्रिखी पदाथको प्रकाशित करनेसे बाकी छोड़ देता 
है ? अथोत नहीं ॥१६३॥ हे भगवन , आपके द्वारा दिखछाये हुए तत्त्वोमें सत्वुरुषोंकी बुद्धि 
कभी भी मोहको प्राप्त नहीं होती । क्‍या महद्दापुरुषोंक्रे द्वारा दिखाए हुए मागवें नेत्रवात्ञा पुरुष 
कभी गिरता दे ! अर्थात्‌ नहीं गिरता ॥१६४॥ हे खामिन्‌ , तीनों लोकोंकी क्द्ष्टीके मुख 
देखनेके लिए मछुछ दपणके समान आचरण करनेवाले आपके इन बचनोंके बिस्तारप्रें प्रति- 
बिम्बित हुई संसारकी समस्त वस्तुओको य्थपि में देख रहा हूँ तथापि मेर हृदयमें कुछ पूछनेकी 
इच्छा उठ रद्दी दे ओर उस्र इच्छाका कारण आपके वचनरूपी अमृतके नरन्तर पान करते 
रहनेकी छालसा ही समफनी चाहिये ॥१६४५-१६६॥ हे देव , यद्यपि ज्ञोग कह सकते हैं कि 
गणधरको छोड़कर साश्ञात्‌ आपसे पूछनेवाछ यह कोन है ९ तथापि में इस बातको कुछ नहीं 
सममता, आपकी सातिशय भक्ति ही मुझे आपसे पूछने $ लिए प्रेरित कर रही दे ॥१६७॥ 
हे भगवन्‌ , पदाथंका विशेष खरूप ज्ञाननेकी इच्छा, अधिक ढाभकी भावना, श्रद्धाकी अधि- 
कृता अथवा कुछ करनेकी इच्छा ही मुझे आपके सामने वाचाल कर रही है ॥१६८॥ 
१-भवद्वाकर्य अ० । २-रसोपभुक्‌ न०, अ०, प०, स०, द०, म०, ल०। ३ इन्द्र: मेघ: | ४ यस्मात्‌ 
कारणात्‌ | ५ प्रकाशयम्‌ । ६ मदतादशिते ल० | ७ पुनः पुनः । ८ कुत्सितो5हम्‌ | ९ नेक्ष्य्ते अ०। १० विशेष- 
मेष्ट्मिच्छन्तीतित्येव॑ शील: विशेषेषी तस्य भोवः | ११ सुदुलंभादरः | १२-८कप रिव>ल० । १३-षो तु-स« । 
१४ सुमुखरी-प०, <०, | 
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भगवन्‌ श्रोतुकामो5स्मि विश्व भुग्धमंसत प्रहम्‌ । पुराण महतां पुंसां प्रसीद कुरु में दयाम्‌ ॥१६५९॥ 
सत्समा: ऋति स्वेज्ञा मत्समाः कृति चक्रिण:। केशवांः कति था देव सरामाः कति तद॒द्विष:ः ॥१७०॥ 
कौदृर्श 'वृत्तक तेपां पृत्तं वत्स्येत् साम्प्रतम' । तत्सव 'ज्ञातुकामोउस्मि वद मे वदतांवर ॥९७१॥ 
'किन्नामानश्र ते सब किंगोत्राः किंसनाभयः। किलक्ष्माण: किमाकारा: "किमाहायां: किमायुधा: ॥१७२॥ 
कि तेषामायुषो मान॑ कि वप्म क्रिमथान्तरम्‌ | कुतूहऊमिदं ज्ञातुं विर्वं 'विश्वजनीन मे ॥ १७३॥ 
कस्मिन्युगे कियन्तों वा ' युगांशाः कि युगान्तरम्‌ः! । युगानां परिवर्तो वा कतिकृत्व; प्रवर्तते ॥१७४॥ 
युगर्य कथिते[कतिथे' ]भागे मनवो मन्वते' घ किम्‌। कि वा मन्वन्तर देव “तप मे बह तत््वतः ॥६७५॥ 
लोक॑ कालापतारद्च “चंशोत्पत्तिलयस्थिती: | वर्णसंभूतिमन्‍्यजञ्व 'जुभुत्सेःह भवन्मुखात्‌ ॥१७६॥ 
अनाद्वासनोद्भूतमिथ्याज्ञानसमुत्थितम्‌ । नुद मे संशयध्वान्तं जिनाकंवचनांशुलिः ॥१७७॥ 

इति प्रश्नमुपन्यस्थ भरतः “शातमातुरः । 'विरराम यथास्थानमासीनश्र'" कथोत्पुकः ॥ १७८॥ 
लड्घावसरमिद्धाथ  सुसंबद्दम नुद्धतम्‌ । अभ्यननद्ृत्सभा कृत्स्ना प्रइनमस्येशितुविशास ! ॥१७९॥ 


है भगवन्‌ , में तीर्थंकर आदि महापुरुषोंके उस पुण्यक्नो सुनना चाहता हूँ जिपमें सर्वज्ञप्रणीत 
समस्त धर्माका संग्रह किया गया हो । हे देव , मुभपर प्रसन्न होइए, दया कीजिए और कहिए 
कि आपके समान कितने सर्वज्ष-तीथकर होंगे ? मेरे समन कितने चक्रवर्ती होगे ? कितने 
नारायण, कितने बलभद्र और वितने व्नकऊ शत्रु-प्रतिनारायण होंगे ? उनका अतीत घरित्र 
केक्षा था | वर्तमानमें ओर भविष्यतूमें केसा द्वोगा ? हे वक्तश्रष्ट , यद्द सब में आपसे 
सुनना चाहता हूँ ॥१६९-१७१॥ हे सबका द्वित करनेवाले जिन्‍न्द्र , यह भी 
कहिए कि थे सब किन किन नामोंक्े धारक होंगे! छिस किप गोत्रमें ब्पन्न होंगे ? 
उनके सहोदर कॉन कोन होगे ? उनके क्‍या क्या छक्तण द्वोंगे? वे किस आकार 
के धारक ह्योंगे ? उनके क्या क्या आभूषण होंगे ? इनके क्या क्या अख्तर द्वोंगे ? उचकी आयु 
ओर शरीरका प्रमाण क्या होगा ? एक दूसरेमें कितना अन्तर होगा ? किस्र युगमें कितने 
युगोंके अंश होते हैं ? एक युगसे दूसरे युगमें कितना अन्तर होगा ? युग का परिवरतेन कितनी 
वार होता दे ? युगके कौनसे भागमें मनु कुलकर उत्पन्न होते हैं ? वे क्‍या जानते हैं ? एक 
मनुसे दूसरे मनुक उत्पन्न होनेतक कितना अन्तरात्ष होता है ? हे देव , यह सब जाननेका 
मुे कोतु दल उत्पन्न हुआ हे सो यथार्थ रीतिसे मुझे इन सब तत्त्वोंका खरूप कट्टिए ॥१७२- 
१७५॥ इसके सिवाय लोकका खरूप, कान्यका अवतरण, वंशोंकी उत्पत्ति विनाश और स्थिति, 
क्षत्रिय आदि वर्णांकी उत्पत्ति भी में आपके श्रीमुखख जानना चाहता हूँ ॥१७६॥ हे जिने- 
न्द्रसूये , अनादिकालकी वासनासे उत्पन्न हुए मिथ्याज्ञानसे सातिशय बढ़े हुए मेरे इस संशय- 
रूपी अन्धकारकों आप अपने वचनरूप किरण के द्वार शीघ्र ही नष्ट कीजिये ॥(७७॥ इस 
प्रकार प्रश्न कर मद्दाराज भरत जब चुप दो गए और कथा सुननमें उत्सुक होते हुए अपने योग्य 
झासनपर बेठ गये तब समस्त सभाने भरत महद्दाशजके इस प्रश्रकी सातिशय प्रशंसा की जो 
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१ चारित्रम। २ भविष्यत्‌। ३ वर्तमानम | ४ श्रोतुन्‍्म०, ल० | ५ बता वरः आ०, प०। 
६ कानि नामानि येषां ते । ७ शिमामरणम्‌ | ८ .वर्ष्मप्रमाणं शरीरोत्सेघ इत्यय:। ९ विश्वजनेभ्यो हित | १० 
युगान्ताः म० | सुषमादयः | ११ अवधि: । १२ कतीना पूरणम्‌ | १३ जानन्ति | १४ तत्‌ त्वमिति पदविभागः । 
१५ वंशोत्पर्ति लयध्थिती ल०| १९ बोदूघुमिच्छामि । १७ शतस्य माता शतमाता, शतम-तुरपत्य शातम्रातुरः । 
'संस्यासम्मद्ान्मस्तुरू में र! । १८ तृष्णी स्थितः ! १९ उपविष्व: | २० इद्ध: समद्धः। २१ विशामोशितुः राह्ः । 


प्रथमं पथ ९५ 
तत्क्षणं सत्कथाप्रश्नात्तदपितदृश:ः सुरा: । पुष्पप्ष्टिमिवातेनुः प्रतीता' भरतं प्रसि ॥१८ ०॥ 
साधु भो भरताधघीश प्रतीक्ष्योइसि व्वमच्य नः | प्रशशंसुरितीन्द्रास्तं प्रश्रयात्कों न शस्यते ॥१८१॥ 
प्रदनादिनेंव तज्भाघं जानज्नपि स सर्ववित्‌ । तस्प्रश्नान्तमुर्देक्षिष्ट *प्रतिपत्रनुरोधतः ॥१८२॥ 
इति विज्ञापितस्तेन भगवानादितीर्थकृत्‌ | व्याजहार पुराणार्थमतिगस्भौरया गिरा ॥१८३॥ 
अपरिस्पन्दताल्वादेरस्पष्टदशनयुतेः । स्वयम्भुत्रो मुखाम्भोजाज्ञाता चित्र सरस्वती ॥१८४॥ 
प्रसवागारमेतस्पाः सत्य तद्॒क्त्रपक्कुजम । तन्न लब्धात्मलाभा सा "यजगद्शमानयत्‌' ॥१८०॥ 
विवक्षया विनेंवास्य दिव्यों वाकप्रसरोउमवत्‌ | महतां चेष्टित चित्र जगदभ्युजिहीपंताम” ॥१८६॥ 
एकरूपापि तद्गभापा श्रोत्नप्राप्य एथगविधान । भेजे नानात्मतां कुल्याजलखुतिरिवाद्धिपान्‌ ॥१८७०॥ 
परार्थ स कृतार्थो5पि यदैहिष्ट' जगदूगुरुः | तन्‍नून॑ महतां चेष्टा परार्थव निसर्गंत: ॥१८८॥ 
त्वन्मुखातप्रसता वाणी दिव्प्रा तां महतीं सभाम्‌। प्रीणययामास सौोधीव धारा संतापहारिणी ॥१५५९॥ 


कि समयके अनुसार किया गया था, पभ्रकाशमान अर्थे्रे भतर हुआ था, पृवरोपर सम्बन्धसे 
सहित था तथा उद्धतपनसे रहित था ॥१७८-१७९॥ उप्त समय उनके इस प्रश्नकों सुनकर 
सत्र देवता लोग महाराज भरतकी ओर आँख उठाकर देखने लगे जिससे ऐसा मादुम होता 
था मानों वे उनपर पुष्पवृष्टि ही कर रहे हें ॥१८०:। हे भरतेश्वर, आप धन्य हैं, आज आप 
हमारे भी पूझ्य हुए हैं. इस प्रकार इन्द्रोंने उनकी प्रशंसा की थी सो ठीक ही है. विनयसे किसकी 
प्रशंसा नहीं दांती ? अर्थात सभीकी होती है ॥१८१॥ संसारके सब पदार्थोंको एक साथ 
जाननेवाले भगवान्‌ वृपभनाथ यद्यपि प्रश्नके बिना ही भरत महद्दाराज़के अभिप्रायकों ज्ञान गये 
थ तथापि बे श्रोताओंई अनुरोधसे प्रश्नके पूर्ण होनेकी प्रतीक्षा करते रहे ॥१८२॥ 

इस प्रकार मद्दराज भरतके द्वारा प्राथना किये गये आदिनाथ भगव।न्‌ सातिशय गम्भी र- 
बाणोवे पुराणका अर्थ कहने लगे | १८३१॥ उस समय भगवानके मुखसे जो वाणी निकल रही थी 
बह बड़ा ही आश्रय करनेबाली थी क्योंकि उसके निकल्लते समय न तो ताठु कण्ठ ओठ झादि 
अबयब ही हिलते थे और न दांतोकी काई किरण द्वी प्रकट दो रही थी ॥१८४॥ अथवा सचमुचभें 
भगवानका मुखऊमल द्वी इस सरस्वतीका उत्पत्तिस्थान था उसने वहाँ उत्पन्न होकर ही जगतृको 
बशमें किया | १८५॥ भगवानके मुखसे जो दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही थी वह बोलनेकी इच्छाके 
बिना ही प्रकट हो रही थी सो टीक दे क्योंकि जगतका उद्धार चाहनेवाले महापुरुषोंकी चेशएँ 
आश्रये करनेवाली द्वी द्वोती हैं ॥१८६॥ जिस प्रकार नहरोंके जलक। प्रवाद्द एक रूप द्ोनेपर 
भी अनेऊ प्रह्मरके वृक्षोंझोी पाकर अनेकृरूप हो जाता हे उसी प्रकार जिनेन्द्रदेबकी वाणी पक 
रूप होनेपर भी प्रथक प्रथक भ्रोताओंको प्राप्तकर अनेक रूप दो जाती दे। भावार्थ-भगवान्‌ 
की दिव्य ध्वनि उद्बम स्थानसे एक रूप ही प्रकट होती द्वे परन्तु ठसमें स्वभाषारूप परिणमन 
होनेका अतिशय होता हे जिससे सब श्रोता लोग उसे अपनी अपनी भाषामें समझ जाते 
हैं ॥१८७॥ वे जगद्ुर भगवान्‌ स्वयं कृतकृत्य होकर भी धर्मोपदेशक द्वारा दूसरोंकी भलछाईके 
लिए उद्योग करते थे । इससे निश्चय होता दे कि महापुरुषोंकी चेट्राएं खवभावसे ही परोप+ऊरके 
लिये द्ोती हैं ॥१८८॥ उनके मुखस्रे प्रकट हुई दिव्यवाणीने उच्च विशाज्ष सभाकों अमृतकी 

१ प्रतीतां द०, म०, ल० | प्रतीतं प० । २ पूज्य; | ३ विनापि द०, १० ॥ ४ प्रतिपत्रविशेषतः ख« | 
प्रतिपत्‌ श्रोतृ । ५ यत्‌ कारणात्‌ । ६ -मानयेत्‌ द०, स० । ७ भश्युद्घत्त मिच्छताम्‌ । ८ 'पयाप्रणालीसरितोः 
कुल्या' । ९ चेश्यामास । 
द्ठे 
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श्द महापुराणम्‌ 


यत्पृष्टमादितस्तेन तत्सव मनुपूव शः' । वाचस्पतिरनायासाद्धरतं प्रत्यवूच्बुधत्‌ ॥ ५९०॥ 
प्रोगेवोस्सपिणीकालसम्यन्त्रि पुरुषाश्र यम । पुराणमतिगम्भीर व्याजहार जगदगुरुः ॥ १९१॥ 
ततो 5वर्सर्पिणीकालमा श्रित्य प्रस्तुतां' कथाम्‌ । 'प्रस्तेप्यन्स पुराणस्य पीढिकां प्राक्समादचे' ॥१९२॥ 
प्इतिवृत्तं पुराकलप यत्प्रोब्राच "“गिरांपति: । गणी वृपभसेमनाख्यस्तत्तदाधि जगे5 थंतः” ॥ १९३॥ 
ततःस्वायम्भुवीं वाणीमवरधायार्थतः कृती । जगद्धिताय सो पग्रन्थीत्तत्पुराणं गणाग्रणी: ५९४॥ 
शेपरपि तथा तार्थकृद्धिग णघररपि । महद्िभियंथाम्तायं तत्पुराणं प्रकाशितम ॥१९७॥ 

ततो युगान्ते भगवान वीरः सिद्धार्थ नन्दनः । घिपुलादिमलंकुवंन्नेकदास्ताखिलार्थडक ॥ १९६॥ 
अथोपसूर्य तत्नेन पश्चिम तीर्थनायकम्‌ । पत्नच्छामु' पुराणार्थ श्रेणिकों विनयानतः ॥१९७॥ 

ते प्रत्यनुम्रहं भनुरवशुध्य गणाथ्रिपः । पुराणसं ग्रहं कृत्स्नमन्ववोचत्स गौतमः ॥१९८॥ 
शतत्तदानुस्मृतं तत्र* गौतमेन महर्षिणा । ततो$ब्रोधि सुधर्मोसो जम्बूनाम्ने समपंचत्‌ ॥१९५॥ 
ततः प्रभृत्यविच्छिन्नगुरुपवंक्रमागतम्‌ । पुराणमधुनास्माभि््रथाशक्ति प्रकाशयते ॥२००॥ 

तत्रोडश्न मुलतन्त्रस्य कर्ता पश्चिमतीर्थक्रत्‌ । गौतमरचानुतन्त्रस्य 'अस्यासत्तिक्रमाश्रयात्‌ ॥२०१॥ 
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धाराके समान संतुष्ट किया था क्‍योंकि अमृतधाराके ध्मान ही उनकी वाणी भव्य जीवोंका 
संताप दूर करनेबाली थी, जन्म मरणझे दुःखसे छुट्ठानेवाली थी ॥१८९॥ महाराज भरतने पहले 
जो कुछ पूछा था उस सबको भगवान्‌ वृषभदेव बिना किसी कष्टके क्रमपूवेक कद्दने लगे ॥१९०॥ 
क्षग॒द्गुरु भगवान्‌ वृषभदेवने सबसे पहले उत्सपिणीकाल सम्बन्धी तिरेसठ शल्ताकापुरुषों- 
का चरित्र निरूपण करनेवाले अत्यन्त गम्भीर पुशाणक्ा निरूपण किया, फिर अवसर्पिणी काल- 
का आश्रय कर तत्सम्बन्धी तिरेंसठ शलाकापुरुषोंकी कथा कदहदनेकी इच्छाप्रे पीठिका सहित 
उनके पुराणका वणन जिया ॥१९१-१९२॥ भगवान्‌ वृषभनाथने ठृतीय काछके अन्तमें जो 
पूवेकाज्ञीन इतिह।स कहा था, वृषभसेन गणधरने उसे अर्थ रूपसे अध्ययन किया ॥१९३॥ 
तदनन्तर गणधघरोंमें प्रधान वृषभसंन गणधरने भगवानकी वाणीकों अथरूपसे हृदयमें घारणकर 
जगतके द्वितके लिए उसकी पुराणरूपसे रचना को ॥१९४॥ वही पुराण अजितनाथ आदि 
शेष तीथेकरों, गणघरों तथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा प्रकाशित किया गया ॥१९५॥ 
तदन्तर चतुर्थ कालके अन्तमें एक समय सिद्धार्थ राजाके पुत्र सवेक्ष मद्दावीर स्व्रासी विहार करते 
हुए राजगृहीके विपुलाचल परवेतपर आकर विराजमान हुए ।|१&६६।॥ इसके बाद पता चलनेपर 
राजग्रद्वीके अधिपति विनयवान श्रणिक महाराजने जाकर ठन अन्तिम तीर्थ ऋर-भगवान्‌ मद्दा- 
बीरसे उस पुराणझो पुछ्ा ॥१&६७॥ महाराज ध्णिकके प्रति महावीर स्वामीके अनुमहका विचार 
कर गौतम गणधरने उस समस्त पुराणका वर्णन किया ॥१९८॥ गौतम स्वामी चिरकालतक 
उख्रका स्मरण-विन्तवन करते रहे, बादमें उन्होंने उसे सुधमौचायंसे कद्दा और सुधर्माचार्यने 
जम्यू स्वामीसे कद्दा ॥१९९॥ उसी समयसे छेकर आजतक यह पुराण बीचमें नष्ट नहीं होने 
बाली गुरुपरम्पराके क्रमसे चक्ता आ रहा दे | इसी पुराणका में भी इस खमय शक्तिक्रे अनुसार 
प्रकाश करूँगा ।२००॥॥ इस कथनसे यद्ट थिद्ध होता दे कि इस पुराणके मूल्ञकर्ता अन्तिम 


१ अनुक्रमेण । २ पुरुषाश्रितम्‌ । ३ प्रकृतामू। ३ प्रवक्ष्यन्‌ू॥ ५-माददे प०, द०, स०। ६ ऐतिशहाम्‌॥ 
७ सर्वेज्ञ | ८ तदाधिजगदेषथेतः स० । ९ ज्ञातवान्‌ । इ अध्ययने । गाइलिटि! हझे लिटि गार भवति 
इति गाठादेशः । १० गन्धरचनां विना | ११ मदृविभि-म०,ल० । ११ प्रोक्म्‌। १३ समवस्तरणे | १४ प्रत्या- 
सरक्ति! सम्बन्ध: । 


बा ः 
प्रथम पच २७ 
श्रे णिकप्रश्नमुदिस्य गौतम: प्रयभाषत । इृतीदमनुस धाय' प्रबन्धोंडर्य' निबध्यते ॥२०२॥ 
'हूतीदं "प्रमुख नाम कथासम्बन्धसूचनम्‌ । कथाप्रामाण्यसं सिद्धावुपयोगीति वर्णितम्‌ ॥२०३॥ 
पुराणमपिभि:प्रोक्त प्रमाणं सूक्तमाओसम्‌ | ततःप्रद्धयमध्येयं ध्येय श्रेयो॥थनामिदम ॥२०४॥ 
इद॑ पृण्यमिद पूतमिर्द 'मज्जलमुत्तमम्‌। 'इद्मायुप्यमग्यन्ल यशस्यं स्वग्यमेव च ॥२०७॥ 
इृदमचंयतां शान्तिस्‍्तुष्टि: पुश्थ्चि एच्छताम्‌। पठतां क्षेममारोग्यं ऋष्वतां कर्मनिर्जरा ॥२०६॥ 
इतोदुःस्वपनिर्णाशः 'सुस्वशस्फातिरेव' च | इतो3भीष्टफलवध्यक्तिनिप्रित्तमशिपद्यताम्‌ ॥२०७॥ 
दरिणीच्छन्द! 

''वृष भकविभिर्यात मार्ग बयं च किलाधुना घणितुमनसो द्वास्थं लोके किमन्यदुतः परम । 
घटितमथवा नैतशित्र॑ पतन्पतिलहित! गगनमितरे नाक्रामेयु: किसस्पशकुम्तस: ॥२०८॥ 

पालिनीच्छन्दः 
इनि वृष भकपीन्द्रद्योतितंग्सागं सेन वयमपि व यथावदयय़ोतयामः स्वशक्तया । 
सवितृकिरणजारधोंतित ब्योममाग विरछमुडुगणो5यं भासयेत्कि न लोके ॥२०९॥ 
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तीर्थंकर भगवान महद्दावीर हैं धौर निकट क्रमकी अपेक्षा उत्तर ग्रन्थ बता गौतम गणपधर दें 
॥२०१॥ महाराज श्रणिकृके प्रश्नको उद्द॑श्य करके गोतम रवामीने जो उत्तर दिया था उस्नीका 
झनु संघान-विचार कर में इस पुराण ग्न्थकी रचना करता हो ॥२०२॥ यह प्रतिमुख नामका 
प्रकरण कथाफे सम्बन्धकों सूचित करनेवाला हैं तथा कथाकी प्रमाशिकता सिद्ध करनेके ढिए 
उपयोगी द्वे झतः मैंने यहाँ उसका वर्णन किया दै ।२०३। यह पुराण ऋषियोंके द्वारा कहा 
गया दे इसलिए निश्चयसे प्रमाण भूत है। अतएवं आत्मकल्याण चाहनेवालोंको इसका श्रद्धान, 
अध्ययन और ध्यान करना चाहिये ॥२०४॥ यह पुराण पुण्य बढ़ानेवाछा है, पवित्र है, उत्तम 
महल रूप है, भायु बढ़ानेबाला है, श्र ए है, यश बढ़ानेवाला दे ओर स्वर्ग प्रदान करनेवाल्य 
हे !!२०५) जो मनुष्य इस पुगाणकी पूजा करते हैं उन्हें शांतिकी प्राप्ति दोती है. उनके सब 
विन्न नष्ट हो जाते हैं, जो इसके विषयमें जो कुछ पूछते हैं उन्हें सन्‍्तोप और पुष्टिकी प्राप्ति 
होती दे, जो इसे पढ़ते हैं उन्हें आरोग्य तथा अनेक मड्लोंकी प्राप्ति होती हे और जो सुनते हैं 
उनके कर्मो' की निजरा द्वो जाती हे ॥|२०६॥ इघप्त पुराणके अध्ययनसे दुःख देनेवाले खोटे स्वप्न 
नए हो जाते हैं, तथा सुख देनेवाले अच्छे खप्नोंकी प्राप्ति होती है, इससे अभीष्ट फक्षकी प्राप्ति 
होती है तथा विचार करनेवाज्ञोंकी शुभ अशुभ आदि .निमित्तों-शकुनोंकी उपक्षब्धि भी होती 
है ॥२०७॥ प्वेकालमें वृषभसेेन आदि गणधर जिस मागेसे गय थे इस समय में भी धसी 
मार्गसे जाना चाहता हूँ अर्थात्‌ उन्होंने जिस पुराणका निरूपण किया था उसीका निरूपण में 
भी करना चाहता हें सो इससे मेरी हँसी दी होगी, इसके सिवाय दो ही क्‍या सकता दे? 
अथवा यह कोई आश्रयक्री बात नहीं हे क्‍योंकि जिस आकाशम गरुण आदि बड़े बड़े पत्ती 
उड़ते हैं उसमें क्या छोटे छोटे पश्ची नहीं उड़ते ? अर्थात्‌ अवश्य उड़ते हैं ॥२०८।॥ इस पुराण 
रूपी मार्गको वृषभस्नेन आदि गणघरोंने जिस प्रकार प्रकाशित किया है उसी प्रकार में भी इसे 


१ भवधार । १ पुराणम्‌ | ३ इृद॑ प्रतिमुखं अ०,प०, स०, द०, म०, ल० । ४ इद प्रमुखम्‌ एतदादि | 
५ सृक्तमणसा द०,म०,प०,ल०। ६ माहह्य-अ०,प०,स०,द०,म०,ल० । ७ आयुःकरम्‌। ८ सुस्वप्तस्‍्फीति-प१०, 
सुस्वप्नस्वाप्तिरिव ल०,म०,द० ,भ० । ९ स्फातिः वरद्धि!। १० दृषभः मुख्य: । ११ पतव्यतिलद्वितम्‌ मण्द०रूब। 


न्८ महापुराणम्‌ 


नमन 


स्ग्धराच्छन्द: 
श्रीमद्भधव्याब्जिनीनां हृदयमुकुलितं घुन्वदाधाय' बोधं 
मिध्यावादान्धकारस्थितिसपघटयद्वा इमयूखप्रताने: । 
'सदबृत्त छ्ुद्धमागंप्रकटनमद्टिमालम्बि यदब्रध्नविस्थ- 
प्रस्पद्धींडद्धि जेनं जगति विजयतां पुण्यमेत्स्पुराणम्‌ ॥२१०॥ 


इृत्यापं भगव जिनसेनाचा यंप्रणीने ब्रिपश्टिक्षणमहापुराणसं ग्रहे कथामुखघण ने नाम भ्रथरमं पर्व ॥ 


अपनी शक्तिके भनुसार प्रकाशित करता हैं । क्योंकि ज्ञोकमें जो आकाश सुर्येक्री किरणोंके 
समूहसे प्रकाशित होता हैं उसी आकाशको क्या तारागण प्रकाशित नहीं करते ? अर्थात्‌ अब- 
श्य करते हैं। भावार्थ-में इस पुराणकी कहता अवश्य हूँ परन्तु उसका जेसा विशद निरूपण 
बषभसेन आदि गणघरोंने किया था वैसा में नहीं दर सकदा अंसे तारागण आकाशको अभ्रका- 
शित करते क्वश्य हैं परन्तु सूर्यकी भाँति प्रकाशित नहीं कर पाते ॥|२०५॥ बोध-सम्यज्ञान 
( पक्षमें बिकास ) को प्राप्ति कराकर सातिशय शोमित भम्य जीबोंके हृदयरूपी कभोंके 
संकोचको दूर करनेवाला, वचनरूपी किरणोंके विस्तारसे मिध्यामतरूपी अन्श”;रको नष्ट करने 
वाज्ञा, सद्ृत्त-सदाच।रका निरूपण करनेवाला अथवा उत्तम #न्दोंसे सहित , पक्षमें गोछाकार ) 
शुद्ध मार्ग-रत्नत्रयरूप मोक्षमाग ( पक्षमें कण्टकादिर हित उत्तममांग ) को प्रकाशित करनेवाछा, 
ओर इठ्धद्धि-प्रकाशभान शब्द तथा अर्थ रूप सम्पत्तिसे ( पक्षमें उज्ज्ब्ल किःणोंसे युक्त ) 
सूयेबिम्बके साथ स्पर्धा करनेवाला यह जिनेन्द्रदेव सम्बन्धी पविन्र-पुण्यवर्धक पुराण जगसमें 
सदा जयशील रहे ॥२१०॥ 

इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवजनसेनाचाय विरचित त्रिपष्टिक्‍क्षण महापुराण- 
के संग्रहमें 'कथामुखवर्णन' नाभका प्रथम १वचे समाप्त हुआ ॥९॥ 
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१ कृत्वा। १ सता वृत्त यस्मिन्‌ ततू । ३ ब्रष्नः भानुः । 


द्वितीय पे 


तमादिदेव॑ देवानामधिदेव॑ स्वयं मुवम्‌ | प्रणम्य तत्पुराणध्य वच्म्युपोद्ातौविस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

अथातो धर्मजिज्ञासासमाहितमतिः' कृती । श्रेणिकः परिपप्रच्छ गोतम गणभत्मभुम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवसह्नर्थतः कृत्स्न श्रतं स्वायम्भुवान्मुखात्‌ । प्रन्थतः श्रोतुमिष्छामि पुराणं त्वदनुप्रहात्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वमकारणबन्धुनस्तव्वमकारणवत्सलः | त्वमकारणवेद्यो&सि दुःखातट्ञातितात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुण्याभिपकमभित: कुधन्तीव शिरस्सु नः | व्योमगड्डास्जुसच्छाय। युप्मश्पादनखांशव: ॥ ७ ॥ 

तद दीप्ततपोलब्धे रड्न्‍नलक्ष्मी: प्रतायिनी । अकाले5प्यनुसंधत्ते सान्द्ववालातपश्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वया जगदिदं कृत्स्नम विद्यामीलितेक्षणम्‌ । सद्यः प्रबोधमानीत भास्थतेवाब्जिनीवनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यप्षेन्दुकिरण: स्एष्टमनालीटं रवेः करें: । तत्वया देलयोद“स्तमन्त्वॉन्त वर्चोइशुसिः ॥ 4 ॥ 
तवोन्छिखा: स्फुरन्येता योगिन सप्त महर््धंयः । 'कमेन्धनदहोद्दीप्ता: ' सप्ताचिष हृवाचिपः ॥ ९ ॥ 


अब में देवाधिदेव स्वयम्भू भगवान्‌ वृषभदेवकों नमस्कार कर उनके इस मह्दापुराण- 

सम्बन्धी उपोद्भाद-प्रार्म्भ का विस्तारके साथ कथन करता हू ॥१,। अथानन्‍्तर धर्मका खूप 
जाननेमें जिराकी बुद्धि लग रही है, ऐसे बुद्धिमान्‌ श्रेणिक महाराजने गणनायक गौतम स्वामी 

से पृद्धा ॥२॥ दे मगवन , श्रीवद्ध मान स्वामीके मुखसे यह सम्पूर्ण पुराण अथ रुपसे मैंने 
सुना हे भव आपके अनुग्रहसे उसे प्रन्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥३॥ है स्वामिन , आप 
हमारे अकारण . धु हैं, हमपर बिना कारणके ही प्रेम करनंवाले हैं तथा जन्म मरण झादि 
दुखदायी रोगोंसे पीड़ित संसारी प्राणियोंके लिए अकारण-खार्थरद्वित वेद्य देँ ॥४॥ हे 
देव, आकाशगड्ाके जलके समान खन्‍्छ, झापके चरणोंके नक्नोंकी किरणें जो हमारे शिरपर 
पड़ रही हैं. वे पेसी मालम द्ोती हैँ मानो मेश सब भोरसे अभिषेक ही कर रही हों ॥५॥ 
हे खामिन , उप्र तपस्याकी लब्धिसे छ्ब ओर 'फ्रेलनेवाली आपके शरीरकी झाभा असमयमें ही 
प्रातःझालीन सूयक्री सान्द्र-सघन शोभाकों धारण कर रही दे ॥६॥ दे भगवन , जिस प्रकार सूर्य 
रातमें निमीज्ित हुए कमलोंकों शीघ्र ही प्रबोधित-विकसित कर देता हे उसी प्रकार आपने 
अज्ञान रूपी निद्रामें निमीलित - सोये हुए इस समस्त जगत्‌को प्रबोधित-जञाम्रत कर दिया है 
!७॥ हे देव, हृदयके ,जिस अज्ञानरूपी अन्धकारकों चन्द्रमा अपनी किरणोंसे छू नहीं 
सकता तथा सूर्य भी अपनी रश्मियोंसे जिसका स्पश नहीं कर सकता उसे आप अपने वचन 

रूपी किरणोंसे अनायास ही नष्ट कर देते हैं ॥८॥ हे योगिन्‌ , उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आपकी 
यह बुद्धि आदि सात ऋद्धियाँ ऐसी मातम द्ोती हैं मानो कमेरूपी इंधघनके जलछानेसे ्ह्दीप्र हुई 


१ उपकप्तः । उपोद्धात उदाहरः? इत्यभिधानात्‌। २ समाद्विता संलीना । ३ दुःखातड्ार्दधिनात्मनाम्‌ द० 
स०, अ०, प०,छ०। ४ समाना:। ५ ऋंद्स्‍ें। ६ विस्तारिणी। ७ अविदा अनित्याइशुनिदुःखाज्ञानाथ्मसु 
विपरीता व्याप्रतिरविद्या। ८ निरसतम। ९ कर्मेन्धनदद्दोदी'ताः 2०। कर्मन्धनानि दहन्तीति कर्मेन्धनदहः । 
१० भरते: । 


३० महापुराणम्‌ 


हद पुण्याश्रमस्थानं पत्रित्न व्वस््नतिश्रयात्‌ । रक्षारण्यमिचाभाति तपोलद्ष्म्या निराकुलम्‌ ॥१०॥ 
अरश्नेते पशवों पन्‍्या! पुष्टा रष्टेस्तृणाछुरे: । न ऋरमृगसंबाधधां जानन्त्यपि कदाचन ॥११॥ 
पादप्रधावनोःसप्ट:' कमण्डछुजरेरिमे । अमृतैरिष धर्दन्ते सगशावा: पविश्चिताः ॥१२॥ 
सिंहस्तनन्वयानमश्र करिण्यः पाययन्त्यमूः । सिहधेनुस्तन स्वर सपृशनति कलभा इमे ॥१३॥ 
अद्दो परममाथ्थय यद॒वाचो5्प्यमी सगा: | भजन्ति भगवत्पादच्छायां मुनिगणा हृव ॥१४॥ 
थकृत्ततत्कलाश्रामी प्सूनफलशालिनः । धर्मारामतरूयबते परितो वनपद्पा: ॥१५॥ 

इमा वनछता रस्या: 'अरफुल्ा अमरेदता: । न बिहुः “करपंबाधां राजन्व॒स्य हब प्रजा: ॥१६॥ 
तपोचनमिद रस्यं 'परितों विपुलाचलम। दयावनमिव्रोहू त॑ प्रसादयति में मनः ॥१७॥ 

इसमे तपोधना दीक्रतवसों 'धातवदकला: । भवत्पादग्रसादेन मोक्षमार्ग मुपासते ॥१८॥ 

इति प्रस्पष्टमादहासत्म्यः कृती जगदनुप्हे । सगवन्‌ 'भव्यसाथंस्थरा” 'सार्थवाह्ययते सवान्‌ ॥१९॥ 
ततों ब्रहि महायोगिनू न ने कश्िदगोंचरः । तव ज्ञानांशवों दिव्या: प्रसरन्ति जगत्तये ॥२०॥ 
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झग्तिकी सात शिखाएँ द्वी हों ।।६॥ दे भगवन , आपके आश्रय से ही यह समवश्धरण पुण्य- 
का आशभ्रमस्थान दथा पवित्र हो रहा है अथवा ऐसा माल्म होता है मानो तपरूपी छच्तमीका 
उपद्रव रहित रक्षावन ही द्वो ॥१०॥ हे नाथ, इस समवसरणमें हो पशु बेठे हुए है वे धन्य 
हैं, इनका शरीर मीठी घासके खानेसे अत्यन्त पुष्ठ हो रहा है, य॑ दुष्ट पशुओं 
( जानवरों ) द्वारा होने वाली पीड़ाको कभी जानते ही नहीं हैं ॥११॥ पादप्क्षाल्नन करनेसे 
इधर ठघर फेले हुए कमण्डल्ठुके जछसे पवित्र हुए ये हरिणोंक्रे बच्चे इस तरद्द बढ़ रहे हैं 
मानों अमृत पीकर ही बढ़ रद्दे हों ॥१२॥ इस झोर ये दृथितियाँ सिंहके बच्चेको अपना 
दूध पिला रही हैं ओर ये हाथीके बच्चे स्वेच्छास सिंहनीके स्तनोंका स्पर्श कर रहे हैं-दूध 
पी रहे हैं ॥१३॥ हो ! बढ़े झाश्चर्य क्री बात दे कि शिन हरिणोंशों बोलना भी नहीं आता 
वे भी मुनियोंके समान भगवानके चरणकमछोंकी छायाका आश्रय छे रहे हैं ॥१४॥ जिनकी 
छालोंको कोई छील नहीं सका हे तथा जो पुष्प ओर फलोंसे शोभायमान हैं ऐसे सब ओर लगे 
हुए ये वनके वृक्ष ऐसे मातम होते हैं मानो धमेरूपी बर्गीचेके दी वृत्त हैं ॥१५॥ ये फूढी हुई 
ओर अ्रमरोंसे घिरी हुई वनछताएँ कितनी सुन्दर हैं? ये सब न्यायवान्‌ राज़ाकी प्रजाकी 
तरह कर-ब्राथा ( हाथसे फल्न फूल आदि तोइनेका दुःख, पश्चमें टेक्सका दुःख ) को तो 
जानती ही नहीं हैं ॥।(६। आपका यह मनोहर तपोवन जो कि विपुछाचरल पवतके चारों 
झोर विधम।न है, प्रकट हुए दयावनके समान मेरे मनको आनन्दित कर रहा है ॥१७॥ दे 
भगवन्‌ , उमप्त तपश्चथरण करनेवाले ये द्गिम्बर तपश्वीजन क्रेचछ आपके चरणोंके प्रसादसे ही 
मोक्षमार्ग की उपाध्षना कर रहे हैं ।१८॥ हे भगवन्‌ , आपका माह।त्म्य अटन्त प्रकट है, आप 
जगतके उपकार करनेमें सातिशय कुशल हैं, झत एवं आप भव्य समुदाय ह साथवाह-नायक 
गिने जाते हैं ।|१९।॥ हे महायोगिन , संखारमें ऐसा कोई भी पदथ नहीं हे जो आप झे झानका 
विषय न हों, झभापकी मनोहर ज्ञानकिरणें तीनों लोकोंमें फेल रही हैं इसलिए हे देब, आपही 
| १ घन्या: अऔ०,प०,द०,स०,म०,ल०| २ पादप्रधावनोत्यशविशिष्टसलिलेरिमे प०, द०। ३ भकृतत; 
अब्यिन्ष: | ४ विक्तिता:। ५ छरः हस्तः वलिर्व । ६ विपुलगिरेरभितः । “हाथिकस्रमयानिकषापयु पये धो 5स्यन्त- 
रान्तरेणतस्पयमिसरो 5 धर्यश्वाप्रधानेधनीट्शसू । ७ वायुर्वल्कलं येषां ते दिगम्बराः | ८ कुशलः । ९ भव्यसाथंकश्षय 
साथस्य भ०, रू० | १० सदस्य । १९ स्राथवाहः वणिकश्रेन्‍ः । १३ दीप्ताः अ6, स० । 


द्वितीय॑-पव ३१ 
विज्ञाप्यमन्यद॒प्यस्ति समाधाय सनः शरणु। यतो भगवतश्चित दृ्द स्वान्मदनुभ हे ॥२१॥ 
पुरा चरितमज्ञानान्मया दुश्चरित महत्‌ । तस्यथनसः प्रशान्त्यथ प्रायश्रित्त चराम्यहम्‌ ॥२२॥ 
शहिंसानताम्यररामारत्यारम्भपरिग्रहेः | मया सश्चितमज्ञेन पुरेनो 'निरयोच्षितम्‌ ॥२३॥ 
कृतो मुनिवधानन्दस्तीन्रो सिथ्याइशा मया . येनायुष्कर्स दुर्माच बद्ध इवाओी गति प्रति ॥२४॥ 
नत्प्रसीद विभो वक्‍तुमामूलापपावनीं कथाम्‌ । निष्क्रयो दुष्कृतस्यास्तु मम पुण्यकथाश्रुति: ॥२५॥ 
इति प्रश्रयिणीं वाचमुदीय' मगधाध्रिपः । व्यरमइशनज्योत्स्नाकृतपुष्पा चनरतुति: ॥२६॥ 
ततस्तमृषयों दीप्रतपोलक्ष्मीविनुपणा: | प्रशशंसुरिति प्रीता धार्मिक मगधेश्वरम्‌ ॥२७॥ 
साधु भो मगधाघीश ! साधु प्रश्नविदांवर !। एच्छताद्य त्वया तरवं साथु नः प्रीणितं मनः ॥२८॥ 
"पेपृच्छिपितमस्माभनिर्यदेव (परमार्थकम्‌ । तदेवाद्य त्वया पृष्ट संवाद: पहय कीदशः ॥२९॥ 
?'बुभुत्सावेदुन।! प्रश्न: स ते धर्मा बुभुत्सितः । स्वया बुभुत्सुनाँ' धम 'विश्वमंव वुलुस्सितम ॥३०॥ 
पद्य धमंतरोरथथः फ्लू कामस्नु तद्गसः । सन्निवर्गंश्रयस्यास्य मूल “पुण्यकथाबन्र ति: ॥३१॥ 


यह पुराण कहिये ॥२०।॥ हे भगवन्‌ , इसके सिवाय एक बात और कही हे छसे चित्त 
स्थिरकर सुन ढीजिए जिससे मेरा उपकार करनेमें आपका चित्त ओर भी हद हो जावे 
।२१॥ वह बात यह है कि मेंने पहले झज्ञानवश बड़े-घड़े दुराचरण किए हैं। झब उन पापों 
की शान्तिके लिए द्वी यह प्रायश्वित ले ग्हा हूँ ॥२२॥ हे नाथ, मुझ अज्ञानीने पहले हिंसा 
मुठ चोरी परस्रीसेवन ओर अनेक प्रकारके झारम्भ तथा परिग्रद्यादिकफे द्वारा अञनन्‍्त घोर 
पापोंका संचय कया है ।२३॥ आर तो क्या, मुझ मिथ्यादष्टिने मुनिराजके वध करनेमें भी 
बढ़ा आनन्द माना था जिससे मुझे नरक ले जाने वाले सरकायु कर्मफा ऐसा बनन्‍्ध हुआ जो कभी 
छूट नहीं सकता ॥२८॥ इसलिए हे प्रभो, उस पत्रित्र पुराणके प्रारम्भसे कद्दनेफे लिए मुशझ्नपर 
प्रसन्न हंइए क्योंकि उस पुण्यवधक पुराणके सुननेसे मेरे पापोंका अवश्य ही निरार्ण हो 
जाबेगा ॥२५॥ इस प्रकार दाँतोंकी कान्तिरूपी पुष्पोंके द्वारा पूजा और स्तुति करते हुए 
मगधसम्र!ट विनयके साथ ऊपर कहे हुए वचन फ्द्दकर चुप द्वो गए ॥२६॥ 

तद्नन्तर श्रेणिकर्क प्रश्नसे प्रसन्न "हुए और तीत्र तपश्वरणरूपी क्ष्द्मीसे शोभाय- 
मान मुनिजन नौचे किखे अनुसार उन धर्मात्मा श्रेणिक महाराजकी प्रशंसा ऋरने कगे 
॥२७॥ हे मगधेश्वर, तुम घन्य हो, तुम प्रइन करनेवालोंमें अत्यन्त श्र प्ठ हो इसलिए और 
भी धन्य हो, आज्ञ मद्ापुराण सम्बन्धी प्रइन पूछते हुए तुमने दमलोगोंके चित्तकों बहुत ही 
हर्षित किया हे ।.२८॥ है श्रेणिक, भरेष्ठ भक्षरोंसे सहित जिस पुराणको हम छोग पूछना 
चाहते थे उसे ही तुमने पृछा है । देखों यह केसा अच्छा सम्बन्ध मिला हैं ॥२५॥ जानने- 
की इच्छा प्रकट करना प्रश्न कहक्लाता दे। आपने अपने प्रश्नमें धर्मका खरूप जानना 
थाहा दे | सो हे श्रेणिक, घमेका स्वरूप जाननेकी इच्छा करते हुए आपने सारे संसारको 
लानना चाद्दा हे अथोत धमेका स्वरूप जाननेकी इच्छासे आपने अखिल संसारके 
स्वरूपको जाननेकी इच्छा प्रकट की है ॥३०॥ हे श्रेशिक, देखो, यह धम एक वृक्ष है। अर्थ 


सनक तन >कनान+कन ०८ «५ - -- मनन कम |" फंन«>ककनॉगानायकन ना. ििनिल-.2 2. ज+मन--3++ «० "आक 





4 विज्ञापनत्‌ू समाधानात्‌। २ भवतः | ॥ अन्यधनवनितारति | ४ दति निक्रावितम्‌ भ०, ख्रन, 
द०, प० | ५ निःक्रिया 2० । ६ उत्तवा। ७ प्रष्द्मिष्मू। ८ परमाक्षम्‌ अ०, सन, प०, छ०, द० । ९ 
प्रकताथोदविचलन संबाद: । १० बोद्धुमिच्छा । ११ बदन विज्ञापनम्‌ । वेदनः अ०, स०, 4० । १२ बुभुर्सता 
दु०, स०, अ० प०, म०, ल० । १३ सर्वेमेव द०,प० । १४ घमेकया म०, प० | 
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मदह्ापुराणम्‌ 


धर्मादर्थश्र कामश्र स्वगंश्रे्यविगानतः' । धर्म: कामार्थयो: सूतिरित्यायुप्मन्विनिश्चिनु ॥३२॥ 
धर्मार्थी सर्वकामार्थी धर्मार्थी धनसौख्यवान्‌ । धर्मों हि मुझ सर्वासां धनद्धिसुखसं पदाम्‌ ॥३३॥ 
धर्म: कामदुघा धेनुर्ध॑र्मश्रिन्तामणिमेहान्‌ । धर्म: कब्पतरुः स्थेयान्‌ धर्मों दि निधिरक्षयः ॥३४॥ 
पश्य धर्मस्य माहाह्म्यं यो5पायात्परिरक्षति । 'यत्र स्थित गर॑ "द्रान्नातिक्रा्मा-त देवता: ॥३०॥ 
"वियारनूपकाकात्मदिब्यप्रत्ययतो5पि' व । धीमन्धर्मंस्य माहात्म्य निविचारमवेहि भो: ॥३६॥ 
स धर्मो विनिपातंभ्यों यस्मात्सं घारयेक्षरम्‌ । धत्ते चाभ्युदयस्थाने निरषायसुखोदये ॥३७॥ 

स च॒ धर्म: पुराणार्थ: पुराणं पत्चघाः पिदुः । क्षेत्र कालश्र तीर्थश्न सन्पुंसस्तद्विचेश्टितम्‌ ॥३८॥ 
क्षेत्र त्रैलोक्यविन्यास: कालस्तेकाल्यविस्तर: | मुक्तयुपायों भवेत्ताथ पुरुषास्तन्निपविण: ॥३९॥ 
न्‍्याय्यमाचरितं तेपां चरितं दुरितच्छिदाम्‌ । इति कृ्स्नः पुराणार्थ: श्रइने संभावितस्वया ॥४०॥ 
अहो पभ्सम्तगम्भीरः*प्रइनो5प्रं विश्वगोचर: । क्षेत्रक्षेत्रज्मसस्मागं कालसब्वरिताश्रयः ॥४१॥ 
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उसका फक्ष दे ओर काम उसके फक्नोंका रस है। धममं अर्थ ओर काम इन तीनोंकों त्रिवग कहते 
हैं, इस त्रिब्गंकी प्राप्तिका मूज्ञ कारण धमेका सुनना दे ॥३१॥ हे आयुष्मन , तुम यह निश्चय 
करो कि धर्मसे ही अशश्र काम स्वगंकी प्राप्ति होती दे । सचमुच वह धमम द्वी अथ झोर फामका 
उत्पत्तिस्थान है ॥३०॥ जो घमकी इच्छा रखता द्वे वह समस्त इप्ट पदार्थोकी इच्छा रखता है। 
धर्मकी इच्छा रखने वाला मनुष्य ही धनी ओर सुखी द्वोता दे क्योकि धन ऋद्धि सुख संपत्ति 
आदि सबका मूल कारण एक घमम ही हे ॥३३॥ मनचाही वस्तुओं को देने के लिए धर्म ही 
काममेनु है, धरम दी महान्‌ दिन्तामणि दे, धर्म द्वी खिर रहनेवाला कल्पवृक्ष है और घम दी 
छाविनाशी निधि है ॥३४।॥ हे श्रणिक, देखो धर्का कसा माह।स्म्य हे, जो पुरुष धर्म में 
छिर रहता है-निर्मेल भावोंसे धमका आचरण करता द्वे वह उसे अनेक संकटोंसे बचाता 
है । तथा देवता भी उसपर आक्रमण नहीं कर सकते, दृर दूर ही रहते हें ॥३८॥ हैं बुद्धिमन्‌, 
विचार, राजनीति, लोकप्रसिद्धि, आत्मानुभव और उत्तम ज्ञानादि की प्राप्तिम्ने भी धमेका अचि- 
न्‍य माद्ात्म्य जाना ज्ञाता है। भावार्थ-द्वव्योंकी अनन्त शक्तियोंका विचार, गज़-सन्मान, 
लोकप्रसिद्धि, आात्मानुभव और अवधि मनःपयेय आदि ज्ञान इन खबदी प्राप्ति धमेसे द्वी होती 
है। अतः इन सब बातोंको देखकर घर्मका अलोकिक मादात्म्य जानना चहिय ॥३६॥ यह धर्म 
नरक निगोद आदिक दुःखोंसे इस जीव की रक्षा करता हे और अविनाशी सुखसे युक्त मोक्ष- 
स्थानमें इसे पहुँवा देता दे इसलिए इसे धमे कद्दते हैं ॥३७॥ जो पुराणका अर्थ द्वे बह्दी धर्म 
है, मुनिज्नन पुराणको पाँच प्रकारका मानते हँ--क्षेत्र, काल, तीथ, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएँ 
॥३८॥ ऊध्बे मध्य और पाताल रूप तीन छोकों की जो रचना हे उसे क्षेत्र कहते हैं। भूत भवि- 
प्यत्‌ और वत्तेमान रूप तीन कालोंका जो विस्तार दे ६से काल कहते हैं | मोश्षप्राप्तिके उपायभूव 
सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको तीथ कद्दते हैं ।इस तीथेकों सेबन करनेवाले 
शलाकापुरुष सत्वुरुष कहलाते हैं ओर प/।पोंको नष्ट करनेवाले उन सत्पुरुषोंके न्यायोपेत 
झावरणको उनकी चेष्टाएँ अथवा क्रियाएँ कहते हैं। हे श्रेणिक, तुमने पुराणके इस सम्पूरो 
क्षतंकों अपने प्रभ्ममें समाविष्ट कर दिया हे ॥|३९-४०॥ भह्यो श्रणिक, तुम्हारा यहद्द प्रशन 
सरल द्ोनेपर भी गम्भीर दे, सब तसस्‍्वोंसे भरा हुआ दे तथा क्षेत्र, क्षेत्रको जाननेवाला आत्मा, 
ह १ भविवादतः । २ कारणमित्यथ: । ३ धर्म। ४ अतिशयेन | ५ विचार दप छोकझात्म-द० । ६ प्रत्ययः 
हशपथः । 


द्वितीय॑ पर्च ३३ 
इृदमेव युगस्यादो पश्नच्छ भरतः पुरुम्‌ | ततोनुयुयुजे सम्राट सागरोडजितमच्युतम्‌ ॥४२॥ 
इति श्रमाणभूतेय॑ बक्तृश्रोतृपरस्परा । व्वयाद्याल डक्ृता धीमन्‌ ! एच्छतेम॑ महाणियम्‌ ॥४३॥ 
त्व॑ प्रष्टा भगवान्वक्ता सहझ्॒श्रुषवों बयम्‌ । सामग्री नेदशी जातु जाता नेव जनिष्यते ॥४४॥ 
तस्मात्पुण्यकथामेनां शशुयामः सम॑ वयम्‌ | प्रज्ञापारमितों देवो बक्तुम॒ुत्सहतामयम्‌ ॥४७॥ 
इति प्रोत्साह्य त॑ धर्म 'ते समाधानचक्षुपः । ततो गणघरस्तोत्र पेटुरित्युच्यकैस्तदा ॥४६॥ 
त्वां प्रत्यक्षविदां बोधरप्यबुद्धमहों द्यस्‌ । प्त्यक्षस्तवनः स्तोतुं वय॑ चाद्य किछोच्ता: ॥४७॥ 
शचतुदंशमदाविद्यास्थानाकूपारपारगम्‌ | त्वारूप ! श्तोतुकामा:ः स्मः केवर्" भक्तिचोदिता: ॥४८॥ 
भगवन्‌ भव्यसा्थंस्थ' नेतुस्तव शिवाकरम्‌' । पताकेवोच्छिता भाति कीतिरेपा विधूजज्बछा ॥४९॥ 
"आलवालीकृताम्भो घिवलया कौतिवल्लरी । जगन्नाढीतरोरप्रमाक्रमति तवोच्छिखा ॥७५०॥ 
ध्वामामनन्ति सुमयों योगिन|मधियोगिनम्‌ | त्वां गण्यं गणनातीतगुणं गणघर विदुः ॥५१॥ 
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सन्‍्माग, काल और सत्पुम्पोंका चरित्र आदिका आधारभूत है ॥४१॥ हे बुद्धिमान श्रणिकर, 
युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीनी भगवान्‌ आदिनाथसे यही प्रश्न पूँछा था, भर यही प्रश्न 
चक्रवर्ती सगरने भगवान्‌ अजितनाथसे पूँछा था । आज तुमने भी अत्यन्त वुद्धिम/न्‌ गौतम 
गणघरसे यही प्रश्न पुद्दा है इस प्रकार वक्ता ओर श्रोताशोंकी जो प्रमाणमृत-पच्ची परम्परा 
चली आ। रद्दी थी उसे तुमने सुशोमित कर दिया है ॥४६-४३॥ हे श्रेणिक, तुम प्रश्न करने 
वाले, भगवान्‌ महावीर खामी उत्तर देनेबांडे और हम सब तुम्दारे साथ सुननेवाले हैं । हे 
राजन , ऐसी सामग्री पहले न तो कभी सिली है ओर न $भी मिलेगी ॥४४॥ इसडिये पूर्ण 
श्रुतज्ञानकों घारण करनेजाड़े ये गोतम स्वामी इस पुण्य कथाका कट्टना प्रारम्भ करें भोर दम 
सब तुम्दारे साथ सुनें ॥2५॥ इस प्रक्वार वे खब ऋषिजन महाराज श्रेणिककों धर्ममें उत्साद्वित 
कर ८काग्रचित हो उच्च खरसे गणधर स्तामी झा नीचे क़िखा हुआ स्तोत्र पढ़ने छूगे ॥४६॥ 


है खवामिन , यद्यपि प्रयक्ष ज्ञानकं घ/रक बड़े बड़े मुनि भी अपने ज्ञान द्वारा आपके 
अभ्युदूयका नहीं जान सके है तथात्रि हमलोग प्रदक्ष स्तोक्रेंके ढरा आपकी 
स्तुति करनेके दिये तत्पर हुए हैँ सो यह एक आश्चर्यक्री ही बात है ॥४७॥ 
हे ऋष, आप चांदह महा महाविद्या ( चाद॒ह पूव ) रूरी सागरके पारगामी हैं अतः हम 
छोग मात्र भक्तिसे प्ररित होकर ही आपकी स्तुति वरना चाहते हैं 2८॥ हे भगवन , झाप 
भव्य जीवोंको सोक्षस्थानको प्राप्ति करानवाल है, आपकी चन्द्रमाके समान उज्ज्वल दीति फहराती 
हुई पताकाके समान शोभायमान हो रही है ॥2&।॥ देव, चारों ओर फेंछे हुए समुद्रकों 
जिसने अपना आलबाछ ( क्यारी ) बनाया दे ऐसी बढ़ती हुई आपकी यह कार्तिरूपी लता 
इस समय त्रसनाड़ी रूपी वृक्षके अग्रभागपर आक्रमण कर रहो ह-उसपर आरूद हुआ 
चाहती हे |५०।॥ है नाथ, बड़े बड़े मुनि भी यहद्द मानते हैं कि आप योगियोंमें मह।योगी 
हैं, प्रसिद्ध हैं, असंख्यात गुणोंके धारक हैं तथा संघक्के अधिपति-नाणधर हैं ॥५१॥ 


३ प्रश्नमकरोतू । ३ ऋषयः: । 3३ चत्वारों वेदाः, शिक्षा कत्पों व्याइुरणं छन्दोविचिति: ज्योतिष निरुक्तम्‌ 
इतिहास; पुराणं मौमांसा न्यायशाञ्र॑ चेति चतुर्दशमद्दाविद्यास्थानानि चतुर्दशपूवाणि वा चतुर्दशमद्दाविद्या- 
स्थानानि । ४ नोदिता: अ०, स० । ५ सद्वस्य । ६ मोक्षतनिम्‌ । ७ भालवालः आवापः । 

७ 


१७४ महापुराणम्‌ 
गोतमा 'गो प्रकृष्टा स्थात्‌ सा च सर्वज्ञभारती । तां वेत्सि तामधीपे' व त्वमतों गातमो मतः ॥५२॥ 
गोतमादागतो देवः स्वर्गाग्राहोतमों' मत': । तेन प्रोक्तमधीयानस्त्वन्चासौं गौतमश्रुतिः ॥५३॥ 
इन्द्रेण प्राप्पूजद्धि रिन्द्र भूतिस्त्वमिष्यसे । साक्षात्सवंज्ञपुत्रस्वमाप्तसंज्ञानकण्टिक: ॥५४॥ 
चतुर्मिइ्चामलेबॉघिरबुद्धस्त्व॑ जगद्यतः । प्रज्ञापारमितं बुद्ध त्वां निराहुरतों बुधाः ॥५ण॥ 
"पारेतमः 'परं ज्योतिस्वामदष्ठा दुरासदम्‌ । ज्योतिमंयः प्रदीपो5सि त्वं तस्याभिप्रकाशनात्‌ ॥५६॥ 
श्र्‌ तदेब्याहितस्र णप्रयला बोधदीपिका । तत्रैषा अ्ज्वलच्युच्चैद्योतयन्ती जगद््‌गृहम्‌ ॥५७॥ 
तव वाक्प्रकरो दिव्यों विधुन्चन्‌ जगतां तमः । प्रकाशयति सनन्‍्माग रवेरिव करोत्कर: ॥०८॥ 
तब छोकातिगा प्रज्ञा विद्यानां पारटइवरी । श्र्‌ तस्कन्धमहासिन्धो रभजद्यानपात्रताम्‌ ॥५९॥ 
त्ववावतारिता नुज्ञान्महावीरहिमाचलात्‌ । श्र तामरसरित्पुण्या निर्धुनानाखिलं रजः ॥६०॥ 
प्रत्यक्षश्र परोक्षश्र द्विघ्रा ते ज्ञानपर्ययः । केवल केवलिन्येकस्ततस्थ्वं श्र तकेवली ॥ ६ ९॥ 


उत्कृष्ट वाणीकों गौतम कहते हैं और वह उत्कृष्ट वाणी सर्वक्ष-ती्थ ऋरकी दिव्यध्वनि ही दो 
सकती है उसे आप जानते हैं अथवा उसका अध्ययन करते हें इसलिए झांप गोतम माने गये है 
अर्थात्‌ आपका यह नाम साथथक है (श्रष्टा गो, गोतमा, तामधीते वेद वा गोतमः 'तद्थीते बेद वा! 
इत्यण प्र्ययः ) ||५२॥ अथवा यों खममिये कि भगवान्‌ दथमान रवामी, गोंतम अथत उत्तम 
सोल्नहवें स्वर्गंसे अवर्ताणे हुए हैं इसलिए वर्धमान स्वामीको गौतम कहते हैं इन गौतम अर्थात्‌ वध 
मान स्वामी द्वारा कही हुई दिव्यध्वनिकों आप पढ़ते हैँ ज,नते हैं, इसलिए छोग आपको गौतम 
कद्दते हैं। (गोत्तमादागतः गौतमः 'तत आगतः” इत्यण , गोतमेन प्रोक्तमिति गौतमम्‌ , गौतमम्‌ 
अधीते वेद वा गौतमः) ॥५३१॥ आपने इन्द्रके द्वारा की हुईं अचारूपी विभूतिको प्राप्त किया है 
इसलिए आप इन्द्रभूति कहलाते हैं। तथा आपको सम्यस्ज्ञान रूपी कण्ठाभरण प्राप्त हुआ दै 
 छतः आप सवज्ञदेव श्री बधमान स्वामीके साक्षात्‌ पुत्रके समान हैँ ॥५४॥ हे देव, आपने 
अपने चार निर्मल ज्ञ नोंके द्वारा समस्त संखार को जान लिया दे तथा आाप बुद्धि के पारको 
प्राप्त हुए हैं. इसलिए विद्वान छोग आपको बुद्ध कहते हैँ ।|५५॥ हे देव, आपको बिना देखे 
अज्ञानान्धकार से परे रहनेवाली कंवलज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्यातिका प्राप्त द्वोना अत्यन्त कठिन 
हे, आप उद्च ज्योतिके प्रकाश दोनेसे ज्योतिस्वरूप अनोखे दीपक हैं |४६।॥ है स्वाभिन , 
श्रुत देवताके द्वागा स्री रूपफो धारण करनेवाली आपकी सम्यग्ज्ञान रूपी दीपिका जगत्‌रूपी 
घरको प्रकाशित करती हुई अत्यन्त शोभायमान हो रही हे ॥५७॥ आपके दिव्य बचनोंका 
समूह लोगोंके मिथ्यात्व रूपी अन्धकारकों नष्ट करता हुआ सूर्यकी किरणोंके समूहके समान 
समीचीन मागका प्रकाश करता है ॥५४८। हें देव, आपकी यह प्रज्ञा लोकमें सबसे चढ़ी बढ़ी 
है, समस्त विद्याओंमें पारद्रत दे और द्वादशाड़् रूपी समुद्र जहाजपनेको श्राप्त दे-अर्थात्‌ 
जहद्दाजका काम्न देती हे ॥५४९॥ हे देव, आपने अत्यन्त ऊँचे वर्धमन स्वामीरूप हदिमाठयसे 
उस श्रुतज्ञानरूपी गद्भा नदीका अवृतरण कराया दे जो कि स्वयं पवित्र हे ओर समस्त पाप- 
रूपी रजको धोनेवाली दे ॥६०॥ हे देव, केवलीभमगवानमें मात्र एक केवलज्ञान ही होता हे 
ओर आपमें प्रत्यक्ष परोक्षके भेदसे दो प्रकारका ज्ञान विद्यमान दे इसलिए आप श्रतक्रेवली 


नस यक-बपन«»>नम सापजलकनेननन- ५ के सा पनननाप्कए कक ब्_-+ 


4 बाक | ोः पुमान बृषभे स्वर्ग खण्ड वज्रट्टिमांशुपु। स्री गवि भूमिदिग्नेत्रवाग्वाणसलिले त्रिषु॥ 
इति विश्वलो ० | २ मधीष्टे म०, ल० | ३ तीथेइरः । ४ जिनः अ०, स०, द०, प५०। ५ तमसः पारंगतम | 
६ देवलज्ञानम्‌ । दुरासदं भवतीति सम्बन्ध! । ७ दोति स॒० । ८ कृनस्नीसम्बन्धि । ९ प्रसरो म०, ल० । 


ड्वितीय॑ पे 3९ 
पारेतमः पर धाम प्रवेष्दमनसो वयम्‌ । तद्द्वारोद्धाटनं बीज त्वामुपास्य लसेमद्वि ॥६२॥ 
“बह्मोद्या निखिला 'विद्यास्थ्वं हि तह्मसुतो मुनि: । पर' ब्रह्म त्वदायत्तमतो त्रह्मचिदों विद: ॥६३॥ 
सुनयो “वातरशनाः पदमूध्व “विधित्सव:ः । त्वां मूद्धंचन्दिनों भूत्वा तदुपायमुपासते ॥६४॥ 
महायोगिन्नमस्तुभ्य॑ं महाप्रज्ञ नमोस्तु ले। नमो महःत्मने तुभ्यं नमः 'स्तात्ते महद्धंयें ॥६७॥ 
नमो वधिजपे तुभ्य नमो देशावधित्विपे । परमावधये तुभ्यं नमः सर्वांचघिस्पृशे ॥६६॥ 
कोष्टबुडे नमस्तुभ्यं नमस्ते 'बीजबुद्ये । 'पदानुसारिन्‌ 'संभिन्नश्रोतस्तुम्यं नमो नमः ॥६७॥ 


सन. नराकमन-ममआकक८+नाकभत, आ 


कहलाते हैं ६१ है देव , हम लोग मोह अथवा ७ज्ञानान्धकारसे रद्दित मोक्षरूपी परम 
घाममें प्रवेश करना चाहते हैं. अतः आपकी उपासना कर आपसे उसका द्वार उघाड़नेका कारण 
प्राप्त करना चाहते हैं ॥६२॥ हे देव , आप खवज्ञ देवके द्वारा कही हुईं समस्त विद्याओोंको 
जानते हैं इसलिये आप त्रह्मसुत कहलात हैं तथा परंत्रह्म रूप पिंड पदकी प्राप्ति होना 
आपके अधीन है, ऐसा त्रह्मत्म स्वहूप जाननेवाले योगीश्वर भी कहते हैं ॥६३॥ 
हे देव , जो दिगम्बर मुनि मोक्ष प्राप्त करनेके अभिलाषी हैं वे क्षापको मस्तक झुकाकर 
नमस्कार करते हुए उप्के उपायभूत-प्म्यग्द्शन सम्यग्त्लान और सम्यकचारित्रकी 
उपाघना करते हैं ॥६४॥ हे देव , आप महायोगी हदँ-ध्यानी हैं अतः श्रापको नमस्कार 
हो, आप महाबुद्धिमान्‌ हैं अतः झापको नमस्कार हो, आप महात्मा हैं अतः आपको 
नमस्कार हो, आप जगत्वयके रक्षक ओऔर बड़ी बड़ी ऋडद्धियोंके धारक है अतः आपको 
नमस्कार हो ॥६५। हे देव , आप देशावधि, परमावधि और सवोषधिरूप अवधि ज्ञानको 
धारण करनेवाले हें अतः आपको नमस्कार हो ॥६६॥ हे देव, आप कोष्ठबुद्धि नामक कद्धि 
को धारण करने वाले हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार कोठेमें अनेक प्रकारके धान्य भरे रहते हैं उसी 
प्रकार आपके हृदयमें भी अनेक पदार्थाका ज्ञान भरा हुआ है, अतः आपको नमरकार हो। 
आप बीजबुद्धि नामक ऋडद्धिसे सहित हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार उत्तम जमीनमें बोया हुआ एक 
भी बीज अनेक फल उत्पन्न कर दता दे उसी प्रकार आप भी आगमके बीजरूप एक दो पदोंकों 
ग्रहण कर अनेक प्रकारऊ ज्ञानकों प्रकट कर देते हैं इसलिए आपको नमस्कार हो। आप 
पदानुसारी ऋद्धिको धारण करने वाले हें. अरथात्‌ आगमके आदि मध्य अन्तको अथवा जहाँ 
कहींसे भी एक पदकों सुनकर भी समस्त आगमको जान लेते हैं झतः आपको नमस्कार दो । 
आाप संभिन्नश्रेश् ऋद्धिको धारण करनेवाल हैँ अर्थात्‌ आप नो योजन चोड़े भोर बारद्द 
योजन हरू्बे क्षेत्रमें फेले हुए चक्रवर्तीके कटक सम्बन्धी समस्त मनुष्य ओर तियेश्नोंके अक्षरा- 
त्मक तथा अनक्षरात्मक मिले हुए हुए शब्दोंको एक साथ ग्रहण कर सकते हैं अतः आपको 


१ कारणम्‌ । २ ब्रह्मणा सवज्ञेनोक्ता। ३ दिद्वांसस्‍्व॑ द०, ल०। ४ वायुकाश्ीदमा। ५ विवित्सव 
ट«० । वेत्तमिच्छव:ः लब्घुमिच्छव इत्यथ: । 'विद्ल् लाभे! इति घातोरुत्पन्नत्वात्‌ । ६ नमज्रात्रे ल० । सतात्‌ भस्‍्तु | 
७ कोष्टागारिऋधृतभूरिधान्यानामविनशव्यतिकीर्णानां यथःस्थानं तयवावस्थानमवधारितप्रन्थाथोनां यस्‍्यां बुद्दों खा 
कोषबुद्धि:। ८ विशिश्क्षेत्रकालादिसदायमेकमप्युपं बीजमनेकबीजप्रदं यथा भवति तथंकबं जपदमप्रद्नणादनेकपदा- 
थे प्रतिपत्तियेस्यां बुद्धो सा बीजबुद्धि:। ९ आदावन्ते यत्र तत्र चैकपदप्रहणात्‌ समस्तप्रन्थार्थस्यावधारणा यस्यां 
बुद्धो सा पदानुसारिणी बुद्धि: | १० सं सम्यक्संकरव्यतिकरब्यतिरेकेण भिन्‍न॑ विभक्तं शन्दरूप शथणोतीति सम्मिन्न- 
्रोतृक्द्धिः द्वादशयोजनायामनवयों जनविस्तारचक्रधरस्कन्धावारोत्पन्नतरकरभायक्षरानक्षरात्मकशब्दसन्दोहस्यान्योन्य 
विभिन्नस्थापि युगपत्प्रतिभासों यस्याम्द्धो सत्यां भवति सा प्रम्भिस्नओत्रीत्यर्य: । 


३६ महापुराणम्‌ 


नमो 5स्त्वूजुमते तुभ्य नमस्ते घिपुलात्मने । नमः प्रत्येकबुद्धाथ स्वयय्बुद्धाय वे नमः ॥६८॥ 
अभिन्नदशपूरवित्वात्पाप्तपूजाय ते नमः | नमस्ते पूच॑विद्यानां विश्वासां पारच्इवने ॥६९॥ 
दीप्तोअतपसे तुमभ्यं नमस्तप्तमहातपः । नमो घोरगुणवहाचारिणे घोरतेजसे ॥७०॥ 

+ नमस्ते विक्रियर्द्धीनामष्था सिद्धिमीयुपे । आमर्प _््वेखवाग्विभ्रटजल सर्वोपगे नमः ॥७१॥ 
नमो उमृतम पक्षीरसपिर/ख्रविणेउस्तु' ते । नमो मनोवचःकायबलिनां ते बलीयसे ॥७२॥ 


जब कह के वन रननगान | पलक रे ६४ >्ल- 9 कक नीम कान जन » -»+ न अम्कक 


बार बार नभस्फ़र हो ॥६७॥ आप ऋजुमति और बविपुलमति नामक दोनों प्रकारके मनःपरयेय 
ज्ञानसे सहित हैं अतः आपको नमस्कार हो । आप प्रत्येकबुद्ध हैं इसलिए आपको नमस्कार हो 
तथा झाप स्वयंबुद्ध हैं इसलिए आपको नमस्कार दो ॥६८॥ हे स्वामिन , दशपूर्ज का पूण ज्ञान 
होनेसे आप जगतमें पूज्यताको प्राप्त हुए हैं अतः आपको नमस्कार हो। इसके सिवाय आप 
समस्त पू्वे विद्याओंके पारगामी हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥६६॥ हे नाथ, आप पक्षोपवास्त, 
मासोपवास आदि कठिन ठपस्याएँ करते हैं, आतापनादि योग लगाकर दीघेकाछ तक कठिन 
कठिव तप तपते हैं । अनेक गुणोंसे सहित अखण्ड ब्रह्मचरयका पालन करते हैं और अद्यन्त 
तेजस्वी हैं झतः आपको नमस्कार हो !;७०॥ हे देव, आप अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिम्ता, 
प्राप्ति, प्राक/स्य, इशित्व और वशिध्त्र इन आठ विक्रिया ऋद्धियोंक्री सिद्धिको प्राप्त हुए हैं भथात्‌ 
(१) आप अपने शरीरकों परमाणुके समान सूद्म कर सकते हैं, (२) मेरुसे भी रथूछ बना सकते 
हैं, (३) अहन्त भारी (वजनदार) कर सकते हैं, (४) हलका (कम वजनदार) बना सकते हैं ,(५) 
आप जमीन पर बैठे बेठ ही मेर प्व॑ंतकी चोटी छू सकते हैं अथवा! देवों के आसन कम्पायमान 
कर सकते हैं, (६) झाप अद़ाई द्वीप में चाहे जहाँ ज्ञा सकते हैं अथवा जरुमें स्थ्तकी तरह 
स्थलमें जलझी तरह चल सकते हैं, (७) आप चक्रवर्तीके समान विभुतिको प्राप्त कर खकते हैं 
और (८) जिरोधी जीवोंकी भी वशमें कर प्कते हैं अतः आपको नमस्कार हो | इनके लिवाय है 
देव , आप अआआमप, चेक, नागविप्रट, जल और सर्वोषधि आदि ऋद्धियोंसे सुशोभित 
हैं अर्थात्‌ (१) अःपके वमनकी वायु समस्त रोगोंको नष्ट कर सकती है । (२) आपकझे मुखसे 
निकछे हुए कफको स्पशकर बहनेवाली वायु सब रोगोंगो हर सकती है । (३) आपके मुखसे 
निकली हुई वायु सव रोगोंको नष्ट कर सकती हे । (४) आपके मलको रःशऊकर बहती हुई 
वायु सब रोगोंको दर सकती दे ओर (५) आपके शरीरको स्पशेकर बद्दती हुई वायु सब रोगोंको 
दूर कर सकती है । इसलिए आपको नमस्कार हो ॥७१॥ हे देव, आप अमृतस्राविशी, 
मधुस्राविणी, क्षीरखाविणी ओर घृतस्राविणी आदि रस ऋद्धियोंकों धारण करनेवाले हैं 
अर्थात्‌ (१) भोजनमें मिला हुआ विष भी आपके प्रभावसे अमृत रूप हो सकता है , 
(२) भोजन मीठा न होनेपर भी आपके प्रभावसे मीठा हो सकता #, (३) आपके निमित्तसे 
भोजनगृह अथवा भोजनमें दूध झरने लग सकता है ओर (४) आपके प्रभावसे भोजनगरहसे थी 
की कप्ती दूर द्वोी सकती है | झतः आपको नमस्कार हो | इनके सिवाय आप मनोबल, वचनबल् 
ओर कायबल ऋड्धिसे सम्पन्न हैं अर्थात्‌ आप समस्त द्वादशा्का अन्तमहतंमें अर्थरूपसे 


रकक->पारक-गज-म ## कीनकन तन चीन 


१ वेराग्यकारणं किश्िदृदृष्टा यो वेराग्य॑ गत स॒ प्रत्येक्वुद्धः । प्रत्येकान्निभित्तादवबुद्धः भत्येहबुद्ध:। यथा- 
नीलाजनाविलयात्‌ वृषमनाथः । २ वेराग्यकारण किशिदहष्ठा परोपदेश चानपेक्ष्य खग्मेत्र यो वैराग्यं गतः स खय- 
म्बुद्ध:। ह३ छर्दि!। ४ दव्रेल:(ठगुलु क०) [सुखमलम्‌]। 'थूछः । ५ सवोग्ममणम । ६-स्राविणे नमः म० | 
-ल्ाविणेष्स्तु ते सब, द०, प० | 


ढितीय॑ पर्व ३७ 

जलजल्लाफलश्र णीतन्‍्तुपुष्पाम्बर श्रयात्‌ । चारणद्धिजपे न॒भ्प॑ नमो5छ्षीणमहड ये ॥७३॥ 
स्वम्नेतर परमो बन्धुस्व्वसेव परमों गुरु: । त्वामेंव सेवमानानां भवन्ति ज्ञानसम्पदः ॥७४॥ 
स्वयेय भगवपन्‌ विश्वा विहिता धर्मंसंहिता! ; अत एय नमस्तुभ्यमसी कुर्बन्ति योगिव: ॥७७॥ 
त्वत्त एव परंश्र यो मन्यमानास्ततों वयम्‌। ठव पादाज्धिपच्छायां त्वय्यास्तिक्या दुपास्मद्दे ॥७६॥ 
चाग्युप्तेस्त्वत्स्तुतीं हानिम॑नोगुप्तेस्तव सख्ती । कायगुप्तेः प्रणामें ते काममस्तु सदापि नः ॥७७॥ 

वेति स्तुतिभिः स्त॒त्यं भवन्त भुवनाधिकम्‌। पुराणश्र तिमेवनां' तत्फर्छ' प्रार्थामहे ॥७८॥ 
पुराणश्र तितो धर्मा योड्स्माकमभिसंस्कृतः । पुराणकवितामेब तस्मादाशास्महे वयस ॥७५९॥ 


ब्ण+-लीण। 
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चिन्तवन कर सकते ६, समस्त द्वादश/ज्ञका अन्तमुहृतमें शब्दों द्वारा उच्चारण कर सकते हैं 
और शगशीर सम्बन्धी अतुल्य बलले सद्दित हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥७२॥ द्वे देव , 
आप जलरूचारण, जंघाचारण, फक्नचारण, श्रणीचारण, तन्तुचारण, पृप्पचारण और 
अम्बरचारण आदि चारण ऋडद्धियोंस युक्त हैं अर्थात्‌ (१) आप जलमें भी स्थलके समान 
चल सकते हैं तथा ऐसा करनेतर जलक्रायिक ओर जलूचर जौवोंको आपके द्वारा किसी 
प्रकारकी वाधा नहीं होगी । (२) आप बिना कदम उठाये ही आकाशमें चछ सकते हैं। (३) 
झआ्ाप वृक्षोंमें लगे फरोंपरसे गमन कर सकते हैं ओर ऐसा #&रनेपर भी वे फल वृश्चसे टू४कर 
नौचे नहीं गिरेंगे । (४) आप झआकाझ़में श्रेणीवद्ध गमसन आर सकते हैं , बीचमें आए हुए पर्वत 
आदि भी आपको नहीं रोक सकते | (५) झाप सूत अथवा मकड़ीके जालके तन्तुओंरर गमन 
कर सकते हैं पर वे आपके भारसे टटेंगे नहीं | (६) आप पुप्पोंपर भी गमन कर सकते हैं 
परन्तु वे आपके मारते नहीं टूटेंगे और न उसमें रहनेवाले जीवोंको किछी प्रकारका फष्ट होगा। 
ओर (७) इनके सिवाय आग अआकाशमें भी सवत्र गमनागमन कर सकते हैँ | इसलिए आपको 
नमस्कार हो । हे खाध्चि , आप अक्षीण ऋद्धिके घारह हैं अर्थात्‌ आप जिस भोजनशालामें 
भोजन कर आव उसका भोजन चक्रवर्तीके कटकको खिलानेरर भी क्षीण नहीं ह!गा और आप 
यदि छोटेके स्थानमं भी बेठरुर धर्मापदेश आदि देंगे तो उस ख्थानपर समस्त मनुण्य ओर देव 
आ।दिके बेठनेपर भी संकौणता नहीं होगी । इसलिए आपको नमस्कार हो ॥७३॥ हे नाथ , 
संसारमें आपदी परम छितकारी बन्धु हैं, आपही परमगुरु हैं, ओर आपकी सेवा करनेवाले 
पुरुषोंडरों ज्ञानी सम्पत्तिकी प्राप्ति होती दे ॥७४॥ हे भगवन्‌ , इस संसारमें आपने दी 
समस्त धर्मशालेोंका वन किया हे अतः ये बड़े बड़े योगी आपको द्वदी नमरकार करते हैं 
॥७५॥ हे देव , मेक्षरूपी परम कल्याणकी प्राप्ति आपसे ही होती हे ऐपा मानकर हसछोग 
झआपमें श्रद्धा रखते हुए आपके चरणरूप वृक्षोंढ़री छायाका आश्रय लेते हैं ॥७६॥ हे देव , 
आपकी स्तुति करनेसे हमारी बचनगुप्तिक्ी हानि होती है, आपका स्मरण करनेसे मनोगुप्तिमें 
बाधा पहुँचती है तथा आपको नमस्कार करनेमें काय्गुप्तिकी द्वानि होती हे स्रो भछे दी हो 
हमें इसकी चिन्ता नहीं, हम सदा द्वी आपकी स्तुति करेंगे, आपका स्मरण करेंगे और आपको 
नमस्कार करेंगे ॥७७!॥ हे स्वामिन्‌ , जगत्में श्रेष्ठ और सरठुति करनेके योग्य आपकी हम 
छोगोंने जो ऊपर लिखे श्नुसार स्तुति की है उसके फल स्वरूप हमें तिरेघ्वठ शलाकापुरुषोंका 
पुराण सुनाइर, यही हम खब प्रार्थना करते हैं ॥७८॥ हे देव, पुराणे सुननेसे हमें 
जो सुयोग्य धर्मकी प्राप्ति होगी उससे हम कवितारूप पुराणको ही आशा करते हैं।.७९॥ 


किन ननी गकक>क ७--..--००«- कलश 


१ स्मृति! । ह २ निश्चयबुद्भे: । ३ -मेवैता घ०, द० : ४ स्तुतिफलम । ५ वासतः । ६ प्रावयामहे । 


रे८ महापुराणम्‌ 


स्वत्पदाराधनास्पुण्यं यद्स्माभिरुपाजितम्‌ । तब तेन भूयान्नः परार्था संपदूर्जिता ॥८०॥ 
त्वत्प्रसादादियोँ देव सफला प्रार्थना 5स्तु नः । साथ राजर्पिणानेन श्रोतृननुगृह्ाण नः ॥८१॥ 
इत्युच्चे: स्तोत्रसंपाटेस्ततक्षणं प्रविजम्मितः । पुण्यो मुनिसमाजे5स्मिन्‌ महान्क्ककछो 5भवत्‌ ॥८२॥ 
इत्थं स्तुवन्विरोधेन' मुनिर्वन्दारकंसतदा | प्रसादितों गणेन्द्रो3भूद्कक्तिग्रद्मा हि योगिन: ॥८३॥ 
तद्रा प्रशान्तगम्भीर' स्तुत्वा मुनिभिरथितः”। मनो व्योपारयामास गोतमस्तदनुमदे ॥८४॥ 
ततः प्रशान्तसं जब्पे प्रव्यक्तकरकुडमले | झुश्रषावहितरे' साधुसमाजे नि्॒तं स्थिते ॥८७॥ 
वाड-मलानामशेपाणामपायादतिनिमंलाम्‌ । वारदेवीं दशनज्योत्स्नाब्याजेन स्फुटयन्निव ॥८६॥ 
सुभापितमहारत्रप्रसारमिव दर्श यन्‌ । यथाकामं जिधृक्ष्णा भक्तिमूलस्येन योगिनाम्‌ ॥८७॥ 
लसदइृशनदीप्तांशुप्रसूनेराकिरन्धदः । सरस्वतीप्रवेशाय पूर्वरक्श मिवाचरन्‌ ॥८८॥ 
मनःप्रसाइदमभितों विभजरन्‍्तिरिवायतेः । प्रसन्‍्नर्वीक्षिते: कृत्स्नां सभां प्रक्षाल्यश्षिव ॥८९॥ 
तपो 5नुभावस आतमध्यासीनो5पि विष्टरम्‌ । जगताप्नुपरीवोच्चेम॑ हिस्ना घटितस्थिति: ॥९०॥ 





हे नाथ, आपके चरणोंकी अराधना करनेसे हमारे जो कुछ पुण्यक्रा संचय हुआ है उससे हमें भी 
आपकी इस उत्कृष्ट मह्ासम्पत्तिकी प्राप्ति द्वो ॥८०॥ हे देव, आपके प्रसादसे हमारी यह प्राथेना 
सफल हो। आज राज्ञपिं श्रेणिकके साथ साथ हम सब श्रोताओंपर कृपा कौजिये।!८१॥ 

इस प्रकार मुनियोंने जब उच्च स्वरसे स्तोन्रोंसे जो गणधर गोतम रवामीकी स्तुति की 
थी उससे उस समय मुनिसमाजमें पुण्यवद्धक बहा भारी कोलाहछ होने छगा था ॥८२॥ 
इस प्रकार समुदाय रूपसे बड़े बड़े मुनियोंने जब गणधर देवकी स्तुति की तब वे प्रसन्न 
हुए | सो ठीऊ ही है क्‍योंकि योगीजन भक्तिके द्वारा वशीभुत होते ही हैं ॥८३॥ इस प्रकार 
मुनियोंने जब बड़ी शान्ति और गम्भीरताक साथ स्तुति कर गणधर महाराजसे प्राथना की 
तब उन्होंने उनके अनुप्रहमें अपना चित्त लगाया-उस ओर ध्यान दिया ।|८४।। इसके झनन्‍्तर 
जब स्तुतिसे उत्पन्न द्ोनेवाला कोलाहइल शःन्‍्त हो गया और सब लोग हाथ जोड़कर पुराण 
सुननेकी इच्छासे सावधान हो चुपचाप बेठ गये तब वे भगवान्‌ गौतम स्वामी श्रोता्भोंको 
संबोधते हुए गम्भीर मनोहर ओर उत्कृष्ट अथंसे भरी हुई वाणी द्वारा कहने लगे । उस समय 
जो दातोंकी उज्ज्वल किरणें निकल रही थीं उनसे ऐसा मात्यम होता था मानों वे शब्द सम्बन्धी 
समस्त दोषोंके अभावसे अत्यन्त निमेल हुई सरस्वती देवाकों ही साक्षात्‌ प्रकट कर रहे हों ॥ 
उस समय वे गणधर खासी ऐसे शोभायमान द्वो रहे थे जेसे भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा अपनी 
इच्छानुसार खरीदनेके अभिलाषी मुनिजनोंको सुभाषित रूपी महारत्रोंका समूह ही दिखला 
रहे हों ॥ उस समय व अपने दातोंके किणरूपी फुक्षोंकरो सारी सभामें बिखेर रहे थे जिससे 
ऐसा मालूम होता था मानो सरस्वती देवीके प्रवेशके लिए रह्नभूमिको द्वी सजा रहे द्वों ॥ मन- 
की प्रधन्‍नताकों विभक्त करनेके छिए ही मानों सब ओर फेली हुई अपनी स्वच्छ और प्रसन्न 
दृष्टिके द्वारा वे गौतम स्वामी समस्त सभाका प्रक्षाठन करते हुएसे माल्ठम होते थे ॥ यदि बे 
ऋषिराज तपश्चरणक माहात्म्यसे प्राप्त हुए आघनपर बेठे हुए थे तथापि अपने उत्कृष्ट माद्दात्म्यसे 
ऐसे मालूम दोते थे मानो समस्त लो ऋके ऊपर ही बैठे हों ।। उस समय वे न तो सरस्वतौको 
ही अधिक कष्ट देना चाहते थे ओर न इन्द्रियॉंकी ही अधिक चल्ायमान करना चाहते थे | 
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१ तदेव म० | २ समुदायेन। ह मुख्य: । ४ इति प्रशान्तगग्भीरः स्तुत्वा स्तुतिभिश्थितः । म० । तथा 
प>० स्र० । ५ प्रार्थितः। ६ सावधघाने । ७ निश्चलं यथा भवति तथ।। ८ ग्रसरार। [ समूहः ]। 


द्वितीय॑ प्च श्र, 
सरस्वतीपरिक्छेशमनिच्छक्षिव नाघिकम्‌ । तीक्रयन्करणस्पन्दम भिन्नमुखसौ छठ वः ॥९१॥ 
न॒स्विद्यन्ष परिक्राम्यज्ञो श्रस्यक्ष परिस्खलन्‌ । सरस्वतीमतिप्रौढामनायासेन योज्यन्‌ ॥९२॥ 
'समम्ज्वायतस्थानसास्थाय रचितासन:। पढ्यझन परां कोरी वेराग्यस्पेव 'रूपयन्‌ ॥९३॥ 
कर वाम॑ स्व्रपयंई निधायोत्तानितं शने: । देशनाइस्त म्रुत्क्षिप्प माय नाटयज्ञिव ॥९७॥. 5 - «७ 
व्याजद्वारातिगम्भी रमघुरोदारया गिरा । भगवान्‌ गौतमस्वामी श्रोटन्संबोधयश्ञिति ॥ ९ ॥ 
श्र त॑ मया श्र्‌ तस्कन्धादायुप्मन्तो महाधियः । “निबोधत 'पुराणं मे” यथावत्कथयामि व: ॥९६॥ 
यत्प्रजापतये ब्रह्मा भरतायादितीथथंकृत्‌ । प्रेंचाच तद॒हं तेडद्य चक्ष्ये श्र णिक भो: श्णु ॥९७॥ 
महाधिकाराश्रत्वार: श्रतस्कन्धस्य वर्णिता:। तेषामाद्यो नुयोगो5्यं सतां सचरिताश्रयः ॥९८॥ 
द्वितीयः करणादिः स्थादनुयोग: स यत्र वे । त्रेलोक्यक्षेत्रस र्या ने 'कुछपश्ने 5घिरोपितम्‌ ॥९९॥ 
चरणादित्तृतीयः स्यादनुयोगो जिनोदितः । यत्र 'चर्याविधानस्य परा शुद्धिरुदाहता ॥१००॥ 
तुर्यो द्रब्यानुयोगस्तु द्वव्याणां यत्र निर्णय: | प्रमाणनयनिक्षेपे:'” सदायेश्र!" किमादिमिः'' ॥९०१॥ 
आनुषपूर्व्या दिमेदेन पद्नघोपक्रमों मतः | स पुराणावतारे5स्मिन्योजनीया यथागमम्‌ ॥१०२॥ 


लेक >कन>»े 





द कल अीयओ अब न ओयकन नरिनतन-न०र ८० ०थ 


बोलते समय उनके मुखका सोन्द्य भी नष्ट नहीं हुआ था ॥ उस समय ैन्‍्हें न तो पसीना 
आता था, न परिश्रम ही होता था, न किसी बातका भय ही लगता था और न वे बोलते बोलते 
रखलित द्वी दते थे-चुकते थे। वे बिन्य किसी परिश्रमके द्वी अतिशय प्रौद-गम्भीर सरस्वतीको 
प्रकट कर रहे थे ॥ वे उप्त समय सम, सीधे ओर विस्तृत स्थानपर पर्यझासनसे बेठे हुए थे 
जिससे ऐसे माल्म होते थ मानो शरीर द्वारा बेराग्यकी अन्तिम सीमाको ही प्रकट कर रहे 
दों। उस समय उनका बाँया द्वाथ पर्यक्न पर था और दाहिना द्वाथ उपदेश देनेके लिए कुछ 
ऊपरको उठा हुआ था जिससे ऐसे मात्मम होते थे मानो वे मात्र ( विनय ) धर्मकों नृत्य ही 
करा रहे दवों अर्थाद्‌ वच्चतम विनय गुणकों प्रकट कर रहे हों ॥८५-५९५॥ वे कहने लगे-हे 
आयुप्मान्‌ घुद्धिमान्‌ भव्यज़नों , मेंने श्रुत्स्कन्धसे जेसा कुछ इस पुराणकों सुना है सो 
ज्योंका त्यों आपलोगोंके लिए कहता हूँ, आपक्षोग ध्यानसे झुनें ॥९६॥ द्वे श्रणिक , आदि 
ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ व्रपनदेवने भरत चक्रवर्ती के ज्ञिण जो पुराण कहा था उसे ही मैं 
आभ्न तुम्दारे लिए कहता हूँ तुम ध्यान देऋर सुनो ॥९७॥ 

श्रुतस्कन्धके चार महा अधिकार वर्णित किये गये हैं उनमें पहले झनुयोगका नाम प्रथमानुयोग 
हे। प्रथमानुयोगमें तीथंकर आदि सत्पुरुषोंके चरित्रका वणन होता है ॥९८॥ दूसरे मद्ाधिकार- 
का नाम करणानुयोग हे इसमें तीनों लोकोंका बणन उस प्रक्कार लिखा द्वोता है जिस प्रक/र किसी 
ताम्रपन्रपर किसी की वंशावली किस्ये होती हे ॥९९॥ जिनेन्द्रदेवने तीसरे महाधिकारकों चरणा- 
नुयोग बतलाया दे । इसमें मुनि ओर श्रावकोंके चारित्रकी शुद्धिका निरूपण होता है ॥१००॥ 
चौथा मद्दाधिकार द्वव्यानुयोग है इसमें प्रमाण नय निश्चेप तथा सत्संख्या क्षेत्र, रपशन, काल, 
अस्तर, भाव, अल्पपरहुत्व, निर्देश, खामित्व, साधन, अधिऋरण, थ्थिति, विधान आ दिक द्वारा द्रव्यों- 
का निर्णय किया जाता है ॥१०१॥ आनुपूर्वी आदिके मेदसे उपक्रमके पाँच भेद माने गये हैं । 
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१ [इन्द्रियं शरोर वा]। ३ सखिद्यनू अ०। ३-मज्वासनस्थान-दु०, प० । मज्वागतः स्थान-स० । 
४ दर्शयन । ५ जानीत । ६ पुराणार् स०, ल० । ७ में इत्यव्ययम्‌ 'भहमित्य:/। ८ सन्तानकमादागतताम्र- 
मयादिपत्र॑ कुलपत्रमिति वदम्ति । ९ चर्या चरित्रमू। १० निक्षेपः न्यासः | ११ सतू अस्त कि स्थात्‌। अथवा 
सदयेः सत्संख्याक्षेत्रादभिः | १२ निर्देशखामित्वादिभिः । 


२० १ 





४० महापुराणम्‌ 


प्रकृतस्यारथतत्त्वस्थ श्रोतृबुद्धो समपंणम्‌ | उपक्रमो सो विज्ञयस्तथोपोंद्भात इत्यपि ॥१०३॥ 

आजुपूर्वी तथा नाम प्रमाणं सामिधेयकम्‌ । अर्थाधिकारश्रेत्येवं पन्‍्चेते स्युरुपक्रमा: ॥१०४॥ 

'वूर्वा नुषूर्व्या प्रथमश्वरमो5यं घिलोमतः: । यथातथानुपूर्ष्या च यां काज्चिद्गणनाँ' श्रितः ॥१०५॥ 

श्र्‌ तस्कन्धानुयोगानां चतुणां प्रथमो मतः । ततोउनुयोगं प्रथम आरहुरन्वर्थसंज्ञया ॥१०६॥ 

प्रमाणम॒धुना तस्य* वक्ष्यते अख्यतो5र्थतः । ग्रन्थगोरवभीरूणां श्रोृणामनुरोधतः ॥१०७॥ 

सो3र्थतो5परि मेयो 5पि संख्येयः शब्दतो मतः । ऊृत्स्नस्य वाझ्ायस्थास्य संख्येयत्वानतिक्रमात्‌ ॥१०८॥ 

“टे लछक्षे पम्चपञ्चाशत्सहस्राणि चतुःशतम्‌। चत्वारिशत्तथा ट्वे च कोव्यो5स्मिन्ग्रन्थसं ख्यया ॥१०९॥ 

एकन्निशच्व लक्षा: स्युः शतानां पन्‍्चसप्तति; । अन्थसंख्या च विज्ञेया इ्छोकेनानुप्टुमेन द्वि ॥११०॥ 

ग्रन्थप्रमाणनिश्रित्यं' पदस॑ ख्योपवर्ण्यते । पण्चेवेह सहस्राणि पदानां गणना मता ॥१११॥ 

शतानि पोडशेव स्युइचतुस्त्रिशच्च कोटय: । व्यशीतिलक्षा: सप्तैव सहखाणि शताष्टकम्‌ ॥११२॥ 

अप्टाशीतिइच चर्णा: स्थुः संहिता मध्यमं पढम्‌ | पर्ेनतेन मौयस्ते पूर्वाज्नगन्थविस्तरा; ॥११३॥ 
इस पुराणके प्रारम्भमें टन उपक्रमोंका शाखानु घार सम्बन्ध छागा छेना चादिए ॥१०२॥ प्रकृत 
अर्थात्‌ जिसका वर्णन करनकी इच्छा है ऐसे पदाथेकों भ्रोताशोंकी बुद्धिमें बेठा देना-उन्हें 
अच्छी तरह समभा देता सो उपक्रम है इसका दूसरा नाम उपोद्भधात भी है ॥१०३॥ १ आहु- 
पूर्वी २ नाम ३ प्रमाण ४ अभिधय और ५ भर्थाधिकार ये उश्क्रमके पाँच भेद हैं ॥१०४॥ 
यदि चारों महाघिकारोंकों पृत ऋमसे गिना जाये तो प्रथम/नुयोग पहला अनुयोग होता है 
ओर यदि उल्टे क्रमसं गिना जावे तो यही प्रथमानुयोग अन्तका अनुयोग द्वोता है । भपनी 
इच्छानुसार जहाँ कहींसे भी गणना करनेपर यद््‌ दूसरा तीसर/ आदि किसी भी संख्याका दो 
सकता हैं ॥१०५॥ ग्रन्थके नाम कहनेकों नाम उपक्रम कहते हैं. यह प्रथमानुयोग श्र्‌ तस्कन्धके 
चारों अनुयोगोंमें सबसे पहला हे इसलिए इसका प्रथमांनुयोग यह नाम साथेक गिना जावा 
है ॥१०६५॥ ग्रन्थ विस्तार भय डरनेवाले श्रोवाओंके अनुराबसे अब इस ग्रन्थका प्रमाण 
बतलाता हूँ । बह प्रमाण अक्षरोंकी संख्या तथा अथ इन दोनोंकी अपेक्षा बवलछाया जायगा 
॥९०७॥ यदय्यवि यह प्रथमानुयोग रूप ग्रन्थ अथंकी अपक्षा अपरिमेय हे-संख्यासे रहित है 
तथाषि शब्दोंकी अपेक्षा परिमेय "-संख्येय हे तब्र उसका एक अंश प्रथमानुयोग असंख्येय 
केखे हो सकता है १ ॥६०८॥ ३२ अक्षरोंके अनुष्टप्‌ श्छोकोंके द्वारा गणना करनेपर प्रथमा- 
नुयोगमें दो छाख करोड़, पचपन हजार करोड़, चार स्री व्यालीस करोड़ ओर इशरूतीसख छठाख 
सात हजार पाँच सो ( २५५४४२३१०७५०० ) इल्यंक होते हैं ॥१०९-११०॥ इश्न प्रकार 
प्रन्थप्रमाण करा निश्चय कर अब उसके पदोंकी संख्याका बन करते हैं। प्रथमानुयोग प्रन्थके 
पदोंकी गणना पाँच हजार मानी गई हे ओर सोलद सी चोंतीस करोंड़ तेश्लीं छाज साथ 
हजार आठ सो अठांसी (१६३४८३०७८८८ ) अक्षरोंद्रा एक मध्यम पद होता है। इस 
मध्यमपदके द्वारा हो ग्यारह अज्ञ तथा चोद पृ्वोंडी ग्रन्थम्ंस्याका वर्णन क्रिया जाता 


१ पूर्वेपरिपाठ्या। २ अपरतः, अपरानुपूर्ब्भेत्यश्ंः-॥ ३-खिद्ठुणनां स० । ४ प्रथमानुयोगस्य । ५ परिं- 
कमोदिभेदेन पश्चवविधस्य द्वादशतमाह्नत्त्य ृष्टिवादास्यस्य तृतीयो भेदः अथमानुग्ोग: । तत्र पं्रसहस्तमध्यमपदानि 
मवन्ति तानि मध्यमपदवर्ण: १६३४८३०७८८८ गुणयित्वा द्वात्रिशत्संख्यया भक्ते दे छक्षे पश्चपथ्चाश दित्यादि- 
रुख्या स्यात्‌ू। ६ -प्रमार्ण निश्चित्प द०, प०, ल०॥ ७ गणिम्रानतः 2० | गणघरतः | ८ ख्रंहता: 
ट। संयुक्ताः । 


द्वितीय॑ प्र ४९ 
द्रब्यप्रमाणमिस्युक्त भाषतस्तु 'श्र्‌ ताहयम्‌ । प्रमाणमविसं वादि परम्षिप्रणेत्‌ुकम्‌ ॥११४॥ 
पुराणस्यास्थ वक्तव्य कृत्स्ने वाइुसयमिप्यते । यतो नास्माइ्ृहिभूंतमर्ति वस्तु घचोडपि वा ॥११७॥ 
यथा महदाष्यरल्ानां प्रसूतिमंकराकरात्‌ ; तथ्रेव सूक्तरत्ञानां प्रभवोउस्मान्पुराणतः ॥११६॥ 
तीथथकृच्चक्रवर्नीन्द्रवलकेशवसम्पद्‌: । मुनीनामसुद्ध्‌यश्वास्य वक्तव्या; सह कारणै: ॥११७॥ 
बद्धो सुक्तस्तथा बन्धों मोक्षस्तद्द्ययकारणम्‌ | पड्द्रब्याणि पदार्थाश्व नवेत्यस्थार्थसंग्रह: ॥११८॥ 
जगत्त्रयनिवेशश्र त्रेकाल्यस्थ च संग्रह: । जगत: सृष्टिसहारी चेति कृत्स्नमिहोद्यते* ॥११५॥ 
“भागों मां फलब्चेति पुरुपार्थलमुच्चय: । यावान्प्रविस्तरस्तस्प धत्ते सो5स्याभिधेयताम्‌ ॥१२०॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन धमंस्ष्टिरविप्छुता' | यावती सास्य वक्तव्यपदवी मवगाहते ॥१२१॥ 
सुदुलूभ यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ | सुलभ स्व॒रसंग्राह्म तदिहास्ति पदे पदे ॥१२२॥ 
यदृत्र सुस्थितं वस्तु तदेव निकपक्षमम्‌” । यद्त्र दुःस्थितं नाम तत्सवंत्रेव दुःस्थितम्‌ ॥१२३॥ 
एथं महाभिधेयस्थ पुराणस्यास्थ भूयसः । क्रियते3र्थाधिकाराणामिर्यत्तानुगमो5थुना ॥१२४॥ 
त्रय:पच्टिरिहार्थाधिकारा: प्रोक्ता महर्पिभिः । कथापुरुप घंख्याया स्तत्प्रभाणानतिक्रमात्‌ ॥ १२७॥ 
त्रिपष्व्यवयवः सो5य॑ पुराणस्कन्ध इप्यते । अवान्तराधिकाराणामपर्यन्तो5न्र विस्तरः ॥१२६॥ 
दे ॥१११-११३॥ यहद्द जो ऊपर प्रमाण बतछाया है सो द्वव्यश्रुतका ही है, भावशुतका नहीं 
हे । वह भावकी अपेक्षा भ्र्‌ तज्ञान रूप हे जा कि सत्यारथं, विरोधरहिित और केवलिग्रणीत है 
॥११४॥ सम्पूर्ण द्वादशाड़् ही इस पुराणका अभिधेय विषय है क्‍योंकि इसके ब हर न तो 
कोई विषय दी दे ओर न शब्द ही हे ॥११०॥ जिस प्रकार महामूल्य रत्नोंकी वत्पत्ति 
समुद्रसे होती हे वसी प्रकार सुभापितरूपी रक्नोंकी उत्पत्ति इस पुराणसे होती दे 
॥ ११६ ॥ इस पुणाणमें तींथंकर चक्रवर्ती इन्द्र बल्लभद्र ओर नारायणोंकी संपदाओं तथा 
मुनियोंकी ऋद्धियोंका उनकी प्राप्तिके कारणोंके साथ साथ वर्णन किया जावेगा। ११७॥ 
इसी प्रकार संसारी जीव, मुक्त जीव, बन्ध, मोक्ष, इन दोनोंके कारण, छह द्रव्य ओर नव 
पदार्थ ये सब इस ग्रन्थके अथंसंग्रद दें अर्थात्‌ इस सबका इसमें वणन किया जावेगा ॥११८॥ 
इस पुराणमें तीनों क्षोकोंकी रचना, तीनों काढोका संग्रह, संसारकी उत्पत्ति और विनाश इन 
सबका वन किया जावेगा ॥११९॥ सम्यग्द्शेन सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चरित्र रूप मागे, 
मोक्ष रूप इसका फल तथा धमं अर्थ ओर काम ये पुरुषार्थ इन सबका जो कुछ विस्तार है 
वह खब इस ग्रन्थकी अभिधेयताकों घारण करता दे अथोत्‌ दसका इसमें कथन किया जावेगा 
॥६२०॥ अधिक कहनेसे क्या , जो कुछ जितनी निबोध धमेकी सृष्टि हे वह सब इस ग्रन्थ 
की ब्णनीय वस्तु है ॥१२१॥ जो छुभाषित दूसरी जगह बहुत समय तक खोजनेपर भी नहीं 
मिक्ष सकते उनका संग्रह इस पुराणमें अपनी इच्छानुसार पद पद पर किया जा सकता हे 
॥१२२॥ इस भ्रन्थमें जो पदार्थ उत्तम ठद्दराया गया हे वह दूसरी जगद्द भी उत्तम होगा तथा 
जो इस्न प्रन्थमें बुरा ठहराया गया हे वह सभी जगद्द बुरा ही टहराया जावेगा । भावाथे-यह 
ग्रन्थ पदा्थोंकी अच्छाई तथा बुराईकी परीक्षा करनेके लिए कसौटीक समान है ॥१२३। इस 
प्रकार यह महापुराण बहुत भारी विषयोंका निरूपण करने वात; दे अब इस अरथाधिकारोंकी 
संख्याह्ष नियम कहते हैं ॥१२४॥ 
इस ग्रन्थमें श्रेसड महापुरुषों का वर्णन किया जावेगा इसलिए उसी संख्याके 
अनुसार ऋषियोंने इसके त्रेसठ ही अधिकार कहे हैं ॥१२५॥ इस पुराण सकन्धक 


१ भ्रुतज्ञानं (नामा)। २ अभिषेयम्‌ । ३ भर्थः। ४-मिद्दोच्यते द०, प०, स०, म०, ८०, । ५ रत्न- 
त्रयात्मक४ । ६ अबाघिता । ७ विधारक्षमम्‌ । ८-त्ताधिगमो-भ०, द० । 
न्‍ ६ 











४२ महापुराणम्‌ 

तीर्थकत पुराणेषु शेपाणामपि सं ग्रहात्‌ । चतुविशतिरेवात्र पुराणानीति केंचन ॥।१२७॥ 

पुराणं व्ृषभस्यायं द्वितीयमजितेशिनः । तृतीय स॑भवस्येष्ट चतुर्थभमिननदुने ॥१२८॥ 

पञ्चमं सुमते: प्रोक्त षष्ठ पद्मम्रमस्य च । सप्तमं स्यात्सुपा्धस्य 'चन्द्रभासो5ष्टम॑ स्मतम्‌ ॥ १२९॥ 

नवमं॑ पुष्पदन्तस्य दुशर्मं शीतलछेशिनः । 'श्रायसं च पर तस्माद्‌ द्वादशं वासुपुज्यगम्‌ ॥ १३०॥ 

त्रयोद्श च विमले ततो5नन्तजितः परम्‌ । जिने पतञ्नदर्श धम्में शान्तेः पोडशमीशितुः ॥१३१॥ 
न्थोः सप्तदर्श शेयमरस्याष्टाद्श मतम्‌। मब्लेरेकोनविंशं स्याद्विंशं च मुनिमुन्ते ॥१३२॥ 

एकविंशं नमेभुंतुन॑मेद्|विशमहंतः । पाश्वेंशस्य त्रयोविंशं चतुविशं च सनन्‍्मतेः ॥१३३॥ 

पुराणान्येबमेतानि चतुर्विशतिरहंताम्‌ । महापुराणमेतेषां समूहः परिभाष्यते ॥१३४॥ 

पुराणं 'महदद्यत्वे यदस्माभिरनुस्म्तम । पुरा युगातते तन्‍्नूनं कियदृप्यवशिष्यते ॥१३७॥ 

दोषादू दुः्पमकालस्य प्रह्मस्यन्ते घियो नृणाम्‌। तासां हाने: पुराणस्य हीयते ग्रन्थविस्तर: ॥ १३६॥ 

तथाहीदं पुराणं नः सधर्मा श्रुतकेवछी । 'सुधरमम: प्रचय नेष्यत्वखिलं मदनन्तरम्‌ ॥१३७॥ 

जम्बूनामा ततः कृत्स्नं पुराणमपि झुश्रवान्‌ । प्रथयिष्यति लोके5स्मिन्‌ सो उन्त्यः केवलिनामिह ॥१३८॥ 

अहं सुधर्मो जग्ब्बाख्यों निखिलभ्रुतघारिण: । क्रमात्केवल्यमुत्पाद्य “निर्वास्यामस्ततो वयम्‌ ॥ १३९॥ 

त्रयाणामस्मदादीनां कालः केवलिनामिद्द । द्वापष्टिवपंपिण्ड: स्थाद्‌ भगवज्ञिदृं ते: परम्‌ ॥१४०॥ 


आज, अननकल>न करन; शक ओह: इस नके व े+ ० अपन, विन किम+--2>०, 
न | न न हे न न्‍ननाे+ 3 ननभगन्‍भगरगनगरन्‍गन-ग मन नाना तभी 3ऑअनीओजजनओ+ + >क के »« कक न व छा * ब-ऊ . न >ान न. बम हे क््ड 


त्रेठट अधिकार व अवयब अवश्य हैं परन्तु इसके अवान्तर अधिकारोंका विस्तार 
अमर्यादित है ॥ १२६॥ कोई कोई आधाये ऐसा भी कहते हैँ कि तीर्थकरोंक पुराणोंमें चक्रवर्ती 
आदिके पुराणोंका भी संग्रह हो जाता हे :सलिए चौबीस ही पुराण सममना चाहिये। जो 
कि इस प्रकार दे-परदला पुराण वृषभनाथक्रा, दूसरा अजितनाथका, तीसरा शंभवनाथका, 
चाथा अभिनन्द्ननाथका, पाँचवा सुमतिनाथका, छठवाँ पद्मप्रभका, सातवाँ सुपाश्वनाथका 
आठवाँ चन्द्रप्रभका, नोवाँ पुष्पद्तका, दशवाँ शीतछनाथका, ग्यारहवाँ श्रयान्सनाथका, 
बारहवाँ वाघुपूज्यका, तेरहवाँ विमलनाथका, चोदहवोँ अनन्तनाथका, पन्द्रहवाँ घमनाथका, 
सोलहवाँ शान्तिनाथका, सन्नहवां कुन्थुनाथका, अठारह॒वाँ अरनाथका, उन्नीसवाँ महिनाथका, 
बीसवाँ मुनिसुत्रतनाथका, इकौसवाँ नमिनाथका, बाईसवाँ नेमिनाथका, तेइसवाँ पाश्चनाथका 
ओर चौवीसवाँ सन्‍मति-महावीर खामीका ॥१२७-१३३॥ इस प्रकार चौबीस तठीथकरोंके ये 
चौबीस पुराण हैं इनका जो समूह हे वही मद्दापुराण कदर्ाता है ॥१३४। भाज मेने जिश्व 
महापुराणका वर्णन किया हे वह इस अवसर्पिणी युगके अन्तमें निश्चयसे बहुत द्वी अल्प रद्द 
जावेगा ॥१३५॥ क्योंकि दुःपम लामक पॉँचर्वे काढ्के दोपसे मनुष्योंकी बुद्धियाँ उत्तरोत्तर 
घटती जादेंगी और बुद्धियोंके घटनेसे पुराणके प्रन्थक्ा विस्तार भी घट जावेगा ॥१३६॥ 

उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार समझना चाहिए-हमारे पीछे श्रुतऊवली सुधमोचाये जो कि 
इमारे दी समान हैं, इस महापुराणकों पृरणझूपसे प्रकाशित करेंगे ॥१३७॥ उनसे यह सम्पूर्ण 
पुराण श्री जम्बूस्वामी सुनेंगे और वे अन्तिम केवली होकर इस लोकमें उसका पणो प्रकाश करेंगे 
॥१३८॥ इस खमय में सुधमांचाये भौर जम्बूखामी तीनों ही पर श्रतज्ञानकों धारण करने 
बाले दैं-श्रुवकेवक्ञी हें । हम तीनों क्रम-क्रमसे केबरज्ञान श्राप्तकर मुक्त दो जावेंगे ॥१३९॥ 
हम तीनों केवलियोंका काल भगवान्‌ बधमान स्वामीकी मुक्तिके बाद बाघठ ६२ वर्षका 


१ चन्द्रपभस्य । रे प्रेयस इृदम॥ श्रेयांस अ०, प०, ल०, | ३ महादायत्वे अ०, प०, स०, ल० | ४ 
कथितम्‌ । ५ अग्मे। ६ सुधमो अ०, प० | ७ सुधर्मप्र-्भ० । ८ निःशृ्ति गरमिष्याम: | ९ भगवन्नेत् तेः छू० । 


द्वितीय पच ४३ 
ततो यथाक्रमं विष्णुनेन्द्मिन्रो3पराजितः । गोव्धनों भद्नबाहुरित्याचार्या महाधियः ॥१४१॥ 
चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां पारगा इसे | पुराणं ग्योतयिप्यन्ति कारस्थेंन 'शरदः शतम्‌ ॥१४२॥ 
विसाखप्रोष्टिलाचार्यो क्षत्रियो जयसाहयः । नागसेनश्र सिद्धार्थों ८तिपेणस्तथैत च ॥१४३॥ 
विज्यो बुद्धिमान्‌ गड़देवो धर्मादेशव्दनः' । सेनश्र दशपूर्वाणां घारकाः स्युयैथाक्रमम ॥१४४॥ 
स्यशीति शतमब्दानामेतेपां कालसंग्रह: | तदा च कृत्श्नमेवेदं पुशाणं दिस्तरिष्यते ॥१४५॥ 
ततो नक्षत्रनामा च जयपालों महातपा: । पाण्डुश्व घ्रुवसेनश्व कंसाचार्य इति क्रमात ॥१४६॥ 
एकादशाड्जविद्यानां पारगाः स्युमु नीइवरा: । विश द्विशतमर्दानामेलेचां काल इप्यते ॥१४७॥ 
तदा पुराणमेतत्त' पादोन प्रथयिष्यते | भाजनाभावतों भूयो' जायेत,शज्ञाकनिष्ठता ॥१४८॥ 
सुभद्रश्च यशोभद्दो भद्वब्राहुमंहायशा: । छोहाय॑श्वत्यमी ज्ञेया: प्रथमाज्ञाब्घिपारगा: ॥१४५९॥ 
“शरदां शतमेषां स्थात्‌ कालो5ष्टादशभियुंतम । तुर्या भाग; पुराणस्य तदास्य प्रतनिष्यते ॥१००॥ 
ततः क्रमाव्पहायेद' पुराणं स्वस्पसात्रया । धीग्रमोषादिदोपेण विरलेधघारयिष्यते ॥१७१॥ 
'जानविज्ञानसंपन्नगुरुपर्वान्वयादिदम्‌ । प्रमाणं 'यज्च यावत्च यदा यज्च प्रकाशते ॥५०२॥ 
तदापीदमनुस्मत 'अभविष्यात्ति धीधना: | जिनसेनाअगाः पूज्या: कवीनां परमेश्वरा: ॥१०३॥ 
'तुराणमिद्मेवर्य यदाम्नातं स्वयस्थु वा । पुराणाभासमन्यक्तु केवल वाहमर्ल बिलुः ॥६००॥ 


है ॥१४०॥ तदनन्तर सो वर्षेमें क्र-क्रमसे विष्णु, नन्दिमित्र, अपराज्ित, गोवर्थेन और भद्र बहु 
व बुद्धिमान आचाय दोंगे। ये आच/ये ग्यारह अड्ज ओर चौदद् पू्वरूप महाविद्याओंके पारंगत 
अथात्‌ श्र॒वकेवछी होंगे और पुराणको सम्पूर्ण रूपसे प्रकाशित करते रहेंगे ॥१४१-१४२॥ 
इनके अनन्तर ऋमसे विशाखाचाये, प्रोप्िल्ञाचाये, क्षत्रियाचाये, जयाचार्य, नागसेन, घिद्धार्थ, 
धृतिपेण, विजय, बुद्धिमान्‌ , गड़देव और धमेसेन ये ग्यारद आ।चाय ग्यारद्द अदड्भ और दश 
पूवेके घारक होंगे । उनका काल १८३ वर्ष होगा । उस समयतक इस पुराणका पूण्ण प्रकाश 
होता रहेगा ॥१४३-१४५॥ इनके वाद क्रमसे नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, ध्रवसेन और कसाचाये 
ये पाँच महा तपरवबी मुनि द्वोंगे। ये सब ग्यारह अ्ड्गके धारक होंगे इनका समय २२० दो 
सो बीस वष माना जाता दे । दस समय यह पुराण एक भाग कम अथोत्‌ तीन चतुर्थाश रूपमें 
प्रकाशित रहेगा फिर योग्य पात्रका अभाव होनेसे भगवानका कहा हुआ यह पुराण अवश्य 
ही कम होता जावेगा ॥१४६-१४८॥ इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु ओर ढोद्याचाये 
ये चार आचाय होंगे जो कि विशाल कीतिके घारक और प्रथम णड्भ ( आचारांग ) रूपी 
समुद्रके पारगामी होंगे । इन सबका समय अठारद वी होगा । उस समय इस पुराणका एक 
चौथाई भाग ही प्रचलित रह जावेगा ॥१४९-१५०॥ इसके अनन्दर अथांतू वर्धमान स्वामीके 
मोक्त जानेसे ६८१ छः सौ तेरासी वर्ष बाद यह पुराण क्रम-ऋमसे थोड़ा थोड़ा घटता 
जावेगा । उस समय छोगोंकी बुद्धि भी कम होती झावेगी इसक्षिए विरले आचाये ही इसे 
अल्परूपमें धारण कर सकेंगे ॥१५१॥ इस प्रकार ज्ञानविज्ञानसे सम्पन्न गुरुपरिपाटी द्वार 
यह पुराण जब और जिस मात्रामें प्रकाशित होता रहेगा उसका स्मरण करनेके लिए जिनसेन 
आदि महाबुद्धिमान्‌ पूज्य और श्रेष्ठ कवि उत्पन्न दोंगे ॥!५२-१५३॥ श्री वर्धभान स्वामीने जिसका 


किन हे अननगनगनर->#न>. विबननाजज जरा बनम, 





१ संवत्सरस्य । २ शाब्दतः अ०,पनण्म०,द०,ल० | शब्दितः स०। रे ज्यश्ीत॑ शत-भ० ,स०,१०, 
म>,द०,ल०॥ ४-मेतब्र अ० | ० पश्चात्‌ | ६ जायेताज्ञा-ल० | ७ समानां अब प९म ०8 टै ॥ ८- 
युतः अ०, द०, म०, प७, स० ; ९ प्रद्दीण भूस्वा। १० ज्ञान [ मति ज्ञान ] विशन [ लिखितपठितादिक श्रुत- 
शञानम्‌ ]| ११ यत्र द०, प० । १२ सूमथो भविष्यन्ति | १३ प्रमाणमिद-अ०, स०, प०, द०, म०, ह० । 


४४ महापुराणम्‌ 


नामग्रहणमान्रथ॒पुनाति परमेष्टिनाम्‌। कि पुनम्ठु हुरापीतं तश्कथाश्रवणारुतम्‌ ॥ १५७॥ 
ततो भव्यजने: 'श्राद्धरवगाह्ममिदं मुहुः | पुराण 'पुण्यपुरस्नेम्न 'तमब्धीयितं महत्‌ ॥१७६॥ 
तश्च पूर्वानुपृच्येंदं पुराणमनुवर्ण्यंते । तत्राय्यास्य पुराणस्य संग्रद्दे कारिका' बिंदु: ॥ १५७॥ 
स्थिति: कुलघरोस्पत्तिवंशनामथ' निग॑ मः' । पुरोः साम्राज्यमाहंन्स्यं निर्वाणं युगविच्छिदा" ॥|१५८॥ 
एते मद्ाधिकाराः स्युः पुराणे वृषभेशिनः । यथावसरमन्येपु पुराणेप्वपि लक्षयेत्‌ ॥ १५५९॥ 
कथोपोद्धात (एप स्यथात्‌ कथायाः पीठिकामितः। चक्ष्ये कालावतारखश्न रिथतीः' कुछभ्ृतामपि ॥१६०॥ 
मालिनीच्छन्दः 
प्रणिगदति सतीत्य॑ गौतम भक्तिनम्ना मुनिपरिषदशेषा श्रोतुकामा पुराणम्‌। 
मगधनूपतिनामा: सावधाना तदाभूद्धितमवगण"येद्वा/” कः सुधीराप्तवाक्यम्‌ ॥ १६१॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
ह॒त्याचार्यपरस्परीणममल पुण्य पुराणं पुरा कल्पे यद्भगवानुवाच वृषभश्रकादिभश्र जिन! । 
तद्दः पापकलइ्॒पड्टम खिल प्रक्षाल्य शुद्धि परां देयात्पुण्यवचोजल परमिदं तीर्थ जगत्पावनम्‌ ॥ १६२॥ 
हत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे कथोपोद्धातवर्ण नं नाम द्वितीयं प् ॥ 
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निरूपण किया है वद् पुराण ही श्रेष्ठ और प्रामाणिक हे इसक सिवाय ओर सब्र पुराण पुराणा- 
भास हैं उन्‍हें केवछ वाणीके दोषम।त्र जानना चाहिए ॥ १५४॥ जब कि पच्न परमेष्ठियोंका नाम लेना 
ही जीवों की पवित्र कर देता है तव बार बार उनकी कथारूप अम्ृतका पान करना तो कहना ही 
क्या है ? वह तो अवश्य ही जीवोंको पवित्र कर देता है-कर्ममछसे रहित कर देता हे ॥१५५॥ 
जब यह बात दे तो श्रद्धालु भव्य जीवबोंको पुण्यरूपी रत्नोंसे भरे हुए इस पुराण रूपी समुद्रमें 
अवश्य ही अवगाहन करना चाहिये | ॥१५६॥ ऊपर जिस पुराणका लक्षण कहा दे अब यहाँ 
क्रमसे उसीको कहेंगे ओर उसमें भी सबसे पहले भगव,न वृपभनाथके पुराणकी कारिका 
कहेंगे ॥१४७॥ श्री वृषभनाथके पुराणमें काका बन, कुलकरोंकी उत्पत्ति, वंशोंका निकलना, 
भगवानका साम्राज्य, अरहन्त अवस्था, निर्वाण और युगका विच्छेद होना ये मद्दाधिकार हैं । 
अन्य पुराणोंमें जो अधिकार द्वोंगे वे समयानुसार बताये जावेंगे ॥१५८-१५९॥ 
यह इस कथाका उपोद्भधात हे , अब आगे इस वथाकी पीठिका, काज्ञावतार और कुल 

करोंकी स्थिति कहेंगे ॥१६०॥ इस प्रकार गोतम सखामीके कहदनेपर भक्तिसे नम्र हुई वह 
मुनियोंकी समस्त सभा पुराण सुननेकी इच्छासे श्रेणिक महाराजक साथ सावधान हो गई, सो ठीक 
दी दे क्योंकि ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा जो कि आप्त पुरुषोंके द्विकारी वचनोंका अनादर 
करे ॥१६१॥ इस प्रकार जो आवचाये परम्परासे प्राप्त हुआ दे, निर्दोष है, पुण्यरूप है और 
युगके भादिमें भरत चक्रवर्तीके छिए भगवात्‌ वृषभदेवके द्वारा कद्दा गया था, ऐसा यह जगतको 
पवित्र करनेवाला उत्कृष्ट तीर्थ खरूप पुराणहपी पवित्र जल तुम लोगोंके समस्त पाप कलंकरूपी 
कौचड़को धोकर तुम्दें परम शुद्धि प्रदान करे ॥१६२॥ 

इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध, श्री भगवज्जिनसेना चार्थ रचित त्रिषष्टिलक्षण महा 
पुराण संग्रहमें 'कथापोद्भात वणन” नामका द्वितीय पे पूण हुआ | 
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१ श्रद्धानयुक्तें: । २ पुण्यसंरत्ने-भ० । ३ कारिकाँ ब०, अ०, छ« | ४ उत्पत्तिः। ५ विच्छिदा भेद? 
६ एषोउत्याः प०, म०, द०, ल० | ७ स्थिति स०, प०, द०, म०, ल० | ८ अमा सह । ९ भवज्ञां कुबोत्‌ | 
१० तथाहि। ११ परम्परागतम्‌ । 


अथ तृतीय पदवे 


पुराणं मुनिमानम्य जिन वृषभमच्युतम्‌। महतस्तत्पुराणस्थ पीठिका व्याकरिष्यते ॥१॥ 
अनादिनिधनः काछो वत्तेनाछक्षणो मतः । लोकमात्रः सुखूक्ष्माणुपरिच्छिन्न'प्रमाणकः ॥२॥ 

सो संख्येयो उध्यनग्तल्‍््य वस्तुराशेरुपग्रहे । वत्तते स्वगतानन्तसामथ्यं परिबरृंहित: ॥३॥ 

यथा कुलाछचक्रस्य श्रास्तेहंतुरधरिशला | तथा कालः पदार्थानां वत्तनोपग्रहें मतः ॥2॥ 
ध्स्वतोपि वत्तमानानां सो्र्थानां परिवत्तकः | यथास्‍्व॑ 'गुणपर्यायरतो नान्यो5-्यसंप्लबः< ॥ ४॥ 
सो$स्ति कार्येष्वश्ष॑पाठाज्नास्तीत्येके' विमनन्‍वते । पड्दव्येपूपद्श्त्वादुक्तियोगाच्र तद्गति:!” ॥ ६॥ 
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में उन बृषभनाथ स्वामीकों नमस्कार करके इस महापुराणकही पीठिकाका व्याख्यान 
करता हूँ जो कि इस अवध्च॒र्पिणो युगके खबसे प्राचीन मुनि हैं, जिन्होंने कमरूपी शत्रुओं छो ज्ञीत 
लिया दै ओर बिनाशसे रदित हैं ॥१॥ 
कालद्रव्य अनादिनिवन है, बतेना उसका लक्षण माना गया है (जो द्रव्योंकी पर्ययोंडे 
बदलनेमें सद्दायक दो उसे बतेना कहते हैं ) यह काहद्रव्य अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु बरबर है 
ओर असंख्यात्र द्वेनेके कारण समस्त लोकाकाशमें भरा हुआ है । भावार्थ-क्रालद्रव्यक्ा एक 
एक परमाणु छोकाकाश के एक एक प्रदेशपर स्थित है ॥२॥ उस कालद्रध्यमें अनन्त पदार्थों 
परिणमन करानेझ्ी सामथ्ये दे अतः वह खय॑ असंख्यात होकर भी अनन्त पदार्थो'के परिणमन- 
में सतकारी द्ोता है ॥३॥ जिस प्रकार कुम्हारके चाकझे धृमनेमें उसके नीचे छगी हुई कील 
कारण है उसी प्रकार पदार्थके परिणमन होनेमें काल द्रव्य सहकारी कारण है। घंसारके समस्त 
पदार्थ अपने अपने गुणपर्यायों द्वारा स्वयमेत्र ही परिणमनको प्राप्त होते रहते हैं भौर काल 
द्रव्य उनके उस्त परिणमन्नमें मात्र सहकारी कारण होता दे। जब कि पदार्थोका परिणमन 
अपने अपने गुणप्रयाय रूप होता दे तत्र अनायास द्वी सिद्ध हो जाता दे कि वे सब पदार्थ 
सवेद। प्थक्‌ एथक्‌ रहते हैं. अर्थात्‌ अपना स्वरूप छोड़कर परस्परमें मिलते नहीं हैं ॥|2॥ जीव, 
पुदूगल्ल, धमे, अधमे, आकाश ये पाँच अस्तिकाय हैं अथोत्‌ सत्खरूप होकर बहुप्रदेशी हैं । 
इनमें काल द्रत्यका पाठ नहीं है, इसलिए वह है द्वी नहीं इस प्रकार कितने ही लोग मानते हैं 
परन्तु उनका वह मानना ठीक नहीं दे क्योंकि यद्यपि एक प्रदेशी होनेके कारण काल द्रव्यका 
पंचास्तिकायों में पाठ नहीं हे तथापि छद द्र॒व्यॉमिं तो उसका पाठ किया गया है | इसके सिवाय 
युक्तिघ्ते भी काल द्रव्यका सद्भाव सिद्ध द्ोता हे। वह युक्ति इस प्रकार है कि संसारमें जो 
घड़ी घण्टा आदि व्यत्रह्यर कालप्रस्िद्ध है बह प्योय है । पर्यायद्ा मूलभूत कोई न कोई पर्यायी 
अवश्य द्वोता दे क्योंकि बिना पर्यायीके पर्याय नहीं हो सकत्री इसलिए व्यवद्ार कालका मूल- 


१ परिस्छिन्न; निश्चितः । २ उपकारे । -हपग्रहः म० । ३-प्रद्दो मतः प० | ४ खसामर्थ्यात्‌ | ५ विवर्त- 
दु०,स०,प० ,म०,ल० । ६ यथायोग्यम्‌ | 3-स्वगुण-स ०, ल०, । «८ परस्परसंकर! | ९ द्राविढाः ; १० उपाय: । 


४६ महापुराणम्‌ 
रमुख्यकल्पेन कालोउत्ति व्यवह्रप्रतीतितः । मुख्यादते न गोणो5स्ति सिंहो माणवकों यथा ॥७॥ 
देशप्रचयापायात्कालस्यानस्तिकायता । 'गुणप्रचययोगो  स्य द्वव्यत्वादत्ति सोउस्त्यतः ॥<॥ 
अस्तिकायश्रतिवं क्ति काल्स्यानत्तिकायताम्‌ । सबस्य सविपक्षत्वा ज्यीवकायभ्रतियंथा ॥९॥ 
कालो उन्यो व्यवहारात्मा मुख्यकारूव्यपाश्रयः' । परापरत्व्षंसूच्यों वर्णित: स्वंदर्शिभिः ॥१०॥ 
घत्तितो द्रब्यकालेन वत्तनालक्षणेन य; | कालः पूवापरी भूतो व्यवहाराय 'कठ्प्यते ॥११॥ 
समयावलिकोच्छास-नालिकादिप्रस्ेदृतः । ज्योतिश्रक्रश्रमायत्तं काऊचऋं विदुद्युंधाः ॥१२॥७ 
भवायुष्कायकर्मा दिस्थितिसकुलनात्मक: । सो5नन्तसमयस्तस्य परिवरत्तों प्यनन्तथा' ॥१३॥ 
उत्सरपिण्यवसर्पिण्यौ द्वौ सेदी तस्थ कीतितों । उत्सर्पादवसर्पांच्च बलायुदृहवष्मंणाम!” ॥१४॥ 


भूत मुख्य काल द्रव्य है । मुख्य पदार्थक्रे बिना व्यवहार-गौण पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं 
होती जेसे कि वास्तविक सिंह$ बिना किसी प्रतापी बालकमें सिंहका व्यवहार नहीं किया जा 
सकता वेसे द्वी मुख्य कालके बिना घड़ी, घण्टा झादिमें काल द्रव्यका व्यवद्दार नहीं किया ज्ञा 
सकता । परन्तु होता अवश्य है इससे काल द्रव्यका अस्तित्व अवश्य मानना पड़ता है ॥|६-७॥ 
यद्यपि इनमें एकसे अधिक बहुप्रदेशोंका अभाव दे इसलिए इसे अस्तिकायोंमें नहीं गिना 
जाता है तथापि इसमें अगुरुढ्धु आदि अनेक गुण तथा उनके विक्शारस्वहूप अनेक पर्याय 
अवश्य हैं क्योंकि यह द्रव्य हे, जो जो द्रव्य होता हे दसमें गुणःयायोंका समूह अवश्य रद्दता 
है । द्रत्यत्यका गुण पर्यायोंक्रे साथ जेसा सम्बन्ध हे वेखा बहुप्रदेशोंके साथ नहीं हे । अतः 
बहुप्रदेशोंका अभाव होनेपर भी काल पदारथे द्रव्य माना जा सकता है और इस तरह कःल 
नामक प्रथक्‌ पदार्थकी सत्ता सिद्ध हो जाती है ॥८॥ ज्ञीव, पुद्ल, धमे, अपर्म और आकाशको 
अस्तिकाव कहनेसे ही यह सिद्ध होता हैं कि काल ट्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्‍योंकि विपक्षीकरे 
रद्दते हुए दी विशेषणकी साथंकता सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार छह द्रव्योंमें चेतन रूप आत्म- 
द्रव्यको जीव वहना ही पुद्ढलादि पॉच द्वव्योंको अजीब सिद्ध कर देता दे उप्ती प्रकार जीवादिको 
अस्तिरकाय कहना ही काको अनस्तिकाय सिद्ध कर देता हे ॥९॥ इस मुख्य कालके अतिरिक्त जो 
घड़ी घण्टा आदि है वह व्यवहारक्राठ कहलाता हे । यहाँ यद् याद रखना आवश्यक होगा कि 
व्यवहारकाल मुख्य काल्नसे सवंथा खतन्त्र नहीं हे वह उस्ीके आभ्रयप्ते उत्पन्न हुआ उसकी 
पर्याय ही है । यह छोटा है, यह बड़ा है आदि बातोंसे व्यवद्दारकाछ स्पष्ट जाना जाता है ऐसा 
स्वज्षरेवने बणन हिया देँ ।.१०॥ यह व्यवद्यारकाज्ञ वतेना लक्षणरूप निश्चय काल द्वव्यके 
द्वारा ही प्रवर्तित होता हे ओर वह भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान रूप होकर संसारका व्यवद्दार 
चलानेऊे लिए समथे होता हे अथवा कल्पित किया जाता है ॥११॥ वह व्यवद्यारकाज्ष समय 
आवलि उच्छास नाड़ी आादिके भेदसे अनेक प्रह्भारका होता दे | यह व्यवद्दारकांल सूयोदि 
ज्योतिश्वकह घूमनेसे ही प्रकट द्ोता हे ऐसा विद्वान छोग जानते हैं ।१२। यदि भ्रव आयु 
काय ओर शरीर आदिकी स्थितिका समय जोड़ा जावे तो वद अनन्त समयरूप होता दे भौर 
उछ्का! परिवतेन भी अनन्त प्रकारपे होता दे ॥१३॥। 

१ खहपेण । २ भगुरुलघु पुणः ! ३ जीवास्तिकाय: | ४ संश्रयः । ५ मुख्यकालेन | ६ कल्पितः म० । 
७-युम काय-८०, अ०, म०, स०, प०, द० | < सड्ृल्पनात्मकश प० | ९-नल्तऋः स० । १० वष्मै प्रमाणम । 
“बष्मे देदप्रमाणयो;? इत्यमरः । 


तृतीय पर्व ४७ 


कोटीकोठ्यों दशेकश्य 'प्रमा सागरसंख्यया । शेषस्याप्येवमेवेष्टा ताबुभी कल्प इष्यते | ॥१७॥ 
पोढा स पुनरेकेको भिद्वते स्वभिदात्मसमिः । तन्नामान्यनुकौरत्य-ते श्णु राजन्‌ यथाक्रमम ॥|१६॥ 
द्विरुक्तसुषमाथासीत्‌ द्वितीया सुषमा मता । सुपमा दुःषमान्‍्तान्या सुषमान्ता च दुःपमा ॥ १७॥ 
पश्चमी दुःफमा शेया समा पष्व्यतिदुःषमा : भेदा इमेअवसपिण्या उत्सर्पिण्या विपय॑याः ॥१८॥ 
समा कालविभागःस्यात्‌ सुदुस!चहंगहयो: । सुषमा दुःषमेत्येवमतो 5:चर्थस्वमेतयो: ॥ १९॥ 
उत्सपिंण्यवसर्पिण्यो काछी साम्तर्सिंदाविमों । स्थिव्युव्सर्पावसर्पाम्यां लब्धान्वर्धाभिधानकौ ॥२०॥ 
कालचक्रपरिआन्त्या घट्समापरिवत्तनेः । ताबुभो परिवतते 'तामिस्नरेतरपक्षवत्‌ ॥२१॥ 
पुराउत्यामवर्सपिण्यां क्षेत्रेडस्मिन्भरताहयये । मध्यमं खण्डमराश्रित्य *बबृधे प्रथमा समा ॥२२॥ 
सागरोपमकोदीनां कोटी स्थाच्चतुराहता । तस्य कालस्य परिसा तदा स्थितिरियं मता ॥२३॥ 
देवोत्तरकुरुक्मासु या स्थिति; समवत्थिता | सा स्थितिर्भारते वर्ष युगारम्मे सम जायते ॥२४॥ 


किम» »+०+-, 
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उस व्यवद्वारकालके दो भेद कह्दे जाते हें-१ उत्सर्पिणी ओर २ अवम्तपिंणी । जिसमें 
मनुष्योंके बल, आयु ओर शरीरक। प्रमाण क्रम क्रमसे बढ़ता जावे उप्र उत्सपिंणी कहते हैं और 
जिसमें वे क्रम ऋमसे घटते जानें उसे अवसर्पिणो कहते हैं ॥१४॥ उत्सर्षपिणी कात्का प्रमाण दश 
कोड़ाकोड़ी सागर हे तथा अअसर्पिणी कालका प्रमांण भी इतना ही है | इन दोनोंको मित्नाअर 
बीध्र कोड़ाकोड़ी सागरका एक कल्प कात होता है ॥१५॥ हे राजन , इन उत्सर्पिणो और 
झवसपिंणी काक्षके प्रत्येकके छद छह मेर होते हैं। अब क्रमपूर्वक उनके नाम वह्दे जाते हैं सो सुनो 
॥१६॥ अवसर्पिणी कालके छद्द भेद ये हें-पहला सुषमासुषमा, दूसरा सुपमा, तीसरा सुषमा- 
दुःषमा, चोथा-दुःपमासुषमा, पाँचवोँ दुःपमा ओर छठवाँ अतिदुःषमा अथवा दुःपम दुःषप्ता 
ये अवघ्र्पिणीके भई जानना चाहिये। उत्सर्दिणी कारक भी छह भेद होते हैं जो कि उच्त 
भेदोंते विपरीत रूप हैं, जेबे १ दुःपमादुःषमा, २ दुःघमा, ३ दुःपमासुषमा, ४ सुषमादुःषमा, 
५ सुषमा ओर ६ सुषमाछुषमा ॥ १७-१८॥ समा कालझे विभागको कद्दते हैं तथा मु ओर दुर 
उपसगे क्रमप्ने अच्छे ओर बुरे अथर्मे आते हैं | सु भौर दुर -पसर्गा को प्रथक प्रथक €माकके 
साथ जोड़ देने तथा व्याकरणके नियमानुआर ख को प कर देनेसे सुषमा तथा दःषमा शब्दोंकी 
सिद्धि होती है | जिनका अर्थ ऋमसे अच्छा काज ओर बुरा काल द्वोता हे, इस तरह उत्तपिंणी 
ओर अवसर्पिणी कालके छहों भेद साथक नामवाले हैं ॥१९॥ इसी प्रकार अपने अवान्तर 
सेशेंघे सहित उत्सर्पिणी ओर अवधष्तपिंणी काल भी सार्थक नामप्रे युक्त हैं क्योंकि जिसमें 
स्थिति आदिशी वृद्धि होती रहे इसे व्त्सर्पिणी और जिसमें घटती होती ग्हें उसे अवसपिणी 
कद्दते हैं ॥२०॥ ये उत्सर्पिणे और अबसर्पिणी नामक दोनों ही भेद कालचक्रके परिभ्रमणस 
अपने छद्दों काढों छे साथ साथ कृष्णपक्ष ओर शुकुपक्ष क्री तरह धुभते रहते हें श्र्थात्‌ जिसतरदह 
कृष्णपक्षके बाद शुक्षपक्ष ओर शुक्षपक्षके बाद कृष्णपक्त बदलता रहता द्वे उप्तीतरह्द अबसरपिणी 
के बाद उत्सपिंणी भोर उत्सर्पिणीके बाद अवध्नरपिणी बदछ॒ती रहती हे ॥२१॥ 

पहले इस भरतक्षेत्रके मध्यवर्ती आयखण्डमें अवधर्पिणीका पहला भेद सुषमरा- 
सुषमा नामका कल बते रहा था उप्रकाज्ञ़का परिमाण चार कोड़ाकाड़ी सागर था उस 
समय यहाँ नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थी ॥२२-२३॥ देवकुर ओर उत्तरकुरु नामक 
उत्तर भोगभूमियोंमें जेसी स्थिति रहती दे ठीक वेसी ही स्थिति इस भरततक्षेत्रमें युगके 
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३ प्रमितिः। २ काल: | हे तामिलेतरी कृष्णशुक्ली | ४ प्रथते स०,प०। बद्ते द०,2०। बढ़ते वतते स। 





४८ महापुराणम्‌ 


तदा स्थितिम॑नुप्याणां 'श्रिपल्योपमसम्मिता। षघट्सइस्राणि चापानामुत्सेधो वषुषः स्झखत: ॥२५॥ 
'वज्ञात्थिबरधनाः: सौम्या: सुन्द्राकारचारधः । निष्टप्तकनकच्छाया दीप्यन्ते ते नरोत्तमाः ॥२६॥ 
मुकुट कुण्डल हारो मेंखहा कठकाडदो । केयूरं ब्रह्मसृश्रत्ध तेषां शश्रद्विभूषणम्‌ ॥२७॥ 

वे स्वपुण्योदयोक्ल, तरूपछावण्यसम्पदुः । र रम्यन्ते चिर' ख्रीमिः सुरा इव सुराऊये ।२८॥ 
शमहासत्त्वा मद्दाधरेर्या महोरत्का महोजसः। महानुभावास्ते सर्व 'महीयन्ते महोदया: ।२५।। 
तेषामाहारसम्प्री तिर्नायते दिवसेखिमि: । 'कुवछीफलमात्रद्ञ दिव्यान्न *विष्वणन्ति ते ॥३०।। 
“लिर्यायामा निरातड्टा निर्णीद्वारा निराघयः । निस्स्वेदास्ते ' निराबाधा जीवन्ति 'पुरुषायुषाः ॥३१॥ 
ख्रियो5पि तावदायुष्कास्तावदुत्सेघवृत्तयः । कठ्पद्ु मेषु संसक्ता कल्पवरुल्य इवोज्ज्वकाः ॥३२॥ 
पुरुषेष्व नुरक्तास्तास्ते च तास्वनुरागिण: । यावज्जीवमसंक्लिष्टा भुज्जते भोगसम्पदः ॥३३॥ 
स्वभावसुन्दर रूप स्वभावमधुरं वचः । स्वभावचतुरा चेष्टा तेढां स्वरगंजुपामिव ।।३४॥ 
रुच्याहारग॒ह्मातोद्य -माल्यभूषाम्बरादिकम्‌ । भोगसाधनमेतेषां स्व कल्पतरूरूवम्‌ ॥३०।। 


प्रास्म्म-अथोत्‌ अवसर्पिणीके पहले कालमें थी ॥२४॥ उस समय मनुष्योंकी आयु तीन 
पल्‍यकी द्वोती थी ओर शरीरकी ऊँचाई छह हजार' धनुषकी थी ॥२५॥ उस्र समय यहाँ 
जो मनुष्य थे उनके शरी'के अस्थिवन्‍न्धन वजञ॒ऊक समान सुदृढ़ थे, वे अलद्यन्त सोम्य 
और सुन्दर आकारहे घारक थे। उनहा शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान देदीप्यमान 
था ॥२६॥ मुकुट, कुण्डक्ष, द्वार, करधनी, कड़ा, बाजूबन्द ओर यज्ञोपवीत इन आभूषणों 
को वे सवेद्ा धारण किये रहते थे ॥२७॥ वहाँके मनुष्योंको पुण्यक्रे बदयसे अनुपम रूप 
सौन्द्य तथा अन्य सम्परदाओंकी प्राप्ति द्ोती रहती हे इश्नछिये वे स्रगेमें देवोंके समान 
अपनी अपनी झस्लियोंके खाथ चिरकाल्तक क्रीड़ा करते रद्दते हैं ॥२८।॥| वे पुरुष सबके खब 
बड़े बलवान, बड़े घीरबीर, बड़े तेजस्त्री, बड़े प्रतापी, बड़े सामथ्यत्रान्‌ और बड़े पुण्यशाली 
होते हैं। उनके वक्ष/स्थछ बहुत द्वी विस्तृत होते हैं तथा वे सब पूज्य समझे जाते हैं ॥२९॥ 
उन्हें तीन दिन बाद भोजनकी इच्छा द्वाती हे सो कल्पवृद्दोंप्ते प्राप्त हुए बदरटीफज्ञ बराबर 
उत्तम भोजन प्रदण करते हैँ ॥३०॥ उन्हें न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है, न कोई रोग 
होता है, न मत्षमूत्रादिको बाधा होती दे, न मानसिक पीड़ा होती हे, न पसीना ही आता है 
झोौर न अकालमें उनकी मृत्यु ही होती हे । वे बिना किसी बाघाडझे सुखपूर्वेक जीबरन बिताते 
हैं ॥३१॥ वहाँक़ी ल्लियाँ सी उतनी हं। भायुकी धारक द्ोती हैं, उनका शरीर भी उतना ही 
ऊँचा द्वोता हे ओर वे अपने पुरुषोंके साथ ऐसी शोभायमान होती हैं जेसी कल्य्वृत्षोंपर लगी 
हुई कल्यलताएँ ॥३१२॥ वे छिरयों अनने पुरुषोंमें अनुरक्त रहती है और पुरुष अपनी खियोंमें 
अनुरक्त रहते हैं। बे दोनों द्वी अपने जीवन पर्यन्त बिना किप्वो क्लेशई भोग सम्परदाओंका 
उपभोग करते रहते हैं ॥३३॥ देशेंके समान उनका रूप र्रभावते सुन्दर होता है, उनके वचन 
स्वभावसते मीठे द्वोते हैं ओर उनझी चेष्टाएं भी खभावसे चतुर होती हें ॥३४॥ इच्छानुसार 
मनोहर आद्वार, धर, बाजे, माठा, आभूषण ओर वस्र आदिक समस्त भोगोपभोगकी स/मग्री 

१ बत्रितिः पह्येद्पम्मा यस्यासी अ्िपल्योपमस्तेन सम्मिता । २ भस्थीनि च बन्वनानि च अध्थिबन्धनानि, 
बजवत्‌ अस्थिबन्धनानि येषां ते । ३ एते पुण्ये-अ०,प०,स०,द०,ल० । ४ मद्दोजसः । ५ महीर बृद्धी पूजायाश्व, 
कण्ड[दियाद यक्‌। ६ बदरफलम्‌। ७ स्वन शब्दे । अइनन्ति । विश्व स्रनो5शने' इत्यद्ानार्थ पत्वम्‌॥ ४ 
भ्रमजनकगमनागम्नादिव्यापाररदिता; । ९ निरामया: ख०। १० परकृतब।धारद्विता; | निराबाधं अ०, ल०। ११ 
पुरुषायुपम्‌ दू०, १०, स०॥। 





तृतीय॑ प्च 8९ 
मन्दगन्धवहाधूतचलद शुकपढछवा: । नितद्याकोका' विराजन्ते कल्पोपपद्पादपा: ॥३६॥ 
कालानुभवसम्भूतक्षेत्रसामर्थ्यवृं हिता: । कब्पद्ु मास्तथा तेषां 'कल्पन्ते5भीष्टसिद्ये ॥३७॥ 
मनोभिरुचितान' भोगान्‌ अस्मात्पुण्यक्ृता नतृणाम्‌ । कल्पयन्ति ततस्तज्ज्ञनिंदक्ताः केब्पपादपा: ॥३८॥ 
मद्यतू्य विभुषपाखग ज्योतिर्दी पगृहा्ञका: । भोजनाम त्वख्ााज्ञा दशधा कम्पशाखिनः ॥३९॥ 
इति स्वनामनिर्दिष्टां कुव॑न्तो3यक्रियाममी । सं ज्ञाभिरेव विस्पष्टा ततो नातिश्रतन्यते' ॥४०॥ 
तथा भुक्ता चिरं भोगान्‌ स्वपुण्यपरिपाकजान । स्वायुरन्ते विलीयन्ते ते घना इव शारदा: ॥४१॥ 
जुम्मिकारस्भमात्रेण तत्कालोत्थक्षुतेन वा । जीवितान्ते तनुं त्यक्तवा ते दिव॑ यान्तयनेनसः ॥४२॥ 
स्वभावमारद वायोगवक्रतादिगुणयुताः । भद्वकाखिदिव यान्ति तेपां नान्‍या गतिस्ततः ॥४३॥ 
इत्याथ:* कालभेदोउबसर्पिण्यां वरणितों मनाकू। उदक्कुरुसमः शेपों विधिरत्रावधायेताम* ॥४४॥ 
ततो यथाक्रम॑ तस्मिन्‌ काले गलति मन्दताम्‌। यातासु वृक्षवीर्यायुःशरीरोत्सेधव्त्तियु ॥४७॥ 
सुपमालक्षण: काछो द्वितीयः समवत्तंत । सागरोपमकोटीनां तिखतः कोव्यो स्तर संमिति:॥४६॥ 
तदास्मिस्भारते वर्षे मध्यमोगलुवां* स्थिति: । जायते सम परा भूतति तन्वाना कह्पपादपें: ॥४७॥ 
तदा मर्त्या ह्ामर्व्याभा द्विपल्योपमर्जीविता:' | चतुःसदस्रचापोद्धविग्नहा: शुभचेष्टिता: ॥४८॥ 
इन्हें इच्छा ऋरते ही कल्पवृश्षोंसे प्राप्त हो जाती दे ॥३५॥ जिनके पवत्ररूपी वस्य मन्‍्द सुग- 
न्धित वायुक्रे द्वारा हमेशा दिलते रहते हैं. ऐसे सदा प्रकाशमान रहनेवाले वहाँके फल्पवृक्ष 
अटन्त शोभायमान रहते हैं ।|३६॥ सुषमासुपमा नामक काछके प्रभावसे उत्यन्न हुई श्षेत्रकी 
सामथ्यपते वृद्धिकरो प्राप्त हुए वे कल्पवृश्ष वहाँके जीवोंको मनोबांछित पद्ाथ दनेके लिए सदा 
समर्थ रहते हैँ ॥१२७॥ वे कल्यवृक्ष पण्यात्मा पुरुषोंको मनचाहे भोग देते रहते हैं 
इसलिए जानकार परुषोंने उनका कल्यवृक्ष' यह नाम सार्थक ही कहा हँ । ३८॥ 
वे कल्पव्ृश्ष दश प्रकारके हैं-१ मयाह्ञ, २ तूयाह्ल, ३ विभूषाकृ, ४ सगड़् ( मास्याक्ष ), 
५ ज्योतिरद्ग, ६ दापान्न, ७ य॒दाद्भ, ८ भोजनाह्, ९ पात्राज् ओर १० वल्लाज्ञ । ये सब अपने 
अपने नामके अनुसार हीं कार्य करते हैं इसलिए इनके नाम मात्र कह दिए हैं अधिक विस्तार- 
के साथ उनका कथन नहीं किया है ॥३९-४०॥ इस प्रकार वहाँऊ मनुष्य अपने पृ पुण्यके 
उदयसे चिरक्राल्मक भोगोंकों भोगकर भायु सम्राप्त होते ही शरद्‌ऋतुके सेघोके समान विदीन 
हो जाते हैं ॥११॥ आयुरे अन्तमें पुरुषको जिम्हाई आती है ओर ज्रीकों छींडइ । उसी 
से पुण्यात्मा पुरुष अपना अपना शरीर छोड़कर खर्ग चले जाते हैं ॥४२॥ बस समयके 
मनुध्य स्रभावसे ही कोमलपरिणामी द्ोते हैं, इसलिए वे भद्रपुरुष मरकर स्वग ही बाते हैं । 
खर्गके सिवाय उनझी और कोई गति नहीं होती ॥2३॥ इस्त प्रकार अवसर्पिणी कालके प्रथम 
सुपमासुपमा नामक कालका कुछ वर्णन किया है | यहाँकी ओर समस्त विधि उत्तरकुरुके 
समान सममना चाहिये ॥०४॥ इसके अनन्तर जब क्रम क्रमसे प्रथम काल पूर्ण हुआ और 
कल्पवृक्ष, मनुष्योंका बल, आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि सब घटतीको प्राप्त हो चछे तब 
घुषमा नाम दूसरा काल प्रवृत्त हुआ । इसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी सागर था ॥४५-४६॥ 
उस समय इस भारतवर्षमें कल्पवृक्षोंके द्वारा उत्कृष्ट विभूतिकों विस्तृत करती हुई मध्यम भोग- 
भूमिकी अवस्था प्रचलित हुईं । ४७; उस वक्त यद्दोंके मनुष्य देवोंके समान कान्तिक धारक 
॥। अंशुक बख्रम्‌ । २ नित्यप्रकाशाः । ३ समर्था भवन्ति | ४-मिलपितान्‌ प०, म०, ल०। ५ अमत्र 
माजनमू । ६ प्रतन्वते अ०, प० म०, द्‌० । उन्द्यग्नल-भ०, स० । <-बधायते प०, म० । ९ भुदः मन, 
3० । १० जीवितः भ०, स०। 
ऊँ 


० महापुराणम्‌ 


कलाधघरकलछास्पद्धि देहज्योत्स्नास्मितोज्ज्वलाः । दिनद्वयेन त5इनन्ति 'वाक्षमन्धो5क्षमात्रकम ॥४९॥ 
शेपो विधिस्तु निरशेषो हरिवर्ष प्मो मतः । ततः क्रमेण कालेसिमिन्नवप्तर्पत्यनुक्रमात्‌ ॥५०॥ 

प्रहीणा वृक्षवीयांद्विद्येपा: प्राक्तना यदा । जघन्यभोगभूमीनां मर्यादाविरभूत्तदा ॥५१॥ 
यथावसरसम्प्रा प्तस्तृतीय: कालपर्ययः । प्रावत्तंत सुराजेव स्वां मर्यादामछट्ठयन्‌ ॥५२॥ 
सागरोपमकोटीनां 'कोव्यो दे 'लब्धसंस्थितो । काले5स्मिन्‍्भारते वर्ष मर्त्या: पल्पोपमायुष: ॥५३॥ 
गव्यूतिप्रमितोच्छाया: 'प्रियद्भुश्यामबिग्रह्म: । दिनान्तरेण संग्राप्त'घान्नीफलम्रिताशना: ॥५४॥ 
ततस्तृतीयकाले 5 स्मिन्‌ व्यतिकामत्यनुक्रमात्‌ । पलयोपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥५७॥ 
कल्पानोकहवीर्याणां क्रमादेव परिच्युतो । ज्योतिरद्भास्तदा वृक्षा गता मन्दप्रकाशताम्‌ ॥५६॥ 
पुप्पदन्ता(वधापाढ्यां पौणंमास्यां स्फुरपभी । 'सायद्ेे प्रादुरास्तां तो गगनोभयभागयो: ॥७५७॥ 
चामीकरमयौ पोताविव तो गगनार्णवे । वियद्वजस्य '*'निर्याण/लिखिती तिलकाविव ॥५८॥ 
पोर्णमासीविलासिन्याः क्रीड्यमानों समुज्ज्वलो । परस्परकराशिलिष्टी'' 'जातुपाविव गोलकौ ॥५५९॥ 
जगद्गृहमहाद्वारि विन्यस्तों कालभूग्दतः । 'प्रत्यग्रस्य प्रवेशाय कुम्भाविव हिरण्मयां ॥६०॥ 
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थे, उनकी आयु दो पल्यक्ी थी उनका शरीर चार इजार धनुष ऊँचा था तथा उनकी सभी 
चेष्टाएँ शुभ थीं ॥४८॥ उनके शरीरक्ली कान्ति चन्द्रमाकी कलाओंके साथ स्पर्धो करती 
थी अर्थात्‌ उनसे भी कहीं अ्रधिक सुन्दर थी, उनकी मुस्कान बड़ी ही उच्ज्व्न थी। वे दो 
दिन बाद कल्पवृक्ष से प्राप्त हुए बहेड़ेके बराबर उत्तम अन्न खाते थे ॥४९॥ उस समय 
यहाँकी शेष सब व्यवस्था इरिक्षेत्र के समान थी फिर ऋ्रमसे जब द्वितीय काल पूर्ण हो 
गया ओर कल्पवृक्ष तथा मनुष्योंके बल विक्रम आदि घट गये तब ज्ञघन्य भोगभूमि की 
व्यवस्था प्रकट हुई ॥५८-४१॥ उस समय न्यायवान्‌ राजाक सहृश मर्यादाका उल्लंघन 
नहीं करता हुआ तीसरा मुषमादुषषमा नामका काल यथाक्रमसे प्रवृत्त हुआ ॥५५॥ उघ्तकी 
स्थिति दो कोड़ाकोड़ी सागरकी थी | उस समय इस भागरतवषमें मनुष्योंकी स्थिति एक पल्य- 
की थी । उनके शरीर एक कोश ऊँचे थे, वे प्रियक्ुके समान श्यामबण थे और एक दिनके 
अन्तरसे आँवलेके बरावर भोजन ग्रहण करते थे ॥५३-५४।॥ इस प्रका९ क्रम ऋमसे तीसरा 
काल व्यतीत होने पर जब इसमें पल्‍्यका झआठवाँ भाग शेष रद्द गया तब कल्पवृक्षोंकी 
सामथ्ये घट गई ओर ज्योतिरज्ग जातिके कल्पवृक्षोंका प्रकाश अत्यन्त मन्द हो गया ॥५०-५६॥ 
तदनन्तर किसी समय आपाढद़ू सुदी पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय आकाशके दोनों भागोंमें 
अर्थात्‌ पूव दिशामें उदित होता हुआ चमकीला चन्द्रमा ओर पश्चिममें अस्त होता हुआ सूये 
दिखलाई पड़ा ॥५७॥ उस समय वे सूर्य और चन्द्रमा ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो 
आकाश रूपी समुद्रमें सानेके बने हुए दो जहाज ही हों अथवा आकाश पी हस्तीके 
गण्डरथलके समीप सिन्दूर से बने हुए दो चन्द्रक ( गोलाकार चिह्न ) ही दों। अथवा 
पूर्णिमा रूपी स्त्रीके दोनों दार्थोपर रखे हुए खेलनेके मनोहर छाखनिर्मित दो गोले ही हों। 
अथवा आगे द्ोनवालछे दुःषम-सुषमा नामक काक्ञ रूपी नवीन राजाके प्रवेशके लिये जगत- 
रूपी घरके विशाल दरवाजे पर रखे हुए मानो दो सुवण कलश दी हों | अथवा तारारूपी फेन 


१ वृक्षस्येदम । २-नां हे कोंल्यो लब्ध-द० । कोव्यों द्वो ल्घध-अ०, म०, स०, ल०। ३ रुब्धा 
सम्प्राप्ता। ४ क्रोशः । ५ कलिनी | ६ आमलडी । ७ सूयोचन्द्रमस्तो । पुष्पवन्ता-द०, स०, म०, ल०, । 
८ आषाटमासे । ९ अपराद्ें। १० भपाडदेशो निर्याणमू । ११-ण लक्षितौ अ० । -ण चन्द्रकाविव लक्षितौ द्‌०, 
प०, म०, छ० । १२ आइवो | १३ जतेबिकारी । १४ नूतनस्य | 


तृतीयं पच ५१ 
ताराफेनप्रहग्राह वियत्स गरम ध्यगी । चामीकरमयौ दिव्यावम्भ:क्रीडागृहाविव ॥६१॥ 
सद्बृत्तत्वादसड्जत्वात्‌ साधुवर्गानुकारिणा । शीततीत्र ऋरत्वाच्च सदसदभूमिपाविव ॥६२॥ 
प्रतिश्रुतिरिति ख्यातस्तदा कुऊघरो5प्रिमः । विश्रल्छोकातिगं तेज: भ्रजानां नेत्रवढ़्भो ॥६३॥ 
पल्यस्थ दशमो भागस्तस्पायुजिनदेशितम्‌ । धनुःसहस्रमुस्सेघध: शतेरधिकमष्टमिः ॥६४॥॥ 
जाज्ज्वल्यमानमकुटो 'छसन्मकरकुण्डलः । कनकाद्विरिवोत्तुज्ञो बिज्ञाणो हारनिह्रम्‌ ॥६५॥ 
नानाभरणभाभारभासुरोदारविग्रह: । प्रोत्सपंत्तेजसा स्वेन निर्म॑त्सितविग्रहः ।।६६॥ 
मदहान्‌ जगद्‌ गृहोन्मानमानदण्ड इवोच्छितः | दधजन्मान्तराभ्यासजनितं बोधमिद्धथी: ॥६७॥ 
स्फुरइन्तांझुसलिलेमु हुः प्रक्षालयन्द्शः । प्जानां प्रीणनं वाक्य 'सौध॑ रसमिवोद्विरन ॥६८॥ 
अद््पूवरों तो दृप्ना समीतान्‌ भोगभूमिज्ञान । भीतेनिंवत्तयामास तत्स्वरूपमिति बवन्‌ ॥६९॥ 
एती तो प्रतिदश्येते सूर्याचन्द्रमप्रौ ग्रहो | ज्योतिरज्ञप्रभापायात्‌ कालहासवशोज्भवात्‌ ॥७०॥ 
सदाप्यधिनभोभाग अञम्यतो5मू महाद्यति। न वस्ताभ्यां भयं किल्चिदतों मा सेष्ट भद्रकाः ॥७१॥ 
ओर बुध मंगल अदि ग्रह रूपी मगरमच्छोंसे भरे हुए आकाश रूपी समुद्रके मध्यमें सुबर्शके 
दो मनोहर जक्षक्रौड़ागृह ही बने हों। अथवा सद्दुत्त-गोलाकार ( पक्षमें सदाचारी ) आर 
असंग-अकले ( पक्षमें परिग्रहरहित ) होनेके कारण साधुससूहका अनुकरण कर रहे हों 
अथवा शीतकर-शीतल किरणों पे युक्त ( पक्षमें अस्य टेक्व लेने वाल्ा ) और तीत्रकर--. 
ठष्ण शिर्णणोंसे युक्त ( पत्तमें अधिक टेक्स लेने वाला ) होनेके कारण ऋमसे न्यायी और 
अन्‍्यायी राजा का ही अनुकरण कर रहे हों ॥४८-६२॥ उस समम वहाँ प्रतिश्र॒ति नामसे प्रसिद्ध 
पहले कुल़्कर विद्यमान थे जो कि सवधे अधिक तेजम्वी थे और प्रजाजनोंके नेत्रके समान 
शोभायमान थे अर्थात्‌ नेत्रके समान प्रजञाजनोंकों हितकारी मार्ग बताते थे ॥६३॥ जिनेन्द्र 
देवने उनकी आयु पल्यके दशवें भाग ओर ऊँचाई एक हजार आठ सो धनुप बतलाई 
दे ॥६४॥ उनके मस्तक पर प्रकाशमान मुकुट शोभायमान हो रहा था, कानोंमें सुवर्णमय 
कुणछ चमक रहे थे और वे रवयं मेह पवेतके समान ऊँचे थे इसलिये उनके वक्त;स्थरूपर 
पड़ा हुआ रत्नोंका हार झरनेके समान माल्म होता था। उनका उन्नत ओर श्रेष्ठ शरीर 
नाना प्रकारक आभूषणोंकी कान्तिफ्के भारप्ते अतिशय प्रकाशमान हो रहा था, उन्होंने अपने 
बढ़ते हुए तेजसे सूयेको भी तिरस्कृत कर दिया था । वे बहुत ही ऊँचे थे इप्तलिये ऐसे मालूम 
होते थे मानो जगत्‌ रूपी घरकी ऊंँचाईको नापनेके लिये खड़े किये गये मापदृण्ड ही हों । 
इसके सिवाय वे जन्मान्तरके संस्कारसे प्राप्त हुए अवधिज्ञानको भी धारण किये हुए थे इसलिये 
वही सबमें उत्कृष्ट बुद्धिमान गिने जाते थे ॥६५-६७॥ बे देदीप्यमान दातोंकी किरणों रूपी 
जलसे दिशाओंका बार बार प्रक्षालन करते हुए जब प्रजाको संतुष्ट करने वाले वचन्न बोलते 
थे तब ऐसे माह्यूम होते थे मानो अमृतका रस द्वी प्रकट कर रहे हों। पहले कभी नहीं दिखने- 
वाले सूये और चन्द्रमाको देख कर भयभीत हुए भोगमूमिज मनुष्योंक्रो उन्होंने उनका निम्न- 
तखित खहूप बतला कर भयरहित किया था ॥६८-६९॥ उन्होंने कहा-हे भद्र पुरुषो, 
तुम्हें जो ये दिख रहे हैं. वे सूये चन्द्रमा नामके ग्रह हैं, ये महाकान्तिके धारक एैँ तथा 
आकऊाशमें सबेदा घूमते रहते हैं। अभी तक इनका प्रकाश ज्योतिरक्न जाति के कल्प 
..._१ लसतकनकवु०्डलः दू०, प०, म०, ल०। २ सुधाया अयम्‌ | ३ भ्रमतो म०, ल० । ४ तसंज्षिते 
ताइपत्रपुस्तके कोष्ठकान्तगतः पाठो लेखकप्रमादात्भ्रश्टोडतः ब०, ज०, प०, ल०, म०, द०, द०, से" संजित- 
पुस्तदे भ्यस्तथ्पाडे गृद्दीत: । 


५७ महापुराणम्‌ 


इमे भद्रस्गाः पूव 'स्वादीयोंभिस्तृणाकुरे:। रसायनरसे: पुष्टाः सरसां सलिलैरपि ॥९५॥ 
२अड्टाधिरोपणेहंस्तलालनेरपि 'सान्विता: । अस्माभिरति विश्रब्धा:' संवसन्तो5नुपद्नवा: ॥९६॥ 
इदानीं तु विना हेतोः श्क्ष रभिभवन्ति नः | दंद्राभिनखराग्रेश्व 'बिभित्सन्ति च दारुणाः ॥९७॥ 
को 3भ्पुपायो महाभाग बृहि नः क्षेमसाधनम्‌ । क्षेमड्डरो हि स भवान्‌ जगतः क्षेमचिन्तनैः ॥९८॥ 
इति तद्वचनाजातसोहादों मनुरबबीत्‌ | सत्यमेतत्तथापू् मिदानीं तु 'भय।वहा: ॥९९॥ 

तदिम परिहतंव्या: कालादिकृतिमागताः । कतंव्यो नेषु विश्वासो 'बाघाः कु॑न्त्युपेक्षिता: ॥१००॥ 
इत्याकर्ण्य बचस्तस्य परिजहुस्तदा सगान्‌। »ज्निणो दंड्टिण: क्ररान्‌ शेपेः 'संवासमाययु: ॥१०१॥ 
व्यतीयुषि ततः काछे मनोरस्य व्यतिकरस्े । मनन्‍्वन्तरमसंख्येया; समाकोंटीविलडुद् च ॥१०२॥ 
(रअन्रान्तरे मदहोदप्रविग्न हो दोपविग्रह: । अग्रेतरः सतामासीन्‍्मनुः क्षे म्ंधराहयय ॥१०३॥ 

तु टिक्राब्दमितं तस्य बभूवायुम॑द्ात्मनः । शतानि सप्त चापानां सप्ततिः पञ्च चोच्छितिः ॥१०४॥ 
यदा प्रबलतां याताः *'पाकसत्तवा महाक्रधः | तदा “लकुटयष्व्याये: स रक्षाविधिमन्त्रशात्‌ ॥१००॥ 
क्षेमंधर इति ख्याति प्रजानां क्षेमधारणात्‌ । स दे! पाकसस्वेभ्यो रक्षोपायानुशासने:" ॥१०६॥ 


बिना किसी आश्रय रे निश्वल बेठे हुए क्षेमं ऋर मनुके पास जाकर उनसे पूछने लगे ॥९४॥ हे देव, 

सिंह व्याप्र आदि जो पशु पहले बड़े शान्त थे जो अत्यन्त स्वादिष्ट घास खाकर और तालाबों 
का रसायनके समान रसीज्ञा पानी पी हर पुष्ट हुए थे जिन्हें हम लोग अपनी गोदीमें बेठाऋर 
झपने हाथोंसे खिलाते थे हम, जिनयर अत्यन्त विश्वास करते थे और जो बिना किस्री उपद्रव हे 
हम लोगोंके साथ साथ रद्दा करते थे आज् बे द्वी पद्यु विना किसी कारण के हम लोगोंको 
सींगोंसे मारते हैं, दाढ़ों ओर नखोंसे हमें विदारण किया चाहते हैं. और अत्यन्त भयद्भधर दीख 
पड़ते हैं । हे मह!भाग, आप हमारा कल्थाण करने वाला कोई उपाय बतलाइप | चूँकि भाप 
सइल संघारका क्षेत-इल्पा!ण सोचते रहते हैं. इस्लिप सच्चे क्षमंकर हँ |९५-&८।| इस 
प्रकार उन आर्योे बवन सुनकर क्षेपंकर मनुको भी उनसे मिन्रभाव उत्यन्न हो गया ओर वे 
कहने लगे कि आपका कहना टीह दे । ये पशु पहले वास्तवमें शान्त थे परन्तु अब भयंञ्तर हो 
गए हैं इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिये | ये बालके दोपसे विकारको प्राप्त हुए हैं. अब इनका 
विश्वस नहीं करना चाहिय । यदि तुम इनकी उपक्षा करोगे तो ये अ्रवश्य ही बाधा करेंगे 
॥९९-१०५। दछ्मकरक इक्त वचन सुनकर उन छोगोंने सींगवाले ऑर दाढ़वाल दुष्ट पशुभोंका 
साथ छोड़ दिया, केबल निरुपद्रवी गाय भेंस आदि पशुओंके साथ रहने लगे ॥१०१॥ क्रम 
क्रमसे समय वीततेपर क्षेमड्वर 7लुकी आयु पूर्ण हो गई। उसके वाद जब अपंख्यात करोड़ 
वर्षोका मन्‍्वन्तर व्यतीत हो गया तब अत्यन्त ऊँचे शरीरझे धारक, दोषोंका निम्न ह करनेवाले 
ओर सज्जनोंमें अग्रसर क्षेमंकर नामक चौथे मनु हुए। उन महात्माकी आयु तुटिक प्रमाण 
वर्षोडी थी ओर शरीरकी ऊँचाई सात सो पचहत्तर धनुष थी। इनके समयमें जब पिंह 
व्याप्र आदि दुष्ट पशु आतशय प्रबछ और क्रोधी हो गए तब इन्होंने लकड़ी लाठी आदि उपा- 
योंघे इनसे बचनेक्ा उपदेश दिया । चूंकि इन्होंने दु्ट जीबोंसे रक्षा करनेके उपायोंका उपदेश 


१ अध्यर्थ खादुभिः । २ रप़ायनवत्खादुभिः । ३ भद्ढः उत्सन्नः | ४ सामनीताः। ५-भिरिति म०, 
ल० । ६ विश्वासिता: | 3 भेर्मिच्छनत । ८ साधने ल०। ९ भयद्वराः। १० बाधां अ०,प०,म०,स०,द०,छ 
११ सदहृवासम्‌ । १२ तत्रान्तरे अ०,प०,ग्र०,द०,म०,ल०। १३ १श्चचल्वारिंशत्‌ झृत्याधिक॑ षोड्शप्रमित चतुर्दश- 
प्रमाणवतुरशीतिध्षंगुणन तुटिकाब्दप्रमाणम्‌ । १४ ऋरमगाः । १५ “यहिः स्यात्पप्तपर्विका! । १६ दश्में अ०, प 
दु०, म०, ल० | १७-शासनात्‌ अ०, ५०, द०, म०, ल० । 


रबी 


तृतीय पत्र ५५ 


पुनर्मन्वन्तरं तत्र संजातं पूथवत्क्रमात्‌ । मनुः सीमंकरों जज्षे प्रजानां पुण्यपाकतः ॥१०७॥ 

स चित्रवखमाल्‍्यादिभूषितं वपुरुद्दहन्‌। सुरेन्द्र: खर्ग लक्ष्म्येव मोगलक्ष्म्योपछालित; ॥१०८॥ 
'कमलप्रमितं तस्य प्राहुरायुमंहाधिय: । शतानि सप्च पद्चाशदुच्छायो घनुपां मतः ॥१०५॥ 
कब्पाद्िपा यदा जाता बिरला मन्दकाः फल; । तदा तेपु विघ्त वादो बभूनेषां परस्परम ॥११०॥ 
ततो मनुरसों मत्वा घाचा सीमविधिं व्यधात्‌ । श्रतः सीमंकराख्यां सेलम्मितो उन्‍्चर्थतां गताम्‌ ॥ १११॥ 
पुनर्मन्वन्तरं प्राग्दद्तिलछ्ुद्य महोदय: । मनुः सीम॑वरो नाम्ना समजायत पृण्यघी: ॥९१२॥ 
'नलिनश्रमितायप्को नलिनास्पेक्षणयद्रति: । धनुषां पद्चवर्गाग्रमुस्छ्चित: शतसप्तकम्‌ ॥ ११३॥ 
अत्यन्तविरला जाताः ध््माजा मन्दफला यदा। नृणां महान्विसंवाद: केशार्केशि तदावूधत्‌" ॥ १ १४॥ 
क्षेमवृत्ति ततरतेपां मन्‍्चानः स मनुस्तदा । सीमानि तरुगुल्मादिचिह्धितान्यकरोस्कृती ॥५१०॥ 
ततो5न्तरमभूद भूबी 5प्यसं ख्या वर्ष कोटय: । द्वीयमानेपु सर्वेपु नियोगेष्वनुपूर्चश: ॥५१६॥ 
तदन्तरव्यतिक्रान्तावभूद्विमलवाहन: । मनूनां सप्तमो भोगलक्ष्म्यालिड्धितविग्नहः ॥११७॥ 
'प्मप्रमितमस्यायु: पद्माकछ्िष्वनोरभूत । धनुःशतानि सप्तेव तनूत्सेधो स्प वर्णित: ॥११८॥ 


देकर प्रजाका कल्याण डिया था इसलिए इनका क्षेमंवर यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था 
॥१०२-१०६।॥ इनके बाद पहलेकी भाँति फिर भी असंख्यात करोड़ वर्षोद्न मन्वन्तर पड़ा। फिर 
क्रमसे प्रजाके पुण्योदयसे सीमंकर नासके कुकर उत्पन्न हुए। इनका शरीर चित्र विचित्र बस्छों 
तथा माठा आदिसे शोभायमान था । जेसे इन्द्र स्वर्गंक्ी लक्ष्मीका उपभोग करता है वेसे ही यह 
भी अनेक प्रकारकी भोग लच्टमीका उपभोग करते थे। मद्दाबुद्धिमन आचार्योने उनकी आयु 
कमल प्रमाण वर्षाकी बतलाइ हे तथा शरीरकी ऊँचाई सात सो पचास धनुषकी । इनके समयमें 
जब कल्प वृक्ष अल्प रह गये और फल्न भी अल्प देने उसे तथा इसी कारण से जब टोगोंमें 
विवाद होने छगा तब सीमंकर मनुने सोच विचार कर बचनों द्वारा कल्पवृक्षोंकी सीमा 
नियत कर दी अर्थात्‌ इस प्रकारकी व्यवस्था कर दी कि इस ज्गहके कल्पवृक्षसे इतने ज्ञोग 
काम लें ओर उस जगहझे कल्प वृक्षसे उतने छोंग काम लें। भ्रजाने उक्त व्यवस्था से ही उन 
मनुका सीमंकर यह साथक नाम रख जिया था ॥१८७-१११॥ इनके वाद पदहलकी भाँति 
मन्वन्तर व्यतीत होनेपर सीमन्वर नामके छठवें मनु उत्यन्न हुए। उनकी बुद्धि बहुत दी 
पवित्र थी । वह नलिन प्रमाण आयुके घारक थे, ध्नऊझे मुख ओर नेन्नोंकी कान्ति कमलके 
समान थी तथा शरीरकी ऊँचाई सात सो पच्चीस धनुषकी थी | इनके छमयमें जब कटप 
वृक्ष अत्यन्त थोड़े रह गये तथा फल भी बहुत थोड़े देने लगे भौर उत्त कारणसे जब लोगोंमें 
भारी कछह होने लगा, कलह ही नहीं, एक दूसरेको बाल पकड़ पकड़ कर मारने लगे तब 
उन सीमन्धर मनुने कल्याण स्थापनाकी भावनासे कल्पवृक्षोंकी स्लीमाओोंको अन्य अनेक 
वृश्ष॒ तथा छोटी छोटी माड़ियोंघ्े चिह्नित कर दिया था ॥११२-११५॥ इनके बाद फिर असं- 
ख्यात करोड़ वर्षोका अन्तर हुआ और कल्प वृक्षोंढी शक्ति भादि हर एक उत्तम वस्तुओोंमें 
क्रम क्से घटती होने छगी तब मन्वन्तरकों व्यतीत कर विमल्वाहन ना|म$ सातते मनु 
हुए | उनझा शरीर भोगलुद्मीसे आलिज्ञित था, उनकी भ्राथु पद्म प्रमाण वर्षोडी थी । 


१ चलारिंशच्छृस्याषिक चतुर्द शप्रमाणचतुर शौतिसंगुणन॑ कमठवर्षप्रमाणमू । २ ग्रापितः। ३ पश्च- 
त्रिंशत्‌ शब्याप्रं द्वादशप्रमितवतुरशीतिसंगुणनं नलिनवर्षप्रमाणम्‌ । ४ 'दधूछ इद्धो' युतादिखात्‌ “ युद्भ्यो छुड” 
इृति सून्रेण छि परस्मैतदमपि । ५ त्रिंशच्छुन्याधिडों दृ्षप्रभाणचतुरशीतिसंबर्ग: पद्मवर्षप्रमाणम्‌ । 


"दर महापुराणम्‌ 


'तदुपज्ञ॑ गजादीनां बभूवारोहणक्रमः । कुथाराक्ुशपर्याणमुख भाग्डायपक्रमै; ॥११९॥ 
पुनरन्तरमत्राभूदसंख्येयाब्दकोटय; । ततो5ष्टमो मनुर्जातश्रक्षप्मानिति शब्दितः | १२०॥ 
रप्माक़प्रमितायप्कश्चा पानां पत्चसर्तेति: | पट छतान्यप्य दग्नश्रीरुच्छिताड़ों बभूव सः ॥१२१॥ 
तस्य काले5भवत्तिषां क्षणं पुत्रमुखेक्षणम्‌ | अदृश्पू॑ मार्याणां महदुत्वासकारणम्‌ ॥१२२॥ 

ततः सपदि सब्जातसाध्वसानाय॑कांस्तदा । तयाथात्म्योपदेशेन स संत्रासम थाज्झयत्‌ ॥१२१॥ 
चक्षप्मानिति तेनाभूत्‌ तत्काले ते यतो5मंकाः । 'जनयित्रोः क्षणं जाताश्रक्षदंश नगोचरम्‌ ॥१२४॥ 
पुनरप्यन्तर' तावद्वपंकोटीविंलडाष्य सः । यशस्वानित्यभूज्नाम्ना यशस्वी नवमो मनुः ॥१२७॥ 
'कुमुद्यमित् तस्व परमाय मंद्दीयस: । पट्छतानि च पबन्‍्चाशद्धनूंपि “वपुरुच्छि तिः ॥१२६॥ 

तप्य काले प्रजा जन्यमुखालोकपुरस्परम्‌ । क़ृताशिपः क्षणं स्थित्वा छोकान्तरसुपागमन्‌ ॥१२७॥ 
यशख्वानित्यभूत्तेन शशंसुस्तद्य यो यतः । प्रजा: ' सुप्रजपः प्रीता: 'पुत्राशासनदेशनात्‌ ॥१२८॥ 
ततो 5न्‍्तरमतिक्रम्य तत्थायोग्याब्ब्संमितम । अभिचन्द्रो5भवन्नाम्ना चःद्धसौम्याननों मनुः ॥१२५९॥ 
कुम्ुदाद्षमितायुष्की ज्वलन्मुकुटकुण्डल: । पद्मव्गांग्रपट्चापशतोत्सेथ: स्कुरत्तजुः ॥१३०॥ 


न. ५० ७+ “५००० गीचननन, % किनननकनननी हि के ननाझक।: नी जया जाक>७+>+न......... 


शरीर सात सो धनुष ऊँचा और लह्षमीसे विभूषित था। इन्होंने हाथी घोड़ा आदि 
“भशसवारीके योग्य पशुओं पर कुथार, अंकुश, पत्नान, तोचरा झादि लगाकर सवारी करनेका उपदेश 
दिया था ॥११६-११६॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षो अन्तराल रहा | फिर चसुष्मान्‌ 
नामके आठवें मनु उत्पन्न हुए, वे पद्माद्ञ प्रमाण आयुके धारक थे ओर छुदू सो पचदृत्तर 
घनुप ऊँचे थे । उनके शरीरकी शोभा बड़ी ही छुन्दर थी । इनके समयसे पहलेके लोग अपनी 
संतानका मुख नहीं देख पाते थे, उत्पन्न होते द्वी माता पिताक्ी मृत्यु हो जाती थी परन्तु अब 
वे क्षण भर पुत्रका सुख देखकर मरने छगे । उनके लिये यह नई बात थी इसलिये भयका 
कारण हुईं । उस ससय भयभीत हुए आये पुमुषोंछों चब्ुष्मान्‌ मनुने यथाथ उपदेश देकर 
उनका भय छुड़ाया था । चूँकि उनके समय माता पिता अपने पुत्रोंकी क्षणमर दख सके थे 
इसक्िय उनका चक्तुष्मान्‌ यह साथेक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥१२०-१२४॥ तदनन्तर करोड़ों 
वर्षोंका अन्तर व्यतीत कर यशस्वान्‌ नामक नोवें मनु हुए | वं बड़े ही यशरत्री थे। उन 
महापुरुषकी आयु कुमुद प्रमाण वर्षोकी थी । उनके शरीरकी ऊँचाई छह सो पचास धनुषकी 
थी । उनके समयमें प्रजा अपनी सन्तानोंका मुख देखनेके साथ साथ उन्हें झ्रार्शर्वार देकर 
तथा क्षणमर ठहर कर परलोक गमन करती थी-मृत्युको प्राप्त द्वाती थी। इनई उपदेशसे 
प्रजा अपनी समन्‍्तानोंकोी आशीवोद देने छगी थी इसलिये उत्तम सनन्‍्तान वाली प्रजाने प्रसन्न 
होकर इनका यश बन किया इसी कारण उनका यशस्त्रान्‌ यह साथक नाम पड़ गया था ॥ १२५- 
१२८॥ हनके बाद करोड़ों वर्षाका अन्तर व्यतीत कर अभिचन्द्र नामके दशवें मनु उत्पन्न हुए। 
उनका मुख चन्द्रमाके समान सोम्य था, ऊुमुदाड़ प्रमाण उनकी आयु थी, उनका मुकुट 
झोर कुण्डड भतिशय देदीप्यमान था। वे छू सो पच्चीस धनुष ऊँचे तथा देदीप्यमान 

१ तस्य प्रथमोपदेशः अदातुक्रमोपशमिति नपुंसकबम्‌॥ २ कुठाराहुश-अ०,प०,म०,ल० । कुथश्वा 
कुश-द० । ३ पश्चविंशतिशुन्याग्रा नवप्रमोणवतुरशीतिद्दतिहिं पद्माइवर्षप्रमाणम्‌ । ४ तद्शतान्य-अ०,द०,स्र ० । 
५ जननीजनकयो: । ६ पत्रविंशतिशन्यग्रमष्टप्रमाणवतुरशीतिसंगुणनं कुमुद्व्षेप्रमणम्‌। उ-षि च तनृच्छितिः 
द०, प०, म०, ल० । ८ जन्यः पुत्र: । ९ कारणेन | १० शोभना; प्रजा; पुत्रा यासां ता; सुप्रजसः । “नब्नुस्पो 
सकियः इलेवाम्‌ इत्यनुवतंमाने 'अस्प्रजाया:? इति समासान्तः । ११ आशासनम्‌ आशीवेचन्म्‌ । १२ बिंशतिशुन्या- 
धिड्ा सप्तप्रमितिचतुरशीतिदृदतिः कुमुदाजवर्षप्रमाणम्‌ । १३-म्प्रमायु-भ०, स०, द०, स०, प०, छ० । 


तृतीय॑ पच ५७ 

कठ्पद्रुम इबात्तद़फरुशाली! मह।द्यति:। स बभार यथास्थानं नानाभरणमअझरी: ॥3१९॥ 
तस्य काले प्रजास्‍तों कमुख चीक्ष्य सकोतुकम्‌ । आशास्थाक्रौडन चफ़निशि चन्द्राभिदर्श नं: ॥१३२२॥ 
ततो5भिचनद्र इत्यासीयतश्चन्द्रमनिस्थिता:! पुत्रानाक्रीडयामासुस्तत्काले तब्मताजना: ॥ १३३॥ 
पुनरन्तरमुछछ्य तपप्रायोंग्यलमाशतेः । चन्द्राभ इत्यभूरख्यातश्रस्द्रास्यः कालविन्मनुः ॥१३४॥ 
भनपुतत्रमितायुष्फो विऊसललक्षणो ज्ज्वलः । घनुषां पट्छतान्युत्च:' प्रोद्यदर्कसमद्युतिः ॥१३७॥ 
स 'पुषफ्रका: का विश्रदुद्तों "जगा प्रियः। स्मितज्योत्स्ताभिराह्ाादं शशीव समजीजनत्‌ ॥ १३ 

काले 5तिसंप्रीता: पुत्राशासनदर्शनेः । तुग्सि:ः सह सम जीवन्ति दिनानि कतिविस्पजा: ॥१३७॥ 
ततो लोकान्तरग्राध्तिममजन्त यथासुखम्र्‌ । स तदाह्नादनादासीघ्न्द्राभ इति विश्रुतः ॥१३८॥ 
मरुदेबं5भत्रत्कानत: कुछ त्तदनन्तरम्‌ । स्वोचितान्तरमुलझथ प्रजानामुत्सथों इशाम्‌ ॥१३९॥ 
शतातनि पत्च 'पच्चाग्रां सप्ततिष्च समुस्छितः । धनूर्षि 'नय ताह्ञाय चिवस्दानिव भासखरः: ॥१४५॥ 


जम के वरनीभगग्गरए नमन. .32 िशजनओ | 


शरीरक घारक थे। यथायोग्य अवयवोंमें अनेक प्रकाकके आभूषण रूप मंत्नरियोंकों घारण 
किये हुए थे। उनका शरीर महाकान्तिमान्‌ था और खबं पुण्यके फन्नसे शोभायमान थे इसलिये 
फूठे फने तथा ऊँचे कल्पवृक्षके समान शोभायमान होते थे। उनके श्षमय प्रजा अपनी 
अपनी सनन्‍्तानोंका मुख देखने लगी-उन्दें आशीवोद देने लगी तथा रातके समय कौतुकके साथ 
चन्द्रमा दिखला दिखला कर उनके साथ कुछ क्रीड़ा भी करने क्गी । उस समय प्रज्ञाने इनके 
पदेशसे चन्द्रमाके सम्मुख खड़ा द्वोकर अपनी सन्‍्तानोंको क्रीड़ा कराई थी-उन्हें 
खिशाया था इप्तलिये उनका अभिचन्द्र यह साथेक नाम प्रसिद्ध हुआ था ॥१२९-१३३॥ 
फिर उतना ही अन्तर व्यतीत कर चन्द्राभ नामझे ग्यारहवें मनु हुए । उनका मुख चन्द्रमाके 
समान था, ये समयकी गतिविधिरे ज्ञाननेवाले थे। इनकी आयु नयुत श्रमाण वर्षो 
की थी | ये अनेक शोभायमान सामुद्रिक लक्षणोंस्ते उज्ज्बछ थे। इनका शरीर छह सौ 
धनुष ऊँचा था तथा उदय होते हुए सूययक्रे समान देदीप्यपान था। ये समस्त कछाओं- 
विद्याओंक़ी घारणा किए हुए ही उत्पन्न हुए थे, जनताको अतिशय प्रिय थे, तथा अपनी मन्द 
मुस्कानसे सबको झाहादित करते थे इसलिए ददित द्वोते ही सोलह कलाओंकों धारण करने 
वाले छोकप्रिय और चन्द्रिकासे युक्त चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे । इनके समयमें 
प्रजाजन अतनी सनन्‍्तानोंको झाशीर्वाद देकर अत्यन्त प्रसन्न तो द्वोते दी थे, परन्तु कुछ दिनों- 
तक उनके साथ जीवित भी रहने लगे थे, बाद सुखपूवंक परलोकको प्राप्त होते थे। 
उन्होंने बन्द्रमाफे समान सब जीवोंको आह्यदित किया था इसलिए उनका चन्द्राभ यह सार्थक 
नाम प्रसिद्ध हुआ था ।:१३४-१३८।। तदनन्तर अपने योग्य अन्तरको व्यतीत कर प्रजा नेत्रों 
को आनन्द देनेवाढे, मनोहर शरीरके घारक मरुइ व नामके वारदवें कुज्ककर उत्तन्न हुए । उनके 
शरीरकी ऊँधाई पाँच सो पचहत्तर धनुषक्ली थी ओर आयु नझुत प्रमाण वर्षोड़ी थी। बे सूये 
के समान देदीप्यमान थे अथवा वह ख्॒यं ही एक विलक्षण सूर्य थे, क्योंकि सूय्येके समान 
तेजस्वी होने पर भी लोग उन्हें सुखपूत्रेक देख सकते थे जब कि चकाचोंवके कारण सूर्यकों कोई 
देख नहीं सकता । सूयेहझे समान उर्य होनेपर भो वे कभी अस्त नहीं होते थे-उनका कभी परा- 
१ -शालो ७०,8७० | २ तोऋः पुत्र: । ३ संवत्सरशतें: । ४ विंशतिशूम्याप्र षट्प्रमितवतुरशीतिसंगुणनं 
नयुतवर्षेप्रमाणम्‌ । ५ षट्शतान्युचेः अ०,प०,स०,द्‌०,ल० । ६ पुष्कलाः (पूणा३) | ७ जनताश्रिय; अ०,प०,म०, 
स०्,३०,ल० | ८ पुत्र: । ९ कुलभतत-द०,१०,म०। कुलकृत्त-अ०,स० । १०-नन्तरः प० । ११ पश्माग्रसप्ततिश्व 
अ० । १२ समुच्छितिः म०, ल० । १३ प्दशशुस्याषिपश्धभितिचतुरशीतिसंवगो नयुताब्नवर्ष प्रमा । 


५८ महापुराणम 


स तेजस्वी सुखालोकः सोदयोउनस्तसंगतिः । 'भूमिष्ठो5प्यम्बरोजासी भारवानिव' विलक्षणः ॥१४१॥ 
तस्य काले प्रजा दीघ अप्रजामिः स्वाभिरन्विता: | "प्राणिपुस्तन्मुखालो ऊतदज्ञस्पश नोत्सवे: ॥ १४२॥ 

स 'तदुच्छुसितं यस्मात्‌ तदायत्त स्वजीविकाः । प्रजा जीवन्ति तेनाभिर्मरुदेव इतीरितः ॥१४३॥ 
नौद्रोणीस फ्रमादीनि जलदुर्गं प्वकारयत्‌ । गिरिदुर्गेषु सोपानपद्धती: सो5घिरोहणे ॥१४४॥ 

तस्येव काछे 'कुतशेलाः कुसमुद्दाः कुनिम्नगा: । जाताः सासारमेघाश्र 'किंराज्ान इवास्थिरा: ॥१४७॥ 
वतः प्रसेनजिजजो प्रभविष्णुम॑नुर्महान्‌ । कम भूमित्थितावेवम भ्यर्णायां: शने: शने: ॥१४६॥ 
'"पवप्रसितमाम्नातं मनोरस्थायुरक्षसा । शतानि पश्चचापानां शतार्द््य तदुच्छिति:ः ॥१४७॥ 
प्रजानामधिक चश्लुस्तमोदोपेरविप्छुत:'” । सो5भाद्वविरिवास्युद्नन!! पद्माकरपरिग्रद्यात्‌ ॥१४८॥ 
तदाभूदभंकोस्पत्तिजेरायुपटछावृता । ततस्तत्कपंणोपाय॑ं** छत प्रजानामुपादिशत्‌ ॥१४९॥ 

तनुसं घरणं यत्तज़रायुपटर् नृणास्‌ । स प्रसेनो जयात्तस्य प्रसेनज्िद्सी स्सृतः ॥१७०॥ 


भव नहीं होता था जब कि सूये अध्त हो जाता हे और जम्ीनमें स्थित रहते हुए भी वे झाकाश- 
गे प्रकाशित करते थे जब कि सूये आकाशमें स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है ( पक्षमें 
बर्खोंसे शोभायमान थे ) | इतके समयमें प्रजा अपनी अपनी सन्‍्तानोंके स्राथ बहुत दिनोंतक 
जीवित रहने लगी थी तथा उनके मुख देखकर झौर शरीरको स्पश कर सुखी होती थी । वे 
मरुद व ही वहाँके छोगोंके प्राण थे क्योंकि उनका जीवन मरुदूदेवके ही आधीन था अथवा यों 
सममिये-वे उनके द्वारा ही जीवित रहते थे इसलिए प्रजाने उन्हें मरुदंब इस साथेक नामसे 
पुकारा था| इन्हीं मरुद्देवने उस समय जल्लरूप दुर्गम स्थानों में गमन करनेके लिए छोटी बड़ी 
नाव घलानेका उपदेश दिया था तथा पद्दवाड़ रूप दुगेम स्थानपर चढ़नेके लिए इन्द्रोंने सीढ़ियाँ 
बनवाई' थीं । इन्द्रीके समयमें अनेक छोटे छोटे पहाड़, उपसमुद्र तथा छोटी छोटी नदियाँ 
उत्पन्न हुई थीं तथा नीच राजाधोंके समान अस्थिर रहनेवाले मेघ भी जब कभी बने लगे 
थे ॥१३४-१४५॥ इनके बाद समय व्यतीत दोनेपर जब कमेभूमिकी स्थिति धीरे धीरे समीप 
आ रही थी-अर्थात्‌ कमेभूमिकी रचना होनेके लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रद्द गया था 
तब बड़े प्रभावशाली प्रसेनजित्‌ ना|मके तेरहवें कुछकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु एक पढे 
प्रमाण थी और शरीरकी ऊँचाई पॉचसो पचास धनुषकी थी । थे प्रसेनजित्‌ महाराज मार्गे. 
प्रद्शेन करनेके ढिये प्रजाके तीसरे नेत्नऊके समान थे, अज्ञानरूपी दोष से रहित थे और उदय 
होते ही पदूमा-छच्मीके करप्रहणसे अतिशय शोभायमान थे, इन सव वातोंसे वे सूर्यके समान 
मालूम द्वोते थे क्योंकि सूये भी मार्ग दिखानेके छिये तीसरे नेत्रके समान होता है, अन्यकारसे 
रहित होता है और उदय होते दी कमरछोंके समूहकों आनन्दित करता है । इनके समयमें 
बाल्षकोंकी वत्पत्ति जरायुसे छिपटी हुई होने लगी अथौतू उत्पन्न हुए बालकोंके शरीरपर 
मांसकी एक पतली झिल्ली रहने लगी । इन्होंने अपनी प्रज्ञाको उस जरायुक्े खींचने अथवा 
फाड़ने जादिका उपदेश दिया था। मलनुष्योंके शरीरपर जो आवरण होता है उसे जरायुपटल 
अथवा प्रसेन कह्दते हैं | तेरहव मनुने उसे जीतने-दूर करने आदिका उपदेश दिया था इसलिये 


१ भूमिस्थोी द०, प०, म०, ८ल०| ३ -खानतिवि-ब०, अ० । -खानिति वि-द०, प०, ल० | 
३ पुत्रे। ४ जीवन्ति म। ५तासां प्रजानामुच्छास्तः श्राण इत्यथ/। ६ कुत्कीलाः भ०, द०, प०, स० । 
कुच्छेलाः म०, ल०। ७ कुत्सितभूपाः । ८ समीपस्थायाम्‌। ९ प्दशशूस्याप्र॑ चतुःप्रमाण वतुरशीतिसंयुणन॑ 
परवेबर्षप्रमाणम्‌ । १० भनुपद्रुतः । ११-नभ्युयत्‌ स०, म०, ऊ०। १६ पद्मायाः लक्ष्म्याः करा दस्ताः, पक्षे पद्मानों 
कमलानाम्‌ आकर: समूहः । १३ कषेणं छेदनमु । 


अनन्त जज 


तृतीय पवे ९९, 


प्रसा-प्रसूतिः सं रोधादिनस्तस्या: प्रसेवक: । 'तद्धानोपायकथनात्‌ तजयादा प्रसेनज्ञित्‌ ॥१०१॥ 
तदनन्तरमेवाभूज्ञामि: कुकधरः सुधीः । युगादिपुरुषैः पूर्वरुदृढां धुरम॒ुद्रहन्‌ ॥ १५२॥ 

पूवेकोटीमितं तस्य परमायुस्तदुच्छिति:' । शतानि पश्च चापानां पन्चवर्गाधिकानि वे ॥१७३॥ 
मुकुटोद्धासिमूद्धांसो कुण्डलास्यामलडकृतः । सुमेरुरिव चन्द्राकंस किष्टाधित्यकों' बभौ ॥५००॥ 
पा्ंणं शशिनं गर्वात्‌ स्खलयत्तन्मुखाम्बुजम्‌ | स्मितोल्लसितदुन्तांशुकेसर' मशमाबभौ ॥१००॥ 

स हारभूपित पक्षो बभाराभरणोज्ज्वछः' | हिमवानिव गड्जाम्बुप्रवाहघटितं तटठम्‌ ॥१७६॥ 
सदज्लुलितछी बाहू सो5धाज्नागाविवोत्फणी । केयूररुचिरावंसौ" साही निधिघटाविव ॥१५७॥ 
'सुपदत दधों मध्यं स्थेयो" वज्ास्थिबन्धनम्‌ । कोकस्क््घ इवोर्ध्वाधोविस्तृतश्रारुना भिकम्‌ ॥ १५८॥ 
कटीतर्ट कटीसूत्रघटितं सम बिभत्ति सः । रक्षद्वी पमिवास्भोधि:ः पर्यस्तम्थितरत़्कम ॥१५५९॥ 
वज््सारो दधावूरू परिजृत्तो सुसंदती। जगदगह्ान्तर्विन्यस्‍्तसुस्थितस्तम्भसन्निभौ ॥१६०॥ 
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वे प्रसेनजित्‌ कहलाते थे । अथवा श्रध्ता शब्दका अथे प्रसूति-जन्म लेना है तथा इन शब्दका 
अथ स्व/मी होता दे जरायु उत्पत्तिको रोक लेती दे अतः उसीको प्रसेन-जन्मका स्वामी कहते 
हैं. ( प्रसा।इन-प्रसेन ) इन्द्रोंने ढस प्रसेनके नष्ट करने अथवा जीतनेके उपाय बतलाये थे 
इसलिये इनका प्रसेनजित्‌ नाम पड़ा था ॥१४६-१५१।॥ इनके बाद ही नाभिराज नामके 
कुक्षकर हुए थे, ये महाबुद्धिमान्‌ थे। इनसे पृबेबर्ती युग-श्रेष्ठ कुलकरोंने जिस ज्रोकूष्यबसाओे 
भारकों धारण किया था यद्ट भी उसे अच्छी तरह धारण किये हुए थे। उनकी आयु एक 
करोड़ पूतेंकी थी भोर शरीरकी ऊँचाई पाँच सो पदश्चीस धनुष थी। इनका मस्तक मुकुटसे 
शोभायमान था भोर दोनों कान कुण्डल्ञोंसे अलंकृत थे इसलिए वे नाभिराज़ उच्च मेरु पर्वतके 
समान शोभायमान दो रहे थे जिखका ऊपरी भाग दोनों तरफ घूमते हुए सूये और चन्द्रमासे 
शोभायमान हो रहा दे । उनका मुखकमक्ष अपने सोन्दय्येसे गवेपृवक पौर्णमासीओे घन्द्रमाका 
तिरस्कार कर रहा था तथा मन्द्‌ मुप्तकानसे जो दाँतोंकी कि९णें निकत्ञ रहीं थी वे उप्तमें केसर 
की भाँति शोभायमान हो रही थीं। जिस्र प्रकार हिमवान्‌ पवेत गज्जाके जर-प्रवाहसे युक्त 
अपने तटको धारण करता दे उसी प्रकार नाभिरान अनेक आभरणोंसे उज्ज्वल और रक्नह्दारसे 
भूषित अपने वक्तःस्थज्को धारण कर रद्दे थे। बे उत्तम अँगुलियों और दृथेलियोंसे युक्त जिन 
दो भुजाओंकों धारण किये हुए थे बे ऊपरको फण उठाये हुए सर्पो'के समान शोभायमान दो 
रहे थे। तथा बाजूबन्दोंसे सुशोमित उनके दोनों कन्धे ऐसे मालूम द्ोते थे मानो सर्पतद्वित 
निधियों# दो घड़े ही हों । बे नाभिराज जिस कटि भागको धारण किये हुए थे वह अटन्त 
सुदृढ़ भोर स्थिर था उसके अखिवन्धन वज्ञमय थे तथा उप्तके पास्व ह्वी सुन्दर नाभि शोभाय- 
मान हो रही थी। उस कटि भागकों घारणछूर बे ऐसे माद्ठम होते थे मानों मध्यलोकको 
धारणकर ऊध्वे और अधोभागमें विस्तारको भ्राप्त हुआ लोक स्कन्ध द्वी हो। वे करपनीसे 
शोभायमान कमरको धारण छिये थे जिससे ऐसे मालूम द्ोते थे मानो सब ओर फेले हुए रत्लोंसे 
युक्त रत्नद्वीपको घारण किये हुए समुद्र द्वी हो ॥ वे वजञ्ञके समान मजबूत, गोछाकार और एक 
दूसरेसे सटी हुईं जिन जंघाभोंडो धारण किये हुए थे वे ऐसी मालूम द्वोती थीं मानो जगदू&ूपी 


१ छेदनोपायः | २-बुच्छूप: अ०, द०, स०, १०, म०, ल० । ३ ऊध्वभूमिरधित्यका । ४-णोज्ज्- 
लमू अ०, स०, ल० | ५ राचिरौचांसो अ०, १०, म०, स०, ल० । ६ 'हठसन्धिस्तु संहतः । 
७ स्थिरतरम्‌ । 





द० महापुराणम्‌ 


मत्वोरप्तिछमस्योद्ध्वेकायय वेधा मद्राभरम्‌। “उपाजेकत्त मध्यूरू स्थिरे जड्ढे न्‍्यथाद्भुवम्‌ ॥१६१॥ 
घब्द्राकंसरिदम्भोधिसत्स्यकूृर्मादिलक्षणम्‌ । दुधे5घिचरणं भक्‍तुं चराचरसिवाशितम्‌ ॥१६२॥ 

इति स्वभावमारभुयसोन्द्यधघटितं वपु: । मस्ये तादक्सुरेन्द्राणामपि जायेत दुष्करम्‌ ॥१६३॥ 

तस्य काले सुतोत्पतों नाभिनाठमदश्यत । स तज्मिकर्तनोपायमादिशज्ञाभिरित्यभृत्‌ ॥१६४॥ 
तस्थेव का जलदा: कालिकाकबु रत्विष: । प्रादुरासज्नभोभागे सानद्रा; सेन्द्रशरासना: ॥१६७॥ 
नभो नीरन्प्रवारुन्ध न जजुस्मे डम्मोमुचां चयः । काछादुत्म तलामथ्य र(न्थः सूक्ष्मपद्लैः ॥१६६॥ 
विद्य॒द्वन्तो सहाध्वाना वर्षन्तो रेजिरे घना; । 'सहेमकक्ष्या मद्िन्रो नागा इव सब द्विता:* ॥१६७॥ 
घनाधनघनध्याने: प्रहता गिरिमित्तय: । प्रत्याक्षेशमिवातेनुः प्ररुष्ठा: प्रतिशब्दकैः ॥ १६८॥ 
“ववाबबाचतानकुतनू कलापीघान्कलापिनाम्‌ | घनाघनालिदुक्ताम्भ:कणवाही समीरणः ॥१६५०॥ 
चातका मधुर रेणुरमिनन्दा घनागसम्‌ | अक्रस्मात्ताण्डवारम्भमातेने शिखिनां कुछम्‌ ॥:७०॥ 
अभिषेफ्तुसिवारव्घा गिरानम्भोम्लुचां चया:। मुक्तवार' प्रवर्षन्तः प्रक्षरद्धातु/निर्लरान्‌ ॥१७१॥ 


घरके भीतर रूगे हुए दो मजबूत खम्मे हों। उनके शरीरका ऊध्वे भाग वक्षःस्थक्षरूपी शिल्यासे 
युक्त होनेके कारण अत्यन्त वजनदार था मानो यह समझकर ही ब्रह्माने उसे निश्चवलहूपसे घारण 
करनेके लिए उनकी ऊरुओं ( घुटनोंसे ऊपरका भाग ) सहद्दित जंघाओं (पिंडशियों ) 
को बहुत ही मजबृत बनाया था ॥ दे जिस चरणतलकों धारण क्विए हुए थे वह चन्द्र 
सूये, नदी, खसुद्र, मच्छ, कच्छुप आदि अनेक शुभरुक्षणोंसे सहित था बमिस्नसे वह 
ऐसा मालठ्म होता था मानो यह चर अचर रूप सभी संसार सेवा करनेके लिए इसके 
आश्रयमें आ पड़ा हो | इप्त प्रकार खाभाविक मधुरता और सुन्द्रदासे बता हुआ दाभि- 
राजका जैसा शरीर था में मानता हूँ कि वैसा शरीर देवोंके अधिपति इस्द्रकों भी भिछना 
कठिन दे ॥१५२-१६३॥ इनके समय में उत्पन्न द्वोते वक्त बाल्कक्ली नाभिमें नाल रिख्ाई 
देने लगा था भोर नाभिराजने उसके काठने की आंधज्षा दी थी दुसलिए इमझा नाभि! यह 
सार्थक नाम पड़ गया था ॥१६४॥ उन्दींके समय आकाश्में कुछ खफरी लिए हुए काछे रज्ओ 
सघन मेध प्रकट हुए थे। वे मेघ इन्द्रधघुपस्े सहित थे ॥१६५॥ उस समय कालछके प्रभाव 
से पुदक्ष परमाणुश्रों में मेघ बनानेकी सामथ्ये उत्यन्न हो गयी थी, इसलिए सृक्ष्म पुढ्ढक्षों द्वारा 
बने हुए मेजेंके समूह छिद्ररहित लगातार समस्त आकाशकों घर कर जहाँ तहाँ फेड गर थे 
॥१६६॥ वे मेघ बिज्नललीसे युक्त थे, गम्भीर गजना कर रहे थे ओर पानी बरसा रहे थे जिम 
ऐसे शोभायमान होते थे मानों सुबण की माठाओंसे सहित, मद बरसानेवाले और गरजते 
हुए हस्ती दी हों ॥१६७॥ उस समय मेघोंकी गम्भीर गजनांसे टकराई हुई पहाड़ोंकी दौवालोंसे 
जो प्रतिध्वनि निकछ रही थी उससे ऐसा मालूम होता था मानों वे पबेतकी दौवा्लें कुषित 
होकर प्रतिध्वनिके बहाने आक्रोश वचन ( माल्या ) ही कह रही हों ॥१६८॥ उस समय 
मेघमाछा द्वारा बरखाये हुए जलहइुणोंको धारण करनेवाल्य-टंडा वायु मयूरोंके पंखोंको 
फेज्!ता हुआ बह रहा था ॥१६९॥ आकाशमें वादलोंक्रा अंगप्न देखरूर हर्पित हुश चातक 
पक्षी मनोहर शब्द बोलने कगे और मोरोंके समूह अकस्मात्‌ ताण्डव नृत्य करने छगे ॥१७०॥ 
उस समय धाराप्रवाह बरखते हुए मेत्रोंके समूह ऐसे मालूम होते थे मानों जिनसे घातुओंके 


बरतन्रा सता इ्यपसरः | ४ सगजिताः || सजम्मिता: बृ०। ५ बाति स्। ६ आ मम्नन्तात्‌ तत!न्‌ भाततान्‌ 
कुर्षंन । ७ रण शब्दे' | ८ धातुः गैरकः | 
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त॒तीय॑ पर्चे ६१ 


क्तचिदगिरिसरित्पूरा: प्रावर्तन्त महाह्या:! । घातुरागारुणा मुक्ता रक्तमोक्षा इवाद्विपु ॥९७२॥ 
ध्वनन्तो ववृपुमु कस्थूछचारं' पयोधरा: । रुदन्‍्त इव शोकार्ता: कल्पवृक्षपरिक्षये ॥६७१॥ 
भमादंड्िककरास्फालादिव वातनिषरद्दनात्‌ । पुष्करेप्चिव गग्भीर॑ ध्चनत्सु 'जलवाहिपु ॥१७४॥ 
विद्यश्नटी नभोरड्ज विविप्राकारधारिणी । प्रतिक्षणब्रिवृत्ताड़ी नृत्तारम्मभसिवातनोत्‌ ॥१७५७॥ 
पयः पयोधरासक्‍्तैः पिवद्निरवितृष्तिमि: । रृच्छ/रूब्धमतिग्रीतैश्रातकैरभंकायितम्‌ ॥ १७६॥ 
तटित्कलत्न स॑सक्तेः काछापेक्षेम॑ द्वाजडै: । कृषिप्रवृत्तकम घेब्येक्त "पामरकायितम्‌ ॥ १७७॥ 
अजुद्धिषूर्व मुस्यृश्य वृर्टि सच्चः पयोध्रुच: । ! नैेकथः विक्रियां सेजुब॑ विश्यात्पुट्र्काश्मनः ॥ १७८॥ 
सदा जछूघरो न्मुक्ताम्नक्ताफलरुचो 5प्सटा:! । महीं "निर्वापयामासुर्दिवाकरकरोप्मतः ॥१७५९॥ 
ततो 5बदमुक्तवा रिक्माखा मिलात पगो चरान्‌ । 'क्लेदाधारावगाद्यान्त न हारोप्मत्वकक्षणान्‌ ॥ १८०॥ 
निर्भर निकल रहे हैं ऐसे पर्बंतोंका अमिपेरु करनेके लिए तत्पर हुए द्वों ॥१७१॥ पहाड्ोंपर 
कहीं कहीं गेरूके रक्नसे छाल हुए नदियों ऊे जो पूर बड़े बेग से बह रहे थे वे ऐसे मालूम होते 
थे मानो मेघों फ प्रहार से निकले हुए पहाड़ोंके रक्तके प्रवाह ही हों ॥१७२॥ वे बादल गरजते 
हुए मोटी धारपे बरस रहे थे भिसप्रे ऐप्ता मातम होता था मानो कल्पवृक्षोंका क्षय हो जानेसे 
शोकसे पीड़ित हो रुदन द्वी कर रहे द्वों-गो रो कर आँसू बहा रहे हों ॥१७२॥ वायुक्रे आघात 
से उन मेघोंत ऐसा गम्भीर शब्द होता था मानो बज़ानेवाछेकी हाथकी चोटसे मृदब्का ही 
5ब्द हो रहा हो । उसी समय आ्चशमें विज्नली चमफ रही थी, जिससे ऐसा मालूम दोता था 
मानो भाक़ाश रूपी रद्ज नूमिमें अनेक उप घारण करती हुई तथा क्षण क्षणमें यहाँ वहाँ अयना 
शरीर घुमांती हुई कोई नटी नृत्य कर रही हो ॥१७४-७५॥ उस समय चातक पक्षी ठीक 
बारकोंके समान आचरण कर रहे थे क्‍योंकि जिस प्रकार बालक पयोधर- माताके स्तनमें 
आसक्त होते हूँ उच्ची प्रकार चातहऋ पक्षी भी पयोधर मेघोंमें आसक्त थे, बालक जिस तरह 
कठिनाईसे प्राप्त हुए पय-दूबको पीते हुर ठ॒प्त नहीं होते उसी तरद चातक पक्षी भी कठिनाईसे 
प्राप्त हुए पय-जलको पीते हुए तृप्त नहीं द्ोते थे, और बालक जिस प्रकार मातासे प्रेभ रखते 
हैं उसी प्रकार चातक पक्षी भी मेघोंसे प्रम रखते थे ।१७६॥ अथवा वे बादल पामर मनुष्यों 
के समूहरके समान अ:चरण करते थे क्‍योंकि जिस प्रकार पामर मनुष्य स्रीमें आसत्त हुआ 
करते हैं उसी प्रकार वे भी बिजली रूपी स्रीमें आसक्त थे, पामर मनुष्य जिस प्रकार खेतीके योग्य 
वर्षो धाज़्ञकी अपेश्ना रखते हैँ उच्ती प्रकार वे भी वर्षाकाछुडी अपेक्षा रखते थे, पामर मनुष्य जिस 
प्रकार महा जड़ अर्थात मद्ामूख होते हैं उसी प्रड्ार वे भी महाजल् अर्थात्‌ भारी जछप्ने भरे हुए थे 
(संस्कृत साहियमें इ्लेप आदिके समय ड भोर ज्ञ में अभेद होता हे) ओर पामर मनुष्य ज्ञिस 
प्रकार खेती करनेमें तत्पर रह्दते हैं उसी प्रकार मेघ भी खेती करनेमें तत्पर थे ॥१७७॥ यद्यपि 
वे बादल घुद्धिरद्दित थे तथापि पृद्टल परमाणुश्रोंकी विचित्र परिणति दृरेनेके कारण शीघ्र ही 
बरसकर अनेक प्रकारकी विक्ृतिको प्राप्त हो जाते थे ॥१७८।| उस् समय मेघोंसे जो पानीकी 
बूँदे गिर रद्दी थीं वे मोतियोंके समान छुन्दर थीं तथा उन्‍होंने सृयेकी किरणोंके तापसे तपी हुई 
पृथ्वीको शान्त फर विया था ॥६७९॥ हसके अनन्तर मेबोंसे पड़े हुए जलक्ी आद्रता 
; | १ वेगाः। २ रक्तमोचनाः | ३-सथुडघारा; म०,ल० । ४ मरहवादकः । ५ वायवक्‍्त्रेप । ६ मेथेपु । 
७ लब्धमिव प्री-पम०, स०. उ०। ८ मदातोगेः महाजलेदव । ९ पामर इतर आचरितमू। १० अनेकधा। 
१९ -दचो5प्छए/ अ०, प०, द०। “-रुचरछटा स० | -“झुचो घटा म०। “झुचों छटा छ०। १३ शल्य 
नयन्ति सम इत्यर्थ: । १३ भाद्ता | १४ अन्तहिंतशोषणत्वम्‌ | 





धर महापुराणम 


गुणानाश्रित्य सामग्री' प्राष्य व्रध्यादिलक्षणाम । संख्ढान्यह्ुरावस्थाप्रसृत्याकणिशासितः ॥ १८ १॥ 

हनेह्दनैविवृद्धानि क्षेत्रेष्मवविरछ तदा। सस्यान्यकृष्टपच्यानि नानासेदानि सवंतः ॥८२॥ 

प्रजानां पूवंसुकृतात्‌ काछादपि व ताइशात्‌ | सुपक्कानि यथाकालं फलदायीनि रेजिरें' ॥१८३॥ 

तदा पितृव्यतिक्रान्तावपत्यानीष तत्पदम। कर्पवृक्षोचितं' स्थान तान्यध्यासिषत स्फुटस्‌ ॥१८४॥ 

नातिवृश्टिवृश्या तदासीत्किन्तु मध्यमा । वृश्स्तित्सवंधान्यानां फलावाप्तिरविप्लुता' ॥१८५॥ 

पाष्टिका: कलमत्रीशियवगोधूमकड्गव:' । “इयामाकको द्ववी 'दार नीवारवरका स्तथा ॥ १८ १॥ 

तिलातस्यों मसूराश्र 'सपंपो धान्पजीरको | ''प्ुद्गमाष।'ठक्की राज!“माप''निष्पावकाश्रणा: ॥ १८७५ 

'?कुलित्थत्रिपुटी  चेति घान्यमेदास्त्विमे मताः । सकुसुम्भा सकर्पासाः प्रजान्नीवनद्ेतवः ॥१८८॥ 

उपभोग्येषु धान्येपु सत्स्वप्येपु तदा प्रजा: | तदुपायमजानानाः स्वतोअमूर्मु मुहु 'सुंहुः ॥१८९॥ 

कह्पद्ु मेपु कार्व्स्यन प्रतीनेषु निराश्रया: । युगस्थ परिवत्तस्मिन्न भूवज्ञाकुला कुंछा: ॥१९०॥ 

तीच्राया मशनायाया ऊुदीर्णाद्ा रसंज्ञका: | जीवनोपायसं शीति'“व्याकुलीकृतचेतस: ॥१९१॥ 
प्रथिवीका भाधार, आकाशका अवगाहन, वायुका अन्तर्नीदार अथात्‌ शीतछ परमाणुओंका 
संचय करना ओर धूपक्की उष्णता इन सब गुणोंके आश्रयस्ते रत्यन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काठ भाव 
रूपी छामग्रीको पाकर खेतोंमें अनेक अर पेदा हुए, वे अछ्ुर पास पास जमे हुए थे तथी 
अछुर अवस्थासे ढेकर फन्न लगने तक निरन्तर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे । इसी प्रकार ओर भ 
झनेक प्रकारके धान्य बिना बोये ही सत्र ओर पेदा हुए थे। वे सब धान्य प्रज्ञाके पूर्बो- 
पाजित पुण्य कमेके उद्यसे अथवा उस समयके प्रभावसे दी समय पाकर पक गए तथा फछ 
देनेके योग्य हो गए ।१८०-८३॥ जिस प्रकार पिताऊे मरनेपर पुत्र उनके स्थानपर आरूढ़ 
होता है उ्ती प्रकार कल्खृक्षोंका अभाव होनेपर वे धान्य उनके स्थानपर आरूढ़ हुए थे 
॥१८४ । उस समय न तो भधिह वृष्टि होती थी ओर न कम, किन्तु मध्यम दरजेकी होती 
थी इसलिए सब धान्य बिना किसी विन्न बाघाके फलसहित हो गए थे ॥१८५॥ खाठी, 
चावल, कलम, त्रीहि, जो, गेहूँ, कांगनी, सामा, कोदो, नीवार ( तिन्नी ), बटाने, तिल, अलसी, 
मसूर, सरसों, धनियाँ, जीरा, मूंग, उड़द, अरहर, रोंसा, मोठ, चना, कुछथी भौर तेबग 
आदि झनेक प्रकारके घान्य तथा कुसुम्म ( जिम्की कुप्तमानी-छाक्ष रंग बनता है ) और 
कपापत आदि प्रजाकी आजीविकाओ दैेतु उत्पन्न हुए थे ॥१८६-१८८॥ .इस प्रह्नार भेगोप- 
भोगके योग्य इन धान्योंके मौजूद रहते हुए भी उनके उपयोगको नहीं जाननेवाली प्रज। बार 
बार मोद्द को प्राप्त होती थी-त्रह उन्‍हें दंखकर बार बार शअममें पड़ जाती थी ॥१८६। इप्त युग- 
परिवर्तेनके समय कल्प वृक्ष बिलकुल द्वी नष्ट दो गये थे इसटिये प्रजाजन निराश्रय होकर 
अत्यन्त व्याकुल होने ढगे ॥१९०॥ उस समय आदह्यार संज्ञाके उदयसे उन्हें तीत्र भूख छग 
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० -लक्षणीम्‌ अझण्, १० । <े जज्षिरे अ०, द०, प०, स०, म० | ३ “चितस्थान॑ सण्, ल० | ४ 
तत्कारणात्‌। ५ अबाधिता । ६ पीततण्डुडाः । ७ दयामाकस्तु स्मयाकः स्यात्‌)!। ८ कोरदूष: । ९५ - 
द्रवोहाछ-द० । १० उदारनिवारः तृणधान्यम्‌ ! ११ [ मठर इति हिन्दी भाषायाम्‌ ] १२ तुन्दुमः । १३ घान्य- 
कम्‌ । १४ जीरणः । १५ मुन्न; पीतमुर्नी वा “ खण्डीरः पीतमुन्नः स्थात्‌ कृष्णमुद्र स्तु शिम्बिका” इत्यमिवानात्‌ । 
१६ वृष्य: । १७ तुवरिका । १८ अल्सान्द्र [ 'रोंपा' इति हिन्दी ]। १९ निष्पावः [ 'मोठ' इति हिन्दी ] 
'सुम्ती तुवल्ड-निष्यावी' । १० दरिमन्थरा: ॥ २१ कुलतियिका “कुरत्यिछ्ा पिलकुलः? । २३ त्रिपुटः [ 'तेवरा 
इति दिन्दौभाषायाम्‌ ] ९३ सवतो मूढ। मुह्ुमु हु प० : २४ मुह्यन्ति सम । २५ बुभुक्षायाम। २६ डदोणों उदिता | 
२७-संज्ञया द०, स०, 3० । २८ संशय: । 


तृतीय प्ने धरे 
युगमुख्यमुपासीना' नाभि मनुमपश्चिमम्‌ । ते त॑ं विज्ञापयासासुरितति दीनगिरो नराः ॥१९२॥ 
जीवामः कथमेघाद्य नाथानाथा विना द्ुमैः । 'कछ्पद/यिभिराकल्पमविस्मायरपुण्यका: ॥१९३॥ 
इमे केचिदितो देव तरुभेदाः सप्तुत्यिता:। शाखमिः फलनम्राभिराह्यन्तीव नोइघुना ॥१९४॥ 
किमिमे परिहतंव्या: किंवा भोग्यफछा इमे । "फलेग्रहीनिमे 5स्मान्वा भिमृहन्ध्यनुपान्ति' वा ॥१९५॥ 
अमीषपा मुप शल्येपु केउप्यमी तृणगुश्मका: फलनम्रशिखा भान्ति 'विश्वदिकमितो<्मुतः ॥१९६। 
क एपामुपयोग:ः स्पाद्विनियोज्या:< कर्थ नु वा। किमिमे स्वेस्संप्राद्मा न वेतीदं वदाद्य नः ॥३९७॥ 
त्वं देव सर्वमप्येतद्‌ वेत्सि नाभेइनभिज्ञकाः । एच्छामो वयमद्यार्त्तास्ततो त्रुहि प्रसीद्‌ नः॥१९८॥ 
'हृतिकतंव्यतामूढा' नतिभीतांस्तदा यंकान्‌ । नाभिने 'सेयमिस्युवध्वा व्याजहार पुनः स तान्‌ ॥१९९॥ 
इमे “कल्पतरूच्छेदे दुमा: पक्रफलानता:। युष्मानयानुगृहलन्ति पुरा कल्पद्ुमा यथा ॥२००॥ 
भव्कास्तदिसें भोग्या: कार्या न आन्तिरत्न वः । अमी च परिह्तव्या दूरतो विषवृक्षका: ॥२०१ 
इमाश्व नामीपध्रयः ''स्तम्बकर्यादयों मताः। एतासां भोज्यमन्नाध व्यम्जनाथ: सुसंसस्‍्कृतम्‌ ॥२०२॥ 


रही थी परन्तु उनके शान्त करनेका कुछ उपाय नहीं ज्ञानते थे इसलिये जीवित रहनेके संरेहसे 
उनके चित्त अत्यन्त व्याकुल हो सठे | अन्तमें वे सब्र ज्ञोग उस युगक्ेे मुख्य नायक अन्तिम 
कुलकर भ्री नाभिराजऊ पास जाकर बढ़ी दीनतासे इस प्रकार प्राथेना करने छंगे १९१-५९२॥ 
हे नाथ, मनब्ांछित फल देनेवाले तथा कल्पान्त काछ तह नहीं भुछाये जानेके योग्य कल्प 
वृक्षों के बिना अब हम पुण्यद्वीन अनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें ? ॥१९३॥ है देव, 
इस ओर ये भनेक वृत्त उलन्न हुये है. जो कि फढों के बोकसे झुझी हुई अपनी शाखाओं 
द्वारा इस समय मानो हम छोगोंको बुला ही रहे हों ॥१९४; क्या ये वृक्ष छोड़ने योग्य हें ९ 
झथवा इनके फल सेवन करने योग्य हैं ? यदि दम इनके फलछ ग्रहण करे' तो ये हमें मारेंगे या 
हमारी रक्षा करेंगे ! ॥|१९०॥ तथा इन वत्तोंके समीप ही सब दिशाओंमें ये कोई छोटी छोटी 
माड़ियाँ जम रही हैं उनकी शिखाए फक्कोंके भारसे झुक रदी हैं जिससे ये अलमन्त 
शोभायमान हो रही हैं ॥१९६॥ इनका क्या उपयोग है ? इन्हें किस प्रकार उपयोगमें छाना 
चाहिये ? ओर इच्छानुसार इसका संग्रह किया जा सकता हे अथवा नहीं ? हे ख!भिन्‌ , 
आज यह पब बरतें हमते कहिए ॥१९७॥ हे देव नाभिराज, आप यह सत्र जानते हैं. और 
हम छोग अनभिज्ञ हैं-मूख हैं. अतण्त्र दुली होकर आपस्ले पृछ रहे है. इसलिए हम लोगोंपर 
प्रसन्न होइये और कह्िये ॥१९८॥ इ् प्रकार जो आये पुरुष हमें क्या करना चाहिये इस 
विषयमें मूठ थे तथा अत्यन्त घबड़ाये हुर थे उनसे डरो मत ऐसा कहकर महाराज नाभिराज 
भीने छिखे वाक्य कहने लगे ॥१९६॥ चूँकि अब कल्पदक्ष नष्ट हो गए हैं. इसलिए पढ़े हुये 
फढोंके भारसे नम्र हुर ये साधारण वृक्ष द्वी रब तुम्हारा वैसा उपकार करेंगे जेश्ला कि पहले 
कल्पवृक्ष करते थे ॥२००॥ हे भद्रपुरुषो, ये वृक्ष तुम्दारे भोग्य हैं. इस विषययमें तुम्हें कोई 
संशय नहीं करना चाहिये | परन्तु ( द्वाथका इशारा कर ) इन विषवृक्तों को दूरसे ही छोड़ 
देना चाहिये ॥२०१॥ ये स्वम्बकारी आदि कोई झौषधियाँ हैं, इनके मसाले आदिके 


कुकन--+०-+-मननन। समनम न कनननानीन नी. नए >ल- 


१ उपासीना: [ समीपे उपविशः ]|। ३ मुख्यम्‌। रे भमौएद:। ४ फलानि गृह्ृत:। ५ रक्षन्ति । 
६ समीपभूमिषु । ७ सर्वदिक्ष। « विनियोग्यः प० । ५ कर्तव्य कायम । १०-नतिश्रान्तास्तदा सन्बल०,द्‌० 
११ न भेतब्यम्‌ । १२ कल्पवृक्षद्वानी । १६ काशवनीषध्यः:अ०, प०, म०, ६०, ४० | ओपषध्यः फलपाकान्ताः 
१४ ब्रीह्यादय:; । 


६७ महापुराणम 


स्वभावमधुराइचते दीर्धा: पुण्डूक्ष रण्डकाः । रसीकृत्य प्रषातव्या दन्‍्तेयन्त्रइतल पीडिता:ः ॥२०३॥ 

गजकुम्मस्थले तेन रूदा निवरर्तितानि च । पात्राणि विविधान्येषां स्थाल्यादीनि दयालुना ॥२०४॥ “४ 

इश्यादुतायकथनेः प्रीताः सल्कृत्य ते मनुस्‌ । भेजुस्तदशितां बृत्ति प्रजाः काछोचितां तदा ॥२०५०॥ 

प्रज्ञानां हितकृक्लत्वा भोगभूमिस्थितिच्युतो । 'नामिराजस्तदोद्ूतो भेजे कल्पतरुस्थितम्‌ | २०६॥ 

पूर्व ब्यावर्णिता ये ये प्रतिश्र त्यादयः क्रमात्‌। पुरा भवे बभूवुस्ते विदेहेषु महान्त्रया: ॥२०७ । 

स्कशलेः पात्रदानायरनुष्टानैर्यथो चितेः । सम्यकक्‍त्वग्र हणारपू्व वध्वायुभोगमूभुवाम्‌ २०८: 

पश्चावक्षायिकसम्यत्तवमुपादाय जिनान्तिके । अम्नोदपत्सत' स्वायुरन्ते ते श्रुतपूघिण:" ॥२०५९॥ 

जम नियोगमाध्याय" प्रजानामित्युपादिशन्‌ । केचिजातिस्मरास्तेपु केचिच्रावधिकोचना: ॥२१०॥ 

प्रज्ञानां जीवनोपायमननान्मनवों मताः । भार्यणां 'कुछसंसतव्यायकृते: कुलकरा हमे ॥२११॥ 

'कुलानां धारणादेते मताः कुलधरा इति । युगादिपुरुषाः प्रोक्ता युगादी”” प्र ध्विष्णव: ॥२१२॥ 

बुपभस्तीर्थकृष्चैव कुल कृच्चैत संमतः । भरतश्रकशच्चैंव '!कुलशच्चत्र वर्णित: ॥२१३॥ 
साथ पढकाये गये अन्न ञआादि खाने योग्य पदार्थ अत्यन्त स्वादिष्ट हो जाते हैं ॥२०२॥ 
और ये स्वभावसे ही मीठे तथा लम्बे-क्ृम्बे पोंड़े और इखके पेड़ छगे हुए हैँ इन्हें दाँतोंसे 
अथवा यन्त्रोंसे पेक्षूकर इनका रस निकालकर पीना चाहिये ॥२०३॥ उन दयारु मद्दाराज 
नाभिरानने थाढी आदि अनेक प्रकारके वतन हाथीके गण्डस्थछ पर मिट्टी द्वारा बनाकर उन 
आये पुरुषोंको दिये तथा इसी प्रकार बनानेका उपरेश दिया ॥२०४॥ इस प्रकार मद्दारान 
नाभिराज दृःरा बताये हुए व्पायोंसे प्रज्ञा बहुत ही प्रस्नन्न हुई | उसने नामिराज मनुका वहुत 
ही सत्कार किया तथा उन्होंने उस्र कालके योग्य जिए बवृत्तिक्ना उपदेश दिया था बह उसीक़े 
अनुसार अपना कार्य चलाने लगी ॥२०५॥ उस समय यहाँ भोगमूमिक्री व्यवस्था नष्ट हो 
चुकी थी, प्रजाका हित करनेवाले केवल नाभिराज द्वी उत्पन्न हुए थे इसलिए वेच्दी कल्प 
वृक्षकी स्थितिको प्राप्त हुए थे अथांन्‌ वल्पवृक्षके समान प्रज्ञाका हित करते थे ॥२०६॥ 
ऊपर प्रतिश्रुतिकों आदि छेकर नाभिराज् पर्यन्त जिन चादद मनुओंका क्रम-क्रमस वर्णन किया 
है थे सब अपने पूर्वभवर्में विदेद श्ेत्रोंमें उच कुडीन महापुरुष थे ॥२०७॥ 5न्होंन उत्त भवमें 
पुण्य बढ़ानेवाले पात्रदान तथा यथायोग्य ब्रवाचरणरूपी अनुष्ठानों कफ द्वारा घम्यस्शन प्राप्त 
होनेसे पहले द्वी भोगमुमिकी आयु बॉय छी थी, बाइमें श्री जिनेन्द्रके समीप रहनेसे उन्हें 
ज्ञायिक सम्यरद्शन दथा श्रुतज्ञानकी प्राप्ति हुई थी ओर जिसके फल्खरूप आयुक अन्तमें 
मरकर थे इस भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए थे ॥|२०८-५॥ इन चौददमेंसे कितने द्दी कुछकरोंको 
जातिम्मरण था और कितने हो अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे इसक्षिए उन्‍्द्रोंने विचारकर 
प्रजाके िए ऊपर कह्टे गये नियोगों-कार्योंका उपदेश दिया था ॥२१०॥ ये प्रजाके जीवनका 
उपाय जाननेसे मनु तथा आये पुरुषोंको कुलकी भाँति इकट्ट रहनेका उपदेश देनेसे कुलकर 
कहताते थे | इन्होंने अनेक वंश स्थापित किये थे इसलिए कुलधर कदलाते थे तथा युगके 
आदियें होनेत्रे ये युगादिपुरुष भी कट्दे जाते थे ॥२११-१२॥ भगव्रान्‌ वृषभदेतब तीथंकर 
भी थे और कुछकर भी माने गये थे इसी प्रकार भरत महद्दाराज चक्रवर्ती भी थे और कुलधर 


१ नाभिराजस्ततों भेजे श्रुतकत्प-प०, म०, द० । ९१ ये ते भ०, प०, म०, सख०, ल०। ये वैदण। 
३ पुण्यक्वारणं: ! ४-पत्स्यत म०,ल०। ५ पूर्व भवे श्रुतवारिण:। ६ इमाज्नियोगानाध्याय अ०, द०, १०, म०, ल«०। 
७ ध्याला | ८ भृद्विन्यासकरणात्‌ । 'संघतते सन्निवेशे च संस्त्यायः” इत्यमिधानातू । ९ अन्वयानाम्‌ । 'कुछ- 
मन्वयसंघातणद्वीपत्याश्रमेपु च! इस्यभिधानातू । १० युगादिप्र-म० । ११ कुछमच्चेत द०, म०, ल० | 


तृतीय पर बज 
तत्रायें: पश्चमिर्‌ंणां कुलकृम्मिः! कृतागसास्‌ | हाकारलक्षणो दृण्ड: समवस्थापितम्तदा ॥९१४॥ ४ 
हामाकारश्न दण्डोउन्यः पश्नमिः संप्रवर्तितः । पदञ्ममिस्तु ततः शेपहांमाधिकारलक्षण: ॥२१०॥ 
ड्ारीरदण्डनल्वेव वधबन्धादिलक्षणम्‌। नूणां प्रबदोपाणां सरतेन नियोजितम ॥२१६॥ 
यदायु रक्तमेतेपामममादिभ्रसं ख्यया । क्रियते तद्विनिश्चित्य परिभाषोपवर्णनप््‌ ॥२१७॥ 
पूर्वाज्ड/ वर्षलक्षाणामशीतिश्व तुरुत्तरा । तद्गर्गितं भवेत्पूज तत्कोटी पृत्रकोंब्यसी ॥२१८॥ 
पूर्व चतुरशी तिध्न॑ पूर्वाज्ञ" परिभाप्यते । 'पूर्वाद्भताडितं तत्तु पर्वाज् प्॑मिप्यते ॥२१९॥ 
गुणाकारविधिः सो5यं योजनीयो यथाऋमम्‌। उत्तरेष्वपि संख्यानविकृ्पेपु निराकुलम ॥२२०॥ 
तेपां सख्यानसंदानां नासानीमान्यनुक्रमात्‌ । कीर््पन्तेडना दिशसिद्धान्तपदरूदी नि! यानि थे ॥ +२१॥ 
पूर्वाद्चद्ध तथा पूव पूर्वाज्ञ' पर्वंसाहयम्‌ । नयुदाज्ञ' 'पर तस्मान्नयुतं च तत्तः परम ॥२२२॥ 
कुमुदाज्षमतों बिद्धि कुछुदाह्ममतः परम्‌ । पद्माड्नल्च ततः पद्म' नलिनाइुमतो5डपि च ॥२२ ३॥ 


भी कहलाते थे ॥२११॥ उन कुलकरोंमें से आदिके पाँच कुछकरोंने अपराधी मनुष्योंम्ले ज्षिए 
हा! इस दण्डहकी व्यवस्था की थी अर्थात्‌ खेद है कि तुमने ऐसा अपराध किया । उनके 
आगेके पाँच कुलकरोंने “हा! ओर 'मा' इन दो प्रकारके दण्डोंकी व्यवध्या की थी अर्थान्‌ खेद 
हे जो तुमन ऐसा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं ऋरना। शेष कुलररोंने 'हा' 'मा! 
ओर 'घिक्‌! इन तीन प्रकारके दृण्डोंकी व्यवस्था की थी भर्थात्‌ खेद हैं, अब ऐसा नहीं करना 
ओर तुम्हें धिकार दे जो रोझनेपर भी अपराध करते हो ॥२१४-२१५॥ भरत चक्रतर्तीके 
समय लोग अधिक दोष या अपराब करने लगे थे इसलिए एन्‍्दोंने वध बन्धन आदि श/रीरिक 
दण्ड देने ही भी रीति चलाई थी ॥२१६॥ इन मनुओंकी आयु ऊपर अनम आदिकी संख्या 
द्वाव बतलाई गइ हे इसलिए अब उनका निश्चय करनेक लिए उनऊझी परिभापाओंका निरूपण 
करते हैं ॥२१७॥ चोरासी छाख वर्षोका एक पूर्वाज्न होता हैे। चोरासी ठाखका दग करने 
भर्थात्‌ पररर गुणा करनेसे जो संख्या आती है उसे पूव कहने हैं ( ८००००००)८८५०००५० 
-७०५६००००००००००) इस संख्यामें एक करोड़का गुणा! करनेसे जो ल्ब्ध आत्रे उतभा एक 
पृ कोटि कहलाता दे। पृथकी संख्यामें चोरासीका गुणा करनेपर जो रूब्ध हो उउ्े पवोद्ध 
कहते हैं तथा पर्वाज्ञमें पृर्वाज्न अर्थात्‌ चौरात्षी छाखकझा गुणा करनेसे पं कहदछाता है ॥२१५९॥ 
इसके आगेजो नयुताद्न नयुत आदि संख्यामें कही हैं. उनके क़ियेभी ऋमसे यही गुशाकार करना 
चाहिये ॥२२०॥ भावार्थ-परबेको चोराश्वीसे गुशा करने पर नयुताक्ष, नयुताज्नकों चोरासी- 
लाखते गुणा करनेपर नयुत; नयुतकों चोरासीसे गुणा करनेपर कुमुदाज्न, कुमुदाज्ञको चांरासी 
लाखसे गुणा करनेपर कुमुद; कुमुदकों चोरासीसे गुगा करनेपर पद्माज्ञ, आर पद्माज्ञकोे 
चौरासी छाखते गुणा करनेपर पढा; पद्मकों चोराल्ती खरे गुणा करनेपर नलिनाज्ञ, ओर 
नलिनाइको चौरासी लाखसे गुणा करनेरर नजिन होता है। इसी प्रकार गुणा +रनेपर आंगेको 
संख्याओोंका प्रमाण निकछता है ॥२२०॥ अब कऋ्रमसे उन संख्याके भेदोंक नाम कहे जाते हैं 
जोकि अनादि निधन जैनागमम्में रूढ़ है ॥२२१॥ पूृववाज्ग, पृ, पर्बान्न, पष, नयुताहु, नयुत, 
कुमुदाज्ञ, कुमुर, पद्माज्ञ, पद्म, नलिनाज्ञ, नदिन, कमलाज्ने, कमल, तुद्यज्ञ, तुटिक, अटटान्न, 

१ कुलसूद्धिः म०, ऊ०। २ शारीरं दण्डन॑ अ०, प०, द०, म०, ल० | ३ पर्वोक्ू-अ०, प० | 
४ सिद्धान्ते पद-द०, छ० । ५०हढडानि म०, प० | 

६ 


ए्‌्‌ 


६६ महापुराणम्‌ 


नलिन॑ कमलाड्डज्ञ तथान्यत्कमर्ूं विदुः । तुव्यज्ञ' तुटिकं चान्यद्टटाइमथाटटम्‌ ॥२२४॥ 
अममाडमतो ज्ेयमममाख्यमतः परम्‌ । हाहाद्ञब्च तथा हाहा,हुहश्ववं प्रतीयताम!ं ॥२२७॥ 
लताइब्च लताहजच महत्पूवंब्च तद्व्यम्‌ । शिरः प्रकम्पितव्चान्यत्ततो हस्तप्रड्ेलितम्‌ ॥२२६॥ 
अचलात्मकऊमित्येवं प्रकार: कालपर्येयः । संख्येयो गणनातीतं बिदु: कालमतः परम्‌ ॥२२७॥ 
यथासं भवमेतेषु मनुनामायुरूद्मयताम्‌ । संख्याज्ञानमिदं घिद्दान' सुधी पौराणिको भवेत्‌ ॥२२८॥ 
आद्य: प्रतिश्रति: प्रोक्तः द्वितीयः सन्‍्मतिमंतः । तृतीयः क्षेमकृन्नाम्ना चतुर्थ क्षेम'टन्मनुः ॥२२५९॥ 
सीमक्ृत्पन्चमो' ज्ञेयः पष्ट: सीमए्द्ष्यते । ततो विमलवाहाडुश्रक्षुप्मानष्टमो मतः ॥२३०॥ 
यदशस्वान्नवमस्तस्मान्नभिचन्द्रो5प्यनन्तरः । चन्द्राभोउस्मात्पर ज्ञेयो मरुइवसस्‍्ततः परम्‌ ॥२३१॥ 
प्रसेनजित्पर' तस्मान्नामिराजश्रतुदंशः । वृषभो भरतेशश्र तीर्थचऋग्टतों मनू ॥२३२॥ 
उपजातिः 
प्रतिश्र्॒‌ तिः अत्यश्शणोद्यजानों चन्द्रा कंसंद्शनभीतिभाजास । 
स समन्‍्मतिस्तारकिताभ्रमार्ग सं दृ्श ने भीतिमपाचकार' ॥२३३॥ 
इन्द्रवज्ञा 
क्षेमड्डरः क्षेमकृदार्यवर्ग क्षेमधरः क्षेमएते: प्रजानाम्‌ । 
सीमंकरः सीमक्ृदार्यन्‌णां, सीमंघर: सीमछतेस्तरूणाम्‌ ॥२३४॥ 
उपजातिः 
वाहोपदेशाद्विमलादिवाहः एम्राननालोकनसम्प्रदायात्‌ | 
चक्षुष्मदाख्या मनुरग्रगो5भूथशस्वदाख्यस्तद्मिष्ट वेनः ॥२३५॥ 


अटट, अममाद्भ, अमम, हाहाड़, द्वाहा, हृहज्ञ, हृहू, लताड, छता, मद्गालताड्र,,महा।लछता, शिर;- 
प्रकम्पित, हस्तप्रहेलित, और अचल ये सब उक्त संख्याके नाम हैं जोकि कालद्रव्यकी पयौय हैं। 
यह सब संख्येय ह-संख्यातके भेद हैं ३सके आगेका संख्यासे रहित हे-असंख्यात हे ॥२२२-- 
२२७॥ ऊपर मनुओं-कुलकरोंकी जो आयु कही हे उसे इन भेदोंमें है यथासंभव खममभ लेना 
चाहिये । जो बुड्धिमान्‌ एरुष इस्र संख्या ज्ञान को जानता है वही पोराणिक-पुराण का ज्ञान- 
कार विद्वान्‌ दो सकता दे ॥ २२८ ॥| ऊपर जिन कुलकरों का वर्णन कर चुके हैं. यथाक्रम 
से उनके नाम इस प्रकार हैं--- पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्‍्मति, तीसरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमंघर, 
पाँचवें सीमंकर, छंठवे सीमंघर, सातवें विमलवाहन, आठवे' चश्तुष्मान्‌ , नोवें' यशस्वान्‌ , 
दक्धवें अभिचन्द्र, ग्यारहवें चन्द्राभ, बारहवें मरुदेव, तेरहवें प्रसेनजित्‌ और चोदहवें नाभिराज । 
इनके सिवाय भगवान्‌ वृषभदेत्र तीथेकर भी थे ओर मनु भी तथा भरत चक्रवर्ती भी थे और 
मनु भी || २२९-२३२॥ अब संक्षेपमें उन कुल्करोंके काये का वर्णन करता हूँ- प्रति- 
श्रुतिने सूर्य चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हुए मनुष्योंक्रे भयकों दूर किया था, तारोंसे भरे हुए 
आकाशके देखनेसे लोगोंको जो भय हुआ था उसे सन्मतिने दूर किया था, क्षेमंकरने प्रज्ञामें 
क्षेम-कल्याण का भ्रचार किया था, क्षेमंघरने कल्याण धारण किया था, सीमंकरने आये पुरुषों 
की सीमा नियत की थी, सीमन्धरने कल्प वृक्ञोंकी सीमा निश्चित की थी, विमल वाइनने हाथी 


उविननीनीनीानी जीनत मिनी है विनननरनगनरगत:0.-ग न» जाप लेक. ०्म न न १2 कम के _पक टी रन्‍ सनम किसके तर पक 


१ निश्वीयताम्‌ । हहज्हूहू चेत्येव निश्वीयतामू । ३ तद्द्॒यम्‌ । मद्दालताज्ञ मद्दालताहम्‌ इति द्वयम्‌ । 
३ जानान: । ४ परस्तस्मा-प०, म०, ल० । ५ प्रज्ञानां वचनमिति सम्बन्ध! | ६ अपसारयति सम | ७ क्षेमधार- 
णात्‌ । ८ तदमभिस्तवनेन । 


तृतीयं पच ६७ 
सो$क्रीडयचरदद्रमसामिचद्द्ध श्रत्द्राभकस्ते: कियद्प्यजीवीत! । 
'मरुत्सुरो 5 भूचिरजीवनात्तः प्रसेनजिद्र्भमलापद्दारात्‌ ॥२३६॥ 
नामिश्र तन्नाभिनिकतेनेन प्रजासमाइवासनहेतुरासीत्‌ । 
सो5जीजनत्तं वृषभ महात्मा सो प्यग्रसूनु' 'मनुमादिराजम ॥२३७॥ 

वसनन्‍्ततिऊलकम_ 
इत्थं 'थुगादिपुरुषोद्धवमादरेण तस्मिन्निरूपयति गोतमसद्गणेन्द्रे । 
सा साधुसंसद्खिला सह मागधेन राज्ञा प्रमोदमविरात्परमाजगाम ॥२३८॥ 
मालिनी 
सकलम नुनियोगात्कालसे दृष्च षोढा परिषदि 'जिनसेनाचार्यमुख्यों निरूप्य । 
पुनरथ पुरुनाम्नः पुण्यमार्थ पुराणं “कथयितुमुद्यास श्र णिकाकर्णयेति ॥ २३९॥ 


इत्याप भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसं ग्रहे 
पीठिक्रावर्ण नं नाम तृतीय पर्व ॥३१॥ 


नन  न्‍नजलनाओओ ॥| 9० तय >»५यओ «333 ९५७ +जकान-मीनननाननन»न नाननममभ 
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आदि पर सवारी करने का उपदेश दिया था सबसे अग्रसर रहने वाले च्ुष्मान्‌ ने पुत्र के 
मुख देखने की परम्परा चलाई थी, यशस्त्रान्‌का सब कोई यशोगान करते थे, अभिननद्रने 
बालकों की चन्द्रम।र्े साथ क्रीड़ा कराने का उपदेश दिया था, चन्द्राभक्षे समय माता पिता 
अपने पुत्रोंके साथ कुछ दिनों तक जीवित रहने छगे थे, मरुदेवके समय माता पिता अपने 
पुत्रोंडे साथ बहुत दिनों तक जीवित रइ्दने क्गे थे, प्रसेनजितने गर्भके ऊपर रहने वाठे जरायु 
रूपी मलके हटानेका उपदेश दिया था ओर नाभिराजने नाभि-नाछ काटनेका उपदेश देकर 
प्रजाको आश्वासन दिया था। उन नाभिराजने वृषभ्न देवकों उत्पन्न किया था ॥२३३-- 
२३७॥ इस प्रकार जब गोतम गणघरने बड़े आदरके साथ युगके श्ादिपुरुषों-कुलकरों की 
उत्पत्ति का कथन किया तब वह मुनियोंकी समस्त सभा राजा श्रेणिकके साथ परम आनन्द 
को प्रा हुई ॥२३८॥ उस समय महावीर स्त्रामी की शिष्य परम्पराके सर्व श्रेष्ठ आचार्य 
गौतम स्वामी कालऊके छह भेदों का तथा कुलकरोंके कार्योका बणेन कर भगवान्‌ आदिनाथ का 
पवित्र पुराण कहनेके लिए तत्पर हुए ओर मगधेश्वरसे बोले कि हे श्रेणिक, सुनो ॥२३&॥ 





इस प्रकार आपषे नामसे प्रसिद्ध, भगवाज़िनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण 
संग्रइमें पीठिका बणन नामका तृतीय पर्व समाप्त हुआ । 
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१-दप्यजीवत्‌ म० । २ मरुहेवः। ३ आश्वासन [ सान्त्वनम्‌ ]। ४ भरतेशम्‌ । ५ मनूलत्तिम। ६ 
जिनस्य सेना जिनसेना जिनसेनाया आचायेः जिनग्रेनाचाय्यश्तेषु मुख्यों गौतमगणघर इत्य्थ:। ७ उयक्तो बभूत्र | 





एक 

चतुथ पव 
यस्द्रिपर्वीसिसा प्रण्यामर्धाते मतिमान्पुमान्‌ । सोष्घिगग्य पुराणा्थमिहामुत्र च नन्‍दति ॥१॥ 
अथायस्य एराणस्थ महतः पीडिकामिमाम्‌। प्रतिष्टाप्य ततो चक्ष्ये चरितं वृपभेशिनः ॥२॥ 
लोको देश: पर राज्य तीर्थ दानतपोडन्वयम । पुराणेप्वए्यास्येयं गतयः फलमित्यपि ॥३॥ 
श्लोकोहेशानिह्फ्त्यादिवर्णनं यत्सविस्तरम । लोकाख्यान तदाम्नात॑ विशोधितदिगन्तरम्‌ ॥४॥ 
तदेकदेश देश दिद्वीपाव्थ्यादिप्रपश्लनम' । देशाख्यानं तु तज्झयं तज्ज्ञः संज्ञानडोचनः ॥५॥ 
भरतादिषु वर्षयु राजधानीपरूपणमस्‌ । पुराख्यानमितीर्ट तत्‌ पुरातनविदां मते ॥३॥ 
“अमुप्मिद्धिदेशो5र्य नगरण्चेति तत्पते: | आख्यानं यत्त दाख्यातं राज्याख्यान जिनागम ॥७॥ 
संसाराज्वेरपारस्य तरणें 'तीर्थमिप्यते । चेशितं जिननाथानां तस्योक्तिम्तीर्थ वंकथा ॥८॥ 
याद स्थात्ततोदानसनीदशगुगोदयस्‌ । कथन ताइशस्पास्य तपोदानकथोच्यते ॥९॥ 
नरकादिपयरेन चतस्रो गतयो मताः। तासां संकीरसन यद्धि गत्याख्यान तद्प्यति ॥१०॥ 
पुण्यपापफलावाशिज॑न्दरनां यारशी भत्रेत्‌ । तदाख्यान फलाख्यानं तच्च लिःश्नेयसावधि ॥११॥ 
लोकाख्यानं यथाहेशमिह ताव्अतन्यते । यथावसरमन्यपां प्रपश्ो वर्णयिष्यते ॥५२॥ 
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जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऊपर कहे हुए पवित्र तीनों पर्वो' का श्रध्ययन करता हे वह्दी सम्पूरो 
पुण्य का अर्थ समझ कर इस लोक तथा परलोकमें आनन्दको प्राप्त होता है ॥ १॥ इस प्रकार 
महापुराण की पीठिका कह कर अब श्री वृषभ देव स्वामी का चरित क्हूँगा॥२॥ पुराणोंमें 
लोक, देश, नगर, गष्य, तीथ, दान, तप, गति और फल इन आठ बातों का वणन अवश्य ही 
करना चाहिए ॥३॥ लोक का नाम कद्दना उप्तकी उ्युत्पत्ति बतलू'ना, श्रत्येक दिशा तथा 
उसके अन्वरालों की लम्बाई चोदाई आदि बतलाना इनके सिवाय और भी अनेक बातों का 
विस्तारके साथ वर्णन करना क्षोकाख्यान कहलाता हे ॥ ४2 ॥| लोक्के किसी ए७ भागमें देश, 
पहाड़, द्वीप तथा समुद्र आदि का विस्तार पृथक वणन करने को जानकार सम्यग्ज्ञानी पुरुष 
देशाख्यान कहते हैं ॥५॥ भारतवप भादि क्षेत्रोंमे राजध/नी का वशन करना, पुराण जानने 
वाले आवचरर्या'के मतमें पुराख्यान अर्थात्‌ नगर वणन कहलाता दे ॥६॥ उस देश का यह भाग 
अमुक गाजाके आधीन है अथवा वह नगर अमर राजा का दे इत्यादि बणेन करना जैन शाख्रों 
में राज!|ख्यान कहा गया हे ॥७)॥ जो इस अपार संसार सपुद्रसे पार करे उसे तीथे कहते हैं 
ऐसा तीथे जिनेन्द्र भगवान्‌ का चरित्र ही हो सकता है अतः उसके कथन करने को तीर्था ख्यान 
कहते हैं ॥८॥ जिख प्रकार का तप और दान करनेसे ज्ीब्रों को अनुपम फन्न की प्राप्ति होती 
हो उघ्त प्रकारके तप तथा दान का कथन करना तपदानकथा कहलाती है ॥९॥ नरक आदिके 
भेदसे गतियोंके चार भेद माने गये हैं उनके कथन करने को गत्यार्यान कहते हैं ॥१०॥ 
संसारी जीवों को जेसा कुछ पुण्य और पाप का फल् प्राप्त होता हे उसका मोक्त प्राप्ति पर्यन्त 
शत कतना फडारु्यान कहलाता है ॥११॥ ऊपर कहे हुए आठ आख्यामोंमें से यहाँ नामा- 
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१६रमां पूवाक्ताम्‌। ३े दानतपोह्यम्‌ म०, स०, द०, प०, ल०। ३ सम्बन्धः | ४ नाम: घारणमु- 
हेशः। ५ निष्काशितोपदेशान्तरम्‌ । ६ विस्तारः | ७ 'स्वे स्वेधना” इति सूत्रेण सप्मीदेशः । ८ -र॑ बेति 
अ०, स०, म०, द०, प०, ठ०। जलोत्तारम्‌ । ९ चरितम्‌ । १० अनीरव॑चनीयम्‌ । 


न 


चत॒ुथ पवच ६९ 


छ 


लोक्यन्तेईस्मिन्निरीक्ष्यम्ते जीवाच्यर्था: सपयेया: | इति लछोकस्य छोकत्वं 'निराहुस्तत्वद्शिन: ॥१६॥ 
क्षियन्ति-निवसन्यस्मिन्‌ जीवादिद्व्यविस्तरा: । इति क्षेत्न निराहुस्‍तं छोकमन्चर्थसंज्ञया ॥५४॥ 
छोको द्वाकृत्रिमी जेयो जीवाद्यर्थावगाहकः । “नित्य: स्वभावनिश्वृत्त: सोटनन्‍्ताकाशमध्यग: ॥१५॥ 
ख्रष्टास्य जगतः करिवद्स्तीन्येके” जगुर्जेडा: | तददुर्णयनिरासाथ सृष्टिवादः परीक्षयते ॥१६॥ 

स्रष्टा सर्गबद्दिभूतः क्‍्वसस्‍्थ: सुजति तज्गत्‌ । निराधारदच 'कृटस्थ: सरौनत” क्व निर्येशयेत ॥१७॥ 
नेकी विश्वात्मकस्यास्य जगतो घटने पटु; | “वित्तनोइच न 'तम्वादिसमृत्त॑मुत्पत्तमहंति ॥१८॥ 

कर्थ च स रसुजेबलीक विनानये: करणादिभि: | तानि रा सउजेब्लोकमिति चेदनवस्थितिः ॥१९॥ 
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सुसार सबसे पहले लोकाख्यान का वणन किया जाता दे । अन्य सात आख्यानों का दणन भी 
समयानुवार छिया जायगा ॥१५॥ जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी अपनी पथ्ोयों सहित देखे 
जावें उसे लोक कहते हैं । तत्वोंके जानकार आचार्यो ने छोक का यही स्वरूप बतताया है 
[टोक्यन्ते जीवाद्पदार्थाः यस्मिनू स छोकः]॥१३॥ जहाँ जीबादि द्रव्योंका विस्तार निवास 
करता द्वो उसे क्षेत्र कदते हैं । साथक नाम होनेके कारण विद्वान पुरुष क्लोक को ही क्षेत्र कहते 
हैं ॥१४॥ जीवादि पदार्था' को अवगाह देने वाला यह छोक अकृत्रिम द-किसी का बनाया 
हुआ नहीं दे, नित्य दे इसका कभी सववेथा प्रछय नहीं होता, अपने आपही वना हुआ है और 
अनन्त आकाशके ठीक मध्य भागमें स्थित हे ॥१०॥ कितने ही मूल लोग कहते हैं कि इस 
लोक का बनाने वाला कोई न कोई अवश्य हे । ऐसे ऐसे छोगों का दुराग्रह दूर करने डे लिए 

हों सब प्रथम सृष्टिवाद की ह्वी परीक्षा की जाती है ॥१६॥ यदि सह मान लिया जाय कि इस 
छझोक का कोई वदाने वाला है तो यह विचार करना चाहिये कि वह सष्टिके पहले-लोक की 
रचना करनेके पृत्र सष्टिके बाहर कहाँ रहता था ? किस जगह बेह कर लोक की रचना करता 
था ! यदि यह कहों कि वह आधार रद्दित और नित्य है रो उसने इस सृष्टि को कैसे बनाया 
ओर बनाकर कहाँ रखा ? ॥१७॥ दूसरी बात यह है कि आरने उस इश्बर को एक तथा 
शरीर रद्दित माना है इससे भी वह संष्टि का रचयिता नहीं हो सकता क्योंकि एक ही इश्वर 
अनेक रूप संध्ार की रचना करनेमें सम केसे द्वो सकता दे १ तथा शरीररद्दित अ्रमूर्तिक 
इश्वरसे मूर्तिक वस्तुचों की रचना केसे हो खकती द्वे ? क्योंकि लोकमें यह प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि मर्तिक वस्तुओं की रचना मूर्तिक पुरुषों द्वारा दही होती दे जेसे कि मूर्तिक कुम्हारसे 
मूर्तिक घट की हद्वी रचना होती है ॥१८। एक बात यह भी दै-जब कि संसारके समस्त 
पदाथ कारण सामग्रीके बिना नहीं बनाये जा सकते तब इंरवर उसके विना हद्वी छोफ को कैसे 
बना सकेगा ? यदि यह कहो कि वह पहले कारण सामग्री को बना छेता दे बादमें ज्ञोर को 
बनाता हे तो यह भी ठीक नहीं है कयोंद्ि इसमें अ्रनवस्था दोष आता दे । कारण सामग्री को 
बनानेके लिए भी कारण सामग्री की आवश्यकदा होती है, यदि इश्वर उस कारण सामग्री को 
भी पहले बनाता दे तो उसे द्वितीय कारण सामग्रीके योग्य तृतीय कारण सामभी को उसके 
पहले भी बनाना पड़ेगा । और इस तरह रस परिपादी का कभी अन्त नहीं दोगा ॥२९॥ 
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१-स्मिन्‌ समीक्ष्य-स०, द्‌०, प०, मे० ,छ०।| २निषक्ति कुबन्ति। रे शाश्वतः इंचवरानिर्तितश् । 
४ नेयायिस्वैशेषिरादयः: । ५ सष्टि। ६ अपरिणामी । 'एकहूपतवा तु य+) कालव्यापी कूटस्थ:? इत्यमि- 
धानात्‌ । » त्यदां द्वितीयाटौस्गेनदेन:ः इति अन्वादेशे एतस्छब्दस्य एनदादेशों भवति | « बिमरतें: सकाशात्‌ | 
९ तनुकरणभवन दिंमूर्तद्ययम्‌ ! 


७० महापुराणम्‌ 


 तेषां स्वभावसिद्धत्वे छोके 5प्येतत्प्रसज्यते । किब्च 'निर्मातृषद्धिश्य॑ं स्वतःसिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२०॥ 
सजेद्विनापि सामग्र्या स्वतन्त्र: प्रभुरिच्छया । इतीच्छामान्नमेवेतत्‌ कः भ्रदृध्यादयुक्तिकम्‌ ॥२१॥ 
कृतार्थस्य विनिर्मिस्सा' कथमेवास्य युज्यते | भक्लतार्थोषपि न सच्दुं विश्वमीष्टे कुछालवत्‌ ॥२२4। 
अमूर्ता निष्क्रियो व्यापी कथमेष जगत्सूजेत्‌ । न सिसक्षापि तस्यास्ति विक्रियारद्वितात्मनः ॥२३॥ 
तथाप्यस्थ जगत्सगं फल किमपि मरूग्यताम्‌ | निष्टितार्थस्य धर्मांदिपुरुषार्थेष्वनथिनः ॥२४॥ 
स्वभावतों विनेवार्थात्‌ र्जतो5नर्थसंगतिः । क्रीडेयं कापि चेदस्य दुरन्ता मोहसन्ततिः ॥२०॥ 
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यदि यह कहो कि वह कारण सामग्री खवभावसे द्वी-अपने आप द्वी बन जाती है, उसे इंश्वरने 

नहीं बनाया है तो यह बात लोकमें भी लागू हो सकती दे-मानना चाहिये कि ज्ञोक भी स्वतः 
सिद्ध है उसे किप्तीने नहीं बनाया | इसके अतिरिक्त एक बात यह भी विचारणीय दे कि उस 
इश्वर को किपतने बनाया ? यदि उसे किसीने बनाया दे तव तो ऊपर लिखे अनुसार अनवद्था 
दोष आता है और यदि वह रवतः सिद्ध दे-इसे किसीने भी नहीं बनाया है तो यह लोक भी 
स्वतः सिद्ध हो सकता दै-अपने आप बन सकता हैं ॥२०॥ यदि यह कहो ऊ#२ि वह इइवर 
स्व॒तन्त्र है तथा सूष्टि बनानेमें समथे हे इसलिए सामग्रीके बिना ही इच्छा मात्रस्ते लोक को 
बना लेता दे तो आप की यह इच्छा मात्र है । इस युक्तिशुन्य कथनपर भला कोन बुद्धिमान 
मनुष्य विश्वास करेगा १ ॥२१॥ एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि यदि वह ईश्वर 
कृतकृत्य दै-सब काये पूरो कर कर चुका हे-उसे अब कोई काये करना बाकी नहीं रह गया 
हे तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा ही केसे होगी ? क्‍योंकि कृतक्ृत्य पुरुष को किसी 
प्रकार की इच्छा नहीं होती । यदि यह कहो कि वह अक्ृतऋृत्य दे तो फिर वह लोक को 
बनाने के लिए समथ नहीं हो सकता | जिस प्रकार अकृतकृत्य कुम्हार छोकको नहीं बना सकता 
॥२२॥ एक बात यह भी है-कि झ्रापका माना हुआ इश्वर अमूर्तिक है निष्क्रिय है व्यापी 
है और विकार रदित दे सो ऐसा ईश्वर कभी भी लोक को नहीं बना सकता क्योक्रि यह 
ऊपर लिख आये हैं कि अमूर्तिक इश्वरसे मूर्ति पदार्था की रचना नहीं हो सकती। किसी 
काये को करनेके लिए हस्त पादादिके संचालन रूप कोई न कोई क्रिया अवश्य करना पड़ती 
है परन्तु आपने तो शेश्वर को निष्क्रिय माना दे इसलिए वह लोक को नहीं बना सकता । 
यदि सक्रिय मानो तो वह असंभव हे क्योंकि क्रिया उसौके दो सकती है जिसके कि अधिष्ठानसे 
कुछ क्षेत्र बाकी चचा हो परन्तु आपका इश्वर तो सत्र व्यापी है बह क्रिया किस प्र+र कर 
सकेगा ? इसके सिवाय इश्वर को सृष्टि रचने की इच्छा भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने 
ईश्वर को निर्विकार माना है । जिसकी आत्मामें राग ठेंप आदि विकार नहीं है उसके इच्छा 
का उत्पन्न होना असम्भव है ॥|२३॥| जब कि इंश्वर कतकृत्य हे तथा घमे अर्थ काम मोक्षमें 
किसी की चाह नहीं रखता तब र्ष्टिके बनानेमें इसे क्या फल मिलेगा ? इस बात का भी तो 
विचार करना चाहिये, क्योंकि बिना प्रयोजन केवल स्वभावसे द्वी सृष्टि की की रचना करता है 
तो उसकी वह रचना निरथेक सिद्ध होती है |, यदि यह कहो कि उसकी यह क्रीड़ा ही है, 
क्रीडा मानत्रसे ही जगत को बनाता दे तब तो दुःखके खाथ कद्दना पड़ेगा कि आपका ईश्वर 
बड़ा मोद्दी हे, नड़ा अज्ञानी दे जो कि बालकोंके समान निष्प्रयोजन काये करता हैं ॥२५॥ 
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१ ईश्वरवत्‌ । जगत्‌ । २ विनिर्भातुमिच्छा । 





चतुर्थ पर्व ७१ 


कर्मपिक्षः शरीरादिदेहिनां घटयेथदि । 'नन्‍्वेवमीइवरो न स्यात्‌ पारतन्त्यास्कुविन्द्वत्‌ ॥२६॥ 
निमित्तमान्रमिष्टइचेत्‌ कार्य कर्मादिद्ेतुके। सिद्धोपस्‍्थाय्यसो हन्त पोष्यते किमकारणम ॥२७॥ 
वत्सलः प्राणिनामेकः रजन्ननुजिषृक्षया' । ननु सोख्यमयीं सृष्टि विदृध्यादनुपप्छुताम ॥२८॥ 
सृष्टिपयासवेयश्य* सर्जने जगतः सतः” | नात्यन्तमसतः सर्गो' युक्तो व्यंमारविन्द्वत्‌ ॥२९५॥ 
नोदासीनः सजेन्मुक्तः संसारी नाप्यनीश्वर: | सष्टिवादावतारोड्यं 'ततश्र न कुतश्र न ॥३०॥ 
महानधमंयोगो 5स्य र॒ट्ठा संहरतः प्रजा: । दुष्टनिग्रहबुद्धवा चेद्‌ वर दैत्याथसर्जनम ॥३१॥ 
बुद्धिमद्धेतुसान्षिष्ये तन्‍्वायुत्पत्तमहंति । ' विशिष्टसंनिवेशादिप्रतीतेनगरादिचत्‌ ॥३२॥ 


यदि यह कहो कि ईश्वर जीवोंके शरीरादिक उनके कर्मो'के अनुसार ही बनाता है 
अथात्‌ जो जेसा कमे करता है उसके वेसे ही शरीरादि की रचना करता है तो यह 
कहना भी ठीक नहीं दे क्योंकि इस प्रकार मानने से आपहा ईश्वर ईश्वर ही नहीं 
ठहररता । उसका कारण यह है कि वह कर्मा' की अपेक्षा करने से जुलाहे की 
तरह परतन्त्र हो जायगा ओर परतन्त्र होने से इंश्वर नहीं रह सकेगा, क्योंकि 
जिस प्रकार जुलाहा सूत तथा अन्य उपकरणोंके परतन्त्र द्योता है तथा परतन्त्र होनेसे 
इंश्वर नहीं कहलाता इसी प्रकार आपका इच्वर भी कर्मो' के परतन्त्र दे तथा परतन्त्र होनेसे 
ईश्वर नहीं कहछा सकता | इंश्बर तो स्वतन्त्र स्वृतन्त्र हुआ करता है ॥२६॥ यदि यह कहो 
कि जीवके कर्मा के अनुसार सुख दुःखादि काये अपने आप द्ोोते रद्दते है इश्वर उनमें निमित्त 
माना द्वी जाता हे तो भी आपका यह कद्दना ठीऊ नहीं हे, क्योंकि जब सुखदुःखादि काय कर्मों 
के अनुसार अपने आप सिद्ध द्वो जाते हैं तब खेद दे कि आप व्यथे द्वी ईश्वर की पुष्टि क-ते 
हैं. ॥॥२७॥ कदाचित्‌ यह कहा जावे कि इतर बड़ा प्रमी हे-दुयालु है इसलिए वह जांबों का 
उपकार करनेके लिये ही सक्टि की रचना करता दे तो फिर उसे इस समस्त सृष्टि को सुख रूप 
तथा उपद्रव रहित ही बनाना चाहिये था । दयालु होकर भी सष्टिके बहुभाग को दुखी 
क्यों बनाता द्वे ? ॥२८॥ एक ब।त यह भी है कि रृष्टिके पहले जगतू था या नहीं ? यदि था 
तो फिर स्वतः पिद्ध वस्तुके रचनेमें उद्चने व्यर्थ परिश्रम क्‍यों किया ? ओर यदि नहीं था तो 
उसकी वह रचना क्या करेगा ? क्योंकि जो वस्तु आकाश कमलके समान सर्वथा अखत्‌ 
है उसकी कोई रचना नहीं कर सकता ॥२९॥ यदि सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर मुक्त 
है-कर्म मज्ञ कलंकसे रहित है तो बह उदासीन-राग ह्वश्से रद्चित होनेके कारण जगत्‌ की 
सृष्टि नही कर सकता । ओर यदि संघारी हे-कमेमल कलंक़से सहित हे तो वह इमारे 


तुम्हारे समान ही इश्वर नहीं कह ज्ञायगा तब्र सृष्टि किस प्रकार करेगा? इस तरह यह सृष्टि- 
वाद किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥३१०॥ जरा इस बात्त का भी विचार कीजिये कि वह 
ईश्वर छोक को बनाता हे इसलिए लोकके समस्त जीव उस्रकी सन्तानऊ समान हुए फिर वही 
इेबवर सबका संद्दार भी करता दे इसलिए उसे अपनी संवानके नष्ट करनेका भारी पाप छगता 
है। कदाचवित्‌ यद्द कद्दो कि दुष्ट जीवों का निम्नह करनेके ज्िए द्वी बह संद्दार करता हे तो 
उससे अच्छा तो यही दे कि वह दुष्ट जीवों को उत्पन्न ही नहीं करता ॥३१॥ यदि 
आप यह क्हें-कि “जीवोंके शरीशादि की उत्पत्ति किसी बुद्धिमान कारण से ही हो 

१ नत्वेव-भ०, ० ,| २ कार्ये निष्पन्ने सति प्राप्तः।॥ ई अनुगद्दीतुमिच्छया । ४ व्ययत्म्‌ 
७ विद्यमानस्य । ६ सष्टि:। उरी सोध्प्पनीखरः अ०, प०, म०, द०, स०, ल० | ८ येन केन प्रक्ारेण 
नास्तीत्यर्थ; | ९ उद्धवितुम्‌ | १० सन्निवेशः रचना । 


७२ महापुराणम्‌ 
इत्यसाधनमंच तदीशव रास्तित्वसाधने । विशिष्ट सब्निवेशादेरन्यथाप्युपपत्तित: ॥३३॥ 
चेतनाधिष्टितं हीद॑! 'कर्मनिर्माठ्चेशितम्‌ । नन्‍्वक्षसुखदु :खादि 'वेश्वरूप्याय कल्प्यते ॥३४॥ 
शजर्माणकर्सनिर्मात्‌कोशलापादितोदयम्‌ । अज्ञेपाड्रादिवेचित्यमद्डिनां संगिरावहे ॥३०॥ 
तदेतत्कर्य वचित्र्याद भवज्ञानात्मक जगत्‌ । विश्वकर्माणमास्मानं साधग्रेत्कमंसारथिम३ ॥३६॥ 
विधि: स्रष्टा विधाता च देंव॑ कम पुराकृतम्‌ । इंश्वरइचेति पर्याया विज्ञेया: कर्मवेधसः ॥३७॥ 
स्रष्टारमन्तरेणापि व्योमादीनाञ्च 'संगरात्‌ । सृष्टिचादी स निग्मांह्यः शिप्टेदुमंतदुमंदी ॥३८॥ 
ततो 5सावकृतो 5ना दिनिधन: काूतस्ववत्‌ । छोको जीवादितरवानामाधवारात्मा प्रकाशते ॥३९॥ 
अस्‌ ज्यो अब मसं हार्य: स्वभावनियतस्थिति:। अधथस्तिययंगुपर्थाख्येस्त्रिमि्भदे:ः समन्वितः ॥४०॥ 
वेत्रविष्टरझब्लया सदज्ञरच यथाविधा: । संस्थानस्तादशान्‌ प्राहुस्त्रींड्लोकाननुपूर्वश: ॥४१॥ 
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सकती हे क्‍योंकि उनकी रचना एक विशेष प्रकार की है। जिस प्रकार किसी ग्राम आदिकौ 
रचना विशेष प्रकार की होती दे अतः वह किसी बुद्धिमान कारीगरका बनाया हुआ होता 
दे उसी प्रकार जीबोंके शरीरादिककी रचना भी विशेष प्रकार की है अठः वे भी किसी बुद्धि- 
मान्‌ कर्ताके बनाये हुए हैं ओर वह बुद्धिम:न्‌ कर्ता इश्वर द्वी है! ॥३२॥ परन्तु आपका यह 
हेतु ईश्वर का अस्तित्व दिद्ध करनेमें समर्थ नहीं' क्योंकि विशेष रचना आदि की उत्पत्ति अन्य 
प्रकारसे भी दो सकती है ॥३३॥ इस संसारतगें शरीर इन्द्रियां सुख दुख आदि जितने भी 
अनेक प्रकारके पदाथ देखे जाते हैं उद सब की उत्पत्ति चंतन-आत्माके साथ सम्बन्ध रखने 
वाले कर्म रूपी विधाताओ द्वारा ही होती दै ॥३४॥ इसलिये हम प्रतिज्ञा पूथं$ कद्दते हैँ कि 
संसतारी जीवोंके अंग उपांग आदिमें ज्ञा विवित्रता पाई जाती है वह सब निर्माण मामक नामऋूम 
रूपी वियाता की कुशलतास हीं एतन्न होती है ॥३१५॥ इन कर्मो' की त्रिचित्रतासे अनेक 
रूपता को प्राप्त हुआ यद्द क्रोक ही इस बात को सिद्ध कर देता हैँ कि शरीर इन्द्रिय आदि 
अनेक रूप धारी संसार का कता संसारी जीबों की आत्माएं ही हैं ओर केसे उनके सद्दायक 
हैँ । अथोत्‌ ये संसारी जीब द्वी अपने कमके ददयसे प्ररित द्वी कर शरीर आदि संसार की 
सृष्टि करते हैं ॥३६॥ विधि, सृष्टा, विधाता, देव, पुराकृत कमे ओर इंश्वर ये सब कर्म रूपी 
इंश्वरके पर्याय वाचक शब्द हैं इनके सिवाय और कोइ लोक का बनाने वाल्म नहीं दे ॥३७॥ 
जब कि इ्थ्रवादी पुरुष आकाश काछ भादि की सृष्टि इश्वरक्क बिना ही मानते है तब उनका 
यह कहना कहाँ रहा कि संधार की सब वस्तुएं इंश्वरके द्वारा ही बनाई गई हैं ? इस प्रकार 
प्रतिज्ञा भंग होनेके कारण शिष्ट पुरुषों को चादिय कि वे एवं. सश्टिवादी का निम्नह करें जो 
कि व्यर्थ ही मिथ्यात्वके उदयसे अपने दूषित मत का अहंहार करता हँ ॥३८॥ इसलिये 
मानना चादिये कि यह ल्लोक काल द्रव्य की भांति दी अक्षत्रिम है. अनादि निधन द-आदि 
अन्तसे रद्दित दे भौर जीव अज्नीव आदि तत्त्वों का आधार होकर हमेशा प्रकाशमान रहता दे 
॥३९॥ न इसे कोई बना सकता दे न इसका संहार कर सझता हे यह हमेशा अपनी स्वाभा- 
बिक स्थितिमें विद्यमान रहता हे तथा अधोलोक तियेक्क्ञोक और ऊध्षे ल्ञोक इन तीन भेदोंसे 
सद्दित दे ॥००॥ वेत्रासन, भल्लरी ओर मदंग का जेसा आकार द्वोता दे भधो छोक मध्य 
लोक और ऊध्चे छोक का भी ठीक वेसा ही आकार द्वोता है। अर्थात्‌ अधोछोक वेन्नासनके 


... ॥-त देह कमे-म० । २ नाम कर्म | ३ सकलरूपस्वाय । वेश्वह़पाय अ०, स०, ल०, 2० | ४ निर्माण- 
नामकम । ५ भ्रतिज्ञां कुमेहे । ६ सद्दायम्‌ ! ७ भन्नीषरात्‌ । 


कककल--नर 'कममम कक »क-+- हौ बला" का १0 “अम मेज उॉकलबननिनााननन-मया-+> “कक ००७ 5-वोहाअंजसाआ ७, 


चतुर्थ पे उरे 


वेशा ख ध्थः कटीन्य लहस्त: स्थाद्याइशः पुमान्‌ ! ताइशं लछोकसंस्थानमामनन्ति सनीषिणः ॥४२॥ 
जअनन्तानन्तमेदस्य वियतो मध्यमाश्रितः । छोकस्त्रिभिव्ंतों वातैर्भाति शिक्य्ररिवाततैं: ॥४३॥ 
वातरज्जुभिरानद्वो कोकस्तिससिराशिवपम््‌ । पटब्रितवर्सं वीतसु प्रतिष्ठ कसनब्लिसः ॥४४॥ 

तियंग्लो उस्प विस्तार रज्जुमेकां प्रचक्षते । चतुदंशगुर्णां प्राह रज्ज' लोकोन्द्िति छुधा: ॥9॥ 
अधोमध्योध्व॑ मध्याओं लोकविष्कस्मरज्ञवः । सप्तेका पतन्च चेषा च यथाक्रममुदाह्म ता: ॥७६॥ 
द्वीपाब्धिमिरसं र्पातैद्धिद्िविंष्क स्ममाओते: । बिभाति बऊयाकारेम॑ प्यकोको विभूषित: ॥४७॥ 
मध्यमध्यास्थ लोकस्य जम्बूद्ीपोडक्षि मध्यगः । मेसनामिः सुत्ृत्तात्मा लवणाम्भोविवेशितः ॥४८॥ 
सप्तमिः क्षेत्रविन्यासे: पड्मिश्व कुरुपवंतेः । प्रविभक्तः सरिद्धिश्व लक्षय्रोजनविस्तृतः ॥४९॥ 

स मेरुमो लिराभाति छवणोदरधिमेख रू: । सर्वद्वीपसमुद्राणां जम्बूद्रीपो5ईघिरा जवत्‌ ॥५०॥ 

इ॒इ जम्बूमति द्वीपे मेरोः अत्यग्दिशाश्रितः | विषयो गन्विलाभिख्यों भाति स्वर्ग रत्रण्डबत्‌ ॥५१॥ 
पूर्वापरावधी तस्य "देवाद्विश्चोमिमालिनी। दक्षिणोत्तरपर्यन्तो 'सीतोदा “नील एवं च ॥०२॥ 


समान नीचे विघ्ठुत और ऊपर सकड़ा दे, मध्यम छोक मल्ज्ञरीके समान सब ओर फेडा हुआ 

है और ऊध्व लोझ सृदंगके समान बीचमें चोड़ा तथा दोनों भागोंमें सकड़ा दे ॥४१॥ अथवा 
दोनों पांत फ्रेछा कर ओर कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़े हुए पुरुष का जेता आर होता 
दे बुद्धिमान्‌ पुरुष लोक का भी वेसा ही आकार मानते हैं ॥2२॥ यह छोक अनन्‍्ता- 
नन्‍त आह्ाशज्े मध्यमांग में स्थित तथा घुतोदधि घनत्रावत ओ तनुवात इन तीन प्रश्ारके 
विश्तृत वातवलयों से घिरा हुआ हे ओर ऐपा मालूम होता हे मानो अनेक रस्तियोंसे बना 
हुआ छोंका द्वी हो ॥४३॥ नीचेधे लेकर ऊपर तक उपयुक्त तीव वातवलयोंसे बिरा हुआ 
यह लोह ऐसा मातम दोता दे मानो तीन कपड़ोंसे ढक हुआ सुप्रतिष्ठ ( गण ) ही हो ॥9४॥ 
विद्वानोंने मध्यम छोक का विस्तार एक राजु कहा है तथा पूरे छोक की ऊँचाई उससे चौदह 
गुणों अथोत्‌ चोद राजु कही हे ॥४५।। यह ल्ञोक अधो भागमें सात राजु, मध्य भागमें एक 
राजु, ऊध्वे लो के मध्य भागमें पाँच राजु और सबसे ऊपर एक राजु चोड़ा है ।:४६॥ इस्र 
लोक के ठीक बीचमें मध्यम लोक दे जो कि असंख्यात द्वीप समुद्रोंसे शोभायमान दे । वे द्वीप 
समुद्र क्रम क्रमसे दूने दूने विस्तार वाले हैं तथा वज्ञय के समान हैं। भाव्रार्थ--जम्बू द्वीप 
थाज्ञीके समान तथा बाकी द्वीप समुद्र वबलछय के समान बीचमें खाली हैं ॥०७॥ इस मध्यम 
लोकके मध्य भागे जम्बू द्वीप दे । यद्द जम्बू द्वीप गोल है तथा लवण समुद्रसे बिरा हुआ है । 
इसके बीचमें नाभिके खमान मेरु पवत है ॥॥|४८॥ यह जम्बू द्वीप एक लाख योजन चौड़ा दे 
तथा द्विमबत्‌ आदि छद्द कुल्लाचछों, भरत आदि सात क्षेत्रों और गड्ा लिंधु आदि चोद 
नदियोंसे विभक्त दोऋर अत्यन्त शोभायमान हो रदा दे ॥४९॥ मेरु पर्वत रूपी मुकुट और 
लवण समुद्र रूपी करधनीसे युक्त यह जम्बू द्वीप ऐसा शोभायमान द्वोता हे मानो सब द्वीप- 
समुद्रों का राजा दी हो ॥५०॥ इसो जम्बूद्वीपमें मेर पवतसे पश्चिम की ओर विदेद क्षत्रमे 
एक गंधिल नामह देश है जो कि खगेझे टुऊड़ेक्ते समान शोभायमान है ॥५१॥ इस देश की 
पूवे दिशामें मेरु पवेत हे पश्चिपमें उर्मिमालिनी नाम की विभंग नदी हे, दक्षिण में सीतोदा नदी 





१ द्विगुणडेगुणविस्तारम्‌ । २ कटौसूत्र: । ३ पश्चिम॑दिक्‌ | ४ देवभाल इते वक्षागिरिः । ५ ऊर्तिमालिनी 
इति विभन्ना नदी । ६ सरीतोदा नदो । ७ नीरपवेतः । 
१७ 


७४ महापुराणम्‌ 


यत्र कर्ममलापायाद्विदेहा मुनयः सदा । 'निर्वान्तीति गता रूढिं 'विदेहाख्या्थभागियम्‌ ॥०३॥ 
निश्यप्रमुद्ता यत्र' प्रजा नित्यक्ृतोत्सवा; | नित्य॑ सन्निहितैभोंगेः सत्य स्वर्ग प्यनादरः ॥५४॥ 
निसगंसुभगा नार्यों निसर्ग चतुरा नरा: । निसगगं छलितालापा बालछा' यत्र गृहे ग्रहे ॥५५॥ 
'वेदग्ध्यम्चतुरेवे पे भूंपणेइच घनदूर्धयः । विछास: यौवनारस्माः 'सूच्यन्ते यन्न देहिनाम्‌ ॥५६॥ 
यन्न सत्पान्नदानेषु प्रीति: पूजासु चाहंताम्‌ । शक्तिरात्यन्तिकी' शीले प्रोषधे च रतिनृंणाम्‌ ॥५७॥ 
न यत्र परलिड्रानामस्ति जातुचिदद्धवः । सदोद्याज्जिनाकंस्थ खद्योतानामिदाहनि ॥७८॥ 
यत्रारामाः सदा रम्ब्रास्तरुमिः फलशालिमिः | पथिकानाहयन्तीतब परपुष्टकलस्वनेः ॥५९॥ 

यस्‍्य सीमविभागेपु शाल्या दिक्षेत्रसम्पदः । सदेव फलशालिन्यो भान्ति धर्म्या इब क्रिया: ॥६०॥ 
यत्र शालिवनोपान्ते खात्पतन्तों शुकावलीम । शालिगोप्यो5नुमन्यत्ते दधर्ती (दोरणथअयम ॥ ६१॥ 


दे भोर उत्तरमें नीलूगिरि दे ॥४२।॥ यह देश विदेह क्षत्रक्ने अन्तगंत है। वहाँसे मुनि छोग 
हमेशा कमे रूपी मल को नष्ट कर विदेह ( विगत देह )-शरीर रद्दित होते हुए नित्रोण को 
प्राप्त होते रहते हैँ इसलिए उस क्षेत्र का विदेह नाम साथेऋ्र और रूढि दोनों ही अवस्थाओं 
को प्राप्त दे ॥३३१॥ उस गंघिढछ देश की प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती दे तथा अनेक प्रकारके 
. के उत्सव किया करती हे, बसे हमेशा मनचाहे भोग प्राप्त होते रइदते हैं इसलिये वह खग को 
भी अच्छा नहीं समझती हे ॥५४॥ उघ देशऊेे प्रत्येझ घरमें खभावपे ही सुन्दर ब्रियाँ हैं, 
खभावसे ही चतुर पुरुष दे ओर खभावसे ही मधुर वचन बोलने वाढे बालक हैं | ५५। उस 
देशमें मनुष्यों की चतुराई उनके चतुराई पूण बेषोंसे प्रकट होती द्वे। उनके आभूषणोंसे उनकी 
सम्पत्ति का ज्ञान होता दे तथा भोग विज्ञाब्षोंते उनके योवन्र का प्रारम्भ सूचित होता दे 
॥॥५६: वहाँऊ्े मतुष्य उत्तम पात्रोंमें दान देने तथा देवाधिदेव अरहंत भगवान्‌ की पूजा करने 
हीमें प्रम रखते दें | वे लोग शोलको रक्ष। करनेमें दी अपनी अत्यन्त शक्ति दिखलाते हैं ओर 
प्रेषधोपवाध धारण करनेमें दी रुचि रखते हैं । 

भावार्थ-यद्द परिघंख्या अलंडार है। परिसंख्याकरा संत्षिप्त अर्थ नियम है । इसलिए 
इस श्छोकका भाव यद्द हुआ कि वहाँऊ मनुष्योंकी प्रीति पात्र दान आदिमें ही थी विषयवास- 
नाओंमें नहीं थी, उनको शक्ति शीज्ञ ब्रतकी रक्षाके लिए ही थी निबंलोंकों पीड़ित करनेके 
छिए नहीं थी और उनकी रुचि प्रोषधोपवास घारण करनेमें द्दी थी वेश्या आदि त्रिषयके 
साधनोंमें नहीं थी ॥५७॥ 

उस गंधिल् देशमें श्री जिनेन्द्र रूपी सूयेका ददय रहता दे इश्चलिए वहाँ मिथ्यादष्टियों 
का उद्धव कर्मी नहीं द्वोता जेसे कि दिनमें सूयेका उदय रहते हुए जुगुनुओंका उद्धव महीं दोता 
॥५८॥ उस देशक बाग फछशाली वृशक्षोंसे हमेशा शोभायमान रहते हैं. तथा उनमें जो कोकि- 
छाएँ मनोहर शब्द करती दे उनसे ऐसा जान पड़ता है मानों वे बाग उन शब्दोंके द्वारा पथिह्ञों 
को बुला द्वी रहे हैं ॥ ५६।॥ उच्त देशके सीमा प्रदेशोंपर हमेशा फढोंसे शोभायमान धान आदि 
के खेत ऐसे मालूम होते हैं. मानो खर्गादि फल्नोंसे शोभायमान धार्मिक क्रियाएँ ही हों। ६०॥ 
उस देशमें धानऊे खेतोंके स्रमीप आकाशसे जो तोताओं की पंक्ति नीचे उतरती है उसे खेती 

१ मुक्ता भवन्ति । १३ विदेदास्य्राथताम्रियम्‌ू स०, द०। विदेदान्वर्थभागियम्‌ म० । विदेद्दान्च- 
थैभागयम्‌ प० । ३ देशे । ४ बालकाः । ५ अय॑ इजोऋः 'म! पुस्तके नास्ति । ६ अनुप्रोयन्ते ज्ञायन्ते | ७ अन्ता- 
झिष्क्रान्तम अत्यन्तम्‌ अत्यन्ते भवा आस्यन्तिकी । ८ मरकतरत्नम्‌ू | 





चतुर्थ पर्व ३५ 


मन्दगन्धवहाधूताः 'शालिवप्रा: फलानताः । 'कृतसंराविणो यत्र 'छोत्कुवन्तीव पक्षिण: ॥६२॥ 

यत्र पुण्डेक्षुवाटेपु यन्त्रचीत्कारहारिषु । पिबन्ति पथ्िका स्वर रस॑ 'सुरसमैक्षवम ॥६३॥ 

यत्र कुक्‍्कुट पं पात्या' आमाः सं सक्तलीमका: । सीमानः सस्यस॑ पतञ्ञा “निःफलाब्चिफलोदया:' ॥६४॥ 
कलासमाप्तिषु प्रायः 'कलान्तरपरिप्रह: । “गुणाधिरोपणोद्धत्यं यत्र चापेपु धन्विनाम्‌ ॥६०॥ 

मुनीनां यत्र शेथिव्य गात्रेपु न समाधिषु । निग्रहः करणग्रामे '*भूतग्रामे न जातुचित्‌ ॥ ६६॥ 
(कुलायेपु शकुन्तानां यत्रोद्वासध्वनिः'' स्थित: । “वर्णसहूरकृत्तान्तद्चिन्रादन्यशत्र न क्वचित्‌ ॥६७॥ 
यत्र भद्जस्तरज्ष पु गजेपु मद्विक्रिया*' | दुण्डपारुप्यमज्जेपु सरस्सु *'जलसंगमहः ॥६८॥ 


जज--+-++-+-+++ ४ 








बिनीनती--3++-+--०००' 


की रक्षा करने वाली गोपिशाएं ऐसा मानती हैं मानो इरे हरे मणियों का बना हुश्र। तोरण ही 
उतर रद्दा हो ॥ ६१ || मन्द मन्द हवासे हिल्षते हुए फूल्ञोंके बोझसे मुके हुए वायुके आघातसे 

शब्द करते हुए वह्ाँके घानऊे खेत ऐसे मालूम द्वोते हैं मानो पक्षियोंकों ह्वी उड़ा हे हों ।:६२॥ 
उस देशमें पथिर लोग यत्रोंके चीं चीं शब्दोंसे शोभायमान पोड़ों तथा इखोंके खेतोंमें जाकर 
अपनी इच्छु नुसार इख का मीठा मीठा रख पीते हैं ॥६३॥ उच्च देशके गांत्र इतने समीप 
बसे हुए हैं # मुर्गा एक गाँवसे दूसरे गाव तक सुखपूवक्र उड़ कर जा सकता है, उनकी 
सीमाएँ परस्पर मिली हुई हैँ तथा सीमाएँ भी धानके ऐश्े खेतोंसे शोभायमान हैं जो थोड़े ही 
परिश्रमसे फन्न जाते हैं ॥६४॥ उस देशके छोग जब एक कछाको अच्छी तरह सीख चुकते हैं तभी 
दूसरी कछाओं का सीखना प्रारम्भ करते हैँ अर्थात्‌ वहाँके मनुष्य हर एक विषय का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग करते हैँ तथा उस देशमें गुणाधिरोपणोद्धत्य-गुण न रहते हुए भी 
अपने अप को गुणी बताने की उद्दण्डता नहीं हे ॥६५॥ उस देशमें यदि मुनियोंमें शिथित्षता 
दे तो शर्रारमें दही दे अर्थात्‌ लगातार उपवाध्तादिकरे करने से उनका शरीर दी शिथिढ हुआ हे 
समाधि-ध्यान भादिमें नहीं हे । इसऊ सिवाय निभ्नद (दमन) यदि दे तो इन्द्रियसमूहमें ही 
है अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी विषय प्रवृत्ति रोकी जाती दे प्राशिसमूहमें कभी निम्रद नहीं होता 
अथौत्‌ प्राणियों का कोई घात नहीं करता ॥६६॥ उस देशमें उद्धासध्वनि (कोछ।इल) पत्तियोंके 
घोंसलो'में ही हे भन्यत्र उद्वांसध्वनि--( परदेश गमन सूचक शब्द ) नहीं दे । तथा बणसंक- 
रत! ( अनेऊ रंगों का मेल ) चित्रोंके सिवाय और कहीं नहीं द्े-वहाँके मनुष्य वर्णसंकर- 
व्यभिचार जात नहीं है | ६७ ॥ उस देशमें यदि भंग शब्दका प्रयोग होता दे तो तरंगोंमें दी 
( भंग नाम तरंग-लद्दर का दे ) होता है वहाँके मनुष्यं,में कमी भंग ( विनाश ) नहीं होता । 

इ-तरुण हाथियो' के गण्डस्थलसे मरने वाला तरल पद्ाथ-का विकार द्वाथियोंमें होबा दे 


| क्षेत्राण । २ समम्तात्‌ कृतशब्दाः। ३ उट्न.पयन्तीव। ४ सुस्वादुम्‌। ५ सम्पतितु योग्या । 
>लाहिफलो-स० । ७ फल निरीशमश्वतीति फलाश्ी स चासो फलोदयश्व तस्मन्निष्कान्ता इति । भकृषशतच्या 
इत्य4:। “अथों फलम्‌। निरीशं कुटक॑ फालः कृषिक्नो लान्नल इलम्‌” इत्यमरः। फलमिति लांगलग्रस्थायो 
विशेष; । ८ कलाविशेष; कालान्तरस्वोकझारश्ष “कला शिल्पे कालमेदेडपे” इस्यमिधानात्‌। ९ गुणस्य मौव्यो 
अधिरोपणे आद्वत्यं गर्व: पक्षे गुणा: शौर्याद्यः । १० भूतः जीवः। ११ पक्षिगहेपु ''कुलायो नीडमस्नियाम्‌? इत्यमि 
घानात्‌ ' कलापेषु अ० । १३ दिंपनशब्दः । “उद्वापनप्रमथनकथनोजासनानि च”? इन्‍्य-भधानात्‌ ; पक्षिष्यनिश्व, 
अथवा शुन्बमिति शब्दश्व अग्रावासश्रच | १३ वर्णसंकरब्रत्तान्तः इति पाठे सुगम्म्‌ , अथवा वर्णसंस्यारतत्तान्तः 
श्यत्र वर्णश्व संस्कारश्व वृत्तं च इति वर्णसंस्कारवृत्तानि तेष:मन्तो नाशः, पक्षे वर्णस्4 संस्कारस्तस्य बृत्तान्तो बातो । 
१४ विकार: । १५ पक्षे जड़सग्रहः । 


3६ महापुराणम्‌ 


'स्वर्गावाससमा: पुर्यो निगमाः 'कुरुसक्षिभाः। विसानस्परद्धिनों गेहाः प्रज्ञा यत्र सुरोपमाः ॥६९॥ 
दिग्नागस्पद्धिनो नागा “नार्यों दिक्कन्यकोपमाः । दिक्पाछा इव भूपाला यश्नाविष्कृतदिग्जया; ॥७०॥ 
जनवापच्छिदो यत्र वाप्यः स्वच्छारबु सं श्ता: | भान्ति तीरतरुच्छायानिरुद्धोष्णा 'बहुप्रपा: ॥७१॥ 
यत्र कूततट/कात्राः काम सन्‍तु जलादशया: | तथापि जनतातापं हरन्ति रसवत्तया!॥७२॥ 

"वियद्ञा द्ाहवस्यदच स्वच्छाः कुटिलवृत्तयः | भलछुवा: स्वभोग्याश्च विचित्रा यत्र निम्नगाः ॥७३॥ 





नल जनानत..8+_+- 
ननज-मन-+-न.. न 3 कमल ---3--अ««-७-+अकीकल>क>क>०>-+-ब _--.--3-.२७०७७ ढकक० --नन-न+--+-34+44 ०. +ब०७+3 न, नी नजन- ऑका-ण“““+“+-+०००७अ»»-»न्न»कक+ न जाना गए “3 फीयीणी थी क०+०-:०-+ 








बहाँके मनुष्यों में मद अहंकार का विकार नहीं होता दे। दण्ड ( कमलपुष्पके भीतर का 
वह भाग जिसमें हि कमलगद्टा छगत। है ) की कठोरता कप्रलो में ही दे वहाँरे मनुष्यों'में 
दण्डपारुष्प नहीं हे- उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाती । तथा जल का संग्रह तालाबोंमें ही 
होता है वहाँके मनुष्योंमें जल संग्रद ( ड और छ में अभेद होनेके कारण जड़ संग्रह-मूख 
मनुष्यों का संग्रह) नहीं होता ॥६८॥ उस देश के नगर खर्ग के समान हैं, गाँव देवकुरु-उत्तर- 
कुरु भोगभूमिके समान हैं, घर खगेके विभानोंड्रे साथ स्पर्धा करनेवाले हैं और मनुष्य 
देवों के समान हैं ॥६९॥ उस देशके हाथी ऐरावत आदि दिग्गजञोंके साथ स्पधों करनेवाले हैं, 
स््रियाँ दिककुम!रियों के समान हैं. ओर दिग्विजय करनेवाले राजा दिकुपाढोंके समान हैं ॥७०॥ 
उस देश में मनुष्यों का सन्‍्ताप दूर करनेवाल्ी तथा स्वच्छ जल से भरी हुईं अनेक बावड़ी 
शोभायमान हो रही हैं। किनारे पर लगे हुए वृश्ञों की छाया से उन शाबड़ियों में गर्मी का 
प्रवेश बिलकुल द्वी नहीं हो पाता है तथा अनेक जन उनका पानी पीते हैं ॥७१॥ उद्च देश के 
कुँआ तालाब आदि भले ही जलाशय ( मूख पक्षमें जड़तासे युक्त ) हों तथापि वे अपनी 
रसवत्ता से-मधुर जलृसे लोगोंका सन्ताप दूर करते हैं ॥७२॥ उप देशकी नदियाँ ठीकू बेश्याओं 
हैं उप्ती प्रकार नदियाँ भी विपड्धा अर्थात्‌ कीचड़ रद्दित हैं । वेश्याएं जेसे प्रादवती-धन सब्य 
करनेवाली होती हैं उसी तरह नदियाँ भी आइवती-मगर मच्छोंसे भरी हुई हैं | वेश्याएँ 
जैसे ऊपर से स्वच्छ होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी खच्छ साफ हैं । वेश्यारं जेसे कुटिल- 
वृत्ति-मायाचारिणी होती है. उस्री तरह नदियाँ भी कुटिलबृत्ति-टेढ़ी बहनव।ली हैं । वेश्याएँ 
जेप्वे अलंध्य होती दै-विपप्री मनुष्यों द्वारा बशीमूत नहीं द्ोती हैं. उसी प्रकार नदियाँ भी 
अलंध्य दैं-गदहरी होने के कारण तेर कर पार करने योग्य नहीं हे। वेश्याएँ जेसे सबे- 
भोग्या-ऊँच नीच सभी मनुष्यों के द्वारा भोग्य होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी सवेभोग्य-पशु 
पक्षी मनुष्य आदि घभी जीबों के द्वारा भोग्य हैं | वेश्याएँ जेसे विचित्रा-अनेक वर्ण की होती 
हैं उसी प्रकार नदियाँ भी अनेकवण-भनेक रंगकी दे ओर वेश्याएं जेप़े निम्नगा-नीच पुरुषों छी 
की ओर जाती दे उसी प्रकार नदियाँ भी निम्नगा-ढार्ू जमीन की ओर जाती हैं ॥७३॥ 

१ सर्गभुमः। २ वणिक्ायथाः। “विदनगरवणिवपयेषु निग्मः? इत्यभिषानातू। ३ कुरः उत्तमर- 
भोगभूभ: । ४ नागा कन्या दिकू- म० । ५ अय॑ इलोकों 'म! पुस्तके नास्ति। ६ पानीयशाडिका- 
सदा: । सुपः प्राग्बहुवात पदपरिसमाप्त्यर्था सुप३ प्राक बहुप्रत्ययों भवति । ७ -तझागायाः अ० । ८ घाराः 
जदघुद्धयय इति ध्वनिः । ९ चित्रायपक्षे प्रावशब्दः स््रीश्ाराय: | तथादि पडयुक्तानामियं स्निक्षिप्तस्प ग्राहः 
स्वीकारो घटते एता नद्स्‍स्तु वि।ड्टा अप प्राइवत्य इति चित्रम्‌ , उत्तरत्र चित्रार्थ: सुगम३, अथवा विपड्ठा निष्पापा; 
ग्राहवत्यः स्त्री कारवत्य इति विरोध: | विचित्राः नानास्वभाव्राः । 


चतुर्थ पर्व रत 

'परसां तीरदेशेषु रुतं हंसा विकुव॑ते । यत्र कण्ठबिलालग्नमणालशकलाकुछा: ॥७४॥ 
वनेषु वनमातज्ञा मदमीलितलोचना: | अमन्त्यविरतं यसिमज्ञाद्वातुमिव दिग्गजान्‌ ॥७७॥ 
यत्र शक्ाग्रसंछग्नकर्दमा दुर्दंमा मुशम्‌ । उत्खनन्ति वृषा दप्ता: स्थलेषु स्थलपदिनीम ॥७६॥ 
जेनालयेपु सब्जीतपटहाम्मोदनिरस्वने: । यत्र नृत्यन्त्य कालेडपि शिक्षिनः "प्रौन्‍्मद्ष्णव: ॥७७॥ 
गयां गणा यथाकालमात्तगर्भा: कृतस्वना; । पोपयन्ति पयोभ्ि: स्वेजंन यत्र घने: समाः ॥७८॥ 
वलाकालिपताकाह्याः स्तनिता मन्द्रजृ द्विता: | जीमूता यत्र वर्षन्तो भानित मत्ता इच द्विपाः ॥ ०९॥ 
न स्एृदान्ति कराबाधा यत्र राजन्वती:ः प्रजा: | सदा सुकालसान्निध्यान्नेतयों नाप्यनीतयः ॥८०॥ 
विपयस्यास्य मध्ये3स्ति विजयाद्धों महाचलः । रौप्यः स्वेरांझुमिः छुअ्ेहंसक्षिव कुलाचकान ॥८१॥ 
यो योजनानां पशञ्चाप्रां विशतिं घरणीतरात । उच्द्वितः शिखरैस्तुज्न दिव॑ स्शप्ट्मिवोच्तः ॥८२॥ 
पह्ेलोड्न्‍यादिस्तृती मूलात प्रस्ृत्यादशयोजनम्‌। मध्ये ब्रिंशत्पृथुर्यो5ग्ने दशयोजनविस्तृति: ॥८३॥ 

छायस्य तुरीयांशमवग:ढइच यः क्षितो । गन्धिलादेशविष्कम्ममानद॒ण्ड हघायतः ॥८४॥ 


०-५ अम«»णजकम-क लॉनाफण साधा 


उप देशमें ताज्लाबोंके किनारे कण्ठमें मृणालका टुकड़ा लग जानेपे व्याकुल हुए हंस अनेक 
प्रकारके मनोहर शब्द ऋरते हैं ॥७४॥ उस देश वनोंमें मदसे निमीजित नेत्र हुए जंगली हाथी 
निरन्तर इस प्रद्मार घूमते हैं मानो दिग्गजोंको ही बुला रहे हों ॥७५।॥ जिनके सरींगोंकी नोकपर 
कीचड़ लगी हुई तथा जो बड़ी ऋठिनाईसे वशमें किए जा सकते हैं ऐसे गर्बोले ब्रेठ उप्र देशके 
खेतोंमें स्थल कमलिनियोंकों उखाड़ा करते हैं ।॥७६॥ उस देशके जिनमन्दिरोंमे संगीवके समय जो 
तत्रला बजाते हैं, उनके शब्दोंकों मेघका शब्द समझकर हपे उन्प्रत्त हुए मयूर असमयमें ही- 
वर्षा ऋतुके बिना ही नृत्य करते रहते हैं ॥७७॥ उस्त देशकी गायें यथास मय गर्भ घरण कर मनोहर 
शब्द करती हुई अपने पय-दूधसे सबह्ा पोषण करती हैं, इसलिए वे मेघके समान शोभायम।न 
होती हैं क्योंकि मेघ भी यथासमय जलहूप गर्भकों ध्वरण कर मनोहर गजेना करते हुए 
अपने पय-जछसे सबका पोषण करते हैं ॥७८॥ उस देशमें बरसते हुए मेघ मदोन्‍्मत्त हाथियों 
के घमान शोभायभान होते हैं। क्योंकि हथी जिस प्रकार पताकाओंके सद्दित होते हैं उसी 
प्रकार मेघ भी बलाकाओ्रोंकी पंक्तियोंप्े सहित हें, द्वाथी जिस प्रकार गम्भीर गजना करते 
हैं उसी प्रकार मेब्र भी गम्मीर गजना करते हैं. ओर हाथी जेश्वे मद बरसाते हैं वेसे ही मेध 
भी पानी बरसाते हैं ॥७६॥ उस देशमें सुयोग्य राजाकी प्रज्ञाको कर (टेक्स ) की बाधा 
कभी छू भी नहीं पाती तथा इमेशा सुकःल रहनेसे बड़ाँ न अतिवृष्टि धादि इंतियाँ हैं और न 
किसी प्रक्वारकी अनीतियोँ ही हैं ॥८०॥ ऐसे इस गन्धिल देशके मध्य भागमें एक विजयाधे 
नामकझा बड़ा भारी पवत हे जो चाँदाॉमय दहे।तथा अपनी सफेद किरणोंसे कुन्ाचछ 
पवतोंकी हँसी करता हुआ सा मालूम होता दे ॥८१॥ वह विजयाधें पवत के समान घरातल 
से पच्चीस योजन ऊँचा है ओर ऊँची शिखरोंसे ऐस! मालव होता द्वे मानो र्वगंलो का रपशे 
करनेके लिए ही उद्यत द्वो ॥८२॥ वह पर्वत मलसे लेकर दूध योजनक्ी ऊँचाई तक पचास 
योजन, बीचमें तीस योजन और ऊपर दस योजन चोड़ा है ॥८३॥ वह पव॑त ऊँचाईका 

१ अत्य होकस्य पूर्वार्थोत्तरादयो: क्रप्रव्यत्ययों जातः “म०” पुस्तके । २ स्पर्धा कतम्‌। ३ दर्पाः 
विशः। 3 प्रोन्मायन्ति इस्येवंशीलाः । भृत्रधुञ्राज धद्चरब्चापत्रपालकंदनिरामुडप्रजनोतथोतलदोन्‍्गादिष्णुरिति 
सृत्रेण उत्पूवान्मदादेधातो ताच्छौल्ये ष्णुच्‌ प्रध्ययो भवति । ५ कुलाचलम्‌ स०,ल०। ६ दो वारी द्वि:, द्विस्तीउग्यादू 
विस्तृतो मूलात्रमृत्यादशयों जनम्‌ । मुठादारभ्य दशयोजनपयन्‍्तं तुश्त्व.त्‌ पश्विंशतियोजनप्रमितादू द्विवारं विस्तृत 
पशच्चाशत्योजनप्रमितविस्तार इत्यथः | 


3८ महापुराणम्‌ 


दशयोजनविस्तीणं श्रेणीद्रयसभाश्रयान्‌ । यो धघत्ते खेचरावासान्‌ 'सुरवेश्मांपड्ा सिनः ॥८७॥ 
सेचरीजनसब्ारस क्रान्तपदयाव कै:' । रक्ताम्बुजोपहार भीरयत्र नित्यं वितन्यते ॥८६॥ 
अपेद्यशक्तिरक्षय्र:' "सिद्ध विद्येरपासितः' । दुधदात्यन्तिकों" शुद्धि सिद्धास्मेव विभाति यः4,॥८७॥ 
यो5नादिकालसम्बन्धिशु द्धिशक्तिसमन्वयात्‌ । भव्यात्मनिर्विशेषो5पि' दीक्षायोगपराडः सुखः ॥८८४ 
विद्याधरेः सदाराध्यो निमंलात्मा *“सन[तनः । ''सुनिरिचितप्रमाणों यो धत्ते जेनागमस्थितिम ॥८५९॥ 
भजन्त्येकाकिनो नित्य “वीतसंसारभीतय; । प्रवुद्दनखरा 'सघीरा य॑ सिंहा इव चारणा: ॥९०॥ 


एक चतुर्थाश भाग अर्थात्‌ सवा छह योजन जमीनझे भीतर प्रविष्ट है तथा गन्धिला देशकी 
चौड़ाई बराबर लम्बा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उस देशको नापनेका मापदुण्ड 
ही हो ॥८४॥ उस्र पवृतके ऊपर दुश-दश योजन चौड़ी दो श्रेणियाँ हें जो उत्तर श्रेणि और 
क्षिण श्रेणिके नामसे असिद्ध हैं । उनपर विद्याधरोंड्रे निवासस्थान बने हैं जो अपने सौन्दये 
से देतोंके विमानोंका भी उपहास करते हैं ॥८५॥ विद्याधर खरियोंके इधर-उधर धूमनेसे उनके 
पैरोंडा जो महावर उस पवतपर लग जाता दे उससे वह ऐसा शोभाययान होता है मानो 
उसे हमेशा लाल-लछाल कमज्ञोंडा उपहार दी दिया ज्ञाता हो ॥८६॥ उस पवंतझ्ली शक्तिको 
कोई भेरन नहीं कर सकता, वह भविनाशी हे, अनेक विद्याधर उसकी उपासना करते हैं 
तथा स्वयं अत्यन्त निमेल्ताको धारण किये हुए हे, इसलिए सिद्ध पर्मेष्ठीकी आत्माके समान 
शोमायमान द्वोता हे क्योंकि पिद्ध परमेष्ठी क्री आत्मः भी अभेद्य शक्तिकी धारक है, अविनाशी 
दे, सम्यग्ज्ञानी जीवोंके द्वारा सेवित है और कमेमछ कलूंकसे रद्दित दोनेके कारण स्थायी 
'विशुद्धताक़ो घारण करती हे-अत्यन्त निमेत्ञ दे ॥८७॥ झथवा वह पवंत भव्यजीवके समान 
है क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीव अनादिकाल्‍छसे शुद्धि अर्थात्‌ सम्यग्दशन सम्यरज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा प्राप्त होने योग्य निमेल्ताकी शक्तिको धारण करता है, उसी प्रकार वह 
पर्वत भी अनादि कालसे शुद्धि अथात्‌ निमेछताही शक्तिको धारण करता द्वे। अन्तर केवछ 
इतना ही दे कि पवत दीक्षा धारण नहीं कर खकता जब कि भव्य जाव दीक्षा धारण कर 
तपस्या कर सकता हे ॥८८॥ वह पवत हमेशा विद्याधरोंके द्वारा आराध्य दे-विद्याधर उच्तकी 
सेवा करते हैं, स्वयं निमे रूप हे, सनातन दे-अनादिसे चज्ञा आया हे ओर सुनिश्चित प्रमाण 
है-लम्बाई चोड़ाई आदिके निश्चित प्रमाण सद्दित दे, इसलिए ठीक जेनागमकी स्थितिक्री धारण 
करता हे, क्योंहि जेनागम भी विद्यापरोंके द्वारा-प्रम्यरसक्षनऊ धारक विद्वान पुरुषोंके द्वारा 
आराध्य हैं-बड़े-बढ़े विद्वान उसका ध्यान अध्ययन आदि करते हैं, निरमेछ रूप द्ै-पूत्रोपर 
विरोध आदि दोषोंसे रदित हे, सनातन दैं-द्रव्य दृष्टिकी अपेक्षा अनादिसे चछा आया हे भौर 
सुनिश्चित प्रमाण दे-युक्तिसिद्ध प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणोंसे प्रसिद्ध हे ॥८९॥ उस पर्वेतपर चारण 
! ऋड्धिके धारक मुनि हमेशा घिंहके समान विद्दार करते रहते हैं क्योंकि जिध्न प्रकार सिंह 
झकेला होता हे उसी प्रकार वे मुनि भी एकाकी ( अकेले ) रहते हैं, थिंदको जेसे इधर उधर 
घूमने का भय नहीं रददता बेसे द्वी उन सुनियोंडों भी इधर उधर घूमने अथवा चतु्गंति रूप 
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-वेइमोप-द० ,स० ,ल० । २ खचरी-7०,म०,द० । ३ अरक्तकेः । ४ न क्षीयत इत्यक्षय्यः । ५ विद्या- 
धरैः, पक्षे सम्यग्शानिभिः । ६ भाराधितः । 3 अत्यन्ते भवा आत्यन्तिको | « शुद्धित्वेन शाक्त: तस्या; सम्ब 
न्थात्‌ | उक्त च भव्यपक्षे-“झुद्ध्यशु दी पुनः शक्तीस्ते पाक्यापाक््यशक्तितदिति” पर्व तपक्षे सुगसम्‌ । ९ सदशः। 
१० निष्यः | ११९ पश्षे सुनिश्चितानि प्रश्यक्षादिप्रमाणानि यरिमिन। १२ पक्षे सम्प्रमणम्‌ । १३ मनोषिणः | 








चतुथथ पवच ३९, 


यो वितत्य एथुश्रेणीदर्य पक्षद्रयोपमम्‌ | समुत्पिस्सुरिवाभाति नाकलक्ष्मीदिरक्षया ॥९ १॥ 
यस्य सानुषु रम्येषु किन्नरा: सुरपतन्नगा: | रंरम्यमाणाः सुचिरं विस्मरन्ति निज्ञालयान्‌ ॥९२॥ 
यदीया राजतीभित्तीः शरन्मेघावली श्रिता । ैव्यज्यते शीकरासारः स्तनितैश्वछितैर पं ॥९३॥ 
यस्तुड हिशिखरेधंत्ते दैवावासान्स्फुरन्मणीन । चूडामणीनिवोदग्रान्‌ सिद्धायतनपूर्वकान्‌ ॥९४॥ 
दधात्युच्चेः स्वकूटानि सुकुशनीव “भूमिभ्टत्‌। पराध्येरत्नचित्राणि यः इलाध्यानि सुरासुरेः ॥९५॥ 
गुहाहयञच यो धत्ते हरद्ृत्जकवाटक्म'। स्वसारधननिक्षेपमद्ादुगंमिवायतम्‌ ॥९६५ 
उत्सड्वादेत्य नीलादेगंबासिन्धू महापगे । विश्युद्वत्वादलड्डयस्य यस्य पादान्तमाश्िते ॥९५॥ 
यस्तठोपान्तसं 'रूढवनराजीपरिष्कृतः । नीऊाम्बरधरस्योच्चेध॑चत्ते छाज्ञलिनः स्रियम्‌ ॥९८॥ 
वनवेदीं समुत्तड्ञां यो बिभर्त्यमितो"वनम्‌_ | रामणीयकसीमानमिव केनापि निर्मिताम्‌ ॥९९॥ 
समब्चरत्खचरी पादनू पुरारावकर्ष क:' । यत्र गन्धवहों वाति मन्दं ' मन्दारवीथिपु ॥१००॥ 

यः पूर्वापरकोटीभ्यां दिक्तटानि विघद्दयन्‌। स्वगतं वक्ति माहात्म्यं 'जगदूगुरुभरक्षमम्‌ ॥१०१॥ 
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संघारका भय नहीं होता, सिंहके नख जेसे बड़े होते हैं ठसी प्रकार दीघे तपस्याके कारण उन 
मुनियोंके नस्र भी बड़े होते हैं भोर सिंद्द जिस प्रकार धीर होता है उसी प्रकार वे मुनि भी 
अत्यन्त धीर बीर हैं ॥९०॥ वह पव॑त अपनी दोनों श्रेणियोंसे ऐसा माद्धम होता है मानो दोनों 
पंखे फेहाकर खगलोककी शोभा देखनेकी इच्छासे उड़ना दी चाहता हो ॥६१॥ उस पर्रतकी 
मनोहर शिखरोंपर किन्नर और नागकुमार जातिके दंव चिरद्ाल तक क्रीड़ा करते-करते अपने 
घरोंको भी भूल जाते हैं ॥९२॥ उस पवेतकी रज़तमयी सफेद दीवालोंगर आश्रय छेनवाले 
शरदऋतुके श्वेत बाददोंका पता छोगोंक़ो तब द्वोता है जब कि वे छोटी-छोटी बूँदोंसे बरषते 
हैं, गरजते हैं. झौर इधर उघर चलने लगते हैं ॥९३॥ वह पवेत अपने ऊँचे-ऊचे शिखरों द्वारा 
देवोंके अनेक आवासोंको धारण करता हे | वे आवास चमकाले मणियोंसे युक्त हैं और उम्र 
पर्वेतके चूणामणिक्रे समान मातम होते हैं। उन शिखरोंपर अनेक सिद्धायतन ( जेन मन्दिर ) 
भी बने हुए हैं ॥९४॥ वह विजयाधेपवत रूपी गज्ञा मुकुटोंके समान अत्यन्त ऊँचे कूटोंको 
धारण करता है । वे मुकुट अथवा कूट महामूल्य रत्नोंसे चित्रविचित्र हो रदे हैं तथा सुर और 
_ छसुर उनकी ५रशंसा करते हैं ॥९५॥ वह पवेत देदीप्यमान वजमय कपाटोंसे युक्त दर्वाजों 
को धारण करता है जिखसे ऐसा मालूम होता दे मानो अपने सार्भूत धनकों रखनेके लिए 
कम्बे-चोड़े महादुग-किढेको द्वदी धारण कर रहद्या दो ॥९६॥ वह परत अत्यन्त विशुद्ध और 
अल्ट्डय दे इसलिए दी मानो गड्जा सिन्धु नामकी महानदियोंने नीढगिरिकी गोदसे ( मध्य 
भागसे ) आकर उसके पादों-चरणों-अथवा खमीपवर्ती शाखाओंका आश्रय लिया है ॥९७॥ 
बह पवेव तटके समीप खड़े हुए अनेक वनोंसे शोभायमान दे इसलिए नीलवज्नको पद्िने हुए 
बलभद्रकी उत्कृष्ट शोभाको धारण कर रहा हे ॥९८॥ वद्द पव॑त वनके चारों ओर बनी हुई 
ऊँची वनवेदीको धारण किए हुए दे जिससे ऐसा माह्षम होता हे मानो किसीके द्वारा बनाई 
गई सुन्दर सीमा अथवा सोन्दयेकी अवधिको द्वी धारण कर रहा दह्ो ॥५९॥ उस पवतपर 
कल्पवृक्षों के मध्य माग में सुगन्धित वायु हमेशा धीरे-धीरे बहता रहता दे उस वायुमें इधर-उधर घूमने 
वाली विद्याधरियोंके नू पुरोंका मनोद्दर शब्द भी मित्ा होता दे ।|१००।॥ वह परवेत अपनी पूर्व और 
विस्तार कृत्वा । २ समुत्पतितुमिच्छु:। ३ प्रकटीक्रियते । ४ चलने: । ५ राजा । ६ कपाटकम्‌ अ०, 
दु०,स०,प०,ल०। ७ समुत्पन्त | < वनस्य अमितः । ५ आकषकः । १० कट्पवृक्ष: । ११ जगतो मद्बाभरक्षमम्‌ । 





<० मद्दापुराणम्‌ 


'अनायतो यदि ब्योम्नि व्यवर्धिष्यत हेलया । सदा जगस्कुटीमध्ये 'तममास्यत्कव सोइचलछ:ः ॥१०२॥ 
सो5चलस्तुन्नवृत्तित्वादिशुद्ध/प्वान्महोच्छूयेः । कुछाचल्लैरिव स्पर्धा शिखरेः कत्तु 'मुथ्तः ॥ १०३॥ 
'तस्थास्त्युत्तरत:* श्रेण्यामलकेति परा पुरी | सालकेः 'खचरीवक्त्रे: साक॑ इसति बा विधुम्‌ ॥१०४॥॥ 
सा तस्‍्यां नगरी भाति श्रण्षां प्राप्तमद्दोद॒या | शिलायां पाण्छुकाख्यायां जनीवाभिषवक्रिया ॥१०५॥ 
महत्यां शब्दविद्यायां प्रक्रियेवातिविस्तृता । भगवदिव्यभापायां नानामाषात्मतेब या ॥१०६॥ 
यो धत्ते सालमुत्त हरगोपुरद्वारमुच्छितम्‌ | वेद्कावलयं प्रान्ते जम्बूद्वीपस्थली यथा ॥१०७॥ 
यत्खातिका अमद न्द्भरचिराअनरज्ितेः । पयोजनेत्रेराभाति 'वीक्षमाणेव खेचरान्‌ ॥१०८॥ 
शोभाये केवल यस्या: साल; 'सपरिखाबृति: । तत्पाठड्खगभूपाकभुजरक्षाए्ताः प्रजा: ॥१०९॥ 

[ यस्‍्याः सो वावलीशद्भसप्निनी केतुमालिका । कैडासकूटनिपतद्ध समालां विलद्धते ॥११०॥ : 
गृहेपु दीघिका “यरयां कलहंसविकूजितै: । ' मानस व्याहसन्तीव प्रफुल्लाम्भो रहअियः ॥१११॥ 
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पश्चिमझ्की कोटियोंप्रे दिशाओं के किनारोंका मदन करता हुआ ऐसा मातम होता हे मानो जगतके 
भादीसे भारी भारकों धारण करनेमें सामथ्ये रखनेवाले अपने माहात्म्यको ही प्रकट कर रहा हो 
॥१०१॥ यदि यहद्द प्ृत तियेक्‌ प्ररेशमें कम्बा न द्ोकर क्रीड़ामात्रसे आकाशमें ही बढ़ा जाता 
तो जगत्‌रूपी कुटीमें कहाँ समाता ? ॥१०२॥ वह पवत इतना ऊँचा और इतना निमल है कि 
झपने उँचे-ऊँचे शिखरों ह्वार कुछाचलोंके साथ भी स्पर्धाके लिए तैयार रहता है ॥१०३॥ 
ऐसे उस विजयाधे पबतक्ी उत्तर श्रेणीमें एक अलका नामकी श्रष्ठ पुरी हे जो केशवाली विद्या- 
घरियोंके मुखक्ते साथ-साथ चन्द्रमाकी भी हँसी उड़ाती दे ॥१०४॥ बड़े भारी अभ्युदयको 
प्राप्त वह नगरी उप्त उत्तर श्रणीमें इस प्रकार सुशोभित होती दे ,जिस प्रकार कि पाण्छुऊ 
शिलापर जिनेन्द्रदेवकी अभिपेर क्रिया खुशोमित होती द्वे ॥१०५॥ वह अलकापुरी किसी बड़े 
व्याकरणपर बनी हुई प्रक्रियाके समान अतिशय विस्तृत है तथा भगवत्‌ जिनेन्द्रदेवद्शी दिव्य 
ध्वनि नाना भाषारूप परिणत होनेवाले अतिशयके समान शोभायमान हे अर्थात्‌ उसमें 
नाना भाषाओंके जाननेवाले पुरुष रहते हैं ॥१०६॥ वह नगरी ऊँचे ऊँचे गोपुर-दरवाजोंमे 
सहित अत्यन्त उन्नत प्राक्मर ( कोट ) को धारण किये हुए हे जिससे ऐसी जान पड़ती है 
मानो वेदिकाके वठयक्ो धारण किये हुए जम्यू द्वीपकी स्थी द्वी हो ॥१०७॥ उस नगरीकी 
परिखामें अने८ कमल फूडे हुर हैं ओर उन कमछोंपर चारों ओर भोरे फिर रहे है जिससे 
ऐसा मालूम द्वोता दे मानो वह परिखा इध९-उधर घूमते हुए भ्रप्तररूपी सुन्दर अंजनसे सुशो- 
भित कमलरूपी नेत्रोंके द्वागा वहाँऊ विद्याधरोंकों देख रही हो ॥ १०८॥ उस नवरगीके चारों शोर 
परिखासे घिरा हुआ जो कोट हे वह केबल उसकी शोभाके लिए ही दे क्योंकि उस नगरीका 
पालन करनेवाला विद्याधर नरेश अपनी भुन्नाझोंसे दी प्रजाकी रक्षा करता हे ॥१०६॥ उच्च 
नगरीके बड़ं-बड़े पक्के मकानोंक्री शिखरॉपर फहराती हुईं पताकाएँ, केछाशकी शिखरपर 
उतरती हुई हंसघमालाको तिरस्कृत करती हैं ॥११०॥ उस नगरीके प्रत्येक घरमें फूले हुए 
कमलछों थे शोभायमान अनेक वापिकाएं दें। उनमें कल्हंघ ( बत्तत् ) पक्षी मनोहर शब्द करते 
हैं. जिनसे ऐश्ा जान पढ़ता है मानो वे मानसरोवरकी हँसी ही कर रहो हों ॥२९१॥ 
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3 अदोर्ध:। २ यदा अ«, स्र०, द० | ३ मार माने छठ । ४ विशुद्धित्वात्‌ू म०, प०, द०, ल० । 
५ ततोष्स्त्यु-भ०, स० । ६ उत्तरस्याम्‌ । ७ खेचरी म०, द० | ८ व्याकरणशा््रे । ९ वीक्ष्माणेव म०, प० 
द०, ल० । १० सपरिखाशृतः स० । ११ यस्थाः अ०, स०, द०, प०, म० । १२ मानसनाम सरोवरम्‌ । 


चतुथ पे ८ है 


स्रच्छाम्युवसना वाप्यों नीलोत्पलबतंसका: | भानित पद्मानना यत्र रूसत्कुबल्येक्षणा: ॥५१२॥ 
यत्र मर्त्या न सन्त्यज्ञा नाज़ना: शीलवर्जिता: । नानारामा निवेशाश्व नारामाःफवर्जिता: ॥११३॥ 
विनाहंत्पूजया जातु आयन्ते न जनोत्सत्रा: | बिना संन्‍्यासविधिना मरणं यत्र नाज्िनाम्‌ ॥११४॥ 
सस्यान्यकृष्ट पच्यानि यत्र नित्य चकासति । भजानां सुक़तानीव 'वित्तरन्ति महत्फलम ॥११०॥ 
यत्रोद्यानेषु पायत्रन्ते 'पब्रोदर्बालपादपाः । स्तनन्धया इवाप्राप्तस्थेमानों यत्नरक्षिता: ॥११६॥ 
महाब्धाविव सध्वाने स्फुरद्वत्ने वणिक्पथे | विचरन्ति जना यस्थां 'मत्स्या इव समनन्‍्तत; ॥११७॥ 
पत्म प्वेव विक्रोशत्व प्रमदास्त्रेव भीरुता4 | दन्‍्तच्छदेष्बधरता" यत्र निस्य्िश्ञता''सिपु ॥१९८॥ 
याच्जाकरभहो यस्पां विवाहेप्वेव केंवऊम्‌ | मालास्वेव परिस्लानिद्िरदेप्वेव बन्धचनम ॥११९॥ 
जन रत्युत्सुकेवीक्य वयस्कान्त ' सपुप्पकम्‌ + बाणाहित यदुद्यान धधृूवरसिव स्ियम्‌ ॥१२०॥ 
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उस नगरीमें अनेक वापिकाएँ 'स्रियों' के समान शोभायमान हो रही दें क्योंकि स्वच्छु जल ही 
उनका वस्त्र है, नील कमर ही कर्णफूछ है, कमल ही मुख है और शोभायमान कुत्र॒क्नय ही 
नेत्र हैं ॥१२॥ उस नगरीमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो भज्ञानी हो, कोई ऐसी श्री नहीं 
दे जो शीढप्रे रहित हो, कोई ऐसा घर नहीं है जो बगीचेमप्ले रहित हो ओर कोई ऐसा बगीचा 
नहीं हे जो फलोंसे रहित हो ॥११३॥ उस्र नगरीमें कभी ऐसे उत्सव नहीं हांते क्लो जिन- 
पूजाके ब्रिना दी किय जाते हों तथा मनुष्योंका ऐसा मरण भी नहीं होता जो सन्न्‍्यासकी 
विधिसे रहित हो ॥११४॥ उद्धव नगरीमें धानके ऐसे खंत निरन्तर शोभायमान रहते हैं जो 
बिना बोये-बखरे ही समयपर पक जाते हैं ओर पुण्यके समान प्रजाकों महाफल देते हैं ॥११५॥ 
उस नगरीके उपवनोंमें ऐसे अनेक छ:टे छोट वृक्ष ( पाँधे ) हैं. जिन्हें अभी पूरी स्थिरता-हढ़ता 
प्राप्त नहीं हुई है । अन्य ज्ञोग उनकी यत्नपूर्वक रक्षा करते हैं तथा बालकोंकी भाँति उन्हें 
पय-जल ( पकश्चमें दूध ) पिलछाते हैं ॥११६॥ उस्च नगरीके बाजार किसी मह्मसागर के समान 
शोभायमान हैं. क्योंकि उनमें महाधागरके समान ही शब्द होता रहता हे, महासागरके समान 
ही रत्न चमकते रद्दते हैं ओर मद्दाप्तागरमें जिस प्रकार जलजन्तु सब ओर घूमते रहते हैँ उसी 
प्रकार उनमें भी मनुष्य घूमते रहते हैं ।११७॥ उद्च नगरीमें विकोशत्व-(खिल जानेपर कुडमक्- 
बौड़ीका अभाव ) कमलोंमें द्वी होता हे वहाँक मनुष्योंमें विकोशत्व-( खज्ानोंका अभाव ) नहीं 
दोता | भीरुता केवल स्ल्रियोंमें दी दे वहांके मनुष्योंमें नहीं, अघरता ओठोंमें ही दे वहाँके मनुए्योंमें 
अधपरता-नीचता नहीं है । निंश्चिशता-खज़्पना तल्वारोंमें ही दे वहाँके मनुष्योंमें निश्चिशता- 
क्ररता नहीं है । याद्वा-वधूकी यावना करना ओर फरम्रह-पाणिप्रहण ( जिवाह काहमें 
होनेतराला संस्कारविशेष ) विवाहमें द्वी होता हे वहाँक मनुष्योंमें याद्वा-भिक्षा मॉगना और 
झोर करमदह-टेक्स वसूछ करना अथवा अपराध द्वोनेपर ज॑जीर आदिसे हाथोंका पकड़ा ज्ञाना 
नहीं होता । म्छानता-मुरक्षा जाना पुप्पमालाओों में ही हे बहॉँके मनुष्योंमें म्टानता-उदासीनता 
अथवा निष्प्रभता नहीं हे । ओर बन्धन-रस्सी चगेरहसे बाधा हवा केवछ द्वाथियोंमें ही हूं वहाँ के 
मनुष्योंमें बन्धन-कारागार आदिका बन्धन नहीं द्वे ॥(१८-११९॥ उत्त नगरीके उपबन ठीक 
वधूवर अर्थात्‌ दम्पतिके समान सबको अतिशय प्रिय छगते हैं क्योंकि बधूचरक्ो छोग जेसे 
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१ कणों भरणानि । -वतासिकाः द०। + चरासते म०;ठ८» ३ ददति । ४ पयोधन्य॑- अ० द*,स०,प०। 
५ अप्राप्त्यिरत्वा: । ६ यस्‍्यां यादांसोव अ०,प०,द०,म०,स०,छ० । ७ भण्डारराइततम, पक्ष वकुड मललम्‌ । 
८ स्रीत्वें भीतिश्व । ९ नीचत्वं च । १० निश्निश्वलं खज्वम्‌ , पश्षे ऋरत्वं च। ११ पक्षि!मः कान्‍्त॑ च ।१२ सपुष्प- 
मस्तकम्‌ । १३ वाण; झिण्टिः बधुवरे, पत्ते शरः । 


८२ मद्दापुराणम्‌ 


इति प्रतीतमाहात्म्या विजयाद्ध महीभ्ट॒तः । 'सद्वृत्तवर्णसंकीर्णा सा पुरी तिलकायतें ॥१२१॥ 

तस्या: 'पतिरभूत्खेन्द्रमुकुटरूढशा धनः' । खगेन्द्रो एतिबलो नाम्ना प्रतिपक्षबलक्षय:” ॥१२२॥ 

स धर्म विजर्बा' शूरों जिगापुररिमण्डले । 'पाड़गुण्येनाजबत्कृत्स्न विपक्षमनुपेक्षितम ॥१२३१॥ 
सकुव॑न्वृद्धसंयोगं विजितेन्द्रियसाधन:“। "साधने: प्रतिसामन्तान्‌ छीलयेवोइमूलयत ॥ १२४॥ 
महोदबो महोत्त ज्वंशा भास्वन्महाकरः । महादानेन सोपुष्णादाशरितानित दिग्द्विप: ॥१२५॥ 
छूसइन्तांशु तस्यात्यं सज्योत्स्नं बिम्व मैन्दवम्‌ । जित्वेव भूपताकास्यामुक्क्षिप्ताम्यां व्यराजत ॥१२६॥ 


बड़ी उत्सुकतासे देखते हैँ उसी प्रकार बहाँके उपवनोंकों भी लोग बड़ी उत्सुकतासे देखते हैं । 
वधूतर जिस प्रकार वयस्कान्त-तरुण अवश्थासे सुन्दर होते हैं उसी प्रकार उपवन भी वयरइन्त- 
पक्षियोंसे सुन्दर होते हैं । बधूबर जिस प्रकार सपुष्पक-पुष्पमालाओोंसे ख्टित होते हैं उसी 
प्रकार उपवन भी सपुष्पक-फूलोंसे सहित होते हैँं। और वधूवर जिस प्रकार बाणाह्लित-व।णचिह् 
से चिह्ित अथवा धनुषवाणतप्रे सद्दित होते हैं उसी प्रकार उपवन भी वाण जातिके वृक्षोंस्रे 
सहित होते हैं ॥१२०॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रसिद्ध दे और जो अनेक भ्रकारके 
सच्चरित्र ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोत्े व्याप्त दे ऐसी बह अछका नगरी उस्त विजयाधे पवेतरूपी 
राजाके मस्तकपर गोल तथा उत्तम रंगवाले तिल्कके समान सुशाभित होती हे ॥१२१॥ उस 
अलकापुरीका राजा अतिबल नामका विद्याधर था जो कि शत्रुओंके बलका क्षय करनेवाल्ा 
था और जिसझी भाज्ञाको समस्त विद्याधर राजा मुकुटके समान अपने मस्तकपर धारण करते 
थे ॥१२२॥ वह अतिबल राजा धमेसे ही ( धमेसे अथवा खभावप्ते ) विजय ज्ञाभ करता था 
शूरवीर था ओर शबत्रुसमूहको जीतनेवाछा था। उसने खन्वि, विप्रह, यान, आसन, संगभ्रय 
ओर द्वेघीभातव इन छह गुणोंसे बड़े बड़े शत्रु भोंकी जीत जिया था ॥१२३॥ बह राजा इमेशा 
वृद्ध मनुष्योंकी संगति करता था तथा उसने इन्द्रियोंके सब विषय जीत लिए थे इस्तीलिये वह 
अपनी सेना द्वारा बड़े-बड़े शत्रुझ्योंकी क्ीलामात्रमें ही उखाड़ देता था-नष्ट कर देता था 
॥९५४॥ वह राजा दिगाजके समान था क्योंकि ज्ञिस प्रकार दिगाज मे ।न्‌ उदयपे सद्दित 
होता दे उसी प्रकार वह राजा भी मद्दान्‌ उदय ( वेभव )से सहित था दिगाज्ञ जिस प्रकार 
ऊँचे बंश ( पीठकी रीढ़ ) का धारक होता है उस्टी प्रकार वह राजा भी सर्वश्रेष्ठ चंश-कुछका 
घारक था-उच्च कुलमें पेदा हुआ था । दिगाज जिध्न प्रकार भास्वन्मद्याकर-प्रकाशमान 
ढम्बी सू डा धारक होता हे उच्ी प्रकार वह राजा भी देदीप्यमान लम्बी भुजाओंका घारक 
था तथा दिग्गज जिस प्रकार अपने महादानसे-भारी मदजरसे भ्रमर आदि आश्रित प्राणि- 
योंका पोषण करता दे उद्ची प्रकार वह राजा भी अपने महादान-विपुल दानसे शरणमें आये 
हुए पुरुषोंका पोषण करता था ॥१:५॥ उस राजाके मुखसे शोभायमान दॉतोंकी किरणों 
निकल्ञ रही थीं तथा दोनों भोहें कुछ ऊपर को उठी हुईं थीं इश्लिए ऐसा जान पड़ता था 
मानों उसके मुखने चन्द्रिकासे शोमित चन्द्रमाक्रो जीत लिया दे भोर इश्लीलिए उसने भपनी 








१ सदवत्त येषां ते तैः सहुणांः, सददत्त व बर्ण च इति सद्वत्तवण। ताम्यां सड्ढीणां च। २ प्रभु- 
अ०, द०, स०, द०। ३ भारोपिताज्ञ:। ४ क्षयः प्रलयकालः। ५ देवबलवानू। ६ 'सन्धिविप्रहया- 
नाग्नद् धाश्रया इति षढ्गुणा षहुणा एवं पुण्य तेन। ७ सावधान यथा भवति। ८ कम्णप्रामः । ९ 
सेनामिः । सामन्तेः प०। १० पक्षे पष्ठास्थि। ११ सज्ज्योत्स्नु द० ।_ 


चतुथ पे ८३ 
'सपुष्पकेशमत्याभादु त्माज् सदानवम्‌ । ब्रिकूटाग्भिवोपान्तपतच्चामरनिर्झरम्‌ ॥१२७॥ 
एथु वक्षःस्थलं हारि 'हारवहलीपरिष्कृतम' । क्रीडादिपायितं लक्ष्म्या: स बसार गुणाम्वुधि; ॥९२८॥ 
करो करिकराकारावृरू कामेषुधीयितो । “कुरुविन्दाकूती जड्ढे क्रमावग्वु जसच्छवी ॥१२९॥ 
'गरतिप्रतीकमिध्यस्य “कृत वर्णनयानया । यद्यघारूपमावस्तु तत्तत्स्वाड़ जिंगीषतः: ॥१३०॥ 
मनोहराक्षी तस्याभूत्‌ प्रिया नाग्ना मनोदरा । मनोभवस्य जेन्रेपुरिव या झूपशोंभया ॥१३१॥ 
स्मितपुष्पोज्वला भत्तु: प्रियासील्लतिकेव सा । द्वितानुबन्धिनी जेर्ना' विद्येव च यशस्करी ॥६३२॥ 
तयोम॑हाबलख्यातिर भूत्सूनुमं हो दब: | यस्प 'जातावभूस्प्रीतिः पिण्डीभूतेव बन्धुपु ॥१३३॥ 
कलासु कोशलं शौर्य त्याग: प्रज्ञा क्षमा दया। 'एतिः सत्यं च शौच च गुणास्तस्य निसर्गजा: ॥ १३४॥ 
स्पर्धयेव वपुत्र दो विद्ुद्धाः प्रत्यदं गुणा: । स्पर्दा छोकत्र भूष्णूना क्रियासास्पाद्धिवर्धते ॥१३७॥ 


भोद्दों रूप दोनों पतांकाएँ फह्टरा रखी हों ॥१२६।| महाराज अतिबलका मस्तक ठीक त्रिकूटा- 

चलन की शिखरके समान शोभायमान था क्योंकि ज्ञिस प्रकार त्रिकूटाचछ-सपुष्यकेश-पुष्पक 
विमानके स्वामी रावणसे सद्दित था उस्री प्रकार उनका मध्तक भी सपुष्पक्रेश-अर्थात्‌ पुष्प- 
युक्त केशोंसे सहित था। त्रिकूटाचलका शिखर जिस प्रकार सदानव-दानवों पे-राक्षसोंसे 
सहित था उसी प्रकार उनका मस्तक भी सदानत्र-इमेशा नत्रीज़ था-श्याम केशोंसे सद्दित था। 
ओर त्रिकूटाचलड्ले समीप जिस प्रकार जलऊ झरने झरा करते है. उश्ली प्रकार उनके मस्तकदे 
समीप चौंर दुरू रहे थे १२७। वह राजा गुणोंका समुद्र था, उसका वक्षःस्थल अत्यन्त 
विस्तृत था, घुन्दर था और द्वाररूपी लवाओंसे घिरा हुआ था इसलिए ऐसा जान पड़ता था 
मानो लक्ष्मीक्षा क्रीड़ाद्वीप दी हो ॥१२८॥ उस राजाकी दोनों भुनायें दाथीक्की सूड़के समान 
थीं, जाँघें कामदेवके तरकूसके समान थी, पिंडरियाँ पद्म रागमणिक्रे समान सुदृढ़ थीं और चरण 
कमल्लोंड्े समान सुन्दर कान्तिक धारक थे ॥१२९॥ अथवा इस राजाके प्रत्येक अज्जका वर्णन 
करना ध्यथ दे क्योंकि संसारमें सुन्दर वस्तुओंकी उपमा देने योग्य जो भी वस्तुएं हैं उन सब 
को यह अपने अंगोंछे द्वारा जीतना चाहता दे | भावाथे - संसारमें ऐसा कोई पदाथ नहीं है 
जिपकी उपमा देकर ठस राज़ाक्रे अंगोंका वणन किया जावे ॥१३०। उध्त राजाकी मनोहर 
अंगोंको धारण करनेवाली मनोहरा नापकी रानी थी जों अपनी सोन्दये-शोभाके द्वारा ऐश्री 
मालूम दोती थी मानो कामरेवका विन्रयी बाण ही हो ॥१३१॥ वह रानी अपने पतिक्रे लिए 
हास्यरूपी पुष्पसे शोभायमान लताके समान प्रिय थी और जिनवाणीके समान दित चाहनेवाली 
तथा यशको बढ़ानेवाली थी ॥ १३२।॥ उन दोनोंके झतिश्नय भाग्यशाली महाबज्ञ नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उस पुत्रके उत्पन्न होते दी उसके समस्त सहोदरों में प्रेम भाव एकत्रित होगया,था ॥।१३३॥। 
कल्नाओं में कुशलता सूरबीरता, दान, बुद्धि, क्षमः, दवा, थेये, सत्य और शोच ये उसके स्वाभा- 
विक गुण थे ॥ १३४।। उस महाबलका शरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परस्परकी इंष्यॉसे वृद्धि- 
को प्राप्त दो रहे थे अर्थात्‌ गुणों की व्‌ द्धि देखकर शरीर बढ़ रद्दा था ओर शरीरकी वृद्धिसे गुण बढ़ 
रहे थे । सो ठीक ही है क्योंकि एक स्थानपर रहनेवालोमें क्रियाद्ी समानता,दोनेसे इईंष्यों हुआ ही 


ना बषनममन->ननझन--बनननााणान। 


९ पृष्पकचसद्दितम्‌ पुष्पक्विमानाधीशसहितं च। सरावणप्रिति यावत्‌ । २ नित्य नूतन सराक्षर्स 
च। ३द्वारावलि- स०। ४ अल्डकृतम। ५ प्रयरागरत्नहुराहृती । 'कुरुविन्दस्तु मुस्ताथां कु्मापम्रद्द 
भेदयो: । हिड्डंडे पद्मरागे च मुकुरेषपि समीरितः ॥? ६ अवयवं प्रति । ७ अन्म्‌ | ४ जिग्ीषपति स> , म०, ल० | 
९ जैनागम इव । १० उत्तत्ती । ११ सनन्‍्तोष; । १३ भूतानां ख०, म०, ल० । 


८६ मद्दापुराणम्‌ 
विषादभयदेन्यादिद्वाने: सिद्धास्पदोपमम्‌ । 'क्षमाधारतया वातवलयस्थितिमुद्दृदत' ॥१५६॥ 
निःसड्त्वादिवास्यस्तपरमाणुविचेश्तिम्‌' । निर्वाणसाधनत्वाच्च रलत्रयमिवाप्लम्‌ ॥१७७॥ 
सोउ्त्युदारगुण भूरितेजोमासुरमूजितम्‌। पुण्यं जनेइवरं रूपं दधस्तेपे” चिरं तपः ॥१५७५८॥ 
ततः कृताभिषेक्रोइसो बलशाली मद्ठाबलः । राज्यभारं दे नम्नखेचराभ्यर्चितक्रमः ॥ १५५९॥ 

स देवबलसम्पन्न: कृतधीरविचेष्टित: । दोब॑ल प्रथयामास संहरन्द्िषतां बलम्‌ ॥१६०॥ 
मन्त्रशक्त्या प्रतिध्वस्त'सामर्थ्यास्तस्य विद्विपः | महाहय इृवाभूवन्‌ विक्रियाविमुखास्तदा ॥१६१॥ 
"तस्मिन्नारूडमाधुयें दधुः प्रीति प्रजांइश: । चूतद्ुम इव स्वादुसुपक्वफलशालिनि ॥ १६२॥ 
नास्यर्थभमवत्तीक्ष्णों न चाति झदुतां दधे । मध्यमां वृत्तिमाश्नित्य स जगद्शमानयत्‌ ॥१६३॥ 
“उभये5पि द्विपस्तेन शमिता भूतिमिच्छता । कालादोद्धत्यमायाता जलदेनेव पांसवः ॥१६४॥ 
सिद्धि धंमार्थकामानां नाबाधिष्ट परस्परम्‌ । तस्य प्रयोगनेपुण्याट्न्धू'भूयमिवागता: ॥१६५॥ 


शोमायमान था | अथवा यों कद्दिये कि वह तपगश्थरण भविष्यत्कालमें सुखका कारण होनेसे 

गुरुओंके सद्‌ वचनोंके समान था। निम्चित निवास स्थानसे रददित दोनेके कारण पश्षियोंके 
मण्डलक्े समान था । विषाद, भय, दीनता आदिका अभाव हो जानेसे सिद्धश्थान-मोक्षमन्दिरिके 
समान था। क्षमा-श न्तिका आधार दोनेके कारण (पक्षमें प्रथितरीक्ष आधार द्ोनेके कारण) 
बातवलूयकी उपमाको प्राप्त हुआ सा जान पड़ता था | तथा परिग्रहरहित द्दोनेके कारण प्रथक 
रहने वाले परमाणुके समान था | मोक्षका कारण द्ोनेसे निमेल रत्नत्रयक्रे तुल्य था। अतिशय 
उदार गुणोंत्रे सहित था, विपुत्ञ तेजसे प्रकोशमान और आत्मबलसे संयुक्त था ॥१५३-१५८॥ 
इस प्रकार अतिबलके दीज्ञा प्रदण करनके पश्चात्‌ उसके बलशाली पुत्र महाबलने राज्यका 
भार धारण किया | उस समय अनेक विद्याधर नम्न होकर उनके चरणकमलोंकी पूजा किया 
करते थे | १५९॥ वद महावल देव और पुरुषा्थ दोनोंसे सम्पन्न था, उसझ्ली चेष्टाएँ वीर 
मानवके समान थीं तथ। उसने शबन्रुओंके बछका संहार कर अपनी भुताओंका बल प्रध्िद्ध किया 
था ॥१६०॥ जिस प्रकार मन्त्रशक्तिके प्रभावसे बड़े-बड़े सपे साम«्येहीन होकर विकारसे 
रहित हो जाते हैं-तशीमूृत द्वो जाते हैं- उसी प्रकार उसकी मंत्रशक्ति ( विमशेशक्ति ) 
के प्रभावसे बढ़े-बड़े सप सामथ्येहीन होकर विकारसे रद्दित ( वशीमूत) हो ज्ञाते थे। 
॥१९६१॥ जिस प्रकार स्वादिष्ट ओर पक्के हुर फलोंपते शोभायमान आांम्र वृक्षपर प्रजाऋ्री 
प्रमपूर्ण दृष्टि पड़ती दे उसी प्रकार माधुये आदि अनेक गुणोंसे शोभायमान राजा महात्रक्षपर 
भी प्रजञाकी प्रमपूण्ण हृष्टि पड़ा करती थी॥१६२॥ वह न तो अत्यन्त कठोर था और न 
अतिशय कोमलताको द्वी धारण किये था किन्तु मध्यम वृत्तिका आश्रय कर उसने समस्त 
जगत्‌को वशीभूत कर लिया था ॥१६३॥ जिस प्रकार ग्रीष्म काक्के आश्रयसे उड़ती हुई 
घूलिको मेष श्ञान्त कर दिया करते हैं उसी श्रकार समृद्धि चाहनेवाले उच्च राजाने 
समय नुसार उद्धत हुए-गवेक्नो प्राप्त हुए अन्तरद्भा (काम क्रोध मद मात्सये ज्ञोभ 
ओर मोह ) तथा बाह्य दोनों प्रकारके शत्रुओंकोी शान्त कर दिया था !।१६ ४७ उस 
राजाके धमे अथे ओर काम, परस्परमें किसीको बाधा नहीं पहुँचाते थे-त्रह्द 'समानरूप 
का १ क्षान्तेराधारस्वे न, पक्षे श्ितेराधारतेन । २ -मुद्ददनू भ्र०, स०, म०, ल०। ३ अभ्यस्तं पर- 
माणोविचेश्ति येन | ४ तपश्चद्धार । ५ निष्पन्ननुद्धि: | कृतधीर्वारवेशितः: १० । -वीरचेश्तिः ल० । ६ परिच्वस्त- 
अ०, द०, स०, म०, प०। ७ धृतप्रियस्वे । 'खादुप्रियो च मधुरावित्यभिधान.त्‌ । ८ बाह्याभ्यन्तरशत्रवः । 
'अयुक्तितः प्रणीताः ऋ्रामक्रोघलोममानमदघोः क्षितीशामन्तरज्ी5रिषड्वर्ग: । ९ बन्धुत्वम। 





चतुथ पर्व ८७ 

प्रायेण राज्यमासाथ भवन्ति मदककंशाः | नृुपेभाः सतु नामाग्यत्‌ 'प्रत्युतासीत्पसन्नधी; ॥ १%६॥ 
वय्मता रूपसम्पत्त्या कुलजात्यादिभिः परे | भजन्ति मद्मस्थेते गुणा: प्रशममादधः ॥ १६७॥ 
राज्यलक्ष्स्या: पर गत्र मुद्वहन्ति नृपात्मजा: | 'कामवियवेव गनिर्मोक्षो: साभूत्तस्थोपशान्तये ॥१६८॥ 

न्‍्यायध्वनिरुत्सन्न: “पाति तस्मिन्सुराजनि | प्रजानां भयसंक्षोभा: स्वप्नेवप्यासन्न जातुचित्‌ ॥ १६५९॥ 
चक्षुआारो' विचारश्च तस्थासीत्कार्यद्शने । चक्ष॒पी पुनरस्यास्पमण्डने 'दृश्यदर्शने ॥३७०॥ 
अथास्य योवनारम्से रूपमासीजगठणिियम्‌ । पूर्णस्येव शशाझ्रस्य दधतःसकलछा: कछाः ॥१७५॥ 
अदबयो मदनो5नड्ो दृश्यो5सो चारुविग्नहः। तदस्य मदनो दृरमौपस्यपद्मप्यगात८ ॥१७२॥ 
तस्याभादुल्पिज्ञश रदु कुश्चितमूद्ध जम्‌ । शिरोविन्य श्तमकुट” मेरो: कूटमिवाशितम'! ॥१७३॥ 
ललाटमस्य विस्तीणंमुन्नतं रचिमादधे । लक्ष्य्या विश्रान्तये 'क्लपमिवर हैम॑ शिलातलम्‌ ॥१७४॥ 
अरेखे तस्य रेजाते कुटिले भ्ृशमायते । मदनस्यास्रशालायां घनुषारिव यशिके ॥१७७॥ 
चक्षुपी रेजतु र्तस्य अ्रुचापोपान्तवत्तिनी । विपमेषोरिवाशेषजिगीपोरिषुयन्त्रके' ॥१७६॥ 


से तीनोंका पाछन करता था जितसे ऐसा मालूम होत। था मानो इसझे कायेझी चतुराईसे 
रक्त तीनों बग परस्परमें मित्रताकों ही प्राप्त हुए हों ।|१६५॥ राजा रूपी दस्ती राज्य पाकर 

प्रायः मदसे ( गवंसे पक्षमें मदजज्लसे ) कठोर द्वो जाते हैं परन्तु बह महाबर मदसे कठोर नहीं 

हुआ था बल्कि स्वच्छ वुद्धिका धारक हुआ था |११६६॥ अन्य राजा लोग जवानी, रूप, 

ऐश्वये, कुछ, जाति आदि गुणोंध्षे मद-गवे करने क्षगते हैं परन्तु महाबढके उक्त गुणोंने एक 

शान्ति भाव ही धारण किया था ॥१६७॥ प्रायः राजपुत्र राज्यक्षक््मीके निमित्तसे परम 

अहंकारको प्राप्त दो जाते है परन्तु महाबल राज्यलक्ष्मीको पाऋर भी शान्त रहता था जेस्रे कि 
मोक्षकी इच्छा करनेवाले मुनि कामविद्यास्ते सदा निर्विकार और शान्त रद्दते हैं ॥१६८॥ राजा 

महाबलके राज्य करनेपर “अन्याय शब्द ही नष्ट हो गया था तथा भय और क्षोभ प्रज्ञाको 

कभी स्वप्रमें भी नहीं होते थे |१६६॥ उस राजाके राज्यकाये ग्रे देखनेमें गुप््चर ओर बिचार 

शक्ति ही नेत्रका काम दते थे। नेत्र तो केबछ मुखग्नी शोभाके लिए अथवा पदार्थाके देखनेके 

लिए ही थे ॥१७०॥ कुछ समय बाद योवनहा प्रारम्भ होनेपर समस्त कलाओंके धारक महा- 

बलका रूप उतना ही लोकप्रिय हो गया था जितना हि सोलद्ों कछाओंकी धारण करनेवाले 

चन्द्रमांका होता है ॥ १७१! राजा महावक ओर कामदेव दोनों ही सुन्दर शरीरके धारक थे 
अभी तक राजाफो कामरेब की उपमा द्वी दी ज्ञाती थी परन्तु कामदेव अदृश्य हो गया और 
राजा महाबरू दृश्य ही रह आये इससे ऐसा मालूम द्योता था मानो कामदेवने उसकी उपमाको 
दूरसे दही छोड़ दिया था ।|१७२॥ दस राजाके मस्तकपर अ्रमरके समान काले, कोमल और 
घूंघरवाले बाल थे, ऊपरसे मुकुट छगा था जिससे वद्द भस्तक ऐसा मालूम होता था मानो काले 
मेघोंसे सहित मेरु परवंतका शिखर ही हो ॥१७४॥ इस्र राजा का छलाट अतिशय विस्तृत ओर 
ऊँचा था जिससे ऐसा शोभायमान द्योता था मानो रुक्ष्मीके विश्रामके लिए एक सुवर्णमय शिक्षा 
ही बनाई गई हो ॥१७४॥ उद्च राजाकी अतिशय लम्बी और टदी भोहोंक्री रेखाएं ऐसी मातम 
होती थीं मानों कामदेवकी झख्रशालामें रखी हुई दो धनुषयष्टि ह्वीद्वों ॥७५॥ भोंद्र रूपी 
चापके समीपमें रहनेवाली उप्तकी दोनों धाँखें ऐसी शोभायमान द्वोती थीं मानों समस्त जगत 


#.-७-७०७०७--३- ०-७. ७.-.ल्‍० >+्यारशाम्मााकाक- €+ मा 2६2७७०े 2ह७००ेम॥०००ाा काम, 


१ पुनः किमिति चेत्‌ । २ कामशास्रम्‌। ३ निर्माक्तमिच्छो: । ४ नष्ट: । ५ रक्षात्ति सति । ६ यूठ पुरुष: 
७ हृइ्यं द्रष्ठ योग्य घटपटादि । ८ मभ्यगात्‌ प०, म०, सन, द०, ल० | ९ खटशम्‌ । १० मुकुट भर०, 
ल० । ११ दज्ञाताश्रम्‌ू। १२ कुतम्‌ । १३ वाणो । 


र 
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महापुराणम्‌ 
सकर्णपालिके चाहू रत्नकुण्डलमण्डिते | श्रताडनासमाक्रीड'लीला दोलायिते दूधों ॥ १७७॥ 
दुधेडसो नाधप्तिकावंश तुझ समध्येविकोचनम्‌। तद्वृद्धिस्पद्ध 'रोधार्थ बद्ध सेतुमिवायतम्‌ ॥१७७॥ 
मुखमस्य कसदइन्तदीप्तिकेतरमाबभो । महोत्पलमिवामोदशालि दन्तच्छदरच्छदम/ ॥१ ५९॥ 
प्रथुवक्षो बभारासों हाररोचिर्जलप्लवम्‌ । धाराग्ृहमिवोदारं लक्ष्म्या 'निर्ताप्णं परम ॥१८०॥ 
केयूररुचिरावंसा: तस्य शोभामुपेयतुः क्रीडादी रुचिरो लक्ष्य्या विहारायेव निर्मितों ॥$<८१॥ 
युगायतो ब्रिभत्ति सम बाहू चारुतलाह्लितों। स "सुराग इबोदगग्नविटपो पहलवो ज्य्यली ॥१८२४ 
'भाभीरनामिक मध्य 'सवलि ललित दधों | मद्दाब्धिरिव साधत्त सतरक्षस * सकतम्‌ ॥१८३॥ 
घनश्व जधनं तस्य 'पमेखलादामवेश्तिम्‌ । बभो बेदिकया जम्बृद्वीपस्थलमिधाबूतम्‌ ॥१८४॥ 
रम्भास्तम्भनिभाबूरू स धत्ते सक्ष कनद्य्ृती । कामिनीइशिबाणानां लक्ष्याविव निवेशिती ॥१८७॥ 
वच्नशाणस्थिरें जड़े सोडथत्त रुचिराकृती । मनोजजत्रबाणानां “'निशानायेत्र कव्प्यते ॥१८६॥ 
पद्तामरसद्वन्द्द / ससदझ गुलिपतन्रकम्‌। नखांशुकेसरं दे लक्ष्म्या: कुलग्रहायितम्‌ ॥१८०॥ 


को जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदंवर्के बाण चलानेके दो यन्त्र ही हों ।९७६॥ रत्नज्जड़ित 
कुण्डलों से शोभायमान उसके दोनों मनोहर कान ऐसे मात्यम्त होते थे मानो घरस्त्रती देत्रीके 

ज्नेके लिए दो झले द्वी पड़े हों ॥१७७॥ दोनों नेत्रोंके बीचमें उसकी ऊँची नाक ऐशी जान 
पड़ती थी मानो नेत्रोंकी वृद्धि विषयक स्पधोको रोकनेके लिए बीचमें एक रूम्त्रा पुल ही बाँध 
दिया हो ॥१७८।॥ उस राजा का मुख सुगन्धित कम्रलके समान शोभायमान था। जिसमें 
दाँतोंकी सुन्दर किरणों ही केशर थीं झोर ओठ ही जिसके पत्ते थे ॥१७६॥ द्वारकी डिरणोंसे 
शोभायमान उसका विस्वीण वक्षःरथल ऐसा मालूम होता था मानो जछसे भरा हुआ विस्तृत, 
उत्कृष्ट और सम्तोपक्ो देनेबाछ। लक्ष्मीका स्नानगृद्द द्वीहो ॥१८०॥ केयर (बाहुबन्ध) की 
कान्तिसे सहित उसके दोनों कन्धे ऐसे शोभायमान द्वोते थे मानो लक्ष्मीके विहारके लिए बनाये 
गये दो मनोहर क्रीड़ाचल दी हों ।१८१९॥ वह युग (जुआँरी) के समान लम्बी ओर मनोहर 
हथेलियोंसे अंकित भुजाओंकों धारण कर रहा था जिससे ऐसा माल्म हो रहा था मानो 
को पलोंसे शोभायमान दो बड़ी-बड़ी शाखाझोंको घारण करनेवाढ्ा कल्पव्ृक्ष ही हो ॥१८२॥ 
बह राजा गम्भीर नाभिसे युक्त ओर त्रिवलिसे शोभायमान मध्य भागकों धारण किये हुए था 
जिससे ऐसा माल्म होता मानो भेँवर ओर तरंगोंसे सहित बालूके टीडेको धारण करनेवाला समुद्र 
ही हो ॥१८३॥ करधनीसे घिरा हुआ उसका स्थूत्र नितम्ब्र ऐशवा शोभायमान होता था मानों 
वेदिकासे त्रिरा हुआ जम्बूद्वीप ही हो ॥१८४॥ देदीप्यमान कान्तिको धारण करने ओर कदल्ी 
स्‍्तम्भकी समानता रखनेवादी उसको दोनों जंचाएँ ऐसी शोभायमान होती थीं मानो श्वियोंके 
दृष्टि रूपी बाण चल्लानेक लिये खड़े किये गये दो निशानें दी हों ॥ १८५॥ वह महूवबंज्ञ वजञ्ञके 
समान स्थिर तथा सुन्दर आकृति वाली जंघाप्मों ( पिंडरियों ) को घारण किये हुए था 
जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव» विजयी वाणोंको तं€ण करनेके लिये दो शाण 
दही घारण किये हो ॥१८६॥ वह अक्णुलीरूपी पत्तोंध्षे युक्त शोभायमान तथा नखोंकी 
किरणों रूपी केशर्सं युक्त जिन दो चरणहझृमछोंको लद्धमीके रहनेके लिये कुलपरम्परासे 






१ आक्रीडः उद्यानम्‌ । २ लौलां दो-स०, ल० । ३ विलोचनयोमेध्ये | ४ स्पर्दि-म० | ५ छद॒ पत्रम्‌ । 
६ सुखदेतुम्‌ । ७ सकेयूररुकवस्रो अ०, प०, द०, स०, ल० | ८ भुनशिखरो । ५ कह्पतृक्ष: । १० गम्भीर-प>०, 
दू०, ल० । ११ स बड़ी अ०, प०, दु०, म०, सर०। १२ पुलिनम्‌ । १३ काखौदाम। १५ निशातनाय 
[ तीक्ष्णीकरणाय ]। १५ लसदबज्ुलि-म०, द० । 


चतुर्थ प्ये ८९ 
इत्यस्य रूपसुद्‌ भूतनवयोवनविभश्रमस्‌। कामनीयकमै'कध्यमुपनीतमिवाबभोौ ॥१८८॥ 
न केवलमसौ रूपशोमयेवाजयउ्जगत्‌ । व्यजेष्ट मन्त्रशक्त्यापि वृद्धसंयोगलब्धया ॥१८९॥ 
तस्पाभूवनमहाभ्रज्ञाश्रत्वारो मन्त्रिपुड्धवा: | बहिश्वरा इच प्राणा: सुस्निग्धा दीर्घद्शिन:' ॥१९०॥ 
मद्ामतिश्व सम्मिन्नमति:ः शतमतिस्तथा । स्वयग्बुद्धश्च राज्यस्य मूलस्तम्भा इव स्थिरा: ॥१९१॥ 
स्वयग्बुद्धो3मवत्तेपु सम्यग्दर्श नशुद्ची: । शेपा मिथ्यादशस्ते&्मी सर्वे स्वामिद्दितोच्यचता: ॥१९२॥ 
चतुर्सिः स्वैरमात्यैस्तेः पादैरिव सुयोजितैः । महाबलूस्य तद्घाज्य॑ पत्रथे समवृत्ततत्‌ ॥१९३॥ 
स मन्त्रिभिरचतु्िस्तेः कदाचिद्य सम॑ ब्रिभिः । द्वाभ्यामेकेन वा मन्त्रमविसंवादिनाउमजत्‌ ॥१९४॥ 
स्वयं निश्चितकार्य सत्य मन्त्रिणो३स्परानुशासनम' । चकुः स्वयं प्रबुद्धस्थ जिनस्पेवामरोत्तमाः ॥१९०॥ 
न्‍्यस्तर/ज्यभरस्तेपु स खीमिः खचरोचितान्‌ । बुभुजे सुचिरं भोगान्‌ नभोगानामधीशिता' ॥१९६॥ 





अैकस्लकन-ा 


चले आये दो घर ही द्वों ॥ १८७॥ इस प्रकार महाबढुका रूप बहुत ही सुन्दर था उसमें नव- 
यौवनके कारण अनेक हाव भाव विलाख उत्पन्न होते रहते थे जिससे ऐसा मालूम 
होता था मानो सब जगहका सोन्दये यहाँ पर द्वी इकट्ठा हुआ हो ॥१८८॥ उस राजाने केवल 
अपने रूपकी शोभासे ही जगतक्ो नहीं जीता था किन्तु वृद्ध जनोंकी संगतिसे प्राप्त हुई मन्त्र- 
शक्तिके द्वारा भी जीता था ॥१८६॥ उस्र राजा के चार मनत्री थे जो महाबुद्धिमान , स्नेही और 
दीघे-दर्शी थे । थे चारों द्वी मन्त्री राजाके बाह्य प्राणोंके समान मालूम होते थे ॥१९०॥ उनके 
नाम क्रमसे महामति, संभिन्‍नमति, शतमति ओर खयंबुद्ध थे। ये चारों ही मन्त्री राज्यके 
स्थिर मूलस्तम्भके समान थे ॥१९१॥ उन चारों मंत्रियोंमें खय॑बुद्धनामक मंत्री शुद्ध सम्यम्दृष्टि 
था और बाकी तीन मन्त्री मिथ्यादृष्टि थे। यद्यपि उनमें इस प्रकारका मतसेद था परन्तु 
स्वामीके हित साधन करनेमें वे चारों ही तत्पर रहा करते थे ॥१९२॥ बे चारों ही मन्त्री उत्त 
राज्यके चरणके समान थे | उनकी उत्तम योजना करनेसे मह्ाबलका राज्य समवृत्तके समान 
अतिशय विस्तारक़ो प्राप्त हुआ था । भावारथे-बृत्त छन्द्‌कों कह्दते दं-उसके तीन भेद हैं समवृत्त, 
अधेसमवृत्त ओर विषमवृत्त । जिसके चारों पादू-चरण एक समान लक्षणके धार दवोते हैं 
उसे समबृत्त कहते हैं । जिसके प्रथम ओर तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद एकसमान 
लक्षणक धारक द्ों. उसे अर्धसमवृत्त कहते हें और जिसके चारों पाद भिन्न-भिन्न रुक्षणों 
के धारक द्वोते हैं उन्हें विषमवृत्त कद्दते हैं। जिस प्रकार एक समान छक्षणके धारक चारों 
पादों-चरणोंकी योजनासे-रचनासे समवृत्त नामक छुन्दका भेद प्रसिद्ध होता हे तथा प्रस्तार, 
आदिकी अपेक्षासे विस्तारको प्राप्त दोता हे उसी प्रकार उन चारों सन्त्रियोंकी योजनासे-पम्यक्‌ 
काये विभागसे राजा महाबलका राज्य प्रसिद्ध हुआ,था तथा अपने अवान्तर विभागोंसे विस्तार 
को प्राप्त हुआ था ॥१९३॥ राज्ञा मदह्दाबक्ष कभी पूर्वोक्त चारों मन्त्रियोंके साथ, कभी तीनके 
साथ, कभी दोके साथ और कभों यथार्थवादी एक खयंबुद्ध मन्त्रीके साथ अपने राज्यका विचार 
किया करताथा ॥१९४॥व द्‌ राजा खय॑ ही कार्यका निश्चय कर छेता था। मन्त्री उसके निश्चित 
किये हुए कार्येकी प्रशंसा मात्र किया करते थे जिस प्रकार कि तीर्थंकर भगवान्‌ दीक्षा छेते समय 
खय॑ विरक्त द्ोते हैं, क्ञौकान्तिक देव मात्र उनके बेराग्यकी प्रशंखा द्वी किया करते हैं ॥१६५॥ 
भावार्थं--राजा महाबल इतने अधिक बुद्धिमान्‌ और दीघे दर्शी विचारक थे कि उनके निश्चित 
या १ एकघा भाव: ऐच्वध्यम्‌ । २ विद्वान्स:। “निरीक्षय एवं वक्तव्य वक्तव्य पुनरक्सा। इति यो वक्ति 
लोके5र्मिन दीघ॑दशशों श्र उच्यते ॥? ३-नुशंसनम्‌ म०, द०, रू० । ४ छोकान्तिकाः । ५ भघीशः |, 
१३ 
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९० मदहापुराणसम 
मालिनीच्छन्द्‌ 

सदुसुरभिसमीर: सान्द्रमन्दारवीयी 
परिचयसुखशौतैधूंतसं भोगखेदः । 
मुहुरुषवनदेशा ज्नन्दनो दें शदेश्या न 
जितमदननिवेशानखीसहायः स भेजे ॥१९७॥ 
इति 'सुकृतविपाकादानमत्खेचरोद्न्‌ 
मकुटमकरिकाभिः' स्पृष्टपादारविन्दः । 
चिरमरमत तस्मिन्‌ खेचराद्रो सुराद्रो 
सुरपतिरिव सो5य भाविभास्वजिनश्री: ॥१९८॥ 


इस्यार्षे भगवज्िनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसंग्रदे भ्रीमहावबकाभ्युद्य- 
वर्णन नाम चतुर्थ पर्व ॥४॥ 


विचारोंको कोई मन्त्री सदोष नहीं कर सकता था ॥१८६६॥ झनेक विद्याधरोंका स्वामी राजा 

महाबल 5पयुक्त चारों मंत्रियोंपर राज्यमार रखकर अनेक ब्लियोंके साथ चिरक्नाल तक 
कामदेवके निवासस्थानकों जीतने ओर .नन्दनवनके प्रदेशोंकी समानता रखनेवाले उपवनोंमें 
वह बार-बार विहार करता था। बिद्दार करते समय घनीभूत मन्दार वृक्षोंके मध्यमें 
अ्रमण करनेके कारण सुखप्रद शीतछ, मन्द्‌ तथा सुगन्धित वायुके द्वारा उसका संभोग- 
जन्य समस्त खेद दूर द्वो जाता था ॥१&७॥ इस्र प्रकार पुण्यक्के उदयसे नमस्कार करनेवाले 
विद्याधरोंके देदीप्यमान मुकुटोंमें छगे हुए मकर आदिक चिह्ोंसे जिसके चरणक्मछ बार-बार 
स्पृष्ट हो रहे थे-छुए जा रहे थे ओर जिसे आगे चढकर तीर्थकरकी महनीय विभूति प्राप्त 
होने वाली थी ऐसा वह महाबर राजा, मेरुपवत पर इन्द्रके समान, विजयाधे पवेतपर 
चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा ॥१९८॥ 


इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध, भगवज्जिनसेनाचाये रचित, त्रिषष्टिलक्षण- 


महापुराण संग्रदमें “्रीमहाबल्भ्युद्यवर्णन” नामका 
चतुथ प्र पूर्ण हुआ । 


4 सद्ृशान्‌। २ पुण्ययोदयात्‌ । ३ “मकरिकाप्रस्पष्ट ॥ 


अथ पश्ममं पव 


कदाचिदथ तस्था55सीद्रषंवृद्धिदिनोत्सव:' । मझलेगीतवादिय्रनृत्यारस्सैश्व संभृतः ॥१॥ 

सिंद्ासने तमासीन तदानों खचराधिपम्‌ । दुशुवुश्चामरेवारनाय: क्षीरोदपाण्डुरै: ॥२॥ 

मदनद्गु मम अर्यो छावण्याम्भोधिवीचयः । सोन्दर्यकलिका रेजुस्तरुण्यस्तत्समीपगाः ॥३॥ 

पृथुवक्षःस्थलच्छक्न पर्यन्ते'मं कुटोज्ज्वलैः । खगेन्द्रः परिवत्ने3इसौ गिरिराज इवाब्विमिः ॥४॥ 

तस्य वक्षःस्थले हारो 'नीद्वारांशिसमयति: | बभासे हिमवत्सानो प्रपतन्निव निर्झरः ॥५॥ 

तद्॒क्षसि एथाविन्द्रनोलमध्यमणिवंभौ । कण्डिका हंसमाछेव व्योम्नि 'दात्यूहमध्यगा ॥६॥ 

मन्त्रिणश्व तदामात्यसेनापतिपुरोहिताः । श्रेष्ठिनो5घिकृताश्रान्ये तं॑ परीत्यावतस्थिरे ॥७॥ 

स्मितेः सं भापितेः स्थानेर्दाने: संमाननरपि । तानसो तपंयामास 'वीक्षितेरपि सादरेः ॥८॥ 
गोष्ठी भावयन्‌ भूयों गन्धर्वादिकाविदाम्‌ | स्पद्ध मानांश्व तान्‌ परयन्नुप“ओोत्समक्षतः ॥९॥ 

सामन्‍्तप्रद्वितान्‌ दूसान्‌ द्वा:स्थेरानीयमानकान्‌ । संभावयन्‌ यथोक्तेन संमानेन पुनः पुनः ॥३०॥ 
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वफ्कण पक 


तदनन्तर, किसी दिन राजा महाबछकी जन्मगाँठका उत्सव हो रहा था। वद्द उत्सव मड्गछ- 
गीत, वादित्र तथा नृत्य आदिके आरम्भसे भंग हुआ था ॥१॥ उतप्त समय विद्याधरोंके अधिपति 
राजा महाबत्ष तिंदासनपर बेठे हुए थे । अनेक वारा्रनाएँ उनपर क्षीरप्॒मुद्रके समान श्वेतवर्ण 
चामर ढोर रद्दी थीं ॥ २॥ उन» समीप खड़ी हुईं वे तरुण ल्ियाँ ऐसी माल्म होती थीं मानो काम- 
देव रूपी वृक्षकी मंजरियाँ द्वी हों, अथवा सोन्दयेरूपी सागरकी तरंगें दी हों अथवा सुन्दरताकी 
कलिक,ाएँ ही द्ों ॥ १॥ अपने-अपने विशाल वक्षः्स्थलोंसे समीपके प्ररेशको आच्छ।दित करनेवाले 
तथा मुकुटोंसे शोभायमान अनेक विद्याधर राजा महाबलकों घेरक्र बेठे हुए थे उनके बीचमें 
बेठे हुए महाबछ ऐसे शोभायमान द्वो रहे थे मानो अनेक पवतोंसे घिरा हुआ या उनके बीचमें 
स्थित सुमेरु पव॑त ही हो । उनके वच्ष/स्थलपर पन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिका धारक- 
इ्वेत द्वार पड़ा हुआ था जो कि द्िमवत्‌ पवेतकी शिखरपर पड़ते हुए भरनेके सम्रान शोभायमान 
हो रहा था ॥५॥ जिस प्रकार विस्तृत आकाशमें जल काकके इधर-उधर चलती हुई हंधघोंकी पंक्ति 
शोभायमान द्ोती है उसी प्रकार राजा मद्दाबडके विस्तीण वक्षः्थलपर इन्द्रनीलमणिस्ते सह्दित 
मोतियोंकी कंटी शोभायमान हो रही थी ॥६॥ उस समय मन्त्री, सेनापति, पुरोहित, सेठ तथा 
अन्य अधिकारी ल्ञोग राजा मद्दाबलको घेरकर बेठे हुए थे ॥७॥ वे राजा किसीके साथ हँसकर, 
किसीके साथ संभाषण कर, किस्लीको स्थान देकर, किसघीको दान देकर , किसीका सम्मान कर 
ओर किसीकी ओर आदर सद्दित देखकर उन समस्त सभासदोंको संतुष्ट कर रहे थे ॥८॥ वे 
मदह्ावक्ष संगीत भादि अनेक कछाओंके जानकार विद्वान्‌ पुरुषोंकी गोष्ठीका बार-बार अनुभव 
करते जाते थे । तथा भोवाझों के समक्ष कछाविद्‌ पुरुष पररपरमें जो सरपधों करते थे उसे भी 
देखते जाते थे इसी बीचमें सामन्तों द्वारा भेजे हुए दूतोंको द्वारपाक्षोंके द्वाथ बुज्वाकर उनका 





१ जननदिवस्क्रियमणोत्सव; । २ धुनन्ति स्म। धूज्‌ कम्पने । ३ भाच्छादितः । ४-मुंकुटो भ० । 
५ चन्द्र: । ६ कृष्णपक्षिविशेषः । ७ वौक्षणे; । ८ सभ्यादि । 


प्‌ द मद्दापुराणम्‌ 
परचक्रनरेन्द्राणामानीतानि 'महस्तरे:। उपायनानि सं पश्यन्‌ यथास्व॑ तांश्न पूजयन्‌ ॥११॥ 
इत्यसी परमानन्दमातन्वन्नदूभुतोदयः । यथेष्टं मन्त्रिवर्गंण सद्दाम्तानन्द्मण्डपे ॥१२॥ 
ते तदा प्रीतमाछोक्य स्वयंबुद्धः समिद्धधीः । स्वामिने द्वितमित्युच्चैरभाषिष्टे्ट 'रष्टवाक्‌ ॥ १३॥ 
इतः श्रणु खगाधीश वक्ष्ये श्रेयो3नुबन्धि ते। वेयाघरीमिमां लक्ष्मी विद्धि पुण्यफरल वित्नों ॥१४॥ 
'घर्मा दिष्टार्थसम्पत्तिस्ततः क/मसुखो दयः । स च संप्रीतये पुंसां धर्मात्सैषा परम्परा ॥१७॥ 
राज्यश्व सम्पदो भोगाः कुछे जन्म सुरूपता । पाण्डित्यमायुरारोग्य' घमंस्येत॒त्फर्ल विदुः ॥१६॥ 
न कारणाद्विना कार्यनिष्पत्तिरिद जातुचित्‌ । प्रदीपेन विना दीप्िदंट्पपूर्वा किमु क्वचित्‌ ॥१७॥ 
नाहुर: स्याद्विना बीजाद्विना वृश्टिन वारिदात्‌ । छत्नाद्विनापि नच्छाया बिना धर्मान्न सम्पदः ॥१८॥ 
नाधम त्सुखसम्पाप्तिनं विषादस्ति जीवितम्‌ । नोपरात्सस्यनिष्पत्तिन ग्नेराह्मादनं भवेत्‌ ॥१९॥ 
यतो भ्युदयनिःश्रे य'सार्थसिद्धि: सुनिश्चिता । स धर्मस्तस्य धर्मस्य विस्तरं श्णु साम्प्रतम्‌ ॥२०॥ 
दयामूकों भवेद्धमों दुया"प्राण्यनुकम्पनस्‌ | दयायाः परिरक्षार्थ गुणा: शेषाः प्रकीक्तिता: ॥२१॥ 
घरमंस्य तत्य लिड्ानि दमः क्षान्तिरहिंस्रता' | तपो दानं च शीलं व 'योगो वेराग्यमेव व ॥२२॥ 
भरह्सा सत्यवादित्वमचोय त्यक्तकामता। निष्परिभहता चेति प्रोक्तो घ्मं: सनातनः ॥२३॥ 
बार-बार यथायोग्य सत्कार कर छेते थे। तथा अन्य देशोंके राजाओंके प्रतिष्ठित पुरुषों द्वारा 
लाई हुई भेंटका अवलोकन कर उनका सम्प्रान भी करते जाते थे। इस्र प्रकार परम धानन्द 
को विस्तृत करते हुए, आश्रयेकारी विभवसे सहित वे मद्दाराज मद्दावछ सन्त्रिमए्डलके साथ 
साथ स्त्रेच्छानु धार सभामण्डपमें बेठे हुए थे ॥९-१२॥ उस समय तीच्षणबुद्धिके धारक तथा 
इष्ट ओर मनोहर वचन थोल़नेवाले स्वयंबुद्ध मंत्रीने रुजाको अतिशय. प्रसन्न देखकर स्व्रामीका 
द्वित करनेवाले नीचे ढिखे बचन कहे-॥१३॥ द्वे विधाधरोंके स्वामी , जरा इधर सुनिये, में 
आपके कल्याण करनेवाले कुछ ववन कहूँगा। दे प्रभो , आपको जो यह विद्याधरोंकी ढुच्मी 
प्राप्त हुई है उसे आप केवल पुण्यका ही फक्ष समझिये ॥१४॥ हे राजन्‌ , धमेसे इच्चानुसार 
सम्पत्ति मिल्षती दे उससे इच्छानुसार सुखकी प्राप्ति होती हे ओर उससे मनुष्य प्रसन्‍न रहते 
हैं इसलिए यह परम्परा केवल धमेषे ही प्राप्त होती दे ॥१५॥ राज्य, सम्पदाएं, भोग, योग्य 
कुक्षमें जन्‍म, सुन्दरता, पाण्डित्य, दीघ आयु ओर आरोग्य, यद्द सब पुण्यका ही फछ समझ्िये 
॥१६॥ दे विभो, जिस प्रकार कारणके बिना कभी कायेकी उत्पत्ति नहीं होती, दीपकके बिना 
कभी किसीने कहीं प्रकाश नहीं देखा, बीजके बिना अंकुर नहीं होता, मेघके बिना वृष्टि नहीं 
होती ओर छत्रके बिना छाया नहीं ट्वोती उस्नी प्रक्कार धमेके बिना सम्पदाएँ प्राप्त नहीं होतीं 
॥१७-१८॥ ज्ञिस प्रकार विष खानेसे जीवन नहीं होता, ऊषर जमीनसे धघान्य उत्पन्न नहीं 
होते भर अग्निसे आहाद उत्पन्न नहीं होता उस्नी प्रकार अधमेसे सुखकी प्राप्ति नहीं दोती 
॥१६॥ जिससे सगे आदि अम्युदय तथा मोक्षपुरुषार्थंकी निम्धित रूपसे सिद्धि द्वोती हे उसे 
घमम कद्दते हें | हे राजन्‌ , में इस समय उसी घर्मका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ उसे 
सुनिए ॥२०॥ धम वही दे जिसका मूठ दया हो और सम्पूर्ण प्राशियोंपर अनुकम्पा करना 
दया दे इस दया की रक्षाके लिए.द्वी उत्तम क्षमा आदि शेष गुण कह्दे गये हैं. ॥२१॥ इन्द्रियों- 
का दमन करना, क्षमा घारण करना, हिंसा नहीं करना, तप, दान, शील, ध्यान और वेराग्य 
ये उप्र दयाहप धमेझे चिह हैं ॥२२॥ भदिंसा, सत्य, अचौये,अद्धावये और परिप्रहक्न त्याग 
३ महत्तमेः ब०, अ०, स०, द०, प०, छ०, 2८०। २ शु॒द्धवाक। ३ पूवेस्मित्‌ रष्ठा। ४ अयः 
प्रयोजनम्‌ | ५ भ्राणानु -अ०, ब०, स०, प०, द०, ल० | ६-रहिंसता ज०, प०, स्न०, द०,। ७ भ्यानम्‌ । 
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तस्माद्धम॑फर्ल ज्ञात्वा सर्च राज्यादिलक्षणम्‌ । तद्थिना मद्दासाग धघर्में कार्या सतिः स्थिरा ॥२४॥ 

धीमश्निमां चलां छक्ष्मीं शाश्रतीं कत्त मिच्छता | त्वया धर्मोडनुमन्तब्यः सो <नुष्ठेयश्न शक्तितः ॥२५॥ 

दृश्युक्तवाथ स्वयंत्रुद्ध स्वामिश्रेयो5नुबन्धिनि । धर्म्यमथ्यँ यशस्यश्ल बचो 'विरतिमीयुषि ॥२६॥ 

ततस्वद्नचनं सोहुमशक्तो हुमंत्रोद्धतः । द्वितीय: सचिवों वाचमित्युवाच महामत्रिः ॥२०॥ 

'सूतवादमथालम्ब्य स लोकायतिकी' श्रुतिम्‌। *प्रस्तुवक्भीवतत्त्वस्य दूषणे मतिमातनोत्‌ ॥२८॥ 

सति धर्मिणि धमंस्य घटते देव चिस्तनम्‌ | स एवं तावज्नास्थ्यात्मा कुतो धर्मफर्ल भजेत्‌' ॥२५॥ 

पृथिष्यप्पवनाग्नीनां सद्यातादिह चेतना । प्रादुभंवति मद्याज्ञ'सम्रमान्मदशक्तिवत्‌ ॥३०॥ 

ततो न चेतना कायतत्त्वात्प्थगिद्यास्ति न: । “तस्थास्तद्व्यतिरेकेणानुपलब्घेः खपृष्पवत्‌ ॥३१॥ 

'ततों न धर्मः पापं*” वा परछोकश्न कस्पचित्‌ । जलबुद्बुद्वज्जीवा ,विलीयम्ते तनुक्षयात्‌ ॥३२॥ 

तस्माद्‌ दृष्टसुख॑ त्यक्तवा परलोकसु खाथिनः । व्यर्थक्लेशा भवन्त्येते लोकद्वयसु खाच्च्युता: ॥३३॥ 

तदेपां परलोकार्था* समीहा* क्रोप्टुरामिपम्‌ । त्यक्तवा मुखागतं मोहान/मौनाशोत्पतनायते ॥ ३४॥ 
करना ये सब सनातन ( अनादि कालसे चढे आये) घमे कहलाते हैं ॥२३॥ इसलिए दे मद्दा- 
भाग, राज्य आदि समस्त विभूतिकों धर्मका फक्ष जानकर उसके अभिल्लाषी पुरुषोकों अपनी 
बुद्धि दमेशा धमेप्रें स्थिर रखना चाहिये ॥२४॥ हे बुद्धिमन्‌ , यदि आप इस चंचल लक्ष्मीको 
स्थिर करना चाहते हैं तो आपको यह अद्दिसादि रूप घमे मानना चाहिये तथा शक्तिके अनुसार 
उसका पालन भी करना चाहिये ॥२५॥ इस प्रकार स्वामी का कल्याण चाहनवाला खयंबुद्ध 
मन्त्री जब धमेसे सहित, अथेसे भरे हुए और यशको बढ़ानेवाले वचन कहकर चुप हो रहा 
तब उसके वचनोंकों छुननेके छिए असमथे महामति नामका दूसरा मिथ्यादृष्टि मनन्‍्त्री नीचे 
लिखे अनुसार बोला ॥२६-२७॥ महद्दामति मंत्री, भूतवादका झाल्म्बन कर-चावोक मतका 
पोषण करता हुआ जीववत्त्वके विषयमें दूषण देने छगा ॥२८॥ वह बोला-हे देव, धर्माके 
रहते हुए द्वी उसके घमंका विचार करना संगत ( ठीक ) होता दे परन्तु आत्मा नामक घर्मीका 
अस्तित्व सिद्ध नहीं दे इसलिए धमेका फल्न केसे दो सकता दे ? ॥२९॥ जिस प्रकार महुआ, 
गुड़, जल झादि पदार्थोके मिला देनेसे उसमें मादक शक्ति उत्पन्न द्वो जाती दे उसी प्रकार 
पृथिवी, जल, वायु और अग्निके संयोगसे उनमें चेतना उत्पन्न हो जाती है ॥३०॥ इसलिए 
इस लोकमें प्रथिवी आदि तत्त्वोंसे बने हुए हमारे शरीरसे पृथक्‌ रदनेवाढा चेतना नामका 
कोई पदाथ नहीं दे क्योंकि शरीरसे पथझक्‌ उसको उपक्षन्धि नहीं देखी जाती। संसारमें जो 
पदार्थ प्रयक्ष रूपसे प्रथन सिद्ध नहीं होते उनका अस्तित्व नहीं माना जाता जेसे कि 
आकाशके फूलका ॥३१॥ जबकि चेतना शक्ति नामका जीव प्रथक्‌ पदाथे छिद्ध नहीं होता तब 
किसीके पुण्य पाप भौर परछोक आदि केसे सिद्ध हो सकते है? शरीरका नाश हो- 
जानेसे ये जीव जज्ञके बबूलेके समान एक ज्षणमें विढीन हो जाते हैं ॥२२॥ इसढिए जो 
मनुष्य प्रत्यक्ष का सुख छोड़ऋर परक्षोक सम्बन्धी सुख धादते हैं वे दोनों छोकोंके सुखसे च्युत 
होकर व्यथ द्वी कलेश उठाते हैं ॥३३॥ झत एवं व्तमानके सुख छोड़कर परलछोकके घुखोंकी इच्छा 
करना ऐसा दे जेसे कि मुखमें आये हुए मांसको छोड़कर मोहवश किसी श्टगाल 5 मछलीके लिए 
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१ विशमम्‌। तृष्णौम्भावमित्यर्थ:ः॥ २ भूतचतुष्टयवादम्‌। ३ लौकायतिकसम्बन्धिशास्रमू । ४ भ्रइत॑ 
कुर्वेन। ५ भवेत्‌ अ०, म०, स०, द०, प०, ल०, । ६ ग्ुड्घातकीपिष्य्यादयः । ७ चेतनायाः | ८ कायतर्वब्य- 
तिरेदेण । ९ तस्मात्‌ कारणात्‌| १० अधघमः। ११ सुख्रच्युताः म०,छ० । -च्युतः भ० । १२ परलोकप्रयोजना । 
१३ [ वाज्छा ]। १४ जम्बुरूस्य । १५ मत्स्यवाम्छया उत्पतनम्‌ । 





दर महापुराणम्‌ 


पिण्डत्या गा छिहन्तीमे हस्त॑ प्रेत्य'सुखेप्सया । विप्रकब्धा: समुत्सष्टरश्भोगा विचेतसः ॥३५॥ 
स्वम॒ते युक्तिमित्युक्तवा' बिरते भूतवादिनि | विज्ञानसाश्रमाश्रित्य प्रस्तुवनजीचनात्तिताम्‌ ॥३६॥ 
सं भिन्नो वादकण्ट्याविज्म्भितमथोद्वदन्‌। स्मितं स्वमतसंसिद्धिमित्युपन्यस्यति* स्स॒ सः ॥३७॥ 
जववादिश्न ते कश्विजीवो स्त्यनुपलब्धित:" | विज्ञप्तिमात्रमेबेद क्षणमम्झमि यतो जगत्‌ ॥३८७ 

” ैनिशंशं तथ्च विज्ञान "निरन्वयविनश्वरम्‌ | वे्यवेदकर्स वित्तिभागेर्मिश्न॑ प्रकाशते ॥३९॥ 
सन्तानावत्थितेस्तस्य स्मृत्याथपि 'बटामटेत्‌! | !'संजत्या स व सम्तानः सम्तानिभ्यो न सियते ॥४०॥ 
थ्त्यभिज्ञादिक आस्तं'* बस्तुनि क्षणनखरे । यथा लूनपुनर्जातनखकेशादिषु क्वचित्‌!* ॥४१॥ 








कर पछवाता दे उसी प्रकार परलोकके सुखोंकी आशासे वतमानके सुखोंको छोड़नेवाला पुरुष 
भी पछताता दे “झाधी छोड़ एकको धावे! ऐसा डूबा थादह् न पावे! ॥३४॥ परलोकके सुखोंकी 
चादसे ठगाये हुए जो मूखे मानत्र प्रत्यक्षके भागोंको छोड़ देते हैँ वे मानों सामने परोसा हुआ 
भोजन छोड़कर द्वाथ ही चाटते हैं अर्थात्‌ परोक्ष सुखक्ी आशासे वर्तमानके सुख छोड़ना भोजन 
छोड़कर हाथ चाटनेके तुल्य है ॥३५॥ 
इस प्रकार भूतवादी महामति मन्‍्त्री अपने पक्षकी युक्तियाँ देकर जब चुप 
हो रहा तब वाद करनेकी खुजलीसे उत्पन्न हुए कुछ द्वास्यको धारण करनेवाछा संभिन्न- 
मति नामका तीसरा मश्नी कंवजक्ष विज्ञानादका आभ्रय ठेकर जीवका अभाव सिद्ध 
करता हुआ नीचे लिखे अनुसार अपने मतकी सिद्धि करने छगा ॥३६-३७॥ वहद्द बोला 
हे ज्ीववादिन्‌ स्वयंबुद्ध, आपका कहा हुआ जीव नामका कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं हे क्योंकि 
उसकी प्रथक्‌ उपलब्धि नहीं होती । यह समस्त जगत्‌ विज्ञानमात्र दे क्‍योंकि क्षणभंगुर है। 
जो जो छणभंगुर होते हैं वे सब ज्ञान के विकार द्वोते हैं। यदि ज्ञान के विकार न होकर 
स्वतन्त्र पृथक पदार्थ होते ठो वे नित्य द्ोते, परन्तु संसारमें कोई नित्य पदाथ नहीं हे इसलिए 
वे सब ज्ञानके विकारमात्र हैं ॥३८॥ वह विज्ञान निरंश दे-अवान्तर भागोंसे रहित हे, बिना 
परम्परा उत्पन्न किये द्वी उसका नाश दो जाता हे और वेद वेदक भोर संवित्ति रूपसे भिन्न 
प्रकाशित द्वोता है । अर्थात्‌ वह स्वभावतः न तो किप्ती अन्य ज्ञानके द्वारा जाना जाता है 
और न किसखीको जानता ही दे, एक क्षण रहकर धमूल नष्ट द्वो जाता दे ॥३९॥ वह ज्ञान 
नष्ट दोनेक्े पहले दी अपनी सांवृतिक सन्‍्तान छोड़ जाता दे जिससे पदार्थोक्ना स्मरण होता 
रहता हे | वह सन्‍्तान अपने सनन्‍्तानी ज्ञानसे भिन्न नहीं हे ॥४०॥ यहाँ प्रश्न हो 
सकता हे कि विज्ञानकी सन्‍्तान 'प्रतिसन्‍्तान मान छेनेसे पदाथ का स्मग्ण तो सिद्ध हो 
ज्ञावेगा परन्तु प्रयभिज्ञान सिद्ध नहीं दो सकेगा । क्योंकि प्रत्यभिज्ञानकी सिद्धिके लिए पदाथको 
..._॥ भवान्तरे। २ विधमे सति । तृष्णीस्थितिे। ३ सम्मिन्नमतिः । ४ उपन्यास करोति सम । ५ अदशे- 
नात्‌। ६ वेदवेदका्यंशरद्ितम्‌। ७ अन्वयान्तिष्कान्त निरन्‍्वयं निरन्वर्य विनश्यतोश्येव॑ शी निरन्वयविन- 
श्रम । ८ संवित्तेभौगाः संवित्तिभागा: वेदाइचः वेदकाशव वेयवेदका वेदयवेदका एवं संवित्तिभगास्‍्तेः भिन्न 
पृथक । ५ घटनाम्‌ । १० गच्छत्‌। ३१ आन्त्या। १२ दु्शनस्मरणकारक संकलन प्रत्यभिज्ञानं यथा स एवा््य॑ 
देवदत्त: । भादि शब्देन स्मृतप्रोह्या। तयथा संस्क्रारोद्रोपनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः स देवदततो यथा 
ज्ञानम्‌। १३ भ्रान्तिः । १४ एकचलारिशत्तमाच्छ ग्ेकादग्रे दपुखके निम्नाडितः पाठो5घिक्ो वतंते-“दुःखं संसा- 
रिंगः स्कन्धास्ते च पश् प्रद्भीतिताः। विज्ञानं वेदना तंज्ञा संस्कारों खूपमेव च ॥१॥ पश्चन्द्रयाणि शब्दाद्रा विषया 
पश्च मानसम्‌ | धर्मायतनमेतानि द्वादशायतानि च ॥२॥ श्रमुदेति यतो लोके राग्रादीनां गणो5खिलः । सर चात्मा- 
त्मीयमाबाख्यः समुदायसम'दृत३ ॥ ३॥ क्षणिकाः सर्वेसंस्कारा एक बासना मता । सम्रार्ग हृद विजशेयो भिरोधो 
मोक्ष उच्यते ॥४॥! 'ल! पुस्तकेडपि प्रथमइलोकश््य पूवोर््ध/ त्यवतारर्धबतुथोः इलोका उद्बुताः । अन्यत्र त«, 
ब०, प०, म०, स० भ०, 2० पृस्तकेषु नास्प्येवासों पाठः । 





पञ्चम पे ९५ 
ततो विज्ञानसन्ताबव्यतिरिक्तो थ कश्चन | जीवसंज्ञः पदार्थो5स्ति प्रेत्य'भावफछोप भुक ॥ ४ २॥ 
तद्‌मुत्रात्मनो दुःखजिहा'साथ॑ प्रयस्यतः" । टिट्टिमस्थेव'भीतिस्ते गगनादापतिष्यतः ॥४३॥ 
इस्युदीयं स्थिते तस्मिन्‌ मन्‍्त्री शतमतिस्ततः । नेराक्यवादमाछम्ब्य प्रोवाचेत्थ विकत्यनः” ॥४४॥ 
शुल्यमेष जगह्विश्वमिदं मिथ्यावभासते। अनान्तेः स्वप्नेन्द्रजाछादौ हस्तवादिप्रतिभासवत्‌ ॥४७॥ 
ततः कुतो5स्ति वोजीवः परकोकः कुतो$स्ति वा। असश्सवंमिदं यस्माद्‌ "गन्धवंनगरादिवत्‌ ॥४६॥ 
अतोडमी परलोकार्थ तपो5नुष्टानतत्परा: । दृथेव क्लेशमायान्ति परमार्थानभिज्ञका: ॥४७॥ 
धर्मारम्मे यथा यद्वद्‌ दृष्ठा मह्मरीचिका: । जराशयानुधावन्ति तदद्घोगाथिनोडप्यमी ॥४८॥ 
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अनेक क्षणस्थायी मानना चाहिये ज्ञो कि आपने माना नहीं है । पूर्व क्षणमें अनुभूत पदार्थ 
द्वितीयादि क्षणमें प्रत्यक्ष होनेपर जो जोड्रूप ज्ञान होता है. उसे प्रत्यभिज्ञान कद्दते हैं। उक्त 
प्रश्तकका समाधान इस प्रकार दे-क्षणभंगुर पदार्थमें जो प्रत्यभिज्ञान आदि होता है वह वास्त- 
वि# नहीं दे किन्तु श्रान्त हे। जिस प्रकारकी काटे जानेपर फिरसे बढ़े हुए नखों और केशों 
में ये वे ही नख केश” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान श्रान्त होता है ॥४१॥ #[संसारी स्कन्ध 
दुःख कहे जाते हे। वे स्कन्ध विज्ञान, बेदना, संज्ञा, संस्कार और रूपझे भेदसे पाँच प्रकारके कहे 
गये दें | पाँचों इन्द्रियाँ, शब्द झादि उनके विषय, मन ओर घम्रोयतन (शरौर) येबारदह 
आयतन हें | जिस आत्मा ओर आत्मीय भावसे संसारमें रुलानेबाले रागादि उत्तन्न होते हैं 
उसे समुद्थ सत्य कहते हैं। 'सब पदार्थ क्षणिह्र हैं! इस प्रकारकी क्षणिह्र नेरात्म्य 
भावना मार्ग सत्य है तथा इन रहन्धोंके नाश होनेकों निरोध अथात मोक्ष कहते हैं 
॥४१॥] इसलिये विज्ञनकी सन्तानसे अतिरिक्त जीव नामक कोई पदार्थ नहीं है जो कि 
परछोक रूप फलको भोगनेवाला हो ॥४२॥ अतपएव परलोक सम्बन्धी दुःख दूर करनेके लिये 
प्रयत्न करनेवाले पुरुषोंका पर॒लोऋ भय वेसा ही हे जेसा कि टिट॒हिरीको अपने ऊपर आकाशके 
पड़नेका भय द्वोता दे ॥४३॥ 
इस प्रकार विज्ञानवादी संभिन्‍नमति मन्त्री जब अपना अभिप्राय प्रकट कर 
चुप हो गया तब अपनी प्रशंधा करता हुआ शतमति नामका चोथा मन्त्री नेरात्म्यवाद 
( शूल्यवाद ) का आहलम्बन कर नीचे लिखे अनुसार कहने क्षगा ॥४४॥ यह समस्त 
जगत्‌ शुन्य रूप हैं। इसमें नर पशु पक्षी घट घट आदि पदार्थोका जो प्रतिभास होता 
हे वह सब मिथ्या हे । अआलान्तिसे ही वेसा प्रतिभास द्वोता दे जिस प्रकार स्त्रप्त अथवा इन्द्रजाल 
आदिमें हाथी आदिका मिथ्या प्रतिभास होता दे ॥४५॥ इसलिए जब कि सारा जगत्‌ मिथ्या 
दे तब तुम्हारा माना हुआ जीव केसे सिद्ध हो सकता दे ओर उसके अभाषमें परलोक भी 
केसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि यह सब गन्धवेनगरकी तरह असत्सरूप दे ॥०६॥ अतः 
जो पुरुष परछोकके लिए तपश्चरण तथा अनेक अनुष्ठान भादि करते हैं वे व्यर्थ द्वी क्छेशको 
प्राप्त होते हैं । ऐसे जोब यथार्थज्ञानसे रद्दित हें ॥2४७॥ जिस अकार प्रीष्मऋतुमें मरुभूमिपर 
पड़ती हुई सूयेकी चमकीक्षी किरणोंकों जझ सममकर मझृग व्यर्थ ह्वी दोड़ा करते हैं उस्ी 
प्रकार ये भोगाभिलाषी मनुष्य परल्लोकके सुखोंको सथा सुख समझऊर व्यर्थ दी दोड़ा करते हैं- 
7 जल हो, मृतोरपक्तिः | ३ उत्तरमवे । ४ द्वातुमिच्छाये । ५ प्रयत्नं कवंतः। ६ कोयशिकस्य । 
७ आश्मइलाधावान्‌। ८ वा म०, ल० । ९ यथा गन्धर् नगरादयः श्ुम्या मवन्ति तयवेत्यर्थः | ७कोइकडे अन्तर्गत 
भाग केवल 'ब और क! के प्रतिके भाधार पर है । 





रद मद्दापुराणम्‌ 


इत्युद ग्राह्म' 'कुदृष्टान्तकुद्देतु मिरपार्थकम्‌ । व्यरमत्सो5प्यतो वक्‍तुं स्वयंतुद्ध: 'प्रचक्रमे ॥४९॥ 
भूतवादिन्‌ सपा वक्ति स भवानात्मशन्यताम्‌ । भूलेम्यों व्यतिरिक्तस्य चैतन्यस्य प्रतीतितः ॥५०॥ 
कायात्मकं न चेतन्य न*्कायरचेतनात्मकः । मिथो विरुद्धध्मत्त्वात्तयोश्रिद्चिदात्मनो: ॥५१॥ 
कायचेतन्ययोनेंक्य॑ विरोधियुणयोगतः । तथोरन्तर्वद्ीरूपनिर्भासा“च्चासि कोशवत्‌ ॥५२॥ 

न भूतकार्य चेतन्यं घटते तद्गुणो5पि वा । ततो 'जात्यन्तरीभावात्तद्वि भागेन 'तदग्रहात्‌ ॥५३॥ 
न विकारो5पि देहस्य सं विद्धवितुमहंति । भस्मात्तिद्विकारेम्यो वरधर्म्यान्मृर्स्ननन्वयात्‌ ॥५४॥ 
गुदप्रदी पयोयेद्वव्‌ सम्बन्धो 'युतसिद्धयो: । “आधाराधेयरूपत्वा द्वददेहोपयोंगयो: ॥७५७॥ 


उनकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हें ॥४८।॥ इस प्रकार खोटे दृष्टान्व और खोटे द्वेतुभों द्वारा 

सारदीन वस्तुका प्रतिपादन कर जब शतमति भी चुप द्वो रहा तब स्वयंबुद्ध मन्त्री कहनके 
लिए उद्यत हुए ॥४९॥ 

दे भूतवादिन्‌ , “आत्मा नहीं हे” यह आप मिथ्या कद्द रहे हैं क्योंकि प्रथिबी आदि 
भूतचतुष्टयके अतिरिक्त ज्ञानदर्शनरूप चेतन्यकी भी प्रतीति होती है ॥५०॥ वह चेतन्य 
शरीर रूप नहीं हे ओर न शरीर चेतन्य रूप ही द्वे क्योंकि दोनोंका परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
दे । चेतन्य वितृत्वरूप दे-ज्ञान दशेनरूप हे ओर शरीर अवितस्वरूप दे-जड़ दे ॥५१॥ शरीर 
ओर चेतन्य दोनों मिक्षकर एक नहीं दो सकते क्‍योंकि दोनोंमें परस्पर विरोधी गुणोंका योग 
पाया जाता है । चेतन्यका प्रतिभास तलवारके समान अन्तरड्गर रूप होता हे ओर शरीरका 
प्रतिभाख स्यानके समान बहिरद्भ रूप द्वोता हे । भावाथ-जिस प्रकार म्यानमें तलवार रहती 
दे-यहाँ भ्यान ओर तलवार दोनोंमें अभेद नहीं होता उसी प्रकार 'शरीरमें चेतन्य दे! यहाँ 
शरीर ओर आत्मामें अभेद नहीं होता | श्रतिभासभेद दोनेसे दोनों ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ पदाथे 
द्विद्ध द्वोते हैं ॥५२॥ यद्द चेतनन्‍्य न तो प्रथिव्री आदि भूत च॒तुष्टयका काये है और न उनका 
कोई गुण द्वी दै। क्योंकि दोनोंकी जातियाँ प्रथर्‌ प्रथक्‌ हैं। एक चेंतन्यरूप हे तो दूसरा 
जद्रूप है। यथार्थमें कायेकारण भाव भोर गुणगुणीभाव सजातीय पदार्थोमें द्वी होता दूर 
बिजातीय पदार्थों नहीं होता । इसके सिवाय एक कारण यह भी दे कि प्रथिवी आदिसे बने 
हुए शरीरका प्रहण इसके एक अंश रूप इन्द्रियोंके द्वारा द्वी होता दे जब कि ज्ञानरूप चेतन्यका 
स्वरूप अतीन्द्रिय दे-ज्ञानमात्रसे द्वी जाना जाता दे । यदि चंतन्य, प्रथित्री आदिका काये 
झथवा स्वभाव होता तो प्रथिवी आदिसे निर्मित शरीरक साथ द्वी धाथ इन्द्रियों द्वारा उसका 
भी म्रहय अवश्य द्वोता, परन्तु ऐथा द्वोता नहीं है | इससे स्पष्ट खिद्ध है कि शरीर और चेतन्य 
पृथक्‌ प्रथक्‌ पदार्थ हैं ॥५३॥ वह चेतन्य शरीरका भी विकार नहीं हो सकता क्योंकि भस्म आदि 
जो शरीरके विकार हैं उनसे वह विसहृश द्योता है । यदि चेतन्य शरीरका विकार होता तो उसके 
भस्म आदि विकार रूप द्वी चेतन्य दोना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं द्ोता इससे प्िद्ध है कि 
चेतन्य शरीरका विकार नहीं दे । दूसरी बात यद्द भी है कि शरीरका विकार मूर्तिक होगा 
परन्तु यद्द चेतन्‍्य अमूर्तिक दे-रूप रख गन्ध स्पशेसे रदित दे-इन्द्रियों द्वारा उसका प्रहण 
नहीं होता ॥५४॥ शरीर और आत्माका सम्बन्ध ऐसा दे जेसा कि घर ओर दीपकका हता 


जच्लीओ जाला ऑजिन पनिणजजणाखडंडज- 


३ उकत्वा। २ अनर्थकवचनम्‌ । हे उपक्रम॑ चकार। ४ दर्शनात्‌। ५ असिश्व कोशरव अश्विरोशा- द 
विव । ६ तदूभूतविभागेन | ७ तच्चेतन्यस्वीकारातू। ८ असम्बन्धत्‌। ९ एथयाश्रयाश्रयित्व॑ युतसिद्धलवम्‌ । 
'शाबेबायुतसिद्धो तो विज्ञातब्यौ ययोद्वयो: । अवश्यमेकमपराश्रितमेवावत्रि्ते ॥/ १० शात्मा । 


पंथ्वम॑ पे ९७ 
'पर्वाज्लीणेकचैतन्यप्रतिभासादुबाधितात । प्रत्यज्ञप्रवि मक्तेन्यो भूतेभ्यः संविदो लिदा ॥५६॥ 
कथ्थ मूर्तिमतों देहाच्चेतन्यमतदात्म कमर । स्थाद्ध तुफलभावो* हि न मूर्तासूत्तयों: क्वचित्‌ ॥०७॥ 
अमृत्त मक्षविज्ञानं मूत्त दक्षकदम्बकात्‌ । दृष्मुत्पय्मानब्चेन्नास्य मृत्तत्व सड्डरात्‌+ ॥७८॥ 
बन्धं प्रत्येकतां विश्रदात्मा मृत्तेंन कमंणा । मूत्त: कथर्चिदाक्षो5पि' बोधः स्थान्मृत्तिमानतः । ५९॥ 
काया कारेण भूतानां परिणामोउन्पद्देतुकः | कमंलारथिमास्मानं “ब्यतिरिच्य स को5पर; ॥६०॥ 
अभूत्वा भवनादेदे भृत्व। च भवनात्युनः । जलबुदबुदवजोव॑ मा मंस्थास्तद्विछक्षणम्‌ ॥६१॥ 
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है। भाधार ओर आधेय रूप होनेते घर और दीपक जिस प्रकार प्रथक्‌ सिद्ध पदार्थ हैं उश्ती 
प्रकार शरीर और आत्मा भी प्रथक्‌ सिद्ध पदाथ हैं ॥५५)। आपका छिद्धान्त दे कि शर्ररक्े 
प्रत्येक अंगोताज्ञक्ी रचना प्रथक्‌ प्रथक्‌ भूत चतुष्ट यसे दोती हे सो इस सिद्धान्तके अनुधार 
शरीरके प्रत्यक्ष अंगोषांगमें प्रथक्‌ प्रथक चेतन्‍्य होना चाहिये क्‍योंकि आपका मत हे कि चेतन्य 
भूत चतुष्टयका द्वी काये दे । परन्तु देखा इससे विपरीत जाता है | शरीरके सब अद्जोपाद्ों में 
एक ही चेतन्यका प्रतिभास होता है उसका कारण भी यह दे कि जब शरीरझे किपघी एक अंगमें 
कण्टकादि चुभ जाता दे तब सारे शरीरमें दुःख झा अनु भव होता हे इससे मातम द्योवा हे कि 
सब अद्भोपाज़ोंपें व्याप्त दोऋर रहनेवाज्ा चेतन्य भूतचतुष्ट यक्रा काये होता तो वह भी प्रत्येक 
अंगोंमें प्थक्‌ प्रथक ही होता ॥५६॥ इसके घिवाय इस बातका भी विचार करना चाहिये कि 
मूर्तिमान्‌ शरीरसे मूर्तिरहित चेतन्वकी उत्पत्ति केसे होगी ९ क्योंकि मूर्तिमान्‌ ओर अमूर्तिमानु 
पदार्थोमें छायकारण भाव नहीं होता ॥४७॥ कदाचितू आप यह कहें कि मूर्तिमान्‌ पदार्थेसे 
भी अमूर्तिमान्‌ पदार्थकी उत्पत्ति दो खब्ती दे जेध्वे कि मूर्तिमान्‌ इन्द्रियोंस्े अमूर्तिमत्‌ ज्ञान 
उत्पन्न हुआ देखा जाता है, सो भी ठीक नहीं दे क्योंकि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञानकों हम 
अमूर्तिक ही मानते हैं ।४८॥ उम्तका कारण भी यद्द है कि यह आत्मा मूर्तिक कर्मेके साथ 
बंधको प्राप्ततर एक रूप द्वो गया है इसलिए कथंचित्‌ मूर्तिक माना जाता है । जब कि आत्म 
भी कथंचित्‌ मूर्तिक माना जाता है तब इन्द्रियोंसे वत्पन्न हुए ज्ञानकों भी मूर्तिक मानना 
उचित है ! इससे सिद्ध हुआ कि मूर्तिक पदार्थोसे अमूर्तिक पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती 
॥५९॥ इसके सिवाय एक वात यद्‌ भी ध्यान देने योग्य दे-कि प्रथिवी आदि भूतचतुष्टयमें 
जो शरीरके आकार परिणमन हुआ है वह भी किसी अन्य निमित्तस्रें हुआ हे। यदि उस 
निमित्तपर विचार किया जाबे तो कमेप्रहित संधारी भ्रात्माोको छोड़कर ओर दूसरा क्या 
निमित्त द्वो सकता दे ? अर्थात्‌ कुछ नहीं । भावाथें-क्रमेघहित संसारी आत्मा ही प्रथिवरी आदि 
को शरीररूप परिणमन करता दे इससे शरीर और आत्मा की सत्ता पथक्‌ सिद्ध होती दे ॥६०॥ 
यदि कहो कि जीव पहछे नहीं था, शरीरके साथ ही उत्पन्न होता हे ओर शरीर के साथ द्वी नष्ट 
हो जाता है इसलिए जछके बबूलेके समान है जेसे जछका बबूछा जलूमें दी उत्पन्न होकर उसीमें 
नष्ट हो जाता है बेखे ही यद जीव भी शरीरके साथ उत्पन्न झोकर उसी के साथ नष्ट हो जाता 
हे! सरो आपका यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि शरीर और जीव दोनों द्वी विछक्षण-विसदश 
पदार्थ हैं। विघरदश पदार्थंस्रे विसदश पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी तरद नहीं हो सकती ॥६९॥ 

३ सर्वाह्भवम्‌। २ भिदा मेइः । हे अमूतौर्मकम । ४ कारणकायेभाव: | ५ प्रतिज्ञायाः। ६ कषक्षेभ्यों 
भवः । ७ त्यक्वा । ८ वा अं, स०, द०, ल० । 

१३ 
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९८ मद्दापुराणम्‌ 
शरौरं किमुपादानं संविदः सहकारि धा। नोपादानमुपादेयाद्विजातीयत्वदृश नात्‌ ॥६२॥ 
'सहकारीति चेदिष्टमुपादानं तु' रूग्यताम्‌ । सूक्मभृतसमाद्वारस्तदुपादानमिद्यसत्‌ ॥६३॥ 
ततो भूतमयादेद्ाद्‌ ब्यतिभिन्नं स्वलक्षणम्‌' । लीवद्गब्यमुपादानं चेतन्यस्येति गृह्मतास ॥६४॥ 
एतेनेव प्रतिक्षिप्त' मदिराज्निदृशनम्‌ । मदिराड्गष व्वविरोधिन्या मद्शक्तेविभावनात्‌' ॥ ६७॥ 
सत्यं 'भूतोपसष्टोडयं भूतवादी कुतोडन्यथा । भूतमात्रमिदं विश्वमभूत प्रतिपादयेत्‌ ॥६६॥ 
प्थिव्यादिष्वनुद्भूत॑ चैतन्य पूर्वमस्ति चेत्‌ । नाचेतनेषु चेतन्यशक्तेव्यंक्रमनन्वयात्‌* ॥६७॥ 
&आश्वन्तो देद्दिनां 'देहो न बिना भवतस्तनू | पूर्वोत्ते संविदधिष्ठानत्वान्मध्यदेहवत्‌ ॥६८॥ 


आपका कहना द्वे कि शरीरसे चेतन्यकी उत्पत्ति होती द-यहाँ हम पूछते देँ कि शरीर 
चेतन्यकी उत्पत्तिमें उपादान कारण है अथवा सहकारी कारण ९ उपादान कारण तो नहीं हो 
सकता क्योंकि उपादेय-चेतन्यसे शरीर विजञातीय पदार्थ है । यदि सट्दकारी कारण मानो तो 
यह हमें भी इष्ट दे परन्तु उपादान कारणकी ख्लोज फिर भी करनी चाहिए। कदाचित्‌ यह 
कहो कि सूक्ष्म रूपस्रे परिणत भूतचतुष्टयका समुदाय ही उपादान कारण है तो आपका यह 
कहना असत्‌ दे क्योंकि सूच्रम भूतचतुष्टयके संयोग द्वारा उत्पन्न हुए शरीरसे वह चेतन्य प्रथक्‌ 
दी प्रतिभासित होता हे। इसलिए जीव द्रव्यको दी चेतनन्‍्यका उपादान कारण मानना ठीक दे चूँकि 
वद्दी उसका सजातीय ओर सक्षक्षण दे ॥६२-६४॥ भूतवादौने जो पुष्प गुड़ पानी आदिके 
मिलनेसे मदशक्तिके उत्पन्न होनेका दृष्टान्त दिया है उपयुक्त कथनसे उप्का भी निराकरण हो 
जाता दे क्योंकि मदिराके कारण जो गुड़ आदि हैं वे जड़ और मूर्तिक हैं तथा उनसे जो मादक 
शक्ति उत्पन्न द्वोती है वह भी जड़ ओर मूर्तिक है। भावाथै-मादक शक्तिका ददाहरण विषम 
हे । क्योंकि प्रकृतमें आप स्विद्ध करना चाहते हैं विज्ञातीय द्रब्यसे विजातीयकी उत्पत्ति ओर 
उदाहरण दे रहे हें सजातीय द्वव्यसे सजातीयकी उत्पत्ति का ॥६५॥ वास्तवमें भूतवादी चार्बाक 
भूत-पिशाचोंसे म्रसित हुआ जान पड़ता दे यदि ऐसा नहीं होता तो इस संसारकों जीवरद्दित 
केवल प्रथिवी जल तेज वायु रूप ही केसे कदता ? ॥६६॥ कदाचित्‌ भूतवादी यहद्द कद्दे कि 
पृथिवी आदि भूतचतुष्टयमें चेतन्‍्य शक्ति अ्रव्यक्तरूपसे पहलेसे ही रहती दे खो वह भी ठीक 
नहीं दे क्योंकि अचेतन पदार्थमें चेतन शक्ति नहीं पाई जाती यद्द बात अत्यन्त प्रसिद्ध दे 
॥६७॥ इस उपयु क्त कथनसे सिद्ध हुआ कि जीव कोई भिन्‍न पदाथे दे ओर ज्ञान उछका रक्षण 
हे। जेसे इस वर्तमान शरीरमें जीवका अस्तित्व है उसी प्रकार पिछछे ओर आगेके शरीरोंमें 
भी उसका अस्तित्व सिद्ध द्वोता है क्‍योंकि जीबोंका वर्तमान शरीर पिछले शरीरक बिना नहीं 
हो सकता । उत्का कारण यह है कि वर्तमान शरीरमें स्थित आत्मामें जो दुग्धपानादि क्रियाएं 
देखी जाती दें वे पूर्वभव का संस्कार ही हैं। यदि वर्तेमान शरीर के पहले इस जीवका 
कोई शरीर नहीं दोता और यद्द नवीन द्वी दत्पन्न हुआ होता तो जीवकी सदहसा दुग्धपानादियें 
प्रवृति नहीं हो सकती । इसी प्रकार वर्तमान शरीरके बाद भी यद्द जीव कोई न कोई शरीर 
धारण करेगा क्योंकि ऐन्द्रियिक ज्ञान सहित आत्मा बिना शरीरके रह नहीं सकता ॥६८॥ 
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१ शरीरम्‌ | २ सूक्ष्मभूतचतुष्टयसंयोगः | “३ चेतन्यम्‌ । ४ निराकृंतम्‌ । ५ सद्भावात्‌ , वा सम्भ- 
वात्‌ । ६ प्रद्दविष्ट | ७ असम्बन्धात्‌ । ८ “भयन्तौ देहिनां देहों? इत्यन्र देदिनामायन्तदेद्दो पूर्वोत्तरे तनू 
बिना न मवतः । संविदधिष्टानध्वात्‌ मध्यदेहवत्‌ इश्यस्मिन, भजुमाने आदिभूतों देहः उत्तरतनंं बिना न भषति 
अन्तदेहर्तु पूर्वतनु॑ विना न भवति”” इत्यर्थः । 


पञ्चमं पये ९९ 


'तो देहौ यत्र तं॑ विद्धि परछोकमसंशयम्‌। तद्ांश्न परलोकी स्यात्‌ प्रेत्यमावफलोपभुक ॥६५॥ 
जात्यनुस्सरणाजीवगतागतविनिश्चयात्‌ । आप्तोक्तिसं भवाच्चेव जीवास्तित्वविनिश्रयः ॥ का ॥ 
अन्यप्रेरितमेतस्य शरौरस्य विचेष्टितम्‌। द्विताहिताशिसन्धा नाथन्त्रस्येव विचेष्टितम ॥७१॥ 

चतनन्‍य भृतसंयोगायदि चेत्थ॑ं प्रजायते । 'पिठरे 'रन्धनायाचिश्रिते स्पात्तत्समुद्धवः ॥७२॥ 
इत्यादिभूतवादीष्टमतदूषणस भवात्‌ । मूर्ख प्रलपित तस्य सतमिस्यवधीयताम५ ॥७३॥ 
"विज्ञप्तिमात्रससिद्धिन विज्ञानादिहास्तिट ते । साध्यसाधनयोरेक्‍्यास्कुतस्तत्त्वविनिदिचति: ॥७४॥ 
विज्ञानव्यतिरिक्तस्य '"वाक्यत्येद प्रयोगतः । बहिरिथेस्य सं सिद्धिर्विज्ञानं तद्बचोडपि चेत्‌ ॥७७॥ 

कि केन साधथितं तत्स्यान्मू् विशप्तिमात्रकम्‌ | कुतो ग्राद्यादिभेदो5पि ''विज्ञानैक्ये निरंशके ॥७६॥ 
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जहाँ यह जीव अपने अगले पिछले शरीरोंसे युक्त होता दे वही उसका परछोक कद्दलाता है. और 
उन शर्यरोंमें रहनेवाला आत्मा परलोकी कद्दा जाता दे तथा यही परलोकी झात्मा परक्षोक 
सम्बन्धी पुण्य पापोंके फक्षको भोगता दे ॥|६९॥ इसके सिवाय, जातिस्मरणसे जीवन मरण 
रूप आवागमनसे ओर आप्तप्रथीत आगमसे भी जीवका प्रथक्‌ अस्तित्व घ्िद्ध होता है ॥७०॥ 
जिस प्रकार किप्ती यन्त्रमें जो हजनन चलन होता है वह किसके अन्य चालककी प्रेरणासे द्ोता 
है इसी प्रकार इस शरीरमें भी जो यातायात रूपी दृलन चलन हो रहा हे वह भी किसी अन्य 
चालककी प्रेरणा पे द्वी हो रहा हे वह चालक आत्मा ही हे । इसके सिवाय शरीरकी जो चेश्टाएँ 
होती हैं सो द्वित भद्दित के विचारपूर्वक होती हैं इससे भी जीवका अस्तित्व प्रथक्‌ जाना जाता 
है ।।७१॥ यदि आपके कहे अनुसार प्रथिवी आदि भूतचतुष्टयके संयोगसे जीव उत्पन्न होता 
है तो भोजन पकानेके ज्षिण आगपर रखी हुई बटलोइमें भी जीवकी उत्तत्ति द्वोजानी चाहिये 
क्योंकि वहाँ भी तो अप्रि पानी वायु ओर पृथिवी रूप भूतचतुष्टयका संयोग होता दे ।७२॥ इस 
प्रकार यह पिद्ध होता हे कि भूतवादियोंके मतमें अनेक दूषण हैं इप्तलिये यह निम्थय सममरिये 
कि भूतवादियोंका मत निरे मूर्खाका प्रलाप है उसमें कुछ भी सार नहीं हे ॥७३॥ 
इसके अनन्तर खयंबुद्धने विज्ञानवादीसे कहा 'कि आप इस जगतको विज्ञान 
मात्र मानते हैं-विज्ञानसे अतिरिक्त किखी पदाथेका सद्भाव नहीं मानते परन्तु विज्ञानसे 
ही विज्ञानकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि आपके मतानुसार स्राध्य साधन दोनों 
एक दो जाते दै-विज्ञान द्वी साध्य होता दे और विज्ञान ही साधन 'होता है ऐसी ' हाल्तमें 
तक्त्वका निश्चय केसे द्वो सकता है? ॥७४॥ एक बात यह भी हे कि संसारमें बाह्य 
पदार्थोंकी सिद्धि वाक्योंके प्रयोगसे ही द्ोती दे यदि वाक्योंका प्रयोग न किया जाबे तो किसी भी 
पदारथेकी सिद्धि नहीं होगी ओर उस अवस्थामें संजारका व्यवहार बन्द हो जायगा। यदि वह 
वाक्य विज्ञानसे भिन्न है इसलिए वाक्योंका प्रयोग रहते हुए विज्ञानाद्वेत सिद्ध नहीं हो सकता । 
यदि यह कहद्दो कि बे वाका भी विज्ञान ही हैं तो दे मूले, बता कि तूने “यह संसार विज्ञान 
मात्र है! इस विज्ञानाद्षेतकी सिद्धि छिसके द्वारा की हे ? इसके सिवाय एक बात यह भी 
विचारणीय दे कि जब तू निरंश ( निर्विभाग ) विज्ञानकों द्वी मानता है तब ग्राह्मय आदिका 
सेद व्यवद्ार किस प्रकार सिद्ध द्वो सकेगा ? भावाथे-विज्ञान पदार्थोको जानता है इस्रलिए 
रा १ देहो नौ अ०, द०, स०, प०॥ तो पूर्वोत्तो। १ अभिप्रायात्‌ | ह स्थाल्याम्‌ । ४ पचनाय । 
५ चावोकस्य । ६ अवज्ञौक्रियताम्‌ -धार्यताम्‌ म०, 3० । » विज्ञानद्वेतवादिनं प्रति वक्ति | ८ विज्ञानम्‌ । 
९ विज्ञप्तिप्रतिपादकस्थ | १० किं किं न प० । ११ विज्ञानम्‌ । १२ विज्ञानाद्वेते । 


१०० मद्दापुराणम्‌ 
विज्ञप्तिविंषयाकारश्ून्या न प्रतिभासते । प्रकाइयेन विना सिद्ध्येत्‌ क्वचिस्किन्नु प्रकाशकम्‌ ॥७७॥ 
विज्ञप््या 'परसंवित्तग्रंहः स्थाद्ा न वा तव । तद्‌ ग्रहे सवंविज्ञाननिरालम्बनताक्षतिः ॥७८॥ 
तदग्रह्देन्यसन्तानसाधने का गतिस्तव | अनुमानेन तत्सिद्धों ननु बाह्मार्थसं स्थिति: ॥७९॥ 
विदवं विज्मप्तिमातन्न॑ चेद्‌ वागिविज्ञानं समषाखिलम । भवेद्वाद्मार्थशून्यत्वास्कुतः सध्येतरस्थितिः ॥८०॥ 
ततोस्ति बहिरथॉ5पि साधनादिश्रयोगतः । तस्माद्विज्ञत्तिवादो5य बालालपितपेलव:' ॥८१॥ 
शून्यवादे5पि शन्यत्वप्रतिपादि घचस्तव। विज्ञान चास्ति वा नेति विकब्पद्दयकू्पना ॥८२॥ 
वाग्विज्ञानं समस्तीदुर्मिति हनन्‍्त हतो भवान्‌ | तद्वत्कृष्स्नस्य संसिद्ध रन्यथा" झून्यता कुतः ॥८३॥ 


ग्राहक कहलाता है ओर पदाथे ग्राष्य कहलाते हैं जब तू ग्राह्म-पदार्थोकी सत्ता ही स्वीकृत नहीं 
करता तो ज्ञान ग्राहक-किस प्रकार सिद्ध हो खकेगा? यदि ग्राह्मको स्वीकार करता 
हैं तो विज्ञानका धद्देत नष्ट हुआ जाता दे ॥७५-७६॥ ज्ञानका प्रतिभास घट पटादि विषयोंके 
झाकारसे शून्य नहीं होता अथांत्‌ घटपटादि विषयोंके रहते हुए दी ज्ञान बन्‍्हें जान सकता 
है, यद्दि घटपटादि विषय न हों तो उन्हें जाननेवाला ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्‍या कभी 
प्रकाश करने योग्य पदार्थोके जिना भी कह्दीं कोई प्रकाशक-प्रकाश करनेबाला होता है ? अर्थात्‌ 
नहीं होता । इस प्रकार यदि ज्ञानको मानते हो तो उसके विषयभूत पदार्थोको भी मानना 
चाहिए ॥७७॥ इम पूछते हे कि आपके मतमें एक विज्ञानसे दूसरे विज्ञानका ग्रहण होता दे 
अथवा नहीं ) यदि द्ोता हे तो आपके माने हुए विज्ञानमें निरालम्बनताका भभाव हुआ अथांत्‌ 
बह विज्ञान निराटम्ब नहीं रहा, उसने द्वितीय विज्ञानकों जाना इस्नलिए उन दोनोंमें प्राह्म 
प्राहक् भाव सिद्ध हो गया जो #ि जिज्ञानाद्देतका बाधक है । यदि यदह्द कहो कि एक विज्ञान 
दूसरे विज्ञानकों ग्रहण नहीं करता तो फिर आप उस हितीय विज्ञानकों जो क्रि अन्य संतान 
रूप है, सिद्ध करनेके लिए क्या हेतु देंगे ! कदाचित्‌ अनुमानसे उस सिद्ध बरोगे तो घटपट 
आादि बाह्य पदार्था'ह्ी स्थिति भी अवश्य छिद्ध हो जावेगी क्योंकि जब साध्य साधन रूप 
झमनुमान मान लिया तव विज्ञानाद्वेत कद्दों रहा ! उसके अभावम्रें अनुमान विषयभूत घट- 
पटादि पदार्थ भी अवश्य मानने पड़ेंगे ॥७८-७९॥ यदि यह संसार केवल्ञ विज्ञानमय ही है 
तो फिर समस्त वाक्य और ज्ञान मिथ्या द्वो जाएंगे, क्योंकि जब बाह्य घटपटादि पदाथ ही 
नहीं दे तो 'ये वाक्य और ज्ञान सत्य हैं तथा ये असत्य” यह खत्यासत्य व्यवस्था केसे हो सकगी ९ 
॥८०॥ जब आप साधन आदिका प्रयोग करते हैं तब साधनसे भिन्न साध्य भी मानना 
पढ़ेगा और वह साध्य घटपट आदि बाह्य पदार्थ ह्वी होगा। इप् तरह विज्ञानसे अतिरिक्त 
बाह्य पदार्थो का भी सद्भाव सिद्ध हो जाता है । इसलिए आपका यह विज्ञानाद्वेतबाद केवक् 
बालक्ोंकी बोलीके समान सुननेमें ही मनोहर ढगता हे ॥८९॥ 
इस प्रकार विज्ञानवादका खण्डनकर खयंब्ुद्ध शून्यवादका खण्डन करनेके लिए तत्पर 
हुए। वे बोले कि-आपके शुन्यवादमें भी, शुन्यत्वको प्रतिपादन करनंवाले वचन ओर उनसे रुत्पन्न 
दोनेवाक्षा ज्ञान है, या नहीं ? इस प्रकार दो विकल्प उत्पन्न होते दें ॥८२॥ यदि आप इन 
विशल्पोंके उत्तरमें यह कहें कि हाँ, शून्यत्वकों प्रतिपादन करनेवाले बचन भोर ज्ञान दोनों ही 
हैं, तब खेदके साथ कद्दना पड़ता है कि आप जीत किए गए क्योंडि वाक्य और 





१ परा चासो संवित्तिथ । २ उपायः। हे अविशेषः, अथवा क्षीग४। -पेशलः ल०। ४ वाकू न 
विज्ञान व वारिवज्ञानम्‌ । ५ वाग्विज्ञानाभावे सति। 


पञ्चमं पर १०१ 
'सदस्या लपित शून्यमुन्मत्त विरुतोपमम्‌ । ततो$स्ति ज्ीघो' धर्मशथ दयाप्ंयमलुक्षण: ॥८४॥ 
ध्सर्वज्ञोपश्ञमेवेतत्‌ तत्त्वं तत्तविदां मतम्‌ । 'आधघ्रम्मन्यमतास्यन्यान्यवद्देयाब्यतो चुधेः ॥८०॥ 
हति तद्गबचनाज्ञाता परिषत्सकलैव सा । 'निरारेकात्मसद्भावे* सम्प्रीततत सभापति: ॥८६॥ 
परघादिनगास्ते5पि स्वयग्व॒ुद्धवचो5शने: । निष्दुरापातमासाथद सद्यः प्रम्ठानिमागताः ॥८७॥ 
पुनः प्रशान्तगम्भीरे स्थिते तस्मिन्‌ सदस्यसो। दृष्भ्ुतानुभूतार्थसम्बन्धीद्मभाषत ॥८८॥ 
श्णु भोस्त्वं महाराज वृत्तमाख्यानक पुरा । खेन्द्रो5भूदरविन्दाख्यों भवद्वृंशशिखामणि: ॥८९॥ 
स दमां पुण्यपाकेन शास्ति सम परमां पुरीम्‌ । उद्दृप्तप्रतिसामन्तदोदंर्पानवसपंथन' ॥९०॥ 
विषयानन्वभू दिव्यानसो खेचरगोचरान्‌ । अभूतां दरिचन्द्रर्च कुरुविन्दरच तत्सुतो ॥९१॥ 
स बद्वारम्भस रा स्मरोद्ध्यानासिसन्धिना । बबन्व नरकायुप्यं तीत्रसातफलोद्यम्‌ ॥९२॥ 
प्रत्यासब्नम्॒तेस्तस्य दाहज्वरविजम्मितः । ववधे तनुसन्‍्तापः कदाचिद्तिदुःसहः ॥९३॥ 
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विज्ञानकी तरह झापको सब पदार्थ मानने पड़ेंगे। यदि यह कहो कि हम वाक्य और 
विज्ञानशो नहीं मानते तो फिर शून्यताकी सिद्धि किस प्रकार होगी ! भावाथ-यदि आप 
शुन्यता प्रतिपादक वचन झौर विज्ञानकों खीकार करते हैं तो वचन ओर विज्ञानके विषयभूत 
जीवादि समस्त पदार्थ भी स्वीकृत करने पड़ेंगे इसलिए शुन्यवाद नष्ट हो जावेगा भौर यदि 
वचन तथा विज्ञानको स्वीकृत नहीं करते हें तब शून्यवादका समथन व मनन किसके द्वारा 
करेंगे ? ॥८३॥ ऐसी अदस्यामें आपका यह शून्यवादका प्रतिशदून करना उन्मत्त पुरुषके 
रोनेझे समान व्यथे दे । इसलिए यह सिद्ध हो ज्ञाता हे कि जीव शरीरादिसे प्रथक्‌ पद है तथा 
दया संयम आदि ल्क्षणवाला धमे भी अवश्य दे ॥८४॥ 

तत्त्वज्ञ मनुष्य उन्हीं तत्त्वोंको मानते हैं जो स्वज्ञ देवके द्वारा कहे हुए हों । इसलिए 
विद्वानोंको चाहिये & वे आप्ताभास पुरुषों द्वारा कद्दे हुए तत्त्वोंकों द्ेय समझें ॥८५॥ इस 
प्रकार खयंबुद्ध मन्त्रीके वचनोंख्ले वह सम्पूण सभा आत्माओ्े सद्भावर विपयमें संशयरद्वित 
हो गई अर्थात्‌ सभीने आत्माका प्रथक्‌ अस्तित्व खीकार कर लिया और सभाऊे अधिपति राजा 
महाबल भी अतिशय प्रसन्न हुए ॥८६॥ वे परवादीरूपी वृक्ष भी स्वयंबुद्ध मन्त्रीके ववनरूपी 
वजके कठोर भ्रद्ार्से शीघ्र ही म्लान हो गए |८७।॥ इसके अनन्तर जब सब सभा 
शान्त भावसे चुपचाप बेठ गई तब स्वयंबुद्ध मन्त्री दृष्ट श्रुत जोर अनुभूत पदाथसे सम्बन्ध 
रखनेवाज्ञी कथा कद्दने लगे ॥८८॥ 

हे महाराज, में एक कथा कद्दता हूँ उसे मुनिये । कुछ समय पहले आपके वंशमें 
चूडामरिके समान एक अरविन्द नामका विद्याघर हुआ था ॥८६॥ वह अपने पुण्योद्यस्र 
छाहंकारी शत्रुओंके भुजाओंका गयब दूर करता हुआ इस उत्कृष्ट अलका नपरीका शासन करता 
था ॥९०॥ वह राजा विद्याधरोंके योग्य अनेक 5त्तमोत्तम भोगोंका अनुभव करता रहता था | 
उसके दो पुत्र हुए, एकका नाम हरिचन्द्र ओर दूसरेका नाम कुरुविन्द था ॥९१॥ ठस अर- 
विन्द राजाने बहुत आरम्भको बढ़ानेवाले रोद्रध्यानके चिन्तवनसे तीत्र दुःख देनेवाली नरक 
कायुका बन्धच कर लिया था ॥९२॥ जब उसके मरनेक्षके दिन निकट आये तब 
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१ तत्‌ कारणात्‌ । २ झुन्यवादिनः । ३ वचः । ४ सर्वशेन प्रथमोपदिश्मू। ५ आस्मानमाप्त अन्यन्ते इस्या- 
प्म्पन्या: तेषां मतानि । ६ निस्पन्देहा | ७ भात्माखित्वे | ८ कथाम्‌ | ५ अपसारयन्‌। १० प्रणव्यपरोपणादिषु 
प्रभादतः प्रयनावेशः संरम्म इत्युच्यते । 


१०२ मद्दापुराणम्‌ 
'कट्टारवारिमिधूंतशीतशीतलि'का निक्के; । न 'निवंतिमसौ छेसे हारैश्य हरिचन्दनेः ॥९४॥ 
विद्यासु विमुखीभाव॑ स्वासु यातासु दुर्मंदी । पुण्यक्षयास्परिक्षीणमद्शक्तिरिवेभराट ॥९७५॥ 
दाहज्वरपरीताड्:* संतापं सोदुमक्षम; । हरिचद्धमथाहूय सुतमित्यादिशद्वचः ॥९६॥ 
अड्ज पुश्र ममाज् पु पंतापो पद्धंते तराम्‌। पद्य कद्ठारहाराणां परिम्लानिं 'तदपंणात्‌ ॥९७॥ 
तनन्‍्मामुदककुरू नपुत्र प्रापयाशु स्व विद्यया । तांइच शीतान्यनोहदे शान्‌ सीतानद्यास्तटाश्रितान्‌ ॥९८॥ 
तत्र कल्प तरून्धुन्वन्‌ सीतावीचिचयोत्यितः । दाह्यस्मां मातरिश्वास्मादुपशान्ति स नेष्यति ॥९९॥ 
इति तद॒चनाद्ियां “प्रेषिषद्धोमगामिनीम्‌ । ससूनुः साप्यपुण्यस्थ नाभूत्तस्योपकारिणी ॥१००॥ 
पिद्यावेमुख्यतो शात्वा पितुर्ष्याधेरसाध्यताम्‌ | सुतः कतंब्यतामूढः सो 5भूदुद्विग्नमानस:< ॥१०१॥ 
अथान्येय्रमुष्याक पेतुः शोणितबिन्दवः । मिथःकलद्वविश्लिष्टगुदकोकिक' वाऊरूचे: ॥१०२॥ 
तैश्व तस्य किलाड्ञानि निवंतुः पापदोषतः । 'सोउतुषच्चेति ''द्व्वयाद्य परं॑ लब्धं मपोषधम्‌ ॥१०३॥ 
ततो इन्‍्यं कुशविन्दाख्यं सूनुमाहुय सो$वद॒त्‌ । पुत्र मे रुघिरापूर्णा धाप्येका *'क्रियतामिति ॥१०४॥ 
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उसके दाहब्वर उत्पन्न हो गया जिससे दिनों दिन शरीरका भत्यन्त दुःसह सन्ताप बढ़ने 
क्गा ॥६३॥ वह राजा नतो ज्ाक्ष कमक्ोंसे सुवासित जलके द्वारा, न पड्डोंकी भीतत् 
हवाके द्वारा, न मणियोंके हारके द्वारा भर न चन्दनके लेपके द्वारा ही सुख शान्तिको पा 
सका था ॥९४॥ उस समय पुण्यक्षय होनेसे उसकी समस्त विद्याएँ उसे छोड़कर चक्की गई 
थीं इसलिए वह ठस गजराजके समान अशक्त हो गया था जिसकी कि मद्शक्ति सवंथा क्षीण 
हो गई हो ॥९५।॥ जब वह दाहज्वरसे समरत शरीरमें बेचेनी पेदा करनेबाठे सन्‍्तापको नहीं 
सह सका तब उसने एक दिन अपने हरिचन्द्र पुत्रको बुढाकर कद्दा ॥९६॥ हे पुत्र, मेरे शरीरमें 
यह सन्ताप बढ़ता ही जाता है देखो तो, छाछ कमल्षोंकी जो माढाएँ सन्‍्ताप दूर करनेके लिप 
शरीरपर रखी गई थीं वे केसी मुरझा गई हैं ॥९७॥ इसलिए हे पुत्र, तुम मुझे अपनी विधाके 
द्वारा शीघ्र ही उत्तरकुरु देशमें भेज दो ओर उत्तरकुरुमें भी उन वनोंमें भेजना जो कि 
सीतोदा नदीश्े तटपर स्थित हैं तथा अत्यन्त शीतल हैं ॥९८॥ कल्पवृक्षोंकों दिक्ानेवाक्षी तथा 
सीता नदीकी तरज्नोंसे उठी हुई बह्दॉँकी शीतछ वायु मेरे इस सनन्‍्तापको अवश्य ही शान्त कर 
देगी ॥९९॥ पिताके ऐसे बचन सुनकर राजपुत्र दरिचन्द्रने अपनी आकाशगामिनी बिया भेजी 
परन्तु राजा अरविन्शका पुण्य क्षीण हो चुका था इसक्षिए वह विद्या भी उसका ठपकार नहीं 
कर सकी अथात्‌ उसे उत्तरकुरु देश नहीं भेज सकी ॥१००॥ जब आकाशगामिनी विद्या 
भी अपने कार्येसे विम्रुख हो गई तब पुत्रने समक लिया कि पिताकी बीमारी अ्खसाध्य है। 
इससे वह बहुत उदास हुआ ओर किंकत्तेग्यविमूढ़ सा हो गया ॥१०१॥ अनन्तर किसी एक 
दिन दो छिपकली परस्परमें छड़ रद्दी थीं। लड़ते-लड़ते एककी पूँछ टूट गई, पूँ छसे निकक्षी 
हुई खूनकी कुछ बूँदें राजा अरविन्दके शरीरपर आकर पड़ीं ॥१०२॥ उन खूनकी बूँदोंसे 
उसका शरीर ठण्डा हो गया-शहज्वरकी व्यथा शान्त हो गई । पापके उद्यसे बह बहुत ही 
सन्तुष्ट हुआ और विचारने छगा कि थाज़्ञ मेंने देवयोगसे बढ़ी अच्छी ओषधि पा 
ली है ॥१०३॥ उसने कुरविन्द नामके दूसरे पुत्रको बुलाकर कहा कि दे पुत्र, मेरे 
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ल्््क्न्निालिा 





१ कहड्टारं [ सोगन्धिकं कमलम्‌ ] । २ तालइन्तकम्‌। ३ सुखम्‌ | ४ परीतान्न क० । ५ शरीरा- 
पैणाव्‌। ६ उत्तरकृहन्‌ । ७ प्रेषयति सम | इष गध्यामिति धातुः। «८ उद्वंगयुक्तमना:। ९ गृह-गोघधिक- मन, 
रू० । १० गृदगोधिका। ११ शैत्यं बतुरित्यथं; | १२ सोउतुष्यच्चेति ० । १३ दैगेन । १४ कार्यतामिति । 





पश्चमं पथ १०३ 
पुनरप्यवद्ल्कब्ध विभज्ो$स्मिस्वनान्तरे । स्गा बहुविधा: सन्ति तैस्व्वं प्रकृतमाचर: ॥१०७॥ 
स तद्बचनसाकर्ण्य पापभीरुर्विचित्त्य च। तत्कर्मापार'यन्कत्त॑ मूकीभूतः क्षणं स्थितः ॥१०६॥ 
प्रत्यासब्रस्तिं बुद्ध्वा त॑ बद्धनरकायुषम्‌ । द्व्यज्ञानइशः साधोस्तत्कायेंभूत्स 'शीतकः ॥१०७॥ 
अनुह्लडः ध्यं पितुर्वाक्य मन्‍्यमानस्तथाप्यसो । ऋत्रिमैः 'क्षतजैः पूर्णा धापीमेकामकारयत्‌ ॥ १०८॥ 
स तदाकर्णनातप्रीतिमगमत्पापपण्डित: । अलब्धपूर्व मासाथ निधानमिच दुर्गत:* ॥३०९॥ 
“कारिमारुणरागेण वारिणा 'विप्रतारितः । “बहु मेने 'स तां पापी वापों 'वेतरणीमिव ॥११०॥ 
तम्नानीतश्व॒ तन्मध्ये यर्थेष्टं शयितो 5मुतः । चिक्रोड कृतगण्डूषः कृतकं तदबुद्ध च ॥१११॥ 
/"नरकायुरपर्याप्तं ('पर्यापिपयिषज्ञिव । दूधे स 'तुग्वधे चित्तम थी: पापोदेविंधचु; ॥११२॥ 
स्‌ रुष्टः पुत्रमाइन्तुमाधावन्पतितो 5ब्तरे । '“स्वासिधेनुकया ''दीणंदृदयो म्तिमासदुत्‌ ॥११३॥ 
स तथा दुरुंति प्राप्य गतः ''इवाअीमधमंतः । कथेयमधुनाप्यस्यां नगर्या' स्मर्य्यते जनेः ॥११४॥ 
ततो भग्नेकरदुनो दम्तीवानमिताननः । उत्खातफणमाणिक्यों महाहिरिव निष्प्रभः ॥ ११७५॥ 
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लिए खूनसे भरी हुई एक बावड़ी बनवा दो ॥१०४॥ राजा अरविन्दकों विभंगावधि 
ज्ञान था इसकिए विचार कर फिर बोछा-इसी समीपतर्ती वनमें अनेक प्रकारके मृग रहते हैं 
उन्हींसे तू अपना काम फर अथोत्‌ उन्हें मारकर उनके खूनसे वावड़ी भर दे ॥१०५।॥ बह 
कुरुविन्द पापसे डरता रहता था इसलिए पिताके ऐसे वचन सुनकर तथा कुछ विचारकर पाप- 
मय कार्य करने के छिए असमर्थ होता हुआ क्षणभर चुप चाप खड़ा रहा ॥१०६॥ तत्पश्चात्‌ 
बन में गया वहाँ किन्हीं अवधि ज्ञानी मुनिसे जब उसे मालूम हुआ कि हमारे पिताकी मृत्यु 
अत्यन्त निकट दे तथा उन्होंने नरकायुका बन्ध कर डिया द्वे तब वह उस पापक#मेके करनेस्रे 
रुक गया ॥१०७॥ परन्तु पिताके वचन भी उल्लंघन करने योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर उसने 
क्न्रिम रुधिर अथात्‌ ल्ाखके रंगसे भरो हुईं एक वावडी बनवाई ॥१०८॥ परापकाये करनेमें 
अ्रतिशय चतुर राजा अरबिन्दने जब वावड़ी तेयार दोनेका समाचार सुना तब वह बहुत दी 
हर्षित हुआ | जेप्ते कोई दरिद्र पुरुष पहले कभी प्राप्त नहीं हुए निधानको देखकर 
हर्षित होता है ॥१०९॥ जिस प्रकार पापी-तारकी जीव वेतरणी नदी को बहुत अच्छी 
मानता है उसी प्रकार वह पापी अरविन्द राजा भी छाखके ज्ञाछ रंगसे धोखा खाकर 
अर्थात्‌ सचमुचका रुधिर समभकर उस वावड़ीको बहुत अच्छी मान रद्दया था ॥११०॥ 
जब वह ठस वावड़ीके पास क्षाया गया तो भआाते द्वी उसके बीचमें सो गया और इच्छानुसार 
क्रीड़ा कर ने लगा | परल्तु कुछा करते द्वी उसे मालूम हो गया कि यह कृत्रिम रुधिर हे ॥१११॥ 
यह ज्ञानकर पापरूपी समुद्रको बढ़ानेके डिये चन्द्रमाके समान वद्द बुद्धिरहित राजा अरबिन्द, 
मानो नरककी पूर्ण भ्रायु प्राप्त करनेकी इच्छासे ही रष्ट होकर पुत्रकों मारनेके छिए दोढ़ा 
परन्तु बीचमें इस तरह गिरा कि अपनी ही तलवारसे उसका हृदय विदोण हो गया तथा मर 
गया ॥११२-११३॥ बह कुमरणको पाकर पापके योगस्रे नरकगतिको प्राप्त हुआ | हे राजन ! 
यह कथा इस अत्षका नगरीमें छोगोंद्रो आजतक याद है ॥११४! जिस प्रकार दाँत टूट जानेसे 
हाथी अपना मुँद्द नीचा कर छेता है, अथवा जिस प्रकार फणका मणि उखाड़ छेनेसे सपे तेज 
१ अतोरयन अध्षमर्थों भवप्निस्यर्थ:। २ मन्दः । 'शीतकोइलस्रोइनुष्ण:! इस्यमरः | ३ रफ्ते!। ४ दरिद्रः । 
५ कृत्रिम । ६ वश्चितः | 3 बहुमन्यते सम । ८ तां वर्यों वापी वै- अ०। ५ नरकइनदीम्‌ | १० नरकायुरपर्यस्त॑ 
प०, द०, 3० । ११ पयोौप्त॑ कतुंमिच्छन्‌ । १२ पुत्रद्िसायामू। १३ स्वच्छुरिकया । १४ दीण विदारितम्‌ । 
१५ तदा द०, प०, ऊू० | १६ नरकंगतिम्‌ । 


१०४ महापुराणम्‌ 


पितुर्भानोरिवापायात्‌ कुरुविन्दो5$र२विरदवत्‌ । परिस्छानतनुच्छायः स शोच्यामगम हशाम्‌' ॥११६॥ 
तथात्रेव भवद्वंशे विस्तीणं जलूधाधिव । दण्डो नाम्नाभवत्खेन्द्रो दुण्डितारातिमण्डलः ॥११७॥ 
मणिमालीत्यभूत्तस्मात्सू नुमंणिरिवासबुधे: । नियोज्य यौवराज्ये त॑ स्वेष्ठान्मोगानभुझ क्त सः ॥३१८॥ 
भुक्‍त्वापि सुचिरं भोगान्नातृप्यद्विबयोत्सुकः । प्रत्युतासक्तिम भजत्‌ रीवखाभरणादिपु ॥११९॥ 
सोउत्यन्तविषयात्तक्तिकृतकोटिल्य'चेष्टित: | धबन्ध तीघसं क्लेशात्तिरश्चामायुरात्तंघीः ॥१२०॥ 
जीवितान्ते स दुष्यानमात्तंमापूर्य दुस्ंतेः । भाण्डागारे निजे मोहान्‌ महानजगरो5जनि ॥१२१॥ 
स जातिस्मरतां गस्‍वा भाण्डागारिकवद्‌ भ्ृशम्‌ । तत्प्रवेशे निज सूनुमन्वमंस्त न चापरम्‌ ॥१२२॥ 
शन्येद्ररवधिज्ञानलोचनान्पुनिपुज्ञञात्‌ । मणिमाली पितुर्शात्वा तं वृत्तान्तमशेषतः ॥१२३॥ 
पिठ्भक्तया “सतन्मुच्छामपहत्त मनाः सुधीः । “शयोरग्ने शनेःस्थित्वा रनेहाद्ं गिरमभ्यधात्‌ ॥ १२४॥ 
पितः पतितवानस्यां कुयोनावधुना त्वकम्‌ । विषयास'ड्रदोषेण “शतमूर्ओजो बनर्धिपु ॥१२७॥ 
ततो घिगिदमत्यन्तकटुकं विषयामिषम८। 'वमैतद दर्ज्जर॑ तात किम्पाफफलछस ज्ञिभम ॥१२६॥ 





रद्ित हो जाता हे अथवा सूये अस्त हो जानेसे जिस प्रकार कमल मुरमा जाता दे उस्री प्रकार 
पिताकी सत्युसे कुरुविन्दने अपना मुंह नीचा कर ढलिया, उसका सच तेज्ञ जाता रहा तथा सारा 
शरीर भुरझा गया-शिथितज्ञ द्वो गया। इस प्रकार वह सोचनीय थवस्थाको प्राप्त हुआ था 
॥१९५-११६॥ 

हे राजन , अब दूसरी कथा सुनिये-प्तरमुद्रके समान विस्तीणं आपके इस वंशमें एक 
दण्ड नामका विद्याधर हो गया हे वह बड़ा प्रतापी था उसने अपने समश्त शब्रुओंको दृण्डित 
किया था ॥११७॥ जिस प्रकार समुद्रसे मणि उत्पन्न होता हे उसी प्रकार दस दण्ड विद्याधरसे 
भी मणिमाली नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | जब वह बड़ा ६आ तब राजा दण्डने उसे युवराज 
पद्पर नियुक्त कर दिया और आप इच्छानुसार भोग मोगने छगा ॥११८॥ वह विषयोंमें इतना 
अधिक उत्सुक हो रहा था कि चिरकालतक भोगोंकों भोग कर भी तृप्त नहीं होता था बलिद 
स्री वस्र तथा आभूषण झादिमें पहलेकी अपेक्षा अधिक आधघ्तक्त होता ज्ञाता था॥११६॥ 
झत्यन्त विपयासक्तिके कारण मायाचारी चेष्टाओंडी करनेवाले उस्त आतध्यानी राजाने तीत्र 
संक्लेश भावसे तियेत्व आयुका बन्च किया ॥१२०॥ चूँकि मरते समय उसका भझातंध्यान 
नामका कुध्यान पूणताको प्राप्त हो रहा था इसक्िए कुमरणधे मरकर वह मोहके 5<दयसे अपने 
भण्डारमें बड़ा भारी अजगर हुआ ॥१२९॥ उसे जातिस्मरण भी हो गया था इसक्िए वह 
भण्डारीकी तरह भण्डारपें कंवछ अपने पुत्रको द्वी प्रवेश करने देता था अन्य को नहीं |१२२॥ 
एक दिन अतिशय बुद्धिमान्‌ राजा मणिमाली डिन्‍हीं अवधिज्ञानी मुनिराजसे पिताके अजगर 
होने आदिका समस्त वृत्तान्त मालूम कर पितृ भक्तिखे उनका मोह दूर करनेके लिए भण्डारमें . 
गया और धीरेसे अजगरके आगे खड़ा दो कर स्नेहयुक्त वचन कइने छगा । ॥१२३-१२४॥ 
हे पिता , तुमने धन ऋद्धि भादिमें अत्यन्त ममत्व झोर विषयोंमें अत्यन्त आसक्ति की थी 
इसी दोषसे तुम इस समय इस कुयोनिम्ें-छप पयोयमें आकर पड़े दो ॥१२५। यह विषय 
रूपी आमिष अत्यन्त कटुक है, दुजर है भर किंपाक ( विषफलछ ) फलके समान हे इसढिए 
घिक्कारके योग्य है । दे पिता जी , इस विषयरूपी आमिषको अब भी छोड़ दो ॥१२६॥ 


१ अवस्थाम्‌ । २ पुनः किमिति चेत्‌। ३ कोटिल्यं माया। ४ भज्ञानम्‌। ५ अजगरस्य । ६ आसझ 
जआसक्तिः। 3 धतमोहः । ८ सम्भोग; । “आमिष पलछके छोभे सम्भोगोत्लोचयोरपि'” इत्यमिधानात्‌ । 


९ उद्गार॑ कुद । 


पञ्ममं पच १०५ 
रिथाक्षमिव संसारमनुबध्नाति घन्‍्तवम । दुस्त्यज त्यजदृप्येतत्‌ कठस्थमिव जीवितम्‌ ॥ १२७॥ 
प्रकटीकृतविश्वा्स प्राणद्ारि भयावहम्‌ | सगयोरिव दुर्गाति नृगणणप्रलम्भकम्‌ ॥१२८॥ 

ताम्बूलमिव संयोगादिदं रागविवरद्धलम | अन्धका रमिवोत्सपंत्‌ सन्मरार्ग स्य निरोधनम्‌ ॥१२५॥ 

जन॑ मतमिव प्रायः परिभूतमतान्तरम्‌ । तडिल्लसितवद्छोल॑ वेचित््यात सुरचापवत ॥१३०॥ 

कि वात्र बहुनोक्तेन पश्येदं विषयोद्धवस्‌ । सु संसारकान्तारे परिभ्रमयतीप्सितम्‌ ॥१३१॥ 
नमोस्तु तद्बसासक्ञपिमुखाय स्थिरात्मन" । तपोधनगणायेति निनिन्‍्द विषयानसौ ॥१३२॥ 

अथासी पुत्रनिर्देष्टवर्मंव्ाक्यांशुमा लिना । गलिताशेषमोहान्धतमस:' समजायत ॥१३३॥ 

ततो धर्मोषध॑ प्राप्य स कृतानुशयः' शयु: | ववास विष्योत्सुक्य मद्दाविपमिवोह्वण म्‌ ॥१३४॥ 

स्‌ परित्यज्य संवेगादाहारं सशरीरकम्‌ | जीवितान्ते तनु हित्वा दिविज़ों 5भून्महड्ििंकः ॥१३७॥ 
ज्ञावा च भवमागत्य संपूज्य मणिम्रालिने। मणिहारमदत्तासायुन्मि'पन्‍्म्रणिद घितिम्‌ ॥१३६॥ 

स॒ एप भवतः कण्ठे हारो रत्नांशुभासुरः । लक्ष्यतेड्यापि यो लक्ष्म्या: प्रहास हव निमंछझः ॥१३७॥ 
तथब्रमपरं' राजन्‌ यथाजृत्त'” निगद्यते । सन्ति यइशिनो स्थ्ापि बृद्धा: केचन खेचरा: ॥१३८॥ 
आसीच्छतवलो नाम्ना भवदीयः 'वितामहः | प्रज्ञा राजन्वती: कुव॑न्‌ स्वगुणे' रामिगा मिक्के:!* ॥१३५९॥ 
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हआए “ता” “सना करना 


है तात, जिस प्रकार रथका पहिया निरन्तर संसार-परिशभ्रमण करता रहता है-चलता गहता है 
उसी प्रकार यह विषय भी निरन्तर संसार-चतुगेतिरूप संसारका बन्ध करना रहता है। यद्यपि 
यह कण्ठस्थ प्राणोंके समान कठिनाईसे छोड़ जाते हैं परन्नु त्याज्य अवश्य हैं ॥१२७॥ ये 
विषय शिकाएके गानके समान है जो पहले मनुष्यरूपी हरिणोंकी ठगभके लिए विश्वास 
दिलाता है और बादमें भयंकर हो प्राणोंका हरण किया करता है । ॥१र८॥ जिस प्रकार ताम्बूल 
चूना, खेर और सुपारों का संयोग पाकर राग-लालिमाको बढ़ाते हैं उसी प्रकार ये विषय भो श्र 
पुत्रादिका संयोग पाकर राग-स्नेहको बढ़ाते हैं और बढ़ते हुए अन्धकारके समान समोचीन 
मार्गको रोक देते हैं ॥।१२९॥ जिस प्रकार जेन मत मतान्तरोंका खण्डन क्र देता है उसी 
प्रकार ये विपय भो पिता गुरु आदिके हितोपदेश रूपो मतोंका खण्डन कर देने हैं, ये विजलीकी 
चमकके समान चशद्वल है और इन्द्रधनुषके समान विचित्र हैं ॥१३०॥ अधिक कहनेसे क्‍या 
लाभ ? देखो, विपयोंसे उत्पन्न हुआ यह विपयसुख इस जीवको संसार रूपी अटवीमें घुमाता है 
॥१३१॥ जो इस विपयरसकी आसक्तिसे विमुख रहकर अपन आत्माको अपन आपमें स्थिर 
रखते हैं ऐसे मुनियोंके समूहको नमरकार हो । इस प्रकार राजा मणिमालीने विपयोंकी निन्‍्दा की 
॥१३२॥ तदनन्तर अपने पुत्रके धर्मवाक््य रूयी सूर्यके द्वारा उस अजगरका सम्पूर्ण मोहरूपी गाढ़ 
अन्धकार नष्ट हो गया ॥१३३॥ उस अजगरको अपने पिछले जीवनपर भारी पश्चात्ताप हुआ ओर 
उसने धर्मरूपी ओषधि श्रहण कर महाविपके समान भयंकर विपयासक्ति छोड़ दे ॥१३७॥ उससे 
संसारसे भयर्भात होकर आहार पानी छोड़ दिया, शर्रार्से भी ममत्व त्याग दिया और आयुके 
अन्त शरीर त्यागकर बड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ ॥१३५॥ उस देवने अवधिज्ञानके द्वारा 
अपने पूर्व भव जान मणिमालीके पास आकर उसका सत्कार किया तथा उसे प्रकाशमान 
मणियोंसे शोभायमान एक मणियोंका हार दिया ॥१३६॥ रत्नोंकी किरणोंस शोभायमान तथा 
लक्ष्मीके हासके समान निर्मेल वह हार आज भी आपके कणठमें दिखाई दे रहा है ॥?३७॥ 
दे राजन , इसके सिवाय एक और भी वृत्तान्त मैं ज्योंका त्यों कहता हैं । उस वत्तान्तके देखमे 
पाले क्रितन ही वृद्ध व्िद्याधर आज भी विद्यमान है ॥१३८॥ शतत्रलन नागके आपके दादा हो 


९ शकटचक्र-तू । २ व्याघरय। रे विपयसुखानुरागासक्तः । ४ शखिस्चुझये। <-्तामसः छ० | 
ई पश्चात्ताप+ । ७ उत्केटमू । ८ प्रकाशमानः । ९ कथेत्यर्थ:। १० यथावद्‌ वर्वितम्‌ । ११ पिलृषिता | 
१२ -णेरमिरामकें: अ० । >राभिरामिफ्रैः स०, प* । १३ जलत्यादरणीय: | 
और 


१०६ महापुराणम्‌ 


स्‌ राज्य सुचिरं भुक्वा कदाच्िज्धंगनिःस्पृह्टः। भवत्पितहिं निश्चिप्तराज्य भारो महोद्यः ॥१४०॥ 
सम्पग्द्शनपूतात्मा गृहीतोपासकव्॒तः । निबद्धुसुरकोकायुविशुद्धपरिणामतः ॥१४१९॥ 
कृत्वानशनसच्चया मवमों दयमप्यद्‌ः | यथों चितनियोगेन' योगेनास्तेइत्यज्ञत्‌ तनुम्‌ ॥१४२॥ 
माहेन्द्रकस्पे5नल्पद्धिर भूरेष: सुराग्रणी; । अणिमादिगुणोपेतः सप्तास्युधिमितस्थिति: ॥१४२॥ 
स चान्यदा मदामेरो नन्‍दने व्वामुपागतम्‌ । क्रीडाहेतोमंया साद दृधु/तिस्नेद निर्भर: ॥१४४॥ 
कुमार परमो धर्मा जनाम्युदयवाधन: | न विस्मार्यस्त्वयेत्येवं सवां तदानव॒शिष तराम्‌र ॥ १४५॥ 
नमत्ख'चरराजेन्द्रमस्तका हृढ शा सनः । सहस्नबक हत्यासीद्भधवस्पितृपितामह: ॥१४६॥ 

स देव देव" निक्षिप्य लक्ष्मी शतबके सुते । जप्राइ परमां दीक्षां जेनीं नित्राणताधनीम्‌ ॥ १४७॥ 
विजद्दार महीं कृत्स्तां द्योतयन्‌ स तपों5शुलिः । सिथ्यान्थकारघटनां विघटयपांशु मानिव ॥१४८॥ 
क्रमात्‌ केतल्यमुत्पाद्य पूजितों नुसुराछुरे: | ततोनन्‍्तमपारश्च सम्प्रापच्छाइवत पदुसू ॥१४९॥ 
तथा युप्मत्पितायुष्यन्‌ राज्यभूरिभरं 'वशी । त्वयि निक्षिप्य वेराग्यात्‌ महाप्राद्ाज्य मास्थित:/ ॥१७०॥ 
एुन्रनप्तुभिसयेश्र नमश्वरनराणिपें: । साइु' तपश्चरज्षेप मुक्तिलक्ष्मीं “जिपृक्षति ॥१९१॥ 
धर्माचमंफलूस्पते दृष्टान्तववेन दाशता: | युपष्पद्वंश्या:' खगाधीज्ञा: 'सुप्रतीतकृधानका; ॥१५२॥ 


गये है. जो अपन मनोहर गुणोंक द्वारा प्रजाको हमेशा सुयोग्य राजासे युक्त करते थे ॥१३९॥ उन 
भाग्यशाली शनवलन चिरकाल तक राज्य भोगकर आपके पिताके लिये राज्यका भार सांप दिया 
था आर स्वयं भोगोंसे ।नःस्प्रह हा गये थे॥१४०॥ उन्होंन सम्यग्दशनस पाचत्र हाकर श्रावकके ब्रत 
ग्रहण किये थे और त्रिशुद्ध परिंणामोंसे देवायुका बन्ध किया था ॥१४८॥ उनने उपवास अवमोदय 
आदि सत्मबून्तिकां घारण कर आयुके अन्तमें यथायोग्य रीतिस समाधिमरणपू्थंक शरीर छोड़ा 
॥१४०२॥ जिससे महन्‍्द्रम्तगमें बढ़ी बड़ी ऋद्धियोंके धारक श्रष्ट देव हुए । वहां वे अशिमा महिसा 
आदि गुणोंसे सहित थे तथा सात सागर प्रमाण उसका स्थिति थी ॥१५३॥ किसी एक दिन आप 
सुमेरु पर्रृतके नन्‍्दनत्रनमें क्रीड़ा करनके लिय मेर साथ गये हुए थे बहींपर वह देव भी आया 
था। आपका देंखकर बड़े सनदके साथ उसने उपदेश दिया था कि 'हं कुमार, यह जेनधमे ही उत्तम 
धर्म है, यही स्वग आदि अभ्युद्रयोंकी प्राप्रिका साथन है इसे तुस कर्भा नहीं भूलना' ॥१४०- 
१४४॥ यह कथा कहकर स्वयंबुद्ध कहन॑ लगा कि- 

हू गाज़न्‌ , आपके पिताके दादाका नाम सहखतबल था। अनक विद्याधर राजा उन्हें नमस्कार 
करते ध ओर अपने मस्तकपर उनका आज्ञा धारण करते थे ॥१४६॥ उन्होंन भी अपने पत्र शत- 
बल महाराजका राज्य दकर मोक्ष प्राप्र करानबाल। उत्क्रष्ट जिनदीत्षा ग्रहण को थीं॥2४७॥ वे 
तपरूपी किरणोंके द्वारा समस्त प्रथिर्नरीका प्रकाशित करते ओर मिश्यात्नरूपी अन्धकारकी घटा 
बिघटित करने हुएं सके समान विहार करते रहे ॥१४८॥ फिर कमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मनुष्य 
देव ओर धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित हो अनन्त अपार ओर नित्य माक्ष पदको प्राप्त हुए ॥१४९॥ 
हे आयुप्मन्‌, इसी प्रकार इन्द्रियोंकों वशमें करमवाल आपके पिता भी आपके लिये राज्य भार 
सोपकर वेराग्यभावस उत्कृष्ट जिन्दीक्षाका प्राप्त हुए है ओर पुत्र पात्र लथा अनेक विद्याधर 
राजाओंके साथ तपस्था करते हुए सोज्ञलइमीको प्राप्त करना चाहते हैं ॥१४०-१४१॥ है राजन , 
मेंन धमें आर अधमंके फलका दृष्टान्त देनेके लिये ही आपके वंशमें उत्पन्न हुए उन 


१ कूट्रेन | ९ समाधिना। हे नितरामनुशास्ति रा । ४-संचरतगम० ल० । ५ विजिगापी 
( जयनशाडे इत्यर्थ:) “५जन्ये राज्ि निमाणि व्यवहर्तर भर्तीरे । मृ्खें बाे जिर्गापौ चर देवोक्तिन॑स्कष्ठिनि ४”! 
इत्य भधानात्‌ । ६ इन्द्रियजबी | ७ आश्रित: । ८ गृद्दीतुमिच्छात | ९ वंश गया; । १० कर्यत्र आनकः पट 
कृथानवः: सुपरतीतः प्रसिद्धः कथानका येषां ते तथोक्ता: 


पञ्चमं पथ १०७ 


विद्धि ध्यान वतुष्शस्थ फलमेतजिद्शितम्‌ । पूव॑ ध्यानद्वयं 'पापं शुभोदर्क 'पर॑ दयम ॥१५३॥ 
तश्मादमंजुपां पुंसां भुक्तिमुकी न दुर्ल ते । प्र्यक्षाप्तोपद्देशास्यामिदं निश्चिन थीचन ॥१५४॥ 
इति प्रतीतमाहात्यों ध्मोध्यं जिनदेशितः | स्वयादि शक्तित: सेस्य: फू विपुरुमिच्छता ॥ ५७०॥ 
श्रुत्वोदारं व गस्‍्मीरं स्वयम्बुद्धोंदितं तदा । सता /सभाजयामास परमाम्तिक्यलाम्थिता' ||१०६॥ 
इृदमेवाइंत तत्त्वमितो उन्यन्न मतास्तरम्‌ । अतीतिरिति तद्ाक्यादाविरासीत्‌ सदः' '"पदाम ॥१५०७॥ 
सुच्श्न्रिवसम्पन्नों गुणशीलविभूषिता । ऋजुयुंपी ''रो भक्त: श्रतासिज्: प्रगत्भथी:' ॥१७५८॥ 
घ्यू पृष गुणरेलिः परमश्रावकोचितैः। स्वयम्जुद्ध महात्मेति तृष्टव॒स्तं समासदः:'" ॥ १७९॥ 
प्रशस्य खचराधीशः 'अतिपथ घव तद्गचः । प्रीतः संपूजयाम्तास स्वयस्बु दर! सद्दा धियम ।।९६०॥ 
अथान्यदा स्रथस्वुद्धों महामेरुगिरिं ययी । 'विवनिदपुर्जिनेन्द्राणां चेत्यवेइसनि भक्तित: ।|१६१॥ 
'वनेश्रतुभिराभान्त जिनस्पेव *शुभोद्यम्‌ । श्रवस्कम्धमिवानादिनिधरन सप्रमाणकम्‌ ॥ ११२॥ 


विद्याधर राजाओंका बणन किया है जिनके कि कथा रूपी दुन्दुमि अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥१४०॥ 
आप ऊपर कह हुए चारों दष्टान्तोंकां चारों ध्यानोंका फल समझिये क्योंकि राजा अगबिन्द रोट 
ध्यान के कारण नरक गया। दण्ड नामका राजा आते ध्यानस भाण्डारमें अजगर हआा 
राजा शतबल धम्रेध्यानके प्रतापसे देव हुआ और राजा सहस्नवलने शुक्लध्यानके माहाव्म्यसे 
मोक्ष प्राप्त किया | इन चारों ध्यानोंमेंसे पहलके दो-आते ओर रोट्र ध्यान अगुभ ध्यान हैं जे। 
कुगति के कारण हैं ओर आगे के दो-धर्मे तथा शुक्ल ध्यान शुद्ध हैं, वे स्वर्ग आग मेत्षकें कारण 
हैं ॥| १५३ ॥ इसलिए हू बुद्धिमान महाराज, धम सेवन करने वाले पुरुपोंको न नो स्वर्गोदिकफ्े 
भोग दलंभ हैं और न मोंज्ञ ही । यह बात आप प्रत्यक्ष प्रमाण तथा सर्वज्ञ वीतरागके 
उपदेश से निश्चित कर सकते है ॥१४४)॥ हे राजन , यदि आप निर्दाप फल चाहते हैं तो आपस 
भी जिनेल्रदेव के द्वारा कहे हुए प्रसिद्ध महिमासे युक्त इस जैन धर्मकी उपासना करनी चाहिये 
॥ १४५५ ।। इस प्रकार स्वयंबुद्ध मन्‍्त्री के कहें हुए उदार और गम्भीर वचन सुनकर वह सम्पूर्ण 
सभा बड़ी प्रसन्न हुई तथा परम आस्तिक्य भावको प्राप्त हुई ॥१४१॥। स्वयंब्॒धके बचनोंसे 
समरश्त समासदोंकी यह विश्वांस हो गया कि यह जिनेद्र प्रणीत घमम हं। वास्तविक तत्त्व है अन्य 
मत मतान्तर नहीं ॥॥१५७॥ तत्यश्वात्‌ समस्त सभासद्‌ उसकी इस प्रकार रतुति करने लगे कि यह 
स्वयंबुद्ध सम्यग्दष्टि है, त्र्ती हे, गुण और शीलसे सुशोभित है, मन वचन कायका सरल है 
गुरुमक्त है, शास्रोंका वेत्ता है, अतिशय बुद्धिमान है, उत्कृष्ट श्रावकोंके योग्य उत्तम गुणोंसे प्रशंस- 
नीय है ओर महात्मा है ।|/५८-१५५९॥ विद्याघरोंके अधिपति महाराज महावल ने भी महाबुद्धि 
मान्‌ स्वयंबुद्धकी प्रशंसा कर उसके कहे हुए बचनोंको स्वीकार किया तथा प्रसन्न होकर उसका 
अतिशय सत्कार किया ॥?2६०॥ इसके बाद किर्सा एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री अक्रत्रिम चेत्यालयमें 
विराजमान जिन प्रतिम।ओंकी भक्तिपूर्वक वन्दना करनेका इच्छासे मेरू प्रेतपर गया ॥१६१॥ 
बह पव॑त जिनेसत्र भगवानके समवसरणके समान शोभायमान हो रहा है क्योंकि जिस 


१ पापदेतुः । २ सुखोदक त० ब०([स्तकयोः पाठान्तरं पाश्वके [छखतम । श्ुमोत्तरकस्ग | उदद 
फलमुत्तरा! इत्यमरः। हे विमलछ-म०, छल०। ४ बचनम्‌ । ५ तुतोपष। समाज प्रीतिदशनयो:” इ£ः 
भातुश्नोरादिकः | ६ जीता सतत | » आश्रिता | < निश्चयः | ५ समा । १० -सताम्‌ 2० । सत्पुरषाणाम । 
१६१ मनोगुप्यादिधान्‌ | १२ -गु मो-2० । १३ प्रौदबुद्धि: | १४ सम्पाः | १९भअन्ञीकृष्प। ।६ वन्दितुमिच्धुः । 
१३ भद्रशालनन्दनसौमनसपाण्डुकैः, प्चें अशोकसंप्ष्छदचम्पकाम्र: । १८ आराजन्धम। १९ उथोदयम 
द०, 2० । समवसरणम | द 
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महीन्ृतामधी शत्वात्‌ सद्दृत्ततवात्‌ 'सदास्थिते: । अरवृद्धकटकल्वाल् सुरालानमियोश्नतम्‌ ॥।१६३॥ 
'सर्वेक्ोकोत्तरस्वाच्च ज्येष्ठत्वात्‌ सर्वभूश्रताम्‌ । मदहर्वात्‌ स्वर्णवर्णत्वात्‌ तमःझमिव' पूरुषम्‌ ॥१६९॥ 
समासादितवन्चत्वादप्घरः'संश्रयादपि । 'ज्योतिःपरीतमूत्तित्वात्‌ सुरराजसिवापरम्‌ ॥ ३ ६५॥ 
चुलिक्राग्रसमासन्नसोधमेंन्द्रविप्तानकम्‌ । स्वकों कधारणे न्यस्तमिवेक स्तम्भमुच्छितम्‌ ॥१६६॥ 

मेखला भिवनश्रेणीद॑धानं कुसुमोज्ज्वछाः । स्पद्ध येव कुरुक्ष्माजः स्वेतुंफलदायिनी:८ ॥१६०७॥ 
ट्िण्मयमद्दोदअवपुष रत्नभाजुषम्‌ | जिनजन्मामिषेकाय बद्ध' पीठमिवामरे: ॥१६८॥ 
जिनाभिषेदझ्सम्बन्धात्‌ जिनायतनघारणात्‌ । स्वीकृतेनेव पुण्येन "आप्तं स्वर्ग मनगंलम्‌ ॥१६९॥ 


प्रकार समवसरण (अशोक, सप्रच्छुद, आम्र ओर चम्पक) चार वनोंसे सुशोभित होता है उसी 
प्रकार चह पर्वत भी- चार (भद्रशाल, नन्‍्दन, सोमनस ओर पाण्डुक) वनोंसे सुशोशित 
है। वह अनादिनिधन है तथा प्रमाणसे ( एक लाख योजन ) सहित है इसलिये 
श्रतस्‍्कन्ध के समान है क्योंकि आय ष्टि से श्रतस्करत्ध भी अनादि निधन है ओर प्रत्यक्ष परोक्ष 
प्रमाणों से सहित है। अथवा वह पत्रत किसी उत्तम महाराज के समान है क्योंकि जिस प्रकार 
महाराज अनेक मर्ह,भ्वतों ( राजाओं ) का अधीश होता है उसी प्रकार वह पव्रत भी अनक 
महीभतों ( पव्रतों ) का अधीश है | महाराज जिस प्रकार सुब्रत ( सदाचारी ) ओर सदास्थिति 
( समीचीन सभा से युक्त ) होता है उप्ती प्रकार वह परत भी सबृत्त (गोलाकार ) और सदास्थिति 
( सदा विद्यमान ) ग्हत। है । तथा महाराज जिस प्रकार प्रव्ृद्ध कटक ( बड़ी सेना का नायक ) 
होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रवृद्धकटक (ऊंची शिखर वाला) हैँ। अथवा वह पव त आदि 
पुरुप श्री वृषभदेवके समान जान पढ़ता है क्योंकि भगवान्‌ वृषभदेव जिस प्रकार सर्व लोकोत्तर 
है :-लोक में सबसे श्र प्र हैं उपती प्रकार वह पत्रत भी सर्व लॉकोत्तर ह--मब देशोंसे उत्तर दिशा 
में विद्यमान है । भगवान जिस प्रकार सव भभ्षतों में (सत्र राजाओं में ) ब्येप् थं उसी प्रकार 
वह पर्बंत भी सब मश्तों ( पत्॒नों ) में ज्येप्र-उत्क्रष्ट ह। भगवान जिस प्रकार महान थे उसी 
प्रकार वह पवन भी महान है ओर भगवान्‌ जिस प्रकार सव॒ण वगाके थे उसी प्रकार वह पवन भी 
सुवण वर्णका हैं । अथवा वह मेरू पद्रत इंन्द्रके समान सुशापित है क्योंकि इन्द्र जिस प्रकार वज् 
(वजञ्ञसयी शब्ब) से सहित होता है उसी प्रकार वह परत भी वज्ञ (हीरों) से सहित होता है | 
इन्द्र जिस प्रकार अप्मर:संश्रय ( अप्सराश्रोंक्रा आश्रय ) होता है उसी प्रकार वह पवत भी 
अप्सर:संश्रय (जल से भरे हुए तालाबोंका आधार) है। ओर इन्द्रका शरीर जैसे चारों ओर 
फेलती हुई ज्याति (तेज) से सुशोप्तित हें,ता है उ्मी प्रकार उस परेतका शरीर भी चारों ओर फैले 
हुए ज्योतिषी देवोंसे सुशोधित है। साधम स्वर्गका इन्द्रक विमान इस प्वतकी चूलिकाके अत्यन्त 
निकट है (बालमातन्रके अन्तरसे विद्यमान है) इसलिये ऐसा मालूम होता है मानो स्व॒गंलोककों 
धारण करनके लिये एक ऊंचा खम्मा हो खड़ा हो | वह पद्रत अपनी कटनियोंसे जिन बन- 
पक्तियोंको धारण किये हए है वे हमेशा फूलोंसे उज्ज्बल रहती हैं तथा ऐसी मालूम होती हैं मानो 
कल्पबृतक्षोंके साथ स्पर्धा करके ही सब ऋतुओंके फल फूल दे रह हों ॥। वह पर्वत सुवर्णमय है, 
ऊचा है ओर अनक रबोंकी कान्तिसे सहित है इसलिए ऐमा जान पड़ता है मानो जिनेन्द्रदेवकी 
अभपिपैकके लिये देवोंके द्रारा बनाया हुआ सुवर्णणय ऊ चा ओर रन्नखचित सिंहासन ही हो । उस 
पबंतपर श्री जिनन्रदेवका अभिपेक होता है तथा अनक चंत्यालय विद्यमान हैं. मानो इन्‍्हों दो 
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१ रुद्त्तत्ात्‌ू। २ नित्यरिथतेः । सताम्‌ आ समन्तात्‌ स्थितियंस्गिन | हे प्रव्ृद्धतानुत्वात - 
प्रदृद्धन्यत्वाच ॥ ४ सबजनस्थोत्तरदिक्तरस्वात्‌ सर्वजनोत्तमत्वाच | ५ पुरुपरमेश्वरम्‌ | . ६ अद्विरपलक्षि 
तसरोवरस्ंश्रयात्‌ देवगणिकासंश्रयाच | ७ ज्योतिर्गणः पश्ने कायकान्तिः। ८ -दायिभः म०। ९ प्राप्तस्वर्ग- 
अ०्, 8०, द०, म०, ० | १० अप्रतिबन्धं यथा भवति तथा | 
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लघ॒॑णाम्भो घिवे'ला म्भो वलयइछ॒दणवासस; । १£जम्बूद्ी पमद्दी मनु; तिरीटमिव सुस्थितम्‌ ॥|१७०॥ 
कुलाचलूप्थूत्तजञवीची भज्ी पशोमिनः । सम्जीतप्रदतातोयविदृज्गरुत' शा लिन: ॥ १७ १॥ 
महानदीजछालोलमूणालविकसदूबते: । नन्‍्दनादिमहोद्यनविसर्पत्यश्नसम्पद:' ॥१७२॥ 
'सुरासुरस भावासभासितामर प्श्रियः । 'सुखासवरसासक्तजीवभ ह्वाव लीदछूतः ॥१७३॥ 
जगत्पग्राकरस्थास्य मध्ये 'काछानिलोद्टवम्‌। विवृद्धडमिव किक्षल्कपु क्षमा ऐ भ्रच्छविम्‌ ॥१७४॥ 
"धरत्नकटक भास्वच्चुलिकामुकुटोज्म्बलम्‌। सो<5दर्शद्‌ गिरिराज त॑ राजन्तं जिनमन्दिरे: ॥ १७५॥ 
'तमदूभूतश्रियं पश्यन्‌ अगमत्‌ स परा मुद्म | न्यरूपयक् पर्येन्तदेशा नस्येति विस्मय्रात्‌ ॥ १७६॥ 
गिरीन्द्रौ5य स्वश्शत्ञाओे:ः समाक्रान्तनभो5ज्गण: | छोकनाडीगतायाम॑'' मिसान इच राजते ॥३७७॥ 
अध्य 'सानूनिमे रम्पच्छायानों #दशोमिनः । साद्ू वधूजने: शश्वदावसन्ति दिवीकसः ।६७८॥ 
अस्य ग्पादाद्रयोंउप्यस्मा''दानीलनिषधं गताः | मद्ठतां पादुसं सेवी को वा 'नायतिमाप्नुयात्‌ ॥|१७९॥ 
कारणोंसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा बह बिना किसी रोक टोकके स्वरको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ स्वर्ग ह 
तक ऊंचा चला गया है. | अथवा वह पर्वत लवण समुद्रके नील जलमूपी सुन्दर वश्ोंको धारण 
किये हुए जम्बूद्रीपरूपी महाराजके अच्छी तरह लगाये गय मुकुटके समान मालूम होता है ॥ 
अथवा यह जगत एक सरोबरके समान है. क्योंकि यह सरोवरकी भाँति ही कुलाचलरूपी वड़ी 
ऊँची: लहरोंसे शोभायमान है, संगीतके लिये बजञते छुए वाजोंके शऋरूपी पक्तियोंके शब्दोंसे 
मशोनित है, गन्ना सिन्‍न्धु आदि महानदियोंके जल रूपी मृणालसे विभूषित है, नन्दनादि महा|बन 
रूपी कमल पत्रोंसे आच्छन्न है, सुर ओर असुरोंके सपामवन रूपी कमलोंसे शोछ्रित है, तथा 
सुखरूप सकरनदके प्र मो जीवन रूपी भ्रमरावलीको धारण किये हुए है | ऐसे इस जगत रूपी सरो- 


श्च् के 


वरके बीचमें वह पीत वर्णका सुवर्णमय मेर पबंत ऐसा जान पड़ता है मानों प्रलय कालकी पवन 
से उड़ा हुआ तथा एक जगह इकट्ठा हुआ कमलों को केशर का समूह हो । वास्तव में वह 
परत, पर््रतों का राजा है क्योंकि राजा जिस प्रकार रत्॒जटित कटकों ( कड़ों ) से युक्त हो।ता हूं 
उसी प्रकार वह पर्दत भी रत्नजड़ित कटकों ( शिखरों ) से युक्त हे और राजा जिस प्रकार मुकुट 
से शे प्रायमान होता है उमप्ती प्रकार बह पत्रत भी चूलिका रूपी देदीप्यमान मुकुट से शोभायमान हे 
इस प्रकार वर्शनयुक्त तथा जिनमन्दिरों से शोभायमान वह मेरू पर्वत स्वर बुद्ध अन्‍्त्रीने देखा 
॥ १६२ -१३४ ॥ अद्भुत शेत्ायुक्त उस मेरू पत्रेतका देखता छुआ वह मन्त्री अत्यन्त आनन्दको 
प्राप हुआ और बढ़े आश्रयेसे उसके समी पवर्ती प्रदेशोंका नीचे लिख अनुप्तार निरूपण 
करने लगा ।।१७६॥ इस गिरिराजन अपनो शिखरोंके अग्रभागसे समस्त आकाशरूपी आंगनको 
बेर लिया है जिससे ऐसा शोभ।यमान हता है. मानो लोकनाड़ीको लम्बाई ही नाप रहा हो 
॥१७०॥ मनोहर तथा घनी छायावाले बक्षोंसे शोभायमान इस पवब॑तकी शिखरोंपर वे देव लोग 
अपनी-अपनी देवियोके साथ सदा निवास करते हैं ।१७८॥| इस पर्वतके श्रत्यन्त पर्वत (समीप- 


4 -घिनोलछाम्भी-अ०, म०, द०, स०, 775 छ०,। $ अम्बूर्दपमद्ीमर्दः खाहश्याभाबात्‌ 
जम्बूद्वीपमही भर्तुरिति. रूपकमयुक्तमिति न शझ्टनीयम्‌ । समाजनेरिवानेकद्दपेवेप्रितत्वेन साम्यसद्धावाव्‌ | 
प्यथा कथ्थ्ित्‌ साहश्य यत्रोदुभूत प्रतीयते! इति वचन त्‌। नन्विदंमुपर्क्षणं न तु रूपकर्स्पेवेति वाच्य 
“उपैब तिरोमूलभेदा रूवकमिष्पते! इति वचनात्‌। ९ ध्वनिः॥ हे अतन्र 'छोके  पत्रशब्देन कमलिनी- 
पत्राण गह्ान्ते। ४ सुरासुससभागद्ोद्धासिबमलश्रियः। ५ सुखमेव आद्वरसः मकरन्दरसः तंत्र आवक्ता 
जीवा एवं झज्ञा-ल्पः ता बिमरति तस्थ। ६ काल एवानिट्स्तेनोद्ूघतमू । ७ सनपयसानुसहितम | 
से रलमयकरवलयसहितम्‌ । ८ पक्षे कलशोपलक्षितमुकुटम | ९ तमदुत--अ*, ल०॥ १० उत्मेषम। 
११ प्रमाता। १९ शज्ञेपु + 'वसोडनुपाध्याड? इति सूत्रात्‌ रु प्म्यर्श द्वितीया विमक्तेमंबति। १३ पत्यन्त 

५र्वताः । १४ मेरोः | १५ नायाति-म०,ल० | | 


११० मद्दापुराणम्‌ 


राजदस्तादुयो उस्येते 'छक्ष्बन्ते पाद्सश्रिताः । 'भक्तवा निषयनीलास्यामिव हस्ताः प्रसारिता: ॥१५०॥ 
इमे चेने महानयौ सीतासीतोद॒काहये । क्रोशद्॒यादनास्पइय भयातो5उस्तोधिं भयादित्र ॥८१॥ 
अस्य पर्यन्तभूभागं सदालछुरुते द्ुमैः । भद्र शालपरिक्षेप:' कुरुकक्ष्मीमधिक्षिपन! ॥१८२॥ 
इतो नन्‍्दनमुद्यानमितं सौमनसं वनम्‌। 'इतः पाण्डुकम/भाति शइवस्कुधुमितद्धु मम्‌ ॥१४३॥४ 
हतो5द्ध चन्द्रवृत्ताक्ना कुरवो5मी चकासते | इतो जन्बू दुमः भ्रीमान इतः शाह्मलिपादप: ॥१८४॥ 
अमी चेत्यगृद्दा भान्ति वनेध्वस्प जिनेशिनाम्‌। रत्नभाभासरिमिः कूटे: योतयम्तो नभो5क्णम्‌ ॥१८०॥ 
शइवत्पुण्यजनाकीं: सोच्च।नः सजिनालय: | पर्यन्तस्थसरिद्क्षेत्रो नगो5य नगरायते ॥१८६॥ 
सम्तस्पाक्षन्द्‌ सटे ; क्षेत्रयत्रो पशोमिनः । जम्बूदीपास्वु अस्थास्य नगोउ्यं कर्णिकायते ॥१८७॥ 
इति प्रकटितोदारमहिमा भूम्तां पति: । मन्‍ये जगस्तयायाममयाष्येष विलछृते ॥१८८॥ 
तमित्यावर्ण यन्‌ दूरात्‌ स्वयम्बुद्ध: समासदत्‌ । ध्वजहस्तैरिवाहूतः सादरं जिनमन्दिरेः ॥ १८९॥ 
अकृत्रिमाननाथस्तान्‌ नित्यालोकान्‌ सुराचितान्‌ । जिनालयान्‌ समासादथ स परां मुदमाययौं ॥१९०॥ 
<धपर्यवा स 'पर्येत्य भूयों भक्तया प्रणम्य च | अद्वसालादिवेत्यानि वन्‍्दते सम यथाक्रमम्‌ ॥१९१॥ 
वर्ती छोटी-छोटी पर्व॑तश्रणियाँ ) यहाँ से लकर निषध और नील पर्वततक चले गये हैं सो ठीक ही 
हे बड़ोंकी चरणसेवा करनेवाला कौन पुरुष वड़प्पनक्रो प्राप्त नहीं होता ? ॥१७०॥ इसके चरणों 
(अत्यन्त प्व॑तों) के आश्रित रहनेवाल ये गजदन्त पर्वत ऐसे जान पड़ते हैं मानों निषध और नील 
पव॑तने भक्तिपूवंक सेवाके लिये अपने हाथ ही फैलाये हों ॥१८०॥ ये सीता सीतोदा नामकी महा- 
नदियाँ मानो भयसे ही इसके पास नहीं आकर दो कोशकी दूरीसे समुद्रकी ओर जा रहो हैं 
॥१८१॥ इस पठ,तके चारों ओर यह भद्रशाल वन है जो अपनी शोभासे देवकुरु तथा उत्तरकुर- 
की शोभाको तिरस्कृत कर रहा है ओर अपने वृत्षोंके द्वारा इस पर्वत सम्बन्धी चारों ओरके 
भूमिभागको सदा अलंकृत करता गहता है ॥१८२॥ इधर ननन्‍्दनवन, इधर सौमनस वन और 
इधर पाण्डुक बन शोभायमान है । ये तीनों ही बन सदा फूले हुए वृक्षोंसे अत्यन्त मनोहर हैं 
॥१८३॥ इधर ये अरध॑चन्द्राकार देवकुरु तथा उत्तरकुर शोभायमान हो रहे हैं, इधर शोभावान्‌ 
जम्बूवृत्त हे ओर इधर यह शाल्मली बृत्ष हूँ ॥१८४॥ इस पव॑तके चारों वनोंमें ये जिनेन्द्रदेबके 
चैत्यालय शोभायमान हैं. जो कि रत्नोंको कान्तिसे भासमान अपनी शिखरोंके द्वरा आकाश- 
रूपी आंगनको प्रकाशित कर रहें हैं ॥१८५॥ यह पर्वत सदा पुण्यत्ञनों (यक्षों) से व्याप्त रहता है । 
अनेक बाग-बगीच तथा जिनालयोंसे सहित है तथा इसके समीप ही श्रनेक नदियाँ और बिददेह 
ज्त्र विद्यमान हैं इसलिये यह किसी नगरके समान मालूम हो रहा है। क्योंकि नगर भी सदा 
पुण्यजनों (धर्मात्मा लोगों) से व्याप्त रहता है, बाग-बगीचे और जिन मन्दिरोंसे सहित होता है 
तथा उसके समीप अनेक नदियाँ ओर खेत विद्यमान रहते हैं |: १८६॥ अथवा यह पर्बत संसारी 
जीवरूपी श्रमरोंसे सहित तथा भरतादि ज्षेत्ररूत्ी पत्रोंसे शोभायमान इस जम्बूद्ीपरूपी कमल 
की कर्णिकाके समान भासित हूं।ता है ॥१5॥ इस प्रकार उत्कृष्ट सहिमासे युक्त यह सुमैरु पर्वत, 
जान पड़ता है कि आज भी तीनों लोकोंकी लम्बाईका उलंबन कर रहा है ॥१८८॥ इस तरह 
दूर से दी वणन करता हुआ रवयंबुद्ध मन्‍्त्री उस मेरपव तपर ऐसा जा पहुंचा मानो जिन मन्दिरों- 
ने अपने ध्वजारूपी हाथोंसे उसे आदर सहित बुलाया ही हो ॥१८०॥ वहाँ अनादिनिधन, 
हमेशा प्रकाशित रहनवाले और देबोंसे पूजित अ्रक्नत्रिम चेत्यालयोंको पाकर वह स्वयंबुद्ध मन्त्री 
परम आनन्दको प्राप्त हुआ ॥१५८॥ उसने पहले प्रदक्षिणा दी । फिर अक्तिपूर्वक बार-बार नम- 
स्कार किया ओर फिर पूजा की । इस प्रकार यथाक्रमसे भद्रशाल आदि वनोंकी समस्त अकरत्रिम 
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१ लक्षले ल०। ६ भक्तय द०,2० भजनाय । हे गच्छतः । ४ परिव्रठाः । परिक्षेपं स०, अ० | 
६५ तिरस्कुरवनू | अधिक्षिपत्‌ अ० ६ भद्रशारादुपरि । ७ सन्ततप्रकाशकान्‌ | ८,पूजवा । $ प्रदक्षिगीक्ृत्व । 


पश्चमं पन्ने ११६ 
स सौसनसपौरर्त्यदिग्भागजिनपेइ्स नि! | कृतार्चनविधिर्भ क्तया प्रणम्य क्षणमासितः' ॥१९२॥ 
ध्याग्विदेशमद्ाकच्छविषया रिष्टतत्पुरात्‌ू । आगतो सहसोक्षिष्ट मुनी गगनचारिणौं ॥१९३॥ 
आदित्यगतिमग्रण्य तथारिब्जयशब्दनम्‌' । युगन्व्रमद्/तीर्थरसीहंसनायकोी ॥१९४॥ 
तावस्यरेत्प समस्पच्य प्रणम्प व पुनःपुनः । पप्रच्छेति 'सुखासीनों मनीषी 'स्वमर्नाषितम्‌ । ॥९५॥ 
भगवन्तों युवां बूंत॑ किल्लित्‌ एच्छामि हृद्॒तम्‌ | भवन्तो हि जगद्दोधविधो घत्तोइवधित्विषम्त्‌ ॥१९६॥ 
अश्मत्सवामी खगाधोश: ख्यातो 5८ती ह महाबलः । ले भव्य सिद्धि राहो स्वित्‌ अभ्षष्यः सं शयो5त्र मे ॥ १९७॥ 
जिनोपदिष्ट सन्‍्मागं म्‌ अस्मद्राक्यान्‌' प्रमाणयन्‌ | स कि ' भ्रद्धास्यते नेति 'जिज्ञासे ' वामनुप्रहात्‌॥ १९८॥ 
इति प्रइनमुपन्यस्या' तस्प्रिनू विश्रान्तिमीयुषि!'' । तयोराद्त्यिगश्याख्यः समाख्यद्वर्ध क्षण: ॥ १९९॥ 
भो भव्य, भव्य एवासो ' अत्येष्यति च “ते वचः | दुशमे जन्मनीतरच तीर्थकृत्वमबाप्श्यति ॥२००॥ 
होगे जम्बूसतीदेव विषये भारताहये । ' जनितेष्य“चुगारम्से भगवानादितीयेक्ृत्‌ ॥२०१॥ 
इृतो:तीतभवज्ञास्प बदये श्णु समासतः । धमंत्र|जमनेनोप्ठ यत्र भोगेच्छयान्वितत्‌ ॥२०२॥ 
इह्ेवापरतो मेरोविंदेहे गन्धिरामिध्रे | पुरे लिंदपुराशिस्ये पुरन्दरपुरोपमे ॥२०३॥ 
श्रीपेण दृत्यभूद्वाजा ' राजेब प्रियद्श न: | देवी च सुन्द्री तस्प बभूवास्यन्तसुन्दरी ॥२०४॥ 
जयवर्माहयः सो5यं तयो: सूनुरज्ञायत । श्रीवमंति च तस्याभूत्‌ अनुनो जनतातिय: ॥२०७०॥ 
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प्रतिमाओंकी वनन्‍्दना की ॥१९१॥ बन्दनाके बाद उसन सॉमनसवनके पूथ दिशा सम्बन्धी चंत्या- 
लयमें पूजा की तथा भक्तिपूर्वक प्रणाम करके क्षणभरके लिये वह वहीं वंठ गया ॥१५२॥ 
इतनेमें ही उसन पूज्र बिदेह चंत्रसम्बन्बी मद्दाकच्छ देशके अरिप्ट नामक नगरसे आय 
हुए, आकाशमें चलनंबाल आदित्यगति और अरिजय नामके दं। मुनि अकस्मात देख । वे दोनों 
ही मुनि युगन्धर स्वरामीके समवसरण रूपी सरावरके मुख्य हंस थे ॥१५३१-१५४५॥ अतिह्य बुद्धि- 
मान्‌ स्वयंबुद्ध मन्त्रीन सम्मुख जाकर उनकी पूजा की, बार-बार प्रशाम किया और जब वे सुख- 
पूरक बैठ गये तत्र उनसे नीचे लिखे अनुपार अपने मनोरथ पूछे ॥१५४॥ हू भगवन, आप 
तगत्‌को जाननेके लिये अवधिज्ञान रूपी प्रकाश धारण करते हैं इसलिये आपके में कुछ 
मनांगत बात पूछता हू , कृूपाकर उसे कहिय ॥१५६॥ ह्‌ स्वरामिन , इस लोकमें अत्यात प्रसिद्ध 
विद्याधरोंका अधपति राजा महावल हमारा स्वामी है तरद भव्य हे अथवा अभव्य ? इस विषय- 
में मुझे संशय है ॥१५७॥ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए सन्मार्गका स्वरूप दिखानंवाले हमारे बचनोंको 
जैसे वह प्रमाणभूत मानता है वैसे श्रद्धान भी करेगा या नहीं ? यह बात में आप दोनोंके अनु 
प्रदसे जानना चाहता हू ॥१५९८॥ इस ग्कार प्रश्न कर जब स्वयंत्रुद्ध मन्‍्त्री चुप हो गया तब 
उनमेंसे आदित्यगति नामके अवधिज्ञानी मुनि कहने लगे ॥१५५९॥ हूं भव्य, तुम्हारा स्वामी भव्य 
दी है, वह तुम्हारे बचनोंपर विश्वास करगा ओर दसवें भ्रम तीथंकर पद भी प्राप्त करेगा 
॥५००॥ बह इसी जम्बूद्रीपके भरत नामक क्षेत्रम आनेत्राले युगके प्रारम्भमें ऐश्वयंबान्‌ प्रथम- 
तीथंकर होगा ॥२०१॥ अब में संजेपसे इसके उस पूर्वभत्रका वर्णन करता हूँ जहाँ क्रि इसमें 
भोगोंकी इच्छाके साथ-साथ धमंका बीज बोया था। हे राजन , तुम सुने। २०२॥ 
इसी जम्बूद्रीपमें मेरपवेतसे पश्चिमकी ओर बविदेह क्षेत्रमें एक गन्धिला नाभका देश हे उसमें 
सिंहपुर नामका नगर है जो कि इन्द्रके नगरके समान सुन्दर दै। उस नगरमें एक श्रीपेण नामक! 
राजा हो गया है। बह राजा चन्द्रमाके समान सबको प्रिय था। उसकी एक अत्यन्त सुन्द्र सुन्द्रो 
नामको सत्री थी ॥२०३-२८४॥ उन दोनोंके पहले जयबमों नामका पुत्र हुआ और उसके बाद 
पूर्नदिग्भगर्थजिनय दूं । २ स्थितः | -मास्ितः द०,म१। ३ पुत्रश्िदेह: । ४ मख्यम्‌ | ५ अरिघ्ज- 
याख्यम । ६ सुखोपत्रिष्टी । ७ स्वेप्पितम्‌। ८ बोधविधाने । ९ वाक्य प्र-अ०, द०, स०, प०। 
३० श्रद्धानं करिष्यते । ११ ज्ञातुमच्छामसि । १२ युवयोः। ४१३ उपन्यास कृत्ता । १४ गच्छति सति । 
२५ विश्वास करिष्पति । १६ च तद्बबः म० | 4७ भविष्यति । १८ भविष्यद्युगप्रारभ्मे । १९ अमर इव 
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(पिन्नोरपि निसगेण कनीयानभवत्‌ प्रिय: | प्रायः अजालसाम्येडपिे क्चित्‌ प्रीतिः प्रजायते ॥२०६॥ 
अनानुरागमुत्साहँ' पिता इृष्ठा कनीयसि | राज्यपट्ट बबन्धास्य ज्यायान्‌ 'समवधीरयन्‌ ॥२०७॥ 
जयवर्माथ निर्वेदं पर प्राप्य तपो5प्रद्दीत्‌ । स्वयं प्रभगुरोः पादर्व स्वमपुण्यं 'विगईयन्‌ ॥२०८॥ 
नवसंयत एवासो 'यान्तम्द्ध्या भहीधरम्‌ । खे खेचरेशमुखचक्षु वीक्ष्यासीत्‌ सनिदानकः ॥२०९॥ 
महाखेचरभो' गा हि भूयासुमें उन्यजन्मनि | इति ध्यायश्नसों दष्टो वदमीकराद्भीममोगिना ॥२१०१ 

भोग 'काम्यन्‌ विसष्टासुरिह भूत्वा महाबरऊूः।सो 5 नाशितम्भवान भोगान्‌ भुड क्तेड्य खचरो चितान्‌॥ २११ 
'ततो भोगेष्वसावेव॑ चिरकालमरज्यत । भवद्वचो5घुना श्र॒त्वा क्षितमेश्यों !विरंस्यति ॥२१२॥ 

सोञ्य रात्रो समैक्षि््ट स्वप्ने दुमंन्व्रिभिस्त्रिनिः | निमज्यमानमास्मानं बालात्‌ पहे दुरुत्तरे ॥२१३॥ 
ततो '“निर्म॑स्स्प॑ तान्‌ दुष्टान्‌ दुःपद्ढादुद्र॒तं त्वया । अभिविक्त 'स्त्रमैक्षि्ट निविष्ट हरिविष्टरे ॥२१४॥ 
दीघप्तामेकां च सउज्वालां क्षीयमाणामनुक्षणम्‌ | 'क्षणप्रभामिवालोलाम्‌ अपर्यत्‌ क्षणदाक्षये'" ॥२१५॥ 
दया स्वप्नावतिस्पष्ट व्वामेष “अ्रतिपालयन्‌। आस्ते तस्मात्‌ त्वमाइवेव गस्वेनं प्रतिबोधय ॥२१६॥ 
स्वप्रदयम३ः पूर्व त्वत्त: श्रुव्वातिविस्मित: । प्रीतो भवद्वच:कृत्स्न ! स करिष्यत्यसंशयम्‌ ॥२१७॥ 
उसका छोटा भाई श्रीवर्मो हुआ। वह श्रीवर्मो सब लोगोंकों अतिशय प्रिय था ॥२०४॥ बह 
छोटा पुत्र माता-पिताके लिये भी स्वभावसे ही प्यारा था सो ठीक ही है सन्‍्तानयना समान रहने- 
पर भी क्रिप्तीपर अधिक प्रेम होता ही है. ॥२०६॥ पिता श्रोपेणन मनुष्योंका अनुराग तथा 
उत्साह देख करछोटे पुत्र श्रीवर्माके मस्तकपर ही राज्यपट्ट बांधा ओर इसके बड़े भाई जयवर्माकी 
उपेज्ञा कर दी ॥२० ॥॥ पिताकी इस उपक्षासे जयबर्माकों बड़ा वैराग्य हुआ जिससे बह अपने 
पापोंकी निन्‍्दा करता हुआ स्वयंप्रभगुरुसे दीक्षा लंकर तपस्या करन लगा ॥२०८॥ जयबर्मो 
अभी नवदीक्षित ही था-उसे दीक्षा लिये हुए बहुत छमय नहीं हुआ था कि उमने विभूतिके 
साथ आकाशमें जाते हुए महीघर नःमके विद्याधरका झ्ाँख उठाकर रेखा। उस विद्याधरको 
देखकर जयवर्माने निदान किया कि मुझे अागामो भतमें बढ़ें-बड़े विद्याथरोंके भोग प्राप्त हैं। बह 
ऐसा जिचार ही रहा था कि इतनेमें एक भय्॑कर सपने वामीसे निकज्कर उसे डसत लिया। वह 
भोगोंको इच्छा करते हुए हो मरा था इसलिये यहाँ महावल हुआ है ओर कभी तृप्र न करनेवाले 
बिद्याधगोंके उचित भोगोंकी भोग रहा है। पूर्जभवक्के संक्वारसे ही बहू चिरकाल तक भोगोंमें 
अनुरक्त रहा है किन्तु आपके वचन सुनकर शीघ्र ही इन से विरक्त होगा |२०९-२१२॥ आज रात- 
को उसने स्वप्में रेखा है कि तुम्दारे सिवाय अन्य तीन दुष्ट मन्त्रियोंन उसे बलात्कार किसी 
भारी की चड़में फंसा दिया है. और तुमने उन दुष्ट मन्त्रियोंकी भत्तना कर उसे कीचड्से निकाला 
है ओर सिंदासनपर बेठाकर उत्का अभिषेक किया है ।!२१३-२१४॥ इसके सित्राय दूसरे स्वप्न में 
देखा है कि अग्निकरी एक प्रदीप ज्वाला बिजली के समान चंचल ओरे प्रतिज्षण क्षीण होतो जा 
रही है। उसने ये दोनों स्वप्न भ्राज ही रात्रिके अस्तिम समयमें देखे हैं ॥२१५॥ अत्यन्त स्पष्ट 
रूपसे दोनों स्वप्नोंकी देख वह तुम्दारो प्रतीज्ञ करता हुआ दी बेठा है इसलिये तुम शीघ्र द्वी 
जाकर उसे समकाओ ॥२१३॥ बह पूछनेके पहले हो आपसे इन दोनों स्वप्तोंडा सुनकर अत्यन्त 
विस्मित होगा और प्रसन्न होकर निःसन्‍्दह आपके समस्त वचनोंकों स्वीकार करेगा ॥२१७॥ 


१ जननीजनकयों! । २ पुत्रस्तसमानंडपे । रे व्यससायम । 'त्साहां व्यवसाय स्थात्‌ 
सवीर्यमतिशक्तिम/क! इत्यमरः। ४ अबज्ञां कुर्बनू। ५ आत्मीयम। ६ निनदन्‌। ७ गच्छराम्‌। ८ 
महीघरनामानम्‌ | ९ भोगस्ते प०, द०, ल०, । १० भांग काम्यर्त ति भोग केम्यन्‌ । भोगकाम-अ ०, स० 
भोगकाम्यनू द० | १) साउनाशितमब मोगान्‌ अ०, स*, द०। १२ अवृस्तिकरानू । १३ कारणातु । १४ 
तिरक्तो मविष्यति । १८ सन्तर््य । १६ आत्मानम्‌ | १७ अनन्ारक्षणतेत्र । १८ तडिद। १९ राज्यन्ते | 
२७ प्रतीक्षमाण;। २१ -चः सूक्मं स अ०, द ०, स० । 


पश्चम पव ११३ 


तृपितः पयसीवाब्दात्‌ पतिते चातको5थिकऋश्न | 'जनुपान्य इवानन्चइझ्रणे परमौपये' ॥२१८॥ 
रुचिमेष्यति सद्धम त्वत्त: सोड्य प्रवुद्धबी: । दृत्येव मुक्तिक्रामिन्पा: काछूलब्ध्या प्रचोदित ॥२१९॥ 
विद्धि तद्भाविपुण्यद्धि पिशुन स्वध्तमादिमम्‌ । द्वितीय च तदीयायुरतिहास*निनेदकम्‌ ॥२२०॥ 
मासमात्रावशिष्टथ्व जीवित तस्थ 'निश्चिनु | तदस्य श्रेयसे भद्र 'घटेथासस्वमशीतकः* ॥२२१॥ 
इत्युदीयेंट ततो5स्तद्िम्‌' अगात्‌ सोउम्बरयारण: । सम सघमंणादित्यगतिराशास्प मन्त्रिणम्‌! ॥२२२॥ 
स्वयम्बुद्धो 5पि तद्दाकय्रश्रवणात्‌ किल्चिदाकुलः । द्रुतते ' प्रत्यावृतत्तस्थ प्रतिबोधविधायक; ॥२२ ३॥ 
सश्वरव्च समासादय तं च दप्ट्रा महाबरूम्‌ | चारणपिवचो5शेपम्‌ आख्यत्‌ स्वप्नफ टावधि ॥ १२४॥ 
!हन्त दु:खानुबन्धानां '*इन्ता धर्मा जिनोद्तिः । तस्मात्‌ तस्मिन मति घन्स्त्र सतिम न्निति चान्वजञात्‌' ॥ 
तत; स्वायु:क्षय्य बुद्ध्या स्वयस्दुद्धान्महाबछः । तनुस्यागे मति घीमान्‌ अथत्त विधिवत्तदा ॥२२६॥ 
कृत्वाष्ट द्धिकमिद्धद्धि: महासहमदापयत्‌! | दिवसान्‌ स्वगृद्ोद्यानजिनवेस्मनि भक्तित: ॥२२७॥ 
सुतायातिबलाख्याय दुत्वा राज्य समद्धिमत्‌ | सवनाएच्छवा" सन्व्यादीन्‌ पर स्वातन्पयमाशित:॥ २२८॥ 
सिद्धकूटमुपेत्याशु पराध्य जिनमन्दि्स | सिद्धाव्यास्तश्र संपूज्य स संन्‍्यास्थद्साथ्वयस: ॥२२५॥ 
यावज्वीबं कृताहारशरीरत्यागसंगर:" ; गुरुसाक्षि समारुक्षद्‌ वीरशय्याममूठचीः ॥२३०॥ 





०-०. न 


जिस प्रकार प्यासा चातक मेघसे पड़े हुए जलमें, अर जम्पतान्थ पुरप तिमिर रोग दूर करनेबाली 
भ्रण्ठ औपधिमें अतिशय प्रम करता है उद्ची प्रकार मुक्तिरूपी ख्रीकी दृतीके समान काललब्धि 
के द्वारा प्ररित हुआ मदहावल आपसे प्रब।ध पैकर समीचीन धमंसें अतिशय प्रम करेगा ॥२१८।॥ 
२१५ ॥ राजा महावलन जो पदला स्वप्न देखा है उसे तुम उसके आगामीभवर्मे प्राप्त होने वाली 
विभूतिका सूचक समझो और ट्वितोय स्वप्तका उसको आयुके अतिशय हासको सूचित करन बाला 
जानी ॥ २२० ॥ यह निश्चित है कि अब उसको आयु एक माहकी ही शेप रह गई है इसलिए 
भद्र, इसके कल्याणके लिए शु॑ प्र हो प्रयन्न करो, प्रभ/दी न होओ ॥२२१॥ यह कहकर ओर स्वयं- 
बुद्ध मस्त्रोंफी अशीवाद दे का गशतनःी आददित्यगति नामके सुनराज अपने साथी अरिंजयके 
साथ साथ अन्तहिंत है। गय ॥२०० ॥ मुनिराजके बचन सुननेसे कुछ व्याकुल हुआ स्वयंत्रुद्ध भी 
महाबलकोी सममानेके लिए शीघ्र ही बढाँसे लोट आया ॥२६३॥ ओर तत्काल ही महावल्लके पास 
जाकर उस प्रतीक्षमें वेठा हुआ दस प्रारन्भसे कर स्वप्नोंके फल पयन्त विपयको सूचित करनवाले 
ऋषिराजके समस्त वचन सुनाने लगा ॥२२४॥ तदनम्तर उसने यह उपदेश भी दिया कि ह बुद्धि- 
भन्‌ , जिनेन्द्र भगवान॒का कहा हुआ यह घर्मं ही समम्त दुः खोंकी परम्पगाका नाश करनेवाला है 
इसलिए उसीमें बुद्धि लगाइय, उसीका प/लन कीजिए ॥ २०४ ॥ बुद्धिमान महावलने स्वयंत्रुद्धसे 
अपनी आयुका क्षय जानकार विधिपूर्वक शरीर छोड़ने-- समाधिमरण घारण करनमें अपना 
चित्त लगाया ॥२२६ ॥ अतिशय सम्रद्धिशाली राजा अपने घरके बगीचेके जिनमन्दिरमें भक्ति 
पूजंक आए्टाहिक मद्रायज्ञ करके बहों दिन व्यतीत करने लगा || २२७ ॥ वह अपना वेभवशाली 
राज्य अतिबल नामक पुत्रकों सोपकर तथा स-जओी आदि समस्त लोगोंसे पूठठकर परम सवत- 
न्त्रताको प्राप्त हो गया ॥ रश्य॥ तत्पश्चात॒ वह शीघ्र ही परमपूज्य सिद्धकूट चंत्यालय 
पहुचा । वहां उसने सिद्ध प्रतिमाओं की पूजा कर निमय हो संन्यास घारण किया ॥२२०॥ बु[ 
मान्‌ मह।बलने गुरुकी साक्षी पूवंक जीवन पयन्तके लिये आह पानी तथा शरीरसे ममत्व छो- 
) जन्सान्ध: । २ अन्यमनन्ध॑ कराणमनन्थइुरणं तस्मिने। हे -करणं परमोपदम आअ०। 
४ स्वस्स्‍त्वम। ५ निश्चिम्‌ अ०, स*० | ६ चेष्टां कुक। ७ अमन्दः । ८ उक्तवा | ९ तिरोधान १ 
१० आशीवांदं दल्या । -शाशस्य ब०। ११ तन्म/म्‌ स०, प०, 2०। तदमीएम्‌ । घमंब्रद्धिमिति यायत्‌ | 
१२ निजपुर प्रत्यागतः । १३ [ हन्त सम्बीधन; दें मद्दाब॒लः है! | १४ घातक। ६५ शिक्षानकरोंत्‌ | 
3३ अनयतू्‌ | -महापद्न अऔ०, स० | १७ सन्तोप॑ नौव्वा। १८ संन्यतनमकरोत्‌ | १९ प्रतिशा | 
१५ 


११४ महापुराणम 


आरुद्याराधनानावं तितीपुंभंवसागरम्‌ । निर्यापक स्वयम्जुद्ध' बहु मेने महाबलः ॥२३१॥ 

सवंत्र समतां मैत्रीम्‌ अनौत्सुक्यव्चाँ भावयन्‌ । सो5भून्मुनिरिधासड्ञः त्यक्तब्राह्यतरो पच्चि:' ॥२३२॥ 
देहाह्ारपरित्यागब्रतमास्थाय घीरधीः । परमाराधनाशुद्धि प्त मेजे 'सुसमाहितः ॥२३३॥ 

प्रायोपगमर्न कृत्वा घीरः स्वपरगोचरान्‌ । उपकारानसौ नेच्छत्‌ शरीरे5निच्छतां गतः ॥२३४॥ 

तीच् "तपस्यतस्तस्य /तनिमानमगात्‌ तनुः । परिणामस्त्ववर्धिष्ट स्मरतः परमेष्ठिनाम्‌ ॥२३५७)॥ 
'अनाझुषोउस्य गान्राणां परं शिथिछृता5मवत्‌ । नारूढाया: प्रतिज्ञाया ब्रतं हि महतामसिदम्‌ ॥२३६।॥ 
धारदन इवारूढकाइयों5भूत्‌ “व रक्षक्षयात्‌ । मांसासजवियुक्त च देह सुर इवाबिभ:' ॥२२७॥ 
गृहीतमरणारम्भवतं त॑ चीक्ष्य चक्षुपी । शुचेव क्वापि संछीने प्रग्विलासाद ' विरेमतुः ॥२३८॥ 

कपो छावस्य संशुष्यत्‌ अस्डमांसस्वचावपि । रूढो कान्त्यानपायिन्या नोजिश्नष्टां प्राक्तनीं अियम॥२३५९॥ 


जय कि हक >रणनन; ० 


ड़नेकी प्रतिज्ञा की ओर वीरशय्या आसन घारण की ॥२३०॥ बह महावल आराधनाहूपी नावपर 
आरूद होकर संसाररूपी सागरको तैरना चाहता था इसलिये उसने स्वयंबुद्ध मन्त्रीकों नियौपका- 
चार्य (सल्लेखनाकी विधि कराने वाले आचायपक्षमें, नाव चलाने वाला खेवड़िया) बनाकर उसका 
बहुत ही सन्‍्मान किया ॥ २३१ ॥ बह शत्रु मित्र आदिमें समता धारण करने लगा, सब जीवोंके 
साथ मेत्रीभावका विचार करने लगा, हमेशा अनुत्सुक रहने लगा और वाह्यम-आशभ्यन्तर परिप्रहका 
त्यागकर परिग्रहत्यागी मुनिके समान मालूम होने लगा ॥२३०॥ वह धीर बीर महाबल 
शरीर तथा आहार त्याग करनेका ब्रत धारण कर आराधनाओंकी परम विशुद्धिको प्राप्त हुआ था 
उस समय उसका चित्त भी अत्यन्त स्थिर था ॥ २३३ ॥ उस धीर वीरने प्रायोपगमन नामका 
संन्यास धारण कर शरीरसे बिलकुल ही स्नेह छोड़ दिया था ट्सलिये वह शरोर रक्षाके लिये न 
तो स्वकृत उपकारोंकी इच्छा रखता था ओर न परकृत उपकारोंकी ॥२३४॥ 


भावार्थ-सन्न्यास मरणके तीन भेद हैं-? भक्त प्रत्याख्यान, २ इंगिनीमरण और ३ प्रायोप- 
गमन | (१) भक्तप्रतिज्ञा अथांत्‌ भाजनको प्रतिज्ञा कर जा सन्न्यासमरण हो उसे भक्तप्रतिक्षा 
कहते हैं, इसका काल अन्‍न्तमुहूतसे लेकर वारह वर्ष तकका है। (२) अपने शरीरकी सेवा स्वयं 
करे, किसी दस रेसे रोगादिका उपचार न करावे ऐसे विधानस जो सन्न्‍्यास धारण किया 
जाता है उसे इंगिनीमरण कहते हैं। (३) और जिसमें स्वकृत और परक्ृत दोनों प्रकारके उपचार 
न हों उसे प्रायोपगमन कहते है । राजा महावलने प्रायोपगमन नामका तीसरा सन्न्‍्यास धारण 
किया था ॥२३५॥ कठिन तपस्या करनेवाले महावल महाराजका शरीर तो कृश हो गया था 
रन्तु पद्नपरमेप्ियोंका स्मरण करते रहनसे परिणामोंकी विशुद्धि बढ़ गयीं थीं ॥२३४॥ निरन्तर 
उपवास करनेवाले उन महाबलके शर्र.रमें शिथिलता अवश्य आ गयी थी परन्तु ग्रहण की हुई 
प्रतिज्ञामें रंचमात्र भी शिथिलता नहीं आई थी, सो ठीक है क्योंकि प्रतिज्ञामें शिथिलता नहीं 
करना ही महापुरुषोंका त्रत है ॥२३२६॥ शर्रीरके रक्त, मांस आदि रसोंका क्षय हो. जानेसे वह 
महाबल शरद ऋत॒के मेघोंके समान अत्यन्त दुरवंल हो गया था। अथवा यों समभ्ियि कि उप 
समय वह राजा देवोंके समान रक्त, मांस आदिसे रहित शरीरकों धारण कर रहा था ॥२३७॥ 
राजा महाबलने मरणका प्रारम्भ करनेवाले त्रत धारण किये हैँ. यह देखकर उसके दोनों नेत्र 
मानो शोकसे ही कद्दीं जा छिपे थे ओर पहलेके हाव-भाव आदि विलासोंसे बिरत हो गये 
थे ॥२३८॥ यद्यपि उसके दोनों गालोंके रक्त, मांस तथा चमड़ा आदि सब सूख गये थे तथापि 
१ विपयेप्वलाम्पस्थम्‌। २ परिग्रहः। ३ सुप्टु सन्नद्ध/। ४ तपत्कुव॑तः। ५ अतिकृशत्वम। 
६ अब्नातीत्येवंशीलः अश्वान्‌ न अश्वान्‌ अनश्वान्‌ तस्य अनाशुपः । ७ कृशस्य भावः। ८ देहो 
महाबल्श् । ९ विभति सम । १० अपसरतः सम | 
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नितान्तपीवरावंसो केयूरकिणकर्कशी । तदास्योज्यितकाटिस्थौ स्दिमानमुपेयतु: )!२४०॥ 
'आशभुग्नमु दरभ्चास्थ विवली भड़सड्रमम | निवातनिस्तरज्ञाम्बुसरः झ॒ुप्पदिवा भवत्‌ ।।२४१॥ 
'तपस्तनूनपात्तापाद दिदीपेडघिकमेव सः | कनकाइम इवाध्मातः' परां झुद्धि समुद्हत ॥२४२॥ 

असह्ां तनुसन्तापं सहमानस्य द्देलया । ययुः परीपहाभद्गभमभड़स्थास्य 'सज़्रे ॥२४३॥ 

त्वगस्थी भूतदेद्दी 5पि यद्‌ व्यजेष्ट परीपहान । स्वसमाधिबलाद्‌ व्यक्त स तदासीन्‌ महाबलः ॥२४४॥ 
'मून्नि लोकोत्तमान्‌ सिद्धान्‌ स्थापयन्‌ हृदयेःह॑तः । शिरःकवचमस्त्रज्च स चक्र साधुभिस्त्रिमिः २४५७॥ 
चश्षुषी” परमात्मानम्‌ अद्वाप्टामस्प योगतः । “अश्रौष्टां परम मन्त्र भ्रोश्रे जिला तमापठत्‌ ॥२४६॥ 

मनोगर्भगृददे 5ह नते विधायासो निरज्जनम्‌ | प्रदीपमसिव नि्धृतध्वान्तो भू दू ध्यानतेजपा ||२४७॥ 

द्वार्विशतिदिनान्येप कृतसब्लेखनाविधि: | जीवितान्ते 'समाधाय मनः स्वं परमेष्ठिपु ॥२४८॥ 

नमस्कारपदान्यन्तर्जस्पेन !'निम्वत जपन्‌ । लडाटपटविन्यपस्तहस्तपश्नजकुडमलः ॥२४९॥ 

को शादसेरिवान्यत्वं देहालीवस्प भावयन्‌ | भावितास्मा सुग्ब॑ प्राणान्‌ ओज्ञत्‌ सन्मन्त्रिपाक्षिकम्‌ । २००॥ 
उन्हेंन अपनी अविनाशिनी कान्तिके द्वारा पहलेकी शोभा नहीं छोड़ी थी-वे उस समय भी 


पहलेकी ही भाँति सुन्दर थे ॥२३९५॥ समाधिग्रहणके पहले उसके जो कम्बे. अत्यन्त स्थूल तथा 


बाहुबन्धकी रगड़से अत्यन्त कठोर थे उस समय वे भी कठोरताको छोड़कर अतिशय कोमलताको 
प्राप्त ही गये थे ।२४०।॥ उसका उदर कुछ भीतरकी ओर भुक गया था और त्रिवली भी नष्ट 
हों गयी थी इसलिए ऐसा जान पहता था मानो हवाके न चलनेसे तरंगरहित सूखता हुआ 
तालाब ही हैं। २४१ जिस प्रकार अप्रिमें तपाया हुआ स॒बर्ण पापाण अत्यन्त शुद्धिको धारण 
करता इआ अधिक प्रकाशमान होने लगता है उसी प्रकार वह महाबल भी तपरूपी अग्निसे तप् 
हो अत्यन्त शुद्धिको घारण करता हुआ अधिक प्रकाशम!न हे।ने लगता था ॥२०२॥ राजा असह्य 
शरीर सन्तापको लॉलामात्रमें ही सहन कर लेता था तथा कभी किसी विपत्तिसे पराजित नहीं 
होता था इसलिए उम्र्ने साथ युद्ध करते समय परीपह ही पराजयक्नो प्राप्त हुए थे, परीपह उसे 
अपने कत्तेव्यमागसे च्युत नहीं कर सके थे ॥२४१॥ यद्यपि उसके शरीरमें मात्र चमड़ा और 
हड्डी ही शेप रह गयी थी तथापि उसने अपनी समाधिके बलसे अनेक परीपहोंको जीत लिया था 
इसलिए उस समय वह यथार्थमें 'महावल' सिंह हुआ था ॥२४७॥ उसने अपने मस्तकपर लोको- 
त्तम परमेष्ठीको तथा हृदयमें अरहंत परमेप्टीकों विशाजमान किया था और आचार्य उपाध्याय 
तथा साधु इन तीन परमेप्ठियोंके ध्यानरूपी टोप-कबच ओर अख्ा घारण किये थे ॥२४५॥ 
ध्यानके ढ्व।रा उप्तके दोनों नेत्र मात्र परमात्माको ही देखते थे, कान परम मन्त्र (शमोकार मन्त्र) 
को ही सुनते थे ओर जिद्ना उर्तीका पाठ करती थी ॥२०६॥ वह राजा महावल अपने मनरूपों 
गर्भगूदमें निधूम दीपकके समान कप्रेमलकलंकप्ते रहिन अहँन्त परमेछोकों विराजमान कर 
ध्यानरूपो तेजके द्व/रा मोह अथवा अज्ञानरूपी अन्धकारसे रहित हो गया था ॥२०७॥ इस 
प्रकार महाराज महावल निरन्तर बाईस दिन तक सल्लेखनाकी विधि करते रहे । जब आयुका 
अन्तिम समय आया तत्र उन्होंने अपना मन विशेष रूपसे पद्नपरमेप्रियोंमें लगाया। उसने 
हस्तकमल जोड़कर ललाट पर स्थापित किये ओर मन ही मन निश्चल रूपसे नमस्कार मन्त्रका 
जाप करते हुए, स्थानसे तलवारके समान शरीरसे जीवको प्रथक चिन्तवन करते हुए और अपने 

१ आकुबश्बितम्‌ । २ विगतवलीमन्ठ: | हे अमितापात्‌ । ४ सन्तप्तः। ५ प्रतिज्ञायां स॒द्दें च। 
६ शिखायाम्‌ | 'शिख। हृदयं शिरः कवचम्‌ अख्रम चेति पञ्व खानानि तत्र पहन नमस्कार पत्चथा कृस्वा 
योजयन इत्यथः । ७ परमात्मानमद्राष्टामध्य योगतः' अन्र परमात्मदथब्देन अहंन्‌ प्रतियादते ! ध्यानसामर्थ्या: 
द्हन्‌ चक्षुतिपयरो5 बूदिष्यर्थ: । पिछहिते कारागारे इद्यादिबत्‌ू । ८ अश्ृणुताम्‌ । ९ समराध:;नं कृत्रा | १० 
निश्चलं यथा भवति तथा । 
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मन्त्रशक्तप्रा यथा पूर्व स्वयंबुद्धों ्यधाद्‌ बलम्‌! । 'तथापि सन्त्रशक्तयेत्र बल न्यास्थन्‌ महाबछे ॥२५१॥ 
साचिव्यं सचिवेनेति कृतमस्य 'निरत्ययम्‌ | तदा धर्मंसहायत्वं निव्यंपेक्षं प्रकृबंता ॥२५२॥ 
देदभारमधोत्सज्य छघूभूत इच क्षणात्‌ । प्रापत्‌ स कब्पमेशानम्‌ “अनब्पसुखसन्निधिम्‌ ॥२५३॥ 
तत्रो पपादशय्यायाम्‌ उद॒पादि महोदयः । विमाने श्रीप्रभे रम्ये लछिताड्ः सुरोत्तमः ॥२५४॥ 

यथा वियति वीताअ्र साभ्रा विद्युद्‌ विरोचते | तथा वेक्रियिकी दिव्या तनुरस्थाचिरादभात्‌ ॥२५७॥ 
नवयोवनपूर्णों 'ना सबंलक्षणत॑ग्दृतः | सुप्तोत्थितो यथा भाति तथा सोअन्तसुंहृत्ततः ॥२५६॥ 
“ज्वलत्कुण्डलकेयू रमुकुटा ब्रद भूषण: । स्नग्वी सदंशुकघरः प्रादुराप्ीन्‌ महाद्युतिः ॥२५७॥ 

तस्य रूप तदा रेजे निमेषाऊसलो चनम्‌। झत्रद्नयेन निष्कृस्पस्थितेनेव सरोजलम्‌ ॥ २५८॥ 
बाहुशाखोज्ज्वरू श्रीमत्तलपलवक्रो मलम्‌ । नेत्रश्ज्ञ' वपुस्तस्प भेजे कह्पाद्रिपश्नियस्‌ ।२५९॥ 
ललित॑ छलिताड्भएय दिव्यं रूपमयोनिजम्‌ | इत्येव वर्णनास्यास्तु कि वा वर्णनवानया ॥२६०॥ 
पुष्पवृ शिस्तदापतत्‌ मुक्ता कल्पदुमैः स्वयम्‌ । दुन्‍्दुभिस्तनितं मन्द्रं जजम्से रुद्दिक्ततम्‌ ॥२६१॥ 
रूदुराधूतमन्दारनन्दना दाहरन्‌ रजः । सुगन्धिराववों मन्दमनिलो5म्बुकणान्‌ किरन्‌ ॥२६२॥ 
तत्तो5सौ वजितां किन्निद्‌ दश्शं व्यापारयन्‌ (दिशाम्‌। समन्तादानमद्देवको टिदेहप्रभाजुप/म्‌ ॥२६३॥ 


शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करते हुए, स्वयंचुद्धमन्त्रीके समक्ष सुखपूर्ंक प्राण छोड़े ॥२४८-२५०॥ 
स्वयंबुद्ध मन्‍्त्री जिस प्रकार पहले अपने मम्त्रशक्ति (बिचार शक्ति) के द्वारा महाबलमें बल 
(शक्ति अथवा सेना) सन्निहित करता रहता था उसी प्रकार उस्त समय भी वह मन्त्रशक्ति 
( पद्चनमरकार मन्त्रके जापके प्रभाव ) के द्वारा उसमें आत्मब॒ल सन्निद्दित करता रहा, उसका 
घेय नए्ट नहीं होने दिया ।२४१॥ इस प्रकार निःस्वार्थ भावसे महाराज महाबलकी धर्मंसहाय॑ता 
करनेवाले स्वयंबुद्ध मन्त्रीने अन्ततक अपने मन्त्रीपनेका कार्य किया ॥२४२॥ तदनन्तर वह महा- 
बलका जीव शरराररूपी भार छोड़ देनके कारण मानो हलका होकर विशाल सुख सामम्रीसे भरे 
हुए ऐशान स्तरगंको प्राप्त हुआ । वहाँ बह श्रीप्रभ नामके अतिशय सुन्दर विमानमें उपपाद शब्या- 
पर बड़ी ऋद्धिका धारक लल्षिताडु़ नामका उत्तम देव हुआ ॥२५२-२४५॥ मेबरहित आकाशर्मे 
श्वंत बादलों सहित त्रिजलीकी तरह उपपाद शय्यापर शीघ्र ही उसका बेक्रियिक शरीर शोभाय- 
मान होने लगा ॥२४५॥ वह देव अन्तमुहू्तमें हं। नवयोवनसे पृण तथा सम्पू्ण लक्षणोंसे सम्पन्न 
होकर उपपाद शय्यापर एसा सुशोभित होने लगा मानो सब लक्षणोंसे सहित कोई तरुण पुरुष 
सोकर उठा दो ॥२५६॥ देदीप्यमान कुण्डल केयूर मुकुट ओर बाजूतंद आदि आभूषण पहिने 
हुए, मालासे सहित और उत्तम वर्तरोंकी धारण किये हुए ही वह अतिशय कान्तिमान्‌ ललिताहु 
नामक देव उत्पन्न हुआ ॥२४५७॥ उस समय टिमकार रहित नेत्रोंसे सहित उसका रूप निश्चल 
बेठी हुई दो मछलियों सहित सरोवरके जलडी तरह शोभायमान हो रहा था ॥२४८॥ अथवा 
उसका शरीर कल्पवृक्तकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि उसकी दोनों भुजाए उज्ज्जल शाखाओं 
के समान थीं, अतिशय शो भायमान हाथोंकी हथेलियाँ कोमल पल्चबोंके समान थीं और नेत्र 
भश्रमरोंके समान ,थे ॥२५५॥ अथवा ललिताज्नदेवके रूपफा ओर अधिक वर्णन करनेसे क्या 
लाभ है ? उसका वर्णन तो इतना ही पर्याप्त है कि वह योनिके बिना ही उत्पन्न हुआ था और 
आतिशय सुन्दर था ॥२६०॥ उस समय रवयं कल्पवृक्षोंके द्वारा ऊपरसे छोड़ी हुई पुष्पोंकी वर्षा 
हो रही थी ओर दुन्दुभिका गर्म्भ.र शब्द दिशाओंको व्याप्त करता हुआ निरन्तर बढ़ रहा था 
॥२६१॥ जलकी छोटी-छोटी बूँदोंकी विखेरता ओर नन्‍्दन वनक्े हिलते हुए कल्पवृक्षोंसे पुष्पे- 
पराग ग्रहण करता हुआ अतिशय सुद्ावना पवन धी रे-धी रे वह रहा था ॥२६२॥ तदननन्‍्तर सब 


१ बल चतुरड्र बल सामर्थ्यम्‌। २ तदापि ब०,अ०,स०,प० । हे निरतिक्रमम्‌ । ४ सम्पक्सथानम्‌ | 
५ गुश्रमेघसमन्विता । ६ पुरुष: । ७ अय॑ छोकः 'म! पुस्तके नास्ति | ८ दिक्षु । 


पश्चमं पर्व ११७ 


अद्दो परममैस्वर्य किमेतत्‌ को5स्मि 'किन्विमे । आनमन्त्येत्य मां दूरात्‌ हस्‍्यासीद्‌ विस्पित: क्षणम॥ २६ ४॥ 
क्व्रायातो5स्मि कुतो षाउद् प्रप्रसीदति मे मनः | शय्यातछमिदं कस्य रस्यः कोउ्य 'मद्दाश्न मं: ॥ २३७ ॥ 
इति चिन्तयतस्तस्प्र क्षणाद्वघिरुयो । तेनाबुद्ध सुरः स्व स्वयम्बुद्धादिवृत्तकम्‌ ॥२६६॥। 

भअये, तपःफर्ल दिव्यम्‌ क्षय स्वर्गा महाद्यतिः। इमे देवास्समुस्सपंद्देशेद्योता: प्रणामिनः ॥२६०॥ 
विमानमेतदुद्धांसि कल्पपादुपत)्रेष्टितम | इमसा मच्जुगिरों देव्या शिक्षानमणिन्‌ पुरा: ॥२६८॥। 

अप्सरःप रिवारोडयम्‌ इतो नुस्यति पघस्मितम्‌ | गीयते करूममन्द्रम्‌ इतश्न 'मुरवध्यनिः ।।२६९॥ 

इति निश्चित्य तत्त् भचत्रत्ययतोध्वचे; । शय्प्रोत्सज सुखासीनो नानारस्नांछुभासुरे |२७०॥ 

जयेश विजयिनू नन्‍दर नेत्राननद मड्ाय ते वध्धस्देस्यु द्विरो' नम्नाः तप्ास्लीदन दिवाकृस; | २७१॥ 
सप्रश्रवमथोपेत्य स्व्रनियोगप्रचोदिताः । ते तं॑ विज्ञापयामासुः इति प्रणतमीकुयः ।।२७२॥ 

प्रतीच्छ प्रथम नाथ 'सज्ज मजनमड्गलम्‌ | ततः पूर्जा जिनेन्द्राणां कुद् पुण्पानुदन्धियीस ।:२७३॥; 
ततो बछमिएं दवं! सवहं वबछाजितम्‌ | समालोकय संघट़ें! समापतरदितस्ततः |[२७४॥। 

दृतः 'प्रेक्षस्त्र 'संग्रेकषया: *अेक्षागदसुपागत:। सलीलभ्रछतोत्क्षेप॑ नटन्तोः सुरनत्तकी: ॥२७५॥ 
मनोज्ञवेपभूपाश्व देवीद वाद्य ' मान । “देवसूयस्य सम्प्राप्ती फलमेताबदेव हि ।|२७६!॥ 


ओरसे नमस्कार करते हुए करोड़ों देवोंके शरीरको प्रभासे व्याप्त दिशाओं 7 एम्माकर 
ललिताड्देवने देखा कि यह परम ऐश्बय कया है ? में कौत हूँ ? ओर येसव कौन ६ ? जो 
मु दूर-दूरसे आकर नप्स्कार कर रहे हैं। ललिताड्देव यह सव देखकर ज्षणभरके लिये 
आग्यंसे चकित हो गया ॥२६३-२६४॥ में यहाँ कहाँ आ गया ? कशाँसे आया ? आज्ञ शेर 
मन ग्रम्न्न क्यों हो रहा है ? यह शय्यातल किसका है ? और यह सनोहर महान आश्रम कंन 
सा है ? इस प्रकार चिन्तवन कर ही रहा था कि उसे उसी क्षण अवधि ज्ञान प्रकट हा गया। 
उस अवधि ज्ञानके द्वारा लक्षिताह्न देवने स्वयंत॒द्ध मंत्री आदिके सव समाचार जान लिय 
॥२६४५--२६६॥ “यह हमार तपका सनाहर फल हे, यह आतवशय कान्तसान स्व #, ये प्रगाम 
करते ह४ तथा शरारका प्रकाश सत्र आर फल्ात हुए रत है, यह कल्प प्रत्तास जरा २शा सरासाय- 
मान विमान है, य मने।हर शब्द करती तथा रुनकुन शब्द करमवाल्त सणिमय नृ पुर पहने हई 
देवियों हैं, इधर यह अप्सराओंका समूह मनन्‍्द-मन्द हसता हुआ नृत्य कर रहा है, इधर मनोहर 
ओर गम्भीर गान हो रहा है, ओर इधर यह मृदंग बज रहा है!” इस प्रकार भवप्रत्यय अवर्धि- 
ज्ञानसे पूर्वाक्त सभी बानोंका निश्चयकर वह ललिताज्नदव अनेक रत्नोंको किरणोंसे शंभायमान 
शय्यापर सुखसे बैठा ही था कि नमस्कार करते हुए अनेक देव उसके पास आये। वे देव ऊच 
स्वरसे कह रहे थे कि हे स्वामिन , आपकी जय है। | हे विजयशील, आप सम्रद्धिमान है. । है नत्रों- 
को आन*द देनेबाले, महाकान्तिमान , आप सदा बढ़ते रहें--आपके वल-विद्या ऋडद्धि आदिकी 
सदा वृद्धि होती रहे ॥२६३-२७१॥ तत्पश्वात्‌ अपने-अपने नियोगसे प्र रिंत हुए अनेक देव विनय 
सहित उप्तके पास आये और मस्तक क्रकाकर इस प्रकार कहने लगे कि हें नाथ, स्लरानहझी सामग्री 
तयार है इसलिय सबसे पहले मद्गअलमय स्नान कीजिय ॥ फिर आपके भः््यसे प्राप्त हुई तथा 
अपने-अपमे गटों ( छोटी टुकड़ियों ) के साथ जहाँ तहाँ (सव ओर से ) आनेबाली देवोंकी 
सब सेना अवलोकन कीजिये ॥ इधर नाख्यशालामें आकर, लाला सहित भोह नचाकर नृत्य 
करती हुई, दर्शनीय सुन्दर देव नरतकियोंको देखिय। हे देंव, आज मनोहर बष भूपासे युक्त 
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१ के त्विमे अ०, प०, द०, स० | २ आश्रयः । रे अहो | इृदं अ०,स० | ४ मुरजध्यनिः द०,अ०, 
प० । ५ नेत्रान रदन प० । नेत्रानन्दिमद्ा-द०, स० । 5 उच्च।चनाः । ७ आगच्ठन्ति मम | ८ -गरनिवेदनः 
अ«,स०,<०। ९ सज्ञीकृतम्‌ | १० सुकृतम्‌ । ११ सम्मर्द;। १२ आलोकय । १३ दद्ांनीयाः | १४ नास्य- 
शाल|म्‌ । १५ सत्कुद। १६ देवत्वस्य । 


११८ मदह्ापुराणम्‌ 


इति तद्बचनादेतत्‌ स सवमकरोत्‌ कृती । स्वनियोगानतिक्रान्तिः महतां भूषणं परम्‌ ।[२७७॥ 

निष्ट पकनकच्छाय: सप्तहस्तोच्चविग्महः | वद्धाभरणमालादथ: सहजेरेव! भूषितः ॥२७८।। 

सुगन्धिबन्धुरामोदनिःइवासो लक्षणोज्ज्वलः । स दिव्यानन्व भूद भोगान्‌ भणिमादिगुणयुंतः ॥२७९॥ 

भेजे वर्षसहस्तेण मानसी स 'तनुस्थितिम्‌। पक्षेगेकेन चोचूछवास्त॑ प्रवीचारोउस्य कायिकः ॥२८०। 
नुच्छायामिवाग्लःनिं दधानः खजमुज्ज्वलाम्‌ । शरत्काल इवाधत्त स दिव्यमरजो5म्बरम ।|२८१॥। 

सहस्राण्यभवन्‌ देष्य; चत्वायेस्थ परिग्रह: | चतस्नश्न महादेव्य: चारुलावण्यविश्वमाः |॥२८२।। 

स्तरय॑ प्रभाग्रिमा देवी द्वितीया कनकप्रभा | कनकादिलतान्यासीत्‌ देवी विद्युस्शतापरा ॥२८३॥ 

रामाभिरमिरामामिः आमिर्भागाननारतम्‌ । भुझ्ञ/नस्यास्य काछो5गात्‌ अनलपः पुण्यपाकज्ञान ॥|२८४॥। 

तदायुजलधेमंध्ये 'वीचीमाला इवाकुला; | विलीयन्ते सम भूयस्पो देव्यः स्वायुःस्थितिच्युते: ॥२८५।। 

पत्योपमएथत्तवावशिष्टमायुयंदास्थ च । तदोदपादि पुण्यः स्व: 'यस्यस्य स्वयंत्रभा ॥॥२८ ६।। 

अथ सा 'कृतनेपथ्पा प्रभातररूविग्रहा । पत्युरइगता रेजे कह्पश्रीरिव रूपिणी ॥२८७!। 

सपा स्वयं प्रभाउस्यासीत्‌ परा ''सौहाद॑भूमिझा । चिर॑ं मधुकरस्पेव ''्रत्यप्रा चुनप्रश़्री ॥२८८॥ 

स्वयं प्रभाननालछोकतद्वात्रस्पश नोत्सव: । स रेमे करिणीसक्तः करीब सुचिरं सुरः ॥|२८९। 


>-+-मबकाक पान “बिनानाओम। दो 


दवियोंका सम्मान कीजिये क्योंकि निश्चयसे देव प्यौयकी प्राप्तिका इतना ही तो फन्न है। इस 
प्रकार कार्यक्रशज्ञ ललिताड्देवन उन देवोंके कह अनुप्तार सभी काय किय सो ठीक ही है अपने 
नियोगोंका उल्लंबन नहीं करना ही महापुरुषोंका श्रप्ठ भूषण हैं ॥२७२-२७७।| वह ललितान्नदेव 
तपाये हुए सुवणके समान कान्तिमान्‌ था, सात हाथ ऊच शरीरका धारक था, साथ-साथ 
उत्पन्न हर बस्र आभूषण ओर माला आदिसे विभूषित था, सुगन्धित श्वासोच्छुबवाससे सहित 
था, अनेक लक्षणोंसे उज्ज्बल था ओर अशणिमा महिमा आदि गुणोंसे युक्त था ऐसा वह ललिताड्- 
देव निरन्तर दिव्य भोगोंका अनुभव करने लगा ॥२७८-२५९॥॥ वह एक हजार वबप बाद मसान- 
सिक्र आहार लेता था, एक पक्तमें श्वासोच्छुबास लेता था तथा स्रीसंभोग शगीर द्वारा करता 
था ।२८०॥ वह शरीरकी कान्तिकं समान्‌ कभी नहीं मुरमानेवाली उज्ज्बल माला तथा शर- 
व्कालके समान निर्मल दिव्य अम्बर (बम्र, पक्तमें आकाश) धारण करता था ॥२८९॥ उस देवके 
गर हजार देवियाँ थो तथा सुन्दर लाचण्य ओर बिलास चष्ठाओंसे सहित चार महादेवियाँ 
थीं ॥>८शा। उन चारों महादेवियोंमं पहली स्वयंप्रभा, दूसरी कनकप्रभा, तीसरी कनकलता 
ओर चौथी विद्यल्लता थी ॥२८३१॥ इन सुन्दर ख्रियोंके साथ पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाले भोगों 
को निरन्तर भागते हुए इस ललिताब्नदेवका बहुत काल बै॑,त गया | ॥२८४॥ उसके आयु रूपी 
समुद्रमें अनेक देषियाँ अपनी-अपनी आयुकी स्थिति पूर्ण हो जानेसे चम्वल तरड्ञोंके समान 
विर्ल,न हो चुकी थों | ॥२८५॥ जब उसको आयु #ं:प्रथक्त्वपल्यके बराबर अवर्शिष्ट रहू गई तब 
उसके अपने पुण्यके उद्यसे एक स्वयंत्रभा नामकी प्रियपन्नी उत्पन्न हुई ॥२८६॥ वेपभूषासे सुस 
ज्लित तथा कान्तियुक्त शरारकी घारण करनेवाली वह्‌ स्वयंप्रभा पतिके समीप ऐसी सुशाप्रित 
हे।ती थी माने रूपवर्ती स्वगकी लद्त॒गी ही हो ॥२८७॥ जिस प्रकार आमक्री नवीन मंजरी अ्रमर 
को अतिशय प्यार! होती है उसी प्रकार वह रब्यंप्रभा ललिताज्ञदेवकी अतिशय प्य।री थी ॥२८८॥ 
वह देव स्वयंप्रभाका मुख देखकर तथा उसके शरीरका स्पश कर हस्तिनामें असक्त रहनेवाले 


-जेरिव म०, ल०। २ मनोहरः | हे आहारम। ४ वम्नरम आकाश च। ५ -श्रभवरह व्य- 
आ०। & बवीचिमा-प० | ७ समाष्ट पह्चपड़वा [ त्रयाणांमुउर नवानामघः संख्या ]। ८ प्रियतमा । ९ 
कृतामरणा। १० समीप) । ११ सुहृ्म ॥। १२ अभिनवा | &2 तीनसे अधिक और नोसे कम संख्याको 


पृथक्त्व कहते हैं । 


पञ्चम पर्व ११९, 


स्‌ तया मनदरे 'कान्तचन्द्रकान्तशिल।तले | 'भृज्ञकोकिल्वाचालनन्दुनादिवनाबिते' ॥|२९०॥ 

नीलादिष्वचलेन्द्रेप खचराचलूसानुषु । कुण्डले रुचके चाद्री मानुपोत्तरप्ते ॥२९१॥|। 

ननन्‍्दीरवरमहाद्वीपे द्वीपेष्वन्येपु 'वाब्धिपु | भोगभूम्यादिदेशेषु दिव्यं देवोडबसत्‌ सुखम्‌ ॥२९२॥ 
मालिनीच्छन्दः 

इति परममुदारं द्व्यिभोगं 'महछिः समममरवधूमिः सोडन्वभूदद््‌भुतश्रीः | 

(स्मतहसितविकासस्पष्टचेष्टाभिरिष्ट स्वकृतसुकृतपाकात्‌ साधिक वार्धिमेक्स (२९३॥। 

स्वतनुमतनु'तीघ्ासह्यतापैस्तपोभियंद्यमकृत घीमान्निष्कलह्/ममुत्र । 

तदिद्द रुचिरभाभिः स्ववेधूमिः 'सद्दाय सुखमभजञत तस्माद्धमं एव/र्जनीय: ॥२०४॥ 

कुरुत तपसि तृष्णां भोगनृष्णामपास्य अियमधिकतरां चेद्ान्छथ ' प्रात्नतेशम | 

जिनमबृजिनमार्य स्तद्वचः श्रदधीध्वे कुकवि''विद्चतमन्यच्छासन साधिगीध्वम्‌ ॥२९०॥)। 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ 

इत्थे ! विकथ्यपुरुषार्थतमर्थनो यो धर्म: कुकमंकुटिलाटविसत्कुटार:'* | 

ते सेवितुं बुधजना: ''प्रयतध्वमाध्व॑ं' जने मते “कुमतिसेदिनि सौख्यक्रामाः ॥२५६॥ 

इस्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमद्दापुराणसं ग्रहे रलिताम्ञस्वर्ग भोग- 
वर्णन नाम पद्चम पव॑ |,७॥ 


हस्तीके समान चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहता था ॥२८९॥ बह देव उस स्वयंप्रभाके साथ कभी 
मनोहर चन्द्रकान्त शिज्नाओंसे युक्त तथा भ्रमर कोयल आदि पत्तियों द्वारा वाचालित ननन्‍्दन 
आदि वनोंसे सहित मेरुपबंतपर, कमी नील निषध आदि बड़े बड़े पबतोंपर, कभी विजयाध॑की 
शिखरोंपर. कभी कुस्डल गिरिपर, कर्भा रुचक गिरिपर, कभी मानुपोत्तर पर्दतपर, कभी 
ननन्‍्दीश्वर महाद्वीपमें, कभी अन्य अनेक द्वॉप समुद्रोंम आर कभी भोगभूमि आदि प्रदेशोंमें 
दिव्यसुख भोगता हुआ नवास करता था ॥२९०-२५२॥ इस प्रकार बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारक 
ओर अद्भुत शोभासे युक्त वह ललिताज्लदेब, अपने किये हुए पुण्य कर्मके उदयसे, मन्द मन्द 
मुसकान, हास्य और विलास आदिके द्वारा स्पष्ट चेश करनेवाली अनेक देवाज्ञनाओंके साथ कुछ 
अधिक एक सागर तक अपनी इच्छानुसार उदार ओर उत्कृष्ट दिव्यभोग भोगता रहा ॥२०३॥ 
उस बुद्धिमान्‌ ललिताब्देवन पूव भव अत्यन्त तीन्र असह्य संतापकों देनंवाले तपश्नः्णंके 
द्वारा अपने शरोरकी निष्कलड्रु किया था इसलिये ही उसने इस भवमें मनोहर कान्तिकी धारक 
देवियोंके साथ सुख भोगे अर्थात्‌ सुखका कारण तपश्चरण वगेरहसे उत्पन्न हुआ धर्म है अत 
सुख चाहनेवालोंको हमेशा धर्मका ही उपाजन करना चाहिये ॥२५४॥ दे आर्य पुरुषों, य| 
अतिशय लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो तो भोगोंकी तृष्णा छोड़कर तपमें तृथ्णा करो तथा निष्पाप 
श्रो जिनेन्द्रदेव की पूजा करो ओर उन्होंके वचनोंका श्रदान करो, अन्य मिथ्या-इष्टि 'कुकवियोंके 
कहें हुए मिथ्यामतोंका अध्ययन मत करो ॥२९४॥ इस प्रकार जो प्रशंसनीय पुरुषार्थोका देनवाला 
है ओर कमरूपी कुटिल वनको नष्ट करनके लिये तीदुण कुठारके समान है ऐसे इस जेनधमंकी 
सेवाके लिये हे सख्राभिलापी पश्डितजनो, सदा प्रयत्न करो ओर दुबुद्धिको नष्ट करनेथाले जैन 
मतमें आस्था-श्रद्धा करो ॥२९६॥ 

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचाये विरचित त्रिप्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहमें 'ललिताज्ञ स्वर्ग भ्रोग बर्णन' नामका पश्चम पद पूर्ण हुआ । 


) कान्‍्तं चन्द्रकान्तशिलातलं॑ यस्मिन मन्दिरे स तथोक्तस्तस्मिन। २ इदगपि मन्दिरश्त्य विशे4णम | 
“वनान्विते अ०, ल० | ४ चाब्धिपु प*५, ल०। ५ अणिमादिऋद्धिभानू । ६ गवयुक्तम्‌। ७ अद॒श्नः | 
८ इह स्वर्ग । ९ सहयः 2० । भाग्यसहितः । ( सह + अयम्‌ इति छेदोड्न्यत्र ) १० पूजयत | ११ कशथितम्‌ । 
3२ छाध्यः । १३ -संकुठारः प० । १४ यतझ प्रयक्ञ । १५ आस उपयेशने । १६ कुमतभे-१०, द०, म० । 





पष्ठं पर्व 
किदाचिद्थ तस्यापन्‌ भूषासम्वन्धिनो5मलाः । मणयस्तेजसा मन्दा निशापायश्रदीपवत्‌ । १॥ 
माला च सहजा तस्य महोरःप्थलूसड्विनी । म्लानिमागा दमुष्येव रुक्ष्मीविइकेपभीलुका । २॥। 
प्रचकम्पे तदायाससम्बन्धी कर्पपादपः | तद्वियोगमहावातघूतः साध्वसमादधत्‌ ॥३॥ 
तनुच्छाया च तस्यासीत्‌ सद्यो मादायिता तदा | पुण्यातपत्रविरलेपे तच्छाया “क्वावतिष्टताम्‌ ॥४॥ 
'दम्मालोक्य तदाध्वस्तकानित 'विच्छायतां गतम्‌। न शेकुद्वष्ट्मेशानकल्पजा दिविज्ञा: छझुचा ॥०॥॥ 
तध्य दैन्पात्‌ परिपाप्ता दैन्यं तत्परिचारकाः | तरो चकति शाखादा विशेषान्न चलन्ति किय ।६॥ 
आजन्‍्मनों वदेतेन “निर्विष्ट सुखमामरम' । तत्तदा पिण्डितं सब !"हुःखभूयमिवागमत्‌ ॥७॥ 
त्त्कण्ठमालिक्राम्लानिवचः 'कल्पान्तमानशें | शौघ्ररूपस्थ छोकान्तम्‌ अगोरिव विचेशितिम ॥८॥ 
अथ सामानिका देवा; तसुपेत्य तथोचितम्‌ । तद्ठटिपादापनोदीद॑ं “पुष्कल षचर्न जगुः ॥९॥ 
भो धीर धीरतामेव भावयाद्र शुर्च ध्यज । जन्ममत्युजरातकृमयानां को न गोचरः ॥१०)| 
"साथारणीमितां विद्धि सबयां प्रच्युति दिवः । दोरायुपि परिक्षाणे न घोडुं क्षमते क्षणम्‌ ।! ५१॥ 


इसके अनन्तर किसी समय% उस ललितान्नदेवके आभूषण सम्बन्धी निर्मल्मणि अकस्मात 
प्रातःकालके दी पकके समान निस्तेज हो गये ॥१॥ जन्मसे ही उसके विशाल वक्षःस्थलपर पड़ी 
हुई माला ऐसी म्ल/न हो गई सानो उसके वियोगसे भयभीत हो उसकी लक्ष्मी ही म्लान हो गई 
हो ॥२॥ उसके विमान सम्बन्धी कल्पवृक्ष भी ऐसे कांपने लगे मानो उसके वियोगरूपो महावायुसे 
कम्पित होकर भयकों ही धारण कर रहे हों ||श॥। उप्त समय उप्तके शरीरको कान्ति भी शीघ्र ही 
मनन्‍्द पड़ गई थी सो टीक ही है क्‍योंकि पुण्यरूपी छत्रका अभाव होनेपर उसकी छाया कहाँ 
रह सकती है ? अरथात कहां नहीं ||2॥ उस समय कान्तिसे रहित तथा निष्यक्षताको प्राप्त हुए 
लाज्नताइदंवदनं देखकर एंशानम्वगर्म उसल्न्न €ए देव शोकके कारण उसे पनः देखनके लिये 
समर्थ न हो सके ||५॥ लकिताडदेवकी दीनता देखकर उसके सेवक लोग भी दीनताको प्राप्त हो 
गये सो ठोक है वृक्षके चलनेपर उसकी शाखा उपशाखा आदि वया विशेष रूपसे नहीं चलने 
लगते ? अर्थात अवश्य चलने लगते हैं ।|६॥| उस समय ऐसा मालूम होता था कि इस देवने जन्मसे 
खेकर आज तक जो देवों सम्बन्धी सुख भोगे हें. वे सबके सब दुःख वनकर ही आये हों ॥७॥ 
जिस प्रकार शीघ्र गतिवाला परमाणु एक ही समयमें लोकके अन्त तक पहुंव जाता है 
उसी प्रकार ललिताड्ञरेवकी कण्ठमालाकी म्लानताका समाचार भी उस स्वगंके अन्त 
तक व्याप्त हो गया था ॥०॥ अथानन्तर सामाजिक जातिके देवोंने उसके समीप्‌ आकर उस 
समयके योग्य तथा उसका विपाद दृर करनेवाले नीचे लिखे अनेक वचन कहे ॥९ है धीर, 
आज अपनी धीरताका स्मरण कीजिये ओर शोकको छोड़ दीजिये । क्योंकि जन्म, सरण, 
बुढ़ापा, रोग और भय किसे प्राप्त नहीं होते ॥१०। स्वगेंसे च्युत होना सबके लिए 
साधारण बात है क्‍योंकि आयु क्षीण होनेपर' यह स्वर्ग क्षणभर भी धारण करनेके लिए 
१ निनायुपि पणमासावशिष्टकाढे । ३ -मगाद-अ०, प० । हे भयम्‌ । ४ क्वावति2ते । ५ तदालोक्य 
म०,० | ६ तमाध्यस्त म०, ल०।) ७ विवर्णल्वम्‌ । ८ अनुभुग्तम्‌ ।९ देवसम्वन्धि । १० दुःखत्वम्‌ । 
११-मितागदम्‌ ग०, छ० । १३ कण्ठरिथितसक्‌ | १३ ईशानकल्पान्तम्‌ | १४ मनोहरम्‌ । १५ समानाम्‌ । 
१६ खग्गः । #% आयुके छह माह बाकी रहनेपर । 
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रण. दे 
> चिकी 


'नित्यालोको 5प्यनालोको' चुलोक: प्रतिभसते । 'चिगमात्‌ पुण्दर्दापस्य समस्यादन्वद्ा रित: | 
यथा रतिरभूत्‌ स्वर्ग पुण्यपाकादनारतम्‌ | तथ्ेवात्रारतिभूंयः क्षीणपुण्यस्य जायते ।: १३ 

न केवर् परिम्कानि: मालायाः सददजन्मनः । पापातपे तपत्यम्ते जन्तोर्डानिस्तनोंरय | १४! 
कम्पते हृदयं “पूत्र 'चरम॑ कहपपादपः | गलति श्री: पुरा पहचात्‌ तजुच्छाया सम॑ हिदा | १७॥ 
जनापराग एवादों जुस्भते जुम्मिका परम । बाससोरपरायइच पह्चाय थापोपराण्त; ॥१३। 
कामरागावभड्श्वा सानभनज्ञादनन्तरस्‌ । मन; पूर्व तमो 'रुत्ह इश्चो पश्माइगीदशस्‌ ॥१७॥ 
प्र्यासस्नच्युतेरेव यहा:स्थित्यं 'दिवाकसः । न तत्‌ स्थाज्ञारकस्थापि प्ल्मर् तच्च सेडनगा ॥१८॥ 
यथोदितस्य सूर्यस्थ निश्चितो स्तमयः “पुरा | तथा पातोन्मुखा स्व बन्योरट्दद्योक्थयस | ५९॥ 
तसभात्‌ मा सम गमः शाक कुयोन्व्रावत्त पातिनम्‌ | घमम मति निष्रत्थवार्य बा हि ऋण पतप्त ॥१७!: 


है 
7 


सी । 


] 


कारणान्न बिना कार्यम्‌ आये ज्ञातुचिदीक्षयते | एण्य>च कारणं आह: सच्चा धवर्ग *१॥| 
तत्पुण्यशाधने जने शासने मतिमादवत्‌! | विपादसृत्स जानूने शेन्रालवा मदिप्या। | +२॥। 
इति तद॒चनाद पर्यम्‌ अवलमस्थप स धर्मधी: । मासाद्/ भुवने कृत जिमदेइप्रान्यपू उमंग :२४ 


ततो5च्युतस्प कव्पध्य जिनबिम्वानि पूजयन्‌ | तच्चेत्वपु मसूलस्थ: स्पायुस्‍नों “सदा 


अब बम नानक नर » गन ने जनम 2 दे िनममाकओके जम»"-ाजकनमक कक दर लक 


समथ नहीं है।॥११॥ सदा प्रकाशमान रहनेबाला यह स्वग भी कदाचित झम्घकार छप 
प्रतिभासित होने लगता है क्योंकि जब पुण्यरूपी दीपक बुक जात। है तव यद सथ ओर 
खअन्धकारमय हो जाता है ॥१२॥ जिमप्रशार पुण्यके उदयसे स्व से निरःलार पीगरडा 
करनी है उप्ती प्रकार पुण्य ज्ञीग हो जाने पर उममें अग्रीति है।ने लगती है ।! १३ ॥ आस समन 
में देवंक्रि साथ उत्पन्न होनेवाली माला ही म्लान नहीं होती है किंतु पापरूपी छानप+% सपये बट 
पर जीवोंका शरोर भो म्लान हो जाता है॥ १४॥ देवबोंके अन्त सगवमे पहले हू थे र-त्पाय- 
मान होता है, पीछे कल्पपृक्त कल्पायमान हैं।ते हैं। पहने लद्मी नए ोवो हे फिर लत आया 
शरीरकोी प्रभा न? ती है ॥ *४।॥ पा प्क्र उद्यसे पहले दागोंस अपार दाता रे ॥ 
जभाई की ब्रद्धि हती हे, फिर शरोरके बस्रोंमें भी अग्रीनि उत्तन्न हो जाती है ॥१६॥ पे. के साथ 
भंग होता है पश्चात्‌ विषयोंकी इच्छा नष्ट होती है। अश्ञतनास्धकार पहे सनझे सोफ़वां है 
पश्चात नेत्रों को रोकता है।। १७।॥ अधिक कहाँ तक कहा जावे, स्वर्ग से च्युव होनेके सना स्तर 
देवकों जो तीत्र दुःख होता है बह नारकीकों भी नहीं हो सकता | इस समय उप्च असरी इ्यका 
शाप प्रत्यक्ष अनभव कर गह ह ॥(०। जिस प्रक्रार उ। हाए सलथका आंत ना नमाशित 
उसी प्रकार स्व॒र्गमें प्राप्त हुए जीवॉंके अभ्यूद्योंका पतन होना थी निःश्बत है ॥१५॥ इसलिए 
श्ार्य, कुयोनिरूपी आबतमें गिरानेवाले शोककी प्राप्त न होइये तथा घमशें मन लगाधये, क्योंकि 
धर्म हो परम शरण है'॥२८।॥ है आये, कारणके बिना कभी कोई कय नहा दीता हैं आर घू-क 
पसर्डितजन पण्यको ही स्वर्ग तथा मोक्षका कारण कहने है ॥२१॥॥ इसलिए पृएयक्र स.घतसूस 
जैनधर्ममें ही अपनी बुद्धि लगाकर खदको छोड़िय, ऐसा करनसे तुम निश्चय हो पापराटन हें 
जाओगे ॥२२॥ इस प्रकार सामानिक इदबोंके कहेनसे लालताज्देवन सर्येका अवृस्म्धत क्या, 
ध्मेमें बुद्धि लगाई और पन्‍न्द्रह दिन तक समस्त लोकके जिन चत्याल्यीक: पृज्ा कोतरर। 
तटश्चात्‌ अच्युत खर्गकी जिन प्र/ततमाओंकी पूजा करता ६आ वा अयुक अत घर सं 
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१२२ महापुराणम्‌ 


नमस्कारपद़ान्यु रचे:अवुध्यायन्रसाध्यपः । साध्वपों मुकुलीकृृत्य करो आयाददरयताम्‌ २५ 
जम्बूद्वीपे महामेरो: विदेहे पृ्वंदिगते। या पुष्कछावतीत्यासीत्‌ जानभूमिमंनोरमा ॥२६!॥ 
स्वगंभूनिर्विशेषां' तां एरमुत्पछखेटकऋस्‌ | भूषयत्युत्परलच्छन्न शालिवप्रादिसम्पदा ॥२७॥ 
वच्चबाहुः पतिस्तस्थ वज्धीवाज्ञापरो3भवत्‌ । कान्‍्ता वसुन्धरास्यासीद द्वितीयेव वसुन्धरा ॥२८॥ 
तयोः सूनुरभूरेवो ललिताइस्तत३च्युत;। वद्धजद्ध इति ख्याति दुधदन्वर्थतां गताम्‌ ॥२९॥ 

स बन्धुकुमु दा नन्दी प्रत्यहं वद्ध यनू कछाः | सहृलोचयन द्विपत्पद्म।न्‌ ववृधे बारूचन्द्रमाः ॥३०॥ 
आरूठयोवनस्यास्थ रूपसम्पदनोदशी । जाता कान्तिरिवापूर्ण मण्डरस्य निशाकृतः ॥३१॥ 
शिरस्पस्प बभुनोंला मूद्ध जा: “कुख्लितायता: | कासकृष्णभुजज्ञ म्य शिशवो नु' विजुम्मिता: ॥३२॥ 
नेश्रभक् मुखाब्जे 'स स्मितांशत्करकेसरे | धत्ते सम मधुरां वाणी मकरन्दरसोपमाम्‌ ॥३३॥ 
नेश्रयोद्वितय रेजे सं सक्त तस्थ कर्णयो; । 'सश्र॒ुती ताविवाशित्य 'शिक्षितुं सूब्मदशिताम्‌ ॥३४॥ 
*उपकण्ठमसो दे हारं नीहारसच्छविम्‌ | तारानिकरमास्थ्रेन्दोरिच सेवार्थमागतम ॥३७॥ 
वक्ष:स्थरेन एथुना सो5धाचन्दनचर्वचिकाम्‌ ! मेरुनिजतटीलूग्नाँ शारदीमिव चन्द्रिकाम्‌ ॥३६॥ 


चित्त होकर चेत्यवृक्षके नीचे बेठ गया तथा वही निर्भय हो हाथ जोड़कर उच्चस्वरसे नमस्कार 
मन्त्रका ठीक-ठीक उच्चारण करता हुआ अदव्श्यताको प्राप्त हो गया ॥२४-२४॥ 

इसी जम्बृद्रीपके महामेरसे पूत्रे दिशाकी ओर स्थित विदेह क्षेत्रमें जो महामनोहर पुप्कला- 
बती नामका देश है बह स्वगंभूमिके समान सुन्दर है | उप्तो देशमें एक उत्पलग्बेटक नामका नगर 
है जो कि कमलोंसे आच्छादित धानके खेतों, कोट ओर परिखा आदिकी शोभासे उस पुप्कला- 
वती देशकों भूपषित करता रहता है ।।२६-२७॥ उस नगरीका राजा वज्ञवाहु था जो कि इन्द्रके 
समान शआज्ञा चलानेमें सदा तत्पर रहता था | उसकी रानीका नाम बसुन्धरा था | वह, वसुन्धरा 
सहनशीलता आदि गुणोंसे ऐसी शोभायमान होती थी मानो दूसरी वसुन्धरा-प्रथ्िियी ही हो 
॥२८॥ वह ललिताड़ नामका देव रवगसे च्युत होकर उन्हीं-वञ्बाहु और वसुन्धराके, वजञ्ञके 
समान जंघा होनेसे 'बजञ्जंघ' इस साथंक नामको धारण बरनेवाला पुत्र हुआ ॥२५॥ वह वज्- 
जंघ शत्रुरूपी कमलोंको संकुचित ऋरता हुआ बन्धुरूपी कुछुदोंको हूषित (विकसित) करता था 
तथा प्रतिदिन कलाओं (चतुराई, पक्तमें चन्द्रमाका सोलहबाँ भाग) की धृद्धि करता था इसलिये 
द्वितीयाके चन्द्रमाके समान बढने लगा ॥३६०॥ जब वह योवन अवस्थाको प्राप्त हुआ तब उसकी 
रूपसंपत्ति अनुपम हो गई जैसे कि चन्द्रमा क्रम-क्रमसे बढुकर जब पूर्ण हा। जाता है तब उसकी 
कान्ति अनुपम हो जाती है ॥३१॥ उसके सिरपर काले कुटिल ओर लम्बे बाल ऐसे सुशोभित हो रहे. 
भे सालो कामदेवरूपी काले सपके बढ़े हुए बच्चे ही हों ॥३२॥ वह वज्जजंघ, नेत्ररूपी श्रमर ओर 
हास्यकी किरणरूपी केशरसे संदित अपने मुखकमलमे सकरन्द्रसके समान सनेहूर अण्णीकी 
धारण करता था ॥३३॥ कानोंसे मिले हुए उसके दोनों नेत्र ऐसे शोभायमान हैं! रहे थे मानों वे 


अद शबादा अवह करमप ठग अंग मी तगती। तर की 


बारीक पदार्थको देखनेकी शक्ति) का अभ्यास ही कर रहे हों ॥३४॥ वह बजजंत्र झपने कर्ठके 
समीप जिस हारकों धारण किये हुए था वह न,हार-बरफके समान म्बच्छ कान्तिका घारक था 
तथा ऐसा मालूम होता था मानों मुखरूपी चन्द्रमाकी सेबाके लिये तारोंका समूह हीं 
आया हो ॥३५॥। बह अपने विशाल वक्ष-सथलपर चन्दनक। विलेपन धारण कर रहा था जिससे 
ऐसा मालूम होता था मानो। अपने तटपर शरद्‌ ऋतुकी चाँदनी धारण किये हुए मेरु पर्वत हो 


जहर कै ड़ निनन-क ॥ + “नमानन 2» "9 सना प«थ- 


१ आगध्त्‌ । ३ विपयः। जनतम्बन्धिभूमिः, जनपद इत्वर्थः | जन्मभूमिः अ०, स०, द० | 
जनभूमिः ल० । हे समान ग। ४ कुटिल । ५ इब | ६ मखःब्जेटल्य व्वू०, म्र० । ७ शास्त्रभचणसदब्तो | 
< अभ्यास कतुम्‌। 5 कण्टरय समीप । १० -त्तटा।लझा अ०, ५०, दू०, स* | >तरटें लझ म० । 


| १५३ 


मुकदोब्ापिनों 'मिहस्मन्यस्थ शिरसोउन्तिके | बाहू तस्वायतों नीलनिष्रधाविव रेजहु:: ॥३७॥ 
सरिदावत्तं गस्मीरा नाभिमंध्येडस्य नित्रंभो | नारीहकरिणीरोधे 'वारीखातेत हवा ॥ ३८॥ 
रसनावेष्टितं तस्थय कटीमण्डढमाबभों । हेमवेदीपरिक्षिप्तमितर जग्बूदु मस्थलम्‌ ॥३९॥ 

ऊहद्वयम भात्तस्प स्थिर बृत्त सुस हतम्‌ | रामामनोगजालानस्तम्भलीलां' सपुदृहत्‌ ॥४०॥ 
जह्डे वज्चस्थिरे नास्य व्यावण्यते सवाथुटा | तन्नाम्नेव “गतार्थस्वात्‌ पौनरुक्यविशकूया ॥४१ ॥ 

चरण द्वितय सो5बात्‌ जारक्त सदिसमानिवरितम्‌ | थ्लितं स्रियानपाश्रिन्या '"स॑चारीव स्थलाम्बु जम ॥ ४२॥ 
रूपसम्पदमुष्यपा भूपिता श्रतसम्पदा | शरचन्द्रकयेवेन्दो मृतिरानन्दिनो शाम ॥५३॥ 
(पदुवाक्यप्रमाणपु पर आवीण्यमागता | तस्य थी; सबशास्त्रेपु *दीपिकेव ब्यदीप्यत ॥७४॥ 

स कछाः सकला 'विद्वान्‌ विनीतात्मा जितेन्द्रिय: | राज्यरूद्पकराक्षाणों लक्ष्मतासगमन कृती| ४७॥ 
निसग॒ज्ञा गुजारुदस्य विश्य॑ जनमर ज्यत्‌ । जनासुरागः सोउपुष्णात्‌ महतीमरुष योग्यताम ॥४६॥ 
अनुराग सरस्वस्यां कोत्य| 'प्रणयनिष्नता/म्‌ | लक्ष्म्यां 'वाउसभ्यमातन्वन्‌ विदुर्पा मूर्न्नि सो $भवत्‌ | ४७। 
स तथापि कृतप्रज्ञो यांवन परमापियान्‌ । स्वयस्प्रभानुरागेण 'आयोइभूत्‌ स्त्रीपु निःस्प्दः ॥४८॥ 


हो ॥३६॥ मुकुटसे शोभायमान उसका मस्तक ठीक मेरू पवेतके समान मालूम होता था ओर 
उप्के समीप लम्बी भ्रजाए नील तथा निपश्र गिरिके समान शोभायम।न होती थीं ॥|२७॥ उसके 
मध्य भागमें नद्ीकी भवरके समान गग्भीर नाभि ऐसी जान पड़ती थी मानो प्लिये।की रृष्टिरूपी 
हथिनियोकी रोकतके लिये कामदेवके द्वारा खोदा हुआ एक गड़ा ही हो ॥१८।॥ करपघनीसे घिरा 
हुआ उसका कंटेभाग ऐसा शोभ/यमान था मानो सुवणकी वेदिकसे घिरा हुआ जम्बूवत्तके 
रहनेका स्थान ही हैं। ॥३६०॥ स्थिर गोल ओर एक दूसरेसे मिली हुई उसकी दोनों जांघ ऐसी जान 
पड़ती थों मानो म्रियोंके मनरूपी हाथीकी बांधनंके लिये दा ग्तस्भ ही हों ॥2०॥ उसकी वज्के 
समान स्थिर जंघाओं (पिंडरियों) का तो मैं वर्णन ही नहीं करता क्योंकि बह उसके वज्जजंघ 
नामसे ही गताथ हो जाता है। इतना होनेपर भी यदि बणन करूँ तो मुझे पुनरुक्ति दोपकी 
आशंका है ॥2?१॥ उस वजच्जजंघके कुछ लाल और कोमल दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो 
अविनाशिनी लक्ष्मीसे अश्रित चलते फिरते दो स्थलकम्तल ही हों ॥2२॥ शाख्नज्ञानसे भूपित 
उसकी यह रूपसम्पत्ति नंत्रोंक। उतना हों आनन्द देती थो जितना कि शरद ऋतुकी चांदनीसे 
भूषित चन्द्रमकी मूर्ति देती है।।०३॥ पद वाक्य और प्रमाण आदिके विपयमें अतिशय प्रवीणताको 
प्राप्त हुई उसकी बुद्धि सब शाम्रोंमें दी।पकाके समान देदीश्यमान रहती थी ॥2७॥ वह समस्त 
कल्ााओं का ज्ञाता बिनयी जितेश्द्रिय ओर कुशत्त था इमलिये राज्यलद्मीके कटाक्षोंका भी आश्रय 


हा था, चह उसे प्राप्त करना चाहती थी (०४५७ उसके स्व (बिक गुण सब लोगोंको प्रसन्न करते 
श्रे तथा उसका स्वासाविक सन॒प्य-त्र म उसकी बड़ी भागी योग्यत,को पुष्ट करता था ॥४६॥ बह, 


क्जंत काकं बनाए, छोढिंे से ब्र ॥काक्ीएर क्ेत ढछोड बिक (ला 


हा शन ( वह / द्व 
मित्त्र) रखत। था इसलिये विद्वानोंम शिरमार समझा जाता था ॥2७॥ यद्यपि वह वुद्धिमान 
वच्जजंघ उत्प्ठ यौवनकों प्राप्त हो गया था तथापि स्वप्रप्रभाके अनुरागसे वह प्रायः अन्य 
म्रियोंमें निरप्रत ही रहता था ॥४८॥ 


हि 


१ आत्मानं मेदभित्र मन्यत इंते मेर्सल्यस्तत्य । हे तल्यावियों लश। हे बारोः गजवारण- 
गतंः बारी तु गजबन्बनी' इत्मिधानातू । ४ रनानार | ६ निवेश्म । ५ बन्‍्धस्तम्भः 
झोमामू । ७ विवण्पंते अ०, स० । ८ जातावलात्‌ | ९ हसदुलम । १० संचरणशीलम्‌ | 
११ टाब्दागमपरमागमथुक्त्यागमेपु ॥ १२ टिप्पशवत्‌ । १३ खॉतिताल॥। 3४ धेद्ापीनताम्‌ । १५ वाट 
भत्वम् ! ६६ इब | 


करना वरक+>-3-++ कह. जनम 


कथित 


एछ गहापुराणम्‌ 


पस्येति परमानः7४वत्‌ काछे गउऊति घीमयः | स्वयंप्रसा दिवरइच्युत्वा 'क्वोत्पन्नेत्यथुनोज्यते ॥४९॥ 

धय स्ायंत्रभाईवी तस्पिनू प्रच्युतिमीयुष्रि । तहयोयःजिचिर लिक्षा चक्राछ्ंब विभत का ॥५०॥ 

उस विव थे रंतापधारिणी भूरभूदभा: । समुज्मिःकलारकापा कोंकिकेव घतागमे ॥५१॥ 
स्पेबोपयत्थारथ सिरहाता तवा सर्तीमू । आधयो5पीडयन गा व्याधिकद्या: सुदुःख़ा; ॥५२॥ 

तो पस्या दृठ उम्रियों देवों हत्तःपरिपद्धव: | शुच व्यपोद्य सन्‍्भाग मतिमासझयतराम' ॥५३॥ 

ब्रमतिसेकार्सीस्‌ सदा सांगेषु निःस्षदा | विशुक्तस ति भी शूरपुरुषस्येव शेम्ुपी ॥९४॥ 

प्रीसतों दा सविष्यम्तों भव्यमाडेवा घरारभाक | प्मासान्‌ जिनपूजायासुग्रता5धून्मनस्थिनी | ॥५७॥ 

सा: रॉवनश्ोद्यानवुतनदिग्शिमिरर्निएरें । मूछे सेन्यतरों: सम्पक्त स्मरन्‍्ती गुरपरतभ्चकम ॥०६॥ 

सभा बच ऊतराण-य गा वार्याष्ट हवा दियः | तारकेय निश्चापायं सहसा5त्इयतां गता ॥५७॥ 

प्राधावित पर्दे मय नगरी प्रण्सराक्रिणी | तस्या: पतिरमृन्नाग्मा उच्च सनयो मददीपति: ॥५८॥ 

छाप्मीर पर्व कानत की व्यर्मीमतिरभूलिया | स तया ऋश्ययज्ल्येव सुरागों5हुठऊकृतो नुपः ॥०९॥ 

पता; एुद्री बमुवासां विछ्ता श्रीमतीति या। पत्ार्केव मनोजस्य छपसोनदर्यलीलया ॥६०॥ 

बंद वनधाटाय ग।उम्रास मिव। बिकसू । लोकरय प्रमद तेने यारा शशिकृरलेच ला ॥६१॥ 


इस प्रकर उस बुद्धिमान वजजंघका समय बड़े आनन्दसे व्यतीत हो रहा था । 
छाय स्वर्यद्रभा महांदेयी स्वगंसे ज्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुई इस बातका चणन किया जाता 
है ॥5४५॥ लल्लिताकुदेयके स्वगसे च्युत हॉानेपर पह स्वयंप्रभा देवी उसके वियोगसे चकवाके 
वा सक#गकों तरह बहुत ही खेदखिन्न हुई ॥५०॥ अथबा ग्रीपमऋतुमें जिस प्रकार 
थ्यी पर्स धो पाषर संताप घारण करन लगती 8 उसी प्रकार वह म्वयंप्रभा भा पातव॑ 
बिरहमे प्रभराहत है।कर संताप धारण करन लगी ओर जिस प्रकार व ऋतु कोयल अपना 
मनाहर आलाप छोड़ देती है उसी प्रकार उसन भी अपना सनाहर आलाप छोड़ दिया था- 
बट पतिके जिश्टमें चक्‍चाप चेठी रहती थी ॥४१॥ जिस प्रकार दिव्य ओपधियोंके अभ।य्में 
छाताक कठटस बीमारियों दःख देन लगती £ उसो प्रकार लत्िताडदवके अभावमें उप्त पतित्नता 
खयप्रभाकी अनेक सानसिद्ध ब्यवाएं दशभ्व देन लगो थीं ॥४२॥ तइनंतर उसकी अन्तःपरिपदके 
झअदस्य हृदघर्म नामके देवन उसका शोक दृरकर सम्मागमें उसकी मति लगाई ॥४३॥ उप्त समथ 
सयथअंभा चनत्रल्ञाखत प्रातमाके समान अथया मग्गुक भय राहत शूरवीर मनुष्यकी 
वद्धि के सम:न भोगोंसे निमप्रद हो गई थी ॥ ४४ ॥ जो आगामी कालमें श्रीमती होनेवाली हे 
एसी वह समस्दिसी ( बिचारशक्तिस सहित ) स््रयंप्रभा, भव्य जीवोंडी श्रणीके समान धर्ग 
सेवन करती हुई छद्ट सद्दीने तक बराजर जिनपूजा कर्नेमें उद्यत रही।॥ ४४५ ॥ तदननन्‍्तर 
सोमगस वनसम्बन्धी धहुबंदिशाके जिनसन्दिर्में चत्यवृक्षके नीचे पद्चपरमप्टियोंका भले प्रकार 
ग्मरण करते ६ए समाधिपूत्रक प्राण त्याग कर स्वगेंसे च्युत हो गई। बद्धांसे ्युत हौते ही वह 
गत्रिका अ्रन्त होने पर तारिका को तरह क्षण एकर्मे अहश्य हो गई । || ४६-४७ ॥ 
जसका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे विदेह क्षेत्रमं एक पुए्डरीकिणी नगरी है। 
वजञ्दन्त लामक राजा उसका अधभिपति था | उसकी रानीका नाम लद्धभीमती था जो वास्तवमें 
दमीके समान ही सुन्दर शगीरवाली थी । वह राजा उस रानीसे ऐसा शोभायमान होता था 
जैसे छि कल्पदाता से कल्पबृक्ष || ४८-४०॥ वह स्वयंप्रभा उन दोनोंके श्रीमती नामसे प्रसिद्ध 


पुत्री हईं। वह श्रीमती अपने रूप और सीन्दयकी लीज्ञासे कामदेवकी पताकाके समान मालूम 
होती थी ॥। ६० ॥। जिस प्रकार चेत्र मासको पाकर चन्द्रमाकी कला लोगोंकी अधिक अआनन्दित 


ही ।+ «-- *++ “लसकानक ५3/ममनमामक, 


लव 


4८ 





2 इति एदने कते । २ छल्ताज़ । ३ आपाड़े । ४ विगतकान्तिः | ५ मनापीडा3 | ६-वीपिडन अ७० 
पृ०, स०, ६० | ० सइशाः | ८ पण्यलवर्देगेष्यम्यन्तरपर्ध्रिदि मबः । ९ नितर्र संतक्तामकरोत्‌ । १० समूह । 
११ दा । १६ च्युतत्ती । च्युट गताविनि भावी; । १३ कद्ययसा | पक्ष शोगनरागः । १४ शोभया । 


क ए्‌ष 
पष्ठ पत्र १२५ 


नम्ररापाटलेस्तस्था जिग्ये 'क्रवकच्छबि: । अशोकपह्छब छाया पादसालाचरीकृत्ता ॥६२॥ 
रणन्नु पुरमतालॉझडूारमुखरीकृते | पादारमिन्दे साउचत ल्स्या' शइवस्क़वास्परदे ॥६३॥ 

चिर॑ यदुदवासेन दवत्‌ऋण्टकितां तनुम्‌। बर्त 'चचार तेनाब्जं मन्प्रे डगा त्तत्पदो पमास ॥६४७॥ 
ञड रशाजतुस्तस्य!; कुसुम पो रियेषुधी | ऊष्दण्डी चबिश्नते क्रामे मालानयपशितास ॥६२५॥ 
नितम्प विस्यसेतस्था: सरस्या हत सेकतम'? | ऊसद नुकूरनीरेण !स्वगित रजिमानरों ॥६६॥ 
'वलिमं दक्षिणावत्त नासिमध्यं बभार सा । नदीव जलूम,पत्त सं शो मिततरक्भ$म!* ॥६७॥ 

मध्य स्तनभराक्रानित विन्तयवात्ततानवन्ा! । रोम्मावलिज्छलेनास्पा दुध5वष्स्मपाष्टकाम ॥२८॥ 
नामिरन्‍्धाद्धस्तन्ती रोमराजीमसो दधे । *उपध्नान्तरमन्बिब्छों: काम्ाहे; जद॒व्रीसिव ॥६५॥ 
लतेबासी सद बाह दथी विटपप्तच्ठनी | नर्वांशुमक्लरी यारपा घत्ते स्त कुस मद्धियम ॥७०॥ 
आनतौलपुचुओं तरयाः कुच कमी विरंजतुः । पूरा कामरसस्पेव नीऊरूरलामिशुद्विदीं ॥७१॥ 
स्तनांछझुक शुरू॥ब्झायं तत्या: स्तनवराधिवम्‌ । बनासे रुद्धाप्लंगझंद मं छ | शेत्र्ज यथा ॥७२॥ 


करने लगती है उसी प्रकार नवयाब्रनकों पाकर वह श्रीमती भी लोगोंको अधिक आननिद 
करने लगी थी ॥ ६१॥ उसके गुलाबी नखोंने कुरवक पुप्पकी कान्तिकों जीत लिया था और 
चरणोंकी आभाने अ्रशोकपल्लवोंकी कान्तिको तिरस्कृत कर दियाथा॥६२॥ बह श्रीमती, 
रूनमुत शब्द करते हुए नू पुररूपी मत्त श्रमरोंकी मंकारसे मुखरिति तथा लद्रमाके सदा सिव्रास- 
थानस्वरूप चरशकमलेंका धारण कर रही थी ॥ ६३॥ में मननवाहँ कि कसतने चिस्काज 
तक पानी रहकर कप्ट।कत ( रामाखित, पक्ष काटदार ) शरीर धारण किय्रे हुए जो 
ब्रतायरण किया था उसीक्ते बह श्रीमतीके चरणोंकी उम्रमा प्राप्त कर सकाथा ॥ ६४॥ 
उसकी दोनों जंघाए कामरैवके तरकसके समान शोमित थीं, ओर ऊरूद्णड (ज्ाांधं ) 
कामदेवरूपी हम्ताफे बनन्‍्धनस्तम्भकी शोभा घारण कर रहे थे ॥ ६५॥ शोभाय- 
मान वम्त्रर्पी जलसे तिरोहित हुआ उसका नितम्बमण्डल किती सरसाीके बालूफे 
टीक्षेके समान शोभाका प्राप्त हो रहा था ॥६६॥ बह त्रिवल्ियोंसे सुशोभित तथा 
वृक्षिणावत्ते नाभिसेयुक्त मध्यभागकों धारण कर रही थी इसलिये ऐसी जान पड़ती थी भानो 
बरसे शोभायमान ओर लहरोंसे युक्त जलकी घररण करनेंतबरानी नदी हो हो ॥६७॥ उसका 
मध्यमाग म्तनोंका बोझ बढ़ जानकी चिन्तासे ही भानो ऋश हो गया था ओर इसीलिये उसने 
रोमावलिके छलसे मानो सहारेकी लकड़ी धारण को थी ॥६८॥ वह नाभिरन्थ्रक्रे नीचे एक पतली 
रोमराजीको धारण कर रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानों दूसरा आश्रय चाहने- 
याले कामदेवरूपी सपका मांग दी हो ॥६९॥ बह श्रीमती स्वयं लताके समान थी, उसकी 
भजाएं शाखाओंके सम|न थीं और नखोंकी किरण फूलोंक्ी शोभा घारण करती थीं ॥७०॥ 
जिनका अ्रग्रभाग कुछ-झुछ श्यमत्र्ण है ऐसे उसऊे दोनं। स्तन ऐसे शोभायमान होते थ मानो 
कामरससे भरे हुए और नीलरब्कोी-मुद्रासे अंकित दो कलश ही हां ॥७७॥ उसक॑ स्तनतटपर 
पड़ी हुई हरे रंगकी चोली ऐसी शोभायमान हो रद्दो थी मानो कमलमुकुलपर पड़ा हुआ शंवाल 


3 ईपदरुणेः। 'स्वेतरकत्तु पाटछ:। २ अरुणनेरेबकः । २ अधाक्ृता । ४ लक्ष्मीशशत्र -अ०, 
० । ५ उदके आवासः उदास तेत। ६ रोमदर्थताम्‌ । पल्े सच्जातक्टक्रम्‌। रोम चे कण्टका 
रत्यमिधानातू | ७ चचारि मे॑०, ल* । ८ बतेन। ९ बन्चसतम्पताम | १० पुलितम । ११ आवक 
दितम्‌ । १२ वच्य। अस्य सनन्‍्तीति वलिपः तम | बलितं॑ अ०, प०, स०, द२। १३ ऊझमिततरज्ञकम 
दृ०, स०, म०, ल०, आअ०। १४ आक्रमणम्‌। १५ खीकततनुलम । १६ आवारबश्मि ! १७ आश्र- 
यान्तरम्‌ । 'स्यादुपष्नोडम्तिकाशसे! इत्यभिधानातू। १८ अन्वेष्ट्रमिच्छीः गनेपणशोल्स। ६५ भोगः | 
२० शाख|। २१ “कुडगल २०, ०, ६०, ४०, ७० | 


१२६ महापुराणम्‌ 


दरस्तस्थ: स्तनोपास्ते 'नीहाररुचिनिमंछः । श्रियमाधत्त फेनस्प कक्षकुद 'मलसंस्टशः ॥७३॥ 
ग्रीवास्या राजिभिर्भेजे “कम्बुबन्धुरविश्रमस्‌ ! 'सस्तावंसी च हंसीव पक्षती सा दधे शुच्ी' ॥७४ 
सुखमस्या दधे चन्द्रप्॑म थी; श्रियमक्रमात्‌" | नेन्नानन्दि स्मितज्योस्स्न स्फुरइन्तांशुकेसरम्‌ ॥ ७७) 
स्वकलायृद्धिदानिभ्यां चिरंचान्द्रायणं तपः | कृत्या नूने शशी प्रापत्‌ तद्वक्त्रस्योपमानताम्‌ ॥७६॥ 
कणों सद्ोत्पला: तसया नेन्नाभपाँ छद्धिती भशम्‌ । स्वायत्यारोधिनं को वा सहदेतोपान्तवत्तिनम्‌ ॥७७॥ 
कर्ण प्रोत्पल तस्या नेत्रोपान्ते सम लक्ष्यते | 'द्दिक्षमाणमस्थेव शोभा स्वश्नीविद्ा सिनीम्‌ ॥ ७८॥ 
मुखपहट्जस पक्तानलकालीन्‌ “बभार सा | मलिनानपि नो घत्ते कः अ्रिताननपायिनः ॥७५९॥ 

! वम्मिलभारमासस्त सा दधे रदुकुम्नितम्‌ | चन्दुनद्रु मवदलीव कृष्णाहेभोगिमायतम्‌ ॥८०॥ 
इत्यसी सदनोन्मादजनिकां” रूपसम्पदस्‌ | बसार स्ववंधूहपलारांशेरिव निर्मिताम्‌ ॥८१॥ 

लट्ष्मी चलां विनिर्माय यदागो बेघसार्जितम्‌ | 'तन्निर्माणेन तन्‍नून नेन प्रक्षालितं तदा ॥८२॥ 
पितरो तां प्रपश्यन्तां नित्तरां प्रीतिमापतु: | कलछामिव सुधासूतेः जनतानन्दकारिणीम्‌ ॥८३॥ 


ही हो ।७२॥ उसके स्तनोंके अग्रभागपर पड़ा हुआ बरफक्े समान श्वेत ओर निर्मेल हार कमल- 
कुडमल ( कमल पुष्पकी बोड़ी ) को छूनेवाले फेनकी शोभा धारण कर रहा था ॥७३॥ अनेक 
रेखाओंसे उपलक्तित उसकी ग्रीवा रेखासहित शंखकी शोभा घारण कर रही थीं तथा बह स्वयं 
मनोहर कन्धोंकोी धारण किये हुए थी जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो निर्मल पंखोंके 
मूलभागको धारण किये हुए हंसी हो ॥७४॥ नेत्रोंकी आनन्द देनेवाला उसका मुख एक ही साथ 
चन्द्रमा और कमल दोनोंकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि वह हास्यरूपी चाँदनीसे चन्द्रमा- 
के समान जान पड़ता था ओर दाँतोंकी क्रिरणरूपी केशरसे कमलके समान मालूम होता था 
॥७४॥ चनर्द्रमाने, अपनी कल्ाओंकी वृद्धि और हानिके द्वारा चिरकाह्नतक चान्द्रायण बत्रत किया 
था इसलिये मानो उसके फल्न स्वरूप ही बह श्रीमतीके मुखकी उपमाको प्राप्त हुआ था ॥७६॥ 
उसके नेत्र इतने बड़े थे कि उन्होंने उत्पल धारण किये हुए कानोंका भी उल्लंघन कर दिया था 
सो ठीक ही है अपना विस्तार रोकनेवालंकी कोन सह सकता है ? भत्ते ही वह समीपवर्ती 
क्यों न हो ॥३७॥ उसके नेत्रोंकझे समीप कणफूलरूपी कमल ऐसे दिखाई देते थे मानो अपनी 
शे।भापर हंसने ताले नंत्रोंकी शोभाको देखना ही चाहते हैं ।७८॥ वह श्रीतती अपन मुखकमलके 
ऊपर ( मस्तकपर ) काली श्रलकावलोको घारण किये हुए थी सो ठीक ही है, आश्रयमें झाये 
हुए निमपद्रवी मलिन पदार्थकों भी कोन धारण नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी करते हैं ॥७५॥ वह 
कुछ नी चेकी ओर लटके हुए, कोमल ओर कुटिल केशपाशकों धारण कर रही थी जिससे ऐशी 
जान पड़ती थी मानो काले सपके लम्बायमान शरीरको धारण किये हुए चन्दनबृत्तको लता ही 
हो ।(८०। इस प्रकार बह श्रीमती कासदेवकी भी उन्प्रत्त बनानेवाली रूपसम्पत्तिको धारण 
करनेके कारण ऐसी मालूम दोती थी मानो देवांगनाओंके रूपके सारभूत अंशोंछे ही बनाई गई 
१ ॥5८१॥ ऐसा मालूम पड़ता था कि त्रह्माने लद््मीको चंचल बनाकर जो पाप उपाजन किया था 
बह उसने श्रोमतीको बनाकर धो डाला था ।२॥ चन्द्रमाको कल्लाके समान जनपमूहको आन 
देनवाली उस श्रीमतीको देख-देखकर उसके माता-पता अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होते थे ॥८३॥ 


१ चन्द्र:॥। २ -ऊुदइमछ “अ०, स०, ६०, म०, छ०। रे रेखामिः । ४ श्भृत्य ग्रीवा- 
विलासम्‌। कम्बुइन्थर्सवश्रसमम्‌ प०, द०, म०, 2०। ५ इंपन्नतो । शस्तावंसो दु०, स०, ल० | ६ सामुल 
दिकल्क्षणोक्तदोपरहितों, पक्षे शुश्रों। ७ युगयत्‌ । < कणाभरणवुक्तो । ९ 'स्म्ृहश! इति तझों विधा- 
नात्‌ आनश | १० हसन्तीम्‌ । ११ -क्तामलकालीं अ०, प*, स०, द० | १२ कनसबनर१: । १३ आनतसमर्‌ | 
१४ दारीरम । १५ जनभीस्‌ । १६ भ्रीम स्नर्मापणेन । 


पष्ठ पव 
अथान्परेथ्ुरसी सुप्ता इम्ये हंसांशुनिमंले' । 'पराध्य॑रत्रसशोसे स्वर्धिमानापहासिनि ॥८४७॥ 
तदेतद्भवत्तस्था: 'संविधानकमीद शम । यशोधरगुरोस्तस्मिन्‌ पुरे केवल्यसंभवे' ॥2५॥ 
मनोदराख्पमुद्यानम्‌ अध्यास्यन तमचितुम्‌ । देवा: संप्पुराहुठविमाना: सह सम्पदा ॥<८६॥ 
पुष्प्ृष्टिदेशों रुद्‌ध्वा” तदापप्तत्‌ सहालिमिः | स्वगंख्षम्थेव ते हष्डु प्रद्चिता नयनावली ॥८७॥ 
मन्दमाधूतमन्दारसान्द किज्षस्कपिञ्रः । पुक्षितालि६ह्तता मज्ु आयुज्ञन्‌ मरुदाव्यों ॥८८॥ 
दृंध्वनद्दुन्दुभिध्वान: अस्ध्यन्त दिशो दश । सुराणां प्रमदोद्‌ भूतो महान्‌ 'कलकछोडप्यभूत्‌ ॥८९॥ 
सा तदा तद्ध्वनि श्रुत्वा निशान्ते सहसोत्थिता | सेजे हंसीव संत्रा्स श्रुतपर्जन्यनि:स्वना' ॥९५०॥ 
देवागमे क्षणात्तस्याः प्राग्जन्मस्खतिराश्र भूत! । सा स्मृत्वा ललित'/झ् त॑ मुमूच्डॉल्कण्डिसा मुद्।॥९१। 
सखीभिरथ सोपायम्‌ आाश्वास्त व्यजनानिले:। !'प्रत्यापत्ति समानीता साभूद भूयो5प्यवाउपुर्खा!" ॥९२॥ 
मनोहर प्रभोद्धासि सुन्दर 'चारुरक्षणम्‌ | तद्॒पुमेनसीवाध्या लिखित निर्बभो तदा ॥ ९३॥ 
परिश्ष्टापि साशइ* स्खाभिजरोपमास्त'' सा | सूझीभूत्रा किलाग्राप्तेः तस्थ मौर्न ममेत्यलूम्‌ ॥९४॥ 
ततः पर्याकुला: सत्य; तमुदन्तमशेपतः । गत्या पितृभ्यामाचस्यु: सख्यो ''वरंथररै: समम्‌ ॥९७०॥ 
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तद॒नन्तर किसी एक दिन वह श्रीमती सूरथकी किरणोंके समान निर्मल, गहामूल्य रत्नोंसे 
शोभायमान ओर स्वगंविमानकों भी लज्ञित करनेवाले राजभवनमें सो रही थी ॥ ८४ ॥ उसी 
दिन उससे सम्बन्ध रखनेवाली यह विचित्र घटन! हुई कि उसी नगरक्े मनोहर नामक उद्यानमें 
श्रीयशीधर गुर विराज़म,न थे उन्हें उसी दिन केवलज्ञान प्राप्त हुआ इसलिये स्व॒र्गके देथ 
अपनी विभूतिके साथ विमानोंपर आरूढ़ होकर उनकी पूजा करनेके लिये आये थ्रे ॥ <४- 5८६ ॥ 
उस समय श्रमरोंके साथ साथ, दिशाञ्रोंको व्याप्त करनेवाली जो पुष्पवर्षा ह। रही थी बह ऐसी 
सुशोभित होती थी मानो यशोधर महाराजके दर्शन करनेके लिये स्वर्गलच्तमी द्वारा भेजा हुई 
नेत्रोंकी परम्परा ही हो ॥ ८७ ॥ उस समय मन्द मन्द हिछते हुए मन्दारुल्नोंकी सबन केशरसे 
कुछ पीला हुआ तथा इक5 हुए श्रम्तरोंको गुंजारसे मनोहर वायु शब्द करता हुआ वह रहा 
था| झ८ ॥ और बजते हुए दुन्दुभि बाजोंक्रे शब्दोंसे दशों दिशाओंको व्याप्त करता हुआ 
देवोंके हपसे उत्पन्न होनेवाला बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥८९ ॥ वह श्र॑मती प्रातःकालके 
समय अकस्मात्‌ उस कोलाहलको सुनकर उठी ओर मेघोंकी गजना सुनकर डरी हुई हंसिनोके 
समान भयभीत हो गई ॥| ९० ॥ उस समय देवोंका आगमन देखकर उसे शीत्र ही पूर्व जन्‍्मका 
स्मरण हो ञ्राया, जिससे वह ललिताज्नदेवका स्मरण कर बारवार उत्कश्ठित होती हुई मूच्छित 
हो गई ॥ ५१ ॥ तत्पश्चात्‌ सखियोंने अनेक शीतल्ञोपचार ओर पड्माकी वायुसे आश्वासन देकर 
उसे सचेत किया परन्तु फिर भी उसन अपना मुंह ऊपर नहीं उठाया | ९२ ॥ उस समय 
मनोहर, प्रमासे देदीप्यमान, सुन्दर ओर अनेक उत्तम उत्तम लक्षणोंसे सहित उस ललिताह्ञका 
शरीर , श्रीमतीके हृदयमें लिखे हुएके समान शोभायमान हा रहा था ॥ ९३॥ अमभेक आशंकाएं 
करती, हुई सखियोंने उससे उसका कारण भी पूछा परन्तु वह चुपचाप वैठी रही । ललिताइमकी 
प्राप्ति पयन्त मुझे मोन रखना ही श्रयस्कर है ऐसा सोचकर मौन रह गई ॥ ९४॥ तदननन्‍्तर 
घबड़ाई हुई सखियोंने पहरेदारोंके साथ जाकर उसके माता पितासे सब वृत्तान्त कह सुनाया 
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१ हंसांतनि्मले द०, ट"। हंसपक्षतच्छुओं । २ परर्ध्यस उत्कृष्ममू | ३ सामग्री । ४ उसमे 
सति | ५ रुद्धा ल०। ६ मनोशाः । ७ -नेंरास्स्धँम्तहिशों दश आअ०, ल० । ८ जयजयारावब्रोलाएलः । 
९ अशनिः । [ रसदब्दः गजन्मेघ इत्य्थं:] १० तिर्वभूतू अ०। ११ पूर्बवस्थितिम्‌। १२ अधोमु्खी । 
१३ हलकुलिशादि । १४ आशइ्ूया सद्दितं यथा भवति तथा। १५ वृष्यीमाल । १६ प्रामियर्यस्तम । 
१७ वृद्धकज्चुकीमिः । 


१२८ मद्दापुराणम्‌ 


तद्वार्ताकर्ण नात्तण ! तब॒स्यर्ण मुपागती । पित्तरों तद॒वस्थार्च दृष्टवेनां झुचर्मायतु: ॥९६॥ 

शड्ष पुति परिव्यक्ञ' जिभ्द्यत्पद्षमेद्ि नो' | इति "नेर्वेध्यमानापि 'मोमुझव यदास्त सा ॥९७॥ 
लक्ष्मीम तिमधोवाच प्रभुरिद्धित कोविदः । जाता ते पुत्रिक्रा तन्‍्वी सेयप्वापूर्णयोवना ॥९८॥ 

अस्या: सुदति पहयेदं वुरत्यन्तकान्तिभत्‌ । अनीदृश ममभूत्‌ स्वर्गनारों'भरपि दुर्लभम्‌ ॥९९॥ 

ततो विक्ठ तर पास्या न दुष्यत्यद्य सुन्दरि | तेन मा सम भय देवि शक्ष्मानान्यथा गमः ॥१००॥ 
प्राग्जन्मा नुभयः को 5 प नूनमस्या हृदिस्थितः । संस्कारान प्राक्तनान प्राय; स्छ॒त्वा मृच्छेन्ति जन्तव:॥ १० १॥ 
इति ब्रुवाण एवाप्तों उत्तस्थों सह कान्‍्तया । नियोज्य पण्डितां घात्रीं कन्याश्वासनक्षविधों । १०२॥ 

तद्दा कार्यद्व्ं तस्थ युगपत्‌ समुपस्थितम! । कैवल्यं स्वगुरोश्वकसंमतिश्ायुधारूये :१०३॥ 
तत्कार्यद्वतमासाञ बभव क्षणमाकुलः । ध्रारिधेय क्रिमत्रेति स नि३चेतुमश कनुवन्‌ ॥१०४॥ 

सतत: क्िमत्र कत्तंव्यम्‌ इत्यतों (संप्रधारयन्‌ । गुरो३ कैयल्यस पूजाम्‌ आदो निश्चितवान्‌ सु्धी।॥१०५॥ 
धतं दूरात्‌ समासन्‍न काय कार्य सनीषिभिः:। व्यतिपाति ततस्तस्मात्‌ प्रधान कार्य नाचरेत।। १० ६॥ 
ततः श३: शुभ तस्मात्‌ तस्माच्च विपुलोद्यम्‌ । धर्माव्मक्रन्च यस्कार्य म्‌ अ्त्पून-दिलक्षगम्‌ ॥१०७॥ 


॥ ९४५ ॥ सखियोंकी वात सुनकर उसके माता पिता शीघ्र हैं! उसके प॑स गये ओर उसकी वह 
अवध्या देखकर शोकको प्राप्त हुए ॥ ५६॥ हे पुत्री, हमारा आलिंगन कर, गोदमें आरा' उस प्रकार 
समभाये जाने पर भी जत्र वह मूच्छित हो चुपचाप बेटी रही तब समस्त चेशाओं और मनके 
बिकारोंकी जाननेवाले बजदन्त महाराज रानों लक्ष्मीमतोंसे बाले--६ तन्वि, अत्र यह तुम्हारी 
पुत्री पृण योवन अवस्थाको प्राप्त है| गई है ॥ ९७-५८॥ हे सुन्दर दाँतोत्राली ! इसका 
शरीर कैसा अनुपम ओर कास्तियुक्त हा गया है। ऐसा शरीर स्वगकी दिव्यांगनाओंक! भी 
दुलंभ है. ९५ ॥ इसलिये है सुन्दार, इस समय इसका यह विकार कुछ भी दं।प उनपन्न नहीं 
कर सकता | पतएवे है देवि, तू अन्यराग आदिकी शंक। करती हुई व्यथ ही भयको प्राप्त 
नहें ॥ १००॥ निब्रय ही आज़ इसके हृदयमें काई पृत्रभवका स्मरण हो आया है 
क्योंकि संसार जीब प्राय: पुरातन संरकारोंका स्मरग कर मून्छिन हो ही जाते हे 
॥ १०१ ॥ यह कहते कहते बजदन्त महाराज कस्याफो आश्वासन देने के लिये पण्डिता नामक 
धायको नियुक्त कर लद्ध्भ.मतीके साथ उठ खड़े हुए ॥| १०२॥ कन्याके पःससे वापिस आनेपर 
महाराज बजदन्तके सामने एक साथ दो काय आ उपस्थित हुए। एक तो अपने पूज्य पिता यशोधर 
महाराजको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी अतएब 5न+ी पूजाके लिये जाना ओर दूसरा आयुध- 
शालामे चक्ररन :तन्न हुआ था अतएब दिग्विजयरे लिये ज;ना।।| १८३ ॥ महाराज वजञजदनन्‍्त 
एक साथ इन दानों कार्योका प्रसंग आनपर निश्चय नहीं कर सके कि इनमें पहल्ले किसे करना 
चाहिये ओर इसलिये वे क्षएणभरके लिए व्याकुल ॥ १०४ ॥ तत्मश्चात्‌ इनमें पहले किसे 
करना चाहिये' इस बातका विचार करते हुए वाद्धमान वजदन्तन नशथ्यय किया के सबसे पहले 
गुरुदेव-यशेधर महाराजके केवलज्नलानकी पूजा करनी चाहिये | १०५॥ क्योंकि बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंका दूरवर्तो कार्यत्री अपेक्षा निफव्वर्ती कार्य हा पहले करना चाहिये, उसके बाद दृरैवर्ती 
मुख्य काय करना चाहिये॥ १०६॥ इसलिये जिस अहेन्त पूजासे पुण्य हाता है, जिससे बड़े बड़े 
अभ्युदय प्राप्त होते हैं, तथा जो धर्ममय आवश्यक का4 ७ ऐसे अहन्तपूना आदि प्रधान 
यकी ही पहले करना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
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4 शञीघ्रम। रेसर्मापम। सता दृष्ठा प०, द०। ४ आलिझ्ननम । ५ अद्वमां ६ आयय; | 
७ नियाध्यम नापि अ०, *प०। हिवोध्यमानाउपि द०। < मीमहाते इति मोमुद्या। सोमुद्मेब छर । 
मोमुदत ६०,८०० ९ चत्ततिक ३) १० आगतम्‌ । ११ विच'रयन्‌ । १२ दूगदसन्नम्‌ जागतं स्थिरमित्यर्थः । 
१३ कर्तव्यम । १४ विनश्वरम । 


पष्ठ' पच कह 


सनसीरप्राकलयया/सों यशोधरगुरो: पराम्‌। पूज़ां कत्त' 'समुत्तस्थों नुप पुण्यानुवन्थिनीम ॥१००॥ 
ततः एतनया साद्ध म्‌ उपसस्य जगदुगुरुप्‌ | पूजयामास संग्रीतिप्रोप्फुल्लमु खपकूज: ॥१०९॥ 
तत्पादी प्रणमल्नेव सो5छउ्थावधिमिदध वी: । विद्युद्धपरिणामेन भक्ति: किन्न फिप्पति | ११०॥ 
तेनावुद्द/न्युतेन्द्रत्म्मू अत्मनः प्राक्तने भत्रे | लछिताज्षप्रियापाश्व दुद्तित्वभिद्वाजता ॥११॥ 

कृता मिवनदुनस्तस्मान्‌' निवृत्ध 'कुतधी: सुतास्‌ | पण्डिताये समप्पांशु प्रतस्भे दिग्जपाय प्ः ॥)१२॥ 
चक्रपूजां ततः कृत्वा चक्री “शक्रसमदुतिः । प्रास्थितासों दिशों जेतुं ध्यजिन्या सपडक्ष्या ॥३१३॥ 
अथ पण्डितिकान्य्रेश्वः निषुणा निपुणं बच: । श्रीमत्या; प्रतिबोधाय रहस्येवमभापत ॥११४॥ 
अशोकवनिकामध्ये चन्द्र कान्तशिलात हे । स्थित्वा सस्नेदमझ्ननि स्प्शन्ती सशयाणता ॥११७॥ 
मुखपड्नजसं सपइशनांशु नरूप्छवः । तस्या हृदयसंतापश्ित निव्रपियन्ध्य 4 ॥)१६॥ 

भरहं पण्डितिक्ा सप्य पण्डिता कार्ययुक्तिपु । जततनीनितिशेषार्मि तब प्राणसमा सखी ॥६१७॥ 

ततो ब्रुद्दि 'मियरः कन्ये धम्ये त्य॑ मोनफारणस्‌ | नाप्यों गोपनीयों द्वि जवल्या इति विश्रुवय्‌ ॥३४१८॥ 
मया सुनिपुणं चित्ते पर्याकोचितमीद्धितस्‌। तवासीज तु विज्ञातं तन्मे बद पतिवरे ॥१११॥ 

किमेप मदनोन्मादः किमालि ग्रहविप्लव: । प्रायो हि योवनारस्स जम्भतें मदनग्हः | 4२०॥ 


मनमें ऐसा विचार कर वह राजा वज्दन्त पुण्य बढ़ानेवाली यशोधर गद्धाराजकी उत्कृष्ट 
पूजा करनके लिये उठ खड़ा हुआ ॥१०८॥ तदनन्तर सेनाके साथ जाकर उसने जगदगुरु यशोधर 
महाराजकी पूजा की | पूजा करते समय उसका मुखकमल अत्यन्त प्रफुल्लित हँ। रहा था ॥१००॥ 
प्रकाशमान बुद्धिके धारक वज्दन्तन ज्योंही यशोधर गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया त्योंही डसे 
अवधिज्ञान प्राप्त हो गया, सो ठीक ही है। विशुद्ध परिणामोंसे की गई भक्ति क्या फरलीभूत नहीं 
है।गी ? अथवा क्या क्‍या फल नहों देगी !॥११०। उस अवधिज्ञानसे राजाने जान लिया कि 
वबभवम में अच्युत स्वगका इन्द्र था और यह मेरी पुत्री श्रीमती ललिताइदेबकी स्वयंप्रभा नागक 
प्रिया थी ॥१११॥ वह बुद्धिमान्‌ वजदन्त बन्‍्द्रना आदि क(के बहाँसे लौटा ओर पुत्री श्रीमतीको 
पण्डिता धायके लिये सॉपकर शीघ्र ही दिम्बिजयके लिय चल पड़ा ॥११श॥ इन्द्रके समान 
कान्तिका धारक वह चक्रवर्ती चक्ररत्नकों पूजा करके हाथी घोड़ा रथ पियादें देव ओर बिद्याधर 
इस प्रक/र पढक्भ सेनाके साथ दिशाओंको जीतनेक्रे लिये गया ॥११३१॥ 
तदनन्तर अतिशय चतुर परण्डिता नामकी धाय किसी एक दिन एकान्तमें श्रीम्क। सम- 
मानेके लिये इस प्रकार चातुयेसे भरे वचन कहने लगी ॥११४॥ वह उस समय अशे।कव्राटिकाकै 
मध्यमें चन्द्रकान्त शिलातल पर बेठा हुई थी तथा अपन कोमल हाथोंसे [ सामने बेठी हुई ] 
श्रीमतीके अंगोंका बड़े प्यारसे स्पशं कर रही थी | बोलते समय उसके मुख-क्रमलसे जो दॉतोंका 
किरण॒रूपी जलका प्रत्राह बह रहा था उससे ऐसा मालूम होती था माने वह श्रीमतीके हृदयक। 
संत,प ही दूर कर रही हो ॥११०-११६॥ बह कदन लग -हे पुत्रि, म॑ समम्त कार्योकी यांजनामें 
पण्डिता हू-अतिशय चतुर हूं । इसलिये मेरा परिटता यह नाम सत्य हे-साथक है। इसके 
सिवाय में तुम्हारी माताके समान हू और प्राणोंके समान सद्दा साथ रहनवालों प्रियमखी हू 
॥११७॥ इसलिये हे धन्य कन्ये, तू यहाँ मुझसे अपने मानका कारण कह । क्योकि यह प्रसद्ध है 
कि राग मातासे नहीं छिपाया जाता ॥११८॥ मने अपने चित्तमें तेरी इस चेष्टाका अच्छा तरहसे 
विचार किया है परन्तु मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ इसलिये हैं कन्ये, ठीक ठाक कह ॥११५॥ 
है स्व, क्या यह कमका उन्माद है अथवा किसी भूतादिका उपद्रव है ! प्राथः कर्क यवनक 
१ विच।य । २ उग्र क्तंडभूए । २ जितस्ानात्‌ । ४ सःपृर्णबुद्धिः | 5 इन्द्रममतेज[: । ६ अद्यव" 
वनम्‌ । ७ कायघटनासु | ८ रहुसि | ९ पाडा ! 
१७ 


१३० महापुराणम्‌ 


इति प्ृष्टा तया किश्वित्‌ आनम्य मुखपह्नजम्‌। पश्मिनीव दिनापाये परिम्लानं महोत्पछम ॥१२१॥ 
जगाद्‌ श्रीमती सत्यं न शक्तास्मीदृर्श वचः । कस्यापि पुरतो वक्‍तुं 'लज्ञाविवशमानसा ॥१२१२॥ 
किन्तु तेड्य पुरो नाहं जिहेम्यार्त्ता लप्न्त्यलम्‌ | ननी निर्विशेषा त्व॑ं चिरं परिचिता च मे ॥१२३॥ 
तद्‌ बढ्ष्ये आणु सौम्यान्नि महृतीयं कथा मम । मय प्राग्जन्मचरितं स्मृतं देवागमेक्षणात्‌ ॥१२४॥ 
तरकीदर्श कथा वेति स्व व्ष्ये सविस्तरम्‌। स्वप्नानुभूतमिव मे स्टूतों तप्नतिभासते ॥१२७॥ 

अहं पूर्व भवे5भूव॑ धातकीखण्डन|मनि | मह।द्वीपे सरोजाक्षि स्वगं भुभ्यतिशायिनि ॥१२६॥ 

तत्रास्ति मन्द्रात्‌ पूर्वाद विदेहे प्रत्यगाथते | विषयो गन्धिलामिख्यो यथः कुरूनपि निर्मयेत्‌ ॥$२७॥ 
तमन्रासीत्‌ पाटलीआ मे नागदत्तो वणिक्सुतः । सुमतिस्तस्य कान्ताभूत्‌ तयोरजाता: सुता इमे ॥१२८॥ 
ननन्‍्दश्व नन्दिमिन्नश्न नन्द्पिणाहयः पर: । वरसेनो जयादिश्व सेनस्तत्सूनव: क्रमात्‌ ॥१२९॥ 

पुश्रिकि च तयोर्जाते मदनभ्रीपदादिक । कानन्‍्ते तयोरहं जाता निर्नामेति कनीयसी ॥१३०॥ 
कदाधित कानने रम्ये “चरिते चारणादिके । गिरावम्बरपूर्व 5हं तिलके पिहितास्रवम्‌ ॥१३१॥ 
नानद्धिभूषगं दृष्ठटा मुनि सावधिबोधनम्‌ | दृदमप्राक्षमानस्य संबोध्य सगवज्षिति ॥१२३२॥ 

केनास्मि कमंणा जाता कुछे 'दौर्गत्यशालिनि । ब्रद्दीदमतिनिर्विण्णां' <दीनामनुग्ृहण मास्‌ ॥१३३॥ 
इति णष्टो मुनीन्द्रोउसी जगा मघुरया गिरा । इहेव विपये<पुत्र' पुत्रि जातासि कर्मणा ॥१३४॥ 


प्रारम्भमें कामरूपी ग्रहका उपद्रव हुआ ही करता है ॥|१२०॥ इस तरह पण्डिता घायके द्वारा पूछे 
जानेपर श्रीमतीने अपना मुरमकाया हुआ मुख इस प्रकार नीचा कर लिया जिस प्रकार कि सूर्यास्तके 
समय कमलिनी मुरमाकर नीचे कुक जाती है। वह्‌ मख नीचा कर के कहने लगी-यह सच है कि मे 
एसे वचन किसीके भी सामने नहों कह सकती क्योंकि मेरा हृदय लज्जासे पराधीन हो रहा है । 
॥१२१-१२२॥ किंतु आज म॑ तुम्हारे सामने कहती हुई लज्जित नहीं होती हूं उसका कारण भी है 
कि से इस समय अत्यन्त दुःखी हो रहो हू ओर आप हमारों मतके तुल्य तथा चिरपरिचिता 
॥१२३॥ इसलिये हे मनोहराद्वि, सुन, मे कहती है । यह मेरी कथा बहुत बी हे। आज 
देवोंका आगमन देखनेसे मुझ अपने पूथभत्रके चरित्रका स्मरण हो आया है।॥१२४॥ बह पूथ 
भवका चरित्र केसा हे अथवा वह कथा केर्सा है ? इन सब बातोंकों म विस्तारके साथ कहती हूं ,। 
बह सब विपय मेरी स्मृति स्वप्नमें श्रनुभव कियेके समान रपष्ट प्रतिभासित हो रहा है ॥१२४॥ 
हे कमलनयने, इसी मध्यले|कमें एक धातकौाखण्ड नामका महाद्वीप है जो अपनी 
शुेभास स्वगंभूमिको तिरस्कृत करता है। इस द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिम दिशाकी ओर म्थित 
विदेह क्षेत्रमें एक गन्धिला नामका देश है जो कि अपनी शोभासे देबकुरु ओर उत्तरकुरूुकों भी 
जीत सकता है । उस देशमें एक पाटली नामका ग्राम है उसमें नागदक्त नामका एक वेश्य रहता 
था उसकी स्त्री ेक्न नाम सुमति था और उन दोनोंके क्रमसे नन्‍द, नन्दिमित्र, नन्दिपिण, वरसेन 
ओर जयसेन ये पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता और श्रीकान्ता न/मकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । पू्े 
भवमें मे इन्होंके घर नि्नोमा नामको सबसे छोटी पुत्री हुई थी ॥ १२६-११८।॥ किसी दिन मैंन 
चारणचरित नामक मनोहर वनमें अम्बरतिलक पव॑त पर विराजमान अवधिज्ञानसे सहित 
तथा अनेक ऋद्धियोंसे भषित पिहितास्रव नामक मुनिराज #ै दर्शन किये । दशन और नमस्कार 
कर मने उनसे पूछा कि-हे भगवन्‌ , मं किस कम ते इस दरिद्र क लमें उत्पन्न हुई हूँ । हे प्रभो 
कृपा कर इसका कारण कहिये ओर मुझ दीत तथा अतिशय उद्विग्न स्त्री-जन पर अनुग्रह 
कोजिये ॥ १३१-१३३॥ इस प्रकार पूछे जाने पर वे मुनिराज मधुर वाणीसे कहने लगे कि है 
पुत्रि, पूरे भत्रमें तू अपने कर्मोदयले इसी देशके पलालपश्रेत नामक प्राममें देविलग्राम नामक 


१ लजार्घनम्‌। २ अपरम । ३ मदनकान्ता श्रीकान्तेध्यर्थः । ४ चारणचरिते । ५ मो मगवग्नित्यभि* 
मुख कृत्य । ६ दारिद्रव । ७ उद्ब गवतीम । ८ अनाथाम्‌ । ९ पूर्वजन्मनि । प्र व्यामुत्र भवान्तरे! । 


पष्ठ' पबे_ १३१ 


पलालपवध॑तग्रामे देविकप्ररमकूटकात्‌ । सुम्तेहदरे पुत्री धनश्रीरिति बिश्वता ॥१३७॥ 

अन्येयश्व वटमज्ञानातू्‌ शुनः पूति कलेवरम्‌ | मुनेः समाधिगुप्तस्य पठतो्ण्ते न्यपा' सुददा ॥१३६॥ 
सुनिस्तद्वलोक्यासी त्वामित्यन्वशिपत्तदा । त्वयेदं बालिके कम 'विहपकसनुष्टितम ॥३३७॥ 
फलिष्यति विपाके ते दुरन्त कटुझ फलम्‌ | ददत्यधिकमन्यस्मिन्‌ 'साननीयविभ।नता ॥१३८॥ 

इति मुवन्तमम्प्रेत्य क्षमामग्राहयस्तदा'। सगवज्निद्मज्ञानात्‌ क्षमस्व कृतमित्यरम ॥१३९॥ 
तेनोपशमभावेन जातात्प॑ पुण्यमाश्रिता | सनुष्यजन्मनीद्ााद्य कुछे 'परमदुगगंते ॥१४०॥ 

"वतः कल्पाणि कढ्थाणं गुद्याणो पोपितं' ब्रतम्‌। '' जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति श्रतज्ञानमपि 'क्रप्ात्‌ ॥ १४१॥ 
कृत नाँ कमंणामायें सहसा 'परिपाचनम्‌ | तपो5नशनमाम्नातं'* विधियुक्तप्ुपो पितम ॥ ६४२॥ 
तीर्थकृत्वस्य पुण्यस्य कारणानीह'” पोडश । कब्थाणान्यन्न पन्‍्चव प्रातिद्वार्याष्टक॑ तथा ॥१४३॥ 
अतिशेपाश्चतु खिशत्‌ हमानुद्दिय सदगुणान्‌ |या साउनुष्टीयते भव्य: संपल्लिनगुणादिका ॥५४४॥ 
उपवासदिनान्यत्र'' त्रिपष्टिमु निभिमंता । श्रतज्ञानोपवासस्प स्वरूपमसधुनोच्यते ॥ १४५॥ 
अष्टाविशतिमप्येकादश द्वौ च यथाक्रमम्‌ | अष्टाशीतिमर्थ ऋञच चतुदंश च ''वब्च च ॥१४६॥ 


हुआ की -53२+०-+ / ०७.०० ७ +०ा साकार 


पटेलकी सुमति स्त्रीके उद्रसे धनभ्री नामसे प्रसिद्ध पुत्री हुई थी॥ १३४-१३४५ || किसी दिन तूने 
पाठ करते हुए समाधिगुप्र मुनिराजके समीप मरे हुए कुत्तका कज्षेवर डाला था और अपने इस 
अज्ञानपूर्ण कार्यसे खुश भी हुई थी। यह देखकर मुनिराजने उस समय तुमे उपदेश दिया था 
कि बालिके, तूने यह बहुत ही विरूद्ध कार्य किया है, भविष्यमें उदयके समय यद तुझे दुःखदायी 
ओर कटुक फल देगा क्योंकि पूज्य पुरुषोंका किया हुआ अपमान श्रन्य पर्यौयमें अधिक सन्ताप 
देता है॥ १३६-१३८ || मुनिराजके ऐसा कहने पर धनश्रीने उसो समय उनके सामने जाकर 
झपना अपराध क्षमा कराया और कहद्दा कि हें भगवन्‌,, मैंने यह कार्य अ्ज्ञानवश ही किया है 
इसलिये क्षमा कर दीजिये ॥११९५॥ उस उपशम भावसे-क्षमा माँग लेनेसे तुझे कुछ 
थोड़ा सा पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे तू इस समय मनुष्य योनिमें इस अतिशय दरिद्र 
कुलमें उत्पन्न हुई है ॥१४०॥ इसलिये हे कल्याणि, कस्याण करनेवाले जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति 
ओर श्रुतज्ञान इन दो उपवास ज्तोंको क्रमसे प्रहण करो ॥१४१॥ हे आये, विधिपूर्वेक किया गया 
, यह अनशन तप, किये हुए कर्मोको बहुत शीघ्र नप्ट करनेबाला माना गया है ॥१४२॥ तीथंकर 
नामक पुण्य प्रकृतिके कारण भूत सोलह भावनाएं, पॉच कल्याणुक, आठ प्रातिहाये तथा चोंतीस 
अतिशय इन त्रेशठ गुणोंको उद्द श्य कर जों उपवास त्रत किया जाता है उसे जिनेन्द्रगुण- 
सम्पत्ति कहते हैं। भातवार्थ--इस ब्तमें जिनेन्द्र भगवानके त्रेशठ गुणोंको लक्ष्यकर त्रेशठ उपवास 
किए जाते हैं जिनकी व्यवस्था इस प्रकार है--सोलह कारण भावनाओंकी सोलह ग्रतिपदा, पंच 
कल्याणकोंकी पाँच पंचमी, आठ प्रातिहायकी आठ अष्टमी और चोतीस शतिशयोंकी बीस 
दशमी तथा चौदह चतुर्दशी इस प्रकार त्रेशठ उपकास होते है ॥१४३-६४३॥ पूर्वोक्त प्रकारसे 
जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति नामक ब्रतमें त्रेशत उपवास करना चाहिये ऐसा गणरादि मुनियोने कहा 
हे । अब इस समय भ्रुतज्ञान नामक उपवास त्रतका स्वरूप कहा जाता है ॥१४५॥ अट्टाईस, ग्यारह, 


१ न्‍्यधान्मुदा । २ निकृष्टम । रे पृज्यावज्ञा । ४ >आहयत्‌ तदा आअ०,स० । -मम्पेत्याक्षमयरलम्मु 
तदा प०। ५ प्षिप्रम । लघु 'क्षयमरं द्रतम' इत्यमरः | ६ उत्कृष्टदरिद्रे । ७ तदनन्तरम्‌ | ८ है पुण्प- 
बति | ९ शुभम्‌ । १० ब्रतम । ११ एतदद्बनामक्म्‌ | १२ क्रममनतिक्रम्य | यहाणेति यावत्‌। १३ परिपा- 
चयतीति परिपाचनम्‌ । १४ कथितग | ११ उपोषितमते | १६ अतिशयाश्रतु-अ०, प०, स० | अति: 
शयांश्र--ल० । अतिशयाः । १७ जिनगुणसम्यत्ती | १८ मतिजश्ञानम अश्विशतिप्रकारम्‌। एकादश इति 
एकादशाज्लानि इत्यर्थः | परिकर्म च द्विपकारमित्यर्थः। सूत्रमष्ठाशीतिपकारमित्यथंःस्‍॥ आद्वुयोगभ एक 
प्रदारमि'त यावत्‌। चतुर्दश पूर्याणि इत्यर्थः । चूलिकाश्च पश्चपकारा इत्यथं:। मनःपर्ययश्च द्विपकार इसभः | 
केवडशानम्‌ एकप्रक्ार समिति यावत्‌। १९ पंश्च॑+भ्‌ १०, ६०) ल० | 


१३२ महापुराणम्‌ 
विद्धि पड़द्य कस ख्याब्च! मत्यादिज्ञानपर्ययात्‌' | नामोहेशऋमइचेषां ज्ञानानामिस्यनुस्यतः ॥ १४७॥ 
मतिज्ञानमथक्रादशाज्ञानि परिकर्म च । सूत्रमाग्यनुयोगब्च पूर्वाण्यपि च चूलिकाम्‌ ॥१४८॥ 
अवधिव्च मनःपययाण्यं केंबलमेव च | ज्ञानभेदानू प्रतीत्येमान्‌ श्रतज्ञानमु्प प्यते ॥ १४९॥ 

दिनानां शतमन्रेश्म्‌ अष्टापम्याशताधिकम्‌ | विद्धि 'ल्वमेतायाल्म्यय तपोष्नशनम्ाचर ॥१०७५०॥ 
उशन्ति ज्ञानसाम्राज्य विध्यो: फलमशथ्रतयो: । स्वर्गाथपि फर्ल प्राहु: /भनयोरासुषद्नजमस' ॥१५१॥ 
मुनयः पश्य कढ्याणि शापानुग्रहयो: क्षमा: | अतिकान्तिरतस्तेषां लोकद्॒य्नविरोधिनी ॥१५२॥ 
वाचातिलइन वाचं निरुणद्धि भवे परे | मनसोलछ्वनञ्वापि स्मृतिमाइन्ति मानसीम्‌ ॥१५३॥ 

'काय्येना तिकमस्तेषां कायात्ती: साधयेत्तराम्‌ । तस्मात्तपोधनेन्द्राणां कार्यो नातिक्रमो बुधेः ॥१५४॥ 
क्षमाथनानां क्रोधारिंत जनता: संधुक्षयन्ति ये। क्षम/भस्मत्रतिज्छन्न दर्वंचो विस्फुलिज्रकमस ॥ १५५॥ 
संमोहकाष्ठजनिर्त भआरतीप्य/पवर्तरितव्स । कि वैन नाशित मुग्बे हित लोकद्रयाशिवस्‌ ॥१७६॥ 

हृत्य मुनिवचः पध्यम्‌ भनुमत्य यथाविधि | उपोप्य तद्द्वयं स्वायुरन्ते स्वर्ग मवासिपम्‌ ॥ १५७॥ 
ललिताड्रस्प तत्रासं कान्तादेवी स्वयंप्रभा | साद्ध सपर्रयागत्य ततो गुरुमपूजयम ॥१५८॥ 
कस्पेडवब्पद्धिरेशाने श्रीप्भाधिपधंयुता । भोगान्‌ ' भुक्ततात्र जातेति कथापय वसानकस्‌ ॥ १५९॥ 


दी, अठासी, एक, चौदह, पाँच, छुह, दो और एक इस प्रकार मतिज्ञान आदि भेदोंकी एक सो 
अंठ।बन संख्या हे।ती है। उनका नामानुतार क्रम इस प्रकार हैं कि मतिज्नानके अद्टाईस, अंगोंके 
ग्यारह, परिकम के दो, सूत्रके अठासी, अनुयोगका एक, पूत्रके चोंदह, चूलिकाके पांच, अवधिज्ञ:न- 
के छह, मनःपथयज्ञानके दो ओर केव्रलज्ञानका एऋ-इसप्रकार ज्ञानके इन एक सो अंठावन 
भेदोंकी प्रतीतकर जो एक सा अंठादन दिनका उपवास किया जाता है उसे श्रतज्ञान उपवास ब्रत 
कहते हैं । हे पुत्रि, तू भी विधिपूर्वंक ऊपर कह्टे हुए दोनों अनशन त्रतोंकी आचरण कर ॥६४६-१४०॥ 
है पुत्रि, इन दोनों त्रतोंका मुख्य फन्न केवलक्ञानकी प्राप्ति और गोण फन्न स्वर्गोदिकी प्राप्ति है 
॥ १४१ ॥ हैं. कल्याणि, देख, मुनि शाप देने तथा अनुप्रह करने-दोनों में समर्थ होते हें 
इसलिए उनका. अपमान करना दोनों लोकोंमें दुख देने वाला है १५० ॥ जो पुरुष बचन 
द्वारा मुनियोंका उल्लट्नन-अनादर करते हैं वे दूसरे भवर्म गूगे होते हैं। जो मनपे निरशदर 
करते हैं उनकी मनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है ओर जो शरीरसे 
तिरस्कार करते हैं उन्हें ऐसे कोनसे दुःख है जो प्राप्त नहीं होते है इसलिये बुद्धिमान 
पुरुषोंकी तपर्स्ती मुनियोंका कभी अनादर नहीं करना चाहिये। हे मग्घे, जो मनुष्य, क्षमा- 
रूपी धनक्ी धारण करनवाले मर्नियोंकी, माहरूपी काप्रसे उत्पन्न हुईं, विरोधरूपी वायु 
से प्ररित हुई, दुबचनरूपी तिल्नगोंसे भरी हुई और ,क्षमारूपी भम्मसे ढकी हुई क्रोध-रूपी अग्नि 
को प्र्वलित करत हैं उनके द्वारा, दोनों लोकोंमें हैने बाला अपना कोौनता द्वित नष्ट नहों किया 
जाता ? ॥ १४३-१५६ || इस प्रकार मे मुनितजक्रे हितकारी वचन मान+#र भर शिनद्र-गुण 
सम्पत्ति तथा श्रतज्ञान नामक दीनों त्रतोंके विधिपूवक उपवास कर आयुके अन्तर्भे स्वर्ग गई 
॥ १४७ ॥ वहाँ ललिताज्ञदेवफी स्वयंप्रभा नामकी मनोहर महादेवी हुई ओर वहाँस ललिताड् 
देवके साथ मध्यलाकमें आकर मने त्रत देनेवाले पिहिताल्रव गुरुकों पूजा की ॥ १४८॥ बड़ी 
बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाली मेने उस ऐशान स्वगममें श्रोप्रभविमानके अधिपति ललिताड्- 


१ सख्याश्र अ०, प०, स०, द०, ल० | २ पययानव अ०, प०, स०, द०, ल० | ह विधी ब० 
अ०, द०, म२, प०, रू०, 2० | 54 विधी | “-योरनुषन्नजम्‌ अ०, १०, द०, म०, ल०, 2० | ६ आनु 
पक्का । ७ समथाः। < अतिक्रमणम । ९ कारयेनातिक्रमे तेप| काति) सा या ने टौकते । अ०, प०, स०, 
द०। कायेतातिकम्रतेवां कायाति साधय्रेत्तरम म० | १० प्रतीप--अ०, स०, द०। १९१ प्रातिकूल्यभेव 
बायु+ | १९ न॒क्‍तवा तु । 


पष्ठ' पर १३३ 


ललिताज्ञच्युता तस्मात्‌ षण्मासान्‌ जिनपूजनम्‌ | कृत्वा प्रच्युय संभूतम्‌ इृद्दालप्सि तनूदरि ॥१६०॥ 
तमिदानीमनुस्मृत्य तदन्वेषणसं विधा | ये 5हं 'प्रयता तेन 'वाचंयमविधि दे (१६१९ ॥ 

डल्कीर्ण इव देवो5पो पह्याद्यापि सनो मम | कषितिष्ठ ति रद्व्येंन रूपेगानड्रतां' गत: ॥१६२॥ 
कियाल्षवपु: सौम्यं ललित लड्धितानने । 'सदातास्बर स्रग्वि स्फुरदाभरणोज्ज्वलम ॥ १६३॥ 
पश्यामीव सुखस्पश्श तलारस्पर्शडालिया' | तदछासे च मद्गात्र क्षामर्ता नेतदुज्ञलि ॥१६४॥ 
इमे$श्रुविन्द्वो 5जस्॑ निरान्ति मम छोचनात्‌ | मद्दुःखमक्षमा द्वप्टुं तमस्वेष्टुमिवोद्यता:॥$ २७॥ 
इत्युकत्वा पुनरप्येवम्‌ अवादीत्‌ श्रीम्ता सलीम | शक्ता त्वमेव नानन्‍्याध्ति मत्त्यास्वेपणं प्रति ॥१ ६६॥ 
त्वयि सत्यां सराजाक्षि कुतोड्य स्थान्ममासुखम्‌ | नलिन्या: किमु दौःस्थित्यं तपत्यां तपनदतो ॥१६७॥ 
सत्य त्व॑ं पण्डिता कार्यधटनास्वतिपण्डिता । वन्ममेतस्थ कार्यस्य सं सिद्धिस्वयि ''तिष्ठते ॥१६८॥ 
यतो रक्ष मर भाणान्‌ प्राणेदस्प गवेपणात्‌ । ख्ाणां विपयतीकारें खिय एवबावलम्बबस्‌ ॥ )६९। 
(तदुपायश्व तेह्चाह ब्ुबे ' अस्तुतसिद्धये | मथा पिलिखितं पूर्भवसम्बन्थिपद्ठ कश ॥१७५०॥ 


देवके साथ अनेक भोग भेगे तथा वहाँसे च्युत होकर यहाँ वज्जदृनत चक्रवर्तके श्रीमती नामकी 
पुत्री हुई हूं । हे सखि, यहाँ तक हीं मेरी पूवेभव्की कथा है ॥ १४५॥ है ऋशोदरि, लकिताड्ुः 
दूबके स्त्रगेसे च्युत हाने पर मे छह महीने तक जिन॑न्द्रदेवको पूजा करती रही फिर बहाँसे चय 
कर यहाँ उत्पन्न हुई हू ॥१६०॥ मे इस समय उसीका स्मरणकर उत्तके अन्वेपणक्रे लिये प्रयत्न कर 
रही हू ओर इसीलिये मं ते मौन ध।रण किया है ॥१६१॥ हैं सखि, देख, यह लकषिताड़ अगर भी 
मेरे मनमें निवास कर रहा दे । एसा मालूम होता है मानं। किसीने टांकीद्वारा उकेरकर सदाके लिये 
मेरे मनमें स्थिर कर दिया ही। । यद्रपि आज उप्तका वह दिव्य-वक्रियिक शरीर नहों है तथापि 
वह अपनी दिव्य शक्तिसे अनंगता ( शरी रका अभाव और क्रामदेवपता) धारण कर मेरे मनभें 
धिष्ठित है॥१६२॥ हैं सुमुखि , जो अतिशय सोम्य है, सुन्दर है, साथ साथ उत्पन्न हुए बस्तर तथा 
माल। आदिसे सहित है, प्रकाशमान आभरणोंसे उज्ज्वल हे ओर सुखकर स्पशंसे सहित हे ऐसे 
ललिताडदेवके शरीरको म॑ सामने देख रही हूं, उसके हाथके म्पशंसे लालित सुखद स्पशका भी 
देख रही हू परन्तु उसकी श्राप्तिके बिना मेरा यह शरीर कृशताकों नहों छोड़ रहा है. ॥१६३-१६४॥ 
ये श्रश्नतिन्दु निएन्‍्तर मेरे नेत्रोंसे निकल रहे है जिससे ऐसा मालूम होता है कि ये हमारा दुःख 
इेखनके लिये असमर्थ होकर उस ललिताड़को खोजनेके लिये ही माने। उद्यत हुए हैं ॥१६५॥ इतना 
कहकर वह श्रीमती फिर भी पण्डिता सखीसे कदन लगी कि हे प्रिय सखि, तू ही मेरे प.तको 
खोजनेके लिये समर्थ है। तेरे सिवाय ओर कोई यह काय नडीं कर सकता ॥१६६॥ ह कमलनयने 
आज तेरे रहते हुए मे दःख केसे हो सकता है ? सूर्यकी प्रभाके देदीप्यमान रहते हुए 
भी क्‍या कभमलिनीको दःख होता है ? अथात्‌ नहों हूंता ॥१६७।| हू साख, तू समस्त 
कार्योंके करनेगें अतिराय निपुण है. अतरव तू सचमुच परेदता है--तेरा परिडता 
नाम सार्थक है । इसलिए मेरे इस कायकी सिद्धि तुकपर ही अवलम्पित है ॥ 
। हे सखि. मेरे प्राशयति ललिताड्कों खोजकर मेरे प्राणोंको रक्षा कर क्योंकि 
स्षियोंकी विपत्ति दर करनेके लिए स््रियाँ दी अवलम्बन होती हैं ॥१६५॥ इस फायकी सिद्धिके लिये 


१ पचित्रा । २ भौनम्‌ । हे देखेन म०, ल० । ४ जशरीरत्रम । ५ नल्निनने अ०, बे, स९, ढेर 
म० । ल०, ब०, पुस्तकयो। “लबितिननें! 'नलिनानने इत्युमबथा पाठ डह्ति । ६ सहजातास्रखग्त्री भ९ 
ल० | ७ लछाहितम्‌ प०, छ० । ८ ललिताबस्यालागे | ९ कृश्चत्वम्‌ । १० स्पेयप्र हाश्मतति सजा प्रतिशानिर्णय 
प्रकाशनषु अ।मनेपदी । तिष्ठ ते स० । ११ गवेबणोपायम | १२ प्रकत | 


१२४ गहापुराणम्‌ 


कचित्किश्नि अिगृढन्त:भपकृत वित्त जनम्‌ । तदूब्जादाय घूर्तानां मन:सं मोहकारणम्‌ ॥ ।७१॥ 
'पतिबबाश्व ये मिध्या चयात्योद्धतबुद्धयः । तान्‌ स्मितांशुपटरछन्नन कुछ गूढाथंत कटे ॥१७२॥ 
हत्युक्त्वा पण्डिताबाचत्‌ तथ्ित्ताइवासन बच: । स्मितांश 'मज़रीपुन्मः 'किरतीबोद' मा झकिम ॥१७३॥ 
मयि खत्थां मनस्‍्तापो मा भूसे कलभाषिणि | छपत्यां चूतम्ञ्यां कोकिलाया: कुतो5सु खम्‌ ॥६७४॥ 
कवेधोरिय सुश्लिष्टम्‌ अर्थ ते सूगये पतिम्‌ । सखि लक्ष्मी रिवोद्योगशाढिन पुरुष 'परस्‌ ॥१७०॥ 
घटविधष्याम्रि ते काय पदुधीरहमुश्यतता । दुर्घट नास्ति मे किडिबन्‌ 'प्रतीद्ीद जगत्वये ॥१०६॥ 
नानाभरणविन्यासम्‌ अतो घारय सुन्दरि | वसन्‍्तलतिकेयोचद्यसप्रवा छाइूरसहुलम्‌ ॥१७७॥ 

तदन्न संशयों नद कार्य: कार्यस्य साधने । 'श्रीमतीयर्धितार्थानां ननु सिद्धिरसंशयम्‌ || १७८॥ 
इन्युकस्वा पण्डिताइंबास्य तां तदरपिंतप्ट्रकम्‌ । गृहीत्वागमदाइवेव महापूततजिनालयम्‌ ॥१७५९॥ 

यः सुदूरोच्छितें: कुटेः लक्ष्यते रतमासुरें: । प/तालछादुस्फणह्तोपान्‌ " किमप्युयक्षियादिराट ॥१८०॥ 
वर्णसाइयंस भूत 'चित्रकर्मान्विता शपि । यद्धित्तयों जगलित्तहाारिण्यो गणिका इंव ॥१८१॥ 


मैं आज तुमसे एक उपाय जताती हैं। वह यह है कि मेन अपने पूर्व भवसम्बन्धी चरित्रकों 
बतानेवाला एक चित्रपट वन,या है ॥१३०॥ उसमें कहीं कहीं चित्त प्रसन्न करनेवाले गूढ़ विपय 
भी लिखे गये हैं। इसके सिवाय वह धूर्त मनुष्योंके मनको श्रान्तिमें डालनेबाला है. । दे साखि, त 
इसे लंकर जा ॥१३१॥ ध्रृष्टताके कारण उद्धत बुद्धिको धारण करनेवाले जो पुरुष मृठमठ ही यदि 
अपन आपको पति कहें-मेरा पति बनना चाहें उन्हें गृद विपयोके संकटमें हाम्यकिरणारूपी 
बस्से आच्छादित करना अर्थात्‌ चित्रपट देखकर जो मूठमूठ हो हमरा पति बनना चाहें उनसे 
तू गूदु विषय पूछना जब वे उत्तर न दे सके तो अवन मन्द हाम्यसे उन्हें लक्तित करना ॥२१७०॥| 
इस प्रकार जब श्रीमती कह चुकी तब ईपत्‌ हाम्य को किरणोंके बहाने पुष्पाल्ञलि बिखरती हुई 
पण्डिता सखी, उसके चित्तका आश्वासन देनवाले वचन कहने लगी ॥:३३॥ ह मधुर भ।पिणि, 
मेरे रहत हुए तेरे चित्तको संत,प नहीं हो सकता क्योंक अ्र/म्रमं मरी के गहने हुए कायलका दुख 
केसे हो सकता है |१५५॥ है सखि. ज्ञिस प्रकार कविकी वृद्धि सुश्लप्ट-अनक भ।बोंको सचित 
करनेवाले उत्तम अश्रंकी और लक्ष्मी जिभप्रकार उद्योगशाली मनुप्यका खोज लाती है 
उसीग्रकार मे भी तेरे पतिको खोज लाती € ॥२७७॥ हे सम्धि, में चतुर वद्धिका थारक हे नथा 
काय कर्नमें हमेशा उद्यत रहती हु इसलिए तेरा यह काय अवश्य सिद्ध कर दूंगी । ।न्‌ यह 
निश्चि जानक म॒ुझइन तीनों लोकमें काई भी काय कठिन नहीं है ।,१७६॥ इसलिये है 
सुन्दरि, जिसप्रकार माधवी लता प्रकट होने हुए प्रवालों ओर अंकुरोंक समहका घारणा करनी हैं 
उस्ीप्रकार अब तू अनक प्रकारके आभरणों के विन्यासको धारण कर ॥१७७॥ इस कायकों मिद्धिमें 
तु संशय नहीं करना च हिये क्योंकि श्री म ती के द्रागा चाट हुएप३। थक प्ि द्धि नि 'सन्दह हे हूं! ती 
है ॥१७८॥ बह परण्डिता इस प्रकार कहकर तथा उस श्रीसतीका समका कर उसके द्वारा दिये हुए 
चित्रपटकी लेकर शीघ्र हो मद्ापूत नामक अबया अस्यन्त पवत्र जिनमन्दिर गई ॥| १७ ॥ वह 
जिनमन्दिर रत्तोंकोी किरणोंसे शोभायमान अपनी ऊ ची उठो हुई शिखरोंत रसा जान पड़ता 
था माना फण ऊचा किये हुए शेपनाग ही सन्तुष्ट होकर पानाल लेकमें निकला हैं। |7८८। उस 
मन्दिरकी दीवाल ठीक वेश्याओंके समःन थीं क्योंकि जिस प्रकार वेश्याए बगंसंकरता 
(आह्यणादि वर्णकि साथ व्यभिचार) से इत्पन्न हुई तथा अनेक आस्चयकार कार्योंसे स्दित होकर 


) आत्म पति ब्रवो इसे पा त्रया:। २ पा्म्यमम | ३ पुष्प्तवकें: । ४ किस्ती अ०, 
! +0 20] + उध्यम । 5 उत्तम । ७ जनीदि। ८ यमन्ततिलकेतोवलू ू०। साधरीलता । 
> सवधत्दबः । १० कतत्य:। ११ ओरस्ास्तीति भीसती तथा वाब्छितददार्थानाम । १२ येत बेनाथि 


प्रकाण। । १३ [ भआाडेख्य कर्म ] पत्ते नानाप्रकारपापक्म । 


० 


पष्ठ' पव १३५ 


!द्वामन्यां निशां करते क्षममंणिविचित्रित: । तुन्तः शक; सम यो भाति 'दिवमुन्मीलय'ज्िव ॥१८२॥ 
पठद्धिटनिशं साधुबन्देरामन्द्रनिस्वनम्‌ । “प्रजल्यज्ञिव यो भव्य: ब्यक्ाव्यत पघमागतै: ॥१८३॥ 

यस्य कूटाग्रसंसक्ता: केतवो 5निलबट्टिता: । विश्रभुवंन्दनाभक्तय व्याह्ययन्त इवामरान्‌ ॥१८४॥ 
"वद्वातायननिर्याता घृरधूमाश्चकासिरे । स्वग स्वोपायनीकत्त निर्मिमाणा थनानिव ॥१८७॥ 

यस्य कूटतटाकरना: तारास्तरलरों चिष: | पुष्पोपद्ारसंमोहम्‌!? आतन्वद्ञ भोजुपाम!' ॥१८६॥ 
"पद्वृत्तसड्ता श्रित्रसं दभंहचिराकृति: । यः सु|शब्दों महान्मद्या! काव्यवन्ध हवाबभो ॥१८७॥ 
सपताको रणद्धण्टो यो दृढस्तम्भसंस्ृत: । व्यमाहसम्भीरनिषोंप सनूंद्धित इबे भराट ॥१८८॥ 

पठता पुण्यनिधोप: वन्दारूणां व निस्वनः | यः संद्धावकाले5पि मदारम्भ शिखण्डिप ॥१८९ ॥ 
यरनुश्नशिखरः शइबत्‌ धारण: कृतसंस्तवः* । 'विद्याधर: समासेव्यों मं दराद्विरिवाद्यतत्‌ ॥१९०॥ 


जगतके कामी पुरुषोंका चित्त हरण करती हैं उसी प्रकार वे दींबाले भी वर्ण-संकरता (काल 
पीले नील लाल आदि रंगोंके मेल) से बन हुए अनक चित्रोंसे सहित हक र जगत्‌के सब जौबोंका 
चित्त हग्ण बरती थीं।१८१॥ रातकी भी दिन बनानमें समथं ओर मशगियोंस चित्र विचित्र रहने 
वाले अपने ऊ च-ऊ वे शिखरांस वह मन्दिर ऐसा मालूम होता था मानों म्वगंका उन्मील्न ही 
कर रहा है-स्वगको भी प्रकाशित कर रहा हैं। ॥१८२॥ उस मन्दिरसें रात-दिन अनक मुनियोंके 
समूह गम्भोर शब्दोंस स्तोत्रादिकका पाठ करते रहते थ जिससे एसा जान पढ़ता था सानों वह 
ये हए भव्यजीवोंके साथ सम्भाषण ही कर रहा हो ॥१८३॥ उसकी शिखरोंके श्रग्मसाग पर 
तगा हुई तथा वायुक द्वारा हिलता हुई पत्तकाए एसा सशाभित हो रही थी माने! बन्दना भक्ति 
आदिके लिये देवोंको है बुला रही हों ।१८:८॥ उस मन्दिरके मरोखोंसे निकलते हुए धूपके घूम 
एस मालूम हाते थे मानी खवगका भट दनके लिय नर्व,न मंतर ही जा रह हों ॥१८४॥ उस मन्दिरकी 
शिखरोंके चारों आर जो चन्नल किरग॒ाकि घारक तारागण चमक रहे थे वे ऊपर अआाकाशमे स्थिर 
रहनवाल दबोंकी पृष्पं पदारकी भ्रांति उत्तन्न किया करते थ अथीन देव लोग यह सममते थे कि 
ही शिम्बर पर 'कनान फूलांका व्पदार ता नहां चढ़या हैँ |१८६॥ वह चत्याह्य सदवृत्त- 
संगत-सम्यक चारित्रके घारक मु नयोंस सहित था, अनक चित्रोंके समूहसे शोभायमःन था 
और स्तोत्रपाठ आदिके शब्दींस सहित था इसलिय किसी महाकाव्यके समान सशोभित हो रहा 
था क्योंकि महाकाउय भी, सदव्ृन-वसन्ततिलका आदि मुन्दर-सन्दर छुन्दोंसे सहित होता है, 
मर्ज कमल छत्र हार आदि चित्रश्लाकोंस मनाहर हं।ता है और उत्तम उत्तम शब्दोंसे सहित होता 
है [/८७)| उस चंत्यालयपर प्रताकार फहरा रहाँ था, भातएर बज्ञते हुए घट लटक रहें थे 
स्तोत्र आदिके पदनस गंभीर शब्द हो रहा था, और ख्यं अनक मजब्त खम्भोंसे स्थिर था इस- 
लिये ऐसा जान पहला था मेने कोई बड़ा हाथी हीं दी क्योंकि हाथी पर भी पनाका 
फहरातों है, उसके गले में मनाहर शब्द करता हुआ घंटा बेधा रहता है वह स्त्रयं गंभोर गज़नाके 
शब्दसे सहित होना है तथा मजबूत खम्भोंसि बधा रहनके कारण स्थिर हं।ता हैं |१८८॥ वह 
चत्यालय पाठ करनवाले मनप्योंत, पत्रित्र शब्दों तथा वन्दन। करनेबराल मनुष्योंकी जय जय 
ध्वनिस असमयम ही मयरोंकी मदोन्‍्मत्त बना देता था अथौत मन्दिर में होनेबाले शब्दको मेघका 
शब्द समभकर मयर बर्षाके बिना हो मर न्मत्त हा जाते थे ॥१८५॥। वह चत्यालय अत्यन्त ऊचो 


१ आत्ान दिग मस्यतः इति दियामन्या ताम। २ स्वगम्‌ | रे पश्यन्निव । ४ सम्भापर्ण कुबन। 
५ भस्पेः महू । ६ बाहयसा अर, स०| ७ तहाता-लण्। ८ निर्मिमीत इति निर्मिमाणा | 5 घना इब्े छर 
१० सम्प्रान्तम्‌। १६ मात नो जपाम्‌ द० । १२ सच्च रित्रवद/ व्पजतसदितः, पे समी चो नवृत्तजाति- 
सटितः । १३ खिउपलिक्ास दर्भ', पर सित्ार्शसन्द्भस्‍्वना । १४ सुशब्दो | १५ भूमी । ॥॥ सम्यग धतः । 
१५ कुशीलवः पत्र चाणवुनिमिः। १८ भव रचलः | १० शब्दगऊपरमागमादिजियाघरः सचरंश्र 


१३८ मद्दापुराणम्‌ 


तन्र पट्टकझशालायां पण्डिता कृतवनदुना : प्रसाय पदक तस्थौ 'परिचिक्षिपुरागतान्‌ ॥ १९१॥। 

जैक्लत केचिदागत्य सावधान मदद घियः । केथित्किमेत दित्युच्चेः जनल्पुर्वीक्षय पद्कम्‌ ॥१९२॥ 

तेपां समुचिते्वाक्यें: ददती पण्डितोत्तरम्‌ । तत्रासस्‍्ते सम स्मितोद्यों तेः किरन्तों पण्डितायितान्‌ ॥|१९३॥ 
अ्रथ डिग्विजया व्चक्री न्यवृतत्फ्रवदिग्जयः । प्रणतीकृतनिःशेप वरविद्याधरा सरः ॥ ५ ९४॥ 

ततो 5भिपेक हुम्रिंश खददसत्रघरणी इवरे: । चक्रवर्ती पर प्रापत्‌ पुण्य: कि नु न लभ्यते ॥१९७॥ 
स॒चते च समाकारा: कराड' प्ददनादिशिः । तथापि ते; समस्यत्य: संो5भूत्‌ पुण्णानु नावतः ॥ ९६॥ 
अनोदृशवपुश्चन्द्रसी स्यास्य: कमलेक्षण: । पुण्येन स बभो सर्वान अतिशण्य नरामरान्‌ ॥१"७॥ 
शह्लुवक्राहुशादानि लक्षणान्वस्प पादयों: | बभुरालिखितानाव लक्ष्स्या लक्ष्माणि चक्रिगः ॥१९८॥ 
अमोघशासने तस्मिम्‌ भुवं शासति भूभुजि । न *टुक्स्य ३ क्षः कॉडप्यासीत्‌ प्रजानामकृतागसास्‌ ॥ १९९%॥ 


! 


से विश्नदक्षसा लक्ष्मी वक्‍ग्रान्‍्जेन च वाव घूस ",णाय्यामित्र छोकान्त पा द्विणोव्‌ कीतिमेकिकाम्‌॥२००॥ 
ऊँची शिखरोंसे सहित था, अनेक चारण ( मंगध स्तुतिप।ठक ) सब्र उसको स्तुति किया करते 
थे और अनेक विद्याधर ( परमागमके जाननेवाल ) उसकी सेवा करते थ इसलिये ऐसा शोभाय- 
मान होता था माने मेरु पर्वत ही हो क्योंकि मेर पंत भी अत्यन्त ऊ ल्‍ग शखरोंस सहित है. 
श्रनक खाग्ण ( ऋद्धिके घाग्क मुनिजन ) उसको स्तुति करते रहते हैं तथा अनक विद्याधर उसकी 
सेया करने है ॥६५०॥ इत्यादि वणनयुक्त उस चेस्यालयमें जावर पण्डता धायने पहले जिनन्द्र 
देवकी बन्द नः की फिर वह वहांको चित्रशालामें अपना चित्रपट फेलाकर आये हुए लेगोंका 
परीक्षा करनेकी इच्छासे ब्रेठ गई ॥६५१॥ विशाल बुद्धिक धारक कतन ही पुरुष आकर बह 
सावधानीसे उस चिह्र्पटका * 


। देखन लगे और कितने हो उस देखकर यह क्या है? इस प्रकार 
जोरसे बालन लगे ॥१५२॥ वह प+णडता सम्‌| 


चित वाक़्योंसि इन सबका उत्तर देती हुई और 

पण्डिताभास-मृख लोगों पर मन्‍्द हाम्यका प्रकाश डालती हुई गम्भीर भावसे वहाँ बेटी थी ॥६५३॥ 
अनन्तर जिसने समम्त दिशाआंका जीत लिया हैं आर जिस समग्त मनुष्य विद्याधघर 

ओर देव नमस्कार करते हैं एसा वजदन्त चक्रवर्ती दिग्विजयर्स वापस लोटा ॥:५४॥ उस समय 
चक्रवतोन बत्तीस हजार राजाओं हारा किये हुए गजब्यामिपक्महात्सबको प्राप्त किया था सो 
टीक ही है, पुस्यस क्या क्या नहीं प्रमप्त ह।ता ! ॥१५७॥ यद्यपि वह चक्रवर्ती ओर वे बत्तास 
हजार गाजा हाथ, प.व, मुख आदि अब्यवोंस समान आकारके घार्क थ तथाप वह चक्रवर्ती 
झपने पुण्यके माहालयसें उन सबके द्वारा पृथ्य हुआ था ॥: ५६॥ इसका शरोर अनुपम था, मुस्त 
चन्द्रमाके समान सोम्य था, ओर नत्र कमलकें सम.न सुन्दर ध। पुण्यके ददयस वह समस्त 
मनु ये ओर दुवोंस वद़कर शोभायमान है। रहा था ॥:५७॥ इसके दोनों पॉबोमें जो शंख चक्र 
अंकुश आदिके चिह् शोभायमान थे वे एस जान पड़ते थे मानो लच््मीन ही चक्रवर्तकि ये सब 
लक्षण लिखे हैं ॥१५८॥ अव्यर्थ आज्ञाके धाग्क महाराज बजदन्‍त जत्र पृ्वीका शासन करते थ 
तब कई भी प्रजा अपराध नहं। करती थी इसलिये काई भी पुरुष दण्डका भागी नहीं “हैता था 
॥१५०॥ वह चक्रवर्ती वक्षश्थंजपर लक्ष्मीकाी और मुखकमलमें सरस्वतीका धारण करता था 
परन्तु अत्यन्त प्रिय कीर्तिको धारण करनेके लिये उसके पास कोई स्थान ही नहीं रद्दा इसलिये 
उसे अकेली कीर्तिकों लाकके अस्त तक पहुचा दिया था। अर्थात्‌ लक्ष्मी ओर सरम्बती तो 


१ परीक्षितुभिच्छु: | ३ प्रश्यनो अ०्,सन | प्रश्पन्त मे, #ू०॥ दे प्रण्यता इचाच रतन | 
४ घरणी घर! आअ?, प०, सर; म० दु०, छल०। 5 चिह्बानि । *. दण्डतुं योग्यों दप्ड्यः स चा सा 
पश्तथ्‌ । 5 अख्म्मताम्‌। परत्यवायवासक्षायनिकल प्रणाय्यानास्य मसन्ग्धाविन्निवासालम्मसनिस्य इति सुजंव्‌ 
असम्मतयें *पणन्तनिषातनम, । प्राणास्यमित्र दृ०,ल० । 


पष्ठ' पर्व १३७ 


सुधासूतिरिवोदंशुः भंशुमानिव चोत्कर: | स कार्रित दीपतिमप्युच्चे: भधादप्यद्भुतोदयः ॥२०१॥ 

पुण्यकल्पतरोरुच्चः फछानीव महान्त्यलमू । बभूवुस्तस्य रत्नानि चतुदंश 'विज्ञां विभोः ॥२०२॥ 

निधयो नव तस्यासन्‌ पुण्यानामिव राशय; । येरक्षय रमुष्यासीद गृहवार्ता' सद्दोद्या ॥२०३॥ 

पट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्‌ ह्ति संपाल्यकश्नततो ॥ दुशाज्ञयोगस्स भूतिस अभुडक्ता सुक़ृती चिरम्‌ ॥२०४॥ 
हरिणीच्छन्द! 

दृति कतिपये रेवाहोमिः कृती कृतद्ग्जियो जयप्तनया सा चक्री निवृत्य पुरी विशन | 

सुरश्तनया 'साक॑ शक्रो 'विशजन्नमरावतीमिव स रुरुचे भाध्वन्मो लिस्वेडन्मणिकुण्डल: ॥२०५॥ 


पालिनी 


विद्वितनिखिलकृत्यो उप्यात्मपुत्री विवाह'ध्यतिकरकरणौये किल्षिदन्तःसचिन्तः । 
पुरमविददुदार प्री पराध्य पुदुभ्नी मूंदु पवनविधृतप्रोल्लसस्केतुमालम्‌ ॥२०६॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
“ुन्दुन्तो लवलीऊतास्तटवने सिन्धोलवद्भातते 
तत्रासीनसुराज्ननाऊसलसननेत्रें: शने्वीक्षिता: । 
आसेजुर्विजयाहूं कन्द्रदरीरास ज्य' सेनाचरा 
यस्यासी विजयी स्वपुण्यफलितां दीध भुनक्ति सम गास! ॥२०७॥ 

उसके समीप रहतो थीं ओर कीर्ति समस्त लोकमें फेज्ञी हुई थी ॥२००॥ बह राजा चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ ओर सूर्यके समान उत्कर ( तेजस्वी अथवा उत्कृष्ट टेक्स बसूल करनेवाला ) 
था। आश्वर्यकारी उद्यको धारण करने वाला वह राजा कान्ति और तेज दोनों को उत्कृष्ट रूपसे 
धारण करता था ॥२० १॥ पुण्यरूपी कब्पवृक्षके बड़ेंसे बड़े फल इतने ही होते हैं यह बात सूचित 
करने के लिये ही मानो उस चक्रवर्तीके चोदह महारत्न प्रकट हुए थे ॥२००॥ उसके यहां पुण्यकी 
गशिके समान नो अक्षय नि्धियां प्रकट हुई थीं उन निधियोंसे उसका भण्डार हमेशा भरा रहा 
था ॥२०३॥ इस प्रकार वह पुण्यवान्‌ चक्रवर्ती छुद खण्डोंसे शोभित प्रथिवीका पालन करता 
हुआ चिरकाल तक दस प्रकारके भोग भोगता रहा ॥२०४॥ इस प्रकार देदीप्यमान मुकुट और 
प्रकाशमान रत्नोंके कुण्डल धारण करने वाला बह कायकुशल चक्रवर्ती कुछ दी दिनोंमें दिग्विजय 
कर लोटा और अपनी विजयसेनाके साथ राजधानीमें प्रविप्ट हुआ । उस समय वह ऐसा 
शोमायमान हो रहा था जेसा कि देदीप्यमान मुकुठ और रत्न-कु्डलॉकों धारण करने वाला 
कार्यकुशल इन्द्र अपनी देवसेनाके साथ अमरावतीमें प्रवेश करते समय शोभित होता है ॥२०४॥ 
समस्त काये कर चुकने पर भी जिसके हृदयमें पुत्री-श्रीमतीके विवाहकी कुछ चिन्ता विद्यमान है, 
ऐसे उत्कृष्ट शोभाके धारक उस वज्ञदन्त चक्रवर्तनि मन्द मन्द बायुके द्वारा हिलती हुई पता- 
काओंसे शोभायमान तथा अन्य अनेक उत्तम उत्तम शोभासे श्रेष्ठ अपने नगरमें प्रवेश किया 
था ॥२०६॥ जिसकी सेनाके लोगोंने लवंगकी लताओंस व्याप्त समद्रतटके बनोंमें चन्दन लताओं- 
का चूण किया है, उन बनोंमें बैठी हुई देवागनाओंने जिन्हें अपने आलस्‍्य भरे सुशोभित नेत्रोंसे 
धीरे धीरे देखा है ओर जिन्होंने विजयाध पवेतकी गुफाओंकों स्वच्छुकर उनमें श्राश्रय प्राप्त 

१ मनुजततेः | दो विशों वैश्यमतुजो” इत्यमिघानात्‌। २ तक्तिः । हे भोगाः “दिव्बपुरं रमणं णिह्ि 
चमुमायणभोयणा य सयर्ण च | आसगव्राहण णद्य दसंग इमे ताणं ॥ | सरलता निधयो दिव्याः पुर शय्यात्षने 
चमूः। नाव्य समाजनं भोज्यं वाहन चेति तानि वे ॥ ] ४-मभुक्ता म०, ल० । ५ सह १५६ बहच्छरादीनां 
मत्यनजिरादेरिति दी: । ७ श्रीमतीविवाहसम्बन्धररणीये | ८ सुत्चूण॑यन्तः । ९ विजप्राद्ध स्थ कन्दरदर्यः गुह्दाः 
अंष्ठाः ता | १० आमृद्य द०, 2० । सब्चूर्ण्य। ११ भूमिम्‌। % $ चौदद रत, २ नौ निधि, रे सुन्दर 
ज्यों, ४ नगर, ५ आतत, ६ शय्ता, ७ सेना, ८ भोजन, ९ पात्र, और १० नाल्यशाला । 

१4 





१३८ मद्दापुराणम 


आक्रामन्‌ पनवेदिकान्तरगतस्तां वेजयाद्धी तटी- 
उर्लद्बयान्धिव्धूं तरद्जतरलां गन्नाश्न सिनन्‍्धुं 'धुनीम्‌ । 
श्र 5 ५ ३ छ्टे 
जिश्वाशाः कुलभूभदुश्न तमपि 'न्‍्यक्कृत्य चक्राछ्लितां 
लेमेउसौ जिनशासनार्पितमति: श्रीवज्ध दन्‍्तः श्रियम्‌ ॥२०८॥ 


इत्यापं भगवजिनसेनाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणम द्वापुराणसं प्रद्दे 
ललिताड्जस्वर्ग च्यवनवर्णन नाम पष्टं पे ॥६॥ 


अर अर हिकजरिकण » ०. कर- >यक ० * ०क-नननत 


किया है ऐसा वह सब्नत्र विजय प्राप्र करन वाला वज्ञदन्त चक्रवर्ती अपने पुण्यके फलसे प्राप्त 
हुई प्रधिवीका चिरकाजञ तक प/लन करता रहा ॥ २८७ ॥ दिग्विजयके समय जो समुद्रके समीप 
बनवेदिकाके मध्यभागको प्राप्र हुआ, जिसन विजयार्ध पबेतके तटोंका उल्लंघन किया, जिसने 
तरंगोसे चंचल समुद्रकी म्त्रीरूप गड्डा और घिन्‍्धु नदीरो पार किया ओर हदिमिवत्‌ कुलाचलकी 
ऊचाईको तिरस्कृत किया-उसपर अपना अधिकार किया ऐसा वह जिनशासनका ज्ञाता 
वश्चदन्त चक्रवर्ती समस्त दिशाओंकी जीतकर चक्रवर्तीकी पूण लद्दमीको प्राप्त हुआ ॥२८८। 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवज्निनसेन,चार्य विरचित त्रिपष्टिलक्षण 
मद्ापुगाण संग्रहमें ललितांग देवका म्वगेसे च्युत होने आदिका 
वर्णन करनबाला छुठा पर्य फू हुआ । 


& जान गरक४९५० ७): »--# परकमरमनक्ाभमाका.. ५. एम, 


(बिकना ७ ७ 4०-०० ००४४०न ओन नाता 2 हक डी 2० “>> 


3 नदाम। २ जियाशां ७० | ३ अधथःकृत्य । 


] श्र 
सतम पव 
अधाहूय सुतां चक्री तामिस्यन्त्शियत्‌ कृती | स्मितांशुसलिलेः सिश्चक्षिवनामाधि७बाधिताम्‌ ॥१॥ 
पुत्रि मा सम गमः शोकम्‌ उपसंदर मौनिताम्‌ | जानामि स्वत्पतेः सर्व वृत्तान्तमवधित्विपा ॥२॥ 
(वर्क पुत्रि सुख स्नाहि 'प्रसाथनविधि कुरु। चन्त्रबिम्बायिते पहय दर्पण सुखमण्डनम ॥३॥ . 
"अशान मधुरालापे: तपंग्रे्ट सखीजनम्‌ | त्वदिश्सद्धमों 5वश्यस्‌ अद्य श्वो वा भविष्यति ॥४॥ 
यशोघरमद्वायो गिकेवदये स मयावधि: , समासादि ततो5जानम्‌' अभिन्‍न'समयावचि ॥७॥ 
आणु पुत्रि तवास्माकं त्वत्कान्तस्थापि वृत्तकम्‌ । जन्मान्तर निवद्धं ते व्ष्यामीदंतया: पृथक ॥ ६॥ 
हतो5हं पन्‍्चमे5भूय जन्मन्यस्यां महाद्य॒ता । नगयां पुण्डरीकिण्यां खवर्णगर्यामिवद्धिसिः ॥७॥ 
सुतो5ईचक्रिणश्रन््रकीर्तिरित्यात्त'कीत्त न: ; जयकी तिवंयस्यों में तदासीत सद्दबद्धितः ॥८॥ 
पितुः क्रमागतां छक्ष्मीम्‌ आसाद्य परमोद्याम्‌ । सम॑ वय॑ 'वियस्थेन चित्रमत्रारभावहि ॥९॥ 
गृहमेघी ग्ृद्दीताणुबतः सो5हं कमात्ततः | कालान्ते चद्घगसेनाख्यं गुरु भ्रित्वा समावये ॥१०॥ 
व्यक्ताद्ारशरीर: सन्‌ उद्याने प्रीतिवद्ध ने । संन्यासविधिनाउजाये कढ्पे माहेन्द्रसं ज्षिक! ॥११॥ 
सप्तसागरकाछायुःस्थिति: सामानिकः सुरः | जयकीर्सिददच तत्रव जातों मस्सदरशद्धिकः ॥१२॥ 
तत; भ्रच्युस्प॒ कालात्ते द्वीपे पुयकरसं शक । पूव॑ं मन्दरपी 'रस्यविदेे प्राजनिष्वद्धि ॥१३॥ 
. अनन्तर कार्य-कुशल चक्रवर्तीन मानसिक पीड़ासे पीड़ित पुत्रीकों बुलाकर मन्द हास्यको 
किरणशरूपी जलके द्वारा सिचन करते हुणएकी तरहें नीचे लिखे अनुप्तार उपदेश दिया।। १॥ 
हे पुत्रि, शोकको मत प्राप्त हो, मौनका संकोच कर, में अवधिज्ञानके द्वारा तेरे पतिका सब 
वृत्तान्त जानता हूँ ॥ २ ॥ हे पुत्रि, तू शीघ्र ही सुखपूवेक स्नान कर, अलंकार धारण कर और 
चन्द्रतिम्बके समान उज्ज्वल दपंणमें अपने मुखकी शोभा देख ॥ ३ ॥ भोजन कर और मधुर बात- 
चीतसे प्रिय सखी ज्नोंकों संतुष्ट कर । तेरे इ्ट पतिका समागम आज या कन्न अवश्य ही होगा 
॥ ४॥ श्रीयशोधर तीथंकरके केवलज्ञान महोत्सवके समय मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ था, 
उसीसे में कुछ भवोंक। वृत्तान्त जानन लगा हूँ॥ ५ ॥ हे पुत्रि, तू अपने, मेरे ओर अपने पतिफे 
पूब जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त सुन। में तेरे लिये प्रथक प्रथक्‌ कहता हूँ।। ६॥ इस भवसे पहले 
पाँचव भवमें में अपनी ऋद्धियोंसे स्वर्गपुरीके समान शोभायमान ओर महादेदीप्यमान इसी 
पुए्डरीकिणी नगरीमें अधंचक्रवतोका पृत्र चन्द्रकीर्ति नामसे प्रसिद्ध हुआ था। उस समय जय- 
कीर्ति नामका मेरा एक मित्र था जो हमारे ही साथ वृद्धिको प्राप्त हुआ था ॥| ७-८ ॥ समयानुसार 
पितासे कुल परम्परासे चली आई उत्कृष्ट राज्यविभूतको -पाकर मैं इसी नगरमें अपने मिन्रके 
साथ चिरकाल तक क्रीडा करता रहा ॥ ९॥ उस समय मैं अणत्रत धारण करनेवाला गृहत्थ 
था । फिर क्रमसे समय बीतने पर आयुक्े अन्त समयमें समाधि धारण करनेके लिये चन्द्रसेन 
नामक गुरुके पास पहुँचा। वहाँ प्रीतिवर्धन नामके उद्यानमें आहार तथा शरीरका त्यागकर 
संन्यास विधिके प्रभावसे चोथे माहेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥ १५-११ ॥ वहाँ में सात सागरकी 
आयुका धारक सामानिक जातिका देव हुआ | मेरा मित्र जयकीति भी वहीं उत्पन्न हुआ । वह 
भी मेरे ही समान ऋद्धिओंका धारक हुआ था ॥ १२॥ आयुके अ्रन्तमें वहाँसे च्युत होकर 
१ त्वरं ल०ण, म० । २ स्नान कुछ | हे अलंकारः। ४ भोजन कुर । 5 प्रात/। ६ अजानिषम | 
७ युक्तद्रव्यक्षेत्रकालभावरी म इृव्यर्थ: । ८ अनेन प्रकारेंण +>मीदं॑ तथा प०, म*, दु०, ल०। ९ आत्तम्‌ 
स्वीकृतम्‌ । १० मित्रेण । ११--संज्षिते अ०, १०, द०, स०, ल० | १२--संज्ञिते प० । १३ पूर्व । 


१४० मद्दापुराणम्‌ 


विषये मज़रावरत्यां नगरे रलसश्चये | श्रीधरस्थ मददीभत्त': तनयौ बलकेशवो ॥१४॥ 
'मनोहरातद्रमयो: श्रीवर्मा च विभीषण: | ततो राज्यपद प्राप्य दीघ॑ तत्रारमावहे [हि] ॥१७५॥ 
पिता तु मयि निक्षिप्तराज्यमारः सुधमंतः । दीक्षित्वोपोष्य सिद्धोडभूत्‌ उपवासविधीन्‌ बहुन्‌ ॥१६॥ 
नोहरा मयि स्नेद्वात्‌ स्थितागारे शुचिद्रता | सुधमंगुरुनिदिं्टम्‌ आचरन्ती चिर॑ तपः ॥१७॥ 
उपोष्य विधिवत्कमंक्षपणं विधिमुत्तमम्‌ | जीवितान्ते समाराध्य ललिताब्सुरोइभवत्‌ ॥१4॥ 
ललिता डस्ततो 5सो मां विभीपणवियोंगतः | शुचमापश्षमासाद्य सोपायं प्रस्यवोधयत्‌ ॥१९॥ 
भ्रज्ञ पुत्र त्वरं मागा: शुचमजो यथा जनः । जननादिभियो5वर्यंभावुका' विद्धि संस्टृती ॥१०॥ 
इति मातृचरस्यास्य ललिताडस्य बोधनात्‌ । शुबमुस्स॒ज्य धर्मेकरसों 5भूव॑ प्रसक्षधी: ॥२१॥ 
ततो युगन्धरस्यान्ते दीक्षां जनेश्वरीमहम्‌ । नृपदंशसहस्राद्ध' मितै: सादमुपादिपि ॥२२॥ 
यथाविधि तपसस्‍्तप्त्वा सिंहनिष्क्रीडितं तपः । सुदुश्चरं महोंदक्क सवंतोभद्वमप्यदः ॥२३॥ 
पन्रज्ञानविमछालोक: 'कालान्ते आपमिन्द्रताम्‌ । कल्पेअन्युते ह्मनल्पर्द्टा द्रार्विशस्यद्धिजीवितः ॥३१४॥ 
दिव्याननुभवन भोगान्‌ तत्र कल्पे मह्ाद्यती । गरवा च जननीस्नेहाात्‌ ललिताड्नमपूजयम्‌ ॥२७॥ 


हम दोनों पुष्कर नामक द्वीपमें पू्े मेरुसम्बन्धी पूत्रेबिदेह ज्षत्रमें मद्नलावती देशके रत्न- 
संचय नगरमें श्रीधर राजाके पुत्र हुए । में बलभद्र हुआ अर जयकीतिका जीव नागायण 
हुआ । मेरा जन्म श्रीधर महाराजकी मनोहरा नामझी रानीसे हुआ था और श्रीवर्मा मेरा नाम 
था तथा जयकीतिका जन्म उसी राज़ाकी दूसरी रानी मनोरमासे हुआ था आर उसका नाम 
विभीषण था | दम दोनों भाई राज्य पावर वहाँ दीवबकाल तक क्रीड़ा करते रहे ॥7३-१५॥ हमारे 
पिता श्रीधर महाराजने मुमे राज्यभार सॉपकर सुधमाचायस दीक्षा ले ली ओर अनक प्रकारके 
उपवास करके सिद्ध पद प्राप्त कर लिया ॥१६॥ मेरी माता सनोहरा मुझपर बहुत म्नहं रखती थी 
इसलिये पत्रित्र ब्रतोंका पालन करती हुई आर सुधर्मांचायके द्वारा बताय हुए तपोंका आचरण 
करती हुई वह चिरक/ल तक घरमें ही रही ॥१७)॥ उसने विधिपृ्वक :कर्मन्षपण नामक ब्रतके 
उपबास किये थे ओर आयुके अन्तमें समाविपूचक शरीर दे!डा था जिससे मग्कर स्वगर्मे 
ललिताड देव: हुई ॥१८।॥ तदनन्तर कुछ समय बाद मेरे भाई विभीषणको म्रस्यु हो गई आर उसके 
वियोगसे में जब वहन शोक कर रहा था तब ललिताड्देवन आकर अनेक 5पायोंस मुझे समझाया 
था ॥१९%।॥ कि है पत्र. न अज्ञानों पुदापके समान शाक्र मतकर ओर यह निश्चय समभ कि इस 
संसारम जन्म सग्गा आदिक भय अवबर्य हा हुआ करने है ॥: ५ै।॥ इस प्रकार जा पटल मरा माता 
थी उस ललिताड़् दृवके समकान से मेन शाक छोड़ा ओर प्रसन्न बित्त होकर धममें मन 
लगाया ॥२१॥ तत्तश्वान मेन श्री युगन्थर मुनिके समोप पाँच हजार राजाओंके साथ जिनदौक्षा 
प्रहण की ॥+२॥। और अत्यन्त कटिन, किन्तु उत्तम फल देनवाले सिहनिप्क्रीडत तथा 
सर्बतोभद्र नामक तपका विधिप्रवेंक तपकर मति श्रत अवर्धिज्ञानरूपी निर्मल +काशकों 
प्राप्त किया। फिर आयुके अन्तर्में मरकर अनत्प ऋद्धियोंसे युक्त अच्युत नामक सोलह 
स्वगमें इन्द्र पदवा प्राप्त कों। वहाँ मेरी आयु वाईस सागर प्रमागा थी ॥२४-२४५॥ अत्यन्त 
कांतिमान उस अच्युत ग्वगमें मे दिव्य भोगोंकी भोगता रहा। किसी दिन मैंन माताके 


कील घीनीनिना--भ>3-स>->- ले नमक ॥मीत जया 


१ मनोहरामन|हुरया: अ्राषरत्थ भागया:। २ तत्रारमास्द्ि 4०, प५, अ०, द०, म०, स०, ल० | 
त्यक द०, स०, प० | हे नियमन भवन शीद याहां ता।। ४ “मडका म०। ० रमः अनुशग: 
६ ज्ञान-प० । ७-कत्यान्ते ल० । ८ अगमम्‌ कर्म क्षरण अतमें १४८ उपचास करने पड़ते हूँ जिनका क्रम 
इस प्रकार है। सात चतुर्थी, तीन समर्थ, छतीस नवमी, एक दशमो, सोल्ट द्वादशी, और पचासी द्वादशी । 
कर्मोंकी १४4 प्रकृतियोंके नाशको उद्देश्यकर इस अतमें १८८ उपयवात किये जाते हूँ इमलिये इसका कमक्ष 
प्णा नाम है। ६: यह ललिताह स्वयंप्रभा ( श्रीमती ) के पति रलिताइदेव से भिन्‍न था| 


क- च०३3०. ५-4७००>फक+न मत. धरम 


सप्तम पथ १७४१ 


प्रीतिवद्ध नमारोप्य विमानमतिभास्वरस्‌ । नीत्वास्मस्कत्पमेवास्‍्य कृतवानस्मि सल्क्रियाम ॥२६॥ 
स नो मातृचरस्तस्मिन्‌ कल्पेडनल्पसुखोदये । भोगाननुभवन्‌ दिव्यानू असकृच मयाचितः ॥२७॥ 
खलिता हस्ततइच्युत्वा जम्बद्वी पस्य पूर्वके । विदेहे मद्नलावत्यां रौप्यस्याद्रेरुदकतटें' ॥२८॥ 
गन्धवंपुरनाथस्य वासवस्थ खगेशिनः । सूनुरासीत्‌ प्रभावस्यां देव्यां नाम्ना महीघरः ॥२९॥ 
महीघरे निज राज्यभारं निक्षिप्य वासवः । निकटेशरे अयाख्यस्य तप्ट्वा मुक्तावली' तपः ॥३०॥ 
निर्वाणमगमत्‌ पप्मावस्यायों व प्रभावती । समाश्रित्य तपस्तप्चा पर रलावलीमधौ ॥३५॥ 
अच्युतं कह्पमासाध प्रतीन्द्रपदभागभूत्‌ । महीधरो५पि सं सिद्धविदोउमूददभुतोदयः ॥३२॥ 
कदाचिद्थ गत्वाहं पुष्डराद्धस्प पद्चिचमे । भागे पद विदेहे त॑ विषय वत्सकादती ॥ ३३॥ 

तत्र प्रभाकरीपुर्या विनयन्धरयोंगिन: । निर्वाणपूजां निह(प्य महामेरमथागमम्‌ ॥३७॥ 

तत्र नन्‍्दनपूर्वाशाचेत्यालयमुपा ध्रितम्‌ । महीघर समालोक्य विद्यापूऔ्नोद्यतं तदा ॥३७॥ 
प्रत्यवृवुध'मिस्युच्चे: भहो खेन्द्र” महीघरम्‌ । विद्धि मामच्युताधीशं छलिताइडस्त्वमप्यसौ ॥ ३६॥ 
व्वर्यसाधारणी प्रीति: ममास्ति छननी चरे । तद्धद्व विपयासड्वाद दुरन्ताद्विरमाथुना ॥३७॥ 
दर्युक्तमात्र एवासो निविण्ण:” कामभोगतः । मद्दीकस्पे सुते ज्येष्ठे राज्यभारं स्वमर्पयन* ॥३८॥ 
बहुमि: खेचरे: सा 'जगन्नन्दनशिष्यताम्‌ । प्रपद्म कनकावह्था प्राणतेन्द्रोडभवद्धि भुः ॥ ३९॥ 
विशत्यव्पधिस्थितिस्तत्र भोगान्निविंइ्य निशच्युतः | धातकीखण्डपूर्वाशापश्रचिमोरुविदेहगे ॥४०॥ 


स्‍नेहसे ललिताइरेवके समीप जाकर उप्तकी पूजा की ॥२४५॥ में उसे अत्यन्त चमकाले 
प्रीतिवर्धन नामके विमानमें वैठ।कर अपने स्वर्ग ( सोलहवाँ रवगे ) ले गया और वहाँ उसका 
मेंने बहुत ही सत्कार किया ॥२६॥ इन प्रकार मेरी माता का जीव ललिताझ्न, अत्यन्त सुख संयुक्त 
स्वगमें दिव्य भोगोंकी भोगता हुआ जब तक विद्यमान रद तब तक मैंने कई बार उसका सत्कार 
किया ॥२७॥ तदनन्तर ललिताड़देव वहाँसे चयकर जम्बृद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमं मजनलावती 
देशके विजयाधे पबतकी उत्तर श्रेणीमें गन्धवेपुरके राजा बांसब विद्याधर के घर उसकी 
प्रभावती नामक्री महादेवीसे महीधर नामका पुत्र हुआ ॥ *८-२९॥ राजा वासव 
अपना सब्र॒ राज्यभार महाँधर पुत्रके लिये सॉपक्र तथा अरिंजय नामक मुनिराजक़े 
समीप मुक्ताबली तप तपऊर निर्वाणक्रो प्राप्त हुए | रानी प्रभावतों पदञ्मात्रती आर्थिका 
के समीप दीक्षित हूं। उत्कृष्ट रत्नावली तप तपकर अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुई श्रोर तव तक इधर 
महीधर भी अनेक विद्याओंकों सिद्धकर आश्वय्कारी विभवसे सम्पन्न हो गया ॥३०-३२॥ तद- 
नन्‍्तर किसी दिन मैं पुष्कराध द्वीपके पश्चिम भागके पूर्व विदेह सम्बन्धी वत्सकावती देशमें 
गया वहाँ प्रभाकरी नगरीमें श्री विनयंधर मुनिराजकी निर्वाण कल्याणकी पूजा की और पूजा 
समाप्त कर मेरु प्वंतपर गया। वहाँ उस समय नन्दनवनके पूष दिशा सम्बन्धी चैत्यात्यमें 
स्थित राजा महोीधरको ( ललिताइका जीव ) दिशाओंकी पूजा करनेके लिये उद्यत देखकर मैंने 
उसे उच्चस्वरमें इस प्रकार समकाया-अ्रद्दों भद्र, जानते हो, में अ्रच्युत रत्रणका इन्द्र हूँ और तू 
ललिताहु है । तू मेरी माताका जीबर है इसलिये तुकपर मेरा असाधारण प्रम है।हे भद्र, 
दुःख देनेव/ले इन विपयोंकी आसक्तिसे अग्र विरक्त हो ॥२३-३७॥ इस प्रकार मैंने उससे कहा 
ही था कि वह विषयभोगोंसे विरक्त हो गया और महीकंप नामक ज्येष्ठ पुत्रके लिये राज्यभार 
सॉपकर अनेक विद्याधरोंके साथ जगन्नन्दन मुनिका शिष्य हो गया, तथा कनकावली तप तपकर 
उसके प्रभावसे प्राशत स्वगमें बीस सागरकी स्थितिका धारक इन्द्र हुआ वहां वह अनेक भोगों- 
को भोगकर धातकीखण्ड द्वीपके पूे दिशा सम्बन्धो पश्चिमिवदेह क्षेत्रमें स्थित गंधिलदेशके 


१ स में मा-स०, प०। २ उत्तरश्रंण्याम्‌ । ३-वर्छि तपः प० । ४ प्रतिबोधयामि सम । ५ भद्र ल०। 
६ विपयासक्तेः । ७ निर्वेगपरः । ८ समर्पयत्‌ अ०, प०, द०, स०, | समपंयन्‌ ल० | ९ मुनिः | 


१४२ महापुराणम्‌ 


गन्घिले पिपय्रेडयोध्यानगरे जयवमंण: । सुप्रभायाइच पुत्रो5भूत्‌ अजितक्षय इत्यसों! ॥४१॥ 
जयवर्माथ निश्षिप्य स्व॑ं राज्यमजितक्षये । पार्रवे5भिनन्दनस्थाघात्‌ तपः साचाम्ल्वरद्धनम्‌ ॥४२॥ 
कमंत्रन्धननिमु क्तो लेसेउसी परम पदम्‌ | यन्नात्यन्तिकमक्षय्यस्‌ अव्यावाधं परं सुखम्‌ ॥४३॥ 
सुप्रभा च समासाद गणिनी' तां सुदर्शनाम्‌ | रत्नावलमुपोष्याभूद 'भच्युतानुदिशाधिपः: ॥४४॥ 
ततोउजित अयश्चक्री भूत्वा भत्तवाभिनन्दनस्‌ | विवनिद्पुजिनं जातः पिहिताखवनामभाक्‌ ॥ ४७५॥ 
तदा पापास्रवद्वा रविधानान्नाम ताइशम्‌ | लब्ध्वासों सुचिरं काल साम्राज्यसुखमन्वभूत्‌ ॥४६॥ 
प्रतोधितश्व सो$-येय: मयेत्र' स्नेहनिर्भरम्‌ । भो भव्य सा भयान्‌ सा़ीद' विपग्रेष्पहारिपु ॥४७॥ 
पहय निर्तिपयां तृष्तिम उशन्‍्त्यात्यस्तिकी' घुधा: | न सास्ति विपयेभु क्तेः दिव्यमानुषगो वरेः ॥ ४८॥ 
भूयो भुक्तेपु भोगेपु भवेन्गेद' रसान्तरम्‌ | स एवं चेदू रप्तः पूर्व; कि तेश्वर्वितचर्य णैः ॥४९॥ 
भोगैरेंसद्रेन यसतृप्त: स कि तप्स्पति” मर्त्यत्ः । (अनाशितस्मवेरेसि: तदुल भडुरें! सुख: ॥५०॥ 
इत्यस्मद्रचनाज्ञाततराग्यः पिहिताखबः । सहस्तगुगविशत्वा स्ठ पार्थिवकुश्रेः ॥५१॥ 
मन्द्रस्थविरस्पान्ते दीक्षामादाय सोध्यधिस्‌। चारणदि च॒ संप्राप्य निलक्ान्ते उम्बरे गिरो ॥५२॥ 
तपो जिनगुण्विल्ल भ्रतज्ञानविधिन्व से । तदाद'दाददानाय स्वर्गा प्रसु खसाधनमस्‌ ॥५३॥ 


अयोध्या नामक जगरभ जयवमी राजाऊे पर उसकी सुप्रभा रानी पे अजितंजय नामका पुत्र हुआ 
॥३८-४१॥ कुछ समय बाद राजा जयवर्मान अपना समः्त राज्य अजितंजय पुत्रके लिये सोंपकर 
झमिननदन मनिराजके समीप दोक्षा ले ली आर आयाम्लवघेन तप तपकर कम बन्धनसे रहित हो 
मोक्ष रूप <त्कृष्ट पदक प्राप्त कर लिया | उस मांक्षर्म आत्यन्तक, श्रविनाशी ओर अव्याबराघ 
उत्कृष्ट सख प्राप्त होता है !!४२-४३॥ रानी स॒प्रभा ४ सुद्रशंना नामकी गाशनीके प/स जाकर 
तथा रत्नावली त्रतके उपव.स कर अच्युत स्वगके अनुद्द्धि तिमायें देंच हुई !४४॥ तदनन्‍्तर 
अजितंजय राजा चक्रवर्ती हाकर किसी दिन भक्तिपूदेक अमिनन्द्न स्वामीकी वनन्‍्दनाके लिये 
गया । वन्दना करते समय उसके पापाख्रव॒के द्वर रूक गये थे इसलिये उसका पिहितास्रव नाम 
पड़ गया । 'पिहिताख््र' इस सार्थक नाम्की पकर वह सुदी्ध काल तक राज्यसुखका अनुभव 
करता रहा ॥४४-४६॥ क्रिसी दिन स्नद पूंक मेन उसे इस प्रकार समकाया--ठ|ें भव्य, तूं इन 
नष्ट हो जानवाले विपयोमें आसक्त मत हो । देख, पण्डित जन उस तृप्तिझे ही सुख कहते हैं जो 
विष्योंसे उत्पन्न न हुई ही। तथा अन्तसे रहित हो। वह तृप्ति मनुष्य -तथा देवोंके उत्तमोत्तम 
विपय भोगने पर भी नहीं दो सकती । ये भोग बार बार भोगे जा चुके हैं, इनमें कुछ भी रस 
नहों बदलता | जब इनमें वहां पहलेका रस है तब फिर चवण किये हुएका पुनः चरण करनमें 
क्या लाभ दे ? जो इन्द्र सम्बन्धी भोगोंसि तृप्त नहीं हुआ वह क्या मनुष्योंक्े भागोंसे तृप्त हो 

केगा ? ये भोग पर्यायका नाश न होने पर भी त्रीचमें भी नष्ट हो जाते हैं इसलिये इन्हें छोड़ 
॥४७-० ०॥ इस प्रकार मेरे वचनोंस जिसे वेराग्य उत्पन्न हो गया है ऐप्ते पिहितःखब राजाने बीस 
हजार बड़े बड़े रानाओंके साथ मनद्रध्थावर नामक मुनिराजके समीप दीक्षा लेकर अवधिज्नान 
तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की। उन्‍्हों पिहिताख्रत्र मुनराजन अम्धरतिलक नामक पत्रेत पर पू्- 
भवमें तुम्हें स्व॒गेके श्रंष्ठ सुख नवाले जिनगुण सम्पत्ति ओर अ्रतज्ञान सम्पत्ति नामके ब्रत दिये 
थे । इस प्रकार हे पुत्रि, जो पिहितास्रत्र पले मेरे गुरुथे-माताक्रे जीव थे वही पिहितास्रव 


श्यताहयः ००,अ०,द०,स०,ल०। रे तरला चाग्ल घ०,स०,मण० ,ल०। तरश्चाचाग्ड द०। दे अच्यु 
तकणपडनुदिशविमानाथी ४४ । ४ मयेवं अ०,प०,द०,लछ०। ५ स्व रुझ्ठ मां गा; 'तज्ज स ; * इति धातुः । 
बच्छब्दप्रयोगे प्रथमएसुप एवं भतति ++न काडझ् तू प०,द६०,स०। ६ नेपु अ०,प१०,द६०,स० ,छल० | 3 तृप्ति 
मेप्यति। ८ अतृप्तिकरं)। अना शतभव्रेः अ २, प०, द०, स०, ० | ९ तिलकाभ्वरे ब० । १० आदत्त 
हृत्याददाना तत्ये ! 


सप्तम पव॑ १४३ 


ततो उस्मदगुरुरेवासीत्‌ तवाप्यन्यद्वितो! गुरु: । द्वाविशतिं गुरुस्नेद्ाछ्ल॒लिशाज्ञानथार्च परम ॥५४॥ 
तेव्वन्व्यों सचतीभर्ता' प्राग्मवेडभूनमहावलऊ: । स्वयग्डुद्धो पईशेन सो उन्वभूदामरी' भ्रियम्‌ ॥५७॥ 
ललिताडरच्युतः रवरगाँत्‌ मर्त्यभावे स्थितोउच्च नः । प्रय्यासब्नतमों ब-चुः स से भर्त्ता भविष्यति ॥५६॥ 
तवाभिज्ञान"मन्यच्च वक्ष्ये पझानने शणु | ब्रह्म न्द्रऊान्तवेशान्पां भवत्या प्ष्टस्तदेत्यद्ठम्‌ ॥५७॥ 
युगन्घरजिनेन्द्रस्थ” तीर्थलप्स्वहि' दर्शन | तत्तस्तच्चरितं कृत्स्ने “धंचुभुत्सावहे 5घुना ॥५4॥ 
ततौ5वो चमहं ताभ्याम्‌ हृति तच्चरितं तदा | दम्पतिम्थां समेताभ्या युवाभ्याज्च यरच्छया ॥५५॥ 
जग्बूद्वीपस्य पू्वस्मिन्‌ विदेहे बत्सकाह्ये ) विपये भोगभूदेश्ये! सीतादक्षिणदिग्गते ॥६०॥ 
सुसीमानगरे नित्य! वास्तव्यों ज्ञानवित्तकों | जाती :हस्तिताख्यश्व तथा विकसिताहयः ॥६१॥ 
तत्पुराधिपते: श्रीमदजिवेक्षभूमतः । 'नाम्नासतमतिसन्ती सत्यमामः प्रियास्थ च ॥६२॥ 

तयो: प्रहसिताख्योउयस्‌ अभृत्‌ सूजुर्लि दक्षण: | झखा विक्ितोउस्यालो लददेस'' सहवारिणों ॥६३॥ 
जआत्य// हेतुतदा भातच्छछनात्यादिकाचविदा। | 'ततोणंव्याक्रणास्सोयी! समसारअनतत्परों ॥६४७॥ 


ब्रतदानकी अपेक्षा तेरे भी पूज्य गुर हुए । मेरी माताक़े जीव ललिताडने !झ्ले उपदेश दिया था 
इसलिये मैंने गुरुके स्नंहसे अपने समयोंं होने वाले बाईस ललिताक्ञ देवोंकी पूजा की थी 
॥ ४१-५४ | [ उन बाइईंस लक्षिताज्नोंगे से पहला ललितान्न तो मेरी माता मनोदराका 
जीव था जो कि क्रमसे जन्मान्तरमें पिहिताखव हुआ ] ओर अन्तका लालिताज़् तेरा पत्ति 
था जो कि पूर्व भवमें महावल था तथा स्वयंबुद्ध मनन्‍्त्रीके उपदेशसे “देवोंकी विभूतिका 
अनुभव करनेवाला हुओ था ॥४५॥ वह बाईसवां ललिताज्ञ स्वर्गेसे च्युत होकर इस 
समय मनुष्य लोकमें स्थित है । यह हमारा अत्यन्त निकट सम्बन्धी है। हे पुत्रि, वही तेरा 
पति होगा ॥५६॥ हे कमलानने, में उस विषपयका परिचय करानेवाली एक कथा ओर कहता हैँ 
उसे भी सुन । जब में अच्युत स्वर्गका इन्द्र था तम्र एक बार बअद्यन्द्र और लान्तथ स्वर्गेके इन्‍्द्रोंने 
भक्तिपूचक मुझसे पूछा था कि हम दोनोंने युगंधर तीयकरके तीथ्ंगें सम्यग्द्शन प्राप्त किया है 
इसलिए इस समय उनका पूृण्ण चरित्र जानना चाहते हैं ॥५७5-४८॥ उस समय मैंने उन दोनों 
इन्द्र तथा अपनी इच्छा से साथ-साथ आये हुए तुम रद रनों दम्पतियों ( लक्षितांग आर स्वपप्रभा ) 
के लिए युगन्धर स्वामीका चरित्र इस प्रकार कद्दा था ॥४५॥ 
जम्बू द्वीपके पूर्व बिदेह क्षत्रमें एक वत्सकावती देश दे जो कि भोगभूमिके समान है। 
इसी देशर्म साता नदीकी दक्षिण दिशाकी ओर एक सुसीसा नामका नगर है । उसमें किसी समय 
प्रहसित ओर विकसित नामके दो विद्धान्‌ रहते थे, वे दोनों ज्ञानरूपी धनसे सहित श्रत्यन्त 
बुद्धिमान थे ॥६०-६१॥ उस नगरके अधिपत श्र॑मान्‌ अजितंजय राजा थे । उनके मन्‍्त्रीका नाम 
अमितमति और अमितमतिकी सत्रीका नाम सत्यभामा था। प्रहसित, इन दोनोंका ही बुद्धिमान 
पुत्र था ओर विकसित इसका मित्र था। ये दोनों सदा साथ-साथ रहते थे ॥६२-६३॥ ये दोनों 
विद्वान , हेतु देत्वाभास, छल, जाति आदि सब्र विपयोंके परिडत, व्याकरणरूपी समुद्रके 


१ पूज्4:। २ मातृस्नेद्त त्‌। रे व्यत्युरुपः। ४चहम्‌। ५ जिनेशध्य म०, ७० । ६ लब्बजन्ती । ७ समर ६२६- 
इनम्‌। ८ सम्पस्बोद मिन्छामः। ९ समागताम्याम्‌। १० मोगभूगिवहशे । 'ईपदसमात्र कव्पप्‌ देश्यप्‌- 
देशीयर! । ११ निःयवास्तव्यों द०, 2०। सदा मिवसन्तों। १९ नाम्नामितमति-अ०, दु०, छू० । 
१३ विकसिताश्येधसी म०, रू० १४ सदा ती प० । सदोमी द० । १९ जम्मना जननादारम्य इस्यर्थ॥ जातौ 
अ०, प०, स०, द०, छल०। १६ जात्येति वचनेन परोपदेशमन्तरेणैव । देवुतयागासच्छलजात्यादिको वदौ 
साधनछाधनाव्छलुजातिनिग्रहप्रवीणो । “कम्रप्यथंममिय्रेत्य -प्रतत्ते बचने पुनः | अन्निष्टमर्थमारोप्य तन्रिपेषः 
छल मतम्‌ |”? “प्रवृत्ति स्थापनादेती दूषणामत्तमुत्तरम । जातिमाहुरवान्ये वु सोथ्व्याघातकभुत्तरम्‌ ।!! 
“अखण्डिताहंकृतिनां पराहड्वारखण्डनम्‌ । निम्रह-ल्वन्निभित्तय निम्रदस्थानतोच्यते! १७ लाडिबतः | 


१४४ महापुराणम्‌ 


तो राजसम्मतौ वादकण्डूयाकाण्डपण्डितौ' । विद्यासंवादगोष्टीपु निहघोपलतां गतौ ॥६५॥ 

कदाधिच्च नरेन्द्रेण सम॑ गत्वा मुनोश्वरम्‌ | मतिसागरमद्भाष्टाम्‌ असृतस्रवणद्धिकम्‌ ॥६६॥ 
नुपप्रश्नवशात्तस्मिज_ जीवतख्वनिरूपणम्‌ । कुर्वाणे 'चोथ्'चुन्चुत्वात्‌ इत्यबूतां प्रसद्य' तौ ॥६७०॥ 
विनोपछव्ध्या' सदूभाव॑' प्रतीम:” कथमात्मनः । स नास्त्यतः कुतस्तस्य प्रेत्ममावफला दिकम्‌ ॥ ६८॥ 
“तदुपालम्भमित्युच्चे: आाकर्ण्य मुनिपुन्नव; । बचन॑ तत्प्रबोधीदं धीरधीः प्रत्यभाषत ॥६५९॥ 

यदुक्त जीवनास्तित्वेडनु एछ॒ज्धि: प्रसाघनम्‌ | तदसद्ध तुदोषाणां भूयसां तन्न संभवात्‌ ॥७०॥ 

छतम्नस्थानु पलब्धिभ्य;? सूक्ष्मादिपु/! कुतो गति; । अभावस्थ ततो हेतु: साध्यं व्यभिचरत्ययम्‌ ॥७$॥ 
भवता किन्नु दृष्टोडसो त्वस्पितुर्य:ः पित्तामहः । तथापि सो5स्ति चेदस्तु जीवस्याप्येवम र्तिता ॥७२॥ 
अभावे5पि विवन्घुणां'' जीवस्यानुपलब्धित; । स नास्तीति मृपास्तित्वात्‌ सौक्ष्म्यस्येद्ड विवन्टणः " ॥७३॥ 
जीवशब्दाभिधेयस्थ वचस: प्रत्ययस्य!" च | यथात्तित्वं तथा बोह्यो5प्यर्थस्तस्यास्तु काउक्षमा ॥७४॥ 
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पारगामी, सभाको प्रसन्न करनेमें तत्पर, राजमान्य, वादविवादरूपी खुजलीको नष्ट करनेके लिए 
उत्तम वैद्य तथा विद्वानोंकी गोप्ठीमें यथार्थ ज्ञानकी परीक्षाके लिए कप्तोटीके समान थे ॥६४-६५॥ 
किसी दिन उन दोनों विद्वानोंने राजाके साथ अमृतख्राविणी ऋद्धिके धारक मतिसागर नामक 
मुनिराजके दर्शन किये ॥६६॥ राजाने मुनिराजसे जीव तत्त्वका स्वरूप पूछा, उत्तरमें वे मुनिराज 
जीवतक्वका निरूपण करने लगे उसी समय प्रश्न करनेमे चतुर होनेके कारण वे दोनों विद्वान 
प्रहसित ओर विकसित हटठपूर्बेक बोले कि उपलब्धिके बिना हम जीवतत्त्वपर विश्वास कैसे 
कर ? जब कि जीव ही नहीं है तव मरनेके बाद होनेवाला परलोक ओर पुएय पाप आदिका 
फल केसे हो सकता है ? ॥६७-६८॥ वे धीर वीर मुनिराज उन विद्वानोंके ऐसे उपालम्भरूप 
वचन सुनकर उन्हें समभानेवाले नीचे लिखे वचन कहने लगे ॥६९॥ 

आप लोगोंने जीवका अभाव सिद्ध करनेके लिये जो श्रनुपल्ब्धि हेतु दिया है ( जीव नहीं 
है क्योंकि वह अनुपलब्ध है ) वह असत्‌ हेतु है क्योंकि उसमें हेतुसम्बन्धी अनेक दोष पाये 
जाते हैं ॥७०॥ उपलब्धि पदार्थॉके सद्भावका कारण नहीं हो सकती क्योंकि अल्प ज्ञानियोंको 
परमाणु आदि सूचम, राम रावण आदि अन्तरित तथा मेरू आदि दूरवर्तों पदार्थोंक्ी भी उप- 
लब्धि नहीं होती परन्तु इन सबका सद्भाष माना जाता है इसलिये जीवका अभाव सिद्ध करनेके 
लिये आपने जो हेतु दिया हे वह व्यभिचारी है ॥७१॥ इसके सिव्राय एक बात हम आपसे 
पूछते हैं कि आपने अपने पिताके पितामहको देखा दे या नहीं ? यदि नहीं देखा है, तो वे थे 
या नहीं ? यदि नहीं थे तो आप कहांसे उत्पन्न हुए ? और थे, तो जब आपने उन्हें देखा ही नहीं 


[क्ष 


है--आपकी उनकी उपलब्धि हुई ही नहीं ; दब उनका सद्भात्र कैसे साना जा सकता है। यदि 
उनका सद्भाव मानते हों तो उन्होंकी भाँति जीवका भी सद्भाव मानन। चाहिये |७२॥ यदि यह 
मान भी लिया जाय कि जीवका अभावर है ; तो अनुपलब्धि होनेसे ही उसका श्रभाव सिद्ध 
नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसे कितने ही सूक्रम पदार्थ है. जिनका अस्तित्व तो हैः परन्तु 
उपलब्धि नहीं होती ॥७३॥ जैसे जीव अथंको कहनेवाले जीव” शब्द और उसके 
ज्ञानका जीवज्ञान-सद्भाव माना जाता है उसी प्रकार उसके वाच्यभत बाह्म-जीव अथेके 
भी सद्भावको माननेमें क्या द्वानि है ? क्‍योंकि जब “जोब' पदार्थ ही. नहीं होता तो उप्तके 
_बाचक शब्द कहांसे आते और उनके सुननेसे बेसा ज्ञान भो केसे होता ? ॥ ७४॥ 

१ वादस्य कण्ड्टया वादकण्टूया तस्या काण्डः काण्डनं तत्र पण्डितो निपुणी । २ साक्षेपप्रश्नप्तीत्वात्‌ । 
३-वच्चुत्वात्‌ अ०, प०, म०, द०, ल० | ४ बलात्कारेण। 'प्रसह्म तु हठार्थकम! इत्यमिधानात्‌ । ५ 
दर्शनेन | ६ अस्तितवम्‌ | ७ विश्वास कुमः | ८ प्रेत्य उत्तरभवः | ९ तजीवदूषणम्‌॥। १०--नुपलब्धिश्चेत्‌ 
अ०, १०, द०, ल० | ११ परमाणुपिशाचादिषु । १२ साधनभ्‌ | १३ शरोरादीनाम्‌ । वियक्षूणां प०, ६०, 
स॒० । १४ बन्धकत्य | १५ शानत्य | 


सप्तम पवें १४५ 


जीवशब्दो5्यमश्नान्त॑ बाह्ममर्थमपेक्षते । 'संज्ञात्वाल्लोकिक अआन्ति मतहेत्वादिशब्द्वत*र ॥७५॥ 
इत्यादियुक्तिभिजजीवंतत््वं स निरणीनयत्‌' । तावपि ज्ञानजं गवंम्‌ उज्मित्वा नेमतुसुंनिम्‌ ॥७६॥ 
गुरोस्तस्थेव पाश्वें तौ गृहीत्वा परमं तपः | सुदर्शनसमथाचाम्लवर्डूनं चाप्युपोषतु: ॥७७॥ 

निदान वासुदेवत्वे व्यधाद्विकसितो<प्यभुत्‌' । कालान्ते तावजायेतां महाशुक्रसुरोत्तमी॥७८॥ 
इन्द्रप्तीन्द्रपदयो: षोडशाब्ध्युपमस्थिती । तो तन्र सुख साद्भुती अन्वभूतां सुरश्षियम ॥७९॥ 
स्वायुरन्ते ततश्च्युत्वा धातकीखण्डगोचरे । विदेह्टें पुष्कलावत्यां पश्चिमाछंपुरोगतेट ॥८०॥ 

विषये पुण्डरीकिर्यां पुर्या राज्ञो धनक्षयात्‌ । जयसेनायशस्वत्यो: देव्योब्येत्यासितक्रमो ॥८१॥ 
जज्ञाते तनयो रामकेशवस्थानभागिनौ । ज्यायान्‌ महाबलोस्यश्र ख्यातो$तिबलसंज्ञया ॥८२॥ 
राज्यान्ते केशवेडतीते तपस्तप्त्वा महाबलः । पाश्व समाधिगुप्तस्थ प्राणतेन्द्बरस्ततो5भवत्‌ ॥८३॥ 
भुक्त्वामरीं श्रियं ततन्न विंशत्यब्ध्युपमात्यये । धातकीखण्डपश्चाद्ध 'पुरोवत्तिविदेहगे ॥८४॥ 

विपये बत्सकावत्यां प्रभाकर्या: पुरः प्रभोः । महासेनस्य भूभत्त : प्रतापानतविद्विपः ॥८५॥ 
देव्यां बसुन्धराख्यायां जयसेनाह्यो5जनि । प्रजानां जनितानन्दः चन्द्रमा इव नन्‍्दनः ॥८६॥ 
क्रमाच्चक्रधरो भूत्या प्रजा: स चिरमन्वशात्‌ । विरक्तधीश्व भोगेष प्रवज्यामाहतीं श्रितः: ॥८७॥ 
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जीव शब्द अश्रान्त बाह्य पदाथंकी अ्रपेक्षा रखता है क्‍योंकि वह संज्ञावाचक शब्द है। जो जो 
संकज्ञावाचक शब्द होते हैं, वे किसी संशासे अपना सम्बन्ध रखते हैं जेसे लौकिक घट आदि 
शब्द, भ्रान्ति शब्द, मत शब्द और हेतु आदि शब्द । इत्यादि युक्तियोंसे मुनिराजने जीबतत्त्वका 
निणशय किया, जिसे सुनकर उन दोनों विद्वानोंने ज्ञानका अहंकार छोड़कर मुनिको नमरकार 
किया ॥ ७४-७६ ॥ उन दोनों विद्वानोंने उन्हीं मुनिके सम॑प उत्कृष्ट तप ग्रहणकर सुदशन ओर 
अचाम्लवद्धन ब्रतोंक उपवास किये।। ७७ ।| बिकसितन नारायण पद प्राप्त होनेका निदान भी 
किया । आयुके अन्तमें दोनों शरीर छोड़कर महाशुक्र स्वगंमें इन्द्र और प्रतीन्द्र पदपर सोलह 
सागर प्रमाण र्थितिके धारक उत्तम देव हुए । वे वहां सुखमें तन्‍्मय द्वोकर स्वगं-लक्ष्मीका अलु- 
भव करने लगे ॥ ७८-७९ ॥ श्रपनी आयुके अन्तमें दोनों बहांस चयकर धातकी खण्डद्वीपके 
पश्चिम भागसम्बन्धी पूबबिदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशको पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा धन- 
जयकी जयसेना और यशस्वती रानीके बलभद्र और नारायणुका पद्‌ धारण करनेवाले पुत्र उत्पन्न 
हुए । अब उत्पक्तिकी अपेक्षा दोनोंके क्रममें विपयय हो गया था। अर्थात्‌ बलभद्र ऊध्बंगामी था 
ओर नारायण शअधोगामी था । बड़े पृश्नका नाम मद्दाबल था और छोटेका नाम अतिबल था 
( महाबल प्रहसितका जीव था और अतिबल विकसितका जीव था) ।॥| ८०-८२॥ राज्यके 
अन्तमें जब नारायण अतिबलकी आयु पूण हो गई तब महाबलने समाधि-गुप्त मुनिराजके पास 
दीक्षा लेकर अ्रनक तप तपे, जिससे आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर वह प्राणत नामक चोदहवें 
स्वगर्मे इन्द्र हुआ ॥| ८३॥ वहां वष्द बीस सागर तक दृवोंको लक्ष्मीका उपभांग करता रहा। 
आयु पूरा होनेपर बहांसे चयकर धातकीखण्ड द्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पृविदृह क्षेत्रमें 
स्थित वत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके अधिपात तथा अपने प्रतापसे समस्त शजञ्ुओंको 
नम्न करनेवाले महासेन राजाकी वसुन्धरा नामक रानीसे जयसंन नामका पुत्र हुआ। वह पुत्र 
चन्द्रमाके समान समस्त प्रजाको आनन्दित करता था ॥ ८४-८६ ॥ अनुक्रमसे उसने चक्रवर्ती 


१ वांचकश्वात्‌ । २ लोकिक॑ घटमानयेत्यादि | ३ श्रान्तमतद्वेत्वादिम० | -श्रान्ति मत-अ्र०, स० । 
-श्रान्तमतं देत्वादि-द०, ल०। ३ दइृष्टाभिप्रायः। ४ धूलत्वादित्यादिशनब्दवत्‌ । ५ निश्चयमकारयत्‌ । 
६ अज्ञानी | -प्यततू द०। “-प्यभूतू ल०। ७ सुखाधीनी। ८ पूर्वदिग्गते । £ [अनुललड्धितक्रमो 
'उद्धगाम्यधोगामिनौ? इति 'दःपुस्तके] । १० पूर्वदिग्वर्ति। ११ पुरस्य । 

१६ 
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१४६ महापुराणम्‌ 


सीमन्धराहंत्पादाब्जमूले 'पोडशकारणीम्‌ । भावयन्‌ सुचिरं तेपे तपो निरतिचारकम्‌ ॥८८॥ 
स्वायुरन्ते 5ह मिन्द्रो अमूद भ्रेवेयेपृध्वमध्यमे । त्रिंशदब्ध्युपमं कालं दिव्यं तत्रान्वभूतू सुखम्‌ ॥८५९॥ 
ततो5वतीणं: स्वर्गांग्रात्‌ पुष्कराडपुरोगते । विदेहे मडलावत्यां प्राक्‍पुरे रत्नसब्चये ॥९०॥ 
अजित क्षयभूपालाद वसुमत्या: सुतो5भवत. | युगन्धर इति ख्यातिम्‌ उद्दहन्नूसुराचितः ॥९१॥ 
कल्याणत्रितये वर्या स सपर्यामवापिवान्‌ । क्रमात्‌ कैवल्यमुत्पाद्य महानेष महीयते ॥९२॥ 
शुभानुबन्धिना सो5्यं कमंणाउभ्युदयं सुखम | पट्पष्टथब्ध्युपमं काल॑ भुकत्वाहंन्व्यमथासदत्‌ ॥९३॥ 
'युग्यो धमरथस्यायं युगज्येष्टो युगन्धरः । तीर्थकृत्त्रायते” सो5स्मान्‌ भव्याब्जवनभानुमान्‌ ॥९४॥ 
तदेति मद्गचः श्र॒त्वा बहवो दशेनं श्रिताः । युवां च धमंसंवेग परम समुपागतौ ॥९७॥ 
पिहितासत्रवभटद्टारकैवल्योपजनक्षणे । सम॑ गत्वाचेयिष्याम: तदा पुश्रि स्मरस्थदः ॥९६॥ 
अभिजानासि तस्पुत्रि स्वयम्भूरमणोद्धिम्‌ । क्रीडाहतोश्र जिष्यामो गिरिं चाअनसंज्ञकम ॥९७॥ 
श्रीमती गुरुणेत्युक्ता तात युप्मग्रसादत: । अभिजानामि तत्सवम्‌ इत्यसौ ''भप्रत्यमाषत ॥९८॥ 
''्गुरो: स्मरामि केवल्यपूजां ”झुतिलके गिरो । 'विहतिं चाअने शेले स्वयम्भूरमणे च यत्‌ ॥९५९॥ 
होकर पहले तो चिरकाल तक प्रजाका शासन किया ओर फिर भोगोंसे विरक्त हो जिनदीक्षा 
धारण को ॥८७॥ सीमन्धर रवामीके चरणकमलोके मूलमें सोलह कारण भावनाओंका 
चिन्तवन करते हुए उसने बहुत समय तक निर्दोष तपश्चथरण किया ॥ ८८ ॥ फिर आयुका अन्त 
होनेपर उपरिम ग्रंवेयकर्क मध्यभाग अर्थात आठवें ग्रवेयकर्में अहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहां 
तीस सागर तक दव्य सुखोंका अनुभव कर वहांसे अवरतीण हुआ और पृष्कराध द्वीपके पूव 
बिदह क्षेत्नमें मंगलावती देशके रक्न-संचय नगरमें अ्जितंजय राजाकी वसुमती रानीसे युगन्धर 
नामका प्रसिद्ध पत्र हुआ | वह पुत्र मनुष्य तथा देवों द्वारा पूजित था ८६-६१ ॥ वही पुत्र 
गर्भ, जन्म ओर तप इन तीनो कल्याणोंमें इन्द्र आदि दवों द्वारा को हुईं पूजाक। प्राप्त कर आज 
अनुक्रमसे कबलज्ञानी हो सबके द्वारा पूजित हो रहा है।|£२॥ इस प्रकार उस प्रहसितके 
जीवन पुण्यकम से छयासठ सागर (१६+२०+ ३०८ ६६) तक स्वगंके सुख भागकर अरहन्त 
पद प्राप्त किया है ॥ ९३ ॥ ये युगन्धर स्वामी इस युगके सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, तीथंकर हैं, धर्मे- 
रूपी रथके चलानवाले हैं तथा भव्य जीवरूप कमल वनको घिकसित करनके लिये सूयके समान 
हैं। ऐसे ये तीथकर देव हमारी रक्षा करं--संसारके दुःख दूरकर मोक्ष पद प्रदान करें ॥ ६४ ॥ 
उस समय मेरे ये बचन सुनकर अनक जीव सम्यग्दशनका प्राप्त हुएथे तथा आप दोनों भी 
(ललितांग आर स्वयंप्रभा ) परम धमप्रमको प्राप्त हुए थे ॥ ६५॥ द्वे पुत्रि, तुम्हें इस बातका 
स्मरण होगा कि जब पिहितास्रव भद्टारककों केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय हम लोगों 
ने साथ-साथ जाकर ही उनका पूजा को थी ॥ ६६॥ हे पुत्रि, त॑ यह भी जानती होगी कि हम 
लोग क्राड़ा करनके लिये स्वयंभूरमण समुद्र तथा अंजनगिरिपर जाया करते थे ॥ ९७॥ इस 
प्रकार पिताके कह्द चुकनेपर श्रीमतीन कहा कि हैं. तात, आपके प्रसादसे में यह सब जानती हूं 
॥६८॥ अम्बरतिलक पवतपर गुरुदेव पिहितास्रव मुनिके केवलज्ञानकों जो पूजा की थी वह भी 


१ षोडशकारणानि । परोडशकारणानां समाहारः:। २-कारणम्‌ ञझ०, प०, द०, स०, ल० | 
हे पट पष्टअब्ध्युपमम्‌ इत्यस्थ पदस्य निवाहः क्रियते । महाशुक्रे स्वर्ग पोडशाब्ध्युपमस्थितिः । प्राणते कल्पे 
विशत्यन्ध्युपमायु: स्थिति: । ऊष्बग्रेवेयेषु ऊष्वंमध्यमे त्रिंशदब्ध्युपमायु; स्थितिः। एतेषामायुषां सम्मेलने 
पदषष्टय पमः कालो जात इति यावत्‌ ॥ ४ युगवाहः। * त्रायतां सो-प०, म०, द०, स०, ल०। 
-त्रायतां तस्मात्‌ अ०, स०। ६ धममें घर्मफले चानुरागः संवेगस्तम्‌॥ ७ केंवलज्ञानोत्पत्तिसमये। 
८; पूजयिष्यामः ।  'स्मृत्यर्थ यदि छूडिति! भूतानग्तने छूव। ६ अगमाम | १० प्रत्युत्तरमदात्‌ । 
१५१ पिहितालवस्य । १२ अभ्बर्गतिलके । १९३ विद्ध्तं द०, “८० | विश्स्णुम्‌ । 


सप्तमं॑ पर्व १४७ 


प्रत्यक्षमिव तत्सव परिस्फुरति मे हृदि । किन्तु कान्तः क् मे जात इति दोलायते मतिः! ॥१००॥॥ 
इति ब्रवाणां तां भूयः प्रत्युवाच नराधिपः । पुश्रि स्वगंस्थयोरेव' युवयोः प्राक्च्युतेाःच्युतात ॥१०१॥ 
नगर्यामिह 'धघुर्यो5ह यशोधरमहीपतेः । देव्या वसुन्धरायाश्र वजश्नदन्तः सुतो$भवम्र ॥१०२॥ 
“नियुतारप्रसंख्यानि* पूर्वाण्यायुःस्थिती यदा । 'भवतोः परिशिष्टानि तदाहं प्रच्युतो दिवः ॥१०३॥ 
युवां च परिशिष्टायुः भुक्त्वान्ते श्रिद्वाच्च्युती । जाती यथास्वमतरेव विषये राजदारकी ॥१०४॥ 
“जनितेतस्तृतीये5छ्ठि ललिताज्जचरेण ते । सद्गमोअ्चेंव तद्वा्ां पण्डितानेष्यति' स्फुटम ॥॥१०७।॥ 
“पैतृष्वत्रीय एवायं तव'" भर्ता भविष्यति । तदियं म्ग्यमाणेव वलली पादे5वसज्यते'! ॥॥१०६॥ 
मातुलान्यास्तवायान्त्या वयमप्यध्व पुत्रिके । प्रत्युद्च्छाम'' इत्युक्वा राजोत्थाय ततो5गमत ॥॥१०७॥। 
पण्डिता तत्कणं प्राप्ता प्रफुल्लवदनाम्बुजा । मुखरागेण संलच्यकायसिद्धिर्वाच ताम्‌ ॥१०८॥ 

त्वं दिष्ठ्या वद्धंसे कन्‍्ये पूर्णस्तेई्य मनोरथः । सम्रपश्नञ्च तद्बच्मि सावधानमितः शणु ॥१०५९॥ 
'थयदा पह्कमादाय गताहं *'त्वन्निदेशतः । तदास्थां विपुलाश्र्य महापूतजिनालय ॥॥११०॥। 

मया तन्न विचितन्रस्थ पट्टकस्य प्रसारणे । बहवस्तदविज्ञाय गताः पण्डितमानिनः ॥॥११ १॥ 


मुझे याद है तथा अंजनगिरि और स्वयंभूरमण समुद्रमें जो विहार किये थे वे सब मुमे याद 
हैं ॥| ६६ ॥ हे पिता जी, वे सब बातें प्रत्यक्षकी तरह मेरे हृदयमें प्रतिभासित हो रही है. किन्तु 
मेरा पति ललिता कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इसी विषयमें मेरा चित्त चद्बल हो रहा है '। १०० ॥ 
इस प्रकार कहती हुई श्रीमतीसे बज्रदन्त पुनः कहने लगे कि हे पुत्रि, जब तुम दोनों स्वगमें 
स्थित थे तब में तम्हारे च्युत होनेके पहले ही श्रच्युत स्वगंसे च्युत हो गया था और इस नगरीमें 
यशोधर महाराज तथा वसुन्धरा रानीके वच्च्दन्‍त नामका श्रष्ठ पत्र हुआ हू ॥ ९१०१-५१०५ ॥ 
जब आप दोनोंकी आयुमें पचास हजार पूव वष बाकी थे तब में स्वगंस च्युत हुआ था 
॥ १०३॥ तुम दोनों भी अपनी बाकी आयु भोगकर रबगंसे च्युत हुए और इसी देशमें 
यथायोग्य राजपुत्र और राजपुत्री हुए हो ॥ १०४ ॥ अआजसे तीसरे दिन तेरा ललिताड़के जीव 
गजपुत्रके साथ समागम हो जावेगा । तेरी पण्डिता सखी आज ही उसके सब समाचार स्पष्ट 
रूपसे लावेगी ॥ १०४ ॥ हे पृत्रि, वह ललिताड़् तरी ब॒आके ही प॒त्र उत्पन्न हआ है और वही 
तेरी भतों होगा। यह समागम ऐसा आ मिला है मानो जिस बवेलकी खोज रह हों वह रबयं ही 
अपने पांवमें आ लगी हो ॥ १०६ ॥ हे पुत्री, तेरी मामी आज »आ रही ह इसलिये उन्हें लानंके 
लिये हम लोग भी उनके सन्मुख जाते हैं ऐसा कहकर राजा वजदन्त उठकर वहांसे बाहिर 
चले गये ॥| १०७ ॥ 
राजा गये ही थे कि उसी क्षण पण्डिता सखी आ पहुँची। उस समय उसका मुख प्रफु- 
ल्लित हो रहा था और मुखकी प्रसन्न कान्ति कायकी सफलताको सूचित कर रही थी। वह आकर 
श्रीमतीसे बोली | १०८॥ हे कन्ये, तू भाग्यसे बढ़ रही है ( तेरा भाग्य बड़ा बलवान है ) | 
आज तेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है । में विस्तारके साथ सब समाचार कहती हूँ, तू सावधान होकर 
सुन ॥ १०६ ॥ उस समय में तेरी आज्ञासे चित्रपट लेकर यहांसे गई और अनेक आश्चर्योंसे भरे 
हुए मद्दापूत नामक जिनालयमे जा ठहरी ॥। ११० ॥ मैंने वहाँ जाकर तरा विचित्र चित्रपट फेला- 
कर रख दिया । अपने आपको पण्डित माननेवाले कितन ही मृख्व लोग उसका आशय नहीं 


१ मनः म०,ल०। २सतो;। ३ घुस्न्धर। ४ वियुताइ-ल० । ५ पत्चाशत्सदस्र- 
संख्यानि। ६ युवयोः। ७ भविष्यति। ८ गहीत्वा आगमिष्यत । € पितुर्भगिन्याः पुत्र: | 
१० इदं पद देहलीटीपन्यायेन सम्बन्धनीयम |. ११ संसक्ता भवति। १२ अभिमुखं गच्छामः | 
१३२ तदा ल०| १४ तवाशातः | 


१७८ महापुराणम्‌ 


तौ तु वासवदुदांत्ती यावली कविचक्षणो।। दृष्टास्मत्पट्टकं हटा स्वानुमानादवोचताम्‌ ॥११२॥ 

पट्टकार्थ स्फुटं बिद्दों' जातिस्मूृतिमुपेयुषी । व्यलिखद्राजपुत्रीद॑ स्वपूर्वभवचेष्टितम्‌ ॥११३॥ 

इति नागरिकत्वेन प्रवृत्ती नायकश्व॒ुवी' । ताववबोच विहस्याहं चिरात्‌ स्यादिदसीदहशम्‌ ॥११४॥ 
हटठात्‌ प्रकृतगृढ़ार्थ संप्रश्ने च मया कृते । जोषमास्तां विलक्षों' तौ मूकीमूय ततो गतो ॥११७॥ 
“शवसुयसस्‍्ते युवा वच्नजहूस्तश्नागमत्ततः | दिव्येन वषुषा कान्त्या दीप्त्या' चानुपमों भुवि ॥११६॥ 
अ्रथ प्रदक्षिणीकृत्य भव्यस्तज्जिनमन्दिरम्‌ । स्तुत्वा प्रणम्य चाम्यच्य पहशालामुपासदत ॥११७॥ 
निवेश्य पट्टक॑ तन्न श्रीमानिदमवोचत । ““ज्ञातपृ्वमिवेद॑ मे चरितं पट्टकस्थितम्‌ ॥।११८॥ 
वर्णनातीतमश्रेदंं! चितन्रकर्म॑ विराजते | ' मानोन्मानप्रमाणाक्ष्य' निम्नोन्नतविभागवत्‌ ।।११९।॥ 
अहो सुनिषपुर्ण चित्रकमंद॑ विलसच्छुवि । रसभावान्वितं हारि रेखामाधुयसड्गडतम्‌ !।१२०॥॥। 
अग्रास्मद्भवसम्बन्ध:' पूर्वो >लेखि'' सविस्तरम्‌ । 'अश्रीप्रभाधिपतां साज्ञात्‌ पश्यामीवेह मामिकाम्‌ ॥।१२१॥। 
अहो स्थ्रीरूपमन्नेदे नितरामभिरोचते । स्वयम्प्रभाज़संवादि'' विचिश्राभरणोज्ज्वलम्‌ ।।१२२।। 


समम सके । इसलिये देखकर ही वापिस चले गये थे ॥ १११ ॥ हां, वासव श्रौर दुर्दान्त, जो 
मूठ बोलनेमें बहुत द्वी चतुर थे, हमारा चित्रपट देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने अनु- 
मानसे बोले कि हम दोनों चित्रपटका स्पष्ट आशय जानते हैं। किसी राजपुतन्नीको जाति-स्मरण 
हुआ है, इसलिये उसने अपने पूर्व भवकी समस्त चेष्टाएं लिखी हैं ।। ११८-११३॥ इस प्रकार 
कहते-कद्दते वे बड़ी चतुराईसे बोलने कि इस राजपन्नीके पूर्व जन्मके पति हम ही हैं। मैन बहुत 
देर तक हँसकर कहा कि कदाचित ऐसा हो सकता है ॥ ११४ ॥ अनन्तर जब मैंने उनसे चित्र- 
पटके गृढ़ अर्थोंके विषयमें प्रश्न किये और उन्हें उत्तर देनके लिये बाध्य किया तब वे चुप रह गये 
ओर छज्जित हो चुपचाप वहाँसे चले गये ||११५॥ तत्पश्चात्‌ तेरे खसुरका तरुण पुत्र बजरजंघ वहाँ 
आया, जो अपने दिव्य शरीर, कान्ति और तेजके द्वारा समस्त भूतलमें अनुपम था ॥| ११६॥ 
उस भव्यने आकर पहले जिनमन्दिरकी प्रदक्षिणा दी । फिर जिनेन्द्रदेवकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम 
किया, उनकी पूजा की और फिर चित्रशालामें प्रवेश किया ॥ ११७॥ वह श्रीमान्‌ इस चित्रपट- 
को देखकर बोला कि ऐसा मालूम होता है मानो इस चित्रपटमें लिखा हुआ चरित्र मेरा पहले 
का जाना हुआ हो ॥| ११८ ॥ इस चित्रपटपर जो यह चित्र चित्रित किया गया है इसको शोभा- 
वाणीके शअ्रगोचर है | यह चित्र लम्बाई चोंड़ाई ऊंचाई आदिके ठीक-ठीक प्रमाणस सहित है 
तथा इसमें ऊंचे नीचे सभी प्रदेशोंका बिभाग ठीक-ठीक दिखलाया गया है।॥| ११५॥ अहा, यह 
चित्र बड़ी चतुराईसे भरा हुआ है, इसकी दीप्ति बहुत ही शोभायमान है, यह रस ओर भावोंस 
सहित है, मनोहर है तथा रेखाओंकी मधुरतास संगत है ॥ १२० ॥ इस चित्रमें मेरे पृबभवका 
सम्बन्ध विस्तारके साथ लिखा गया है। ऐसा जान पढ़ता है मानो मैं अपने पृवभवमें होनेबाले 
श्रीप्रभ विमानके अधिपति ललिताब्डदेवके स्वामित्वको साक्षात्‌ देख रहा हूँ ॥| १२१॥ अहा, 
यहाँ यह खत्रीका रूप अत्यन्त शोभायमान हो रहा है। यह अनेक प्रकारके श्रभिरणोंसे 


१ मृषा । २ पट्टी स्थितार्थम्‌। ३ जानीवः | ४ आत्मानं नायक ब्रुवात इति । ५ तृष्णीम्‌। 
६ लॉजतौ। उक्कत्च विदग्धचूणामणौ-'विलक्षों विस्मयान्वितः? इत्येतस्य व्याख्यानावसरे 'आत्मनश्चरिते 
सम्यग्शाते उन्तयैस्थ जायते । श्रपत्रपातिमहती स विल्ज्ञ इति स्मृतः ॥”? इति। ७ वरः। ८ तेजसा। 
६ अवलोक्य । 'निवर्णनं तु निध्यानं दशनालोकनेक्षणम्‌ |! इत्यमरः | १० पूर्वस्मिन्‌ ज्ञामम्‌। ११ पटे। 
१२ “आयामसंश्रितं मानमिह मान निगद्यते ? नाहसश्रितमुन्मानं प्रमाणं व्याससंभ्रितम्‌ ॥?? 
१३ सम्बन्ध ल०। १४ पौ्वोब्लेख म०। . १५ अश्रीप्रभविमानाधिपतित्व॑ ललिताज्ञत्वम्‌ । 
१६ समानम। 


सप्तम पवे १४६ 


किन्त्वन्र कतिचित्‌ कस्माद्‌ गृढ़ानि प्रकृतानि भो: । मन्ये सम्मोहनायेदं जनानामिति चित्रितस्‌ ॥॥१२३॥। 
ऐशानो लिखित: कल्प: श्रीप्रभं च प्रभास्वरम! । श्रीप्रभाधिपते: पाश्वें दशितेयं स्वयम्प्रभा ॥१२४॥ 
कल्पानोकहवीथीयम्‌ इदसुत्पकूजं सरः। दोलागृहमिद॑ रम्यं रम्योध्य कृतकाचलः ॥१२०।। 
कृतप्रणयकोपेयं दर्शितान्र. पराइमु्खी । मन्दारवनवीध्यन्त लतेब पवनाहता ॥१२६॥ 
*कनकाद्वितटे क्रीड ललिता दर्शितावयो: । इतो मणितटोत्सपंत्यमभाकाण्डपटाबते' ॥॥१२७॥ 
निगृढ़ प्रेमसक्भावकेतवापादितेष्येया । शब्योत्सड्रे' मदुत्सज्ञात्‌' बलात पादो5पिंतोडनया ॥१२८॥। 
मणिनूपुरभक्वारचारुणा चरणेन माम्‌ | ताडयन्तीह संरुद्धा कान्च्या सख्येब गौरवात्‌ ॥१२५९॥ 
कृतव्यलीककोपं॑ मां प्रसादयितुमानता । स्वोत्तमाड़न पादी मे घटयन्तीह दर्शिता ॥१३०॥ 
अच्युतेन्द्रसमायोगगुरु पूजादिविस्तरः । दर्शितोअन्र निगृढस्तु भावः प्रणयजो मिर्थ: ॥१३१॥ 
इह प्रणयकोपे5स्थाः पादयोर्निपतन्निह । कर्णोत्पलेन म्दुना ताड्यमानो न दर्शितः ॥१३२॥ 
सालक्तकपदाडुष्ठमुद्रया5स्मदुरःस्थले । वाल्लभ्यलान्छुनं!” दुत्तं प्रियया नात्र दर्शितम्‌ ॥१३३॥ 
उज्ज्वल है और ऐसा जान पड़ता है मानों स्वयंप्रभाका ही रूप हो ।। १२२॥ किन्तु इस चित्रमें 
कितने ही गूढ़ विषय क्‍यों दिखलाये गये हैं ? मालूम होता है कि अन्य लोगोंको मोहित करने- 
के लिये ही यह चित्र बनाया गया है ॥ १०३ ॥ यह ऐशान स्वग लिखा गया है । यह देदीप्यमान 
श्रीप्रभविमान चित्रित किया गया है ओर यह श्रीप्रभाविमानके शअधिपति ललिताडदेबके समीप 
स्वयंप्रभादेवी दिखलाई गई हैं ॥| १२४ ।। यह कल्पबृक्षोंकी पंक्ति है, यह फूले हुए कमलोंसे 
शोभायमान सरोवर है, यह मनोहर दोलागृह है और यह अत्यन्त सुन्दर कृत्रिम 
पंत है ॥ १२४॥ इधर यह प्रणय-कोप कर पराडइ्मुख वेठी हुई स्वयंप्रभा दिखलाई 
गई है जो कल्पबृक्तोंके समीप वायुसे मकोरी हुई लताके समान शोभायमान हो रही 
है ॥१२६।। इधर तट भाग पर लगे हुए मणियोंकी फेलती हुई प्रभारूपी परदासे तिरोहित 
मेरुपबंतके तट पर हम दोनोंकी मनोहर क्रीड़ा दिखलाई गई है॥। १२७ ॥| इधर, श्रन्तःकरण 
में छिपे हुए प्रमके साथ कपटसे कुछ ईर्ष्या करती हुई स्वयंप्रभान यह अपना पैर हठपूर्बक 
मेरी गोदीसे हटाकर शय्याके मध्यभाग पर रक्‍्खा है ॥ १९८॥ इधर, यह स्वयंप्रभा मरणि- 
मय नू-पुरोंकी झंकारसे मनोहर अपने चरणकमलके द्वारा मेरा ताड़न करना चाहती है परन्तु 
गौरवके कारण ही मानो सखीके समान इस करधनीन उसे रोक दिया है ॥ १२६ ॥ इधर 
दिखाया गया दै कि मैं बनावटी कोप किये हुए बेठा हूँ और मुमे प्रसन्न करनेंके लिये अति 
नम्री भूत हुई स्वयंप्रभा अपना मस्तक मेरे चरणों पर रख रही है | १३० ॥ इधर यह श्रच्युत 
स्वगके इन्द्रक साथ हुई भेंट तथा पिहितास्रव गुरुकी पूजा आदिका विस्तार दिखलाया गया 
है और इस रथान पर परस्परके प्रम भावसे उत्पन्न हुआ रति आदि भाव दिखलाया गया है 
॥ १३१ ॥ यद्यपि इस चित्रमें अनेक बातें दिखला दी गई हैं; परन्तु कुछ बातें छूट भी गई हैं । 
जैसे कि एक दिन मैं प्रणय-कोपके समय इस स्वयंप्रभाके चरणोंपर पड़ा था और यह अपने 
कोमल कशफूलसे मेरा ताइन कर रही थी; परन्तु वह विषय इसमें नहीं दिखाया गया है 
॥ १३२॥ एक दिन इसने मेरे वक्ष:स्थल पर महावर लगे हुए अपने पेरके अगूठेसे छाप 
लगाई थी | वह छाप कया थी मानो 'यह हमारा पति है? इस बातको सूचित करनंवाला चिह्न 
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१ प्रभास्करमू आ०। २ विमानम्‌। हे मेगख। ४ यवनिका। ४ नितरां गूढ़ो 
निगृढ़:, प्रेम्णः सद्भावः अस्तित्वं प्रेमसद्धावः । नियृहुः प्रेमसद्भावों यम्याःसा। कैतवेनापादिता ईर्प्या 
यस्याः सा। निगृद्प्रेमसक्भावा चासी कैतवापादिते्ष्या च तया। ६ मध्ये। ७ अ्रह्मात। ८ गुरु 
पिहितालवः । ६ रहसि । १० वललभाया भावों वाल्लम्यं तस्य चिहम्‌ | 


१४० मद्यापुराणम्‌ 


कपोलफलके चास्यथाः 'फलिनीफलसत्विषि । लिखन्नालेख्य पत्राण नाहमन्न निदर्शितः ॥।१३४॥ 
नून॑ स्वयम्प्रभाचर्याहस्तनंपुण्यमीरशम्‌ । नान्यस्य स्त्रीजनस्थेरक्‌ प्रावीस्यं स्थात्‌ कलाविधों ॥$३७॥ 
इति प्रतकयज्नव॒ पर्याकुल इव क्षणम्‌ । शन्यान्तःकरणो5ध्यासीवँ “किमप्यामीलितेक्षण: ।॥१३६)।। 
उदश्नलोचनश्रायं दशामन्त्या|मिवोपयन्‌। दिष्क्या संधारितो<्येत्य तदा सख्येव मुच्छेया ॥१३७।॥ 
तद्वस्थं तमालोक्य नाहमेवोन्मनायिता' । चित्रस्थान्याप रूपाणि प्राया नप्रायोइन्तराहताम्‌ ॥।१३८॥ 
“प्रत्याश्वासमथानीतः: सोपायं परिचारिभिः । वत्वदर्पितमनोवृत्तिः सो5दशत्त्वन्म यीदिश: ।।१३५९॥ 
ग्रचिराल्‍लब्धसंज्ञश्च!” पृष्टवानिति मामसो। भद्दे केनेदमालेख्ये!! लिखितं नः पुरेहितम ॥॥१४०॥। 
प्रत्युक्तश्व॒ मयेत्यस्ति स्त्रीसग स्थेकनायिका । दुहिता माठुलान्यास्ते श्रीमतीति पतिंवरा” ॥॥१४१॥ 
तां विद्धि मदनस्थेव पताकामुज्ज्वलांशकाम!” । स्त्रीसष्टेरिव निर्माण रेखां माधुयंशालिनीम्‌ ॥१४२॥ 
समग्रयोवनारम्भसूत्रपानेरिवायतः । दृष्टिपातैः * स्वभूस्तस्याः श्लाघते शरकौशलम्‌ ॥१४३॥। 
लक्ष्मीकराग्रसंसक्तलीलाम्बुजजिगीपया । तद्ठक्त्रेन्द: सदा भाति नूनं दन्तांशुपेशलः ॥१४४॥ 

ही था। परन्तु वह विपय भी यहाँ नहीं दिखाया गया है॥ १३३॥ मैंने इसके प्रियंगु फलके 
समान कान्तिमान कपोलफलक पर कितनी ही बार पत्र-रचना की थी, परन्तु वह विषय भी 
इस चित्रमें नहीं दिखाया है ॥ १३४७॥ निश्चयसे यह हाथकी ऐसी चतुराई स्वयंप्रभाके 
जीवकी ही है क्योंकि चित्रकल्लाके विषयमें ऐसी चतुराई अन्य किसी ख्लरीके नहीं हो सकती 
॥ १३५ ॥ इस प्रकार तक-वितक करता हुआ वह राजकुमार व्याकुलकी तरह शून्यहृद्य ओर 
निरमीलितनयन होकर क्षणभर कुछ सोचता रहा ॥ १३६।। उस समय उसकी आँखोंसे आंसू 
भर रहें थे बह अन्तकी मरण अवस्थाको प्राप्त हुआ ही चाहता था कि देव योगसे उसी समय 
मृच्छीने सखीके समान आकर उसे पकड़ लिया, अर्थात्‌ वह मून्छित हो गया | १३७॥ उसकी 
बैसी अवस्था देखकर केवल मुझे ही विषाद नहीं हुआ था; किन्तु चित्रमें स्थित मूर्तियोंका 

अन्तःकर ण भी आद्र हो गया था ॥ १३८॥ अनन्तर परिचारकोंन उसे अनेक उपायोंस सचेत 

किया किन्तु इसका चित्तवृत्ति तेरी ही ओर लगी रही | उसे समस्त दिशाएं ऐसी दिखती थीं 
मानो तुभसे ही व्याप्त हों ॥ १३६ ॥ थोड़ी ही देर बाद जब वह सचेत हुआ तो मुझसे इस 
प्रकार पूछने लगा कि हैं भद्वे, इस चित्रमें मेरे पूष भवकी ये चेष्टाएं किसने लिखी हैं ? ॥ १४०॥ 
मैंने उत्तर दिया कि तुम्हारी मामीकी एक श्रीमती नामकी पुत्री है वह स्लियोंकी सृष्टि की एक 
मात्र मुख्य नायिका है--वह ब्ियोंमें सबसे अधिक सुन्दर है और पति-वरण करनके योग्य 
अवम्थामें विद्यमान है-- अविवाहित है।। १४१ ॥ हे राजकुमार, तुम उसे उज्ज्वल वसख्रसे शोभाय- 
मान कामदेवकी पताका हो समझो, अथवा स्त्रीस्ृष्टिकी माधुयसे शोभायमान अन्तिम निर्माण- 
रेखा ही जानो अर्थात्‌ स्लियोंमें इससे बढ़कर सुन्दर ल्लियोंकी रचना नहीं हो सकती॥ १४२॥ 
उसके लम्बायमान कटाक्ष क्‍या हैं मानो पूर्ण योवनके प्रारम्भकों सूचित करनेवाले सुत्रपात द्वी 
हैं। उसके ऐसे कटाक्षोंसे ही कामदेव अपने वाणोंके कौशलकी प्रशंसा करता है. अर्थात्‌ उसके 
लम्बायमान कटातक्षोंकी देखकर मालूम द्वोता है कि उसके शरीरमें पूर्ण योवनका प्रारम्भ हो 
गया है तथा कामदेव जो श्रपने वाणोंकी प्रशंसा किया करता है सो उसके कटाक्षोंके भरोसे ही 
किया करता है॥ १४३ ॥ उसका मुखरूपी चन्द्रमा सदा दांतोंकी उज्ज्वल किरणोंसे शोभाय- 


१ फल्तनी प्रियव्गुः। २ मकरिकापत्राणि । ३ चिन्तयति सम | ४ ईंपत्‌। ५ मरणावस्थाम । 
“सुदिदक्षायतोच्छ[सा ज्वरदाह्मशनारुचीः। सम्मूच्छेन्मादमोहान्ताः कान्तामाप्नोत्यनाप्य ना॥”? । ६ दुर्मना 
इवाचरिता। ७ अगच्छुन । ८ पुनरुजीवनम। ६€ ल्वया निदृंत्ता।। १० ल्ब्धचेतन्यः | ११ पटे। 
१२ पूव॑भवचेष्टितम्‌ | परेहितम्‌ म०, ८०। १३ स्त्रीसष्टो:। १४ कन्यका। १५ उज्ज्वलवस्ञाम्‌ | 
उज्ज्वलकान्ति च । १६ जीवरेखामू। १७ समर । 
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तस्याश्वरणविन्यासे लाक्षारक्तां पदावलीम्‌ । श्रमरा लड्डयन्त्याशु रक्ताग्डुजविशज्वुया १४०॥ 
कामविद्यामिवादेष्डुं! अमये:ः कलनिस्वना: । तस्याः कर्णोत्पले लग्ना नापयान्त्यपि ताडिताः ॥१४६॥ 
देवस्य वद्धदन्तस्य प्रियपुज्या तयादरात्‌ । कलाकोशलमात्मीयम्‌ इहाले स्ये प्रदर्शितम्‌ ।॥१४७॥ 
लक्ष्मीरिवार्थिनां प्रार््या सैषा कन्या घनस्तनी | मूग्या सगयते 'त्वाद्य नान्यर्वमिव पुएयवान ॥॥१४८॥ 
ललिताऊ़ ब्रवीति त्वां प्रिया दिव्येव तन्म्पा । येनेहापि भवान्‌ सौम्यो लच्यते ललिताड्कः' ॥॥१४५९॥ 
इत्युक्तस्तु मया साधु परिडते साधु जल्पितम्‌ । विधेर्विलसितं चित्रम्‌ अरृष्टर्थप्रसिद्धिपु ॥१५०॥ 
पश्य जन्मान्तराजन्तून्‌ आनीयेवमनन्तरे। भवे संघटयत्याशु/” विधियांतेी$नुलोमताम' ॥१०१॥। 
द्वीपान्तरादिशामन्तात्‌ * अन्तरीपादपांनिधे: । विधिघटयतीष्टाथम्‌ आनीयान्वीपतां:' गतः ॥॥१ ५२॥। 

” इतीरय''न्‌ बचो भूयः पस्विद्यत्करपललवः । तदस्मत्पट्टक॑ पाणो क्ृतवान्‌ स कुवहली ॥॥१७३॥ 
स्वपट्टकमिदं चान्यत्‌ मम हस्ते 'समार्पिपत्‌ | यत्र त्वच्चित्रसंवादि* सर्बमालच्यते स्फुटस ॥६७५४॥ 
सूत्रक्रमः स्फुटो5श्रास्ति व्यक्तो वर्णक्रमो5प्ययम्‌ । क्रमो ' भवानुबन्धस्थ ““अत्याहार इवास्व्यहो ॥१५५॥ 


मान रहता है। इसलिये ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मीके हाथमें स्थित क्रीड़ाकमलका ही 
जीतना चाहता हो ॥ १४४ ॥ चलते समय, उसके लाक्षा रससे रंगे हुए चरणोंका लालकमल 
सममभकर भ्रमर शीघ्र ही घेर लेते हैं ॥ १४४ ॥ उसके कशफूल पर बैठी तथा मनोहर शब्द करती 
हुई भ्रमरियाँ ऐसी मालूम होती हैं मानो उसे कामशाख्त्रका उपदेश ही दे रही हों और इसीलिये 
वे ताइना करने पर भी नहीं दृटती हों ।। १४६॥ राजा वजदन्तको प्रियपुत्री उस श्रीमतीन ही 
इस चित्रमें अपना कलाकोशल दिखलाया हे ॥ १४७॥ जो रूचक््मीकी तरह अनक अर्थीजनोंके 
द्वारा प्राथनीय है अर्थात्‌ जिसे अनंक धर्थीजन चाहते हैं । जो योबनवर्ती होनके क।रण स्थूल और 
कठोर स्तनोंसे सहित है तथा जो अच्छे-अच्छे मनुष्यों द्वारा खोज करनके योग्य है अथीत्‌ 
दुलभ है, ऐसी वह श्रीमती आज आपकी खे|ज कर रही है आपकी खोजके लिये ही उसन मुमे 
यहाँ भेजा है। इसलिये समझना चाहिये कि आपके समान ओर कोई पुण्यवान नहीं हैं 
॥ १४८ | बह प्यारी श्रीमत्ती आपका र्रगका ( पूवभव का ) नाम ललिताज्ञन बतलाती है। 
परन्तु बह मूठ है क्योंकि आप इस मनुप्य-मवर्में भा सॉम्य तथा सुन्दर अंगोंके धारक होनेसे 
साक्षात्‌ ललताहु दिखाई पड़ते है ॥ १४५॥ इस प्रकार मरे कद्दन पर वह राजकुधार कहने 
लगा कि ठीक पण्डिते, ठीक, तुमने बहुत अच्छा कहा। अभिलपित पदार्थकी सिद्धिमें कर्मों 
उदय भी बड़ा विचित्र होता है ॥ १४० ॥ देखा, अनुकूलताक प्रात हुआ कर्मोका उदय जीवॉोंको 
जन्मान्तरसे लाकर इस दूसरे भवमें भी शीघ्र मिला देता है।॥| १४१ ॥ अनुकूलताका प्राप्त हुआ 
देव अभीष्ट पदाथका किसी दूसरे हीपसे, दिशाओंके अन्तसे, किसी अन्तररीप (टापू ) से अथवा 
समुद्रसे भी लाकर उसका संयाग करा देता है ॥ १४२ ॥ इस प्रकार जी। अनक वचन कह रहा 
था, जिसके हाथसे पर्सीना निकल रहा था तथा जिसे कातृहल उत्पन्न हं। रहा था, ऐसे उस 
राजकुमार वजाजंघन हमारा चित्रपट अपने हाथमें ल लिया आर यह अपना चित्र हमारे हाथमें 
सोंप दिया | देख, इस चित्रमें तेरे चित्रसे मिलते-जुलते सभी विषय स्पष्ट दिखाई द रह हैं 

॥ १४३-१४४ ॥ जिस प्रकार प्रत्याहारशाश्न ( व्याकरणशाश्त्र ) में सूत्र, वण और धातुओंके 


१ उपदेश कतुमं। २ नापसरन्ति। ३ मृगयितु योग्या। ४ भवन्तम्‌॥। ५ स्वर्ग । 
६ कारणेन । ७ मनोज्ञावयवः। ८ चेष्टितम | € अ्रदृष्टार्थ: |-मभीशथ्-अ०, प०, स०, ल० । 
१० संघट्टयत्याशु श्र०्, प०, स०, द०। ११ शअ्रनुकूलतामू। १२ वारिमध्यद्वीपात्‌। १३ अ्रनु- 
कृल्ताम्‌। १४ ब्रवन । १५ समर्पयत्‌ अ०, प०, स०, द०। १६ सहशम। १७ भावबानु-अ्र०, 
प०, स०, द०, ल० | १८ अज्भाव्तयादि | 


१५२ महापुराणम 


इदमपंयता नूनम्‌ अनुरागों मनोगतः । त्वन्मनोरथसंसिद्धा 'सत्यज्लारोडपिंतोहमुना ॥१७६॥ 

ततः कर श्रसायार्थ पुनर्दशनमस्तु ते । बज ब्जाम इत्युद्रीः निरगात्‌ स जिनालयात्‌ ।।१७७॥। 
गृहीत्वाहं च तद्वार्तांस इहागामिति पण्डिता । प्रसारितवर्ती' तस्याः पुरस्ताच्चित्रपष्टकम्‌ ॥॥१५८॥ 
तन्निवंण्य चिरं॑ जातप्रत्यया सा समाश्वसीत्‌ । चिरोढप्रौढ्संतापा चातकीव घनाघनम्‌ ॥१५९॥ 
यथा शरकन्नदीतीरपुलिनं हंसकामिनी । भव्यावली यथाध्यात्मशास्त्रं प्राप्य प्रमोदते ॥५६०॥। 

यथा कुसुमितं चृतकाननं॑ कलकणिठिका । द्वीपं नन्‍्दीश्वरं आप्य यथा वा प्रतनामरी ॥॥१६५९॥। 
तथेद॑ पटक प्राप्य श्रीमत्यासीदनाकुला । मनोज्ञेष्टाथंसम्पत्ति: कस्य वा नोत्कतां' हरेत्‌ ॥१६२॥ 
ततः कृताथतां तस्या समर्थयितुकामया । ग्रोचे” परिडतया वाच॑ श्रीमत्यवसरोचितम्‌ ॥$६३॥ 
दिष्व्या कल्याणि कल्याणान्यचिरात्वमवाप्नुहि । प्रतीहि! श्राणनाथेन प्रत्यासन्नं समागमम्‌ ॥१६४॥ 
मागमस्व्वमनाश्वासं स” जोप॑!” गतवानिति | मया सुनिपुर्ण तस्य भावस्त्वय्युपलक्षितः ॥१६५७॥ 
चिरं विलम्बितो द्वारि वीक्षते मां मुहमुंहः | बजन्नपि सुगे!' मार्ग स्खलत्येव पदे पदे ॥१६६॥ 


अनुबन्धका क्रम स्पष्ट रहता है उसी प्रकार इस चित्रमें भी रेखाओं, रंगों ओर अनुकूल भावोंका 
क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिग्बाई 5 रहा है अर्थात्‌ जहां जो रेखा चाहिये वहाँ वही रेखा खींची गई है; 
जहाँ जे। रंग चाहिए वहाँ वह! रंग भरा गया है और जहाँ जैसा भाव दिख:ना चाहिये वहाँ बेसा 
ही भाव दिखाया गया है।॥ १५५॥ राजकुमारने तुमे यह चित्र क्या सौंपा है मानो अपने 
मनका अनुराग ही सोपा है अथवा तेरे मनोरथको सिद्ध करनेके लिये सत्यंक्रार (बयाना) ही 
दिया है॥ १४६॥ अपना चित्र मुझे सौंप देनेके बाद राजकुमारने हाथ फेलाकर कहा कि हे 
गये , तेरा दशन फिर भी कभी हो, इस समय जाओ, हम भी जाते हैं । इस प्रकार कहकर वह 
जिनालयसे निकलकर बाहिर चला गया।! १४५७। और में उस समाचारको ग्रहण कर यहाँ 
आई हूँ । एसा कहकर परिडतान वज्रजंघका दिया हुआ चित्रपट फेलाकर श्रीमतीके सामने रख 
दिया ॥ १५८॥ के 

उस चित्रपटकों उसने बड़ी दंर तक गोौरसे देखा, देखकर उसे अपने मनोरथ पूण होनेका 
विश्वास हो गया ओर उसन सुखकी सांस ली। जिस प्रकार चिरकालसे संतप्त हुई चातकी मेघका 
आगमन देखकर हर्षित होती है, जिस प्रकार हंसी शरदू ऋतुमें किनारेकी निकली हुई जमीन 
देखकर प्रसन्न होती है, जिस प्रकार भव्य जीबोंकी पंक्ति अध्यात्मशाखत्रकों देखकर प्रमुद्ति होती 
है, जिस प्रकार कोयल फूले हुए आमोंका वन देखकर आनन्दित होती है और जिस प्रकार देवों- 
की सेना नन्दीश्वर दीपक पाकर प्रसन्न होती है; उसी प्रकार श्रीमती उस चित्रपटको पाकर 
प्रसन्न हुई थी । उसको सब आकुलता दूर हो गई थी। सो ठीक ही है अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति 
किसकी उत्कंठा दूर नहीं करती ? ॥ १५६-१६२ ॥ तत्पश्चात्‌ श्रीमती इच्छानुसार वर प्राप्त हा।नेसे 
कृतार्थ हो जावेगी इस बातका समथन करनेके लिये पण्डिता श्रीमतीसे उस अवसरके योग्य 
वचन कहन लगी ॥| १६३ ॥ कि हे कल्याणि, देबयोगस श्रब तू शीघ्र ही अनेक कल्याण प्राप्त 
कर | तू विश्वास रख कि अब तेरा प्राणनाथके साथ समागम शीघ्र ही द्वोगा॥ १६४ || वह 
राजकुमार बहांसे चुपचाप चला गया इसलिये अविश्वास मत कर, क्योंकि उस समय भी उसका 
चित्त तुममें ही लगा हुआ था । इस बातका मेंने अच्छी तरह निश्चय कर लिया है।॥ १६५ ॥ 
बह जाते समय दरवाजेपर बहुत देर तक विलम्ब करता रहा, बारबार मुमे! देखता था 


१ सत्यापनम्‌ । २ प्रसारयति स्म। २: प्रवृद्ध:। ४ उन्मनत्कतां चित्तव्याकुलताम्‌ | 
थू प्रोच्यते सम । ६ श्रेयांसि। ७ विश्वासं कुद। ८संगोगम। ६ अ्रविश्वासम। १० वज़जदूः। 
११ तृष्णीम्‌। १२ सुखेन गम्बतेडस्पिन्निति सुगस्तस्मिन्‌। 


सप्तम॑ पवे १४३ 


स्मयते जम्मते किश्वित्‌ स्मर॒त्याराहिलो कते । श्वसित्युष्णञ्च दोधझ्व पटुरस्मिन्‌ स्मरज्वरः ॥१६७॥ 
तमेव बहुमन्येते पितरो ते नरोत्तमस्‌ । नृपेन्द्री' भागिनेयत्वाद आन्नीयत्वाच्च' देब्यसी' ॥१५६८॥ 
लदक्ष्मीवान्‌ कुलजो दक्ष: स्वरूपा$भिमतः सताम्‌ । इत्यनेको गुणग्रामः तस्मिन्नस्ति वरोचितः ॥१६५९॥ 
सपत्नी श्रीसरस्वत्यो: भृत्वा त्व॑ं तदुरोगृहे । छिर॑निवस कल्याणि कल्याणशतभांगिनी ॥१७०॥ 
'सामान्येनोपमानं ते लच्मीनेंच सरस्वती । यतो<पूर्चेद लक्ष्मीस्वम्‌ अन्‍्यैव च सरस्वती ॥१७१॥ 
भिदेलिमदले' शबश्वत्संकोचिनि रजोजुषि । सा भ्रीरश्नी रिवोहूता वुशेशयकुटीरके” ॥१७२॥ 
सरस्वती च सोच्दिष्ट ' चलजिद्वाग्रपल्ल वे । “लब्धजन्मा तयो: धतत्य:/ तववाभिजन: शचिः ॥१७६॥ 
लताक्लि ललिताड्भस्य विविक्ते* तस्य मानसे । रमस्व राजहंसीव लता झ्रमितवत्सरान्‌ ॥१७४॥ 

यु वयोरुचितं योगं कृत्वा यातु कृता्थताम्‌ । बिधाता जननिर्वादात* मुच्येत कथमन्यथा ॥१७७॥ 
समाश्वसहि तद्भद्र ज्षित्रमेष्यत ते वरः । त्वद्दरागमने पश्य पुरमुह्नेंलकांतुकम ॥१७६॥ 


ईवंनब न "के ८ ्रकाके 2." 


आर सुखपूचवक गमन करने-योग्य उत्तम माग्में च्लटा हुआ भी पद-पदपर २खालत हो जाता 
था । वह हँसता था, जभाई लेता था, कुछ स्मरण करता था, दूर तक देखता था ओर उष्ण तथा 
लम्बी सांस छोड़ता था। इन सब चिह्नॉंसे जान पड़ता था कि उसमें कामज्वर बढ़ रहा है 
॥ १६:-१६७॥ वह वज्जंघ राजा वष्नादनन्‍्तदा भानजा है और लक्लंमीमती देवीके भाईका 
पुत्न ( भतीजा ) है | इसलिये तेरे माता पिता भी उसे श्रष्ठ वर समझते हैं । इसके सिवाय वह 
लक्ष्मीमान्‌ है, उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ है, चतुर है, सुन्दर है ओर सज्ञनोंका मान्य है। इस 
प्रकार उसमें वरके योग्य अनेक गुण विद्यमान हैं॥ १६६ ॥ दे कल्याणि, तू लक्ष्मी और सर- 
र्वतीकी सपक्नी ( सोत ) होकर सेकड़ों सुखोंका अनुभव करती हुई चिरकाल तक उसके हृदय 
रूपी घरमें निवास कर ॥| १७० ॥ यदि सासान्‍्य (गुणोंकी बराबरी ) को अपेक्षा विचार किया 
जावे तो लदर्बगी ओर सरस्वती दोनों ही तेरी उपमा का नहीं पा सकतीं; क्‍योंकि तू अनाखी लक्ष्मी 
है और अनोखी ही सरस्वती हैं। जिसके पत्त फटे हुए है, जो सदा संकुचित ( संकीण ) होता 
रहता है ओर जो परागरूपी धूलिसे सहित है ऐसे कमलरूपी भोपड़ीमें जिस लक्ष्मीका जन्म 
हुआ हे उस लक्ष्मी नहीं कह सकते वह तो अलक्ष्मी है-दरिद्रा भला, तुम्हें उसकी उपमा 
केस दी जा सकती है ? इसी प्रकार उन्छिष्ट तथा चम्वल जिह्माके श्रश्नमभागरूपी पललवपर 
जिसका जन्म हुआ है वह सरस्वती भी नोच कुलमे उत्पन्न होनके कारण तेरी उपमाको प्राप्त नहीं 
ही सकती । क्‍योंकि तेरा कुल आअतिशय शुद्ध है-उत्तमकुलमें हं। तू उत्पन्न हुई है।॥ १७१- 
१७३ ॥ है लताड्रि ( लताके समान कश अंग।को घारण करनवार्ली ) जिस प्रकार पवित्र मानस 
सरावरमं राजहंसी क्रीडा किया करती है उसी प्रकार तृ भी ललिताड़ ( वज्जजंघ ) के पवित्र 
ओर एकान्त मनमें अनक वर्षा तक क्रीडा कर ॥१७४।॥ विधाता तम दानोंका योग्य समागमकर 
कृत्यकृत्यपनको प्राप्त हूँ; क्‍योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता अर्थात्‌ तुम दे।नोंका समागम नहीं करता 
तो लाकनिन्दास केस छूटता ? ॥१७४५॥ इसलिय हूं भद्रे, धेयं धर, तंरा पति शीघ्र ही आवेगा, 
देख, तेरे पतिके आगमनके लिये सारा नगर केंसा अतिशय कांतुकपूर्ण हा रहा हे ॥ १७६॥ 


१ इंपद्धससमसि। २ जननीजनकों । ३ चक्रो । ४ श्रातृपुत्रचात्‌। ५ लक्ष्मीमतिः 
६ समानधर्मण | सामान्येन इति पदविमाग:। ७ [ भिन्नकपाटे | भिन्नपर्ण च। ८ अ्रश्नीः दा | 
६ तृणकुटीरे। १० चलजिह्दाग्र-अ०, द०, म०, ल०। ११ मुखे जन्म तयो; द०। १२ कुत 
आगतः। १३ कुलम। १४ पवित्रे। 'विविक्तो पूतविजनावित्यमिधानातु। १५ संख्याविशेषः । 
लतांगमिव म०, ल०। १६ करिकारमथवा जनितान्तम्लानगन्धग्रुणतों जनितान्तम्‌ । सजने दि विधिर- 
प्रतिमोदस्तस्प युक्तिघरटनां प्रतिमोदः ||?” इत्यभिजनायवादात्‌ । १७ उत्साहम्‌। 
२० 
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इत्यादित'द्वतालापेः श्रव्यस्तां सुखबमानयन्‌ । पण्डिता सा तु तत्प्राप्ती' नाद्ाप्यासीज्निराकुला ॥ १७७॥ 
तावच्च चक्रिणा बन्धुप्नीतिमातन्‍्वता पराम । गत्दाधपथमानीतो वच्चबाहुमंहीपति: ॥१७८॥ 

'स्वसुः पति स्वसारञ्ञ स्व्नीयज्ञ विलोकयन । प्रापछक्री परां प्रीति प्रेग्णे दृधा हि बन्धुता ॥१७५९॥ 
सुखसंकथया काश्वित्‌ स्थित्वा कालकलां पुनः । “आधृणकोचितां तेआ्मी सच्कियाँ" तेन लम्मिताः ॥१८०॥ 
चक्रवत्तिकृतां प्राप्य वश्रवाहु: स माननाम!* | पिश्ििये ननु संप्रीस्ये सन्‍्कार: प्रभुणा कृतः ॥१८१॥ 
यथासुखं च संतोपात स्थितेप्वेव॑ सनामिषु । ततश्रक्रथरों वाचम्‌ इत्यवोचत स्वसुः पतिम्‌ ॥१८२॥ 
यत्किब्विद्रुचितं तुभ्यं वस्तुजालं/ ममालये । तद्॒रृहाण यदि प्रीति: मग्ि तेअ्स्व्थनियन्त्रणा ॥१८३॥ 
भ्रीतेरद्य पराँ कोटिमू अधिरोहति में मनः । न्‍्८ं सतुक्कः सदारश्च यन्ममाभ्यागतों गरृहम्‌ ॥१८४॥ 
व्वमिष्टबन्धुरायातो गृहं मेड सदारकः । ।संविभागोचितः को3नन्‍्यः प्रस्ताव: स्थान्ममेहशः ॥१८७॥ 
तदब्रावसरे वस्तु तन्न मे यज्ञ दीयते | प्रणयिन प्रणयस्यास्थ मा कृथा भड़मर्थिन: ॥१८६॥ 
इत्युक्तः भ्रेमनिष्नेन:” चक्रिणा अत्युवाच सः । त्वत्मसादात्‌ ममास्त्येव सबे कि श्राथ्यंमद्य में ॥$८७।॥। 
(“साम्नानेनापिंतः स्वेत प्रयुकक्‍्तेनेति सादरम्‌ । प्रणयस्य परां भूमिम अहमारोपि' तस्त्वया ॥१८८॥। 
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इसतरह पण्डितान वज्जजंघ सम्बन्धी अनेक मनोहर बातें कहकर श्रीमतीको सखी किया, परन्तु 
बह उसकी प्राप्तिके विपयमें अ्रब तक भी निराकुल नहीं हुई ॥ १७७॥ 
इधर पण्डितान श्रीमतोस॑ जबतक सब समाचार कहूँ तबतक महाराज वज्दन्त, 
विशाल भ्रातृप्रेमके साथ आधी दृग्तक जाकर वज्जबाह राजाकों ले आये।॥ १७८॥ राजा 
वर्दन्त अपने बहनाई, बहिन ओर भानजेको दखकर परम प्रीतिका प्राप्त हुए सो टीक ही हे 
क्योंकि इषप्टजनोंका दशन प्रीत्तिके लिये ही होता हैं ।। १७६ || तदनन्तर कुछ दर तक कुशल 
मंगलकी बातें होती गहीं ऑर फिर चक्रवर्तीकी शरस सब पाहुनोंका उचित सत्कार किया 
गया ॥ १८० ॥ स्वयं चक्रवर्तके द्वारा किये हुए सत्कारको पाकर राजा वज्बाहु बहुत प्रसन्न 
हुआ । सच है, स्वामीके द्वारा किया हुआ सत्कार सेवकोंकी प्रीतिके लिये ही होता है ।। १८१ ।। 
इस प्रकार जब सब बन्धु संतोपपृवषक सुखसे बठ हुए थे तब चक्रवर्तीन अपने बहनोई राजा 
अबाहसे नीचे लिग्व हुए बचन कहे ॥| १८२ ॥ यदि आपको मुभपर असाधारण प्रीति हैं. तो 
मेरे घरमें जो कुछ वस्तु आपका अच्छी लगती हो वही ले लीजिये ॥ १८३॥ आज आप पुत्र 
ओर स्त्री सहित मेरे घर पधारे € इसलिये मेरा मन प्रीतिकी अन्तिम अ्रवधिका प्राप्त है रहा है 
॥ १८४ ॥ आप मेरे इृष्ट बन्धु है ओर आज पत्र सहित मेर घर.आये हुए है इसलिय देनके 
योग्य इससे बढ़कर आर एऐंसा कॉनसा अवसर मुमे प्राप्त हीं! सक्ता है ! ॥ *८४५।॥ इसलिये 
इस अवसरपर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जा भे आपके लिये न दें सकू । हे प्रणायन्‌ , मुझ प्रार्थी 
के इस प्रमको भंग मत कीजिय ॥। १८६ ॥ इस प्रकार प्रमके वशीभूत चक्रवर्तके वचन सुनकर 
राजा वज्बाहुने इस प्रकार उत्तर दिया। हूं चक्रिन्‌ , आपके प्रसादस मेरे यहां सब कुछ है, +ाज 
मैं आपसे किस वस्तुकी प्राथना करू / ॥ १८७॥ आज आपने सन्मानपू्वक जो मेरे साथ 
स्वयं सामका प्रयोग किया है--भेंट आदि करके रनह्‌ प्रकट किया है सो मानो आपने मुझे 


१ वन्जनजच्डगतः॥। २ श्रीमती । ३ तत्पराप्ये दू०, ल०। ४ भगिन्याः॥ ५ भगिनीपुत्रम | 
६ बन्धुसमूहः। ७ अतिथियोग्यामू। ८ सत्कार्रिशेषम्‌॥। € प्रापता।॥ १० मानताम्‌ प०, स०, 
द०, ल०, 2० | सन्मानम्‌ ॥ ११-जातं प०, अ०, स०, द०, छल०। १२ अनिर्बन्धा । १३ परम- 
प्रकर्माम्‌॥। १४ सपुत्रः;। सतुष्कः म०, ल०। सपुत्रः अ०, द०, श०। १५ संविभागः [त्यागः | 
सम्भावना वा। १६ मम । १७ स्नेहघीनेन । १८ प्रियवचनेन । १६ ग्रापितः | 


सप्तमं॑ पर्च १५४ 


कियन्मात्रमिद देव स्वापतेयं॑ परित्तयि । त्वयाव्यद्टरणी दरृष्टिरलमेपापिता मयि ॥॥१८५॥ 

अहमद कृती धन्यो जीवितं श्लाध्यमय मे । यद्दीज्षितो5स्मि देवेन स्नेहनिर्भरया रशा ॥॥१९०॥। 
परोपकृतये' बिश्रति अथवत्तां भवद्विया:। लोके 'प्रसिद्धसाधुत्वाः शब्दा हव कृतागमाः ॥॥१९१॥ 
तदेव वस्तु 'वस्तुष्ठये सोपयोगं यदर्थिनाम्‌ । अ्रविभक्तथनायास्तु वन्धुताया' विशेषतः ॥१९२॥ 
“तदेतत्‌ स्वैरसंभोग्यम्‌ आस्तां सांन्यासिक धनम्‌ । न में मानग्रह: को<पि त्वयि नानादरो5पि वा ॥५५३॥ 
प्राथये5ह॑ तथाप्येतव युप्मदाज्ञां प्रपूजयन्‌ । श्रीमती वच्जजद्भाय देया कन्योत्तमा त्वयया ॥१९४॥। 
भागिनेयत्वमस्त्येकम्‌ ग्राभिजात्य!' च तत्कृतम्‌ । योग्यताञ्चास्य पुष्णाति सत्कारोञ्य त्वया कृत:॥१९७॥ 
शथवेतत्‌ खलूक्त्वायं!' सर्वथाहंति कन्‍्यकाम्‌ | हसन्त्याश्वा रुदन्त्याश्व प्राधुणक इति श्रुतेः ॥१९६॥ 
ततट्मसीद विभो दातुं भागिनेयाय कन्यकाम्‌ । सफला प्रार्थना मेउस्तु 'कुमारः सो5स्तु तत्पति: ॥१९७॥ 


सस्‍्नेहकी सबसे ऊंची भूमिपर ही चढ़ा दिया है ॥ १८८ ॥॥ हे देव, नष्ट हो जानेवाला यह घन 
कितनी-सी <रतु है ? यह आपने सम्पन्न बनानेवाली अपनी हृष्टि मुकपर अपित कर दी है मेरे 
लिये यही बहुत है ॥ १८६ ॥ हे देव, आज आपने मुझे स्नेहसे भरी हुई दृष्टिसे देग्वा है इसलिये 
में आज कृतकृत्य हुआ हूं, धन्य हुआ हूं और मेरा जीवन भी आज सफल हुआ है ॥| १६० ॥ 
है देव, जिस प्रकार लोकमें शाब्नोंक्री रचना करनेवाले तथा प्रसिद्ध धातुओंस बने हुए जीव 
अजीव आदि शब्द परोपकार करनेके लिये ही अर्थंका धारण करते है उसी प्रकार आप जैसे 
उत्तम पुरुष भी परोपकार करनेके लिये ही अर्थां ( धनधान्यादि विभूतियों ) को धारण करते 
हैं ॥ १९१॥ 

हूं दब, आपको उसी वस्तसे सन्‍्ताोष होता है जो कि याचकोंके उपयोगमें आती है और 
इससे भी बढ़कर सनन्‍्तोष उस वस्तसे होता है जो कि घन आदिके विभागसे रहित ( सम्मिलित 
रूपसे रहनेवाले ) बन्धुओंके उपयोगमें आती है।। १६२ ॥ इसलिये, आपके जिस धनको मैं 
अपनी इच्छानुसार भोग सकता हूं ऐसा वह धन धरोंहग्रूपसे आपके ही पास रहे, 
इस समय मुझे आवश्यकता नहीं है। हँं देव, आपसे घन नहीं मॉँगनेमें मुमे 
कुछ अहंकार नहीं है और न आपके विपयमं कुछ अनादर ही है ॥ १६३॥ हे देव, 
यद्यपि मुझे किसी वम्तुकी आवश्यकता नहीं है तथापि आपको आज्ञाका पुज्य मानता 
हुआ आपसे प्रा्थना करता हैँ कि आप अपनी श्रीमती नासकी उत्तम कन्या मेरे पुत्र वदश्नजंघके 
लिये दे दीजिये॥ १५४ ॥ यह बज्जजंघ प्रथम ता आपका भानजा है, और दूसरे आपका 
भानजा होनेसे ही इसका उच्चकुल प्रसिद्ध है । तीसरे आज आपने जो इसका सत्कार किया है वह 
इसकी योग्यताकों पुष्ठ कर रहा है ॥| १६४॥ श्रथबा यह सब कहना व्यथं है। वष्णजजंघ हर 
प्रकारसे आपकी कन्या ग्रहण करनेके योग्य है। क्योंकि लोकमें ऐसी कह्दावत प्रसिद्ध है कि 
कन्या चाहे हँसती हो चाहे रोती हं।, अतिथि उसका अधिकारी होता है। १६६॥ इसलिये हे 


१ अनाठ्यः झ्राढ्य: क्रियते यया सा। "क्रम, कर्णे! खनट। २ उपकाराय। ईे धनिकताम | 
पत्षे अभिषभेयवत्त्म ।. 'अ्रथोडमिघेयरेवस्तुप्रयोजननिबृत्तिपु ै!?. इत्यममर; |. ४ -प्रसिद्ध- 
धातुत्वात्‌ अ०, ल० । लोकप्रतिद्धघातुत्यातू स०। ५ सतन्नानुसारेण निष्पन्ना:। कृतों गताः म० । 
कृतागताः ८० । ६ युप्माकम्‌ | ७ बअन्धुसमृहस्य आ्रमजनब्रन्धुगजसद्यायात्तल! इति समूद्दे तडू | ८ तत्कारणात | 
६ निन्चिप्तम्‌॥ १० कुलजत्वम्‌॥ ११ भागिनेयत्वकृतम्‌ । १२ वचनेनाट्म । “"निेत्रेंड्लंखलो क्त्वा! 
हति क्वाप्रत्यः। १३ <श्चारुदन्‍्तयश्च प०, म०, ल०।| १४ अमभ्यागतः। प्राधघूणिक/ ट० | 
१५. 'कुमारः कौमार: इति द्वी पाठों 'त०, ब० पुस्तकयोः । कौमारः अ०, प०, स०, द०, म०, ल०, 
2० | कुमारीदह्वदयं प्राप्त: । 
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वस्तुवाहनसवबंस्थ॑ लब्धमेवासकृन्मया । कि तेनालब्धपूर्व नः कन्यारत्न॑ प्रदी यताम्‌ ॥१९८॥ 
इति विज्ञापितस्तेन चक्रश्वत्‌ श्रत्यपद्यत । तथास्तु सह़मो यनोः अनुरूपो5नयोरिति ॥१९५९॥ 
प्रकृत्या सुन्द्राकारों वद्रजद्धोउस्तव्वयं वरः। पतिंवरा गुणैयुक्ता श्रीमती चास्तु सा वधू: ॥२००॥। 
जन्मान्तरानुबद्धन्च प्रमास्येवानयोरत:' । समागमोथस्तु चन्द्रस्य ज्योत्स्नायास्तु यथोचितः ॥२०१॥ 
प्रागेव चिन्तितं काय॑ मयेदमतिमानुपम । विधिस्तु प्राक्तामेव सावधानोउन्न के वयम्‌ ॥२०२॥ 
इति चक्रपरेणोक्तां वाच संपूज्य पुण्यधीः । वच्रबाहुः परां कोटि भीतेरध्यासरोह सः ॥२०३॥ 
वसुन्धरा महादेवी पुत्र॒कल्याणसम्पदा । तया प्रमदपूर्णाड्री न स्वाजड़ नन्‍त्रमात्तता' ॥२०४॥ 

सा तदा सुतकल्याणमहोत्सवसमुद़्तम । रोमाज्चमन्वित॑ भेजे प्रमदाहुरसन्निभम्‌ ॥२०७।॥ 
मन्त्रि्ुस्यमहामात्यसेनापतिपुरोहिता: । _ सामन्ताश्च॒ सपौरास्तत्कल्याणं बहुमेनिरे ॥२० ६॥। 
कुमारो वच्चजल्ञोड्यम श्रनज्ञ सदशाकृतिः । श्रीमतीय॑ रतिं रूपसम्पदा निर्जिगीपति ॥२०७॥। 
अभिरूप:” कुमारो5र्य सुरूपा कन्‍्यकानयोः । श्रनुरूपो3स्तु संबन्ध: सुरदम्पतिलीलयो: ॥२०८॥ 
इति प्रमदविस्तारम उद्धहत्तत्पुर तदा । राजबेश्म च संबृत्त" प्रियमन्यामिवाश्रितम्‌ ॥२०९॥ 


* न के ->नज-->००- 2-णह नी टममन समन की गन नल 5 3० ५. & "न कन लयननमानमकनकन | हे. हू." अन्न जबान्‍--न्‍कप 


स्वामिन्‌ू, अपने भानजे वज्जंघको पुत्री दनके लिये प्रसन्न होइए । मैं आश!' करता हैँ कि मेरी 


प्राथना सफल हो और यह कुमार वजजंघ हो उसका पति हो।॥ १९७॥ हे देव, धन सवारी 
आदि वस्तुएं ता मुझे श्रापसे अनेक बार मिल चुको £ इसलिये उनसे क्या प्रयोजन है. ? अबकी 
वार तो कन्या-रत्न दीजिये जो कि पहले कभी नहीं भला था ॥१६८॥ इस प्रकार राजा वजबाहने 
जो प्राथना की थी छसे चक्रवर्तीन यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि आपने जैसा कहा है 
वैसा ही हो, युवावस्थाक प्राप्त हुए इन दोनोंका यह समागम्त अनुकूल ही है| १९५ ॥ म्वभावसे 
ही सुन्दर शरीरका धारण करनेवाला यह वज्रजंघ वर हो और अनक गुणोंसे युक्त कन्या 
श्रीमती उसकी वधू हो ॥ २८० ॥ इन दोनोंका प्रेम जन्मान्तरसे चला आ रहा है इसलिये इस 
जन्ममें भी चन्द्रमा ओर चाँदर्नीके सम्नान इन दोनोंका योग्य समागम हा॥ २०१।॥ इस 
लोकोत्तर कायंका मेने पहलेस ही विचार कर लिया था। अथवा इन दोनोंका दंव ( कर्मोका 
उदय ) इस विषयमें पहलेसे ही सावधान हो रहा है। इस विषयमें हम लोग कोन हो सकते हैं ! 
॥ २०२॥ इस प्रकार चक्रवर्तीके द्वारा कद्दे हुए बचनोंका सत्कार कर वह पवित्र बुद्धिका 
धारक राजा वज़बाह्‌ प्रीतिकी परम सीमापर आरूढ़ हुआ अत्यन्त प्रसन्न हुआ || २०३।॥। उस 
समय वज्जंघकी माता वसुंधरा शहादेवी अपने पृत्रकी विवाहरूप संपदासे इतनी अधिक 
हर्षित हुई कि अपने अंगसें भी नहीं समा रही थी ॥| २०४ ॥ उस समय वसुन्धराके शरीौरमें 
पुत्रके विवाहरूप महोत्सवसे रोमांच उठ आये थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानों दृषके अंकुर ही 
हों ॥ २०४ ॥ मंत्री, महामंत्री, सेनापति, पुरोहित, सामन्‍त तथा नगरनिवार्सी आदि सभी 
लोगोंने उस विवाहकी प्रशंसा की ॥ २०६ ॥ यह कुमार वज्जजंघ कामदवके समॉन सुन्दर 
आकृतिका धारक है ओर यह श्रीमती अपनी सौन्दयं-सम्पत्तिसे रतिकों जीतना चाहतो है 
॥ २०७॥ यह कुमार सुन्दर है ओर यह कन्या भी सुन्दरी है इसलिये देव देंवाज्लनाओंकी 
लीलाकों धारण करनेवाले इन दोनोंका योग्य समागम होना चाहिये ॥ २०८॥ इस प्रकार 
आनन्दके विस्तारकों धारण करता हुआ वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा धा और 
१ “-नयोरिव प० | -नयोर्तत अ० । २ मानुषमतिक्रान्तः | ३ सँममात्तदा अ०, प०, स०, द०, 
ल० | माति स्म। ४ व्याप्म्‌। ५ नायका;। ६ सपौरास्तुस०। ७ मनोशः। ८ मनोशा। '्राप्तरूप-. 
सुरूपाभिरूपा बुघमनोश्ञ योरित्यमिघानातू। ६ सम्यग्‌ वर्तते सम । 


सप्तम पर्व १५७ 


विवाहमण्डपारम्भ॑ चक्रवतिनिदेशतः । महास्थपतिरातेने पराध्यमणिकाण्चने: ॥२१०॥ 
चामीकरमयाः स्तम्भाः: तलकुम्भमहादय: । रत्नोज्ज्वलंः श्रियं तेनुः नूपा इव नृपासनेः ॥२५१॥। 
स्फाटिक्यो भित्तयस्तस्मिन्‌ जनानां पअतिब्िम्बके: । चित्रिता इव संरेज: प्रेज्षिणां' चित्तरज्षिकाः ॥२६२॥ 
मणिकृष्टिमभूरस्मिन्‌ू नीलरत्नेविंनिमिता । पुष्पापहारेंव्यंरूचद्‌ छोरिवातततारका ॥२१३॥ 
मुक्तादामानि लम्बानि 'सदह्भ व्यद्यतंस्तराम्‌ । सफेनानि मणालानि लग्दितानीव कोत॒ुकात ॥२९४॥ 
पद्मरागमयस्तस्मिन्‌ चदिबन्धो5भदत्पुथु: । जनानामिव चित्तस्था रागस्तन्मयतां गत: ॥२१५॥। 
सुधोज्ज्वलानि कूटानि पर्यन्तेप्वस्य रेजिरे । त्ोपात रुरविमानानि हसन्तीवात्मशोभया ॥२१६॥ 
वेदिका कटिसूत्रेण पर्यन्ते स परिप्कृतः। रामणीयकसीम्नेव रुद्धदिवकेन विश्वतः ॥२१७॥ 
र्नैविंरचितं तस्य बभी गोपुरमुच्चकेः । प्रोत्सपंद्रत्नभाजालर चितेन्द्रशरासनम्‌ ॥२१८॥ 
सवरत्नमयस्तस्य द्वारबन्धों निवेशितः | लक्ष्म्या: प्रवेशनायव पयन्तापतमड्डलः ॥२१५०॥ 

स तदाष्टाहिकीं पूजां चक्र चक्रधर: पराम्‌ । कल्पवृत्तमहारूढिं महापूतजिनालये ॥२२०॥ 
ततश्शुभदिने सौम्ये लग्ने शुभसुद्ृत्तके । चन्द्रताराबलोपेते तज्जेंः सम्यग्निरुपिते ॥२२१॥ 


राजमहलका तो कहना ही क्‍या था ! वह तो मानो दूसरी ही शोभाको प्राप्त हो हा था, उसकी 
शोभा ही बदल गई थी ॥ २०६ ॥ चक्रवर्तीकी आज्ञासे विश्वर्मा नामक मनुष्यरत्नोंन महामूल्य 
रज्नों ओर सुवशसे विवाहसण्डप तेयार किया था।॥ २५०॥ उस विवाहमण्डपमें सुबणके 
खम्भे लगे हुए थे ओर उनके नीचे रह्नोंसे शोभायमान बड़े-बड़े तलकुम्भ लगे हुए थे, उन 
तलकुम्मों से वे सुव॒णके खम्भे ऐसे सशोभित हा रह थे जेसे कि सिहासनों से राजा 
सुशोभित होते हँ॥२१५१५॥ उस मण्डपर्में स्फटिककी दीवालोपर अनक मनुष्योंक 
प्रतिबिम्ब॒ पड़ते थे जिनस वे चित्रित हुई-सी जान पड़ती थीं और इस्रोलिय दशकोंका मन 
अनुरज्ित कर रही थीं॥२१२॥ उस मण्डपकी भूमि नीन रत्नोंस बनी हुई थी, 
उसपर जहां तहां फूल बिखरे गये थे। उन फलोंसे वह ऐसी सुशाभित हो रही थी 
माना ताराझोंस व्याप्त नीला आकाश हो हो ॥ २५३॥ उस मण्डपके भीतर जा मांतियोंकी 
मालाए लटकती थीं वे ऐसी भली मालूम होती थीं गानों किसीने कोतुकबश फेन सहित 
मृणाल ही लटका दिये हों।॥ २१४।॥ उस मण्डपके मध्यम पद्मराग मणियोंकी एक बड़ी बेदी 
बनी थी जा एसी जान पड़ती थी मानों मनप्योंके दृदयका अनुराग ही वेदीक आकारमें परिणत 
हो गया हा ॥| २९४ ॥ उस मण्डपके पयन्त भागम चनाम पत्त हुए सफद शखर एस शाभायमान 
हाते थे माना अपनी शाभास सठतुष्ट हांवर धवाक वबिमानाकों हंसा हां उड़ा गह हा॥ २१६ ॥ 
उस मण्डपके सब ओर एक छोटी सी वेदिका व्नी हुई थी, वह वेदिका उसके कटिसृत्रके समान 
जान पड़ता थी। उस वेदिकारूप कटि सूत्रस घिरा हुआ वह मण्डप ऐसा मालूम होता था 
मानों सब ओरस दिशाओंका रॉोकनवाली सॉन्द्यको सीमास ही घिरा है। ॥ २१७॥ 
अनेक प्रकारके रत्नोंस बहुत ऊंचा बना हुआ उसका गांपर-द्वार एसा मालूम होता था 
मांनों रत्नोंकी फेलती हुई कान्तिके समूहसे इन्द्रधनुष ही बना गरहा ही।। ॥ २१८॥ 
डस मण्डपका भीतरी दरवाजा सब प्रकारके रत्नोंसे बनाया गया था और उसके 
दोनों ओर मद्भल द्रव्य रख गये थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था माना लक्ष्मीके प्रवेशक लिये 
ही बनाया गया हो ॥ २१६॥ उसी समय वज्दन्त चक्रवर्तीन महापुद चत्यालयमें आठ दिन 
तक कल्पबृक्ष नामक महापूजा की थीं॥ २२५ ॥ तद्नन्तर ज्योतिषियं।क हारा बताया हुआ शुभ 


१ शासनात्‌। २ विश्वकर्मा। रे आसनीभूतपापाणे:। ४ पश्यताम्‌। ४ तन्मण्डपान्तरे | 
६ वेदिकानाम्ना देमसूजजयेश । ७ ज्योतिःशासत्रज् । 


१४८ महापुराणम्‌ 


कृतोपशोभे नगरे समन्‍्ताहुद्डतारणे । सुरलोक इवाभाति परां दधति सम्पदम्‌ ॥२२२॥ 
राजवेश्माड़णे सान्द्रचन्दनच्छुट्योज्षिते' । पुष्पोपहारिरागुज्जदलिशिः कृतरोचिषि ॥२२३॥ 
सौवर्णकलशो: पूर्ण: पुण्यतोयेः सरत्नकेः । अ्भ्यपेचि विधानज्ञं: विधिवत्तद्रधूवरम्‌ ॥२२४॥ 

तदा महानकध्वानः शद्भुकोलाहलाकुल : । घनाडम्बरसाक्रम्य जजम्मे नृपमन्दिरे ॥२२७॥ 
कल्याणाभिषवे तस्मिन्‌ श्रीमतीवद्धजड्यो: । स नान्‍्त बशिकस्तोपनिरभरं न ननते यः ॥२२६॥ 
वाराह्जनना: पुरन्ध्यश्र पीरवर्गश्व तनक्षणम्‌ । पुण्येः पुष्पाक्षतरें: शेषां 'साशिपं तावलग्भयन्‌ ॥२२७॥ 
श्लच्णपहदुकूलानि निष्शवाणीनि' तो तदा । ज्षीरोदोमिंसयानीव “पर्यधत्तामनन्तरम्‌ ॥२२८॥ 
प्रसाधनयृहे रग्ये प्राइमुर्ख सुनिवेशिताों। तावलड्डारसवंस्थं मेजतुमंड्रलाचितम्‌ ॥२२५९॥ 
चन्दनेनानुलिषा ता ललाटन ' हरूलाटिकाम | चन्दनद्रदबिन्यस्तां दधतुः कातुकोचिताम!! ॥२३०॥ 
वक्षसा हारयष्टि तो हरिचन्दनशेमिना । अधरत्तां मौक्तिके: स्थल: €त' तारावलिश्रियम ॥२३१॥ 
पुष्पमाला बभो म॒न्नि तयो: कुश्चितिमझंजे । सीताएगेव नीलादिशिखरोपान्तवत्तिनी ॥२३२॥ 
कर्णिकाभरणन्यासं॑ कणय।निरविकह्तताम' । यद्वत्नाभीशुमिभज तदक्त्ाब्जं परां श्रियम् ॥२३३॥ 


दिन शुभ लग्न और चन्द्रमा तथा ताराश्मोंके बलसे सहित शुभ मुह आया । उस दिन नगर 
विशेष रूपसे सजाया गया | चारों ओर तोरण लगाये गये तथा और भी अनेक बिभूति प्रकट की 
गई जिससे वह भ्वगलाकक समान शोभायमान होन लगा। गाजभवनके आंगनमें सब ओर 
सघन चन्दन छिड़का गया दथा ग़ंजार करते हुए अ्मरांस सशोभित पृष्प सब ओर बिखरे गये । 
इन सब कारणोंसे वह राज्मवनका आंगन बहुत ही शोभायमान हो रहा था । उस आंगनमें 
बधू बर चेठाये गये तथा विधिविधानके जाननेबाले गृहम्थाचार्येनि पवित्र जलसे भरे हुए रत्न- 
जड़ित सुवणमय कलशोंस उनका अभिषेक किया ॥ २२१-२२४॥ उस समय राजमन्दिरमें 
शट्ड के शब्दस मिला हुआ बड़े-बड़े दुन्दुभियोंका भारी कोलाहल हो रहा था और वह आकाशको 
भी उल्लंघन कर सब ओर फेल गया था ॥ २२४ ॥ श्रीमती ओर वजच्च्रजंघके उस विवाहाभिपेकके 
समय अन्‍्तःपुरका एसा काई मनृप्य नहीं था जो हषस संतुष्ट होकर नृत्यन कर रहा हो 
॥ २९६॥ . उस समय वारांगनाएँ, कुलवधुयं.ं और समस्त नगर - निवासी जन 
उन दोनों वरवधुओंका आशीर्वादके साथ-साथ पवित्र पुष्प और अक्षतोंके द्वारा प्रसाद 
प्राप्त करा रहें थे। २२७।| अभिपंकके बाद उन दोनों वर-वधून क्षीरसागरकी लहरोंके 
समान अत्यन्त उज्ज्बल सहीन ओर नवीन रहामी वस्म धारण किये।॥ २२५८ ॥ तत्पश्चात्‌ दोनों 
वरवधू अतिशय मनोहर प्रसाधन यृहमें जाकर पूृष दिशाकी झोर मुंह करके वेठ गये ओर वहां 
उन्होंने विवाह मंगलके ये!स्य उत्तम उत्तम आभूषण घारण क्ये॥ २२५॥ पहले उन्होंने अपने 
सारे शरीरमें चन्द्रनका लेप किया। फिर ललाटपर विवाहोत्सवके योग्य, घिसे हुए चन्दनका 
तिलक लगाया ॥ २३० ॥ तदनन्तर सफेद चन्दन अथवा केशरस शोभायमान वक्ष:ःस्थलंपर गोल 
नक्षत्र मालाके समान सुशोभित बड़े-बड़े मोतियोंके बने हुए हार घारण किये | २३१॥ कुटिल 
केशोंसे सुशोभित उनके मस्तकपर धारण की हुई पृष्पममाला नीलगरिके शिखरके समीप बहती 
हुई सीता नदीके समान शीभायमान हो रही थी ॥ २३२॥ उन दोनोंने कानोंमें ऐसे कणभूषण 

१ प्रोक्षिते। २ द्याकीएणं:। ३ अन्‍्तःपुरेषधिकृतः। ४ आशीःशसहितामू। ५४ प्रापयन्ति 
स्म। ६ नववस्नाणि । -नि तत्यमाणानि स०। ७ परिधानमकाप्यम | ८ अलझ्भारण्दे | £ प्राव्मुखो 
स०। १० तिलकम्‌। ११ उत्सवोचिताम्‌!। १२ जृत्ततारा-आअ०, स०, ल०। १३ कणामरणम | 
१४ अधत्ताम | 'निर्वशी भ्रतिमोगयो: इत्यमरः। . १५ दद्वल्नाम्यंशुमि-प० । यद्वत्नामांशुमि-अ० । 
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छह 


आजानुलम्बमानेन तो पालम्बेन' रेजतु: । शरजज्योत्स्नामयेनेव झूणालच्छुविचारुणा ॥२३४॥ 
'कटकाज्दक्ेयूर मुद्रिकादिविभूषणैः । बाहू व्यरूचतां कल्पतरुशाख्राच्छुवी तयोः ॥२३७॥ 
'जघने रसनावेष्ट/ 'किश्टिणीकृतनिःस्वनम्‌ । तावनज्ञद्विपस्पेव जयडिगिडममूहतुः ॥२३६॥ 
मणिनूपुरमक्करे: क्रमी शिक्षियतु: थ्रियम्‌ । श्रीमत्या: पद्मयोम्रेद्धकलनिःक्वणशालिनों: ॥२३७॥ 
महालड़क़तिमाचार इत्येब” ब्श्रतः सम तो । श्रन्यथाट सुन्दराकारशोसैबालइकतिस्तयोः ॥२३८॥ 
लक्ष्मीमति: स्वयं लक्ष्मीरिव पुत्रीमभूषयत । पुत्रन्‍्च भूषयामास वसुघेव वसुन्धरा ॥२३५॥ 
प्रसाधनविधेरन्ते यथास्वं तो निवेशितों | रत्नवेदीतटे पूव क्ृतमझ्ललसत्किये ॥२४०॥ 
मणिप्रदीपरुचिरा मडलेरुपशोमिता। बभो वेदी तदाक्रान्ता' सामरेब्राद्राटतदी ॥२४१॥ 
ततो मधुरगम्भीरम आनकाः “कोणताडिताः । दध्यनुध्वनदम्भोधरि'गभी रध्चनयस्तदा ।॥३२४२॥ 
मड़लोद्रानमातेनुः वारवध्वः करूं तदा । ' उत्साहान पेठुरमितों बन्दिन:'' सह मागधा: ॥२४३॥।। 
वहुंमानलयैनृत्तम आरेसे ललितं तदा । वाराज्लनाभिरुदअभ्रभी रणन्नृपुरमेग्बलम ॥२४४॥ 


धाग्ण किये थे कि जिनमें लगे हुए रह्नोंकी किरणोंसे उन+त मुख-कमल उत्कृष्ट शोभाओ प्राप्त हो 
रहा था ॥ २३३ ॥ वे दोनों शरदूऋतुकी चांदनी अथवा मृणाल तन्तुके समान सुशोभित-सफेद, 
घुटनों तक लटकतोी हुई पृष्पपालाओंसे अतिशय शोभायमान हैं। रहे थे | २३४॥ कड़े बाजूब॑द 
केयूर ओर अंगूठी आदि आभूषण घारण करनेसे उन दोनोंकी भुजायें भूषणांग जातिके कल्प 
वृत्तकी शाखाओंकी तरह अतिशय सुशोमित हो रही थीं ॥ २३४ || उन दोनोंने अपने अपन 
नितम्ब भागपर करधनी पहनी थो । उसमें लगी हुई छोटी छोटी घंटियां (बेरा) मधुर शब्द कर 
रही थीं । उन करघनियोंसे वे एस शोभायगान हो रहू थ मानो उन्होंन कामदेवरूपी हस्तीके 
विजय-सूचक बवाजे ही धारण क्रिय हों॥ २३६ ॥ श्रीमताके दोनों चरण मणिमय नूपुरोंकी 
मंकारसे ऐसे मालूम होते थे माना अ्रमरोंके मधुर शब्दोंस शोभायमान कमल हीं हों ॥ २३७ ॥ 
विवाहके समय आभूषण धारण करना चाहिये, केवल इसी पद्धतिका पूर्ण करनेके लिये उन्होंन 
बड़-बड़े आभूषण धारण किये थे नहीं ता उनके सुन्दर शगीरका शोभा ही उनका आभूषण थीं 
॥२३८॥ साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान लक्ष्मोमतिने स्वयं अपना पुत्री श्रीमतीकों अलंकृत किया था और 
साज्षात्‌ बसुन्धरा ( प्रथिवी ) के समान वमुन्धराने अपन पुत्र वज्जंघका आभूषण पहिनाये थे 
॥ २३५ ॥ इस प्रकार अलंकार धारण करनेके बाद वे दोनों जिसकी मंगलक्रिया पहले ही की 
जा चुकी है ऐसी रक्न-वेद्दी पर यथायाग्य रीतिस बेठाय गय ॥ २४० ॥ सणिसय दीपकोंके 
प्रकाशसे जगमगाती हुई और मद्भल द्रव्योंस शुशोमित बह बदाो उन दोनोंक बंठ जानेसे 
ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो देव-देवियोंस सहित मरू पद्रतका तट ही हा ॥ २४१ ॥ 
उस समय समुद्रके समान गंभीर शब्द करते हुए, डंडोंस बजाय गय नगाड़े बड़ा ही मधुर 
शब्द कर रहें थे ॥ २४२ ॥ वाराद्ननाएं मधुर मंगल गांत गा रही थीं और बन्दीजन मागध 
जनोंके साथ मिलकर चारों ओर उत्साहवर्धक मझ्जल पाठ पढ़ रह थे॥ २४३॥ जिनकी 
भाहं कुछ कुछ ऊपरको उठी हुई हैं ऐसी वारा्गननाएं लय-तान आदिस सुशोमित तथा रुन- 

१ हारविशेषेण । 'प्रालम्बमृ जुलम्बि स्यात्‌्) इत्यमरः। २ भुजाभरणम्‌ | ३ भ्रुजशिखराभग्गुम । 
४ जबरन आअ०, प०, स०, द०, ल०,। ५४ काजञ्चीदामवलयम। ६ छ्षुद्रधग्टका । ७ इत्पेबं आ*, 
प० स०, द०| ८ [आचाराभावे] । € तद्बथूबराक्रान्ता। १० कोणः वाग्रवाइनोपकस्णम । कोण: 
वीगादिवादनम? इत्यभिधानात | ११ -गम्मीर-अ्र ०, प०, स॒०७ » 7०; ज०॥ 2२ मंज्ञगाप्टकान | 
१३ सतुनिपाटका।। १४ वंशवीयादिस्तुत्युपर्जीयनः । सहमाग 4 श्र०, १०) सर $ 4०, छा० | 
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ततो वधूत्रं सिद्ध स्नानाम्भ:पूतमस्तकम्‌ | निवेशितं महाभासि सच्चामीकरपटके ॥॥२४७।॥। 
स्वयं सम करक॑ धत्ते चक्रवर्ती महाकर: | हिरणमययं महारत्रखचितं मोक्तिकोज्ज्वलम्‌ ।+२४६।। 
अशोकपल्लयेबक्त्रनिहिते: करको' बसी । करपल्‍लवसच्छायाम्‌ अनुकुवन्निवानयों: ।२४७॥। 
ततो न्यपाति” करकाद्धारा तत्करपल्लवे । दृरमाव्जिता' दीघे भवन्तो जीवतामिति ॥२४८॥ 
ततः पाणं। महावाहुः वदच्धजड्जो5ग्रहीन्मुदा । श्रीमती तन्म्रदृस्पर्शसुग्बामी लितलोचनः ॥२४५९॥। 
“श्रीमती तत्करस्पर्शाद्‌ घमंबिन्दूनवारयत्‌ । चन्द्रकान्तशिक्तापुत्री' चन्हांशुस्पर्शनादिव ॥॥२७०॥ 
वज्जड्डकरस्पर्शात्‌ तनुतो स्याशिरं उृतः | संतापः क्रापि याति सम भूमेरिव घनागसे ।!२०१।। 
वच्जजड्डसमासद्भत्‌ श्रीमती व्यद्यतत्तराम्‌ । कल्पवल्लीव संश्लिश्टनुद्ञकल्पसहीरुहा ॥२७२॥। 
सो८पि पर्यन्तवत्तिन्या तया लक्ष्मी परामधात्‌ । स््रीरूष्टेः परया कोव्या रत्येब कुसुमायुधः !२०५३॥ 
गुरुसाक्षि तयोरित्थं विवाह: परमंदयः । निरवत्तंत* लोकस्य परमानन्द्रमादथत ॥२७४॥। 

ततः पाणिगृहीतीं  तां ते जना बहुमेनिरे । श्रीमती सत्यमेवेयं श्रीमतीत्य द्विसस्तदा ॥२०७।॥ 
तो दम्पती सदाकारी सुरदम्पतिविश्रमी । जनानां पश्यतां चित्त नि चाराम्ट्तायितों ॥२७६।॥ 


मुन शब्द करते हुए नृपुर और मेखलाओंसे मनोहर नृत्य कर रही थीं। २५४४७ || तदनन्तर 
जिनके मस्तक सिद्ध प्रतिर।के जलसे पवित्र किये गये है. ऐस वधू वर अतिशय शोभायमान 
सुबणक पाटेपर वेठाये गये।॥ २४५ ॥ घुटनों तक लम्बी भ्रुज्ञाओंके घारक वक्रवर्तीने स्वय 
अपने हाथमें भ्रृंगार धारण किया । वह भ्रृंगार सुवणस बना हुआ था, बड़े बड़ रन्नोंस खचित 
था तथा मोतियोंसे अतिशय उज्ज्वल था ॥ २४३ ॥ मुग्बपर रगे हुए अशोक वृक्षके पल्लबों से 
वह भूृंगार ऐसा शोभायमान हैं। रहा था मानो इन दोनों वर-बधुओंक हम्तपल्लवकों उत्तम 
कान्तिका अनुकरग ही कर रहा है। ॥ २४७ ॥ तदनन्तर आप दोनों दीघकाल तक जीवित 
रहें, माने! यह सूचित करनके लिय हो ऊंचे श्रृंगारस छोड़ी गई जलधारा वजजंघके हम्तपर 
पडी ॥ २४८ ॥। 

तत्पश्चात्‌ बड़ा बड़ी भ्जाआओका घार्ण करनवाले वञ्जजघन हपके साथ श्रामता 
का पाशिग्रहण किया। उस समय उसके कोमल स्पशके सुखस वज्जजंघके दोनों नत्र बंद 
हं। गये थे ।। २४६ ॥ वज्रजंघके हाथके स्पशसे श्रोमतीके शर्रारमें भी पत्तीना आगया था 
जैसे कि चन्द्रमाकी किर्णोंके स्पशेसे चन्द्रकान्‍न्त मणिकी बरी हुई पुतलीसें जलबिन्दु 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २५८ ॥ जिस प्रकार मेघोंको वृष्टिसे प्रथ्वीका सनन्‍ताप नष्ठ हो जाता 
है उसी प्र<।र वज्जजंघके हाथके स्पशस श्रीमताीके शरीरका चिरवार्न संताप भी नष्ट 
ही! गया था॥ २४१५॥ उस सम्रय वज्जजंघके समागमर्स श्रीमती किसी बड़े कल्पवृक्तसे 
लिपटी हुई कल्प-लताकी तग्ह सुशीभमित हा रही थी ॥ २०२॥ वह श्रीमत ब्री-संसारमें 
सबसे श्रेष्ठ था, समीपमे बंठी हुई उस श्रीमतीस वह बजञ्जजंघ भा एसा सुशोमित होता था 
जैसे रतिसे कामदेव सुशोभित होता है ॥ २४७३ ॥ इस प्रह्मार ल्लोगोंकों परमानन्द इनंवाला 
उन दोनोंका विवाह गुरुजनोंकी साक्षीपूवक बड़ वेभवक्रे साथ समाप्त हुआ ॥ २४४ ॥ उस 
समय सब लोग उस विवाहिता श्रीमतीका बड़ा आदर करते थे ओर कहत थे कि यह श्रीमती 
सचम्रुच में श्रीमती है अथौोत्‌ लक्ष्मीमती है।। २५५ || उत्तम आकृतिके धारक, देव-देवाद्व- 


१ सिद्धप्रतिमाभिषेकजल्मू । २ सोवर्ण वधूवरासने ड्रार | ४ दम्पत्योः॥ ४ पतितम्‌ । 
वज़जड्डहस्ते । ७ विसृष्टा | ८ अयं इलोकः “धर्मत्रिन्दून! इत्पस्त स्थाने सस्वेदतरिन्दून! इति परिवर्त्य 
द्वितीयस्तवके चन्द्रप्रभचरिते स्वकीयशन्थाज्ञतां नीतः। &€ पृत्रिका। १० शरीरे। ११ वतितम। 
१२ पाणिगहीतां प०, अ०, स०, म०, द०, ल०। १३ अत॒पत्‌। 'बृज्‌ वरणे? लिट | निद्वंति सन्तोष॑ 
गतबत्‌ इत्य4: | 


सप्तम पचे १६१ 


तत्कल्याणं समालोक्य देवलोके5पि दुलंभम्‌ । प्रशशंसुमुंदं धाप्ताः परमां प्रेक्षका जना: ॥२७७।॥ 
चक्रवर्ती महाभाग:ः ख्रीर॒ल्नमिदमूर्जितम्‌ । योग्ये नियोजयामास जनश्लाधास्पदे पदें ॥२०८।। 
जननी पुण्यवत्यस्या मुध्नि सुप्रजसामसी । 'सत्मसूतिरियं सता यया लक्ष्मीसमय॒ति: ॥२५९॥। 
कुमारेण तपस्तप्तं किमेतेनान्यजन्मनि । येनासादि' जगत्सारं खीरलमसितद्युतिः ॥२६०॥ 
धन्येयं कनन्‍्यका मान्या नान्‍्या पुण्यवतीदशी । कल्याणभारिनी यैषा वच्नजड्ज पति द्वता २६१। 
उपोपित किमेताभ्यां कि वा तप्तं तपो महत । किन्नु दत्त किमिएं वा कीदग चाचरितं बरतम्‌ ॥२६२॥। 
अहो धरममस्य माहात्म्यम्‌ अहो सत्साधनं तपः | अहो दत्तिमंहोदकां दयावलली फलत्यहो ।।२६३।। 
नूनमाभ्यां कृता पूजा महतामहंतां पराम [रा] । पूज्यपूजानुसंधत्ते ननु सम््त्परम्पराम ॥॥२६४॥ 
अतः कल्याणभागित्व॑ धनर्डिविपुलं सुखम्‌ । वान्छुद्धिरह तां मार्ग मतिः कार्या महाफले ।॥२६०॥। 
इत्यादिजनसंजल्प:ः संश्लाध्यो दग्पती तदा | सुखासीनो प्रशय्यायां” बन्धुमिः परिवारितं! ॥२६६॥ 
'दनैर्देन्यं समुत्सूष्ट कार्पण्यं “ क्ृपणेजंहे!' । '“अनाथरेश्व सनाथत्य॑ सेजे तस्मिन्‌ महोत्सचे ॥२६७॥। 
बन्धवों मानिताः'* सव * दानमानाभिजल्पनः । रृत्याश्व तपिता भर्नां चक्रिणास्मिन महोत्सवे ॥२६८।। 


नाओंके समान क्रीड़ा करनेवाले तथा अमृतके समान आनन्द देनेवाते उन वधू ओर बरक॑ 
जा भी देखता था उसीका चित्त शआानन्दसे सन्तुष्ठट हो जाता था॥ २४६ ॥ जो स्वगंलोकमें 
दुलभ है ऐसे उस विवाहोत्सवको देखकर देखनवाले पुरुष परम आनम्दका प्राप्त हएथे ओऔर 
सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे।| २४५७ ॥ वे कहते थे कि चक्रवर्ती बड़ा भाग्यशाली है 
जिसके यह ऐसा उत्तम स््री-रत्न उत्पन्न हुआ है और वह उसने सब्न लोगोंकी प्रशंसाके स्थान-भुत 
वजजंघरूप योग्य स्थानमें नियुक्त किया है ॥| २५८ ॥ इसकी यह पुण्यवती माता पुत्रबरतियोंमें 
सबसे श्रेष्ठ हे जिसने लक्ष्मीके समान कान्तिवाली यह उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न की है॥ २५६ ॥ 
इस वज्रजंघकुमारने पूर्व जन्ममें कौनसा तप तपा था जिससे कि संसारका सारभूत और 
अतिशय कान्तिका धारक यह खस््री-रत्न इसे प्राप्त हुआ है ॥ २६० ॥ चूंकि इस कन्यान वज्जंघ- 
को पति बनाया है इसलिये यह कन्या धन्य है, मान्य है ओर भाग्य-शालिनो हैं | इसके समान 
और दूसरी कन्या पुण्यवती नहीं हो सकती ॥| २६१ ॥ पूवर जन्ममें इन दोनोन न जान कौनसा 
उपबास किया था, कौनसा भारी तप तपा था, क्ोनसा दान दिया था, कोनर्सी पूजा की थी 
अथवा कोनसा त्रत पालन किया था॥ २६२ | अहा, धमंका बड़ा माहात्म्य है, तपश्चग्णसे 
उत्तम सामग्मी प्राप्त होती है, दान देनसे बड़े-बड़े फल प्राप्त होते है और दयारूपी बल पर उत्तम 
उत्तम फल फलते हैं || २६३॥ अवश्य ही इन दोनोंने पूनजन्ममें महापूज्य अन्न देवकी उत्कृष्ट 
पूजा की होगी क्योंकि पूज्य पुरुषोंकी पूजा अवश्य ही सम्पदाओंका परम्परा प्राप्त कराती गहती है 
॥ २६४ || इसलिये जो पुरुष अनेक कल्याण, धन-ऋदचद्धि तथा बिपुल सुख्य चाहत हैं. उन्हें ग्वग 
आदि महाफल दनवाले श्री अरहन्त देवके कह हुए मागमे ही अपनी बुद्धि लगानी चाहिये 
॥ २६४५॥ इस प्रकार दशक लोगोंके वार्तालापसे प्रशंसनीय वे दोनों वर-चधू अपने इृष्ट बंबुओंस 
परिवारित हो सभा-मण्डपमें सुखसे बैठे थे | २६६ ॥ उस बिद्याहोत्मवर्म दग्द्रि लोगोंन अपनी 
द्रिद्रता छोड़ दी थी, ऋषण लोगोंने अपनी कृपणता छोड़ दी थी ओर अनाथ लोग सनाथताको 
प्राप्त हो गये थे ॥ २६७ ॥ चक्रवर्तीन इस महोत्सवर्मं दान, मान, संभाषण आदिक द्वारा अपन 


१ महापुण्यवान। २ स्थाने। ३ शोभनपुत्रवतीनाम। ४ सती प्रसूतियंय्या: सा। 
3 प्राप्तम्‌। ६ बूणीतै स्म। ७ पूजितम। ८ परा अ०, पर, ब०, द०, स०, ल०। € कार्णाव | 
१० [दम्पत्यासने]। प्रसज्यायां स०। प्रशस्यायां ल० | ११ निर्भनें:। १२ लुब्नेः॥ २१३ स्यक्कम। 
४४ अगतिकेः। १५ सत्कृताः। १६ दत्तिपूजामिसम्मापणः | 
२१ 


१६२ महापुराणम्‌ 


गृहे गृहे महांस्तोषः केतुबन्धों गृहे गृहे । ग्रृहे ग्रहे 'वरालापो वधूशंस्या गृहे ग्रह्े ॥२६५९।। 

दिने दिने महांस्तोपों धर्मभक्तिदिने दिने । दिने दिने महेछ्ुद्ध्याँ पूज्यते सम वधूवरम्‌ ॥२७०॥। 
अथापरेद्यरुयावम्‌' उद्योतयितुमुग्ममी' । प्रदोषे' दीपिकोद्योतेः महापूत॑ ययो वरः ॥॥२७१॥ 
प्रयान्‍्तमनुयाति सम श्रीमती त॑ महाद्यतिम्‌ । भास्वन्तमिव रुद्धान्धतमसं भासुरा प्रभा ॥२७२॥ 
'पूजाविभूति महतीं पुरस्क्ृत्य जिनालयम्‌ । प्रापदुत्तज्ञकूटाग्रं स सुमेरुमिवोच्छितम्‌ ।:२७३।॥। 

स त॑ प्रदक्षिणीकृवन्‌ “सजानिविंबभा!! नृपः । स्रेरुमक इव श्रीमान्‌ महादीप्त्या परिष्कृत: ॥२७४॥ 
'कृतेयांशुद्धिरिद्धडि: प्रविश्य जिनमन्दिरस्‌ । तत्रापश्यदपीन्‌ दीप्ततपसः कृतवन्दरनः ॥२७७॥ 

ततो गन्धकुटीमध्ये जिनेन्द्रार्ची हिरएमयीम्‌ । पूजयामास गन्धाद्यें: अ्रभिषेकपुरस्सरम्‌ ॥२७६॥ 
कृताच्चनस्ततः स्तोतुं प्रारेमे:सा महामतिः । * भ्र्थ्या भिः स्तुतिभिः साक्षा / त्कृत्य * स्तुत्यं जिनेश्वरम्‌ ॥२७७॥ 
नमो जिनेशिने तभ्यम अनभ्यस्तदराधय * । त्वामद्याराधयामीश कमंशन्रुबिभिस्सया ॥२७८॥ 
अनन्तास्त्वद्वणा: स्तोतुम्‌ अशक्‍्या * गणपंरपि । भकत्या तु प्रस्तुवे ” स्तोन्न भक्ति: श्रेयोडनुबन्धिनी॥२७५९।॥ 


समस्त बंधुओंका सम्मान किया था तथा दासी दास आदि भ्रत्योंकों भी संतुष्ट किया था 
॥ २६८ ॥ उस समय घर-घर बड़ा संतांष हुआ था, घर घर पताकाएँ फहराई गई थीं, घर घर 
वरके विषयमें बात हो रही थी और घर घर वधूकी प्रशंसा हा। रही थी ॥ २६६ ॥ उस समय 
प्रत्येक दिन बड़ा संतोष होता था, प्रत्येक दिन धर्ममें भक्ति होती थी आर प्रत्येक दिन इंद्र जेसी 
विभूतिसे वधू-वरका सत्कार किया जाता था ॥ २७० ॥ 

तत्पश्चान दूसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करनके लिये उद्य क्त हुआ वज्जजंघ 
सायंकालके समय अनेक दीपकोंका प्रकाश कर महापूत चेत्यालयकों गया | २७१ ॥ अतिशय 
कान्तिका धारक वज्जजंघ आगे-आगे जा रहा था और श्रीमती उसके पीछे-पीछे जा रही थी । 
जैसे कि अन्धकारकोा नष्ट करनेवाले सूयके पीछे-पीछे उसकी देदीप्यमान प्रभा जाती 
है ॥ २७२ | वह वज्जजंघ पूजाकी बड़ों भारी सामग्नी साथ लेकर जिनमन्दिर पहुँचा । 
वह मन्दिर मेरु पवतके समान ऊंचा था, क्योंकि उसके शिखर भी अत्यन्त ऊंचे थे ॥ २७३ ॥ 
श्रीमतीके साथ-साथ चेत्यालयकी प्रदक्षिणा देता हुआ वज्जजंघ ऐसा शोभायमान हा रहा था 
जैसा कि महाकान्तिसे युक्त सूथ मेरु पव॑तको प्रदक्षिणा दता हुआ शंभायमान होता है || २७४ ॥ 
प्रदक्तिणाके बाद उसन ईयापथशुदद्धि की अर्थात्‌ मागें चलते समय होनवालोी शारीरिक अशुद्धताको 
दूर किया तथा प्रमाद वश हानवाली जीवहिंसाको दूर करनके लिये प्रायश्वित्त आदि किया | 
अनन्तर, अनक विभूतियोंका धारण करनवाले जिनमन्दिरके भीतर प्रवेश कर वहाँ महातपरवी 
मुनियोंके दशन किये ओर उनकी बन्दना की | फिर गन्धकुटीके मध्यमें विराजमान जिनेन्द्र- 
देंवकी सुवर्शमयी प्रतिमाकी अमिपकपुथक चन्दन आदि अप्ट ;व्योॉस पूजा की || २७४-२७६ ॥ 
पूजा करनके बाद उस महाबुद्धिमान्‌ वज्रजंघने स्तुति कग्नेके योग्य जिनन्द्रदबका साज्षात्‌ कर 
( प्रतिमाकी साज्ञात्‌ जिनन्द्रदेव मानकर ) उत्तम अरथथा्से भरे हुए स्तोन्नोंसे उनक्री स्तुबिं करना 
प्रारम्भ किया ॥ २७७॥ हे देव ! आप कमरूपी शत्रओंका जोतनवालोंमं सर्वेश्रष्ठ हैं, ओर 
मानसिक व्यथाओंसे रहित है इसलिये आपको नमस्कार हो। हूं इश, आज में कमरूपी शत्रओंका 
नाश करनेकी इच्छासे आपकी आराधना करता हूँ ॥ २७८॥ है देव, आपके अनन्त गुणोंकी 


१ वज़जड्डालापप। २ श्रीमती | वधूशस्या अ०, प०, द०, स०, ल० | रे महेन्द्रधधया ल० | 
४ उत्साहम्‌। ५ उद्यक्त । ६ रात्रो। ७ महापूतजिनांठयम्‌। ८ रविम्‌। € पूजासामग्रौम । 
१० कुलवबूसदितः।. ११ -निर्बनो म०, ल०। १२ अलब्कृतः । १३ ईर्यापथविश्वुद्धिः | 
१४८ सदयेत्वात्‌ सपृदणीयामिः । १५ प्रत्यक्ञीकृत्य । १६ स्तोतु योग्यम्‌॥ १७ आधिः मनःपीडा। 
(८ भेतुमिच्छया । १६ गणधरे । २० प्रारेमे | 


सप्तमं पे श्ध३ 


व्वद्धक्त: सुखमभ्येति लक्षमीस्त्वद्धक्तमश्नुते । त्वद्धक्तिभुक्तये' पुंसां मुक्तये या स्थवीयसी ॥२८०॥ 
अतो भजन्ति भव्यास्त्वां मनोवाक्कायशुद्धिभिः । फलाथिभिभंवान्‌ सेव्यो व्यक्तं कल्पतरूयते ॥॥२५८१॥। 
त्वया प्रव्षता धम्मबृष्टि दुष्कमंघमंतः । प्रोदन्यद्धवश्ह्वारिस्पहां नवधनायितम्‌ ॥२८२॥॥ 

व्वया प्रदर्शितं मार्गंम्‌ आसेवन्ते हितेषिणः । भास्वता द्योतितं मार्गमिव कार्याथिनों जना: ॥॥२८३॥ 
संसारोच्छेदने बीज॑ त्वया तत््व॑ निदर्शितम्‌ । श्रात्रिकामुन्रिकार्थानां यत: सिद्धिरिहाइगिनाम्‌ ॥२८४॥ 
'लक्ष्मीसवेस्वमुज्मित्वा साम्राज्य प्राज्येभवम्‌ । त्वया चित्रमुदृदासा मुक्तिश्रीः स्पृहयालुना ॥२८७॥ 
दयावल्लीपरिष्वक्तो" महोदक्कों” महोन्नति :। प्रा्थिताथांन्‌ प्रपुष्णाति भवान्‌ कल्पदुमो यथा ॥२८६॥ 
व्वया कर्ममहाशत्रन्‌ उच्चानुच्छेत्त!“मिच्छुता । धघमंचक्र तपोधारं पाणाकृतमसंश्रमम्‌!: ॥॥२८७॥। 
न बद्धो अकुटिन्यासो न दृष्टीष्ट मुखाम्बुजम्‌ । न भिन्नसौष्ट व॑ स्थान व्यरच्यरिजयें त्वया ॥२८८।॥ 
दयालुनापि दःसाध्यमोहशत्रजिगीषया । तपःकुठारे कठिने त्वया व्यापारितः करः ॥२८५९॥ 

त्वया संसारदवल्ली रूढा5ज्ञानजलोक्षणें: । नाना दःखफला चित्र  वद्धितापि न वद्धते ॥२९०॥। 


स्‍्तति रबयं गणधरदेव भी नहीं कर सकते तथापि में भक्तिवश आपकी स्तुति प्रारम्भ करता 
हैं क्योकि भक्ति ही कल्याण करनेवाली है ॥ २७०॥ हे प्रभा, आपका भक्त सदा सुखी रहता 
है, लक्ष्मी भी आपके भक्त पुरपषके समीप ही जाती है, आपमें अत्यंत स्थिर भक्ति स्वर्गादिके 
भाग प्रदान करती हे और अन्‍्तमें मोक्ष भी प्राप्त कराती हे ।। २८० ॥ इसलिये ही भव्य जीव 
शुद्ध मन, वचन, कायसे आपकी स्तुति करते हैं। हे देव, फल चाहनवाले जो पुरुष आपकी 
सेवा करते हैं. उनके लिये आप स्पष्ट रूपसे कल्पवृत्षके समान आचरण करने ह अर्थात्‌ मन 
वांछित फल देते हैं ॥ र८१ ॥ है प्रभो, आपने धर्मोपदेशरूपी वर्षो करके, दष्कमरूपी संतापसे 
अत्यन्त प्यासे संसारी जीवरूपी चातकोंको नवीन मेघके समान आनन्दित किया है ॥ २८२ ॥ 
हैं देव, जिस प्रकार कायंकी सिद्धि चाहनवाले पुरुष सूयके द्वारा प्रकाशित हुए मागकी सेवा करते 
हें उसी मार्गसे आते जाते हैं उसी प्रकार आत्महित चाहनेवाले प्ररप आपके द्वारा दिखलाये 
हुए मोक्षमागंकी सवा करते है ॥ २८३ || हे देव, आपके द्वारा निरूपित तत्त्व जन्ममरणरूपी 
संसारक नाश करनेका कारण है तथा इसीसे प्राणियोंका इस लोक और परलोक सम्बन्धी समस्त 
कार्योकी सिद्धि होती है ॥ र८घ० ॥ हैं प्रभो, आपन लक्ष्मीके सवस्व॒भत तथा उत्कृष्ट वेभवसे 
युक्त साम्राज्यको छोड़कर भी इच्छासे सहित हो मुक्तिरूपी लक्ष्मीका वरण किया है यह एक 
आश्रयकी वात है| र्८५ ॥ हे दंव, आप दयारूपी लतासे वेष्रित हैं, म्वग आदि बड़े-बढ़े फल 
दनेवाले हैं, अत्यन्त उन्नत हँ--उदार हैँ और मनवाजछत पदाथ प्रदान करनवाले है. इसलिये 
आप कल्पवृक्षके समान हैं ॥। २८६ ॥ हे देव, आपने कमरूपी बड़े-बड़े शत्रओंको नष्ट करनकी 
इच्छासे तपरूपी घारसे शोभायमान घमरूपी चक्रका बिना किसी घबराहटके श्रपन हाथमें 
धारण किया है ।| २८७ ॥ हे देव, कमरूपी शत्रुओंकोी जीतते समय आपने न ता अपनी भोंद 
ही चढ़ाई, न ओठ ही चबाये, न मुखक्ी शोभा नष्ठ की ओर न अपना स्थान ही छोड़ा है 
॥ र८८ ॥ दे देव, आपने दयालु होकर भी मोहरूपी प्रबल शत्रुकी नष्ट करनकी इच्छासे अतिशय 
कठिन तपश्वरणरूपी कुठारपर अपना हाथ चलाया है अर्थात्‌ उसे अपन हाथमें घारण किया 
है ॥ २८९ ॥ ह देव, अज्ञानरूपी जलके सींचनेसे उत्पन्न हुई और अनक दुखरूपी फलको 
देनेवाली संसाररूपी लता आपके द्वारा वर्धित हानपर भी--बढ़ाये जानेपर भा बढ़ती नहीं है 


१ भोगाय। २ स्थूलतरा। ३ पिपासन्संसारिचातकानाम। ४ भण्डार। ५ भूरि। 
६ विवाहिता। ७ आलिज्ञितः। ८ मद्दोत्तरफलः। ६ महोन्नतः म०, ह०। १० -नुच्चैरब्छेत्त- 
अ०, प०, स०, ल०, द० । ११ श्रव्यग्रम | १२ वर्धिता छेदिता च ! 


१६७ महापुराणम्‌ 


'प्रसीदनि भवत्पादप्म पद्मा असीदति । विमुखे याति वेमुख्यं भवन्माध्यस्थमीदशसम्र ॥२९१॥ 
प्रातिहायंम्यी भूति त्य॑ं दधानो5प्यनन्यगाम्‌ । वीतरागो महांश्रासि जगत्येतज्जिनाऊृतम्‌ ॥२९२॥ 
तवायं॑ शिशिरच्छायो भात्यशोकतरुमंहान्‌। शोकमाश्रितभव्यानां विदृर॑मपहस्तयन्‌ ॥२९३॥ 
पुष्पवृष्टि दिवो देवाः किरन्ति त्वां जिनाभितः। परितो मेरुमुत्फुल्ला यथा कल्पमहीरुहा: ॥२९४॥। 
दिव्यभाषा तवाशेषभाषाभेदानुकारिणी । विकरोति मतोध्वान्तम अवाचामपि देहिनाम्‌ ॥२९७।॥। 
प्रकीणक युग भाति त्वां जिनोभयतो घुतम्‌ | पतन्नचिझ्तरसंवादि”' शझ्ास्‍्डकरनि मंलम्‌ ॥२९६।॥। 
चामीकर विनिर्माण हरिभिष्टेतमासनम्‌ । गिरीन्द्रशिखिरस्पद्धि राजते जिनराज ते ॥२९७॥। 
ज्योतिमंण्डलमुत्सपंत तवालछुरते तनुम्‌ । मातंण्डमण्डलद्वेपि विधुन्वजगतां तमः ॥२९८॥ 
तवोद्धोषय्रतीवोच्चे: जगतामेकभतृताम्‌ । दुन्दुभिस्तनितं मन्द्रम उच्चरत्पथि वामुंचाम्‌ ॥२९५५९॥ 
तवाविष्कुरुते देव प्राभव॑ भुवनातिगम्‌ । विधुबिम्बप्रतिस्पद्धि छुन्नतन्रितयमुच्छूतम्‌ ।।३००॥। 
विआजते जिनेतरे प्रातिहायंकदम्बकम्‌ । ब्रिजगत्सारसर्वस्वमिवेकन्र समुच्चितम्‌ ॥३०१॥ 


यह भारी आश्रयंकी बात है ( पक्तमें आपके द्वारा छेदी जानपर बढ़ती नहीं है अथात्‌ आपने 
संसाग्ख्पी लताका इस प्रकार छेदन किया है 5 वह फिर कभी नहीं बढ़ती | ) भावाथथे -- 
संस्कृतमें वध” धातुका प्रयोग छेदना और बढ़ाना इन दो अर्थ होता है। श्लोकमें आये हुए 
वर्धिता शब्दका जब बढ़ाना' अथमें प्रयोग किया जाता है तब विरोध होता हे, ओर जब 
छेदना'” अथरम प्रयोग किया जाता है तब उसका परिहार हैं| जाता है | ॥| २६० ॥ हें भगवन , 
श्रापके चरणु-कमलके प्रसन्न होनपर लक्ष्मी प्रसन्न हैं जाती है ओर उनके विमुख होनपर लक्ष्मी 
भी विमुख हो जाती है। हे देव ! आपकी यह मध्यस्थ वृत्ति ऐसी ही विलक्षण है ॥ २६१ ॥ 
हे जिनन्द्र, यद्यपि आप अन्यत्र नहीं पाई जानेबाली प्रातिहायरूप विभूतिकों धारण करते हैं 
तथापि संसारमें परम बीतराग कहलाते है यह बढ़े आश्रयंकी बात है।| २९२॥ शीतल छाया 
से युक्त तथा आश्रय लेनेवाले भव्य जीवोंके शोकका दृर करता हुआ यह आपका अतिशय 
उन्नत अशोक वृक्ष बहुत ही शोभायमान हो रहा है ॥ २५३ ॥ 

हे जिनन्द्र, जिस प्रकार फूले हुए कल्पबृत्त मेरु पत्रतके सब तरफ पुष्पबृष्टि करते हैं उसी 
प्रकार ये देव लोग भी आपके सब ओर आकाशसे पुष्पवृष्टि कर रहे हैं ।॥ २६७॥ हे देव, 
समस्त भाषारूप परिणत होनेवाली आपकी दिव्य ध्वनि उन जीवोंके भी मनका अज्ञानान्धकार 
दर कर देती हे जो कि मनुष्योंकी भाँति स्पष्ट वचन नहीं बोल सकते ॥ २९०५ ॥ हे जिन, आपके 
दोनों तरफ ढुगाये जानंवाले, चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल दोनों चमर ऐसे शोभायमान हो 
रहे हैं मानो ऊपरसे पड़ते हुए पानी के करने ही हों ॥| २०६ ॥| हे जिनराज, मेरू पवतकी शिखरके 
साथ ईष्यों करनेवाला ओर सुवर्णका बना हुआ आपका यह सिंहासन बड़ा ही भला मालूम 
होता है | २६७ ॥ हे देव, सूयमण्डलके साथ विद्वंष करनेवाला तथा जगत॒के अन्धकारको दर 
करनेबवाला और सब ओर फेलता हुआ आपका यह भामण्डल् आपके शरीरकोा अलंकृत कर रब्रा 
है ॥ २५८॥ हे देव, आकाशमें जो दुन्दुभिका गम्भीर शब्द हो रहा है वह मानो जोर जोरसे 
यही घोषणा कर रहा है कि संसारके एक मात्र स्वामी आप ही हैं॥ २६६ ॥ हे देव, चन्द्र- 
बिम्बके साथ स्पर्धा करनेवाले और अत्यन्त ऊँचे आपके तीनों छुत्र आपके सवश्रेष्ठ प्रभावको 
प्रकट कर रहे हैं ॥| ३०० ॥ है जिन, ऊपर कहे हुए आपके इन आठ प्रातिहायाँका समूह ऐसा 


0. 


शोभायमान हो रहा है मानो एक जगह इकट्र हुए तोनों लोकोंके स्वश्रष्ठ पदार्थोका सार ही 


१ प्रसन्‍ने सति। २ रलूकमीः॥ ३ शीत। ४ अपसारयन । ५ नाशयति । ६ चामर। 
७ सहृशम। ८ करणम। 


सप्तम पव १६५ 


नोपरोदछमलं' देव तव वराग्यसम्पदम्‌। सुरैविरचितो भव्त्या प्रातिहायंपरिच्छुद: ॥३०२॥ 
करिकेसरिदावाहिनिपाद विषमाब्ययः । रोगा बन्वाश्व' शाम्यन्ति व्वत्पदानुस्मृतेजिंन ।३०३॥। 
करटक्षर दुद्यममदाग्बुकृतदुर्दिनम्‌ । गजमा घातुक मर्त्या जयन्ति त्वदनुस्मते: ॥३०४॥ 
करीन्द्रकृग्सनिभ दकठोरनखरो हरिः । क्रमेषपि पतितं जन्‍्तुं न हन्ति त्वत्पदस्मृतेः ॥३०७।॥॥ 
नोपद्रवति दीघप्ताचिरप्यर्च्चिप्मान्‌ समुत्यितः । त्वत्पदस्मृतिशीताम्बुधारात्शमितोद्य: !।३०६॥ 
फर्णी कृतफणो रोपात्‌ उद्विरन “गरमुल्वणम । त्वत्पदागद  संस्झृत्या सद्यो भदति निर्विपः ॥॥३०७।। 
बने प्रचण्डलुण्टाककोदण्डरवभी पणे । सार्था:* सार्थाधिपाः सवेरे प्रयान्ति स्वन्पदानुगा: ॥३०८॥ 
अपि चण्डानिलाकाण्ड' जम्भणापूर्णिताणंसम्‌ । तरन्त्यणंवमुद्वेल हेलया त्वन्क्रमाध्रिता: ॥३०५॥ 
अप्यस्थानकृतोत्थानतीत्रधणरुजी जनाः;। सदच्योभवन्तयनातड्रा: स्खतन-.त्पदर्भपजा: १(३१०॥ 
कमंबन्धविनिमुक्त व्वामनुस्म॒त्य मानवः । रढ़बन्धनबद्धोईषपि भवत्याशु विश्ज्लुलः ॥३११॥ 

इति ! विश्नितविन्नांधं ' भक्तिनिष्नेन चेतसा। पयुपासे जिनेन्द्र त्वां विन्नवर्गोपशान्तये ॥३१२॥ 
व्वमेकी जगतां ज्योतिः त्वमेंकी जगतां पति: । त्वमेकों जगतां बन्घुः त्वमेको जगतां गुरु: ॥३१३॥। 


| ३०१ ॥ दे देव. यह प्रातिहायोंका समूह आपकी बैराग्यरूपी संपत्तिको रोकनेके लिये समथ 
नहीं है क्योंकि यह भशक्तबश देवोंके ढ्वारा रचा गया है ॥। १०२॥ हे जिन देव, आपके चरणों के 
स्मरण मात्रस हाथी, सिंह, दावानल, सपं, भील, विषम समुद्र, रोग और वन्धन आदि सब 
उपद्रव शान्त हो जाते हैं | ३०३ ॥ जिसके गण्डस्थलसे भरते हुए मदरूपी जनके द्वारा दुर्दिन 
प्रकट किया जा रहा है तथा जो आघात करनेके लिये उद्यत है ऐसे हाथीकों पुरुष आपके 
म्मरण मात्रसे ही जीत लेते हैं।। ३०७॥ बड़े-बड़े हाथियोंके गण्डस्थल भेदन करनसे जिसके नख 
अतिशय कठिन हो गये हे एसा सिंह भी आपके चरणोंका स्मरण करनस अपने परोंमें पड़े हुए 
जीवका! नहीं मार सकता है ॥ ३०४ ॥ हूँ दब, जिसकी ज्वालाएँ बहुत ही प्रदीप्र हा रही हैं तथा 
जो उन बढ़ती हुई ज्वालाओंके कारण ऊंची उठ रही है ऐसी अग्नि यदि आपके चरख-कमलोंके 
स्‍्मरणुरूपी जलसे शान्त कर दी जाबे तो फिर वह अग्नि भी उपद्रतव नहीं कर सकती ॥ ३०६ ॥ 
क्राधसे जिसका फण ऊपर उठा हुआ है और जो भयंक्रर विप उगल रहा है ऐसा सप॑ भी 
आपके चरणारूपी ऑपधिके स्मरणस शीघ्र ही विपरहित हो जाता है ।॥| ३०७॥ हे देव 
आपके चरणोंके अनुगामी घनी व्यापारी जन प्रचण्ड लुटेरोंके धनुषोंका टंकार्स भयंकर 
बनमें भी निर्भय होकर इच्छानुसार चले जाते हैँ। ३०८॥ जो प्रबल वायुकी असामयिक 
अचानक वृद्धिस कम्पित हो रहा है ऐसे बड़ी-बड़ी लहरोवाले समुद्रको भी आपके चरणोंकी 
सेबा करनेवाले पुरुष लील्ञामात्रमें पार हो जाते है ॥५०५॥ जो मनुष्य कुढंग 
म्थानोंमें उत्पन्न हुए फाड़ों आदिके बड़े बड़े घाबोंसे रोगी हो रहे है. वे भी आपके चरणरूपी 
ओपधिका स्मरण करने मात्रसे शीघ्र ही नीरोंग हा जाते हैं ॥ ३१०॥ हैं भगवन, आप 
कमरूपी बन्धनोंस रहित हैं । इसलिये मजबूत बन्धनोंसे वंधा हुआ भी मनुप्य आपका स्मरण 
कर तत्काल ही वन्धनगहित हो जाता है ॥ ३११ ॥ ह जिनेन्द्रदेव, आपने विन्नोंके समृहका भी 
विन्लित किया है--उन्हें नट्ट किया है इसलिये अपन विन्नोंक समूहका नष्ट करनके लिये में 
भक्तिपू्ण दृदयसे आपकी उपासना करता हूं ॥ ३१२॥ है देव, एकमात्र आप ही तीनों ले।कोंको 


१ समर्थ: । २ परिकरः। ३ व्याधः। ४ बन्धचनानि। ५ गगदस्थरट्म। ६ आई्र्सिकम । 
आधातक द०, ल० | ७ पादे। ८ समुच्छितः प०, स० | ६ उत्थितकणः | १० विपम्‌॥। ११ अगर 
भेपजम्‌ | १२ अथन सहिताः | १३ त्वत्यदोपगां+ <० । त्त्पदसमी १८था; । १४ अकांगढ़; 
अकाल; । १५ विहतान्तरायसमुदयम्‌ ॥ १६ भक्तधीनेन | १७ पिता । 


महापुराणम्‌ १६६ 


* ₹ ७ है 


त्वमादि: सर्वविद्यानां त्वमादिः सर्वोयोगिनाम्‌ । त्वमादिध्रमंतीर्थस्थ त्वमादिगुरुरज्ञिनाम ॥३१४॥। 
त्व॑ सावः सर्वविद्येशः सवंलोकानलोकथाः । स्तुतिवादस्तवतावान्‌ अलमास्तां सविस्तरः ॥३१५॥ 


वसनन्‍ततिलकम 
त्वां देवमित्थमसिवन्ध कृतप्रणामो 
नान्यत्फर्ल॑ परिमितं परिमागंयामि । 
त्वय्येव भक्तिमचलां जिन में दिश त्वं 
सा सर्वमम्युदयमुक्तिफर्ल असूते !॥३१६॥ 


शादलविक्री डितम्‌ 
इत्युच्चे: ्णिपत्य त॑ जिनपति स्त॒वा कृताभ्यचेनः स श्रीमान्‌ मुनिवृन्दमप्यनुगमात संपृज्य निष्कल्मपम्‌ । 
श्रीमत्या सह वजद्धजड्डनूपतिस्ताम॒त्तमाह्ि पुरी प्राविक्षत्प्रदोदयाज्ििनगुणान्‌ भूयः स्मरन भूतये ॥॥३१७॥। 
लच्मीबानभिपेकपूर्वकमरसी श्रीवच्रजद्धो भुवि द्वान्रिशन्मुक्टप्रबदा्धमहित चमाभृत्सहखमुहुः !! 
तां कल्या णपरम्परामनुभवन्‌ भोगान परान्निविंशनू श्रीमत्या सद॒दीघंकालमबसत्तस्मिन पुरेडच्चंजु ज़िनान ३१ ८। 
इत्यापे भगवजिनसेनाचारयंप्रणीत त्रिपशिलक्षणमहापुराणसंग्रहें श्रीमतीवद्धजड्डसमागमवणनं 
नाम सप्तम पे ॥७॥ 


री न 


प्रकाशित करनेबाली ज्योति ८, आप ही समम्त जगतके एकमात्र स्वामी हैं, आप ही समस्त 
संसारके एकमात्र बन्धु हैं और आप ही समस्त लोकके एकमात्र गुरु हैं | ३१३ ॥ आप ही 
सम्पूण विद्याओंके आदिस्थान हैं, आप ही समस्त योगियोंमें प्रथम योगी हैं, आप ही धमम- 
रूपी तीथके प्रथम प्रवत्तक हैं, ओर आप ही प्राणियोंके प्रथम गुरु है ॥ ३१४ ॥ आप ही सबका 
हित करनेवाले हैं आप ही सब विद्याओंके स्वामी हैं और आप ही समस्त लोककों 
देखनेवाले हें । हे देव, आपकी स्तुत्तिका विस्तार कहां तक किया जावे। अब तक 
जितनी स्तुति कर चुका हूं मुझ जेसे अल्पज्ञषके लिये उतनी ही बहुत है ॥ ३१५॥ 


है देव, इस प्रकार आपकी वन्दना कर में आपको प्रणाम करता हूं और उसके 


फल स्वरूप आपसे किसी सीमित अन्य फलकी याचना नहीं करता हूं। किंतु हे जिन, 
शआपमें ही मेरी भक्ति सदा अचल रहे यही प्रदान कीजिये क्‍योंकि वह भक्ति ही स्वग तथा 
मोक्षके उत्तम फल उत्पन्न कर देती है।। ३९६ ॥ इस प्रकार श्रीमान वज्रजजंघ राजाने जिनेन्द्र 
देवकों उत्तम रीतिस नमस्कार किया, उनकी स्तुति और पूजा की । फिर राग-हेपसे रहित मुनि- 
पमूहकी भी क्रमसे पूजा की | तदनन्तर श्रीजिनन्द्रदवके गुणोंका बार बार स्मरण करता हुआ वह 
बज्जजंघ राज्यादिकी विभूति प्राप्त करनेके लिये हपंसे श्रीमतीके साथ साथ अनेक ऋद्धियोंसे 
शं।भायमान पुण्डरीकिणी नगरीमें प्रविष्ट हुआ ॥ ३१७॥ वहाँ भरतभूमिके बत्तीस हजार 
मुकुटबद्ध राजाओंने उस लक्ष्मीमान्‌ वज्जजंघका राज्याभिषेकपूवक भारी सनन्‍्मान किया था। 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करते हुए हजारों राजाओंके द्वारा बार बार प्राप्त हुई 
कल्याण परम्पराका अनुभव करते हुए और श्रीमतीके साथ उत्तमोत्तम भोंग भोगते हुए वज्ञ- 
जंघने दीघंकाल तक उसी पुण्डरीकिणी नगरीमें निवास किया था ॥ ३२१८ ॥ 
इस प्रकार आपर्प नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचायप्रणीतत्रिषपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें 
श्रीमती और वज्ञजंघके समागमका वर्णन करनेवाला सातवां पर पूर्ण हुआ । 





१ सर्वेभ्यों हितत।। २ मगये। ३ अनुक्रमात्‌ । ४ महितः क्ष्माद्ततू अ०, स०। ५ अनुभवम्‌ | 


अष्टमं पे 


अथ तत्रावसहीय स काल॑ चक्रिमन्दिरे । नित्योत्सवे महाभोगसम्पदा सोपभोगया (॥१!: 
श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात्‌ तन्मुखाव्जविलोकनात । तस्यासीन्महती प्रीति: ग्रेम्णे बस्व्विष्टमाश्रितम ॥२।। 
तन्मुखाब्जाद रसामोदा वाहरन्नातृपन्नूप: । मधुत्रत इवाम्भोजान कामसेवा न ठप्तथे ॥३॥ 
मुखेन्दुमस्था: सो:पश्यत्‌ निर्निमेपोत्कया ढुशा । 'कान्तिमदहशनज्योतिज्योन्स्नया सततोज्ज्वलम्‌ ॥४!। 
“अपाड्नवी क्षितर्लीलास्मितेश्न कलभापिते:' । मनो बबन्ध सा तस्य 'स्वस्मिन्नत्यन्तभासुरे: ।६७५॥ 
ब्रिवलीवीचिरम्ये उसी नाभिकावत्तशोमिनि । उदरे कृशमध्याया रेसे नद्याइवद्ददें' ॥६।॥। 

नितम्बपुलिने तस्याः स चिरं * छतिमातनोव । काश्वीविहड्रविरुते! रम्ये हंसयुवाय्रित: ॥७॥। 
तत्स्तनांशु कमाहत्य तन्न व्यापारयन्‌ करम्‌ । मदेभ इव सो5भार्सात्‌ पन्षचिन्या: कुडमलं स्पुशन्‌ ॥८।॥। 
स्तनचदहये तस्या: श्रीखण्डद्रवकदेम । उरःसरसि रेमे5सो सत्कृचांशकशंवले ।॥९॥। 


विवाह हो जानेके बाद वजञ्जंघन, जहां नित्य ही अनेक उत्सव होते रहते थे ऐसे चक्र- 
वर्तीकि भवनमें उत्तम उत्तम भोगोपभाग सम्पदाओंके द्वारा भोगोपभोगोंक्रा अनुभव करते हुए 
दीघकालतक निवास किया था ॥| १॥ वहां श्रीमतीके स्तनोंका स्पश करन तथा मुखरूपी 
कमलके देखनस उसे बड़ी प्रसन्नता होतो थी सो ठीक ही है। इषप्ट बस्तुके आश्रय समीका 
प्रसन्नता होती है ॥ २॥ जिस प्रकार भोग कमलसे रस ओर सुवासका ग्रहण करता हुआ कभी 
संतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार राजा वज्जजंघ भी श्रीमतीके मुख्यरूपी कमलसे रस ओर सुबासक 
ग्रहण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता था। सच दे, कामसंबनस कभी संतोप नहीं होता 
हैं ॥ ३ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा चमकीले दांतोंकी किरणरूपी चांदनीसे हमेशा उज्ज्वल 
रहता था इसलिय वज्जजंघ उस टिमकार-रहित लालसापूण हृष्टिस देखता रहता था॥ ४॥ 
श्रीमतान अत्यन्त मनोहर कटाज्ञावलाकन, लीला सहित मुस+ान और मधुर भापणोंके द्वारा 
उसका चित्त अपन अधीन कर लिया था ॥ ४॥ श्रीमतीका कमर पतली था आर उदर किसी 
नदीके गहरे कुण्डके समान था। क्योंकि कुण्ड जिस प्रकार लहरोंस मनाहर होता है उसी प्रकार 
उसका उदर भी त्रिवलिस (नाभिके नीचे ग्हनवाली तीन रेखाओंमस) मनाहर था आर कुण्ड जिस 
प्रकार आवतस शोभायमान हे।ता है उसी प्रकार उत्तका उदर भी नासिरूपी आवतस शोभाय- 
मान था । इस तरह जिसका मध्य भाग कृश है एसी किसी नदीक कुण्डक समान श्रीमतीक उदर 
प्रद्शपर वह वज्जजंघ रमण करता था ।॥।३॥ तरुण हंसके समान वह वज्ञजंघ, करघन रूपी पतक्षियोंके 
शब्दस शब्दायमान उस श्रीमतीक मनोहर निलम्बरूपी पुलिनपर चिसर्काल तक क्रोड़ करक 
संतष्ट रहता था।। ७॥ स्तनं'सं बस्तर हटाकर उन पर हाथ फरता हुआ वज्जजंघ एसा शोभाय- 
मान होता था जेसा कि क्मलनीके कुडमल ( बॉरडीका ) स्पश करता हुआ मदान्मत्त हाथी 
शोभायमान हाता है ॥ ८॥ जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोंस सहित है, चन्दनद्रवरूपो 


१ -नाहरज्ना-द० । -दादाहरत्नानअ्र०्, प०।॥ २ इश्विषयोपमोग: । हे उत्कण्टया। 
४ कान्तिरेषामस्तीति कान्तिमन्तः ते च ते दशनाश्च तैपां ज्योतिरेत्र ज्योत्त्ना तवा। ५ वीक्षण: । ६ कल- 
भाषण: । थनो तु मधुरास्फुट | कलो मद्धस्तु गम्भीरे! | ७ थआार्मनि | ८-ल्न्तबन्थुः श्र ०, प०, म०, 
सल०, द० | ६ इवाहदे अ०, स०। १० सन्तोपग । ११ ध्वनी | १२ कुचांशुक-7 ० । उगेजाच्छा- 
दनवस्तविशेषः | 


१६८ महापुराणम्‌ 


मदुबाहुलते करठे गाठमासज्य' सुन्दरी । कामपाशायिते तस्य मनो5बध्नान सनस्विनी ॥१०॥ 
सदुपाणितले स्पश रसगन्धों मुम्वाम्बुजे । शब्दमालपिते तस्याः: तना' रूप निरूपयन' ।।११॥। 
सुचिरं॑ तपंयामास सोउक्षग्राममशेषतः । सुखमैन्द्रियिक प्रेप्सो: गति नातिः पराड्डिन: ।॥१२॥। 
काश्लीदाममहानागसंरुद्धे उन्येदुरासदे । रेसे तस्थाः कटिस्थाने महतीव निधानके ।॥१३॥। 
कचग्रहेस्टंदी योभिः कर्णोत्पलविताडितः” । अभूत्‌ प्रणयकोपो5स्था यूनः प्रीत्ये सुख्राय च ॥१४॥। 
गलिताभरणन्यासे रतिधर्माम्बुकदसे । तस्थासीदधति' र्गे इस्याः सुखोत्कपः स कामिनाम्‌ ॥१७॥। 
सोॉधवातायनपान्तकृतशय्यी रतिश्रमम्‌। अपनिन्यतुरास्पृष्टीट तो झनेस्व॑ंदुमारुतिः ॥॥५६॥। 

तस्या मुखेन्दुराह्मादं लोचने नयनोस्सवम्र्‌ । स्तनों स्पशंसुशासज्ञस अस्य तेनुदरासदस ।।१७।। 
तन्कन्याम्ृतमासाद दिव्यापधमिवातुर:” । स काले सेवमानोपभूत सुखी निर्मदनज्वरः ।।१८।। 
कदाचिज्नन्दनस्प छिपराहय तरुशामिपु । गृहयानेषु रेसे:सो कान्तयामा महछिष ॥१६॥। 
कदाचिह्॒हिरुधान लताग्रहविराजिनि । क्रीडाहिसहिते:दीव्यत्‌ प्रियया “सममुत्सुक:ः ॥२०॥। 


कीचड़से युक्त है ओर स्तनवख््र ( कंचुकी ) रूपी शोवालसे शोभित है ऐसे उस श्रीमतीके वक्तः- 
स्थलरूपी सरोवरमें वह वजञ्जजंघ निरन्तर क्रीड़ा करता था ॥९॥ उस सुन्दरी तथा सहृदया श्रीमतीने 
कामपाशके समान अपनी कोमल भ्ुजल्नताओंको वज्जजंघके गलेमें डालकर उसका मन बांध लिया 
था-अपने वश कर लिया था ॥ १०॥ वह वज़जंघ श्रीमती की कोमल बाहुओंके स्पश से र्पशन 
इन्द्रियकों, मुखरूपी कमलके रस ओर गन्धसे रसना तथा प्राण इन्द्रियकों, सम्भाषणके समय 
मधुर शब्दोंका सुनकर कण इन्द्रियकों ओर शरीरके सौन्दर्यकों निरखकर नत्र इन्द्रियकों तृप्त 
करता था । इस प्रकार वह पांचों इन्द्रियोंका सब प्रकारसे चिरकालतक संतुष्ट करता था सो ठीक ही 
है इन्द्रियसख चाहनेवाले जीवॉको इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है ॥११-१२॥ करधनीरूपी 
महासपसे घिरे हुए हानके कारण अन्य पुरुषोंको अप्राप्य श्रीमतीके कटिभागरूपो बड़े खजानेपर 
वजञ्जजंघ निरन्तर क्रीड़ा किया करता था ॥ १३॥ जब कभी श्रीमती प्रणयकापसे कुपित होती 
थी तब वह धीरे धीरे वदञ्जजंघके केश पकड़कर खींचने लगती थी तथा कर्णोत्पिज्षके कोमल 
प्रडारोंसे उसका ताड़न करने लगती थी । उसको इन चेष्टाओंसे बज्ञजंघका बड़ा ही संतोष और 
सख होता था ॥ १४ || परस्परकी खींचातानीस जिसके आभरण अस्त-व्यस्त होकर गिर पड़े हैं 
तथा जो रतिकालीन भ्वेद-बिन्दुओंसे कदम युक्त हो गया है ऐसे श्रीमतीके शरीरमें उसे बढ़ा 
सन्तोप होता था । सो ठीक ही है कामीजन इसीको उत्कृष्ट सुख समभते हैं ॥॥ १५॥ राजमहल- 
में करोखके समीप ही इनकी शय्या थी इसलिये भरोखेस आनंबाली मन्द-मन्द वायुसे इनक 
रति-श्रम दूर होता रहता था ॥ १६ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा वज्जजंघके आनन्दकों बढ़ाता 
था, उसके नेत्र, नंत्रोंका सुख विस्तृत बरते थे तथा नों स्तन अपृब स्पशं-सुखकी बढ़ाते 
थे।॥ ६७॥ जिस प्रकार कोई रोगी ५रुष उत्तम ओपधि पाकर समयपर उसका संबन करता 
हुआ ज्वर आदिसे रहित होकर सुखी ह। जाता है उसी प्रकार वज्जजंघ भी उस कन्यारूपी 
अ्मृतको पाकर समयपर उसका सेवन करता हुआ काम-ज्वस्से रहित होकर सुखी हो गया 
था।॥ ६८॥ वह वज्जजंघ कभी तो नन्‍्दन वनके साथ स्पर्धा करनेवाले श्रष्ठ वृक्तोंसे शोभायमान 
ओर महाविभूतिसे युक्त घरके उद्यानोंमें श्रीमतीके साथ रमण करता था और कभी लतागहों 


१ संसक्तौ कृत्मा। २ 'क्लंदौरपहतस्यापि मानस सुखनों यथा। स्वकार्यपु ख्थिरं यस्य मनस्वी- 
त्युच्यते बुधेः ॥” ३ शरीरे। ४ पश्यन। ५४ इच्द्रियसमुद्यम्‌॥ ६ -मैन्द्रियक द०, स०, म», 
ल०। ७ प्राप्तमिच्छोः । ८ उपायः । ६ 'त' पुस्तके 'विताइने?” इत्यपि पाठ: । १० मुद्‌ । ६१ इपत्पणशे। 
१२ व्याधिपीडितः । १३ से समुत्मुक:ः सम०, ल० | 


अष्टम पर्ष .. रद 


नदीपुलिनदेशेषु कदाचिद्विजहार सः । स्वयंगलत्संफुल्ललताकुसुमशोभिषु ॥२१॥ 

कदाचिद्‌ दी्िकाम्भस्सु जलक्रीडां समातनोत्‌ । मकरन्दरजःपुअपिअरेषु स सत्मियः ॥२२॥ 

चार्मीकरमयैयन्त्रे: जलकेलिविधावसी । प्रियामुखाब्जमम्भोभिः असिदश्वत्‌ कूणितेक्षणमः ॥२३॥ 

साप्यस्य मुखमासेक्तुं कृतवाल्छापि नाशकत्‌ । स्तनांशुके गलत्याविभंवद्द्ों डापराडुमुखी ।॥२४॥ 

जलकेलिविधी तस्या लग्नं स्तनतरें शुकम्‌ । जलच्छायां' दधे श्लचर्ण' स्तनशोभामकर्श यत्‌” ॥२७॥। 

स्तनकुट्मल संशोभा झरूदुबाहुस॒णालिका । सा दधे नलिनीशोभां मुखाम्बुजविराजिनी ॥२६॥ 

कर्णोत्पलं स्वमित्यस्या विलोलेरादथे जले: । तन्मुखाम्बुरुहच्छायां स्वाब्जेर्जेतुमिवात्षमैः ॥२७॥। 

धारागृहे स निपतद्धाराबद्धधनागमे । प्रियया विद्युतेवोच्लेः चिक्रीड सुखनिद्न तः” ॥२८॥ 

कदाचित्सोधपृष्टेपु तारकाप्रतिबिम्बितेः । कृताअ्नेष्वसो रेमे ज्योत्स्नां राज्निपु निविशन” ॥२५॥ 

इति तत्र चिर भोगे: उपभोगेश्व हारिभिः | वधूवरमरंस्तैतत्‌ स्वर्गंभोगातिशायिति: ।॥३०॥ 

तयोस्तथाविधभो;ंग:ः जितेन्द्रमहिमोत्सवे:” । पान्रदानविनोदेश्व तत्र कालो5गमढ हु: ३३ १॥। 

!!नित्यप्रसा' दलामेन तयोनित्यमहोंत्सवैः । पुत्रोत्पत्त्यादिसगेंश्व स कालो5विदितोषगसत्‌ ॥३२॥ 
( निकुजों ) स शोभायमान तथा क्रीड़ा पवतोंसे सहित बाहरके उद्यानोंमें उत्सुक होकर क्रीड़ा 
करता था ॥ १६-२० ।। कभी फूली हुई लताओंसे मरे हुए पुष्पोंसे शोभायमान नदीतटके प्रदेशोंमें 
विहार करता था॥ २१ ॥ ओर कभी कमलोंकी परागरजके समूहसे पीले हुए बाबवड़ीके जलमें 
प्रियाके साथ जल-क्रीड़ा करता था ॥ २२॥ वह वज्जंघ जल-क्रीड़ाके समय मुवणमय पिच- 
कारियोंस अपनी प्रिया श्रीमतीके तीग्व कटाक्षो वाले मुख-कमलका सिंचन करता था ॥ २३ ॥ पर 
श्रीमती जब प्रियपर जल डालनके लिये पिचकारी उठाती थी तब उसके स्तनोंका आंचल खिसक 
जाता था और इससे वह लज्जासे परवश हो जाती थी ॥ २४ ॥ जलक्रीड़ा करते समय श्रीमतीके 
स्तनतटपर जो महोन वम्त्र पानीसे भीगकर चिपक गया था वह जलकी छायाके समान मालूम 
होता था । उससे उसके म्तनोंकी शोभा मन्द पड़ रही था ॥२४॥ श्रीमतीके स्तन कुड्मल (बोंड़ी) 
के समान, कोमल भुजायें मणालके समान ओर मुख कमलके समान शोभायमान था इसलिये 
बह जलके भीतर कमलनीकी शोभा घारण कर रही थी ॥ २६॥ हमारे ये कमल श्रीमतीके 
मुखकमलकी कान्तिकों जीतनेके लिये सम नहीं हैं यह्‌ विचार कर ही मानो चंचल जलने 
श्रीमतीके कर्णोत्पलको वापिस बुला लिया था॥ २७ ॥ ऊपरसे पड़ती हुई जलधारासे जिसमें 
सदा वर्षा ऋतु बनी रहती हे ऐसे घाराग्रहमें ( फठ्वाराके घरमें ) बह वज्जजंघ बिजलंके समान 
अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ सुखपूवंक क्रीड़ा करता » ॥ रे८॥ ओर कभी ताराओंके प्रतिबिस्ब- 
के बहाने जिनपर उपहारके फूल बिग्बर गये हैं ऐसे राजमहलोंकी रत्नमयी छुतोंपर रातके समय 
चांदनीका उपभोग करता हुआ क्रीड़ा करता था ॥ २६ ॥ इस प्रकार दोनों वधू बरर उस पुण्डरी- 
किणी नगरीमें स्वग लोकके भोगंसिे भी बढ़कर मनोहर भोगोपभोगोंके द्वारा चिरकाल तक क्रीड़ा 
करते रहे ॥ ३० ॥ ऊपर कहे हुए भोगोंके द्वारा, जिनन्द्रदेवकी पूजा आदि उत्सवोंके द्वारा और 
पात्र दान आदि माज्नालिक कार्याके द्वारा उन दोनोंका वहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया था ॥३१॥ 
वहाँ अनंक लाग आकर वज्जघके लिये उत्तम उत्तम वस्तुएँ भेंट करते थे, पूजा आदिके उत्सब 
होते रहते थे तथा पुत्न-जन्म आदिके समय अनेक उत्सव मनाये जाते थे जिससे उन दोनोंका 
दीघे समय अनायास ही व्यतीत हूं। गया था। ३२ ॥ 


१ कूणितं सह्लीचितम्‌ । कोणितैक्षणम्‌ म०, ल०। २ लजा। रे जलच्छायं प०, अ०, स० | 
जलछाया ल० । ४ श्लक्ष्णां ० | ५ कृशमकुबंत्‌ । ६ -कुडमल- अ०, प०, स०, म०, द०, ल० | 
७ सुखतृत:। ट८ प्रतिबिम्बै:॥ ६ अनुमबन। 'निर्वेशो भ्रतिमोगयोःः । १० पूजोत्सवैः॥ १५ तस्य 
प्रसाद-- म०, ल० | १२ प्रसन्नता । 

२२ 


१३० मदापुराणम्‌ 


वज्जजड्धानुजां कन्‍्याम्‌ श्रनुरूपामनुन्धरीम्‌ । वज्बाहुविभृत्यासावदितामिततेजसे ॥३३॥। 
चक्रिसूनुं तमासाद्य सुतरां पिप्रिये सती । अनुन्धरी नवोढासौ जसनन्‍्तमिव कोकिला ॥॥३४॥। 

अथ चक्रधरः पूजा सत्कारैरभिपुजितम्‌ । स्वपुरं भ्रति यानाय' व्य सृजत्तद्रधूवरम्‌ ॥३७। 

ह स्व्थश्वरथपादातं रत्नं देशं सकोशकम्‌ । 'तदान्वयिनिक पुश्ये ददौ चक्रधरो महत्‌ ॥३६४ 

अथ अयाणसंक्षोभाद्‌ दम्पत्योस्तत्पुरं तदा । परमाकुलतां भेजे तद्ुणेरु्मनायितम्‌ ॥३७।। 

ततः प्रस्थानगम्भोरभेराध्वानेश्शुभे दिने । प्रयाणमकरोच्छीमान्‌ वज्नजद्धः सहाद्वनः ॥१३८१ 
वन्नबाहुमहाराजो देवों चास्य वसुन्धरा | वश्जजड्डं सपल्नी कं ब्जन्तमनुजग्मतुः ॥३९।। 

पौरव्ग तथा मन्त्रिसेनापतिपुरोहितान्‌ । सो$नु बजितुमायाताज्ना तिदूराद्‌ ब्यसजंयत्‌ ॥४०॥ 
हस्त्यश्वरथनूयिष्ठं साधनं सहपत्तिकम्‌ । संवा हयन्‌ स संप्रापत्‌ पुरमुत्पलखेटकम्‌ ।।४१॥। 

पराडुय रचनोपेतं सोत्सवं प्रविशन्पुरम्‌ । पुरन्दर इवाभासोद्‌ वज्चजद्भोडईमितद्यतिः !!४२॥ 
पौराड़ना महावीथीविशलन्तं त॑ प्रियान्वितम । सुमनोअलिशभिः शीत्या “चकरु: सौधसंश्रिता: ।६४३॥ 
पुष्पाक्षतयुतां पुण्यां शेषां पुण्याशिपा समम । प्रजा: समन्‍्ततोथभ्येत्य दम्पतो तावलम्भयन्‌ ॥॥४४॥ 
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वज्जजंघकी एक अनुंधरी नामकी छोटी बहिन थी जो उसीके समान सुन्दर थी। राजा 
वजबाहुने वह बड़ी विभूतिके साथ चक्रवर्तीके बड़े पुत्र अमिततेजके लिये प्रदान की थी ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार कोयल वसनन्‍्तका पाकर प्रसन्न होती है उसी प्रकार वह नवविवाहिता सती अनुधरी, 
चक्रवर्तकिे पुत्रकों पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई थी ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जब सब कार पूण हो चुके 
तब चक्रवर्ती वजदनत महाराजने अपने नगरको वापिस जानेके लिये पूजा सत्कार आदिसे 
सबका सन्‍्मान कर वधू-बरको बिदा कर दिया ॥ ३४ ॥ उस समय चक्रवर्तनि पुत्रीके लिये हाथी 
घोड़े, रथ, पियादें, रत्न, देश ओर खजाना आदि कुलपरम्परासे चला आया बहुतसा धन 
दिया था॥ ३६॥। 

वज्रजंघ ओर श्रीमतीने अपने गुणोंसे समस्त पुरवासियोंको उन्मुग्ध कर लिया था इस- 
लिये उनके जानेका क्षोभकारक समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अत्यन्त व्याकुल्न हो उठे 
थे ॥३७।॥ तदननन्‍्तर किसी शुभदिन श्रीमान्‌ वजञ्ञ तंघने अपनी पत्नो श्रीमतीके साथ प्रस्थान किया। 
उस समय उनके प्रम्थानका सूचित करनेवाले नगाड़ोंका गंभीर शब्द हा। रहा था ॥ ३६ ॥ वज- 
जंघ अपनों पत्नीके साथ आगे चलने लगे ओर महाराज वज्बाहु तथा उनकी पत्नों वसुन्धरा 
महाराज्ञी उनके पीछे पीछे जा रहे थे।। ३६ ॥ पुरवासी, मंत्रा, सेनापति तथा पुरोहित आदि 
जो भा उन्हें पहुंचाने गये थे वजञ्जजंघन उन्हें थोड़ी दूरसे वापिस विदा कर दिया था ॥ ४०॥ 
हाथी, घोड़े, गथ ओर पियादे आदिकी विशाल सेनाका संचाज्नन करता हुआ वज्जंघ -क्रम 
क्रमसे उत्पलखटक नगरमें पहुँचा ॥| ४१॥ उस समय उस नगरामें अनेक उत्तम उत्तम रचनाएं की 
गई थीं, कई प्रकारके उत्सव मनाये जा रहे थे। उस नगरमें प्रवेश करता हुआ अतिशग्न देदी- 
प्यमान वज्जजंघ इन्द्रके समान शोभायमान हो रहा था।| ४२॥ जब वज्जंघन अ्रपर्ना प्रिया 
श्रीमतीके साथ नगरको प्रधान प्रधान गलियोंमें प्रवेश किया तब पुरसुन्दरियोंने महलोंकी छुतों 
पर चढ़कर उन दोनोंपर बड़े प्रमके साथ अंजलि भर भरकर फूल बरसाये थे ॥ ४३ ॥| उस समय 
सभी ओरसे प्रजाजन आते थे और शुभ आशीर्वादके साथ साथ पुष्प तथा अक्षतसे मिला 








१ गमनाय । २ प्राहिणोत्‌ । ३ अनु पश्चात्‌ , अयः अयन गन अन्वयः स्यादित्यर्थ: | श्रनवस्थितम्‌ 
अन्वयः अनुगमनम्‌ अस्याः अस्तीत्यस्मिन्नर्थ इन्‌ प्रत्यये अन्वयिन्‌ इति शब्दः, ततः डीप्रत्यये सति अन्वयि- 
नीति सिद्धम्‌। अन्वयिन्याः सम्बन्धि द्वव्यमित्यस्मिन्नथं ठणिण सति आन्वयिनिकमिति सिद्धम्‌ । [ जामातृदेय॑ 
द्रव्यमित्यथं; ] । ४ अनुगन्तुम । '१ अनतिदूरात्‌ । ६ सम्यग गमयन्‌ | ७ किरन्ति सम । ८ प्रापयन्ति सम । 
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अष्टमं पये १७१ 


ततः प्रहतगम्भोरपटहृध्वा नसकुल म्‌ । पुरमुत्तोरं पश्यन्‌ स विवेश नृूपालयम ॥४५॥ 

तत्र! श्रीमवने रस्ये सर्वतुंसुखदायिनि । श्रोमत्या सह संप्रीत्या बच्नजल्लोउबसत्‌ सुखम्‌ ॥४६॥ 
स राजसदन रम्यं भोत्यामुष्ये प्रद्शयन्‌ । तत्र तां रमयामास खिल्नां गुरुवियोगतः' ॥॥४७॥ 
परिडता सममायाता सखोनामग्रणीः सतो' । तामसौ रक्लयामास विनोदैनत्तनादिभिः ॥॥४८॥ 
भोगैरनारतैरेवं काले गच्छुत्यनुक्रमात्‌ । श्रोमती सुषुचे पुत्रान्‌ व्येक पद्चाशतं यमान' ॥॥४९॥ 
अथान्येद्य महाराजो वज्रबाहुमंहाद्युतिः । शरदसम्बुधरोत्थानं सौधाग्रस्थो निरूपयन्‌ ॥७५०।॥। 

दृष्ठा तद्विलयं सद्यो निर्वेदं परमागतः । विरक्तस्थास्य चित्तेडभूदिति चिन्ता गरीयसीं ॥५१॥। 
पश्य नः पश्यतामेव कथमेष शरद्धन: । प्रासादाकृतिरुर्ुतो विलोनश्र क्षणान्तरे ।।७२॥ 
“सम्पदअविलायं“ नः क्षणादेषा विलास्यते । लच्मोस्तटिद्विलोलेयं इत्वयों" यौवनश्रियः ॥५३॥। 
! आपातमात्ररम्याश्व भोगा: पयन्ततापिन: । प्रतिक्षणं गलत्यायुः गलज्नालिजलं' यथा ॥५३॥ 
रूपमारोग्यमैश्वय्य॑ दृष्टबन्धुसमागमः । श्रियाड्रनारतिश्रेति स्वमप्यनवस्थितम्‌! ॥७७॥ 
विचिन्त्येति चल्ां लक्ष्मी प्रजहासु:! सुधोरसौ | श्रभिषिच्य सुतं राज्ये वन्नजद्मतिष्ठिपत्‌ ॥॥७५६॥ 
स राज्यमोगनिरविण्णः तूण'” यमधरान्तिके । नृपेः सादे सहस्नाद़'मितैर्दीक्षामुपाददे ।॥५७॥। 


हुआ प॑वत्र प्रसाद उन दोनों दंपतियोंके समीप पहुंचाते थे ॥ ४४ ॥ तदनन्तर बजती हुई भेरियो- 
के गंभीर शब्द्से व्याप्त तथा अनेक तोरणोंसे अलंकृत नगरकी शोभा देखते हुए वज्जजंघने 
राजभवनमें प्रवेश किया ॥ ४५ ॥ वह राजभवन अनेक प्रकारकी लक्ष्मीस शोमित था, महा 
मनोहर था ओर सब ऋतुओंमें सुख देनेवालो सामग्री से सहित था। ऐसे ही राजमहलमें वज्जजंघ 
श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रेम ओर सुखसे निवास करता था ॥ ४६॥ यद्यपि माता पिता आदि 
गुरुजनोंके वियोगसे श्रीमती खिन्न रहती थी परन्तु वज्रजंघ बड़े प्रेमसे अत्यन्त सुन्दर राजमहल 
दिखलाकर उसका चित्त बहलाता रहता था।॥ ४७॥ शील ब्रत घारण करनंवाली तथा सत्र 
सखियों में श्रेष्ठ पण्डिता नामकी सखी भी उसके साथ आई थी। वह भी नृत्य श्रांदि अनंक 
प्रकारके विनादोंसे उस प्रसन्न रखती थी ॥| ४८ || इस प्रकार निरन्तर भोगोपभोंगोंके द्वारा समय 
व्यतीत करते हुए उसके क्रमशः उनचास युगल अर्थात्‌ अद्टानबे पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४६ ॥ 

तदनन्तर किसी एक दिन महाकान्तिमान्‌ महाराज वज्रबाहु महलकी छुतपर बठे हुए 
शरद ऋतुके बादलोंका उठाव देंख रहे थे | ४० ॥ उन्होंने पहले जिस बादलका उठता हुआ 
देखा था उसे तत्कालमें विल्लीन हुआ देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न ही गया। वे उसा समय 
संसारके सब भोगोंस बिरक्त हो गये और मनमें इस प्रकार गम्भीर विचार करने लगे ॥ ४१ ॥ 
देखो, यह शरद्‌ ऋतुका बादल हमारे देखते देखते राजमहलकी आकृतिकरा धारण किये हुए था 
ओर देखते देखते ही क्षण भरमें विलीन हो गया ॥ ५२॥ ठीक, इसी प्रकार हमारा यह संपदा 
भी मेघके समान क्षण भरमें विलीन हो जायेगी । वास्तवमें यह लद्दगी बिजल।के समान चंचल 
है ओर यौवनकी शोभा भी शीघ्र चली जानेवाली है ॥ ४३॥ ये भोग प्रारम्भ कालमें ही 
मनोद्दर लगते हैं किन्तु अन्तकालमें ( फल दनेके समय ) भारी संताप देते हैं। यह आयु भी 
फूटी हुई नालीके जलके समान प्रत्येक क्षण नष्ट होती जातो है।॥ ४४ ॥ रूप, आरोग्य, एश्वय, 
इष्ट-बन्धुओंका समागम और प्रिय स््रीका प्रेम आदि सभी कुछ अनवस्थित हें--क्षणनश्वर 
हैं ॥| ५५ ॥ इस प्रकार बिचार कर चंचल लद्तमीकों छोड़नेके अमिलाषी बुद्धिमान्‌ राजा वमज- 
बाहुने अपने पुत्र वद्॒जंघका अभिषेक कर उसे राज्यकायमें नियुक्त किया ॥ ४६॥ ओर स्वयं 

१ राजालये | २ लक्ष्मीनिवासे । ३ मातापितृवियोगात्‌ । ४ प्रशस्ता । ५ एकोनम्‌। ६ युगलान | 
७ घनकनकसमृद्धि: | ८ अश्रमिव विलास्यते विलयमेष्यति | ६ व्यभिचारिण्यः। १० अनुभवनकालमात्रम्‌ | 
११ पतद्घाटीनीरम्‌॥ १२ अस्थिर्म्‌। १३ प्रद्मतुमिच्छुड॥ १४ शीघ्रम्‌ | १४ पश्चशतप्रमितेः । 


१७२ मंहापुराणम्‌ 


श्रोमतीतनयाश्रामी वीरबाहुपुरोगमाः' । सम॑ राजपिणाउनेन तदा संयमिनो3भवन्‌ ॥७८॥ 
“यमैः सममुपारूढ शुद्धिभिविहरन्नसौ । क्रमादुत्पाद्य कैवल्यं परं धाम समासदत्‌ ॥५९॥ 
वत्रजइस्ततो राज्यसम्प़ं आाष्य परैतृकीस । “निरविक्षच्विरं भोगान्‌ श्र छर्तारजुर॒झ्षयन्‌ ॥६०॥ 
श्रथान्यदा महाराजो वज्रदन्तो महद्धिकः । सिंहासने सुखासीनो नरेन्‍्द्रेः परिवेशित: ॥६१॥ 
तथासीनस्य" चोधानपाली विकसितं नवम्‌ । सुगन्धिपझ्रमानीय तस्थ हस्ते ददी मुद्दा ॥६२॥ 
पाणोकृत्य” तदाजिप्नन्‌ स्वाननामोदसुन्द्रम्‌ । संप्रीतः करपझेन सविभ्रममबिश्रमत्‌* ॥॥६३॥ 
*तदन्धलोलुपं तत्र रुद्ं ोकान्तराश्रितम्‌! । दृष्ठालिं विषयासड्ाद्‌* विररामँ सुधारसी ।।६४॥ 
अहो मदालिरेपो$न्न गन्धाकृष्क्या रस!” पिबन्‌ । दिनापाये निरुद्धो3भूद्‌ “व्यसुधिग्विपग्रेषिताम[' ॥६७॥। 
विपया विषमाः पाके किम्पाकसदशा इसे । आपातरम्या' घिगिमान्‌ अनिष्टफलदायिनः ॥६६॥ 
अहो धिगस्तु भोगाड्भमिदमड्ज शरीरिणाम्‌ । 'विलीयते 'शरन्मेघविलायमतिपेलवर्म्‌ ॥१६७॥। 
तडिदुन्मिपिता लोला लच््मीराकालिक' सुखम्‌ । इमाः स्वप्नद्धिंदेशीया विनश्वर्यों धनद्धंयः ॥६८॥ 
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राज्य तथा भोगोंस विरक्त हो शीघ्र ही श्रीयमधरमुनिके समीप जाकर पाँच सौ राजाओंके साथ 
जिनदीज्षा ले ली ॥| ५७।॥ उसी समय वारबाहु आदि श्रोमतीके अद्वानबे पुत्र भी इन्हीं राजऋषि 
वज़बाहुके साथ दीक्षा लेकर संयमी हू गये । ४८॥ बज्त्राहु मुनिराजन विशुद्ध परिणामोंके 
धारक वीरबाहु आदि मुनियोंके साथ चिरकाल तक बिहार किया फिर क्रम क्रमस केवलजन्नान 
प्राप्त कर मंक्षरूपी परमधामकां प्राप्त किया ॥ ५५॥ उधर वजजंघ भी पिताको राज्य-विभूति 
प्राप्त कर प्रजाका प्रसन्न करता हुआ चिरकाल तक अनक प्रकारके भोग भोगता रहा ॥ ६०॥ 
अनन्तर किसी एक दिन बड़ी विभूतिके धारक तथा अनक राजाओंसे घिरे हुए महाराज 
बज्दन्त सिंहासनपर सुखस बठे हुए थे ॥| ६१॥ कि इतनमें ही बनपालने एक नवीन खिला 
हुआ सुगन्धित कमल लाकर बड़े हपंस उनके हाथपर अर्पित किया ॥ ६२९॥ वह कमल राजाके 
मुखकी सुगन्धके समान सु्गन्धित ओर बहुत ही सुन्दर था। उन्होंने उसे अपने हाथयमें 
लिया ओर अपन करकमलस घुमाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ सूंघा॥ ६३॥ उस कमलके भातर 
उसका सुर्गान्धका लोभी एक भ्रमर रुककर भरा हुआ पड़ा था। ज्योंही बुद्धमान्‌ महाराजने 
उसे देखा त्योंद्दी वे वषयभागोंसे विरक्त हो गये ॥ ६४ ॥ वे विचारन लगे कि--अरहो, यह 
मदान्मत्त अश्रमर इसका सुर्गान्‍न्धसे आकृष्ट होकर यहाँ आथा था और रस पाते पीते ही सूर्यास्त हो 
जानस इसमें घिरकर मर गया । ऐसी विषयोंकी चाहका घिक्कार हो ॥| ६५ ।॥ ये विषय किंपाक 
फलक समान विषम हैं प्रारम्भकालमें अर्थात्‌ सेबन करते समय ता अच्छे मालूम हात है परन्तु 
फल दते समय आरनष्ट फल दूते है इसांलये इन्हें धिककार ही ॥ ६६।। प्राणियोंका यह शरार जां 
कि विषय-भोगोंका साधन है शरदू ऋतुके बादलके समान क्षणभरमें विलीन हं। जाता है इसलिये 
ऐस शरीरका भा घिक्कार हूं। ॥ ६७॥ यह लक्ष्मी बजलीकी चमकके सभान चंचल ,है, यह 
इन्द्रिय-सुख भा अस्थिर है. और घन घान्य-आदिकी विभूति भी स्वप्नमें प्राप्त हुई विभूतिके 





१ प्रमुखाः॥ २ युगलेः, श्रीमतीपुत्रे:॥। हे घता। ४ पितुः सकाशादागता पेतृकी ताम्‌। 
“उचछ्चन! इति सूत्रेण आंगतार्थ ठन्‌ । ततः त्ियां डीपूप्रत्ययः॥ ४ अन्वभूत्‌। ६ प्रजापरिवारान्‌ | 
७ तदासीनस्य म०, छल०। ८खीकृत्य । "नित्यं हस्ते पाणो खीकृतो? इति नित्यं तिसंशों भवतः । 
६ -मतिश्रमात्‌ १०। -मविश्रमन्‌ ल० | १० ततू कमलम्‌। ११ मस्णमाश्रितमू। १२ विषयासक्केः । 
१३ अपसरति स्म। १४ मकरन्दम्‌। १५ गतप्राणः। १६ विपषयवाब्छाम्‌। १७ अनुभवनकालः | 
१८ भोगकास्णम्‌ । १६ विलीयेत छ० | २० शरदश्रमिव। २१ अ्स्थिस्म। २२ कान्तिः। २३ चज्चल्म्‌ | 
२४ स्प्नसम्पत्समानाः । 


अर्टर्म पेय १७ 

भोगान्‌ भो गा मीहन्ते कथमेतान्‌ मनस्विन: । ये विलोभ॑यितुं जन्तूंन आयान्ति व वियन्ति' लव ॥६५९॥ 

वपुरारोग्यमैश्व्य यौवन सुखसम्पंद: । वस्तुवाहनमन्यच्च सुरचापवदस्थिरम्‌ ॥७०॥ 

तृणाग्रलभवार्बिन्दुः विनिपातोन्मुखो यथा । तथा प्राणभ्वतामायु विलासो विनिपातुक:” ॥७१॥ 

अग्रेसरीजरातड्रा:ः पार्ष्णिग्राहा स्तरस्विन:" । कपायाटविकैः साहू यमराहुमरोध्मी!" ॥७२॥ 

अक्षग्नामं दहन्त्येते 'सनन्‍्त्षविषमाच्चिया । विषया विपमोत्थानवेदना ''लूपयन्स्थसून्‌ ॥७३॥ 

पराणिनां सुखमल्पीयों भूयिष्ठं दुःखमेव तु । संख्तो तदिहाश्वास: कस्क:'' ''कौतस्कुतो5थवा ॥॥७४॥ 

तनुमान्‌ विषयानीप्सन्‌ क्लेशें: आगेव ताम्यति । भुभ्जानस्तृप्तयोगेन वियोगेडनुशयानकः”* ॥७५७॥ 

यदद्याब्यतरं तृप्तं श्रस्तदाब्यचरं भवेत्‌। यघ्चाद्य व्यसनैभुक्त तत्कुल!' श्रोवसीयसम* ॥॥७६॥ 

सुख दुःखानुबन्धीद सदा सनिधनं घनम्‌ । संयोगा विप्रयोगान्ता विपदन्ताश् सम्पदः ॥७७॥। 

इत्यशाश्वतिक विश्व॑ जीवलोक विलोकयन । विपयान्‌ विपवन्मेने पयंन्तविरसानसौ ।॥७८॥ 

इति निविद्य” भोगेषु साम्राज्यमरमात्मनः । सूनवे5मिततेजो5मिधानाय सम प्रदित्सति ! ॥७९॥ 
समान शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली है ॥ ६८॥ जो भोग संसारी जीवोंको लुभानेके लिये आते 
हैं और लुभाकर तुरन्त ही चले जाते हैं ऐसे इन विषयभोगोंको प्राप्त करनेके लिये है विद्वज्जनों, 
तुम क्‍यों भारी प्रयत्न करते हं। ॥ ६९॥ शरीर, आरोग्य, ऐश्वये, योवन, सुखसम्पदाएं, ग्रह, 
सवारी आदि सभी कुछ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं ॥ ७०॥ जिस प्रकार तृणके अग्न- 
भागपर लगा हुआ जलका बिन्दु पतनके सन्मुख होता है उसी प्रकार प्राशियोंकी आयुका विलास 
पतनके सन्मुख होता है ॥ ७१ ॥ यह यमराज संसारी जीवोंफे साथ सदा युद्ध करनके लिये तत्पर 
रहता है । बृद्धावस्था इसकी सबसे आगे चलनेवाली सेना है, अनंक प्रकारके रोग पीछेसे 
सहायता करनेवाले बलवान्‌ सैनिक हैं और कषायरूपी भील सदा इसके साथ रहते हैं ॥ ७२ ॥ 
ये विषय-ठृष्णारूपी विषम ज्वालाओंके द्वारा इन्द्रिय-समूहका जला देते हैं और विषम रूपसे 
उत्पन्न हुई वेदना प्राणोंका नष्ट कर देती है।। ७३॥॥ जब कि इस संसारमें प्राणियोंका सुख तो 
अत्यन्त अल्प है और दुःख द्वी बहुत है तब फिर इसमें संतोष क्या है ? ओर केस हो सकता 
है ? ॥ ७४ ॥ विषय प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ यह प्राणी पहल तो अनेक क्लेशोंसे दुःखी 
होता है फिर भोगते समय तृप्ति न होनेसे दुःखी हं।ता है ओर फिर वियोग हों जानेपर पश्चात्ताप 
करता हुआ दुखी होता है । भावाथे--विषय सामभ्रीकी तीन अ्रवस्थाएं होती हेँ--१ अजन, २ 
भोग और ३ वियोग । यह जीव उक्त तीनों ही अवस्थाओंमें दुखी रहता है ॥॥७५॥| जो कुल आज 
अत्यन्त धनाव्य ओर सुखी माना जाता है वह कल दरिद्र हो सकता है श्रौर जो आज अत्यन्त 
दुःखी है वही कल घनाढ्य ओर सुखी हं। सकता है ।। ७६।॥| यह सांसारिक सुख दुःख उत्पन्न 
करनेबाला है, धन विनाशसे सांहत है, संयोगके बाद वियोग अवश्य होता है और संपरत्तियोंके 
अनन्तर विपत्तियाँ आती ४ ॥| ७७ ॥ इस प्रकार समस्त संसारकों अनित्यरूपसे देखते हुए 
चक्रवर्तीने अन्तमें नीरस होनेवाले विषयोंको विषके समान माना था।॥ ७८ ॥ इस तरह विषय- 
भोगोंसे विरक्त होकर चक्रवर्तीन अपने साम्राज्यका भार अपने अमिततेज नामक पुत्रके लिये 


१ प्रवेष्ठम्‌। प्रामुमित्यथं:। २ नश्यन्ति । हे जीवितस्फूर्तः। ४ पतनशीलः । ४ व्याधयः । 
६ पृष्ठवर्तिनः । ७ वेगिनः । 'तरस्वी त्वरितों वेगी प्रजवी जवनो जबः ।? ८ अय्बीचरे: | £ यमराइमग्गोय्मी 
अ०। १० युद्धसन्नद्धो मबति । ११ वाब्॒छा। १२ चोरयन्ति | १३ 'कस्कादियु” इति यूत्रात्‌ सिद्ध: | 
१४ अयमपि तथैव । १५ अनुशयान एवं अनुशयानकः, पश्चात्तापान | १६ 'कुलमन्वयसछ्भातगद्दोत्पत््या- 
श्रमेषु चः । १७ मंगलार्थ निपातोडयम्‌ | १८ मर्ललोकम्‌॥ १६ विचारयन्‌। २० निर्वेदपरो भूत्वा । 
२१ प्रदातुमिच्छुति । 


१७७४ महापुराणम्‌ 
प्रदित्सतामुना राज्यं भूयों भूयोप्लुबध्नता । समादिष्टोष्प्यसौ नैच्छत सानुजो राज्यसम्पदम ॥॥८०॥॥ 
स देव यदिदं राज्यं युप्मामि: प्रजिहासितम्‌ । नेच्छाम्यलमनेनाय मा भूदाज्ञाप्रतीपता' ॥८१॥ 
युष्मामिः सममेवाहं प्रयास्थामि तपोवनम्‌ । यौष्माकी या गतिः सा वे ममापात्यभणीद्विरम्‌ ॥८२॥ 
ततस्तन्निश्चयं ज्ञात्वा राज्यं तत्सूनवे ददी । पुण्डरीकाय नालाय सन्तानस्थितिपालिने ॥॥८३॥। 
स यशोधरयोगीन्द्रशिष्यं गुणघरं श्रितः । सपुन्रदारों राजपिः अ्रदीक्षिष्ट नुपे:ः समम्‌ ॥॥८४॥। 
देव्य: पष्टिसह्नाणि तत्म्यंशप्रमिता' नृपा: । प्रभुं तमन्वदीक्षन्त सहस््न॑ च सुतोत्तमाः ॥८७॥। 
पण्डितापि तदास्मानुरूपां दीक्षां समाददे । तदेव ननु पाणिडित्यं यत्संसारात्‌ समुदरेत्‌ ॥॥८६॥। 
ततश्रक्रधरापायात्‌ लक्ष्मीमतिरगाच्छुचम । अनुन्धर्या सहोष्णांशुवियोगान्नलिनी यथा ॥८७॥। 
पुण्डरीकमथादाय बाल मन्तन्रिपुरस्कृतम्‌ । ते प्रविष्टा:' पुरीं शोकाद विच्छायल्वमुपागताम्‌ ॥८८॥। 
ततो5भुन्महती चिन्ता लक्ष्मोमत्या महाभरे । राज्ये वालो5यमब्यक्तः स्थापितो नप्तृभाण्डकम्‌!” ॥८९॥। 
कर्थ नु पालयाम्येनं विना पतक्त बलादहम । वज्रजड्डस्य तन्मूल'' अहिणोम्यद्या धीमतः ।॥९०॥। 
तेनाधिष्टिन मस्येदं राज्य निष्कण्टकं भवेत । अ्रन्यथथा गत मेवेतत्‌ आक्रान्तं बलिमिनृपे: ॥॥९१॥। 


देना चाहा | ७६ ॥ और राज्य देनकी इच्छासे उससे बार बार आग्रह भी किया परन्तु बह राज्य 
लेनेक लिये तेयार नहों हुआ । इसके तेयार न हानेपर इसके छोटे भाइयोंस कहा गया परन्तु 
वे भी तेयार नहीं हुए ॥८०॥ अमिततेजने कहा--हे देव, जब आप ही इस राज्यका छोड़ना चाहते 
हैं तब यह हमें भी नहीं चाहिये | मुके यह राज्यभार व्यर्थ मालूम होता है। हे पूज्य, में आपके 
साथ ही तपावनका चलूँगा इसस आपकी आज्ञा भंग करनेका दोष नहीं लंगगा। हमने यह 
निश्चय किया हें कि जो गति आपको है वही गति मेरी है॥ ८?-८२॥ तदनन्तर, वजदन्त 
चक्रवर्तीन पत्रोंका राज्य नहीं लेनेका दृढ़ निश्चय जानकर अपना राज्य, अमिततेजके पुत्र 
पुण्डरीकके लिये दे कया । उस समय वह पुण्डरीक छोटी अवस्थाका था और वही सनन्‍्तानकी 
परिपाटीका पालन करनबाला था ॥ ८३ ॥ राज्यक्री व्यवस्था कर राजर्षि वजञ्भदनन्‍्त यशाश्टर तीथे- 
करके शिष्य गुणघर मुनिके समीप गये ओर वहाँ अपन पुत्र, स्रयों तथा अनंक राजाओंके साथ 
दीक्षित हैं| गये ॥ ८५४ ।| महाराज वजदनन्‍्तके साथ साठ हजार रानियोंन, बीस हजार राजाओंन 
आर एक हजार पुत्रोंन दीक्षा धारण को थी ॥ ८५५ ॥ उसी समय श्रीमतीकी सखा पण्डितानं भी 
अपने अनुरूप दीक्षा धारण की थीं--ब्रत ग्रहण किये थे। बास्तवमें पारण्डित्य बही है जो 
संसारसे उद्भधार कर द्‌ ॥| ८६॥ 

तदनन्तर, जिस प्रकार सूयके वियोगसे कमलिनी शोकको प्राप्त होती है उसी प्रकार 
चक्रवर्ती बहल्अदन्‍्त ओर आमिततेजके वियागस लक्ष्मीमती ओर अनुन्धरी शोकको प्राप्त हुई थीं।।८७॥ 
पश्चात्‌ जिन्‍्होंन दीक्षा नहीं ली थी मात्र दीक्षाका उत्सव देखनेकरे लिये उनके साथ साथ गये थे 
ऐसे प्रजाके लोग, मंत्रियों द्वात अपने आगे किये गये पुण्डरीक बालककों साथ लेकर नगरमें 
प्रविष्ट हुए । उस समय वे सब शाकस कान्तिशून्य हो रहे थे ॥ ८८।॥ तदनन्तर लक्ष्मीमतीको 
इस वातकी भारी चिन्ता हुई कि इतने बड़े राज्यपर एक छोटासा अप्रसिद्ध बालक स्थापित किया 
गया है | यह हमारा पौत्र ( नाती ) है। बिना किसी पक्षकी सहायताके मैं इसकी रक्षा किस 
प्रकार कर सकूँगी । में यह सब समाचार आज ही बुद्धिमान्‌ वशञ्अजजघके पास भेजतो हूँ । उनके 


१ समीचीनमेव । २ प्रह्मतुमिष्मू। ३ प्रतिकूलतता । ४ सैव द०, स०, म०, ल० | 
५ विश तिसहसप्रमिताः । ६ 'दार्थबनुना' इति द्वितीया। ७ अंगीकृतम्‌ । ८ ते प्रविष्टे पुरी शोकाद्विच्छाय 
त्वमुपागते द० 2०॥।॥ तो प्रविष्टाः पुरी शोकाद्विच्छायत्वमुपागताः स० । ते लक्ष्मीमत्यनुन्धर्यों । 
६ प्रविष्टे प्रवविशतुः॥ १० नप्तृमाण्डकः अर० | पौत्र एव मृूलघनम्‌ । ११ सहायबलाद। १२ तत्का- 
रशम्‌। १३ प्राहिणोम्य्य ब०, प० | १४ वज़जज्भेन । १५ स्थापितम्‌। १६ नष्य्म्‌ । 


बे ७-० 


अछएम॑ पे १७५ 


निश्चित्येति समाहुय सुतौ मन्दरमालिन: । सुन्दर्याश्न खगाधोशो! गन्धर्वपुरपालिनः ॥९२॥ 
चिन्तामनोगती स्निग्धौ शु्ी दक्तो महान्वयौ । अनुरक्तौ' श्रताशेषशास्त्राथों कार्यकोविदी ।९३॥ 
करण्डस्थिततत्कायपत्री सोपायनी तदा । प्रहिणोद्‌ वच्नज्डस्थ पाश्वें सन्देशपूवंकम ॥॥९४।। 
चक्रवर्ती वनं यातः सपुत्रपरिवारकः । पुण्डरीकस्तु राज्ये3स्मिन पुण्डरीकानन:ः स्थितः ॥॥९७॥ 

क्व चक्ररवातिनो राज्यं क्वायं बालो5तिदु बेल: । तदय॑ पुद्नवेर्धाय भरे: दम्योंनियोजितः ॥९६॥। 
बालो5यमबले चावां राज्यन्चेदमनायकम्‌ । “विश्ीणंप्रायमेतस्य पालन त्वयि तिष्ठते! ॥॥६७॥। 
'अकालहरणं तस्मात्‌ आगन्तव्यं महाधिया । त्वयि त्वत्सन्निधानेन भूयाद राज्यमविष्लवम ।॥६८।॥। 
इतति !वाचिकमादाय तो तदोत्पेततुनंभः । पयोदांस्त्वरया!” दूरम आकपन्ता समीपणान्‌ (॥९५९॥ 
क्वचिजलधरांस्तुड्ञान्‌ स्वमार्गपक्षिरोधिन: । विभिन्‍्दन्तो पयोविन्दून्‌ क्षरतोःश्रलवानिव (३१००॥ 
तौ पश्यन्ती नदीदूरात्‌! तन्वीरत्यन्तपाण्डुरा: । घनागमस्य कान्तस्य विरहेणेव कशिताः (११०१ 
मन्वानों दूरभावेन 'पारिमाण्डल्यमागतान! । भूमाविव निमग्नाज्ञान अक्कतापभयाद गिरीन्‌ (१६०२४ 
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द्वारा अधिष्ठित ( व्यवस्थित ) हुआ इस बालकका यह राज्य अ्रवश्य ही निष्कटंक हा जावेगा 
अन्यथा इसपर आक्रमण कर वलवान्‌ राजा इसे अवश्य ही नष्ट कर देंगे॥ ८६-०१॥ ऐसा 
निश्चय कर लद्द॒मीमतीन गन्धवपुरके राजा मन्दरमाली ओर रानी सुन्दरीके चिन्तार्गत ओऔर 
मनोगति नामक दो विद्याधर पुत्र बुलाये । वे दानों ही पुत्र चक्रवर्तीस भारी म्नह रखते थे, पवित्र 
हृदयवाले, चतुर, उच्चकुलमें उत्पन्न, परम्परमें अनुग्क्र, समस्त शास्रोंके जानकार और काये ढःरनमें 
बड़े ही कुशल थे ॥ ६२-०३॥ इन दोनोंको एक पिटारमें रखकर समाचारपत्र दिया तथा 
दामाद ओर पुत्रीका देनके लिये अनेक प्रकारकी भेंट दी और नीच लिग्वा हुआ संदेश कहकर 
दोनोंको वज्॒जंघके पास भेज दिया ॥ ९४७॥ '“वजदन्त चक्रवर्ती अपने पुत्र और परिवाग्के 
साथ वनको चले गये हें--बनमें जाकर दीक्षित हो गये हैें। उनके राज्यपर कमलके समान 
मुखवाला पुण्डरीक बेठाया गया है । परन्तु कहाँ तो चक्रवर्तीका राज्य और कहाँ यह दुर्वल 
बालक ? सचमुच एक बड़े भारी वलके द्वारा उठान योग्य भारक लिय एक छाटासा बछड़ा नियुक्त 
किया गया । यह पुण्डरीक बालक है और हम दोनों सास वह स्त्री हैं इसलिये यह बिना स्वामी- 
का राज्य प्रायः नष्ट हो रहा है। अब इसकी रक्षा आपपर ही अवलम्बित है। अतण्व अविलम्ब 
आइये। आप अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हें। इसलिये आपके सन्निधानसे यह राज्य निरुपद्रव हो 
जावेगा? ॥ ९५-९८ ॥ ऐसा संदेश लेकर वे दोनों उसी समय आकाशमागसे चलन लगे। उस 
समय वे समोपमें स्थित मेघोंका अपन वेगसे दूर तक खींचकर ले जाते थे ॥ ९५॥ वे कहांपर 
अपने मागमें रुकावट डालनवाले ऊचे ऊचे मेघोंका चीरते हुए जात थे ! उस समय उन मघोंस 
जो पानीकी बूंद पड़ रही थीं उनसे ऐसे मालूम होते थे मानों आँसू ही बहा रह हों । कहाँ 
नदियोंको देखते जाते थे, वे नदियाँ दर हँ।नेके कारण ऊपरसे अत्यन्त कृश ओर श्वेतवण दिखाई 
पड़ती थीं जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वर्षोकालरूपी पतिके विग्हसं कृृश ओग पाण्डुग्वण 
हो गई हों । वे पवत भी देखते जाते थे उन्हें दृरीके कारण वे पवत गाल गोल दिखाई पड़त थे 


१ विद्याघपतेः । २ चिन्तागतिमनोग तनामानी । रे लेहितो । ४ संस्कारयक्तोी । ५ सन्देश: 
वाचिकम्‌ | 'सन्देशवाग्‌ वाचिक स्थात्‌)! । ६ -बृपभश्रे प्टेः | ७ पुंगवोंद्धाय अर, प०, स० | ८ भारे अ्र०, 
ल० । ६ बालवत्सः। १० जी्सहशम्‌॥। ११ निर्णयों भव॒ति। १२ कालहरणं न कतंव्यम्‌ | १३ बाधा- 
रहितमू । १४ 'सन्देशवाग वाचिक स्थात! । १५१ वेगेन। १६ दृख्वात॥ १७ परगसूक्षात्वम्‌ । 
१८ -ल्यसंगतान्‌ प०, ल० | 


१७६ भद्यापुराणम्‌ 


 दीधिकाम्भों भुवो न्यस्तमिबैकमतिवत्त लम्‌ । तिलक दूरताह्ेतोः प्रेत्ममाणाबनुक्ष णम्‌ ।११०३॥ 
क्रमाद्वापततामेतो पुरमुत्पलखेटकम्‌ । मन्द्रसंगीतनिर्धोषयधिरीकृतद्डिमुखम्‌ ॥॥१०४॥ 
दाःस्थ: प्रणीयमानी च प्रविश्य नुपमन्दिरम । महानूपसभासीनं वच्जहुमदर्शताम्‌ ॥११०५॥। 
कृतप्रणामी तो तस्य पुरो रत्नकरण्डकम्‌ । निचिक्षिपतुरन्तस्थपत्रकं सदुपायनम्‌ ॥३०६॥ 
'तदुन्मुद्रय तदन्तस्थं गृहीत्वा कार्यपत्रकम्‌। निरूष्य विस्मितश्रक्रर्वत्तिप्रायज्य निणयात्‌ ॥१०७॥ 
अहो चक्रधरः पुण्यभागा साम्राज्यत्रेभवम्‌ । त्यक्त्वा दीक्षामुपायंस्त विविक्ताड्ी वधुमिव ॥३०८॥ 
अहो पुण्यधनाः पुत्रा चक्रिणो5चिन्त्यसाहसा: । अवमत्याधिराज्यं ये सम पित्रा दिदीक्षिरे ॥१०९६॥। 
पुण्डरोकस्तु संफुल्लपुण्डरीकाननञ्यतिः । राज्ये निवेशितो घु्ये* रूढभारे स्तनन्धयः ॥॥११०॥ 
“मामी च 'सन्निधानं मे प्रतिपालयति द्वतम्‌ । तद्वाज्यप्रशमायेति दुर्बोधः कार्यसम्भवः ॥१११॥ 
इति निश्चितलेखार्थ: कृतधों: कृत्यकोवबिदः । स्वयं निर्णोत्तम्थ तं श्रोमतीमप्यत्रोधयत्‌ ॥॥१ १ २॥। 
वाचिकेन च संवाद लेखाथस्य विभावयन्‌ । प्रस्थाने पुण्डरीकिण्या मतिमाधात्‌ स घधीधनः ॥॥११३॥ 
श्रीमती च समाश्रास्य तद्गात्ताकणनाकुलाम्‌ । तया सम॑ समालोच्य प्रयाणं निश्चिचाय सः ॥११४॥। 


जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सूर्य के संतापसे डरकर जमीनमें ही छिपे जा रहे हों । वे बावड़ियोंका 
जल भी देखते जाते थे । दूरीके कारण वह जल उन्हें अत्यन्त गोल मालूम होता था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो प्रथ्वीरूप खत्रीने चन्द्का सफेद तिलक ही लगाया हो। इस प्रकार प्रत्येक 
क्षण मार्ग की शोभा देखते हुए वे दोनों अनुक्रमसे उत्पलखेटक नगर जा पहुंचे | वह नगर संगीत 
कालमें होनवाले गंभीर शब्दोंसे दिशाओंकों बधिर ( बहरा ) कर रहा था। १००-१०४ ॥ जब 
वे दोनों भाई राजमन्दिरके समीप पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले गये । उन्होंने राजमन्दिरमें 
प्रवेश कर राजसभामें बैठे हुए बजजंघके दशशन किये ॥ १०५॥ उन दोनों विद्याधरोंने उन्हें प्रणाम 
किया और फिर उनके सामने, लाई हुई भेंट तथा जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा रत्न- 
मय पिटारा रख दिया ॥| १०६ ॥ महाराज वज्जजंघने पिटारा खोलकर उसके भीतर रखा हुआ 
आवश्यक पत्र ले लिया । उसे देखकर उन्हें चक्रवर्तीके दीक्षा लेनेका निणंय हो गया और इस 
बातसे वे बहुत ही विस्मित हुए ॥ १८७॥ वे विचारन लगे-कि अहो, चक्रवर्ती बड़ा ही 
पुण्यात्मा है जिसने इतने बड़े साम्राज्यके वेभवकों छोड़कर पवित्र अंगवाली ख्लीके समान दीक्षा 
धाग्ण की है ॥ १०८ ॥ अहो ! चक्रवर्तके पुत्र भी बड़े पुण्यशाला और अचिन्त्य साहसके घारक 
हैं जिन्होंने इतने बड़े राज्यको ठुकराकर पिताके साथ ही दीक्षा धारण की है॥ १०९॥ फूले 
हुए कसल्के समान मुखकी कान्तिका धारक बालक पुण्डरीक राज्यके इस महान्‌ भारको वहन 
करनेके लिये नियुक्त किया गया है | और मामी लक्षमीमती 'काय चलाना कठिन है? यह समभ- 
कर राज्यमें शान्ति रखनेके लिये शीघ्र ही मेरा सन्निधान चाहती हें अर्थात्‌ मुझे बुला रही 
हैं ।। १९०-१११ ॥ इस प्रकार काय करनेमें चतुर बुद्धिमान्‌ वच्नजंघने पत्रके अथंका निश्चय कर 
स्वयं निर्यय कर लिया और अपना निणय श्रीमतीकों भी दिया ॥| ११२॥ पत्रके सिवाय उन 
विद्याधरोंने लक्ष्मीमतीका कहा हुआ मौखिक संदेश भी सुनाया था जिससे वज्जंघको पत्रके 
अथेका ठीक टीक निर्णय हो गया था | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ वजजंघने पुण्डरीकिणी पुरी जानेका 
विचार किया ॥ ११३ ॥ पिता और भाईके दीक्षा लेने ग्रादिकि समाचार सुनकर श्रीमतीको 
बहुत दुःख हुआ था परन्तु वजजंघने उसे समका दिया ओर उसके साथ भी गुण दोषका 

५ तदुन्मुद्रितमन्तःस्थं प्‌०। तदुन्मुद्रय ल० |। २ -पात्राज्य- प०, अ०, द० $ ०, म॒० | 
३ उपयच्छुते सम | स्वीकरोति सम । “यमो विवाहे? उपाद्रमेस्तझो भवति विवाहे इति तह । ४ पवित्रांगीम्‌ । 
थू अवज्ञां कृबा । अवमन्याधि-प० । ६ घुरूपरैेः | ७ मातुलानी । ८ सामीप्यम्‌ । € प्रतीक्षते । 


अष्टम॑ पये १७७ 


विस्ज्य च पुरो दूतमुख्यों तो कृतसत्कियो । स्वयं तदनुमागेंण प्रयाणायोद्यतो नृप: ॥॥११५॥ 

ततो मतिवरानन्दी घनमित्रो5प्यकम्पन: । महामन्त्रिपुरोधो5्ग्रय श्रेष्टििनाधिनायका: ॥॥११६।॥। 
प्रधानपुरुषाश्रान्ये श्रयाणोच्वतबुद्धयः । परिवश्रनरेन्द्रं तं शतक्रतुमिवामरा: ॥११७॥ 

तस्मिन्नेवाह्नि सो$द्वा्य अ्रस्थानमकरोत्‌ कृती । महान्‌ प्रयाणसंक्षोमः तदाभूत्तन्नियोगिनाम्‌ ।।११८॥ 
यूयमाबद्धसौवण्णग्रेवेयादिपरिच्छुदा:' । करेणूमंदवैमुख्यात्‌ः सतोः कुलवधूरिव ॥११५९॥ 
राज्ञीनामधिरोहाय सज्जाः प्रापयत व्रुतम्‌ । यूयमश्रत रीराशु पयाणयत' शीघ्रगो: ॥१२०॥॥ 
नुपवल्लभिकानाजञ्न यूयमर्पयताश्विमा: । काचवाहजनान' यूयं गवेषयत दुर्दमान्‌' !११२१॥ 
तुरक्षमकुलब्वेदम श्रापाय्योदकमाशुगम्‌” । बद्धपर्याणक यू य॑ कुरुध्वं सुवयो<न्वितम्‌ ॥३२२॥ 
“म्रुजिष्या: सर्वकर्मोणा'” यूयमाहयत ह्वुतम्‌!( । पाकधान्यपरिक्षोद! शोधनादिनियोगिनीः ॥११२३॥ 
यूयं सेनाग्रगा भूत्वा निवेशं प्रति सूच्छिता:'' । अनुतिष्ठतः” सत्काय मानगर्भा महावृतो: ॥१२४॥ 
यूयं महानसे राज्ञो नियुक्ताः स्वेसम्पदाः । समग्रयत'* तद्योग्यां सामग्रीं निरवग्रहा:' ॥॥१२७॥। 
यूयं गोमण्डलब्चारु वात्सकं बहुधेनुकम्‌ । सोदकेषु प्रदेशेषु सच्छायेप्वभिरक्षत ।११२६॥। 

यूयमारक्ष त स्त्रेण!* ' राजकोयं'* प्रयक्षतः । सपाठीना इवाम्भोघेः तर्रा भासुरातपः “ ॥१२७।॥! 


विचार कर साथ साथ वहाँ जानेका निश्वय किया ॥ ११४ | तदनन्तर खूब आ।दर-सत्कारके 
साथ उन दानों विद्याधर दूृतोंकों उन्होंने आगे भेज दिया ओर स्वयं उनके पीछे प्रस्थान करनकी 
तैयारी की ॥ ११५ |। 
तदननन्‍तर मतिवर, आनन्द, धनमित्र और अकम्पन इन चारों महामंत्री, पुरोहित, राजसठ 
ओर सेनापतियोंन तथा और भी चलनेके लिये उद्यत हुए प्रधान पुरुषोंन आकर राजा वजजंघ 
को उस प्रकार घेर लिया था जिस प्रकार कि कहीं जाते समय इन्द्रकों देव लोग घर लेते 
हैं॥ ११६-११७ ॥ उस कार्यकुशल वज्रजंघने उसी दिन शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान 
करते समय अधिकारी कमंचारियोंमें बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥।॥११८॥ वे अपन 
सेवकोंसे कह रहे थे कि तुम रानियोंके सवार होनेके लिये शीघ्र ही ऐसी हथिनियाँ लाओ जिनके 
गलेमें सुवर्णमय मालाएं पड़ी हों, पीठपर सुवर्शमय मूलें पड़ी हों ओर जो मद-रहित दोनेके 
कारण कुलीन श्लियोंके समान साध्वी हों । तुम लोग शीघ्र चलनेबाली खश्चरियोंका जोन कसकर 
शीघ्र ही तैयार करो । तुम ख््रियोंके चढ़नंके लिए पालकी लाओ और तुम पालकी ले जान वाले 
मजबूत कहारोंको खोजो । तुम शीघ्रगामी तरुण घोड़ोंको पानी पिलाकर ओर जीन कसकर शीघ्र 
ही तेयार करो | तुम शीघ्र ही ऐसी दासियाँ वुलाओ जो सब काम करनमें चतुर हों ओर खासकर 
रसोई बनाना, अनाज कूटना शोधना आदिका काये कर सकें। तुम सेनाके आगे आगे जाकर 
ठरहनेकी जगह पर डेरा तंबू आदि तैयार करो तथा घास-भुस आदिके ऊंचे ऊते ढेर लगाकर भी 
तैयार करो । तुम लोग सब सम्पदाओंके अधिकारी हा इसलिये महाराजकी भाजनशालामें नियुक्त 
किये जाते हो । तुम बिना किसी प्रतिबन्धके भोजनशालाकी समस्त योग्य सामग्री इकट्ठी करो । 
तुम बहुत दूध देनेबाली और बछड़ों सद्दित सुन्दर सुन्दर गाये ले जाओ, मार्ंमें उन्हें जल सहिन 
और छायाबाले प्रदेशो्में सुरक्षित रखना । तुम लोग हाथमें चमकीली तलवार लेकर मछलियों 


१ सपदि । २ कण्ठभूषादिपरिकराः । ३ विमुखत्वात्‌। ४ वेसरीः । ५ बरद्धपर्योणा: कुरत । 

६ कावटिकजनान्‌ू। ७ निरड् शान्‌ू। ८ शीघ्रमनम | ६ चेटीः | १० सर्वकर्मरण समथाः । 

११ द्वताः अ०, प०, द०, स० । १२ क्षोदः कुद्नम्‌ | १३ सूच्छिती: द०, प० । सोच्छिती: आ्र०, स० । 

उच्छिताः उद्धता:। १४ कुसझत। 2१५ कायमानं तृणग्रहम । “कायमान तृणीकलि! इत्यमिधानचिन्ता- 

मणिः। १६ समग्र॑ कुरुध्वमू। १७ निर्बाधा:।। १८ ख्लीसमृहम्‌। १६ गज्ञ इदमं। २० भासुरखज्ञाः | 
२३ 


१७८ महापुराणम्‌ 
यूयं कब्नुकिनो देद्धा मध्येडन्त:पुरयोपिताम्‌ | अज्ञरक्षानियोगं स्वम्‌ अशुन्यं कुरुताहता:' ॥१२८॥ 
यूयमतश्रेव पाश्चात्त्य कर्मास्येवानुतिष्ठत । यूयं सम॑ समांगस्य स्वान्नियोगान्‌ प्रपश्यत ॥॥१२६॥ 
देशाधिकारिणो गत्वा यूयं चोदयत व्रुतम्‌ । अतिग्रहीतु भूनाथं सामग्रया स्वानुरूपया ॥१३०॥ 
यूयं बिश्ृत्त' हस्त्यश्वं यूयं पालयतौद्गरकम्‌ । यूयं सवात्सक भूरिक्षोरं रक्षत घैनुकम्‌ ।॥३१॥ 
यूयं जैनेश्वरीमर्च्या रत्नत्रयपुरस्सराम्‌* । यजेत शान्ति कर्म समाधाय* महीक्षितः ॥१३२॥ 
कृताभिषेचनाः सिद्धशेषां गन्धास्बुमिश्रिताम्‌ । यूयं क्षिपेतः पुण्याशीः शान्तिघोषे: सम॑ प्रभोः ॥१ ३३॥ 
यूयं नेमित्तिका: सम्यग्निरूपितशुभोदयाः । प्रस्थानसम्य॑ श्रूत राज्ञो यात्राप्रसिद्यये”” ॥१३४॥ 
इति तन्त्रनियुक्तानाँ तदा कोलाहलो महान्‌ । 'उदतिष्ठत्‌ प्रयाणाय सामग्रीमनुतिष्टताम ॥१३७॥ 
तत:ः करीन्‍्द्ेस्तुरगः पत्तिमिश्रोद्यतायुयैः । नृपाजिरमभूद्‌ रुछ्धं स्थन्दनैश्व समन्ततः ॥॥१३६॥। 
सितातपत्रेर्मायूरपि' बन्छुत्रेश्व सूस्छिते: । निरुद्ममभवह्दथोम घनेरिव सितासितैः ।।१३७।। 
छुत्राणां निकुरम्बेण रुद्ध तेजो5पि भास्वतः । सदृवृत्तसन्निधो नूनं नाभा” तेजस्विभामपि ॥।१३८॥ 
रथानां वारणानाश्व केतवो5' न्‍्योःन्यतो5कछिपन्‌ । पवनानदोलिता दीधंकालाद दृष्ठब** तोपिण:।।१३६।। 


सहित समुद्रकी तरद्ञोंके समान शोभायमान होते हुए बड़े प्रयत्नसे राजाके रनवासको रक्षा 
करना । तुम वृद्ध कंचुकी लोग अन्तःपुरकी स्त्ियोंके मध्यमें रहकर बड़े आदरके साथ अंगरक्षाका 
काय करना । तुम लोग यहाँ ही रहना और पीछेके काये बड़ी सावधानीसे करना। तुम साथ 
साथ जाओं ओर अपने अपने काय देखो । तुम लोग जाकर देशके अधिकारियोंसे इस बातकी 
शीघ्र ही प्रेरणा करो कि वे अपनी योग्यतानुसार सामग्रो लेकर महाराजकों लेनेके लिये आवें। 
मार्गमें तुम हाथियों और धघोड़ोंकी रक्षा करना, तुम ऊँटोंका पालन करना और तुम बहुत दूध 
देनेवाली बछुड़ों सहित गायोंकी रक्षा करना। तुम महाराजके लिये शान्ति बाचन करके रत्नत्रयके 
साथ साथ जिनेंद्रदेबकी प्रतिमाकी पूजा करो । तुम पहले जिनेंद्रदेवका अभिषेक करो ओर फिर 
शान्तिवाचनके साथ साथ पवित्र आशीवौद देते हुए महाराजके मस्तकपर गन्धोदकसे मिले हुए 
सिद्धोंके शेषाक्षत क्षेपण करो । तुम ज्योतिषी लोग ग्रहोंके शुभोद य आदिका अच्छा निरूपण करते 
हो इसलिये महाराजको यात्राक्री सफलताके लिये प्रस्थानका उत्तम समय बतलाओ? । इस प्रकार 
उस समय वहाँ महाराज वज्जंघके प्रस्थानके लिये सामग्री इकट॒ठी करनेवाले कमंचारियोंका भारी 
कोलाहल हो रहा था ॥ ११८-१३५ ॥ तदनन्तर राजभवनके आगेका चोक हाथी, घोड़े, रथ 
और हथियार लिये हुए पियादोंसे खचाखच भर गया था ॥ १३६॥ उस समय ऊपर उठे हुए 
सफेद छत्रोंसे तथा म-,रपिच्छके बने हुए नीले नीले छ॒त्रोंसे आकाश व्याप्त हो गया था जिससे 
वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ सफेद ओर कु : काले मेघोंसे ही व्याप्त हो गया हो ॥ ११७ ॥ 
उस समय तने हुए छतन्रोंके समूहसे सूयका तेज भी रुक गया था सो ठीक ही है। सद्गत्त--सदा- 
चारी पुरुषोंके समीप तेजस्वी पुरुषोंका भी तेज नहीं ठहर पाता। छत्र भी सद्ृत्त--क्ोल थे 
इसलिये उनके समोप सूर्यका तेज नहीं ठहर पाया था ॥ ११८ ॥ उस समय रथों और हाथियों 
पर लगी हुई पताकाएँ बायुके वेगसे हिलतों हुई आपसमें मित्र रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो बहुत समय बाद एक दूसरेको देखकर संतुष्ट हो परस्परमें मिल ही रहीं 


१ सादराः | २ पश्चात्कतु योग्यानि कायाँणि। ३ सम्मुखागन्तुम । ४ पोषयत । ५ धेनुसमूहम्‌। 
६ -पुरम्सराः अ०, स०। ७ समाधान कृत्वा। ८क्षिपत द०। ६ प्रथाने समयं अ०, स०। 
१० सिद्ध्यर्थम । ११ तनत्र: परिच्छेदः | १२ तन्त्रनियुक्तानां प०। १३ उदेति सम | १४ -पिच्छुच्छुत्रै- 
०, प०, द०, स०, म० । १५ आभा तेजः | १६ -न्योन्यमाश्लिषन्‌ प०, अ०, स०, द०, म०, ल० | 
१७ आलिझ्जनं चक्रिरे। १८ दृष्ैव । 


अए्टमं पर्व १७६ 
तुरक्षमखुरोदताः 'आसपंन्‌ रेणवः' घुर: । मार्गमस्पेब निर्देष्टुं| नभोभागविलकछिमः ॥१४०॥ 
करियां मदधाराभिः शीकरेश्व करोज्मितेः । हमछालाजलेश्रापि प्रशनाश महीरजः ॥॥१४१॥। 
ततः पुराद्‌ विनियांन्ती सा चमून्यरुचद्‌ भ्ठशम्‌ । महानदोब सच्छुत्रफेना वाजितरड्जिका ॥१४२॥ 
करीन्द्रपधुयादोमिः तुरज्ञमतरक्षके:' । विोछासिलतामस्स्यैः शुशुमे सा चमूथुनी ॥१४३॥ 
ततः समीक्ृताशेपस्थलनिम्नमहीतला । अ्रपर्याप्तमहामार्गां यथास्वं प्रस्तता चम्रू: ॥५४४॥। 
वनेभकटमुज्मित्वा दानसक्ता" मदालिनः । 'न्‍्यलोयन्त नृपेभेन्द्रकरटे' प्रक्षरन्मदे ॥१४७॥ 
रम्यान्‌ वनतरून्‌ हित्वा राजस्तम्बेरमानसून्‌ । आश्रयन्मधुपाः प्रायः प्रत्यग्रं छोकरञ्षनम्‌ ॥१४६॥ 
नृपं वनानि रम्याणि अ्रत्यगृहन्निवाध्वनि । फलपुष्पभरानम्रेः सान्द्रच्छायेमंहादुमैः ॥१४७॥ 
तदा वनलतापुष्पपल्लवान्‌ करपल्लबै: । अ्रजहारावतंसादिविन्यासाथ वधूजनः ॥१४८॥ 
धुवमक्षोणपुष्पद्धिं श्राप्तास्ते वनशाखिन: । यत्सैनिकोपभोगे४पि न जहुः पुष्पसम्पदम ॥१४५९॥ 
हयहेषितमातब्ज-बृहद्बृंहितनिस्वने: । मुखरं तद्वलं शष्पसरोवरमथासदत्‌ ॥१७०॥॥ 
यदम्बुजरजःपुअपिञ्षरीकृततो चिकम्‌ । कनकद्गवसच्छायं बिर्भात्त स्माम्बुशोतरूम ॥॥१५१॥ 
हों ॥१३९॥ घोड़ोंकी जैपोंसे उठी हुई धूल आगे आगे उड़ रही थी जिससे ऐसा मालूम होता था 
मानो वह वज्जजंघको मार्ग दिखानेके लिये ही आकाश प्रदेशका उल्लंघन कर रही हो ॥ १४० ॥ 
हाथियोंकी मदधारासे, उनकी सूंडसे निकले हुए जलके छींटोंसे ओर घोड़ोंकी लार तथा फेनसे 
पृथ्वीकी सब धूल जहाँकी तहाँ शान्त हो गई थी ॥ १४१ ॥ तदनन्तर, नगरसे बाहिर निकलती 
हुई वह सेना किसी महानदीके समान अत्यन्त शोभायमान हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार 
महानदीमें फेन होता है उसी प्रकार उस सेनामें सफेद छत्र थे ओर नदीमें जिस प्रकार लहर 
होती हैं उसी प्रकार उसमें अनेक घोड़े थे ।। १४२ ॥ अथवा बड़े बड़े हाथी ही जिसमें बड़े बड़े 
जलजन्तु थे, घोड़े ही जिसमें तरड्ठे थी और चंचल तलवारें ही जिसमें मछलियाँ थीं ऐसी वह 
सेना रूपी नदी बड़ी ही सुशोभित होी। रही थी॥ १४३ ॥ उस सेनाने ऊंची नीची जमीनकों 
सम कर दिया था तथा वह चलते समय बड़े भारी मार्गमें भी नहीं समाती थी इसलिये वह अपनी 
इच्छानुसार जहाँ-तहाँ फेलकर जा रही थी ॥ १४४ ॥ प्रायः नवीन वस्तु ही लोगोंको अधिक 
आनन्द देती है लोकमें जा यह कहावत प्रसिद्ध हे वह बिलकुल ठींक है इसीलिय ता मदके 
लोभी भ्रमर जंगली द्वाथियोंके गण्डस्थल छोड़ छोड़कर राजा वज्जजंघकी सनाके हाथियोंके 
मद बहानंवाले गण्डस्थलोंमें निलीन हो रह थे और सुगन्धके लोभी कितन ही भ्रमर बनके 
मनोहर बवृक्षोंको छाड़कर महाराजके हाथियोंपर आ लगे थे ॥ १४४-१४६॥ मागमें जगह जगह 
पर फल ओर फूलोंके भारसे भुके हुए तथा घनी छायावाले बड़े बड़े वृत्त लगे हुए थे। उनस एसा 
मालूम होता था मानों मनोहर वन उन वृक्षोंके द्वारा मांग में महाराज वज्जजंघका सत्कार हो कर 
रहे हों ॥ १४७ ॥! उस समय खियोंने कशंफूल आदि आभूषण बनानेके लिए अपने कर-पल्लबोंसे 
वनलताओंके बहुतसे फूल ओर पत्ते तोड़ लिये थे ॥१४८॥ मालूम हं।ता है कि उन बनके व्ृक्षोंका 
अवश्य ही अक्षीणपुष्प नामकी ऋद्धि प्राप्त हो गई थी इसीलिये तो सैनिकों द्वारा बहुतसे फूल 
तोड़ लिये जानेपर भी उन्होंने फूलोंकी शोभाका परित्याग नहीं किया था ॥ १४६ ॥ अ्रथानन्तर 
घोड़ोंके द्वींसने ओर हाथियोंकी गंभीर गजनाके शब्दोंसे शब्दायमान वह सेना क्रम कऋ्रमसे 
शष्प नामक सरोवरपर जा पहुँची ॥ १५० ॥ 
उस सरोवरकी लहरें कमलोंकी परागके समूहसे पीली पीली हो रही थीं ओर इसीलिये 
बह पिघले हुए सुब्णंके समान पीले तथा शीतल जलको धारण कर रहा था ॥ १४१ ॥ 


१ प्रसरन्ति सम । २ -सर्पद्रेणवः अ०, म०, स० । ३ उपदेप्डम्‌। ४ जलचरेः। ५ मदासक्काः । 
-शक्काः अ०, प०, द०। ६ निलीना बभूवुः। ७ गएडख्थले। ८ भआयन्ति स्म। 


१८० महापुराणम्‌ 


'वनषण्डबृतग्रान्तं यदक्‍्कस्यांशवो भुशम्‌ । न तेपुः संबृत॑ को वा तपेदादन्तरात्मकम्‌ ॥॥५२॥। 
विहज्ञमरुतैनूनं तत्सरो तृपसाधनम्‌ । आजुद्ाव निवेष्टव्यम्‌ इह्देत्युद्धीचिबाहुकम्‌ ॥॥१५३॥ 

ततस्तस्मिन्‌ सरस्यस्य न्यविक्षत बर्ल प्रभोः | तरुगुल्मलताच्छुन्न पयन्ते' स्दुमारुते ॥|१५४।॥। 

दुबलाः स्व जहुः स्थान बलवन्धिरभिव्रुताः । आदेशेरिव संप्राप्ते: स्थानिनो हन्तिपूर्वका:/ ॥३७७॥ 
विजहुनिजनीडानि विहगगास्तत्रसुरंगाः | रूगेन्द्रा बलसंक्षोभात्‌ शनेः समुदमोलयन्‌" ॥१७ 
शाल्षाविषक्त भूषादि-रुचिरा वनपादपाः । कह्पद्ुमश्रियं मेज: आश्रितेमिथुनैमिथः ।॥१५७॥ 
कुसुमापचये” तेषां पादपा विटपेनंता:। आनुकूलमिवातेनुः संमतातिथ्यसस्करिया: ॥4 ७८॥। 
कतावगाहनाः स्नातुं स्तनदध्नं; सरोजलम्‌ । रूपसौन्द्यलोभेन' ““तदगारी''दिवाड्लना: ।।१७६॥। 
?किणोभूतद्ढस्कन्धान्‌ विशतः 'काचवाहकान्‌ । स्वाम्भो5तिव्ययभीत्येव चकस्पे वीक्ष्य तत्सरः ।।१६०॥। 
विष्वग ददशिरे “दृष्यकुटीमेदा निवेशिता: । क्ल॒प्ता वत्स्येज्ञिनस्यास्थ| वनश्रीभिरिवालयाः ।।१ ६ १॥। 


उस सरोवरके किनारेके प्रदेश हरे हरे बनखण्डोंसे घिरे हुए थे इसलिये सूयकी किरणों उसे संतप्र 
नहीं कर सकती थीं सो ठीक ही है जो संबृत है--वन आदिसे घिरा हुआ है ( पक्तमें गुप्ति 
समिति आदिसे कर्मोका संवर करनेवाला हे) और जिसका अन्तःकरण--मध्यभाग 
( पक्तमें हृदय ) आदर है--जलसे सहित होनेके कारण गीला है ( पक्तमें दयासे भींगा है ) 
उसे कोन सतप्त कर सकता है ? ॥ १४२ ॥ उस सरोवरमें लहरें उठ रही थीं और किनारे पर 
हंस, चकवा आदि पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों यह सरोवर 
लहररूपी हाथ- उठाकर पक्षियोंके द्वारा मधुर शब्द करता हुआ “यहां ठहरिये! इस तरह 
वजाजंघकी सनाका बुला ही रहा हो ॥ १५३ ॥ तदनन्तर, जिसके किनारे छोटे बड़े बृक्त और 
लताओंसे घिरे हुए हैं. तथा जहां मन्‍्द मन्द वायु बहती रहती है ऐसे उस सरोवरके तटपर 
वज्रजंघकी सेना ठहर गई॥ १५४७ ॥ जिस प्रकार व्याकरणमें 'बध” घस्ल” आदि आदेश 
होने पर हन्‌ आदि स्थानी अपना स्थान छोड़ देते हें उसी प्रकार उस तालाब के किनारे बलवान 
प्राणियों द्वारा ताड़ित हुए दुबल प्राणियोंने अपने स्थान छोड़ दिये थे। भावार्थं-सैनिकोंसे डर 
कर हरिणि आदि निबंल प्राणी अन्यत्र चले गये थे और उनके स्थान पर सैनिक ठहर गये थे 
॥ १४४ ॥ उस सनाके ज्ञोभसे पक्षियोंने अपने घोंसले छोड़ दिये थे, मृग भयभीत हो गये थे 
ओर सिंहोंन धीरे धोरे आँखें खोली थीं।। १५६ || सेनाके जो स्त्री-पुरुष वनवृक्षोंके नीचे ठहरे थे 
उन्होंन उनकी डालियों पर अपने आभूषण, वस्र आदि टांग दिये थे इसलिये वे कल्पवृत्षोंकी 
शाभाका प्राप्त ह। रहे थे ।। १५४७ ॥ पुष्प तोड़ते समय वे वृक्ष अपनी डालियोंसे कुक जाते थे 
जिससे ऐसा मालूम हाताथा मानो वे वृक्ष आतिथ्य-सत्कारकों उत्तम समझकर उन पुष्प 
तोड़नवालोंके प्रति अपनी अनुकूलता ही प्रकट कर रहे हों ॥ १४८ ॥ सेनाकी बझ्लियां उस सरोवरके 
जलमें स्तन पयन्त प्रवेश कर स्नान कर रहीं थीं, उस समय वे ऐसी शोभायमान हो रही थीं 
मानो सरोवरका जल अरृष्टपूब सोन्द्यका लाभ समभकर उन्हें अपनेमें समा ही रहा हो 
॥ १४६ ॥ भार ढोनेसे जिनके मजबूत कन्धोंमें बड़ी बढ़ी भट्टें पड़ गई हैं ऐसे कहार लोगोंको 
प्रवेश करते हुए देखकर वह ॒ तालाब इनके नहानेसे हमारा बहुतसा जल व्यर्थ द्वी खचे हो 
जायगा? मानों इस भयसे ही काँप उठा था ॥ १६० ॥ इस्त तालाबके किनारे चारों ओर लगे 
हुए तंबू ऐसे मालूम होते थे मानो वनलह्मीने भविष्यत्कालमें तीथंकर होनेवाले बजजंघके 
१ वनखणएड आअ०, द०, स०, म०, ल०,। २ निम्रतम्‌। रे पर्यन्तमूदु अ०, ल० ॥ 
हनिपू्वंकाः ब०, प०, श्र०, म, द०, ल०, ८। हन्‌ हिंसागत्योरित्यादिधातवः। ४ नयनोन्मीलनं चक्रिरे 
६ लग्नम्‌॥। ७ कुसु मावचये अ्र०, प०, द०, स० | द स्तनप्रमाणम्‌ । € -लामेन म०, ल० । १० सरः | 
११ गिलति स्म ।१२ ब्रणीभूतरढ्भुजशिखरान्‌ | १३ कावटिकान्‌ | १४ वस्वेश्म | १५ भविध्यस्जिनस्य | 


अष्टमं पर्व श्८१ 


निपत्या भुवि भूय्रोउपि प्रोत्थाय क्ृतवरुगना:' । रेजिरे वाजिनः स्नेह: पुष्टा महला इवोद्धताः !(१६२॥ 
मधुयानादिव क्रद्ा उद्बा:' शाखिषु दन्तिन: । सुबंशा जगतां पूज्या बलादाधोरणै स्तदा ॥१६४३॥ 
यथास्व सन्निविष्टेपु सैन्येषु स ततो नृपः । शिविरं प्रापदध्वन्ये:'हयैरविदितान्तरम ।।१ ६४ 
तुरक््मखुरोदतरेण॒रूपित मूत्तय: । स्विद्यन्तः सादिन:' प्राप्ता: ते छलाटन्तपे रवौ ॥॥१६५७॥ 
'कायमाने महामाने राजा तत्रावसत्‌ सुखम्‌। सरोजलतरज्ञोत्थम्ददुमारुतशीतले ॥॥१६६॥ 

ततो दमधराभिख्यः श्रोमानम्बरचारण: । सम॑ सागरसेनेन तन्निवेशमुपाययों ॥१६७।। 
कान्तारचर्या संगीय! परयंटन्ती यदच्छुया । वश्रजज्भमहीभत्त : आवास तावुपेयतु: ॥१६८॥ 

दूरादेव मुनोन्द्रौ तौ राजापश्यन्महाद्युती । स्वर्गापवर्गयोर्मागांबिव प्रच्चोणकल्मपौ ॥॥१६५९॥ 

स्वाज्नदी प्विविनिद्धृंततमसी तो ततो मुनी । ससंभ्रमं समुत्थाय प्रतिजग्राह भूसिप: ॥१७०॥ 
कृताअलिपुटो भकत्या दृत्ताध्य: प्रणिपत्य तो । गृह प्रवेशयामास श्रीमत्या सह पुण्यभाक्‌ ॥५७१॥ 
प्रज्ञालिताडप्नी संपूज्य मान्‍्ये स्थाने निवेश्य तो। प्रणिपत्य मनःकाय वचोभि: शुद्धिमुद्वहन्‌ ॥१७२॥ 


लिये उत्तम भवन ही बना दिये हों | १६१ ॥ जमीनमें क्ोटनंके बाद खड़े होकर हींसते हुए घोड़ 
ऐसे मालूम होते थे मानो तेल लगाकर पुष्ट हुए उद्धत मल्ल ही हों।॥ १६२॥ पीठकी उत्तम 
रीढवाले हाथी भी भश्रमरोंके द्वारा मद पान करनके कारण कुपित होन पर ही साना महावतों 
द्वारा बांध दिये गये थे जेंस कि जगत्पूज्य और कुलीन भी पुरुष मद्रपानके कारण बांधे 
जाते है ॥ १६३॥ 

तंदनन्तर जब समस्त सेना अपने अपने स्थानपर ठहर गई तब राजा वज्ञजंघ मार्ग तय 
करनेमें चतुर-शीघ्रगामी घोड़ेपर वेठकर शीघ्र ही अपन डेरमें जा पहुँचे ॥ १६४ ॥ घोड़ोंके 
खुरोंसे उठी हुई धूलिसे जिसके शरीर रुक्ष हो रहे हैं ऐसे घुड़सवार लोग पसीनसे युक्त होकर 
उस समय डेरोंमें पहुँचे थे जिस समय कि सूय उनके ललाटका तपा रहा था॥ १६५॥ जहाँ 
सरोबरके जलकी तरंगोंसे उठती हुई मन्द वायुके द्वारा भारी शीतलता विद्यमान थी ऐसे वालाबके 
किनारे पर बहुत ऊंचे तंबूमें राजा वज्जजंघने सुखपूवक निवास किया ॥ १६६ ॥ 

तदनन्तर आकाशमें गर्नन करनेवाले श्रीमान दमधर नामक मुनिराज, सागरसन नाप्रक 
मुनिराजके साथ साथ वज्ञजघके पड़ावमें पधारे ॥ १६७ ॥ उन दोनों मुनियोन वनमें ही आ 
लेनेकी प्रतिज्ञा की थी इसलिये इच्छानुसार विहार करते हुए वश्जजं घके डे रेके समीप आये ॥१६८॥ 
वे मुनिराज अतिशय कान्तिके धारक थे, और पापकर्मांस रहित थे इसलिये एस सुशोमित हो 
रहे थे मानो स्वगं और मोक्षके साक्षात्‌ मार्ग ही हों ऐस दोनों मुनियोंकी राजा वजञ्जजंघन दूर्स ही 
देखा ॥ १६५० ॥ जिन्होंने अपने शरीरकी दी प्रिसे बनका अन्धकार नष्ट कर दिया है एस दोनों 
मुनियोको राजा वज्जंघने संभ्रमके साथ उठकर पड़गाहन किया ॥ १७० ॥ पुण्यात्मा वजजंघन 
रानी श्रीमतीके साथ बड़ी भक्तिसे उन दोनों मुनियोंको हाथ जोड़ अघ दिया और फिर नमस्कार 
कर भोजनझलामें प्रवेश कराया ॥ १७१ ॥ वहाँ वजजंघन उन्हें ऊंचे स्थानपर बंठाया, उनके 
चरणकमलोंका प्रक्ञालन किया, पूजा की, नमस्कार किया, अपन मन वचन कायका शुद्ध किया 
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१ पतित्वा। २ प्रोच्छाय कृतबलाशनाः ००, स०। ३ तैलेः॥ ४ मघुनों मद्यस्य पानात्‌ । 
पक्षे मद्यपरक्षणात्‌ | ५ क्रु #८्द्धा: १०, ८०, सु० | ६ हृस्पकिं:। ७ पथ्कि;। ८आ*्हादित: । 
६ अश्वारोहाः । १० पटकुस्याम। ११ प्रतिशां इत्वा । 


कल अनिल जता + 


(घर महरभ्रुशाणम 


श्रद्धादिगुणसंपसया गुशवद्म्यां ब्रश्ुद्धिभाक्‌ । दरवा विधिवदाहारं पन्चाश्चर्याण्यवाप सः ॥१७३॥ 
वसुधारां दिंवो देवा: पुष्पवृष्ठ्यां सहाकिरन । सन्‍्दे व्योमापगावारि किणकोम रुदाचवी ।॥१७४॥ 
मन्द॒दुन्दुसिनि्धप: घोषणा प्रचक्रिरे। अहो दानमहो दानम हत्युश्वे रुद्धदिडमुखम्‌ ॥॥१७७॥। 
ततो5भिवन्द्य संपूज्य विसज्य मुनिपुद़्वो । काग्चकीयादबुद्धेनौ चरमावात्मनः सुती ॥॥१७६॥ 
श्रीमत्या सह संश्रित्य संप्रीत्या निकट तयोः । स घमममश्टणोत्‌ पुण्यकाम: सदग्ृहमेधिनाम्‌ ॥१७७॥। 
दान पूजाब्न शोलबझ्न प्रोपधन्न प्रपश्नतः । श्रुत्वा धम ततो$पृच्छुत्‌ सकान्तः त्वां भवावलीम्‌ ॥१७८॥ 
मुनिदंमवरः प्राख्यत्‌ तस्य जन्मावछोमिति । दशनांशुभिरुद्योतम्‌ आतन्वन्‌ दिडसुखेषु सः ॥३७५९॥ 
चतुर्थ जन्मनीतस्सव जम्बूद्वीपविदेहगे । गन्धिले विषये सिंहपुरे श्रीषेशपाथिवात्‌ ॥१८०॥। 
सुन्दर्यामतिसु न्दर्यां ज्यायान्‌ सूनुरजायथाः । निवंदादाहतीं दीक्षाम आदायाव्यक्तसंयतः” ॥१८१॥ 
विद्याधरेन्द्रभोगेषु न्यस्तधीम्टेतिमापिवान । प्रागुक्ते गन्धिले रूप्यगिरेरुत्तरसत्तटे ॥१८२॥ 
नगयांमलकाख्यायां व्योमगानामधीशिता । महाबलो5भूभोंगांश्र यथाकामं त्वमन्वभू: ।॥१८३॥। 
स्वयम्बुद्धात्‌ प्रबुद्धात्मा जिनपूजापुरस्सरम । व्यक्त्वा संन्यासतो देहं ललिताड़्डः सुरोडभवः” ॥॥१८४॥। 
ततश्च्युत्वाघुनाभूस्त्वं वच्जजह्महीपति: । श्रोमतो च 'पुरेकस्मिन्‌ भवे द्वीपे द्वितीयके ॥१८७॥। 


ओर फिर श्रद्धा तुष्टि भक्ति अलोभ क्षमा ज्ञान और शक्ति इन गुणोंसे विभूषित होकर विशुद्ध 


० «वजन»... 


लिखे हुए पत्चाश्चय हुए | देव लोग आकाशसे रत्न वषों करते थे, पुष्पवर्षा करते थे, आकराश- 
गंगाके जलके छींटोंको बरसाता हुआ मन्द मन्द वायु चल रहा था, दुन्दमि वाजोंकी गम्भीर 
ग्जना हो रही थी ओर दिशाओंको व्याप्त करनेवाले “अद्दों दानं अहो दानं? इस प्रकारके शब्द 
कहे जा रहे थे ॥ १७२-१७४ ॥ तदनन्तर वज्ञजंघ, जब दोनों मुनिराजोंको वन्दना ओर पूजा कर 
वापिस भेज चुका तब उसे अपने कंचुकीके कहनेसे मालूम हुआ कि उक्त दोनों मुनि हमारे ही 
अन्तिम पुत्र हैं ॥ १७६ ॥ राजा वज्रजंघ श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रमसे उनके निकट गया और 
पुण्यप्राप्तिकी इच्छासे सद्ग्रहस्थोंका धर्म सुनने लगा ॥ १७७॥ दान पूजा शील और प्रोषध 
आदि धर्मोका विस्तृत स्वरूप सुन चुकनेके बाद वज्जंघने उनसे अपने तथा श्रोमतीके पू्रंभव 
पूछे ॥ १७८ ॥ उनमेंसे दमधर नामके मुनि अपने दांतोंकी किरणोंसे दिशाओंमें प्रकाश फैलाते 
हुए उन दोनोंके पूवभव कहने लगे ॥ १७० ॥ 
हे राजन, तूं इस जन्मसे चोथे जन्ममें जम्बू द्ीपके विदेह क्षेत्रमें स्थित गंधिलादेशके 
सिंहपुर नगरमें राजा श्रीपेण ओर अतिशय मनोहर सुन्दरी नामकी रानीके ज्येष्ठ पुत्र हुआ था। 
वहाँ तूने विरक्त होकर जेनेश्वरी दीक्षा धारण की । परन्तु संयम प्रकट नहीं कर सका और विद्या- 
धर राजाश्ोंके भोगोंमें चित्त लगाकर मृत्युको प्राप्त हुआ जिससे पूर्वोक्त गंधिलादेशके विजयाघ 
पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर श्रलका नामकी नगरीमें महाबल हुआ । वहाँ तूने मनचाहे भोगोंका 
अनुभव किया | फिर स्वयंबुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे आत्मज्ञान प्राप्त कर तूने जिनपूजा कर 
समाधिमरणसे शरीर छोड़ा और ललिताजड्लदेव हुआ । बहाँसे च्युत होकर अब वज्ञजंघ नामका 
जजा हुआ है ॥ १८०-१८४ ॥ बा 
+यहओमती भी पहले एक भवमें धातकीखण्डद्वीपमें पृ मेरुसे पश्चिमकी ओर गंधिल देशके 
पलालपबंत नामक प्राममें किसी गृहस्थको पुत्री थी। वहाँ कुछ पुण्यके उदयसे तूं उसी देशके पाटली 
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१ -थारा दिवों अ०, प०, द०, स०, ल०। २ वारिकणान्‌ किरतीति वारिकिणकीः | 
३ इृद्धकव्चुकिन: सकाशात्‌। ४ प्रारूघयोगी । ५ -भवत्‌ अ०। ६ पूर्वेस्मिन्‌ । 


अजछ्म पे श्प््रे 


'प्राग्मेरोगन्धिले 'देशे प्रत्यक्पुन्नो कुदम्बिनः | परालपर्व॑तग्रामे जाताल्पसुकृतोद्यात्‌ ॥१८६॥ 

रतत्रेव विषये भूयः पाटलीआमके:भवत्‌ । निर्नामिका वणिक्पुत्री संश्रित्य पिहिलास्तवम ॥३८७॥ 
विधिनोपोष्य तत्रासीत्‌ तब देवी स्वयंप्रभा । श्रोप्रमेडभूदिदानीं च॒ श्रोमती वद्दन्‍्तत: ॥॥१ ८८।। 
श्र॒त्वेति स्वान्‌ भवान्‌ भूयों भुनाथः प्रियया समम्‌ । प्ृष्टवानिष्टवर्गस्य भवानतिकुतहलात ॥१८९॥ 
स्ववन्धुनिविशेषा' मे स्निग्धा मतिवरादयः । तत्पसोद भवानेषो' ब्रहोत्याख्यक्ष तान्‌ मुनि: ॥१९०॥ 
अय॑ मतिवरो:वश्रेव जम्बूद्वोपे पुरोगते । विदेहो वत्सकावस्यां विषये त्रिदियोपमे ।॥१९१।। 

तत्र पुर्या प्रभाकर्याम अ्रतिगृद्धो नुपो5भवत्‌ । विषयेषु विष"क्तात्मा बह्ारम्भपरिग्रहे: ॥१९२॥ 
बद्ध्वायुर्नारक जात: श्वञ्ले पडुप्रभाह्ये । दशाब्ध्युपमितं कार्ू नारकीं वेदनामगात्‌ ॥१९३॥ 

ततो निष्पत्य” पूर्वोक्ततगरस्य समीपगे । व्याध्ो5भूत्‌ प्राकतनात्मी यधननिक्षेपप वेते ॥।१९४।। 
अथान्यदा पुराधोश:' तत्रागत्य” समावसत्‌ । निवत्य* स्वानुजन्सानं व्युत्थितं विजिगोपया ॥१९७॥ 
*स्वानुजन्मानमन्रस्थं नृपमाख्यत्‌'* पुरोहित: । अन्नेव ते महॉल्लाभो “भविता मुनिदानतः ॥१५६॥ 
स मुनिः कथमेवात्र लम्यश्रेच्छरण पाथिव । वक्ष्ये तदागमोपायं दिव्यज्ञानावलोकितम' ॥।१६७॥ 


नामक ग्राममें किसी वशिकके निर्नामिका नामकी पुत्री हुईं। वहां उसने पिहितासम्रव नामक 
मुनिराजके आश्रयस विधिपुर्वक जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति और श्र॒तज्ञान नामक त्रतोंके उपवास किये 
जिसके फलस्वरूप श्रीप्रभ विमानमें स्वयंप्रभा देवी हुई थी । जब तुम ललिताडु देवकी पर्यौयमें 
थे तब यह तुम्हारी प्रिय देवी थी ओर अब वहाँसे चयकर वज्नदन्‍्त चक्रवर्तीके श्रीमती पुत्री 
हुई है ॥१८४-१८८॥ इस प्रकार राजा वज्जज॑धने श्रीमतीके साथ अपने पृव भव सुनकर कोौतृहलसे 
अपने इष्ट सम्बन्धियोंके पूवभव पूछ ॥ १८९॥ हे नाथ, ये मतिवर, आनन्द, धनमित्र और 
अकम्पन मुझे अपने भाईके समान अतिशय प्यारे हैं इसलिये आप प्रसन्न हजिये और इनके 
पू्वंभव कहिये । इस प्रकार राजाका प्रश्न सुनकर उत्तरमें मुनिराज कहने लगे। १६० ॥ 
हे राजन, इसी जम्बूद्वीपके पूवविदह क्षेत्रमें एक वत्सकावतो नामका देश है. जो कि 
स्वगंके समान सुन्दर है उसमें एक प्रभाकरी नामकी नगरी है। यह मतिवर पूवंभवमें इसी 
नगरामें अतिग्रथ नामका राजा था। वह विषयोंमें अत्यन्त आसक्त रहता था। उसने बहुत 
आरम्भ और परिग्रहके कारण नरक आयुका बन्ध कर लिया था जिससे वह मरकर पह्ुुप्रभा 
नामके चोथे नरकमें उत्पन्न हुआ | वहाँ दशसागर तक नरकोंके दु.ख भोगता रहा ॥ १६१-१९३॥ 
उसने पूव॑भवरमे पूर्वाक्त प्रभाकरी नगरीके समीप एक पवतपर अपना बहुतसा धन गाड़ रक्‍्खा 
था | वह नरकस निकलकर इसी पवतपर व्याप्र हुआ॥ १५४॥ तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन 
प्रभाकरी नगरीका राजा प्रीतिवर्धन अपने प्रतिकूल खड़े हुए छोटे भाईको जीतकर लौटा और 
उसी पव॑तपर ठहर गया ॥ १९४५॥ वह वहाँ अपने छोटे भाईके साथ बैठा हुआ था कि इतनमें 
पुरोहितने आकर उसस कहा कि आज यहाँ आपका मुनिदानके प्रभावसे बड़ भारी लाभ होन- 
वाला है। १६६॥ हे राजन, वे भुनिराज यहाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे । इसका उपाय 
में अपन दिव्यज्ञानसे जानकर आपके लिये कहता हूँ | सुनिये--॥ १५९७ ॥ 
हम लोग नगरमें यह घोषणा दिलाय देते हैं कि आज राजाके वड़े भारी हपषका समय है 
इसलिये समस्त नगरवासी लोग अपने-अपने घरोंपर पताकाएं फहराओ, तोरण बांधो ओर घरके 


१ पूर्वमन्दरध्य । २ अपरविदेहे । ३ गन्धिलविषये । ४ समाना;। ५ कारणात | & पूर्व 
भवान्‌। ७ विषयेप्वमिष- 2० । ८आमक्क:। ६ -नरकं यातः ल० । १० निर्गत्य अऋ०, प०, ढ०, 
स०, ल०। ११ तत्पुरेशः प्रीतिवर्धननामा | १२ तत्पव॑तसमीपें । १३ पुनरावत्ये । १४ सानुजन्मान-प०, 
ल०, म०, ८० | श्रनुजसहितम । १५४५ -माख्यात्‌ अ०, स०, द०। १६ भविष्यति । १७ मह्दानिमित्तम | 


१८७ महापुराणम्‌ 


महानद्य नरेन्द्रस्थ प्रमदस्तेन' नागराः । सर्वे यूयं स्वगेहेषु बद्ध्वा केतून्‌ू सतोरणान्‌ ॥१ ६ ८॥। 
गृहाड्रणानि रथ्याश्व' कुरुताशुप्रसूनकेः । सोपहाराणि नीरन्प्रम' इति दहझमः प्रधोषणाम्‌ ॥१९५९॥। 
ततो मुनिरसो त्यक्त्वा पुरमन्नागमिष्यति । विचिन्त्याप्रासुकस्वेन विहारायोग्यमात्मनः ॥२००॥। 
पुरोधोवचनात्तष्टो नृपोष्सी भीतिवद्धूंनः। तत्तथैवाकरोत्‌ प्रीतो मुनिरप्यागमत्तथा ॥२०१॥ 
पिहिताखलवनामासी मासक्षपण संयुतः । प्रविष्टो नृपतेः सपझ चरंश्चर्या मनुक्रमात्‌ ॥२०२॥। 

ततो नृपतिना तस्‍्मे दत्त दानं यथाविधि । पातिता च दिवो देवेः वसुधारा कृतारवम्‌ ॥२०३॥ 
ततस्तद्वलोक्यासी शादूलो जातिमस्मरत्‌ । उपशान्तश्र निमृच्छु: शरोराहारमत्यजत्‌ ॥२०४॥। 
शिलातले निविष्ट च संन्यस्तनिखिलोपधिम । दिव्यज्ञानमयेनाध्ष्णा सहसाबुद्ध त मुनि: ॥२०७०॥ 
ततो नृपमुवाचेत्थम' अस्मिन्नद्वावुपासकः । सन्‍्न्‍यासं कुरुते को5पि स त्वया परिचयंताम्‌ ॥२०६॥। 
स चक्रवत्ततामेत्य चरमाड्ः पुरा पुरोः | सू नुभुत्वा परं धाम व्रजत्यत्र न संशय: ॥२०७॥। 

इति तहचनाज्जातविस्मयों मुनिना समम्‌ । गत्वा नृपस्तमद्वाक्षीत्‌ शादूरं कृत्साहसम्‌ ॥२०८॥ 
ततस्तस्य सपर्यायां'' “साचिव्यमकरोन्नूपः । मुनिश्चास्मे ददो '“कणजांपं स्वर्गी भवेत्यसो ॥॥२०५९॥। 
व्याप्रो5ष्टादशभिभंक्तम अहोभिरुपसंहरन्‌ । दिवाकरप्रभो नाम्ना देवो5भूत्त द्विमानके ॥२१०॥। 


श्रांगन तथा नगरकी गलियोंमें सुगन्धित जल सींचकर इस ग्रकार फूल बिखेर दो कि बीचमें . 
कहीं कोई रन्ध्र खाली न रहे ॥१५८-१५९॥ ऐसा करनेसे नगरमें जानंवाले मुनि अप्रासुक होनेके 
कारण नगरको अपने विहारके अयोग्य समझ लोटकर यहांपर अवश्य ही आवेंगे ॥२००॥ 
पुरोहितके वचनोंसे सन्तुष्ट होकर गाजा प्रीतवधनने वैसा ही किया जिससे मुनिराज लौटकर 
वहां आये ॥२८०१॥ पिहितास््रव नामके मुनिराज एक महीनेके उपवास समाप्त कर आहारके लिये 
भ्रमण करते हुए क्रम-क्रमसे राजा प्रीतिवर्धनके घरमें प्रविष्ट हुए । ॥२०२॥ राजाने उन्हें विधि- 
पूर्वक आहार दान दिया जिससे देवोंन आकाशसे रत्नोंकी वर्षा की और वे रत्न मनोहर शब्द 
करते हुए भूमिपर पड़े ॥२०३॥ राजा अतिगृध्रके जोव सिंहने भी वहां यह सब देखा जिससे उसे 
जाति स्मरण हो गया । वह अतिशय शान्त हूं। गया, उसकी मृद्कछो (गाह) जाती रही और यहां 
तक कि उसन शरीर और आहारसे भ॑ ममत्व छोड़ दिया |२८४॥ वह सब परिग्रह अथवा 
कपायोंका त्यागकर एक्र शिलातलपर बेठ गया। भुनिराज पिहिताखवन भी अपने अवधि-न्ञान 
रूपी नत्रस अकस्मात्‌ सिंहका सब वृत्तान्त जान लिया ॥२०४॥ ओर जानकर उन्होंने राजा 
प्रीतिवधनस कहा कि-हे राजन, इस पर्व॑तपर कोई श्रावक हाकऋर (श्रावक्रके ब्रत धारण कर) 
संन्यास कर रहा है तुम्हें उसकी सवा करनी चाहिये ।२८०६॥ वह आगामी कालमें भरतत्तेत्रके 
प्रथम तीथकर श्री वृषभदेवके चक्रवर्ती पदका घारक पुत्र होगा और उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करेगा 
इस विपयमें कुछ भी संदेह नहीं है ।।२०७॥ सुनिराजके इन वचनोंसे राजा प्रीतिवधनको 
भारी आश्रय हुआ। उसने मुनिराजके साथ वहां जाकर अतिशय साहस करनेवाले सिंहको 
देखा ॥२०८॥ तत्पश्चात्‌ राजाने उसकी सेवा अथवा समाधिमें योग्य सहायता की ओर यह देव 
होनेवाला है यह समभकर मुनिराजने भी उसके कानमें नमस्कार मन्त्र सुनाया ॥२०६॥ वह सिंह 
अठारह दिन तक आहारका त्याग कर समाधिसे शरीर छोड़ दूसरे खगमें दिवाकरप्रभ नामक 


१ तैन कारणेन। २ नगरे भवा;। हे वीथीः। ४ निविडम। ५ -रप्यगमत्तथा प० | 
-रप्यागमत्ताता म०, ल०। ६ क्षपणण उपवास:। ७ वीरचयाोमाचरन्‌। ८ निर्मोहः। ९ सनन्‍्त्यक्का- 
खिलपरिग्रहम । १० सन्मुनि: स०, अ० | तन्मुनिः प०, ब०। ११ -मुवाचेद-प०। १२ आराधनायाम्‌ । 
१३ सहायत्वम्‌॥। १४ पहत्चनमस्कारम। १५ भवत्यसो अ०, स०, ल०। १६ दिवाकरप्रभविमाने । 


अष्टमं पे श्द्र 


तदाश्चर्य महद्‌ दृषडा नुपस्‍्थास्थ चमूषतिः । मन्त्रो पुरोहितश्र द्वाक्‌ उपशान्ति परां गताः ॥२११॥ 
नृपदानानुमोदेन कुरुष्वार्यास्ततो5भवन्‌ । कालान्ते ते ततो गत्वा श्रीमदैशानकल्पजा: ।॥२१२॥। 
सुरा जाता विमानेशा मन्त्री काश्चनसंज्ञके । विमाने कनकाभो5भूत्‌ 'रुपिताख्ये पुरोहित: ॥२१३॥ 
प्रभञ्ञनोध्यूत्‌ सेनानो: अभानाम्नि प्रभाकरः । ललिताड्बभवे युष्मत्परिवारामरा इमे ॥२१४॥। 

ततः प्रच्युत्य शादूंछचरो देवो5भवत्‌ स ते । मन्त्री मतिवरः सूनु: श्रीमत्यां मतिसागरात्‌ ॥२१७॥ 
अपराजितसेनान्यः' च्युतः स्वर्गांत्‌ प्रभाकरः । श्राजवायाश्र पुत्रोःभूत्‌ अ्रकम्पनसमाहयः ॥२१६।। 
श्रतकीतेरथानन्तमत्याश्र कनकप्रभ: । सुतो5भूदयमानन्दः पुरोधास्तव संमतः ॥२१७॥ 
प्रभक्षनश्च्युतस्तस्मात्‌ श्रेष्ख्यभूद धनमित्रकः । धनदत्तोदरे जातो धनदत्ताद धर्नादमान्‌ ॥२१८।॥ 
इति तस्य मुनीन्द्वस्य वचः श्र॒त्वा नराधिपः । श्रीमती च तदा धर्म परं संवेग मापतुः ॥२१५९॥ 
राजा स्विस्मयं भुयोःष्यप्रच्छत्त मुनीख्वरम । अ्रमी नकुलशादूलगोलाइगूलाः ससुकराः ॥२२०।॥ 
कस्मादस्मिजजनाकीणं देशे तिष्ठन्त्यनाकुलाः । भवन्मुखारविन्दावलोकने दत्तदष्टयः ॥२२१॥ 

इति राज्ञानुयुक्तो'हसौ चारणरपिरवोचत । शादूलो5यं भवेःन्यस्मिन्‌ देशे5स्मिन्‍्नेव विश्वते ॥२२२॥ 
हास्तिनाख्यपुरे ख्याते वेश्यात्‌ सागरदत्ततः। धनवत्यामभूत सूनुः उग्रसेनसमाहयः ॥२२३॥। 
सोप्यत्याख्यानतः क्रोधात्‌ ए्थिवीमेदसब्रिभात्‌ । तियगायुबबन्धा5ज्षो निसगांदतिरोपणः ॥२२४॥ 


विमानमें दिवाकरप्रभ नामका देव हुआ ॥२१०॥ इस आश्रयंको देखकर राजा प्रीतिवधनके 
सेनापति, मंत्री ओर पुरोहित भो शीघ्र ही अतिशय शान्त हो गये ॥२११॥ इन सभीने राजाके 
द्वारा दिये हुए पात्रदानकी अनुमोदना की थी इसलिये आयु समाप्त हानेपर वे उत्तरकुरू भोग- 
भूमिमें आये हुए ॥२१२॥ ओर आयुके अन्तमें बहांसे जाकर ऐशान स्वगंमें लक्ष्मीमान्‌ देव हुए ॥ 
उनमेंसे मंत्री, कांचन नामक विमानमें कनकाभ नामका देव हुआ, पुरोहित रूपित नामके 
विमानमें प्रभंजन नामका देव हुआ और सेनापति प्रभानामक विमानमें प्रभाकर नामका देव 
हुआ | आपकी ललिताड्भदिवकी पर्थायमें यं सत्र आपके ही परिवारके दंव थे।।० १-२१४॥ सिंहका 
जीव बहांसे च्युत हो मतिसागर और श्रीमतीका पुत्र होकर आपका मतिवबर नामका मंत्री हुआ 
है ॥२१५॥ प्रभाकरका जीव स्वगंसे च्युत होकर अपराजित सनानी ओर आजवाका पुत्र होकर 
आपका अकंपन नामका सेनापति हुआ हैं ॥२१६॥ कनकप्रभका जीव श्रतक्रीर्ति और 
अनन्तमत्तीका पुत्र होकर आपका आनन्द नामका प्रिय पुरोहित हुआ हूँ (।२१७॥ तथा प्रभंजन 
दव वहांसे च्युत होकर धनदकत्त ओर धनदृत्ताका पत्र होकर आपदा धनमित्र नामका सर्म्पात्तिशाली 
सेठ हुआ है ॥२१८॥--इस प्रकार मुनिराजके बचन सुनकर राजा ब्रजऊंघ ओर श्रीमती-- 
दोनों ही धमक विषयमें अतिशय प्रीतिको प्राप्त हुए ॥२१६॥ 

राजा वच्चजंघनं फिर भी बढ़ अआश्रयके साथ धन मुनिशाजस पूछा कि य नकुल, सिंह, 
वानर ओर शूकर चारों जीव आपके मुख-कमलक! देखनमे दृष्टि लगाय हुए इस मनृष्योंस 
भरे हुए स्थानमें भी निर्भय होकर क्‍यों बेंठे हैँ ? ॥ २२०-२२१ ॥ इस प्रकार राज़ाके पूछने 
पर चारण ऋद्धिके धारक ऋषिराज बोले-- 

हे राजन , यह सिंह पूर्व भवमें इसी देशके प्रसिद्ध हस्तिनापुर नामक नगरमसें सागर्दत्त 
बैश्यसे उसकी धनवती नामक ख््रीमें उप्रसेन नामका पुत्र हुआ था ॥ २२२-२२२॥ बह उश्यसेन 
स्वभावसे ही अत्यन्त क्रोधी था इसलिये उस अज्ञानीने प्रथिवीभदक समान अग्रत्याख्यानात्रग्ण 


१ रुचिताख्ये अ०, स०, द०। २ प्रभण्जने विमाने चर नाम्नि तस्थ प्रभाकर अ०। 
३ प्रभाविमाने प्रभाकरों देवः। ४ सेनापतेः॥ ५ धर्म धर्मपदे चानुरागः संबेगस्तम्‌॥। ६ सशुक्रगः 
ऋ्र०ण, प०। ७ परिपृष्ठ। | 
२४ 


१८६ महापुराणम 


कोष्टागार' नियुकतांश्व निर्भ॑त्स्थ' घततराडुलम्‌ । बलादादाय वेश्याभिः' संप्रायच्छुत' दुमंदी ॥२२७॥ 
तद्वार्ताकणनाद राज्ञा बन्धितस्तीबवेदन: । “चपेटाचरणाघातैः म्ृत्वा व्याप्र इहामवत्‌ ॥२२६॥ 
वराहो5यं भवे$तीते पुरे विजयनामनि । सूनुवंसन्तसेनायां महानन्दनृपादभूत्‌ ॥२२७॥ 
हरिवाहननामासो अ्रप्रत्यास्यानमानतः । मानमस्थिसमं विश्रत पिन्नोरण्यविनीतकः ॥२२८॥ 
तियंगायुरतों बद्ध्वा नेच्छुत्‌ पिन्ननुशासनम । धावमानश्शिलास्तम्भजरजरीकृतमस्तकः ॥२२५९॥ 
शआार्त्तो झत्वा वराहो5भूद्‌ वानरो5यं पुरा भवे। पुरे धान्याहयेट जातः कुबराख्यवणिक्सुतः ॥२३०॥ 
सुदत्तागभसंभूतो नागदत्तसमाहयः । अप्रत्याख्यानमायां तां मेपःशज्गसमां श्रितः ॥२३१॥ 
स्वानुजाया विवाहाथ स्वापणे:” स्वापतेयकर्म्‌ । स्वाम्बायामाददानायां सुपरीचय यथेप्सितम ॥२३२॥ 
ततस्तद्नब्बनोपायन* अजानन्नात्तंधीरंतः । तियंगायुवंशेनासी गोलाइम्गूलत्वमित्यगात्‌ ॥२३३॥ 
नकुलो5यं भवेन्यस्मिन्‌ सुप्नतिष्ठटितपत्तने । श्रभूत कादम्बिको नाम्ना लोलुपो धनल्लोलुपः ॥२३४॥। 
सोष्न्यदा नृपती चेत्यग्रहनिर्मापणोद्यते” । “'इृष्टका“विश्पिरुपं: आनाययति लुब्धधीः ॥२३७॥ 


क्रोधके निमित्तसे तियंच आयुका बन्ध कर लिया था ॥ २२४ ॥ एक दिन उस दुष्टने राजाके 
भण्डारकी रक्षा करनवाले लोगोंको घुड़ककर वहांसे बलपृवक्त बहुतमा घी और चावल निकाल- 
कर वेश्याओंकों दे दिया | २२५ ॥ जब राजानं यह समाचार सुना तब उसने उस बंधवा कर 
थप्पड़ लात धूसा आदिकी बहुत ही मार दिलाई जिससे वह तीत्र वेदना सहकर मरा और 
यहां यह व्याघ्र हुआ है।॥। २२६॥ 

हे राजन , यह सूकर पृवंभवर्मे विजय नामक नगरमसें राजा महानन्द्स उसकी रानी 
वसन्तसेनासें हरिवाहन नासका पुत्र हुआ था। वह अप्रत्याख्यानावरण मानके उदयसे 
हड़ीके समान मानकाी धारण करता था इसलिय मातवापिताका भी विनय नहीं करता था 
॥ २२७-२२८ || और इसीलिये उसे तियंच आयुका बन्ध हा। गया था। एक दिन यह भाता 
पिताका अनुशासन नहीं मानकर दोड़ा जा रहा था कि पत्थरके खम्भसे टक्रराकर उसका शिर 
फट गया और इसी वेदनामें आत ध्यानसे सरकर यह सूकर हुआ है ॥ २२६ ॥ 


हे राजन , यह वानर पूवंभवमे घन्यपुर नामके नगरमें कुबेर नामक वर्णिकके घर उसकी 
सुदतता नामकी सत्रीके गभसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ था। वह भेंडेके सींगके समान अप्रत्या- 
ख्यानावरण मायाका धाग्ण करता था ॥ २३०-२३१ ॥ एक दिन इसको माता, नागदत्तकी 
छोटी बहिनके विवाहके लिये अपनी दृकानस इन्छानुसार छांट छांटकर कुछ सामान ले रही 
थी। नागदतक्ष उस ठगना चाहता था परन्ठु किस प्रकार ठगना चाहिये / इसका टवपाय वह 
नहीं जानता था इसलिये उम्मी ड्घेड्युनमें लगा रहा और अचानक आते ध्यानसे मरकर 
तियंअच आयुका वनन्‍्ध होनस यहा यह वानर अवस्थाव प्राप्त हुआ है ॥ २१३१२-२३३ ॥ और-- 

हं राजन , यह नकुल ( नवला ) भी पृवभव्म इसी सुप्रातप्ठित नगरमें लोलुपें नामका 
हलवाई था। वह धनका बड़ा लोभी था ॥ २२४ ॥ किसी समय वहांका राजा जिनमन्दिर बनवा 
रहा था ओर उसके लिये वह मजदूरोंसे इंट बुलाता था। वह लोभी मूख हलवाई उन 


१ भाण्डागारिकानू। २ सन्तज्य । ३ वेश्याम्यः । ' दाणादूधर्म तज्जदेयः? इति चतुर्थ्यर्थ तृतीया । 
वेश्याये अ०, प०, द०, स०। ४ प्रयच्छूति स्स। तेनंव सूत्रेणान्मनेपदी । '४ हस्ततलपादताडनेः । 
६ नेच्छुत्‌ प०, ब०। ७ पित्रानुशासनम्‌ प०। ८ घन्याहये ल० | &€ कुबेराह्मवरिक्पुत्र:। कुबेराख्यो 
वग्क्सुत: अ० । १० निजविपण्यामू। ११ वश्चनापाय- अ०। १२ भक््यकाः । १३ -णोग्रमे ल० | 


१४ दष्टिफाबिष्ट- प०, द०। दृष्टकायिप्ट- अ० । १५ वेतनपुरुष | 


अए्टमं पर्व १८७ 


: दत्त्वापूर्ण! निगूढ स्व मूढः प्रावेशयद गृहम्‌ । इृष्टकास्तन्न कासाश्वित्‌ भेदें:पश्यक् काश्चन म १३ ६।! 
तल्लोभादिष्टका भूयो5प्यानाययितुमुथ्यतः । पुरुषे वें ट्टिकेस्तेम्यो दत्वापृपादिभोजनम्‌ ॥२३७॥ 
स्वसुताग्राममन्येद्य: स गच्छुन्‌ पुत्रमात्मनः । न्ययुरूः क्त पुत्रकाहारं दत्त्ता5:नाय्यास्व्वय्रेष्टका: ॥२३८॥ 
इत्युक्त्वास्मिन्‌ गते पुत्र: तत्तथा नाकरोदतः । स निदृत्तय सुतं प्रष्टां' रुष्रोस्सी दृष्टमानसः ॥२३९॥ 
शिरः पुत्रस्य निर्भिद्या लकुटोपलताडने: । चरणों स्वी च निर्वेदाद बभच्ज किल मृढर्धी: ॥॥२४०॥। 
राज्षा च घातितो मूत्वा नकुलत्वमुपागमत्‌ । श्रप्रत्याख्यानलोसेन नीतः सो5यं दशामिमाम्‌ ॥२४१॥। 
युष्मदानं समीक्ष्येते प्रमोद परमागताः । प्राप्ता जातिस्मरत्वश्च निर्वेदमधिकं ता: ॥२४२॥ 
भवद्दानानुमादेन बद्धायुष्काः कुरूष्वमी । ततोःमी भीतिमुत्सज्य स्थिता धममश्रवाथिनः" ॥२४३॥ 
इतो5ष्टमे भवे भाविन्यपुनरभवतां' भवान्‌ । “सवितामी च तत्रेव भवे सेत्स्यन्ययसंशयम्‌ ॥२४४॥ 
तावच्चाभ्युदय सांख्य दिव्यमानुपगोचरम्‌ । त्वयेव सममते 5नुभोक्‍तारः” पुणयभागिनः ॥५४०॥ 
श्रीमती च भवत्तीथ' दानती थप्रवत्तकः । श्रेयान्‌ भृत्वा पर॑ श्रेयः श्रमिष्यति न संशय: ॥२४६॥ 
इति चारणयोगीन्द्रवचः श्रत्वा नराधिप: | दधे रोमाश्चितं गात्र॑  ततं प्रमाइरेरिव ॥२४७॥। 


कल 


दूरोंको कुछ पुआ वगरह देकर उनसे छिपकर कुछ इंट अपन घरसें डलवा लेता था। 

इंटोंके फॉड़न पर उनमेंस कुछमें सवण निकला। यह देखकर इसका लोभ और भी बढ़ 
गया । उस सुबणके लेभस उसने वार बार मजदूरोंकों पुआ आदि देकर उनसे बहुतमी इर्टें 
अपने घर डलवाना प्रारम्भ किया ॥ २३५-२३७ | एक दिन उसे अपनी पुत्रीके गाँव जाना 
पड़ा । जाते समय वह पुत्रस कह गया कि है पुत्र, तम भी मजदूरोंकों कुछ भोजन देकर उनसे 
अपने घर इंट डलवा लेना ॥ २३८॥ यह कहकर वह तो चला गया परन्तु पुत्रन उसके कह 
अनुसार घर पर इंट नहीं डलवाई' । जब वह दुष्ट लौटकर घर आया और पुत्रसे पूछन पर जब 
उसे सब हाल मालूम हुआ तव वह पुत्रस भारी कुृपित हुआ ॥ २३६ ॥ उस मूखन लकड़ी तथा 
पत्थरोंक्ी मारस पुत्रका शिर फोड़ डाला ओर उप्त दुःखरस दुखी दोकर अपन पेर भी काट 
डाले ॥ २४० |: अन्तमें वह राजाके द्वारा मारा गया और मरकर इस नकुल पर्यायकों प्राप्त 
हुआ है| वह हलवाई अप्रत्याख्यानावरण लाभके उदयसे ही इस दशा तक पहचा है ॥ २४१ ॥ 


ह॑ं राजन , आपके दानकाी देखकर ये चारों ही परम हपका प्राप्त हो रहें हैं और इन 
चारोंको ही जाति-स्मरण हो गया हे जिससे ये संसारस बहत हां विरक्‍त हो गये हैं ॥ २४२॥ 
आपके दिये हुए दानकी अनुमादना करनेसे इन सभीन उत्तम भोगभूमिकी आयुका बन्ध किया 
है । इसलियें यं भय छोड़कर धमश्रवण करनको इच्छास यहाँ बेठे हुए हें ॥ २४३ ॥ है राजन , 
इस भवसे आठवें आगामी भवमें तुम वृषभनाथ तीथकर होकर मात्ष प्राप्त करोंगे और उसी 
भवमें य सब भी सिद्ध होंगे इस विषयमें कुछ भा संदेह नद्वीं है ॥ २४४ ।॥ ओर तब तक ये 
पुप्वशील जीव आपके साथ साथ ही देव ओर मभनुष्योंके उत्तम उत्तम सुख तथा विभू- 
तियोंका अनुभोग करते रहेंगे ॥ २४५॥ इस श्रीमतीका जीव भी आपके तीथंमें दानतीथकी 
प्रवृत्ति चलानवाला राजा श्रेयांस हागा और उप्ती भवसे उत्कृष्ट कल्याण अर्थात्‌ माक्षकों प्राप्त 
होगा इसमें संशय नहीं हे ॥ २४६ || इस प्रकार चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके वचन सुनकर 
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१ दत््वापूपान द०, आ०, स०, प०। अपूपपं मध्यम । २६८्ठा अ०। २ निर्मश्य अ०, स०। 
४ लकुटो दण्ड: । ४ अवस्थाम | ६ श्रवः अ्रवणम,। ७ पुनर्मबरदितत्वम सिद्ध्वमित्यर्थ: । ८ प्राप्स्यति । 
अत्र भूघातुः प्राप्यर्थ' शाकटायनापेक्षया तडन्तों वा अनतझन्‍्तों वाउस्तु। भुवः प्राप्ताविशि? इति सूत- 
व्याख्याने वाड्च्त्मनेपदीति तझन्त एब। ६ सिद्धि प्राप्स्यन्ति। संत्थत्यसं-- ल०। १० अनुभविप्यन्त 
११ भवत्तींदान-स०, अ० । १२ विस्तृतम । 


१८८ महा पुराणम्‌ 


ततो5भिवन्य योगान्द्रौ नरेन्द्र: प्रिययान्वितः । स्वावासं प्रत्यगात्‌ प्रीतिःः सम॑ मतिवरादिभिः ॥२४८॥ 
मुनी च वातरशनो' वायुमन्वीयतुस्तदा । मुनिवृत्तेरसज्ञत्व॑ ख्यापयन्ती नभोगती ॥॥२४९॥। 

नूपो5पि तद्गुणध्यानसमुत्कण्ठितमानसः । तत्रेव तदहःशेषम' अतिवाह्य/ ससाधनः ॥॥२७०।। 

ततः प्रयाणके: केश्वित्‌ संग्रापत्‌ पुण्डरीकिणीम्‌ । तत्रापश्यक्च शोकार्ता देवीं लक््मीमतीं सतीम ॥२७१॥ 
अनुन्धरीज्ञ सोत्कण्ठां समाश्वास्य शनेरसी । पुण्डरीकस्य तद्वाज्यम्‌ अकरोज्निरुपप्लवम ॥२०२॥ 
"प्रकृतीरपि सामाये: उपाये: सो5न्चरअ्षयत्‌ । सामन्तानपि संमान्य यथापूर्वमतिष्टपत्‌ ॥२७३॥। 
समन्त्रिक ततो राज्ये बाल बालाक्कंसप्रभम्‌” । निवेश्य पुनरावृत्तः प्रापहुत्पलखेटकम्‌ ॥२५४।॥। 


मालिनी च्छन्दः 


अथ परमविभूत्या वज्जजह: जितीशः 
पुरममरपुराभं स्व! विशन्‌*' कान्तयामा । 
शतमख इव शच्या संग्ठृतश्री:* स रेजे 
पुरवरवनितानां लोचनेः पीयमानः ॥२७५०॥ 
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राजा वज्ञजंघका शरीर हषंसे रोमाज््चित हें। उठा जिससे ऐसा मालूम होता था मानो प्रमके 
धअंकुरोंसे व्याप्त ही हे। गया हा ॥ २४७ ॥ तदननन्‍्तर राजा उन दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर 
रानी श्रीमती और अतिशय प्रसन्न हुए मतिवर आदिके साथ अपने डेरे पर लौट आया 
॥ २४८ ॥ तत्पश्चात्‌ वायुरूपी वस्थकों धारण करनवाले ( दिगम्बर ) वे दोनों मुनिराज 
मुनियोंकी वृत्ति परिग्रहरहित होती है! इस बातकों प्रकट करते हुए वायुके साथ साथ ही 
अआकाशमागसे विहार कर गये ॥ २४६ | राजा वज्जजंघन उन मुनियोंके गुणोंका ध्यान करते 
हुए उत्कण्ठित चित्त होकर उस दिनका शेष भाग अपनी सेनाके साथ उसी शष्प नामक सरो- 
वरके किनारे व्यतीत किया ॥ २४० ॥ तदनन्तर वहांसे कितन ही पड़ाव चलकर वे पुण्डरीकिणी 
नगरीमें जा पहुँचे । वहां जाकर गाजा वद्धजंघन शोकसे पीड़ित हुई सती लक्ष्मीमती देवीका 
देखा ओर भाईके मिलनकी उत्कंठास सहित अपनी छाटी बहिन अनुंधरीकों भी देखा। दोनोंका 
धीरे धीरे आश्वासन दकर समझाया तथा पृण्डरीकके राज्यको निष्कण्टक कर दिया॥ २४१- 
२४२ ॥ उसने साम दाम दण्ड भेद आदि उपायोंसे समस्त प्रजाको अनुरक्त किया और सरदारों 
तथा आश्रित राजाओंका भी सनन्‍्मान कर उन्हें पहलेकी भांति (चक्रवर्तीके समयके समान) अपन 
अपने कार्यो्में नियुक्त कर दिया ॥ २५३॥ तत्पश्चात्‌ प्रातःकाश्ीन सूयके समान देदीप्यमान 
पुण्डरीक बालकको राज्य-सिंहासन पर बेंठाकर ओर राज्यको सब व्यवस्था सुयोग्य मंत्रियोंके हाथ 
सोंपकर राजा वज्नजंघ लोटकर अपने उत्पलखटक नगरमें आ पहुँचे ॥ २५४ ॥ उत्कृष्ट शोभासे 
सुशोभित महाराज बजजंघन प्रिया श्रीमतीके साथ बड़े ठाट-बाटसे म्वर्गंपुरीके समान सुन्द्र 
अपने उत्पलखेटक नगरमें प्रवेश किया। प्रवेश करते समय नगरकी मनोहर स्त्रियां अपने नेत्रों- 
द्वारा उनके सोन्दय-रसका पान कर रही थीं। नगरमें प्रवेश करता हुआ वजजंघ ऐसा 
शोभायमान दूं रहा था मानो स्वगंमें प्रवेश करता हुआ इन्द्र दी हो ॥| २४४ ॥ 


१ प्रीत्ये समं-- अ० । २ वातवसनी द०, ल० । वान्तवसनोौ प० । वान्तरसनी अ० । ३ कथयन्तो। 
४ दिवसावशेषम्‌। ५ अतीत्य। ६ निरुपद्रवम्‌ | ७ प्रजाः॥ ८ सामभेददानदण्डेः । ६ सत्कृत्य | 
१० सदशम॥। ११ आत्मीयम्‌। १२ विशत्का- अ०, प०, स०) म०। १३ सम्यम्धृतश्री: । 


अष्टमं पवें १८९, 


किमयममरनाथः: किंस्विदीशो धनानां 
किमृुत फणिगणेशः किं वपुष्माननड्भ: । 
इति पुरनरनारीजल्पनेः 'कथ्यमानो 
गृहमविशदुदारञ्री: पराद्ययथ महद्धिं: ॥२५६॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


तत्रासो सुखमावसत्स्वरुचितान भोगान्‌ स्वपुण्योर्जितान्‌ 
भुज्नानः पड ऋतुप्रमोदजनने हम्य॑ मनोहारिणि । 
संभोगैरुचिते: शचीमिव हरिः संभावयन्‌ प्रेयर्सी' 
जैन धर्ममनुस्मरन्‌ स्मरनिभः कीतिज्ल तन्‍्वन्‌ दिशि'॥२०७७॥। 


इत्याष॑ भगवजिनसेनाचायप्रणीते त्रिपश्टिलक्षणमहापुराणसं ग्रहे 
श्रीमतोवच्जजड्डपात्रदानानुवण नं नामा- 
ष्टरमं पर्व ॥८॥ 


क्या यह इंद्र है ? अथवा उबर है! अथवा धरणशान्द्र है? अथवा शरीरघधारी कामदेव 
है? इस प्रकार नगरकी नग्-नारियोंकी बातचीतके द्वारा जिनकी प्रशंसा हो रही है ऐस 
अत्यन्त शोभायमान और उत्कृष्ट विभूतिके धारक तजजंघने अपन श्रेष्ठ भवनसम प्रवेश 
किया ॥ २४६ ॥ छहों ऋत॒ओंमें हप उत्पन्न करनंबाले उस मनोहर राजमहलमें कामदेव समान 
सुन्दर वज॒जंघ अपन पुण्यके उदयसे प्राप्त हुए मनबांछित भोगोंकोा भोगता हुआ सुखसे निवास 
करता था। तथा जिस प्रकार संभंगादि उचित उपायोंके द्वारा इन्द्र इन्द्राणीको प्रसन्न रखता है 
उसी प्रकार वह वज्नजंघ संभोग आदि उपायोंस श्रीमतीका प्रसन्न रखता था। वह सदा जैन 
धर्मका स्मरण रखता था ओर दिशाओंमस अपनी कीर्ति फेलाता रहता था।। ६४७ ॥ 


इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचायप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण 
महापुराण संग्रहम श्रीमती ओर वज्जजंघके पात्रदानका वणन 
करनेवाला आठवां पत्र समाप्त हुआ | 


आओ न 


१ इलाप्यमानः। २ -सी पुरमाव- अ० | हे आत्माभीषण्यन | ४ पियतमाम | ४ दिशः 
द्‌० ॥ ० | 


नवमं पव 


अथ त्रिवर्ग संसगरम्यं राज्यं श्रकुबंतः । तस्थ कालो5गमद्‌ भूयान्‌ भोगेः घडऋतुसुन्दरे: ॥१॥ 

स रेमें! शरदारम्भे प्रफुल्लाब्जसरोजले । वनेष्वयु क्छ॒दामोदसुभगेपु स्रियान्वितः ॥२॥। 
सरित्पुलिनदेशपु प्रियाजघनहारिषु । राजहंसो ति लेभे 'सप्रीचीमनुयज्नयम्‌' ॥३॥ 
कुवन्नीलोत्प्लं कर्ण स कान्ताया वतंसकम । शोभामिव दशोरस्याः 'तेनाभूत्‌ सन्निकर्पयन* ॥४॥ 
सरसाब्जरजःपुश्नपिक्षरं स्‍्तनमण्डलम्‌ । स पश्यन्‌ बहुमेने5स्था: कामस्थेव करर्डकम्‌ ॥७॥। 
“वासगेहे समुत्सपंद्धपामोदसुगन्धिनि । प्रियास्तनोष्मणा'” भेजे हिमतों स परां शतिम ॥६॥ 
कुछ्मालिप्तसवांड्रीम अम्लानमुखाम्ब॒ुजाम्‌ । प्रियामरमयद्‌ गाढम आश्लिप्यन्‌ शिशिरागमे ॥७१॥ 
मधों 'मचुमदामत्तकामिनीजनसुन्दरे । वनेषु सहकाराणां स रेमे रामया समम्‌ ॥॥८॥। 
अशोककलिकां के न्यस्यन्नस्यथा मनोभवः । जनचेतोमिदो दध्यो'' शोणिताक्ताः स तीरिका:** ॥९॥ 
धमम घर्माम्बुविच्छेदिसरो$निलहृतक्लमः । जलकेलिविधों कान्‍्तां रमयन्‌ विजहार सः ॥१०॥ 
चन्दनद्रवसिक्ताड़ीं प्रियां हारविभूषणाम्‌ | कण्ठे ग्रह्नन्‌ स धर्मोत्थं नाज्ञासीत्‌ कमपि श्रमम्‌ ॥११॥ 
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तदनन्तर घर्मे, अर्थ और काम इन तीन वर्गोंके संसगंसे मनोहर राज्य करनेवाले 
महाराज वच्नजजंघका छुहों ऋतुओंके सुन्दर भोग भागते हुए बहुतसा समय व्यतीत हो गया ।!१॥ 
अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ वह राजा शग्द्‌ऋतुके प्रारम्भकालम फूले हुए कमलोंस मसुशोमित 
तालाबोंके जलमें ओर सप्तपण जातिके वृक्षोंकी सुगन्धिसे मनोहर वनोंमें क्रीड़ा करता था ॥ २॥ 
कभी वह श्रेष्ठ राजा, राजहँस पक्तीके समान अपनी सहचरीके पीछे पीछे चलता हुआ प्रिय्राके 
नितम्बके समान मनोहर नदियोंके तटप्रदेशोंपर सन्तुष्ट होता था ॥ ३ ॥ कभी श्रीमतीके कानोंमें 
नील कमलका आभूषण पहनाता था| उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो उन नील कमलके 
आभूपणोंके छलस उसके नंत्रोंकी शोभा ही बढ़ा रहा हो ॥ ४ ॥ श्रीमतीका स्तनमण्डल तालाबोंकी 
परागके समूहसे पीला पड़ गया था इसलिये कामदेंवके पिटारेके समान जान पड़ता था। 
राजा वज्ज॒जंघ उस स्तन-मण्डलको देखता हुआ बहुत ही हर्षित होता था ॥ » ॥ हेमन्त ऋतुमें 
वह वज्जजंघ घृपकी फेलती हुई सुगन्धसे सुगन्धित शयनागारमें श्रीमतीके स्तनोंकी उष्णतासे परम 
पैयको प्राप्त हांता था ॥ ६॥ तथा शिशिर ऋतुका आगमन होने पर जिसका संपूण शरीर 
केशरसे लिप्त हो रहा हे और जिसका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल रहा है. ऐसी प्रिया श्रीमतीकों 
गाढ़ आलिंगनसे प्रसन्न करता था ॥ ७॥ मधुके मदसे उन्मत्त हुई ब्लियोंसे हरभरे सुन्दर वसन्तमें 
बज्जजंघ अपनी ख्रीके साथ साथ आमोंके वनोंमें क्रीड़ा करता था ॥ ८॥ कभी श्रीमतीके कानोंमें 
अशोक वृक्तकी नई कली पहिनाता था । उस समय वह ऐसा सुशोभित होता था मानो मनुष्यके 
चित्तको भेदन करनेवाले और खूनसे रंगे हुए अपने लाल लाल बाण पहिनाता हुआ कामदेव ही 
हो | ९ ॥ श्रीष्म ऋतुमं पसीनेको सुखानवाली तालाबोंके समोपवर्ती वायुसे जिसकी सब थकावट 
: दर हो गई है ऐसा वज्नजंघ जलक्रीड़ा कर श्रीमतीको प्रसन्न करता हुआ बिहार करता था 
॥ १० ॥ चन्दनके द्रवसे जिसका सारा शरीर लिप्त हो रहा हे और जो कण्ठमें हार पहने हुई है 


१ रेजे म०, ल०। २ सप्तपणं;। ३ सन्तोषम्‌ । ४ सहायां श्रीमतीमित्यथं:। ५ अनु- 
श्े > निये 
गच्छुन्‌। ६ कर्णपूरम्‌। ७ कर्णंपूरकरणेन । ८ संनियोजयन्‌ | ६ शय्यागहे। १० उष्णेन। ११स 
हिमागमे अ०, ५०, द०, स०। १२ मधुमदायत्त- प०, द० | मधुमहामत्त- आ० । १३ ध्यायति 
स्म। १४ रक्लिप्ता।। १५ वाणा;। तीरका: छल०। तीरकान्‌ म० | 


नवमं पर १६१ 


शिरी पकुसुमः कान्ताम्‌ अलछुवेन्‌ वतंसितेः । रूपिणीमिव नेदाघीं भ्रियं तां बहमंस्त सः ॥५२॥ 

घनागमे घनोपान्तस्फुरत्तडिति साध्वसात्‌ । कान्तयाश्लेपषि विश्लेषभीतया घनमेव” सः ॥१३॥ 

इन्द्रगोपचिता भूमि: आमन्द्रस्तनिता धना: । ऐन्द्रचापश्च पान्थानां चक्ररुत्कश्ठित मनः ॥१४॥ * 

नभः स्थगितमस्मामि सुरगोपस्तता महा। छ याथेति न्यपंधननु प्चिकान गजितघना: ॥९७॥ 

विकासिकुटजच्छुन्ना भूधराणासुपत्यका: । मनोउध्य निन्‍्युरोत्सुक्यं स्वनरुन्मदकेकिनाम ।।१६।। 

कद॒म्बानिलसंवास सुरभीकृतसानव: । गिरयोउत्य मनो जहु: काले” नृत्यच्छिखावले ।।१७॥ 

अनेहर्सि लसद्विद्युदुभोतितविहदायसि । स रेमे रम्यहर्म्याग्न म्‌* अधिशय्य प्रियासख: ॥५८॥ 

सरितामुद्धताम्भोभिः प्रियामानग्रधाविभि:'* | अवाहेशतिरस्यासात वर्षतों: समुपागमे ॥१९॥ 

भोगान्‌ पड ऋतुजानित्थं भुज्जानोध्सो सहाद्ञनः । साक्षात्कृत्येय मुढानां तपःफलमदशयत ॥२०॥७ 

अथ कालागुरूद्ममधूपधूमाधिवासिते । मणिप्रदीपकोद्योतद्रीकृततमस्तरे!” ॥२१॥ 

! भ्रतिपादिकविन्यस्तरत्नमश्बलोपशोभिनि । दधत्यालम्बिभिमुंक्ता जालकैह सितश्रियम्‌ ॥२२॥ 
एसी श्रीमतीको गल्लेमें लगाता हुआ वज्नजंघ गर्मीस पेदा हानवाले किसी भी परिश्रमकों नहीं 
जानता था ॥११॥ वह कभी शिरीपके फ़लोंके आमभरणोंसे श्रीमतीका सजाता था ओर फिर 
उसे साक्षात्‌ शरीर धारण करनेवाली ग्रीष्म ऋतकी शोभा सममता हुआ बहत कुछ मानता 
था ॥ १२ ॥ वर्षाऋतुमें जब मेघोंके किनारेपर बिजली चमकती थी उस समय वियोगके भयसे 
अत्यन्त भयभीत हुई श्रीमती विजलीके डरसे वजच्ञजंघका स्वयं गाह आलिड्लन करने लगती 
थी ॥ १३ ॥ उस समय वीरबहूटी नामके लाल लाल कीड़ोंस व्याप्त प्रथ्वी, गम्भीर गज़ना करते 
हुए मेघ ओर इन्द्रधनुष ये सब पथिकोंके मनक्रा बहुत ही उत्कण्ठित बना रहेथे ॥ १७॥ उस 
समय गरजते हुए बादल मानों यह कह कर ही पथ्थिक्रॉंका] गसन करनसे राक गह थे कि शआराकाश 
तो हम लोगोंन घेर लिया है ओर प्रथिवी वीरबहुटी कोड़ोंसे भरी हुई है अब तुम कहाँ जाआंगे ? 
॥ १४ ॥ उस समय खिले हए कुटज जातिके वृक्षोंस व्याप्त पव्रके समीपकी भमि उन्मत्त हुए 
मयूरोंके शब्दोंसे राजा वच्नजंघका मन उत्कठित कर रही थी॥ 2१६॥ जिस समय मयूर नृत्य 

र रहे थे ऐसे उस वर्षा-समयर्स कऋदम्बपुष्पोंकी बायु के संपफस सुर्गन्धित शिखरोंवाले पव॑त 
राजा वज्जजंघका मन हरण कर रहे थे ॥| १७॥ जिस समय चमकती हद बिजलीसे आदव-श 
प्रकाशमान रहता हे एसे उस वर्षाकालमें राजा वद्धजंघ अपने झुन्दर महलक अ्ग्रभागमें 
प्रिया श्रोमतीके साथ शयन करता हुआ रमण करता था॥ १८॥ वर्षो ऋतु आनपर खस्थियोंक्रा 
मान दूर करनवाले और उछलते हुए जलस शोभायमान नदियोंके पूरसे उसे बहुत ही सन्‍्ताष 
होता था ॥ १५ ॥ इस प्रकार वह राजा वज्ञजंघ अपनी प्रिया श्रीमत्तीके साथ साथ छुहों ऋतुओं- 
के भोगोंका अनुभव करता हुआ मानो मूख लेगोंको पृवभवर्म किय हुए अपन तपका साक्षात्‌ 
ल ही दिखला रहा था ॥| २० ॥ 


अथानन्तर एक दिन वह वज्जज़घ अपने शयनागारम कामल, मनाहर आर गगा नदाक 
बालूदार तटक समान सुशोभित रंशमी चद्रसे उज्ज्बल शय्या पर शयन कर रहा था । जिस 
शयनागारसें वह शयन करता था वह कृष्ण अगुरुकी बनी हुई उत्कृष्ट घूपक धूमस अत्यन्त 


१ निविडम्‌। २ आख्छादितम्‌ । हे विस्तृता। ४ कुत्र गल्लथ | ५ निपंध चक्रिरं। ६ इव। 
७ गर्जिता घनाः म०, ल०। ८ आसन्नभूमिः। ६ सहवास। ० प्राह्यप इत्यथ:। ११ काले | 
१२ सोधाग्रे 'शीड्स्थासोरधेराघारः? इति यूत्रात्‌ सप्तम्यर्थ द्वितीया। र९ई अर टृंकारप्रज्ञालकीः । १४ वर्षत्तों 
ल०। १५४ नित्रडान्धकारं । १६ प्रतिपादकें-दु स्वापविता | १० इसित दतनम । 


१९२ महापुराणम 


कुन्देन्दीवरमन्दारसान्द्रामोदाश्रितालिनि । चित्रभित्तिगतानेकरूपकर्ममनोहरे' ॥२३॥ 

वासगेहेउन्यदा शिश्ये तल्पे झूदुनि हारिणि। गद्लासंकतनिर्भास दुकूल प्रच्छुदोज्ज्वले ॥२४॥ 
प्रियास्तनतटस्पशंसुखामी लितलोचन: । मेरुकन्द्रमाश्लिष्यन्‌ स विद्युदिव वारिदः ॥२५॥ 

तत्र वातायनद्वारपिधानारूद्धधूमके । केशसंस्कारधूपोद्यदमेन क्षणमूरच्छितो ॥२६॥ 
निरुद्धोच्छासदीःस्थित्यात्‌ अन्तः किल्विदिवाकुली । दम्पतो तो निशामध्ये दीघेनिद्रामुपेयतुः ॥२७॥ 
जीवापाये तयो«हो क्षणाद्‌ विच्छायतां गती। प्रदीपापायसंबृद्ध तमस्कन्धो यथा गृहों ॥२८॥ 
वियुतासुरसो छायां न लेसे सहकान्तया । 'पर्यस्त इव कालेन सलतः कल्पपादपः ॥२९॥ 

'भोगाह्ञ नापि धृपेनः तयोरासीत्‌ परासुता' । धिगिमान्‌ भेगि"भोगाभान्‌ भोगान्‌ प्राणापहारिणः ॥३०॥ 
तो तथा सुबसारुृतो संभोगरुपलालितेः । प्राप्तावेकपदे शोच्यां दर्शां धिक्‍्संसतिस्थितिम्‌ ॥३१॥ 
भोगाडुरपि जन्तूनां यदि चेदीदशी दशा । जनाः किमेभिरस्वन्तः*' कुरुताप्तमते रतिम्‌ ॥३२॥ 


सुगन्धित हो रहा था, मणिमय दीपकोंके प्रकाशसे उसका समस्त अन्धकार नष्ट हो गया था। 
जिनके प्रत्येक पायेमें रत्न जड़े हुए हैं ऐसे अनेक मंचोंसे वह शोभायमान था । उसमें जो चारों ओर 
मोतियोंक गुच्छे लटक रहे थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो हँस ही रहा हो । कुन्द, 
नीलकमल ओर मन्दार जातिक फूलोंकी तीत्र सुगन्धिक कारण उसमें बहुतसे भ्रमर आकर इकट्ठे 
हुए थे। तथा दावालों पर बने हुए तरह-तरहक चित्रोंसे वह अतिशय शोभायमान दो रहा 
था ॥२१-२४॥ श्रीमतीक स्तनतटक रपशसे उत्पन्न हए सखसे जिसक नेत्र निमीलित (बंद) 
हो रहे हैं. ऐसा वह वज्जजंघ मेरु पवतकी कन्दराका स्पश करते हुए बिजली सहित बादलके 
समान शोभायमान हो रहा था॥२४॥ शयनागारकों सुगन्धित बनाने ओर कशोंका संस्कार 
करनेक लिये. उस भवनमें अनेक प्रकारका सुगन्धित घूप जल रहा था। भाग्यवश उस दिन 
सेवक लोग भरोखेके द्वार खोलना भूल गय इसलिये वह धूम उसी शयनागारमें रुकता रहा। 
निदान, कशोंक संस्कारक लिए जो धूप जल रहा था उसक उठते हुए धूमसे वे दोनों पति-पक्षी 
क्षण भरमें मूछित हं। गये ॥२६॥ उस धूमसे उन दोनोंके श्वास रूक गये जिससे अन्तःकरणमें 
उन दोनोंकी कुछ व्याकुलता हुई । अन्तमें मध्य रान्निके समय वे दोनों ही दम्पति दीघ निद्राको 
प्राप्त हो गये- सदाके लिए सो गये- मर गये ॥२७॥ जिस प्रकार दीपक बुक जानेपर रुके हुए 
अन्धकारके समूहस मकान निष्प्रभ-मलिन-हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव निकल जानेपर उन 
दोनोंके शरीर क्षणभरमें निष्प्रभ--मलिन-हां गये ॥२८॥ जिस प्रकार समय पाकर उखड़ा 
हुआ कल्पवृक्त लतासे सहित होनेपर भी शोभायमान नहीं होता उसी प्रकार प्राणरहित वज्नजंघ 
श्रीमतीके साथ रहते हुए भी शाभायमान नहीं हूं। रहा था ॥२५॥ यद्यपि बह धूप उनके भोगोपभोग 
का साधन था तथापि उससे उनको मृत्यु हो गई इसलिये सपके फणाके समान प्राणोंका हरण 
करनेवाले इन भागोंकोी धिक्कार हों | १०॥ जो श्रीमती ओर वज्जंघ उत्तम-उत्तम्‌ भोगोंका 
अनुभव करते हुए हमेशा सुखी रहते थे वे भी उस समय एक ही साथ शोचनोय अबवस्थाकों प्राप्त 
हुए थे इसलिये संसारकी ऐसी र्थितिको धिक्कार हो ॥३१॥ हे भव्यजन, जब कि भोगोप- 
भं।गके साधनोंसे ही जीबोंकी ऐसी अवस्था हो जाती है तब अन्तमें दुःख देनेवाले इन 
भोगोंसे क्‍या प्रयोजन है ? इन्हें छोड़कर जिनेन्द्रदंवके बीतराग मतमेंही प्रीति करो ॥३२॥ 


१ चित्रकम। २ शय्यागहे। ३सहश। ४ प्रच्छुलो-म०, ल०। ५ संरुद्ध-म०, द०, 
ल०। ६ विध्वस्तः।। ७ भोगकारणेन | ८घधूमेन प०। € मृतिः। १० सपंशरीर | ११ तदा श्र०, 
म०, स०, ल० | १२ सुखाधीनी । १३ तत्वणे । 'सहसैकपदे सद्योडकस्मात्‌ सपदि तत्तुणे? इत्यमिधान- 
चिन्तामणि: । १४ दुश्खान्तेः । 


नवम पव १९३ 


पात्रदानात्त पुख्येन बद्धो दक्‍्कु रुजायुषी। क्षणात्‌ कुरून समासादय तत्र तो जन्म भेजतुः ॥३३॥ 
जम्बूद्वीपमहामेरोः उत्तरां दिशमाश्चिताः । सन्स्‍्युदफ्कुरवो नाम स्वरगंश्रीपरिहासिन: ॥३४७॥ 
मद्यातोद्यविभुषाखगदीपज्योतिगृहाज्षका: । भोजनामत्र बस्तराज्ञा इत्यन्वर्थंसमाह्यया: ॥३०॥ 
यत्र कल्पदुसा रम्या दशा परिकीत्तिता:। नानारत्नमया: 'स्फीतप्र भोद्योतितदिछाखाः ॥३६॥ 
मद्याज्ञा मधुमैरेयसीध्वरिष्टासवादिकान । रसभेदांस्ततामोदान्‌ वितरन्त्यम्॒तोपमान्‌ ॥३७॥ 
कामोद्दीपनसाधम्याँत्‌ मद्यमित्युपचयंते । तारवो” रसमेदो5यं यः सेब्यो भोगभूमिजैः ॥३८॥ 
मदस्य करणं मर्थ 'पानशौरडेयंदाइतम्‌ । तह॒ज॑नीयमार्याणाम्‌ भ्रन्तःकरणमोहदम्‌ ॥३५॥ 
पटहान्‌ मर्दलांस्तालं" 'भमलरीशकछुकाहलम्‌ । फलन्ति पणवाद्यांश्व वाद्यमेदांस्तदंप्रिपा: ॥४०॥ 
तुलाकोटिक''केयररुचकाड्दबेटकान  । हारान्‌ मकुटभेदांश्र” सुबते भूषणाड्ुका: ॥४१॥ 

स्रजो नानाविधा: कणपूरभेदांश्व नेकधा । सर्वतुकुसुमाकीर्णा: सुमनोज्ञा दधत्यलम्‌ ॥४२॥ 
मणिप्रदीपराभान्ति दीपाज्ञाख्या महाद्ुमाः । ज्योतिरज्ञा: सदा''द्योतमांतन्वन्ति स्फुर्ुुच: ॥४३॥ 
गृद्दाज्ञाः सौधमुत्त॥ह मण्डपत्च सभागृहम्‌ । चित्ननत्त नशालाश्र सन्निधापयितु!” क्षमा: ॥४४॥ 


उन दोनोंने पात्रदानसे प्राप्त हुए पुण्य के कारण उत्तरकुरु भोगभूमिकी आयुका बन्ध किया था 
इसलिए ज्षणभरमें वहीं जाकर जन्म-धारण कर लिया ।॥।३३॥ 


जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु पर्बेतसे उत्तरकी ओर उत्तरकुर नामकी भोगभूमि है जो कि 
अपनी शोभासे सदा स्वगंको शोभाको हँसती रहती है।।३४॥ जहां मद्यांग, वादिद्नांग, 
भूषणांग, मालांग, दीपांग, ज्योतिरंग, ग्रहांग, भोजनांग, भाजनांग और वस्त्रांग यं साथंक 
नामको धारण करनेवाले दस प्रकारके कल्पवृत्त हैं। ये कल्पवृक्त अनेक रत्नोंके बने हुए हैं और 
अपनी विस्तृत प्रभासे दसों दिशाओंको प्रकाशित करते रहते हैं ॥३५०३६॥ इनमें मद्यांग- 
जातिक वृक्ष फैलती हुई सुगन्धिसे युक्त तथा अमृतकं समान मीठे मधु-मैरेय, सीधु, 
अरिए और आसव आदि शअ्रनेक प्रकारक रस देते हैं ॥३७। कामोहीपनकी समानता होनेसे 
शीघ्र ही इन मधु आदिको उपचारसे मद्य कहते हैं । वास्तवमें ये वक्षोंके एक प्रकारके रस हैं जिन्हें 
भोगमभूमिमें उत्पन्न होनेवाले आय पुरुष सेवन करते हैँ ॥३८॥ मद्यपायी लोग जिस मद्यक्ा 
पान करते हैं बह नशा करनेवाला है और अन्तःकर णका मोहित करनवाला है इसलिए आय- 
पुरुषोंक लिये सबंथा त्याज्य हैँ ॥॥३१५॥ वादित्नांग जातिके वृक्षर्म दुन्द॒भि, सदंग, भल्लरो, शंख 
भेरी, चंग आदि अनेक प्रकारके बाजे फलते है ॥॥००॥ भूषणांग जातिके वृक्ष नूपुर, बाजूबन्द 
रुचिक, अंगद (अनन्त), करधनी, हार और मुकुट आदि अन्क प्रकारक आगृषण उत्पन्न करते 
हैं ॥४१॥ मालांग जातिक वृक्ष सत्र ऋतओंक फुलोंसे व्याप्त अनेक प्रकारकी मालापं और कणफूल 
आदि अनेक प्रकारक कर्णामरण अधिक रूपसे धारण करते हूं ॥४२॥ दोपांग नामक कल्पवृक्ष 
मणिमय दीपकोंसे शोभायमान रहते हैं और प्रकाशमान ऋआन्तिके धारक ज्योतिरक्ञल जातिक वृक्त 
सदा प्रकाश फेलाते रहते हैं ॥४३॥ ग्रहांग जातिक कल्पव॒च्च, ऊंचे ऊंचे राजभवन, मंडप, सभाग्रह, 
चित्रशाला ओर नृत्यशाला आदि शअ्रनेक प्रकारक भवन तेयार करनक लिये समथ रहत है ॥४४॥ 


१ स्वीकृुत। २ उत्तरकुर। हे भाजन। ४ घहल। ४ तसुसम्बन्बी | ६ मद्यपायिभिः । 
- >-मन्त करणमोहनम्‌ द०, स०, प०। -मन्तस्करणमोहदम्‌ श्र० | ८ >तालभलल्‍्लरी -प० । पदथ्हान्मदल 
तालभललरों अ०। € जयघर्टा। १० नू पुरम्‌। रुचकं कुणडलं ग्रीवाभरणं वा । रुचक मज्जलद्रब्य 
ग्रीवाभरणदन्तयोः? इत्यमिधानात्‌ । ११ वेष्टक॑ं रशना | १२ -सुकुट- अ०, प०, स०। १३ अनेकधा । 
१४ सदा ग्योति वितन्बन्ति ०, स० | सदोद्योतमातलन्ति प०, द० म०। १५ कक्षुम । 
रप 


१०७ महापुराणम्‌ 


भोजनाडा वराहारान्‌ अम्ृतस्वाददायिन: । 'वपुष्करान्‌ फलन्त्यात्तपडरसानशनादिकान्‌ ॥४७०॥ 

अशन पानक खाद्य स्वाद चान्न॑ चतुविधम्‌ । कट्ठम्लतिक्तमथुरकपायलवणा श्सा: ॥४६॥ 
स्थालानि' चपकान्‌ शुक्ति र्ज्ञारकरकादिकान्‌ । भाजनाड़ा दिशन्‍्त्याविभंवच्छाखाविषज्ञिण:” ॥४७॥। 
चीनपद्टदुकूलानि प्रावारपरिधानकम ' + रुदुश्लक्षणमहार्घाणि! बसख्नराज्मा दधति हुमा: ॥४८॥॥ 

न वनस्पतयोप्येते नेव ''दिव्येरधिष्ठिता:! । केवल प्रथिवीसारा:!* तनन्‍्मयत्वमुपागता: ॥४९।७ 
अनादिनिधनाश्रेते निसर्गात्‌ फलदायिनः । नहि ' भावस्वभावानाम्‌ उपालम्भ:”* सुसद्ञत-* ।७०॥। 
नुणां दानफलादेते फलन्ति विपुर्ल फलम्‌ । 'यथान्यपादपाः काले आशिनामुपकारकाः ॥॥७५१॥ 
सवरत्नमयं यत्र धरणीतलमुज्ज्वलेः । प्रसूनं: सोपहारत्वात्‌ मुच्यते जातु न श्रिया ॥५२॥ 

यत्र तृण्या'' महोए् ४ चतुरहुलसंमिता । शुकच्छायांशुकेनेव प्रच्छादयति हारिणी ॥५३॥ 
सगाश्चरन्ति ” यत्रत्या:  कोमलास्तृणसम्पदः। ' स्वाद्वीम्ंदयसीह था  रसायनरसास्थया ॥७४॥ 


भोजनांग जातिक वक्ष, अमृतक समान स्वाद दनेवाले, शरीरको पष्ट करनेवाले ओर छुहों रस 
सहित अशन पान आदि उत्तम-उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं ॥०५॥ अशन (रोटी दाल 
भात आदि खानेक पदाथ), पानक (दूध, पानी आदि पीनेक पदाथ), खाद्य (लड्ट आदि 
खाने योग्य पदाथ) ओर स्वाद्य (पान स॒पारी जाविन्नी आदि स्वाद लेने योग्य पदाथ) 
ये चार प्रकारक आहार ओर कड़वा, खट्टा, चरपरा, मीठा, कसेला और खारा ये 
छह प्रकारक रस हैं ।।४६।॥। भाजनांग जातिक वृक्ष थाली, कटोरा, सीपक आकारक बतेन 
भ्रंगार ओर करक (करवा) आदि अनेक प्रकारक वतन देते है। ये बतन इन ब्षृक्तों 
की शाखाओंमें लटकते रहते हैें॥४७॥ और वल्भांग जातिक वृक्ष चायना सिल्क, 
रेशम बदस्च, दुपट्रे और धोती आदि अनंक प्रकारक कोमल चिकने ओर महामूल्य वस्म 
धारण करते है ॥४८॥ ये कल्पवृक्ष न तो वनस्पतिकायिक हैं और न दवोंके द्वारा 
अधिष्ठित ही हैं। केबल, वृक्षके आकार परिणत हुआ प्रथ्वीका सार ही है ॥४९॥ ये 
सभी वृक्ष अनादिनिधन है और स्वभावस ही फल देनवाले हैं। इन वृतक्षोंका यह ऐसा 
स्वभाव ही है इसलिये "ये वृक्ष बस्थ तथा बतन आदि कैसे दते होंगे, इस प्रकार कुतक कर इनके 
स्वभावमें दूषण लगाना उचित नहीं है। भावाथ--पदार्था के स्वभाव अनेक प्रकारके होते हैं इसलिये 
उनमें तक करनेकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि कहा भो है 'स्वभावोडतकगोचरः” अर्थात्‌ 
स्वभाव तकका विषय नहीं है ॥ ५४० ॥ जिस प्रकार आजकलके अन्य वृक्ष अपने अपने फलनेका 
समय आनंपर अनक प्रकारके फल्ल देकर प्राणियोंका उपकार करते है उसी प्रकार उपयुक्त कल्प- 
वृक्त भी मनुष्योंके दानके फलसे अनक॑ प्रकारके फल फलते हुए वहांके प्राणियोंका उपकार करते 
हैं ॥ ४१ ॥ जहांकी प्रथ्वी सब प्रकारके रत्नोंस बनी हुई हैं और उसपर उज्ज्वल फूलोंका उपहार 
पड़ा रहता है इसलिये उसे शोभा कभी छोड़ती ही नहीं है ' ४२॥ जहांकी भूमिपर हमेशा चार 
अंगुल प्रमाण मनोहर घास लहलहातो रहती है जिससे ऐसा मालूम द्वोता है कि मानो हरे रंगके 
बस्त्रसे भुप्छको ढक रही हो अर्थात्‌ जमीनपर हरे रंगका कपड़ा बिछा ही ॥ ४३ ॥ जहद्दांके पशु 

१ पुष्टिकान्‌। २ चान्धश्चतुविधम्‌ प०, स०, म०। चाथ चतु॒विधम्‌ श्र०। हे कट्वाम्ल- 
म०, ल० | ४ -भोजनभाजनानि | ५ पानपात्र | ६ बुक्की- प० । शुक्तीन्‌ ऋ०, स०; 5० | ७ संसक्तान्‌ । 
८ उत्तरीयवस्तम । ६ अधोड्युक। १० महामूल्यानि। ११ देवै-म०, ल०। १०२ स्थापिताः | 
१३ पृथिवीसारस्तन्मयत्व- ब०, अ०, प०, म०, स०, द०, ल०। १४ -मुपागत: म०, अ०, प०, स०, ६० | 
१५ पदार्थ । १६ दृषणम्‌॥ १७ मनोशः। १८ यथाद्र अ०, प०, स०, द०। १६ वनसंहतिः । 
२० भक्षयन्ति । २१ यत्र भवाः। तत्रत्याः अ०, स०। २२ अतिशयेन रुच्या । २३ अमृतससबुद्धधा । 


नवम॑ पे १६७ 


सोत्पला दीधिका यत्र विदलत्कनकाम्बुजा: । हंसानां कलमन्द्रेण विरुतेन सनोहरा: ॥५७०॥ 
सरांस्युत्फुल्लपञ्मानि वनमुन्मत्तकोकिलम्‌ । क्रीडादयश्न रुचिरा: सन्ति यत्र पदे पदे ॥५६॥ 
यत्राधुय तखून्मन्दम आवाति रूदुमारुतः । पटवासमिवातन्वन मकरन्द्रजी$मितः ॥५७॥ 

यत्र गन्धवहाधूतेः आकीर्णा पुष्परेश॒ुभिः । वसुधा राजते पीत ज्षॉमेणेवावक्ुश्ठिता' ॥७८॥ 
यशत्रामोदितदिग्भागः मरुद्धिः पुष्पजं रजः: | नभप्ति श्रियमाथत्त वितानस्यथाभितों हतम ॥५५९॥ 
यत्र नातपसंबाधा न वृष्टिने हिमादयः । नेतयो दन्दस्यूका वा प्राणिनां भयहेतवः ॥६०॥ 

न ज्योत्स्ना नाप्यहोरात्रविभागो नत्‌ संक्रमः । नित्यैकब्ृत्तयो भावा' यत्रेपां सुखहेतवः ॥६१॥ 
वनानि नित्यपुष्पाणि नलिन्यो नित्यपड्ढजजा: । यन्न नित्यसुखा देशा रत्नपांसुभिराचिता ॥६२॥ 
यत्रोत्पन्नवतां दिव्यम्‌ अड्ुुल्याहार मुद्रसम्‌ । वदन्त्युत्तानशय्यायाम्‌ आरसप्ताहव्यतिक्रमात्‌ ॥६३॥ 
ततो देशान्तरं तेषाम्‌ आमनन्ति मनीपिण: । दम्पतोनां महीरदड्जरड्धिणां दिनसप्तकम्‌ ॥६४॥ 
सप्ताहेन परेणाथ प्रोत्थाय कलभापिणः । स्खलद्गति सहेलब्न सन्नरन्ति महीतले ॥६५॥ 

ततः स्थिरपदन्यासे: ब्रजन्ति दिनसपकम्‌ | कलाज्ञानेन सप्ताह “निर्विशन्ति गुणश्र ते ॥६६॥ 
परेण! सप्तराग्रेण सम्पूर्ण नवयोवना: । लसदंशुकसद्भूपा जायन्ते भोगभागिनः ॥६७॥॥ 


स्वादिष्ट, कोमल ओर मनोहर तृणरूपी संपत्तिकों रसायन समभककर बड़े हपसे चरा करते हैं 
॥ ५५ ॥ जहाँ अनेक वापिकाएं हैं जो कमलोंसे सहित हैं, उनमें सुवणके समान पीले कमल फूल 
रहे हैं और जो हंसोंके मधुर तथा गंभीर शब्दोंसे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं || ५४ ॥ जहाँ 
जगह जगह पर फूले हुए कमलोंसे सुशोभित तालाब, उन्मत्त काकिलाओंसे भरे हुए. वन और 
सुन्दर क्रीड़ापवत हैं ।। ४६ ॥ जहाँ कोमल वायु वृक्षोंको दिलाता हुआ धीरे धीरे बहता रहता 
है | वह वायु बहते समय सब ओर कमलोंकी परागको उड़ाता रहता है जिससे ऐसा मालूम 
होता है मानो सब ओर सुगन्धित चूण ही फैला रहा हू) ॥ ५७ ॥ जहाँ वायुके द्वारा उड़कर 
आये हुए पृष्पपरागसे ढकी हुई प्रथ्वी ऐसी शोभायमान हो रही है मानों पीले रंगके रेशमी 
वस्लसे ढकी हो || ४८ ॥ जहाँ दशों दिशाओंमें वायुक्रे द्वारा उड़ उड़कर आकाशमें इकट्ठा 
हुआ पुष रपराग सब ओरसे तन हुए चंदोंवाकी शोभा घारण करता है | ५६ ॥ जहाँ न गर्मीका 
क्लेश होता है न पानी वरसता है, न तुपार आदि पड़ता है न अतिवृष्टि आदि ईतियाँ हैं और 
न प्राणियोंकों भय उत्पन्न करनवाले साँप बिच्छू खटमल आदि दुष्ट जन्तु ही हुआ करते हूं ॥६०॥ 
जहाँ न चाँदनी है, न रात-दिनका विभाग और न ऋतुओंका परिवतंन ही है, जहाँ सुख देनंवाले 
सब पदाथ सदा एकसे रहते हैं ॥ ६१॥ जहांके बन सदा फूलोंस युक्त रहते हैं, कमलिनियों में 
सदा कमल लगे रहते हैं, और रत्नकी धूलिसे व्याप्त हुए देश सदा सुखी रहते हैं ॥ ६२॥ जहाँ 
उत्पन्न हुए आय लोग प्रथम सात दिन तक अपनी शब्यापर चित्त पड़े रहते हैं। उस समय 
आचायोने हाथका रसीला अंगूठा चूसना ही उनका दिव्य आहार वतलाया है ॥ 5३ ॥ तत्प- 
श्वातू विद्वानोंका मत है कि वे दोनों दम्पती द्वितीय सप्ताहमें प्रथ्वी-रूपी रंगभूमिमें घुटनोंके बल 
चलते हुए एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जाने लगते हैं ॥ ६४॥ तदनन्तर तीसरे सप्ताहमें वे 
खड़े होकर अम्पष्ट किन्तु मीठी मीठी बातें कहने लगते हैं और गिरते पड़ते खलते हुए जमीनपर 
चलने लगते हैं ॥ ६५॥ फिर चोथे सप्ताहमें अपने पेर स्थिरतास ग्खते हुए चलने लगते हैं तथा 
पाँचवें सप्ताहमें अनक कलाओं और गुणोंसे सहित हो। जाते हैं. ॥ ६६ ॥ छठवों सप्ताहमें पूर्ण 
जबान हू जाते हैं और सातवें सप्ताहमें अच्छे अच्छे वस्तराभूषण धारण कर भोग भोगनेवाले 
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१ वासचूर्णम्‌। २ स्वर्णवर्खपट्टवर्नलेण । ३ श्राच्छादिता । -यग़ुण्टिता अ०, प०, स०, ढ० | 
४ पदार्थों: । ५ उद्गतरसम्‌। ६ अनुभवन्ति । 


श्ध्दे महापुराणम 


नवमासं स्थिता गर्भे रत्नगभभगृहोपमे । यत्र दम्पतितामेत्य जायन्से दानिनो नराः: ।॥।६८॥। 

यदा दम्पतिसंभूतिः 'जनयिश्नो: परासुता । तदेव तत्न पुत्रादिसकरपो यश्न देहिनाम्‌ ॥६५९॥ 

क्षुत जम्मितमाश्रेण यन्राहुस्टेतिमज्जिनाम । स्वभावमादंवाद्‌ यान्ति दिवमेव यदुज्ञवा: ॥७०॥॥ 
देहोच्छूयं नुणां यत्र नानालक्षणसुन्दरम्‌। धनुषां घट्सहस्नाणि विवृण्वन्त्याप्तसूक्तय: ॥७१॥ 
पल्यत्रयमितं यत्र देहिनामायुरिष्यते । दिनतन्रयेण चाहारः 'कुवलीफलमात्रकः ॥॥७२॥। 

“यद्ुवां न जरातक्वा न वियोगो न शोचनम्‌ । नानिष्टसम्भयोगश्व न चिन्ता देन्यमेव च ॥।७३॥। 

न निद्रा नातितन्द्राणं' नात्युन्मेषनिमेषणम्‌ । न शारीरमलं यत्र न लालास्वेदसंभव: ॥॥७४।॥। 

न यत्र विरहोन्मादों न यत्र मदनज्वर: | न यत्र खण्डना भोगे सुखं यत्र निरन्तरम्‌ ॥७७।। 

न विषादो भय ग्लानि: नारुचिः कुपितज्च  न। न कापण्यमनाचारो न बली यत्र नायलः ॥|७६॥। 
“बालाकसमनिर्भासा निःस्वेदा नोरजो स्वरा: । यत्र पुण्योदयाक्षित्यं रंरम्यन्ते नरा: सुखम्‌ ।॥७७॥॥ 
दशाड्लतरुसम्भूतभोगानुभवनोद्धवम्‌ । सुख यन्नातिशेते तां चक्रिणो भोगसम्पदम्‌ ॥॥७८।। 

यत्र दीर्घायुषां न॒णां “नाकाण्डे झत्युसंभवः । निरुपद्रवमायुः स्व॑ जीवन्त्युक्तप्रमाणकम्‌ ॥७९॥ 





दो जाते हैं ।' ६७ ॥ पूवभवमें दान देनेवाले मनुष्य ही जहाँ उत्पन्न होते हें। वे उत्पन्न होनेके 
पहले नौ माह तक गर्भमें इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि कोई रत्नोंके महलमें रहता है। 
उन्हें गर्भमें कुछ भी दुःख नहीं होता । ओर स्त्री पुरुप साथ साथ ही पैदा होते। वे दोनों स्त्री 
पुरुष दम्पतिपनेको प्राप्त होकर ही रहते हैं ।। ६८॥ वहाँ जिस समय दम्पतिका जन्म होता है 
उसी समय उनके माता-पिताका देहान्त हां जाता है अतण्व वहांके जीवोंमें पुत्र आदिका 
संकल्प नहीं होता ॥६६।। जहाँ केवल छींक और जंभाई लेने मात्रसे ही प्राणियोंकी मृत्यु हो जाती 
है अर्थात्‌ अन्त समयमें माताकों छींक ओर पुरुषको जंभाई आती है। जहाँ उत्पन्न होनेवाले जीव 
स्वभावसे कोमलपरिणामी होनके कारण रवगगको ही जाते हैं ॥ ७० ॥ जहाँ उत्पन्न होने- 
वाले लोगोंका शरीर अनेक लक्षणोंसे सुशामित तथा छः हजार घनुष ऊँचा होता है ऐसा 
बआयप्तप्रणीत आगम स्पष्ट वणन करते हैं ॥ ७१ ॥ जहाँ जीवोंकी आयु तीन पल्य प्रमाण द्दोती 
है और अआराहार तीन दिनके बाद होता है, वह भी बदरीफल ( छोटे बेरके ) बराबर ॥ ७२ ॥ 
जहाँ उत्पन्न हुए जीवोंके न बुढ़ापा आता है न रोग होता है, न विरह होता है, न शोक होता 
है, न अनिष्टका संयोग हाता है, न चिन्ता होती है, न दौनता होती है,न नींद आती है, न 
आलस्य आता है, न नेत्रोंके पलक भपते हैं, न शरीरमें मल होता है, न लार बहती है और न 
पसीना ही आता है ॥ ७६-७४ | जहाँ न विरहका उन्माद है, न कामज्वर है, न भोगोंका 
विच्छेद है किन्तु निरन्तर सुख ही सुख रहता है | ७५॥ जहाँन विषाद है, न भय है,न 
गलानि है, न अरुचि है, न क्राध हे, न कपणता है, न अश्रनाचार है, न कोई बलवान है और न 
कोई निर्बल है || ७६ | जहांके मनुष्य बालसूयके समान देदीप्यमान, पसीना-रहित और स्वच्छ 
बस्त्रोंके धारक होते हैं तथा पुण्यके उदयसे सदा सुख-पूवक क्रीड़ा करते रहते है ॥ ७७॥ जहाँ 
दश प्रकारके कल्पचृक्षोंसे उत्पन्न हुए भोगोंके अ्रनुभव करनेसे उत्पन्न हुआ सुख चक्रवर्तीकी भोग 
सम्पदाओंका भी उल्लंघन करता है अथौत्‌ वहांके जीव चक्रवर्तीकी अपेक्षा अधिक सुखी 
रहते हैं || ७८ ।॥ जहाँ मनुष्य बड़ी लम्बी आयुके धारक होते हैं उनकी असमयमें मृत्यु नहीं 
होती । वे अपनी तीन पल्य प्रमाण आयु तक निर्विष्न रूपस जीवित रहते हैं ॥ ७६॥। 
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१ जननीजनकयोंः । २ जम्मण । ३ 'विवरणं कुबेन्ति। ४ बदस्म। ५ यत्रोलन्नानाम्‌ | 
६ तन्द्रा। ७ हृषक्षयः। ८कोप; | € तरुणारकतदहशशरीरुचः । १० श्रकाले । 
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नवमं पत्ते १६७ 


सर्वेषपि समसंभोगाः सर्वे समसुग्योदयाः । सर्वे स्वतुजान भोगान्‌ यश्न 'विन्दन्व्यनामयाः ॥८०॥। 
सर्वे 5पि सुन्दराकारा: सर्वे वज्नास्थिबन्धनाः । सर्वे चिरायुषः कान्त्या गीर्वाणा हृव यद्भुवः ॥॥८१॥ 
यत्र कल्पतरुच्छायाम्‌ उपेत्य ललितस्मितो । दम्पती गोतवादिश्रे रमेते' सततोत्सवै: ॥८२॥ 
कलाकुशलता कल्य'देहत्वं कलकण्ठता' । मात्सयेंष्यांदिवेकल्यमपि यत्र निसर्गजम्‌ ॥८३॥ 
स्वभावसुन्दराकारा: स्वमावललितेहिता:' । स्वभावमधुरालापा मोदस्ते यन्र देहिनः ।८४॥। 

दानाद दानानुमोदाद्वा यत्र पात्रसमाश्रितात्‌ । प्राणिनः सुखमेधन्ते यावज्जीवमनामया: ॥८ण।। 
कुदष्टयो बरतैहीना: केवल भोगकाड़ि्णः । द॒त्वा दानान्यपात्रेषु तियंक्त्थ॑ यत्र यान्व्यमी ॥८६॥ 
कुशीलाः कुत्सिताचाराः कुषेषा दुरुपोषिताः | मायाचाराश् जायन्ते झूगा यत्र बतच्युता: ॥८७॥। 
"मिथुन मिथुन तेषां सुगाणामपि जायते । न मिथो5स्ति विरोधो“ वा 'बैरं '“वैरस्थमेत वा ॥।८८।॥। 
इत्यव्यन्तसुखे तस्सिन्‌ क्षेत्रे पात्रप्रदानतः । श्रीमती वद्रजड्श्र दम्पतित्वमुपेयतु: ॥८५॥। 

प्रागुक्ताश्व स्गा जन्म मेजुस्तत्रंव भद्रका: । पान्रदानानुमोदेन दिव्य मानुष्यमाश्रिताः ॥९०॥ 

तथा मतिवराद्याश्र तदह्रियोगाद गताइशुचम्‌ । दृढधर्मान्तिके दीक्षां जेनीमाशिश्रियन्‌ पराम्‌ ॥९१॥। 

ते सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राचारसम्पदम । समाराध्य यथाकालं स्वर्गलोकमयासिषुः ॥॥९२॥। 


जहाँ सब जीव समान रूपसे भोभोंका अनुभव करते हैं, सबके एक समान सुखका उदय होता है, 
सभो नीरोग रहकर छटहों ऋतुओंके भोगोपभोग प्राप्त करते हैं ॥ ८० ॥ जहाँ उत्पन्न हुए सभी 
जीव सुन्दर आकारके धारक हैं, सभी वज्ञवृपभनाराचसंहननसे सहित हैं, सभी दीघे आयुके 
धारक हैं और सभी कान्तिसे देवोंके समान हैं. ॥ ८१॥ जहाँ ख्री पुरुष कल्पवृक्षकी छायामें 
जाकर लीलापूबक मन्द मन्द हंसते हुए, गाना-बजाना आदि उत्सवोंसे सदा क्रीड़ा करते गहते 
हैं ॥८२॥ जहाँ कलाओंमें कुशल होना, स्वगंके समान सुदर शरीर प्राप्त होना, मधुर कंठ होना और 
मात्सय ईर्ष्या आदि दोषोंका अभाव होना आदि बाते स्वभावसे ही होती हैं ॥८३॥ जहांके जीव 
स्वभावसे ही सुन्दर आकारवाले, स्वभावसे ही मनाहर चेष्टाओंवाले और स्वभावसे ही मधुर 
वचन बोलनेवाले होते हैं । इस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते हैं ।। ८४ ॥ उत्तम पात्रके लिये दान 
देने अथवा उनके लिये दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे जीव जिस भोगभूमिमें उत्पन्न द्वोंते हैं 
ओर जीवनपयेनत नीरोग रहकर सुखसे बढ़ते रहते हे ॥८५॥ जो जीव मिथ्यारष्टि हैं, त्रतोंस हीन 
हैं ओर केवल भागोंके अभिलापो हैं वे अपात्रोंमं दान देकर वहाँ तियं5ःच पर्यायको प्राप्त होते हैं 
॥८६॥ जो जीव कुशील हैं. -खोटे स्वभावके धारक हैं, मिथ्या आचारके पालक हैं, कुवेषी हैं, 
भिथ्या उपवास करनवाले हैं, मायाचारां हैं ओर त्रतश्रष्ट हें वे जिस भोगभूममें हरिण आदि 
पशु हूंतते हैं।। ८७ ॥ और जहाँ पशुओंके युगल भी आनन्दसे क्रीड़ा करते हैं । उनके पररपरमें न 
विरोध होता है न वेर होता है और न उनका जीवन ही नीरस होता है ॥ ८८ ॥ इस प्रकार 
अत्यन्त सुखोंसे भरे हुए उस उत्तर कुरुक्षेत्रमें पात्रदानके प्रभावसे वे दोनों श्रीमती और वज्ञजंघ 
दुम्पती अवस्थाको प्राप्त हुए - स्त्री और पुरुष रूपसे उत्पन्न हुए ॥८६॥ जिनका वन पहले किया 
जा चुका है ऐसे नकुल, सिंह, वानर और शूकर भी पात्रदानकी अनुमोदनाके प्रभावसे वहीं पर 
दिव्य मनृष्यशरीरको पाकर भद्गरपरिणामी आय हुए ॥६५॥ इधर मतिवर, आनन्द, धनमित्र ओर 
अकम्पन ये चारों ही जीव श्रीमती और वज्जजंघके विरहसे भारी शोककों श्राप्त हुए और अन्‍्तमें 
चारोंने ही श्री टटधर्म नामके आचायके समीप उत्कृष्ट जिनदीक्षा धारण कर ली ॥५१॥ और 
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१ लमन्ते। 'विदुल लाभे!। २ यत्रोत्पन्नाः। ३ रेमाते अऋ०, प०, द०, स०, म० | 
४ निरामय | कल्पदेहत्वं ग्र०, प०, द०, स० | ५४ मनोशकरणठत्वम्‌। ६ चेष्टाः। ७ मैथुन मि- स०, 
द०, ल० | ८ वध्यबधकादिभावः | ६ मानसिको द्वेंप:। १० सरसक्षयः । 


श्ध्ष महापुराणम 


अधो ग्रंवेयकस्याधो विमाने ते5हमिन्द्रताम्‌ । प्राप्तास्तपोहनुभावेन तपो हि फलतीप्सिसस्‌ ॥९३॥। 

'अथातो वच्रजल्लायं: कान्तया सममेकदा । कल्पपादपजां लक्षमोम्‌ ईक्षमाणः क्षणं स्थित: ॥९४॥। 

सूयप्रभस्थ देवस्थ नभोयायि विमानकम्‌ । दष्ठा जातिस्मरो भृत्वा प्रबुद्ध: प्रियया समम्‌ ॥९७॥ 

तावचारणयोयुग्मं दूरादागच्छदैिक्षत । तन्च तावनुग्रहून्तो व्योग्न: समवतेरतुः ॥॥& ६।। 

इृष्ठा तो सहसास्यासीत्‌ अम्युत्थानादिसंभ्रमः । संस्काराः प्राक्तना नून्‌ प्रेर्यन्त्यज्ञिनो हिते ॥९७॥। 

अभ्युत्तिष्ठन्नसो रेज मुनीन्द्री सह कान्तया । नलिन्या दिवसः सूर्यप्रतिसूयांविवोद्गतों ॥५९५॥॥ 

तयोरधिपदद्वन्द' दत्ता: प्रणनाम सः। आनन्दाभ्र॒लये: सान्‍्द्रे: क्षालयन्निव तत्कमौ ॥९६॥ 

तामाशा भिरथाश्वास्य प्रणतं प्रमदान्वितम्‌ । यती समुचित देश अध्यासीनी यथाक्रमम्‌ ॥॥१००॥ 

ततः सुखोपविष्टी तो सोअप्ृच्छुदिति चारणी । लसइन्तांशुसन्ताने: पुष्पाज्जलिमिवाकिरन्‌ ॥।१० १॥। 

भगवन्तो युवां क्वत्यो 'कुतस्त्यो किन्‍्नु कारणम्‌ । युप्मदागमने बृतम्‌ इृदमेतत्तयाद्व” से ॥॥१०२॥ 

युष्मत्संदशनाज्जातसौहादे मम मानसम्‌ | प्रसीदति किमु ज्ञात पूर्वों '“ज्ञाती युवां मम ॥०३॥ 
चारों ही सम्यग्दशन, सम्यरक्ञान तथा सम्यकचारित्ररूपी सम्पदाकी आराधना कर अपनी 
अपनी आयुके अनुसार स्वगंलोक गये ॥ ९२॥ वहाँ तपक्रे प्रभावसे अधोग्रवेयकके सबसे 
नीचेके विमानमें ( पहले ग्रवेयकमें ) अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए। सो ठीक ही है। तप सबके 
अभीष्ट फलोंको फलता है ॥ ६३ ॥ 

अनन्तर एक समय वज्जजंघ आय अपनी स्लीके साथ कब्पवृक्षकी शोभा निहारता हुआ 
क्षण भर बेठा दी था ॥ ६४ ॥ कि इतनेमें आकाशमें जाते हुए सूयप्रभ देवके विमानको देंखकर 
उसे अपनी ख्रीके साथ साथ ही जातिस्मरण हो गया ओर उसी क्षण दोनोंको संसारके स्वरूपका 
यथाथे ज्ञान हो गया ॥ ६४५॥ उसी समय वज्नजंघके जीवने दूरसे आते हुए दो चारण मुनि 
देखे । वे मुनि भी उसपर अलुग्रह करते हुए आकाशमाग्गंसे उतर पड़े॥ ९६॥ बजुजंघका 
जीव उन्हें आता हुआ देखकर शीघ्र ही खड़ा हो गया | सच है, पूव जन्मके संस्कार ही जीवोंको 
हित-कायमें प्रेरित करते रहते हैं || ६७ ॥ दोनों मुनियोंके समक्ष अपनी स्रीके साथ खट्टा होता 
हुआ वज़जंघका जीव ऐसा शोभायमान है। रहा था जैसे उदित द्वांते हुए सूर्य और प्रतिसूयके 
समक्ष कमलिनीके साथ दिन शोभायमान होता है ॥ ९८॥ वजजंघके जीवने दोनों मुनियोंके 
चरणयुगलमें अघ चढ़ाया और नमस्कार किया। उस समय उसके नेत्रोंसे हषके आँसू निकल-निकल 
कर मुनिराजके चरणों पर पड़ रहे थे जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो अश्रुजलसे उनके 
चरणोंका प्रज्ञालन ही कर रहा हो ॥| ६६ ॥ वे दोनों मुनि स्रीके साथ प्रणाम करते हुए आय 
वजजंघको आशोवाद द्वारा आश्वासन देकर मुनियोंके योग्य स्थान पर यथाक्रम बेंठ गये 
॥ १०० ॥ तदनन्तर सुखपूबेक बैठे हुए दोनों चारण मुनियोंसे वजजंघ नीचे लिखे अनुसार 
पूछने लगा । पूछते समय उसके मुखसे दाँतोंकी किरणोंका समूह निकल रहा था जिससे ऐसा 
मालूम होता था मानो वह पुष्पाव्जलि द्दी बिखेर रहा द्वो ॥ १०१॥ वह बोला--हे भगवन्‌ , 
आप कहांके रहनेवाले हैं ? आप कहांसे आये हैं और आपके आनेका कया कारण है ? यह सब 
आज मुझसे कहिये ॥ १०२॥ हे प्रभो, आपके दशेनसे मेरे हृदयमें मित्रताका भाव उमड़ रहा 
है, चित्त बहुत ही प्रसन्न द्वो रहा है ओर मुझे! ऐसा मालूम होता है कि मानो आप मेरे परि- 
१ अनन्तरम। २ अवतरतः स्म। ३ -विवोन्नती प०। ४ पदयुगले । ५ यतैः म०, ल० । 

६ कव भवी । ७ कुत आगतो । 'क्वेहामातस्रात्‌ त्यचः इति यथाक्रमंः भवार्थ श्रागतार्थ च त्यचूप्रत्ययः | 
८ प्रत्यक्षतया । -मेतत्तथाद्य मे म० ल० । € पूर्वस्मिन्‌ शञातो। १० बन्धू | 


नवमं पर्व १९० 


इति प्रश्नावसानेःस्यथ मुनिर्ज्यायानभाषत । दशनांशुजन्नोत्पीडे:! क्षालयन्निव तत्तनुम्‌ ॥१०४॥ 
त्व॑ विद्धि मां स्वयम्बुद्धं यतो पबुद्धा: अबुद्धधी: । महाबलभवे जैन॑ धर्म कमंनिवहंणम्‌ ॥॥५०७॥ 
त्वद्वियोगादर्ह जातनिवेदों बोधमाश्रित: | दीक्षित्वा५भवमुत्सश्देह: सौधर्मकल्पज: ॥१०६॥। 
स्वयम्प्रभविमाने5ग्रे मणिचुलाह्ययः सुरः । साधिकाब्ध्यु पमायुप्कः ततश्च्युत्वा भुवं॑ श्रितः ॥१०७॥ 
जम्बूद्वीपस्य पूर्वेस्मिन्‌ विदेदे पोष्कलावते' । नगयाँ पुण्डरीकिण्यां प्रियसेनमहीभ्वतः ॥१०८॥ 
सुन्दयाश्र सुतो5भूव॑ ज्यायान्‌ प्रीतिह्वगराह्ययः । प्रीतिदेवः कनीयान्‌ मे मुनिरेष महातपा: ॥५०९॥ 
स्व्यम्प्रभजिनोपान्ते दीजित्वा वामरूप्स्वहि । सावधिज्ञानमाकाशचारणत्वं तपोबलात्‌ ॥५१०॥ 
बुद्ध्वाधवधिमयं चक्षुः ब्यापायां जयसड्गतम्‌' । त्वामायमिह सम्भूतं प्रबोधायनुमागतों ॥५११॥ 
“विदाक्ुरु कुरुष्वायं पात्रदानविशेषतः । समुत्पन्नमिहात्मानं विशुद्धाद्‌ दशंनाद विना ॥११२॥ 
महाबलभवे:स्मत्तो बुद्ध्वा त्यक्ततनुस्थिति: । नालब्धा'” दश्शने शुद्धि भोगकाह्गनुवन्धत: ॥११३॥ 
तस्मात्त दशंनं सम्यग्विशेषणमनुत्तरम्‌ । आयातो दातुकामो स्व: स्वर्मोक्षसुखसाधनम्‌ ॥११४॥ 
तद्गृह्यणाद्य सम्यक्त्वं तल्लाभे काल एप ते । काललब्ध्या बिना नाय तदुत्पत्तिरिहाड्िनाम्‌ ॥११५॥ 
देशनाकाललब्ध्यादियाह्यकारणसम्पदि । * अन्त:करणसामग्रयां भव्यात्मा स्थाद्‌ विशुद्धकृत' [रिक] ॥११६॥ 


चित बन्धु हैं ॥। १०३ ॥ इस प्रकार वजजंघका प्रश्न समाप्त होते ही ज्येष्ठ मुनि अपने दांतोंकी 
किरणों रूपी जलके समूहसे उसके शरीरका प्रक्षालन करते हुए नीचे लिखे अनुसार उत्तर देन 
लगे ॥| १०४ ॥ हे आय, तू मुझे; स्व्यंबुद्ध मनन्‍्त्रीका जीव जान, जिससे कि तूने महाबलके भवमें 
सम्यग ज्ञान प्राप्त कर कर्मोका क्षय करनेवाले जेनवमका ज्ञान प्राप्त किया था ॥ १०५॥ 
उस भवसमें तेरे वियोगसे सम्यशज्ञान प्राप्त कर मैंने दीक्षा धारण की थी और आयुके अन्‍्तमें 
संन्यासपृषक शरीर छोड़ सोधम रवगके स्वयंप्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ था। 
वहां मेरी आयु एक सागरसे कुछ अधिक थी। तत्पश्चात वहांसे च्युत हाकर भूलेकमें उत्पन्न 
हुआ हूँ ॥ १०६-१०७॥ जम्बू द्वीपके पूवविदृह क्षेत्रमें स्थित पुष्काबती देंशसम्बन्धी 
पुण्डरी किणी नगरीमें प्रियसेन राजा ओर उनकी महाराज्ञी सुन्दरी दवीके प्रीतिकर नामका 
बड़ा पुत्र हुआ हूँ और यह महातपरबी प्रीतिदेव मेरा छोटा भाई है ॥| १०८-१०६ ॥ हम दोनों 
भाइयोंने भी स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लकर तपोबलस अवधि-ज्ञान तथा आकाशगामिनी 
चारण ऋढद्धि प्राप्त की है॥ ११० ॥ हैं आय, हम दोनोंन अपन अवधिज्ञानरूपी नंत्रसे जाना 
है कि आप यहां उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप हमारे परम मित्र थे इसलिये आपको समभानेके 
लिये हम लोग यहां आये हैं ॥ १११ ॥ दे आय, तूं निमल सम्यग्दशनके बिना केवल पात्रदान 
की विशेषतास हां यहां उत्पन्न हुआ है यह निश्चय समझ ॥ ११२॥ महाबलके भवमें तृन 
हमसे हां तत्त्वज्ञान प्राप्त कर शरीर छोड़ा था परन्तु उस समय भोगोंकी आकांक्षाके बशसे तू 
सम्यग्द्शनकी विशुद्धताको प्राप्त नहीं कर सका था॥ ११३ ॥ अब हम दोनों, सबश्रेष्ठ तथा 
स्वर्ग और मे।क्ष सम्बन्धी सुखके प्रधान कारणरूप सम्यर्दर्शनकां देनेकी इच्छासे यहां आये हैं 
॥ ११४ ॥ इसलिये हे आय, आज सम्यग्दर्शन ग्रहण कर । उसके ग्रहण करनका यह समय है 
क्योंकि काललब्धिके बिना इस संसारमें जीबोंकों सम्यग्द्शनकी उर्त्पत्ति नहीं होती है ॥ ११५ ॥ 
जब देशनालब्धि और काललब्धि आदि बहिरड्न कारण हथा करणलब्धिरूप अन्तरदव्ग 


१ प्रवाह; । २ बुद्धथघा अ०। ३ विनाशकम्‌ | ४ पुप्कलावत्या श्रयं पीपकलावतः तस्मिन्‌ । 
५ अविनाशितसज्ञमम्‌ । ६ -सड्भतः झ०, प० | ७ त्वामावाविद ल०, श्र० | ८ विद्धि । € मोगभूमिपु । 
१० नालब्धो- म०, ल०। ११ भवावः। १२ अ्रम्यन्तःकरण | "करण साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रियेप्वपि! 
इत्यभिधानातू। १३ विशुद्धवदकू ब०, अ०, प०, दर, स०, ०, ल० | 


ध्ज महापुराणम्‌ 


शमाद्‌ दशनमोहस्य सम्यक्त्वादानमादित:' । जन्तोरनादिमिथ्यात्वकसड्डकलि लात्मन: ।॥११७॥। 
यथा पित्तोदयोद्‌ भ्रान्तस्वान्तवृत्तेस्तवृत्यथात्‌ । यथाथदशनं तद्ग॒त्‌ श्रन्तमोंहरोपशान्तितः |।१ १ ८॥। 
अनिद्ध य तमो नेशं' यथा नोदयतेंशुमान्‌। तथानुद्धि्य मिथ्यात्वतमो नोदेति द्शनम्‌ ॥११९॥ 
त्रिधा विपाव्य मिथ्यात्वप्रकृति करणेखिसि:। भव्यात्मा हासयन्‌ कमंस्थितिं सम्यक्त्वभाग भवेत्‌ ॥॥१२०॥ 
आपधपतागमपदायांनां श्रद्धानं परया मुदा । सम्यग्दशनमाम्नातं तन्मूले' ज्ञानचेष्टिते' ॥१२१॥ 
“आत्मादिमुक्तिपयन्ततत्वश्रद्धानमअसा । त्रिभिमूंढेरनालीढम श्रष्टाज़ं विद्धि द्शनम्‌ ॥॥१२२॥। 
तस्य प्रशमसंवेगी आस्तिक्यं चानुकम्पनम्‌ । गुणा: श्रद्धारुचिस्पशप्रत्ययाश्रेति पर्यया: ॥१२३॥ 
तस्य निश्शक्चितत्वादीन्यष्टावज्लानि निश्चिनु । येरंशुभिरिवाभाति रत्नं सहर्शचाह्ययम्‌ ॥।१२४॥ 
शक जहीहि सन्‍्मागें भोगकाल्ुतमपाकुरु। “विचिकित्साहयं हित्वा भजस्वामूढदष्टिताम्‌ ॥॥१२७॥ 
कुरूपबूंहणं धर्म मलस्थाननिगूहने: । मार्गाच्चलति धर्मस्थे स्थितीकरणमाचर ।।१२६॥। 
रत्नत्रितयवत्यायंसछ वात्सल्यमातनु । विधेहि शासने जैने यथाशक्ति प्रभावनाम्‌ ॥॥६२७॥। 
देवतालोकपाषण्डव्यामोहांश्व समुत्सज । मोहान्धो हि जनस्तत्त्वं पश्यन्नपि न पश्यति ॥॥१२८॥ 
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कारण सामग्रीकी प्राप्ति होती है तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यग्दशनका धारक हो सकता 
है ॥ ११६॥ जिस जीवका आत्मा अनादि कालसे लगे हुए मिथ्यात्वरूपी कलंकसे दृषित हो 
रेहा है उस जीवको सबसे पदल्े दशन मोहनीय कमका उपशम होनेसे ओपशमिक सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति होती है ॥। ११७ ॥ जिस प्रकार पित्तके उदयसे उद्श्रान्त हुई चित्तबृत्तिका अभाव हे।ने पर 
क्षीर आदि पदार्थोंके यथ्रार्थ स्वरूपका परिज्षान होने लगता है उसी प्रकार अन्तरद्ग कारणरूप 
मोहनीय कमंका उपशम होन पर जीब आदि पदार्थोके यथाथ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता 
है।॥ ११८॥ जिस प्रकार सूय रात्रिसम्बन्धी अन्धकारकों दूर किय्रे बिना उद्ति नहीं होता 
उसी प्रकार सम्यग्द्शन मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकों दूर किये बिना उद्त नहीं होता-प्राप्त 
नहीं होता ॥।| ११६ ॥ यह भव्य जीव, अधःकरण अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरण इन तीन 
करणों द्वारा भिश्यात्वप्रकृतिके मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकतिरूप तीन खण्ड 
करके कर्मोक्रो स्थिति कम करता हुआं सम्यम्दृष्टि होता है ॥ १२० ॥ वीतराग सवज्ञ देव, शआप्तो 
पज्ञ आगम ओर जीवादि पदार्थोका बड़ी निष्ठासे श्रद्धान करना सम्यग्द्शन माना गया है। 
यह सम्यग्द्शन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रका मूल कारण है । इसके बिना वे दोनों नहीं 
हू। सकते ॥ १२१ ॥ जीवादि सात तत्त्वोंका तीन मूढ़ता-रहित और आठ अंग-सहित यथाथ 
श्रद्धान करना सम्यग्द्शन है ॥ १२२ ॥ प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकम्पा ये चार सम्य- 
रशंनके गुण हैं. ओर श्रद्धा, रुचि, स्पर्श तथा प्रत्यय ये उसके पर्याय हैं।। १२३ ॥ निःशंकित, 
निःकांज्षित, निर्विचिकित्सा, अमूदढृदृष्टि, उपयूहन, वात्सल्य, स्थितिकरण ओर प्रभावना ये 
सम्यग्द्शनके आठ अंग हैं। इन आठ अंगरूपी किरणोंसे सम्यग्द्शंनरूपी रत्न बहुत ही 
शोभायमान होता है ॥ १२४ ॥ दे आय, तूं इस श्रष्ठ जैन मारगमें शंकाकों छे।ड - किसी प्रकारका 
सन्देह मत कर, भोगोंकी इच्छा दूर कर, ग्लानिको छोड़कर अमूढृदृष्टि ( विवेकपूर दृष्टि ) 
को प्राप्त कर दोषके स्थानोंको छिपाकर समीचीन धमकी वृद्धि कर, मागसे बिचलित होते हुए 
धर्मात्माका स्थितीकरण ५र, रह्लत्रयके धारक आय पुरुषोंके संघर्मं प्रमभावका विस्तार कर 
और जैन शासनकी शक्ति अनुसार प्रभावना कर ॥ १२४-१२७॥ देवमूढ़ता, लोकमूढ़ता और 


१ प्रथमोपशमसम्पक्त्वादानम। २ दूषित। हे निशाया इदम्‌। ४ मिथ्यात्वसम्यग्मिध्यात्व- 
सम्यक्त्वप्रकृतिमेदेन । ५४ तददर्शनं मूलं कारणं ययोः। ५ शानचारित्रे । ७ जीवादिमोक्षपर्यन्तसस्त- 
तच श्रद्धानम्‌ । ८ स्वपराश्र यमेदेन द्वयम्‌ । 


छू 


नवम पवे २०१ 


'प्रतोहि धमंसवेस्वं द्शनं चारुद्शन । तस्मिन्नाप्तें' दुरापाणि” न सुखानोह देहिनाम्‌ ॥१२६॥ 

लब्धं तेनेव सज्जन्म स कृतार्थ: स पण्डित: । परिस्फुरति निया यस्य सदर्शनं हृदि ।१३०॥ 

सिद्धिअसादसोपान विद्धि दशशनमग्नरिमम्‌ | दुर्गतिद्वारसंरोधि कवाटपुटम॒जितम्‌ ॥॥१३१॥ 

स्थिरं धमंतरोमुलं द्वारं स्वर्मोक्चवेश्मन: । शोलाभरणहारस्य तरल" तरलोपमम ॥१३२॥ 

अलड्टरिष्णु रोचिष्णु रत्नसारमनुत्तरम्‌ । सम्यवत्वं हृदये घत्स्व सुक्तिश्रीहारविश्रमम्‌ ॥१३३॥ 

सम्यग्दशनसद्रत्न येना सादि दुरासदम्‌ । सो$चिरान्मुक्तिपयेन्तां '“सुखतातिमवाप्नुयात्‌ ॥१३४॥। 

लब्धसह॒शनो जीवो मुहृत्त मपि पश्य यः । संसारलतिकां छित्ता कुषते हासिनोमसो ॥१३७।॥ 

सुदेवत्वसुमानुष्ये जन्मनी तस्थ नेतरत्‌ । दुजन्म जायते जातु हृदि यस्थास्ति दशनम्‌ ॥५३६॥ 

किं वा बहुमिरालापैः श्लापैषेवास्तु दशने । लब्घेन येन संसारो यात्यनन्त।5पि सान्तताम्‌ ॥१३७॥ 

तत्त्व जैनेश्वरीमाज्ञां अस्मद्वाक्यात्‌ प्रसाशयन्‌ । अ्नन्यशरणो भवत्वा प्रतिपद्यस्व दर्शनम्‌ ।॥१३८॥ 

उत्तमाड़मिवाहुधु नेत्रद्ययमिवानने । मुक्त्यड्जेपु प्रधानाज्ञषम आप्ताः सदर्शनं बिहुः ॥॥१३५९॥ 
पाषण्ड मूहता इन तीन मूढ़ताओंको छोड़ क्योंकि मूढताओंसे अन्धा हुआ प्राणी तत्त्वोंकों देखता 
हुआ भी नहीं देखता है ॥ १२८ ॥ है आय, पदाथके ठीक ठीक स्वरूपका दर्शन करनेवाले 
सम्यग्दशनको ही तू धमंका सवस्व समझ, उस सम्यग्दशनके प्राप्त हो चुकन पर मंसारमें 
ऐसा कोई सुख नहीं रहता जो जीवोंको प्राप्त नहीं होता हा ॥ १२६ ॥ इस संसारमें उसी पुरुषन 
श्रष्ठ जन्म पाया है, वही क्ता्थ है ओर वही पण्डित है जिसके हृदयमें छलगहित-बास्तविक 
सम्यग्दशन प्रकाशमान रहता है॥ १३०॥ हे आय, तू यह निश्चित जान कि यह सम्यसदशन 
मोक्षरूपी महलकी पहली सीढ़ी है । नरकादि दुगंतियोंके द्वारकों रोकनेबाल मजबूत किवाड़ 
हैं, धरमरूपी ब्ृक्तकी स्थिर जड़ है, स्वगे और मोक्षरूपी घरका द्वार है, ओर शीलरूपी 
_रल्नहारके मध्यमें लगा हुआ श्रश्ठ रत्न है॥ १३१-१३२२॥ यह सम्बस्दशन जोवोंका अलंकृत 
करनेवाला है, खयं देदीप्यमान है, रत्नोंमें श्रप्ठ हे, सत्रसे उत्कृष्ट है ओर मुक्तिरूपी लक्ष्मीके 
हारके समान है। ऐसे इस सम्यग्दर्शनरूपी रत्नहारकी दे भव्य, ध अपन हृदयमें धारण कर 
॥ १३३ ॥ जिस पुरुषने अत्यन्त दलभ इस सम्यरदशनरूपी श्रष्ठ रत्नकाी पा लिया है वह शीघ्र ही 
मोक्ष तकके सुखको पा लेता है ॥ १३४ ॥ देखो, जो एरुप एक मुह॒तके लिये भी सम्यरदशन 
प्राप्त कर लेता है वह इस संसाररूपी बेलको काटकर बहुत ही छाटो कर देता है अथौत्‌ वह 
अद्ध पुद्टल परावतंनसे अधिक समय तक संसारम नहीं ग्हता॥ १३५४ | जिसके दृदयस 
सम्यग्द्शन विद्यमान है वह उत्तम देव और उत्तम मनुष्य पर्यायमें द्वी उत्पन्न होता है। उसके 
नारकी और तियज्चोंके खोटे जन्म कभो भी नहीं होते ॥ १३६ ॥ इस सम्यरेशनके विपयमें 
अधिक कहनेसे क्‍या लाभ है ? इसकी तो यही प्रशंसा पर्याप्र है. कि सम्यम्दशनक्े प्राप्त हान पर 
अनंत संसार भी सान्‍्त ( अन्तसहित ) हो जाता है ।।१३७॥ ६ आय, त्‌ मेरे कहनसे 
अहंन्त देवकी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ अनन्यशरण हाकर अन्य रागा हवपा दबताआका 
शरणमें न जाकर सम्यग्द्शंन स्वीकार कर ॥ १३८॥ जिस प्रकार शगरक्र हस्त पाद आदि 


अंगोंमें मस्तक प्रधान है और मुखमें नेत्र प्रधान है उसी प्रकार मोक्षक॑ समस्त अंग गण- 
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१ जानीहि। २ चारुदर्शनम ब०, अ०, प०, म०, स, छ० | ३ प्रामे सति। ४ हुलंभानि | 
५ कवाटपट--- म०, ल० । ६ कान्तिमत्‌। ७ तसलोपलम्‌ ब०, 2० । मध्यमणि: “उपलो २6 पापाणों 
उपला शर्करापि च! इति। 'तरलो हासर्मध्यग:” इत्यमरः | दारमध्यस्थितं रत्न तस्ल नायक बविहु:? इति 
दतायुघध: । ८ शोभाम्‌। ६ प्रातम्‌। १० सुलवरमग्पराभ | 

२६ 


२०२ महापुराणम 


अपास्य लोक पाषण्डदेवतासु विमूढताम्‌ । परतीर्थेरनालीठम्‌ उज्ज्वलीकुरु दशनम्‌ ॥१४०॥। 
संसारलतिकायामं छिन्धि सदर्शनासिना । नासि नासन्नभव्यर्तवं॑ भव्रिष्यत्ती थनायकः ।।१४ १॥। 
सम्यक्त्वमधि कृत्येवम्‌ आपघप्तसूक्‍्यनुसारत: । क्ृताय देशनास्माभिः ग्राह्मंपा श्रेयसे त्वया ॥१४२॥। 
त्वमप्यम्बावलम्वेधा: सम्यकत्वमविलम्बितम्‌' । भवाम्बुधेस्तरण्ड तत्‌* 'स्त्रेणात्‌ किं वत खिद्यसि ॥१४३॥ 
सद्रष्टे: स्त्रीष्वनुत्पत्ति: प्थिवीष्वपि पटस्वध: । त्रिपु देवनिकायेषु नीचेष्वस्येषु' “वाम्बिके ॥१४४॥ 
धिगिदं ख॑ णमश्लाध्यं नेग्रेन्थ्यप्रतिबन्धि यत्‌ । कारीषाग्निनिभं ताप॑ निराहुस्तन्र तद्विदः ॥१४०॥ 
तदेतत्‌ स्त्रेणमुत्सज्य सम्यगाराध्य द्शनम्‌ । प्राप्तासि' परमस्थान'“सप्तक त्वमनुक्रमात्‌ ॥१४६॥ 

युवां कतिपयेरेव भवेः श्रेयोडनुबन्धिभिः । ध्यानाग्निदग्धकर्माणों आ्राप्तास्थ:! परम॑ पदम्‌ ॥१४७॥। 
इति प्रीतिक्लराचारयंवचन स ध्रमाशयन्‌ । 'सजानिरादधे सम्यगदशन प्रीतमानसः ॥१४८॥ 

स सहर्शनमासाद्य सप्रियः पिप्रियेतराम्‌ । पुष्णात्यलब्धलाभो हि देहिनां महती 'हुतिम्‌ ॥१४४९६।॥। 
प्राप्य 'सूत्रानुगां हथां सम्यग्दशनकण्टठिकास्‌ । योवराज्यपदे सो5स्थात्‌ मुक्तिसाम्राज्यसम्पदः ॥१७०॥। 


धरादि देव सम्यग्दशनको ही प्रधान अंग मानते हैं।। १३९ ॥ हे आये, तू लोकमूढ़ता, पाषण्डि- 
मूढ़ता ओर देवमूढ़ताका परित्याग कर जिसे मिथ्यादृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे सम्यग्द्शन- 
को उज्ज्वल कर-विशुद्ध सम्यग्दशन धारण कर ॥ १४० ॥ तू सम्यर्दशंनरूपी तलवारके द्वारा 
संसाररूपी लताकी दीघताकों काट । तू अवश्य ही निकट भव्य है और भविष्यत्‌ कालमें 
तीथेकर होनेवाला है।। १४१ | हे आय, इस प्रकार मैंने अरहन्त देवके कहे अनुसार, सम्यर्द- 
शन विषयको लेकर, यह उपदेश किया है सो मोक्षरूपी कल्याणकी प्राप्तिके लिये तुमे यह 
अवश्य ही ग्रहण करना चाहिये | १४२॥ इस प्रकार वे मुनिराज आय वज्जजंघको सममकाकर 
आयी श्रीमतीसे कहने लगे कि माता, तू भी बहुत शीघ्र ही संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके 
लिये नौकाके समान इस सम्यर्दशंनकों ग्रहण कर । वृथा ही स्त्री पर्णयमें क्‍यों खेद-खिन्न हो 
रही है !॥ १४३ ॥ हे माता, सब ब्ल्रियोंमे, रत्नप्रभाकों छोड़कर नीचेकी छ: प्रथिवियोंमें 
भवनवासी व्यन्तर ओर ज्योतिषो देवोंमें तथा अन्य नीच पयोयोंमें सम्यग्ट्ष्टि जीवोंकी उत्पत्ति 
नहीं होती ॥ १४४ ॥ इस निन्य स्री पर्यायकों धिक्‍क्रार है जो कि निम्रेन्थ-दिगम्बर मुनिधम 
पालन करनेके लिये बाधक है ओर जिसमें विद्वानोंने करीष ( कण्डाकी आग ) की अग्निके 
समान कामका संताप कहा है ॥ १४४५ ॥ हे माता, अब तू निर्दोष सम्यग्द्शनकी आराधना कर 
ओर इस ख्रीपर्यायकोी छोड़कर कऋ्रमसे सप्त परम स्थानोंको प्राप्त कर। भावाथ-१ “सज्जाति! २ 
'सदूगृहस्थ ता! ( श्रावकके त्रत ), ३ पारित्रज्य? ( मुनियोंके ब्रत ), ४ सुरेन्द्र पदः ४ 'राज्यपद? ६ 
“अरहन्त पद”? ७ 'सिद्धपदः ये सात परम स्थान ( उत्कृष्ट पद ) कहलाते हैँ। सम्यग्टप्टि जीव 
क्रम क्रमसे इन परम स्थानोंका प्राप्त होता दे ॥ १४६॥ ञआ्राप लोग कुछ पुण्य भवोंकी धारण कर 
ध्यानरूपी अग्निसे समस्त कर्मोंको भस्म कर परम पदको प्राप्त करोगे ॥ १४७॥ « 

इस प्रकार प्रीतिंकर आचायके बचनोंको प्रमाण मानते हुए आय वज्जजंघने अपनी खस््रीके 
साथ साथ प्रसन्नचित्त होकर सम्यग्द्शन घारण किया ॥ १४८ ॥ वह वज्ञजंघका जीव अपनी 
प्रियाके साथ साथ सम्यग्द्शन पाकर बहुत हो संतुष्ट हुआ | सो ठीक ही है, अपूर्व वस्तुका लाभ 
प्राणियोंके महान्‌ संतोषको पुष्ट करता ही है ।। १४६ ॥ जिस प्रकार कोई राजकुमार सूत्र ( तन्‍्तु) 


£ पाखण्ड- १०, द०। पाषरिड- म०, ल० । २ परशाप्त्रेः परवादिभिवाँ। ३ अ्रभिकारं कृत्वा । 
४ शीघ्रम। ५ कारणात्‌ । ६ ज्ीत्वात्‌। ७ विकलेन्द्रियजातिसु । झ चाम्बिके द०।| € लुटि 
मध्यमपुरुषेकवचनम्‌ । १० “सज्जातिः सद्ग हस्थत्वं पारित्राज्यं सुरेन्द्रता। साम्राज्य परमाहंन्त्य निर्वाण 
चेति सतहतथा ॥” ११ आप्लू व्यातों लुट। १२ सबनितः । १३ आगम । 


नवमं पव॑ २०३ 


सापि सम्यवत्वलाभेन नितरामतुपत्‌ सती । विशुद्धपुंस्वयोगेन निर्वाणमभिलापुका ॥१५१॥ 
अलब्धपूर्वमास्वाद्य सदशंनरसायनम ; प्रापतुस्ता परां पुष्टि धर्मे कमंनिबहंणे ॥॥१७२॥ 
शादूलार्यादयोःप्याभ्यां सम॑ सहशनाम्तम्‌ । तथा भेजुगुंरोरस्थ पादमूलमुपाशिता: ॥१५३॥ 

तो दम्पती 'क्ृतानन्दसंदर्शितमनोरथो । मुनीन्‍्द्री ध्मसंवेगात्‌ चिरस्यास्पृक्षतां मुहुः ॥॥१७५४॥ 
जन्मान्तर निबद्धेन प्रंम्णा विस्फारितेक्षण: । क्षणं मुनिपदाम्भोजसंस्पर्शान सोपवभूद छतिम्‌ ॥१७७॥ 
कृतप्रणाममाशीभिं: आशास्य तमनुस्थितम्‌ । ततों यथोचितं देंशं ताबपी गन्तुमुग्मतीं ॥१०७६॥ 
पुनदशनमस्त्वाय सद्धझ मा सम विस्मर: । इत्युक्स्वान्तहिंतो' सच्य: चारणं। व्योमचारणी ॥॥१७७॥ 
गते5थ चारणहन्द्ें सोउभृदुत्कण्ठित: क्षणम्‌ । प्रेयसां विप्रयोगो हि मनस्तापाय कल्प्यते ॥१७५८॥ 
मुहमुनिगुशाध्याने.' आदेयन्नात्मनो मनः। इति चिन्तामसो मेजे चिरं घर्माहबन्धिनीम्‌ ॥॥१५६।॥ 
घुनोति दवथु * स्वान्तात्‌ तनोत्यानन्दथु" परम्‌ । घिनोति' च मनोबृत्तिम अरहो साधुसमागसः ॥॥१६०॥ 
मुष्णाति दुरितं दूरात पर पृष्णाति योग्यताम्‌ । भय: श्रेयोःनुबध्नाति प्रायः साधुसमागमः ॥१६१॥। 





में पिरोई हुई मनोहर भालाको प्राप्त कर अपनी राज्यलकह्ष्मीके युवराज पदपर स्थित होता है 
उसी प्रकार वह वज्ञजंघका जीव भी सूत्र (जेन सिद्धान्त ) में पिरोई हुई मनोहर सम्यरदशन- 
रूपी कंठमालाको प्राप्त कर मुक्तिरूपी राज्यसम्पदाके युवराज-पदपर स्थित हुआ था।॥ १५०॥ 
विशुद्ध पुरुषपर्यायके संयोगसे निर्वाण प्राप्त करनेकी इच्छा करती हुई वह सती आर्या भी 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिस अत्यन्त संतुष्ट हुई थी ॥ १४१ ॥ जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे 
सम्यर्दशनरूपी रसायनका आरवाद कर बे दोनों ही दम्पतो कम नष्ट करनवाले जैन धम्ममें 
बड़ी रृढ़ताकों प्राप्त हुए ॥ १४२ ॥ पहले कहे हुए सिंह, बानर, नकुल और सूकरके जीब भी 
गुरुदव-प्रीतिंकर मुनिके चरण-मूलका आश्रय लेकर आय वज्ञजंघ ओर आर्या श्रीमतीके 
साथ साथ ही सम्यर्दशनरूपी अम्रतकों प्राप्त हुए थे॥ १४३ ॥ जिन्होंने हृषसूचक चिद्ठोंसे 
अपने मनोरथक्ती सिद्धिको प्रकट किया है ऐसे दोनों दम्पतियोंकों दोनों ही मुनिराज धम- 
प्रंमस बारबार स्पश कर रहे थे ॥१४४॥ वह वज्जंघका जीव जन्मान्तर-सम्बन्धी प्रेमसे 
आँख फाड़ फाड़कर श्री प्रीतिकर मुनिके चरणु-कमलोंकी ओर देख रहा था और उनके 
क्षण भरके ग्पशंस वहुत ही सन्तुष्ठ हा। रहा था ॥ १४५ ॥ तत्पश्चात्‌ वे दोनों चारण मुनि अपने 
योग्य देशमें जानक लिये तेयार हुए। उस समय वज्जंघके जीवन उन्हें प्रणाम किया और 
कुछ दृरतक भजनके लिये वह उनके पीछे खड़ा हो गया। चलते समय दोनों मुनियोंने उसे 
आशीर्वाद देकर द्वितका उपदेश दिया और कहा कि हे आये, फिर भी तेरा दशन हों, तू' इस 
सम्यग्द्शनरूपी समीचीन धर्मको नहीं भूलना ! यह कहकर वे दोनों गगनगामी मुनि 
शीघ्र ही अन्तर्तित हो गये।। १५६-१४७ ॥ 


अनन्तर जब दोनों चारण सुनिराज चले गये तब वह वज्ञजंघका जीव क्षण एक तक 
बहुत ही उत्करिठत होता रहा । सो ठीक ही है, प्रिय ममुष्योंका विरह मनके सन्‍्तापके लिये 
ही होता है | १४८।। वह बार बार मुनियोंके गुणोंका चिन्तवन कर अपने मनको अक्राद्र 
करता हुआ चिर काल तक धम बढ़ानेबाले नीचे लिखे हुए विचार करने लगा || १५५ ॥ अहा ! 
केसा आश्वय है कि साधु पुरुषोंका समागम हृदयसे सन्‍्तापकों दूर करता है, परम आनन्‍न्दकों 
बढ़ाता है और मनकी वृत्तिका सन्‍्तुष्ट कर देता है। १६० ॥ प्रायः साधु पुरुषोंका समागम 
दूरसे ही पापको नष्ट कर देता है, उत्कृष्ट योग्यताकों पुष्ट करता है, और अत्यधिक कन्याणको 


१ घृतानन्द- १०, अ०, द०, स०। २ विस्तारितेक्षणः अर० । ३ श्रन्तावमगाताम्‌। ४ स्मरणेः । 
' सनन्‍्तापम | ६ आनन्दम्‌ । ७ प्रीणयति। 


रण्छ .. द महापुराणम्‌ 


साधवो मुक्तिमार्गस्थ साधने5पिंतधीधना: । 'लोकानुवृत्तिसाध्यांशो नेपां कश्वन पुष्कल:' ॥॥१६२॥ 
परानुग्रहवुद्धया तु केवल मागदेशनाम । कुवतेथमी प्रगत्यापि' निसर्गो$य॑ महात्मनाम्‌ ॥॥१६३॥ 
स्वद्ठःवे निघृणारम्भा: परद:स्वेपु द:खिता: । निव्यपेक्ष पराथेपु बद्धकच्या' मुमुक्तवः ॥१६४॥। 

क्व वयं निसपृद्ा: क्वेमे क्वेयं भूमि: सुख्बोचिता । तथाप्यनुग्रहे5स्माक सावधानास्तपोधनाः ॥१ ६७।॥ 
भवन्तु सखिन: सर्व सत्ता इत्येव केवलस । यतो यतन्ते तेनेपां यतित्वं सन्निरुच्यते ॥१६६!॥ 

एवं नाम महायांसः परा्थ कुबते रतिम । दूरादपि समागत्य यथेतौ चारणाबुभा' ॥१६७॥ 

अद्यापि चारणो साक्षात्‌ पश्यामीव पुर:स्थिती । तपस्तनूनपात्ताप तनृकृततन्‌ मुनी ॥१६०८॥। 
चारणो चरणहन्ददे प्रणतं सद॒पाणिना । स्एशन्ता स्नेहनिध्न॑ मां व्यधातामधिमस्तकम्‌ !।१६५९।॥ 
“अपिप्थतां च मां धमकृपितं दर्शनाप्तम्‌ । अपास्थ भोग संतापं नित्र तं येन से मनः ॥॥१७०॥। 
सत्य प्रीतिड्डरों ज्यायान्‌ मुनिर्योष्स्मास्थदर्शयत । प्रीति सर्वत्र "गग्मीतिः सन्मागंप्रतिबोधनात्‌ ॥॥१७१॥ 


बढ़ाता है ॥१६९॥ ये साधु पुरुष मोक्षमार्गको सिद्ध करनेमें सदा दत्तचित्त रहते हैं इन्हें संसारिक 
लोगोंको प्रसन्न करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता ॥१६२॥ ये मुनिजन केबल परोपकार करनेकी 
बुद्धिसे ही उनके पास जा जाकर भोक्षमार्गका उपदेश दिया करते हैं । वास्तवमें यह महापुरुषोंका 
स्वभाव ही है ॥ १६३ ॥ मोक्षशी इच्छा करनेवाले ये साधुजन अपने दुख दूर करनेके लिए सदा 
निर्देय रहते हैं अर्थात्‌ अपने द॒ःग्य दूर करनेके लिये किसी प्रकारका कोई आरम्भ नहीं करते। 
परके दःखोंमें सदा दुखी रहते ६ अथोत उनके दुःख दर करनेके लिये सदा तत्पर रहते है 

ओर टसरोंके काय सिद्ध करनके लिये निःरवार्थ भावसे सदा तेयार रहते हैं ॥| १६४ ॥ कहाँ हस 
ओर कहाँ ये अत्यन्त निःस्रह साधु ! ओर कहाँ यह मात्र सुखोंका स्थान भोगभूमि अर्थात्‌ निःरप़्ह 
मुनियोंका भोगभुभिें जाकर वहांके सनुप्योंकी उपदेश देना सहज काय नहीं है तथापि ये तपस्वी 
हम लोगोंके उपकारमें केसे सावधान ६ ॥ १६४॥ ये साधुजन सदा यही प्रयत्न किया करत 
हैं कि संसारके समम्त जीव सदा सुखी रहें ओर इसीलिये वे यति ( यतते इत्ति यत्ति: ) कहलाते 
है ॥ ४६६ ॥ जिस प्रकार इन चारण ऋद्धिधारी पुरुषोंने दूरसे आकर हम लोगोंका उपकार 
किया उसी प्रकार महापुरुष दूसरोंका उपकार करनेमें सदा प्रीति रखते हैं | १६७ ॥| तपरूपी 
अग्निके संतापसे जिनका शरीर अत्यन्त ऋूश हो गया है ऐसे उन चारण मुनियोंकरी में अब भी 
साक्षात्‌ देख रहा हं, मानो वे अब भी मेरे सामने ही खड़े हैं ॥ १६८॥ में उनके चरणुकमलोंमें 
प्रणाम ऋर रहा हूं ओर वे दोनों चारण मुनि कोमल हाथसे मस्तक पर स्पश करते हुए मुझे 
सस्‍नहके वशीभूत कर रहे है ॥ १६६ ॥ मुझ, धर्मके प्यासे मानवकों उन्होंने सम्यग्द्शनरूपी 
अम्रत पिलाया है, इसीलिये मेरा सन भोगजन्य संतापको छोड़कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है 
॥ १७० ॥ वे प्रीतिंकर नामके ज्येप्ठ मुनि सचमुचमें प्रीतिंकर हैं क्योंकि उनकी प्रीति सत्र 
गामी है ओर मसागंका उपदेश देकर उन्होंन हम लोगों पर अपार प्रेम दर्शाया है। भावाथ- 
जो मनुष्य सब जगह जानेंकी सामथ्य होन पर भी किसी खास जगह किसी खास व्यक्तिके 
पास जाकर उसे उपदेश आदि देवे तो उससे उसकी अपार प्रीतिका पता चलता है। यहां पर 
भी उन मुनियों में चारण ऋद्धि होनेंसे सब जगह जानेकी सामथ्य थी परन्तु उस समय अन्य 
जगह न जाकर वे वज॒जंघके जोवके पास पहेंचे इससे उसके विषयमें उनको अपार प्रीतिका पता 





१ जनानुवतंनम। . २ श्रेष्ठ । ३ -दर्शनम श्र०ण, स०| -+-देशनम्‌ म०, ल०। 
४ पुनरुपद् । ५ वाघ्छा। ६ चारणप॑भो अ०, स०। ७ तापोदमि;।। ८ पानमकारयताम । 
६ भोगसन्तर्पम्‌ प०, अ०, द०, स०, म०। १० सर्वत्रगः प्री म०, ल०। 


नवमं पे २०५४ 


महाबलभवे5प्यासात स्वयम्व॒ुद्धों गुर: स न: ; वितीय दर्शनं सम्यग अधुना तु विशेषत: ॥॥१७२,। 
'गुरूणां यदि संसर्गों न स्थान्न स्थाद गुणाजनम्‌। बिना गुणाजनात्‌ क्वास्य जनता: सफलजन्मता ।१७३। 
रसोपविद्धः सन्‌ धातु: यथा याति सुवर्णताम । तथा गुरुगुणाश्लिष्टो भव्यात्मा शुद्धिमच्छुति (११७४॥ 
न बिना यानपात्रेण तरितुं शक्यते5णंव: । नतें गुरूपदेशाद् सुतरोःयं भवाणत्र: ॥$७५।। 
यथान्धतमसच्छुज्ञान्‌ नाथान्‌ दीपाद विनेज्ञते । तथा जीवादिभावांश्व नोपदेश्टविनेक्षते ॥॥१७६।॥ 
बन्धवों गुरवश्रेति दये सम्प्रीतये नुणाम्‌ | वन्धवो:त्रेव सम्प्रोत्ये गुरवा$मुन्न चोन्न च ॥६७७॥। 
यतो गुरुनिदेशेन जाता नः शुद्धिरीवहशी । ततो गुरुपदे भक्ति: भूयाज्नन्मान्तरेषपि नः ॥१७८।। 
इति चिन्तयतो5स्थासीद दृढा सम्यक्त्वभावना । स्रा तु कह्पलतेवास्से सवमिर्ट फलिष्यति (१७४६॥ 
समानभावनानेन साप्यभुच्छीमतीचरी । समानशीलयोश्रासीद्‌ आच्छिन्ना प्रीतिरेनयोः !५१८०४७ 
दम्पत्योरिति सम्प्रीत्या भोगा ज्षिःवशतोश्विरस्‌ ! भोगकालस्तयोनिष्ठां प्रापत्‌ पल्यत्रयोन्मित: ।॥१८१६। 
जीवितान्ते सुख प्राणान हित्वा तौ पुण्यशेषतः । प्रापतु: कल्पमैशानं गृहादिव ग्रहान्तरम्‌ ।!॥ ८०।। 
विलीयन्ते यथा मेघा यथाकालं कृतोदया: ! भोगभूमिभुवां देहा: तथान्ते” विशरारव:' ॥॥१८३॥ 
यथा बेक्रियिके देहे न दोपमलसंभव:ः । तथा दिव्यमनुष्याणां' देहे शुद्धरुदाहता (११८४३ 


न 


चलता है ॥१७१॥ महाबल भवमे भी वे मेरे स्वयंतुद्ध नामक गुरु हुए थे और आज इस भवसमें 
भी सम्यग्दशंन देकर विशेष गुरु हुए हैं ॥। १७२॥ यदि संसारमें गुरुओंकी संगतिन होतो 
गुणोंकी प्राप्ति भी नहीं हा। सकती ओर गुणोंकी प्राप्तिके बिना जीवॉके जन्मकों सफलता भी नहं| 
हो सकती।| १७३॥ जिस प्रकार सिद्ध रसके संयोगसे तांबा आदि धातुए सुवशपनेक। प्राप्त 
ही जाती हैं. उसी प्रकार गुरुदेवके उपदेशर्स प्रकट हुए गुणोंके रूंग्रोगसे भव्य जीव भी 
शुद्धिकों प्राप्त हो जाते हैं ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार जहाजके बिना समुद्र नहीं तिरा जा सकता है 
उस्ती प्रकार गुरुके उपरेशके बिना यह संसाररूपी समुद्र नहीं तिरा जा सकता॥ १७४५॥ जिस 
प्रकार कोई पुरुष दीपकके बिना गाढ़ अन्धकारमें छिपे हुए घट पट आदि पदार्थोका नहीं देख 
सकता उसी प्रकार यह जीव भी उपदेश देनेवाले गुरके बिना जीव अजीव आदि पदार्थोका 
नहीं जान सकता ॥ १७६॥ इस संसारमें भाई और गुरू ये दोनों ही पदाथ मनुप्योंकरो प्रीतिके 
लिये ६ । पर भाई तो इस लोकमें ही प्रीति उत्पन्न करते हैं और गुरु इस लोक तथा परलोक, 
दोनों ही लोकोंम विशेष रूपस प्रीति उत्पन्न करते हैं ॥ १७७॥ जब कि गुरुके उपदेशसे ही 
हम लोगोंको इस प्रकारकी बिशुद्!ि प्राप्त हुई है तव हम चाहते हैं. कि जन्मान्तरमें भी मरी 
भक्ति गुरुदवके चरणा-कमलोंगें वनी रह ॥ ९७८ ॥ इस प्रकार चिन्तवन करते हुए वजच्ञजंघकी 
सम्यक्त्व भावना अत्यन्त ढ़ हा गई। यही भावना आगे चलकर इस बवज़जंघके लिये 
कल्पलताके समान समस्त इप्ट फल देनेंवाली होगी ॥ १७६॥ श्रीमतीके जीवन भी वज़ाजंघके 
जीवके समान ऊपर लिखे अनुसार चिन्तन किया था इसलिये इसकी सम्यक्त्व भावना भी 
सुदृढ़ हो गई थी । इन दोनों पति-बल्नियोंका स्वभाव एकसा था इसलिये दोनोंमें एकसी अखण्ड 
प्रीत रहती थी ॥ १८० ॥ इस प्रकार प्रीतिपूबक्र भोग भोणते हुए उन दोनों दम्पतियोंका तीन 
पल्‍्य प्रमाण भारी काल व्यतीत हो गया ॥ १८१॥ ओर दोनों जीवनके अन्त सुखपूवक 
प्राण छोड़कर बाकी बचे हुए पुण्यसे एक घरसे दूसरे घरके समान ऐशान स्वग्में जा पहुंचे 
॥ १८२ ॥ जिस प्रकार वर्षाकालमें मेघ अपन आप ही उत्पन्न हो जाते & ओर समय पाकर 
आप ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोंके शरीर अपने आप ही उत्पन्न दोते 
हें ओर जीवनके अन्तमें अपने आप ही विलीन हो जाते है. ॥ १८५३॥ जिस प्रकार वैक्रियिक 


१ गुरुणा यदि- झ०, प०, स० | २ -पश्य म०, छल० । ३ अन्यम। ४ प्रमितः। ' तहन्ते स०, 
ल०। ६ विशरणशीलः । ७ मोगभूमिजानाम । 


२०६ महापुराणम्‌ 


बिसाने श्राप्रभे तत्र नित्यालोके स्फुरव्प्रभ: । स श्रीमान्‌ वद्नजड्भाय: श्रोधराख्य: सुरो>भवत्‌ ।।१८५॥। 
सापि सम्यक्त्वमाहास्म्पात्‌ स्त्रेणाद्‌ विश्लेषमीयुर्षा । स्वयम्प्रभविमानेउभूत्‌ तत्सनामा सुरोत्तमः ॥१८६॥। 
शादूलायादयो5प्यस्मिन्‌ कल्पेडनलपसुखोदये । मह्छिका: सुरा जाता: पुण्य: किन्‍नु दुरासदम्‌ ।।१८७॥। 
ऋते घधमात्‌ कुतः स्वर्ग: कुतः स्वगाइते सुखम्‌ । तस्मात्‌ सुखाधिनां सेव्यों धर्मकल्पतरुश्चविरम्‌ ॥।१८८।। 
शादूलभूतपूर्वो यः स विमाने मनोहरे। चित्राज्नदे ज्वलन्मोलि: अभूचित्राज़्दो उमर: ॥१८६।॥। 

वराहायंश्र नन्दाख्ये विमाने मणिकुण्डली । ज्वलन्मकुट' केयूरमणिकृण्डलभूपित: ।१६०॥ 

नन्धावत्त विमानेउभूद वानरायों मनोहर: । सुराह्ननोमनोहारिचतुराकारसुन्दरः ॥१९१॥ 

प्रभाकर विमाने5भूत्‌ नकुलायों मनोरथः । मनोरथशतावाप्तदिव्य भोगोष्मताशनः ॥॥१९२॥ 

इति पुण्योदयाक्ष पां स्वलोॉकसुखभोगिनाम्‌ । रूपसोन्दयभोगादिवर्णना ललिताड्भवत्‌ ॥१९३॥ 


शादूलविक्री डितम्‌ 


इत्युच्चे: प्रमदोदयात्‌ सुरवरः श्रीमानसों श्रोधर: 

स्वगंश्रीनयनोत्सव॑ शुचितर विश्रद्वपुर्भास्वरम  । 
कान्तामि: कलभापिणभिरुचितान्‌ भोगान्‌ मनोरञ्षनान 

भुझान: सततोन्‍्सवेररमत स्वस्मिन्‌ विमानोत्सत्रे ।;६९४॥ 


शरीरमें दोष और मल नहीं होते उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोंके शरोरमें भी दोप और मल 
नहीं होते । उनका शरीर भी देवोंके शरीरके समान ही शुद्ध रहता हे ॥ १८४ ॥ वह वज्रजंघ 
आये ऐशान स्वगर्मे हमेशा प्रकाशमान रहनेत्राले श्रीप्रभ विमानमें दृदीप्यमान कान्तिका धारक 
श्रीधर नामका ऋद्धिधारी दंव हुआ ॥| १८५४५॥ ओर आर्यो श्रीमत्ती भो सम्यग्दशनके प्रभावसे 
ख्रीलिज्लसे छुटकारा पाकर उसी ऐशान स्वगके स्वयंप्रभ विमानमें स्वयंप्रभ नामकरा उत्तम देव 
हुई ॥ १८६ | सिंह, नकुल, वानर और शूकरके जीव भी अत्यन्त सुखभय इसी ऐशान स्वगेमें 
बड़ी बड़ी ऋद्धियोंके धारक देव हुए। सो टीक ही है पुण्यसे क्‍या दुलंभ है ? ॥ १८७॥ इस 
संसारमें धर्मके विना स्वर्ग कहाँ ? ओर स्वगंके बिना सुख कहाँ ? इसलिये सुख चाहनेवाले 
पुरुषोंको चिरकाल तक घमरूपी कल्पक्ृक्षकी ही सेवा करनी चाहिये।॥ १८८ ॥ जो जीव पहले 
सिंह था वह चित्रांगद नामके मनोहर विमानमें प्रकाशमान मुकुटका धारक चित्रांगद नामका 
देव हुआ ॥ १८६ ॥ शूकरका जीव नन्‍द नामक विमानमें प्रकाशमान मुकुट, बाजूबंद और 
मणिमय कुंडलोंसे भूषित मशिकुण्डली नामका देव हुआ ॥ १६० ॥ वानरका जीव नन्‍्द्यावत 
नामक विमानमें मनोहर नामका देव हुआ जो कि देवांगनाओंके मनको हरण करनेवाले सुन्दर 
आकारसे शोभायमान था ॥ १६१॥ ओर नकुलका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरथ 
नामका देव हुआ जो कि सैकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त हुए दिव्य भोगरूपी अम्रतका सेवन करने- 
वाला था ॥ १६२ ॥ इस प्रकार पुण्यके उदयसे स्वगलोकके सुख भोगनवाले उन छुहों जौवोंके 
रूप सौन्दर्य भोग आदिका वन ललिताड्देवके समान जानना चाहिये। १६३ || इस प्रकार 
पुण्यके उदयसे स्व लक्ष्मी के नेश्नोंको उत्सव देनेवाले, अत्यन्त पवित्र ओर चमकोले शरीरको 
धारण करनवाला वह ऋद्धिधारी श्रीधर देव मधुर वचन बोलनेवाली देवाज्लनाओंके साथ 
मनोहर भोग भोगता हुआ अपने ही विमानमें अनेक उत्सवोंद्वारा क्रीड़ा करता रहता था ॥१६४॥ 

१ ऐशानकल्पे । २ तैन विमानेन समान नाम यस्यासों भ्रीस्वयम्प्रम इत्यर्थ:। ३ -मुक्रुट- अ०, 
प०, द०। ४ मनोहरनामा । ५ -भोगामृताशनः । ६ देवः। ७ -सुखभागिनाम्‌ अ०, प०, स०, 
द०, म०। ८-र्भासुस्मु अ०, स० । 


नवम पथे २०७ 


कान्तागां करपललबेम्ंदुतल: संवाह्ममानक्रम: 
तद्ठक्त्रेन्दुशुचिस्मितांशुसलिलेः संसिच्यमानों मुहुः । 
हा क# 0 की... हर चंयीकृतो हे 
'सन्नृविश्वमतर्कटाक्षविशिखेल च्ोकृतोःलुक्षण 
भोगाड्वेरपि सो$तृपत्‌ प्रमुदितों वन्‍्स्येज्ञिन: श्रीघर: ।।१९७॥ 


इत्यार्प भगवज्जिनसेनाचार्य्रणीते त्रिपश्लिक्षणश्रीमहापुराणसंग्रहे 
श्रीमताीवद्जजल्ञा यसम्यग्द शनोत्पत्तिवर्णनं नाम 
नवमं पव॑ ॥६॥ 


कभी देवाड्अनायं अपने कोमल करपल्लबोंसे उसके चरण दबाती थीं, कभी अपने मुखरूपी 
चन्द्रमासे निकलती हुई मन्द मुसकानकी किरणोंरूपी जलसे बार बार उसका अभिपक करती 
थीं और कभी भोंहोंके विलाससे युक्त कटाक्षरूपी बाणोंका उसे लक्ष्य बनाती थीं। इस प्रकार 
आगामी कालमें तीथंकर होनेवाला वह प्रसन्नचित्त श्रीधग्देब भोगोपभोगकी सामग्रीस प्रत्येक 
क्षण संतुष्ट रहता था ॥ १९४ ॥ 


इस प्रकार आपनामस प्रसिद्ध भगवजिनसेनाचारयंप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण 
श्रीमहापुराणमंग्रहमें श्रीमती आर वज्ञजंघ आयको सम्यग्दशन 
को उत्पक्तिका वणन करनवाला नवाँ पत्र समाप्त हुआ | 


१ सद्भ्र- प०। सुश्र, अ०, स० । 


दशमं पे 


श्रथान्येद्यरवुद्धासा' प्रयुक्ताधिरञ्षसा । स्वगुरुं प्रापकेवल्यं श्री्रभाद्रिमधिष्ठितम्‌ ॥१॥ 
जगग्मीतिइ्वरो' योउस्थ' गुरु प्रीतिज्लराह्य यः | तमचितुमभीयाय' वर्यया ससपरयंया ॥॥२॥। 
श्रीप्रभाद्री तमभ्यच्य सर्वज्षमभिवन्ध च । श्र॒त्वा धर्म ततो5एच्छुत्‌ इत्यसों स्वमनीपितम्‌ ॥३॥ 
महाबलभवे येःउस्मन्मन्श्रिणो दुर्दशखयः । क्ाद्य ते लब्धजन्मानः कीदशी वा गति श्रिताः ॥४॥। 
इति प्रष्टवते तस्मे सोध्थोचत्‌ सर्वभाववित्‌ । तन्मनोध्वान्तसन्तानम्‌ अपाकुर्वन्‌ वचोंडशुमिः ॥७॥॥ 
'स्थय्रि 'स्वगंगते5स्मासु लब्धवोधिषु ते तदा । प्रपद्य दुस्संति याता थ्याता वत दुगंतिम्‌ !॥६॥॥ 
ही निगोतास्पदं” यातो तमो:न्ध॑ यत्र केवलम । तप्ताधिश्रयणोद्वत्तभूयि्ठेजन्मसृत्युभि: ॥॥७॥ 
*थगतं [तः] शतमतिः श्वअ्र॑ मिथ्यात्वपरिपाकृतः । विपाकक्षेत्रमाम्नात॑' तद्धि दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥।८॥ 
मिथ्यात्वविपषसंसुप्ता ये 'सा्गपरिपन्थिनः । ते यान्ति दीघं॑मध्वानं क्ुयोन्यावत्त सहुलम्‌ !(९।। 
तमस्यन्धे निमजन्ति “सज्ञानदेषिणो नराः । आप्रोपकज्ञषमतो'” ज्ञानं बुधोड्भ्यस्येदनारतम्‌ ॥॥१०॥ 


अ्थानन्तर किसी एक दिन श्रीधरदेवकों अवधि ज्ञानका प्रयोग करने पर यथाथ रूपसे 
मालूम हुआ कि हमारे गुरु श्रीप्रभ पवतपर विराजमान हैं ओर उन्हें केवशज्ञान प्राप्त हुआ 
है ॥ १ ॥ संसारके समस्त प्राणियोंके साथ प्रीति करनेवाले जो प्रीतिकर मुनिराज थे वे ही इसके 
गुरु थे। उन्हींकी पूजा करनेके लिये अच्छी अच्छी सामग्री लेकर श्रीधरदेव उनके सम्मुख गया 
॥ २॥ जाते ही उसने श्रीप्रभ पवेतपर विद्यमान सर्वेज्ञ प्रीतिकर महाराजकी पूजा की, उन्हें 
नमस्कार किया, धमका स्वरूप सुन। ओर फिर नीचे लिखे अनुसार अपने मन की बात पूछी 
३॥ हे प्रभो, मेरे महाबल भव जो मरे तीन मिथ्याहष्टि मंत्री थे वे इस समय कहां उत्पन्न 
हुए हैं वे कौनसी गतिको प्राप्त हुए हैं ?॥ ४ ॥ इस प्रकार पूछनेवाले श्रीधरदेवसे सर्वज्षदेव 
अपन वचनरूपी किरणोंके द्वारा उसके हृदयगत समस्त अज्ञानान्धकारकों नष्ट करते हुए कहने 
लगे ॥ ५ ॥ कि हे भव्य, जब तूं महाबलका शरीर छोड़कर सर्व चला गया ओर मैंने रल्लत्रयको 
प्राप्त कर दीक्षा धारण कर ली तब खेद है कि वे तीनों ढीठ मनन्‍्त्री कुमरणसे मरकर दुगंतिको 
प्राप्त हुए थे ॥ ६ ॥ उन तीनोंमेंसे महामति ओर संभिन्‍नमति ये दो तो उस निगोद स्थानको प्राप्त 
हुए हैं. जहां मात्र सघन अज्ञानान्धकारका ही अधिकार है। ओर जहां अत्यन्त तप्त खोलते हुए 
जलसें उठनेवाली खलबलाहटके समान अनेक वार जन्म मरण हैं।ते रहते हैं ॥| ७॥ तथा शतमति 
मंत्री अपने मिथ्यात्वके कारण नरक गति गया है | यथार्थम खोटे कर्मोंक़ा फल भोगनेके लिये 
नरक ही मुख्य क्षेत्र है॥ ८॥ जो जीव मिथ्यात्वरूपी विपसे मूर्ित होकर समीचीन जैन 
मागका विरोध करते हैं वे कुयोनिरूपी भंवरोंस व्याप्त इस संसाररूपी मार्गमें दीघंकाल तक 
घूमते रहते हैं ॥ ६ ॥ चूंकि सम्यग्ज्ञानके विरोधी जीव अवश्य ही नरकरूपी गाढ़ अन्धकारमें 


१ न्न्येद्रः प्राबुद्ासा अ०। -अ्बुद्धासा स»"। २ भटिति। ३ जगगठ्मीतिकरों स+। 
४ श्रीधरस्थ | ५ अभिमुखमगच्छुत्‌ । ६ स्वर्गे गते अ०, प०, स०। ७ याता वत बुद्धथापि दुर्गतिम्‌ 
आ०, स०। वियाता घृष्ठः। ८ निगोदास्पदं द०, म०, स०। हछ निकृष्टपोडाभ्रयलेपप्रचुरेः । 
तप्तादिश्रय- म०, ल०। १० गत; शत- ब०, झअ०, प०, स०, द०, म०, ल०। ११ कथितम्‌ । 
१२ सन्मागविगेधिन:। १३१ कालम। 'अध्वा वर्त्मनि संस्थाने सास्रवस्कन्धकालयोः” इत्यमिधानात्‌ । 
१४ सता ज्ञामम्‌। संज्ञान- द०, स०, शआ्र०, प० | १५ अतः कारणात्‌ । 


दशम पे २०९, 


धर्मेणास्मा ब्रजस्यूद्ध्वेम अ्रध मेंण पतत्यथ: । मिश्रस्तु याति मानुष्यम्‌ इत्यापोक्ति' विनिश्चिनु ॥१ १।! 
स एप शतबुद्धिस्ते मिथ्याज्ञानस्य दाढ्यंत: | द्वितीयनरके दुःखम अनुभुडक्तेतिदारुणम्‌ ॥१२॥ 
सोञ्य॑ स्वयंक्रतो5नर्थों जन्तोरधजितात्मनः । यदयं विद्विएन्‌ धर्मम अधमें कुरते रतिम्‌ ॥॥१३॥ 
धर्मांत्‌ सुखम्धर्माच दुःखमित्यवियानतः' । धर्मकपरतां घत्ते बुधो<नर्थजिहासया' ॥॥१४॥। 

धमं: आणिदया सत्य क्षान्ति: शौच वितृष्णता । 'ज्ञानवैराग्यसम्पत्ति: अधमंस्तद्विप्य यः ॥॥१७॥ 
तनोति विषयासब्न: सुखसंत पंमड्जिनः । स तीत्रमनुसन्धत्ते तापं दी्त इवानलः ॥।१ ६॥। 
संतप्तस्तत्प्तीकारम्‌ ईप्सन्‌ पापेष्नुरज्यते । द्वेष्टि पापरतो धमम्‌॒ श्रधर्माच्च पतत्यथः ॥॥१७॥। 
विपच्यते यथाकालं नरके दुरनुष्टितम्‌ । अनेहसि” समभ्य्ण यथाउल्कक्‍्क्रशुनो!” विपम्‌ ॥१०।॥। 
यथोपच 'रितैज॑न्तुं तीघर' ज्वरयति ज्वरः । तथा दुरीहितेः पाप्मा गाढीमवति दुर्दश: ॥१५९॥॥ 

दुरन्तः कमंणां पाको ददाति कटुक॑ फलम्‌ । येनात्मा पतितः श्रश्ने क्षणं हुः्वान्न मुच्यते ॥२०॥ 
कीदृशं नरके दु:खं तत्रोत्पत्ति: कुतो5ड्धिनाम्‌ । इति चेच्छणु तत्सम्यक प्रणिधाय मनः क्षणम्‌ ॥२१॥ 
हिंसायां निरता ये स्यथुः ये सझपावादतत्परा: । चुराशीला: परस्रोपु ये रता मच्यपाश्व ये ॥२२॥। 


निमग्न होते हैं इसलिये विद्वान्‌ पुरुषोंको आप्र प्रणीत सम्यग्ज्वानका ही निरन्तर अभ्यास करना 
चाहिये।। १० ॥ यह आत्मा धमके प्रभावसे स्वग मो रूप उच्च म्थानोंका प्राप्त होता है। अधमके 
प्रभावसे अधोगति अथात्‌ नरकको प्राप्त होता है। ओर धरम अधम दोनोंके संयोगसे मनुप्य पर्यायको 
प्राप्त होता है। हे भद्र, तूं उपयुक्त अहंन्तदेवके वचनोंका निश्चय कर ॥ ११॥ वह तुम्हारा 
शतबुद्धि मंत्री मिथ्याज्ञानकी रढतासे दूसरे नरकमें अत्यन्त भयंकर दुःख भोग रहा है ॥ १२॥ 
पापसे पराजित आत्माको स्वयं किये हुए अनथ का यह फल है. जा उसका धमसे ठप और 
अधमंसे प्रम होता हैे॥ १३॥ 'धमंसे सुख प्राप्त होता है और अधमसे दुःख मिलत! है” यह 
बात निविवाद प्रसिद्ध हे इसीलिये ता बुद्धिमान्‌ पुरुष अनर्थोंक्रों छोड़नकी इच्छासे धममें ही 
तत्परता धारण करते हैं।। १४॥ प्राणियोंपर दया करना, सच बोलना, क्षमा घारण करना, 
लोभका त्याग करना, तृष्णाका अभाव करना, सम्यमज्ञान ओर वेराग्यरूपों संपत्तिका इकट्ठा 
करना ही धर्म है और उससे उलटे अदया आदि भाव अधमं है ॥ १५॥ विपयार्सक्ति जीवोंके 
इन्द्रियजन्य सुखकी तृष्णाको बढ़ाती है, इन्द्रियजन्य सुखकी तृप्णा प्रज्वलित अग्निके समान 
भारी संताप पेदा करती है। दृष्णासे संतप्त हुआ प्राणी उसे दृर क*नको इच्छासे पापमें अनुग्क्त 
हो जाता है, पापमें अनुराग करनेवाला प्राणी धमंसे दंप करन लगता है ओर धमसे द्वंप कर ने- 
वाला जीव अधमंके कारण अधोगतिको प्राप्त होता है ॥१६-१७॥ 


जिस प्रकार समय आनेपर ( प्राय: वर्षाकालमें ) पागल कुत्त का विष अपना श्रसर 
दिखलाने लगता है उसी प्रकार किये हुए पापकर्म भी समय पाकर नरगकमें भारी दुःख देने 
लगते हैं । १८ ॥ जिस प्रकार अपथ्य सेबनस मूख मनुष्योंका ज्वर बढ़ जाता है उसो प्रकार 
पापाचरणसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका पाप भी बहुत बड़ा हा जाता है ॥ १६॥ किये हुए कर्माक्ा 
परिपाक बहुत ही वुरा होता है। वह सदा कड़ए फल देता गहता हे; उसीसे यह जोंब नरकमे 
पड़कर वहाँ क्षण भरके लिये भी दुःखसे नहीं छूटता ॥ २०॥ नरकोंमें कैसा दुःख है ! ओर 
वहाँ जीवोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है ! यदि तूं यह जानना चाहता है. ता दाणभरक 
लिये मन स्थिर कर सुन ॥ २१॥ जो जीव हिंसा करनमें आसक्त रहते है, मूठ बोलनमें तत्पर 


शक जननी + ० ८०.....२०..+००+>्न्‍* कनन 


१ -मित्याप्तोक्तविनिश्चितम्‌ अ०, स० | २ -रविजितान्मनः द०, स०, अ०, ल०। ३ अ्रविश्नतिपात्तत: । 
४ दातुमिच्छुया।  प ज्ञानं वै-स० । ६ विषयासक्तिः। ७ अमिलापम्‌। दर हुराचार:। € काले। 


१० उत्तमशुनकस्थ । ११ अ्रपथ्यमोजने: । 
२७ 


शे०  महापुराणंम्‌ 


ये च मिथ्यादशः क्ररा रौद्ध्यानपरायणा: । सस्वेषु निरनुक्रोशा' बद्दारम्भपरिप्रहा: ॥२३॥ 
धर्मंदरुहश्च' ये नित्यम्‌ अ्रधमंपरिपोषका:' । दूधका: साधुवर्गस्य मात्सयोपहताश्व ये ॥२४॥ 
रुष्यन्त्यकारणं ये च निग्नन्थेभ्यो$तिपातका: । मुनिभ्यो घर्ंशीलेभ्यो मधुमांसाशने रताः ॥२७॥। 
“बधकान्‌ पोपयित्वान्यजीवानां येअतिनिश्वणा: । खादका मधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदका: ॥२६॥। 
ते नरा: पापभारेण प्रविशन्ति रसातलम्‌ । विपाकक्षेत्रमेतद्धि विद्धि दुष्क्रकमंणाम्‌ ॥॥२७॥ 
जलस्पलचरा:ः क्ररा: सोरगाश्व सरीसूपा: । पापशीलाश्व मानिन्यः पतक्षिणश्र प्रयान्त्यथ: ॥२८।॥ 
प्रयानययसंज्षिनी घर्मा तां वंशां च सरीसपा: । पक्षिणस्ते* तृतीयाशञ्व तां चतुर्थी च पन्नगा. ॥२५९॥ 
_सिंहास्तां पतन्चमीं चेव ताश्व पष्ठीं च योपित: । प्रयान्ति सप्तमीं ताश्व मर्त्या मत्स्याश्र पापिनः ॥३०॥ 
रत्नशकरवालुक्यः पड़ब्रूमतम प्रभा: । तमस्तमःप्रभा' चेति सप्ताघः श्वश्नभूमयः ॥।३१॥ 
तासां पर्यायनामानि धर्मा वंशा शिलाजना । अरिष्टा मघवी चेव माघवी चेत्यनुक्रमात्‌ ॥ ३२॥। 
तत्न वाभत्सुनि स्थाने जाले” मधुकृतामिव । तेड्चोमुखा: प्रजायन्ते पापिनामुन्नतिः कुतः ॥३३॥। 
तेःन्तमुंहत्ततो गात्न॑ पूतिगन्धि जुगुप्सितम्‌ । पर्यापयन्ति दुष्प्रेत्॑ विक्ृताकृति दुष्कृतात्‌'*” ॥३४॥ 
पर्याप्ताश्व महीएष्टे ''ज्वलदग्न्यतिद्‌ःसह्दे । विच्छिन्नबन्धनानीव पत्राणि विलुटन्त्यघ: ।॥॥३५॥ 
निपत्य च महीपृष्ट निशितायुधम्‌धसु । पृत्कुवन्ति दुरात्मानः छिन्नसर्वाज्लसन्धय: ।॥।३६।। 
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होते हैं, चोरी करते हैं, परम्रीरमण करते हैं, मद्य पीते हैं, मिथ्यादष्टि हैं, क्र हैं, रोद्रध्यानमें 
तत्पर हैं, प्रागियोंमं सदा निदेय गहते हैं, बहुत आरम्भ और परिग्रह रखते हैं, सदा धममसे द्रोह 
करते हैं, अधम में सन्‍तोप रखते है, साधुओंकी निन्‍्दा करते हैं, मात्सयेसे उपहत हैं, धर्म सेवन करने- 
वाले परिग्रहर हत मुनियोंस विना कारण ही क्रोध करते हैं, अतिशय पापी हैं, मधु और मांस 
खानेमें तत्वर हैं, अन्य जीवोंकी हिंसा करनेवाले कुत्ता बिल्‍ली आदि पशुओंको पालते है, अतिशय 
निर्देय हैं, स्वयं मधु मांस खात हैं ओर उनके खानेवालोंकी अनुमोदना करते हैं. वे जीव पापके 
भारसे नरकमें प्रवेश करते हैं । इस नरकको ही खोटे कर्मांके फल देंनेका क्षेत्र जानना चाहिये 
॥ २२-२७ ॥ क्रर जलचर, थलचर, सप, सरीस्गप, पाप करनेवाली खत्रियां ओर क्रर पक्ती आदि 
जीव नरकमें जाते हैं ॥ २८॥ असेनी पद्चन्द्रिय जीव घर्मानामक पहली प्रथ्वी तक जात 
हैं, सरीसप-सरकनंवाले-गुहा दूसरी प्रुथ्वं| तक जाते हैं, पक्ती तीसरी प्रथ्वी तक, सप॑ चौथी 
प्रथ्वी तक, सिंह पांचवीं प्रथ्वी तक, खियां छठवीं प्रथ्वी तक और पापी मनुष्य तथा मच्छ सातवीं 
प्रथ्वी तक जाते हैं ॥ २९-३० ॥ रज्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पहुप्रभा, धूमप्रभा, तम:प्रभा 
ओर महातमःप्रभा ये सात प्र॒थिवियाँ हैं जो कि क्रम क्रमसे नीचे नीचे हैं ॥ ३१॥ घर्मो, वंशा, 
शिला ( मेघा ), अंजना, अरिप्टा, मघवी ओर माघवी ये साद प्रथिवियोंके क्रमसे नामान्तर 
हें | ३२ ॥ उन प्रथिवियोंमें वे जीव मधुमक्खियोंके छत्तेके समान लटकते हुए घृणित स्थानोंमें 
नीचेकी ओर मुख करके पेदा होते हैं। सो ठीक हो है पापी जीवोंकी उन्नति कैसे ही* सकती 
है १ ॥ ३३॥ वे जीव पापकमके उदयसे अन्तमुहतमें ही दुगन्धित, घृणित, देखनेके अयोग्य 
ओर बुरी आकृतिवाले शरीरकी पूर्ण रचना कर लेते हैं ॥३४॥ जिस प्रकार वृक्षके पत्ते 
शाखासे बन्धन टूट जानपर नीचे गिर पड़ते हैं उसी प्रकार वे नारको जीव शरीरकी पूर्ण रचना 
होते ही उस उत्पत्तिस्थानसे जलती हुई अत्यन्त दुःसह नरककी मूमिपर गिर पड़ते हैं॥ ३५॥ 
वहाँकी भूमिपर अनेक तीचुण हथियार गड़े हुए हैं, नारकी उन हृथियारोंकी नोंकपर गिरते हैं 
१ निप्कृपा:। २ धरंध्रातका;। ३ -परितोषकाः ल० । ४ शुनकादीन । ५ घममावंशे । ६ महातमः 
प्रभा। ७ सारिश अ०, प०, द०, स०|। वूगोलके। € मधघुमक्षिणाम्‌ । १० दुःकृतात्‌ ब०, श्र०, 
प०, द०, स०। ११ ज्वलनिन्यति-बर०, 2०, ज्वलति व्यति--श्र०्, प०, द०, स०, ल० । 


दशम पर २११ 


भूस्युष्मणा च संतप्ता दुस्सहेनाकुलीकृता:। तप्तअआष्ट' तिला यदह्वत्‌) निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥३७।। 
ततस्तेषां निकृन्तन्ति गात्राणि निशितायुथै:। नारका: 'परुषक्रोधा: तर्जयन्तो5तिभीपणस्‌ ।३८॥। 
तेषां छिननानि गात्राणि संधानं' यान्ति तत्तदणम्‌। दण्डाहतानि वारीणि यद्वद्विक्षिप्य' शल्कशः ।।३९॥ 
वैरमन्योअन्यसम्बन्धि निवेद्यानुभवाद्‌ गतम्‌ । दण्डांस्तदनुरूपांस्ते योजयन्ति परस्परम ।(४०॥। 
चोद्यन्त्यसुराश्रेनान्‌ य॒य॑ युध्यध्वमित्यरम्‌ । संस्मार्य पूर्ववैराणि “प्राक्वतुथ्यो: सुदारुणा:" ॥४१॥ 
वज्चन्चूपुटेग्रृंद्धा: कृतन्तत्येतान्‌ भयझ्वरा:। श्वानश्रानजु ना:'” श्ना!! दृशन्ति!' नखरैः खरे: ॥॥४२॥। 
मूषाक्थितताम्रादिरसान्‌ केचित्‌ प्रपायिताः । प्रयान्ति विलय॑ं सद्यो रसन्‍तोः' विरसस्वनम्‌ ॥४३॥ 
इक्षुयन्त्रषु निक्षिप्य पीड्यन्ते खण्डश: कृता: । “'उष्टिकासु च निष्क्राध्य नीयन्ते रसतां परे ॥४४॥ 
केचित्‌ स्वान्येव मांसानि खाद्यन्ते बलिभि: परे: । विशस्थ” निशिते: शस्त्रे: परमांसाशिन: पुरा ।।४७॥। 
'संदंशकेविंदार्यास्थं गले पाटिकया'” बलात्‌ । झास्यन्ते तापितांल्लोहपिण्डान्‌ मांसप्रिया: पुरा (४६॥ 
सेषा तब त्रियेत्युच्चे: तप्ताय:पुत्रिकां गले । आलिज्न्थन्ते बलादन्येः अ्रनलाच्चि:कणाचिताम्‌ ॥४७॥। 
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जिसमें उनके शरीरकी सब सन्धियां छिन्न-भिन्न हो जाती हैं ओर इस दःखसे देखी होकर वे 
पापी जीव रोने-चिल्लाने लगते है ॥ ३६॥ बहांकी भूमिकी असह्य गर्मीसे संतप्र होकर व्याकुल 
हुए नारकी गरम भाड़में डाले हुए तिलोंके समान पहले तो उछलते हैं और नीच गिर पड़ते 
हैं ॥३७ ॥ बहां पड़ते ही अतिशय क्रोधी नारकी भयंकर तजना करते हुए तीहुण शम्त्रोंसे उन 
नवीन नारकियोंके शरीरके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार किसी डण्डेस ताड़ित 
हुआ जल बूँद बूँद होकर बिखर जाता है और फिर क्षणभरमें मिलकर एक हं। जाता है उसी 
प्रकार उन नारकियोंका शरीर भी हथियारोंके प्रह्मरसे छिन्न मिन्‍न दोकर जहाँ तहाँ त्रिखर 
जाता है ओर फिर क्षणभरमें मिलकर एक दो ज्ञाता है॥ २३९ ॥ उन नारकियोंका अवधि-न्नान 
होनेसे अपनी पृर्वभव सम्बन्धी घटनाओंका अनुभव होता रहता है, उस अनुभव वे परस्पर 
एक दूसरे को अपना पूर्व वैर बतलाकर आपसमें दण्ड देते रहते हैं ॥ ४० ॥ पहलेका तीन 
प्रथिवियोंतक अतिशय भयंकर असुरकुमार जातिके देव जाकर वहांके नारकियोंकाी उनके पूवभबके 
वैरका स्मरण कराकर परस्परमें लड़नेके लिये प्रेरणा करते रहते हैं ॥४१॥ वहांके भयंकर 
गीध* अपनी वजञ्ञमयी चोंचसे उन नारकियोंके शरारकी चीर डालते ६ आर काल काले सुन- 
कुत्ते अपने पने नखोंसे फाड़ डालते हैं ॥ ४२॥ कितन ही नारकियोंकों खौलती हुई ताँबा 
आदि धातुएं पिलाई जाती हैं जिसके दुःखसे वे बुरी तरह चिल्ला चिल्लाकर शीघ्र ही बिलोन 
( नष्ट ) हो जाते हैं । ४३ ॥ कितने ही नारकियोंके टुकड़े टुकड़े कर कोल्हू (गन्ना पलनेके यन्त्र) 
में डालकर पेलते हें और कितने ही नारकियोंको कढ्ाईमें खोलाकर उ ।का रस बनाते हूँ ॥2४ ॥ 
जो जीव पूर्व पर्यायमें मांसभक्षी थे उन नारकियोंके शरीरको बलवान नारकों अपन पन शाख्तलांस 
काट काटकर उनका मांस उन्हें ही खिलाते हैं ॥2५॥ जो जीव पहले बड़े शोकसे मांस खाया करते 
थे ! सेंडरासीसे उनका मुख फाड़कर उनके गलेमें जबरदस्ती तपाये हुए लोहंके गाल निगलाये 
जाते हैं ॥४६॥ “यह वही तुम्हारी उत्तमप्रिया है! ऐसा कहते हुए बलवान्‌ नारकी अग्निक फुलिंगोंसे 


व निननन हे अनज ७93० 


१ दुस्सहोष्णाकुली- अ० । २ अम्बरीपे । ३ स्थालीपच्यमानतरडुलोत्मतननिपतनवत्‌ । ४ परुपा 
क्रोधा: अ०, स०, द० । ५ सम्बन्धम्‌। ६ विकीय | ७ खण्डशः | ८ चतुथनरकात प्राक | € सुदारुणुम्‌ प० | 
१० कृष्णाः। ११ स्थूलाः। १२ विदार्यन्ति। १३ ध्वनन्तःः। १४ कठाहपु। १५ छित्चा। 
१६ कड्ूमुलैः। १७ पादिकया अ्र०, प०, स०, द०। (८ परे द० | परैः स० | 

# ये गीच, कुत्ते आदि जीव तिय॑हचगतिके नहीं है किन्तु नारकी ही विक्रिया शक्तिसे अपने शरीरमें 
वैसा परिणमन कर लेते हैं । 


२१२ महापुराणम्‌ 


सह्लेतकेतकोद्यानें! कक्‍्कशक्रकचच्छदे । त्वामिहोपह्रें' कान्ता हयत्यभिसिसीयया' ॥।४८॥ 

पुरा पराक्ननासड्रति दुलेलितानिति । संयोजयन्ति तप्ताय:पुत्रिकासिबलात्‌ परे ॥४९॥ 

तांस्तदालिड्नासब्भात्‌ क्षणमृच्छीमुपागतान । तुदन्त्ययोमयैस्तोत्रे:' अन्ये मर्मम्ु नारकाः ॥५०॥। 

तद॒ड्ालिद्ञनासद्रात' क्षणामीलितलोचना: । निपतन्ति महीरक्गभ तिडड्भारीकृतविग्रहा: ।॥५१॥। 
भख्नाग्निदीपितान्‌ केचित्‌ “आयसान्‌ शाल्मलीहुमान्‌ । “आरोप्यन्ते हठात्‌ केश्वित्‌ तीदक्ष्णोर्ध्वाधो5्प्रकण्टकान्‌ 

ते तदारोपणोर्ध्वाघ:कर्षणेरतिकपिता: । मुच्यन्ते नारके: कृच्छात्‌ क्षरव्क्षतजमूर्चय: ।॥५३॥। 

!अरुष्करद्ववापूणनदीरन्ये विगाहिता: । क्षणाद्‌ विशीणंसर्वाज्ञा 'विलुप्यन्ते''उम्बुचारिसि: ॥५४॥। 

विस्फुलिज्ञमयीं शय्यां ज्वलन्तीमधिशायिता: । शेरते प्लुष्यमाणाड्भा दीघनिद्रासुखेप्सया ॥५०॥ 

असिपन्नवनान्यन्य श्रयन्त्युष्णादिता यदा । तदा वाति मरुत्तीबो विस्फुलिज्ञकणान्‌ किरन्‌ ॥॥७६॥ 

तेन पत्राणि * पात्यन्ते सर्वायुधमयान्यरम । तेश्छिन्नभिन्‍नसर्वाज्ञाः पूत्कुवन्ति वराकका: ।॥५७॥। 


व्याप्त तपाई हुई लोहँंकी पुतलीका जबरदस्ती गलस आलिंगन कराते हैं ॥ ४७ ॥ जिन्होंने पूवंभव 
में परञ्नियोंके साथ रति-क्रीड़ा की थी ऐसे नारकी जीवोंसे अन्य नारकी आकर कहते हैं. कि 
तुम्हें तुम्हारी प्रिया अभसार करनकी इच्छासे संकेत किये हुए केतकीवनके एकान्तमें बुला रही 
हे? इस प्रकार कहकर उन्‍हें कठार करोंत जसे पत्तवाले केतकीवनम ले जाकर तपाई हुई, ल्ोहेकी 
पुर्तालयोंके साथ 'आलिद्लन कराते हैं ॥ ४८-४६ ॥ उन लाहेकी पुतलियोंके आलिड्लनस तत्वण ही 
मूछित हुए उन नारकियोंका अन्य नारकी लोहँके चाबुकोंसे मम स्थानोंमें पीटते हैं || ५० ॥ 
उन लाहका पुर्तालयोंक आलिगनकालमे ही जिनके नत्र दःखस बन्द हैं गये ६ तथा जिनका 
शरीर अंगारोंसे जल रहा है एस वे नारकी उसी क्षण जमीन पर गिर पड़ते हैं ॥| ५१ ॥ कितने 
ही नारकी, जिनपर ऊपरस नीचे तक पन कांटे लगे हुए हैं और जो धोकनीसे प्रदीम्त किय गये हैं 
एसे लाहके वन हुए सेमरके त्षक्षों पर अन्य नारकियोंका जबरदस्ती चढ़ात हैं ॥ ५४२ ॥| वे नारकी 
उन वृक्षों पर चढ़त है, काइ नारको उन्हें ऊपरसे नीचेकी ओर घर्सीट देता है ओर काई नीचेस 
ऊपरका घसींट ले जाता हैँ । इस तरह जब उनका सारा शरीर छिल जाता है श्रॉर उससे रुधिर 
बहन लगता है तव कहीं बड़ी कठनाईस छुटकारा पात हैं ॥ ५३ ॥ कितन ही नारकियोंको 
भिलावेक रसस भरी हुई नरदीमें जबरदस्ती पटक देत हैं जिससे आप क्षण भरमें उनका सारा 
शरीर गल जाता ह आर उसके खार जलकी लहर उन्हें लिप्त कर उनके घावोंका भारी दुःख 
पहुँचाती हैँ ॥ ४४ ॥ किवन दी नाराकियोंकी फुलिड्नोंस व्याप्त जलती हुई अग्निकोी शय्या पर 
सुलाते है । दीघनिद्रा लकर सुख प्राप्त करनकी इच्छासे वे नारकी उस पर सोते है जिससे 
उनका सारा «२ रीर जलन लगता है ॥ ४५ ॥ गर्मके दुःखसे पीड़ित हुए नारकी ज्योंही असिपत्र 
बनमें ( तलवारकों धारकं समान पने पत्तोंवाले वनमें ) पहुँचते है त्योंही वहां अग्निके 
फुलिब्लोंका बरसाता हुआ प्रचण्ड वायु बहन लगता है। उस वायुके आधघातस अनक आयुधमय 
पत्त शीघ्र ही गिरन लगते हैं! जिनस उन नारकियोंका सम्पूण शरीर छिन्न-मिन्‍्न हा जाता है 
आर उस दुःखस दुखी हं।कर बचारे दीन नारकी रोने चिल्लाने लगते हैँ ॥ १६-५७ ॥ 


१ केंतकीवने । २ रहसि । ३ आह्वानं करोति | ४ अ्मिसतुमिच्छा अ्रमिसिसीर्षा तया। निधुवनेच्छयेत्यर्थ: । 
५ दृप्तान। ६ तोदनः। “प्राजनं तोदनं तोत्रम! इत्यभिधानात्‌। ठुदन्तयनेनेति तोत्रम “तुद व्यथने? 
इति धातो; करणे त्रछ, प्रत्ययः। ७ -सज्भ- अ०, प०, द०, स०, ल०। +- तेडब्वाराष्डितविग्रहः 
प०, द०, स०, अ०, ल० | ६ चमंप्रसेविकाग्नि। “भज्ना चर्मप्रसेविका? इत्यभिधघानात्‌ू । १० अ्योमयान्‌ । 
११ 'रुद बीजजरन्मान! खिरू_ परिह्यपा इति यूत्रेण हकारस्य पकारः । १२ भल्लातकीतेल्म्‌। १३ छिद्यन्ते | 
१४ विलिप्यन्तेजम्बु ल०। १५ साल्यन्ते स०, द०, अ०, प०, ल०, | 


दशमं पर २१३ 


'बढ्लूरीकृत्य शोष्यन्ते आूल्यमांसीकृताः परे । पास्यन्ते च गिरेरग्लाद्‌ अधःकृतमुखाः परै:' ॥७८।॥। 
दायेन्ते क्रकचैस्ती३णे: केचिन्मर्मास्थिसन्धिषु । तप्तायःसूचिनिर्भिन्‍ननखाग्रो'ल्वणवेदनाः ॥५५॥ 
कांश्विन्नशातझ्नलाग्र प्रोतॉक्लम्बा न्त्रसन्‍ततीन्‌ । अमयत्युच्छलच्छोणशोणितारुण विग्रहान्‌ (।६०॥ 
चणजज रितान कांश्वित्‌ सिश्वन्ति क्षारवारिभिः । “तत्किलाप्यायन तेपां मुच्छाविद्वलितात्मनाम्‌ ॥६१॥ 
कांश्रिदुत्तज्ञशेलाग्रात्‌ पातितानतिनिष्ठुराः । नारकाः परुष ध्नन्ति शतशो वच्च मुष्टिभः* ॥६२॥॥ 
अन्यानन्ये विनिध्नन्ति 'द्ुघणेरतिनिष्ठृंणा: । विच्छिन्नप्रोच्छुलच्चक्षुगोंलोकानधिमस्तकम्‌ ।॥६३॥ 
“ओरकश्रेश्व *'रणरन्यान्‌ योधयन्ति मिथो5्सुराः । स्फुरद्ध्वनिदलन्मूद्ध गलनन्‍्मस्तिष्ककर्दमान्‌ ॥६४।। 
तप्तलोहासनेष्वन्यान्‌ * आसयन्ति पुरोद्तान्‌ू। शाययन्ति च 'विन्यासे: ”शिताय:कण्टकास्तरे॥॥६७॥। 
इत्यसद्यतरां घोरां नारकीं प्राप्य ' यातनाम्‌ । 'उद्धिग्नानां मनस्थेषाम्‌ एपा चिन्तोपजायते ।३६६॥। 
अट्दो दुरासदा'' भूमिः प्रदी्ता ज्वलनाचिंपा । वायवो वान्ति दुःस्पर्शा: स्फुलिज्नकणवाहिनः ॥६७॥ 
दीप्ता दिशश्व दिग्दाहशक्लां सब्जनयन्त्यमू: । तप्तपांसुमयीं दृष्टि किरन्त्यम्बुमुचो5म्बरात्‌ ॥६८॥ 
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व नारकी कितने ही नारकियोंका लोहेकी सलाई पर लगाये हुए मांसके समान लोहदण्डों पर 
टाँगकर अग्निमें इतना सुखाते हैं. कि वे सूखकर वल्लूर ( शुष्क मांस ) की तरह हा जाते हैं 
ओर कितने ही नारकियोंको नीचेकी ओर मुंह कर पहाड़की चोटी परस पटक देते हैं ॥ ५८ ॥ 
कितने ही नारकियोंके मर्मसथान और हड्डियोंके सधस्थानोंकों पेनी करोंतसे विदीण कर 
डालते हैं और उनके नखोंके अग्रभागमें तपाई हुई लोहेकी सुइयां चुभाकर इन्हें भयंकर वेदना 
पहुँचाते हैं ॥ ५५ || कितन ही नारकियोंको पेने शूलके अग्रभाग पर चढ़ाकर धुमाते है जिससे 
उनकी अंतरड़याँ निकलकर लटकन लगती हैं. और छुलकते हुए खूनसे उनका सारा शरीर लाल 
लाल हो जाता है॥ ६०॥ इस प्रकार अनेक घावोंसे जिनका शरीर जजर हो रहा है. एस 
नारकियोंको बे बलिप्ठ नारकी खारे पानाोसे सींचते हैं । जो नारकी घावोंकी व्यथास मूर्लित 
हो जाते है खारे पानीके सींचनसे व॑ पुनः सचेत हो जाते है | ६१॥ कितन ही नारकियोंको 
पहाड़ की ऊंची चोटीसे नीच पटक देते हैं और फिर नीच आने पर उन्हें अनक निर्दय नाग्की 
« बड़ी कठोरताके साथ सेकड़ों वज्लमय मुट्ठियोंसे मारते हैं | ६२॥ कितन ही निर्देय नारकी 
अन्य नारकियोंकों उनके मस्तक पर मुदगरोंस पीटते 8 जिसस उनके नत्नोंके गोलक ( गटेना ) 
निकलकर बाहिर गिर पड़ते है ॥ ६६ ॥ तीसरी प्रथवी तक असुर कुमारदव नागकियोंकोा 
मेढ़ा बनाकर परस्परमें लड़ाते हैँ जिससे डनके मस्तक शब्द करते हुए फट जाते & ओर उनसे 
रक्तमांस आदि बहुतसा मल बाहर निकलन लगता है।। ६४॥ जो जीव पहले बड़े उदूण्ड थे 
उन्हें वे नारकी तपाये हुए लोहेके आसनपर बेंठाते हैं ओर विधिपूर्नक पैन कॉटोंके बिछान पर 
सुलाते हैं ॥। ६५ ॥| इस प्रकार नरककी अत्यन्त असह्य ओर भयंकर बेदना पाकर भयभीत 
हुए नारकियोंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न होती है ॥ ६६।॥ कि अहा ! अग्निको ज्वालाओंसे तपी 
हुई यह भूमि बड़ी ही दुरासद ( सुखपूवक ठहरनंके अयग्य ) है। यहां पर सदा अग्निके 
फुलिज्ञोंकी धारण करनेवाला वह वायु बहता रहता है जिसका कि स्पश भा सुखस नहीं किया 
जा सकता ॥ ६७॥ ये जलतो हुई दिशाएं दिशाओंमें श्राग लगनका सन्देह उत्पन्न कर रही हैं 


१ शुध्कमांसीकृत्य । “उत्तप्तं शुष्कमांस स्थात्तदवल्दरं त्रिलिज्ञकम? । २ शूले संस्कृतं दग्चं शूल्यं तच्च 
मांस च शूल्यमांसम । रे परे म०, छ० | ४ उत्कट | ५ शूलाग्रेण निश्चिप्तान। ६ आन्त्र परीतम। 
७ क्षाराम्जुसेचनम । ८ हृटमुष्टिप्रदारेः । ६ मुद्ररे:। १० मेंपसम्बन्धिमः | मेदोरश्रोर्णोणायुमेपबूप्णय 
एडके |? शत्यमिधानात्‌ । ११ युद्धेंः। १२ किट्टः | -मस्तिक्य- प०, म०, स० । -मस््तक-अ० ।-मास्तिक- 
ल० | १३ “आस उपवेशने? | १४ विधिन्यासेः॥ १५ शितं निशितम्‌ 'तीक्षणमः | १६ शब्याविशेषे। 

१७ तीमवेदनाम । १८ भीतानाम्‌। १६ दुर्गमा। 


२१७ मद्ापुराणम्‌ 


विपारण्यमिदं विश्वग विपवल्लीभिराततम्‌ । असिपत्रवनं चेदम असिपत्रेभयानकर्मा ॥६५९॥ 
“मपाभिसारिकाश्रेमा: तप्तायोमयपुत्रिकाः । 'काममुद्दीपयन्त्यस्मान्‌ आलिड्न्त्यो बलादू गले ।॥७०॥। 
योधयन्ति बलादस्मान्‌ इमे के5पि 'महत्तरा:। नुनं प्रेताधिना थेन प्रयुक्ताः कमंसाक्षिणः" ।(७१॥॥ 
“खरारटितमुत्मोथं ' ज्वलज्ज्वाल्ाकरालितम्‌ । '“गिलितुमनलोदारि 'खरोष्ट' नोईमिधावति ॥७२॥ 
अमी च भीषणाकाराः कृपाणोद्यतपाणयः । पुरुपास्तजयन्त्यस्मान्‌ अकारणरणोद्धरा:/ ।७३॥ 

इमे च परुपापाता ग़ुध्रा नो$मि द्ववन्त्यरम्‌ । * भपन्तः सारमेयाश्र * भीषयन्तेतरामिसे ।॥७४।॥ 
!'जूनमेतन्निमे' 'नास्मद्दुरितान्येव निदेयम्‌ । पीडासुत्पादयन्त्येवम्‌ श्रहो व्यसनसन्निधिः:“ ॥॥७७॥। 
इतः “स्वरति यद्धोौषो” नारकाणां प्रधावताम । इतश्व करुणाक्रन्दगभः पृत्कारनिःस्वनः ॥७६॥। 
इतो«्यं प्रध्वनद्ध्बाड्लु कठोरारावमरुच्छितः' । “शिवानामशिवाध्वानः ” भ्रध्वानयति रोदसी * ॥॥७७॥। 
इतः परुषसम्पातपवनाधूननोत्थित: । असिपत्रवने पत्रनिर्मोक्ष परुपध्वनि: ॥७८।। 

सोध्यं कण्टकितस्कन्धः कूटशाल्मलिपादप: । यस्मिन्‌ स्मृते5पि नोड्भानि तुयन्त इव कण्टके: ॥७९॥ 


और ये मेघ तप्तधूलिकी वर्षा कर रहें है ॥ ६८।॥ यह विषवन है जो कि सब ओरसे विष 
लताओंस व्याप्त है ओर यह तलवारकी धारके समान पेने पत्तोंस भयंकर असिपत्र वन है 
॥ ६६ ॥ ये गरम की हुई लोहंकी पुतलियां नीच व्यभिचारिणी स्लरियोंके समान जबरदस्ती गलेका 
अलिंगन करती हुई हम लोगोंको अतिशय सन्‍्ताप देती हैं ( पक्षमें कामोत्तजन करती हैं ) 
॥ ७० ॥ ये कोई मदह्दाबलवान्‌ पुरुष हम लोगोंको जबरदस्ती लड़ा रहे हैं और एऐस मालूम होते 
हैं मानो हमारे पूव जन्म सम्बन्धी दुष्कर्मोकों साक्षी देनके लिय यमराजके द्वारा ही भेजे गये 
हों ॥ ७१ ॥ जिनके शब्द बड़े ही भयानक हैं, जो अपनी नासिका ऊपरको उठाये हुए हैं, जो 
जलती हुई ज्वालाओंसे भयंकर हैं और जो सुंहसे अग्नि उगल रहे हैं. ऐसे ऊंट और गधोंका 
यह समूह हम लोगोंको निगलनके लिये ही सामन दोड़ा आ रहा है ॥ ७२ ॥ जिनका आकार 
अत्यन्त भयानक है जिन्होंन अपन हाथमें तलबार उठा रखी है ओर जो बिना कारण ही 
लड़नेके लिय तैयार हैं ऐसे य पुरुष हम लोगोंकी तज ना कर रहें हैं-- हम लोगोंको घड़क रहें हैँ-- 
डांट दिखला रहे है ॥ ७३ ॥ भयंकर रूपसे आकाशसे पड़ते हुए ये गीध शीघ्र ही हमारे 
सामने मपट रहे हैं ओर ये भोंकते हुए कुत्त हमें अतिशय भयभीत कर रहे है ॥ ७४ ॥ निश्चय 
ही इन दुष्ट जीवोंके छुलसे हमारे पूव॑भवके पाप हो हमें इस प्रकार दुःख उत्पन्न कर रहे हे । 
बढ़ें आश्वर्यकी बात है कि हम लोगोंका सब ओरसे दुःखोंन घेर रक्खा है ॥ ७४॥ इधर यह 
दोड़ते हुए नारकियोंके पेरोंकी आवाज सन्‍्ताप उत्पन्न कर रही है और इधर यह करुण 
बिलापसं भरा हुआ किसीके रोनेका शब्द आ रहा हूं ॥ ७६॥ इधर यह कांव कांब करते 
हुए कौबोंके कठोर शब्दसे विस्तारकां प्राप्त हुआ शगालोंका अमंगलकारी शब्द आकाश- 
पातालको दशब्दायमान कर रहा हू || ७७ ॥| इधर यह असिपत्र बनमें कठिन रूपस चलनवाले 
बायुके प्रकम्पनस उत्पन्न हुआ शब्द तथा उस वायुके आघातस गिरत हुए पत्तोंका कठोर शब्द 
हो रहा हूं ।. ७८॥ जिसके स्कन्‍्ध भाग पर कांठे लगे हुए है ऐसा यह वही कृत्रिम संमरका 


१ मयकुस्म । २ मिथ्यागणिका | ३ -श्वैता-म०, ल० । ४ अत्यर्थभ । ४ असुरा; | ६ यमेन | 
७ कृताध्यक्षाः॥। ८ कटुखं भवति तथा । ६ नासिका | १० चाँवतुम | “ग निगरणे? घातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययः । 
११ गर्दभोष्ट्समूह:। १२ दर्पाविशः॥ १३ अभिमुखमागच्छुन्ति | १४ त्जयन्तः | १५ सन्त्रासयन्ति । 
१६ अहमेवं मनन्‍्ये। १७ व्याजेन । श्टू समीप:। स्फुति अ०, प०, स०। १६ खरति ओरस्ट 
शब्दोपतानयोः । २० पादरवः। २१ प्रद्ध्चनद्ध्वाड ज्ञः अ०, स०, ल०। ध्वाडज्ञः वायसः | 
२२ मिश्रित । २३ शगालानाम्‌ू। २४ अमज्ञल । २४ आकाशभूमी । 


दशम पर्च २१५ 


सेपा वैतरणी नाम सरित्‌ सारुष्कद्भवा' । आस्तां तरणमेतस्याः स्मरणज्ल भयावहम्‌ ॥८०॥ 
एते च नारकावासाः भ्रज्वलन्त्यन्तरूप्मणा । अन्धमृपास्विवावर्त नीयन्ते यत्र नारका: ॥८१॥ 
'दुस्सहा वेदनास्तीत्ाः प्रहारा दुधरा इमे ; अकाले दुस्त्यजाः श्राणा दुनिवाराश्व नारका: ८२ 
क्व यामः क्व नु तिष्ठामः क्वास्महे क्‍्व नु 'शेमहे । यत्र यत्रोपसर्पामः तत्न तत्राधयोडघिकाः ।८३॥ 
इत्यपारमिदं दुःख तरिध्यामः कदा वयस्‌ । नाब्धयोःप्युपसानं नो जीवितस्यालघीयसः ॥॥८४॥। 
इत्यनुध्यायतां तेपां यो3न्तस्तापोध्नुसन्तत. । स एव प्राणसंशीतिः तानारोपयित क्षम: ।!८७॥॥ 
किमत्र बहुनोक्तन यद्यददु.खं सुदारुणम्‌ । तत्तत्पिण्डीकृतं तेपु दुमाच: पापकर्म॑सि: ॥८६॥ 
अक्ष्णोनिंमेपमात्रन्च न तेपां सुखसद्ञति: । दु.खमेवानुबन्धीदग नारकाणामह्निंशम्‌ ॥॥८७॥। 
नानादुःखशतावत मग्नानां नरकार्णवे । तेपामास्तां सुखावाप्ति. तत्स्टतिश्व दवीयसी' ॥८८॥ 
शीताप्णनरकेप्वेपां दुःख यदुपजायते । तदसह्यम्न्त्यञ्ञ बत केनोपमीयते ॥८९॥ 

शोतं पष्ठयाञ्ष सप्तम्यां पश्चमम्यां तद॒हयं मतसम्‌ | प्रथिवीपृष्णमुदि््ं चतरुष्वादिमाधु च ॥६०॥। 
त्रिशत्पञ्महता: पञ्चत्रिपनश्चन दशा च क्रमात्‌ । तिख: पत्चमिरूनेका लक्षा: पश्च च संघसू ॥९१॥ 


पेड़ है जिसकी याद आत ही हम लोगोंके समस्त अंग कांटे चुभनेके समान दुखी होने लगत है 
॥ ७६ ॥ इधर यह मिलावेके रससे भरी हुई वैतरणी नामको नदी है। इसमें तेरना ते दूर रहा 
इसका स्मरण करना भी भयका दनेवाला है ॥८०।॥ ये वहीं नागरक्रियोंक गरहनेके 


घर (बिल ) हैं जो कि गरमीसे भीतर ही भीतर जल रहे हैं और जिनमें ये नारकी 


लिद्र-रहित सांचमें गही हुई सवण चांदी आदि घातओंका तरह घसाय जात है ॥ ८१ ॥ 
यहांकी वेदना इतनी तीत्र है कि उसे कोई सह नहीं सकता, मार भी इतनी कठिन है. कि उसे 
कोई वरदाश्त नहीं कर सकता | ये प्राण भी आयु पूण हुए बिना छूट नहीं सकते ओर ये नारकी भी 
किसीसे रोके नहीं जा सकते ॥ ८२ ॥ ऐसी अवस्थामें हम लोग कहां जावे ? कहां खड़े हों ? कहां 
बैठ ? ओर कहां साबें ? हम लोग जहां जहां जाते है वहां वहां अधिक ही अधिक दुःख पाते 
हैं | ८५३॥ इस प्रकार यहांके इस अपार दुःखसे हम कब तिरेंगे /--कब पार होंगे ? हम 
लोगोंका आयु भी इतनी अधिक है कि सागर भी उसके उपसान नहीं हो सकते ॥ ८४॥ इस 
प्रकार प्रतिक्तण चिन्तवन करते हुए नारकियोंकरा जो निरन्तर ग्रानसिक संताप होता रहता है 

| उनके प्राणोंकों संशयमें डाले रखनके लिये समर्थ है. अर्थात उक्त प्रकारंक संतापस उन्हें 
मरनका संशय बना रहता है ॥ ८५ ॥ इस विपयमें ओर अधिक कहनस क्‍या लाभ है ? इतना 
ही पर्याप्त है, कि संसारमें जा जो भयंकर दुःस् होते है. उन सभीका, कठिनतास दूर होन योग्य 
कर्मोन नरकोमें इकट्ठा कर दिया है ॥ ८६३॥ उन नाग्करियोंका नत्रोंके निरमेष मात्र भी सुस्ब 
नहीं है ; उन्हें रात-दिन इसी प्रकार दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है ॥८७॥ नाना प्रकारके 
दुःखरूपी सकड़ों आवत्तोस भरे हुए नरकरूपी समुद्रमें डूब हुए नारकियोंका सुखका प्राप्ति तो 
दर रही उसका स्मग्णु होना भी बहुत दर गहता है ॥ ८८।॥ शीत अथवा उप्ण नग्कोंमें इन 
नारकियोंका जो दः्ख होता है वह स्ंधा असह्य ओर अबचिन्त्य हे। संसारमें ऐसा कोई 
पदार्थ भी तो नहीं है जिसके साथ उस दुःखकी उपमा दी जा सके ॥ ८५९ ॥ पहलेकी चार प्रथिवियों 
में उष्ण बेदना है पांचवीं प्राथवीमें उप्ण और शीत दोनों वेदनाएं है. अर्थात्‌ ऊपरके 
दं। लाख बिलोंम उष्ण वंदना है और नीचेके एक लाग्य बिलोंमे शीत वेदना है। छठवीं और 
सातवीं प्रथिवीमें शीत वेदना है । यह उप्ण और शीतकी वेदना नीच नीचके नरकोंमें क्रम 
क्रमसे बढ़ती हुई है ॥ ९० ॥ उन सातों प्रधिवियोंमें क्रसे तीस लाख, पश्चीस लाख, पढन्‍्द्रह 


हे नीकओ-- िम>-ओक हि वजन्‍न-लिनओओ-+ “० 


१ भल्लातकतैलसहिता । २ एते तै ग्र०ण, ५०, दर, स०। ३ आस उपवेशने! शीड, 
खप्ने । ५ विस्तृत। ६ सन्देह:। ७ नितरां दूग। दर -यें समम, छ० | 


२१६ महापुराणम्‌ 


नरकेषु बिलानि स्थुः प्रज्वलन्ति महान्ति च। नारका येषु पच्यन्ते 'कुम्मोषित्रत दुरात्मक्रा: ॥९२॥ 
एकं त्रीणि तथा सप्त दश सप्तदशापि च । द्वाविशतिखयरस्तथिशदायुस्तत्राव्घिसंख्यया ॥॥९३॥ 

धनूंपषि सप्त तिस्नः स्युः अरत्न्योघछ् लयश्व॒ पट्‌ । घर्मायां नारकोत्सेधो द्विह्विश्शेषासु लक्ष्यताम्‌ ॥९४॥ 
'पोगण्डा हुण्डसंस्थाना: “पण्ढकाः पूतिगन्धयः । दुवेर्णाश्रेव दुःस्पर्शा दुःस्वरा दुर्भगाश्व ते ॥९७॥ 
तमोमये रिवारब्धा विरूक्ष: परमाणुभि:। जायन्ते कालकालाभा:“ नारका द्रव्यलेश्यया ।।९६॥ 
भावलेश्या तु कापोती' जधन्या मध्यमोत्तमा । नीला च मध्यमा नीला नीलोन्कृष्टा च कृष्णया ॥॥९७॥। 
कृष्णा च मध्यमोस्कृष्टा कृष्णा चेति यथाक्रमम्‌ । घर्मादि सप्तमी यादत्‌ तावत्पृथिवीपु वर्शिता: ।॥९८॥। 
यादशः कटुकऋालाबुका श्षोरादिसमागमे  । रसः कटुरनिश्श्र तद्गात्रेप्पपि ताइ॒शः ॥॥९९।॥ 
श्रमार्जारखरोष्रादिकृण पानां “समाहतौ । यद्वेंगन्ध्यं तदप्येपां देहगन्धस्य नोपमा ॥॥१००॥॥ 

यादशः करपत्रेषु गोक्षुरेपु' च याइश: । तादशः ककशः स्पशः तदद्ञेष्वपि जायते ।॥३०१॥। 


लाख, दस लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाख और पांच बिल हैं। य॑ बिल सदा ही 
जाज्वल्यमान रहते हैं ओर बड़े बढ़े हैं। इन बिलोंमें पापी नारकी जीव हमेशा कुम्भीपाक 
( बंद घड़ेंमे पकाये जानवाले जल आदि ) के समान पकते रहते है ॥६१-६२॥ उन नगरकोंमें ऋ्रमसे 
एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सतन्नह सागर, बाईस सागर और तेंतीस 
सागरकी उत्कृष्ट आयु है ॥ ९३ ॥ पहली प्रथिवीमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष तीन 
हाथ और छह अंगुल है। और द्वितीय आदि प्रथिवियोंमें क्रम क्रमस दूनी दूनी समझना 
चाहिये। अर्थात्‌ दूसरी प्रथिवीमें पन्द्रह धनुप दो हाथ बारह अंगुल, तीसरी प्रथिवीमें इकतीस 
धनुष एक हाथ, चौथी प्रथ्रवीमें बासठ घनुपष दो हाथ पांचवीं प्रथ्चिवीमें एक सो पश्चीस 
धनुष, छठवी प्रथिवीमें दी सो पचास हाथ ओर सातवीं प्रथिवीमें पांचसो धनुष शरीरकी 
ऊंचाई है ॥ ६० ॥ वे नारकी विकलांग, हुण्डक संस्थानवाले, नपुंसक, दुर्गन्धयुक्त, बुरे काले 
रंगके धारक, कठिन स्पशवाले, कठार स्वर सहित तथा दभग ( देंखनेमें अप्रिय ) होते हैं ॥९४५॥ 
उन नारकियोंका शरीर अन्धकारके समान काले ओर रूग्बे परमागुओंस बना हुआ होता है। 
उन सबकी द्रव्यल्ेश्या अत्यन्त कृष्ण होती है॥६६॥ परन्तु भावलेश्यामें अन्तर है जो 
कि इस प्रकार है--पहली प्रथिवीमें जघन्य कापोती भावलेश्या है, दूसरों प्रथिवीमें मध्यम 
कापोतो लेश्या है, तीसरी प्रथिवी में उत्कृष्ट कापोती लेश्या ओर जघन्य नील लेश्या है, चोथी प्रथिवीमें 
मध्यम नील लेश्या है, पांचवींमें उत्कृष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लंश्या है, छटठवीं प्रथिवीमें 
मध्यम ऋष्ण लेश्या है ओर सातवीं प्र॒थिवोमें उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या है। इस प्रकार घर्मा आदि 
सात प्रथिबियोंमें क्रसे भावलेश्याका वणुन किया ॥ ९७-६८।। कड़वो तूंबी और कांजीरके 
संयोग जैसा कड़आ ओर अनिष्ट रस उत्पन्न होता है वेसा ही रस नारकियोंफे शरीरमें भी 
उत्पन्न होता है | ९५॥ कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊंट आदि जीबोंके मृतक कलेवरोंको इकट्ठा कंरनेसे 
जो दगन्ध उत्पन्न होती है वह भी इन नारकियोंके शरीरकी दर्गन्धकी बराबरी नहीं कर 
सकती ॥ १०० ॥ करोंत और गोखुरूमें जैसा कठोर स्पर्श होता है वेसा ही कठोर स्पर्श नार- 


१ पिठरेषु । 'कुम्मी तु पाटला वारी पर्ण पिठरकरफले! इत्यमिधानात्‌ | कुम्मेष्विव म०, ल० । 
२ द्विगुणः द्विगुणः । हे विकलाड़ा:। ४ परढटकाः ब०, अ्र०, प०। ५ अतिकृपष्णामाः। ६ प्रमांयां 
कापोती जधन्या । वंशायां मध्यमा कापोतों लेश्या मेघायाम--उत्तमा कापोती लेश्या जघन्या नींललेश्या च | 
ग्रतजनायां मध्यमा नीललेश्या अरिष्टायाम्‌ उत्कृष्ठा नीललेश्या जबन्या कृष्णलेश्या च। मध्यमा कृष्णा माघव्यां 
मधव्यां सप्तम्यां भूमो उत्कृश कृष्णलेश्या। ७ संयोगे। ८८संग्रहे। ६€ क्रकचेषु । १० गोकरटकेषु । 


दशमं पते २१७ 


अप्थग्विक्रियास्तेपाम्‌ अशुभाद दुरितोदयात्‌ । ततो' विकृतबाभत्सविरूपात्मैव सा मता ।।१०२।। 
विश्ेधो5स्ति विभड्ाख्यः तेपां पर्याप्त्यनन्तरम्‌ । तेनान्यजन्मवैराणां स्मरन्त्युद्घटयन्ति' च ।११०३।। 
यदमी प्राक््तने जन्मन्यासन्‌ पापेपु पण्डिता: । कद्गदाश्च” दुराचारा: सद्ठियाको3्यमुल्वण: ॥१०४॥ 
ईटग्विधं महादुःखं द्वितीयनरकाशितम्‌ । पापेन कमंणा प्रापत्‌ शतबुद्धिरसों सुर ॥१०७५॥। 
तस्मादहुःखमनिच्छूनां नारक तोश्रमीटशम्‌ । उपास्थोष्य जिनेन्द्राणां धर्मो मतिमतां नृणाम्‌ ।॥१०६॥ 
धर्म: प्रपाति दुःखेभ्यो धर्म: शर्म तनोत्ययम््‌ | धर्मो नैःश्रेयस सौख्य दत्ते कर्मज्नयोद्धवम्‌ ॥॥१०७॥ 
धर्मादेव सुरेन्द्रत्वं नरेन्द्रत्वं गणेन्द्रता । धर्मात्ती थंकरत्वन्न परमानन्त्यमेव च ॥॥१ ०८६ 

धर्मों वन्धुश्व मित्रन्न धर्मोध्यं गुरुरह्िनाम ! तस्माछ्ूम मति धत्स्व स्वमेक्षसुखदायिनि (१० ६। 
तदा श्रीतिइ्डरस्पेति वचः श्रत्वा जिनेशिन: । श्रीधरों धर्मंसंवेंगं परं प्रापव स ऐुण्यथी: ११०१ 
'गत्वा गुरुनिदेशेन शतबुद्धिमवाधयत । कि भद्मुख' मां वेत्सि शतचुद्धे मदाबजमस्‌ :।१५१॥॥ 
तदासात्तव मिथ्यात्वम्‌ उद्विक्त दनयाश्रयात्‌ । पश्य तत्परिपाकों-यम अस्वन्तस्ते पुरः:स्थितः: ॥११२॥ 
इत्यसो बाधितस्तेन शुद्ध दर्शनमग्रहीत । मिथ्यात्वक लुपापायान परां शब्धिमुपाअिसः ।॥११३॥ 
कालान्त नरकाह्लीमात नियत्य शतधीचर: ! पुप्करद्वीपपूर्वाद्धप्राग्विदेहमुपागत: ॥। १ ३४७॥। 


न आन +++ िनरिनन+ + बन न्‍ीन-ऊ-+-+ फननिनन-+++ ५. अन++ 
ञ जन-म्_-न लत. ऑिनन3+--33 "रन नमनननगगभएऋ>...स्‍नननगगन+ 3 नम --न>ममनानान- बन बन >न्‍न्‍ने, पंडणनपकेट ४ डक ८+ ०: 


॒योंके शरीरम भी होता है | १०५८ ॥ उन नारकियोंके अशुभ कमंका ऊय होनस अप्रथक 
विक्रिया ही होती है ओर वह भा अत्यन्त विकछृत, घृणित तथा कुरूप हुआ करती है । भावाथ-- 
एक नारकों एक समयमें अपने शरीरका एक ही आकार बना सकता है सा वह भी अत्यन्त 
विकृत, घृष्ठाका स्थान और कुरूप आकार बनाता है, देवोंके समान मनचाह अनक रूप 
बनानकी सामथ्य नागकी जीवोंमें नहीं होती ॥१०२॥ पर्याप्तक होते दी उन्हें विभंगावधि 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसस वे पूर्वभवके वैरोंका स्मग्ण कर लेते है ओर उन्हें प्रकट भी 
करन लगते है ॥ १०३ ॥ जो जीव पूवजन्ममें पाप करनेमें बहुत ही पण्डित थ, जी। खोट वचन 
कहने चतुर थे आर दराचारी थे यह उन्हींके दुष्क्मका फल है | १०४॥ हे देव. वह शत- 
वृद्धि सन्त्रीका जीव अपन पापकर्मके उदयसे ऊपर कहें अनुसार ह्वितीय नरक सम्बन्धी बड़े 
वड़े दखोकोा प्रात हुआ है ॥ १०४॥ इसलिये जो जीव ऊपर कहे हुए नरकोंके तोमर दुःग् 
नहीं चाहते उन वद्धिमान पुरुषोंको इस जिनन्द्रत्रणीत धर्मकी उपासना करनों चाहिय ॥ १०६ ॥ 
यहा जैन धम हा दुःखांस रद्चया करता हे, यही धम सुख विस्तृत करता है, और यहां 
धर्म कर्मोके द्ायस उत्पन्न होनवाले सोह्मसखको देता है ॥५१०७॥ इस जेन धमस इन्द्र 
चक्रवर्ती ऑर गणवरके पद प्राप्त हात है। तीथकर पद भी इसी घमस प्राप्त हाता & आर 
सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पद भी इसीस मिलता है ।। /०८॥ यह जेंन बम ही जाबोंका बन्धु हैं, यही 
मित्र हे और यही गुरु हैं, इसलिये हें देव, स्वर्ग और मोक्षके सुख्र देनवाल उस जेनवममें 
ही तूं अपनी बुद्धि लगा ॥ १०६॥ उस समय प्रीतिकर जिनन्द्रके ऊपर कहूँ वचन सुनकर 
पावत्र वुद्धा घारक श्रीधरदंव आंतेशय धमप्रमका प्राप्त हुआ ॥ ४८०॥ आर गुरुक 
#ज्लञानुसार दूसर नरकमें जाकर शतब॒द्धिकां समझान लगा कि है भोज मृख शतवचूद्ध, क्‍या 
तू मुझ महाबलकाी जानता है ? ॥ १११॥ उस भवमें अनक मिथ्यानयोंक आश्रयस तेरा 
मथ्यात्व वहुत ही प्रचलन हा रहा था | देख, उसी मिथ्यात्वका यद्द दुःख देनवाला फल तेर सामन 
है ॥ ११२॥ इस प्रकार श्रीधरदेवके द्वारा सममझाये हुए शतबुद्धिके जीवन शुद्ध सम्यस्दशंन 
धारण किया ओर मिश्यात्वरूपी मैलके नष्ट हा जानसे उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त का ॥:2३॥ तत्पश्चान्‌ 


१ ततः कारणात्‌ । २ विरूप हुर्व्॑ण। ३ उद्धाइ्यन्ति। ४ दुर्वेचना।॥ ४ रत्कट। & द्वितीय 
नरकमेत्य | ७ भमद्रश्रेष्ठ। भद्रमुख्य अ०, प०, स० । ८ उत्कव्म । ६ इुग्खावभानः । 


श्ष्र 


स्श्द महापुराणम 


विषये मज्गलावत्यां नगयां रत्नसबश्लये । महाधरस्य सम्राजः सुन्दयाश्र सुतोषइमवत्‌ ॥११४७॥। 

जयसेनश्रति बुंद्ध्वा विवाहसमये सुरात्‌ । श्रीधराख्यात्‌ प्रवद्याज गुरु यमधरं श्रितः ।।११६।॥। 

नारकीं वेदनां घोरां तेनासो किल बोधितः । नि.वद्य विषयासड्ञात तपो दुश्चरमाचरत ॥॥११७॥। 

ततो ब्रह्मन्द्रतां सोप्गात्‌ जीवितान्ते समाहितः' । क्त नारकः क्व देवो5यं विचित्रा कमंणां गतिः ॥११८॥। 

नीचैत् त्तिरधर्मे ण॒ धर्मेणोच्चेः स्थिति भजेत्‌ । तस्मादुदं: पद वाम्छुन्‌ नरो धर्ंपरो भवेत्‌ ॥॥११९॥ 

ब्रह्मलोकादथागत्य ब्रह्मेन्द्र: सोइ्वधोक्षण: । श्रोधरं पूजयामास गतं कल्याणमित्रताम्‌ ॥१२०॥ 

श्रीथरो5थ दिवश्च्युत्वा जम्बूद्वीपमुपाश्चिते । प्राग्विदेहे महावत्सविषये स्वरगंसन्निसे ॥॥१२१॥ 

सुसोमानगरे जज्ञें सुदश्निपतेः सुतः । मातुः सुन्द्रनन्दायाः सुविधिर्नाम पुण्यधीः ॥॥१२२॥ 

बाल्यात्‌ प्रद्रति सवांसां कलानां सो5भवन्निधिः । शशोव जगतस्तन्वन्‌ अन्वहं नयनोत्सवम्‌ (११२३॥। 

स बाल्य एवं सद्धमंम अत्रुद्ध प्रतिबुद्धधीः । प्रायेणात्मवर्ता' चित्तम आत्मश्रेयसि रज्यते ॥१२४॥ 

शंशवे5पि स संग्रापत जनतानन्ददायिनी । रूपसम्पदमापुर्णयावनस्तु विशेषतः ।॥१२७। 

“मकूटालइक्रतप्रांश मुद्धां प्रोन्नतिमादथे । मेरुः कुलमहीघ्राणामिव मध्ये स भूभ्टताम्‌ ॥१२६॥ 
वह शतबुद्धिका जीव आयुक्ते अन्तमें भयंकर नरकसे निकलकर पूव पुप्कर द्वीपके पूर्व 
विदेह क्षेत्रमं मंगलावती दशके ग्लसंचय नगरमें महीधर चक्रवर्तीके सुलरी नामक रानीसे 
जयसेन नामका पुत्र हुआ। जब उसका विवाह हो रहा था कि उसी समय अश्रीधर- 
देंबने आकर उसे समभाया जिससे विरक्त होकर उसने यमधर मुनिराजके समीप दीक्षा धारण 
कर ली। श्रीधरदेवन उसे नरकोंके भयंकर दुःखकी याद दिलाई थी जिससे वह विपयोंसे 
विरक्त होकर कठिन तपश्चरण करने लगा ॥ ११४-११७॥ तदनन्तर आयुके अन्त समयमें 
समाधि-पृषक प्राण छोड़कर ब्रह्म स्वरगमें इन्द्र पदको प्राप्त हुआ। देंखों, कहाँ तो नारकी होना 
ओर कहाँ इन्द्र पद प्राप्त हाना | वास्तवमें कर्मोंकी गति बड़ी ही विचित्र है ॥ ११८॥ यह जीव 
हिंसा आदि अधरमंकार्यस नरकादि नीच गतियोंमें उत्पन्न होता है ओर अहिंसा आदि घम- 
कार्योसि स्वर्ग आदि उच्च गतियोंको प्राप्त होता है इसलिय उच्च पदकी इच्छा करनेवाले पुरुषको 
सदा धर्मम तत्पर रहना चाहिये ।| ११९॥ अनन्तर अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त उस ब्रद्मेन्द्रन 
' शतबुद्धि या जयसेनके जीवन ) ब्रह्म स्वगेसे आकर अपने कल्याणकारी मित्र श्रीधरदेवक्री 
पूजा को ॥ १२० ॥ 

अनन्तर वह श्रीधरदृव स्वर्गसे र्युत होकर जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्व विददेह क्षेत्रमें स्वर्गके 

समान शोभायमान होॉनवाले महावत्स देशके सुसीमानगग्में सुटरष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा 
नामकी रानीसे पवित्रबुद्धिका धारक सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२४-१२२॥ वह 
सुविधि बाल्यावस्थासे हां चन्द्रमाके समान समस्त कलाओंका भाण्डार था ओर प्रतिदिन 
लागोंके नत्रोंका आनन्द बढ़ाता रहता था। १२३ ॥ उस बुद्धिमान सुविधिन बाल्य अवम्थामें 
ही समीचीन धर्मका म्वरूप समझ लिया था । सो ठीक ही है, आत्मज्नाना पुरुषोंका चित्त आत्म- 
कल्याणमे ही अनुरक्त रहता है || १२४७ ;। वह बाल्य अबस्थामें ही लोगोंकों आनन्द देनेवाली 
रूपसम्पदाको प्राप्त था और पूण युवा होनपर विशेष रूपसे मनाहर सम्पदाको प्राप्त हो गया 
था ॥१२४ ॥| उस सुविधिका ऊँचा मस्तक सदा मुकुटसे अलंकृत रहता था इसलिये अन्य 
राजाओंके बीचमें बह सुविधि उस प्रकार उच्चता घारण करता था जिस प्रकार कि कुलाचलोंके 





+>>२०। चूक 


१ समाधानयुक्त:। २ सीतानधुत्तरतटवाॉतिनि ॥ ३ योवने । ४ बुद्धिमताम । ५ मुकुण- अ्र०, 
प० ] ६ उन्नतः। ७ -मूध्ना द०, म०, स०, ल० । 


दशमं पल २१९, 


कुण्डलोद्भासि तस्याभात्‌ मुखमुदअविलोचनम्‌ । सचन्द्राक्क सतारं च सेन्द्रचापमिवास्थर॒म ॥१२७॥। 
मुख सुरभिनिश्वासं कान्ताधरमभाद्‌ विभो: । महोत्पलमिवोद्धिन्ददर्ल सुरभिगन्धि च ॥१२८॥ 
नासिका घातुमस्येव गन्धमायतिमादधे । अवाडमुखो' विरेकाभ्याम आपिबन्तीव तद्सम्‌ ॥१२९॥ 
'कन्धरस्तन्मुखाब्जस्य नाललीलां दधे पराम्‌ । मणालवलयेनेव हारेश परिराजितः” ॥॥३३०॥ 
महोर:स्थलमस्याभात्‌ महारत्नांशुपेशलम्‌' । ज्वलहीपमिवास्भोज वासिन्या वासगेहकम ॥१३१॥ 
अंसावभ्युन्नती तस्य दिग्गजस्थेव सद्गते: । कुम्भाविव रराजाते सुवंशस्य महोन्‍नतेः ।।॥१३२॥ 
“व्यायामशा लिनावस्य रेजतुभू भुजो भुजी । भूलोकापायरक्षाथ क्लपौ वाज्राविवार्गली ॥१३३॥ 
नखताराभिरुक्नृतचन्द्राकेस्फुटलकत्षणम्‌ । चारुहस्ततर्ू तस्थ नभस्थलमिवाबभी ॥।१३४॥ 

मध्यमस्य जगन्मध्यविश्रम॑ बिश्रदयतत्‌ । ुतता'“नवमूद््ध्वाधोविस्तीणंपरिमण्डलम'' ॥१३७।। 


बीचमें चुलिका सहित मेरू पव्रत उच्चता धारण करता है ॥ १२६॥ उसका मुख सूय चन्द्रमा 
तारे ओर इन्द्रधनुपसे सुशोभित आकाशके समान शोभायमान हो रहा था। क्योंकि बह 
दो कुण्डलोंसे शोभायमान था जो कि सूये और चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे तथा कुछ 
ऊंची उठो हुई भौँहों सहित चमकते हुए नेत्रोंस युक्त था इसलिये इन्द्रधनुष ओर ताराओंसे 
युक्त हुआसा जान पड़ता था ॥ १२७॥ अथवा उसका मुख एक फूले हुए कमलके समान 
शोभायमान हो रहा था क्‍योंकि फूले हए कमलमें जिस प्रकार उसकी कलिकाए विकसित होती 
है उसी प्रकार उसके मुखमें मनोहर ओंठ शोभायमान थे और फूला हुआ कमल जिस 
प्रकार मनोज्ञ गन्धसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्वासाच्छासकी मनोज्ष 
गन्धसे युक्त था ॥ १२८ ॥ उसको नाक स्वभावसे ही लम्बी थी, इसीलिये ऐसी जान पड़ती 
थी मानो उसने मुख्व-कमलकी सुगन्ध सूघनेके लिये ही लम्बाई धारण की हा। और उसमें जो 
दो छिद्र थे उनसे ऐसी मालूम होती थी मानो नीचेकी और मुँह करके उन छिद्रों द्वारा उसका 
रसपान ही कर रही हो ॥ १२६ ॥ उसका गला मृणालवलयके समान श्वेत हाग्से शोभायमान 
था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानों मुखरूपी कमलको उत्तम नालका ही घारण कर रहा 
हो ॥ १३० ॥ बड़ बढ़ रज्लोंकी किरणोंस मनोहर उसका विशान वक्ष:स्थल एसा शोभायमान 
होता था मानों कमलवासिनी लर्ष्मीका जलते हुए दीपकोंस शोभायमान निवासग्ृह ही हो 
॥ १३१ ॥ वह सुविधि स्वयं दिग्गजके समान शोभायमान था और उसके ऊच उठे हुए दोनों 
कन्धे दिग्गजके कुम्भस्थलके समान शोभायमान हो रहे थे । क्‍योंकि जिस प्रकार दिग्गज सद्गति 
अर्थात्‌ समीचीन चालका धारक होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सद्गति अर्थात्‌ समी- 
चीन आचरणोंका धारक अथवा सत्पुरुषोंका आश्रय था। दिग्गज जिस प्रकार सुवंश अर्थात 
पीठकी रीढस सहित होता है इसी प्रकार वह सुविधि भी सुवंश अर्थात्‌ उच्च कुलवाला था 
ओर दिग्गज जिस प्रकार महोन्नत अर्थात्‌ अत्यन्त ऊँचा होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी 
महान्नत अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट था ॥ ११२॥ उस राजाकी अत्यन्त लम्बी दोनों भ्रुजाएं 
ऐसी सुशोमित हो रही थीं मानो उपद्रवोंसे लोककी रक्षा करनेके लिय वज्ञके बन हुए दो 
अगलद॒ण्ड ही हों।। १३३॥ उसकी दोनों सुन्दर हथेलियाँ नखरूपी ताराओंस शाभायमान 
थीं और सूर्य तथा चन्द्रमाके चिह्लोंसे सहित थीं इसलिये तारे और सूय-चन्द्रमासे सहित 
आझाकाशके समान शोभायमान हो रही थीं ॥ १३४॥ उसका मध्य भाग लोकके मध्य 
भागकी शोभाको धारण करता हुआ अत्यन्त शोभायमान था, क्योंकि लोकका मध्य भाग 


-मस्येब॑ म०, ल०। २ अधोमुखी । ३ स्प्राभ्याम। ४ कणशठ:। ५ परिरत्जतः म० । 
६ मनोशम | ७ लक्ष्या। ८ दैष्य॥। ६ शोमा। १० कृशत्वम्‌॥। १३१ परिधि: 
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जघनाभोगमामुक्त'कटिसूत्रमसी दे । मेरुनिंतम्बमालम्बिसेन्द्रचापाम्बुदं यथा ॥१३६॥ 

सो5धथात्‌ कनकराजोवकिअल्कपरिपिश्षरों । ऊरू जगद्गृहोदग्रतोरणस्तम्मसन्निभी ।॥१३७।॥। 
जब्डाद्यश्न सुश्लिष्ट नृणां चित्तस्य रक्षकम्‌ । सालड्ारं व्यजेष्टास्थ सुकवे: काव्यत्रन्धनम्‌ ॥१३८।॥। 
तत्क्रमाब्ज रूदुस्पश लक्ष्मॉसंवाहनोचितम्‌ । 'शोणिमानं दथे लग्नमिव तत्करपल्‍्लवात !।१३९॥ 
इत्याविष्कृतरूपेण हारिणा चारुलचमणा । मनांसि जगतां जहे स बालाद बालको5पि सन्‌ ॥॥१४०॥। 
स तथा” योवनारम्भ मदनोत्कोच कारिणी । वशोी युवजरज्ञासीत्‌ अरिपड॒वर्गनिग्रहात्‌ ॥३४१॥ 
सो:नुमेने यथाकालं सत्कलतन्रपरिग्रहम्‌ । उपरोधाद गुरोः आप्तराज्यलक्ष्मीपरिच्छुदः ॥१४२॥। 
चक्रिणो5भयघोपस्य “स्वस्नीयो5यं 'यतो युवा । ततश्रक्रिसुतानेन परिणिन्ये मनोरमा ॥१४ ३॥ 
तयानुकूलया सत्या*” स रेमे सुचिरं नृपः | सुशीलमनुकूलज्न कलत्न रमयेन्नम्‌ ।॥।१४४॥।॥। 
तयारत्यन्तसंग्रीत्या काले गच्छुत्यनन्तरम्‌ । स्वयं प्रभो दिवश्च्युत्वा देशवाख्यः सुतो5जनि ॥॥१४७॥ 


जिस प्रकार कृश्य है उसी प्रकार उसका मध्य भाग भी कृश था और जिस प्रकार लोकके मध्य 
भागसे ऊपर ओर नीचेका हिस्सा विम्तीण हे।ता है उसी प्रकार उसके मध्य भागसे ऊपर नीचेका 
हिस्सा भी विस्तीण था।| १३५॥ जिस प्रकार मेरु पव॑त इन्द्रधनुष सहित मेघोंसे घिरे हुए 
नितम्ब भाग ( मध्य भागका ) घारण करता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सुवर्णमय करघनी- 
रण किये हुए ।नतम्ब भाग ( जधन भाग ) को घारण करता था।। ११६॥ वहे सावाध 
सुबण कमलऊा केशरके समान पीली जिन दो ऊरुओंकां धारण कर रहा था थे ऐसी मालूम 
होती थीं मानों जगन्रूपी घरके दा तोरण-स्तम्भ ( तारण बाँधनके खम्भे ) ही हों॥ १३७॥ 
उसकी दोनों जंघाएं सुश्लिष्ट थीं अर्थात्‌ संगठित होनके कारण परस्परमें सटी हुई थीं, मनुष्योंके 
चित्तव। प्रसन्न करनवाली थीं ओर उनके अलंकारों ( आभूषणोंस ) सहित थीं इसलिए किसी 
उत्तम कविव। सुश्लिप्ट अर्थाव॒ श्लेषगुणस सहित मनुप्योंके चित्तका प्रसन्न करनंवाली और 
उपमा रूपक आदि अलंकारोंस युक्त काव्य-रचनाकी भी जीतती थीं ॥ १३८ ॥ अत्यन्त कोमल 
स्पशके धारक ओर लक्ष्मीके द्वारा सवा करने योग्य ( दाबनेके योग्य ) उसके दोनों चरण-कमल 
जिस स्वाभाविक लालिसाको धारण कर रहे थे वह एसी मालूम होती थी मानो सेवा करते 
समय लक्दमीके कर-पतल्‍लवस छूटकर ही लग गई हो ॥ ११६ ॥ इस प्रकार वह सुविधि बालक 
हानपर भी अनेक सामुद्रिक चिह्बोंसे युक्त प्रकट हुए अपने मनोहर रूपके द्वारा संसारके समस्त 
जीवोंके मनका जबरदस्ती हरण करता था॥ १४० ॥ उस जितेन्द्रिय राजकुमारन कामका उद्रक 
करनेवाले योवनके प्रारम्भ समयमें ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद्‌ और मात्सय इन छः 
अन्तरज्ञ शत्रुओंका निमग्रह कर दिया था इसलिए वह तरुण होकर भी वृद्धोंक समान जान 
पड़ता था ॥१४१॥ उसने यथायोग्य समयपर गुरुजनोंके आग्रहसे उत्तम ख्रीके साथ पाणिग्रहण 
करानेकी अनुमति दी थी और छुत्र चमर आदि राज्य-लक्ंमीके चिह्व भी धारण किये थे, राज्य- 
पद स्वीकृत किया था ॥ १४२॥ तरुण अबस्थाकों धारण करनेवाला वह सुविधि अभयधोष 
चक्रवर्तीका भानजा था इसलिए उसने उन्हीं चक्रवत्तीकी पुत्री मनोरमाके साथ विवाह किया 
था ॥ १४३ ॥ सदा अनुकूल सती मनोरम।के साथ वह राजा चिरकाल तक क्रौड़ा करता रहा 
सो ठीक है । सुशील ओर अनुकूल सत्री ही पतिको प्रसन्न कर सकती है ॥ १४४ ॥ इस प्रकार 
प्रीतिपुबक क्रीड़ा करते हुए उन दोनोंका समय बीत रहा था कि स्वयंप्रभ नामका देव ( श्रीमती- 
१ पिनद्धकटिसूत्रम्‌। २ सुसम्बद्धभू। ३ सम्मदन | ४ शोणत्वम्‌॥। '* यथा प०। ६५ उद्रेक | 
७ “अयुक्तितः प्रणीताः कामक्रोधघलोममानमदहर्षा?ः इत्यरिषड्वर्गः । ८ खजसुः पुत्र: भागिनेय इत्यथः | 
६ यतः कारणात्‌। १० पतिव्रतया। 
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वज़जद्ूभवे यासो श्रीमती तस्य वढलभा । 'सैवास्य पुत्रतां याता संसतिस्थितिरीद्शी ॥१४६॥ 
तस्मिन्‌ पुत्रे नृपस्यास्य प्रोतिरासीद गरीयसो । पुत्रमात्रश्न संप्रीत्ये किमु तेष्टाज्ञनाचर: ।॥१४७।। 
शादूलायचराय्याश्र देशे:श्रेव नृपात्मजा: । जाताः समानपुण्यत्वात्‌ अन्योपन्यसरशर्॑यः ॥१४८॥ 
विभीषणनृपात्‌ पुत्र: प्रियदत्तोदरे5जनि । देवश्रित्राड्भद श्च्युत्वा वरदत्ताहययों दिवः ॥॥१४९॥ 
नन्दिषेणनृपानन्त मत्योः सूनुरजायत । मणिकुण्डलनामासौ' वरसेनसमाह्य: ॥॥१५०॥। 
'रतिषेशमहीभत्त : चन्द्रमत्यां सुतोडजनि । मनोहरो दिवश्च्युत्वा चित्राज्भदसमाख्यया ॥१५१॥ 
प्रभअ्षननृपाच्चित्रमालिन्यां स मनोरथः । प्रशान्तमदनः सू नुः अजनिष्ट दिवश्च्युत: ॥१७२॥। 

ते सर्व सदशाकाररूपलावण्यसम्पदः । स्वोचितां श्रियमासाद्य चिरं मोगानभुज़त ।॥१५३॥ 
ततो मो चक्रिणान्येय्ः अभिवन्य समं जिनम्‌ । भक्‍त्या विमलवाहाख्यं महाप्रात्राज्यमाश्रिता: ॥१७५४॥ 
नपरष्टादशाभ्यस्त सहख्रप्रमितिरमा" । सहस्रे: पश्चमिः पुत्रे: प्राद्याजीच्चक्रवत््यसी ॥५७७॥ 

परं संवेगनिर्वेदपरिणासमुपागतः । ते तेपिरे तपस्तीत्र' "मार्ग: स्वर्गापवर्गयोः ॥१५६॥ 

संवेगः परमा प्रीति: धर्म धर्मफलेषु च । निवेंदो देहभोगेषु संसारे च विरक्तता ॥१७७॥॥ 
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का जीव ) स्वगसे च्युत हाकर उन दोनोंके केशब नामका पुत्र हुआ ॥ १४५॥ वजजंघ 
पर्योयर्मे जो इसकी श्रीमती नामकी प्यारी स्री थी वही इस भवमे इसका पुत्र हुई है। क्‍या 
कहा जाय ? संसारकी स्थिति ही ऐसी हैं ॥ १४६॥ उस पुत्रपर सांबवाध राजाका भागे प्रम 
था सा ठीक ही है। जब कि पुत्र मात्र ही प्रीतिकरे लिए होता है तब यदि पूृतव्रमवका प्रमपात्र 
सत्रीका जीव ही आकर पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो फिर कहना ही क्‍या है? उस पर ता सबसे 
अधिक प्रेम होता ही है ॥ १४७ ॥ सिंह, नकुल, वानर और शूकरके जीव जो कि भोगभूमिके 
बाद द्वितीय स्वगमें दृव हुए थे वे भी वहांसे चय कर इसी बत्सकावती देशमें सुविधिके समान 
पुर्याधिकारी हानेसे उसीके समान विभूतिके धारक राजपुत्र हुए ॥ १४८॥ सिंहका जीव- 
चित्रांगद देव स्वगसे च्युत हाकर विभीषण राजासे उसकी प्रियदत्ता नामकी पक्नाके उदरसें 
वरदत्त नामका पुत्र हुआ ॥ १४६ ॥ शूकरका जीव-मरिक्रुण्डल नामका देव नन्दिपण राजा 
ओर अनन्तमती रानीके वरसेन नामका पुत्र हुआ ॥ १४० ॥ वानरका जीव - मनोहर नासका 
देव स्वगस च्युत हाकर रतिपेण राजाकी चन्द्रमती रानीके चित्रांगद नामका पृत्र हुआ ॥१५१॥ ओर 
नकुलका जीव-मनोरथ नामका देव स्वगस च्युत होकर प्रभंजन राजाकी चित्रमालिया रानीके 
प्रशान्तमदन नामका पुत्र हुआ ॥ १४५२॥ समान आकार, समान रूप, समान सॉन्द्रय और 
समान सम्पत्तिके घारण करनेवाले वे सभी राजपुत्र अपने अपन योग्य राज्यलक्ष्मी पाकर 
चिरकाल तक भोगोंका अनुभव करते रहे ॥ १४५३ ॥ 

तदनन्तर किसी दिन वे चारों ही राजा, चक्रवर्ती अभयघोषके साथ विमलवाह जिननद्र 
देंबकी वन्दना करनेके लिए गये । वहाँ सबने भक्तिपूवक वन्दना की और फिर सभीन विरक्त 
होकर दोक्षा धारण कर ली ॥ १४४ ॥ वह चक्रवर्ती अठारह हजार राजाओं ओर पाँच हजार 
पुत्रोंके साथ दोक्षित हुआ था ॥ १५४॥ वे सब मुनीश्वर उत्कृष्ट संवेग ओर निर्वदरूप 
परिणामोंका प्राप्त होकर स्वग और मोक्षके माग भूत कठिन तव तपन लगे ॥ १५६॥ धम ओर 
धमंके फलोंमें उत्कृष्ट प्रेति करना संवेग कहलाता है और शरीर, भोग तथा संसारस विरक्त 


१ सेवाद्य प०, द०, स०, अ० | २ किमु तैेप्वज्ञना-ल०। रे व्याप्चरः। ४ वराहचरः | 
५. रिषेण- शअ०, प०, स०। ६ मकटचर३। ७ अम्यस्तं गुणितमू। ८-+रस्मी प०, ल०। 
६ मार्ग द०, स०, म०, ल०। 


२२२ महापुराणम 


नृपस्तु सुविधिः पुत्रस्नेहाद्‌ गाहंस्थ्यमत्यजन्‌ । उस्कृष्टोपासकस्थाने तपस्तेपे सुदुश्चरम ॥१५८॥ 
सहशनं बतोथोतं 'समतां प्रोपधवतम्‌ । सचित्तसेवाविरति महः:खत्रीसड्रवज्जंनम ॥॥१७५९।॥ 
बह्मचय्यमथारम्भपरिग्रहपरि च्युतिम्‌ । तत्रानुमननत्यागं स्थोहिष्टपरिवर्जनम्‌ ॥।१६०॥ 

स्थानानि गृहियां प्राहु: एकादशगणाधथिपाः । स तेघु पश्चिमं स्थानम्‌ आखसाद क्रमान्नूपः ।।१६१॥ 
पल्चेवाणुब्॒तान्येपां त्रिविधश्न गुणवतम्‌ । शिक्षाथतानि चत्वारि बतान्याहुगृहाश्रमे | ।(१६२॥। 
स्थूलात्‌ प्राणातिपाताच्च झषावादाब्य चौयंतः । परखीसेवनात्तष्णाप्रकर्पांच्च निवृत्तय:।।१६३॥ 
बतान्येतानि पञ्च स्युः भावनासंस्कृतानि वे । सम्यक्त्वशुद्धियुक्तानि 'महोदर्काण्यगारिणाम्‌ ॥॥१६४॥ 
दिग्देशानथंदण्डेस्यो विरतिः स्थादणुबतम्‌ । भोगोपभोगसंख्यानमप्याहुस्तद्गुणबतम्‌ ॥१६५॥ 
'समतां प्रोषधविधिं तथैवातिथिसंग्रहम्‌ । मरणान्ते च संन्यास प्राहुः शिक्षाव्रतान्यपि ॥१६६॥। 
द्वादशात्मकमेतद्धि ब्तं स्थाद्‌ गृहमेधिनाम्‌ । स्वर्गंसीधस्थ सोपानं पिधानमपि दुर्गेतेः ॥१६७॥ 

ततो दशनसंपूर्ता ब्तशुद्धिमुपेयिवान्‌ । उपासिष्ट' स मोक्षस्थ मार्ग राजपिरूजिंतम्‌ ।॥१ ६८ 
अथावसाने नैग्रन्थी प्रब॒ज्यामुपसेदिवान्‌ । सुविधिविं घिनाराध्य” मुक्तिमार्गमनुत्तरम्‌ ।।१६५॥ 
समाधिना तनुत्यागाव्‌ श्रच्युतेन्द्रेइमवद्‌ विभुः । द्वाविशत्यब्धिसंख्यात परमायुम हछिंक: ।।॥१७०॥। 


होनेको निर्वेद कहते हैं ।। १५७ ॥ राजा सुविधि केशव पुत्रके म्नेहसे ग्रहस्थ अब्रस्थाका परित्याग 
नहीं कर सका था, इसलिए श्रावकके उत्कृष्ट पदमें स्थित रहकर कठिन तप तपता था ॥ १५८ ॥ 
जिनन्द्रदेवने गृहस्थोंके नीचे लिखें अनुसार ग्यारह स्थान या प्रतिमाएँ कहीं हैं. (१) दर्शनप्रतिमा 
(२ ) ब्रत प्रतिमा ( ३ ) सामायिक प्रतिमा (४ ) प्रोषध प्रतिमा (४) सचित्तत्याग प्रतिमा 
(६) दिवामैथुनत्याग प्रतिमा (७) बत्रह्मचय प्रतिमा (८५) आरम्भत्याग प्रतिमा ( ९ ) परिग्रह- 
त्याग प्रतिमा ( १० ) अनुमतित्याग प्रतिमा ओर ( ११ ) डदिष्टत्याग प्रतिमा। इनमेंसे सुविधि 
राजाने क्रम क्रमसे ग्यारहवाँ स्थान-उहिष्टत्याग प्रतिमा धारण की थी || १४६-१६१॥ जिनेन्द्र- 
देवने ग्रृहस्थाश्रमके उक्त ग्यारह म्थानोंमें पाँच अणुब्रत, तीन गुण ब्रत और चार शिक्षात्रत 
इन धारह त्रतोंका निरूपण किया है।॥ १६२ ॥ स्थूल हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहसे 
निषृत्त होनेको क्रसे अहिंसागुत्रत,, सत्यागुत्रत, अचौयौगुत्नत, त्रह्मचर्याग़ुत्रत ओर परियग्रह 
परिमाणाणुत्रत कहते हैं ॥ १६३॥ यदि इन पाँच अगुत्नतोंकों हरण्क बन्रतकी पाँच पाँच 
भावनाओंस सुसंस्कृत और सम्यग्दशनकी विशुद्धिसे युक्त कर धारण किया जावे तो उनसे 
गृहस्थोंको बड़े बड़े फलोंकी प्राप्ति हो सकती है।। १६७ | दिग्विर्रत, देशविरति और अनर्थ- 
दण्डविरति ये तीन गुणजत्रत हैं। कोई कोई आचाय भोगोपभोग परिमाण त्रतकों भी गुणत्रत 
कहते हैं [ और देशत्रतको शिक्षात्रतोंमें शामिल करते हैं. ] ॥ १६४ ॥ सामायिक, प्रोपधापवास, 
अतिथिसंविभाग और मरण समयमें संन्यास घारण करना ये चार शिक्षात्रत कहलाते हैं। 
[ अनेक अचारयोने देशबन्नरतको शिक्षात्रतमें शामिल किया है और संन्यासका बारह त्रतोंसे भिन्न 
वर्णन किया है ]॥ १६६ ॥ ग्ृहस्थोंके ये उपयुक्त बारह त्रत स्वग॒रूपी राजमहलपर चढ़नके लिए 
सीढ़ीके समान है और नरकादि दुर्गतियोंका आवरण करनेवाले हैं ॥ १६७॥ इस प्रकार सम्य- 
ग्दशनसे पवित्र ब्रतोंकी शुद्धताको प्राप्त हुए राजर्षि सुविधि चिरकाल तक श्रेष्ठ मोक्षमागंकी 
उपासना करते रहे || १६८ ॥ अनन्तर जीवनके श्रन्त समयमें परिग्रहरहित दिगम्बर दीक्षाको 
प्राप्त हुए सुविधि महाराजने विधिपूवक उत्कृष्ट मोक्षमागंकी आराधना कर समाधि-मरण पूर्वक 
शरीर छोड़ा जिससे अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुए ॥ १६९॥ वहाँ उनकी आयु बीस सागर प्रमाण थी 


१ सामायिकम्‌ । २ -महि स्री- अ० , दे०, स०, म० । -महि ख्रीसद्भवर्जितम्‌ प० । हे जिनाधिपः 
म०, ल०। ४ महोत्तफलानि। ५ भोगोपमोगपरिमाणम्‌ । ६ सामायिकम्‌॥ ७ आराधयति सम । 
८ -विंधिमाराष्य प० । ६ -संख्यान- श्र०, स० । 





दशमं प्य २२३ 
केशवश्व परित्यक्तकृत्स्नवाद्ये तरोपधि: । ने.सक्लीमाश्रितो दीक्षां अतीन्द्रोड्मवदच्युते ।।३७१॥। 
पूर्वोक्ता नृपपुत्राश्च वरदत्तादयः क्रमात्‌ । समजायन्त पुण्येः स्‍्वैः तत्र सामानिकाः सुरा: ॥।१ ७२।। 
तत्राष्टगुणमैश्वय द्व्यं भोगं च निविशन्‌ । स रेसे सुचिरं कालम अच्युतेन्द्रो धच्युतस्थिति: ॥१७३॥। 
दिव्यानु भावमस्यासीद्‌ वपुरव्याजसुन्दरम्‌ । विषशस्थरादिबाधामि: अस्पृष्मतिनिमंलस्‌ ।१७४॥ 
सन्तानकुसुमोत्तंसम्‌ श्रसी धत्ते सम मौलिना । तपः फलमतिस्फीतं मूर्ष्नवोदत्य दर्शयन्‌ ॥३७५॥ 
सहजैभूपणेरस्प॒ रुसचे रुचिरं वपु:। दयावल्लीफलेरुद्धे:' प्रत्यद्ञमिव सड्गते: ॥११७६।॥। 
सम॑ सुप्रविभक्ताड: स रेजे दिव्यलक्षण: । सुरत्रुम इवाकीण: पुष्परुच्चावचात्मभि:' ॥॥३७७॥॥ 
शिरः सकुन्तलं तस्थ्र रेजे सोप्णीपपट्टकम । सतमालमिवाद्रीन्द्रकू्टं व्योमापगाश्चितम ॥१७८॥ 
मुखमस्य लसननेत्रभ्ज्ञसज्ग़तमात्रभी । स्मितांशुभिजलाकान्तं प्रबुद्धमिव पड्ुजम्‌ ॥१७९।॥। 
वक्ष स्थले प्रथों रम्पे हारं सा5थत्त निमंलम्‌ । शरदम्भोदसद्भातमिव मेरों स्तटाश्रितम ॥॥१८० 
लखदंशुकसंबीत जधन॑ तस्थ निबभी । तरद्ञाकरान्तमम्भोघेरिवर सेकतमण्डलम ।।१८१॥ 
सुवर्णकदलोस्तम्भत्रिश्नम॑ रुचिमानशे । तस्योरुद्धितयं चारु सुरनारीमनोहरम ।॥।१८२॥ 


ओर उन्हें अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हुई थीं ॥ १७०॥ श्रीमतीके जीव केशवने भी समस्त बाह्य 
ओर आश्यन्तर परिग्रहका त्याग कर निम्नन्थ दीक्षा धारण की और आयुके अन्‍न्तमें अच्युत 
स्वगंमें प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया ॥। १७१ ॥ जिनका वणन ऊपर किया जा चुका है ऐसे वरदत्त 
आदि राजपुत्र भी अपन अपने पुण्यके उदयसे उसी अच्युत स्वगंमें सामानिक जातिके देव 
ए॥ १७२ ॥ पूण आयुको धारण करनेवाला वह अनच्युत स्वगंका इन्द्र अखिमा महिमा आदि 
आठ गुण, ऐश्वर्य और दिव्य भोगोंका अनुभव करता हुआ चिरकाल तक क्रीड़ा करता 
था ॥ १७३ ॥ उसका शरीर दिव्य प्रभावसे सहित था, स्वभावसे ही सुन्दर था, विप शम््र 
आदिकी बाधासे रहित था और अत्यन्त निमेल था ॥ १७५७॥ वह अपने मस्तकपर कल्प- 
वुक्षक पुष्पोंका मुद्दूर घारण करता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानों पूर्व भवमें किये हुए 
तपश्चरणके विशाल फलको मस्तकपर उठाकर सबका दिखा ही रहा हो ॥ ४७५॥ उसका 
सुन्दर शरीर साथ साथ उत्पन्न हुए आभषणोंसे ऐसा मालूम होता था माना उसके प्रत्येक पअंग- 
र दयारूपी लताके प्रशंसनीय फल ही लग रहें हैं ॥ १७६॥ समचतुरम्र संस्थानका धारक 
वह इन्द्र अपन अनंक दिव्य लक्षणोंस एसा सुशामित होता था जैसा कि अऊच-नीच सभी 
प्रदेशोंमें स्थित फुल्ोंस व्याप्त हुआ कल्पबृतक्ष सुशामित होता है ॥ १७७॥ काले काले केश 
ओर श्वेतवणुकी पगड़ीस सहित उसका मस्तक ऐसा जान पड़ता था मानो तापिन्छ पुष्पस 
सहित ओर आकाशगंगाके पूरस युक्त हिमालयका शिखर ही हो। १७८॥ उस इन्द्रका मुख- 
कमल फुले हुए कमलके समान शंभायमान था, क्योंकि जिस प्रकार कमलपर भारें होते हूं 
उसी प्रकार उसके मुखपर शोभायमान नत्र थे ओर कमल जिस प्रकार जलस आक्रांत हंता 
है उसी प्रकार उसका मुख भी मुसकानकी सफेद सफेद किरणोंसे आक्रान्त था ॥ 2७६ ॥ वह 
अपने मनोहर और विशाल वक्षस्थलपर जिस निर्मल हारका धारण कर रहा था वह एसा मालूम 
होता था मानो मेरु पव॑तके तटपर अवलम्बित शरद्‌ ऋतुके बादलोंका समूह ही हो।॥।१८०।॥ शोभाय- 
मान वस्रसे ढेका हुआ उसका नितम्बमण्डल ऐसा शोभायमान हो रहा था माना लहरोंसे ढंक 
हुआ समुद्रका बालूदार टीला ही हा ॥ १८१ ॥ देवाज्लनाओंके मनका हरण करनेवाले उसक दोनों 
सुन्दर ऊरु सुबण कदलीके स्तम्भोंका सन्देंह् करते हुए अत्यन्त शोभायमान हो रहें थे ॥ १८२॥ 


१ विव्यप्रभावम। २ प्रशस्तीः। ३ अनेकभेदात्मभिः । ४-तयश्रतमू म०, ल०। ५ वेष्टितम | 


२२७ महापुराणम्‌ 


तस्य पादद्ये लक्ष्मी: 'काप्यभूदब्जशोभिनि । नखांशुस्वच्छसलिले सरसीव मषाद्रिते ।।१८३।॥। 
इत्युदारतरं बिअ्रद्दिव्यं वैक्रियिक वषु:। स तत्र बुभुजे भोगान्‌ अच्युतेन्द्र: स्वकल्पजान ॥ १८४॥। 
इतो रज्जूः पहुत्पत्य कल्पो सत्यच्युतसंज्ञकः । सो5स्य भुक्तिरभूत्‌ पुण्यात्‌ पुण्य: किननु न लमभ्यते ॥१८५॥ 
तस्य मुक्तों' विमानानां परिसंख्या मता जिने: । शतमेकमग्रैकान्न पशष्टिश्व॒ परमागमें ।!१८६/। 
“ब्रयोविंशं शर्त तेषु विमानेषु प्रकोणका: । श्रेणोबद्धास्ततो पन्ये स्युः अतिरुन्द्राः सहेन्द्रकाः ॥१८७॥ 
त्रयस्त्रिशदथास्य स्युः त्रायस््रिशा: सुरोत्तमा: । ते च पुत्रीय्रितास्तेन स्नेहनिभरया घिया ॥१ ८८।॥ 
'अयुतप्रमिताश्वास्य सामानिकसुरा मताः ! ते हास्य सदशा: सर्वे: भोगराज्ञा तु भिद्यते ॥१८९॥ 
आत्मरक्षाश्व तस्योक्ताः चत्वायवायुतानि वे । ते5प्यद्ञरक्षकेस्तुल्या विभावायैव वरणिता: ।!११९०॥। 
अन्त:परियरद्स्याद्या' सपाद शतमिष्यते । मध्यमादुं/“तृतोय॑ स्थाद बाह्या तद्द्विगुणा मता ॥११६१॥। 
चत्वारों लोकपालाश्व तल्‍लीकान्तप्रपालकाः । प्रत्येक च तथेतेपां देव्यों द्वान्रिशदेंव हि ॥॥१९२।। 
अष्टावस्थ महादेव्यो रूपसोन्दर्यसंपदा । तन्‍्मनोलोहमाक्रप्टुं क्लूपायस्कान्तपुत्रिका: ॥१९३॥ 

अन्या वल्‍्लमिकास्तस्थ त्रिषष्टि: परिकीर्तिता: । एकशो5ग्रमहिष्यद्ध तृतोयब्रिशतेशृंता ॥॥१५४॥। 


उस इन्द्रके दोनों चरण क्विसी तालाबके समान मालूम पड़ते थे क्‍योंकि तालाब जिस प्रकार 
जलसे सुशोमित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी नखोंकी किरणेरूपी निमल जलसे 
सुशामित थे, तालाब जिस प्रकार कमलोंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसके चरण भी 
कमलके चिह्नोंसे सहित थे ओर तालाब जिप्त प्रकार मच्छु वगरहसे सहित होता है उसी प्रकार 
उसके चरण भी मत्स्यरेखा आदिसे युक्त थे। इस प्रकार उसके चरणोंमं कोई अपूब ही शोभा 
थी | १८३ ॥ इस तरह अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर वैक्रियक शरीरका शारण करता हुआ वह 
अच्युतेन्द्र अपने स्वगमें उत्पन्न हुए भोगोंका अनुभव करता था। १८४ ॥ वह अच्युत स्वग इस 
मध्यलाकसे छह राजु ऊपर चल कर है तथापि पुण्यके उदयसे वह सुविधि राजाके भोगोपभोगका 
स्थान हुआ सो ठीक ही है । पुण्यके उदयसे क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥१८५॥ उस इन्द्रके उपभोगमें 
ग्रानेवाले विमानोंकी संख्या स्वेज्ञ प्रणीत आगममें जिनन्द्रदेवने एक सौ उनसठ कही है 
॥ १८६॥ उन एक सौ उनसठ विमानोंमें एक सो तेईस विमान प्रकीणक हैं, एक इन्द्रक विमान 
है और बाकीके पंतीस बड़े बड़े श्रणीबद्ध विमान हैं ।।| १८७।॥ उस हन्‍द्रके तेतीस त्रायस्लिश 
जातिके उत्तम देव थ । वह उन्हें अपनी स्नह भरी बुद्धिसे पुत्र समान समझता था ॥ १८८॥ उसके 
दश हजार सामानिक देव थे। वे सब देव भोगोपभोगकी सामग्रीस इन्द्रके ही समान थे परन्तु 
इन्द्रके समान उनकी आज्ञा नहीं चलती ॥ १८६ ।॥ उसके अंगरक्षकोंके समान चालीस हजार 
आत्मरक्षक देव थे । यद्यपि स्वरोंमें किसी प्रकारका भय नहीं रहता तथापि इन्द्रको विभूति दिख- 
लानके लिए हो वे होते हैं ॥॥१६०॥ अन्तःपरिषद्‌, मध्यम परिषद्‌ ओर बाह्य परिषद्के भेदस उस 
इन्द्रकी तीन सभायें थीं। उनमेंसे पहली परिषद्‌र्में एक सौ पन्नीस देव थे, दूसरी परिषद्में दो सो 
पचास देव थे ओर तीसरी परिषद्‌में पांच सो देव थे ॥ १६१ ॥ उस अच्युत स्वगके अन्तभागकी 
गत्ता करनेवाले चारों दिशाओं सम्बन्धी चार लोकपाल थे और प्रत्येक लोकपालकी बत्तीस-बत्तीस 
देवियाँ थीं ।१६२॥ उस अच्युतेन्द्रकी आठ महादेवियाँ थीं जो कि अपने वण ओर सोौन्दयरूपां- 
सम्पत्तिके द्वाग इन्द्रके मनरूपी लोहेकों खींचनेके लिए बनी हुई पुतलियोंके समान शोभायमान 
होती थीं। १६३ ॥ इन आठ महादेवियोंके सिवाय उसके तिरसठ वल्लभिका देवियाँ ओर थीं 
..._ ३ अब्ज लक्षणरूपकमलम। २ मत्स्ययुक्के। मत्त्यादिशुभलक्षणयुक्ते च। २ भुक्तिः भुक्ति- 
क्षेत्रम॥ ४ -मथैकीन- अऋ०, प०, द०, स०, म०, ल० । ५ त्रयोविशत्युत्तशतम्‌ । ६ दशसहल । 
७ चन्वारिशत्सटलाणि। ८-नसान्या त्र०्/, १०, स०ण, द०॥ €& पञचरविशत्युत्तरशतम्‌ | १९० पतश्चाश- 
दर्धिकद्विशतेः । 


दशमं पर्व २२४ 


दें सहस्ने तथेकागा सप्ततिश्र समुच्चिताः । सर्वा देव्यो5स्थ या: स्छत्वा याति चेतोउस्य निव तिम्‌ः ॥॥९९७॥ 
तासां स्दुकरस्पशें: तद्वकत्राव्जनिरीक्षण: । स लेसेउभ्यधिकां तृप्ति संभोगैरषि मानसेः ॥१९६॥ 
'पट्चतुष्क सहस्नाणि नियुतानि दशव च । विकरोत्येकशो देवी दिव्यरूपाणि योपिताम्‌ ॥१९७॥ 
'चमूनां सप्तकक्षा:' स्युः आद्यात्रायुतयोदयम्‌ । दि: शेषनिकायेपु महाब्धे/रिंव वीचय: ।।१९८॥ 
हस्त्यहवरथपादातबृपगन्धवंनत्तकी । सप्तानीकान्युशन्त्यस्य प्रत्येकल्च महत्तरम १ ९९॥ 

एकेकस्याश्व देव्या: स्थाद्‌ अश्रप्सरःपरिषत्त्रयम । पहुचवर्गेश्र पञ्चाशच्छुतं चेव यथाक्रमम ॥२००॥ 
इत्युक्तपरिवारेण सार्धुमच्युतकल्पजाम्‌ ! लक्ष्मी निर्विशतस्तस्थ” व्यावर्या्ल परां श्रियम्‌ ॥२०१॥ 
मानसो5स्पय प्रवीचारों “विष्वाणो5प्यस्य मानस: । द्वाविशतिसहस्नेश्व 'समानां सकृदाइरेत ॥२०२॥ 
तथेकादशमिर्मासे: सकृदुच्छुसितं भजेत्‌ । भ्यरत्निप्रमितोत्सेधदिव्यदेहथर:ः स च ॥२०३॥ 
धमेणेत्यच्युतेन्द्रोडसी प्रापत्‌ सत्परम्पराम । तस्मात्तदर्थिभिधर्मं मतिः कार्या जिनोदिते ॥२०४॥ 


मालिनीच्लछन्दः 
अथ सुललितवेषा“ दिव्ययोषा: सभूषा: 
सुरभिकुसुममाला: “'स्नस्तचूला:ः सलीलाः । 
मधुरविरुतगा नारब्ध तानाः * समाना: 
प्रमदभर मनून निन्युरेन सुरेनम्‌* ॥॥२०७॥ 
तथा एक-एक महादेवी अढ्ाईसों-अढ़ाईसो अन्य देवियोंसे घिरी रहती थी ॥ १६४॥ इस 
प्रकार सब मिलाकर उसकी दो हजार इकहत्तर देवियाँ थीं। इन देवियोंका स्मरण करन मात्र 
से ही उसका चित्त संतुष्ट हा जाता था--डसकी कामव्यथा नष्ट हो जाती थी#॥ १५५ ॥ वह 
इन्द्र उन दवियोंके कोमल हाथोंके स्पशेसे, मुखक्रमलके देंखनेसे ओर मानसिक संभोगसे अ्रत्यन्त 
तृप्रिकों प्राप्त होता था ॥ १६६॥ इस इन्द्रकी प्रत्येक देवी अपनी बविक्रिया शक्तिके द्वारा सुन्दर 
स्त्रियोंके दूस लाख चौबीस हजार सुन्दर रूप बना सकती थी ॥ १६७ ॥ हाथी, घोड़े, रथ, 
पियादें, बैल, गन्धवं॑ और नृत्यकारिणीके भेदसे उसकी सेनाकी सात कक्षाएँ थीं। उनमेंसे 
पहली कजक्षामं बीस हजार हाथी थे, फिर आगेकी कक्षाओंमें दूनी-दूनी संख्या थी। उसकी यह 
विशाल सना किसी बड़े समुद्रकी लहरोंके समान जान पड़ती थी । यह साततों ही प्रकारकी सेना 
अपने अपने महत्तर ( सबश्रेष्ठ ) के अधीन रहती थी ॥ १६८-१६६ ॥ उस इन्द्रकी एक-एक देंवीकी 
तीन-तीन सभाएँ थीं। उनमेंसे पहली सभामें २५ अप्सराएं थी, दूसरी सभामें ४० अप्सराए 
थीं, ओर तीसरी सभामें सो अप्सराएँ थीं।॥ २ ० ॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए परिवारके साथ 
अच्युत स्वगंमें उत्पन्न हुई लक्ष्मीका उपभोग करनेवाले उस अच्युतेन्द्रकी उत्कृष्ट वभूतिका वशन 
करना कठिन है--जितना वशन किया जा चुका है उतना ही पर्याप्त हैं॥ २०१॥ उस अच्यु- 
तेन्द्रका मैथुन मानसिक था और आहार भो मानसिक था तथा वह बाईस हजार वर्षो्मे एक 
बार आहार करता था ॥ २०२॥ ग्यारह महीनेमें एक बार श्वासोच्छास लता था और तीन हाथ 
ऊँचे सुन्दर शरोरको धारण करनवाला था || २०३२ || वह अच्युतेन्द्र धर्मके द्वारा ही उत्तम-उत्तम 
बिभूतिको प्राप्त हुआ था इसलिए उत्तम-उत्तम विभूतियोंके अमिलापी जनोंको जिनन्द्रदेवके द्वारा 
कह धमममें ही बुद्धि लगानी चाहिये ॥।| <०४ ॥ उस अच्युत स्वगमें, जिनके वेष बहुत ही सुन्दर हैं, 


१ सुखम्‌ | २ चतुविशतिसहलरोत्तरदशलक्षरूपाणि । ३ अनीकानाम्‌ । ४ कक्षा भेदः | ५ महाब्धिरिव 
म०, ल०। . ६ अनुमबतः । ७ वर्णनयाब्डम्‌।  झआद्वारः । ६ संवत्सरागामू। १० आकारवेषा । 
११ श्लथघम्मिलाः । १२ उपक्रमितस्वरविश्रमस्थानमेंदा:।.. १३ अ्रहड्कास्थुक्ता;। १४ सुरेशम | 

# ८: २५० ८5 २००० | २००० + ६३-८८ २०७१। 

२६ 


२२६ महापुराणम्‌ 


ललितपदविहारेभ्र्‌ विकारेरुदारेः 
नयनयुगविलासेरइलासे:! सुहासेः । 
प्रकटितझ्दु भावे: सानुभावैद्च' भावे:* 
जगृहुरथ मनो5स्याब्जोपमास्या वयस्या: ॥(२०६॥ 


शादू लविकी डितम्‌ 
तासामिन्दुकला मले स्ववदनं पश्यन्‌ कपोलाब्दके 
तद्वकत्राम्ब्ुजभ्द्गतां च घटयन्नाप्रातवक्त्रानिल: । 
तन्नेत्रेश्न सनोजबाणसदशेअ चापमुक्तैस्टेश 
विद्धं सस्‍वं हृदय तदीयकरसंस्परशे: समाश्वासयन्‌ ।।२०७॥। 


स्लरग्धरा 
रेमे रामाननेन्दुद्युतिरुचिरतरे स्वे विमाने विमाने 
भ्ुआनो दि्व्यभोगान मरपरिवृतों यान्‌ सुरेभ: सुरेसः । 
जैनीं पूजां '“च तन्वन्‌ मुहुरतनुरूचा भासमानो5समानो 
लच्मीवानच्युतेन्द्र: सुचिरमुरुतर स्वां " सकान्‍त: सकान्‍्तः ॥२०८॥ 
इस्याषें भगवज्जिनसेनाचायप्रणीते त्रिपश्टिलत्षणमहापुराणसंग्रहे 
श्री मदच्युतेन्द्रेश्वयंवर्णणं नाम दशमं पर्व ॥१०॥ 


'बमन्शाइक७ 4" फहाफर, पाक भा आपतावा: अः:क ना. 


जो उत्तम-उत्तम आभूषण पहने हुई हैँ, जो सुगन्धित पुष्पोंकी मालाओंस सहित हैँ, जिनके लम्बी 
चोटी नीचेकी ओर लटक रही है, जो अनेक प्रकारकी लीलाओंस सहित हैं, जो मधुर शब्दोंसे 
गाती हुई राग-रागिनियोंका प्रारम्भ कर रही है, ओर जो हरप्रकारसे समान ६--सहृश हैं अथवा 
गर्बंस यक्त हैं एसी दवाद्रनाएँ उस अच्यतेन्द्रका बड़ा आनन्द प्राप्त करा रही थीं।। २०४५ ॥ 
जिनके मुख कमलके समान सुन्दर : ऐसी देवाड्ननाएं, अपने मनोहर चरणोंके गमन, भांहोंके 
विकार, सुन्दर दोनों नत्रोंके कटाक्ष, अंगोपाज्ञोंकी लचफ, सुन्दर दास्य, स्पष्ट और कोमल हाव तथा 
रोमाग्व आदि अनुभावोंसे सहित रति आदि अनक भावोंके द्वारा उस अच्यतन्द्रका मन ग्रहण 
करती रहती थीं ॥२०६॥ जा अपनी विशाल कान्तिस शोभायमान हे, जिसकी कोई बराबरी नहीं 
कर सकता, ओर जो अपने स्थूल कन्धोंस शोभायमान है ऐसा वह समृद्धिशाली अच्थुतेन्द्र, खियोंके 
मुखरूपी चन्द्रमास अत्यन्त दृंदीप्यमान श्रपन विस्तृत विमानमें कभी देवांगनाओंक चन्द्रमाकी 
कलाके समान निर्मल कपालरूपी दपणमें अपना मुख देखता हुआ, कभी उनके मुखब) खासको 
सूंघकर उनके मुखरूपी कमलपर भ्रमर-जेसी शोभाकों प्राप्त होता हुआ, कभी भोहरूपी धनुषसे छोड़ 
हुए उनके नेत्रोंके कटाक्षोंसे घायल हुए अपन हृदयका उन्हींके कोमल हाथोंके स्पशंस धंय बंधाता 
हुआ, कभी दिव्य भोगोंका अनुभव करता हुआ, कभी अनेक देवोंसे परिवरृत होकर हाथीके आकार 
बिक्रिया किये हुए देवोंपर चढ़कर गमन करता हुआ आर कभी बार बार जिनन्द्रदेवकी पूजाका 
विस्तार करता हुआ अपनी देवाज्ञनाओंके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा ॥२०७-२०८॥ 


इस प्रकार आषनामस्े प्रसिद्ध भवगज्ञिनसेनाचाय प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण स॑ग्रहमें 
श्रीमान्‌ अच्युतेन्द्रके ऐश्वयका वर्णन करनवाला दशवाँ पव॑ समाप्त हुआ । 


१ वलने:। २ मृदुत्वेः । ३ ससामथ्यं: | ४ विकारें; । ५ वयस्विन्यः । ६ विगतप्रमाणे | ७ गच्छुन्‌ । 
८ देवगजेः । ६ शोभनशब्दं: । १० पूजां वितन्‍्वन्‌ प०। ११ निज्रभुजाशिखरम्‌ | १२ -खान्तकान्त; भ० | 


एकादश पे 


स्फुरन्ति यस्य वाक्पूजा! प्राप्त्युपायगरुणांशवः । स वः पुनातु भव्याब्जवनबोधीजिनांशुमान्‌ ॥१॥ 
अथ तस्मिन्‌ दिचं मुक्त्वा भुवनमेष्यति' तत्तनों । ग्लानिमायात्‌ किलाम्लानपूर्वा' सन्दारमालिका ॥२॥ 
स्वगंप्रच्युतिलिड्ञानि यथान्येपां सुधाशिनाम्‌ । स्पष्टानि न तथेन्द्राणां किन्तु लेशेन केनचित्‌' ॥॥३॥। 
ततो5बोधि सुरेन्द्रो सी स्वरगंप्रच्युतिमात्मनः । तथापि न व्यसोदत्‌ स तद्धि बैये महात्मनास्‌ ।॥४॥ 
पण्मासशेषमात्रायु: सपर्यामहंतामसी । प्रारेसे पु९्यथीः कत्त प्रायः श्रेयो४थिनों बुधाः ॥॥७॥ 

स मनः “प्रणिधाप्रान्ते पदेषु परमेष्टिमाम्‌ । निष्ठितायु रभूत्‌ पु९्येः परिशिष्टेरघिष्टित: ॥॥६॥। 

तथापि सुश्लसाहृता महाधेया महरूयः । प्रच्यवन्ते दिवो देवा 'घिगेनां संस्ततिस्थितिम्‌ ॥७॥ 
ततो:च्युतेन्द्र: प्रच्युत्य जम्बृद्वीपे महाद्यती । “भप्राग्विदेहाश्रिते देशे पुष्कलावत्यमिष्टवे!! ॥१८॥ 


# स्तोत्नों द्वारा की हुई पूजा ही जिनकी प्राप्तिका उपाय है ऐसे सम्यर्दशंन, सम्यग्ज्ञान और 
ओर सम्यक्चारित्र आदि अनक गुणरूपी जिसकी किरणों प्रकाशमान हो रही हैं और जो भव्य 
जीवरूपी कमलोंके बनको विकसित करनेवाला है ऐसा वह जिनेन्द्ररूपी सूय तुम सब श्रोताओंको 
पवित्र करे ॥ १॥ 

अनन्तर जब वह अच्युतेन्द्र ्वग छोड़कर प्रथिवीपर आनेके सम्मुख हुआ तब उसके 
शरीरपर पड़ी हुई कब्पवृक्षके पुष्पोंकी माला अचानक मुरका गई। वह माला इससे पहले कभी 
नहीं मुरकाई थी ॥ २॥ स्वगंसं च्युत होनेके चिह्न जैसे अन्य साधारण देंबोंके स्पष्ट प्रकट हं।ते 
हैं वैसे इन्द्रोंक नहीं हाते किन्तु कुछ कुछ ही प्रकट होते है ॥। ३॥ माला मुरमानेसे यद्यपि इन्द्रको 
मालूम हो गया था कि अब मैं स्वगसे च्युत हानवाला हूं तथापि वह कुछ भी दुखी नहीं हुआ 
सो ठीक ही है। वास्तवर्म महापुरुषोंका ऐसा दी धंय होता है ॥ 9॥ जब उसकी आयु मात्र 
छह माहकी बाकी रह गई तब उस पत्रिन्न बुद्धिके धारक अच्युतेन्द्रन अहन्तदेवकी पूजा करना 
प्रारम्भ कर दिया सो ठीक ही है, प्रायः पण्डित जन आत्मकल्याणके अभिलापी हुआ ही करते 
हैं॥ ५॥ आयुक्के अन्त समयमें उसने अपना चित्त पद्नपरमेपष्ठियोंके चरणोंमें लगाया और उपभोग 
करनेसे बाकी बचे हुए पृण्यकर्मंस अधिप्ठित हंकर वहाँकी आयु समाप्त की ॥ ६॥ यद्यपि 
स्वगंकि देंव सदा सुखके अधीन रहते हैं, महाधेयंबान्‌ और बड़ी बड़ी ऋद्धियोंके धारक द्ोते हैं 
तथापि वे स्वरगसे च्युत हो जाते हैं इसलिये संसारकी इस स्थितिको घिक्कार हो ॥ ७॥ 

तत्पश्चात्‌ बह अच्युतेन्द्र ्वरगंस च्युत होकर महाक्रान्तिमान्‌ जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें 


१ प्रा्िः अनन्तचतुष्टयस्य प्राप्तिस्तिथं;। अ्रपायः घातिकर्मणां वियोगः ग्रपाय इति यावत्‌ | 
अपायप्रामिः । वाक्पूजा- विद्दारस्थायिका तनू प्रवृत्तव इति गख्यात! जिनस्थातिशया इमें । २ प्राप्त्यपाय- 
गुणांशवः 2० | ३ आगमिप्यति सति। ४ पूर्वस्मिन्नम्यना। ५ कानिचित्‌ श्र०, प०, स०, द० | 
६ न दुःख्यभूत्‌ ।॥ ७ एकाग्रीकृत। ८ नाशितायु:। € घिगिपाँ- प०, श्र०, स०। १० पूर्व: । 
११ अभिष्टचः स्तवनं यस्य । के 

# एक अर्थ यह भी हो सकता दे कि बचनोंमें प्रतिष्ठा करानेके कारणभुत गुणुरूप किरण जिसके 
प्रकाशमान दो रही हैं *““*”? । इसके सिवाय “८? नामकी टिप्पणप्रतिम “वाक्यूजाप्राप्त्यपायगुणांशवः” ऐसा 
पाठ स्वीकृत किया गया है, जिसका उसी टिप्पणके आधारपर यह श्रर्थ होता है कि दिव्य ध्वनि, अनन्त 
चतुष्टयकी प्रामि और घरातिचत॒ुप्कका क्षय आदि गुण ही--अतिश य ही जिसकी किरणों हें. . .. . .। 


२२५८ महापुराणम्‌ 


नगयां पुण्डरोकिण्यां वन्नसेनस्थ भूभुजः । श्रोकान्तायाश्र पुत्रोपभूद वच्ननाभिरिति प्रभुः ॥8।। 
तयोरेव सुता जाता 'वरदत्तादयः क्रमात्‌ । विजयो वेजयन्तश्र जयन्तो5प्यपराजित: ॥॥१०॥। 
तदाभूवंस्तयोरेव प्रिया: पुत्रा महोदयाः | पूर्वोद्दिशहमिन्द्रास्तेःप्यधोग्रेचेयकाच्युताः ।॥१ १३ 
सुबाहुरहमिन्द्रो5भूद्‌ यः प्राग्मतिवरः कृती । आनन्दश्व महाबाहुः पीठाह्ो$भूदकम्पनः ॥॥१२।। 
महापीठो5मवत्‌ सो5पि धनमित्रचरः सुरः । संस्कारे: प्राक्तनेरेव घटनेकन्र देहिनाम्‌ ॥॥१३:। 
नगया केशवो5श्रेव धनदेवाहयो5भवत्‌' । कुबेरद तवणिजो5नन्‍्तमत्याश्र नन्दन: ।१४॥ 
वज्ञनाभिरथापूर्णयीवनो रुरुचे भ्शम्‌ । बालाक इव निश्पचामीकरसमदुतिः ॥१७॥। 
विनीलकुरिले: केशे: शिरोहस्य रुचिमानशे । 'प्राव्रपेण्याग्बुदच्छुन्नमिव शछुगं महोभ्वृतः ॥१६॥। 
कुण्डलाक्ककरस्पृष्टगण्डपर्यन्तशोसिना । स बभासे मुखाब्जेन पद्माकर इवोन्मिपन्‌* ॥॥१७॥ 
ललारटाद्वितटे तस्य अलते रेजतुस्तराम्‌ । नेत्रांशुपृष्पमञ्ञयां मधुपायिततारया ॥१८॥ 
कामिनीनेत्र्ठज्नालिम्‌ आ्राकपन्‌ मुखप्षजम्‌ । स्वामोदमाविरस्थाभूत, स्मितकेशरनिर्गंमम ॥१९१ 
कान्त्यासवर्मिवापातुम आपतन्त्यतृपत्तराम । जनतानेत्रभ्ज्ञाली तन्मुखाब्जे विकासिनि ॥२०॥। 
नासिकास्य रुचि दष्े नेन्नयोमंध्यवात्तनी । सीमेन रचिता धाद्या तयोः क्षेत्रानतिक्रम ॥२१॥। 





-+>ललन्‍लन्लनता 


स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें वदञ्असेन राजा और श्रीकान्ता नामकी रानीके 
वज्जनाभि नामका समर्थ पत्र उत्पन्न हुआ ॥ ८-९ ॥ पहले कहे हुए व्याप्र आदिके जीव वरदत्त 
आदि भी क्रमसे उन्हीं राजा रानीके विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित नामके पुत्र 
हुए ॥ १० ॥ जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे मतिवर मंत्री आदिके जीव जो अधघो- 
ग्रेवेयकर्में अहमिन्द्र हुए थे वहांसे च्यत होकर उन्हीं राजा रानीके सम्पत्तिशाली पुत्र हुए ॥ ११॥। 
जो पहले (वच्नजंघके समयमें ) मतिवर नामका बुद्धिमान मंत्री था वह अधोग्रवेयकसे च्यत 
होकर उनके सुबाहु नामका पत्र हुआ। आनन्द पुरोहितका जीव महाबाहु नामका पुत्र हुआ 
सेनापति अंकपनका जीव पीठ नामका पुत्र हुआ और धनमित्र सेठका जीव महापीठ नामका 
पत्र हुआ | सो ठीक ही है, जीव पूवभवके संस्कारोंस ही एक जगह इकट्ठ होते हैं. ॥ १५-१३ ॥ 
श्रीमतीका जीव केशव, जो कि अच्यत स्वगम्म प्रतीन्द्र हुआ था वह भी वहॉाँस जुयुत होकर इसी 
नगरीमें कुबेरदत वर्णिकके उसकी स्री अनन्तमतीसे धनदेव नामका पत्र हुआ ॥ १४॥ 
अथानन्तर जब वज्॒नाभि पूर्ण योवन अवस्थाको प्राप्त हुआ तब उसका शरीर तपाये 
हुए सुवर्णके समान अतिशय देदीप्यमान हो उठा और इसीलिये वह प्रात:कालके सूर्यके समान 
बड़ा ही सुशोभित होने लगा ॥ १५॥ अत्यन्त काले और टेढ़ ब्रालोंसे उसक्रा सिर ऐसा 
सुशोभित होता था जैसा कि वर्षो ऋतुके बादलोंसे ढका हुआ पवतका शिखर सुशोभित होता 
है || १६ | कुण्डलरूपी सूयंकी किरणोंके रपशसे जिसके कपोलॉका पयन्त भाग शोभायमान 
हो रहा है ऐसे मुखरूपी कमलसे वह वज्लनाभि फूले हुए कमलोंसे सुशोमित किसी सरीवरके 
समान शोभायमान हो रहा था ॥ १७॥ उसके ललाटरूपी पव॑तके तटपर दोनों भौंहरूपी 
लताएँ नेत्रोंकी किरणुरूपी पुष्पमंजरियों और तारेरूप अ्रमरोंसे बहुत ही अधिक शोभायमान 
हो रही थीं॥ १८ ॥ उसका मुख श्वासोच्छासको सुगन्धिसे सहित था, मुसकानरूपी केशरसे 
युक्त था और ख्त्रियोंके नेत्ररूपी श्रमरोंका आकपण करता था इसलिये ठीक कमलके समान जान 
पड़ता था ॥ १९॥ सदा विकसित रहनेवाले उसके मुख-कमलपर जनसमूहके नत्ररूपी श्रमरोंकी 
पंक्ति मानो कान्तिरूपी आसवको पीनेके लिये ही सब ओरसे आकर भमपटती थी और उसका 
पान कर अत्यन्त तृप्त होती थी ॥ २० ॥ दोनों नेत्रोके मध्यभागमें रहनेबाली उसकी नाक ऐसी 


१ शादूलायचरवरदत्त-वराहार्यचरवरसेन-गोलज्जूलायैचरचित्राज्ञद-नकुलायेचरप्रशान्तमदना: । २ मति- 


बरादिचरा:। ई -प्यभूतू छल०; म०। ४ प्रादृषि भवः | ५ विकसन्‌ | 


एकादश पे २२६ 


हारेण कण्टपर्यन्तर्वात्तनासो श्रियं दघ | सूणालवलयनेव लक्ष्म्यालिड्ननसद्डिना ॥२२॥। 

वक्तो5स्य पद्मरागांशुच्छुरितं रुचिमानश । सान्द्रवालातपच्छुन्नसानों: कनकश्शड्ञिण: ॥२३॥ 

वक्त स्थलस्य पयन्ते तस्यांसों रुचिमापतु: | रूच्म्या: ऋडाधमुतड्ी क्रोडादी घटिताविव ॥२४॥। 
वक्षाभवनपयन्ते तोरणस्तम्भविश्नमम । बाह दधतुरस्थोच्चे: हारतोरणधारिणो ।॥२७॥। 
वचन्नाड्नवन्धनस्थास्य मध्येनाभि समंच्यत । वज्रालान्छनमुद्धतं व्स्य॑त्साम्राउपलान्छुनम ॥॥२६॥ 
लसदइकूलपुलिनं 'रतिहंसोनिपेवित्म्‌ । परां प्रिय सधादस्थ् कटिस्थानसरोबरम ।4२७॥। 

सुबृ तमसणावुरू तस्थ कान्तिमवापताम । सशब्वरत्कामगन्धेभरोथ्रे क्झृप्ताविवार्गलों ॥२८॥ 

जानु गुलुफ स्पृशों जड्ढे तस्त्र शिक्षिय्रतु: श्रियम्‌ । सन्धिसेव युवाम्‌ धरू भित्यादेश मिवोचते ॥२५९॥ 
पद्मकान्तिश्रितावस्य पादावज्गञ लिपन्चकी । सिपेवे सुचिर रूच्माः नखेन्दुद्यतिकेसरी ।॥३०॥। 

इति लच्मीपरिष्वद्भाद्‌” अ्रस्थाति रुचिरं वषु:। नृनं सुराड्गनानाज्न कुर्यात्‌ स्वे 'स्पह्यालुताम ॥३१॥ 
तथापि योवनारम्स मदनज्वरकोपिनि । नास्याजनि मदः को5पि स्वमभ्यस्तश्नर॒तसम्पद: ॥३२॥ 
सा5धाते सम त्रिवर्गाथंसाधनाविंपुलोदयाः । समन्‍्त्रा राजविद्यास्ता लक्ष्म्याक पंविश्रों क्षमा: ॥॥३३॥ 


मालूम होती थी मानो अपन अपने क्षेत्र+॥। उल्लंघन न करनके लिये ब्रह्मान उनके बीचमें सीमा 
द्वी बना दी हं। || २? ॥ गल्लके सर्मीप पड़े हुए हारसे वह एसा शोभायमान दो गहा था माने। 
वक्तःम्थलवासिनी लक्ष्मीका आलिंगन कग्नवाल मुणालवलय (गाल कमलनाल ) मे ही 
शोभायमान हो रहा हो ॥| २२ ॥ पद्मराग्मणियोंका किरणोंसे व्याप्त हुआ उसका वक्षःस्थल 
ऐसा सुशोभित हो रहा था माना उदय होते हुए सुयकी लाल लाल सघन प्रभास आच्छांदत 
हुआ मरू पवतका तट ही हो ॥ २३॥ वक्षःम्थलके दोनों ओर उसके ऊंचे कन्धे एऐस जान पड़ते 
थ मानों लक्ष्मीकी क्रीड़ाके लिय अतिशय उऊंच दो क्रीड़ा पवत ही बनाये गये हैं।॥ २४७॥ दवार- 
रूपी तारणका घारण करनवाली उसकी दोनों भ्रुजाएँ वन्षशस्थलरूपी महलके दोनों ओर खड़॑ 
किये गये तार्ए बांधनके खम्भोंका सन्दृह पंदा कर रही थीं ॥२४५॥ जिसके शरीरका संगठन 
वजके समान मजबूत है ऐस उस वज्जनाभिकी नाभिके थीचमें एक अत्यन्त स्पष्ट वजञ्ञका चिद्ध 
दिखाई देता था जा कि आगामी कालमे हानवाले साम्राज्य ( चक्रवतित्व ) का माना चिह्न ही 
था।।| २६ ॥ जो रेशमी वसद्परूपी तटसे शॉभायमान था ओर रतिरूपी हंसीसे संवित था ऐसा 
उसका कटिप्रदेश किसी सरोवरकी शोभा घारण कर रहा था ॥ २७॥ उसके अतिशय गोल 
आर चिक्रन ऊरु, यहाँ वहाँ फिरनवाले कामदेव रूपी हस्तीकी रोकनके लिये बनाये गये अगंल- 
दण्डोंके समान शामाक प्राप्त हो रह थे ॥ र८ ॥ घुटनों ओर परके ऊपरकी गांठोंस मिली हुई 
उसकी दोनों जद्बाए एसाो सुशोभित हो रही थीं माना लेगोंका यह उपदेश देनेके लिये ही उद्यत 
हुई हों कि हमारे समान तुम लोग भी सन्धि ( मेल ) धारण करा ॥ २६॥ अगुलीरूपं पत्तोंस 
सहित ओर नखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिरूपी केशरस युक्त उसके दोनों चरण, कमलको शोभा 
धारण कर रहे थे ओर इस) लिये लक्ष्मी चिरकालसे उनकी सवा करती थी ॥ ३५॥ इस प्रकार 
लक्ष्मीका आलिंगन करनसे अतिशय सुन्दरताको प्रा& हुआ उसका शरीर अपनमे दवाज्व- 
नाओंकी भी रूचि उत्पन्न करता था-ईवाज्लनाए भी उसे दुखकर कामातुर हो जाती थीं 
॥ ३९ ॥ उसने शास्त्ररूपी सम्पत्तिका अच्छी तरह अभ्यास किया था इसलिये कामज्बर्का 
प्रकोप बढ़ानंवाले योवनके प्राग्म्भ समयमें भी उस कोई मद उत्पन्न नहीं हुआ था ॥ ३१२॥ जो 


१ मिश्रितम । २ वज़शरीरन्धनस्य । ३ नाभिमध्ये । ४ रतिरूपमरली । ५ परभश्रिय-- द०, 
म०, ल०।| ६ -भ्रियमगाद- अ्र०, स० | ७ ऊरूपव॑ । टः गुत्फः घुगिटिका । ६ विभतम | 
१० आलिज्ञनातू। ११ आत्मनि । 
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तस्मिल्लक_्ष्मोसरस्वत्यो: श्रतिवा ल्‍्लभ्यमाश्रिते । ईषयेवाभजत्‌ कीतिः दिगन्तान विधुनिमला ।।३४॥ 
नून॑ तद्गुणसंख्यानं वेधसा संविधित्सुना । शछाका स्थापिता व्योग्नि तारकानिकर च्छुछात्‌ ॥३७॥। 
तस्थ तद्॒पमाहाय सा विद्या तच्च यौवनम्‌ । जनानावजंयन्ति सम गुणेरावज्यंते न कः ।३६॥ 
गुणेरस्थैव शेपाश्र कुमारा: कृतवर्णना: । ननु चन्द्रगुणानंशें: मजत्यडुगणोउ्प्ययम्‌ ।।३७॥ 

तोष्स्थ योग्यतां मत्या बज्नसेनमहाप्रभुः | राज्यलक्ष्मी समग्रां स्वाम अस्छिन्नेव न्‍्ययोजयत ॥३८॥। 
नृपोी5भिपेकमस्योच्चः स्वसमक्ष मकारयत । पदवन्धञ्ञ सासात्यें: नृषेमकुटधारिसिः ॥१३९॥ 
नृपासनस्थमेनञ्ञ वीजयन्ति सम चामरे:। गंगातरंगसच्छाये: भंगिमिलेलितांगनाः (४०१ 
धुन्वानाश्रारराण्यस्य ता” मसोत्प्रेक्षते मनः । जनापवादर्ज लच्म्या रजो5 पासितुसुग्यता: ।॥४१॥ 
वक्तसि प्रणयं रूकष्मी: दढमस्थाकरोत्तदा । पद्चत्रन्धापदेशेन तस्मिन्‌ प्राध्वकुक्ृतेव” सा ।:४२॥ 
मकुट * मूध्नि तस्याधात नृपंनृंपवरः समम्र्‌ । स्व भारमवतार्यास्मिन्‌ ससाक्षिकमिवार्पयत ॥॥४३॥। 
हारेशालडकृतं वक्षो भुजावस्याड्रदादिभि:'' । “पद्टिकाकटिसूत्रेण कटी पद्मांशकेन च ।॥४४१। 


धर्म श्रथं काम इन तीनों पुरुषार्थोकों सिद्ध करनेवाली हैं, जो बड़े बड़े फलोंको दनेवाली हे 
ओर जो लक्ष्मीका आकर्षण करनेसें समथ हैं ऐसी मंत्रसहित समस्त राजविद्याएँ उसने 
पढ़ ली थीं ॥ ३३ ॥ उसपर लक्ष्मी ओर सरस्वती दोनों ही अतिशय प्रंम रखती थीं इसलिये 
चन्द्रमाके समान निर्मल कीतिं माना उन दोनोंको ईष्यौसे ही दशों दिशाओंके अन्त तक भाग 
गई थीं।। ३२४ ॥ मालूम होता है. कि ब्रह्माने उसके गुणोंकी संख्या करनेकी इच्छासे ही 
आकाशमें ताराओंके समृहके छलसे अनेक रेखाएं बनाई थीं ॥ ३४ ।॥| उसका वह मनोहर रूप 

बह विद्या और वह यौवन, सभी कुछ लोगोंको वशीभूत कर लेते थे, सो ठीक ही है। गुणोंसे 
कोन वशीभूत नहीं होता ? ॥ ३६॥ यहाँ जो वज्ननाभिके गुणोंका वणन किया है उसीसे अन्य 
राजकुमारोंका भी वणन समझ लेना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार तारागण कुछ अंशोंमें 
चन्द्रमाके गुणोंकों धारण करते है. उसी प्रकार वे शेष राजकुमार भी कुछ अंशोंमें वज्लनाभिके 
गुण धारण करते थे ॥ २७॥ तदनन्तर, इसकी योग्यता जानकर बज्जसेन महाराजने अपनी 
सम्पूर्ण राज्यलक्ष्मी इसे ही सोंप दी ॥ ३८॥ राजाने अपन ही सामने बड़े ठाट-बाटसे इसका 
राज्यासिपेक कराया तथा मंत्री और मुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा उसका पट्रबन्ध कराया। ३५॥ 
पट्टबन्धके समय वह राजसिंहासनपर बेठा हुआ था और अनक सुन्दर ख्त्रियाँ गंगा नदीकी 
तरंगेंकि समान निर्मेल चमर ढोर रही थीं ॥ ४० ॥ चमर ढोरती हुई उन खियोंकों दखकर मेरा 
मन यही उत्प्रक्षा करता है कि वे मानो राजलक्ष्मीके संसगंसे वश्लनाभिपर पड़नवालो लोकापवाद 
रूपी धूलिकों ही दूर करनेके लिये उद्यत हुई हों ॥४१॥ उस समय राजलक्ष्मी भी उसके 
वक्ष:स्थलपर गाढ़ प्रम करती थी और ऐसी मालूम होतो थी मानो पढ्रबन्धके छुलस वह उसपर 
बाँध ही दी गई हो।। ४२ || राजाशओंमें श्रष्ठ व्नसेन महाराजने अनेक राजाओंके साथ अपना 
मुकुट वश्षनाभिके मस्तकपर रखा था। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सबकी साज्नी 

पूर्वक अपना भार ही उतारकर उसे समपंण कर रहे द्वों ॥ ४३॥ उस समय उसका वक्ष/स्थल 
हारसे अलंकृत हो रहा था, भुजाएँ बाजूबंद आदि आमूषणोंसे सुशोभित हो रही थीं ओर 


१ वललभत्वम्‌। २ व्याजातू। ह मनोहरम्‌ । ४ नामय्न्ति स्म। ५ हृपाभिपेक- अ्र०, प०, 
ब०, द०। ६ सप्रधानः। ७ समान; । ८ चामसप्राहिणी:। ६ अपसारणाय । १० आनुकृूल्य॑ 
कृता । “आनुकृल्याथ्थक प्राध्चम! इत्यभिधानातू। अथवा बदूधा प्राश्रमित्यव्ययः | ११ मुकुट अ०, 
प०, द०, स०, ल०। १२ -मिवापयन्‌ ब०, द०, म०, ल०। १३ -त्रस्पाज्ञदांशुमिः अ०, प०, ब०॥ 
स०, द०। १४ काञ्चीविशेषेण । 


एकादश पर्च २३१ 


कृतो कृताभिषेकाय सोथस्मे 'नापत्यमापपत्‌ । नृपः सम॑ समाशास्य महान्‌ सम्राड भवेत्यमुम ॥४५॥ 
अनन्तरक्न लॉकानितिकामरे: अतिवोधित: | वज्नसेनमहाराज। न्यधाकन्विष्कमरो मतिम ॥४ 
यथोचितामपचिति_ तन्वत्सूत्तमनाकिपु । परिनिष्क्रम्य चक्रेडसो मुक्तिलक्ष्मीं प्रमोदिनीम्‌ ॥४७॥। 
सम भगवतानेन सहस्नरगणनामिताः । महत्याम्रवनोद्याने नूपाः प्राद्माजिपुस्तदा !॥४८॥ 

राज्य निष्कण्टकोकृत्य वद्चनाभिरपालयत्‌ । भगवानपि योगीन्द्र: तपश्चके विकल्मपम्‌ ॥।४५९॥ 
राज्यलच्मी प रिष्वज्भाद्‌' वश्ननाभिस्तुतोष सः । तपोलध्टमीसमासद्भाद्‌' गुरुरस्यातिपिग्रिये ॥५०॥ 
आतृभिरछतिरस्थासीद्‌ बच्चनाभे: समाहिते:' । गुणस्तु तिमातेने योगी श्रेयो नुबन्धिभि: ॥॥५१॥। 
वद्धनाभिनूपो 5मात्येः 'संविधत्ते सम राजकम्‌ । मुनोनन्‍्द्रोषपि तपोयोगीः गुणग्रामसपोपयत ॥७५२॥ 
निजे राज्याश्रमे पुत्रो गुरुरन्त्याश्नमे स्थित: | पराथबद्धकक्ष्यो”” तो पालयामासतुः प्रजा: ॥॥७३॥। 
वच्चनाभेज यागारे* चक्र भास्वरमुद्ृभो । योगिनो5पि मनोगारे ध्यानचक्र स्फुरद्य ति: ।५४॥ 

ततो व्यजेष्ट निश्शेषां महीमेष महीपति: | मुनि: कमंजयावाप्तमहिमा जगतीन्रयोम' ॥॥७०॥ 


कमर करधनी तथा रेशमी वस्नरकी पट्रीसे शोभायमान हा रही थी ॥ ४४॥ अत्यन्त कुशल 
वज्जसेन महाराजने, जिसका राज्याभिषेक हो चुका है ऐस वज्जनाभिके लिये “तू बड़ा भारी 
चक्रवर्ती हो? इस प्रकार अनेक राजाओंके साथ साथ आशीर्वाद देकर अपना समस्त राज्यभार 
सोंप दिया ।। ४५॥ 

तदनन्तर लोकान्तिक देवोन आकर महाराज वजसेनका समकाया जिससे प्रबुद्ध होकर 
उन्होंने दीक्षा धारण करनमें अपनी बुद्धि लगाई ॥ ४६ ॥ जिस समय इन्द्र आदि उत्तम उत्तम 
देव भगवान्‌ वज्लसेनकी यथायोग्य पूजा कर रहे थे उसी समय उन्होंन दीक्षा लेकर मुक्तिरूपी 
लक्ष्मीका प्रसन्न किया था ॥ ४७॥ उस समय भगवान वजसनके साथ साथ आम्रवन नामके 
बड़े भारी उपबनमें एक हजार अन्य राजाओंन भी दीक्षा ली थी ॥ ४८॥ इधर राजा वज- 
नाभि राज्यको निप्कण्टक कर उसका पालन करता था और उधर योगिराज भगवान वज्सेन 
भी निर्दोष तपस्या करते थे ॥४९॥ इधर वज्जनामि राज्यलह्ुरमीक समागमस अतिशय 
संत॒ष्ट हंता था ओर उधर उसके पिता भगवान्‌ वज्ञसन भी तपोलहृमीक॑ समागमस श्रत्यन्त 
प्रसन्न होते थे | ५० | इधर बजनाभिका अपन सम्मिलित भाइयोंस बड़ा धेय ( संताप ) 
प्राप्त हेंता था ओर उधर भगवान्‌ वजञ्जसन मुनि कल्याण करनवाले गुणणोंस धय ( संताषकों ) 
विस्तृत करते थे ॥ ५१ ॥ इधर वज्ञनाभि मंत्रियोंके द्वारा राजाओंके समूहका अपन अनुकूल 
करता था और उधर मुनीन्द्र वत्गसन भी तप आर ध्यानके द्वारा गुणोंके समूहका 
पालन करते थे '। ४२ || इधर पुत्र वहञ्ननासि अपन राज्याश्रममें स्थित था और उधर पिता 
भगवान्‌ वज्सन अन्तिम मुनि आश्रममें स्थित थे। इस प्रकार वे दोनों ही! परापकारके लिय 
कमर बांधे हुए थे और दोनों प्रजाकी रक्षा करते थे ! भावाथ--बजञनामि दुष्ट पुरुषोंका निम्रह 
ओर शिष्ट पुरुषोंका अनुग्रह कर प्रजाका पालन करता था आर भगवान्‌ वज्गसन हितक 
उपदेश दकर प्रजाकी ( जीवोंकी ) रक्षा करते थे ॥ ५३॥ वज्जनासिक आयुधगय्ृदमें देदीप्यमान 
चक्ररतह्न प्रकट हुआ था और मुनिराज वज्लसेनके मनरूपी ग्रहमें प्रकाशमान तजका घारक 
ध्यानरूपी चक्र प्रकट हुआ था ॥ ४४ ॥ राजा वज्लनासिन उस चक्ररत्नसे समस्त प्रथिबीका 


१ नपतित्वम्‌। २ समाश्वास्य अ०, १०, द०, म० | ३ पूजाम्‌। ४ कान्तिकेपु देवेधु । 
भू आलिज्ञनात्‌ू। ६ संयोगात्‌ू। ७ समाव्रानयुक्ती) । छः अनुकूल करोति सम, सम्यगकरोंत्‌ | 
६ राज्यकम्‌ प०, अ० । २० ब्रह्म चारी ग्टी बानप्रस्थां भिक्षुरिति चतुर श्रमपु ग्न्यम | १ ? कतसहाथौ । 
१२ जीवसमुहश्च । १३ शब्रशालायामू। १६४ जगतीवबन । 


शशे२ महापुराणम 


स्पद्धंमा नाविवान्योन्यमित्यास्तां तो जयोद्धुरो! । किन्त्वेकस्यथ जयो5त्यक्प: परस्थ भुवनातिग: ॥५६।। 
धनदेवो5पि तस्यासोत चंक्रिणो रत्नमूजितम । राज्याज्ल ग्रहपत्याख्यं निधो रत्ने च योजितम्‌ ॥७७।। 
ततः कृत मतिभुक्स्वा चिरं प्रथ्वीं प्रथूदयः । गुरोस्तीथंक् तोःबोधि बोधि' मत्यन्तदुर्लभाम्‌ ॥७८।। 
सद्दृश्ज्ञानचारित्रत्रयं यः सेवते कृती । रसाथनमिवातक्य सो:स्तं पदमश्नुते ।!७६।। 

इत्याकलय्य' मनसा चक्री चक्र तपोमतिम । जरत्तशमिवाशंप साम्राज्यमवमत्य' सः ॥६०॥ 
वज्दन्ताहयय सूना कृतराज्यसमपंण: । नृप: 'स्ववीलिबद्धाद: तुम्मिश्च दशभिश्शतेः )॥६११। 
सम॑ आतृभिरष्ठामि: धनदेवेन चादथे । दोकज्ञां भव्यजनों दी दया!“ मुक्त्ये स्वगुरुसबन्निधों ॥६२॥। 
“तमन्वोयुनुपा जन्मदुःखार्तास्तपसे वनम्‌ । शीतात्तः को न कुर्बोत सुधीरातपसेवनम्‌ !१६ ३॥। 
त्रिधा प्राशिवधात सिथ्या वादात्‌ स्तेयात्‌ परिग्रहात्‌ । विरतिं ख्राग्नसडद्रात्व स यावज्जीवमग्रहीत्‌ ॥॥६४॥। 
चतस्थः समितांगुंप्ती: आद्े5सी सभावना:। < मात्राष्टकमिदं प्राहुः मुनेरिन्द्र”सभावना: ॥॥६७॥। 


जीता था और मुनिराज वज्सेनने कर्मोंकी विजयसे अनुपम प्रभाव प्राप्त कर तीनों लोकोंको जीत 
लिया था ॥ ४५ ॥ इस प्रकार विजय प्राप्त करनेसे उत्कट ( श्रेष्ठ ) वे दोनों ही पिता-पुत्र परस्पर- 
में स्पधां करते हुए से जान पड़ते थे । किन्तु एककी ( वज्ननामिकी ) विजय अत्यन्त अल्प थी -- 
छुह खण्ड तक सीमित थी और दूसरे ( वज्असंन ) की विजय संसार भरकों अतिक्रान्त करने- 
वाली थी-संत्रसे महान थी ॥ ४६॥ घनदेव (श्रीमती ओर केशवका जीव ) भी उस 
चक्रवर्तीकी निधियों ओर रत्नोंमे शामिल होनवाला तथा राज्यका अंगभूत ग्रहपति नामका 
तेजस्वी रत्न हुआ ॥ ५७ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान और विशाल अभ्यद्यके धारक वजनाभि 
चक्रवर्तीने चिर्काल तक प्रथ्वीका उपभोग कर किसी दिन अपने पिता वज्ञसेन तीथकरसे 
अत्यन्त दुलभ रक्नत्रयका स्वरूप जाना ॥ ४८॥ “जो चतुर पुरुष रसायनके समान सम्यग्दशंन 
सम्यग्जान ओर सम्यक चारित्र इन तानोंका सेवन करता है वह अचिन्त्य और अतनिनाशी मोज्ष- 
रूपी पदका प्राप्त होता है! ॥ ५९५॥ हृदयसे एसा विचार कर उस चक्रवर्तीने अपने सम्पूर्ण 
साम्राज्यको जीण ठणक समान माना ओर तप धारण करनेमें बुद्धि लगाई ॥ ६०॥ उसन 
वज्दन्त नामके अपन पुत्रके लिये राज्य समपणकर सोलह हजार मुकुटबद्ध राजाओं, 
एक हजार पुत्रों, आठ भाइयों और घनदेवके साथ साथ मोक्ष प्राप्तिके उद्दश्यसे पिता वजसेन 
तीथंकरके समीप भव्य जोबोंके द्वारा आदर करने योग्य जिनदीक्षा धारण की ॥| ६१-६२ || जन्म- 
मरणके द॒ःखोंस दुखी हुए अन्य अनक राजा तप करनेके लिये उसके साथ बनका गये थे सो 
ठीक ही है, शतसे पीड़ित हुआ कोन बुद्धिमान धूपका सेवन नहीं करेगा ! ॥ ६३॥ महाराज 
वज्जनाभिन दीक्षित होकर जीवन पयन्तके लिये मन बचन कायसे हिंसा, झूठ, चोरी, स्री-संवन 
ओर परिग्रहसे बिररति घारण की थी अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्मचयय ओर अपरिग्रह 
ये पांचों महात्रत धारण किये थे ६७॥ ब्रतोंमें स्थिर हांकर उसन पाँच महात्रतोंकी पद्चीस 
भावनाओं, पाँच समितियों ओर तीन गुप्तियोंकी भी घारण किया था। ईर्या, भाषा, एपणा 
आदान, निक्षेपण ओर प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियाँ तथा कायगुप्ति, वचनगुप्ति और मनोगुप्ति 
थे तीन शुप्तरियां दोनों मिलाकर आठ प्रवचनमातृकाएं कहलाती है। प्रत्येक मुनिको इनका 
पालन अवश्य ही करना चाहिये एसा इन्द्रसभा ( समवसरण ) की रक्षा करनेवाले गणधरादि 


१ उत्ततो | २ सम्पूर्णयुद्धि। ३ तीथकरस्य। ४ सर्त्रयम्‌। ४ अचिन्त्यम्‌ । 
६ विचार्य। ७ अबज्ञां कृत्वा। ८ पोडशसहस्रेः। ६ पुत्रं)$॥ १० अमिलपणीयाम । -जनोदीक्षां 
ग्र०ण, स०। ११ तेन सह गता।। ार्ड्थब्नुना!। १२ मनोवाक्क्रायेन। १३ प्रवचनमात्रकाष्टकम । 
१५४ गणशघपरादवः । 


एकादश पर्व ५शरे 


उल्कृष्टटपसो धोरान्‌ सुनीन्‌ ध्यायन्ननेनस:! । 'एकचर्यां ततो भेजे युक्तः सहर्शनेन सः ।१६६॥ 

स एकचरतां आप्य चिर॑ गज इवागज: । मन्थरं विजहारोबों प्रपश्यन्‌ सवनं' बनम्‌ ॥।६७॥। 

ततो सी भावयामास भावितात्मा सुधोरधीः । स्वगुरो/नकटे तोर्थकृत्वस्थाज्ञानि षोडश ॥॥६८।। 
सद्दर्शि विनयं शोलब्तेष्वचनतिचारताम्‌ । ज्ञानोपयोगमाभी चण्यात्‌* संवेगं चाप्यभावयत ।।६५९॥ 
यथांशक्ति तपस्तेपे स्वयं वीयंमहापयन । त्यागे च मतिमाधथत्ते ज्ञानसंय मसाधने ॥॥७०।॥। 

सावधान: समाधाने' साधूनां सोइभचन्‌ भुट्दः ! समाधये हि सर्वोध्यं ““परिस्पन्दों हिताथिनाम्‌ ॥॥७१॥ 
स वैयाबृत्यमातेने ब्रतस्थेष्वामयादिषु । 'अनात्मतरकों भूल्वा तपसो हृदयं हि तत्‌ ॥७२।॥॥ 

स तेने अक्तिमहंत्सु ' पूजामहंत्सु “'निश्चछाम्‌ । आचार्यान्‌ प्रश्नयी भेजे मुनानपि बहुश्रतान्‌ ॥॥७३॥ 
परां श्रवचने अक्तिम “आप्तोपज्ञे ततान सः। न" पारयति रागादोन्‌ विजेतु | सन्‍्ततानसः' ॥७४।। 
अवश्यम वश्ो5प्येप वशा स्वावश्यक द्थों । पडमेदं देशकाऊछादिसव्यपेक्षमनुनयन्‌ ॥७७॥ 

मांग प्रकाशयामास तपोज्ञानादिदीधितो: । दवानो5सो मुनीनेनो! भव्याब्जानां प्रबोधक: ॥७६॥ 
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देवोंन कहा है ॥। ६४-६५ ॥ तदनन्तर उत्कृष्ट तपस्वी, धीर वीर तथा पापरहित मुनियोंका चिन्तबन 
करनेवाला ओर सम्यग्द्शनसे युक्त वह चक्रवर्ती एकचर्यौत्रतकों प्राप्त हुआ अर्थात्‌ एकाकी 
बिहार करने लगा ॥ ६६ ॥ इस प्रकार वह चक्रबती एकचर्याश्रत प्राप्त कर किसी पहाड़ी हाथीके 
"समान तालाब ओर वनकी शोभा देखता हुआ चिरकाल तक सन्द गतिसे ( ईर्यासमिति पूवेक ) 
प्रथिवीपर विहार करता रहा ॥| ६७॥ तदनन्तर आत्माके स्वरूपका चिन्तवन करनेवाले धीर 
वीर वज्ञनासि मुनिराजन अपन पिता वहुसन तीथकरके निकट उन सोलह भावनाओंका : 
चिन्तवन किया जो कि तीथकर पद प्राप्त होनेमें कारण हें ॥६८॥ उसन शंकादि दोपरहित शुद्ध 
सम्यर्द्शन धारण किया, विनय धारण की, शील और चतोंऊे अतिचार दूर किये, निरन्तर ज्ञानमय 
उपयोग किया, संसारसे भय प्राप्त किया ॥ ६९ ॥ अपनी शक्तिकों नहीं छिपाकर सामथ्यके 
अनुसाग तपश्चधरण किया, ज्ञान और संयमके साधनभूत त्यागमें चित्त लगाया ।॥ ७० ॥ साधुश्रोंके 
त्रत शील आदियमें विघ्न आनेपर उनके दर करनेमें वह बार वार सावधान रहता था क्योंकि 
हितैषी पुरुषोंकी सम्पूण चेष्टाएं समाधि अर्थात्‌ दूसरोंके विध्न दूर कर्नेके लिये ही होतो हैं ॥॥७१॥ 
किसी ब्रती पुरुषके रोगादि हानेपर बह उसे अपनेसे अभिन्न मानता हुआ उसकी वेयावत्य (सेवा) 
करता था क्‍योंकि वेयाव॒त्य ही तपका हृदय है--सारभूत तत्त्व है।।७र।।वह पूज्य अरहन्त भगवानमें 
अपनो निश्चल भक्तिका विस्तृत करता था, विनयी हाकर आचायोकी भाक्ति करता था, तथा अश्रधिक 
झानवान्‌ मुनियोंकी भी सेवा करता था।॥ ७३ ॥ वह सच्च दवके कहे हुए शाखत्रोंम भी अपनी 
उत्कृष्ट भक्ति बढ़ाता रहता था, क्योंकि जो पुरुष प्रवचन भक्ति ( शाखभक्ति ) स॑ रहित होता है 
वह बढ़े हुए रागादि शन्रुओंको नहीं जीत सकता है॥ ७४॥ वह अवश ( अपराधीन ) होकर 
भी वशी--पराधीन ( पक्षमें जितेन्द्रिय ) था और द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्ता रखनवाले 

समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय ओर कायोत्सग इन छह आवश्यकांका पूण रूपसे 
पालन करता था ॥ ७४५ ॥ तप ज्ञान आदि किरणोंको धारण कग्नवाला ओर भव्य जीवरूपी 
कमलोंका विकसित करनेवाला वह मुनिराजरूपी सूर्य सदा जनमागका प्रकाशित (प्रभावित) 


९२ अपापान | २ एकविद्ारित्िम | ३ एकविद्स्तविम । ४ पबतजात: । ५ शरनें) । ६ सजलम रणग्यम | 
७ सातत्यातू। “अ्रमीक्ष्णंं शश्वदनारते! इत्यमिवानात्‌ । अगोपयनू । € समाधों। १० चेश। 
११ अनात्मवश्चकः | अनात्मान्तकों- द०, ल० | १२ इन्द्रादिक्त-पृजायोग्येपु। १३ निमलाम प०, द० । 
१४ आपेन प्रथमोपक्रमें | १५ समर्थों न मचति। १६ विस्तृता4। १७ अनातः | स न भवतीत्यसः । 
प्रबचनभक्तिरहित इत्यर्थ:ः। श्ण अनिच्छु:। १९ ,मुनीन््रयूर्यः । 

३० 


श्शे४ महापु राणम्‌ 


वात्सल्यमधिकं चक्रे स मुनिर्धमंवत्सलः । विनेयान्‌ स्थापयन्‌ धर्म जिनप्रवचनाश्रितान्‌ (७७॥ 
'हत्यमूनि महाघेयों मुनिश्वचिमसावयत्‌ । तारथक्रत्वस्थ सम्प्राप्तो कारणान्येष पोडश ॥॥७८॥ 
ततो5मूभांवना: सम्यग॒ भावयन्‌ मुनिसत्तमः । स बबन्ध भहत्‌ पुण्य त्रेलोक्यक्षोीभमकारणम्‌ ।॥७९॥। 
सकोष्ठबुद्धिममर्ां बीजबुद्धिल्ल शिश्रिये । पदानुसारिणी बुद्धि संभिन्नश्रोतृतामिति ॥८६०॥ 
ताभिबुंद्धिभिरिदष्धि: परलोकगतागतम्‌ । राजर्पी राजविद्याभिरिव सम्यगबुद्धू सः ।॥८१॥ 

स दीघप्ततपसा दीघ्तो' भेजे अ्िजे] तप्ततपाः परम्‌ । तेपे तपो5अयमुग्रश्ञ“घोरांघो [हो5] रातिमम भित्‌॥८२॥ 
स तपोसन्त्रिभिद्व न्द्रम' अ्मन्त्रयत मन्त्रवित्‌ । परलोकजयोद्यक्तो विजिगांषुः पुरा थथा ॥८३॥ 
अणिमादिगुणपेतां विक्रियद्धिमवाप सः । पद वाज्छुन्न तामैच्छुन्‌ महेच्छी गरिमास्पद्म ।॥८७॥॥ 
जल्लाद्रोषधिसम्प्राप्ति: अस्यासीज्जगते हिता । कल्पद्रुमफलावाध्ति: कस्य वा नोपकारिणी ॥८५॥ 
रसत्यागप्रतिज्षस्थ 'रससिद्धिरभून्मुने: । सूते निवृत्तिरेष्टाधाद्‌ अधिक हि महत्‌ फलम ।।८६॥ 


करता था ॥ ७६॥ जैनशासत्रोंके अनुसार चलनेवाले शिष्योंकों धम्ंमें स्थिर रखता हुआ और 
धममें प्रम रखनंवाला वह वजञ्ञनाभि सभी धर्मोात्मा जीवों पर अधिक प्रेम रखता था | ७५ ॥ 
इस प्रकार महाधीर वीर मुनिराज वजनाभिने तीथकरत्वकी प्राप्तिके कारणभूत उक्त सोलह 
भावनाओंका चिरकाल तक चिन्तन किया था।॥ ७ऊ८ ॥ तदनन्तर इन भावनाओंका उत्तम 
रीतिसे चिन्तन करते हुए उन श्रेष्ठ मुनिराजने तीन लोकमें ज्ञोम उत्पन्न करनेबाली तीथंकर 
नामक महापुण्य प्रकृतिका बन्ध किया ॥ ७९॥ वह निर्मेल काष्ठबुद्धि, वीज बुद्धि, पदानु- 
सारिणी बुद्धि ओर संभिन्नश्रोत्‌ बुद्धि इन चार ऋद्धियोंकों भी प्राप्त हुआ था ॥ ८०॥ जिस 
प्रकार कोई राजर्पि ग़जविद्याओंके द्वारा अपने शत्रुओंके समस्त गमनागमनको जान लेता है 
ठीक उसी प्रकार प्रकाशमान ऋद्धियोंके धारक वज्जनाभि मुनिराजने भी ऊपर कही हुई चार 
प्रकारकी बुद्धि नामक ऋद्धियोंके द्वारा अपने परभव-सम्बन्धी गमनागमनकों जान लिया था 
॥ ८१ ॥ वह दीप्न ऋद्धिके प्रभावसे उत्कृष्ट दीप्तिको प्राप्त हुआ था, तप्त ऋडिके प्रभावसे उत्कृष्ट 
तप तपता था, उम्र ऋद्धिके प्रभावसे उम्र तपश्चवरण करता था और भयानक कमरूप शब्रुओंके 
ममको भेदन करता हुआ घोर ऋद्धिके श्रभावसे घोर तप तपता था| ८२ ॥ मन्त्र ( परामशे ) 
को जाननेवाला वह वज्ननाभि जिस प्रकार पहले राज्यअवस्थामें विजयका अभिलाषी होकर 
परलोक ( शत्रुसमृह ) को जीतनेके लिये तत्पर होता हुआ मंत्रियोंके साथ बेठकर दइन्द्व ( युद्ध ) 
का विचार किया करता था उसी प्रकार अब मुनि अवस्थामें भी पल्चनमरकारादि मन्त्रोंका 
जाननेवाला, वह वजनाभि कमरूप शजत्रुओंकोी ज्ञीतनेका अभिलाषी होकर परलोक ( नरकादि 
पर्यौायोंको, जीतनेके लिये तत्पर होता हुआ तपरूपी मंत्रियों ( मंत्रशाखके जानकोर योगियों ) के 
साथ इन्द्र (आत्मा ओर कम अथवा राग ओर दवप आदि ) हा विचार किया करता था 
॥ ८5३ ॥ उदार आशयको धारण करनेवाला वजञ्नाभि केवल गोरवशाली सिद्ध पंदकी ही इच्छा 
रखता था । उसे ऋद्धियोंकी बिलकुल ही इच्छा नहीं थी फिर भी अणिमा, महिमा आदि अनेक 
गुणों सहित विक्रिया ऋद्धि उसे प्राप्त हुई थी ॥ ८४ ॥ जगत॒का हित करनेवाली जल्न आदि 
ओषधि ऋद्धियां भी उसे प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है। कल्पट्ृज्ञ पर लगे हुए फल किसका 
उपकार नहीं करते ? ॥ ८५॥ यद्यपि उन मुनिराजके घी दूध आदि रसोंके त्याग करनेकी 
प्रतिज्ञा थी तथापि घी दूध आदिकों करानेवाली अनेक रस ऋड्धियां प्रकट हुई थीं। सो ठीक ही 


इहामूनि ल०। २ सत्तमः श्रेष्ठ । ३१ परलोकगमनागमनम्‌ । ४ दीपिं । ४ घोराघारा- 
द०। घोराबोंगति-ल० । ६ परिग्रहम्‌ । इृष्टानिष्यदिकं च। पत्ते कलहं च। ७ -जगतीहिता म०, 
ल०।| ८ अम्तादिस्ससिद्धिः | 


एकादश पर्व २३४ 


स॑ बलड्धिबलाधानाद असोढोग्रान्‌ परोपहान्‌ । अन्यथा तादशं इन्द्ं! कः सहेत सुदुस्सहम्‌ ॥८ $॥ 

सो$क्षीणद्धिप्रभावेणाक्षीणान्नावसथो5भवत्‌ । ध्रुव तपो5छकृशं तप्तं पम्फुलीत्यक्षयं फलम्‌ ॥८८॥ 

विशुद्धभावन: सम्यग विशुध्यन्‌ स्वविशुद्धिभिः । तदोपषशमकश्नेणीम आरुरोह मुनीश्चर: ॥८५९॥ 

अपूर्वकरणं श्रित्वानिवृत्तिकरणो5भवत्‌ । स सूटक्ष्मराग:' संप्रापद्‌ डपशान्तकषायताम्‌ ।॥९०।। 

कृत्स्नस्थ मोहनोयस्य प्रशमादुपपादितम्‌ । तन्नीपशमिक प्रापच्चारित्रं सुविशुद्धिकम्‌ ॥&१॥ 
सोष्न्तमूं हत्तांद्‌ भूथो5पि स्वस्थानस्थों 5भवद्‌ यति: । नोद्ध्व॑ मुहूर्तात्‌ तत्रास्ति' निसर्गात्‌ स्थितिरात्मन: ॥९२।। 

सोउ्बुद्ध परमं मन्त्र सोउबुद्ध परम तपः । सो5बुद्ध परमामिष्टि' सो5बुद्ध परम पदम्‌ ।।६३॥। 

तत: कालात्यये धीमान्‌ श्रीप्रभाद्रों समुन्नते | प्रायोपवेशनं कृत्वा शरीराहारसत्यजत्‌ ॥॥९४॥ 

रत्नव्रयमयीं शय्याम्‌ श्रधिशय्य तपोनिधिः । प्रायेणोपविशत्यस्मिन्नित्यन्वर्थभापिपत्‌* ।॥९७॥। 

प्रायेणोपगमो यस्मिन्‌ रत्नन्नितवगोचरः । प्रायेशापगमो' यस्मिन्‌ दुरितारिकदम्बकान!” ॥६६।॥। 
है*इष्ट पदार्थोके त्याग करनेसे उनसे भी अधिक महाफलोंकी प्राप्ति होती है | ८६ ॥ बल ऋड्धिके 
प्रभावसे बल प्राप्त होनेके कारण वह कठिन कठिन परीषहोंको भी सह लेता था सा ठीक ही है 
क्योंकि उसके बिना शीत उष्णु आदिकी व्यथाको कौन सह सकता है ? अथीौत्‌ कोई नहीं 
॥ ८७॥ उसे अक्षीण ऋद्धि प्राप्त हुई थी इसीलिये वह जिस दिन जिस घरमे भोजन ग्रहण 
करता था उस दिन उस घरमसें शन्न अक्षय हो जाता था--चक्रवर्तोके कटकको भजन करानपर भी 
वह भोजन क्षीण नहीं हंतता था । सो ठीक ही हैं, वास्तवसें तपा हुआ महान तप अविनाशी फल 
को फलता ही है ॥ ८८ ॥ विशुद्ध भावनाओंका धारण करनेवाले वद्ननाभि मुनिराज जब अपन 
विशुद्ध परिणामोंसे उत्तरोत्तर विशुद्ध हो रहे थे तब्र वे उपशम श्रेणीपर आरूढ़ हुए ॥ 5६ ॥ 
वे अधःकरणके बाद आठल्नें अपूवकरणका आश्रय कर नोवें अनिवृत्तिकरण गुणग्थानको प्राप्त 
हुए और उसके बाद जहां राग अत्य॑न्त सूक्ष्म रह जाता है ऐसे सूच्रमसाम्पराय नामक दशवें गुण 
स्थानको प्राप्त कर उपशान्तमाह नामक ग्यागहवें गुणम्धानकोा प्राप्त हुण। वहां उनका मोहनीय 
कम बिलकुल ही उपशान्त हो गया था॥ ९०॥ सम्पूर्ण मोहनीय कमका उपशम हो जानेसे 
वहाँ उन्हें अतिशय विशुद्ध औपशमिक चारित्र प्राप्त हुआ ॥ ६१॥ अन्तमुहतके बाद वे मुनि 
फिर भी स्वस्थान अप्रमत्त नामक सातवें गुणस्थानमें स्थित हो। गये अर्थात्‌ ग्यारह गुणस्थानमें 
अन्तमुहूर्त ठहरकर वहांसे च्युत हो उसी गुणस्थानमें आ पहुँचे जहाँस कि आगे बढ़ना शुरू 
किया था । उसका खास कारण यह है कि ग्यारहवें गुण॒स्थानर्म आत्माकी स्वाभाविक स्थिति 
अन्तमुहूतंसे आगे है ही नहीं ॥६२।॥ मुनिराज वज़नामि उत्कृष्ट मन्त्रका जानते थे, उत्कृष्ट 
तपको जानते थे, उत्कृष्ट पूजाको जानते थे और उत्कृष्ट पद ( सिद्धपद )का जानते थे ॥ ५३॥ 
तत्पश्चात्‌ आयुके अन्तसमयमें उस बुद्धिमान्‌ वज्मनामिन श्रीप्रभनामक ऊँचे पवतपर प्रायो- 
पवेशन ( प्रायोपगमन नामका संन्यास ) धारण कर शरीर और आहारस ममत्व छोड़ दिया 
॥ ६४ ॥ चूँकि इस संन्यासमें तपरवी साधु रत्नत्रयरूपी शय्यापर उपांवष्ट होता है--वबेंठता है, 
इसलिये इसका प्रायोपवेशन नाम साथंक है ॥६४॥ इस संन्यासमें अधिकतर रत्नत्रयकी 
प्राप्ति होती है इसलिये इसे प्रायेणोपगम भी कहते हैं। अथवा इस संन्यासके धारण करनेपर 
अधिकतर कमंरूपी शत्रुओंका अपगम-नाश-हो जाता है इसलिये इसे प्रायेशापगम भी कहते 
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२ इष्टानिष्टादिकम | २ भ्रशं फलति। पम्फली-ब०, श्र०्, १०, स०, म०, द०, ल० | 
३ आत्मशुद्धेिभिः। ४ सूक्ष्ससाम्परायः। ५ अ्रप्रमत्तगुणस्थानस्थः। ६ उपशान्तकपायगुणस्थाने । 
७ भावपूजामू। ८ । प्रापप. ६ गमः गमनम्‌ । १० पापासिमृहान्‌। 


२३६ महापुराणम 


प्रायेणास्माज्जनस्थानाद्‌ अपसत्य' गमोड्टवे: । प्रायोपगमनं तज्ज्ञ: निरुक्त श्रमणोत्तमैः ॥९७॥। 
स्वपरोपकतां देहे सो5निच्छुंस्तां प्रतिक्रियाम्‌ । रिपोरिव शव त्यक्त्वा देहमास्त निराकुल: ॥९८॥। 
त्वगस्थिभूतसर्वाडगो मुनि: परिकृशोदर: । सत्त्वमेवावलम्ब्यास्थाद्‌ गणराद्रानकम्पधी: ॥९९॥ 

क्षुधं पिपासां शीत॑ च तथोष्ण दंशमक्तिकम्‌" । 'नाग्न्यं तथा रतिं खरे चर्या शय्यां निषद्यकाम्‌ ॥१००॥ 
आक्रोशं वधयात्वे च तथालाममदशंनम्‌ । रोगश्व सतृणस्पश्ष प्रज्ञाज्ञाने मर तथा ।॥३० १॥। 
ससत्कारपुरस्कारम असोठेतान्‌ परीपहान्‌ । सार्गाच्यवनमाशंसु:' महतीं निर्जरामपि ॥१०२॥ 

स भेजे मतिमान्‌ ज्ञान्ति पर मादवमाजबम । शौच च संयम सत्य तपस्त्यागौ च निमेदः ॥१०३॥ 
आकिश्चन्यमथ बहाचर्य च बद॒तां वर: । धर्मों !“द्शतयो5यं हि गणेशाममिसम्मत:* ॥१०४॥ 
सो5नु' दृष्यावनित्यत्व॑ सुवायुबलसम्पदाम्‌ ! तथा5शरणतां म॒त्युजराजन्मभये नृणाम ।।१०५॥। 
संसतेदुं:स्वभावत्व॑ विचित्रपरिवतन: । एकत्वमात्मनो ज्ञानदशनाव्मत्वमीयुषः ॥१० ६॥। 

अन्यत्वमात्मनो देहधनवन्धुकलत्रत: । तथा5शौचं शरीरस्य नवद्वारेमलखत:* ॥१०७॥। 

आखतवं पुरयपापात्मकर्मणां सह संवरम्‌ । निजरां विपुलां बोधेः दुलंभत्व॑ भवाम्वुधों ॥॥१०८॥ + 
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हैं ॥ ६६॥ उस विषयके जानकार उत्तम मुनियोने इस संन्यासका एक नाम प्रायोपगमन भी 
बतलाया है और उसका अर्थ यह कहा है कि जिसमें प्रायः करके ( अधिकतर ) संसारी जीबोंके 
रहन योग्य नगर ग्राम आदिसे हटकर किसी वनमें जाना पड़े उसे प्रायोपपमन कहते हैं ॥ ६७ ॥ 
* इस प्रकार प्रायोपगमन संन्यास धारण कर वज्ञनामसि मुनिराज अपने शरीरका नतो स्वयंही 
कुछ उपचार करते थे और न किसी दूसरेसे ही उपचार करानेकी चाह रखते थे। वे तो शरीरसे 
ममत्व छाइकर उस प्रकार निराकुल है। गये थे जिस प्रकार कि कोई शत्र॒ुके मृतक शरीरको 
छोड़कर निराकुल हो जाता है ॥ ९८ ॥ यद्यपि उस समय उनके शरीरमें चमड़ा ओर हड्डी ही 
शेष रह गई थी एवं उनका उदर भी अत्यन्त कृश हो गया था तथापि वे अपन स्वाभाविक 
घेयंका अवलम्बन कर बहुत दिन तक निश्चल चित्त होकर चेंठे रहे ॥ ६६।॥ मुनिमागंसे च्युत 
न द्वोने ओर कर्मोकी विशाल निजरा होनेकी इच्छा करते हुए वज्जनामि मुनिराजने ज्ञुधा, रृष्णा, 
शीत, उष्णु, दंश मशक, नाग्न्य, अरति, स्री, चयोा, शय्या, निपद्या, आक्रोश, वध, याचना, 
अलाभ, अदशंन, रोग, ठृणर्पश, प्रज्ञा, अज्ञान, मल ओर सत्कारपुरस्कार ये बाईस परिपह 
सहन किये थे ॥ १००-१०२ ॥ बुद्धिमान्‌, मदरहित और विद्वानोंमें श्रेष्ठ वश्ननामि मुनि ने उत्तम 
क्षमा, मादंब, आजब, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिज्चन्य और त्रह्मचयं ये दश घम 
धारण किये थे । वास्तवमें ये ऊपर कहे हुए दृश धर्म गणधरोंको श्रत्यन्त इष्ट है. ॥ १०३-१०४॥ 
इनके सिवाय वे प्रति समय बारह अनुभ्रेक्ञाओंका चिन्तवन करते रहते थे जेसे कि संसारके 
सुख, आयु, बल और सम्पदाएं सभी शअनित्य हैँ। तथा मृत्यु, बुढ़ापा ओर जन्मका भय 
उपस्थित होनेपर मनुष्योंको कुछ भी शरण नहीं है; द्रव्य, क्षेत्र काल, भव ओर भावरूप विचित्र 
परिवतेनोंके कारण यह संसार अत्यन्त दुःखरूप है। ज्ञानद्शन स्वरूपको प्राप्त होनेबाला आत्मा 
सदा अकेला रहता है | शरीर, धन, भाई ओर स्री वगेरहसे यह आत्मा सदा प्रथक्‌ रहता है । 
इस शरीरके नव द्वारोंसे सदा मल मरता रहता है इसलिये यह अपवित्र है। इस जीबके पुण्य 
पापरूप कर्मोंका श्राख्॒व होता रहता है। गुप्ति समिति आदि कारणांसे उन कर्मोंका संवर द्वोता 
है । तपसे निज रा होती है। यह लोक चोदह राजूप्रमाण ऊँचा है। संसाररूपी समुद्रमें र॒त्नत्रयकी 
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१ निरगेत्य। २ मनोबलम्‌ । हे बहुनिशा:। ४ निष्कम्पबुद्धि। ५ मशकम्‌। & नग्नत्वम्‌। 
७ स््रीसम्नन्धि । ८ शयनम्‌। ६€ इच्छुन। १० दशप्रकारः 'प्रकारबाची तयप!। दशतयाय॑ द०, म०, 
ल०। ११ “-मपि सम्मतः अ०, स०, म०, द, ल०। १२ अ्रन्वचिन्तवत्‌ । १३ मललाबिणः | 


प्काद्शं पे २३७ 


धमंस्वाख्याततां चेति 'तत्त्वानुध्यानभावना: । लेश्याविशुद्धिमधिकां द्धानः शुभभावन: ॥१ ०९ 
द्वितीयवारमारुहम श्रेणीमुपशमादिकाम्‌ । एथक्त्वध्यानमापूर्य समाधि परमं श्रितः ॥॥११०॥॥ 
उपशान्तगुणस्थाने कृतप्राणविसजनः । सर्वांथसिद्धिमासाध् संप्रापत्‌ सोषहमिन्द्रताम ॥११॥ 
द्विषट्कयोजनैलोकग्रान्तमप्राष्य यत्स्थितम्‌ । सर्वार्थसिद्धिनामाग्रथ' विमान॑ तदनुत्तरम्‌ ॥११२॥ 
जम्बूद्ी पसमायामविस्तारपरिमण्डलम्‌ । ब्िषष्टिपटलप्रान्ते चुडारत्नमिव स्थितम्‌ ॥११३॥ 
थत्रोत्पन्नवत्तामर्था: सर्वे सिद्धयन्व्ययत्नतः । इति सर्वार्थसिड॒याखूयां यद्षिभस्‍्यंथंयोगिनाम ॥११४॥ 
महाधिष्ठानमुत्तक्शिखरोछासिकेतनैः । समाहयद्वाभाति यन्मुनोन्‌ सुखदित्सया' ॥११७॥ 
इन्द्रनीलमयीं यत्र भुवं पुष्पोपह्ठारिणीम्‌ । दृष्टा तारकितं व्योम स्मरन्ति श्रिदिवोकसः ॥११६॥ 
झुसदां प्रतिबिम्बानि धारयन्त्यश्रकासति । सिस्क्षव” इवापू् स्व यन्‍्मणिभित्तय: ॥३१७॥ 
किरणैयत्र रत्नानां तमोधूतं विदूरतः । पद॑ न कुरुते सत्यं निमला मलिने: सह ॥११८॥ 
रत्नांशभिजटिलितः यत्न शक्रशरासनम्‌ । पयन्ते छच्यते दीक्रसाललीलां विडम्बयत्‌ ॥११५९॥ 
भान्ति पुष्पस्नजो यत्र लम्बसानाः सुगन्धयः । सोमनस्यमिवेन्द्राणां सूचयन्तोइतिकोमलाः: ॥१२०॥ 
सुक्तामयानि दामानि यन्नाभान्ति निरन्तरम्‌ । विस्पष्टदुशनांशनि हसितानीव तब्छियः ॥१२१॥ 


प्राप्ति होना अत्यन्त दुलेंभ है ओर दयारूपी धमंसे ही जीवोंका कल्याण हो सकता है। इस 
प्रकार तत्त्वोंका चिन्तन करते हुए उन्होंने बारह भावनाओंकों भाया। उस समय शुभ भावोंकों 
धारण करनेवाले वे मुनिराज ल्ेश्याओंकी अतिशय विशुद्धिकों धारण कर रहे थे ।। १०५-१०९५॥ 
वे द्वितीय बार उपशम श्रणीपर आरूद हुए और प्रथक्त्ववितक नामक शुक्लध्यानको पूण कर 
उत्कृष्ट समाधिको प्राप्त हुए ॥ ११०॥ अनन्‍्तमें उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें प्राण 
छोड़कर सर्वार्थंसिद्धि पहुँचे और वहाँ अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥ १११॥ यह सर्वाथसिद्धि 
नामका विमान लोकके अन्त भागसे वारह योजन नीचा है। सबसे श्रष्ठ है ओर सबसे उत्कृष्ट 
है ॥।| ११२॥ इसकी लम्बाई, चौड़ाई ओर गोलाई जम्बूद्वीपफे बराबर है। यह्द स्वगके तिरसठ 
पटलोंके अन्तमें चूडामणि रत्नके समान स्थित है ॥ ११३॥ चूकि उस बिमानमें उत्पन्न होनंवाले 
जीवोंके सब मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं इसलिये वह सर्वाथसिद्धि इस सार्थक 
नामको धारण करता है ॥| ११४।॥ वह विमान बहुत ही ऊंचा है तथा फहराती हुई पताकाओंसे 
शोभायमान है इसलिये ऐसा जान पड़ता है मानों सुख दनेकी इच्छासे मुनियोंको बुला दही 
रहा ह। ॥ ११४५ ॥ जिसपर अनेक फूल बिखरे हुए हैँ एसी वहाँको नीलमणिकी बनी हुई भूमिका 
देखकर देवता लोगोंकों ताराओंसे व्याप्त आकाशका स्मरण हो आता है।। ११६॥ दुबोंके प्रति 
बिम्बको धारण करनेवाली वहाँक़ी रत्नमयी दीवालें एसी जान पड़ती हैं मानो किसी नये स्वर्गंकी 
सष्टि दह्वी करना चाहती हों ॥ ११७ ।| वहॉपर रत्नोंकी किरणोंने अन्धकारकों दूर भगा दिया हे । 
सो ठीक ही है, वास्तवमें निमल पदार्थ मलिन पदार्थोंके साथ संगति नहीं करते हैं ॥ ११८॥ 
उस बिमानके चारों ओर रत्नोंकी किरणोंसे जो इन्द्रधमुष बन रहा है उससे ऐसा मालूम होता 
है मानो चारों ओर चमकीला कोट द्वी बनाया गया द्वो ॥ ११९॥ वहाँपर लटकतो हुई 
सुगंधित और सुकोमल फूलोंकी मालाएं ऐसी सुशोभित द्वोती हैं मानो वहांके इन्द्रोंके सौमनस्य 
( फूलोंके बने हुए, उत्तम मन )को ही सूचित कर रही हों ॥ १२०॥ उस बविमानमें निरन्तर 
रूपसे लगी हुई मोतियोंकी मालाएँ ऐसी जान पड़ती हे. मानो दाँतोंकी स्पष्ट किरणोंसे शोभाय- 

१तत्वानुस्मृतिरूपभावना; । २ प्रथमशुक्लध्यानं सम्पूर्णक्रत्य । मे समाघानम्‌ । ४ परिधिः । 
५ श्रथंयुक्ताम्‌। ६ दातुमिच्छुया । ७ देवानामू। ८ खष्टमिच्छुवः । ६ हसनानि | 


श्रै८ महापुराणम 
इत्यकृत्रिमनिश्शेषपराद्धध रचना खिते । तत्रोपपादशयने 'पर्याप्ति स क्षणाद ययौ ॥१२२॥ 
दोषधातुमलस्पशर्वाजतं चारुलक्षणम्‌ । क्षणादाविरभूदस्य रूपमापूर्णयौवनम्‌ ॥१२३॥ 
अम्लानशोभमस्याभाद्‌ वपुरव्याजसुन्दरम । दृशोरुत्सवमातन्वदमस्उ॒तेनेव निर्मितम्‌ ॥१२४॥ 
शुभाः सुगन्धयः स्निग्धा' लोके ये केचनाणवः । तैरस्य देहनिर्माणम्‌ श्रभूत्‌ पुण्यानुभावतः ॥१२७॥ 
पर्याप्त्यनन्तरं सो5भात्‌ स्वदेहज्योत्स्नया वृतः । शय्योत्सक्ने नभोरज्ञे शशीवाखण्डमण्डलः ॥१२६॥ 
'दिव्यहंसः स तत्तत्पम्‌ आवसन्‌ क्षणमाबभो । गद्जासेकतमाशिष्यन्निव हंसयुवेककः ॥१२७॥ 
सिंहासनमथाभ्यणम्‌“अलक्लुवन्न्‍्यभादसो । पराध्य निषधोत्सडगम्‌ आश्रयन्निव भानुमान्‌ ॥१२८॥ 
स्वपुण्याग्बुभिरेवायम्‌ अ्रभ्यषेचि न केवलम्‌ । अलज्नक़ च शारीरैः गुणेरिव' विभूषणेः ॥१२५९॥ 
सो5घिवक्ष:स्थलं दप्ने खजमेव न केवलम्‌ । सहजां दिव्यलच्मीज् यावदायुरविप्लुताम्‌ ॥१३०॥ 
अस्नातलिप्तदीध्ताज़ः सहजाम्बरभूषण: । सो5च्युतद्‌ चझुसदां मृध्नि युलोकेकशिखामणिः ॥१३१॥ 
'शुत्िस्फटिकनिर्भासिनिर्मलोदारविग्रह: । स बभौ प्रज्वलन्मीलि: पुण्यराशिरिवोच्छिलः ॥१३२॥ 


मान वहाँको लद्षमीका हास्य ही हो ॥ १२१ ॥ इस प्रकार अक्त्रिम और श्रेष्ठ रचनासे शोभायमान 
रहनेवाले उसं विमानमें उपपाद शय्यापर वह देव क्षणभरमें पूर्ण शरीरको प्राप्त हो गया ॥१२२॥ 
दोष, धातु और मलके स्पर्शसे रहित, सुन्दर लक्षणोंसे युक्त तथा पूण यौवन अवस्थाको प्राप्त 
हुआ उसका शरीर क्षणभरमें ही प्रकट हो गया था ॥ १२३ ॥ जिसकी शोभा कभी म्लान नहीं 
होती, जो स्वभावसे ही सुन्दर है ओर जो नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है ऐसा उसका शरीर ऐसा 
सुशोमित होता था मानो अमृतके द्वारा ही बनाया गया हो ॥ १२४॥ इस संसारमें जो शुभ 
सुगन्धित ओर चिकने परमाणु थे, पुण्योदयके कारंण उन्हीं परमाणुओंसे उसके शरीरको 
रचना हुई थी ॥१२४॥ पर्याप्ति पूर्ण द्वोनंके बाद उपपाद शय्यापर अपने ही शरीरकी कान्तिरूपी 
चाँदनीसे घिरा हुआ वह अहमिन्द्र ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि आकाशमें चाँदनीसे घिरा 
हुआ पूण चन्द्रमा सुशोभित होता है ।। १२६॥ उस उपपाद शय्यापर बैठा हुआ वह दिव्यहंस 
( अहमिन्द्र ) क्षणभर तक ऐसा शोभायमान होता रहा जैसा कि गंगा नदीके बालूके टीलेपर 
शकेला बेठा हुआ तरुण हंस शोभायमान होता है ॥ १२७॥ उत्पन्न होनेके बाद वह अहमिन्द्र 
निकटवर्ती सिंहासनपर आरूढ़ हुआ था । उस समय वह ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि 
अत्यन्त श्रेष्ठ निषध पर्वतके मध्यपर आश्रित हुआ सूर्य शोभायमान होता है ॥ १५८॥ वह 
अहमिन्द्र अपने पुण्यरूपी जलके द्वारा केबल अभिषिक्त ही नहीं हुआ था किन्तु शारीरिक गुणोंके 
समान अनेक अलंकारोंके द्वारा अलंकृत भी हुआ था ॥ १५५॥ उसने अपने वक्षःस्थलपर 
केवल फूलोंकी माला दी धारण नहीं की थी किन्तु जीवनपयेन्त नष्ट नहीं होनेबाली, साथ 
साथ उत्पन्न हुई स्वगंकी लक्ष्मी भी धारण की थी ॥ १३० ॥ स्नान और विलेपनके बिना ही 
जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता है ओर जो स्वयं साथ साथ उत्पन्न हुए बस्तर तथा 
आमभूषणोंसे शोभायमान है ऐसा वह अहमिन्द्र देवोंके मस्तकपर ( अप्रभागमें ) ऐसा सुशोभित 
होता था मानो स्वगंलोकका एक शिखामणि ही हो अथवा - सूय ही हो क्योंकि शिखामणि 
अथवा सूर्य भी स्नान और विलेपनके बिना ही देंदीप्यमान रहता है और स्वभावसे ही अपनी 
प्रभा द्वारा आकाशको भूषित करता रहता है ॥ १३१ ॥ 
जिसका निमल और उत्कृष्ट शरीर शुद्ध र्फटिकके समान अत्यन्त शोभायमान था तथा 
जिसके मस्तकपर देदीप्यमान मुकुट शोभायमान हो रहा था ऐसा वह श्रहमिन्द्र, जिसकी शिखा 


. १ स पर्यातति क्षुज ब० ; दें०, स०, म०। २ अनुपाधिमज्जुलम। ३ चिक्कणा;। ४ देवश्रेष्ठः । 
५. समीपस्थम्‌। ६ पराधनिषधो» अ्र०, प०, द०, स०, ल०। ७ सोकुमायादिमिः। ८ अबाघाम। 
६ देवानामग्रे। १० शुद्धः। 





एकादश पर्व २३९, 


'तिरीटाज्नदकेयूरकुण्डलादिपरिष्कृत: । स्रग्वी सदंशुकः श्रोमान्‌ सोध्चात कल्पदुमश्रियम्‌ ।॥१३३॥ 
अणिमादिगुणैः श्ल्ाध्यां द्धद्रेक्रियिकीं तनुम । विजहारासौ जिनेन्द्रार्चा: समच्चंयन्‌ ॥१३४॥ 
सड्डल्पमात्रनित्र त्ते:' दिव्येगेन्धाक्षतादिभिः । पुण्यानुबन्धिनीं पूजां स जैनीं विधिवद व्यथात्‌ ॥१३५७॥ 
तत्रस्थ एव चाशेषभुवनोद्रवत्तिनी: । आनर्चार्चा जिनेन्द्राणां सोइम्रणी: 'पुण्यकर्मणाम ।॥१३६॥ 
जिनार्चास्तुतिवादेधु वाग्वृत्ति सदगुणस्टूृतो । स्वं मनस्तन्‍्नतो कार्य पुण्यधीः सनन्‍्न्‍्ययोजयत्‌ ॥॥१३७॥॥ 
धरमंगोष्ठीप्वनाहृतमित्रितेः स्वसमृद्धिमिः । संभाषणादरो5स्यासीद्‌ अ्रहमिन्द्रेंः 'शुभंयुभिः ॥१३८॥ 
सालयन्निव दिग्मित्ती: स्मितांशुसलिलप्लवेः । सहाहमिन्द्ेंस्न्द्रश्मो: स चक्रे भर्मसंकथाम्‌ ॥॥१३५९॥ 
स्वावासोपान्तिकोद्यानसर:पुलिनभूमिषु । दिव्यहंसश्रिरं रेसे विहरन्‌ स यहच्छुया ॥॥१४०॥ 
परक्षेत्रविहारस्तु नाहमिन्द्रेषु विद्यते । शुक्ललेश्यानुभावेन स्वभोगैशतिमापुषाम ॥१४१॥ 

स्वस्थाने या च सम्प्रीतिः निरषायसुखोदये । न सान्यत्र ततोष्न्येपां [निषषां] रिरंसा' परभुक्तिपु ॥१४२॥ 
अहमिन्द्रो $स्मि नेन्द्रो5न्यो “"मत्तोस्तीत्यात्तकत्थना: । अहमिन्द्राख्यया ख्यातिं गतास्ते हि सुरोत्तमाः ॥ 
नासूया परनिन्दा वा नात्मश्लाघा न मत्सरः । केवलं सुखसाद्भता दीव्यन्ते ते प्रमोदिनः ॥१४४॥ 

ऊंची उठी हुई हे ऐसी पुण्यकी राशिके समान सुशोमित होता था ॥ १३२॥ वह अहमिन्द्र, 
मुकुट, अनंत, बाजूबंद ओर कुण्डल आदि आभूषणोंस सुशोंभित था, सुन्दर मालाए धारण कर 
रहा था, उत्तम उत्तम बद्लोंसे युक्त था और स्वयं शोभासे सम्पन्न था इसलिये अनेक आभूषण 
माला और वदस्न आदिको धारण करनवाले किसी कल्पवृक्षके समान जान पड़ता था॥ १३३ ॥ 
अशिमा, महिमा आदि गुणोंसे प्रशंसनीय वेक्रियक शरीरको धारण करनेवाला वह 
अहमिन्द्र जिनेन्द्रदंबकी अकृत्रिस प्रतिमाओंकी पूजा करता हुआ अपन ही क्षेत्रमं विहार 
करता था ॥ १३४।॥ ओर इन्छामात्रस प्राप्त हुए भनोहर गन्ध अक्षत आदिके द्वारा 
विधिपूर्वक पुण्यका बंध करनेवाली श्री जिनदेवकी पूजा करता था ॥ १३४ !। वह श्रह- 
मिन्द्र पुण्यात्मा जीवोंमें सबसे प्रधान था इसलिये उसी सर्वाथसिद्धि विमानमें स्थित 
रहकर ही समश्त लोकके मध्यमें वतंमान जिनप्रतिमाओंकी पूजा करता था ॥ १३६ ॥ उस 
पुण्यात्मा अहमिन्द्रने अपने बचनोंका प्रवृत्ति जिनप्रतिमाओंके स्तवन करनेमें लगाई थी, अपना 
मन उनके गुण चिन्तवन करनेमें लगाया था और अपना शरीर उन्हें नमस्कार करनमें लगाया था 
॥ १३७॥ धर्मंगोष्ठियोंमें बिना बुलाये सम्मिलित होनेवालं, अपन ही सलमान ऋद्धियोंकी धारण 
करनेवाले और शुभ भावोंसे युक्त अन्य अहमिन्द्रोंके साथ संभाषण करनेमें उस बड़ा आदर 
होता था ॥ १३८ ॥ अतिशय शोभाका धारक वह अहमिन्द्र कभी तो अपन मन्दहास्यके किरण 
रूपी जलके पूरोंसे दिशारूपी दीवालोंका प्रक्षालन करता हुआ अद्दमिन्द्रोंके साथ तत्त्वचर्चो 
करता था और कभी अपने निवासस्थानके समीपवर्ती उपवनके सरोवरके किनारेकी भमिमें 
राजहंस पक्षीके समान अपने इच्छानुसार विहार करता हुआ चिरकाल तक क्रीड़ा करता था 
॥ १३९-१४० ॥ अहमिन्द्रोंका परक्षेत्रमं विहार नहीं होता क्‍योंकि शुक्ललश्याके प्रभावसं 
अपने ही भोगों द्वारा संतोषका प्राप्त हानेवाले अहमिन्द्रोंका अपने निरुपद्रव सुखमय स्थानमें 
जो उत्तम प्रीति होती है वह उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती । यही कारण है कि उनकी 
परक्षेत्रमें क्रीड़ा करनको इच्छा नहीं हंती है ॥ १४१-१४२॥ में ही इन्द्र हें, मेरे सिवाय 

य कोई इन्द्र नहीं है? इस प्रकार वे अपनी निरन्तर प्रशंसा करते रहते हैं. ओर इसनिय॑ वे 

उत्तमदेवब अहमिन्द्र नामस प्रसिद्धिको प्राप्त होते हैं ।। १४३ ॥ उन अहमिन्द्रके न तो पररपरमें 


१ किरीटा- आ० । २ भूषित: । हे निप्पन्न:॥ ४ शुमकमवताम । ५ शुभावहे: । शुभेनछुमिः' 
स? पुस्तके टिप्पणे पाठान्तरम। झुमेपुभिः म०, ल०। . ६ स्तत्षेत्रें।। ७ सन्तोष॑ गतबताम । 
“मौयुषाम्‌ अ०, प०, स०, द०। ८ रमणेच्छा। ६ परक्षेत्रेप ॥ १० मत्‌ । ११ खीकृतश्लाषराः । 


२७४० महापुराणम्‌ 


स एप परमानन्दं स्वसारूतं समुद्व॒हन्‌ । त्रयस्त्रिशत्पयोराशिप्रमितायुमेहाद्यतिः ॥४७॥ 

समेन चतु॒रखेण संस्थानेनातिसुन्द्रम्‌ । हस्तमात्रोच्छितं देहं हंसाभं धवरल दघत्‌ ॥१४६॥ 
सहजांशुकदिव्यत्रग्विभुषा भिरलड्कृतसम्‌ । सौन्दयस्येव सन्‍्दोह दधानो रुचिरं वपुः ॥१४७॥ 
'ग्रशान्तललितोदात्त धीरनेपथ्यविश्नषमः । स्वदेहप्रसरज्योग्स्नाक्षीराब्धी मग्नविग्रहः ॥१४८॥ 
स्फुरदाभरणोद्योतयोतिताखिलदिछ मुख: । तेजोराशिरिवेकध्यम उपनीतो४तिभास्वरः ॥१४५९॥ 
विशुद्धलेश्यः शुद्धेद्देहदीधितिदिग्धदिकू । सौधेनेव रसेनाप्तनिर्माणः सुख निद्ू तः ॥१५०॥ 
सुधाशिनां सुनासीरप्रमुखाशामगोचरम्‌ । संग्राप्तः परमानन्दद॑ पदमनुत्तरम्‌ ॥१७१॥ 
बत्रिसह्लाधिक त्रिंशस्सहस्राब्दव्यतिक्रमे । मानस दिव्यमाहारं स्वसात्कुवन्‌ छतिं दुधी ॥१५२॥। 
मासे: पोडशमिः पद्चदशभिश्र दिनेम॑तेः' । आरप्तोक्नासस्थितिस्तन्न सो5हमिन्द्रो उवबसत्‌ सुखम्‌ ॥ १५७३॥ 
लोकनाडीगत॑ योग्य मूत्तद्रव्यं सपर्ययम । स्वावधिज्ञानदीपेन द्योतयन्‌ सो&झ्यतत्तराम्‌ ॥१५४॥ 
“तन्मात्रां विक्रियां कत्त म्र अस्य सामथ्यमस्त्यद:। वीतरागस्तु तन्‍्नेवं कुरुते निष्प्रयोजनः ॥१७७॥। 
नलिनाभं मुखं तस्थ नेत्र नीलोत्पलोपमे । कपोलाबिन्दु सच्छायों बिम्बकान्तिधरो5घरः ।।१५६।॥ 


असूया हैँ, न परनिन्दा है, न आत्मप्रशंसा है और न ईरष्यां ही है। वे केवल सुखमय होकर 
हषयुक्त होते हुए निरन्तर क्रीड़ा करते रहते हें ॥ १४४ ॥ वह वज्जनाभिका जीव अहमिन्द्र 
अपने आत्माके अधीन उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सुबकां घारण करता था, तंतीस सागर प्रमाण 
उसकी आयु थी ओर स्वयं अतिशय देदीप्यमान था॥ १४४ । वह समचतुरक्ष संस्थानसे 
अत्यन्त सुन्दर, एक हाथ ऊंचे ओर हंसके समान श्वेत शरीरकों धारण करता था॥ १४६॥ 
वह साथ साथ उत्पन्न हुए दिव्य बख्र, दिव्य साला और दिव्य आमृषणोंसे विभूषित जिस मनोहर 
शरीरको धारण करता था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सॉन्दयका समूह ही हो ॥ १४७॥ 
उस अहमिन्द्रकी वेषभूषा तथा विलास-ेष्टाएं अ्रत्यन्त प्रशान्त थीं, ललित ( मनोहर ) थीं 
उदात्त (उत्कृष्ट ) थीं और धीर थीं । इसके सिवाय वह स्वयं अपने शरीरकी फेलती हुई प्रभारूपी 
क्षीरसागरमें सदा निमग्न रहता था ॥ १४८॥ जिसने अपने चमकते हुए आभूषणोंके प्रकाशसे 
दशों दिशाओंको प्रकाशित कर दिया था ऐसा वह अहमिन्द्र ऐसा जान पड़ता था मानों एक- 
रूपताको प्राप्त हुआ श्रतिशय प्रकाशमान तेजका समूह ही हं। ॥ १४६ ॥ वह विशुद्ध क्तेश्याका 
धारक था ओर अपने शरीरकी शुद्ध तथा प्रकाशभान किरणॉंसे दशों दिशाओंको लिप्त करता 
था, इसलिये सदा सुखी रहनवाला वह अहमिन्द्र ऐसा मालूम होता था मानों अम्रतरसके 
द्वारा ही बनाया गया हों ॥ १५० ।! इस प्रकार वह अहमिन्द्र ऐसे उत्कृष्ट पदका प्राप्त हुआ 
जो इन्द्रादि देंबोंके भी अगोचर है, परमानन्द देनेवाला है और सबसे श्रष्ट हे ॥ १४१ ॥ वह 
अहमिन्द्र तंतीस हजार वष व्यतीत होन पर सानसक दिव्य आहार ग्रहण करता हुआ धेय 
धारण करता था॥ १४५२ ॥ और सोलह महीने पन्द्रह् दिन व्यतीत होने पर श्ब्रासोकास 
प्रहण करता था। इप्त प्रकार वह अहमिन्द्र वहां (सर्वाथसिद्धिमें) सुखपूबक निवास करता 
था ॥ १५३ ॥ अपने अवधिज्ञानरूपी दीपकके द्वारा त्रसनार्डामें रहनेब्राले जानने योग्य मूर्तिक 
द्रत्योंकी उनकी पर्योयों सहित प्रकाशित करता हुआ वह अहमिन्द्र अतिशय शोभायमान होता 
था॥ १४४ ॥ उस अहमिन्द्रके अपने अवधिकज्ञानके क्षेत्र बराबर विक्रिया करनकी भी सामथ्य 
थी, परन्तु वह रागरहित दोनेके कारण बिना प्रयोजन कभी विक्रिया नहीं करता था॥ १४५५॥ 
उसका मुख कमलके समान था, नेत्र नील कमलके समान थे, गाल चन्द्रमाके तुल्य थे ओर 
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१ प्रशान्तललितोदात्तथधीरा इति चत्वारों नेपथ्यमेदा;। २ एकस्वरूपमिति यावत्‌ । एकघा 
शब्दस्य भावः । ३ अमृतसम्बन्धिनेत्यरथं:। ४ खुखसन्तप्तः। ५ तजिसइसादिकं त्रिंशत्‌ म०, ल०। 
६ -नैगेतेः ब०, द०, स० । ७ खावधिक्षेत्रमात्राम। ८ सहशौ। &€ ब्रिम्बिकापपंवफलकान्तिधरः । 
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इत्यादि वणनातातं वपुरस्थातिभास्वरस्‌ । कामनीयकसबंस्वम्‌ एकीभूतामिवारुघत्‌ ।३५७॥। 
आहारकशरीरं यत्‌ निरलझ्लारभास्वरम्‌ | योगिनाम्द्धिज तेन सदगस्थाचका'द बषुः ॥१७८॥ 
एकान्तशान्तरूपं यत्‌ सुखमासेनिरूपितम्‌ । तदेकध्यमिवापन्नम अभूत्तस्मिन सुरोत्तमे ॥१७५९॥ 
तेः्प्यष्टो आतरस्तस्य धनदेवो5प्यनल्पधीः । जातास्तत्सदशा णव देवा: पुणयानुभावतः ॥॥१६०॥ 
इति तत्नाहमिन्द्वास्ते सुखं मोत्नसुखोपमम्‌ । भुज्ञाना निष्प्रवीचारा: चिरमासन्‌ प्रमोदिनः ॥१६१॥ 
पूर्वोक्तसप्रवीचारसुखानन्तगुणात्मकम्‌ । सुखमव्याहतं तेपां शुभकर्मोदयोद्धवम्‌ ।।१६२।। 

संसारे खीसमासब्गाद्‌ः श्रड्गिनां सुखसड्रमः: । तदभावे कुतस्तेपां सुग्बमिव्यत्न 'चच्यते ॥१६३॥ 
“निहवन्द्रवृत्तितामाप्ताः शमुशन्तीह देहिनाम्‌ । तत्कुतस्त्यं सरागाणां इन्द्रोपहतचेतसाम्‌ ॥१६४।। 
ख्रीभोगो न सुख चेतःसंमोहाद्‌ गात्रसादनात्‌'। तृष्णानुबन्धात्‌ संतापरूपत्वाच्च यथा ज्वरः ॥१६५॥ 
मदनज्वरसंतप्तः तत्प्रतीकारवाब्छुया । खीरूप॑ं सेवते श्रान्तः यथा कट्वषि भेषजम्‌ ॥१६६॥ 
मनोज्ञविषयासेवा तृष्णायै न वितृप्तये । तृष्णाचिपा च संतप्त: कर्थ नाम सुख््री जनः ॥१६७॥ 
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अधर बिम्बफलकी कान्तिको धारण करता था ॥ १४६ ॥ अभी तक जितना वर्णन किया है 
उससे भी अधिक सुन्दर और अतिशय चमकीला उसका शरीर ऐसा शोभायमान होता था 
मानो एक जगह इकट्ठा किया गया सौन्द्यका सबस्व ( सार ) ही हो ॥ १४७ ॥ छठवें गुण- 
स्थानवर्ती मुनियोंके आहारक ऋद्धिसे उत्पन्न होनेवाला ओर आभूषणोंके बिना ही देदीप्यमान 
रहनेवाला जो आहारक शरीर होता है ठीक उसके सम्रान ही उस अहमिन्द्रका शरीर देदीप्य- 
मान हो रहा था [ विशेषता इतनी ही थी कि वह आभूपषणोंसे प्रकाशमान था ] ॥ १५८॥ 
जिनेन्द्रदेवने जिस एकान्त और शान्त रूप सुखका निरूपण किया है मालूम पढ़ता है वह 
सभी सुख उस अहमिन्द्रमें जाकर इकट्ठा हुआ था ॥ १५५ | वज्जनाभिके वे विजय, वैजयन्त, 
अपराजित, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ नामके आठो भाई तथा विशाल बुद्धिका धारक 
धघनदेव ये नो जीव भी अपने पुण्यके प्रभावसे उसी सर्वार्थसिद्धिमें वश्चनाभिके समान ही 
अहमिन्द्र हुए ॥ १६० ॥ इस प्रकार उस सर्वाथसिद्धिमें वे अहमिन्द्र मोक्षतुल्य सुखका अनुभव 
करते हुए प्रवीचार ( मैथुन ) के बिना ही चिरकाल तक सुखी रहते थे। १६१॥ उन अह- 
मिन्द्रोंके शुभ कमके उदयसे जो निर्बाध सुख प्राप्त होता है बह पहले कहे हुए प्रवीचारसद्दित 
सुखसे अनन्त गुण होता है।। १६०।॥ जब कि संसारमें स्लीसमागमसे ही जीवोंको सुखकी 
प्राप्ति होती है तब उन अहमिन्द्रोंके ल्लीसमागम न होन पर सुख कैसे हो सकता है ! 
यदि इस प्रकार कोई प्रश्न करे तो उसके समाधानके लिये इस प्रकार विचार किया जाता है 
॥ १६३ ॥ चूँकि इस संसारमें जिनन्द्रदेबने आकुलता-रहित वृत्तिको ही सुस्ब्र कहा है, इसलिये 
वह सुख उन सरागी जीबोंके कैसे हो सकता है जिनके कि चित्त अनेक प्रकारकी आकुलताओंसे 
व्याकुल हो रहे हैं ॥ १६४ ॥ जिस प्रकार चित्तमें मंद उत्पन्न करनसे, शरीरमं शिथिलता लानंसे, 
तृष्णा (प्यास ) बढ़ानेसे और संताप रूप होनेसे ज्यर सुख रूप नहीं हें।ता उसी प्रकार चित्तमें 
मोह, शरीरमें शिधिलता, लालसा और सन्ताप बढ़ानंका कारण होनसे स््री-संभोग भी सुख रूप 
नहीं हो सकता ॥ १६४ ॥ जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कडू वी ओपधिका भी सेवन करता है उसी 
प्रकार काम ज्वरसे संतप्त हुआ यह प्राणी भी उसे दूर करनेकी इच्छास ल्लीरूप ओपधका सेवन 
करता है॥ १६६ ॥ जब कि मनोहर विपयोंका सेवन केवल तृष्णाके लिये है न कि सन्ताषके 
लिये भी, तब ठृष्णारूपी ज्वालासे संतप्त हुआ यह जीव सुख्री केसे हैं। सकता है ! | १६७ | 


१ बमी। २ प्रातम। ३ संयोगात्‌ | ४ विचार्यते | '* निष्पस्म्रद्रत्तित्नय,। ६ शरीखलेशात । 
७ -तैथ्म्वार्तों प० । तैल्यातों श्र०्, द०, स०, म०, ल० । सेंगी। 
र१ 
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'रुजां यननोपघाताय तदौषधमनौपधम्‌ । यन्‍नों दन्याविनाशाय नाक्षसा तज्जलं जलम ॥१६८। 

न विहन्त्यापदं यच्च नारथतस्तद्धनं धनम्‌ । तथा तृष्णाच्छिदे यन्‍न न तद्विपयर्ज सुखम्‌ ॥१६१९॥ 
रुजामेष प्रतीकारो यत्खोसम्भोगजं सुखम्‌ । निर्व्याधिः स्वास्थ्यमापन्‍नन: कुरुते किन्नु भेषजम्‌ ॥॥१७०॥। 
पर स्वास्थ्यं सुख नेतद्‌ विपयेप्वनुरागिणाम्‌ । ते हि पूव तदात्वे च पयन्ते च विदाहिनः ॥॥१७१॥ 
'मनोनित् तिमेवेह सुखं 'वान्छुन्ति कोविदा: | तत्कुतो विपयान्धानां नित्यमायस्तचेतसाम्‌ ॥॥३७२॥ 
विपयानुभवे सौख्यं यत्पराधो नमम्जिनाम्‌ । साबाधं सान्‍्तरं बन्धकारणं दुःखमेव तत्‌ ॥१७३॥। 
“आपातमात्ररसिका विषया विपदारुणा: | तदुद्भवं सुख नुणां कण्डुकण्डूयनोपमम्‌ ॥१७४॥ 
दग्धवरण यथा सान्द्रचन्दनद्ववचर्चनम्‌ | किब्विदाश्वासजनन तथा विपयजं सुखम्‌ ॥१७०७।॥॥ 
दुष्व॒णे यथा चार-शख्यपाताद्यपक्रमः | अतीकारों रुज्ां जन्तोः तथा विषयसेवनम्‌ ॥३७६॥ 

जिस प्रकार, जो औषधि रोग दूर नहीं कर सके वह ओऔपधि नहीं है, जो जल प्यास दूर नहीं 
कर सके वह जल नहीं है और जो धन आपत्तिको नष्ट नहीं कर सके वह धन नहीं है इसी 
प्रकार जो विषयज सुख तृष्णा नष्ट नहीं कर सके वह विषयज ( विषयोंसे उत्पन्न हुआ ) सुख 
नहीं है॥ १६८-१६६ ॥ ल्ली-संभोगसे उत्पन्न हुआ सुख केवल कामेच्छा रूपी रोगोंका प्रतिकार 
मात्र है--उन्हें दूर करमेका साधन है। क्या ऐसा मनुष्य भी ओषधि सेवन करता है जो 
रोगरहित है और स्वास्थ्यको प्राप्त है ? भावाथ--जिस प्रकार रोगरहित स्वस्थ मनुप्य आपधिका 
सेवन नहीं करता हुआ भी सुखी रहता है उसी प्रकार कामेच्छारहित संतोषी अहसमिन्द्र 
सत्री-संभोग न करता हुआ भी सुखी रहता है ॥ १७०॥ विषयोंमें अमुराग करनेवाले 
जीवॉंको जो सुख प्राप्त होता है वह उनका स्वास्थ्य नहों कहा जा सकता है--उसे 
उत्कृष्ट सुख नहीं कह सकते, क्योंकि वे विषय, सेवन करनेसे पहले, सेवन करते समय ओर 
ग्न्तमें केवल संताप ही देते हैं ॥ १७१॥ बिद्वान्‌ पुरुष उसी सुखको चाहते हैं. जिसमें कि 
विपयोंसे मनकी निवृत्ति हो जाती है--चित्त संतुष्ट हो जाता है, परन्तु ऐसा सुख उन विषयान्ध 
पुरुषोंको कैसे प्राप्त हं। सकता है जिनका चित्त सदा विषथ प्राप्त करनेमें हो खेद-खिन्न 
बना रहता है।। १७२ ॥ विषयोंका अनुभव करनेपर प्राणियोंको जो सुख होता है वह परा- 
धीन है, बाधाओंसे सहित है, व्यवधान सहित है और कमवनन्‍्धनका कारण है, इसलिये वह 
सुख नहीं है किन्तु दुःख ही है॥ १७३॥ ये विषय विपषके समान अत्यन्त भर्यकर हें जी कि 
सेवन करते समय ही अच्छे मालूम द्वोते हैं । वास्तवमें उन बिपपोंसे उत्पन्न हुआ मलुष्योंका 
सुख खाज खुजानसे उत्पन्न हुए सुखके समान है. श्रर्थात्‌ जिस प्रकार खाज खुजाते समय तो 
सुख होता है परन्तु बादमें दाह पेदा होनेसे उल्टा दुःख होने लगता है उसी प्रकार इन विषयोंके 
सेवन करनेसे उस समय तो सुख होता है किन्तु बादमें ठृष्णाको वृद्धि हानसे दुःख होने लगता 
है ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार जले हुए घावपर घिसे हुए गीले चन्दनका लेप कुछ थोड़ासा आराम 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार विषय सेवन करनेसे उत्पन्न हुआ सुख उस समय कुछ थोड्ासा 
संतोष उत्पन्न करता है। भावार्थ--जब तक फोड़ेके भीतर विकार विद्यमान रहता है तब तक 
चन्दन आदिका लेप लगानेसे स्थायी आराम नहीं हो सकता इसी प्रकार जब तक मनमें विषयोंको 
चाह विद्यमान रहती है तब तक विषय सेवन करनेसे स्थायी सुख नहीं हो सकता। 
स्थायी आराम और सुख तो तब प्राप्त हो सकता है जब कि फोड़ेके भीतरसे विकार और 
मनके भातरसे विषयोंकी चाह निकाल दी जावे। अहमिन्द्रोंके मनसे विषयोंकी चाह निकल 
जाती है इसलिये वे सच्चे सुखी होते हैं । १७५ ॥ जिस प्रकार विकारयुक्त घाव होनेपर उसे 


१ रजो- म०, द०, ल०। २ जलपानेच्छाविनाशाय । है तत्काले। ४ मनस्तृत्तिम। 
पू कथयन्तीयर्थ: । ६ आायासमितम । ७ अ्नुभव्ात्रम्‌ । 
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प्रियाज्नताइसंसरगद्‌ यदीह सुम्वमज्ञिनाम्‌ । ननु पक्तिमृगादीनां तिरश्रामस्नु तत्सुखम्‌ ।॥१७७॥। 
शुनोमिन्द्रमहे पूतियणीभुतकुयोनिकाम | शवरां सेवमान: श्वा सुखी चेत खोजुपां सुखम ॥॥१७८॥ 
निम्बत्ुमे यथोत्पन्नः कीटकस्तद्गसोपभुक्‌। सधुरं तद्सं वेत्ति तथा विपयिणो&5प्यमी ॥$७५९॥ 
संभोगजनितं खेद श्लाघमानः सुखास्थया । तत्रेव रतिमायान्ति भवावस्करकीटकाः ।॥4८०॥। 
विपयानुभवात्‌ पुंसां रतिमात्र प्रजायते । रतिश्वेत्‌ सुखमायात॑ नन्व मेध्यादने5पि तत्‌ ॥१०८१॥ 
यथामी रतिमासाद् विपयाननुभुज्ञते । तथा ख्सूकरकुलं तद्गत्यवात््यमेघकम्‌ ॥१८२॥ 

गृथकृमेयेथा गृथरससेवा परं सुखस। तथेब विपयानीप्सो:“ सुख जन्‍्तोविंगर्हितम ॥१८३॥। 
विपयानजुभुझ्ञानः ख्रीप्रधानान्‌ सवेपधुः । श्वसन्‌ भ्रस्विन्नसर्वाज्ञ: सुखी चेदसुख्वीह कः ॥१८४॥ 
शायासमात्रमत्राज्ः सुखसित्यशिमन्यते । विषयाशाविमूदढात्मा श्वेवास्थि दशनंदशन्‌ ॥१८५॥। 


क्तारयुक्त शब्मसे चीरने आदिका उपक्रम किया जाता है उसी प्रकार विपयोंकी चाहरूपी रोग 
उत्पन्न होनेपर उसे दूर वरनेके दिये विषय सेवन किया जाता है और इस तरह जीबोंका यह 
विपयसेवन केवल रोंगोंका प्रतिकार ही ठददरता है | १७६॥ यदि इस संसारमें प्रिय ख्रियोंके 
स्तन, योनि आदि अंगके संसगंसे ही जीवोंको सुख हँ।ता हें। तो बह सुख पत्ती, हरिण आदि 
तियत्वोंकों भी होना चाहिये | १७७॥ यदि ब्लीसेचन करनेवाले जीवोंका सुख होता हो तो 
कार्तिकके महीनेमें जिसकी योनि अतिशय दुगन्धयुक्त फोडोके समान हो रही है ऐसी कुत्तीको 
स्वच्छन्दतापूचक सेबन करता हुआ कुत्ता भी सुखी होना चाहिये ॥ १७८॥ जिस प्रकार 
नीमके वृत्षमें उत्पन्न हुआ कीड़ा उसके कड़वे रसको पीता हुआ उसे मीठा जानता है. उसी 
प्रकार संसाररूपी विष्टामें उत्पन्न हुए ये मनुप्यरूपी कीड़े स्ली-संभोगसे उत्पन्न हुए खेदकों हो 
सुख मानते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं और उसीमें प्रोतिको प्राप्त होते हैं। भावाथ--जिस 
प्रकार नीमका कीड़ा नीमकें कड़वे रसको आनन्ददायी मानकर उसीमें तल्‍्लीन रहता 
है अथवा जिस प्रकार विषप्ठाका कीड़ा उसके दुर्गन्धयक्त अपविन्न रसकों उत्तम समभकर 
उसीमें रहता हुआ आनन्द मानता है उसी ग्रकार यह संसारोी जीव संभोगजनित दुःखको 
सुख मानकर उसीमें तल्‍्लीन रहता है।| १७९-१८५ ॥ बिपयोंका संवन करनसे प्राणियोंकी केवल 
प्रम ही उत्पन्न होता है। यदि बह प्रेम &ी सुख माना जावे तो विष्ठा आदि अपविन्र वस्तओंके 
खानमें भी सुख्म मानना चाहिये क्योंकि विषयी मनुष्य जिस प्रकार प्रमको पाकर अर्थात्‌ 
प्रसन्नताके विषयोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार कुत्ता ओर शुकरोंका समृह भी तो प्रसन्नताके 
साथ विप्ठा आदि अपविन्न वस्तुएं खाता है ॥॥| १८१-१८२॥ अथवा जिस प्रकार विष्ठाके कीड़ेको 
विष्ठाके रसका पान करना ही उत्कृष्ट सुख मालूम होता है. उसी प्रकार विपयसेवनकी इच्छा 
करनेवाले जन्तुको भी निनन्‍्द विषयोंका सेवन करना उत्कृष्ट मुख मालूम होता है ॥ १८३ ॥ जो 
पुरुष, ख्री आदि विषयोंका उपभोग करता है उसका रशधरा शरीर काँपने लगता है, श्वास तीत्र 
हो जाती है ओर सारा शरीर पसीनेसे तर हो जाता है। यदि संसारम ऐरा जीव भी सुखी 
माना जावे तो फिर ठखी कौन होगा ! ॥ १८४ ॥ जिस प्रकार दांतोंसे हड्डी चवाता हुआ कुत्ता 
अपनेको सुखी मानता है उसी प्रकार जिसकी आत्मा विपयोंसे मोहित हो रही है ऐसा मूख 
प्राणी भी विषय सेवन करनेसे उततन्न हुए परिश्रम मात्रकों ही सख मानता है। भावाथ-- 
जिस प्रकार सूखी हड्डी चबानेसे कुत्तेकी कुछ भी रसकी प्राप्ति नहीं होती बह व्यर्थ ही अपनेकों 
सुखी मानता है उसी प्रकार विपयसेवन करनसे प्राणीकों कुछ भी यथाथ सुम्बकी प्राप्ति नहीं 
होती, बह व्यर्थ द्वी अपनेको सुखी मान लेता है। पश्राणियोंकी इस विपरीत मान्‍्यताका कारण 


१ कार्तिकमासे । २ सुलबुद्धा । हे आगतम। ४ विदभक्षने । ४ प्राममिन्छोः । ६ सकस्प: | 
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ततः स्वाभाविक कम क्षयात्तत्मशमादपि । यदाह्मदनमेतत स्यात्‌ सुर नान्‍्यव्यपाश्रयम्‌ ॥९८६॥। 
परिवारड्धिंसामग्रया सुख स्थात्‌ कल्पवासिनाम्‌। तदभावे5हमिन्द्राणां कुतस्त्यमिति चेत्‌ सुखम्‌ ॥१८७॥॥ 
परिवारडिसत्तेव! किं सुख किमु तद्ताम | तत्सेवा सुखमित्येवम॒ अत्र स्थाद्‌ द्वितवी गति: ॥१८८।॥। 
सान्‍्तःपुरो धनर्द्धैद्धपरिवारों ज्वरी नृप:। सुस््री स्याद्यदि सन्मात्राद विपयात्‌ सुखमीप्सितम ॥१८५९॥ « 
तत्सेवासुखमित्यत्र दृत्तमेबोत्त रं पुरा । तत्सेवी तीघ्रमायस्तः कथं वा सुखभाग भवेत्‌ ॥१९०॥ 

पश्यैते विपयाः स्वप्नभोगाभा विप्रलम्भका:'। अस्थायुकाः कुतस्तेभ्यः सुखमात्त धियां नुणाम्‌ ॥१९१॥ 
विषयोनज्जेयन्नेतर तावद्दु:खं॑ महद्‌ भवेत्‌ । तद्गक्षाचिन्तने भूयो भवेद्त्यन्तमात्त थी: ॥१९२॥ 
तद्ठियोगे पुनदु:खम अपार परिवत्तते । पूर्वानुभुतविपयान स्छत्वा स्मृत्वावसोदतः ॥१९३॥। 
'अनाशितस्भवानेतान्‌ विपयान, घिगपयायिनः । येपामासेवनं जन्तोः न सनन्‍्तापोपशान्तये ॥१९४७॥ 
बद्धिरिवेन्चने: सिन्धोः ख्रोतोमिरिव सारितेः । न जातु विपषयैजन्तोः उपभुक्तेवितृष्णता ॥१९०॥ 
क्ञारमम्बु यथा पीत्वा तृष्यत्यतितरां नरः | तथा विपयसंभोगे: पर 'संतपमृच्छुति ॥१९६॥ 

बिषयोंसे आत्माका मोहित हो जाना ही है॥ १८४५ ॥ इसलिये कर्मोंके क्षयसे श्रथवा उपशमसे 
जो स्वाभाविक आह्वाद उत्पन्न होता है वही सुख है। वह सुख्र अन्य वस्तुओंके आश्रयसे कभी 
उत्पन्न नहीं हो सकता ॥| १८६ ॥ अब्च कदाचित्‌ यह कहो कि स्वर्गोंमं रहनेवाले देवोंको परिवार 
तथा ऋद्धि आदिं सामग्रीसे सुख होता है परन्तु अहमिन्द्रोंके बह सामग्रो नहीं है इसलिये उसके 
अभावसमें उन्हें सुख कहांसे प्राप्त हो सकता हे ? तो इस प्रश्नके समाधानमें हम दो प्रश्न उपस्थित 
करते हैं । वे ये हैं--जिनके पास परिवार आदि सामग्री विद्यमान है उन्हें उस सामग्रीकी 
सत्तामात्रसे सुख होता है ? अथवा उसके उपभोग करने से ? ॥ १८७-१८८॥ यदि सामग्रीको 
सत्तामान्रसे ही आपको सुख मानना इष्ट हे तो उस राजाकों भी सुखी होना चाहिये जिसे ज्वर 
चढ़ा हुआ है और अन्तःपुरकी छवियाँ, धन, ऋद्धि तथा प्रतापी परिवार आदि सामग्री जिसके 
समीप ही विद्यमान है ॥ १८९ || कदाचित्‌ यह कहो कि सामग्रीके उपभोगसे सुख होता है तो 
उसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि परिवार आदि सामग्रीका उपभोग करनेवाला 
उनकी सेवा करनेवाला पुरुष अत्यन्त श्रम ओर छुमको प्राप्त होता है अतः ऐसा पुरुष सुखी केसे 
हो सकता है ! ॥ १९० ॥ देखो, ये विषय स्वप्नमें प्राप्त हुए भोगोंके समान अस्थायी ओर 
धोखा देनेवाल है । इसलिये निरन्तर आतंध्यान रूप रहनेवाले पुरुषोंको उन विषयोंसे सुख कैसे 
प्राप्त हो सकता है ? भावाथ--पहले तो विषय सामग्री इच्छानुसार सबको प्राप्त होती नहीं है 
इसलिये उसकी प्राप्तिके लिए निरन्तर आतंध्यान करना पड़ता हे ओर दूसरे प्राप्त होकर स्वप्नमें 
दिखे हुए भोगोंके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है इसलिये निरन्तर इप्ट वियोगज आतंध्यान 
होता रहता है। इस प्रकार विचार करनेसे मालूम होता है कि विषय-सामग्री सुखका कारण 
नहीं है ॥। १९१॥ प्रथम तो यह जीव विषयोंके इकट्ठ करनेमें बड़े भारी दुःखको प्रान्न होता 
है ओर फिर इकट्ठ हो चुकनेपर उनकी रक्षाकी चिन्ता करता हुआ अत्यन्त दुखी 
होता है।॥ १९२ ॥ तदनन्तर इन विषयोंके नष्ट हो जानेसे अपार दुःख होता है क्योंकि 
पहले भोगे हुए विषयोंक्रा बार बार स्मरण करके यह प्राणी बहुत ही दुखी होता है 
॥१९३॥ जिन विषयोंके सेवन करनेस संसार नष्ट नहीं होता, जो विनाशशील हैं ओर जिनका 
सेवन जीवोंके सन्‍्तापको दूर नहीं कर सकता ऐसे इन विषयोंकों धिक्कार है॥ १६४ ॥ जिस 
प्रकार इंधनसे अग्निकी तृष्णा नहीं मिटती ओर नदियोंके पूरस समुद्रकी दृष्णा दूर नहीं होती 
उसी प्रकार भोगे हुए विषयोंसे कभी जीवोंकी तृष्णा दूर नहीं होती ॥ १६४५ ॥ जिस प्रकार 





१ अस्तित्वमेव । २ वद्धका: । ३े अस्थिराः | ४ अतृप्तिजनकान्‌ | अनाशितभवान्‌ अ्र०, प०, स० | 
थू; सरिस्सम्बन्धिभि; । ६ श्रमिल्नपम । 


एकादरां पर्व २४४ 


अहो विपयिणां व्यापत्पश्नेन्द्रियवशात्मनाम्‌ । विषयामिपगृध्नूनाम! अचिन्स्‍्यं दुःखमापुपास' ॥१९७॥ 
बने वनगजास्तुज्ञा यूथपाः प्रोन्मदिष्णवः । अवपातेपु सीदन्ति करिणीस्पर्शमोहिताः ॥१६८॥ 

सरन्‌ सरसि संफुल्लकह्ारस्वादुवारिणि । मत्सयो 'वडिशमांसार्थी जीवनाशं प्रशश्यति ॥१९५९॥ 
मधुततो सदामोदम्‌ आ्राजिप्रन्‌ मददन्तिनाम्‌ । रूत्युमाहयते गुझ्नन्‌ कणतालाभिताइनः: ॥२००॥ 

पतज्जः पवनालोलदीपाचिषि पतन्‌ मुहुः । रूत्युमिच्छुत्यनिच्छी5पि मपिसाकहुतविग्नह: ॥२०१॥ 
यथेष्टगतिका पुष्टा झदुस्वादुतृणाहुरे:। गीतासड्भा न्झृति यान्ति 'सगयोसेगयोपितः ॥२०२॥ 
इत्येकशो5पि विपये बह्पायो निषेवितः । कि पुनर्विषयाः पुंसां सामत्स्थेन निपेश्ति: ॥२०३॥ 

हृतोध्यं विपयेजन्तुः खोतोमि: सरितामित्र । “श्वओरे पतित्वा गम्भीरे दुःखावत्तपु सीदति ॥२०४॥ 
विपयेविप्रलूब्धो5यम! अधीरतिधनायति! । धनायाभासितो/ जन्‍्तुः क्लेशानाप्नोति दुस्सहान्‌ ॥२०७॥ 
क्लिष्टोडसौ मुह॒रात्त: स्थाद्‌ इष्टालामे शुर्च गत: । तस्य लामेउप्यसंनुष्टो दुःखमेवानुधावति ॥२०६॥ 


मनुष्य खारा पानी पीकर ओर भी अधिक प्यासा हो जाता है उसी प्रकार यह जीव, विपयोंके 
संभोगसे और भी अधिक तृष्णाकों प्राप्त हो जाता है ।। १६६ ॥ अहो, जिनकी आत्मा पंचे- 
निद्रियोंके विषयोंके अधीन हो रही है जो विपयरूपी मांसकी तीत्र लालसा रखते हैं और जो 
अचिन्त्य दुःखको प्राप्त हो रहे हैं ऐसे विषयी जीवॉको बड़ा भारी दुःख है | १५७ ॥ बनोंमें 
बड़े बड़े जंगली हाथी जो कि अपने भुण्डके अधिपति होते हैं और अत्यन्त मदोन्मत्त होते हे 
वे भी हथिनीके स्पशेंसे मोहित होकर गड़ोंमें गिरकर दुखी होते हैं ॥ १६८॥ जिसका जल फृले 
हुए कमलोंसे अत्यन्त स्वादिष्ट हं। रहा है ऐसे तालाबमें अपने इच्छानुसार विहार कग्नवाली 
मछली वंशीमें लगे हुए मांसकी अभिलाषासे प्राण खो बेठती है-- वंशीसें फेंसकर मर जाती है 
॥ १९० ॥ मदोंन्मत्त हाथियोंके मदकी वास ग्रहण करनेवाला भोरा गुंजार करता हुआ उन 
हाथियोंके कशणरूपी बीजनोंके प्रह्यरसे मृत्युका आह्वान करता है ॥ २०० ॥ पतंग वायुसे हिलती 
हुई दीपककी शिखा पर बार बार पड़ता है जिससे उसका शरीर स्याहाके समान काला हो 
जाता है और वह इच्छा न रखता हुआ भी मत्युको प्राप्त हें! जाता है ॥ २०१ ॥ इसी प्रकार 
जो हरिणियाँ जंगलमें अपने इच्छानुसार जहाँ तहाँ घृमती हैं तथा कोमल और स्वादिष्ट ठणके 
अंकुर चरकर पुष्ट रहती हैं. वे भी शिकारीके गीतोंमें आसक्त होॉनसे मृत्युकों प्राप्त हो जाती हैं 
॥ २०२ ॥ इस प्रकार जब सेवन किया हुआ एक एक इन्द्रियका विषय अनेक दु:खोंसे भरा हुआ 
है तब फिर समस्त रूपसे संवन किये हुए पांचों ही इन्द्रियोंके विषयोंका क्या कहना है || २०३ || 
जिस प्रकार नदियोंके प्रधाहस खींचा हुआ पदाथ्थ किसी गहरे गडेंमें पड़कर उसको भैँवरोंमें 
फिरा करता है उसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे खींचा हुआ यह जन्तु नरकरूपी गहरे गडेमें 
पड़कर दुःखरूपी भंँवरोंमें फिशग करता है और दुःखी होता रहता है ॥ २०४ ॥ विषयोसे 
ठगा हुआ यह मूख जन्तु पहले तो अधिक घनकी £४चछा करता है और उस धनके लिये प्रयत्र 
करते समय दुखी होकर अनेक क्लेशोंको प्राप्त होता है। उस समय क्लिप्ट हानेस यह भारी दुखी 
होता है। यदि कदाचित्‌ मनचाही वस्तुओंकी प्राप्ति नहीं हुई तो शोकको प्राप्त होता है। ओर 
यदि मनचाही वस्तुकी प्राप्ति भी हो गई तो उतनेसे संतुष्ट नहीं होता जिमसे फिर भी उसी दुःखके 
१ लुब्बानाम। २ -मीयुषाम गण, प०, 5०, रा०, ल०। ३ जल्पातनाथंगर्तेपु | ४ विडिशं 
मत्स्यबन्धनम! । ५ जीवन्नेब नश्यतीत्यर्थ: । ६ -एमेतिकाः द०, ८०॥। एतिकाः चस्न्यः। आओ 
समन्‍्तात्‌ इतिगमनं यासां ताः, अथवा एतिकाः नानाव्णा;।॥। ७ आसकते;। ८ व्याधस्य | 
६ एकैकम्‌। १० नरके गर्तें च। ११ विप्रलुब्धोड्य-- अ०।. १२ अतिशयरेन बारछूति | 
१३ धनवाब्छुया आयरतः । 


२४६ महापुराणम 


'ततस्तद्वागतद्द्वेपदूपितात्मा' जडाशय: । कम बध्नाति दुर्मोच येनामुन्नावसीदति ॥२०७॥। 
कमणानेन' दौस्थित्यं दुगतावनुसंश्रित: । 'दुःखासिकामवाप्नोति महतीमतिगर्डिताम्‌ ॥२०८।॥ 
विषयानोहते दुःखी 'तत्मराप्तावतिग्रृद्धिमान । “ततो5तिदुरनुष्ठानैः कर्म बध्नात्यशमंदम्‌ ॥२०५९।॥। 
इति भूयोउपि तेनेव चक्रकेण परिश्रमन्‌ । संसारापारदुर्बाद्धों पतत्यव्यन्तदुस्तरे ॥२१०॥। 

तस्माद्‌ वजिपयनामेनां मत्वानथंपरम्पराम्‌ । विपयेयु रतिस्त्याज्या तीवदु.खानुबन्धियु ॥२११॥। 
कारीपाग्नीषकापाकतार्णा ग्सिसदशा मता: । त्रद्योअई्सी वेद्संतापा: तद्बाअ्न्तुः कथ्थ सुखी ॥॥२१२॥। 
“ततो5थिकमिदं दिव्यं सुखमप्रविचारकम्‌ । देवानामहमिन्द्राणामिति निश्चिनु मागध ॥२१३॥ 
सुखमेतेन!” सिद्धानाम्‌ अ्रत्युक्त!! विपयातिगम्‌ । अप्रमेयमनन्तश्व यदात्मोत्थमनी दशम्‌ ॥२१४॥। 
यहिव्यं यज्च मानुष्यं सुख प्रेकाल्यगोचरम्‌ । तत्सव पिरिडितं नाधे:'' सिद्धन्षणसुखस्य च ॥२१७॥ 
सिद्धानां सुखमात्मोत्थम्‌ अ्रव्यावाधमकर्मजस्‌ । परमाह्मादरूपं तद्‌ अ्रनोपम्यमनुत्तरम्‌ ॥॥२१६॥ 
सबहन्द्वविनिमुक्त:* शीतीभूता निरुत्सुकाः | सिद्धाश्रेत सुखिनः सिद्धमहमिन्द्रास्पदे सुखम्‌ ॥॥२१७॥। 
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लिये दौड़ता है | २०४-२०६ || इस प्रकार यह जीव रागह्रपसे अपनी आत्माको दृषित कर 
ऐसे कर्मोंका बन्ध करता है जो बड़ी कठिनाईसे छूटते हैं और जिस कर्मबन्धके कारण यह 
जीव परलोकमे अत्यन्त दःखी होता है ॥ २०७ ॥ इस कमबन्धके कारण ही यह जीब नरकादि 
दगतियोंमें दुःखमय स्थितिको प्राप्त होता है और वहां चिरकाल तक अतिशय निन्द्नीय बड़े 
बड़े दुःख पाता रहता है ॥ २०८ ॥ वहाँ दुखी होकर यह जीव फिर भी विषयोंकी इच्छा करता 
है और उनके प्राप्त होनेमें तीत्र लालसा रखता हुआ अनेक दुष्कर्म करता है जिससे दुःख देंने- 
वाले करमका फिर भी बन्ध करता है । इस प्रकार दुखी द्ोकर फिर भी विषयोंकी इच्छा करता 
है, उसके लिये दुष्कम करता है, खोटे कर्मोका बन्ध करता है और उनके उदयसे दुःख भोगता 
है | इस प्रकार चक्रक रूपसे परिभ्रमण करता हुआ जीव अत्यन्त दुःखसे तिरने योग्य संसार- 
रूपी अपार समुद्रमें पड़ता है।। २०९-२१०।॥ इसलिय इस समस्त अनथ-परम्पराको विषयोंसे 
उत्पन्न हुआ मानकर तीत्र दुःख देनेवाले विषयोंमें प्रीतिका परित्याग कर देना चाहिये ॥ २११॥ 
जब कि ञ्त्री वेद, पुरुष वेद ओर नपुंसक वेद इन तीनों ही वेदोंके सन्‍्ताप क्रमसे सूख हु'र कण्डेकी 
अग्नि, इंटोंके अंवाको अग्नि ओर तृणकी अग्निके समान माने जाते है. तब उन वेदोंको धारण 
करनेवाला जीव सुखी केसे हो सकता है ॥ २५१२ || इसलिये हे श्रेणिक, तू' निश्चय कर कि 
अहमिन्द्र देवोंका जो प्रवीचाररहित दिव्य सुख है वह विपयजन्य सुखसे कहीं 'अधिक हे 
॥ २१३ ॥| इस उपयुक्त कथनसे सिद्धोंके उस सुखका भी कथन द्वो जाता है जोकि विषयोंसे रहित 
है, प्रमाणरहित है, अन्तरहित है, उपमारहित है और केवल आत्मोसे ही उत्पन्न होता है ॥२१४॥ 
जो स्वगंलोक और मनुष्यलोक सम्बन्धी तीनों कालोंका इकट्ठा किया हुआ सुख है वह सिद्ध पर- 
मेष्ठीके एक क्षणके सुखके बराबर भी नहीं है ॥। २१५॥ सिद्धोंका वह सुख केवल आत्मासे दी 
उत्पन्न होता है, बाधारद्दित है, कर्मोंके ज्यसे उत्पन्न होता है, परम आह|द रूप है, अनुपम है 
ओर सबसे श्रष्ठ हे ॥ २१६॥ जो सिद्ध परमेष्ठी सब परिप्रहोंसे रहित हैं, शांत हैं. और उत्कण्ठासे 
रहित हैं जब वे भी सुखी माने जाते हैं. तब अहमिन्द्र पदमें तो सुख अपने आप ही सिद्ध हो 
जाता है । भावाथ--जिनके परिग्रहका एक अंश मात्र भी नहीं हे ऐसे सिद्ध भगवान्‌ ही जब 

१ ततः कारणात्‌ । २ इश्टलाभालाभरागद्वेप | ३े कमंणा तेन अ०, प०, स०, द० | ४ दुःस्थितिम , 
दुःखेनावस्थानम्‌ । ५ विषयप्राती ॥ ६ लोभवानू। ७ ततः लोभातू। ८ तद्दजन्तु; म०, ल०। 
६ ततः कारणात्‌ । १० श्रहमिद्रसुखप्रतिपादनप्रकारेण | ११ अतिशगय्रेनोक्षम्‌ । १२ मूल्यम । 
१३ द्न्द्रः परिग्रह; । 


एकादरं पर्व २४७ 


मालिनी वृत्तम्‌ 


४  निरतिशयमुदारं निष्प्रवीचारमावि- 
प्कृतसुकृतफलानां 'कल्पलोकोत्तराणाम । 
!  सुखममरवराणां दिव्यमव्याजरम्य' 
शिवसुखमित्र तेपां संमुखायातमासीत ॥२१८॥ 
सुखमसुखमितीदं संस्रतो देहभाजां 
दितयमुदितमाप्त: कर्मबन्धानुरूपम्‌ । 
सुकृत विकृतभेदात्तन्च॒ कम द्विधोक्त 
मधुरकटुकपाक भुक्तमेक॑तथान्नम ॥२१५९।। 


सुकृतफलमुदारं त्रिद्धि सर्वाथसिद्धो 
दुरितिफलमुदगं सप्तमीनारकाणाम । 
शमदमयमयोग रग्रिमं' पुण्यभाजाम- द 
| अदमदमयमानां कर्मंणा दुष्कृतेन २२० 
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सुखी कहलाते हैं तब जिनके शरीर अथवा अन्य अल्प परिग्रह विद्यमान हैं ऐसे अहमिन्द्र भी 
अपेक्षाकृत सुखी क्‍यों न कहलावें ? || २१७ ॥ जिनके पुण्यका फल प्रकट हुआ है एस स्वगलोकसे 
आगे ( सर्वारथसिद्धिमें ) रहनेवाले उन वजद्भनाभि आदि अहमिन्द्रोंकी जो सुख प्राप्त हुआ था वह 
ऐसा जान पड़ता था मानों मंक्षका सुख द्वी उनके संमुख प्राप्त हुआ हो क्योंकि जिस प्रकार मोक्षका 
सुख अतिशयरहित, उदार, प्रवीचाररहित, दिव्य (उत्तम) और ग्वभावसे ही मनोहर रहता है 
उसी प्रकार उन अहमिन्द्रोंका मुख भी अतिशयरहित, उद्दार, प्रवीचाररहित, दिव्य (स्वर्ग 
सम्बन्धी ) ओर स्वभावसे ही मनोहर था।। भावाथ-मोक्षके सुख ओर अहमिन्द्र अवस्थाके 
सुखमें भारी अन्तर रहता है तथापि यहाँ श्रेप्ठता दिखानके लिए अहमिन्द्रोंके सुख मोक्षके 
सुखका साहृश्य बताया है ॥ २१८॥ इस संसारमें जीवोंकों जो सुख दुःख होते है वे दोनों ही 
अपने-अपने कमंबन्धके अनुसार हुआ करते हैं. ऐसा श्री अग्हन्त दवन कहा है । वह कम पुण्य 
और पापके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है। जिस प्रकार खाये हुए एक ही अन्नका मधुर आर 
कटुक रूपसे दो प्रकारका विपाक देखा जाता है उसी प्र4।र उन पुण्य ओर पाप रूपी कर्मकिा 
भी क्रमसे मधुर ( सुखदायी) ओर कटुक (दुःखदायी) विपाक-फल-देखा जाता है ॥ २१५९॥ 
पुण्यकर्मोंका उत्कृष्ट फल सर्वाथसिद्धिमें और पापकर्मोका उत्कृष्ट फल सप्तम प्रथिवरीके नार्राकयोंके 
जानना चाहिये । पुण्यका उप्कृष्ट फल परिणामोंको शान्त रखने, इन्द्रियोंका दमन करने आर 
निर्दोष चारित्र पालन करनसे पुण्यात्मा जीबोंको प्राप्त होता है ओर पापका उत्क्रष्ट फल परिणामों 
को शान्त नहीं रखने, इन्द्रियोंका दमन नहीं करने तथा निर्दोष चारित्र पालन नहीं करनसे पापी 


१ कल्पातीतानाम ।. २ अनुपाधिमनोज्षम |. है नतदुखिशंदा- अर, प०, स०, द० म०, 
ल० | ४ परिणमनम्‌ | ५ योगः ब्यानमू। ६ प्रथम" । 
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'कृतमतिरिति धोमान' शहरी तां जिनाज्ञां 
शसदमयमशुद्धध  भावयेदस्ततन्द्रः । 
सुखमतुलमभीप्सुद :खभार॑_ “जिहासु- 
निकटतरजिनश्रावेज्जनाभियंथायम्‌ ॥२२१॥। 


इत्यार्प भगवज्जिनसेनाचायप्रणीते त्रिपष्टिलत्तणमहापुराणसंग्रहे 
भगवद्धत्जनासिसर्वार्थंसिद्धिय मननवणनं नाम 
एकादश पे ॥११॥ 


जीबोंको प्राप्त होता है।। २२० ॥ जिस प्रकार बहुत द्वी शीघ्र जिनेन्द्र लक्ष्मी ( तीथकर पद ) 
प्रात करनेवाले इस बज्जनामिने शम, दम ओर यम ( चारित्र ) की विशुद्धिके लिए आलस्यरहित 
होकर श्री जिनेन्द्रदेवकी कल्याण करनेवाली आज्ञाका चिन्तवन किया था डसी प्रकार अनुपम 
सुखके अभिलाषी दुःखके भारको छोड़नेको इच्छा करनेवाले, बुद्धिमान्‌ विद्वान पुरुषोंको भी 
शम, दम, यमकी विशुद्धिके लिये आ्रालस्य (प्रमाद) रहित होकर कल्याण करनेवाली श्री जिनेन्द्र 
देवकी श्राज्ञाका चिन्तवन करना चाहिये- दशन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तवन 
करना चाहिये। २२१ ॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्निनसेनाचायप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण 
महापुराण संग्रहमं श्री भगवान्‌ वज्ञनाभिके सर्वार्थंसिद्धि गमनका 
बणन करनेवाला ग्यारहवाँ पं समाप्त हुआ । 


१ सम्पूर्णबुद्धि:। २ विद्वान । है श्रीजिनाजशां म०, ल० । ४ -सिद्ध्ये श्र०्, स* | 
५ हातुमिच्छुः । 


द्वादशं पे 


अथ नतस्मिन महाभागे' स्वलेकाद्‌ भुवमेष्यति । यद्वृत्तक जगत्यस्मिन तद्गच्ये श्वणुताथुना ॥१॥ 
अत्नान्तरे' पुराणाथंकोविदं बदतां वरम्‌ । पप्रच्छुसुंनयो नम्रा गौतम॑ गणनायकम्‌ ॥२॥ 

भगवन्‌ भारते वर्ष भोगभूमिस्थितिच्युती । कमभूमिव्यवस्थायां' प्रसतायां यथायथम्‌ ॥३॥ 

तथा" कुलबरोत्पत्ति: त्वया प्रागेव वरणिता । नाभिराजश्र तत्रान्त्यो विश्वत्षत्रगणाग्रणी: ॥४।। 

स एप धमंसर्रास्य' सूत्रधारं ” महाधियम्‌ । इच्चाकुज्येष्टट्॒पभं क्राभ्रमे समजोजनत्‌ ॥७॥। 

तस्य स्वर्गांबतारादिकल्याण्ि.श्व कोदशी । इदमेतत्ततया बोझ म्‌ इच्छामस्त्वदनुग्रहात ॥६॥। 
(“तत्प्रश्नावसितानित्थं व्याजहार गणाधिपः: । स /तान विकल्मपान्‌ कुवन्‌ शुचिभिदंशनांशुलि: ॥७॥। 
इंह जम्बृमति द्वीपे भरते खचराचलात्‌ | दछ्तिणे मध्यमे' खण्डे कालसन्धो पुरोदिते ॥८॥ 
पूररककुलकृत्स्वन्त्यों नाभिराजो5डिमोउ्प्यभूत्‌ । व्यावर्णितायुरुत्सेघरूपसीन्दर्य विश्रम: ॥९॥। 
सनाभिर्भा बिना राज्ञां ' सनाभिः *'स्वगुणांशुसिः ! भास्वथानिव बभौ लोके भास्वन्मीलिमंहाद्यति:'' ॥॥५०॥। 
शशीव स कलाधारः तेजस्वी भानुमानिव। प्रभु: शक्र इवाभोष्टफलदः कल्पशाखिवत ॥।११॥ 





अनन्तर गांतम स्वांगी कहने लगे कि जब वह वज्जनामसिका जीव अहमिन्द्र, स्वगलोकसे 
प्रथ्वी पर अवतार लेनके सन्मुख हुआ तब्र इस संसारमें जो वृत्तान्त हुआ था अब में उसे ही 
गा। आप लोग ध्यान देकर सुनिये॥ १ ॥ इसी बीचमें मुनियोन नम्र होकर पुराणके अथक 
जाननवाले ओर वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्री गोतम गणघरसे प्रश्न किया )| २ || कि है भगवन्‌, 
इस भारतवपमसें भोगभूमिकी स्थिति नष्ट हो गई थी आर क्रम क्रमसे कमंमूमकी व्यवस्था 
फल चुकी थी उस समय जो कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई थी उसका वर्णन आप पहले ही कर चुके 
हैं। उन कुलकरोंमें अन्तिम कुलकर नाभिराज हुए्थे जो कि समम्त क्षत्रिय-समृहके अगुआ 
( प्रधान ) थे। उन नामिराजन धमरूपी सप्टिके सूत्रधार, महावृद्धिमान्‌ ओर इच्वाकु कुलके 
सवश्रष्ठ भगवान्‌ ऋषपभरदेवका किस आश्रममें उत्पन्न किया था ! उनके स्वर्गॉबतार आदि 
कल्याणकोंका ऐश्वय कैसा था ! आपके अनुगप्रहस हमलोग यह सब जानना चाहते हैं ॥ ३-६॥ 
इस प्रकार जब उन मुनियोंका प्रश्न समाप्त हो चुका तब गणनायक गॉांतम स्वामी अएन 
दांताकी निमल किरणुोंके द्वारा मुनिजनोंकों पापरहित करते हुए बोले ॥ ७ कि हम पहले 
जिस कालसंधिका वर्णन कर चुके है उस कालसंधि (भोगभूमिका अन्त और कमभूमिका 
प्रारम्भ होन ) के समय इसी जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रमं विजयाध पबरतस दक्षिणकी और मध्यम- 
आय खण्डमें नाभिराज हुए थे। वे नाभिरगाज चौदह कुलकरोंमें अन्तिम कुलऋर होन पर भी 
सबसे अग्निम ( पहले ) थे । (पक्तमें सबस श्रेष्ठ थे) उनकी आयु, शरीरकी ऊंचाई, रूप 
सोन्दर्य और विलास आदिका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥ ८-६॥ देदीप्यमान मुकुटस 
शोभायमान और मद्दाकान्तिके धारण करनेवाले वे नाभिराज आगामी कालमें हानवाले 
राजाओंके बन्घु थे और अपने गुणरूपी किरणोंस लोकमें सूयके समान शोभायमान हैं| रहें थे 
॥ १० ॥ वे चन्द्रमाके समान कलाओं ( अनेक विद्याओं ) के आधार थे, सूयके समान तेजस्वी 
थे, इन्द्रके समान ऐश्वयशाली थे और कल्प वृक्षके समान मनचाहं फल देनवाले थे ॥ ११॥ 


१ महाभाग्यवति । २ आगमिष्यति सति | ३ अबसरे। ४स्थिती। १ तदा अ्र०, प०, स०, 
म०, द०, ल०। ६ सकनत्षेत्रियसमूह:। ७ स॒प्ट:॥। एछ प्रवतंकम्‌॥। ६ खान। १० तन्मुनीनां 
प्रश्नावसाने । ११ मुनीनू। १२ आरयखणदे। १३ बन्धु;+॥ १४ -मिश्च गुणा- प०, 5०| १५ तेजः | 
र्‌ 


-्पि 
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तस्थासीन्मरुदेवीति देवी देवीव सा श्चा । रूपलछावण्यकान्तिश्रीमतिद्युतिविभूति|मि: ॥१२।॥। 

सा कलेवैन्दवी' कान्त्या जनतानन्ददायिनी । स्वर्गंखोरूपसर्वस्वम्‌ उच्चित्येव विनिरमिता ॥१३॥ 
तन्वक्ली पक्व्रविस्वोष्टी सुअ्रश्नारुपयोधरा । मनोभुवा जगज्जेतुं सा पताकेव दर्शिता ॥३४॥ 

तद्,पसीष्टचं तस्या हाव॑ भाष॑ च विश्रमम्र । भावयित्वा कृता को5पि नाव्यशास््र व्यधाद भ्रुवम्‌ ॥१५॥ 
नूनं तस्था:ः कलालापे भावयन्‌ स्वरमण्डलम्‌ । 'प्रणीतगीतशासत्रा्थो जनो जगति सम्मतः ॥१ ६॥। 
रूपसवंस्वद्दरणं कृत्वान्यस्रीजनस्य सा । वैरूप्यं कुबंती व्यक्त 'किराज्ञां वृत्तिमन्धयात्‌* ॥३७॥ 

सा दधे5घिपदन्दं लक्षणानि विचक्षणा | अणिन्युलक्षणं ख्रीयां येरुदाहरणीकृतेः ॥१८॥ 
रहजुलिदले तस्याः: “पदाब्जे श्रियमूहतु: । नखदीधितिसन्तानलसत्केसरशोभिनों ॥१५९॥। 

जित्वा रक्‍्ताव्जमेतस्या: क्रमो संप्राप्तनिव्र ती' । नखांशमअ्षरीव्याजात्‌ स्मितमातेनतुध्र चम् ।॥२०॥ 


न्न्तन न की सेन्‍बने मा मनन न न जजलन- निकिकिओ लव 


उन नाभिराजके मरुदेंवी नामको रानी थी जो कि अपने रूप, सोन्दय, कान्ति, शोभा, बुद्धि 
द्युति ओर विभूति आदि गुणोंसे इन्द्राणी देवीके समान थी।॥ १२९॥ वह अपनी कान्तिसे 
चन्द्रमाकी कलाके समान सब लोगोंको आनन्द देनेबाली थी और ऐसी मालूम होती थी मानो 
स्वगकी ख्रियोंके रूपका सार इकट्टा करके ही बनाई गई हो ॥ १३ ॥ उसका शरीर ऋूश था, 
ओठ पके हुए बिम्बफलके समान थे, भोहें अच्छी थीं और स्तन भी मनोहर थे । उन सबसे वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानों कामदेवन जगत्‌को जीतनंक्रे लिये पताका ही दिखाई हो।॥ १४ ॥। 
ऐसा मालूम होता है कि किसी चतुर विद्वानने उसके रूपकी सुन्दरता, उसके हाव, भाव ओर 
विज्ञासका अच्छी तरह विचार करके ही नाव्यशाखत्रकी रचना की हो। भावाथ - नाव्य शासत्रमें 
जिन हाव, भाव ओर बविलासका वर्णन किया गया है वह मानो मरुदेवीके हाव, भाव और 
विज्ञासकों देखकर ही किया गया है॥ १४ ॥ मालूम होता है. कि संगीतशाश्रकी रचना करने- 
वाले विद्वानने मरुदेंवीकी मधुर वाणीमें ही संगीतके निषाद, ऋपभ, गान्धार आदि समस्त 
स्व॒रोंका बिचार कर लिया था। इसी लिये तो वह जगतमें प्रसिद्ध हुआ है ॥ १६ ॥ उस मरुदेबीने 
अन्य स्त्रियोंके सौन्दयरूपी सर्वत्र धनका अपहरण कर उन्हें दरिद्र बना दिया था, इसलिये 
स्पष्ट ही मालूम होता था कि उसने किसी दुए्ट राजाको प्रवृत्तिका अनुसरण किया था क्योंकि 
दुष्ट राजा भी तो प्रजाका धन अपहरण कर उसे दरिद्र बना देता है॥ १७॥ वह चतुर मरू 
देवी अपने दोनों चरणोंमें अनक सामुद्रिक लक्षण घारण किये हुए थी। मालूम होता है कि 
उन लक्षणोंको ही उदाहरण मानकर कवियोंने अन्य ख्रियोंके लक्षणोंका निरूपण किया है ॥ १८ ॥ 
उसके दोनों ही चरण कोमल अँगुलियोरूपी दलोंसे सहित थे और नखोंकी किरणरूपी 
देदीप्यमान केशरसे सुशंभित थे इसलिये कमलके समान जान पड़ते थे ओर दोनों ही साक्षात 
लद्दमी ( शोभा ) को धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ मालूम होता है कि मरुदेवाके चरणोंने लाल 
कमलोंको जीत लिया इसीलिये तं। वे सन्तुष्ट होकर नखोंक्ी किरणरूपी मंजरीके छलसे कुछ 
कुछ हँस रहे थे ॥ २० ।। 


१ विभूतिः अशिमादि; । २ इन्दोरियम्‌ । रे 'हावो मुखंविकारः स्याद्धावः स्थाचबित्तसम्मवः | 
विलासो नेत्रजो जेयो विश्रमो श्र.य॒ुगान्तयोः ॥? ४ संस्कार कुर्वेन। ४ प्रणीतः प्रोक्तः। ६ विरूपत्व॑ 
विरुद्ध च। ७ किंदपाणाम्‌। ८ -मन्वियात्‌ प०, म०, ल०। “प? पुस्तके सप्तदशश्लोकानन्तरमयं 
श्लोकः समुदघृतः-- उक्त चकाव्यं [सामुद्रिके ] “भ्ज्ञगश[स ] न वाजिकुब्जरस्थश्रीज्क्षयूपेपु च 
[ धी ] मालाकुग्डलचामराकुशयव [ चामराह शयवाः | शलभ्वजा तोसणा;। मत्स्यस्वस्तिकवेदिका व्य- 
जनिका शडद्भुश्व पत्राम्बुजं पादों पाणितलेड्थवा युवतयों गच्छुन्ति राशः [ राज्षी |] पदम्‌ ॥” ६ ऊचुः । 
१० पादाब्जे अ०, प०, स*, भ० द०, ल०। ११ अिश्नतु:;॥। १२ सम्पातसुखी । 
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नस: कुरवकच्छायां क्रमों जित्वाप्यनिद्वती! । विजिग्याते गतेनास्था हंसीनां गतिविश्रमम्‌ ।॥२१॥ 
मणिन्‌पुरभक्लारमुखरो सुश्नुवः क्रमो । पद्माविध रणद्‌भद्गडसज्ञती रुचिमापतुः ॥२२॥ 
निगृढगुलफसन्धित्वात्‌ युक्तपाष्णिपरिग्रहात्‌ । श्रितो यानासनाभ्यान्न तत्कमौ विजिगीपुताम ॥२३३॥ 
शोभा जद्डाइये यास्थरा:' काप्यन्यत्र न सास्व्यतः । अन्यों5न्योपसग्रैवाप्त' वर्णन तन्‍न चर्स्यतें ॥२४॥ 
जानुद्व्य' समाश्िष्ट यदस्था: कामनीयकम्‌ । तदेवालं जगज्जेतुं कि तर चिन्तयानया !।२०।॥ 
उरुद्यमुदार श्रि चारु हारि सुखावहम' | स्पद्धयेव सुरखीमि: अतिरग्य बभार सा ॥२६॥ 
वामोरुरिति या रूढिः तां स्वसात्कतु मन्यथा | वामबृत्ती कृतावुरू मन्प्रेपन्यस्त्रीजयेःमुया ॥२७॥ 
उसके दोनों चरण नखोंके द्वारा कुरबक जातिके वृक्षञोंकी जीतकर भी सन्त ६ नहीं हए थे 
इसी लिये उन्होंने अपनी गतिसे हंसिनीकी गतिके विल्लासको भी जीत लिया था ॥२१॥ सुन्दर 
भाहोंवालोी उस मरुदेंबीक दोनों चरण मणिमय नूपुरोंकी कंकारसे सदा शब्दायमान रहते थे 
इसलिये गुजार करते हुए अ्रमरोंसे सहित कमलोंके समान सुशाभित होते थे ॥ २२ ॥ उसके दोनों 
चरण किसी विजिगीपु ( शत्रुक्की जीतनेकी इच्छा करनेवाले ) राजाकी शोभा धारण कर रहे थे, 
क्योंकि जिस प्रकार विजिगीपु राजा सन्धिबातीका गुप्त रखता हे अर्थात्‌ युद्ध करते हुए भी मनमें 
सन्धि करनेकी भावना रखता है, पाप्णि ( पीछेस सहायता करनेवाली ) सेनासे यक्त होता है 
शत्रुके प्रति यान ( युद्धके लिए प्रगथान ) करता है और आसन ( परिर्थितिवश अपने ही स्थान- 
पर चुपचाप रहना ) गुणसे सहित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी गाँठोंकी सन्धियाँ 
गुप्त रखते थे शर्थात्‌ पष्ठकाय होनके कारण गाँठोंकी संधिया मॉँसपिण्डमें विलीन थीं इसलिये बाहर 
नहीं दिखती थीं, पाप्णि ( एड़ी )से युक्त थे, गनोहर यान ( गमन ) करते थे ओर सुन्दर आसन 
( वैठना आदिसे ) सहित थे। इसके सिवाय जेसे विजिगीपु राजा अन्य शत्रु राजाओंका जीतना 
चाहता है वेसे ही उसके चरण भी अन्य स्रियोंके चरणोंकी शीभा जीतना चाहते थे ॥ २३॥ 
उसका दोनों जंघाओंमें जो शोभा थी वह अन्यन्न कहीं नहीं थी। उन दोनोंकी उपमा परस्पर 
ही दी जाती थी अर्थात्‌ उसकी वाम जंघा उसकी दक्षिण जंघाके समान थी ओर दक्षिण जंघा 
वामजंघाके समान थी । इसलिये ही उन दोनोंका वशन अन्य किसीकी उपमा देकर नहीं किया 
जा सकता था ॥ २४॥ “अत्यन्त मनोहर और परस्परमें एक दूसरेसे मिले हुए उसके दोनों 
घटने ही क्या जगत्‌॒को जीतनके लिये सम हैँ, इस चिन्तासे कोई लाभ नहीं था क्‍योंकि वे 
अपने सौन्द्यसे जगत्‌को जीत ही रहे थे | २५ ॥ उसके दोनों ही ऊरू उत्कृष्ट शोभाके धारक थे 
सुन्दर थे, मनोहर थे ओर सुख दनवाले थे, जिससे ऐसा मालूम पड़ता था मानो देवांगनाओंके 
साथ रपर्धा करके ही उसने ऐसे सुन्दर ऊरु धारण किये हों॥ २६॥ मैं ऐसा मानता हूँ कि 
अभी तक संसारम जो वामोरु) ( मनोहर ऊरु वाली ) शब्द प्रसिद्ध था उसे उस मरूदवीने अन्य 
प्रकारसे अपने स्वाधीन करनेके लिये ही मानों अन्य ब्लियोंके विजय करनमें अपन दानों ऊरुआका 
वास वृत्ति ( शत्रुके समान बर्ताव करनेवाले ) कर लिया था। भावाथं--क्रोशकारोंने ल्ियोंक 
एक नाम 'वामोरु? भी लिखा है जिसका अर्थ होता है सुन्दर ऊरुवाली स्त्री। परन्तु मरदवीन 
वामोरु? शब्दका अन्य प्रकारसे ( दसरे अथसे ) अपनाया था। वह 'वामांर शब्दका अथ॑ 
करती थी “जिसके ऊरु शत्रुभूत हों ऐसी स्त्री!। माना उसन अपनी उक्त सान्‍्यताका सफल 
बनानेके लिये ही अपने ऊरुओंको अन्य स्त्रियोंके ऊरुओंके सामन वामवबरत्ति अथात शबत्रुरूप 
बना लिया था । संक्षेपमें भाव यह है कि उसने अपन ऊरुओंको शाभास अन्य ख्ियाक्र' 


१ असुखों । २ गमनेन | ३ गुरिठका [ घुटिका ]। ४ “स्यात्‌ म०, ल*। '३ प्रामकीतेनम । 
६ जानु ऊरुपव | सुखादग्म 4०, स०। ८ बकदत्ती । 
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'कलत्रस्थानमेतस्याः स्थानीकृत्य मनोभुवा । विनिर्जितं जगन्नूनम अनून परिमण्डलम्‌ ॥२८॥ 
*कटीमण्डलमेतस्थाः काश्नीसालपरिष्कृतम' । मन्ये दुर्गेमनड्डस्य जगडुम रकारिणः ॥२५९॥ 
लसदंशुकसंसक्त काञ्लीवेष्ट बरभार सा । फणिनं स्नस्तनिर्मोकमिंव चन्दुनवज्लरी ॥३०॥ 

रोमराजी विनीलास्या रेजे मध्येतनृद्रम्‌। हरिनीलमयीवावष्टम्भयश्मिनोसुवः ॥३१॥ 

तनुमध्यं बभारासी वलिभ निम्ननाभिकम्‌ । शरन्नदीव सावत्त स्रोत: अतनुवीचिकर्मा ॥३२॥। 
स्तनावस्याः समुत्तज्ञी रेजतुः परिणाहिनो'" । योवनश्रीविलासाय क्ल॒प्तों क्रीडीचलाविव ॥३३॥ 
्तांशकमसो दश्ने कुछुमाडु !' क्ुचद्वयम्‌ । । वाचिरुद्धमिवानोड्न मिथुन सुरनिम्नगा ॥३४॥। 
स्तनावलग्न संलग्नहाररोचिरसी बसा । सरोज कुटमलाभ्यणंस्थितफेना यथाव्जिनी ॥३७।॥ 

!“व्यराज्ञि कन्धरेणास्याः 'तनुराजीविराजिना' । उह्लिख्य! घटितेनेव धात्रा “निर्माणकोशलात ॥३६॥ 
अधिकन्धरमाबद्ध “हारयश्व्यिभादसो । पतद्विरिसरित्खोताः  सानुलेखेव शज्ञिणः ॥३७॥॥ 
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पराजित कर दिया था ॥ २७ ॥ इसमें कोई सन्देंह नहीं कि कामदेवने मरुदेवीके स्थूल नितम्ब- 
मण्डलको ही अपना स्थान वनाकर इतन बड़े विस्तृत संसारकों पराजित किया था ॥ २८॥ 
करधनीरूपी कोटसे घिरा हुआ उसका कटिमण्डल ऐसा मालूम होता था मानों जगत भरमें 
विप्लव करनेवाले कामदेवका किला ही हो ॥ २६॥ जिस प्रकार चन्द्नकों लता, जिसकी 
काँचली निकल गई है ऐसे सपका धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी शोभायमान 
अधेोवखसे सटी हुई करधनीको घारण कर रही थी || ३०॥ उस मरुदबीके क्ृश उद्रभाग पर 
अत्यन्त काली रोमोंकी पंक्ति ऐसी सुशोमित होती थी मानो इन्द्रनील मणिकी बनी हुई काम- 
देवकी आलम्बनयप्टि ( सहारा लेनकी लकड़ी ) ही हा ॥ ३१॥ जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुकों 
नदी मभेंवरसे युक्त ओर पतली पतली लहरोंसे सुशोमित प्रवाहकोी धारण करती है. उसी प्रकार 
वह मरुदेवी भी त्रिवलिसे युक्त ओर गंभीर नामिस शोभायमान, अपने शरीरके मध्यभागकों 
धारण करती थी ॥ ३२ ॥ उसके अतिशय ऊँचे ओर विशाल स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानों 
तारुण्य-लक्ष्मीकी क्रीड़ाके लिये बनाये हुए दो ऋरीडाचल ही हों ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार आकाशगंगा 
लहरोंमें रुके हुए दो चक्रवाक पतक्षियोंको धारण करता है. उसी प्रकार वह मरुदेवी जिनपर केशर 
लगी हुई है ओर जो बस्त्रसे ढके हुए हैँ ऐसे दोनों स्तनोंको धारण कर रही थी ॥ ३४॥ जिसके 
स्तनोंके मध्य भागमें हारकी सफेद सफेद किरण लग रही थीं ऐसी वह मरुदेवी उस कमलिनीकी 
तरह सुशोभित हो रही थी जिसके कि कमलोंकी बॉडियोंके समीप सफेद सफेद फेन लग 
रहा है ॥ ३४५॥ सूक्म रंखाओंस उसका शोभायमान कण्ठ बहुत ही सुशोमित द्वो रहा 
था और ऐसा जान पड़ता था मानो विधाताने अपना निर्माण-सम्बन्धी कोशल दिखानके लिये 
ही सूक्ष्म रेखाएँ उकेरकर उसकी रचना की हं।।। ३६॥ जिसके गलेमे रल्लमय हार लटक रहा 
है ऐसी वह मरुदेवी, पवतक्ी उस शिखरके समान शोभायमान होती थी जिसपर कि अपरसे 


१ कलत्र नितम्ब | 'कलत्र श्रोणिमाययो:? इत्यमिधानात्‌। २ निश्चयेन । हे अय॑ श्लोकः पुरु- 
देवचम्पूकारेण अहंदसेन स्वकीये पुरुदेवचम्पूकाव्ये चतुर्थस्तवके व्यशीतिप्ृप्ठे ग्रन्थाज्नतां प्रापितः । 
४ अलझ्डतम। ४ डमरः विप्लवः। ६ खस्त-च्युत। ७ वललरसस्थास्तीति वलिभम्‌। ८ प्रवाह्म | 
६ स्वल्पतरद्धकम । १० विशालवन्ती 'परिणाह्ों विशालता? इत्यमिधघानात्‌। परियणादहितों प०, स०, द० | 
११ कुड्टमाक्तम प०, आ०। १२ रथाद्अमिथुनम्‌। 'चक्रवाक्युगलमित्यर्थ:। “क्लीबेडनः शकटोअछ्नी 
स्थात)ः इत्यभिधानातूं। १३ अवलग्न मध्य । १४ कुडमला- द०, स०, म०, ल०। १५ भावे लुझ | 
१६ खल्परेखा । १७ विभासिता अ०, स०, म०, ल०|॥ १८ उत्वीरय । १६ निर्मांण सजन। 
२० -मारूच-ब०। २१ नितम्बलेखा । 


दाद पे 


>प 
दा 
९५ 


शिरीपसुकुमाराञ्ञा: तस्या बाहू विरेजतु: । कल्पवल्क्या इवावाग्री! विटपी मणिभूषणी |।३८।॥ 
म्दुबाहुलते तस्या: करपल्॒वर्सश्रिताम्‌ । नखांशललसितव्याजाद दधतुः पुष्पमजरीम्‌ ।!३६॥ 
अशोकपल्लवच्छायं बिश्रती करपल्‍्लवम्‌ । पाणो कृतमिवाशेप॑ मनोरागमुवाह सा (४४०१ 

सा दघे किसपि' स्रस्तो अंसो हंसीव 'पक्तती । आ्राखस्तकबरीभार वाहिकाखेदिताविव ॥४९॥ 
मुखमस्या: सरोजाचया जहास शशिमण्डलम्‌ । सकल॑ विकलइुत्ल विकल॑ सकलड्डकम्‌ ।!४२॥। 
चैधव्य दूपितेन्दुओं: अब्जश्री: पडुदूपिता । तस्याः सदोज्ज्वलास्थश्री: बद केनोपमीयते ॥१४३॥। 
दशनच्छद्रागो:स्याः स्मितांशुमिरनुद्गुतः: । पयःकणावकीणस्य विद्युमस्थाजय स्छियम्‌ ॥४४६ 
सुकरब्या: कण्ठरागोःस्या गीतगोष्टीपु पत्मथे । मोर्बीरव इवाकृष्टधनुपः पुष्पधन्चन: ॥॥४७॥ 
कपोलावलकानस्या दधतुः प्रतिबिम्बितान । शुद्धिभाजोःनुग्रहन्ति मलिनानपि संश्रितान्‌ ॥४६॥। 
तस्या नासाग्रमव्यग्रं'" बसी मुखमभिस्थितम्‌ । तदामोदमिवाघ्रातुं तन्नि-धसितमुत्यितम्‌ ॥॥४७॥॥ 
नयनोत्पल्यो: कान्ति: तस्या: ''कर्णान्‍्तमाश्रयत्‌ । कणजपत्वमन्यो$न्यस्पधयेव चिकीपतो: ॥४८॥ 


पहाड़ी गदीके जलका प्रवाह पड़ रहा हैं] ॥ २७॥ शिरीपके फूलके समान अतिशय कामल 
अंगोंवाली उस मरुदेवीकी मणियोंके आभूषणोंसे सुशोमित दोनों मुजाए ऐसी भत्नी जान पड़ती 
थीं मानो मशणियोंके आभूपषणोंसे सहित कल्पवृक्षको दो मुख्य शाखाएँ ही हों। १८ ॥ उसको दानों 
कामल भजाए ल्ताओंके समान थीं ओर वे नखोंकी शोभायव्रान किरणोंके बहाने हृस्तरूपी 
पललवेकि पास लगी हुई प्रप्पमंजरियाँ घारण कर रही थीं ॥ ३५॥ शोक वृक्षुके किसलयके 
समान लाल लाल हस्तरूपी पल्‍लवोंकों धारण करती हुई वह मझरुदेवी ऐसी जान पड़ती थी मानों 
हाथोंमें इकटठ हुए अपने मनके समस्त अनुरागकों दी धारण कर रही हो ॥ ४०॥ जिस 
प्रकार हंसिनी कुछ नीचेकी ओर ढले हुए पंखोंके मृल भागकों धारण करती है उसी प्रकार 
वह मरु४वी कुछ नीचकफ्री ओर भुके हुए दोनों कंघोंके धारण कर रही थी, उसके वे भुकें 
हुए कन्‍्ध ऐस मालूम होते थे माना लटकते हुए केशोंका भार धारण करनके कारण 
खद-खिन्न होकर ही नीचेकी ओर मुक गये हों ॥। ४१ ॥ उस कमलनयनीका मुख चन्द्रमण्डलकी 
हसी उड़ा रहा था क्योंकि उसका मुख सदा कल्ाओंस सहित रहता था ओर चन्द्रमाका मण्डल 
एक पूर्िमाको छु|ड़कर बाकी दिनोंमं कल्ाओंस रहित हान लगता है उसका मुख कलंकरहित 
था ओर चन्द्रमण्डल कलंकस सहित था ॥ ४२॥ चन्द्रमाकी शोभा दिनमें चन्द्रमाके 
नष्ट हो जानेके कारण वेधव्य दोपसे दपित हो। जाती है ओर कमलिनी कोचड़से दषित रहती हे 
इसलिय सदा उज्ज्वल रहनंवाले उसके मुखकी शोभाकी तुलना किस पदाथस की जाबे ? तुम्हीं 
कहें। ।| ४३ ॥ उसके मन्दहास्यको किरणॉस सहित दोनों ओंठोंकी लाली जलके कणोंस व्याप्त 
मूंगाकी भी शोभा जीत रही थी ॥ ४४ ॥ उत्तम कण्टवाली उस मरुदेवीके कण्ठका राग ( स्वर ) 
उसके दोनों ही कपोल अपनमें प्रतिविम्बित हुए काले केशोंकाी धारण कर रहे थे सो ठीक ही है 
शुद्धिका प्राप्त हुए पदाथ शरणमें आये हुए मलिन पदार्थॉपर भी अनुग्रह करते हँ--उन्हें 
स्वीकार करते हैं ॥ ४६ ॥| लम्बा और मुखके सन्मुख म्थित हुआ उसकी नासिकाका अग्मभाग 
एसा सुशामित हां रहा था मानों उसके श्वासकी सुगन्धिका सूंघनक॑ लिये ही उ्ययत 
हैें। ॥ ४७ ।॥ उसके नयन-करमलोंकी कान्ति कानके समीप तक पहच गई थी जिससे ऐसी जान 
पड़ती थी मानों दोनों ही नयन-कमल पररपरकी स्पर्धास एक दृूसरेकी चुगली करना 


१ आनतो | इवाबग्री ल०। २ शाखे। ३ इंपन्नतो । पक्षमले । री पत्नति। पन्च- 
मूछम? इत्यभधानात्‌। ५ वाहनम्‌॥। & सम्पूणम। ७ विघदाल विधुबर वा। ८ अनुगतः | 
६ -जयत्‌ सियम्‌ अ०, स०, म० ल०। १० स्थिग्म। ११ कर्णसमीयम्‌ | 
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'श्रतेनालंकृतावस्था: कर्णों पुनरलुंकृती । कर्णाभरणविन्यासे: श्रतदेव्या इवा्चने: ॥४६।। 
ललाटेनाष्टमीचन्द्रचारुणास्या विदिद्य ते । मनोजश्रीविलासिन्या दर्पणेनेव हारिया ॥(७०॥ 
विनालेरलकेरस्था मुखाब्जे मधुपायितम। अ्रृभ्याज्ञों निजिता सज्या मदनस्य धनुरलता !॥५१॥ 
कचभारो बभी तस्था विनीलकुटिलायतः । सुखेन्दुग्रासलोभेन विधिन्तुद' इवाश्रित: ॥५२॥। 
“विस्नस्तकबरीबन्धविगलत्कुसुमोत्कर: । सोपहारामिव क्षोणी चक्रे चंक्रमणेपु' सा ॥०३।॥। 
'समसुप्रतिभक्ताज्म्‌ इत्यस्या वपुरुजितम्‌ । खीसमगंस्थ प्रतिर्ुन्द मवेनेव विधिव्यंघात्‌ ॥५४॥। 
सुवशाः सुचिरायुश्र सुप्रजाश्व सुमज्ञला । '*'पतिव॒त्नी च या नारी सा तु तामनुवर्णिता ॥७५५॥। 

सा खनिगु णरत्नानां साआ्वनिः पुण्यसम्पदाम्‌ । पावनी श्रतदेवीव'! साउनधीत्यैव परिडता ॥५६॥ 
सौभाग्यस्य परा कोटि: सोरूप्यस्थ परा ति: । 'सौहादस्य परा प्रीति: सौजन्यस्यथ परा गति: ॥॥७७॥। 
कुखति:' (!)कामतत्त्वस्य” !कलागमसरित्खुतिः | प्र सतियंशसां सा5:सीत्‌ * रूतीत्वस्थ पराभ्ठतिः (५८। 
तस्या: किल समुद्वाहे “ सुरराजेन चोदिता: । सुरोत्तमा महाभूत्या चक्र: कल्याणकौतुब-म्‌ ! ।:७९१ 


चाहते हों ॥ ४८ ॥ यद्यपि उसके दोनों कान शाख्र श्रवण करनेसे अलंकृत थे तथापि सरस्वती 
देवीके पूजाके पुष्पोंके समान कर्णभूषण पहिनाकर फिर भी अलंकृत किये गये थे॥ ४९॥ 
अप्टमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका लत्ञाट अतिशय देदीप्यमान हे रहा था और ऐसा 
मालूस पड़ता था मानो काभदेवक्री लक्ष्मीरूपी ख्रीका मनोहर दपंण ही हो ॥ ५० ॥ उसके 
अत्यन्त काले केश सुखकमल पर इकटठे हुए भौंरोंके समान जान पड़ते थे और उसकी भौंहोंने 
कामदेवकी डोरी सहित घनुष-ज्ञवाका भी जीत लिया था ॥ ५१॥ उसके अतिशय काले, टेढ़े 
ओर लम्बे केशोंका समृह ऐसा शोभायमान होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाका ग्रसनके लोभसे 
राहु ही आया हो | ४२ ॥ वह मरूुदेवी चलने समय कुछ कुछ ढीली हुई अपनी चोटीसे नीचे 
गिरते हुए फूलोंके समृहसे प्रथ्वीकों उपहार सहित करती थी ॥ ५३ ॥ इस प्रकार जिसके प्रत्येक 
अंग उपांगकी रचना सुन्दर है ऐसा उसका सुदृढ़ शरीर ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो 
विधातान ख्रियोंकी स्रष्टि करनके लिये एक सुन्दर प्रतिबिम्ब ही बनाया हो ॥ ४४ ॥ संसारमें 
जो श्लियां अतिशय यश वाली, दीध आयुवाली, उत्तम सन्तानवाली, मंगलरूपिणी और उत्तम 
पतिवाली थीं वे सब मरुदेंबीसे पीछे थीं, अर्थात्‌ मरुदेंबी उन सबमें मुख्य थी।॥ ४४ ॥ वह 
गुणरूपी रत्नोंकी खानि थी, पुण्यरूपी संपरत्तियोंकी प्रथिवी थी, पविन्न सरस्वती देँबी थी ऑर 
बिना पढ़े ही पण्डिता थी ॥ ४६ || वह सोभाग्यकी परम सीमा थी, सुन्दरताकी उत्कृष्ट पुष्टि 
थी, मित्रताकी परम प्रीति थी और सब्ननताकी उत्कृष्ट गति ( आश्रय ) थी ॥| ५७ ॥ वह काम 
शाखत्रकों उत्पन्न करनंवाली थी, कलाशाब्नररूपी नदीका प्रवाह थी, कीतततिका उत्पत्तिस्थान थी 
_और पातित्रत्य धर्मकी परम सीमा थी ॥ ४८॥ उस मरुदेबीके विवाहके समय इन्द्रके द्वारा 

१ शास्रश्मणेन । २ भ्र,भ्यां विनि- प०, म०, ल०। २३ सगुणा। ४ राहु;। ५ विश्धस्त 
विश्ल्थ । ६ पुनः पुनर्गमनेषु। ७ समान यथा मवति तथा सुष्टुविभक्तावयवम्‌ । ८ प्रतिनिधि । 
६ सत्पुत्रती। १० समतृका। ११ श्रतदेवी च म०, ल०। १२ ध्ृतिः घारणम्‌ । मभ्रति; ल०। 
१३ सुदददयर्वस्य । १४ आधार । १५४ 'त, ब०? पुस्तकसम्मतोड्य पाठः। कुखति-स्थाने 'प्रसति३ प्रसूति: 
इति वा पाठ: ।  इत्यपि त० ब० पुस्तकयोः पाश्वे लिखितम। 'प्रसृतिः कामतत्वस्थ कलागमसरिच्छुतिः 
प्रसूतियशसां साउड्सीत्‌ सतोत्वस्य पर घृतिः |? स०, आ्र०।  “प्रसूति; कामतत्तृत््व कछागमसरित्खतिः 
प्रसूतियंशसां साइडसीतू सतीत्वस्थ परा घृति; ॥”?  प्रसतिः कामतत्त्वसश्य कलागमसरिसश्रु तिः । 
प्रसूतियेशसां साडड्सीत्सतीत्वस्थ परा ब्ृतिः ॥? द०। “प्रसूतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरिचश्रुतिः ॥”? 
प्रसूतियशसा सातीत्‌ सतीलस्य परा घृति; |? ल०। “कुसतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरित्‌सतिः |? ८० | 
कुसतिः शाय्यम्‌ ॥। १६ कामतन्तस्थ । १७ कलाशाब्ननद्याः प्रवाहः । १८ प्रतरणम्‌ | १६ पातित्रत्यस्थ । 
२० विवाहे । २१ विवाह्देत्साहम्‌ । 


द्वादशं पव॑ २४४ 


पुण्यसम्पत्तिरेवास्था जननीत्वमुपागता । 'सखीभूयं गता खूज्जा गुणा: परिजनायिता. ॥६०॥ 
रूपप्रभावविज्ञानि: इति रूढिं परांगता । भत्त मंनोगजालाने' भेजे साइपइलान यश्तिप््‌ ॥६१॥। 
तद््‌वकत्रन्दी: स्मितज्योत्स्ना तन्‍वती नयनोत्सवम : भत्त श्रेतोःम्चुध: क्षोभम अ्नुवेलं समातनोत्‌ ॥६२॥। 
रूपलावण्यसम्पत््या पत्या श्रीरिव सा मता। मसताविव मुनिस्तस्थाम्‌ अ्रतानीत स परां एति म॑ ॥६३४ 
परिहासेष्वममंस्एक सम्भोगेष्वजुवत्तिनी । साचिव्यमकरोत्तस्थ' “नरमंण: प्रणयस्थ च ॥६४॥ 

साभवत्‌ प्रेयसी तस्थ प्राणेभ्थो५पि गरीयसी ५ शचोव देवराजस्थ परा ''प्रणयभूमिका ॥६७।। 

स तया कल्पवल्ल्येव लसदंशुकभूपया । समाश्लिश्टतनुः श्रीमान्‌ कल्पदुस इवाय तत्‌ ॥६६॥ 

स एवं पुण्यवांकलोके सेव पुण्यचती सती । ययोरथ्रोनि' जन्मासी वृषभो 'सबितास्मजः ॥६७॥॥ 

तो दम्पती तदा तत्र भोगेक' रसतां गतो । भोगभूमिश्रियं साक्षात्‌ चक्रतुवियुता"मपि ।॥६८॥ 
ताभ्यामलंकते पुण्ये देशे कल्पांध्रिपात्यये । तत्पुण्येमु हुराहृतः पुरुह्त: पुरी व्यधात्‌ ॥६६।। 

सुराः ससंभ्रमा: सद्यः पाकशासनशासनाव्‌। तां पुरी परमानन्दाद व्यथुः सुरपुरीनिभाम्‌ ॥७०॥। 


प्रेरित हुए उत्तम देवोंने बड़ी विभूतिके साथ उसका विवाहोत्सव किया था ॥ ४६॥ पुण्यरूपी 
सम्पत्ति उसके माठ्भाषको प्राप्त हुई थी, लज़ा सखी अवस्थाको प्राप्त हुई थी और अनक गुण 
उसके परिजनोंके समान थे। भावाथ-पुण्यरूपी सम्पत्ति ही उसकी साता थी, लब्जा ही उसकी 
सर्खी थी और दया उदारता आदि गुण ही उसके परिवारके लोग थे ॥| ६० ॥ रूप प्रभाव और 
विज्ञान आदिके द्वारा वह बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुई थी तथा अपने स्वामी नामिराजकें मन 
रूपी हाथीको बांधनेके लिये खम्भेके समान मालूम पड़ती थी ॥ ६१॥ उसके मुखरूपी 
चन्द्रमाक्की मुसकानरूपी चांदनी, नेत्रोंके उत्सवकों बढ़ाती हुई अपने पति नामिराजके मनरूपी 
समुद्रके क्षोभमकों हर समय विस्तृत करती रहती थी ॥ ६२॥ महाराज नाभिराज रूप ओर 
लाधण्यरूपी सम्पदाके द्वारा उस साज्ञात्‌ लक्ष्मीके समान मानते थे ओर उसके विपयमें अपन 
उत्कूट सन्‍्तापको उस तरह विस्तृत करते रहते थ जिस तरह कि निम्न बुद्धिके विषयमें मुनि अपना 
उत्कृष्ट संतोप विस्तृत करते रहते है ॥| ६३ ॥ वह परिहासके समय कुबचन बोलकर पतिक मम 
स्थानका कष्ट नहीं पहुंचार्ती थी ओर संभोग-कालमें सदा उनके अनुकूल प्रध्च॒त्ति करती थी इस- 
लिये वह अपने पति नाभिराजके परिहास्य ओर स्नहक॑ विपयमें मंत्रिगीका काम करती थी 
॥ ६४ ॥ वह सरुदेवी नाभिराजकां प्राणोंसे भी अधिक प्यारी थी, वे उसस उतना हीं स्नह 
करते थे जितना कि इन्द्र इन्द्राणीसे करता है ॥ ६५॥ अतिशय शोभाथुक्त महाराज नाभि- 
राज देदप्यमान वस्र और आमृषणोंसे सुशोमित उस मरूदेबीस आलिज्ञित शरीर होकर एस 
शोभायमान हाते थे जैस ददोप्यमान वस्र ओर आभूपणोंका घारण करनवाली कल्पलनतास ब्रष्टित 
हुआ (लपटा हुआ) कल्पवृत्ष ही है! ॥ ६६॥ संसारमे महाराज नाभराज ही सबसे आंधक पुण्य- 
वान्‌ थे आर मरुदेंवी ही सबसे अधिक पुण्यवती थी क्योंकि जिनके स्वयंभू भगवान वृपभदेव पुत्र 
होंगे उनके समान ओर कौन हो सकता है ? ॥ ६७।॥ उस समय भोगोपभोगोंम॑ आतिशय 
तललीनताको प्राप्त हुए वे दोनों दम्पती ऐसे जान पह़ते थे मानो भोगभूमिको नष्ट हुई लक्ष्मीका 
है| साक्षात्‌ दिखला रह हों॥ ६८ || सरुदेवी ओर नाभिराजस अ्रलंकृत पावत्र स्थानम जब 
कल्पवृक्तोंका अभाव हो गया तब वहां उनके पुण्यक द्वारा बार बार बुलाये हुए इन्द्रन एक 
नगराको रचना की ॥ ६५९ ॥ इन्द्रकी आज्ञासे शीघ्र ही अनक उत्साही दबोन बड़ आनन्दक साथ 


१ सखीत्यम्‌। २ -नैरतिरूदि ब०्, प०, द०। रे बन्चने। ४ बन्चस्तम्मलम। 
५ भत्रा। ६बुद्धों। ७ सन्तोषम्‌ । ८ सहायलम | ६ -मकरेंतास्य अ०, प०, स०, द०, मण०, 
ल०। *० क्रीडाया।। १५१ स्नेहम्थानम | श्र स्ववम्भः। ६३४३ विध्यति | १४ भोगनुस्यानुगग | 
ताम्‌। १४ वियुक्काम्‌। »अ्पताधमितयथः । 


श्ध्द्‌ महापुराणम्‌ 


स्वगस्येव प्रतिच्छुन्द! भूलोके5स्मिन्रिधित्सुभि: । विशेषरमणीयव निर्ममे सामरेः पुरी ॥७१॥ 
'स्वस्वगंखिदशा वासः स्वल्प इत्यवमत्य तम्‌। 'परश्शतजनावासभूमिकां तां नु ते व्यधु: ॥७२॥ 
इतस्ततश्र विज्षित्तान्‌ आनीयानीय मानवान्‌ । पुरी निवेशयामासुः विन्यासविविध:ः सुराः ॥७३॥ 
नरेन्द्रभवनं चास्याः सुरेम॑ध्ये निविशितम्‌ । सुरेन्द्र भवन स्पाद्धि पराद्धर्य विभवान्वितम्‌ ॥७४॥ 

'सुत्रामा सूत्र चारो 3स्याः शिल्पिनः कलपजाः सुराः | “वास्तुजातं महा कृत्स्ना सोद्धा”' नास्तु कर्थ पुरी।७५॥। 
सश्लस्करुश्व तां वप्रप्राकारपरिखादिभिः । 'अयोध्यां न पर नाम्ना गुणेनाप्यरिभिः सुरा: ॥७६॥। 
'साकेनरूटिरिप्यस्या: श्लाध्येव * स्वेर्निकेतन: । स्वॉनिकेतमिवाहातु” “साकृतेः केनुबाहुसि: ॥७७।॥। 
सुकोशलेति च ख्याति सा देशामिख्यया ” गता । विनीतजनताकीर्णां विनीतेति च सा मता ॥७८॥ 


स्वगंपुरीके समान उस नगरीकी रचना की ॥ ७० ॥ उन देंवोंने वह नगरी विशेष सुन्दर बनाई 
थी जिसस ऐसा जान पड़ता था मानो इस मध्यम लोकमें स्वगंलोकका प्रतिविम्ब रखनेकी इच्छासे 
ही उन्होंने उसे अत्यन्त सुन्दर बनाया हो | ७१॥ हमारा स्वर्ग बहुत ही छोटा है क्योंकि 
यह त्रिदशाबास है अर्थात सिफ त्रि+दश तीस व्यक्तियोंके रहने योग्य स्थान है ( पक्तमें 
त्रिदेश > देवोंके रहने योग्य स्थान है )-ऐसा मानकर ही माने उन्होंने सेकड़ों हजारों मनु- 
प्योंके रहने योग्य उस नगरी ( विस्तृत स्वग ) की रचना की थी ॥ ७५२॥ उस समय जो मनुष्य 
जहां तहां बिखरे हुए रहते थे देवोंने उन सबको लाकर उस नगरीमें बसाया और सबके सुभीतेके 
लिए अनेक प्रकारके उपयोगी स्थानोंकी रचना की ॥ ७३ ॥ उस नगरीके मध्य भागमें देवोंने राज- 
महल बनाया था वह राजमहल इन्द्रपुरीके साथ स्पर्धा करनंवाला था और बहुमूल्य अनेक 
विभूतियोंसे सहित था | ७४ ॥ जब कि उस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर स्वगके देंब 
थे, उनका अधिकारी सूत्रधार ( मेंट ) इन्द्र था ओर मकान वगरह्‌ बनानेके लिये सम्पूण 
प्रथिवी पड़ी थी तब वह नगरी प्रशंसनीय क्‍यों न हो ? ॥ ७५॥ दुंवोंने उस नगरीको वप्र 
( धूलिके बने हुए छोटे कोट ), प्राकार ( चार मुख्य द्रवाजोंस सहित, पत्थरके बने हुए मजबूत 
कोट ) ओर परिखा आदिसे सुशोभित किया था। उस नगरीका नाम अयोध्या था। वह 
केवल नाममात्रसे अयोध्या नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी अयोध्या थी । कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं 
कर सकते थे इसलिये उसका वह नाम साथक था [ अरिमिः योद्ध न शक्या--अयोध्या ] 
| ७५६ ॥ उस नगरीका दूसरा नाम साकेत भी था क्योंकि वह अपने अच्छे अच्छे मकानोंसे 
बड़ी ही प्रशंसनीय थी । उन मकानोंपर पताकाएं फहरा रही थीं जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
स्वर्गंलोकके मकानोंको घुलानके लिये अपनी पताकारूपी भ्रुजाओंके द्वारा संकेत ही कर रहे हों। 
[. आकेते: ग्रहें: सह वतमाना > साकेता, 'स-+आकेता?- घरोंसे सहित ) ॥ ७७ ॥ वह नगरी 
सुकोशल देशमें थी इसलिये देशके नामसे 'सुक्रोशला, इस प्रसिद्धिक्रो भी प्राप्त हुई थी। तथा 
वह नगरी अनेक विनीत--शिक्षित- पढ़े-लिख विनयघान्‌ या सभ्य मनुष्योंसे व्याप्त थी इसलिये 


१ प्रतनिधिम्‌ । २ विधित्सुभिः ब०। निधातुर्मिच्छुमि; । रे निर्तिता। ४ खः आत्मीयः | 
थू ध्यनो त्रिशजनावासः त्रयोदशजनावासो वा इत्यथः ॥। ६ अबवबन्नां कृत्रा । रत्यवमन्य प०, अ्र०, स० | 
७ शतोपरितनसंख्यावजनावासाधारखानमूतामू। ८ +-न्द्रनगर॒प-म०, ल० | ६ अस्य श्लोकस्प 
पूर्वांध: पुरुदेवचम्प्वाश्रतुर्थस्तवकेड्शाद्शश्लोकस्यथ॒ पू्वार्धाज्ञतां प्रापितस्तत्कत्रां। १० शिल्पाचार्यः । 
११ अगारसमूहम्‌ । १२ उद्घा प्रशस्ता। सोघा- ल०। १३ अल्घ्चक्र;। १४ योद्धुमयोग्याम्‌ | 
१५ आकेतेः गहे! सह आवतंत इति साकेतम्‌। १६ खनिकेतनें; म०, ल०। १७ स्पर्द्धों कध्म्‌। 
१८ साभिप्रावे। । १६ शोमनः कोशछों यस्था। सा। २० अभिख्यया शोमया । 


दाद पवे २५७ 


बभी सुकोशला भाविविषयस्यात्घीयसः: । नाभिलक्षमीं दधानासो राजधानी सुविश्रता ॥७६॥ 
सनृपात्यमुद्धप्॑ 'दीप्रशालं सवातिकम्‌ । तद्वरत्स्यन्नगरारम्भे प्रतिच्छ न्दायितं पुरम ॥८०॥॥ 
पुण्ये5हनि मुहूत्त च शुभयोगे शुभोदये । पुण्याहघोषणां तत्र सुराश्चक्रः प्रमोदिनः ॥८१॥ 
'अध्यवात्तां तदानीं तो तमयोध्यां महड्धिकाम्‌ । दम्पती परमानन्दाद आप्तसम्पत्परम्परी ।.८२॥ 
विश्वव्श्वेतयो: पुत्रो जनितेति शतक्रतु:। तयो: पूजां व्यधत्तोच्चें: अभिपेकपुरस्सरम्‌” ।॥८३॥ 
पडभिर्मासेरथैत स्मिन्‌ स्तर्गादव तरिष्यति । रत्नवृष्टि दिवो देवा: पातयामासुरादरात ॥८४॥। 
सडक्रन्दननियुक्तेन धनदेन निपातिता । साभात्‌ स्वसंपदौत्सुक्यात्‌ प्रस्थितेवाग्रतो विभो: ॥८७॥ 
'“हरिन्मणिमहानीलपद्ारागांशुसंकरे:!! । साद्रतत्‌ सुरचापश्रीः * प्रगुणव्वमिवाश्रिता ॥८६॥ 
रधारेरावतस्थूल' समायतकराकृति: । ब्भा पुण्यद्गुमस्येव प्रथुः प्रारोहसन्तति:* ॥८७॥ 
!नीरन्धं रोदसी  रुद्ध्वा रायां! धारा पतन्त्यभात्‌ । सुरदुमेरिवोन्मुक्ता सा प्रारोहपरम्परा ॥८८।। 
रेजे हिरण्मया वृष्टि: खाड़णाजिपतन्त्यसों । ज्योतिगंणप्रमेबोच्चे: आयान्ता सुरसद्धन: ।॥८६॥ 


वह 'बिनोता' भी मानी गई थी-- डसका एक नाम विनीता? भी था ॥ ७८॥ वह सुकोशला 
नामकी राजधानी अत्यन्त प्रसिद्ध थी ओर आगे होनंवाले बड़ भारी देशकी नाभि ( मध्यभागकी ) 
शोभा धारण करती हुई सुशोमित होती थी ॥ ७५ ॥ राजभवन, वप्र, कोट ओर खाईसे सहित 
वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानों आगे-कर्मभ्रूमिके समयमें होनवाले नगरोंको ग्चना 
प्रारम्भ करनके लिये एक प्रतिबिम्ब-नकशा ही बनाया गया हा ॥ ८०॥ अनन्तर उस अयोध्या 
नगरीमें सब देवोंने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग ओर शुभ लग्नमें हर्षित होकर 
पुण्याहवाचन किया ।। ८१ ॥ जिन्हें अनेक सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त हुई थी ऐसे महाराज 
नाभिराज ओर सरूदेंवीने अत्यन्त आनन्दित होकर प्रुण्याहराचनके समय ही उस अतिशय 
ऋद्धियुक्त अयोध्या नगरीमें निवास करना प्रारम्भ किय। था ॥ ८२॥ “इन दोनोंके सर्वश्ष 
ऋषभदेब पुत्र जन्म लेंगे” यह समझकर इन्द्रने अभिपेकपृवक उन दोनोंकी बड़ी पूजा की 
थी ॥ ८३ ॥ 
तदनन्तर छह महीने बाद ही भगवान वृषभदेव यहाँ स्वगंसे अवतार लेंगे ऐसा जानकर 
देवोंन बड़े आदरके साथ आकाशस रत्नोंकी वर्षा की !। ८४ ॥ इन्द्रके द्वारा नियुक्त हुए कुबेरने 
जो रत्नकोी वर्षा की थी वह ऐसी सुशोभित होती थी मानो वृषभदेवकी सम्पत्ति उत्सुकताके कारण 
उनके आनेसे पहले हो आ गई हो ॥| ८५ ॥ वह रत्नवृष्टि हरिन्मणि इन्द्रनील मणि और पद्म- 
राग आदि मशणियोंकी किरणोंके समृहसे ऐसी ददीप्यमान हो रही थी मानों सग्लताको श्राप्त 
होकर ( एक रेखामें सीधी होकर ) इन्द्रधनुषकी शोभा ही आ रही है । ८६ ॥ ऐराबत हाथीकी 
सूंड़के समान स्थूल, गोल और लम्बी आकृतिको धारण करनेवाली वह रक्नोंकी धारा ऐसी 
शोभायमान हें।ती थी मानो पुण्यरूपी वृक्षके बड़े मोटे अंठरोंकी संतति ही हा। ॥ ८७॥ अथवा 
अतिशय सघन तथा आकाश प्रथिवीको रोककर पड़ती हुईं वह रत्नोंकी धारा ऐसी सुशोभित 
होती थी मानो कल्पवृत्षोंके द्वारा छोड़े हुए अंकुरोंकी परम्परा ही हो ॥ ८८ ॥ अथवा आकाश 
रूपी आँगनसे पढ़ती हुई बह सुवर्णमयी बृष्टि ऐसी शंभायमान हों रही थी मानो स्वगसे 


विधा हज + अ+ कम 


१ दीमशा- म०, ल०। २ प्रतिनिष्रिग्वाचरितम्‌। रे शुभग्रहोद्न शुमल्ग्ने इसथ॑ः | 
'राशीनामुदयों लग्नं ते तु मेषब्रपादयःः इत्यमिघानात्‌ । ४ “बस निवासे! लुकझ। ५ -ननन्‍्दावास- शअ्र*, 
प०, द०, स०, म०। ६ भत्रिष्यात | ७ -पुस्ससराम अ०, द०, स०, म०, ल० | छ& आगमिधप्यति 
सति। ६ आगता।. १० मरक्रत। ११ -शुकेंसरे म०, ल०। १२ कलजुत्म्‌। १३ प? 
पुस्तके ८६-८७ श्लोकयोः क्रममेदोषस्ति। १४ समानायांम्‌ । १४ शिफासगुदहदः । १६ निविडम। 
१७ भूम्याकाशे। १८ रत्नर वर्णानाम 

३३ 


श्ष्प , महापुराणम्‌ 


खाद भ्रष्टा' रत्नवृष्टि: सा क्षणमुत्मेक्षिता जनेः । गर्भखुतिर्निधीनां कि जगत्क्षोभादुभूदिति ७९०।॥॥ 
खाड़णे विप्रकीर्णानि रत्नानि क्षणमाबभुः | चशाखिनां फलानीव शातितानि सुरहिपेः ॥१५१॥। 
खाड़णे गणनातोता रत्नधारा रराज सा । विप्रकीर्णव काद़ेन तरला तारकावली ॥६२॥। 
विद्यदिन्द्रायुधे किब्वित्‌ जटिले' सुरनायकैः । दिवो विगलिते स्याताम्‌ इत्यसों क्षणमैचयत १९३॥। 
किमेषा वेद्युती' दीप्ति: किमुत द्सदां' द्यति: । इति व्योमचरेरेज्षि त्णशमाशह्ूब साम्बरे ॥९४।१ 
सैया हिरण्सयी बुष्टि: धनेशेन निपातिता ; विभोहिरण्यगर्भत्वसिब बोधयितुं जगत्‌ ॥९७॥ 
पण्सासानिति सापप्तत्‌ पुण्ये नाभिनृपालये स्वर्गावतरणादू भत्तु: प्राक्तरां ग्रग्नसन्ततिः !।९६।॥ 
पश्चाच्च नवमासेषु वसुधारा तदा मता। अहो महान्‌ प्रभावो3स्य तीथंकृत्वस्य भाविनः ॥९७॥ 
रत्नगर्भा धरा जाता हपगर्भा: सुरोत्तमा: । क्षोभमा याज्जगद्भों गर्भाधानोत्सवे! बिसो: ॥५८॥ 
सिक्ता जलकरणंगीड्र. मही रनैरलड कृता । गर्भाधाने” जगरूत्त: गरिणीवाभवद्‌ गुरु: ।१९९॥ 
रत्न: कीणा प्रसूनेश्व सिक्ता गन्धाम्वुभिबंभो । * तदास्नातानुलिपतेव भूपिताड्डी धराड्रना !:१००॥॥ 
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अथवा बिमानोंसे ज्योतिषी दवोंकी उत्कृष्ट प्रभा ही आ रही हो॥ ८६।॥ अथवा आकाशसे 
बरसती हुई रत्नवृष्टिकों देखकर लोग यही उल्रक्षा करते थे कि क्‍या जगतमें क्ञाभ होनेसे 
निधियोंका गभपात हो रहा है ॥६०॥ आकाशरूपी आँगन जहां-तहाँ फेल हुए वे रत्न 
क्षण भगके लिये ऐसे शोभायमान होते थ माना दवोंके हाथियोंन कस्पवृक्षोंके फल्न ही तोड़ तोड़- 
कर डाले हों ॥ ६१॥ आऊकाशरूपी आँगनमें वह असंख्यात रत्नोंकी घाता ऐसी जान पड़ती थी 
मानो समय पाकर फेली हुई नक्षत्रोंकी चमत्बल ओर चसमकीली पडक्ति ही हो ॥६२॥ पअथबा 
उस रत्न-वर्षीको देखकर क्षणभरके लिये यही उसद्पक्षा होती थी कि स्वगसे मानो परस्पर मिले 
हुए बिजली ओर इन्द्रधनुष ही देवोंने नीचे गिरा दिये हों ॥ ९३॥ अथवा देव और विद्याधर 
उसे देखकर क्षणभरके लिये यही आशंका करते थे कि यह क्‍या अआकाशमें बिजल्लीकी कान्ति 
है अथवा दवोंकी प्रभा है ? ॥ ९४ ॥ कुबेरन जो यह हिरण्य अर्थात्‌ सुबणकी बृष्टि को थी वह 
ऐसी मालूम होती थी मानों जगत्‌फो भगवानकी 'हिरण्यगभता” बतलानेके लिये ही की हों 
[ जिसके गर्भमें रहते हुए हिरण्य-सुवणंकी वर्षा आदि हो वह हिरण्यगर्भ कहलाता है ] 
॥ ६५ ॥ इस प्रकार स्वासी वृषभदेवके स्वर्गावतरणसे छह महीने पहलेसे त्ेकर अतिशय पवित्र 
नाभिराजके घरपर रत्न ओर सवरणकी वर्षा हुई थी ॥ ६६॥ ओर इसी प्रकार गर्भावतरग से 
पीछे भी नो महीन तक रत्न तथा सुबवणकी वो होती रही थी सो ठीक ही है क्योंकि होनंथाले 
तीथकरका आश्रयकारक बड़ा भारी प्रभाव होता है ॥ ६७ || भसगवानके गर्भावतरण-उत्सवके 
समय यह समस्त प्रथिवी रत्नोंस व्याप्त हो गई थी देव हपित हैं। गये थे ओर प्षमरत क्षाक च्ञे।मकी 
प्राप्त हें गया था ॥ ६८ ॥ भगवानके गर्भावतरणक्ते समय यह प्रथिवी गंगा नदीके जलके करणोंसे 
सींची गई थी तथा अनेक श्रकारके रत्नोंसे अलंक्रत की गई थी इसलिये वह भी किसी गर्भिणों 
सत्रीके समान भारी हो गई थी ॥ ६६ ॥ उस समय रत्न ओर फूलोंसे व्याप्त तथा सुगन्धित जलसे 
सोंची गई यह प्रथिवीरूपी ख्री स्नान कर चन्दनका विलेपन हूगाये ओर आमृषणोंस सुसज्जित 

१ खादू वृष्ठा लग। भ्रष्टा पतग। २खुति स्बः३। हे पातितानि। 'शद्ल् शातने?। 
४ घनतां नीते। ५ विद्युत्सम्बन्धिनी। ६ देवानाम। ७ हिरण्यसमृहः हिरण्यं द्रविणं थ्रम्नम? । 
८ तथा स०, म०; द०, ल०। ६ आगच्छुत्‌। १० गभादानोत्सवे म०, छ०। ११ अयं श्लोकः 
पुरुदेवचम्पूकत्रा स्वकीयग्रन्थस्य चतुर्थस्तवकस्येकविंशस्थाने स्थापित:॥ १२ गभादाने म०, ल०! 
१३ स्नानानुछितिंव अ०, ल०। स०, म० पुक्तकयोरुभयथा पाठः । 


द्वादशं पर्व २५६ 


सम्मता नाभिराजस्य पुष्पवत्यरजस्वला ! वसुन्धरा तदा भेजे जिनमातुरनुक्रियाम! ॥१०१॥। 

अथ सुप्तेकदा देवी सौधे रूदुनि तल्पके । गन्नातरइ्ुसच्छाय दुकुलग्रच्छदोज्ज्वले ॥१०२।। 

सापश्यत्‌ पोडशस्वप्नान्‌ इमान्‌ शुभफलोदयान्‌ । निशायाः पश्चिमे यामे जिनजन्सानुशंसिन: ॥१०३॥ 

गजन्द्रमैन्द्रमामन्द्रवृंहित॑ त्रिमद्लुतम । ध्वनन्तमिव सासारं' सा दद्॒श शरद्धनम्‌ ।१०४॥ 

गवेन्द्रं दुन्दुभिस्कन्धं कुमुदापाण्डुरद्यतिम्‌ । पोयूषराशिनीकाश ' सापश्यत्‌ मन्द्रनि स्वनस्‌ ॥१०७॥। 

सगेन्द्रमिन्दुसच्छायवपुर्प रक््तकन्धरम्‌ । ज्योत्स्नया संध्यया चेत्र घरिताड़्मिवैक्षत ॥१० ६।॥ 

पद्मां पद्ममयोत्तज्ञविष्टरे सुरवारणे: । स्नाप्यां हिरण्मये: कुम्मः अदर्शत्‌ स्वामित्र श्रियस्‌ ॥१०७।॥। 

दामनी कुसुमामोद- समालग्नमदालिनों । तज्कडनकृतरिवारव्धगाने सानन्दमक्षत ॥४०८४ 

समग्रविस्वयुज्ज्योत्स्नं ताराधोश सतारकम्‌ । स्मेरं स्वमिव वक्‍त्राब्ज॑ समोक्तिकमलोकग्रत ((१०९॥ 

विधूतध्वान्तमुच्चन्तं भार:न्तमुद्याचलात । शातकुम्भमयं कुम्भमिवाद्राक्षीत्‌ स्वमड्रले ॥११०॥ 

कुम्भी हिरण्मयो प्मपिहितास्थों व्यलोकत । स्तनकुम्भाविवात्मीयों समासक्तकराम्बुजी ॥॥११ १॥ 
सी ज्ञान पड़ती थी ॥१००॥ अथवा उस समय वह प्रथिवी भगवान वृषभदेवकी माता मरुदेंबीकी 
सरशताका प्राप्त हो रही थी क्योंकि मरुदेबी जिस प्रकार नाभिराजको प्रिय थी उसी प्रकार वह 
प्रथिवी उन्हें प्रिय थी और मरुरेवी जिस प्रकार रजस्वला न होकर पुष्पवती थी उसी प्रकार बह 
प्रथिवी भी रजस्वला (घूलिसे युक्त) न होकर पुष्पव्ती (जिसपर फूल बिखर हुए थे) थी ॥१०१॥ 

अनन्तर किसी दिन मरुदवी राजमहलमें गंगाकी लहरोंके समान सफेद और रेशमी 

चदरस उज्ज्वल कोमल शय्या पर सो रही थी | साते समय उसने रात्रिके पिछले पहग में जिननद्र 
देवके जन्मका सूचित करन्बाले तथा शुभ फल देनवाले नीच लिख हुए ग्वप्न देख || १८२- 
१०३ ॥ सबसे पहल उसन इन्द्रका ऐरावत हाथी देखा | वह गंभीर गजना कर ग्हाथा तथा 
उसके दोनों कपोल्न ओर सूँड़ इन तीन स्थानोंस मद भर रहा था इसलियं बह एसा जान पड़ता 
था माना गरजता और बरसता हुआ शग्द्‌ ऋतुका बादल ही हो ॥ १०४॥ दूसरे स्वप्नमें 
उसन एक वल देखा । उस बेलके कंधे नगाड़ंक समान विस्तृत थे, वह सफेद कमलक समान 
कुछ कुछ शुबल वण था । अमृतकी राशिके समान सुशाभित था ओर मन्द्र गंभीर शब्द कर 
गहा था ॥ १०५॥ तीसरे स्वप्नमें उसन एक सिंह देखा । उस सिंहका शरार चन्द्रमांके समान 
शुक्लबण था ओर कंधे लाल रंगके थे इसलिये वह एसा मालूम ह।ता था माना चाँदनी और 
संध्याके द्वारा है| उसका शरीर बना हो ॥ १०६ ॥ चोथे स्वप्नमं उस्तन अपनी शोभाके समान 
लकर्रभीको देखा । बह लद्॒भी कमलोंक बन हुए ऊंचे आसन पर बैठी थी और दंबोंके हाथी सुवर्णमय 
कलशोंस उसका अभिषक कर रह थे ॥ १०७॥ पाँचव स्वप्नमें उसन बड़े ही आनन्दके 
साथ दूं पुष्प-मालाएं देखीं। उन मालाओं पर फूलोंकी सुगन्धिके कारण बड़ बड़े भोरे आ 
लगे थे ओर वे मनोहर मंकार शब्द कर रहे थे जिएस ऐसा जान पड़ता था मानो उन 
मालाओंन गाना ही प्रारम्भ किया हो ॥ १०८॥ छुटवं स्वप्नमें उसने पूर्ण चन्द्रमण्डल देखा। 
बह चन्द्रमण्डल ताराशोंसे सहित था और उत्कृष्ट चाँदनीस युक्त था इसलिय ऐसा जान 
पड़ता था मानो मातियोंस सहित हँसता हुआ अपना (मरुदेबीका) मुख-कमल ही हं। ॥॥ १०५ ॥ 
सातवें स्वप्नमें उसने उदयाचलसे उदित होते हुए तथा अन्धक्रारको नष्ट करते हुए सूययंको 
देखा । वह सूय ऐसा मालूम होता था मानो मरुदेवीके माक्नलिक कायमें रखा हुआ सुवर्णमय 
कलश ही हो ॥ ११० ॥ आठवें स्व॒प्नमें उसने सुबणके दो कलश देख । उन कलशोके मुख कमलोंसे 
ढके हुए थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों हस्तकमलसे आच्छादित हुए अपन दोनों स्तन- 


१ साइश्यम्‌॥। २ -सच्छाये अ०, स०, म०, छ०। हे कपोछद्व यनासिकाग्रमिति जिस्थानमदख्रा- 
विणाम्‌ । ४ आसारेण सहितम ॥। ४ सहशम। ६ -मन्दनिःखनम्‌ म०, ल०। ७ समलग्नमहालिनी | 


२३६० महापुराणम॑ 


मपो सरसि संफुल्लकुमुदोत्पलपकुजे । सापश्यन्नयनायामं* दर्शयन्ताविवात्मनः ॥।११२॥। 
तरत्सरोजकिअल्कपिश्नरोदकमैक्षत । सुवर्णद्रवसम्पूर्णमिव दिव्यं सरोवरम ॥११३॥। 
झुभ्यन्तमब्धिमु द्ेले चलत्कललोलकाहलम । सादशच्छोकरैमोक्तुम अ्रद्नदासमिवोधतम्‌ ।॥।११४॥ 
सेंहमासनमुत्तड़ं स्फुरन्मणिहिरण्मयम्‌ । सापश्यन्मेरुशशज्गस्य वेदग्धी दधदूर्जिताम ॥६१५॥ 
नाकालयं व्यलोकिष्ट पराध्यमणिभासुरम्‌ । स्वसूनो: प्रसवागारमिव' देवेरुपाहतम्‌? ॥।१ १ ६।॥। 
फर्णीन्द्रभवनं भूमिम्‌ उद्धि्योद्गतमैक्षत । प्राग्दष्टस्वरविमानेन स्पर्धा कत्तु मिवोद्यतम्‌ ॥११७॥ 
रत्नानां राशिमुत्सपंदंशुपल्लविताम्बरम्‌ । सा निदष्यौ' घरादेव्या निधानमिव दुर्शितम्‌ ॥११८॥ 
ज्वलद्भासुरनिर्धृमवपुष॑ विषमाचिपम्‌ । प्रतापमिव पुत्रस्य मुत्तिरूपं न्‍्यचायत ।।११९॥। 
न्‍्यशामयच्च ' तुड्गाड् पुद्धभवं रुक्‍्मसच्छुविम्‌ । प्रविशन्तं स्ववक्त्राब्जं स्वप्नान्ते पीनकन्धरम्‌ ॥॥१२०॥ 
ततः '“प्राबोधिकैस्तूयें: ध्वनक्िः प्रत्यचुद्ध सा । बन्दिनां मद्भलोद्रीतीः श्यण्वतीति सुमद्गला: ॥१२१ 
सुखप्रबोधमाधातुम एतस्थाः पुण्यपाठकाः । तदा श्रपेटुरित्युच्चे: मड़ लान्यस्खलद्विरः ॥१२२॥। 
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कलश ही हों ॥ १११॥ नोवें स्वप्नमें फूले हुए कुमुदु ओर कमलोंसे शोभायमान तालाबमें क्रीड़ा 
करती हुई दो मछलियाँ देखीं। वे मछलियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो अपने ( मरुदेबीके ) 
नेत्रोंकी लम्बाई ही दिखला रही हों ॥ ११२ ॥ दशवें स्वप्नमें उसने एक सुन्दर तालाब देखा। 
उस तालाबका पानी तैरते हुए कमलोंकी केशरसे पीला पीला हो रहा था जिससे ऐसा मालूम 
होता था मानो पिघले हुए सुबर्णसे ही भरा हो।। ११३ ॥ ग्यारहवें स्वप्नमें उसने क्लुभित हो 
बेला ( तट ) को जल्लघंन करता हुआ समुद्र देखा। उस समय उस समुद्रमें उठती हुई लहरोंसे 
कुछ कुछ गंभीर शब्द हो रहा था और जलके छोटे छोटे कण उड़कर उसके चारों ओर पड़ रहे 
थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह अट्टह्ास ही कर रहा हो ॥ ११४ || चारहवें स्वप्नमें 
उसने एक ऊंचा सिंहासन देखा | वह सिंहासन सुवर्णका बना हुआ था और उसमें अनेक प्रकारके 
चमकीले मरण्णि लगे हुए थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानों वह मेरु पंतके शिखरकी 
उत्कृष्ट शोभा ही धारण कर रहा हो ॥| ११५ ॥ तेरहवें स्वप्नमें उसने एक स्वगंका विमान देखा । 
बह विमान बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नोंसे देदीप्यमान था और ऐसा मालूम होता था मानो देबोंके द्वारा 
उपहारमें दिया हुआ, अपने पुत्रका प्रसूतिगृह (उत्पत्तिस्थान ) ही हो ॥ ११६॥ चोदहब स्वप्नमें 
उसने प्रथिवीकोी भेदन कर ऊपर आया हुआ नागेनन्‍्द्रका भवन देखा। वह भवन ऐसा मालूम 
होता था मानो पहले दिख हुए रवर्गके विमानके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही उद्यत हुआ हो 
॥ ११७ ॥ पन्द्रहवें स्वप्नमें उसने अपनी उठती हुई किरणोंसे आकाशको पल्लवित करनेवाली 
रत्नोंकी राशि देखी । उस रत्नोंकी राशिको मरुदेवीने ऐसा समझा था मानो प्रथिवी देवीने उसे 
अपना खजाना ही दिखाया हो॥ ११८ ॥ और सोलहदवें स्वप्नमें उसने जलती हुई प्रकाशमान 
तथा धूमरहित अग्नि देखी। वह अग्नि ऐसी मालूम होती थी मानो होनेवाले पुत्रका मूर्ति- 
धारी प्रताप ही हो ॥ ११६ ॥ इस प्रकार सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि सुवर्णके 
समान पीली कान्तिका धारक और ऊंचे कंधोंबाला एक ऊँचा बेल हमारे मुख-कमलसमें प्रवेश 
कर रहा है ॥ १२० ॥ 
तदनन्तर वह बजते हुए बाजोंकी ध्वनिसे जग गई और बन्दीजनोंके नीचे लिखे हुए मद्गल- 
कारक मद्गल-गीत सुनने लगी ॥१२१॥ उस समय मरुदेबीको सुख-पूवंक जगानेके लिये, जिनकी _ 
बाणी अत्यन्त रपष्ट है ऐसे पुणय पाठ करनेवाले बन्दीजन उद्च स्वरसे नीचे लिखे अनुसार मद्गल- 
१ देध्यम। २ अव्यक्शब्दम। ह शोभाम। ४ प्रसूतिगहम्‌ । ५ उपायनीकृत्यानीतम । 
६ ददश। ७ सप्ताचिषम्‌ अग्निम्‌ इति यावत्‌। छ ऐज्त “चाय पूजायां च!। € अ्रपश्यत्‌ । 
१० प्रबोधे नियुक्तेः । 
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प्रबोधसमयो5यं ते देवि सम्मुखमागतः । रचयन्‌ 'दरविश्िष्टद्लरब्जैरिवाजलिम ॥१२३॥ 

विभाषरी विभात्येपा दधती बिम्बमैन्दवम्‌ । जितं त्वन्मुखकान्त्येव गलउब्योत्स्ना परिच्छुदम॒ ॥१२४॥ 
विच्छायतां गते चन्द्रबिम्बे मन्दीकृतादरम | जगदानन्दयत्वद्य बिबुद्धं त्वन्मुग्बाग्बुजम ॥१२७॥ 
दिगड्भानामुखानीनदु: संस्पशन्नस्फुटेः करे: । 'आपिएरच्छिपते नृन॑ प्रवसन्स्वश्रियाज्भध ना: ॥॥१२६॥ 
ताराततिरियं व्योम्नि विरल॑ लच्यते:धुना । विप्रकीणंव हारश्री: यामिन्या गतिसंभ्रमात्‌ ॥१२७॥। 
रूयते' कलमामन्द्रम्‌ इतः सरसि सारसे: । स्तोतुकामैरिवास्मामिः सम॑ 'त्वाम्नात मड्धले: ॥१२८॥ 
उ ब्छूसत्कमलास्येयम्‌ इतो5घिगृह/“दीवघिकम्‌ । भवन्ती गायतावोच्चै: अब्जिना भ्रमरारवै: ॥१२५९॥ 
निशाविरहसंतप्तम्‌ इतश्रक्राहयोयुंगम्‌ । सरस्तरज्भ संस्पशें: इृदमाश्वास्यनेघुना ॥१३०।॥ 
रथाड्रमिथुनैरद प्राथ्यंते 'मिन्रसन्निधि: । तीवमायासितरन्तः करैरिन्दोविदाहिसि: ॥१३१॥ 
दुनोति' कृकवाकूणां ध्वनिरेष समुच्चरन्‌ । कान्तासन्नवियोगा।क्षिपिशुनः कामिनां मनः ॥१३२॥। 


यदिन्दो: प्राप्तमान्थस्य ''नोदस्तं मदु्िः करे: । तन्प्रलीन तमो नैशं'* 'खरांशानुदयोन्मुखे ॥१३३॥ 
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पाठ पढ़ रहे थे ॥ १२२ ॥ हे देवि, यह तेरे जागनेका समय है जो कि ऐसा मालुम होता है 
मानों कुछ-कुछ फूले हुए कमल्ञोंके द्वारा तुम्हें हाथ ही जोड़ रहा हो ॥| १२३॥ तुम्हारे मुखकी 
कांतिसे पराजित हानके कारण ही मानो जिसकी समस्त चांदनी नष्ट ही! गई है ऐस चन्द्र- 
मण्डलको धारण करती हुई यह रात्रि कैसी विचित्र शोभायमान हो रही है ॥१२४॥ है देवि, अब 
कांतिरहित चन्द्रमामें जगत॒का आदर कम हो गया हे इसलिये प्रफुल्लित हुआ यह तेरा मुख्ब-कमल 
ही समस्त जगनकों आनन्दित करे ॥ १२५॥ यह चन्द्रमा छिपी हुई किरणों ( पक्तमें हाथों ) 
से अपनी दिशारूपी स्लियोंके मुखका स्पर्श कर रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो 
परदेश जानके लिए अपनी प्यारी स्लरियोंसे आज्ञा ही लेना चाहता हो ॥ १२६ ॥ ताराश्रोंका समूह 
भी अब आकाशमें कहीं-कहीं दिखाई दता है और ऐसा जान पड़ता है मानों जानकी जल्दीसे 
रातजिके हारकी शोभा ही टूट-टूटकर बिखर गई हो ॥ १२७॥ हें दबि, इधर तालाबोंपर ये 
साग्स पक्षी मनोहर और गम्भीर शब्द कर रहे हैं और एस मालूम हं।ते है मानों मंगल-पाठ करते 
हुए हम लोगोंके साथ-साथ तुम्हारी स्तुति दी करना चाहते हों ॥| १५८।॥ इधर घरका बाबवड्डामें 
भी कमलिनीके कमलरूपी मुख प्रफुल्लित हो गये हैं और उनपर भोरे शब्द कर रहे हैं. जिससे 
ऐसा मालूम होता हे माना वह कमलिनी उच्च-रवरस आपका यश ही गा रही हो | १२६॥ इधर 
रान्निमें परस्परके विरहसं अतिशय संतप्त हुआ यह चकबा-चकवबीका युगल अब तालाबकाी तरंगोंके 
रपशसे कुछ-कुछ आश्वासन प्राप्त कर रहा है ॥१३०॥ शअ्रतिशय दाह करनेवाली चन्द्रमाकी किरणोंस 
हृदयमें श्रत्यन्त दुखी हुए चकबवा चकवी शब मित्र (सय) के समागमकी प्राथना कर रहें हैं 
भावार्थ - जैसे जब कोई किसीके द्वारा सताया जारा है तब वह अपन मित्रके साथ समागमकी 
इच्छा करता है वैस ही चकवा-चकवी चन्द्रमाके द्वारा सताय जानेपर मित्र अर्थात्‌ सूयकें समागमकी 
इच्छा कर रहे हैं ॥१३१॥ इधर बहुत जल्दी होनेवाले श्लियोंके वियोगसे उत्पन्न हुए दुःखकी सूचना 
करनेवाली मुरगोंकी तेज आवाज कामी पुरुषोंके मनको संताप पहुँचा रही है ।। १३०॥ शांत 
रवभावी चन्द्रमाकी कोमल किरणोंसे रात्रिका जो अन्धकार नष्ट नद्दीं ही] सका था वह अब तेज 


१ ईपदू विकसित | २ परिकरः। है विकसितम। ४ अनुज्ञापयितुर्मिच्छुति । ४ गच्छुन्‌ । 
६ शब्यते | ८ शब्द! । ७ त्वा त्वाम्‌। ८ आम्नात अ्म्यस्त । त्वामात्तमइलेंः आऋ०, प०, म०, ल०। 
£ विकसत्‌कमछानना । १० ग्रहदीधिकायामू। ११ सूर्यसमीपम्‌ सहायसमीप॑ वा। १२ परितापयति 
'ुदु परितापे!। १३ न नाशितम्‌। १४ निशाया इदम्‌। १५ रो। 
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तमः शावरमुद्धिय करेभानोरुदेष्यतः । सेनेवाग्रेसरी सन्ध्या स्फुरत्येपानुरागिणी ।!१३४।। 
मित्रमण्डलमुद्च्छुदू इदमातनुते दृयम्‌ । विकासमब्जिनीपण्डे! स्लानि च कुमुदाकरे (॥१३७॥। 
विकस्वरं समालेक्य पश्मिन्या: पन्‍्टजाननम्‌ । सासूयेव परिस्लानिं प्रयात्येषा कुमुद्दती ॥१३६॥ 
पुरः प्रसारयनुच्चे: करानुद्याति भानुमान्‌ । प्राचीदिगद्धनागभ्भाँत्‌ तेजोगर्भ इवार्भकः ॥१३७॥। 
लच्यते निपधोत्सज्ञ' भानुरारक्तमण्डल:ः । पुझ्लीकृत इवकन्न सान्ध्यो रागः सुरेश्वरेः ॥१३८॥। 
तमो विधूतमुदझ्धतः चक्रदाकपरिक्लमः । प्रबोधिताब्जिनी भानोः 'जन्मनोन्सीलितं” जगत्‌ ॥१३६॥। 
समन्तादापतत्येष* प्रभाते शिशिरो मरुत्‌। कमलामोदमाकषन्‌ प्रफुल्लादब्जिनीवनात्‌ ॥॥१४०॥ 
इति प्रस्पष्ट एवायं प्रवोधसमयस्तव । देवि मुझ्ञाधुना तल्पं शुचि हंसीव सेकतम्‌ !।१४१॥ 
“सुप्रातमस्तु ते नित्य कल्याणशतभाग्भव । प्राचीवाक्क प्रसोषीष्टा पुत्न॑ श्रेलोक्यदीपकम्‌ ॥॥५४२॥ 
स्वप्नसंदशनादेव अबुद्धा प्राक्तरां पुनः । प्रवोधितेत्यद्शत सा संग्रमोदमयं जगत्‌ ॥॥१४३१ 
प्रबुद्धा च शुभस्वप्नदशनानन्दनिभरात्‌*' । तनुं कण्टकितामूहे साब्जिनीव विकासिनी ॥१४४॥ 
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किरणवाले सूयके डदयके सन्मुख होते ही नष्ट हो गया है ॥ १३३॥ अपनी किरणोंके द्वारा 
रात्रि संबन्धी अंधकारको नष्ट करनेबाला सूयं आगे चलकर उदित द्ोगा परन्तु उससे अनुराग 
( प्रेम ओर लाली ) करनेवाली संध्या पहलेसे ही प्रकट हो गई है और ऐसी जान पड़ती है 
मानो सूयरूपी सेनापतिकी आगे चलनंवाली सेना ही हं।॥ १३४ ॥ यह उदित होता हुआ 
सूयमण्डल ०क साथ दो काम करता है--एक तो कमलिनियोंके समूहमें विकासको विस्तृत करता 
है और दूसरा कुमुदिनियोंके समूहसें म्लानताका विस्तार करता है ॥ १३५ ॥ अथवा कमलिनीके 
कमलरूपी भुखका प्रफुज्ञित हुआ देखकर यह कुमुदिनी मानों इंपोंस म्लानताका प्राप्त हो रही 
है ॥ १३६॥ यह सूय अपन ऊंचे कर अर्थात्‌ किरणोंको ( पक्ष हाथोंकों ) सामन फंलाता 
हुआ उदित हं। रहा है जिससे ऐसा मालूम हं।ता है. मानो पूथ दिशारूपी ल्रीके गर्भसे कोई 
तेजरवी बालक ही पेदा हो रहा हो ॥ १३७ ॥ निषध पवतने समीप आरक्त ( लाल ) मण्डलका 
धारक यह सूथ ऐसा जान पड़ता है मानो इन्द्रोंके द्वारा इकट्ठा किया हुआ सब संध्याओंका राग 
( लालिमा ) ही हो ॥ १३८॥ सूयका उदय होते ही समस्त अंधकार नष्ट हो गया, चकवा- 
चकवियोंका क्लेश दूर हो गया, कमलिनी विकसित हो गई और सारा जगत्‌ प्रकाशमान हो 
गया ॥ ११५ ॥ अब प्रभातके समय फूले हुए कमलिनियोंके बनसे कमलोंकी सुगन्ध ग्रहण करता 
हुआ यह शीतल पवन सब आर बह रहा है ॥ १४० ॥ इसलिए हे देंवि, स्पष्ट ही यह तेरे 
जागनेका समय आा गया है । अतणएब जिस प्रकार हंसिनी बालूके टीलेकफा छोड़ देती है उसी 
प्रकार तू भी अब अपनी निमल शय्या छोड़ ॥ १४१॥ तेरा प्रभात सदा मंगलमय हो, तू सेकड़ों 
कल्याणोंको प्राप्त हो ओर जिस प्रकार पूर्व दिशा सूयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार तू भी 
तीन लॉककों प्रकाशित करनंवाले पुत्रको उत्पन्न कर ॥ १४२॥ यद्यपि वह मरुदेबी स्वप्न देखनेके 
कारण, बन्दीजनोंके मंगल-गानसे बहुत पहले ही जाग चुकों थी, तथापि उन्होंने उसे फिरसे 
जगाया । इस प्रकार जागृत होकर उसने समस्त संसारकां आनंदभय देखा ॥ १४३ ॥ शुभ स्वप्न 
देखनेसे जिसे अत्यन्त आनन्द हो रहा है ऐसी जागी हुई मरुदंवी फूर्ली हुई कमलिनीके समान 
कंटकित शअ्र्थात्‌ रोमांचित ( पक्तमें कॉटोंसे व्याप्त ) शरीर घारण कर रही थी ॥ १४४ ॥ 


१ -खरडे झआ०, म०, द०, स०, छ०। २ विकसनशीलम्‌॥। ३ विघुत स०, ल०। 
४ उदयेन। ५ प्रकाशितम्‌। ६ आवाति। ७ शोभनं प्रातश्कल्यं यस्याहश तत्‌। ८ धू 
प्राशिप्रसवे! लिक। ६ -निर्मगर छ० | 
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ततस्तदशंनानन्दं वोह स्वाड्रेष्विवाक्षणा । कृतमज्भ लनेपथ्या सा भेजे पत्युरन्तिकम ॥१४७॥ 
उचितेन नियोगेन दृष्ठा सा नाभिभुभुजम्‌ । तस्म नृणारुनस्थाय सुखासीना व्यजिज्ञपत ॥१४६॥ 
देंवाद यामिनाभागे पश्चिसे सुखनिद्विता। अद्गाक्ष पोडश स्वप्नान्‌ इसानत्यद्धतोदयान ।॥१४७॥। 
गजेन्द्रसवदाता डर दृषभ॑' दुन्दुभिस्वनम । सिंहमुल्लछितादबग्रं लक्षरी स्नाप्यां सुरह्िप: ॥१४८।। 
दामनी लम्दमाने खे शीतांशुं द्योतिताग्वरम । प्रोद्यगतरूब्जिनीबन्धुं बन्धुरं कपयुग्टकम्‌ ॥॥१४९॥। 
कलशावमतापूर्णा सरः स्वच्छाम्यु साम्हुजम्‌। वाराशि छुभितावत्त सहं भासरशसनम्‌ !।१७०॥॥ 
विझानमापतत्‌ स्वर्गांद भुवों भवनमुद्धवत्‌ । रव्नराशि स्फुरदर्िंम ज्वलनं प्रज्यलदण तिम !११७५१।। 
दृष्टतान्‌ पोडशस्वप्नानू अथादर्श सहीपते । बदन में विशन्त त॑ गवेन्द्र कनकष्छुविम्‌ ॥१५२॥। 
बदतेपां फ्लू देव शुक्षपा मे विवद्धते । अपूर्वदशनात कस्य न स्थात्‌ कॉंदुकवन्मन: (६०३४ 
झथासावनधिज्ञान विदुझस्वप्नसन्फल: । प्रोवाच तत्फर्ल देव्ये लमहशनदी धितिः ॥॥५७४।॥ 

धणु देवि महान्‌ पुत्रो भविता ते गजेच्तणात्‌। समस्तभुवनज्येष्टी महाब्रपभदशनातव्‌ ।!१५७॥। 
सिंहेलानन्तवी्थों बसे दास्ना सद्धमतीथकृत्‌ । लच्स्यामिपेकमाप्तासों' मेरोमू ध्नि सुरोत्तम- ५७६॥। 
पृणनदना जनालादी भास्वता भास्वरद्यति: । कुग्साम्यां निधिभागी स्याव सुस्यी मन्स्ययुगेक्षणातव ॥ ५ ७५७॥॥ 
सरसा लक्षणाफ्रासी सो:व्धिना दे दली भवेत । सिहासनेन साम्राज्यम्‌ श्रवाप्सयतति जयटणुदाः ॥॥१ ७८।। 


तदन-तर वह मरूरवी र्वष्न देखनसे उत्पन्न हुए आनन्दकी माना अपने शरीग्में धाग्ण 
करनके लिये समथ नहीं हुई थी इसीलिये वह मंगलमय स्नान कर ओ। बम्पान्पण धारण कर 
अपने पतिके समीप पहची ।| १४४ ॥ उसने वहाँ जाकर डचित विनयस मंहागाज नामिराजक 
दशन किये आग फिर सखपूवक बंठकर, गज्यसिहासनपर वठ हुए महाराजसे इस प्रकार 
निवेदन किया ॥१४६॥ हे देव, आज में सम्बस सो रहीं थी, सोते ही सोते सेन रातजिक पिछले भागमें 
आशग्रयजनक फल दनवाल य सोलह स्वप्न देख है | १४५७ ॥ स्वच्छ ओर सपद शरीर धारण 
करनंवाला एगवत हाथी, दुन्द॒ुमिक समान शब्द करता हुआ बल, पहाड़की चोटोका उल्लंघन 
करनंवाला सिंह, देवोंके हाथियों द्वारा नहलायी गई लक्ष्मी, आकाशर्स नलटकती हुई दो मालाएँ 
अआाकाशकोा प्रकाशमान करता हआ चन्द्रमा, उदय होता हुआ से, सनोहर सकूलियोंकरा युगल, 
जलस भरे हए दो कलश, रवन्‍न्छ जल आर कमलेंसे सहित सरोबर, ज्ुमित ओर भवरस युक्त 
समुद्र, ददीप्यमान सिंहासन, स्वगस आता हुआ विसान, प्रथिवीस प्रकट होता हुआ नागन्द्रका 
भवन, प्रकाशमान किग्णोंसे शामित रस्नोंका राशि ओर जलती हुई दृद्ीप्यमास आस्नि। इन सोलह 
स्वप्नोंका देग्वनके वाद हें राजन , मेन देग्पा है कि एक सुबणके समान पीला यल भरे मुखमें 
प्रवेश कर रहा है | हू देव, आप इन रवप्नोंका फल कहिय। इनके फल सुननकाा भरी इच्छा 
निरन्तर बढ़ रही है सा ठीक ही है अपूब बम्तुक देखनेसे किसका सन कॉतुक-युक्त नहीं होता 
है! ॥ १४८-१४३॥ तदनन्तर, अवधिज्ञानके द्वारा जिन्दोंन स्वप्नोंका उत्तम पत्र जान लिया 
है ओर जिनकी दॉँतोंकी किरण अतिशय शोभायमान हो रहीं हें ऐसे सद्ाराज नामिराज 
मरुदबीकें लिये स्वप्नोंका फल कहने लगे ॥ १४४ ॥ हे दवि, सन, हाथीक देखनस तर उत्तम 
पुत्र होगा, उत्तम वेलके दखनसे वह समस्त लेकमें ज्येप्ठ होगा ॥ १४४॥ भिंहके देखनस वह 
स्यनन्त बल्से यक्त होगा, मालाओंके देखनसे समीचीन घमकें ती” ( आम्नाय ) का चलानवाला 
हंगा, लच्त्मीके दखनसे वह सुमेर पवतके मश्तकपर देवोंक द्वारा अभिपकक। ग्राप्त होगा ॥१४ ६॥ 
पूण चन्द्रमाके दखनसे समस्त लोगोंको आनन्द दनवाला होगा,सूयके देखनस दं्दीयस।न प्रभाका 
धारक हं।गा, दो कलश देखनसे अ्नक निधियोंका प्राप्त हैं।गा, मछलियोंकरा युगल देखनसे 
सुखी होगा ॥१४५७।॥ सरोवरके देखनंसे अनक लक्षगोॉंस शोमित हो।गा, समुद्रके दृग्यनस केवली 

१ कृप॑ हुन्दुसिनिःस्थस्म आ०, प०, स०, द०, म०, ल०। २ भूमेः सकशाव | हे झागाव्यम | 
४ प्राप्यत । -माप्तोड्स आ्र०, प०, स०, म०, ल० | 
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स्वर्विमानावलोकेन स्वर्गांदवतरिष्यति । फर्णीन्‍्द्रभवनालोकात्‌ सोध्वधिज्ञानलोचनः ॥4५६॥ 
गुणानामाकर: श्रोद्यद्वत्नराशिनिशामनात्‌! । कमन्धन धगप्येष नि्धूंमज्वलनेक्तणात्‌ ॥१६०।॥। 
वृषभाकारमादाय 'भवत्यास्यप्रवेशनात्‌ । त्वदर्भ व्ृषभो देवः 'स्वमाधास्यति' निमले १६१॥। 
इति तद्ददनाद्‌ देवी 'दथे रोमाश्चितं वषु:। हर्पाक्लरैरिवाकीण परमानन्दनिभरम्‌ ॥१६२॥ 
तदाप्रभ्धति सुन्नामशासनात्ता: सिपेविरे । दिक्‍कुमायों:नुचारिण्य: तत्कालोचितकमभिः ॥१६३॥। 
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होगा, सिंहासनके <खनंसे जगतका गुरु होकर साम्राज्यको प्राप्त करेगा ॥ १५८ | देवोंका विमान 
देखनेसे वह स्वगंसे अवतीण होगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे अवधि-ज्ञान रूपी लोचनोंसे सहित 
होगा ॥१५६॥ चमकते हुए रत्नोंकी राशि देंखनेसे गुणोंकी खान होगा, और निधूम अग्निके 
देखनेसे कमरूपी इंधनकां जलानवाला होगा ॥१६०॥ तथा तुम्दारे मुखमें जो व्ृषभने प्रवेश 
किया द् उसका फल यह है कि तुम्हारे निर्मल गभमें भगवान वृषभदेव अपना शरीर धारण 
करंगे ॥१६१॥ इस प्रकार नाभिराजके वचन सुनकर उसका सारा शरीर हपसे रोमांचित हो 
गया जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों परम आनन्दसे निभर होकर हपके अंकुरोंसे ही व्याप्त हो 
गया हो ॥१६२॥ [#*जब अवसर्पिणी कालके तीसर सुषम दुःषम नामक कालमें चौरासी लाख पूवष 
तीन बष आठ माह ओर एक पक्ष बाकों रह गया था तब शआपाढ़ कृष्ण द्वितीयाके दिन उत्तरा- 
पषाढ़ नक्षत्रमें वश्ननासि अहमिन्द्र, दवायुका अन्त होनेपर सर्वाथर्सिद्ध विमानस च्युत होक 
मरूदेबीके गर्भमें अवतीण हुआ ओर वहां सीपके संएटमें मंतीकी तरह सब बाधाओंसे निमुंक्त 
होकर स्थित हो गया ॥१-३॥ उस समय समस्त इन्द्र अपन अपने यहाँ होनेवाले चिह्ढों 
से भगवानके गर्भावतारका समय जानकर वहाँ आये ओर सभीने नगरकी प्रदक्षिणा देकर 
भगवानके माता-पिताकी नमस्कार किया ॥४॥ सौोधम स्वगंके इन्द्रने देबोंके साथ साथ 
संगीत प्रारम्भ किया । उस समय कहीं गीत हो रहे थे, कहीं बाजे बज रहे थे ओर कहीं मनोहर 
नृत्य हो रहे थे ॥(॥ नामिराजके महलका आंगन स्वगंलोकसे आये हुए देवोंके द्वारा खचाखच 
भर गया था । इस प्रकार गर्भकल्याणकका उत्सव कर वे देव अपने अपने स्थानोंपर वापिस 
चले गये ॥|६॥] उसी समयसे लेकर इन्द्रकी आज्ञासे दिक्‍कुमारी देवियाँ उस समय होने योग्य 
कार्योके द्वारा दासियोंके समान मरुदेवीकी सेवा करने लगीं ॥१६३॥। 

१ दशनात । २ वर्गन्धनहगेडप्फष झ०, प० । ३ कमन्धनदाही । ४ भवत्यास्य तव मुख | ५ स्वम्‌ 
आत्मानम । ६ धारयिप्यात। ७दथ्च प०। ८ १६२श्लोकादनन्तरम, श्र ० , प०, स०, द०, म०, ल० 
पुस्तकेप्वचस्तनः पाठोडविकी दृश्यते । अभय पाठः 'त० ब०? पुस्तकयोर्नास्ति । प्रार्येणान्येप्यपि कर्णाटकपु स्तकेपु 
नास्ययं पाठ:। कर्ाटकपुस्तकेप्वज्ञातैन केनचित्‌ कारणेन त्रुटितोडप्ययं पाठः प्रकरणसद्धत्यथमावश्यकः प्रति- 
भाति। स च पाठ ईंदशः--'तृतीयकालशेपेड्सावशीतिश्रतुरुत्त रा । पूर्वेलक्ञास्नरिवर्गाधमासपक्तुयुताग्तदा ॥३१॥ 
अवतीय युगादन्ते ह्मखिला्थविमानतः । आपादासितपक्चस्प द्वितीयायां सुगेत्तमः ॥२॥ उत्तराषाद॑नन्षत्रे देग्या 
गर्भ समाञ्चितः। ख्ितो यथा वित्राधोडसो मोक्किकं शुक्तिसम्पुटे ॥३॥ ज्ञात्वा तदा स्वचिह्वेन सर्वेष्प्यागु 
सुरेधराः।  पुरु प्रदक्षिणीकृत्य तद् रूँश्र ववन्दिरे ॥४॥ सल्लीतक॑ समारूध वज़िणा हि सहामरे । 
क्वचिद्रीतं क्वचिद्वाद्य क्वचिन्तृत्यं मनोहरम ॥॥४॥ तत्पराज्णं समाक्रान्तं नाकलोकेरिहागतेः । कृलागभक, 
कल्याण पुनज॑म्मुयंथायथम ।।६।॥ अ्रयं पाठ: 'प! पुस्तकरथ्ः। <द! पुस्तके द्वितीयश्लोकस्य थयुगाबन्ते? 
इत्यस्य स्थाने 'सुरायन्ते! इति पाठो विद्यते तस्य सिद्धिश्व संस्कृतटीकाकारेश शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूप विध,य 
विहिता। 'अर०, स*? पुस्तकयोर्निम्नाड्लितः पाठोडस्ति प्रथमद्वितीयश्लोकखथाने-- 'पूब॑ल्क्षेपु कालेड्सो शेषे 
चतुरशीतिके । तृतीये हि त्रिवरषोध्यमासपक्षयुते सति ॥१॥ आयुरन्ते ततश्च्युत्वा ह्मखिलाथविमानतः 
ग्राषाटासितपक्ष॒त्यथ द्वितीयायां सुरोत्तम: ॥२॥) ६€ चेसख्यः । 

# कोष्ठकके भीतरका पाठ झ०, प०, द०, स०, म० और ल० प्रतिके आधारपर दिया है। 
कर्णाटककी 'न०? 'ब०? तथा “८ प्रतिमें यह पाठ नहीं पाया जाता है । 


द्वार पर्व २६० 


श्रीहीरतिश्व कीतिश्व बुद्धिलकयों च देवता: | श्रियं लज्यां च घेय च स्तुतिबोधं च वेभवम्‌ ॥॥१६४॥ 
तस्थामादधुरभ्यणंवत्तिन्य: स्वानिमान्‌ गुणान्‌ । तत्संस्काराच्च सा रेजे संस्क्ृतेवाग्निना मणिः ।।१ ६०॥। 
तास्तस्था: परिचर्यायां गर्शोधनमादितः । प्रचक्र: शुचिभिद्धंव्येः स्वर्ग ल्ञोकादुपाहतः ॥१६६॥ 
स्वभावनिम ला चार्बी भूयस्ताभिविशोधिता । सा शुचिस्फटिकेनेव घटिताड़ी तदा बभी ॥॥१६७॥ 
काश्रिन्मज्अलधारि ण्यः काश्रित्ताम्बूलदायिकाः । काश्रिन्मज्जनपालिन्य: काश्रिच्चासन्‌ प्रसाधिका: ॥॥६६८॥ 
काश्विन्महानसे युक्ताः शय्याविरचने परा:। पादसंवाहने काश्रित्‌ काश्निन्माल्यरुपाचरन्‌' ॥१६५९॥ 
“प्रसाधनविधां काचित्‌ स्पृशन्ती तन्मुखाम्बुजम्‌ । सानुरागं व्यधात्‌ सौरी' प्रभेवाबजं 'सरोरुह: ॥।५७०॥। 
ताम्थलदायिका काचिद्‌ बभौ पन्ने: करस्थितेः | शुकाध्यासितशाखाग्रा लतेवामरकामिनी ॥१७१॥ 
काचिदाभरणान्यस्थे ददती रूदुपाणिना। विबभी कल्पवल्लीव शाखाग्रोद्धिन्न भूषणा: ॥१७२॥ 

वासः क्षोम॑” स्रजो दिव्या: सुमनोमअरीरपि । तस्ये समपंयामासु: काश्रित्‌ कल्पलता इव ॥॥१७३॥। 
काचित्‌ सोगन्धिकाहृतद्विरेफेरनुलेपनेः । स्वकरस्थेः क्ृतामोदाद्‌ '* गन्धयुक्तिरिवारुचत्‌ ॥१७४॥ 


४), छ्वी, श्वृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी इन पटकुमारी दृवियोंने मरुदेबीके समीप रहकर 
उसमें ऋ्रमसं अपन अपने शोभा, लज्ञा, धेय, स्तुति, बोध ओर विभूति नामक गुणोंका संचार 
किया था। अर्थात्‌ श्री देवीन॑ मरुदेवीकी शोभा बढ़ा दी, ही देवीने लज्जा बढ़ा दी, श्रृति देवीने 
धय बढ़ाया, कीर्ति देवीने स्तुति की, बुद्धि देबीने बोध (ज्ञान)को निर्मेल कर दिया और लक्ष्मी 
दवीने विभूति बढ़ा दी । इस प्रकार उन देवियोंके संवा-संम्कारस वह मरुदंबी ऐसी सुशोभित 
हान लगी थी जैसे कि अग्निके संस्कारस मणि सुशोभित होने लगता है. ॥१६४-१६५॥ 
परिचर्या करते समय दंबियोंने सबसे पहले स्वगस लाये हुए पवित्र पदार्थिके द्वारा माताका 
गर्भ शोधन किया था| ॥१६६॥ वह माता प्रथम तो स्वभावसे ही निर्मल ओर सुन्दर थी 
इतनपर देवियोंन उसे विशुद्ध किया था। इन सब कारणोंस वह उस समय ऐसी शोभायमान 
हो।न लगी थी मानो उसका शरीर स्फटिक मणिसे ही बनाया गया हो ॥१६७॥ उन देवियोंमें 
काई तो मातताके आगे अष्ट मद्गल द्रव्य धारण करती थीं, कोई उस ताम्बूल देती थीं, कोई स्नान 
कराती थीं आर कोई वस्त्राभूपएण आदि पहिनाती थीं ॥१६८॥ काई भोजनशालाके काममें 
नियुक्त हुई, काइ शय्या विछान के काममें नियुक्त हुई, काई पंर दावनके काममें नियुक्त हुई 
आर का तरह तरहको सुगन्धित पुृष्पमालाएं पहिनाकर माताकों सवा करनमें नियुक्त 
हुई ॥१:६॥ जिस प्रकार सूयकी प्रभा कमलिनीक कमलका रपश कर उस अनुरागसहित 
(लाली सहित) कर दंती है उसी प्रकार वश्राभूषण पहिनाते समय कोई दवी मरूदबीक मुखक 
म्पश कर उस अनुरागसाहत (प्रम सहत) कर रही थी ॥१७०॥ ताम्वृत्न दंनवाली दबी हाथमसें 
पान लिये हुए एसो सुशामित होती थी माना जिसको शाखाके अग्रभागपर ते।ता बठा हा ऐसी 
काइ लता हो ह। ॥१७१॥ काइ दंवी अपने कामल हाथस माताके लिये आभपण द॑ रही थी 
जिससे वह ऐसी शीभायमान हो रही थी मानों जिसको शाखाक अग्रभागपर आभूपण प्रक 
हुए हा एसी कल्पलता ही हो ॥१७५॥ मरुदबीके लिय काई दंबियां कल्पलताक समान रशमी 
वस््र दे रही थीं, कोई दिव्य मालाएँ दे रही थीं ॥१७३॥ कोई देवी अपने हाथपर रग्ब हुए 
सुगन्धित द्रव्योंके विलिपनसे मरुदेवीके शरीरकी सुवासित कर रह थी। विलेपनकी सुगन्धिके 


१ आनीतें;। २ अलड्डारे नियक्ताः। ह पादमदने । ४ उपचारमक्रुबन । ५४ अलड्डारविषाने | 
६ सूयस्थयं सौरी। ७ सरोजिन्या:। सरोबरे प० । -वाब्ज सगेरहम म०। “-वाब्जसगेरदम- आ० । 
८ ताम्बूलदायिनी द०, स०, म०, ल०। ६ उद्िमन्न उदभूत। १० दुकूलभ। ११ सौगन्धिकाः 
सोगन्ध्या; । सौगन्धिकाहृत सुगन्धसमूहाहुत ॥ 'कवाचिहस््थचित्तान्व ठणीति ठणिः अथवा 'मुगन्धादृतविनया- 
दिम्य: इति खार्थ टण। १२ गन्बसमप्टि: । गन्बद्वव्यकसणप्रतिपादकशाख्रविशेषः | 
डं 


रे 


२६द महापुराणम्‌ 
अन्नरक्षाविधी काश्वित्‌ उत्खातासिलता बभु: । सरस्य इव विन्रस्तपाठीना: सुरयोषितः ॥१७७।॥ 
संममाज़ु मंद्दी काश्विद्‌ आकोर्णा पुष्परेशुभिः । तद्वन्धासद्विनो भ्ज्ञान आधुनानास्तनांशुकैः ॥१७६॥ 
कुबन्ति स्मापराः सान्द्रचन्दनच्छुटयोक्षिताम! । जितिमादाशुकैरन्या निम॑माजु रतन्द्रिताः ॥ १७७।॥। 
कुव॑ते वलिविन्यासं रत्नचूणें: पुरो५पराः । पुष्पेरुपहरन्त्यन्या: ततामोदध शाखिनाम ॥१७८॥ 
काश्चिदर्शितदिव्यानुभावाः अच्छुन्नविग्रहा: । नियोगेरुचितेरेनामू अनारतमुपाचरन्‌ ॥ १७६।। 
प्रभातरलितां काश्चिद्‌ दधानास्तनुयश्विम्‌ । सौदामिन्य इवानिन्यु: उचितं रुचितं च यत्‌ ॥१८०॥। 
कांश्रिदन्तहिता' देव्यो देव्ये दि्यानुभावतः | स्रजमंशुकमाहारं भूषां चास्ये समर्पयन्‌ ॥॥१८ १॥ 
अन्तरित्षस्थिताः काश्विद्‌ अनालज्षितमूत्तंयः । यत्नेन रच्यतां देवीत्युच्चैगिरसुदाहरन' ॥॥१८२॥ 
“गतेष्वंशुकसंधानम” आसितेष्वासनाहतिम्‌ । ''स्थितेषु परितः सेवां चक्ररस्थाः सुराड गनाः ॥१८३॥ 
काश्निदुच्चिक्षु' पुज्योतिः तरला भणिदीपिकाः । निशामुख्रेषु ' ह्म्याग्राद्‌ विधुन्चानास्तमो+भितः ॥ १८४॥ 
काश्रिन्नीराजयामासु: उचितैबलिकमेमि: । * न्यास्थन्मन्त्राक्षरेः काश्रिद्‌ अस्ये रक्षामुपाक्षिपन!४ ॥१८७॥। 
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कारण उस देवीके हाथपर अनेक भो रे आकर गुंजार करते थे जिससे वह ऐसी मालूम होती थी 
मानो सुगन्धित द्वव्योंकी उत्पत्ति आदिका वणन करनवाले गन्धशाश्रकी युकति दही हो 
॥१७४॥ माताकी अंग-रक्षाके लिए हाथमें नंगी तलवार धारण किये हुई कितनी ही देवियां ऐसी 
शोभायमान होती थीं मानो जिनमें मछलियाँ चल रही हैं. एसी सरसी (तलेया) ही हों ॥१७५॥ 
कितनी ही दवियाँ पुष्पकी परागस भरी हुई राजमहल्की भूमिको बुहार रही थीं और उस पराग 
की सगनध से आकर इकट्र हुए भौरोंका अपने स्तन ढकनंके वख्रसे उड़ाती भी जाती थीं ॥१७६॥ 
कितनी ही देवियाँ आलस्यरहित होकर प्रथिबवीको गीले कपड़्ेंस साफ कर रही थीं और कितनीं 
ही दवियाँ घिस हुए गाढ़े चन्दनस प्रथिवीको सींच रहीं थीं ॥१७७॥ कोई दबियां माताके 
आगे रल्लोंके चूशस रंगावलीका विन्यास करती थीं--रंग विरंगे चोक पूरती थीं, बेल-बूटा 
खींचती थीं और कोई सुगन्धि फेलानवाले, कल्पबृक्षोंके फूलोस माताकी पूजा करती थीं-- 
उन्हें फलोंका उपहार देती थीं ॥१७८॥ कितनी ही दंबियां अपना शरीर छिपाकर दिव्य 
प्रभाव दिखलातो हुई योग्य संवाओंके द्वारा निरन्तर माताकी शुश्रपा करती थीं ॥१७५९॥ 
बिजलीके समान प्रभास चमकते हुए शरीरकों धारण करनेवाली कितनी ही दंबियां माताके योग्य 
ओर अच्छे लगनेवाले पदाथ लाकर उपस्थित करती थीं ॥|१८०॥ कितनी ही दवियां अध्तहिंत 
होकर अपने दिव्य प्रभावस माताके लिये माला, वस्र, आहार ओर आभूपण आदि देती 
थीं ।१८९१॥। जिनका शरीर नहीं दिख रहा है ऐसी कितनी ही देवियाँ आक्राशमें स्थित होकर बड़े 
जोरस कहती थीं कि माता मरुदेवीकी रक्षा बड़े ही प्रयह्लसे की जावे !|१८२॥ जब माता चलती 
थीं तब्र वे देवियां उसके वस्रो का कुछ ऊपर उठा लेती थीं, जब वेठती थीं तब आस्नन लाकर 
उपस्थित करती थीं और जब खड़ी होती थीं तब सत्र ओर खड़ी होकर उनकी सेवा करती 
थीं ॥१८५३॥ कितनी ही दवियां रात्रिके प्रार्म्भकालमें राजमहलके अग्रभागपर अतिशय 
चमकीले मर्णियोंके दीपक रखती थीं। वे दीपक सब ओरस अन्धकारको नष्ट कर रहे 
थे |॥१८४॥ कितनी ही देबियां सायंकालके समय योग्य वस्तुओंके द्वारा माताकी आरती 
उतारती थीं, कितनी ही दवियां दृष्टिदोष दूर करनेके लिये उत्तारना उतारती थीं और कितनी ह्वी 
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१ प्रोज्षिताम, सिक्‍तामित्यथः | डवलिस्चनाम | ३ कवब्पवृत्षाणाम। ४ मनुष्यदेहघारिणः 
पू अन्तथानं गता;। ६ वदन्डि स्स। ७ गमनेपु। ८ वल्लप्रसरणम्‌ । ६ उपवेशनेपु । १० पीठानयनम | 
११५ स्थानेप । १२ ज्ञालयन्ति से । १३ प्रासादाग्रमारह्म । १४ न्यतन्ति से । १५ निक्तिपन्त 
स्मेयथः । -गुणज्षयम्‌ द०, स०, म०, 2८० । उपक्षपं राश्निमुस्ते । 


द्वादश पच २६७ 


नित्यजागरितः काश्रित्‌ निमेषाल्सलोचना: । उपासाश्नक्रिरे नर्क्त तां देव्यों विश्तायुधा: ॥१८६॥ 
दाचिज्जलकेलीमि: वनक्रीडानिरन्यदा । कथागोष्टीमिरन्येद्: देव्यस्तस्थे पति दधघु. )।(८७॥। 
कद्ाचिद्वीतगोष्टी भिः वाद्यगगोष्ठी मिरन्‍्यदा । कहिं चिन्नृत्यगोष्टीमि: देव्यस्तां पयु पासत ॥ (८८॥॥ 
काश्चिम्रक्षएगं।टीपु' सलीलानत्तितश्रुवः! वधमानलयनदुः साइड गहाराः सुराडः गना: ॥ १८९॥ 
काथ्विन्नृत्तविनोदेन रेजिरे कृतरेचका:' । नभोरह्न” विलोलाइथ:ः सौदामिन्य इवोबुच:' ॥३९०॥। 
काथ्विदारचितैस्सथाने: व्भुविज्षिपवाहवः । शिक्षमाणा इवानद्वाद धनुर्वेद!! जगज्जये ॥१९१॥ 
पुष्पा श्रलि किरन्त्येका परितो रकज्ष्मण्डलम्‌ । मदनग्रहमाचेश योक्‍ठकामब लक्षिता ।॥११९२॥ 
तदुरोजसरोजातसुकुलानि चकम्परे । “अनुनतितुमेतासामिव नृत्तं कुतृहलातू ॥१९३॥ 
अपाड्नरारसन्धान: अछताचापकपण: । 'धनुगुणनिकेवासीत्‌ दृत्तगोष्ठी मनोभुवः ॥१९४॥ 
स्मितमुमिन्नदन्तांशु पाठ्य कलमनाकुलम्‌ । सापाज्नवीक्षितं चक्षु सलयश्र 'परिक्रम: ॥१९५७॥ 
इतीदमन्प्रदष्यासा! धत्तेइनज्ुशराद्रताम्‌ । किमड्ढं सद्गतं! भाव: आज्विकेरसतां” गतेः ॥१९६॥ 


दविया मन्त्राक्षरोंके द्वागया उसका रक्षाब-:धन करती थीं ॥१८४॥  निरम्तरके जागरणस 
जिनके नंत्र टिसकाररहित हो गये हैं ऐसी कितनी ही देंबियां रातके ससय अनेक प्रकारके 
हथियार धारगा कर माताको संवा करती थीं अथवा उनके समीप बंठकऋर पहरा देती 
थीं |।१८६॥ वे दंवांगनाएं कभी जलक्रीड़ास ओर कभी वनक्रीडास, कभी कथा-गप्ठीसे ( इकट्र 
बेठकर कहानी आदि कहनंस) उन्हें सन्‍्तुष्ट करती थीं ॥१८७॥ व कभी संगीतगोप्ठीस, कभी वादिभ- 
गाप्ठीस और कभी नृत्यगोष्टठीस उनको सवा दरती थीं ॥६८८। कितनी ही दंबियां नन्रोंक द्वारा 
अपना अभिप्राय प्रकट करनेबाली गापियोंग लीलापूवक भोंह नचाती हुई ओर बढ़ते हुए तालक साथ 
शरोरकी लचकातीं हुइ नृत्य करतो थीं ॥१८५॥ कितनी ही दावयां नृत्यक्रोडाक समय आकाशमं 
जाकर फिरको लेती थीं और वहाँ अपन चंचल अंगों तथा शरीरकी उत्कृष्ट कान्तिसे ठीक 
बिजलीके समान शोभायमान होती थीं ॥ १९०॥ नृत्य करत समय नाट्य-शास्त्रसे निश्चित 
किये हुए स्थानोंपर हाथ फेलाती हुई कितनी ही देवियाँ ऐसी मालूम हं।ती थीं माना जगत्‌को 
जीतनकें लिये साक्षात्‌ कामदेवर्स धन॒ुवंद ही सीख रही हों ॥ १५१॥ काइई देवी रंग-बिरंगे 
चौकके चारों ओर फूल बिखर रही थीं ओर उस समय वह एसी मालूम होती थी मानों चित्र- 
शालामें कामदेवरूपी ग्रहको नियुक्त हो करना चाहती हा ॥ १६२॥ नृत्य करते समय उन 
देबांगनाओंके स्तनरूपी कमलोंकी वोड़ियाँ भी हिल रही थीं जिसस ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो उन दृवांगनाओंक दनृत्यका कांतृहलवश अनुकरण ही कर रही हों ॥ १५३ ॥ दवांगनाओंका 
जस नृत्यगं!एीमें बार वार भोहरूपी चाप खींच जाते थे और उनपर बार बार कटाक्तरूपी बाण 
चढ़ाये जाते थे जिससे वह एसी मालूम होती थी मानो कामदेंवकी धनुप विद्याका किया हुआ 
अभ्यास ही हो ॥ १९४ ॥ नृत्य करते समय वे रविय; दाँतोंकी किरणें फैलाती हुई मुस्कराती 
जाती थीं, स्पष्ट और मधुर गाना गारती थीं, नत्रोंस कटाक्ष करती हुई देखती थीं और लयके 
साथ फिरकी लगाती थीं, इस प्रकार छन देवियोंका वह नृत्य तथा हाव-भाव आदि श्रनेक 
प्रकारके बिलास, सभी कामद्‌वके बाणोंके सहायक वाण गालम होते थे ओर रसिकताका प्राप्त 
हुई शरीर-सम्बन्धी चेष्टाओंसे मिले हुए उनके शरीरका तो कहना ही क्या हँ- वह तो हरएक 


१ निमेधालस- निर्निमिय । २ सेव्रां चक्कत;। ३ रजन्याम्‌। ४सेवां चक्रिरे। ५ प्रेद्रण- 
समुदायनत्य । ६ तालटबे;। ७ अज्वविक्षेपसहिता:। ८ -बिनोदपु अ०, प०, म०, स०, द०, ल० । 
६ कृतवल्गनाः; । १० नभोमागे अ०, म०, द, स* । ११ उद्गतप्रभाः। १२ चापविद्याम। १३ किस्ट्ेंका 
श्र०, म० । १४ अनुवर्तितु- प०, द०, म०, ल० । १५ अम्याम:। १६ पादविल्षेपः । १७ इतीदम- 
न्यथाप्यासां प०, श्र०्, द०, स०। श्टूसंयक्त चेत | १६ चेष्टित।। २० रसिकलम | 


श्ध्८ महापुराणम्‌ 


'चारिभिः करणेश्रित्रे:' साज्नहारेश्व रेचके:' । मनोस्याः सुरनत्तंक्यःचक्र: संप्रेत्षणोत्सुकम्‌ ॥३९७॥। 
काश्रित्‌ सज्ञीतगोष्ठीपु दरोझ्िन्नस्मितमुंखेः | बभुः पद्मेरिवाब्जिन्यो विरलोद्िश्केसरेः ॥१५९८॥ 
काश्रिदोष्ठागसंदवेणवो 5शुअ्रवोी बभुः। मदनाग्निमिवाध्मातुं" कृतयत्नाः सफूल्कृतम्‌ ॥१९५९॥ 

वेणुध्मा' वैशवी' यंष्टीमांजन्वय: करपललवेः । चित्र पल्‍लवितांश्रक्रुः प्रेक्षकाणां मनोदुमान्‌ ॥२००॥। 
सद्जीतकविधो काश्रित्‌ स्प्ृशन्त्य:ः परिवादिनी: । कराडुलीभिरातेनुः गानमामन्द्रमूच्छेना: ॥२०१॥ 
तन्त्यो मधुरमारेणु:'“तत्कराहुलिताडिता: । श्य॑ तानन्‍्त्रो'! गुणः को5पि ताडनाद्‌ याति यहशम्‌ ॥२०२॥ 
वंशेः संदष्टमालोक्य तासां तु दशनच्छुदम्‌ । चीणालाबुमि' राश्लेषि घनं तत्स्तनमण्डलस्‌ ॥२०३॥ 
सदज्ञवादनेः काश्निद बभुरुत्तिप्तवाहवः । तत्कलाकोशले हाघां कतुंकामा इवात्मनः ॥२०४॥। 
भदड्भास्तत्करस्पर्शांत तदा मन्द्रं विसस्वन्ु:। तत्कलाकौशलं तासाम्‌ उत्कुर्वाणा' इबोच्चके: ॥२०५७॥। 


प्रकारसे अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ता था ॥ १९४-१०९६ || वे नृत्य करनेवाली देवियाँ अनेक 
प्रकारकी गति, तरह तरहके गीत अथवा नृत्य विशेष, ओर विचित्र शरीरकी चेष्टा सहिद फिरकी 
आदिके द्वारा माताके मनको नृत्य देखनेके लिये उत्कण्ठित करती थीं ॥ १५७॥ कितनी ही 
देवांगनाएँ संगीत-गोप्टियोंमें कुछ कुछ हँसते हुए मुखोंसे ऐसी सुशोभित द्ोती थीं जेसे कुछ 
कुछ विकसित हुए कमलोंसे कमलिनियाँ सुशोभित होती हैं ॥ १९८॥ जिनकी भोंँहें बहुत ही 
छोटी छोटी हैं ऐसी कितनी ही देवियाँ ओठोंके अशग्रभागसे वीणा दबाकर बजाती हुई ऐसी 
शोभायमान हो रही थीं मानो फुंककर कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वल्ित करनेके लिये ही प्रयत्न 
कर रही हों ।। १९५ ॥ यह एक बड़े आखश्थयकी वात थी कि वीणा बजानेवाली कितनी ही 
देवियाँ अपने हस्तरूपी पल्‍लबोंसे वीणाकी लकड़ीकोी साफ करती हुईं देखनेबालोंके मनरूपी 
वृक्तोंकी पललवित अथान पल्लवोंसे युक्त कर रही थीं । ( पक्तमें हपित अथवा श्ृड्भार रससे सहित 
कर रही थीं। ) भावाथ--उन देवाद्नाओंके हाथ पल्लवबोंके समान थे, वीणा बजाते समय 
उनके हाथरूपी पल्‍लव वीणाकी लकड़ी अथवा उसके तारोंपर पड़ते थे। जिससे वह वीणा 
पललवित अर्थात्‌ नवीन पत्तोंसे व्याप्त हुई सी जान पड़तो थी परन्तु आचायने यहाँपर वीणाकों 
पल्‍लबित न बताकर देखनेवालोंके मनरूप वक्षोंको पल्लवित बतलाया हे जिससे विरोधमूलक अलंकार 
प्रकट हो गया है परन्तु पल्‍लवित शब्दका हर्षित अथवा खूद्भार रससे सहित अर्थ बदल देनेपर 

ह विरोध दूर हो जाता है । संक्षेपमें भाव यह है कि वीणा बजाते समय उन देवियोंके हाथोंकी 
चंचलता, सुंदरता ओर वजानेकी कुशलता आदि देखकर दशक पुरुषोंका मन हर्षित हो जाता 
था ॥ २०० ॥ कितनी ही देवियाँ संगीतके समय गम्भीर शब्द करनेवाली बीणाओंका हाथकी 
अँगुलियोंसे बजाती हुईं गा रही थीं ॥ २०१॥ उन देवियोंके हाथकी अंगुलियोंस ताड़ित 
हुई वीणाएं मनोहर शब्द कर रही थीं सो ठीक ही है वीणाका यह एक आश्चयकारी गुण, है कि 
ताड़नस ही वश होती है ॥२०२॥ उन देंवांगनाओंके ओठोंको वंशों ( बॉसुरी ) के द्वारा डसा हुआ 
देखकर ही मानो वीणाओंके तूंबे उनके कठिन स्तनमण्डलसे आ लगे थे। भावाथ--वे 
देवियाँ मुंहस बॉसुरी ओर हाथस वीणा बजा रही थीं ॥ २०३ ॥ कितनी ही देवियाँ मृदद्ग 
बजाते समय अपनी भुजाएं ऊपर उठाती थीं जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं. मानो उस 
कला-कोशलके विपयमें अपनी प्रशंसा ही करना चाहती हों ॥ २०४ ॥ उस समय उन बजानेवाली 
देवियोंके हाथके र्पशंस वे मदंग गम्भीर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
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१ चारुमिः द०, स० | चारिमिः गतिविशेषेः । २ पृष्पपटादिभि!। ३ वल्गनैः। ४ दरोद्धिन्न 
-ईपषदुक्धिन । ५ संधुक्तितुम । ६ वेणविकाः । ७ वेणोरिमाः।। ८-संसत्य अ०, स०, म०, ल०। 
६ सप्ततत््री वीणा । (तन्त्रीमिः सप्तमिः परिवरादिनी? इत्यभिधानात्‌ू। १० ध्वनन्ति स्‍स। ११ ओपषध- 
सम्बन्धी तन्त्रीसम्बन्धी च। १२ अलाबु -तुम्बरी । “लाम्बुभिः प० । १३ उत्कप कुवोणाः । 


७ € 
द्रादश पच २६५, 


खदज्ा न वर्य सत्य पश्यतास्मान्‌ हिरण्मयान्‌ | इतीवारसित चक्रः ते मुहस्तत्कराहता: ॥२०६॥ 
सुरवाः:' कुरवा' नेते वादनीयाः कृतअ्रमम््‌ | इतीव सस्वनुमन्द्॑ पणवाद्या: सुरानका: ॥२०७॥॥ 
प्रभातमज़ले काश्रित्‌ शद्भानाध्मासिषु पृथून्‌ । स्वकरोत्पीडनं सोहुम अच्षमानिव सारवान ॥२०८॥ 
काश्वित्‌ ध्रावोधिकैस्तूयें: सममुत्तालतालकै: । जगुः कल च मन्द्रं च मद्ललानि सुराह्नना: ॥२०९॥ 
इति तत्कृतया देवी सा बसी परिचयेया। | ब्रिजगच्छीरिवेकध्यम्‌ः उपनीता कथश्जन ।॥२१०।। 
दिक्कुमारी भिरित्यात्तसंभ्रम॑ समुपासिता । तत्प्रभावैरिवाविष्टे: सा बभार परां स्रियम्‌ ॥२११॥ 
““अन्तर्वेत्नीमथाभ्यर्ण नवमे मासि सादरम । विशिष्टकाब्यगोष्ठीमिः देव्यस्तामित्यरज्षयन्‌ ॥॥२१२॥ 
!निगृढार्थक्रियापादेः बिन्दुमात्राक्षरच्युतै:!' । देव्यस्तां रक्षयामासुः श्लोकेरन्येश्व केश्वन ॥२१३॥ 
किमिन्दुरेको लोके5स्मिन्‌ त्वयाम्ब सदुरीक्षित:। आछिनत्सि बलादस्य यदशेप॑'' कलाथनम्‌ ।!२५४॥! 


ऊंचे स्वरसे उन बजानेवाली देवियोंके कला-कोशलको ही प्रकट कर रहे हों || २०४ ॥ उन देवियोंक 
हाथस बार बार ताड़ित हुए मृदंग मानो यही ध्वनि कर रहे थे कि देखो, हम लोग वास्तव 
मदंग ( मत+ अद्भ ) अर्थात मिद्ठीके अड्ग (मिट्रीसे बने हुए ) नहीं हैँ किन्‍त सवर्णके वन 
हुए हैं| भावार्थ - मदड़ शब्द रूढ़िसे ही मदद्ग / वाद्य विशेष ) अर्थकों प्रकट करता है ॥ २०६॥ 
उस समय पणव आदि देंवोंके बाजे बड़ी गम्भीर ध्वनिस बज रहे थे मानों लागोंस यही कह रहे 
थे कि हम लोग सदा सुंदर शब्द ही करते है, बुरे शब्द कभी नहीं करते आग इसी लिये बड़े परिं- 
श्रमरों बजाने योग्य हैं ।।२०७॥ प्रातःकालके समय कितनी ही देवियाँ बड़ें बढ़ शंग्ब बजा रही थीं 
ओर बे ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवियोंक्रे हाथोंसे हानेवाली पीड़ाका सहन करनके लिये 
असमथ होकर ही चिल्ला रहे हों ।। २०८ ॥ प्रातःकालमें माताकों जगानेक्रे लिय जा ऊंची तालके 
साथ तुरही बाजे बज रहे थे उनके साथ कितनी ही देधियाँ मनोहर ओर गंभीर रूंपस मंगल- 
गान गाती थीं ॥ २०६ ॥ इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुई संवास मरूदवी ऐसी शोभाय- 
मान होती थीं मानो किसी प्रकार एकरूपताको प्राप्त हुई तीनो लोकांको लक्ष्मी ट्री हो ॥ २५० ॥ 
इस तरह बड़े संभ्रमके साथ दिक्कमारी देवियोंके द्वारा संबित हुई उस मरूदेबीने बड़ी ही 
उत्कूट शोभा धारण की थी और बह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो शरीरमें प्रबिष्ट हुए दवियाके 
प्रभावसं ही उसने एसी उत्कृष्ट शोभा धारण की हो ॥ २११ ॥ 
अथानन्तर, नोवा महीना निकट आनंपर वे देवियां नीचे लिख अनुसार विशिष्ट विशिष्ट 
काव्य गोप्ियोंके द्वारा बड़े आदरके साथ गर्मिणी मरुदेवीकों प्रसक्ष करन लगीं॥ २१२॥। 
जिनमें अथ गूढ़ हे, क्रिया गूढ़ है, पाद ( श्लोक चौथा हिस्सा ) गूढ़ है अथवा जिनमें त्रिंदु छूटा 
हुआ हे, मात्रा छूटी हुई या अक्षर छूटा हुआ है ऐसे कितन ही श्लोकोंसे तथा कितन ही प्रकारक 
अन्य श्लोकोंसे वे दवियां मरुदेवीको प्रसन्न करती थीं ॥| २१३ ॥ वे देंबियां कहन लगीं--कि 
माता, क्‍या तुमने इस संसारमें एक चन्द्रमाकों दी कामल ( ठुबल ) देखा है जा इसके समस्त 
कलारूपी धनका जबरदस्ती छीन रही हां। भावाथ--इस श्लोक व्याजस्तुति अलंकार है 
अर्थात्‌ निन्‍्दाके छलसे देबीकी म्तुति की गई है। देबियोंके कहनका श्भिप्राय यह है कि आपके 
मुखकौ कान्ति जेसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही चन्द्रमाकी कान्ति घटती जाती है. अर्थात 
आपके कान्तिमान्‌ मुखके सामने चन्द्रमा कान्तिरहित मालृम दान लगा हू इसस जान पड़ता 
है कि आपन चन्द्रसाकों दुबल समझकर उसके कलारूपी समम्त घनका अपहरण कर लिया हैं 


१ मुण्मयावयवा: । २ ध्वनितम। 3 मसुस्जा।। सुखाः औअ०, प०, स०, द०, छ०। 
४ कुत्सितरवा: | ५ पूरयन्ति से । ६ तल्करोत्पीडनं म०, छ०। ७ आखेन सदितान। ८ एकलम | 
६ प्रविष्य । १० गर्भमिणीम । ११ अर्थाश्व॒ क्रियाश्व॒ पादाश्य अर्थक्रियापादाः निगृद्धा अर्थक्रियापादा ये 
तेः। १२ बिन्दुच्युतकमात्राच्युतकाक्षग्च्युतकैः । १३ यत्‌ का्णात्‌। 


२७० महापुराणम 


मुखेन्दुना जितं नून॑! तवाब्ज' सोहुमक्षमम्‌ । ब्िम्बमप्यन्द्वं साम्यात्‌ सझ्लोच यात्यदो5निशम्‌ ॥२१५॥ 

राजीवमलिभिजु ड सालकेन' मुखेन ते । जित॑ भीरुतयाद्यापि याति साझोचन" मुहुः ॥२१६॥ 

आजिप्रन्मु हरभ्येत्य त्वन्मुखं कमलास्थया । नाभ्यब्जिनीं समभ्येति सशझ्ू इव पट्पदः ॥२१७॥ 

नाभि'पाथिप्रमन्वेति नलिन नलिनानने । “८उन्मुखाब्जमुपात्राय कृतार्थो5्यं मधथुच्नतः ॥२१८॥। 

नाभेरमिमतों राज्ञ: व्वयि रक्‍तो न कामुकः । न कुतो5प्यघरः! कान्त्या यः सदोजोधर: स कः ॥२१५९॥। 
[ प्रहेलिका ] 

क्व कीदक्‌ शस्यते रेखा तवाणुअ्र्‌ सुध्च्रिमे | करिणीश्व ददान्येन पर्यायेण करेणुका” ॥२२०॥। 

[ एकालापकम ] 
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॥ २१४ ॥ हे माता, आपके मुखरूपी चन्द्रमाके द्वारा यह कमल अवश्य ही जीता गया है क्योंकि 
इसी (लये वह सदा संकुचित हा।ता रहता है । कमलकी इस पराज़यकों चन्द्रमण्डल भी नहीं 
सह सका है ओर न आपके मुखका ही जीत सका है इसलिये कमलके समान हंॉनसे वह भी 
सदा संकोचका प्राप्त होता ग्हता है॥ २१५॥ दे गाता, चुण कुन्तल सहित आपके मुखकमलन 
अ्रमर सहित कमलकी अवश्य ही जीत लिया है इसीलिये तो बहू भयस मानो आज तक बार 

बार संकाचक प्राप्त हैेना रहता है॥ २१६॥ हे माता, ये भ्रमर तुम्हारे मुखको कगल समम 
बार बार सनन्‍्मुख आकर इसे सूंघते हैं ओर संकुचित होनेवाली कमलिनोसे अपने मरने 
आदिकी शंका करते हुट फिर कभी उसके सनन्‍्भुख नहों जाते हैं। भावथ--आपका मुख-कमल 
सदा प्रफुल्लित रहता है ओर कमलिनीका कमल रातके सम्रय निभीलित हा जाता हैं। कमलके 
निरमीलित होनेसे भ्रमरकों हमेशा उसमें बन्द होकर मरनेका भय बना रहता है। शथ्राज 
उस अ्रमरको सुगन्ध ग्रहण करनेके लिये सदा प्रफुल्लित रहनेवाला आपका मुख फम्नलरूपी 
निर्बीध स्थान मिल गया है इसलिये अब बह लोटबःर कमलिनीके पास नहीं जाता है ॥ २१७ ॥ 
है कणलनयली ' ये श्रणर आपके मुग्बरूपी कूमल््ट। संघकर ही रूताथ हं! जाते हैं इसीपिये 
थे फिर पृथ्वीसे उत्पन्न हुए. अन्य कमलके पास नहीं जाते अथवा ये अ्रमर आपके मुखरूपी 
कमलको सूंघकर कृताथ्थ होते हुण महाराज नाभिराजका ही अनुकर ण करते हैँ। भमादःप्र--जिस 
प्रकार आपका मुख सूंघकर आपके पति महाराज नाभिराज संतुष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार ये 
भ्रमर भी आपका मुख सूघकर संतुष्ट हो जाते हे ॥ २१८ ॥ तदनन्तर वे देवियां मातासे 
पहलियां पुछने लगीं। एक ने पुदछा कि हैँ माता, बताइये वह कोन पदाथे है ? जो कि आपमें 
रक्त अर्थात्‌ आसक्त है ओर आसक्त होने पर भी महाराज नाभिराजको अत्यंत प्रिय है, 
कामी भी नहीं है, नीच भी नहीं है, और कांतिस सदा तेजस्वी रहता है । इसके उत्तरमें माताने 
कहा कि मेरा श्रधर” (नीचेका ओठ ) दी है क्योंकि वह रक्त अर्थात्‌ लाल वरणका है, महाराज 
नाभिराजको प्रिय है, कामी भी नहीं है, शरारके उच्च भागपर रहनेके कारण नीच भी नहीं है 
ओर कांतिसे सदा तेजरवी रहता है * ॥२१६॥ किसी दूसरी देबीने पूछा कि हे पतली भोंहोंवाली 
ओर सुन्दर बिलासोंसे युक्त माता, बताइये आपके शरीरके किस स्थानमें कैसी रेखा अच्छी 
समभी जाती है और हस्तिनीका दूसरा नाम क्या है ? दोनों प्रभोंका एक ही उत्तर दीजिये। 
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१ अत्यथम्‌॥। २ कम चन्द्रथ। ३ चन्द्रसाहश्यात्‌ अब्जसाहश्यात् | ४ अब्जम, इन्दुविम्बं 
च। ५ चूरण्कुन्तलसहितेन॥ ६ सझ्लोचनं ल०, प०, म०, स०, द०। साह्लोचनं सड्छोचिल्म | 
राजीवं भीरुतया अ्द्यापि साड्ोचीनं यातीत्यर्थ: | ७ कमलबुद्धा । ८ अब्जिन्या; अमिमुखम्‌ । ६ प्रूथिव्यां 
भव नाभिराजं च। १० खनन्‍्मुखाम्बुजमाघराय अ०, प०, ल०। ११ नीच:;। १२ सततं वैजोधरः 
सामथ्याल्लम्यो5वरः । १३ करिणी हस्ते सूक्ष्मेखा च | 

+इस श्लोकमे अधर शब्द आया है इसलिए, इसे अंतलपिका' भी कह सकते हैं । 


दाद पचे श्छर 


किमाहुः सरलोत्तु ज्ू.* सच्छायतरुसछुलम । कलभाषिणि कि कान्‍्तं तपाड़े सालकाननम ॥२२१॥। 
[ एकालापकमेद ] 
नयनानन्दिनीं रूपसम्प्द ग्लानिमस्विके । आहाररतिमुत्सृज्य “नानाशा नाझूत॑ सति' ॥२२२॥ 
[ क्रिय्रागोपितम ] 
अधुना दरमुत्स॒ज्य केसरी गिरिकन्दरम्‌' । ''समुत्पिस्सुगिरेरमं सटाभारं! भयानकम्‌ ॥२२३॥। 
अधुना' जगतस्तायम्‌ अमुना गर्भजन्मना । त्वं देवि जगतामेकपाप्ननी मुदनास्विका ॥२२४॥। 
धुनामरसगंस्य'” बद्धंतेषघिकमुत्सव: । ' अधुनामरसगस्य दृत्यचक्रें घटामिति: ॥२२७॥ 
[ गृढक्रियमिदं श्लोकत्रयम ] 
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मातान उत्तर दिया 'करेरणुका ७? । भावाथ-पहले प्रश्नका उत्तर है करे + अणुका! अथौन्‌ 
हाथमें पतली रेखा अच्छी समभको जाती है ओर दूसरे प्रश्नका उत्तर है “करेग॒का अथोन 
हम्तिनीका दूसरा नाम करेणुका है॥२२०॥ किसी देंवीने पूछा-है मधुर-भाषिणी माता, 
बताओ कि सीधे, ऊँचे और छायादार वृक्षोंसे भरे हुए स्थानकों क्या कहते है. ! ओर तुम्हारे 
गरीरमें सबसे सुन्दर अंग क्या है ? दानोंका एक ही उत्तर दीजिये। माताने उत्तर दिया 'साल- 
कानन 4” अर्थात सीधे ऊच ओर छायादार वृक्षोंसे व्याप्र स्थानका साल-कानना! ( सागौन 
वुक्षोंका बन ) कहते हैं और हमारे शरीरमें सबसे सुन्दर अद्भ सालकानन' ( स+ अलक 
+ आनन ) अर्थात्‌ चूरण॑कुन्तल [ सुगन्धित चूर्ण लगानके योग्य झ्रगेके बाल-जुल्फे ] सहित 
मेरा मुख है ।। २२१ ।॥| किसी दंवीन कहा--हे माता, ह सति, आप आनन्द दूनवाली अपनी 
रूप-सम्पत्तिका ग्लानि प्राप्त न कराइय और आहारस प्रेम छोड़कर अनक प्रकारका अ्रमृत भोजन 
कीजिये [ इस क्ोकमें 'नय”ः और '“अशान' ये दोनों क्रियाएं गू ढ़ हे इसलिए इस क्रियागुप्त 
कहते 8 |।। २०२२ ॥ है माता, यह लिंह शोघ्र ही पहाइकी गुफाका छोड़कर उसको चोटीपर 
चढ़ना चाहना है ओर इसलिए अपनी भयंकर सटाओं ( गढनपर के बाल-अयाल ) हिला रह। 
है ।[ इस झछोकमें 'अधुनात! यह क्रिया गृढ़ रखी गई है इसलिए यह भी "क्रियागुप्त कहलाता 
हूं ]॥ २०२३ ॥ हू दांव, गर्भंसे उत्पन्न होनवाल पुत्रके द्वारा आपन ही इस जगतका संत्ताप नष्ट 
किया है इसलिए आप एकही, जगत्‌का पवित्र करनवाली हैं ओर आपही जगतकी माता हैं । 
स खोकमे अधुना: यह क्रिया गृढ़ है अतः यह भो क्रियागुप्त कोक है | ॥ २२४ ॥ है दब 
इस समय देवोंका उत्सव अधिक बढ़ रहा है इसलिए से दंत्योंक चक्रम॑ अर वग अर्थात प्मरोंके 
समूहकी रचना बिल्कुल बंद कर दती हूँ । | चक्रके बीचमें जा खड़ी लकड़ियां लगी ग्हती हों 
उन्हें अर कहते हैं। इस झोकमे 'अधुनाम” यह्‌ क्रिया गृढ़ है इसलिए यहू भी क्रियागुप्त कह- 
९ सरल ऋजचु। २ झलकसाहतमुखम | यथमप्रशतानरपद्द सालवबंग । है नंतासिवकर्रथ | 
पक्ष नय प्रापप | नमास्म। आनन्दिनीम आनन्दकरीमू । ४ शआ्राद्मास्स्समु- 4० । ५४ बहुविधम । 
६ भुच्द्व | ७ पत्तित्रते । ८ अधुना अद्य। पच्चे अधुनातव घबुनाति स्म। ढर मर्य यथा भर्वात 
तथा | € गुहाम्‌। १० समुत्पतितुमिच्छु:। ११ केसरसमूहम । १२ इदानीर पन्ने घुनासि रत | १३ गर्माम॑- 
कंन। १४ -चवर्गस्य ब०।  श्रमरसमूहस्य | १५ अधुना अ्रद्य अधुनाम थुनोमि सम | १६ श्रमर- 
सगगस्य देवसमूहस्थ । पत्ते अस्सर्गस्थ चक्रस्य अराणां घाणणां सर्गः सूृप्टियस्थ तत्‌ तस्य चक्रस्य। 
१७ घटनाम | 
# यह एकाछापक है। जहां दो या उससे भी अधिक प्रश्नोंका एक भी उत्तर दिया जाता है उसे 
एकालापक कहते हैं । 
॥ यह भी एकालापक है । 


२७२ मंहापुराणम 
'बटबृक्तः पुरो5यं ते घनच्छायः स्थितो महान्‌ । इत्युक्तोषपि न तं घमं श्रितः को5पि वदाहुतम्‌ ॥२२६॥ 
[ स्पष्टान्धकम्‌ ] 
'मुक्ताह्ाररुचिः सोप्मा हरिचन्दनर्चाचत:। आपाण्डुरुचिराभाति विरहीव तव स्तन: ॥२२७॥। 
[ समानोपमम॒ ] 
जगतां जनितानन्दी” निरस्तदुरितेन्धन: । स' यः कनकसच्छायो जनिता ते स्तनन्धयः ॥२२८॥ 
[ गृढचतुथकम | 
जगज्जयी जितानह्ढः सता" गतिरनन्तदरक्‌ । तीथकृत्कृतकृत्यश्न जयतात्तनयः स ते ॥२२५९॥। 
[ “निरीष्व्यम्‌ ] 
स ते कल्याणि कल्याणदातं संदर्श नन्दनः । यास्यत्य नागतिस्थानं “एछति “घेहि ततः सति ॥२३०॥। 
[ निरोष्टयमेव ] 
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लाता है ]॥ २२५ ॥ कुछ आदमी कड़कती हुई धूपमें खड़े हुए थे उनसे किसीने कहा कि 
“यह तुम्हारे सामने घनी छायावाला बढ़ा भारी बड़का वृक्ष खड़ा हे! ऐसा कहनपर भी उनमेंसे 
कोई भी वहां नहीं गया । € माता, कहिये यह कैसा आश्रय है ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि 
इस ज्छोकमें जो 'वटवृक्षः शब्द है उसकी सन्धि वटो+ ऋच्ष:ः इस प्रकार तोइना चाहिये और 
उसका अथ ऐसा करना चाहिये क्रि 'रे लड़के ! तेरे सामने यह मेघके समान कांतिवाला 
( काल्ना ) बड़ा.भारा रीद ( भालू ) बंठा है? ऐसा कहनपर कड़ी धूपमें भी उसके पास कोई 
मनुष्य नहीं गया तो क्‍या आश्चयं है ! | यह स्पष्टांघक श्लोक है. |] ॥ २२६ ॥ हू माता, आपका 
स्तन मुक्ताहाररुचि हे अथौत मोतियोंके हारसे शोभायमान है, उष्णतासे सहित है, सफे 

चंद्नसे चर्चित हे और कुछ कुछ सफेद वर्ण है. इसलिए किसी विरही मनुप्यके समान जान 
पड़ता है क्योंकि विरही मनुष्य भी मुक्ताहाररुचि होता है, अर्थात्‌ आहारसे प्रम छोड़ देता 
हे, काम-ज्वर सम्बन्धी उप्णतासे सहित होता है, शरीरका संताप दूर करनेके लिये चंदनका लेप 
लगाये रहता है ओर विरहकी पीड़ासे कुछ कुछ सफेद वर्ण हो जाता है। | यह ऋषोपमालंकार 
है ]॥ २२७॥ हे माता, तुम्हारे संसारको आनंद उत्पन्न करनेवाला, कमरूपी इंधनका जलाने- 
वाला ओर तपाये हुए सुबणके समान कांति धारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा । [ यह श्लोक 
गूद्यतुथक कहलाता है क्योंकि इस झ्छोकके चतुर्थ पादमे जितने अक्षर हें वे सबके 
सब पहलेके तीन पादोंमें आ चुके हैं जेसे 'जगतां जनिता नंदो निरस्तदुरितेन्धन: । 
संतप्ककनकच्छायो.. जनिता ते म्तनंघयः ॥! ] ॥ रश८॥ हे माता, आपका वह पुत्र 
सदा जयवन्त रहे जो कि जगत॒का जीतनवाला है, कामकों पराजित करनवाला 
है, सह्ननोंका आधार है, सबज्ञ है, तीथकर है और कृतकृत्य है [ यह निरौप्य्य श्लाक है 
क्योंकि इसमें ओठसे उच्चारण होनेवाले डकार, पवर्ग और उपध्मानीय अक्षर नहीं हैं ] 
॥ २६६ ॥ हे कल्याणि, हे पतित्रते, आपका वह पुत्र सैकड़ों कल्याण दिखाकर ऐसे स्थानको 
( मोक्ष ) प्राप्त करेगा जहांसे पुनरागमन नहीं होता इसलिये आप सन्तोषको प्राप्त होओ [ यह 
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१ बटबृक्षः न्यग्रोत्रपादपः । पक्षे बयों भो मागवक, ऋचा: भल्लुकः । ऋत्ञाब्छुमल्‍ठमब्लूकाः? । 
२ भूर्यनातपप पत्षे मेघच्छायः। ३ निदापे। ४ मोक्तिकहारकान्ति: । पत्ते व्क्काशनरुचिः | 
५ जनिता भविष्यति। “जनिता ते स्तनन्धयः इति चतुर्थ: पादः प्रथमादित्रिपु पादेष गृढमास्ते । 
६ सन्ततकनकच्छायः द०, स०, म०, ले०। ७ सता गतिः सत्पुरुषाणामाधा: | ८ ओरस्पशन- 
मन्तरेण पाय्यम्‌ ॥ ६ मुक्तिस्थानम्‌ । १० सनन्‍्तोष॑ घर। ११ चेहि स०, म«, ल०। 


हादशं पर्व २७३ 


ही 


द्वीपं नन्‍्दीश्वरं देवा मन्द्रागं च सेवितुम। 'सुदन्‍्तीन्द्रेः सम॑ यान्ति सुन्दरीभिः समुत्सकाः ॥२३ ६१॥ 
[ बिन्दुमान्‌ ] 
लसदू बिन्दु मिराभान्ति मुखैरमरवारणा: । “घटाघटनया व्योम्नि विचरन्तख्रिधा* खुतः ॥२३२॥ 
[ बिन्दुच्युतकम ] 
मकरन्दारुणं तोय॑ धत्ते तत्पुरखातिका । साम्बुजं क्वचिदुद्‌बिन्दुजर्ल [_ चलन्‌ ] मकरदारुणम्‌ ॥२३३॥। 


[ बिन्दुच्युतकमेव | 

श्लोक भी निरोष्ख्य है ॥ २३० ॥ हे सुन्दर दाँतोंबाली देवि, देखो, ये देव इन्द्रोंके साथ अपनी 
अपनी स्लियोंको साथ लिये हुए बड़े उत्सुक होकर नन्दीश्वर द्वीप और पवंतपर क्रीड़ा 
करनेके लिये जा रहे हैं | [ यह श्लोक बिन्दुमान्‌ हैं अर्थात्‌ 'सुदतीन्द्रे” की जगह 'सदंतोन्‍्द्रे: 
ऐसा दकारपर बिंदु रखकर पाठ दिया है, इसी प्रकार “नदीश्वरंके? स्थानपर बिंदु रखकर 
“नंदीश्वरं! कर दिया है ओर “मदरागं? की जगह बिंदु रखकर 'मंदरागं? कर दिया है इसलिये 
बिन्दुच्युत होनेपर इस श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार होता है हे देवि, ये देव दन्ती अर्थात्‌ 
हाथियोंके इन्द्रों ( बड़ बड़े हाथियों ) पर चढ़कर अपनी अपनी ख्लरियोंको साथ लिये हुए मदरागं 
सेवितुं अर्थात्‌ क्रीड़ा करनेके लिये उत्मुक होकर द्वीप और नदीश्वर ( समुद्र ) को जा रहे हैं। ] 
॥ २३१ ॥ हे माता, जिनके दी कपोल और एक सूँड़ इस प्रकार तीन स्थानोंस मद भर रहा है 
तथा जो मेघोंकी घटाके समान आकाशमें इधर उधर विचर रहे हैं. ऐसे ये देवोंके हाथी जिनपर 
अनेक बिन्दु शोभायमान दो रहे हैं ऐसे अपने मुखोंसे बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं । [ यह बिन्दु 
ज्युतक श्लोक है इसमें बिन्दु शब्दका बिन्दु हटा देने ओर घटा शब्दपर रख देनसे दूसरा 
अर्थ हो जाता है, चित्रालंकारमें श और स में कोई अन्तर नहीं माना जाता, इसलिये दूसरे 
अथ में 'त्रिधा ख्रुताःःकी जगह 'त्रिधा श्रुता” पाठ समझा जावेगा । दूसरा अ्रथ इस श्रकार है कि 
हे दृवि ! दो, अनेक तथा बारह इस तरह तीन भेदरूप श्रुतज्ञानके धारण करनेवाले तथा 
घंटानाद करते हुए आकाशमें विचरनेवाले ये श्रफ्ठदव, ज्ञानकों धारण करनेवाले अपन सुशंोभित 
मुखसे बड़े ही शोभायमान हो रहें हैं। |॥२३श॥ है दृवि, देबोंके नगरको परिखा ऐसा जल धारण 
कर रही है जो कहीं तो लाल कमलोंकी परागसे लाल हो रहा है, कहीं कमलेंसे सहित है, कहीं 
उड़ती हुई जलकी छोटी छोटी बूंदोंसे शोभायमान है और कहीं जलमें विद्यमान रहनेवाले मगर- 
मच्छ आदि जलजन्तुओंस भयंकर है । [ इस श्लोकमें जलके वाचक्र 'तोय” और “जल? दो 
शब्द हैं इन दोनोंमें एक व्यर्थ अवश्य है इसलिये जल शब्दके बिन्दुको हटाकर 'जलमकरदारुणं' 
ऐसा पद बना लेते हैं जिसका अथ होता है जलमें विद्यमान मगरमच्छोंसे भयंकर । इस पश्रकार 
यह भी बिन्दुच्युतक श्लोक है। परन्तु अलंकारणिन्ताभणि'में इस श्लाककों इस प्रकार पढ़ा 
है 'मकरंदारुणं तोय॑ घत्त तत्पुगखातिका । साम्बुजं क्चिदुद्त्रिन्दु चलन्मकरदारुणंय्‌ ।” और इसे 
“बिन्दुमान्‌ बिन्दुच्युतकका' उदाहरण दिया है जो कि इस प्रकार घटित होता है-श्लोकके 
प्रारम्भमें 'मकरदारुणं! पाठ था वहाँ बिन्दु देकर 'मकरंदारुणं'” ऐसा पाठ कर दिया और अ्रन्तमें 
“लन्मकरंदारुणं? ऐसा पाठ था वहाँ बिन्दुका च्युत कर चलन्मकरदारुणं ( चलते हुए मगर- 
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१ सुदति भो कान्ते। सुदतीन्द्रेरिति सब्रिन्दुकं पाव्यमू। २ उच्चार्णकाले बिन्तुं संयोज्य 
अभिप्रायकथने त्यजेत्‌। उच्चारणकाले विद्यमानब्रिन्दुलात्‌ बिनन्‍्दुमानित्युक्तम्‌॥ ह परमकेः । पद्मक 
त्रिनदुजालकम! इत्यमिघानातू। ४ घटानां समूहानां घटना तया | पत्ते घण्यसंघटनया | 
४. त्रिमदस्ताविणः | ६ चलन्मकर- द०, 2०] चलन्मकरंदारुणमित्यत्र त्रिन्दु लोपः । 
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२३४ -_ महत्पुराखम , 
'सम्रज खातु्क बाल कर्ण नोपेतले हरि: | का तु क॑ स्त्री हिमे वाम्छेत समजदृप तुक॑ बलम्‌ ॥।२३४।। 


[ मात्राच्युतकप्रश्नोत्तरम्‌ 
जग्ले' कयापि सोत्कण्ठ' किमप्याकुल मूच्छेनम्‌ । विरहेख़गनया कान्तसमागमनिराशया ॥२३५७॥ 
[ व्यक्षनच्युतकम्‌ ] 


'कः पश्षरमध्यास्ते' ' "कः परुषनिस्वनः ।''“कः अतिष्ठा' जीवानां'' “कः पाठ्यो5क्षरच्युतः ।॥२३६॥॥ 
[ शुकः पञअरमध्यास्ते काकः परुषनिस्वन: । लोकः प्रतिष्ठा जीचानां श्लोकः पाठ्थो$क्षरच्युतः ॥२३६॥ 
[ अ्रक्षरच्युतकप्रश्नोत्तरम्‌ ] 

मच्छोंसे भयंकर ) ऐसा पाठ कर दिया है। ]॥ २३३॥ हे माता, सिंह अपने ऊपर घात करने- 
वाली हाथियोंकी सेनाकी क्षणभरके लिये भी उपेक्षा नहीं करता ओर हे देबि, शीत ऋतुमें 
कौनसी स्त्री क्‍या चाहती है ? माताने उत्तर दिया कि समान जंघाओंबाली ख्री शीत ऋतुमें पुत्र 
ही चाहती है। [ इस श्लोकमें पहले चरणके 'बालं? शब्दमें आकारकी मात्रा च्युत कर “बलं? 
पाठ पढ़ना चाहिये जिससे उसका 'सेना” अथ होने लगता है और अन्तिम चरणके “बलं॑? शब्दमें 
आराकारकी मात्रा बढ़ाकर 'बालं' पाठ पढ़ना चाहिय जिससे उसका श्रर्थ पुत्र होने लगता है। 
इसी प्रकार प्रथम चरणमें 'समजंके? स्थानमें ग्राकारकी मात्रा बढ़ाकर 'सामजं? पाठ समझना 
बाहिये जिससे उसका अर्थ 'दाथियोंकी” होने लगता है। इन कारणोंसे यह श्लोक मात्राच्युतक 
कहलाता है। ]॥ २३४ ॥ हे माता, कोई सत्री अपने पतिके साथ विरह होनेपर उसके समागमसे 
निराश द्दोकर व्याकुल ओर मूछिंत होती हुई गद्गद स्वरसे कुछ भी खेद खिन्न हो रही है । 
[ इस श्लोकमें जब तक “जग्ले! पाठ रहता हे और उसका अथ खिद्खिन्न होना? किया जाता 
है तब तक श्लोकका अथ सुसंगत नहीं होता, क्योंकि पतिके समागमकी निराशा होनेपर किसी 
ख््रीका गद्गद स्वर नहीं होता ओर न खेद्खिन्न होनेके साथ कुछ भी” विशेषणकी साथकता 
दिखती है इसलिय “जग्ले? पाठमें 'ल” व्यच्जनको च्युत कर 'जगे? ऐसा पाठ करना चाहिय। 
उस समय श्लोकका अर्थ इस प्रकार होगा कि- 'हे देवि, कोई रत्री पतिका विरह होनेपर 
उसके समागमसे निराश होकर रबरोंके चढ़ाव-उतारको कुछ अव्यवस्थित करती हुई उत्सुकता- 
पूर्वक कुछ भी गा रही है |” इस तरह यह श्लोक “व्यव्जनच्युतक' कहलाता है ] ॥२३५॥ किसी 
देबीने पूछा कि हे माता, पिंजरेमें कौन रहता है ? कठोर शब्द करनेवाला कोन है ! जीवोंका 
आधार क्या है ? ओर अक्षरच्युत होनेपर भी पढ़ने योग्य क्या है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें माताने 
प्रश्नवाचक 'कः” शब्दके पहले एक एक अक्षर ओर लगाकर उत्तर दे दिया ओर इस प्रकार करनेसे 
श्लोकके प्रत्यक पादमें जो एक एक अक्षर कम रहता था उसकी भी पूर्ति कर दी जसे दंबीने 
पूछा था “कः पंजर मध्यास्ते? अर्थात्‌ पिजड़ेमें कौन रहता है ! माताने उत्तर दिया 'शुकः पंजर 
मध्यास्ते? अर्थात्‌ पिजड़ेमें तोता रहता है। “कः परुषनिस्वन:” कठोर शब्द करनेवाला कोन है ? 
माताने उत्तर दिया “काकः परुषनिस्वनः अर्थात्‌ कोवा कठोर शब्द बोलनेवाला है । “कः प्रतिष्ठा 
जीवानाम्‌” अर्थात्‌ जीबोंका आधार क्या है ? माताने उत्तर दिया 'लोकः प्रतिष्ठा जीवानाम” अर्थात्‌ 
जीवॉंका आधार लोक है। ओर “कः पाठ्योउक्षरच्युतः अर्थात्‌ अक्षरोंसे च्युत दोने पर भी 


१ समज सामजम । धातुकं हिलकम | का तुक का ज्ली तुकम | समजछ्भा समर घातुक बालम | 
समजंधा तु बछमिति पदच्छेद: । समाने जड्ढ यस्याः सा। समं॑ जड्भाग कम्बलमिति द्विस्थाने मात्रालोपः । 
२ उच्चारणकाले मात्राच्युतिः अभिप्रायकथने मेलयेत्‌ ॥ यथा समजमित्यत्र सामजम्‌ । ३ गानफ्क्षे लकारे 
लुसे जगे, गानं चकार। तदितरपक्षे “्लै हृषक्ञये' क्लेशं चकार | उचारणकाले व्यञ्ञनं नात्ति | अमिप्राय- 
कथने व्यज्ञममस्ति । यथा जगे इत्यस्य जग्ले क्लेशं चकार। ४ गद्गदकण्ठम्‌ । ५ ईषदाकुलखरविश्रामं 
यथा भवति तथा । ६ कः सुपल्नरमध्यास्ते कः सुपरुषनिःस्वनः। कः प्रतिष्ठा सुजौवानां कः [सु] 
पाव्योड्च्रच्युतः ॥ प०। ७ आश्रयः । एतन्छुलोकस्य प्रश्नोत्तरमुपरिमश्लोके द्रष्टन्यम्‌ । 
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के: 'मधुररावा: के''' पुष्पशाखिन: । के'''नोहाते गण्थः के'' 'नाखिल्सथंश्क्‌ २३७ 
[ केकिनो मधुरारावाः 'केलरः पुष्पशाखिनः । केतकेनोछते गन्जः 'केवल्ेनाखिला भटक ।।२३७॥/] 
[ दयक्तरच्युतकम्श्नोत्तरम | 
“को'' 'मझलालापः को'''विटषी जरन्‌ | को'''सूपतियेज्यं: को'''दिदुबां मतः ॥२३८।। 
[ कोकिल्लो मझजुलालापः कोटरी विटपी जरन्‌ | कोपनो नृपतिवंज्यंः कोदिदो विदुर्षां मतः ॥२३८॥ ] 
तदेव 
का ' कह स्वरभेदेषु'? का'''रुचिह्ा! रुजा । का' ''रमयेत्कान्तं का'' 'ततारनिस्वना'' ॥२ हो 
[ काकली स्वरभेदेषु कामला रुचिद्ा रुजा । कामुकी'' रमयेत्कान्तं काहला सारनिस्वना ॥२३९॥ ] 
₹'काकला स्वरभेदेषु का मता रुचिहा रुजा । का मुह रमयेत्कान्तं काहता तारनिस्वना ।।२४०।। 
[ एकाक्ष रच्युतकेनो(एकाक्षरच्युतकद॒त्तकेन)त्तरं तदेव ] 
पढ़ने योग्य क्या है ? माताने उत्तर दिया कि 'श्लोकः पाठ्योउक्षरच्युत:” अर्थात्‌ श्रक्तर च्युत 
होने पर भी श्लोक पढ़ने योग्य है। [ यह एकाक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है| ॥ २३६॥ 
किसी देवीने पूछा कि हे माता, मधुर शब्द करनेवाला कौन है ? सिंहकी ग्रीवापर क्या होते 
हैं ? उत्तम गन्ध कौन धारण करता है ओर यह जीव सर्वज्ञ किसके द्वारा होता है ? इन प्रश्नोंका 
उत्तर देते समय माताने प्रश्नके साथ द्टी दो दो श्रक्षर जोड़कर उत्तर दे दिया और ऐसा करनेसे 
श्लोकके प्रत्येक पादमें जो दो दो अक्षर कम थे उन्हें पूर्ण कर दिया। जैसे माताने उत्तर दिया- 
मधुर शब्द करनेवाले केकी श्र्थात्‌ मयूर होते हैं, सिंहकी ग्रीवा पर केश होते हैं, उत्तम गन्ध 
केतकीका पुष्प धारण करता है, ओर यद्द जीव केवलज्ञानके द्वारा सर्वेज्ञ हो जाता है [| यह 
इथक्षरच्युत प्रश्नोौर्तर जाति है ]॥ २३७॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, मधुर आल्लाप 
करनेवाला कौन है ? पुराना वृक्ष कौन है ? छोड़ देने योग्य राज्या कौन है ? ओर बविद्वानोंको 
प्रिय कौन है ? माताने पूर्व श्लोककी तरह यहां भी प्रश्नके साथ ही दो दो अक्षर जोड़कर 
उत्तर दिया और प्रत्येक पादके दो दो कम अक्षरोंको पूर्ण कर दिया । जैसे माताने उत्तर दिया-- 
मधुर आलाप करनेवाला कोयल है, कोटरवाला वृक्ष पुराना वृक्ष है, क्रोधी राजा छोड़ देन 
योग्य है और विद्वानोंको विद्वान ही प्रिय अ्रथवा मान्य है। [ यह भी द्वथक्षरच्युत प्रश्नोत्तर 
जाति है ]॥ २३८ ॥ किसी देवीने पूछा कि हे माता, स्वरके समस्त भेदोंमें उत्तम स्वर कौनसा 
है? शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट कर देनेवाला रोग कौनसा है ! पतिको कौन 
प्रसन्न कर सकती है ? और उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कोन है ! इन सभी प्रश्नोंका 
उत्तर माताने दो दो अक्षर जोड़कर दिया जैसे कि स्वरकें समस्त भेदोंमें वीणाका स्वर उत्तम है, 
शरीरकी कान्ति अथवा मानसक रुचिको नष्ट करनेबाला कामला ( पीलिया ) रोग दै, कामिनी 
सत्री पतिको प्रसन्न कर सकती है और उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाली भेरी है। [ यह श्ज्ञोक 
भी हृथक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ]॥ २३६ ॥ किसी देवीने फिर पूछा कि दे माता, स्वरके 
भेदोंमें उत्तम स्वर कौनसा है ? कान्ति अथवा मानसिक रुचिकों नष्ट करनेवाला रोग कौनसा 
है ! कौनसी स्त्री पतिको प्रसन्न कर सकती है और ताढ़ित द्वोने पर गम्भीर तथा उथ शब्द 
१ बद के मधुराराबाः वद के पुष्पशाखिनः । वद केनोह्मते गन्धों बद केनाखिलाथंदक्‌ ॥ प०। 
२ के मधुराराबः एतच्छुलोकेइपि तथैव । ३ हरिकन्धरे श्र०्, ल० | ४ नागकेसरा: । ५ केवलशानेन | 
६ सकलपदार्थदर्शी। ७ को मज्जुलालापः एतस्मिन्नपि तथैव । “१” पुस्तके प्रत्येकपादादी 'बद” शब्दो5घिको 
व्यिते। ८ मज्जुलालापी द०। € “५? पुस्तके प्रतिपादादी 'बद! शब्दोषघिको दृश्यते। १० खमेदेषु 
का प्रशस्या। ११ कान्तिष्ना। १२ उच्चवा | एतस्मिन्नपि तथा । का कला खरमेदेष्विति श्लोकस्पप्रश्नेषु 
तृतीयतृती याक्षराश्यपनीय त्यकत्वा काकली कलिमभेदेप्बिति श्लोकस्थोत्तरेषु तृतीयतृतोयाक्षराण्यादाय तन्न मिलिते 
सत्युत्तरं भवति। १३ कामिनी अर०, प०, ल०। १४ “अ' पुस्तके नास्येवायं श्लोकः । 


४ महरफ्सलम 


त्वत्तनो काम्थ शम्भीरा राशो'दोल॑ज्व आकुत:' । कीदक किल्नु विगादव्यं' स्व च श्लाध्या कं सती ॥२४५९। 
[ “नाभिराजानुगाधिकम्‌” बहिरालापकमन्तविषमं प्रश्नोत्तरम ] 
स्‍वां विनोदचितुं देवि प्राष्त नाकालयादिमाः । नृत्यम्ति 'करणैश्रित्रे: नभोरड़े सराज्भ माः ॥१७०॥ 
स्वभ्षम्थ रेखित' पश्य नाटके सुरसान्वितम्‌ । 'स्वमम्बरे चित॑' वैश्य'पेटक॑ ''सुरसारितम्‌ ॥२५१॥ 
[ गोमृत्रिका 
वस॒धा राजते तन्थि परितस्व्वद्मृहाड्र णम्‌ | वस॒धारानिपातेन दृधतीव महानिधिम्‌ ॥२७२॥। 


निवासंसथान कैसा है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें माताने श्लोकका चौथा चरण कहा 'नानागार- 
विराजित:ः। इस एक चरशासे ही पहले कहे हुए सभी प्रश्नोंका उत्तर हो जाता हे। जैसे- 
जा अनागाः, रविः, आजितः, नानागारविराजितः) अर्थात्‌ अपराध रहित मनृष्य राजाओंके 
_हारा दण्डनीय नहीं होता, आकाशमें राव (सूयथ) शोभायमान होता है, डर आजि (युद्ध)से 
लगता है ओर मेरा निवासस्थान अनेक घरोंसे विराजमान है। [यह आदि विषम अस्तरा- 
लापक श्लोक कहलाता है ]॥२४८॥ किसी दंबीने फिर पूछा कि हे माता ! तुम्हारे शरीरमें 
गंभीर कया है ? राजा नाभिराजकी भुजाएँ कहाँ तक लम्बी हैं ? कैसी ओर किस वस्तुमें अवगाहन 
( प्रवेश ) करना चाहिय ? और हे पतित्रते, तुम अधिक प्रशंसनीय किस प्रकार हो ? माताने 
उत्तर दिया नाभिराजानुगाधिकं? (नाभि:, आजानु, गाधि-कं, नाभिराजानुगा-अधिकं ) । श्लोकके 
इस एक चरणुमें ही सब प्रश्नोंका उत्तर आ गया है जैसे, हमारे शरीरमें गंभीर (गहरी) नाभि 
है, महाराज नाभिराजकी भुजाएँ आजानु श्रर्थात्‌ घुटनों तक लम्बी हैं, गाधि अर्थात्‌ कम गहरे 
क॑ अर्थात्‌ जलमें अवगाहन करना चाहिये और में नाभिराजाकी अनुगामिनी (आज्ञाकारिणी) 
होनेसे अधिक प्रशंसनीय हूँ। [ यहां प्रश्नोंका उत्तर श्लोकमें न आये हुए बाहरके शब्दोंसे दिया 
गया है इसलिये यह बहिरलापक अन्त विषम प्रश्नोत्तर है] ॥२४६।। [इस प्रकार उन दृवियोंने 
अनेक प्रकारके प्रश्न कर मातासे उन सबका योग्य उत्तर प्राप्त किया। अब वे चित्रबद्ध श्लोकों 
द्वारा माताका मनोरंजन करती हुई बोलीं] हे देवि, देखो, आपको प्रसन्न करनेके लिए स्वगंलोकसे 
आई हुई ये देवियाँ आकाशरूपी रंगभूमिमें अनेक प्रकारके करणों (नृत्यविशेष)के द्वारा नृत्य कर 
रही हैं ॥२५०॥ हे माता, उस नाटकमें होनेवाले रसीले नृत्यको देखिये तथा दंबोंके द्वारा 
लाया हुआ और आकाशमें एक जगह इकट्ठा हुआ यह अप्सराओंका समूह भी देखिए। [यह 
गोमूत्रिकाबद्ध श्लोक हे*]॥२५१॥ हे तन्बि ! रत्नोंकी बर्षासे आपके घरके आंगनके चारों 
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१ बाहुलम्ब: । २ कुतः आसीमार्थ आडझ | कस्मात्‌ पर्यन्त इत्यथ:। ३ प्रवेष्टध्यम्‌ | प्रमाद- 
व्यम द० । ४ पतिब्रता। सति म०, ल०। ५ नाभिः आजानु ऊरुपवंपर्यन्तमिति यावत्‌। गाषिक 
गाधिः तलस्पर्शिप्रदेशः: अस्यास्तीति गाधि | गाधि च तत्‌ क॑ जल॑ गाधिक॑ । 'कर्मणः सलिलं पय इत्यभि- 
घानात्‌। जानुददन नाभिददनानुजलाशयः। अश्रघिक॑ नाभिराजानुवर्तिनी चेत्‌ू। ६ अज्ञकरन्यातैः । 
७ बल्गितम। ८ श्रात्मीयम्‌॥। ६ निचितम्‌। १० वेश्यानां सम्बन्ध समूहम्‌। ११ देवेः प्रापितम्‌ । 
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त्वमंत्र रेचितं पश्य नॉटके सुरसान्वितम | 
स्वमंबरे चित॑ वैश्यपेटर्क॑ सुरसारितम |॥ 





उसदआं बसे २३९, 


वसुधारानिमे' नाराव' स्वगंश्रीस्वामुपासितुम्‌ । सेयमायाति परसेनां नानारत्नांशुचित्रिताम २५३॥ 
मुदे5स्तु बछ्ुधारा ते देवताशीस्तताम्बरा । स्तुतादेशे नभाताधथा' वशीशे' स्वल्वनस्तसु ॥२५४॥ 

इति तामिः' प्रयुक्तानि दुष्कराखि” विश्षेषतः | जानाना सुचिरं भेजे सान्तवत्रो 'सुखासिकाम्‌ ॥२७७॥ 
निसगांख 'रतिस्तस्याः परिज्ञानेइसवत्‌ परा । अज्ञामयं परं ज्योति: उद्वहन्स्या निजोदरे ॥२५६॥ 

सा तदात्मीयगर्भानन्‍्तगंतं ' तेजोइतिभासुरम्‌ । दुधानाकांशुगर्भेव प्राची'* प्राप परां रुचिम्‌' ॥२७७॥ 
सूचिता क्सुधारोरुदीपेनाथः' कृतार्चिषा । निधिग्भस्थल्नीवासो रेजे राजीवलोचना ॥ २७८॥ 
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ओरकी भूमि ऐसी शोभायमान हो रही है मानो किसी बड़े खजानेकों ही धारण कर रही 
हो ।२४२॥ हे दंवि! इधर अनेक प्रकारके रल्नोंकी किरणोंसे चित्र-विचित्र पड़ती हुई 
यह रल्लघारा देखयं। इसे देखकर मुमे! तो ऐसा जान पड़ता है मानो रत्नधाराके 
छलसे यह स्वगंकी लक्ष्मी ही आपकी उपासना करनेके लिय आपके समीप आरा रही 
है ॥२४३॥ जिसकी आज्ञा अत्यन्त प्रशंसनीय है ओर जो जितेन्द्रिय पुरुषोंमें अतिशय 
श्रष्ठ है ऐसी हे माता! दवताओंके आशीर्वादसे आकाशको व्याप्त करनेवात्ली 
अत्यन्त सुशोभित, जीवोंकी द्रिद्रताको नष्ट करनेवाली और नम्न होकर आकाशसे पड़ती हुई 
ह रत्नोंकी वर्षो तुम्हारे आनन्दके लिये हो। [ यहकअधभ्रम श्लोक है--इस श्लोकके 
तृतीय और चतुर्थ चरणके अक्षर प्रथम तथा द्वितीय चरणमें ही आ गये हैं। ]॥ २४४ ॥*०** 
इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा पूछे हुए कठिन कठिन प्रश्नोंकी विशेष रूपसे जानती हुई वह 
गर्भवती मरुदेवी चिरकाल सुखपूर्वक निवास करती रही ॥ २४५ ॥ वह मरुदंवी स्वभावसे 
ही सन्‍्तुष्ट रहती थी और जब उसे इस बातका परिज्ञान हो गया कि मैं अपने उद्रमें ज्ञानमय 
तथा उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप' तीथकर पत्रको धारण कर रही हूँ तब उसे ओर भी अधिक संतोष 
हुआ था ॥ २५६ ॥ वह मरुदंवी उस समय अपने गर्भके अन्तर्गत अतिशय दृदीप्यमान तेजको 
धारण कर रही थी इसलिये सूयकी किरणोंकों धारण करनेवाली पूर्व दिशाके समान अतिशय 
शोभाको प्राप्त हुई थी ॥ २५७ || अन्य सब कान्तियोंकों तिरस्कृत करनेवाली रत्नोंकी धारारूपी 
विशाल दीपकसे जिसका पूर्ण प्रभाव जान लिया गया है ऐसी वह कमलनयनी मरुदेवी किसी 
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२ व्याजेन। २ आरादस्समीपयोः । रे नताताघा द०। नखाताधा ब०। नभातादा 2०। 
भाया; भावः माता तां दधातीति माताघा । भातं दीमिः ताम आद्धातीति वा । ४ वशिनां मुनीनाम ईश 
बशीशः सर्वक्। सः अस्यास्तीति वशीशा मरुदेवी तस्याः सम्बोधनम्‌ वशीशे, वशिनों जिनस्य ईशा स्वामिनी 
तस्याः सम्बोधनं वशीशे। ५ सुध्ठु असुभिः प्राणेः अनस्तं सूते या सा खस्वनस्तसू: तस्याः सम्बरोधनं 
स्स्वनस्तसु । ६ देवीभिः । ७ दुष्करसंज्ञानि। ८ सुखास्थिताम। ६ सनन्‍्तोषः। १० तैजपिण्डरूपार्भ- 
कम्‌ | ११ पूरबंदिक्‌ । ३१२ शोभाम। १३ अधःकृत अधामुख । 
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२८० महापुराणम्‌ 


महासच्त्वेन तेनासौ गर्भस्थेन परां ्रियम । बभार रत्नगर्भेव भूमिराकरगोचरा ॥२५९॥ 

स मातुरुदरस्थो5पि नास्याः पीडामजीजनत्‌ । दपंणस्थो5पि किं वह्ठिः दहेत्तं ्रतिबिम्बितः ॥२६०।॥। 
त्रिवलोभडुरं तस्याः तथेवास्थात्तनूदरम । तथापि वबधे गर्भ: तेजसः प्राभवं हि तत्‌ ॥२६१॥ 

नोदरे विक्ृतिः कापि स्तनों न नीलचूचुको । न पाण्डुवदनं तस्या गर्भो5प्यवूधदरुतम्‌ ॥२६२॥। 
स्वामोद! मुखमेतस्याः राजाघायेव सोइतृपत्‌ । मदालिरिव पश्चिन्या: पद्ममस्पष्टकेसरम्‌ ॥२६३॥ 
सो5भाहिशुद्धगर्भस्थः त्रिबोधविमलाशय: । स्फटिकागारमध्यस्थ: प्रदीप इव निश्चलः ॥२६४॥ 
कुशेशयशयं' देवं सा दधानोदरेशयम । 'कुशेशयशयेवासोत्‌ “माननोया दिवौकसाम्‌ ॥२६७।॥ 

निगूढं च शचों देवी सिषेवे किल साप्सरा: । मघोनाधविधाताय थअहिता तां महासतीम्‌ ॥२६६॥ 
सानसीज्ञ परं कश्नित!" नम्यते सम स्वयं जने: । चान्द्री कलेव रुन्द्रश्नी: देवीव च सरस्वती ॥२६७॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन इलाध्या सका जगत्त्रये । या स्नष्टुजंगतां!' स्रष्टी” वभूव भुवनाम्बिका ।॥२६८॥ 
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दीपक विशेषसे जानी हुई खजानेकी मध्यभूमिके समान सुशोभित हो रही थी ॥ २५८ ॥ जिसके 
भीतर अनेक रत्न भरे हुए हैं ऐसी रत्नोंकी खानिक्री भूमि जिस प्रकार अतिशय शोभाको धारण 
करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी गर्भमें स्थित महाबलशाली पुत्रसे अतिशय शोभा धारण 
कर रही थी ॥ २५६ ॥ वे भगवान्‌ ऋषभदेव माताके उदरमें स्थित होकर भी उसे किसी 
प्रकारका कष्ट उत्पन्न नहीं करते थे सो ठीक ही दै दपंणमें प्रतिविश्बित हुई अग्नि क्‍या कभी 
दपणको जला सकती है ? अर्थात्‌ नहीं जला सकती ॥| २६० ॥ यद्यपि माता मरुदेवीका कृश 
उदर पहलेके समान ही त्रिवलियोंसे सुशोभित बना रहा तथापि गर्भ वृद्धिको प्राप्त होता गया 
सो यह भगवानके तेजका प्रभाव ही था ॥ २६१ ॥ न तो माताके उदरमें कोई विकार हुआ था, 
न उसके स्तनोंके अग्रभाग ही काले हुए थे और न उसका मुख ही सफेद हुआ था फिर भी गर्भ 
बढ़ता जाता था यह एक आश्रयकी बात थी॥ २६२ | जिस प्रकार मदोन्‍्मत्त श्रमर कमलिनीके 
फेशरको बिना छुए ही उसकी सुगन्ध मात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है उसी प्रकार उस समय महाराज 
नाभिराज भी मरुदेवीके सुगन्धियुक्त मुखका सूँघकर ही सनन्‍्तुष्ट हा जाते थे ॥२६३॥ 
मरुदेबीके निमल गर्भमें स्थित तथा मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे विशुद्ध अन्तःकरण 
को धारण करनवाले भगवान्‌ वृषभदेव ऐसे सुशोमित होते थे जैसा कि सर्फटिक मणिके बने 
हुए घरके बीचमें रखा हुआ निश्चल दीपक सुशोभित होता है ॥ २६४ ॥ अनेक देव-देवियां 
जिसका सत्कार कर रही हैं ओर जो अपने उदरमें नामि-कमलके ऊपर भगवान वृषभदेवको धारण 
कर रही हे ऐसी वह मरुदेवी साक्षात्‌ लद््मीके समान शोभायमान हो रही थी॥ २६४॥ 
अपने समस्त थापोंका नाश करनेके लिये इन्द्रके द्वारा भेजी हुई इन्द्राणी भी अप्सराओंके साथ 
साथ गुप्तरूपसे महासती मरुदेबीकी सेवा किया करती थी ॥२६६॥ जिस प्रकार अतिशय 
शोभायमान चन्द्रमाकी कला और सरस्वती देवी किसीको नमस्कार नहीं करतों किन्तु सब लोग 
: इन्हें ही नमस्कार करते हैं इसो प्रकार वह मरुदेवी भी किसीकों नमस्कार नहीं करती थी, किन्तु 
संसारके अन्य समस्त लोग स्वयं उसे ही नमरकार करते थे ॥ २६७।॥ इस विषयमें अधिक 
कहनेसे कया प्रयोजन है ! इतना कहना द्वी बस है कि तीनों लोकोंमें वही एक प्रशंसनीय थी । 
वह्‌ जगत्‌के स्रष्टा अर्थात्‌ भोगभूमिके बाद कमंभूमिकी व्यवस्था करनेवाले श्रीवृषभदेवकी 

१ शोमनगन्धम्‌। २ आदिजतह्माणम। ३१ उदरे शेते इति उदरेशयस्तम्‌। जठरस्थमिति 
यावत्‌। ४ छक्ष्मी:। ५४ पूज्या। ६ इन्द्रेणष । ७ -विनाशाय म०, ल०। ए प्रेषिता। 
६ नमन्ति स्म। १० अन्य किपपि। ११ जनयितः॥ १२ जनयित्री । 


दादशं पर्व २८१ 
दोधकवृत्तम 


सा विवभावभिरामतराड्री श्रीमिरुपासितमूत्तिरमूमिः । 
श्रीभमवने भुवनेकललासम्नि' श्रीश्वति भूम्ति तन्‍्वति सेवाम्‌ ।॥२६५९॥ 


मालिनी 


अतिरुचिरतराड़ी कल्पवढलोव साभूत्‌ 
स्मितकुसुमसनूनं दर्शमन्ती फलाय । 
नृपतिरपि तदास्याः पाश्ववर्ती रराजे 
सुरतरुरिव तुकझो मडुलश्रीविभूष:' ॥२७०॥ 
ललिततरमथास्या वक्त्रपग्मं॑ सुगन्धि 
स्फुरितद्शनरोचिमंञ्षरो केसराब्यम । 
“बचनमधुरसाशासंसजद्वाजहंसं 
भ्ुशमनयत बोधं बालभानुस्समुद्यन्‌ ॥॥२७१॥ 
मुहुरम्शतमिवास्या वक्त्रपूर्णन्दुरुद्दू- 
वचनमसजदुच्चेलोंकचेतो 5भिनन्दी । 
नूपतिरपि सतृष्णस्त त्पिपासन' स रेमे 
स्वजनकुमुदषण्डे:” स्व विभकक्‍तं यथास्वम्‌ ॥॥२७२॥ 


जननी थी इसलिये कहना चाहिये कि वह समस्त लोककी जननी थी ॥ २६८॥ इस प्रकार जो 
स्वभावसे ही मनोहर अंगोंको धारण करनेवाली है, श्री छी आदि देवियाँ जिसकी उपासना 
करती हैं तथा अनेक प्रकारकी शोभा व लक्ष्मीको धारण करनेवाले महाराज भी स्वयं जिसकी 
सेवा करते हैं ऐसी वह मरुदेबी, तीनों लोकोंमें अत्यन्त सुन्दर श्रीभवनमें रहती हुई बहुत ही 
सुशोभित हो रही थी ॥ २६९ ॥ अत्यन्त सुन्दर अंगोंको धारण करनेवाली वह मरुदंवी मानो 
एक कल्पलता ही थी और मन्द हास्यरूपी पुष्पोंसे मानो लोगोंको दिखला रही थी कि अब 
शीघ्र ही फल लगनेबाला है। तथा इसके समीप ही बैठे हुए मज्ञलमय शोभा धारण करनेवाले 
महाराज नाभिराज भी एक ऊँचे कल्पवृत्तके समान शोभायमान होते थे ॥ २७० ।॥ उस समय 
मरुदेवीका मुख एक कमलके समान जान पड़ता था क्‍योंकि बह कमलके समान ही अत्यन्त 
सुन्दर था, सुगन्धित था और प्रकाशमान दाँतोंकी किरणमंजरीरूप फेशरसे सहित था तथा 
वचनरूपी परागके रसकी आशासे उसमें अत्यन्त आसक्त हुए महाराज नाभिराज ही पास बंठे 
हुए राजहंस पक्षी थे | इस प्रकार उसके मुखरूपी कमलको उद्त ( उत्पन्न ) होते हुए बालकरूपी 
सूयने अत्यन्त हषको प्राप्त कराया था ॥ २७१॥ अथवा उस मरुदेवीका मुख पूर्ण चन्द्रमाके 
समान था क्योंकि वह भी पूर्ण चन्द्रमाके समान सब लोगोंके मनको उत्कृष्ट आनन्द देनेबाला 
था और चन्द्रमा जिस प्रकार अम्रतकी सृष्टि करता है उसी प्रकार उसका मुख भी बार बार 
उत्कृष्ट वचनरूपी अमृतकी सृष्टि करता था। महाराज नाभिराज उसके वचनरूपी अम्र॒तको 
पीनेमें बड़े सठ॒ष्ण थे इसलिये वे अपने परिवाररूपी कुमुद-समृहके द्वारा विभक्त कर दिये हुए 
अपने भागका इच्छानुसार पान करते हुए रमण करते थे। भावाथ--मरुदेवीकी आज्ञा पालन 


१ साभिबभा- म०।| सातिबभा- ल०। २ श्रीहीध्रत्यादिदेवीमिः । है तिलके | 
४ मजलार्थ-। ५ मकरन्दरसवा्॒छा। ६ तद॒चनामृतम्‌ | ७ पातुमिच्छुन। ८ -खण्डेः अ०, 
स०, म०, द०, ल०। € संविभकतं स० । 
३६ 


२८२ महापुराणम 
शादूलविकीडितम्‌ 


इत्याविष्कृतमड्भरला भगवती* देवीमिरात्तादरं 
दर्शेबन्तः परमोदय त्रिभुवनेः्प्याश्रय भूत महः । 
राजैनं जिनभाविन' सुतरविं पद्माकरस्यानुयन' 
साकाड़ु: पअतिपालयन्‌ तिमधात्‌ प्राप्तोद्य भूयसोम्‌ ;६२७३॥ 


इत्याप भगवजिनसेनाचायत्रणीते त्रिपशिलक्षणमहापुराणसंग्रहे 
भगवस्स्वर्यात्तरणवरणं नं नाम 
द्वाद्श पर्व ॥१२।। 


करनेके लिये महाराज नामिराज तथा उनका समस्त परिवार तेयार रहता था ॥ २७२ ॥ इस 
प्रकार जो प्रकट रूपसे अनक्र मंगल धारण किये हुए है और अनेक देवियाँ आदरके साथ 
जिसकी सेवा करती ह ऐसी मरूदवी परम सुख दंनवाल ओर तीनों लोकोंमें आश्रय दरनवाले 
भगवान्‌ ऋषभदेंवरूपी तेजःपुझूजटों घार्ण कर रही थी ओर सहाराज नासिराज कमलोंसे 
सुशोभित तालाबके समान जिनन्द्र होनेवाले पुत्ररूपी सूयकी प्रतीक्षा करते हुए बड़ी आकांक्षाके 
साथ परम सुम्ब देनवाले भारी पैयेका घारण कर रहे थे ॥ २७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीआप नागसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचायप्रणीव अ्िपप्ि- 
लक्षशमंहापुगागाःप्रदमें भगवानके स्वर्गोवतरणका वशांन 
करनवाला बारहबाँ पत्र समाप्त हुआ। 


(९-९७ +मकक ३१७०० अवाकगसटए[फ०ग- पाक पमम्ताश इक 


१ माग्यववी । २ -ने साश्रय- ल०, म०। ६ तेजः। ४ भावी चासो जिनश्व जिनमावी तम्‌ | 
५ प्मकरमनुकृवंन । & प्रतोक्षमाण: | ७ प्राप्तोदयां अ०, प०, स०, द०, ल० । 


त्रयोदशं पवे 


अथातो नवमासानाम्‌ अत्यये सुषुवे विभुम्‌ । देवी देवीमिरुकतामि:ः यथास्वं परिवारिता ॥॥१॥ 
प्राचीव! बन्धुमब्जानां सा लेमे भास्वरं सुतम्‌ । चेतन्र मास्यसिते' पक्षे नवस्यामुदये रवेः ॥२॥ 
विश्वे/ ब्रह्ममहायोगे जगतामेकवरलभम्‌ । भासमानं' ब्रिभिबंधि: शिशुमप्यशिज्ञुं गुणे. ॥३॥ 
त्रिबोधकिरणोद्धासिबालाकों सौ स्फुरद्यूति: । नाभिराजोदयाद्रीन्द्राद्‌ उदितो विबभी विभुः ॥४॥। 
दिशः प्रसत्तिमासेदु:' आसीन्निमेलमम्बरम्‌ । गुणानामस्य वेमल्‍्यम अनुकत्त मिच प्रभोः ॥७॥ 
प्रजानां वदृधे हष: सुरा विस्मयमाश्रयन्‌ । अ्रम्लानिकुसुमान्युच्चे: मुमुचुः सुरभूरुहा: ॥॥६॥॥ 
अनाहता: प्रथुध्वाना दध्वनुदिंविजानकाः । झदुः सुगन्धिश्शिशिरों मरुन्मन्दं तदा वो ॥७॥॥ 
प्रचचाल मही तोषात्‌ नृत्यन्तीव चलद्विरि: । उद्देला जलघिनूनम्‌ श्रगमत्‌ प्रमदं परम्‌ ॥॥८॥। 
ततो<बुद्धू सुराधोशः सिंहासनविकम्प नात्‌ । प्रयुक्तावधिरुद्धुतिं'" जिनस्थ विजितैनसः ॥३६।। 

ततो जन्माभिषेकाय मतिं चक्र शतक्रतुः । तोथंकृद्धाविभव्याब्जबन्धो तस्मिन्नुदेयुपि ॥१०॥ 
तदासनानि देवानाम अकस्मात्‌/ प्रचकम्पिरे । देवानुच्चासनेभ्यो5धः पातयन्तीव संभ्रमात्‌ ॥११॥ 


अथानग्तर, ऊपर कही हुई श्री ही आदि देवियां जिसकी सेवा करनेके लिये सदा 
समीपमें विद्यमान रहती हैं ऐसी माता मरुदबीने नव महीने व्यतीत होनपर भगवान्‌ 
वृषभदवको उत्पन्न किया ॥१॥ जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूष दिशा कमलोंका विकसित 
करनवाले प्रकाशमान सूयको प्राप्त होती है उसी प्रकार वह मायादंवी भी चेत्र कृष्ण नवमीके 
दिन सूर्योदयके समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र ओर ब्रह्म नामक महायोगमें मति, श्रुव और अवधि इन 
तीन ज्ञानोंसे शॉभायमान, बालक होनपर भी गुणोंस बृद्ध तथा तोनों लोकोंके एकमात्र स्वामी 
दृदीप्यमान पत्रका प्राप्त हुई थी ॥२-१॥ तीन ज्ञान रूपी किरणोंसे शोभायमान, अतिशय 
कान्तिका घारक्क ओर नाभिराजरूपी उदयाचलस उद्यको प्राप्त हुआ वह बालकरूपी सूय 
बहुत ही शोभायमान होता था ॥2॥ उस समय समस्त दिशाएँ स्वच्छताका प्राप्त हुई थीं और 
आकाश निमल हो गया था। ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके गुणोंकी निर्मलताका 
अनुकरण वरनके लिये ही दिशाएं और आकाश स्वच्छताको प्राप्त हुए हों ॥॥ उस समय 
प्रजाका हप॑ बढ़ रहा था, देव आश्चयको प्राप्त हा रहे थे और कल्पवृक्ष उत्बेस प्रफुल्लित फूल 
बरसा रहे थे ॥६॥ देवोंके दुन्दुभि बाजे बिना बजाये ही ऊंचा शब्द कग्ते हुए बज रहे थे ओर 
कोमल शीतल तथा सुगन्धित वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥॥। उस समय पहाड़ोंका हिलाती 
हुई प्रथिवी भी हिलने लगी थी मानो संतोषस नृत्य ही कर रही हो और समुद्र भी लहरा रहा 
था मानो परम आनन्दको प्राप्त हुआ हो ॥८॥ तदनन्तर सिंहासन कम्पायमान होनसे अवधिज्ञान 
जोड़कर इन्द्रन जान लिया कि समस्त पापोंको जीतनेबाले जिनन्द्रदेवका जन्म हुआ है ॥९॥ 
आगामी कालमें उत्पन्न होनंचाले भव्य जीवरूपी कमलोंकों विकसित करनवाले श्री तीथंकररूपी 
सू्यंके उदित होते ही इन्द्रने उनका जन्माभिषेक करनका विचार किया ॥१०॥ उस समय 
अकस्मात्‌ सब दंवोंके आसन कम्पित होने लगे थे और ऐसे मालूम होते थे मानों उन दवोंको 


१ पूवेंदिक । २ लब्धघवती। ३ कृष्णे। ४ उत्तराषाद्ुनक्षत्रे । ४ शोभमानम्‌ । 
६ प्रसन्‍नतामू । ७ गता;। ८ नैम॑ल्यम्‌। ६ अताइ्यमानाः । १० उत्पत्तिम। ११ आक- 
स्मिकातू । 


२८४ महापुराणम्‌ 


शिरांसि प्रचलन्मौलिमिणोनि प्रणति दधुः । सुरासुरगुरोजन्म भावयन्तोव विस्मयात्‌ ॥१२॥ 
घण्टाकण्टोरवध्वानभेराशद्भा: प्रदध्वनु: । कल्पेशज्योतिपां वन्‍्यभावनानां च वेश्मसु ॥।१ ३॥। 
तेपामुद्धिन्षवेलानाम्‌ श्रव्धोनामिव निःस्वनम । श्रत्या बुबुधिरे जन्म विद्युधा भुवनेशिनः ॥१४।॥। 
ततः शक्राज्या देव प्रतना' निययुर्दिवः । तारतम्येन साध्वाना महाव्धेरिव वीचय: ॥१$७॥। 
हस्व्यश्वरथगन्धवनत्तेकीपत्तयो बृषाः । इत्यमूनि सुरेन्द्राणं महानोकानि निर्य॑युः ॥१६॥। 

अथ सौधमंकल्पेशो महैरावतदन्तिनम्‌ । समारुह्य सम॑ शच्या प्रतस्थे विवुचैत् तः ।।१७॥। 

ततः सामानिकाखायस्तिशा:' पारिषदामरा: । श्रात्मरक्षे: सम॑ लोकपालास्तं परिवत्रिरे ॥॥१८॥। 
दुन्दुभीनां महाध्वानेः सराणां जयघोषणेः' | महानभूत्तदा ध्वानः सुरानोकेषु विस्फुरन्‌ ॥।१६।। 
हसन्ति केचिन्नृत्यन्ति वरुगन्त्यास्फोटयन्त्यपि । पुरो धावन्ति गायन्ति सुरास्ततन्र प्रमोदिनः ॥॥२०॥। 
नभोड5ड्भणं तदा कृत्स्नम्‌ आरुध्य त्रिदशाधिपाः । स्वैस्स्वैचिमानैराजग्मुः वाहनैश्व 'प्रथग्विघेः ॥२१॥ 
तेपामापततां यानविमानैराततं नभः । त्रिषष्टिपटलेभ्यो5न्यत्‌ स्वर्गान्तरमिवासजत्‌ ।॥२२॥ 
नभ:सरसि नाकोीन्द्रदेहोद्योताचछुवारिणि । स्मेराण्यप्सरसां वकत्राण्यातेनुः पड्ुजश्रियम्‌ ॥२३॥ 


बड़े संभ्रमके साथ ऊंचे सिंहासनोंसे नीचे ही उतार रहे हों | १॥॥ जिनके मुकुटोंमें लगे हुए 
मणि कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसे देवोंके मम्तक स्वयमेव नम्नीभूत दो गये थे ओर ऐसे मालूम होते 
थे मानो बड़े आश्चयसे सुर असुर आदि सबके गुरु भगवान्‌ जिनन्द्रदंवके जन्मका भावना ही 
कर रहे हों ॥१२॥॥ उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यन्तर ओर भवनवासी दंबोंके घरोंमें 
क्रमसे अपन आप ही घंटा, सिंहनाद, भेरी और शंखोंके शब्द होने लगे थे ॥१३॥ उठी हुई 
लहरोंसे शोभायमान समुद्रके समान उन बाजोंका गम्भीर शब्द सुनकर देवोंन जान लिया कि 
तीन लोकके स्वामी-तीशैंकर भगवानका जन्म हुआ है ।।१४॥ तदननन्‍तर महासागरकी लहरोंके 
समान शब्द करती हुई दंबोंकी सेनाएं इन्द्रकी आज्ञा पाकर अनुक्रमसे स्वगंसे निकलीं ।१५॥ 
हाथी, घोड़े, रथ, गन्धव, नृत्य करनेबाली, पियाद और बंल इस प्रकार इन्द्रकी ये सात बड़ी बड़ी 
सनाएं निकलीं ॥१६॥। 


तदनन्तर सौधम स्वगंके इन्द्रन इन्द्राणी सहित बड़े भारी ( एक लाख योजन विस्तृत ) 
ऐराबत हाथीपर चढ़कर अनेक देवोंसे परिय्रृत हैँ! प्रस्थान किया ॥ १७॥ तत्पश्चात सामानिक, 
त्रायस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष और लोकपाल जातिके देवोंने उस सोधम इन्द्रकों चारों ओरसे 
घेर लिया अर्थात्‌ उसके चारों ओर चलने लगे ॥ १८॥ उस समय दुन्दुमि बाजोंके गम्भीर 
शब्दोंस तथा देवोंके जय जय शब्दके उच्चारणसे उस देवसेनामें बड़ा भारी कालाहल हो 
रहा था ॥ १६ ॥ उस सेनामें आनन्दित हुए कितने ही देव हँस रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे 
थे, कितने ही उछल रहे थे, कितने ही विशाल शब्द कर रहे थे, कितने ही आगे दोड़ते थे, और 
कितने ही गाते थे ॥ २० ॥ वे सब देव-द्वेन्द्र अपन अपने विमानों और प्रथक्‌ प्रथक वाहनोंपर 
चढ़कर समस्त श्राकाशरूपी ऑगनको व्याप्तकर आ रहे थे ॥ २१ ॥ उन आते हुए देवोंके विमान 
ओर वाहनोंसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा मालूम होता था माना तिरसठ पटलबाले स्वगंसे भिन्न 
किसी दूसरे स्वगंकी ही सृष्टि कर रहा हो॥ २२९॥| उस समय इन्द्रके शरीरकी कान्तिरूपी 
स्वच्छ जलसे भरे हुए आकाशरूपी सरोबरमें अप्सराओंके मन्‍्द मन्द्‌ हँसते हुए मुख, कमलोंकी 
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१ अनीकिनी। २ -निकनत्रायज्लिंशत्पारि- ख०, म०, ल०। सामानिकाशण्रायक्षित्पारि -द०, 
प०, अर० । सामानिकत्रायत्रिशपारि- ब० । ह जयघोषकेः म०, ल०। ४ गजन्ति। ५ नाना- 
प्रकारोी । ६ आगच्छुताम्‌। ७ व्याप्तम्‌ । 


जयोददां पर्च २८५ 


नभो5म्बुधी सुराधीशप्तना चल्वी चिके । मकरा हच सरेजुः उत्करा: सुश्वारणा: ।।२४॥। 

क्रमादय सुरानीकान्यम्बरादचिराद्ध व्‌ । पुरी प्रापु: अयोध्यां परम्धिकास ॥२४।॥ 
तत्पुरं विष्वगावेष्ठय तदास्थु: सुरसैनिका: । राजाड्रणश्न संरुदम अ्रभूदिग्दे मंहोत्सवैः ॥२६॥ 
प्रसवागारमिन्द्राणी ततः प्राविशदुत्सवात्‌ । तश्नापश्यत्‌ कुमारेश साझू तां जिनमातरम्‌ ॥२७॥। 
जिनमाता तदा शच्या दृष्टा सा सानुरागया । संध्ययेव हरित्माची खड़ता बालभानुना ॥२८॥। 
मुहः प्रदक्षिणीकृत्य अ्रणम्य च जगद्ग़ुरुम । जिनमातुः पुर स्थित्वा श्लाघते' स्मेति तां शी ॥२९॥। 
त्वमम्ब भुवन।म्वासि कल्याणी त्वं सुमड्रछा । महादेवी त्वमेवाद्य त्वं सपुण्या यशस्विनी ॥॥३०॥। 
इत्यभिष्टुत्य गूढाड़ी तां मायानिद्रयायुजत्‌ । पुरो निधाय सा तस्या मायाशिशुमथापर म ॥३१॥। 
जगद्गुरु समादाय कराभ्यां सागमन्मुदम | चुडामणिमिवोत्सपंत्तेजसा व्याप्तविष्पपम ।॥३२॥ 
तद्वात्रस्पशमासाथ' सुदुर्लेभमसो तदा । मेने त्रिभ्रुवनेश्वय 'स्वसात्कृतमिबाखिलस्‌ ॥३३।॥। 
मुहुस्तन्मुखमालोक्य स्पृष्ठाप्राय च तद्॒पु: । परां प्रीतिमसो भेजे हषविस्फारितेक्षणा ।।३४॥ 

ततः कुमारमादाय ब्रजन्तों सा बभी भुशम । द्यौरिवाक्कमभिव्याप्तनभसं भासुरांशुभि: ॥३५॥। 


शोभा विस्तृत कर रहे थे । २३ ॥ अथवा इन्द्रकी सेनारूपी चल-चल लहरोंसे भरे हुए आकाशरूपी 
समुद्रमें ऊपरको सूँड़ किये हुए देबोंके हाथी मगरमच्छोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ २४॥ 
अनन्तर वे देवोंकी सेनाएँ क्रम क्रमसे बहुत हो शीघ्र आकाशसे जमीनपर उतरकर उत्कृष्ट 
विभूतियोंसे शोभायमान अयोध्यापुरीमें जा पहुँची ॥ २४५॥ देवोंके सेनिक चारों ओरसे 
अयोध्यापुरीको घेरकर स्थित हो गये ओर बड़े उत्सवके साथ आये हुए इन्द्रोंस राजा नाभि- 
राजका ऑगन भर गया ॥ २६ ॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्राणीने बड़े ही उत्सबसे प्रसूतिग्रहमें प्रवेश किया 
ओर वहाँ कुमारके साथ साथ जिनमाता मरुदेबीके दशेन किये ॥२७॥ जिस प्रकार अनुराग (लाली) 
सहित संध्या बालसूयसे युक्त पूर्व दिशाको बड़े ही हषसे देखती है उसी प्रकार अनुराग ( प्रेम ) 
सहित इन्द्राणीन जिनबालकसे युक्त जिनमाताको बड़े ही प्रेमस दंखा था ॥२८॥ इन्द्राणीन वहाँ 
जाकर पहले कई बार प्रदक्षिणा दी फिर जगतके गुरू जिनन्द्रदेवका नमस्कार किया और फिर जिन 
माताके सामने खड़े होकर इस प्रकार स्तुति की ॥ २६ ॥ कि द्वे माता, तू तीनों लोकोंकी कल्याण- 
कारिणी माता है, तू ही मंगल करनेवाली द्वे, तू ही महादेवी द्वे, तू ही पुण्यवर्ता है ओर तू ही 
यशस्विनी है ॥ ३०॥ जिसने अपने शरीरकों गुप्त कर रखा है ऐसी इन्द्राणीन ऊपर लिखे 
अनुसार जिनमाताकी स्तुति कर उसे मायामयी नींदसे युक्त कर दिया। तदनन्तर उसके आगे 
मायामयी दूसरा बालक रखकर शरीरसे निकलते हुए तेजके द्वारा लोककों व्याप्त करनेवाले 
चूडामणि रज्ञके समान जगदुगुरु जिनबालककों दोनों हाथोंसे उठाकर बह परम आनन्दको 
प्राप्त हुई ॥। ३१-३२ ॥ उस समय अत्यन्त दुलभ भगवानके शरीरका स्पश पाकर इन्द्राणीने ऐसा 
माना था मानो मैंने तीनों लोकोंका समस्त ऐश्वय ही अपने आधीन कर लिया हो || ३३॥ बह 
इन्द्राणी बार बार उनका मुख देखती थी, बार बार उनके शरीरका स्पश करती थी और बार 
बार उनके शरीरको सूँघती थी जिससे उसके नंत्र हषसे प्रफुल्लित हो गये थे और बह उत्कृष्ट 
प्रीतिको प्राप्त हुह थी ॥ ३४ ।॥ तदनन्तर जिनबालकको लेकर जाती हुई वह इन्द्राणी ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो अपनी दंदीप्यमान किरणोंसे आकाशको व्याप्त करनेवाले सूयको 
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१ परमद्धिनीम। २दिकू। हे स्तोति सम । ४ भुवनम्‌। ५ प्राप्य । ६ स्वाघीनम । 


२८६ महापुराणम्‌ 


तदा मन्नऊलूधारिण्यो दिक्‍कुमायः पुरो ययु: । त्रिजगन्मड्गलस्यास्य सम्दृद्धय इवोच्छिस्वा:! ॥३६॥ 
छुत्रं ध्वज॑ सकलशं चामरं सुप्रतिष्टकम्‌ । भ्द्गारं दर्पणं तालम' इत्याहुमडूलाष्टकम्‌ ॥३७।। 

स तदा मद्भलानाच्न मद्नलत्वं परं वहन्‌ । स्वदीत्प्या दीपिकालोकान अरुण त्तरुणांशुमान्‌ ॥ ३८३ 
ततः करतले देवा देवराजस्य तं न्‍्यथधात्‌ । वालाक्कमोदये' सानो प्राचोव प्रस्फुरन्मणी ।१३५।। 
गांवांणेन्द्रस्त मिन्द्राण्या: करादादाय सादरम । व्यकोकयत्‌ स तद्गपं सम्प्रीतिस्फारितेत्षण: ॥४०॥। 
त्वं देव जगतां ज्योतिः त्वं देव जगतां गुरु: । त्वं देव जगतां घाता त्वं देव जगतां पति: ॥४ ११। 
त्वामामनन्ति' सुधियः केवलज्ञानभास्वत:” । उदयाद्वि मुनानन्‍्द्राथाम अभिवन्य महोन्नतिम्‌ ॥४२॥ 
त्वया जगदिदं मिथ्याज्ञानान्धतमसावृतम । प्रवोध नेष्यते भव्यकमलाकरबन्धुना ॥४३६। 

तुभ्यं नमा5घिगुरवे नमस्तुभ्यं महाथिये + तुभ्यं नमो5स्तु भव्याव्जबन्धवे गुणसिन्‍्धवे ॥!४४३। 

स्वत्त: प्रवोधमिच्छुन्तः प्रबुद्धभुवनत्रयात्‌ । तब पादास्बुजं देव मुध्ना दष्मो उत्तादरम्‌ ॥४७ीञ 
त्वयि प्रशयमाथत्ते मुक्तिलच्मीः समुत्सुका । त्वयि स्व गुणाः स्फातिं यान्त्यब्बी सशयो यथा ६४ ६।/: 


लेकर जाता हुआ आकाश ही सुशोभित हो रहा है ॥ ३५॥ उस समय तीनों लोकोंमें मंगल 
करनवाले भगवानके आगे आगे अष्ट मंगलद्र॒त्य धारण करनेंवाली दिककुमारी दंवियाँ 
चल रही थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानों इकट्ठटी हुई भगवानकी उत्तम ऋशच्धियाँ ही हों ॥३६॥ 
छन्न, ध्वजा, कलश, चमर, सुप्रतिछक ( मोंदरा-ठोना ), कारी, दपण और ताड़का पंखा ये 
आठ मंगलद्रव्य कहलाते हैं | ३७॥ उस समय मंगलोंमें भी मंगलपनको प्राप्त करानवाल श्रोर 
तरुण सयके समान शोभायमान भगवान्‌ अपनी दीप्रिस दीपकोंके प्रकाशकी राक रहें थे। 
भावाथ---भगवानकें शर्गग्की दीप्रिके सामने दीपकोंका प्रकाश नहीं फेल रहा था।॥ 2१८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार पूष दिशा प्रकाशमान मणियोंस सुशोमित उदयाचलके शिखरपर वाल 
सूयका विराजमान कर देती है उसी प्रकार इन्द्राणीन जिनवालककोा इन्द्रकी हथेलीपर 
विराजमान कर दिया ॥ ३१५॥ इन्द्र आदर सहित इन्द्राणीके हाथसे भगवानकों लेकर हपसे 
नेत्रोंका प्रफुल्लित करता हुआ उनका सुंदर रूप देखने लगा ॥ ४०॥ तथा नीचे लिग्य अनुसार 
उनकी स्तुति करने लगा-हेँ दंव, आप ताौनों जगतूकी ज्योति हैं; हे देव, आप तीनों 
जगतके गुरू है; हैं देव, आप तीनों जगत्‌के विधाता हैं और हैँ देव, आप तीनों जगतके 
स्वामी हैं ॥|2१॥ हे नाथ, विद्वान्‌ लोग, केवलज्ञानरूपी सूयका उदय हानके लिये आपको ही 
बड़े बढ़ मुनियोंके द्वारा वन्‍्दर्नाय और अतिशय उन्नत उदयाचल पर्वत मानते है ॥४२॥ हे 
नाथ, आप भव्य जीवरूपी ३मलोंके समूहकी विकसित करनेके लिये सूयके समान हैं। मिथ्या 
ज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारसे ढका हुआ यह संसार अब आपके द्वारा ही प्रवाधको प्राप्त होगा 
॥४२॥ हे नाथ, आप गुरुओंके भी गुरु हँ इसलिये आपका नमस्कार हो, आप महा- 
बुद्धिमान्‌ हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित 
करनके लिये सयके समान हैं. और गुणोंके समुद्र हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥४४॥ हे 
भगवन्‌, आपने तीनों लोकोंको जान लिया है इसलिये आपसे ज्ञान प्राप्त करनंकी इच्छा 
करते हुए हम लोग आपके चरणकमलोंकों बड़े आदरसे अपन मस्तकपर धारण करते हैं ॥४५॥ 
है नाथ, मुक्तिरूपी लक्ष्मी उत्कण्ठित होकर आपमें रनेंह रखती हे और जिस प्रकार समुद्रमें 


१ इवोच्छिता: अ०, स०, द०, ल० | २ ताल्वृन्तकम | ३ दीपप्रकाशान। ४ छादयति सम | 
५. उदयाद्रिसम्बन्धनि | ६ वदन्ति। ७ सुययस्थ । छ वृद्धिम्‌ 'स्फायेडः बृद्धों' इति धातोः क्तिः। 
स्फीति प०, श्र०, द०, स०, द० | 
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स्तुत्वेति स तमारोप्य स्वमष्ठं सुरनायकः ! हस्तमुच्चालयामास मेरुग्रस्थानसंभ्रमी :।४७:। 
जयेश नन्‍्द वहुंस्त्र व्वमिव्युच्चैंगिरः सुरा:। तदा कलकलं चक्र: बधिरोकृतदिडमुखम ।।४८।। 
नभोःड्जणमथोप्पेतुः उच्चरज्जयघोषणा: । सुरचापानि तन्व्रन्त: प्रसरद्धपणांशुभि: !।४९॥ 
गन्धर्वारब्धसद्ीता नेद्रप्सरसः पुरः । अ्रपताका समुत्क्िप्य नभोरद्ञें चलत्कुचाः ॥।७०॥। 
इतोउमुतः समाकीण विमानेद्य सदां नभः । सरत्नेरन्मिपन्नेन्रमिव रेजे विनिमलम (:७१॥॥ 

[ सिताः: पयोधरा नीले: करीन्द्रे:ः सितकेतनेः । सयलाकैविनीलाअं: सहूता इच रेजिरे ॥५२१ 
महादिझानसंघट्ट: क्षुएणा जलधराः क्चित्‌ । प्रणेशमहतां रोधात्‌ नश्यन्व्येव जलात्मका:' ॥७३।॥ 
सुरेभकटदानाम्बुगन्धाकृष्टप घुब्बता: । वनाभेगान्‌ जहुलोंक: सत्यसेव नवष्णिय: ।:७४१। 
अप भाभिः" सुरेन्द्राणां तेजो:क्कस्य पराहतम्‌” ६ विलिल्ये क्राप्यविज्ञातं लज्जामिद परां गतम (७५ ! 
दिवाकरकराश्लेप॑” विघटय्य'* सुरेशिनाम । देहोद्योता' दिश्ो भेजुः भोग्या हि बलिनां ख्ियः !।७६। 


मणि बढ़ते गहने है. उसी प्रकार आपमें अनेक गुण बढ़ते रहते हैं ॥|25॥ इस प्रकार दबोंके 
अधिपति इन्द्रने स्तुति कर भगवानकों अपनी गोदमें धारण किया ओर मेरू पवंत पर चलनकी 
शीघ्रनासे इशारा करनेके लिये अपना हाथ ऊचा उठाया।॥ 9७॥ हें ईश ! दझ्रापनती जय हो 
झाप सदद्धिमान हों ओर आप सदा बढ़ने गहें इस प्रवार जोर जोरस कहने हुए इंबोन उस 
समय इतना अधिक काोलाहल किया था कि उससे समस्त दिशाएं बढ़गी हा गई थीं ॥४८॥ 
तद्नन्तर जय जय शब्दका उच्चाग्ण करते हुए ओर अपने आभूषणोंकी फ्रेज़नी हुई किर्णोंसे 
इन्द्रधनुषको विस्तृत वरते हुए देव लोग आकाशरूपी आंगनमें ऊपरणी शोर चलने लगे ॥2६॥ 
उस समय जिनके स्तन पुछ कुछ हिल रहे है ऐसी अप्सराएं अपनी भाहरूपी परताद्ाण ऊपर 
उठाकर आकाशरूपी रंगअूसिसें सबके आगे नृत्य कर रहो थी और गन्धवदव उसके साथ अपना 
संगीत प्रारम्भ कर रहे थे ॥४०॥ रह्न-खचित दंबोंके विधानोंसे जहाँ तहों सभी आग व्याप्त 
हुआ निर्मल आकाश ऐसा शोभायमान होता था सानो भगवानके दशन करनके लिये उसने 
अपने नत्र डी खोल रखे हों ॥५१॥ उस समय सफेद बादल सफेद पताछाओं सहित काले 
हाथियोंसे मिलकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो बगुला पत्तियों सहित काले काले बादलोंसे 
मिल रहे हों ॥४२॥ कहीं कट्दीं पर अनक मेघ दवोंके बढ़ रइई विमानोंकी टकरसे चुर चुर होकर 
नष्ट हा गये थे सा टीक ही है; क्योंकि जो जड़ (जल ओर मृख) रूप होकर भा बड़ोस बेर ग्खते 
६ वे नष्ट हाते ही & ॥५३॥ दुेंबोंके हाथियोंके गण्ड्थलस मरनेवालत मदको सुगन्धस आकृष्ट 
हुए भोरोंने बनके प्रदेशोंका छोड़ दिया था सो ठीक है क्योंदिः यद्ध कहावबन सत्य है कि लोग 
नवप्रिय होते है--- उन्हें नई नई वस्तु अच्छी लगतो है ॥४४॥ उस समय इन्द्रोंके शरीग्की 
प्रभासे सूयका तेज पराहत हो गया था-- फीका पड़ गया था इसलिये एसा ज्ञान पड़ता था मानो 
लज्जाको प्राप्त होकर चुपचाप कहींपर जा छिपा हो ॥४४॥ पहले सूथ अपने ० ग्यरूपी हाथोंके 
द्वारा दिशारूपी अंगनाओंका आलिंगन किया करता था, किन्तु उस समय इन्द्रोंके शर्रीगेंका उद्योत 
सूयके उस आलिंगनकों छुडाकर स्वयं दिशारूपी अंगनाओंके समीप जा पहुंचा था, रा टक ही 
है स्रियाँ बलवान पुरुषोंके ही भोग्य होती ६ें। भावा्थ- इन्द्रोंके शरास्दी कान्ति सूयकी 


कननननिनानना- “पतन 


१ गसन। प्रस्थान गन गम: इत्यमर॥ २ विश्वुतचल्षुर्ति | है गादिता;। ४ नशः३ | 
५ जहात्मका; ल०। ६ वबनभोगा- आअ० |. बगबिस्ताराय।. 'आराभीगः पर्पृर! गा इत्यमर | 
७ श्रड़्नाभिः । ८ पराभूतम । ६ निलीनमभूत । १० श्राश्लेपम आलिडना | ११ मोचगिला । 
१२ उद्योता दीप्तवः । 
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सुरेभरदनोक्धतसरोम्बुजदलाश्रितम । नृत्तमप्सरसां देवान्‌ अकरोद रसिकान्‌ भ्टशम ॥॥५७॥ 
शण्वन्तः कलगीतानि किननराणां जिनेशिन:। गुणैविरचितान्यापु: अझमराः कर्णयो: फलम्‌ ॥।७५८॥ 
वपुर्भगवतों दिव्यं पश्यन्तो5निमिषेक्षणा: । नेतश्रयोरनिसेपाप्ती' फ्लू प्रापुस्तदामरा: ॥७५९।॥। 
स्वाज्वारोपं सितच्छत्रष्टति चामरधूननम । कुवन्तः स्वयमेवेन्द्रा: प्राहुरस्य सम वैभव ॥॥६०॥ 
सौधर्मा धिपतेरह्टम्‌ अ्रध्यासोनमधीशिनम्‌ । भेजे सितातपश्नेण तदैेशानसुरेश्वर: ॥६१।॥। 
सनत्कुमारमाहेन्द्रनायकी धर्मनायकम । चामरैस्तं व्यधुन्वातां बहुक्तोराब्धिवीचिभिः ॥६२।॥। 
इष्ठा तदातनीं' भूतिं/ कुदष्टिमरुतो परे । सन्मागेरुचिमातेनु: इन्द्रआमाण्यमास्थिता: ॥६३॥ 
कृत सोपानमामेरोः इन्द्रनीलेब्यराजत । भक्‍त्या खमेव सोपानपरिणाम“मिवाश्रितम ॥॥६४॥। 
ज्योति.पटलरूमुल्लरुृथ प्रययुः सुरनायकाः: । अधस्तारकितां  वोथि मन्यमाना:ः कुमुद्वतीम” ।॥६७॥ 
ततः प्रापु: सुराधोशा गिरिराज तमुच्छितम । योजनानां सहखाणि नवति च नवैव च ॥६६।॥। 
मकुटभ्रीरिवाभाति चूलिका यस्य मृझ्धनि । चुडारत्नश्रियं धत्त ' यस्याम्तु" विमानकम्‌ ॥।६७॥ 


कान्तिको फीका कर समस्त दिशाओंमें फेल गई थी ॥५६॥ ऐरावत हाथीके दाँतोंपर बन हुए सरो 
वरोंमें कमलदलोंपर जो अप्सराओंका नृत्य हो रहा था वह दंवबोंको भी अतिशय रसिक बना 
रहा था ॥५७॥ उस समय जिनन्द्रदंवके गुणोंसे रचे हुए किन्नर दवोंके मधुर संगीत सुनकर दंव 
लोग अपने कानोंका फल प्राप्त कर रहें थे--उन्हें सफल बना रहे थे ॥ ४८५॥ 
उस समय टिमकार-रहित नेत्रोंसे भगवानका दिव्य शरीर देखनवाले देवोंने अपन 
नेत्रोंके टिमकाररहित होनका फल प्राप्त किया था। भावषार्थ-- दंवोंकी आँखोंके 
कभी पलक नहीं कपते । इसलिये देवोंने बिना पलक भपाये ही भगवानके सुन्दर शंरीरके 
दर्शन किये थे । देव भगवानके सुन्दर शरीरको पत्षक मपाये बिना ही देख सके थे यही मानो 
उनके वैसे नत्रोंका फल था--भगवानका सुन्दर शरीर देखनेके लिये ही मानो विधाताने उनके 
नेन्नोंकोी पलकरपन्दू--टिमकार-रहित बनाया था ॥ ५९।| जिनबालकको गोदमें लेना, उनपर 
सफेद छत्र धारण करना ओर चमर ढोलना आदि सभी काय स्वयं अपने द्वाथसे करते हुए 
इन्द्र लोग भगवानके अलोकिक ऐश्वयको प्रकट कर रहे थे ॥। ६० ॥ उस समय भगवान, सौधम 
इन्द्रकी गोदमें बेठे हुए थे, ऐशान इन्द्र सफेद छतन्न ज्गाकर उनकी सेवा कर रहा था और 
सनत्कुमार तथा माहेन्द्र स्वगंके इन्द्र उनकी दोनों ओर क्षीरसागरकी लहरोंके समान सफेद 
जमर ढोल रहे थे॥ ६१-६२॥ उस समयकी विभूति देखकर कितने ही अन्य मिथ्यार्रष्टि 
देव इन्द्रेको प्रभाण मानकर समीचीन जेनमागमें श्रद्धा करने लगे थे || ६३ ।। मेरु पव॑त पयं॑न्त 
नील मणियोंसे बनाई हुई सीढ़ियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो आकाश ही भक्तिसे सीढ़ी 
रूप पर्यायको प्राप्त हुआ हो ॥ ६४ ॥ क्रम क्रमसे वे इन्द्र ज्योतिष-पटलको उल्लंघन कर ऊपरकी 
ओर जाने लगे । उस समय वे नीचे ताराओं सहित आकाशको ऐसा मानते थे मानो कुमुद्नियों 
सहित सरोवर ही हो ॥ ६५ ॥ तत्पश्चात्‌ वे इन्द्र निन्यानबे हजार योजन ऊंचे उस सुमेरु परत 
पर जा पहुँचे | ६६ ॥ जिसके मस्तक पर स्थित चूलिका मुकुटके समान सुशोभित होती है और 


१ प्रातै। २ ब्रुवन्ति स्म। २ क्षीराब्धिवीचिसहदोः। ४ तत्काल्मवाम्‌ । ५ सम्पदम । 
६ देवाः। ७ इन्द्रेविश्वासं गताः। ८ परिणमनम्‌ ॥। ६ सब्जाततारकाम्‌ | १० कुमुदानि प्रचुगणि 
यस्यां सन्‍्तीति कुमुद्बती । ११ मुकुट- प०, श्र०ण, द०, ल०॥। १२ चूलिकायाम । १६ -मूजु- 
प०, अ०, स०, म०, ल० | 


शत्रयोदशं पयें २८९, 


यो धत्ते स्वनितम्बेन भद्बशालवनं महत्‌ । 'परिधानमित्रालोनं घनच्छायेमंहादुमैः ॥॥६८॥। 
मेखलायामथाद्यायां बिभत्ति ननन्‍्दनं वनम्‌ । यः' कटीसूत्रदामेव नानारत्नमयारूप्रिपम्‌ ॥६९॥ 
यश्व सौसमनसोधान बिर्भात्त शुकसच्छ॒वि । सपुप्पम्ुपसंब्यान श्वोबलसितपछवम ॥॥७०॥। 
यस्यालछुरुते कूट पर्यन्तं पाण्हुक वनम्‌ । आहरलरूचुए: पुष्प: दधानं शेश्षरश्चियम्‌ ॥॥७१।। 

यस्मिन्‌ प्रतिवने दिल्लु चेत्यवेश्मानि भःन्वय्यलस्‌ । हसन्तीव चसझानि “प्रोन्मिपन्मणिदी स्िमिः ॥७२॥। 
हिरण्मयः समुत्तज्ञो धत्ते यो मीौलिविश्रमम ; जम्बृद्वीपम दीभर : लव॒णशाग्भीघिवाससः ।॥७३॥। 
ज्योततिर्गणश्व सातत्यात्‌ य॑ पर्यति!" महोदय स । पुण्याभिपेकसंभारे: पविन्नोकृतमहंताम ॥७४॥ 
आराधयन्ति य॑ नित्य चारणा: पुण्यवाब्छुया । विद्याधराश्व मुदिता जिनेन्द्रमिव सून्नतम ॥७७।। 
देवोत्तकुरून यश्व स्वपादगिरिभिः* सदा + आवृत्य पाति निर्बाध तद्धि माहात्म्यमुन्नतेः ।॥७६॥ 
यस्य कन्दरभागेपु निदसन्ति सूरासुरा:। साझ नाः स्वगंसुत्यज्य नाकशोभापहासिषु ॥॥७७॥। 

यः पागटुकवनोहेशे 0ची: स्फटिकर्मिस्तिा: । शिला बिभत्ति तोथशाम अभिपेकक्रियोचिता: ॥॥७८॥ 


जिसके ऊपर सौधर्म स्वगंका ऋज़ुविमान चूड़ामणिकी शोभा धारण करता हे ॥ ६७ ॥ जो 
अपने नितम्ब भाग पर ( सध्यभाग पर ) घनी छायावाले बढ़ बड़े वृक्षोंसे व्याप्त भद्रशाल नामक 
महावनको ऐसा घारण करता है मानो हरे रंगकी घाती ही धारण किये हो ॥६८-॥ उससे आगे चल- 
कर अपनी पडली मेखला पर जो अनेक रत्नमयी वृक्षोंसे सशोमित नन्‍दन बनकी ऐसा घारण कर 
गहा है मानो उसकी करघनी ही हो॥ ६६॥ जो पुष्ष ओर पललवोंसे शोभायमान हरे रंगके 
सोमनस वनको ऐसा घारण करता है मानो उसका ओढ़नेक्रा दुपद्रा ही हो।| ७० ॥ अश्रपनी 
सुगन्धिसे भोंरोंको बुलानबःले फूलोंके द्वारा मुकुटकी शोभा घारण करता हुआ पाण्डुक वन 
जिसके शिखर पयन्तके भागकों सदा अलंकृत करता रहता है ॥ ७१ || इस प्रकार जिसके चारों 
बनोंकी प्रत्थक दिशासें एक एक जिगमन्दिर चसकते हुए मणियोंक्री कान्तिसे ऐसे सुशोभित 
हो रहे हैं माने म्वगंके विसानोंकी हसी ही कर रहे हों ॥ ७२ ॥ जो पर्वत सुवणमय है और 
बहुत ही ऊंचा है इसलिये जो लवणसमुद्ररूपो बम्त्र पहिन हुए जम्बूद्वीपरूपी महाराजके 
सुवणमय मुकुटका संदेह पेदा करता र ॥ ७३ ॥ जो तीथकर भगवानके पवित्र अभिषेककी 
सामग्रो धारण करनेस सदा पवित्र रहता है ओर अतिशय ऊचा अथवा समृद्धिशाली है इसीलिये 
माना ज्योतिपी दवोंका समह सदा जिसकी प्रदक्षिगा दिया करता है ॥७४॥ जो परत जिनेन्द्रदवके 
समान अत्यन्त उन्नत ( श्रप्ठ और ऊंचा ) है इसीलिये अनेक चारण मुनि हर्षित होकर पुण्य प्राप्त 
करनेकी इच्छासे सदा जिसकी सेवा किया करने है ।७१॥ जे दंवकुरु उत्तर कुक भोगभूमियोंको 
अपने समीपवर्ती पवतोंसे घेरकर सदा निर्वाध रूपस उनकी रक्षा किया करता है सो ठीक ही 
है क्योंकि उत्कृष्ट ताका यही माहात्म्य है ।। ७६॥ म्बर्गलोककी शोभाकी हँसी करनेवाली जिस 
पव॑तको गुफाओंमें दव ओर धरएणेन्द्र स्वग छोड़कर अपनी खियोंके साथ निवास किया करते हैं 
॥ ७७ ॥ जो पांडकवनके स्थानोंमें स्फटिक मशिकों वनी हुई ओर तीथकरोंके अभिषेक 


१ अधोशुकम | परिधानान्यघोंशुके!. इत्यमिधानात | २ त्रिमते अ०, स०, 
द०, म०]। बिश्नते ल०। २ यक्कटी-- अ०, स०, द०। ४ क्राश्जीदाम । 
५ उत्तरी यासनम । -संख्यान- ल० | ६ चूलिकापयन्तभूमिम्‌ | ७ प्रतिवन 


द०, स०| द दीप्यमान। ६ सततमेव सातत्यं तम्मातू। १० प्रदक्तिणीकरोति। ११ समूह: । 
१२ गजदन्तपवतेः । 
३७ 


२०५० महापुराणम्‌ 


यस्तुझ्ी विद्ुधाराध्य: सततत्त समाश्रयः' । सौधर्मेन्द्र इवाभाति संसेब्यो5प्सरसां' गण: ॥॥७९॥ 
तमासादय सुराः प्रापु: प्रीतिमझतिशालिनम । रामणीयकसंभूति' स्वगस्याधिदेवताम्‌ ।८०॥ 
ततः परीत्य त॑ प्रीत्या सुरराज: सुरैः समझ । गिरिराज जिनेन्द्रावक सूझुन्यस्य न्‍य घान्मुदा ॥८१॥ 
तस्य आगुरुराशायां' महती पाण्डुकाहया । शिलास्ति जिननाथानाम्‌ अभिपेक विभत्ति या ॥८२॥ 
शुचि: सुरभिरत्यन्तरामणीया' मनोहरा । प्रथिवीवाष्टमी भाति या युक्तपरिमण्डला ॥८३॥ 
शतायता" तद च बिस्तोर्णाष्टास्छृता!” मता । जिनैयोजनमानेन सा शिलादेन्दुसंस्थितिः! ॥८४॥ 
“ ज्ञारोदवारिभिभूयः क्षालिता या सुरोत्तमै: । शचित्वस्थ परां* काष्टां संविर्भात्त सदोज्ज्वछा ॥८७॥। 
शचित्वान्महनोयत्वात्‌ पविन्रत्वाच्चा भाति या । धारणाच्च जिनेन्द्राणां जिनमातेव निमला ॥८६॥। 
यस्यां पुष्पोपहारञ्री: “व्यज्यते जातु नाइुसा । *सावण्यांदमरोन्मुक्त' व्यक्तमुक्ताफलच्छुवि: ।८७॥। 


बनने बन न बन न>-म वार 


क्रियाके योग्य निर्मल पाएदुक शिलाओंकी धारण कर रहा है ॥ 5८ ॥ और जो मेरु पवेत सौध- 
मेन्द्रके समान शोभावमान होता दे क्‍योंकि जिस प्रकार सौधमेंन्द्र तुद् अर्थात्‌ श्रष्ठ अथवा 
उदार है उसी प्रकार बह सुमेझ पवत भी तुड् अथौत्‌ ऊंचा है, सोधमेन्द्रकी जिस प्रकार अनेक 
विद्रुध (दंव ) सेवा किया करते हैँ उसी प्रकार मेरे पवतड्शी भी अनेक दंव अथवा विद्वान्‌ 
सेवा किया करते हूँ, सोधसन्द्र जिस प्रकार सत ततुसमाश्रय अर्थात्‌ हमेशा ऋतु विमानमें 
रहनवाला है उसी प्रकार सुभेर परत भी सत ततुसमाश्नय अर्थात्‌ ऋतुबिसानका आधार अथवा 
छहों ऋतुओंका आश्रय है ओर सॉंधर्मन्द्र जिस प्रकार अनेक अप्सराओंके समूहसे सेवनीय है 
उसी प्रकार सुमेरु पवत भी अप्सराशों अथवा जलसे भरे हुए सरोवरोंसे शोभायमान है ॥७६॥ 
इस प्रकार जो ऊंचाईसे शोभायमान है, सन्दरताकी खानि है और स्वर्गका मानों अधिए्ठाता देव 
ही है ऐसे उस सुमेंझ पवतका पाकर देव लोग बहुत हो प्रसन्न हुए || ८० ॥ 

तदनन्तग इन्द्रने बड़ प्रेमसे देवोंके साथ साथ उस गिरिराज सुमेरु पव॑तकी प्रदक्षिणा 
देकर उसके स॒स्तकपर हषपृवक श्रीजिनन्द्ररूपी सूयंको विराजमान किया ॥ ८१॥ उस मेरु पवतके 
पाण्डुक बनसें पूच ओर उत्तर दिशाके बीच अर्थात्‌ ऐशान दिशामें एक बड़ी भारी पाण्डुक 
नामकी शिला है जो कि तीथकर भगवानके जन्मासिष्रका धारण करती हे अर्थात्‌ 
जिसपर तीथकरोंका अ्रमिपक हुआ करता है ॥ ८२ ॥ वह शिला अत्यन्त पवित्र है, मनोज्ञ है 
रमणांय है, मनोहर है, गाल हैं ओर अप्टसी प्रथिवी-सिद्धि शिलाके समान शोभायमान हे ॥८३॥ 
वह शिला सो याजन «स्त्री है, पचास याजन चोड़ी है, आठ याजन ऊंची है और अध 
चन्द्रमाके समान आकार वाल्ली है ऐसा जिनेन्द्रदंबन माना हे-कहा है ॥८७४।। वह पाण्ड्क 
शिला सदा निमल रहता है। उसपर इन्द्रोंने क्षीरसमुद्रके जलसे उसका कई बार प्रक्तालन किया है 
इसलिये वह पवित्रताकी चरम सीमाकं धारण कर रही है॥ ८५४ ॥ निमलता, पूज्यता, पवित्रता 
ओर जिनन्द्रदंबको घारण करनकी अपेक्षा वह पाण्डुक शिला जिनेन्द्रदवकी माताके समान 
शोभायमान होती है ॥| ८६।॥| वह शिला दवोंके द्वारा ऊपरसे छोड़े हुए मुक्ताफलोंके समान 
उज्ज्वल कान्तिवाली है और दंव लोग जो उसपर पुष्प चढ़ात हैं वे सहशताके कारण उसीमें छिप 


१ सतत पडऋतुसमाश्रय:। २ जलभरितसरोवग्समूहैः। पत्ते स्ववेश्यासमूहैः । रे उत्पत्तिम्‌ । 
४ “-देवतम प०, म०, स०, द०। स्वर्गस्थेवाधिदेववम ल०। ५ स्थापयति स्म। ६ ऐशान्यां 
दिशि | -“रमणीया ब०, प०, श्र०, द०, स० । थे योग्यपरिचि: । ६ शतयोजनदेध्याँ । 
१० -शोच्छूया स> । ११ संखानम। [आकार इत्यर्थ:] । १२ परमोत्कर्पम्‌ । १३ पवित्र 


करोतीति पविधा तस्य भाव: । . १४ प्रकटीक्रियते। १५७ समानवर्णत्वात्‌ू । १६ -मुक्ताव्य 
क्तफलच्छुवि) । ह 


तयोद्शं पे २६१ 


जिनानाम भिषेकाय या धत्ते सिंहविष्टम्‌ । मेरोरिवोपरि पर पराध्य॑ मेरुमुच्चके: ।८८।। 

तत्पर्यन्ते' च या घत्ते सुस्थिते दिव्यविष्टे । जिनाभिपेचने क्ल॒पघ्ते सौधर्मशाननाथयो: ।८५९॥। 

नित्योपहाररुचिरा सुरैनित्य क्ृताच्चंना । नित्यमड्न लसद्भा।तनृत्तवादिन्नशोमिनी ॥९०॥ 

छुत्रचामर भज्ञारसुप्रतिष्ठदद पंणम्‌ ! कलूशध्वजतालानि' मम्नलानि बिर्भास या ४९९ 

यामलछा शोलमालेव मुनीनामनिसम्मता । जैनी तनुरिवात्यन्तभास्थरा रुरभिश्शुत्ति: ११६ २॥॥ 

स्वयं घौतापि* या धौता शतशः सुरनायके: । क्षीराणवास्वुभिः पुण्चे: पुण्यस्यवाकर क्षति: ॥९३॥ 

यरयाः: परयन्तदेशेपु रत्नालोकेवितन्यते। परितः सुरचापश्री: अ्न्योउन्यव्यतिपडू भिः ॥९४॥॥ 

तामावेष्व्य सुरास्तस्थु: यथास्वं' दिच्वनुक्रमात्‌ । दषष्दुकामा जिनस्यासरं जन्मकल्याणसम्पदम ॥॥९७॥। 

दिक्‍्पालाश्र यथायोग्यदिग्विदिग्भागसश्रिता: । ठिष्टन्ति सम निकायैस्स्व्र: जिनोत्सवरदरक्षया ॥५६॥ 

गगनाद्भणमारुध्य! व्याप्या' मेरोरधित्यकाम!' । निवेश: सुरसंनन्‍्यानाम अभ्दत्‌ पाण्डुके बने ।१९७॥॥ 
. पाण्डुक वनमसारुछ्धं समन्‍्तात्सुरनायकें: । जहासेव दिवो लक्ष्मी च्मार॒हां कुसुमोत्करै: ॥९८॥। 
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जाते हैं---प्रथक रूपसे कभी भी प्रकट नहीं दिखते।| ८७॥ वह पाण्डकशिला जिनेन्द्रदवके 
अभिषेकके लिये सदा बहुमूल्य ओर श्रेष्ठ सिंहासन धारण किये रहती है जिससे ऐसा जान 
पड़ता है मानो सेरु पवरतके ऊपर दसरा मेरू पव॑त ही रखा हो ॥ ८८ वह शिला उस मुख्य 
सिंहासनके दोनों ओर रख हुए दो सुन्दर आसनोंकों और भी धारण किये हुए है। वे 
दोनों आसन जिनेन्द्रदेवका अभिषक्र करनके लिये सोधमं और एऐशान इम्द्रक लिये निश्चित 
रहते हैं ॥ ८५९॥ देव लोग सदा उस पाण्डुक शिलाकी पूजा करते है, वह दंबों द्वारा 
चढ़ाई हुई सामग्रोसे निरन्तर मनोहर रहती है ओर नित्य ही मंगलमय संगीत, नृत्य, 
वादित्र आदिसे शोभायमान रहती है ॥ ९० ॥ बह शिला, छुत्र, चमर, कारी, ठोना 
( मोंदरा ), दपण, कलश, ध्वजा ओर ताड़का पंखा इन आठ मंगल द्रव्योंको धारण 
किय हुई है ।॥९१॥ वह निर्मल पाण्ड्क शिला शीलब्रतकी परम्पराक समान मुनियोक्रा बहुत ही 
इष्ट हे ओर जिनन्द्रदंबके शरीरक समान अत्यन्त दंदीप्यमान, मनोज्ञ अथ्वा सुगन्धित और 
पवित्र है ॥६२॥ यद्यपि वह पाण्डक शिला स्वयं धोंत है अर्थात्‌ श्वेतवण अथवा उज्ज्वल है 
तथापि इन्द्रोंन क्षीरसागरके पविशच्न जलसे उसका सेंकड़ों बार प्रद्चालल किया है। वास्तवमें बह 
शिला पुण्य उत्पन्न करनके लिये खानकी भूमिके समान हैं || ६३ ।॥ उस शिलाके समी पदर्ती 
प्रद्शोंमें चार और परस्परमें मिले हुए रत्नोंके प्रकाशस इन्द्रधनुपकी शंभाका विस्तार किया 
जाता है॥ ९४ ॥ जिनेंन्द्र देबके जन्म कल्याणकको विभूतिकं। देंखनके अमिलापी दंब लोग उस 
पाण्डुक शिक्षको घेरकर सभी दिशाओंमें क्रम क्रमसे यथायोग्य रूपमें चेंठ गये ॥ ९५॥ 
दिकपाल जातिके दंत भी अपने अपन समूह ( परिवार ) के साथ जिनेंस्द्र भगवानका उत्सव 
दंखनेकी इच्छासे दिशा-विदिशामं जाकर यथायोग्य रूपस बेठ गये ।। ९६ ॥ दंबोंकी सना भी 
उस पाण्डुक वनमें आकाशरूपी आँगनको राककर मेरू पवतके ऊपरी भागमें व्याप्त होकर 
जा ठहरी ॥ ६७ ॥ इस प्रकार चारों ओऔरसे दंव ओर इन्द्रोंस व्याप्त हुआ वद्द पाण्डकबन 
ऐसा मालूम द्वोता था मानो बृत्षोंके फूलोंके समूह स्वगेकी शोभाकी हसी ही उड़ा रहा हो ॥६८॥ 

१ तदुभयपाश्वयों:। २ जिनामिपेकाय । देती 'करमंणा? इति सूत्रात्‌ू। ३ -दपंणात्‌ द० 
स०। ४ तालबृन्त । ५ शुश्रा शुद्धाच। ६ क्ञालता। ७ स्लोबोतेः । .  परस्परसंयुक्तेः । 
६ यथाखानम्‌ । १० >माश्रिता। प०, द०। ११ “-मारुह प०। (१५३२ वाष्य स० | 
१३ ऊघ्वेभूमिम । 


२६२ महापुराणम्‌ 


स्वस्थानाच्चलित: स्वर्ग: सत्यमुद्दासित स्तदा । मेरुस्तु स्वरगंतां प्राप हतनाकेशवैभव: ॥९५९॥ 
ततो5भिषेचन भत्त्‌: कत्तु मिन्द्रः प्रचक्रमे । निवेश्याधिशिल सेंहे विष्टरे प्राहमुखं प्रभुम्‌ ॥१००॥ 
नभो5शेष॑ तदापूर्य सुरहुन्दुभयो5ध्वनन्‌ । समन्तात सुरनारीभिः आरेसे नृत्यमूजिंतम ॥॥१०१॥। 
महान्‌ कालागुरूद्दाम घृपधूमस्तदोदगात्‌ । कल इव निर्धेतः पुण्ये: पुण्यजनाशयात्‌ ॥॥१०२॥ 
विहिष्यन्ते सम पुण्याधां: साक्षतोदकपुष्पकाः । शान्तिपुष्टिवपु प्कामे: विष्वक्पुण्यांशका इच ।।१०३॥। 
महामण्डपविन्यासः ततन्न चक्रे सुरेश्वरे: | यत्र त्रिभुवन कृत्स्नम्‌ आस्ते स्माबाधितं मिथः ॥०४७॥। 
सुरानोकहसंभूता मालास्तत्रावर्लग्ब्ता: । ४जुअमरस३ तः गातुकाशा इवेशिनम ॥।॥१०७॥। 

अथ प्रथमकद्पेन्द्र: प्रभो: अरथममज्जने ! अच्क्र कलशद्धारं कृतश्रस्तावनाविधिः ।॥१० ६॥ 
ऐशानेन्द्रोौषपि रुन्द्रश्नी: सान्द्रचन्दनर्चाचतम । प्रोदास्थत कलशं पूर्ण कलशोद्धारमन्त्रवित्‌ ॥१०७॥ 
शेषंरपि च कव्पन्द्रं: सानन्द्अयधेपण: । परिचारक' ॥* भेजे यथाकतपरिच्यया ।॥१०८।। 
इन्द्राणीप्रमुखा देव्यः साप्सरःपरिवारिका: । बभूवु: परिचारिण्यों मड्गलद्रब्यसस्पदा ॥१०९।। 
शातकुम्भमय: कुम्मे: अम्भ: क्षीराग्दुघे शुचि। रूरा. श्रणीकृतास्तोषाद आनेसु प्रस्तास्ततः ॥॥११०॥ 
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उस समय ऐसा जान पड़ता था कि म्वर्ग अवश्य ही अपने स्थानसे विचलित होकर खाली हो 
गया है और इन्द्रका समस्त वेभव धाग्ण करनेसे समेरु पर्वत ही स्थरगंपनंको प्राप्त हो गया हे 
॥ ९६ ॥ तदनन्तर सौधम स्वगंका इन्द्र भगवःनकों पृथ दिशाकी ओर मुँह करके पाण्डुक शिला 
पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान कर उनका अभिषरक करनेके लिये तत्यर हुआ !। १००॥ 
उस समय समस्त आकाशको व्याप्त कर दबोंके दुम्दुमि बज रहे थे ओर अप्सराओंन चारों ओर 
उत्कृष्ट नृत्य करना प्रारम्भ कर दिया था ॥ १८१ ॥ उसी समय काह्नागुझ नामक उत्कृष्ट घूषका 
धुआँ बड़े परिमाणमें निकलन लगा था और ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके जन्मा- 
भिषेकके उत्सवमें शामिल हॉानसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा पुण्यात्ता जनोंके अतःकरणसे 
हटाया गया कलंक ही हो ॥ १०२ ॥ उसी समय शान्ति, पुष्टि और शरीरकी कान्तिकी इच्छा 
करनेवाले देव चारो ओरसे अज्ञषत जल ओर पृष्प सहित पविन्न अध्य चढ़ा रहे थे जो कि ऐसे 
मालूम द्वोते थे मानो 5ण्यके अंश ही हों ॥ १०४ ॥ उस समय वहीं पर इन्द्रोंने एक ऐसे बड़े 
भारी सण्डप की रचना को थी कि जिसमें तीनों लोककें समस्त प्राणी परस्पर बाधा न दते हुए 
बैठ सकते थे ॥ १०४ ॥ उस मसण्डपर्म कल्पवृक्षकं फल्लोंसे बनी हुई अनंक मालाएँ लटक गही 
थीं ओर उनपर बेंठे हुए श्रमर गा रह थे । उन श्रमरोंके संगीनसे वे मालाएँ ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो भगवानका यश ही गाना चाहतो हों ॥ १०५ ॥ 

तदनन्तर प्रथम म्बगंके इन्द्रन उस अवसरकी सभस्त विधि करके भगवानका 
प्रथम अभिषेक करनेके लिये प्रथम कलश उठाया ॥ १०६॥ और अतिशय शोभायुक्त 
तथा कलश उठानेके मंत्रकों जाननेवाल दूसरे ऐशानेन्द्रग भी सघन चन्दनसे 'चचित, 
भरा हुआ दूसरा कलश उठाया ॥ 7०७ ॥ आनन्द सहित जय जय शब्दका उच्चारण करते हुए 
शेष इन्द्र उन दोनों इन्द्रोंके कहे अनुसार परिचर्या करते हुए १रिचारक (सेवक ) वृत्तिको प्राप्त 
हुए ॥ १०८॥ अपनो अपनी अप्सराओं तथा परिवारस सहित इन्द्राणी आदि मुख्य मुख्य 
देवियाँ भी मद्गलद्रव्य धारण कर परिचर्या करनवाली हुई थीं ॥ १०६ ॥ तत्पश्चात्‌ बहुतसे दब 
सुबणुंमय कलशोंसे क्षीससागरका परविच्र जल लानेके लिय श्रणीबद्ध होकर बड़े संतोषसे 

१ शून्यीकृत। २ -गरुद्धाम म०, ल०। ३ व्चे; तेज इत्ययं;। ४ उद्धरणं कृतवान्‌ । 
प्रोदाथात्‌ म०, ल०। ५ परिचारकतां प०, अ०, ल० | 
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पूतं स्वायम्भुवं गान स्प्रष्दु क्षीराच्डुशोणित म्‌ । नान्यदस्ति जल योग्यं क्षीराब्धिसलिलादइते ।॥१११।॥। 
मत्वेति नाकिभिन्‌ नम्‌ श्रनुनप्रमदोदयेः । पश्ममस्याणंवस्थाग्भ: स्नानीयमुपकल्पितम्‌ ॥११२॥ 
अष्टयोजनगम्भार: मुखे योजनविस्तृतेः । प्रारेम काझने: कुम्सेः जन्मामिषवशोत्सवः !।१ १३॥। 
महामाना बिरेजुसते सुराणामुद्ध्ता: करें: । कल्शा: करुस्पोन्मेषमोषिणों विध्नकाधिण:' ॥॥११४॥ 
आदुरासन्नभोभाग स्वणकुस्भापइताणस: । मुवताफलाडितग्रावा: चन्दनद्रवर्चाचता: ११७ 
तेषपामन्योन्यहस्ताग्रसंक्रान्तैजलपूरितैः । कलशेर्यानशे व्योमहैमे: सान्ध्येरिवास्जुदे:ः ॥११६॥ 
“विनिममे बहन बाहुनू तानादित्सु श्शताध्वरः । स ते: साभरणभ्रेजेट भूषणाज्ञ इचाडप्रिपः ॥११७॥। 
दोःसहस्रोदृछतेः कुम्मः रोक्मेसुवताफलाओ ते: । भेजे पुलोमजाजानि:' भाजनाडु वुुमोपमास्‌ ॥३१८७ 
जयेति प्रथमां धारां सोधमद्रो भ्यपातथत्‌ । तथा कलकलो भूयान्‌ प्रचक्रे सरकोटिमिः ॥११९॥ 

सैषा धारा जिनस्याधिमूद्ध रेजे पतन्त्यपाम्‌ । हिमाद्रेश्शिरसीवोच्चे: “'अच्छिज्नास्बुद्ध निग्नगा ॥॥१२०॥ 
ततः कल्पेश्वरेस्सवें: सम धारा निपातिता:। संध्याअ्ररिव सौवण: कलश र*बुसंभ्ठतः ॥१२१॥ 


निकले ॥ ११० ॥ 'जो रबय॑ पवित्र है और जिसमें रुधिर भी क्षीरके समान अत्यन्त स्वच्छ है 
एसे भगवानके शरीरका स्पर्श करनेके लिये क्षीरसागरके जलके सिवाय अन्य काई जल योग्य 
नहीं हैं ऐसा मानकर. ही मानो देवोंने बड़े हपके साथ पाँचवें क्षीरसागरके जलसे हो 
भगवान्‌का अभिषेक कर नया निश्चय किया था ॥ १११-११२॥ आठ याजन गहरे, मुखपर 
एक योजन चौड़े (आर उदरमें चार योजन चोड़े ) सुवशमय कलशोंस भगवानके जन्मा 
भिषेकका उत्सव प्रारम्भ किया गया था॥ ११३१॥ कालिमा अथवा पापके विकासकों चुराने- 
वाले, विघ्नोंको दर करनवाले ओर देवोंके द्वारा हाथोंह्याथ उठाये हुए वे बड़ भारी कलश 
बहुत ही सुशोमभित हो गह थे | ११४ ॥ जिनके कण्ठभाग अनक प्रकारके मोतियोंसे शोभायमान 
हें, जे। घिस हुए चन्दनसे चचित है रह हैं ओर जो जलस लबालब भरे हुए हैं ऐसे वे सुबणं-कलश 
अनुक्रमसे आकाशमें प्रकट होने लगे ॥ ११४॥ दंबोंके परस्पर एकके हाथस दूसरेके हाथमें 
जानेवाले ओर जलसे भरे हुए उन सुवणगयय कलशोंस आकाश ऐसा व्याप्त हा गया था माना 
वह कुछ कुछ लालिमायुक्त रूध्याकालीन बादलास हा व्याप्त हा गया हा ॥ ११६॥ उन सब 
कलशोंको हाथमें लनकी इन्छास इन्द्रनअपन विक्रिया-वलस अनक भ्ुजाए बना लीं। उस 
समय आभूषणसहित उन अनक भुजाओंसे बह इन्द्र ऐसा सुशामित ही रहा था मानो भूषणांग 
जातिका कल्पवृत्ष ही हो ॥ १९७॥ अथवा वह इन्द्र एक साथ हजार भुजाओं द्वारा उठाये हुए 
ओर मोतियोंस सुशोमित उन सुवशमय कलशोॉंस एसा शोभायमान होता था मानों भाजनाक्ष 
जातिका कल्पवक्ष ही हो ॥ ११८॥ साॉँधमन्द्रने जय जय शब्दका उच्चारण कर भगवानके 
मस्तकपर पहली जलधारा छोड़ी उसी समय जय जय जय बोलते हुए अन्य कराड़ों देवोंने भी 
बड़ा भारी कोलाहल किया था ॥ ११६॥ जिनन्द्रदंवक मस्तकपर पड़ती हुई वह जलकी धारा 
ऐसी शोभायमान होती थी मानों हिसवान्‌ पवेतके शिखरपर ऊचस पड़ती हुई अखंड जलवाली 
आकाशगंगा ही हो ॥ १२० ॥ तदनन्तर अन्य सभी स्वर्गों के इन्द्रोंन संध्या समयके बादलोंके 
समान शोभायमान, जलस भरे हुए सुबर्णमय कलशोंसे भगवानके मस्‍्तकपर एक साथ जल- 
धारा छोड़ी । यद्यपि वह जलधारा भगवानके मस्तकपर ऐसी पड़ रही थी मानों गंगा सिन्धु 


१ छेदकालादिदोपप्राकस्थरहिताः:॥ २ विष्ननाशकाः। विष्नकपिण: आअ०। विष्नकापिणः 
स०, म०, ल०। ३ धृतजलाः । ४ विनिर्मितववान्‌ । ५ कलशान । ६ स्वीकठ॑मिच्छुः । 
७ बाहुमिः॥। ८ -भेजे अ०, प०, स*, म०, ल०। € पुलोमजा जाया यस्‍्यासो, इन्द्र इत्यथ्थः | 
१० भाजनाइसमो- ल०। ११ “-स॑च्छन्नाग्बुद्यु- घ०, प० | १६२ युगपतू्‌ । 


२०७४ भहापुराणंम 
भहानदय इवापप्तन धारा मूधनीशितु: | हेलयव महिम्नासी ता: 'प्रत्यच्छुदू गिरीनद्रवत्‌ ॥१२२॥ 
विरेजरप्छुटा दूरम्‌ उच्चलन्त्यों' नभोष्ड्रणे । जिनाड्रस्पशंसंसगांत्‌ पापान्मुक्ता इवोद्ध्वंगाः ॥॥१२ ३।। 
काश्रनोच्चलिता व्योग्नि विबभ्ुश्शीकरच्छुटा: । छुटामिदामरावासप्राड़ू णेषु तितांसवः ॥१२४॥। 
तियेग्धिसारिण: केचित्‌ स्नानाम्भश्शोकरोत्करा:। कर्णपूरश्रियं तेनुः दिग्वधू मुखसडगिनीम्‌ ॥१२७॥ 
निमले श्रीपतेर ड्र पतित्वा 'प्रतिबिम्बिता । जलधारा स्फुरन्ति सम दिश्विड॒येव' सद्भताः ॥१२६॥ 
गिरेरिव विभोमु्ध्नि सुरेन्द्रामनिपातिताः । विरेज्ञनि्राकारा धारा: क्षीराणवाम्भसाम्‌ ॥१२७॥। 
तोपादिव खसमुत्पत्य भूयो5पि निपतन्त्यथः । जलानि जहसुनुनं' जडढतां“ स्वां स्वशीकरेः ॥१२८॥ 
स्वघु नीशीकरेस्साध स्पद्धों कत्त मिवोध्वंगेः । 'शीकरेद्ाँ क्पुनाति सम ''स्वर्धामान्यस्टृतप्लवः' ॥१२६॥ 
पविन्नो भगवान्‌ पूतः अ्रद्गेस्तदपुना' ज्ललम्‌ । तत्पुनजंगदेंवेदस 'अपावीद्‌ व्यासदिडमुखम्‌ ॥१३०॥ 
तेनाम्भसा सुरेन्द्राां एतनाः *'प्लाविताः क्षणम्‌ । लक्ष्यन्ते सम पयोवार्द्धों निमग्नाज्लय इवाकुछाः ।१३१। 
तद॒भ्भः कलशास्यस्थे: सरोजैस्सममापतत्‌ । हंसेरिव परां कान्तिम्‌ अ्रवापाद्रीन्द्रमस्तके ॥१३२॥ 
अशोकपल्लवेः कुम्भमुखमुक्तस्ततं* पयः । सच्छायमभवत्‌ कोण विद्र॒माणामिवाहुरे: ॥१३३॥ 


आदि महानदियाँ ही मिलकर एक साथ पड़ रही हों तथापि मेरू पवरतके समान स्थिर रहनेवाले 
जिनेन्द्रदेव उसे अपने माहात्म्यसे लीलामात्रमें ही सहन कर रहे थे ॥१२१-१२२॥ उस समय 
कितनी ही जलकी बूंद भगवानके शरीरका रपशं कर आकाशरूपी आऑँगनमें दूर तक उछल 
रही थीं और ऐसी मालूम होती थीं मानों उनके शरीरके स्पशसे पापरहित होकर ऊपरको ही 
जा रही हों ॥ १२३ ॥ आकाशमें उछलती हुई कितनी ही पानीकी बूँढें ऐसी शोभायमान हो 
रही थीं मानो देवोंके निवासग्रहोंमें छींट ही देना चाहती हों ॥ १२४।॥ भगवानके अभिषेक 
जलके कितने ही छींटे दिशा-विदिशाअओंमें तिरछे फेल रहे थे और वे ऐसे मालूम होते थे मानो 
दिशारूपी ञ्लियोंके मुखोंपर कर्ंफूलोंकी शोभा ही बढ़ा रहे हों ॥ १२४॥ मगवानके निर्मल 
शरीरपर पड़कर उसीमें प्रतिबम्बित हुई जलकी धाराये ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो 
अपनेकों बड़ा भाग्यशाली मानकर उन्हींके शरीरके साथ मिल गई हों ॥ १२६॥ भगवानके 
मस्तकपर इन्द्रों द्वारा छोड़ी हुई क्षीर्समुद्रके जलकी धारा ऐसी सुशोभित हा रही थी मानो 
किसी पवतके शिखरपर मेघों द्वारा छोड़े हुए सफेद मरने ही पड़ रहे हों ॥ १२७।! भगवानके 
अभिषेकका जल संतुष्ट हं।कर पहले तो आकाशमें उछुलता था और फिर नीचे गिर पड़ता था। 
उस समय जो उसमें जलके बारीक छींटे रहते थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो अपनी 
मूखतापर हंस ही रहा हो ॥ १२४८॥ वह क्षीस्सागरके जलका प्रवाह आकाशगंगाके जल- 
बिन्दओंके साथ स्पर्धा करनंके लिये हो मानो ऊपर जाते हुए अपन जलकणोंस स्वगके विमानोंको 
शीघ्र ही पवित्र कर रहा था ॥ ६२६ ॥ भगवान्‌ स्वयं पवि्न थे, उन्होंने अपने पवित्र अद्ञोंसे 
उस जलको पविन्न कर दिया था ओर उस जलने समस्त दिशाओंमें फेलकर इस सारे संसारको 
पवित्र कर दिया था ॥ १३० ॥ उस अभिषेकके जलमें डूबी हुई देंबोंकी सेना क्षणभरके “लिये 
ऐसी दिखाई दती थी मानो क्षीरसमुद्रमें दूबकर व्याकुल ही हो रही हो ॥ १३११॥ वह जल 
कलशोॉंके मुखपर रखे हुए कमलोंके साथ सुमेरु पव्रतके मस्तकपर पड़ रहा था इसलिये ऐसी 
शोभाको प्राप्त हो रहा था मानो हंसोंके साथ ही पड़ रहा हो ॥ १३२ ॥ कलशोंके मुखसे गिरे हुए 
अशोकव॒क्षके लाल लाल पल्‍्लवोंसे व्याप्त हुआ वह स्वच्छ जल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो 


१ प्रत्यग्रहीत्‌ ॥ २ -च्छुलन्त्यो स०, द०, ष०, अ०। र विस्तारं कतु मिच्छुबः | ४ -तिपवित्रिता: 
म०। ५ दिष्य्या वृद्धया भाग्यातिशयेन इत्य रथ: | दिष्टिबुद्धोव प०, द०। ६ हसन्ति स्म। ७इव। 
व जल्तो जडत्वं च। ६ मभरटिति। १० स्वर्गंगद्दाणि [ स्वरगंविधिपयेन्तमित्यर्थ: ] । ११ क्षीरप्रवाहः । 
१२ पविश्रमकरोत्‌ ॥ १३ पुनाति स्स। १४ अवगाहीकृताः। 2१५ विस्तृतम । 


अ्रयोदर्श पत्र २०५ 


स्फाटिके स्नानपीठे तत्‌ स्वच्छुशोभमभाज्जलम्‌ । भत्तु: पादप्रसादेन 'प्रसेदिवदिवाधिकम्‌ ॥१३४॥ 
रत्नांशुनिः क्चिद्‌ व्याप्त विचित्रेस्तदभौ पयः । चापमैन्द्र द्ववीभूय पयोभावमिवागतम्‌ ॥१३५७।॥ 
क्चिन्महों पलोत्सपंठ्ामाभिररुणीकृतम्‌ । संध्याग्बुदद्रवच्छायां भेजे तत्पावनं चनम्‌ ॥१३६॥ 
हरिनीलोपलच्छायाततं क्षचिददो जलम्‌ । तमो घनमिवेकत्र निलीनं समदृश्यत ॥१३७॥ 
क्चिन्मरकताभाषु प्रतानैरनुरझ्षितम्‌ । दरितांशुकसच्छायम्‌ अभवत स्नपनोदकस्‌ ॥११८॥ 
तदस्बुशीकरैव्योॉम समाक्रामद्निरावबनी । जिनाज्लस्परशसंतोषात्‌ प्रहासमिव नाटयन्‌ ॥१३५९॥ 
स्‍्नानाम्बुशाकरा: केचि दाद्ययीमविलद्धिनः । व्याव्युक्षी स्वगंलक्म्येव कत्त कामाश्वकाशिरे ॥१४०॥ 
विष्वगुच्चलिता: काश्रिदृप्छुटा' रुढ्वदिक्‍्तटा: । व्यावहासीमिवानन्दाद्‌ दिग्वधूभिस्समं व्यघु:' ॥१४१॥ 
दूरमुत्सारयन्‌ स्वेरमासीनान्‌ सुरदम्पतीन्‌ । स्नानपूरः स पयन्तात” मेरोराशिश्रियद्‌ दुतम्‌ ॥१४२॥ 
उदभारः पयोवार्ड: आपतन्मन्दरादधः । श्राभूतलं तदुन्सान' मिसमान इव दिद्यते ॥१४३२॥ 
गुहामुखेरिवापीत: शिखरेरिव खात्कृतः'। कन्दरेरिव निष्टयतः “प्राध्नोन्मेरी पथःप्लवः ॥१४४॥ 


मूंगाके अंकुरोंसे ही व्याप्त हा। रहा हा।॥ १३३ ॥ स्फटिक मणिके बने हुण निर्मल सिहासनपर जो 
स्वच्छ जल पड़ रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके चरणोंके प्रसाइस ओर भी 
अधिक स्वच्छ हो गया हो ॥१४४ ॥ कहींपर चित्र-विचित्र रज्नोंकी किरणोंसे व्याप्त हुआ वह जल 
ऐसा शोभायमान हं।ता था, मानो इन्द्रधनुप हो गलकर जलरूप हो गया हो ॥ १३५ ॥ कहींपर 
पद्मराग मणियोंकी फेलती हुई कान्तिसे लाल लाल हुआ वह पवित्र जल संध्याकालके पिघले 
हुए बादलोंकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १३६॥ कहींपर इन्द्रनील मणियोंकी कान्तिसे 
व्याप्त हुआ वह जल ऐसा दिखाई दे रहा था मानों किसी एक जगह छिपा हुआ गाढू अन्धकार 
ही हो ॥ १३७ ॥ कहींपर मरकतसणियों ( हरे रंगके सणियों ) को किरणोंके समूहसे मिला 
हुआ वह अभिपकका जल ठीक हरे वमस्ब्रके समान हो रहा था ॥ ?१८ ॥ भगवानक्रे अभिषेक 
जलके उड़ते हुए छींटोंस आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों भगवानके शरीरके म्पशसे 
संतुष्ट हैंकर हस ही रहा हा। ॥ १३६ '। भगवान्‌के स्नान-जलकी कितनी हो बूंदें आकाशकी 
सीमाका उल्लंघन करती हुए एसो शोभायमान हो। रही थीं मानो स्वगंकी लक्ष्मीके साथ जल- 
क्रीड़ा ( फाग ) ही करना चाहतो हों ॥ १४८ ॥ सब दिशाओंकोीं रोककर सब ओर जउछुलती 
हुई कितनो ही जल्ञकी बूदें ऐसी माल्ूप्त होती थीं मानो आनन्दस दिशारूपी स््रियोंके 
साथ हँसी ही कर रही हों ॥ १४१ ॥ वह अभिषेकजलका प्रवाह अपनी इच्छानुसार बैठे हुए 
सुरदंपतियोंकोी दूर हूटाता हुआ शीघ्र ही मेरुपवतके निक्रट जा पहुँचा ॥ १४२ ॥ और मेरुपवतसे 
नीचे भूमि तक पड़ता हुआ वह क्षीर सागरके जलका प्रवाह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो 
मेरुपबतको खड़े नापसे नाप ही रहा हो ॥ १४३।॥ उस जलका प्रवाह मेरुपबंत पर ऐसा बढ़ 
रहा था मानों शिखरोंके द्वारा खकारकर दृर किया जा रहा हो, गुहारूप मुखोंके दारा पिया 


१ प्रसन्नतावत्‌। २ पद्मरागमारिक्यम्‌ । ३ पवित्र जलम्‌। ४ किरणसमुहैः । 'अ्रभीपुः 
प्रग्नहे रश्मो! इत्यमिघानातू । ४ आकाशावर्धिपर्यन्तम ॥ ६ अन्योन्यजलसेचनम्‌ । ७ जलबेण्यः । 
८ अन्योन्यहसनम्‌ ।  -व्यापहासी- अ०, प०, द०, स०। म*० पुस्तके द्विविघध: पाठः। ६€ दघुः स०, 
द० | १० परिसगन। 'पर्यन्तभूः परिसर: इत्यभिधानातू। ११ जलप्रबाह् । १२ मेरोसुत्सधप्रमाणम । 
१३ खात्कारं कृत्वा निप्य्युतः। सखन दूरंनिष्ख्यूत इत्यथं;। १४ अब्ृघत्‌॥ ऋषू बृद्धी! । 


२६६ महापुराणम 


गौयंखिदशेमुक्तो युक्ता मे स्वगंताधुना । नूनमित्यकखो न्मेरु: दिव॑ स्नानाम्वुनिझरेः ॥॥१४७॥। 
अहुगीदखिल व्योम ज्योतिश्रक्रं समस्थगीत्‌ । प्रोणवीन्मेरुसारुन्धन क्षोरपूरः स रोदसो' ॥१४६॥ 
सणमच्तणनीयेपु' वनेपु कृतविश्रमः । प्रापतज्षण” इवान्यन्र व्याप' सो5म्मःप्छवः क्षणात्‌ ॥॥१४७॥ 
तरुपणड निरुद्धत्वाद्‌ अन्तवणमनुल्वण:*” । वनवाथीरतीत्यारात* प्रससार महाप्लवः ॥१४८॥ 
स बभासे पयःपूरः प्रसपन्‍नधिशलराट' । सितरिवांशुकेरेन 'स्थगयन्‌ स्थगिताम्बर:* ॥॥१४५९॥ 
विध्वगदी न्दमूणित्वा [म्‌ णुत्वा''] पयोडणवजलप्लव:ः । * प्रवहज्नवह  च्छायां ' स्व:ःखबनन्‍्ती पय:ख्॒ते:।३ ५०। 
“शब्दाद्वेतमिवातन्वन्‌ कुवन सूष्टिमिवाम्मयोम ! । बिललास पयःपूर: श्रध्वनज्षिद्धकृक्षिपु ॥१७१॥। 
विश्वगाप्लावितो मेरुः  अपप्लवेरामहीतलम्‌ । अज्ञातपू्तां भेजे “मनसाज्ञाय्रिनामपि ।॥१७२।। 


जा रहा हो ओर कन्दराओंके द्वारा बाहर उगला जा रहा हो ॥ १४४ ॥ उस समय मेरुपवत 
पर अभिपक जलके जो भिरने पड़ रहें थे उनसे ऐसा मालूम होता था मानों वह यह कहता 
हुआ स्वगकों धिककार ही दें रहा हा। कि अब स्वर्ग क्‍या वस्तु है ? उसे तो देवॉन भी छोड़ दिया 
है । इस समय समस्त देव हमारे यहां आ गये हैं इसलिये हमें ही साक्षात॒ स्वर्ग मानना योग्य 
है ॥।| १४४ ॥ उस जलके प्रवाहन समस्त आकाशकों ढक लिया था, ज्योतिष्पटलका घेर लिया 
था, मेरुपवंतकी आन्छादित कर लिया था ओर प्रुथिवी तथा आकाशके अन्तरालको रोक लिया 
था ॥ १४६ ॥ उस जलके प्रवाहन मेमपव्रतके अच्छे वनोंमें क्वगरभर विश्राम किया और फिर 
संतुष्ट हुए के समान वह दूसरे हो क्षणमें बहांसे दूसरी जगह व्याप्त हा गया ॥ १४७ ॥ वह 
जलका बड़ा भारी प्रवाह वनके भीतर वृक्षोंके समूहसे रूक जानेके कारण धीरे धीरे चलता था 
परन्तु ज्योंही उसने वनके मागको पार किया त्यथोंही वह शीघ्र द्वी दूर तक फेल गया ॥ १४७८॥ 
मेरुपबत पर फेल्ता और आकाशको आच्छादित करता हुआ वह जल्नका प्रवाह ऐसा सुशोभित 
हो रहा था मानो मेरुपबंतकों सफेद वख्नोंसे ढंक ही रहा हा ॥ १४६ || सब ओरसे मरुपबंतको 
आच्छादित कर बहता हुआ वह ज्ञौरसागरके जल॒का प्रवाह आकाशगंगाके जल्लप्रवाहकी 
शोभा धारण कर रहा था ॥ १४८ ॥ मेरु पवतकी गुफाओंमें शब्द करता हुआ वह जलका प्रवाह 
ऐसा मालूम होता था मानो शब्दाद्वतका ही विस्तार कर रहा हा। अथवा सारी सष्टिको जल रूप 
ही सिद्ध कर गहा हो ॥ भावाथ-शब्दाह्रत वादियोंका कहना है #ि संस्ारमें शब्द ही शब्द है 
शब्दके सिवाय ओर कुछ भी नहीं है। उस समय सुमेरुकी गुफाओंमें पड़ता हुआ जल प्रवाह 
भी भारी शब्द कर रहा था इसलिये ऐसा जान पड़ता था माना शब्दाइतवादका समर्थन ही 
कर रहा हो । ईश्वरसथ्टिवादियोंका कहना है कि यह समस्त सृष्टि पहले जलमयी थी, उसके 
बाद ही स्थल आदिकी रचना हुई है उस समय सब ओर जल ही जल दिखलाई पड़ रहा था 
इसलिये ऐसा मालूम होता था मानो वह सारी सपष्टिकों जलमय ही सिद्ध करना चाहता हो 
॥ १४१ ॥ वह मेरुपवत ऊपरसे लेकर नीचे प्रथिवीतल तक सभी ओर जल प्रवाहसे तर*हो रहा 
था इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञानी देवोंको मी अज्ञात पू् मालूम होता था अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता था 


१ स्वग)॥। २ हसति स्म। -मित्यकषीनू- प०, द०। -मित्यकपन- अ०, स० | ३ स्वगम्‌ । 
४ हगे संवरणे! 'ऊगणुणज्‌ आच्छादने? । ६ द्यावापथिव्यो । ७ अहिंस्येपु । अच्छेग्रेप्वित्यथ: । 
८ प्रातसन्तीष इव। ६ व्यानशे । १० अनुक्तटः:। ११ आरादू दृस्समीपयो”। १२ मेरौ। 
१३ आच्छादयन। १४ आच्छादिताकाशः:। १५४ छादयिवा । १६ प्रवाहरूपेण गच्छुन्‌। १७ घरति 
स्। (१८ स्व: सवन्ता; अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। १६ गद्जाजलप्रवाहस्य । २० स्फोटवादम | 
२१ -मिवाप्मग्रीमू ०, ल०। जलमयीन्‌ | २२ लसति सम । २३ -नन्नद्रिकुक्षिपु द०, म०, ल० | 
दीपगुहास । २४ जल्प्रवाहैः;। २५ प्रत्यक्षज्ञानिनाम्‌ । 


त्रयोदर्शं पर्व २९७ 


न मेरुरयमुत्फुल्लनमेरुतरुराजित: । 'राजतो गिरिरेष स्थाद्‌ उललसज्ञिसपाण्डर: ॥१०३॥ 

पीयूषस्यैब राशिनुं स्फाटिको नु शिलोच्चय:' । सुधाधवलितः किन्तु प्रासादखिजगश्कियः ॥१५४॥। 
वितकमिति तन्वानो गिरिराजे पयःप्लवः । व्यानशे “विश्वदिक्‍कान्तो दिक्‍्कान्ताः स्नफ्यम्रिव १७० 
ऊध्वेमुच्चलिता: केचित्‌ शीकरा विश्वदिग्गता:” । श्वेतच्छुत्रश्रियं मेरोः: आतेनुविधुनिर्मला: ॥१५६।॥ 
हारनीहारकल्हारकुमुदाम्भोजस त्विषः । प्रावत्तेन्त पयःपूरा यशःपूरा इवाहंतः ।॥१७७।॥। 
गगनाड़णपुष्पोपहारा हारामलस्विष: । दिग्वधूकणपूरास्ते बभुः स्नपनाम्बुशीकरा: ॥॥१५८।। 
शीकरैराकिरन्‍्नाकम्‌ आ्रालोकान्तविसर्पिभिः । ज्योतिर्लोकमनुप्राप्य जजम्से सो5म्भसां प्लवः ॥१५५९॥ 
सस्‍्नानपूरे निमग्नाड्य: तारास्तरलरोचिष: । मुक्ताफल श्रियं भेजुः विप्रकीर्णा: समन्‍्तत:ः ।।१६०॥। 
तारकाः क्षणमध्यास्य स्नानपूरं विनिस्सता:। पयोलव्रतो रेजः करकाणामिवालय:< ॥१६१॥ 
स्‍्नानाम्भसि बभी भास्वान तत्क्षणं *कृतनिनत्र ति:। तप्तः पिण्डो महाँज्ौहः पानीयमिव पायितः ॥११६२॥। 
पय:पूरे वहत्यस्मिन श्वेतभानु''वब्यभाव्यत । जरद्धंस इवोदृढ' जडिमा 'मनन्‍्थरं तरन्‌ ॥१६३॥। 


जैसे उसे पहले कभी दखा ही न हो ॥ १४२ ॥ उस समय वह पवत शोभायमान सणालके समान 
सफेद हो रहा था और फुले हुए नमेम वृक्षोंस सुशोभित था इसलिये यही मालूम होता था कि 
वह भेरु नहीं हे किन्तु कोई दूसरा चांदीका पव॑त है ॥ १४३ ॥ क्या यह 'अम्रतकी राशि है ? 
अथवा रफटिक मणिका पवत है ? अथवा चूनंसे सफेद किया गया तीनों जगत्‌की लक्ष्मीका 
महल है इस प्रकार मेरु पवृतके विषयमें वितक पैदा करता हुआ वह जल्ञका प्रवाह सभी दिशा- 
ओके अन्त तक इस प्रकार फेल गया मानों दिशारूपी ख्रियोंका अमिपेक ही कर रहा हो ॥ १५४- 
१४५४५ ॥ चन्द्रमाके समान निमल उस अभिपेक जलको कितनी ही बूंद ऊपरका उछल कर सब 
दिशाश्रोंमें फेल गई थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं माना मेरुपवंत पर सफेद छत्रकी शोभा ही 
बढ़ा रही हों ॥ १५६ || हार, “बफ, सफेद कमल और कुमुदोंके समान सफेद जलके प्रवाह सब 
ओर प्रवृत्त हो रहे थे ओर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवानके यशके प्रवाह ही हों 
॥ १५७ ॥| हारके समान निर्मल कान्तिवाले वे अभिषेक जलके छींटे ऐसे मालूम होते थें मानो 
अाकाशरूपी आंगनमें फूलोंके उपहार ही चढ़ाये गये हों अथवा दिशारूपी श्लियोंके कानोंके 
करणफूल ही हों ॥ १५४८ ॥ वह जलका प्रवाह लोकके अन्त तक फेलनेवाली अपनी बूंदोंसे ऊपर 
रवगतक व्याप्त होकर नीचेकी ओर ज्योतिप्पटल तक पहुँचकर सब ओर वृद्धिको प्राप्त हो गया 
था ॥ १४९ ॥ उस समय आकाशमें चारो ओर फेले हुए तारागण अभिपेकके जलमें डूबकर 
कुछ चंचल प्रभाके धारक हो गये थे इमलिय बिखरे हुए मोतियोंके समान सुशोभित हूं रहे थे 
॥ १६० ॥ वे तारागण अभिपेकजलके प्रवाह क्षणभर रहकर उससे बाहिर निकल आये थे 
परन्तु उस समय भी उनसे कुछ कुछ पानी चू रहा था इसलिये ओलोंकी पर्क्तिके समान शोभाय- 
मान हो रहे थे । १६१ ॥ सूय भी उस जलप्रवाहमें क्षण भर रहकर उससे अलग हो गया था 
उस समय वह ठंढा भी हा गया था जिससे ऐसा मालूम होता था मानों कोई तपा हुआ लोहेका 
बड़ा भारी गोला पानीमें डालकर निकाला गया हों ॥ १६२॥ उस बहते हुए जलवप्रवाहमें 
चन्द्रमा एसा मालूम होता था मानो ठण्डस जड़ होकर ( ठिठुर कर ) धीरे धीरे तेरता हुआ 
एक बूढ़ा हंस ही ह। । १६३ ॥ उस समय ग्रहमण्डल भी चारो ओर फेले हुए .जलके प्रवाहसे 
आकृष्ट होकर ( खिंचकर ) विपरीत गतिको प्राप्त हो गया था। मालूम होता है कि उसी कारणसे 


१ रजतमयः । २ -सद्विसपाण्डुरः श्र०ण, १०, ल०, 2० । विसवद्धवलः । रे पव॑तः। ४ विश्व- 
दिक्‍्पयनन्‍्तः | ५४ -दिग्ताः स०। ६ खबन्तः । ७ वर्षोपलछ्ानाम । वर्षोपलस्तु करकः? इत्यमिधानात्‌ | 
८ पड क्ुयः । ६ तत्तुणात्‌ ०, द०। १० कृतखुखः | ११ चन्द्र; । १२ पृतजडलम । १३ मन्दं तरन्‌ | 

३े८ 


२९८ महापुराणम 


ग्रहमण्डलमाकृष्ट 'पर्यस्तैस्सलिलप्लवै: । विपयंस्तां गति भेजे 'वक्रचारमिवाश्रितम्‌ ॥१६४॥ 
“सगण: प्रगुणीभुत किरणं जलविप्लुतम' । सिषेवे पूृषणं मोहात्‌ आालेयांशुविशकड्या ॥१ ६७ 
ज्योतिश्वक्र क्षरज्ज्योतिः क्षीरप्रमनुअमत्‌ । वेलातिक्रमभीत्येव नास्थादेकमपि क्षणम ।।१६६।। 
ज्योतिःपटलमित्यासोत्‌ स्नानौधे:' क्षणमाकुलम्‌ । कुलालचक्रमाविद्धमिव तियंक्परिअ्रमत्‌!' ॥।१६७।॥ 
पर्यापतक्तिरुत्सज्भाद्‌ गिरे: स्वलोकिधा रिण: । विरले: स्नानपूरेस्ती: नुलोक: पावनीकृतः ।।१ ६८॥। 
निर्वापिता मही कृत्स्ना कुलशेला: पवित्रिता: । कृता निरीतयो देशाः प्रजाः क्षेमेण योजिताः ॥१६५९॥ 
कृत्स्नामिति जगन्‍्नाड़ीं पवित्रीकृबंतामुना । कि नाम स्नानप्रेण श्रेयश्शेषितमज्ञिनाम्‌ ।॥१७०॥। 
अथ तस्मिन महापूरे ध्वानाप्रितदिडमुखे । प्रशान्ते शमिताशेषभुवनोष्मण्यशेपतः ।॥१७१॥ 
'रेचितेषु महामेरोः कन्दरेषु जलप्लवः । प्रत्याश्वासमिवायाते मेरो ' सवनकानने ।।१७२॥ 

धृपेषु दह्यमानेषु सुगन्धीन्धनयोनिपु । ज्वलत्सु मणिदीपेषु 'भक्तिमात्रोपयोगिषु (॥१७३॥। 
?“चुशयपाठान पठत्सूच्चे: संपा्!' सुरवन्दिषु । गायन्तीपु सुकण्ठीषु किन्नरोपु कलस्वनस्‌ ।।३७४॥। 
जिनकल्याणसम्बन्धि मद्गलोद्ीतिनिस्स्वने: । कुर्बाणे विश्वगीर्वाण “लोकस्य श्रवणोत्सवम्‌ ॥॥१७७॥ 


वह अब भी वक्रगतिका आश्रय लिये हुए है ॥ १६४ ॥ उस समय जलमें डूबे हुण तथा सीधी 
ओर शान्त किरणुोंसे युक्त सूयको आ्रान्तिसे चन्द्रमा समझकर तारागण भी उसकी संबा करने 
लगे थे ॥ १६५॥ सम्पूर्ण ज्यातिष्चक्र जलब्रवाहमें डूबकर कान्ति रहित हों गया था और उस 
जलप्रवाहके पीछे पीछे चलने लगा था मानो अवसर चूक जानेके भयस एक क्षण भी नहीं 
ठहर सका हो ॥ १६६ || इस प्रकार स्नानजलके प्रवाहस व्याकुल्न हुआ ज्यातिप्पटल क्षणभरके 
लिये, घुमाये हुए कुम्हारके चक्रके समान तिरछा चलने लगा था॥ १६७ ॥ स्वग॒ंलाकको धारण 
करनेवाले मेरु पव्रतके मध्य भागसे सब ओर पड़ते हुए भगवान्‌के स्नानजलने जहाँ तहाँ फेल 
कर समस्त मनुष्यलोककों पवित्र कर दिया था ॥ १६८॥ उस जलप्रवाहने समस्त प्रथिवी 
संतुष्ट ( सुखरूप ) कर दी थी, सब कुलाचल पवित्र कर दिये थे, सब देश अतिबृष्टि आदि ईतियोंस 
रहित कर दिये थे, ओर समस्त प्रजा कल्याणुसे युक्त कर दी थी। इस प्रकार समस्त लोक- 
नाडीको पवित्र करते हुए उस अभिषपेकजलके प्रवाहने प्राणियोंका एंसा कौनसा कल्याण 
बाकी रख छोड़ा था जिसे उसने न किया हो ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ १६९-१७० ॥ 
अथानन्तर, अपने 'कलछुल', शब्दोंसे समस्त दिशाओंको भरनेवाला, तथा समस्त 
लाककी उष्णता शान्त करनवाला वह जलका बड़ा भारी प्रवाह जब बिल्कुल ही शान्त हो 
गया ॥ १७१ ॥ जब मेरुपवतकी गुफाएँ जलसे रिक्त ( खाली ) हो गई', जल ओर वन सहित 
मेरुपवतने कुछ विश्राम लिया ॥ १७२॥ जब सुगन्धित लकड़ियोंकी अग्निमें अनेक प्रकारके 
धूप जलाये जाने लगे ओर मात्र भक्ति प्रकट करनके लिये मणिमय दीपक प्रज्बलित किये 
गये ॥१७३।। जब देबोंके बन्दीजन अच्छी तरह उच्च स्वरसे पुण्य बढ़ानंवाले अनेक स्तोत्र पढ़ रहे 
थे, मनोहर आवाजवाली किन्नरी देवियाँ मधुर शब्द करती हुई गीत गा रही थी ॥ १७४ ॥ जब 
जिनेन्द्र भगवानके कल्याणक सम्बन्धी मंगल गानके शब्द समम्त देव लोगोंके कानोंक्रा उत्सव 


१ परितः क्षितिः। र२ विप्रकीर्णाम। ३ वक्रगमनम्‌। ४ नक्षत्रसमूहः । ५ ऋजुभूतकरम्‌ । 
६ घोतम्‌।  ७चसूर्यमू। ८ चन्द्रर। € स्नानजलप्रवाहै)॥ १० -परिश्रमम्‌ । ११ उष्मे । 
१२ परित्यक्तेीपु । १३ सजलवने । १४ जिनदेहदीसेः सकाशात्‌ निजदीछेव्येथलात्‌ू । १५ प्रशस्थगद्य- 
पद्मादिमड़लानू । १६ सम्यक्थाठं यथा भवति तथा । - १७ मजुलगीत । १८ जनस्य । 


श्रयोदश पर्व २०९, 


जिनजन्माभिषेकार्थ अतिबद्धेनिदर्शनेः । 'नाकावेद॑ प्रयुझआने 'सुरशेलूपपेटके ॥१७६॥ 

गन्धर्वारब्धसज्ञीतस् दड्भाध्वनिमू च्छिते ' । दुन्दुभिध्वनिते मन्द्रे श्रोत्रानन्दं प्रतन्‍्वति ॥॥१७७॥॥ 

कुचकुम्मे: सुरखीणां 'कुक्माइरलडकक़ते । हाररोचि प्रसूनोघकृतपुष्पोपहारके ।।१७८ 

मेरुरझ्े 5प्सरोवन्दे सलोल परिनृत्यति । 'करणेरड्रहारेश्व* 'सलयेश्र परिक्रमै:'' ॥॥१७५९॥ 

श्यण्वत्सु मद्भलोडीतो: सावधान सुधाशिषु/! । वृत्तेषु जनजल्पेषु जिनप्राभवशंसिषु ॥१८०॥। 

नान्दीतूयरवे विधवग आपूरयति रोदसी”' । जयघोषश्रतिध्वानैः स्तुवान इव मन्दरे ।१८१॥। 

सब्वरत्खचरी  वक्‍त्रधर्मांग्वुकणचु ग्विनी । “घुतोपान्तवने वाति मन्दे मन्दं *नभस्वति ॥|१८२॥ 

सुरदौवारिकेश्रित्रवेत्रदण्डघर मुंहुः । ' सामाजिकजने विष्वक्‌  सायमाणे सहुडन्कृतम्‌ ।।१८३॥ 

तत्समुत्सारणत्रासात्‌ मूकोभावमुपागते । *अनियुक्तजने सद्यः चित्रापित इव स्थिते ॥ १८४॥ 

शुद्धाम्बुस्नपने निष्ठा गते गन्धाम्बुभिश्शुभ:। ततो5भिषेक्तमीशानं " “शतयज्वा ' प्रचक्रमे ॥१८७॥ 
[ दशभिः कुलकम ] 

श्रीमदन्धोदकेद्ंब्ये-: गन्धाहुतमधुबते: । अभ्यपिज्ञद्‌ विधानज्ञो विधातारं शताध्वरः ॥१८६॥ 

पूता गन्धाम्बुधारासी आपतन्तों तनो विभोः । तद्वन्धातिशयात्‌ प्रापघलज्जेवासीदवाडः मुखी * ॥१८७॥ 


है. ७ ७००+०-+«कनमननननमनम-मा ७०» हेमनममन»-+तननन लननननम 'किल्‍क रे नरम 


कर रहे थे ॥ १७४ ॥ जब नृत्य करनेवाले दंबोंका समूद्ट जिनेंद्रदेवके जन्मकल्याणसम्बन्धी 
अर्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उदाहरणोंके द्वारा नाव्यवेदका प्रयोग कर रहे थे--नृत्य 
कर रहे थे ॥ १७६ ॥ जब गन्धव दबोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीत और मृदंगकी ध्वनिसे 
मिला हुआ दुन्दुि बाजोंका गम्भीर शब्द कानोंका आनन्द बढ़ा रहा था ॥ १७७ ॥ जब केशर 
लगे हुए देवांगनाओंके स्तनरूपी कलशोंसे शोभायमान, तथा हारोंकी किरणरूपी पुष्पोंके 
उपहारसे युक्त सुमेरुपवंतरूपी रंगभूमिमें अप्सराओोंका समूह हाथ उठाकर, शरीर ह्विल्लाकर 
ओर तालके साथ साथ फिरकी लगाकर लीलासहित नृत्य कर रहा था ॥ १७८-१७९॥ जब 
देवलोग सावधान होकर मंगलगान सुन रहे थे, और अनेक जनोंके बीच भगवानके प्रभावकी 
प्रशंसा करनेवाली बात-चीत हो रही थी ॥ १८० ॥ जब नांदी, तुरही आदि बाजोंके शब्द सब 
ओर आकाश ओर प्रथिवीके बीचके अन्तरालकों भर रहे थे, जब जय घोषणाकी प्रतिध्वनियोंसे 
मानो मेरुपबत ही भगवान्‌की स्तुति कर गहा था ॥ १८१ ॥ जब सब ओर घुमतो हुई विद्या- 
धरियोंके मुखके स्वेदजलके कर्णणोंका चुम्बन करनेबाला वायु समीपवचर्ती बनोंका हिलाता हुआ 
धीरे धीरे बह रहा था ॥ १८९॥ जब विचित्र वेत्रके दण्ड हाथमें लिये हुए दंबोंके द्वारपाल 
सभाके लोगोंका हुंकार शब्द करते हुए चारों ओर पीछे हटा रह थे ॥ १८५३॥ 'हमें द्वारपाल 
पीछे न हटा दें! इस डरस कितने ही लोग चित्रलिखितके समान जब चुपचाप बेठे हुए थे 
॥ १८७४ ॥ थौर जब शुद्ध जलका अभिपेक समाप्त हो गया था तब इन्द्रन शुभ सुगन्धित जलसे 
भगवानका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १८४५॥ विधिविधानका जाननवाल इन्द्रने 
अपनी सुगन्धिसे भ्रमरोंका आह्वान करनेवाले सुगन्धित जलरूपी द्रव्यस भगवानका श्रभिषेंक 
किया ॥ १८६ ॥ भगवानके शरीरपर पड़ती हुई बहू सुगन्धित जलकी पवित्र घारा ऐसी मालूम 
होती थी मानो भगवानके शरीरकी उत्कृष्ट सुर्गान्धिसे लब्जित होकर ही अधोमुखी ( नीचेका 


१ सम्बद्धेः। २ भूमिकामिः। ३ नास्थशास्त्रम्‌ । ४ देवनर्तकबन्दे । 'शेलालिनस्तु शैलपजाया 
जीवाः कृशाश्विन:? इत्यभिधानात्‌ | बहुरूपाख्यनत्यविशेषविधायिन इत्यथं: । ५ मिश्िते | ६ कुछ कुमाकक्‍्ते 
प०, द०, म०, ल०। ७ करन्यासे: ८ अड्भविक्षपेप॥ ६ तालमानसहित; | १० पादविन्यासः । 
११ देवेपु। १२ भूभ्याकाशे । १३ सश्नर्खेचरी- ल०। १४ घूतोपान्त-- प०, नर०, म०, ल० | 
१५ पवने । १६ सभाजने । १७ उत्सायमाणे। १८ स्वैरमागत्य नियोगमन्तरेण स्थितजने | १६ निवारण 
पर्योप्तिमित्यथें: । २० सर्वश्म्‌ । २१ इन्द्र:। २२ प्रारेमे। श्लोकोड्यमदृदूदासकविना ख्कौयपुरुदेव 
चम्पूकाव्यस्य पश्च मस्तत्रकस्य एकादशतमश्छोकतां नी । २३ -दिंव्ये- स०, द० । २४ अ्रधोमुखो । 


३०० मद्दापुराणम्‌ 


कनत्कनकश्टड्रारनालाद्धारा पतन्त्यसौ। रेजे भक्तिभरेणेव जिनमानन्तु'मुश्चता ॥१८८॥ 
विभोददेंहप्रभोस्सपें: तडिदापिअर स्‍तता । साभाद्‌ विभावसौ दोछघे प्रयुक्तेव घताहुतिः ॥१८५९॥ 
निसगंसुरमिण्यजू विभोरत्यन्तपावने । पतित्वा चरितार्था सा स्‍्वसादकृत तद्गुणान' ॥१९०॥ 
सुगन्धिकुसुमैगन्धद्व्येरपि सुवासिता । साधाननतिशयं कब्चिद्‌ विभोरड्रेःम्मसां ततिः ॥१९१॥ 
समस्ताः पूरयन्त्याशा जगदानन्ददायिनी । वसुधारेव धारासो कज्षीरधारा मुदेःस्तु नः ॥१९२॥ 
या पुण्यासत्रवधारेव सूते संपंत्परम्पराम्‌ । सास्सान्गन्धपयोधारा “घिनोत्वनिधने धनेः ॥१९३॥ 
या निशातासिधारेव विध्नवग विनिष्नतों । पुण्यगन्धास्भसां धारा सा शिवाय” सदास्तु नः ॥॥१९४।॥। 
माननीया मुनीन्‍्द्राणां जगतामेकपावनी । साव्या द गन्धास्वुधारास्मान्‌ या सम ब्योमापगायते ॥१६५७॥। 
तनुं भगवतः प्राप्य याता यातिपविश्विताम्‌ । पवितन्नयतु नः स्वान्तं धारा गन्धाम्भसामसौ ॥॥१९६॥। 
कृत्वा गन्धोदकेरित्थम अ्रभिषेक सुरोत्तमाः । जगतां शान्तग्रे ““शान्ति घोषयामासुरुच्चके: ॥१९७।॥ 
प्रचक्ररुत्तमाड्रेपु चक्र: सर्वाड्रसज्भ तम्‌ । स्व॒रगस्थोपायनं चक्र: तदन्धाग्बुदिवोकसः ॥१५९८॥ 
गन्धाम्बुस्नपनस्थान्ते जयकोलाहलेस्समम । * व्यात्युक्षीममराश्रक्र: सचूर्णगन्धवारिभिः ॥१९९॥। 


मुख किये हुई ) हो गई हो ॥ १८७॥ दुंदीप्यमान सुबणकी भ्रारीके नालसे पड़ती हुई वह 
सुगन्धित जलकी धारा ऐसी शोभाग्मान होती थी मानों भक्तिके भारसे भगवानको नमस्कार 
करनेके लिये ही उद्यत हुई हो॥ १८८ ॥ बिजलीके समान कुछ कुछ पीले भगवानके शरीरकी 
प्रभाके समूहसे व्याप्त हुई बह धारा ऐसी सुशामित हो रहो थी मानो जलती हुई अग्निमें घीकी 
आहुति ही डाली जा रही हो ॥ १८६ ॥ स्वभावसे सुगन्धित और अत्यन्त पवित्र भगवानके 
शरीरपर पड़कर वह घारा चरिताथ हो गई थी ओर उसने भगवानके उक्त दोनों ही गुण अपने 
आधीन कर लिये थे--प्रहण कर लिये थे ॥ १९०॥ यद्यपि वह जलका समूह सुगन्धित फूलों 
ओर सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित किया गया था तथापि वह भगवान्‌के शरीरपर कुछ भी 
विशेषता धारण नहीं कर सका था-उनके शरीरकी सुगन्धिकें सामने उस जलकी सुगन्धि 
तुच्छ जान पड़ती थी ॥ १६१॥ वह दूधके समान श्वेत जलकी धारा हम सबके आनन्दके 
लिये हो जो कि रत्नोंकी धाराके समान समस्त आशाओं ( इच्छाओं ओर दिशाओं ) को पूण 
करनेवाली तथा समस्त जगत्‌कोी आनन्द देनंबाली थी ॥ १५२॥ जो पुण्याखबकी धाराके समान 
अनेक सम्पदाओंको उत्पन्न करनेवाली है ऐसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम लोगोको कभी 
नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्रयरूपी धनसे संतुष्ट करे ॥ १६३ ॥ जो पेनी तल्वारकी धाराके समान 
विध्नोंका समूह नष्ट कर देती हे ऐसी वह पवित्र सुगन्धित जलकी धारा सदा हम लोगोंके मंक्षके 
लिये हो ॥ १६७ ॥ जो बड़े बड़े मुनियोंका मान्य है जो जगतकोा एकमात्र पवित्र करनेवाली 
है ओर जो आकाशगंगाके समान शोभायमान है एसी वह सुगन्धित जलकी घारा हम सबकी 
रक्षा करे ॥ १६५ ॥ और जो भगवान्‌के शरीरको पाकर अत्यन्त पविन्नताको प्राप्त हुई है ऐसी 
बह सुगन्धित जलकी धारा हम सबके मनको पवित्र करे ॥ १६६ ॥ इस प्रकार इन्द्र सुगन्धित 
जलसे भगवानका अभिषेक कर जगत्‌की शांतिके लिये उच्च स्वरसे शान्ति-मंत्र पढ़ने लगे॥ १६७॥ 
तद्नन्तर दंवोंने उस गन्धोदकको पहले अपने मस्तकोंपर लगाया फिर सारे शरीरमें लगाया 
ओर फिर बाकी बचे हुए को स्वग ले जानेके लिये रख लिया ॥ १५८॥ सुगन्धित जलका 
अभिषक समाप्त होने पर देबोंने जय जय शब्दके कोलाहलके साथ साथ चूण मिले हुए सुगन्धित 


१ नमस्कतुम । २ अग्नी । ३ स्वाधीनमकरोत्‌। ४ तदड़्सौगन्ध्यतोकुमार्यादिगुणान्‌ । 
५ प्रीययतु । ६ रक्त्रयात्मकमधनेः । ७ विनाशयती | ८ नित्यसुखाय । ६ रचक्षतु । १० शान्ति- 
मन्त्रम। ११ शअ्न्योन्यजलसेचनम्‌ । 


भयोदरं पर्व ३०१ 
निद्ध त्ता वभिपेकस्य कृतावभ्तथमज्जना: । परीत्य परम॑ ज्योति: आनचुमुवनारचितम्‌ ।२००॥ 
गन्धधूपैश्व दीपैश्व साक्तेः कुसुमोदकै: । मन्त्रपूतीः फलेः साथें: सुरेन्द्रा विभुमोजिरे' ॥२०१॥ 
“कतेष्टयः कृतानिष्टवविघाता: क्ृतपोष्टिका: । जन्माभिपेकमित्युच्चेः नाकेन्द्रा 'निरतिष्टिपन्‌ ॥२०२॥ 
इन्द्रेन्द्राण्यी सम॑ देव. परमोनन्ददायिनम्‌ । क्षणं चूडामशिं मेरो: परोत्येन प्रशेमतुः ॥२०३॥ 
दिवोअ्पप्तत्तदा पौष्पी वृष्टिजेलकणैस्समस । मुक्तानन्दाश्र॒बिन्दूनां श्रेणीव ब्रिदिवश्रिया ॥२ ०४ 
रज:पटलमाधूय  सुरागसुमनोभवम्‌ । मातरिश्वा ववो मन्दं स्नानाम्भश्शोकरान्‌ किरन्‌ ॥२०७॥। 
सज्योतिभंगवान्‌ मेरोः कुलशेलायिता: सुराः । ज्षीरमेघायिताः कुम्भाः सुरनायों5प्सरायिता:< ॥२०६॥ 
शक्रः स्नपयिताद्रीन्द्र: स्नानपीठी'” सुराड़्र ना: । नत्तक्यः किह्नरा देवा: ''स्नानद्रोणी पयोणंवः ॥॥२०७॥ 
इति इलाध्यतमे मेरी 'निवृ त्तः स्नपनोत्सवः । स यस्य भगवान्‌ पूयात्‌ पूतात्मा वृषभो जगत्‌ ॥२०८॥ 


मालिनी 
अथ पचनकुमारा: * स्वामिव * प्राज्यभक्ति 
दिशि दिशि विभजन्तो मन्दमन्द विचेर: । 
मुमुचुरसतगर्भा: सीकरासारधाराः 
किल 'जलदकुमारा मेरवदीप” स्थलीपु ॥२०९॥। 


जलसे परस्परमें फाग की अर्थात्‌ वह सुगन्धित जल एक दूसरे पर डाला ॥ १६६ ॥ इस प्रकार 
अभिषककी समाप्ति होने पर सब देबोंन स्नान किया और फिर त्रिलोकपुज्य उत्कृष्ट ज्योति- 
स्वरूप भगवानकी प्रदक्षिणा दंकर पूजा की ॥ २००॥ सब इन्द्रोंन मंत्रोंसे पवित्र हुए जल 
गन्ध, अक्षत, पुष्प, नवेद्य, दीप, घूप, फल ओर अघके द्वारा भगवान्‌कों पूजा को ॥ २०१॥ 
इस तरह इन्द्रोंने भगवानकी पूजा की, उसके प्रभावसे अपने अनिष्ट-अमंगलोंका नाश किया 
ओर फिर पौष्टिक कम कर बड़े समारोहके साथ जन्मामिपेंककी विधि समाप्त की ॥ २०२॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र इन्द्राणीन समस्त देवोंके साथ परम आनन्द देनबाले और क्षणभरकें लिय मेरू 
पवतपर चूड़ामणिके समान शोीभायमान होनेवाले भ्रगवानकी प्रदक्षिणा देकर उन्हें नमस्कार 
किया ॥ २०३ ॥ उस समय स्वगंसे पानीकी छोटी छोटो बूदोंके साथ फूलोंकी वर्षों हो गहीं थी 
ओर वह ऐसी मालूम होती थी मानों खरगंकी लक्ष्मीके हपंसे पड़ते हुए अश्रओंका बूंद ही 
हों ॥। २०४ ॥ उस समय कल्पवृक्षोंके पुष्पोंसे उत्पन्न हुए पराग-समृहका कंपाता हुआ और 
भगवानके अभिषेक-जलकी बूँदोंकी बरसाता हुआ वायु मन्द मन्द वह रहा था।॥ २०५॥ 
उस समय भगवान्‌ वपभदव मेरके समान जान पड़ते थ, देंव कुलाचलोंके समान मालूम होते 
थे, कलश दृधके मेघेंके समान प्रतिभासित होते थे और दंबियाँ जलसे भरे हुए सरावरोंके 
समान आचरण करती थीं ॥ २०६ ।॥ जिनका अभिपंक्र करानंबाला स्वयं इन्द्र था, मेरे पवरत 
स्नान करनेका सिंहासन था, देवियाँ नृत्य करनवाली थीं, दंव किंकर थे ओर क्षीरसमुद्र स्नान 
करनेका कटाह ( टब ) था। इस प्रकार अतिशय प्रशंसनीय मेरु पवत पर जिनका स्नपन 
महोत्सव समाप्त हुआ था वे पवित्र आत्मावाले भगवान्‌ समस्त जगतको पवित्र कर ॥२०७-२८८॥ 

अथानन्तर पवनकुमार जातिके दव अपनी उत्कृष्ट भक्तिकों प्रत्येक दिशाओंमें वितरण 
करते हुए के समान धीरे धीरे चलने लगे और मेघकुमार जातिके देव उस मेरु पवतसम्बन्धी 
भूमि पर अम्ृतसे मिले हुए जलके छींटोंकी अखण्ड धारा छोड़ने लगे-मन्द्‌ मन्द जलबृष्टि करन 


१ परिसमाप्ती । निवृत्ता- अ०, प०, स०, म०, ल०। २ विहितयजनमन्तर्गक्रयमाणुस्तान: । 
३ अ्रचेयन्ति सम । ४ पूजयामासुः | ५ विहितपूजाः | ६ निर्वतेयन्ति सम । ७ कब्पवृत्ष | ८ सरोवरायिताः । 
६ स्लानकारी । १० स्ानपीठः अ०, स०, ल०। ख्लानपीठं द०। ११ स्लानकटाहः । १२ निर्वाततः । 
१३ आत्मीयाम्‌॥। १४ प्रभूत। १५ विचरन्ति स। १६ मेघकुमारा:। १७ मेंस्सम्बन्धिनीषु । 


३०२ महापुराणम्‌ 
सपदि 'विधुतकल्पानोकहैन्योंमगड्ा- 
शिशिरतरतरब्लोत्लेपद ज्षमंरुद्धि: । 
तटवनमनुपुष्पाण्याहर द्विस्समन्तात्‌ 
“परगतिमिवकत्त बअमे शेलभत्त : ॥२१०॥ 
अनुचितमशिवानां स्थातुमद्य त्रिलोक्यां 
जनयति शिवमस्मिन्नुत्सवे विश्वभत्त : । 
इति किल शिवमच्चेधोषयन्दुन्दुभीनां ह 
सुरकरनिहतानां शुश्र्‌ वे मन्द्रनाद: ॥॥२११॥ 
सुरकुजकुसुमानां. वृश्रापप्तदुच्चे:- 
अमरकरविकी णा विश्वगाकृष्टरड्भा । 
जिनजतन'सपर्यालोकनाथ समन्तात्‌ 
नयनततिरिदाविर्भाविता स्वर्गलक्ष्म्या ॥२१२॥ 
शादलविको डितम्‌ 
इत्थं यस्य सुरासुर: प्रमदितेजन्मासिपेकोत्सद 
चक्रे शक्रपुरस्सर: सुरगिरो क्षीराणंवस्थाम्बुभिः । 
नृत्यन्तीषु सुराड़्नासु सलय॑ नानाविधेल्लास्यक 
स भ्रोमान्‌ वृषभो जगत्वयगुरु्जीयाजिनः पावनः ॥२ १३॥ 
'जन्मानन्तरमेब यस्य मिलितदेदा सुराणां गण: 
नानायानविमानपत्तिनि३हव्यारुद्धरोदो5ड्भण:* । 
क्ाराब्धे: 'समपाहतेश्शचिजलेः कृत्दाभिपेक॑ विभो 
मेरोमधथनि जातकम विद सोप्व्याज्जिनों नो$ग्रिमः ।॥२१४॥। 


न्न्नन- न न लिन विन ७++++++ 


लगे ॥ २०६ ॥ जो वाय शीघ्र ही कल्पबृत्षोंका हिला रहा था, जो आकाशगंगाकी अत्यन्त 
शीतल तरंगोंके उड़ानंमें समर्थ था और जो किनारेके वनोंस पुष्पोंका अपहरण कर रहा था 
ऐसा वायु मेरू पबतके चारो ओर घूम रहा शा और एसा मालूम होता था मानों उसकी 
प्रदक्तिणा ही कर रहा हं। ॥ २१० ॥ दंवोंके हाथांस ताड़ित हुए दन्द्रभि बाजोंका गम्भीर शब्द 
सुनाई द रहा था और वह माना जोर जोरस यह कहता हुआ कल्याणकी घोषणा ही कर रहा 
था कि जब त्रिलोकोनाथ भगवान्‌ वृषभदंबका जन्ममहेंत्सव तीनों लोकोमें अनेक कल्याण 
उत्पन्न कर रहा है तब यहाँ अकल्याणोंका रहना अनुचित है ॥ २५११ ।॥ उस समय देबोंके 
हाथसे बिखरे हुए ऋलपक्ृ्षोंके फूलोंकी वर्षा बहुत ही ऊँचेसे पड़ रह थी, सुगन्धिके कारण वह 
चारों ओरसे भ्रमरोंका खींच रही थी और ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान॒के जन्म कल्या- 
ण॒ककी पूजा देखनेके लिये स्वगंकी लक्ष्मीने चारों ओर अपने नत्रोंकी पडक्ति ही प्रकट की हो 
॥ २१२ ॥ इस प्रकार जिस समय अनेक दवांगनाएं ताल सहित नाना प्रकारकी नृत्यकलाके 
साथ नृत्य कर रही थीं उस समय इन्द्रादि देव और धरणोन्द्रोंन हर्षित होकर मेरु पवत पर 
क्तीरसागरके जलसे जिनके जन्माभिषेकका उत्सव किया था वे परम पवित्र तथा तीनों लोकोंके 
गुरु श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र सदा जयवन्त हों ॥ २१३॥ जन्म होनेके अनन्तर ही नाना प्रकारके 
वाहन, विमान ओर पयाद आदिके द्वारा आकाशको रोककर इकद्ठु हुए दंव ओर असुरोंके 
समूहने मेरु पवंतके मस्तकपर लाये हुए क्षीरसागरके पविन्न जलसे जिनका अभिषक कर 


१ कम्पित॥ २ प्रदक्षिणममनम्‌ ॥। हे अमडराछानाम्‌। ४ पूजा। ५ नास्यकेः | 
६ उत्पन््यनन्तम्‌ । ७ गगनाडुणेः । ८ उपानीतेः ॥ & वोडग्रिमः प०, म०; ल० | 


अयोदश पवे ३०३ 


सचद्य: संहतमौष्ण्यमुष्णकिरणेराम्नेडितं' शीकरैः 

शत्यं शीतकररुदू ढमुडभिबंद्धोडुपेः' क्रोडितम्‌ । 
तारौधैस्तरलेस्तरद्धिरधिक॑ . डिण्डीरपिण्डायितं 

यस्मिन्‌ मश्ननसंविधी स जयताज्जेनो जगत्पावन: ॥२१७।॥ 
सानन्द॑ त्रिद्शेश्वर स्सचकितं देवीभिरुत्पुष्करे: 

सन्रासं सुरवारणेः .'प्रणिहितरात्तादरं चारणेः । 
साशह्ूं गगनेचरे: किमिदमित्यालोकितो यः स्फुर- 

न्मेरोमूंदर्ध्नि स नो5वताज्जिनविभोजन्मोत्सवाम्भ:प्लव: ॥२१६॥ 


इत्याथ भगवज्जिनसेनाचायप्रणाते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसं ग्रहे- 
भगवज्जन्मा भिषेकवण नं नाम 
त्रयोदर्श पर्व ॥१ ३।। 
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जन्मोत्सव किया था वे प्रथम जिनेंन्द्र तुम सबकी रक्षा करें ॥ २१४ || जिनके जन्मामिपेकके 
समय सूयने शीघ्र ही अपनी उष्णता छोड़ दी थी, जलके छींटे बार बार उछल रहे थे, चन्द्रमाने 
शीतलताको धारण किया था, नक्षत्रोंने वंधी हुई छोटी छोटी नौकाओंके समान जहाँ-तहाँ 
क्रीड़ा की थी, और तेरते हुए चंचल ताराओंके समूहन फेनके पिण्डकें समान शोभा धारण की 
थी वे जगत्‌को पवित्र करनेव्राल जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयशील हों ॥ २१४ ॥ मेरु पर्वतके 
मस्तक पर सरफुरायमान होता हुआ, जिनन्द्र भगवानके जन्मासिषेकेका वह जल-प्रवाह हम 
सबकी रक्षा करे जिसे कि इन्द्रोंन बड़े आनन्दस, दवियोंन आश्रयंस, देवोंके हाथियोंन सूँड़ ऊंची 
उठाकर बड़े भयसे, चारण ऋद्धिधारी मुनियोंन एकाग्रचित्त हाकर बड़े आदरस ओऔर विद्याधरोंन 
“यह क्या है? ऐसी शंका करते हुए देखा था ॥ २१६ ॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्जिनसेनाचायविरचित त्रिपष्टि- 
लक्षणमहापुराणसंग्रहम भगवानके जन्मा।मिपंरका वणुन 
करनवाला तेगहवां पव समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 


१ द्विम्रिमक्‍्तम । २ घ्रतम । ३ बद्धकालेः सक्धचिः क्रीडतग । छुय तु पहुबवः कोल:! 
इत्यमिघानातू । ४ अवधानपरेः, ध्यानस्थैरित्यथः । 


चतुदंशं पव॑ 
अथाभिपेकनितृत्तो' शची देवी जगदुगुरोः। प्रसाधनविधौ यत्नम श्रकरोत्‌ कृतकोतुका' ॥१॥ 
सस्याभिपिक्तमात्रस्य दधतः पावनीं तनुम्‌ । साम्लग्नान्ममार्जाम्भ:कणान्‌ स्वच्छामलांशुकै:' ॥२॥ 
'क्वासब्नापाड्नस अक्रान्तसितच्छायं विभोमुंखम्‌ । प्रसृष्टमपि सामार्जीत्‌' भूयो जलकणास्थया” ॥३॥ 
गन्बे: सुगन्धिभिः सानद्रे: इन्द्राणी गात्रमीशितु: । अन्वलिम्पत लिम्पन्धि: इवामोदैखिविष्टपम्‌ ॥४॥ 
गन्प्रेनामोदिना भतुं: शरीरसहजन्मना । गन्धास्ते न्‍्यकक्ृता एवं सोंगन्ध्येनापिः संश्रिताः ॥७॥ 
तिलकद्च ललाटे5स्थ शचो चक्रे किलादरात्‌ । जगतां तिलकस्तेन किमल इक्रियते विभुः ॥६॥ 
मन्दारमालयोत्तं सम“ इन्द्राणी विदथे विभो: । तयालइझतमूद्धांसी कीन्येंव व्यमचद्‌ म्टशम्‌ ॥७॥ 
जगच्चूडामणेरस्य मूर्ध्नि चृडामरण् न्‍्यथधात्‌ । सता सूर्धासिषिक्तस्थ!! पौलोसी भक्तिनिर्भरा ॥८॥ 
*अनश्षितासिते भरत्त: लोचने सान्द्रपए््मरणी । पुनरक्षनसंस्कारम्‌ आचार इति लम्भिते ॥९॥ 
कर्णावविद्धसच्छिद्री कुण्डलाभ्यां विरेजतु: | कान्तिदीघ्ती मुखे दृष्ट्रम इन्ह्रक्काम्यामिवाश्रितों ॥॥१०॥॥ 
हारिणा मणिहारेण कण्टशोभा महन्यभूत्‌ । मुक्तिश्रीकण्टिकादाम 'चारुणा त्रिजगत्पते: !।११॥। 


अथानन्तर, जब अभिषककी विधि समाप्त हो चुकी तब इन्द्राणी दंबीने बड़े हषके साथ 
जगदगरू भगवान वृपभदेवकोा वसच्थाभूषण पहिनानका प्रयत्न किया।।| १ ॥ जिनका अभिषेक 
किया जा चुका है ऐसे पवित्र शरीर धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदवके शरीरमें लगे हुए 
जलकणोंका इन्द्राणीने स्वच्छु एवं निमंल वस्रसे पोंछा ॥ २।॥ भगवानके मुखपर, अपने निकट- 
वर्ती कटाक्षोंक्री जो सफेद छाया पड़ रही थी उसे इन्द्राणी जलकण सममती थी | अतः पोंछे हुए 
मुखको भी वह बार-बार पोंछ रही थी ॥ ३॥ अपनी सुगन्धिसे स्वग अथवा तीनों लोकोंको 
लिप्त करनवाल्ते अ्रतिशय सुगन्धित गाढ़ें सुगन्ध द्रव्योंस उसन भगवानके शरीरपर विलेपन किया 
था | ४ ॥ यद्यपि वे सगन्ध द्रव्य उत्कृष्ट सगन्धिसे सहित थे तथापि भगवानके शरीरकी स्वाभा- 
बिक तथा दर-दूर तक फेलनेवाली सुगन्धन उन्हें तिरम्कत कर दिया था ॥ ५।। इन्द्राणीने बड़े 
आादरसे भगवानके ललाटपर तिलक लगाया परन्तु जगतके तिलक-स्वरूप भगवान्‌ क्‍या उस 
तिलकसे शोभायमान हुए थे ! ॥ ६॥ इन्द्राशीने भगवानके मस्तकपर कल्पवृक्षके पुष्पोंकी मालासे 
बना हुआ मुकुट धारण किया था । उन मालाओंसे अलंकृतमस्तक होकर भगवान्‌ ऐसे शोभा- 
यमान हो रहे थे मानो कीतिसे ही अलंकृत किये गये हों। ७॥ यद्यपि भगवान्‌ स्वयं जगतके 
चुडामणण थे ओर सज्जनोंमें सबसे मुख्य थे तथापि इन्द्राणीने भ क्तसे निभर होकर उनके मस्तक 
पर चूडामणि रत्न रकखा था ॥ ८ ॥ यद्यपि भगवानके सघन बरोनीवाले दोनों नेत्र अंजन लगाये 
बिना ही श्यामवण थे तथापि इन्द्राणीने नियोंग मात्र समभाकर उनके नेत्रोंमें अंजनका संस्कार 
किया था | ९॥ भगवानके दोनों कान बिना वेघन किये ही छिद्गसहित थे, इन्द्राणीने उनमें 
मणिमय कुण्डल पहिलाये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवानके मुखकी कान्ति और 
दीपिका देखनके लिये सूय और चन्द्रमा द्वी उनके पास पहुँचे हों ॥ १० ॥ मोक्ष-लक्ष्मीके गलेके 
हारके समान अतिशय सुन्दर ओर मनोहर मणियोंके हारसे त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ वृषभदेंबके 

१ सम्पूर्ण सति। २ अलक्लाखिधाने। ३ विहितसन्तोषा। ४ श्लक्णनिर्मलाम्बरे: । 
थू निजनिकट्कटाच्षसड्रमण । ६ साम्राक्षीत्‌ १० | म०» पुर््तके द्विविध: | ७ अम्बुनिन्दुबुद्धया । ८ अधः 
कृता। नन्‍्यत्कता अ०, द०, म०, ल०। ६ समानगन्धत्वेन । १० शेखरम्‌। ११ श्रेष्ठस्थ । 
१२ भकत्यतिशया। १३ अज्जनम्नश्नमन्तरेणश कृष्णे | १४ प्रापिते । इति रक्षिति स० | १५ कणठमाला | 
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बाद्योयुंगत् केयूरकटकाड्दभूपषितम्‌ । तस्य कल्पाइप्रिपस्पेब विटपद्यमावभौ ॥१२॥ 
रेजे मणिमयं दाम किह्टिणीसिविराजितसम्‌ । कटीतरटेःस्थ कल्पाग प्रारोहभ्रियमुद्दृदत्‌ ॥१३॥ 

[दी 'गोम्ुखनिर्भासेः “मणिभिस्तेस्य रेजतुः । वाचालितो सरस्वत्या कृतसेवाविवादर:त्‌ ॥१४॥ 
लष्ष्म्या: पुल्ज इवोदूभूतो धाग्नां राशिरिवोच्छिखः । 'भाग्यानामिव संपात स्तदासाद्‌ भूपितों विभुः ।१७। 
सोन्द्यस्पेव सन्‍्दोहः सोभाग्यस्थेव सन्निधि: । गुणानामिव संवासः” सालझ्ारो विभुबंभी ॥१६॥ 
निसगगंरुचिरं भत्तु: वपुअ जे” समूपणम्‌ । सालझ्डारं कवेः काव्यमित्र सुक्षिष्वन्धनम्‌ ॥।१७॥ 

प्रत्यज्भमिति विन्यस्तः पालोम्या मणिभूषण: । स रेजे कल्पशाखीव शास््रोल्लासिविभूषण: ॥॥१८॥ 
इति प्रसाध्य” त॑ देवम इन्द्रोत्सज्ञगतं शची । स्वयं विस्मयमायासीत्‌ पश्यन्ती रूपसम्पदम्‌ ॥१९॥ 
सह्कन्दनो5पि तद्गृपशोभां द्रप्दुं तदातनीम्‌/ । सहख्राक्षोौ5भवन्नूनं स्एहयालुरतृप्तिक:'* ॥२०॥। 
तदा निमेपविमुखः:!' लोचनैस्तं सुरासुरा: | दद्शुगिरिराजस्य शिखामणिमिव क्षणम्‌ ॥२१॥ 
ततस्त॑ स्तोतुमिन्द्राद्या: *भ्राक्रमन्त सुरोत्तमा: । वत्स्यत्तीथकरत्वस्य प्राभवं तद्धि पुष्कलम्‌!' ॥२२॥ 
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कण्ठकी शोभा बहुत भारी हो गयी थी ॥ ११ ॥ बाजूबंद, कड़ा, अनन्त आदिसे शोभायमान 
उनका दोनों भ्ुजाएं ऐसी मालूम होती थीं मानो कल्पचृक्षकी दो शाखाए ही हों।॥ १२॥ 
भगवानके कटिप्रदंशमें छोटी-छोटी घंटियों (चोरों) से सुशोमित मणीमयी करधनी ऐसी 
शोभायमान हो रहो थी मानों कल्पवृक्षके अंकुर ही हों ॥ १३॥ गोमुखके आकारके 
चमकीले मणियोंसे शब्दायमान उनके दोनों चरण ऐसे शाभायमान है रहे थे मानों सरस्वती 
दवी ही आदर सहित उनकी सेवा कर रही हो॥ १४॥ उस समय अनेक अआमूपणोंसे 
शोभायमान भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मीका पुंज ही प्रकट हुआ हो, ऊँची 
शिखावाली रत्नोंकी राशि ही हो अथवा भोग्य वस्तओंका समूह ही हो ॥ १५॥ 
अथवा अलंकारसहित भगवान्‌ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानों सोन्द्य का समूह ही हो 
सोभाग्यका खजाना ही हो अथवा गुणोंका निवासस्थान ही हा ॥| १६॥ स्वभावसे सुन्दर तथा 
संगठित भगवानका शरीर अलंकारोंसे युक्त होनपर ऐसा शोभायमान होने लगा था मानों 
उपमा, रूपक आदि अलंकारोंसे युक्त तथा सुन्दर रचनासं सहित किसी कबिका काव्य ही 
हो || १७ ॥ इस प्रकार इन्द्राणीके द्वारा प्रत्यक अंगमें धारण किये हुए मणिमय आभूपषणोंसे वे 
भगवान्‌ उस कल्पबृक्षके समान शोभायमान हो रह थ जिसकी प्रत्यक शाखापर आभूषण सुशो- 
भित हो रहें हैं ॥| १८।॥ इस तरह इन्द्राणीन इन्द्रकी गादीमें बठे हुए भगवानकों अनेक वस्ा- 
भूपणोंसे अलंकृत कर जब उनकी रूप-संपदा दखी तब वह स्वयं भारी आश्रयका प्राप्त हुई ॥१६॥ 

ने भी सगवानके उस समयक्री रूप-सम्बन्धी शाभा देखनी चाही, परन्तु दा नथोंसे दंख 
कर सनन्‍्तुष्ट नहीं हुआ इसीलिये मालूम होता है कि वह दहयक्षस सहस्त्राक्ष ( हजारों नत्रोंबाला ) 
हो गया था--उसने विक्रिया शक्तिसे हजार नत्र चनाकर भगवानका रूप देखा था ॥ २० ॥| उस 
समय देव और असरोंने अपने टिमकार रहित नत्रोंसे क्षणमरके लिये मर पब्रतके शिखामणिके 
समान सुशोभित होनेवाले भगवानको दखा ॥| २१ ॥ तदनम्तर इन्द्र आदि श्रंष्ठ देव उनकी स्तुति 
करनके लिए तत्पर हुए सो ठीक ही है तीथकर दानवाले पुरुषका एसा ही अधिक प्रभाव 
होता है ।| २२॥ 

१ काश्चीदाम |. २ क्षुद्रश्रेटिवामिः । ४ कल्पाइ्न- म०, ल०। ४ गोमृलबदूभासमार्न: । 
प५ घ्ररे:। ६ भोग्यानामिव म०, ल०। ७ पुञ्च।। ८व्राश्रयः। ६ -मभेजे प०, ग्र०्, म०, ल० | 
१० अलक कृत्य । ११ तत्कालभवाम। १२ -रतृमकः ग०, ८०। १३ अनिर्मा। ।. १४ उपक्रम 
चक्रिरें । १५ प्रभतग्‌ । 

३२६ ह 


३०६ महापुराणम्‌ 


त्वं देव परमानन्दम्‌ अस्माक कतुंमुदूगतः | किस प्रबोधमायान्ति विनाकक्रात्‌ कमलाकराः ॥३२३॥ 
मिध्याज्ञानान्धकूपेडस्मिन्‌ निपतन्तमिमं जनम । व्वमुद्धतृमना धर्महस्तालस्बं प्रदास्यसि ॥२४।॥ 

तव वाक्किरणनूनम अ्रस्मच्चेतोगतं तमः । 'पुरा प्रलीयते देव तमो भास्वत्करेरिव ॥२७॥ 
त्वमादिदेवदेवानां त्वमादिजंगतां गुरु: । त्वमादिजगतां स्रष्टा व्वमादिधमनायकः ॥२६॥। 

व्वमेव जगतां भर्चा त्वमेव जगता पिता । त्वमेव जगतां त्राता' व्वमेव जगतां गति: ॥२७॥ 

त्व॑ पूतात्मा जगहिश्वं पुनासि परमेगुंण: । स्वयं घोतो” यथा लोक॑ धवलीकुरुते शशी ॥|२८॥ 

त्वत्त: कल्याणमाप्स्यन्ति संसारामयलड्विता:' । उत्लाधिता' भवद्वाक्यभेपजैरम्शतोपमे: ।॥२९।। 

त्वं पूतस्त्वं 'पुनानो5सि परं ज्योतिस्ववमक्षरम्‌ । निड्ू य निखिल कलेश यत्याप्तासि” पर पद्स ॥३०।। 
!कूटस्थो४पि न कूटस्थः व्वमच प्रतिभासि नः । त्वय्येव ' स्फातिमेष्यन्ति यद्मी योगजा'' गुणा: ॥३१॥। 
अस्नातपूतगाशप्नो5पि स्नपितो:्स्यद्य मन्दरे । पविन्नयितुमेबेतत्‌ जगदेनो मलीमसम ॥।३२॥। 
युष्मज्जन्मामिपेकफरेंण वयमेव न केवलम । नीता: पवित्रतां मेर: क्षीराव्विस्तज्ज लान्यपि ।॥।३ ३॥। 


हैं देव, हम लोगोंको परम आनन्द देनेके लिये ही आप उदित हुए हैं। क्या सूयके 

दित हुए बिना कभी कमलोंका समूद प्रबोधको प्राप्त होता हे ! ॥ २३ ॥ हे देव, मिथ्याज्ञान- 

रूपी अंधकृपमें पड़े हुए इन संसारी जीवबोंके उद्धार करनेकी इच्छासे आप धमरूपी हाथका 
सहारा दनेवाले हैं ॥ २४ ॥ दे देव, जिस श्रकार सू्थकी किरणोंके द्वारा उदय होनेसे पहले ही 
अन्घकार नष्ट प्राय कर दिया जाता है उसी प्रकार आपके वचनरूपी किरणोंके द्वारा भी हम लोगोंके 
हृदयका अन्धकार नष्ट कर दिया गया हे॥ २५ ॥ हे देव, आप देवोंके आदि दंव है, तीनों 
जगतके आदि गुरु है, जगनके आदि विधाता हैं ओर घमके आदि नायक हैं ॥ २६॥ हे दंव, 
आप ही जगतके स्वामी हे, आप ही जगतके पिता हैं, आप ही जगतके रक्षक हैं, ओर आप ही 
जगतके नायक हैं ॥ २७ ॥ हे दव, जिस प्रकार स्वयं धवल रहनेबाला चन्द्रमा अपनी चाँदनीसे 
समस्त लोकको धवल कर देता है उसी प्रकार स्वयं पवित्र रहनेवाले आप अपने उत्कृष्ट गुणोंसे 
सारे संसारको पवित्र कर देते हैं।। २८ ॥ हे नाथ, संसाररूपी रोगसे दुखी हुए ये प्राणी अम्रतके 
समान आपके वचनरूपी ओऔपषधिके द्वारा नीरोग होकर आपसे परम कल्याणको प्राप्त होंगे 
॥ २९ ॥ हैं भगवन्‌ , आप सम्पूर्ण क्‍लेझोंका नष्टकर इस तीथकररूप परम पदको प्राप्त हुए है 
अतणएव आप ही पवित्र हैं, आप ही दूसरोंकों पविन्न कर्नेवाले हैं ओर आप ही अविनाशी 
उत्कृष्ट ज्येतिस्वरूप हूँ ॥ ३० ॥ हे नाथ, यर्गराप आप कूटस्थ हैं-नित्य हैँ तथापि आज 
हम लोगोंको कूटस्थ नहीं मालूम होते क्योंकि ध्यानसे होनेवाल समस्त गुण आपमें ही वृद्धिको 
प्राप्त होते रहते है। भावाथ--जों कूटस्थ (नित्य) होता है उसमें किसी प्रकारका परिवतन 
नहीं होता अथीत्‌ न उनमें कोई गुण घटता है ओर न बढ़ता है, परन्तु हम देखते हैं. कि आपमें 
ध्यान आदि योगाभ्याससे होनेबाले अनेक गुण प्रति समय बढ़ते रहते हैं इस अपेक्षसे. आप 
हमें कूटस्थ नहीं मालूम होते ॥ ३१ ॥ हे दब, यद्यपि आप बिना स्नान किये ही पवित्र हैं 
थापि सेरु पवतपर जो आपका अभिषक्र किया गया है वह पापोंसे मलिन हुए इस जगतको 

पध्ित्र करनेके लिये ही किया गया है | ३२ ॥ हैं देव, आपके जन्माभिषेकसे केवल हम लोग 
ही पवित्र नहीं हुए हैं किन्तु यह मेरु पव॑त, ज्ञीरसमुद्र तथा उन दोनोंके बन ( उपवन और 


१ पश्चात्काले । २ रक्षक: । ३ झाधारः। ४ पथित्र करोपि। ५ घबल;। ६ रोगाक़ान्ताः । 
७ व्यधिनिमक्का:। ८ पवित्र कुर्वाण:;। €झ्नश्वरम्‌। १० गमिप्यसि। लुद/ । ११ एकरूपतया 
कालव्यापी कृव्य्थः, नित्य इत्यथं:।| १२ वद्धिम | स्पी ति- अ्र०, प०, मू०, रा०, द०, ट० | १३ गोगत: 


ट०। घ्यानावू। १४ गहगान्यपि अ०, प०, सर, द०, ल० । मन पुरूके द्विविथः पाठ: । 


चतुदंशं पच ३०७ 


दिग्मु बेपूल्लसन्ति सम युष्मत्स्तानास्वुशीकरा: | जगदानन्दिनः सान्द्रा थशशसामित्र राशय्रः ॥३४७॥। 
अगिलितसप्ुगन्विस्वम अविमूषितसुन्दरः । 'सक्तेरभ्थचितोउस्मासि: भूषणेः सानुलेपनेि: ॥॥३०॥ 
लोकाधिक दधद्धाम प्रादुरासीस्त्वमात्मभू: । मेरोगर्भादिव चमाया: तव देव समुद्धवः ॥३६॥ 
सद्योजातश्र॒ुतिं बिश्रव्‌ स्प्रगावतरणो:च्युतः। त्वमच वामतां* घस्से कामनीयकमुद्गवहन्‌ ॥३७॥। 

यथा शुद्धाकरोक्भडतो मणि: संस्कारयोगतः । दीप्यते5पिकमेंव त्य॑ं जातकर्मा भिसंस्कृत: ॥!३८॥ 

आराम॑ तस्य पश्यन्ति न “त॑ पश्यन्ति केचन । इत्यसद्‌ ““यप्परं ज्योति: प्रत्यक्षो5सि स्वमद्य नः ॥३५९॥ 
त्वामामनन्ति योगीनद्रा: पुराणपुरुष पुरुम । कवि पुराणमित्यादि पठन्तः स्तवविस्तरम ॥४०॥ 

पूतावाने नमस्तुभ्यं नमः स्यातगुणाय ते । नमो भीतिभिदे'! तुभ्यं गुणानामेकभूतय ॥४१॥ 
'ज्मागुणप्रधानाय नमस्ते * छितिमृत्तये । जगदाह्नादिने तुभ्य नमोस्तु सलिलात्मने ॥४२॥ 


नरक ब03 कक पंफकन««बञनना न »>ना+ हनन गन 2०0० ने जपनकनकोनाननमननन गन की ना जिन लग >ल्‍्-_- »+ मम $ जन्‍-> बाूइागंब ७: पेन अल योपोलन»»क केक ऊज्क ४ बन न जगननन 


जल ) भी पदित्रताको प्राप्त हो गये हैं ॥ ३३॥ हे देव, आपके अभिषक्रके जलकण सब 
दिशाओंमें ऐसे शोभायमान हो रहे थे माना संसारकों आनन्द देनेवाला और घनीभूत आपके 
यशकः समूह ही हो ॥ ३४ ॥ हे देव, यद्यपि आप बिना लेप लगाये ही सुगन्धित हैं. और बिना 
आभूषण पहने ही सुन्दर हैं तथापि हम भक्तोंने भक्तिवश ही सुगन्धित द्रव्योंके लेप और आभू- 
परणोंसे आपकी पूजा की है ॥ ३५॥ हे भगवन्‌, आए तेजस्वी हैं और सप्तारमें सबसे अधिक 
तेज धारण करते हुए प्रकट हुए हैं इसलिये ऐसे मालूम होते हैं मानों मेर पर्वतके गभसे 
संसारका एक शिखामणि--सृथ ही उदय हुआ हो ॥ १६॥ हे दंव, रवर्गावतरणके समय 
आप 'सद्योजातः नामकों धारण कर रहेथे, 'अच्युत” ( अविनाशी ) आप हैं ही और आज 
सुन्दरताकों घारण करते हुए 'वामदेव” इस नामकों भी धारण कर रहे हे अर्थात्‌ आप ही 
त्रह्मा, विष्णु और महेश हैं ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार शुद्ध खानिसे निकला हुआ मणि संरकारके 
योगसे अतिशय देदीप्यमान हो जाता है उसी प्रकार आप भो जन्माभिपेकरूपी जातकर्म- 
संस्कारके योगसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ १८ ॥ है नाथ, यह जो बह्माद्वतवादियोंका 
कहना है कि 'सब लोग पर ब्रद्मकी शरीर आदि पर्यायें ही देख सकते ८ उसे साज्ञात्‌ कोई नहीं 
देख सकते? वह सब मूठ है क्योंकि परं ज्योतिःस्वरूप आप आज हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
हो रहे हैं ॥ ३६ ॥ हे दंच, विस्तारसे आपकी स्तुति करनेवाल योगिराज आपको पुराण पुरुष, 
पुरु, कवि ओर पुराण आदि मानते हैं ।| ४० ॥ है भगवन्‌ , आपकी आत्मा अत्यन्त पवित्र है 
इसलिये आपको नमस्कार हो, आपके गुण सबंत्र प्रसिद्ध हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप 
जन्म-मरणका भय नष्ट करनेवाले हैं और गुणोंके एकमात्र उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये आपको 
नमस्कार हो ॥ ४१ ॥ हे नाथ, आप क्षमा ( प्रथ्वी ) के समान क्षमा (शान्ति ) गुणको ही 
प्रधान रूपसे धारण करते हैं इसलिये क्षमा अर्थात्‌ प्रथिवीरूपको धारण करनवाले आपके 
लिये नमस्कार हो, आप जलके समान जगतको आनन्दित करनेवाले हें इसलिये जलरूपको 
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१ भाक्िकेः । “रे स्रयम्मः।. ३ मेरोगमार्दिवोद्धतो भुवनैकशिग्वामणि: झर०, प०, द०, स०, 
ल० | म० पुम्तके द्विविधः पाठ:। ४ उल्तत्ति।। . ५ पक्ष वब्ताम। ६ शरीरादिपर्यायम्‌ । 
७ पखद्यणु) । ८ परसद्ाणमू॥। ६ म्रपा। 2१० यम्मात्‌ कास्यगात्‌। ११ विताशकाय। १२ सूतये 

- म०, द०, स०, 2० | मन» पुम्तके 'भूतये! इत्यवि पाठ:। सूतये डल्ब्ं। १३ क्षान्तिगुणमुख्याय । 
हेठुगर्भितमेनद्विशेषशम । १४ प्ृथिवीमूत्तयें। अयमशगिप्रायः- यथा छिलां क्षता गुणों विध्ने तथ्रेव 
तस्मिन्नपि क्षमागुणं विलोक्य गुणुसाम्यात्‌ छ्वितिमृर्तिरित्युवत्म्‌ ॥ एवमएमूर्तिप्यपि यथायोग्यं योज्यम । 


३०८ महापुराणम्‌ 


निस्सब्नवृत्तये! तुम्यं बिश्रते पावनीं तनुम्‌ । नमस्तरस्विने रुगएण महामोहमहोरुहे ॥४३॥ 
कमेन्धनदहे' तुभ्य॑ नमः पावकमृत्तये । 'पिशज्ञजटिलाड्रायं समिद्धध्यानतेजसे ॥४४॥ 
“अरजो5मलस ड्राय नमस्ते गगनात्मने । “विभवेष्नाद्नन्ताय महत्त्ावधयें' परम्‌ ।॥४७॥।॥ 
!“सुयज्वने नमस्तुभ्यं स्वक्रतुमयात्मने! । !निर्वाणदायिने तुभ्यं नमश्शीतांशुमूत्तंये ॥४६॥ 
नमस्तेउनन्तबोधाककात्‌ अविनिभक्तशक्तये । तीथकृद्धाविने'' तुश्यं नमःस्तादष्टमूत्तये'” ॥॥४७॥। 
महाबल*' नमस्तुभ्यं ललिताद्भाय'' ते नमः । श्रीमते वच्नजद्ञाय' घमंतीर्थप्रवत्तिने ॥४८॥ 


मा नल हज ा+ अत कनन ;४- - 2 20००९... कै 4४६-क#स्कोपनडटे न ने 


धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ ४२॥ आप वायुके समान परिग्रह-रहित हैं, वेगशाली 
हैं और मोहरूपी महावृद्धाको उखाड़नेवाले हैं इसलिये वायुरूपको धारण करनेवाले आपके लिये 
नमस्कार हो ॥ ४७३॥ आप कमरूपी इधनका जलानेवाले हैं, आपका शरीर कुछ लालिमा 
लिये हुए पीतवण तथा पुष्ट है, ओर आपका ध्यानरूपी तेज सदा प्रदीप्त रहता है इप्तलिये 
अग्निरूपको धारण करनेवाले शआ्रापके लिये नमस्कार हो ॥ 9४।॥ आप आकाशकी तरह पाप- 
रूपी घूलिकी संगतिसे रहित है, विभु हैं, व्यापक हैं, अनादि अनन्त हैं, निर्विकार हैं, सबके 
रक्षक हें इसलिये आकाशरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो।| ४५४५॥ आप 
याजकके समान ध्यानरूपी अग्निममें कमरूपी साकल्यका होम करनेवाले हैं इसलिये याजक रूपको 
धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, आप चन्द्रमाके समान निर्बाण ( भोद्धा अथवा 
आनन्द) देनेवाले थे इसलिये चन्द्ररूपको धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥४६॥ और आप 
अनन्त पदार्थोकों प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानरूपी सयसे सर्वथा अभिन्न रहते हैं इसलिये 
सूयरूपको धारण करनंवाले आपके लिये नमस्कार हो। हे नाथ, इस प्रकार आप प्रथ्वी, जल, 
वायु, अग्नि, आकाश, याजक, चन्द्र और सूथ इन आठ मूर्तियोंको घारण करनवाले हैँ तथा 
तीथकर होनेवाले हैं इसलिय आपको नमस्कार हो। भावार्थ--अन्य मतावल्लम्बियोंने महादेवकी 
प्रथ्वी जल आदि आठ मूर्तियाँ मानी हैं, यहाँ आचायने ऊपर लिखे वशनसे भगवान बवृपभदेंवको 
ही उन आठ मूर्तियोंको धारण करनेवाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की है ॥ ४७ ॥ हे नाथ 
आप महाबल अर्थात्‌ अतुल्य बलके धारक हैं अथवा इस भवसे पृ दशवें भवमें महाबल विद्या- 
घर थे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप ललितांग है अर्थात्‌ सुन्दर शरीरकों धारण करनेवाले 
अथवा नोवें भवमें ऐशान स्वगके ललितांग देव थे, इसलिय आपको नमस्कार हो, आप धमरूपी 
तीथका प्रवर्तानेबाले ऐश्वयंशाली ओर वज्जजंघ है. अथाोत्‌ वज्ञके समान मजबूत जंघाओंको 
धारण करनेवाले हैं. अथवा आठवें भवमें 'वजञ्जजंघ” नामके राजा थे ऐसे आपको नमस्कार 
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: ३ निःपरिग्रहाय । २ पवित्राम। पत्च पवनसम्पन्धिनीम। हे वेगिने वायत्रे वा। यथा बायुः 
वेगयुक्कः सन्‌ वृक्षभज्ञ करोति तथायमप्रि ध्यानगुणैन वेगयुक्क सन्‌ मोहमद्वीरहमज्छ कयेति। 
४ भग्गगह- अ०, प०, स०, द०, ल०। रुग्णे भग्नो महामोद महीरूद बृक्षी बेन स तस्मे तेन वायुमूर्ति- 
र्ट्ुक्त मवति । ४ कर्मेन्चनानि दद्वतीति कर्मन्थनचक्‌ तस्मे। ६ कपिट्यण। ७ पापरजोमल्सकू 
रहिताय। ८ प्रमव्रे पक्षे व्यापिनि। ६ निविकाराय तायिने अ०, प०, द० स०, म०, ल० | 
१० पूजकाय, आत्मने इसथः । ११ सकलपूजास्वरूयस्यमावाय । १२ निलसुखदायिने पक्ष आह्ाददायिने । 
१३ अप्रथक्कृता। १४ मावितीर्थलराय। १५ खितिमूर्त्याद्रएमूतये । १६ भो अनन्तवीर्य । पत्षे 
हात्ल इति विद्याधराज। १७ मनोदरावयवाय पन्ते ललिताज्नाग्ने। १८ वज़बत्‌ खिरे जड्ढे यस्यासों 
तस्ती । पत्ते तब्नाम्ने । 


चतुदंश पथे ३०९ 


'नमः स्तादाय' ते शुद्धिश्चिते' श्रोधर' ते नमः । नमः सुविधये' तुभ्यम्‌ शअच्युतेन्द्र' नमोस्तु ते ।॥४९।॥। 
वच्चस्तम्मस्थिराड़्राय नमस्ते वजन्ननाभये । सर्वार्थसिद्धिनाथाय सर्वार्थों सिद्धिमोयुपे ॥५०॥ 
“<दशावतारचरमपरमौदारिकत्विपे । सूनवे नाभिराजस्थ नमोस्तु परमेष्ठिने ॥५१॥ 
भवन्तमित्यभिष्दुत्यनानन्‍्यदाशास्मह” वयम्‌ । भक्तिस्व्वय्येव नो! भूयाद्‌ अलमन्येमिते: फल: ॥५२॥ 
इति स्तुत्वा सुरेन्द्रास्तं परमानन्दनिभराः । अयोध्यागसने भूयो मति चक्र: कृतोस्सवा: ।:७३॥ 
तमग्रैवाँ अहता भेयः तथैवाघोषितो जयः । तथवरावतेभेन्द्रस्कन्धारूढं व्यघुर्जिनम ॥५४॥ 
महाकलकलेरीते: नृत्ते: सजयघोपण: । गगनाड्रणमुत्पत्य द्वागाजग्मुरमूं पुरीम ॥५७॥ 


हो ॥ ४८॥ आप आये अर्थात्‌ पूज्य हैं श्रथवा सातवें भव भोगभूमिज आय थे इसलिय 
आपको नमस्कार हो, आप दिव्य श्रीधर अर्थात्‌ उत्तम शोभाकों धारण करनंबातले ६ अथवा 
छुठवें भवमें श्रीधर नामके देव थे ऐसे आपके लिये नमस्कार हो, आप सुविधि अर्थात 
उत्तम भाग्यशाली हैं अथवा पाँचवे भवमें सुविधि नामके राजा थे इसलिये आपको नमस्कार 
हो, आप अच्यतेन्द्र अर्थात्‌ अविनाशी स्वामी हैं अथवा चौथे भवमें अच्युत स्वगके इन्द्र थे 
इसलिये आपको नमस्कार हो ॥| ४९॥ आपका शरीर वज्ञके खंभेके समान स्थिर है. ओर 
आप बद्धनामि अर्थात वजके समान मजबूत नाभिक्रों घारण करनेवाले ६ अथवा तीसरे भवर्म 
वजञ्ननाभि नामके चक्रवर्ती थे ऐसे आपको नमस्क्रार हो । आप सर्वार्थसिद्धिके नाथ अथातू सब 
पदार्थोंकी सिद्धिके स्वामी तथा सर्वार्थसिद्धि अथोत सब प्रयोजनोंकी सिद्धिका प्राप्त हैं अथवा दसरे 
भव सर्वार्थसिद्धि विमानको प्राप्त कर उसके स्वामी थे इसलिय आपको नमस्कार हो | ४: ॥ 
हे नाथ ! आप दशावतारचरम अर्थात्‌ सांसारिक पर्योयोमें अन्तिम अथवा ऊपर कह हुए सहा- 
बल आदि दश अवतारोंमें अन्तिम परमोदारिक शरीरकों धारण करनंबाले नामिराजक पुत्र 
वृपभदेव परमेष्ठी हुए हैं इसलिये आपको नमस्कार हो। भावाथ--इस प्रकार रलंपालकारका 

श्रय लेकर आचायने भगवान्‌ वृषभदवके दश अवतारोंका वणन किया है, उसका अभिप्राय 
यह है कि अन्यमतावलंबी श्रीकृष्ण बिष्णुके दश अवतार मानव हैं यहाँ आचायन दश 
अवतार बतलाकर भगवान्‌ वृषभदेवको ही श्रीकृष्ण-विप्णु सिद्ध किया है॥३+१॥ ह€ दव 
इस प्रकार आपकी स्तति कर हम लोग इसी फलकी आशा करते हैं कि हम लागोंकी भक्ति आपम 
ही रहे । हमें अन्य परिमित फलोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ५९ ॥ इस प्रकार परम आनन्दस 
भरे हुए इन्द्रोन भगवान्‌ ऋषभदेवकी स्तुति कर उत्सवके साथ अयोध्या चलनका फिर विचार 
किया ॥५३॥ अयोध्यासे मेर पर्वत तक जाते समय मागमें जैसा उत्सव हुआ था उसा प्रकार 
फिर होने लगा। उसी प्रकार ढन्दुमि बजने लगे, उसी प्रकार जय जय शब्द॒का उच्चारण 
होने लगा और उसी प्रकार इन्द्रने जिनेन्द्र भगवान्‌का णंरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान 
किया ॥ ५४७।॥ वे देव बड़ा भारी कोलाहल, गीत, नृत्य और जय जय शब्दका 
घोषणा करते हुए आकाशरूपी आंगनकों उलेंघकर शाघ्र ही अयाध्यापुरों आ पहुंच ॥ ५५ || 


१ नमोंस्त तुम्यमार्याय दिव्यश्रीघर ते नमः अ०, प०, दर, स०, 5० । म० पुस्तकें द्विविधः पाटः । 
२ पूज्य | पत्ते भोगभूमिजन। ३ दर्शनशुद्धिप्राताय । ४ सम्म्दर पत्ते श्रीवसतामदय | ४ शोगनदवाय । 
शोमनभोग्यायेत्यर्थ: । 'विधिविधाने देवेडपि) इत्यभिधानात्‌। पत्ते सुदधिनामदपाय। 5 अधिनश्यस्श्र८- 
श्वर्य । पक्षे श्रच्युतकह्पामरद्र । ७ वज़स्तम्मस्थिराज्नत्माद्‌ वंज्ननामिरस्थासी वजनामिस्तसंत। पन्ने 
वग्ना भिचकेणे । ८ महाबलादिदशावतारेप्वस्थपरमौदारिकदेहमरीचये । ६ फलमाशामद्द वयम ०, प०, 
स०, द०, ल० | म० पुस्तके द्विविचः पाठः। १० वाचामहदे। ११ अस्माकम। १२ परमानन्दातिशया: । 
१३ अयोध्यापराक्निर्गत्य मेरुप्र्थानसमय्रं यथा वाद्यवादनादयों जातास्तथेव ते सर्व टदानीमपि जाया; । 


३१० महापुराणम्‌ 


'याचकादू गगनोलड्डिशिखरे: प्थुगोपुरैः। स्वर्गंमाहयमानेव' पत्रनोच्छितकेतने: ॥५६॥।। 
यस्यां' मणिमयी भूमिः तारकाप्रतिबिम्बितै:' । दघे कुमुद्वतीलच्मीम्‌ अक्षणां: क्षणदासुखे ॥५७॥॥ 
या पताकाकर दूरम्‌ उत्लिप्ते: पवनाइतैः । श्राजुहूघुरिव स्वर्गंवासिनो5भूत्‌ कुतूहलात्‌ ॥५८॥ 

यस्यां मणिमयेहम्यं: कृतदम्पतिसंश्रयेः। “आछिप्तेव सुराधीशविमानश्रीरसंभ्रमम' ॥॥५६॥ 

यत्र सौधाग्रसंलग्नेः इन्दकान्तशिलातल:" । चन्द्रपादाभिसंस्पर्शात्‌ क्षरप्धिजंजदायित्तम ॥६०॥। 
या धत्ते सम महासीघशिखर मं णिभासुर: । सुरचापश्रियं दिक्षु विततां रत्नभामयीम्‌ ॥६१॥॥ 
सरोजरागमाणिक्या किरण: क़चिदम्बरम्‌। यत्र सन्ध्याम्बु दच्छुन्नमिवालच्यत पाटलम्‌ ॥६२॥ 
इन्द्रनीलोपलेः सौधकूटलग्नेविलद्धितम!' । स्फुरम्िज्योतिपां चक्र यत्न नालक्ष्यताम्बरे ॥६३॥। 
गिरिकूटतटानीव सौधकूटानि शारदा: । घना यत्नाश्नयन्ति सम सून्नतः कस्य नाश्रयः ॥६४१। 
प्रकारवलयो यस्थाः चामीकरमयो5्य्यतत्‌ । मानुपोत्तरशेलस्य श्रियं रत्नैरिवाहसन! ॥॥६०७॥ 
यत्खातिका महाम्भोघे: छीलां “यादोमिरुद्धते: । धत्ते सम कुमितालोलकल्लोलावत्त भीपणा ॥६६।। 
जिनग्रसवभूमिस्वात्‌ या शुद्धाकरभूमिवत्‌ । सूते सम पुरुषानध्यमहारत्नानि कोटिश: ॥६७॥ 
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जिनके शिखर आकाशको उल्लंघन करनेवाले हैं और जिनपर लगी हुई पताकाएं बायुके वेगसे फहरा 
रही हैं ऐसे गोपुर दरवाजोंसे बह अयोध्या नगरी ऐसी शोभायमान होती थी मानो स्वरगंपुरीकों ही 
बुला रही हो ।। ५६॥ उस अयोध्यापुरीकी मणिमयी भूमि रात्रिके प्रारम्भ समयमें ताराओंका 
प्रतिविम्ब पड़नेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो कुमुदोंसे सहित सरसीकी अखण्ड शोभा ही धारण 
कर रही हो ॥१७॥ दूर तक आकाशमें वायके द्वारा हिलती हुई पताकाओंसे वह अयोध्या ऐसी 
मालूम होती थी मानो कौतृहलवश ऊँचे उठाये हुए हाथोंसे स्वगंवासी देवोंको बुलाना चाहती 
हो ॥ ४८॥ जिनसें अनेक सुन्दर सत्री-पुरुप निवास करते थे ऐसे वहांके मशिमय महलोंको 
द्खकर निःसन्देह कहना पड़ता था कि मानो उन महलोंने इन्द्रके विमानोंकी शोभा छीन ली 
थी अथवा तिरस्कृत कर दी थी।॥ ५५॥ वहाॉपर चूना गचीके बने हुए बड़े बड़े महलोंके 
अग्रभागपर सकड़ों चन्द्रकन्त मणि लगे हुए थे, रातमें चन्द्रमाकी किरणोंका स्पश पाकर 
नसे पानी भर रहा था जिससे वे मणि मेघके समान मालूम होते थे। ६० || उस नगरीके 
बड़े बड़े राजमहलोंके शिखर अनेक मणियोंसे देदीप्यमान रहते थे, उनसे सब दिशाओंमें 
रत्नोंका प्रकाश फेलता रहता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह नगरी इन्द्रधनुष ही 
धारण कर रही हो ॥ ६१ ॥ उस नगरीका आकाश कहीं कहीं पर पद्मराग मणियोंकी किरणोंसे 
कुछ कुछ लाल हो रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो संध्याकालके बादलोंसे 
आच्छादित ही हो रहा हो ॥ ६२॥ वहांके राजमहलोंकी शिखरोंमें लगे हुए देदीप्यमान 
इन्द्रनील मणियोंसे छिपा हुआ ज्योतिश्रक्र आकाशमें दिखाई ही नहीं पड़ता था ॥ ६३॥ उस 
नगरीके राजमहलोंके शिखर पवतोंकी शिखरोंके समान बहुत ही ऊँचे थे और उनपर शरद्‌ ऋतुके 
मेघ आश्रय लेते थे सो ठीक ही है क्‍योंकि जो अतिशय उन्नत ( ऊँचा या उदार ) होता है वह 
किसका आश्रय नहीं होता ? ॥ ६४७॥ उस नगरीका सुबर्णका बना हुआ परकोटा ऐसा 
अच्छा शोभायमान हो रहा था मानो अपनेमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे सुमेरु पवेतकी शोभाकी 
हँसी ही कर रहा हो ॥ ६५ | अयोध्यापुरीकी परिखा उद्धृत हुए जलचर जीवोंसे सदा क्षोभको 
प्राप्त होती रहती थी और चहचल लहरों तथा आवर्तोंसे भयंकर रहती थी इसलिये किसी 
बड़े भारी समुद्रकी लीला घारण करती थी ॥ ६६।॥ भगवान्‌ बृषभदेवकी जन्मभूमि होनेसे 
हु १ अभात्‌। २ स्द्धमाना। (आकारयन्ती वा) 'हेज्‌ स्पधायां शब्दे च' | रे यस्या प०, ल० | 
४ प्रतिविम्ब, । ५ -मक्षुस्णं ल० । ६ रजनीमुखे । ७ गआहातुमिच्छु;। ८तिरस्कृता। € निराकुल 
यथा भवति तथा | १० -शिलाशतेः आअ०, प०, द०, स०, म०, ल०। ११ पद्मगग। शरथञआक्रान्तम | 
१३ -रिवाहसत्‌ प०, द०, स०, म०, ल० | १४ मकरादिजलजन्तुभिः । 
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चतुदंशं पर्चे ३११ 


यस्याश्र बहिरुद्यानिः अनेकानोकहाकुले: । फलच्छा!यप्रदेः कल्पतरुच्छाया स्प लड्डयते ॥६८॥ 

यस्याः पयन्तमावेप्ट्य स्थिता सा सरयूनंदी । लसत्पुलिनसंसुघ्सारसा हंसनादिनी १६५९ 

यां आहुररिदुलेइबाम' अयोध्यां 'योघसछुलाम्‌ । विनीताखण्डमध्यस्था' या 'तन्‍नाभिरिवाबभी ।॥७०॥। 
तामारुध्य पुरी विष्दग्‌ अनीकानि सुधाशिनाम्‌ । तस्थुजंगन्ति' तच्छोभाम्‌ आगतानीव वीहितुम्‌ ॥।७१॥। 
ततः कतिपयेद वे: देवमादाय देवराट । प्रविवेश नृपागारं पराध्यश्रोपरम्परम्‌ ॥७२॥ 

तत्नामरक्ृतानेक  विन्यासे श्रीगृहाज़णे । ह्यांसने कुमारं तं॑ सीधम न्द्रो न्‍्यवीविशत' ।।७३॥ 
नाभिराज: समुद्विन्नपुलक गान्रमुद्वदन्‌ । प्रीतिविस्फारिताक्षस्तं ददश प्रियद्शनम!" ॥॥७४॥। 
मायानिद्रामपाकृत्य देवी शच्या प्रबोधिता। देवीमि: सममेक्षिष्ट प्रह्मा जगतां पतिम ॥॥७७॥ 
तेज:पुञमिवोद्धतं सापश्यत्‌ स्वसुतं सती । 'बालाक्केन्द्रेण च [सा] तेन दिगेन्द्रोव विदियते ॥॥७६॥ 
शच्या सम॑ च नाकेशं तावद्राष्टा जगदगुरोः । पितरो नितरां प्रीती परिपूर्णमनोरथी ॥७७॥ 

ततस्तो जगतां पूज्यो पूजयामास वासव: । विचित्रेभूपण: ख्ग्मिः अंशुकेश्व!' महाघके:/' ॥७८॥ 

तो ओऔ्रीतः अ्रशसंसेति सोधमेंन्द्र: सुरस्समम्‌ । युवां पुर्यधवी** घन्यी ययोलकिाग्रणी: सुतः ॥॥७९।॥ 


ब्कु 


वह नगरी शुद्ध खानिकी भूमिके समान थी और उसने करोड़ों पुरुपरूपी अमूल्य महारत्न 
उत्पन्न भी किये थे ॥ ६७॥ अनेक प्रकारके फल तथा छाया देनेवाले ओर अनेक प्रकारके 
वृत्षोंसे भर हुए वहांके बाहरी उपवनोंने कल्पश्नृक्ञोंकी शोभा तिरस्कृत कर दी थी ॥ ६८॥ उसके 
समीपवर्ती प्रदेशको घेरकर सरयू नदी स्थित थी जिसके सुन्दर किनारोंपर साग्स पक्षी सो रहे 
थे ओर हंस मनोहर शब्द कर रह थे ॥ ६६ ॥ वह नगरी अन्य शत्रुओंके द्वारा दुलेध्य थी और 
स्वयं अनेक योद्धाओंसे भरी हुई थी इसीलिये लोग उसे अयोध्या! ( जिससे काइ युद्ध नहीं 
कर सके ) कहते थे । उसका दूसरा नाम विनीता भी था ओर वह आयखण्डके मध्यमें स्थित थी 
इसलिये उसकी नाभिके समान शोभायमान हो रही थी ॥७०॥ देवोंकी सेनाएं उस्त अयोध्यापुरीको 
चारों ओरसे घेरकर ठहर गई थीं जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो उसकी शोभा देखनेके लिये 
तीनों लोक ही आगये हों | ७१॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्रने भगवान वृषभदवबकों लेकर कुछ देवोंके साथ 
उत्कृष्ट लक्ष्मीसे सुशोभित महाराज नाभिराजके घरमें प्रवेश किया ॥७२॥ ओर वहां जहां पर दवों 
ने अनेक प्रकारकी सुन्दर रचना को है एऐसे श्रीगृहके आंगनमें बालकरूपधारी भगवानका सिंहासन- 
पर विराजमान फिया ।। ७३ ॥ महाराज नाभिराज उन प्रियद्शन भगवान्‌को देखने लगे, उस 
समय उनका सारा शरीर रोमांचित हैं| रहा था, नन्न प्रीतिस प्रफुल्लित तथा विस्तृत हो रह थे 
॥ ७४ ॥ मायामयी निद्रा दूर कर इन्द्राणीके द्वारा प्रबाधको प्राप्त हुई माता मरुदेवी भी हपित- 
चित्त होकर देवियोंके साथ-साथ तीनों जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ वृषभदेबका देखने लगी ।॥॥ ७४५ ॥ 
बह सती भरुदेवी अपने पुत्रको उदय हुए तेजके पुजके समान देख रही थी ओर बह उससे 
ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसी कि बालसूयसे पूर्व दिशा सशामित होती है । ७६ ॥ जिनके 
मनोरथ पूण हो चुके है ऐसे जगद्गुरु भगवान्‌ ध्रृषभदेंबके गाता-पिता अतिशय प्रसन्न होते 
हुए इन्द्राणीके साथ साथ इन्द्रको देखने लगे।| ७७ ॥ तत्पश्चात आग्यकारी, महामृल्य 
ओर अनेक प्रकारके आभृषणों तथा मालाओंसे उन जगत्पूज्य माता-पिताकी पूजा की ॥ ७८॥ 
फिर बह सोधम रवगंका इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हों कर उन दोनोंकी इस प्रकार स्तुति करन लगा 


१ शोभा अनातपो वा। २ यामाहु- अ०, स०, म०, | हे शबत्रुदुगमाम। देवुगमितमिद 
विशेषणम। ४ भट्सड्ली्णाम। ५ आयखण्डनाभिः। ६ तदाय॑वण्डनासि:। ७ जगलयम | 
८ अनेकरचनाविन्यासे । ६ स्थापयामास | १० प्रीतिकगबलोकनम । ११ बाल्याकंणब सा तेन १०, द०, 
स०, म०, ल० | १२ -रद्धतैश्व भ्र०, स०, ग०, ल०) १३ गरगली: । १४ पुण्यघटी ब०, श्र०, 
प०, म०, 5०, स०, ल० | ह 


३१२ महापुराणम्‌ 


युवामेव महाभागों! युवां कल्याणभागिनो । युवयोन तुला लोके युवामधि गुरोगुंरू' ॥॥८०॥ 

भो नाभिराज सत्य त्वम उदयाद्विमहोदयः । देवी प्राच्येव “यज्ज्योति: “युप्मत्त: परमुद्वभों ।८१॥ 
देवधिप्ण्यमिवागारम इदमाराध्यमद् वाम्‌ । पूज्यो युवां च नः शश्वत्‌ पितरी जगतां पितुः ॥८२॥ 
इत्यभिष्टुत्य तौ देवम्‌ अपयित्वा च तत्करे । शताध्वरः क्षणं तस्थो कुवस्तामेबः संकथाम्‌ ।(८३॥। 
तो शक्रेण यथावृत्तम आवेदितजिनोत्सवो । प्रमदस्य परां कोटिम आ्रारूढी विस्मयस्य च ।।८४॥। 
जातकमत्सवं भूयः चक्रतुस्ती शतक्रतो:*" । लब्ध्वानुमतिमिद्धयद्र्ध्या सम॑ पौर ॑तोत्सवें: ।(८५॥। 
सा केतमालिकाकोर्णा * पुरो " साकेतसाहया । तदासींत्‌ स्वगंमाह्मातुं सा 'कृतेवात्तकोतुका ॥८६।॥। 
पुरी स्वगंपुरीवासी समाः पीरा दिवोकसाम्‌ । *तदा संछतनेपथ्या:'* पुरनायों5प्सर:समा: ।॥॥८७॥। 
घूपामोदर्दिशो रुद्धा: *'पटवासैस्ततं'* नभः । सज्ञीतमुरवध्वानेः' दिक्‍चक्रं बधिरीकृतम्‌ ॥८८'। 
पुरवीथ्यस्तदाभूवन्‌ र॒त्नचुणरलडः कृता: । निरुद्धततपसंपाता:” प्रचलत्केतनांशुकेः ॥८६॥ 
चघलत्पताकमाबद्धतोरणाश्वितगोपुरम्‌ । कृतो पशोभमारब्धसज्ञीतरवरुद्धदिक ॥।६ ०॥। 
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कि, आप दोनों पुण्यरूपी धनसे सहित हैं तथा बड़े ही धन्य हैं क्योंकि समस्त लोकमें श्रेष्ठ पुत्र 
आपके ही हुआ है | ७९॥ इस संसारमें आप दोनों ही महाभाग्यशाली हैं, आप दोनों ही 
अनेक कल्याणोंको प्राप्त होनेवाले हैं. और लोकमें आप दोनोंकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं 
है, क्योंकि आप जगतके गुरुके भी गुरु अर्थात्‌ माता-पिता हैं || ८० ॥ हे नामिराज, सच है कि 
आप ऐश्वयशाली डउद॒याचल हैं और रानी मरुदेवी पूत्र दिशा है क्योंकि यह पुत्ररूपी परम 
ज्योति आपस ही उत्पन्न हुई है ॥| ८१ ॥ आज आपका यह घर हम लोगोंके लिये जिनालयके 
समान पूज्य है ओर आप जगत्पिताके भी माता-पिता हैँ इसलिये हम लोगोंके सदा पृज्य है 
॥ ८२ ॥ इस प्रकार इन्द्रने माता-पिताको स्तुति कर उनके हाथोंमें भगवानका सॉप दिया और 
फिर उन्हींके जन्माभिपंकरकों उत्तम कथा कहता हुआ वह क्षणभर वहीं पर खड़ा रहा ॥| ८३ ॥ 
इन्द्रके द्वारा जन्माभिपकेकों सब कथा मालूम कर माता-पिता दोनों ही हप ओर आश्रयकी 
अन्तिम सीमा पर आरूढ़ हुए ॥ ८४७ ।॥ माता-पिताने इन्द्रकी अनुमति प्राप्त कर अनंक उत्सव 
करनेवाले पुरवासी लोगोंके साथ साथ बड़ी विभूतिसे भगवान्‌का फिर भी जन्मोत्सव किया 
॥ ८५ ॥| उस समय पताकाओंको पड़क्तिसे भरी हुई वह अयोध्या नगरी ऐसी मालूम होती 
थी मानो कोतुकवश स्वगकों बुलानके लिये इशारा ही कर रही हो।| ८६ ॥ उस समय वह 
अयोध्या नगरी स्वगपुरीके समान मालूम होती थी, नगरबवासी लोग देवोंके तुल्य जान पड़ते थे 
ओर अनक वस्त्राभयण धारण किये .हुई नगरनिवासिनी स्त्रियाँ अप्सराओंके समान जान 
पड़ती थीं ॥ ८७ ॥ धूपकी सुगन्धिसे सब दिशाएँ भर गई थीं, सुगन्धित चूणसे आकाश व्याप्त 
हा गया था आर संगीत तथा मृदल्लींके शब्द्स समस्त दिशाएं बहरी हो गई थीं।॥| ८८ || उस 
समय नगरकी सब गलियाँ रत्नोंके चूणस अलंकृत हं। रही थीं ओर हिलती हुई पताकाओंके 
वस्योंस उनमें सत्र संताप रुक गया था ॥ ८५९ ॥ उस समय उस नगरमें सब स्थानों पर पताकाएँ 
हिल रही थीं ( फहरा रही थीं ) जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों वह नगर नृत्य ही कर रहा 
हो । उसके गोपुर दरवाजे बंधे हुए तारणोंसे शोभायमान हो रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता 
था मानों वह अपने मुखकी सुन्दरता ही दिखला रहा हो, जगह जगह वह नगर सजाया गया 


१ महाभाग्यवन्ती । २ जगल्यगुरो: । ३ पितरो। ४ यस्मात्‌ कारणातू। ४ युवाभ्याम । 
६ देवतागदम | ७ युवथोी:। ८ जनन्‍्माभिपेकसम्बन्धिनोमू। £ सत्कथाम्‌ अ०, म०, ल»। 
६० इन्द्रात॥ ११ -काप्णो- म०, ल०। १२ आहयेन सद्दिता साहया साकेतैति साहया साकेतसाहया । 
१३ स्पद्धां कतुम॥। १४ सामिप्राया । १५४ तठावश्ृत-प० । तदा संभत- आ०। 2१६ अलझ्षागः । 
मछ बट वामसू श्ट थ्रा छोटिता। |. १६ -मरज- सण०्, स०, ल० | २० सम्पर्क: । 











चतुदंशं पर्ष ३१३ 


प्रनुत्यदिव सौमुख्य॑मिव नहशयत्पुरम्‌ | 'सनेपथ्यमिवानन्दात्‌ प्रजल्पदिव चाभवत्‌ ॥९९॥। 

ततो गातैश्व नृत्तेश्न वादित्रेश्व समडुले: । व्यग्र:* पौरजनः सर्वोज्प्यासीदानन्दनिभरः ॥॥९२॥ 

न तदा को<प्यभूद्‌ दोनो न तदा को5पि दुविध:'। न तदा को5्प्यपू्णच्छी न तदा कोउप्यकीतुकः ॥९३॥ 
सप्रमोदमय विश्वम्‌ इत्यातन्वन्महोत्सवः । यथा मेरी तथेवःस्मिन पुरे सान्‍्तःपुरेहबृतत ॥६४॥ 

दृष्टा प्रमुदितं तेपां स्वं प्रमोद प्रकाशयन्‌ | सडः क्रन्दनो मनोवृत्तिम्‌ आनन्दानन्दनाटके” ॥६०७॥ 
नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य सज्ज:” सड्जीतविस्तर: । ' गन्धर्वेस्तद्धिधानज्ञं: 'भाण्डोपवहनादिभिः ॥९६॥। 
कृतानुकरणं** नाव्यं तत्रयोज्यं यथागमम्‌* । स चागमो महेन्द्राद्य: यथाम्नाय' मनुस्मृतः”' ॥९७॥ 
वक्‍तृणां तत्प्रयोक्‍्तृत्वे लालित्य'' किमु वण्यते । “पात्रान्तरेडपि सड क्रान्त यत सता चित्तर्जनम्‌ ।९८। 
ततः” श्रव्यं च दृश्यं च तत्मयुकक्‍तं महात्मनाम '। पाव्यनानाविधेश्चित्रं: आज्ञिकासिनयेरपि ॥९९॥ 
विकृष्ट:  कुतपन्यासों ” मही सकुलभूधरा । रड्भखिभुवनाभोग:  सहस्राक्षो महानटः* ॥१००॥; 


था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बख्रामुपण ही धारण किये हा ओर प्रारम्भ किय हुए 
संगीतके शब्द्स उस नगरकी समस्त दिशाएँ भर रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों 
वह आनन्दसे बातचीत ही कर रहा हो अथवा गा रहा हो ॥ ९०-६१ ॥ इस प्रकार आनन्दसे 
भरे हुए समरत पुरबासी जन गीत, नृत्य, वादित्र तथा अन्य अनेक मद्गल-कार्योामें व्यग्र हो रहे 
थे ॥ ९२॥ उस समय उस नगरमें न तो कोई दीन रहा था, न निधन रहा था, न काई ऐसा 
ही रहा था जिसकी इच्छाएं पूण नहीं हुई हों ओर न कोई ऐसा ही था जिस आनन्द उत्पन्न 
नहीं हुआ हो ॥ ६३॥ इस तरह सारे संसारका आनन्दित करनेवाला वह महोत्मव जैसा मेरु 
पर्वतपर हुआ था वैसा ही अन्तःपुर सहित इस अयोध्या नगरमें हुआ ॥ ६४ ।॥| उन नगर- 
वासियोंका आनन्द देखकर अपन आनन्दको प्रकाशित करते हुए इन्द्रन आनन्द नामक नाटक 
करनेमें अपना मन लगाया ॥ ६५ ॥ ज्यों ही इन्द्रने नृत्य करना प्रारम्भ किया त्यों ही संगीत 
विद्याके जाननेवाले गन्धर्बोंने अपने बाजे वगरह ठीक कर विस्तारके साथ संगीत करना प्रारम्भ 
कर दिया ॥| ६६ ॥ पहले किसीके द्वारा किये हुए कायका अनुकरण करना नाख्य कहलाता है, 
वह नाट्य, नाट्यशासत्रके अनुसार ही करनेके योग्य है और उस नाट्यशाश्रका इन्द्रादि देव हो 
अच्छी तरह जानते हैं ॥ ५७ ॥ जो नाट्य या नृत्य शिष्य प्रतिशिष्य रूप अन्य पात्रोंम संक्रान्त 
होकर भी सज्ननोंका मनोरंजन करता रहता है यदि उसे स्वयं उसका निरूपण करनवाला ही 
करे तो फिर उसकी मनोहरताका क्‍या वणन करना है ? ॥ ६८॥ तत्पश्वात्‌ अनक प्रकारके 
पाठों ओर चित्र-विचित्र शरीरकी चेष्टाओंसे इन्द्रके द्वारा किया हुआ वह नृत्य महात्मा पुरुषोंक 
दखने आर सुनन याग्य था।॥| ६९॥ उस समय अनक प्रकारक॑ बाजे बज रह थ, वाना लाकाम 
फेली हुई कुलाचलों सहित प्रथिवी ही उसकी रंगभूमि थी, स्वयं इन्द्र प्रधान नृत्य करनवाला था 
नाभिराज आदि उत्तम उत्तम पुरुष उस नृत्यके दशक थे, जगद्गुरु भगवान वृषभदृव उसक 
आराध्य ( प्रसन्न करने योग्य ) देव थे, और धर्म भ्रथ क्राम इन तीन पुरुषार्थका सिद्धि तथा 


१ मुमुखलम्‌ | २ सालझारम। ३ वादे । ४ आसक्तः | ५ लुत्घः। ६ दरिद्रि;। ७ असशूग- 
वाहछुः । ८ प्रमोदम। ९ नाभिराजादीनाम | १० -मत्रद्धानन्दनाट्क प०, द०, म॑०। आन वनन्व | 
अदु बन्चने! लिए । ११ कृतप्रयलः । १२ गीतेः देवभदेवा । १३ वाद्यधाग्णादिमिः। १४ पृ्वास्मिन 
कृतस्थानुकरणममिनय: । १५ नास्यशाखत्रानतिक्रमेण । १६ सनन्‍्ततिमननिक्रम्य | १७ शातः | (इक तन्नास्य 
प्रयोक्‍्तत्वे | १९ ललितल्लम्‌॥ २० पात्रभेदेडपि | २१ यत्‌ नाव्यशाख्रलाडित्य पात्रान्सरथप सक्षान्त चत्‌ । 
२२ ततः कारणात्‌। २३ नाट्यम्‌॥ २४ महात्मना द०, 2०। महन्द्रेश। २५ गद्यपद्यादिमि: । 
२६ अद्भजनितामिनयेंः। २७ विलिखतः, ताडित इत्यर्थ:। र८् बाद्यानां न्यास: । 'कुतपीदक गयि 
विप्रें बह्वावतिथों च भागिनये च। अछ्ली दिनाष्टमांशे कुशतिलयों: छागकखल वाद ॥ इत्यानबानात । 
२६ त्रिलोकस्याभोगो विस्तार यस्य स;|। ३० महानतंकः | 

७ 


३१४७४ मद्दापुराणम 


प्रेचका नाभिराजाबा: समाराध्यो' जगदुगुरु: | फल्ल॑ त्रिवर्गंसंभूतिः' परमानन्द एवं च ॥१०१॥ 


इत्येकशो5पि संप्रीत्ये वस्तुजातमिदं सताम्‌ । किमु तत्सवंसन्दोहः पुण्यैरेकन्न सड़ातः ॥॥१०२॥ 
कृत्वा समवतारं' तु त्रिवर्गफलसाधनम्‌ । जन्माभिषेकसम्बन्धं 'प्रायुडः क्तैनं तदा हरिः ॥१०३॥ 


तदा भ्रयुक्तमन्यच्च रूपक बहुरूपकम | दशावतारसंदभम्‌ अ्रधिकृत्य जिनेशिनः ॥१०४॥ 


तत्प्योगविधो पूत्र पूचरड्“ं' समड्ुलम । प्रारेमे सघवाघानां विधाताय समाहितः ॥१०७।॥ 
पूवरड्रप्रसड्भेन' पुष्पाअलिपुरस्सर म्‌ । ताण्डवारम्भमेवाग्रे” !सुरप्राग्रहरो5ग्रहीत्‌ ॥॥१०६॥ 
प्रयोज्य ' नान्दीमल्ते5स्या विशन्‌ रंड्र' बसो हरि:। शतमड्भलनेपथ्यो*' '“नाटयवेदावतारवित्‌र' ॥१०७॥ 
स रड्भमवतोणों5भाद्‌ वेशाखस्थानमास्थित: । लोकस्कन्ध इवोरूतो '“मरुक्निरभितो बृतः ॥१०८॥ 
?“सध्येर ड्र मसी रेजे क्षिपन्‌ पुष्पाअलि हरि: । *विभजज्ञिव पीताव “शेषनाव्यरसं स्वयम ॥१०५९॥ 
ललितोद्धटनेपथ्यो  लसन्‍नयनसन्तति: । स रेजे कल्पशाखीव सप्रसूनः सभूषणः ॥॥११०॥ 

पुष्पाअलिः पतन्‌ रेजे मत्तालिभिरनुद्गरुतः  । नेत्रीध इव वृत्रध्न:-” “कल्मापितनभो5ज्ञण: ॥३११॥ 


परमानन्द रूप मोक्षकी प्राप्ति होना ही उसका फल था। इन ऊपर कही हुई वस्तुओंमेंसे एक एक 
बस्तु भी सज्जन पुरुषोंको प्रीति उत्पन्न करनवाली है फिर पुण्योदयसे पूर्बोक्त सभी वस्तुओंका 
समुदाय किसी एक जगह आ मिले तो कहना ही क्‍या है ? ॥ १००-१०२॥ उस समय इन्द्रने 
पहले त्रिवगं ( धम अर्थ काम ) रूप .फलकों सिद्ध करनेवाला गर्भावतार सम्बन्धी 
नाटक किया ओर फिर जन्माभिषक सम्बन्धी नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ १०३ ॥ तद- 
नन्‍्तर इन्द्रने भगवानके महाबल आदि दशावतार सम्बन्धी वृत्तान्तकों लेकर अनेक रूप 
दिखलानेवाले अन्य अनेक नाटक करना प्रारम्भ किये ॥ १०४ ॥ उन नाटकोंका 
प्रयोग करते समय इन्द्रने सबसे पहले, पापोंका नाश करनेके लिये मंगलाचरण 
किया ओर फिर सावधान होकर पृवेरज्ञका प्रारम्भ किया ॥ १०४॥ पूबेरंग प्रारम्भ 
करते समय इन्द्रने पुष्पाज्नलि क्षेपण करते हुए सबसे पहले ताण्डव नृत्य प्रारम्भ किया॥ १०६॥ 
ताण्डव नृत्यके प्रारम्भमें उसने नान्‍दी मज्गलल किया ओर फिर नान्‍्दी मद्गल कर चुकनेके बाद रज्ज- 
भूमिमें प्रवेश किया | उस समय नाट्य शाख्रके अवतारकों जाननेबाला और मंगलमय वबख्रा- 
भूषण धारण करनेवाला वह इन्द्र बहुत ही शाभायमान हो रहा था ॥१०७॥ जिस समय बह रग 
भूमिसें अबतीर्ण हुआ था उस समय वह अपने दोनों हाथ कमरपर रखे हुआ था ओर चारो 
ओरसे मरुत्‌ अर्थात्‌ देवोंसे घिरा हुआ था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानों मरुत्‌ अर्थात्‌ 
बात वलयोंसे घिरा हुआ लोकस्कन्ध ही हं। ॥| १०८॥ रंगभूमिके मध्यमें पुष्पान्नलि बिखेरता 
हुआ बह इन्द्र ऐसा भला मालूम होता था मानो अपने पान करनेसे बचे हुण नाट्य रसको 
दूसरोंके लिये बाँट ही रहा हो ॥ १०९ ॥ वह इन्द्र अच्छे अच्छे वस्त्राभूषणोंसे शोभायमान 
था ओर उत्तम नेत्रोंका समूह धारण कर रहा था इसलिये पुष्पों ओर आभूषणोंसे सहित किसी 
कल्पवृक्षके समान सुशोभित हो रहा था ॥ ११०॥ जिसके पीछे अनेक मदोन्‍्मत्त भोंरे दौड़ 
रहे हैं ऐसी वह पड़ती हुई पुष्पाश्नलि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशको चित्र विचित्र 


१ सभापतिः २ उत्पत्ति; ३ गर्भावतार्म। ४ प्रयुक्तवान्‌। ५ भूमिकाम्‌ | 
६ महाबलादि। ७ पूर्वशुद्धाचित्रमिति | “यन्नास्यव॒स्तुनः पूर्व रक्नविष्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकु्वन्त 
पूवरड्ः स उच्यते |! ८ अवधानपरः: । ६ पूवरज्ञविधानेन । १० ललितभाषणगमेलास्यं ताण्डवं 


तस्थासरम्भम्‌। ११ सुरक्ेप्ठ:। १२ जज्करपूजामड्जल पव्होचारणपुप्पाज्नलिक्षेपणादिनानदीविधिम्‌ | १३ नान्याः | 
१४ मज्जलालझारः । १५ नास्यशासत्रम्‌ू | १६ -वित्‌ वत्‌ म० पुस्तके द्वो पाठो। १७ देवैः। १८ रज्जस्य 
मध्ये। १६ दिशि दिशि विभागीकुवन्‌ । २० पीतावशिष्ट नाव्य- प०, अ०, ल०। २१ मनोशोल्वणा- 
लक्षार । २२ अयं श्लोक; पुरुदेवचम्पूकारेण खकीये पुरुदेबचम्पूप्रबन्धे पश्चमस्तवकस्य चतुर्विशतितम- 
श्लोकतां प्रापिः । २३ अनुगतः । २४ वार्त्रष्न: अ०, प०, म०, द०, स०, ल०। २५ कर्बुरित | 


चतुदेश पवे ३१५ 
परितः परितस्तार! तारास्या नयनावली । रड्डमात्मप्रभोत्सपें: श्रितैजवनिकाश्रियम ॥१ १ २॥। 
सलयैः' पद्विन्यासेः परितो रड्भमण्डलम्‌ । परिक्रामज्नसौ' रेजे विमान इवब काश्यपोम' ॥११३॥ 
कृतपुष्पाअलेरस्थ ताण्डवारम्मसंश्रमे । पुष्पवषष दिवोध्मुशन सुरास्तद्धक्तितोषिता:” ॥११४॥ 
तदा पुष्करवाद्यानि” मन्द्र दध्वनुरक्रमात' । दिकतटेषु प्रतिध्वानान्‌ आतन्वानि कोटिशः ॥११७॥ 
वोणा मधुरमारेशः “कल वंशा' विसस्वनु: | ' गेयान्यनुगतान्येपां सम॑ तालेरराणिषु:' ॥११६॥ 
"उपवादकवाद्यानि परिवादकवादिति:'” | बभूवुः सद्धतान्येव' साह्त्य!' हि सयोनिषु ।११७॥ 
!“काकल्लीकलमामन्द्रतारमुच्छेनमुजगे । तदोपवीणयन्तीसि:! किन्नरीमिरनुल्वणमं” ॥११८॥ 
ध्वनद्विमंघुरं मौखं! सम्बन्ध प्राप्य शिष्यवत्‌ । कृत वंशोचितं'' बंद: प्रयोगेष्वविवादिभि: ॥११५९॥ 
प्रयुज्य मधवा शुद्ध पूवरक्षमनुक्रमात्‌ । 'करणरड्भहारेश्व” चित्र प्रायुडः क्त त॑ पुनः ॥१२०॥ 
चित्रेश्व रेचके:* पादकटिकण्ठकराश्रिते: । ननाट ताण्डवं शक्रो दशयन्‌ रसमूजितम्‌ ॥।१२१॥ 


करनेवाला इन्द्रके नेत्रोंका समूह ही हो ॥ १११॥ इन्द्रके बड़े बड़े नेत्रोंकी पड़नक्ति जबनिका 
( परदा ) की शोभा धारण करनेबाली अपनी फैलती हुईं प्रभासे रंगभूमिको चारों ओरसे 
आाच्छादित कर रह थी ॥ ११२॥ वह इन्द्र तालके साथ साथ पेर रखकर रंगभूमिके चारो 
ओर धघूमता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो प्रथिवीको नाप ही रहा हो ॥| ११३॥ जब 
इन्द्रने पुष्पाश्नलि क्षेपण कर ताण्डव नृत्य करना प्रारम्भ किया तब उसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए 
देवोंने स्वर्ग अथवा आकाशसे पुष्प वर्षा की थी ॥ ११४७॥ उस समय दिशाओंके अन्त भाग 
तक प्रतिध्वनिको विस्तृत करते हुए पुष्कर आदि करोड़ों बाजे एक साथ गम्भीर शब्दोंसे बज रहे 
थे ॥ ११४ ॥ वीणा भी मनोहर शब्द कर रही थी, मनोहर मुरली भी मधुर शब्दोंसे बज रही 
थी और उन बाजोंके साथ ही साथ तालसे सहित संगीतके शब्द हो रहे थे ॥ ११६॥ वीणा 
बजानेवाले मनुष्य जिस स्वर वा शैलीसे बीणा बजा रहे थे, साथके अन्य बाजोंके बजानेवाले 
मनुष्य भी अपने अपने बाजोंको उसी स्वर वा शेलीसे मिलाकर बजा रहे थे सो ठीक ही है 
एकसी वस्तुओंमें मिलाप होना ही चाहिये ॥ ११७॥ उस समय वीणा बजाती हुई किन्नर- 
 देवियाँ कोमल, मनोहर कुछ कुछ गंभीर, उच्च और सृक्ष्मरूपसे गा रही थीं ॥ ११८॥ जिस 
प्रकार उत्तम शिष्य गुरुका उपदेश पाकर मधुर शब्द करता है ओर अनुमानादिके प्रयोगमें 
किसी प्रकारका बाद विवाद नहीं करता हुआ अपने उत्तम वंश (कुल ) के योग्य कार्य करता 
है उसी प्रकार वंशी आदि बांसोंके बाजे भी मुखका सम्बन्ध पाकर मनोहर शब्द कर रहे थे 
ओर नृत्य-संगीत आदिके प्रयोगमें किसी प्रकारका विवाद (विरोध ) नहीं करते हुए अपने 
वंश ( बांस ) के योग्य काये कर रहे थे ॥ ११९॥ इस प्रकार इन्द्रने पहले तो शुद्ध ( कार्यान्‍तरसे 
रहित ) पूबरझ्गका प्रयोग किया ओर फिर करण (हाथोंका हिलाना तथा अद्भहार (शरीरका 
मटकाना ) के द्वारा विविधरूपमें उसका प्रयोग किया ॥ १९० ॥ वह इन्द्र पाँच कमर कंठ 
ओर हाथोंको अनेक प्रकारसे घुमाकर उत्तम रस दिखलाता हुआ ताण्डब नृत्य कर रहा 
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१ ध्तृभ_ आच्छादने! । २ स्फुर्ती। ३ तालमानयुतैः। ४ परिश्रमन्‌। ५ प्रमाण कुर्बन्‌। 

८ पृथ्वीम्‌। ७ इन्द्रमक्ति । ८ चर्मसम्बद्धमुखतूर्याणि | पुप्करं करिंहस्ताग्रे वाद्यमाण्ठमुस्ते जले! इत्यमि- 

घानातू । ९ युगपतू । १० कलवंशाः म०, ल०। ११ बांशाः। १२ प्रबन्धा: | १३ गान॑ चक्रुरित्यथ: । 

१४ उप समीपे वदन्तीति उपवादकानि तानि च तानि वाद्यानि च उपवादकवाद्यानि। १५ वीणाशब्देः | 

१६ संयुक्तानि। दृदयज्ञमानि वा। 'सज्भतं हृदयद्भमम! इत्यभिधानात्‌। १७ समानधर्मवस्तु । १८ 'काकली 

- तु कले यूहमे? इत्यमरः । १६ बीणया उपगायन्तीमिः॥ २० अनुत्कट॑ यथा मबति तथा। २१ मुखाजातम | 
२२ वेणोरवयस्य वोचितम्‌॥ २३ विवादमकुब॑द्विः । २४ करन्यासेः । २५ अज्भवित्नेप: । २६ भ्रमण: । 


३१६ महापुराणम॑ 
तस्मिन्बाहुसहलाणि विकृत्य' प्रणिनृत्यति । धरा चरणविन्यासे: स्फुटन्तीव तदाचलत्‌' ॥१२२॥ 
कुछाचलाश्रलन्ति सम तृशानामिव राशय: । अ्रभूजलधिरुद्वेल: प्रमदादिव निध्वेनन्‌ ॥१२३॥ 
लसद्वाहुमंहोदग्रविग्रह: सुरनायकः । कल्पाडः प्रिप इवानरत्तीत्‌ चलदंशुकभूषणः ॥१२४॥ 
चलत्तन्मौलिरत्नांशुपरिवेषनभःस्थलम्‌' । तदा विदिद्युते विद्यवसह््नेरिव सन्‍्ततम्‌"॥१२४७॥ 
विज्षिप्ता' बाहुविक्षेप: तारकाः परितो5अमन्‌ । अमणाविद्धविच्छिन्नहार मुक्ताफलश्षियः ॥१२६॥ 
नृत्यतोउस्य भुजोब्लासे: पयोदाः परिघषट्टिता: । पयोलवच्युतो रेजः शुचेव क्षरद्श्रवः” ॥१२७॥ 
रेचकेपस्य' चलन्मौलिग्रोच्छुलन्मणिरीतयः!” । * वेगाविद्धा: सम॑ अमुः अलातवलयायिताः ॥१ २८॥ 
नृत्तत्तोभान्‍्महीक्षोमे छुमिता जलराशय: । क्षालयन्ति सम दिग्मित्तीः सप्रोच्चलतजलशीकरे: ॥१२५९॥ 
त्षणादेकः क्षणान्नैकः क्षणाद्‌ व्यापी क्षणादगुः । क्षणादारात्‌ क्षणाद्‌ दूरे क्षणाद्‌ व्योम्नि क्षणाद्‌ भुवि ।१३०। 
इति श्रतन्वतात्मीयं सामथ्य विक्रियोत्यितम्‌ । इन्द्रजालमिवेन्द्रेण प्रयुक्तममवत्‌ तदा ॥१३१॥ 
नेटुरप्सरसः शक्रभुजशाखासु सस्मिता: । सलीलअलतोद्क्षेपम््‌ श्रद्धहारे:/ सचारिभिः ॥१३२॥ 


था ॥ १२१ ॥ जिस समय वह इन्द्र विक्रियासे हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस 

समय प्रथिवी उसके पैरोंके ग्खनेसे हिलने लगी थी मानो फट रही हो, कुलपबत ठणोंकी 

राशिके सप्तान च्चल हो उठे थे और समुद्र भी मानो आनन्दसे शब्द करता हुआ लहराने 

लगा था ॥ १२२-१२३ ॥ उस समय इन्द्रकी चव्चल भुजाएँ बड़ी ही मनोहर थीं, वह शरीरसे 

स्वयं ऊँचा था ओर चञुचल वस्र तथा आभूषणोंसे सहित था इसलिये ऐसा जान पड़ता था 

मानो जिसको शाखायें हिल रहीं हैं जो बहुत ऊंचा है और जो हिलते हुए वस्र तथा आभूषणोंसे 

सुशोभित है ऐसा कल्पवृक्ष ही नृत्य कर रहा हो ॥ १९४ ॥ उस समय इन्द्रके हिलते हुए मुकुटमें 

लगे हुए ग्त्नोंकी किरणोंके मण्डलसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों 

विर्जालयों से ही व्याप्त हो रहा हो ॥ १२५॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी भ्रुजाओंके विक्षेपसे 

बिखरे हुए तारे चारों ओर फिर रहे थे और ऐसे मालूम होते थे मानों फिरकी लगानेसे टूटे 

हुए हारके मोती ही हों ॥ १२६ ॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी भ्ुजाओं के उल्लाससे टकराये हुए 

तथा पानीकी छोटी छोटी बुंदोंको छोड़ते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे मानो शोकसे आंसू ही 

छाड़ रहें हों । १२७ ॥ नृत्य करते करते जब कभी इन्द्र फिरकी लेता था तब उसके वेगके 

आवेशसे फिरती हुई उसके मुकुटके मणियोंकी पदक्तियां अलातचक्रकी नांई श्रमण करने 

लगती थीं।॥। १२८ ॥ इन्द्रके उस नृत्यके क्षोभसे प्रथिवी छुभित हो उठी थी, प्रथिवीके छुमित 

हानसे समुद्र भी छुभित हो उठे थे और उछलते हुए जलके कणोंसे दिशाओंको भित्तियोंका& 
प्रज्ालन करने लगे थे ॥ १२६ ॥ नृत्य करते समय वह इन्द्र क्षणभरमें एक रह जाता था, 

क्षणभरमें अनेक हो जाता था, क्षण भरमें सन्च जगह व्याप्त हो जाता था, बणभरमें छोटासा 

रह जाता था, क्षण भरमें पास हो दिखाई देता था, क्षण भरमें दूर पहुँच जाता था, क्षण भरमें 

आकाशमें दिखाई देता था, और क्षण भरमें फिर जमीन पर आ जाता था, इस प्रकार विक्रियासे 

उत्पन्न हुई अपनी सामथ्यंको प्रकट करते हुए उस इन्द्रने उस समय ऐसा नृत्य किया था मानो 

इन्द्रजालका खेल ही किया हो॥ १३०-१३१॥ इन्द्रकी भुजारूपी शाखाओं पर मन्द भन्द 

हँसती हुई अप्सराएं लीलापूर्बक भौंहरूपी लताओंको चलाती हुई, शरीर हिलातोी हुई ओर 

१ विकुरवणां कुखा । २ चलति स्म। ३ नितरां ध्वनन्‌ । ४ -नमस्तलम्‌ अऋ०, प०, द्‌०, स०, 
म०, ल० | ५ विस्तृतम्‌। ६ विप्रकीर्णाः। ७ प्रेरित । ८ गलदश्रुविन्दः | ६ भ्रमणे। रेचकत््य 
ल० | १० पड क्तयः। प्रवाह्म । ११ वेगेनाताडिताः । १२ प्रोच्छुललछ- अ०, १०, द०, ०, 
ल०। १३ अदड्भवित्षेपेप। १४ पादन्यासभेदसहितेः | | 


चतुदशं पे ३१७ 


वरद्धमानलयेै: काश्वित्‌ काश्चित्‌ ताण्डवलास्पकै: । ननृतुः सुरनत्तक्य: चित्रेरभिनयैस्तदा ॥१३३॥ 
काश्निदेरावतीं पिण्डीम ऐन्द्रीं बद्ध्वामराड्रना: । प्रानर्तिषुः प्रवेशेश्व निष्क्रैश्व' नियन्श्रितेः ॥१३४॥ 
कल्पद्रुमस्थ शाखास्‌ कल्पवल्ल्य इबोद्ग ता: । रेजिरे सुरराजस्य बाहुशाखासु तास्तदा ॥१३५७॥ 

स तामिः सममारब्धरेचको' व्यरुचत्तराम्‌ । चक्रान्दोल इव श्रीमान्‌ चलन्मुकुट्शेखरः ॥१३६॥ 
सहस्राक्ष समुत्फुल्ल विकसत्पड्नजाकरे । ता: पश्मिन्य इवाभूवन्‌ स्मेरवक्‍त्राम्बुजश्रिय: ॥१३७॥। 
स्मितांशुभिविभिन्‍नानि: तद्वक्त्राणि चकासिरे | विकस्वराणि पद्मानि “प्लुतानीवारूतफु॒वे: ॥१३८।॥ 
कुलशेलायितानस्य भुजानध्यास्य काश्वन । रेजिरे परिनृत्यन्त्य:" मूत्तिमत्य इव स्रियः ॥१३९॥ 

नेट्रे रावतालान 'स्तम्भयश्सिमायतान्‌ | अध्यासीना भुजानस्य वीरलद्ष्म्य इवापरा: ॥१४०॥॥ 
हारमुक्ताफलेष्वन्याः सडः क्रान्तप्रतियातना:'' । ननृतुबंहुरूपिण्यो विद्या हृव विडोज़सः ॥१४१॥ 
कराछुलीपु शक्रस्य न्यस्यन्त्यः क्मपल्‍्लवान्‌ । सलीलमनटन्‌ काश्चित्‌ सूचीनाव्यमिवास्थिता:* ॥१४२।। 
अ्रेमः कराहुलीरन्या: ' सुपर्वांखिदिवेशिन: । वंशयष्टी रिवारुद्म तदआर्पितनाभयः ।।१४३॥। 
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सुन्दरतापूर्वंक पेर उठाती रखती हुई ( थिरक थिरककर ) नृत्य कर रही थीं ॥ १३२॥ उस 
समय कितनी ही देवनतेकियां वद्धमान लयके साथ, कितनी ही ताण्डव नृत्यके साथ और कितनी 
ही अनेक प्रकारके अभिनय दिखलाती हुईं नृत्य कर रही थीं ॥ १३३ ॥ कितनी देवियां 
बिजलीका और कितनी ही इन्द्रका शरीर धारण कर नाख्यशासत्रके अनुसार प्रवेश तथा 
निष्क्रण दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३४ ॥ उस समय इन्द्रकी भुजारूपी 
शाखाओं पर नृत्य करती हुई वे देवियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानों कल्प वृक्षकी 
- शाखाओं पर फेली हुई कल्पलताए ही हों ॥ १३५१ | वह श्रीमान्‌ इन्द्र नत्य करते समय उन 
देवियोंके साथ जब फिरकी लगाता था तब उसके मुकुटका सेहरा भी हिल जाता था 
ओर वह ऐसा शोभायमान द्ोता था मानों कोई चक्र ही घूम रहा हो। १३६॥ हजार 
आँखोंको धारण करनेवाला वह इन्द्र फूले हुए विकसित कमलोंसे सुशोभित तालाबके 
समान जान पड़ता था और मन्द मन्द हँसते हुए मुखरूपी कमलोंसे शोभायमान, भ्रुजाओंपर 
नृत्य करनेवाली वे देवियां कमलिनियोंके समान जान पड़ती थीं ॥१३७॥ मन्द हास्यकी किरणोंसे 
मिले हुए उन देवियोंके मुख ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अम्रतके प्रवाहमें डूबे हुए विकसित 
कमल ही हों॥ १३८॥ कितनी ही देवियाँ कुलाचलोंके समान शोभायमान उस इन्द्रकी भुजाओं- 
पर आरूढ़ होकर नृत्य कर रही थीं और ऐसी सुशोमित हो रही थों माना शरीरधारिणी 
लक्ष्मी ही हों ।१३६९॥ पऐरावत हाथीके बाँधनके खम्भेके समान लम्बी इन्द्रकी भ्ुजाओंपर 
आरूद होकर कितनी ही देवियाँ नृत्य कर रही थीं और ऐसी मालूम थीं मानो कोई अन्य वीर- 
लक्ष्मी ही हों ॥।॥१४०॥ नत्य करते समय कितनी ही देवियोंका प्रतिबिम्ब उन्हींके हारके मोतियों- 
पर पड़ता था जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो इन्द्रकी बहुरूपिणी विद्या ही नृत्य कर रही 
है! ॥(४१॥ कितनी ही देवियाँ इन्द्रके हाथोंकी अंगुलियोंपर अपने चरण-पत्नव रखती हुई 
लीलापुर्वेक नृत्य कर रही थीं ओर ऐसी मालूम होती थीं मानो सूचीनाट्य ( सूईकी नोकपर 
किया जानेवाला नृत्य ) ही कर रही हों ॥१४२॥ कितनी ही देवियाँ सुन्दर पर्वों सहित इन्द्रकी 
अँगुलियोंके अग्रभाग पर अपनी नाभि रखकर इस प्रकार फिरकी लगा रही थीं मानो किसी 
बाॉसकोी लकढ़ी पर चढ़कर उसके अग्रभाग पर नाभि रखकर मनोहर फिरकी लगा रही 


कजकन-++ 


१ ताण्डवरूपनतनेः । २ शरीरम। 'सद्भातग्रासयो: पिण्डीद्योः पुंसि कलेवरे ।! इत्यमिधानात्‌ । 
३ निगमनेश्व । ४ श्रमणः। ५ युकतानि। ६ विकसनशीलानि। ७ धघधौतानि। र प्रवाहैः । 
६ परिनृत्यन्ती प०, म०, ल० | १० बन्धनस्तग्मः; | ११ प्रतिबिम्बा:। १२ आश्रिता; | १३ सुग्रन्थीः | 


३१८ महापुराणम 
प्रतिबाहममरेन्द्रस्य सन्‍नटन्त्यो5मराड़्रू ना: । सयत्नं सल्चरन्ति सम 'पद्चयन्त्योइक्तिसक्रुलम ॥१४४॥। 
रुफुटन्निव कटाक्षेषु कपोलेषु स्फुरन्निव । श्रसरन्निव पादेणु करेषु विलसन्निव ॥१४५७॥ 
विहसन्निव वक्त्रेषु नेत्रेष विकसन्निव । रज्यन्निवाड्गररागेषु निमज्जन्निव नाभिषु ॥१४६॥ 
चलन्निव कटीष्वासां मेखलासु स्वलन्निव । तदा नाव्यरसो5ड्भरीषु ववृधे वर्द्धितोत्सवः ॥१४७॥। 
प्रत्यड्भममरेन्द्रस्य याश्रेष्टा नृत्यतो5भवन्‌ । ता एवं तेषु पात्रेषु संविभक्ता इवारुचन्‌ ॥॥१४८।॥ 
'रसास्त एवं ते! “भावास्तेषनुभावास्तदिज्ञितम्‌' । अनुप्रवेशितो नूनमात्मा तेष्वमरेशिना ॥ १४९॥। 
सो 5भात्स्वभुजदण्डेषु नत्तेयन्सुरनत्तको: । 'तारवी:ः पुत्रिका यन्त्रफलकेष्विव यान्त्रिकः ॥१७०॥ 
ऊध्वेमुतचलयन्व्योम्नि नटन्तीदेशयन्पुनः । क्षणात्कुवेन्नदश्यास्ताः सोथ्भून्माहेन्द्रजालक: ॥१७१॥ 
इतश्रेतः स्वदोर्जाले गृढं सम्बारयन्‌ नटीः | 'सभवान्‌ ““हस्तसब्लारमिवासोदाचरन्‌ हरि: ॥१५२॥। 
नतेयन्नेकतो यूनो युवतीरन्यतो हरिः । भुजशाखासु सोथ्नर्तीद्‌ द्शितारुतविक्रियः ॥१५३॥ 
नेट्स्तज्नजरब्रेषु ते च ताश्व “'परिक्रमैः । सुत्रामा सूत्रधारोलभून्नाव्यवेदविदांवर: ॥१७४।। 
'टीप्ोद्धतरसप्रायं नृत्यं ताण्डवर्मेकतः । सुकुमारप्रयोगाढ्यं ललितं लास्यमन्यतः ॥१८७॥ 


' हों ॥१४३॥ देवियां इन्द्रकी प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई ओर अपने नेत्रोंके कटाक्षोंको 
फेलाती हुई बड़े यत्नसे संचार कर रही थीं ॥१४४॥ उस समय उत्सवको बढ़ाता हुआ वह नाथ्य 
रस उन देवियोंके शरीरमें खूब ही बढ़ रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो उनके कटन्षोंमें 
प्रकट हो रहा द्वो, कपोलोंमें र्फुरायमान हो रहा हो, पाँवोंमें फेल रहा हो, हाथोंमें विलसित हो रहा 
: हो, मुख्तोंपर हँस रहा हो, नेत्रोंमें विकसित हो रहा हो, अंगरागमें लाल वण हो रहा हो, नाभिमें 
निमग्न द्वो रहा हो, कटिप्रदेशोंपर चल रहा हो ओर मेखलाओंपर स्खलित हो रहा हो ॥१४५- 
१४७॥ नृत्य करते हुए इन्द्रके प्रत्येक अंगमें जो चेष्टाएं होती थीं बही चेष्टाएं अन्य सभी 
-पान्नोंमें हो रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों इन्द्रने अपनी चेष्टाएं उन सबके लिये 
बॉट ही दी हों ॥४८॥ उस समय इन्द्रके नृत्यमें जो रस, भाव, अनुभाव ओर चेष्टाएँ थीं वे दी 
रस, भाव, अनुभाव ओर चेष्टाएं अन्य सभी पात्रोंमें थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
इन्द्रने अपनी आत्माको ही उनमें प्रविष्ट करा दिया हो ॥१४९॥ अपने भ्रुजदंडोंपर देव- 
नतेकियोंको नृत्य कराता हुआ वह इन्द्र ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो किसी यन्त्रकी पटियों 
'पर लकड़ीकी पुतलियोंको नचाता हुआ कोई यान्चत्रिक अर्थात्‌ यन्त्र चलानेवाला ही हो ॥१४०।॥ 
: बह इन्द्र नृत्य करती हुई उन देवियोंको कभी ऊपर आकाशमें चलाता था, कभी सामने नृत्य 
“करती हुई दिखला देता था ओर कभी क्षणभरमें उन्हें अदृश्य कर देता था, इन सब बातोंसे बह 
किसी इन्द्रजालका खेल करनेवालेके समान जान पढ़ता था ॥१५१॥ नृत्य करनेवाली देबियोंको 
' अपनी भ्रुजाओोंके समूह पर गुप्त रूपसे जद्टा-तहाँ घुमाता हुआ वह इन्द्र हाथकी सफाई दिखलाने 
'बाले किसी बाजीगरके समान जान पड़ता था ॥१४२॥ वह इन्द्र अपनी एक ओरकी भ्रुजाओं 
पर तरुण देवोंको नृत्य करा रहा था ओर दूसरी ओरकी भुजाश्रोंपर तरुण देवियोंको “नृत्य 
- करा रहा था तथा अद्भत विक्रिया शक्ति दिखलाता हुआ अपनी भुजारूपी शाखाओं 
पर स्वयं भी नृत्य कर रहा था ॥ १५३॥ इन्द्रको भुजारूपी रंगभूमिमें बे देव ओर 
. देबांगनाएँ प्रदक्षिणा देती हुई हृत्य कर रही थीं इसलिये वह इन्द्र नाट्यशाख्रके 
<जाननेवाले सूत्रधारके समान मालूम द्वोता था ॥१४४॥ उस समय एक ओर तो दीप्त और 


१ विस्तारयन्त्यः । 'पचि विस्तारचने! । वज्चयन्तो- ब०, अ०, प०, स०। २ <“इच्वारादयः | 

३ ते एवं भावाः चित्तसमुन्नतयः। ४ भावबोधका;। ५ चित्तविकृति। ६ तरुसम्बन्धपाश्चालिका । 

'ाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्‌ वस्रदन्‍्तादिभिः कृता! । ७ सूत्रधाः । ८ पुर म०, ल०। ६ पूड्यः। 
० हस्तसंचालनम। ११ पदसंचारेः। १२ दारुण । 
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5 चतुदंश पय ३१९, 
विभिन्‍नरसमित्युच्चे: दशेयन्‌ नाव्यमद्भुतम्‌ । 'सामाजिकजने शक्रः परां प्रीतिमजीजनत्‌ ॥ १५६॥ 
गन्धवेनायकारब्धविविधातोद्यसंविधि:' । आनन्दनृत्यमित्युच्चे: मघवा निरवत्तयत्‌ ॥॥१५७॥ 
'सकंसतालमुद्देश/ “विततध्वनिसकुलम्‌ । 'साप्सरः सरसं' नृत्तं तदुद्यानमिवाद्यतत्‌ ॥१७८॥ 
नामिराजः समं देव्या दृष्ठ्ा तन्नाव्यमद्‌भुतम्‌ । विसिस्मिये परां श्लाघां प्रापच्च सुरसत्तमै: ॥१५५९॥ 
बृषभो5यं जगज्ज्येष्टो वर्षिष्यति जगद्धितम्‌ । धर्माशतमितीन्द्रास्तम अकाणषुत पमाद्ययम्‌ ॥॥५६०॥। 
बृषो हि “भगवान्धर्म: तेन यद्भाति तोर्थकृत्‌ । ततो5यं वृषभस्वामीत्याह्ा स्तैनं पुरन्दरः ।॥।॥१६१॥ 
स्वर्गावतरणे दृष्टः स्वप्नेःस्य बृषभो यतः । जनन्या तदयं देवे: आहुतो वृषभाख्यया ॥१६२॥ 
पुरुह्तः पुरुं देवम आह्यन्नाख्ययानया | पुरुहृतः इति ख्यातिं बभारान्वर्थतां गताम्‌ ॥॥१६३॥। 
'शतो5स्य सवयोख्प! वेषान्सुरकुमारकान्‌ । निरूप्य परिचर्याये! दिचं जग्मुग्यु नायका: ॥१६४॥ 
धातश्यो नियोजिताश्रास्य देव्य: शक्रेण सादरम्‌ । मज्जने मण्डने स्तन्ये'' संस्कारे क्रीडनेषपि च ॥॥१६७॥ 


उद्धत रससे भरा हुआ ताण्डव नृत्य हो रहा था ओर दूसरी ओर सुकुमार प्रयोगोंसे भरा हुआा 
लास्य नृत्य हो रहा था॥१४५। इस प्रकार भिन्न भिन्न रसबाले, उत्कृष्ट और आश्रयकारक 
जत्य दिखलाते हुए इन्द्र ने सभाके लोगोंमें अतिशय प्रम उत्पन्न किया था ॥१५६॥ इस प्रकार 
जिसमें भ्रष्ट गन्धर्वोंके द्वारा अनेक प्रकारके बाजोंका बजाना प्रारम्भ किया गया था ऐसे आनन्द 
नामक नृत्यको इन्द्रने बड़ी सजधजके साथ समाप्त किया ॥१५७॥ उस समय वह नृत्य किसी 
उद्यानके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार उद्यान काँस और ताल (ताड़) वृक्षोंसे सहित 
होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी काँ सेकी बनी हुई माँफोंके तालसे सहित था, उद्यान जिस प्रकार 
ऊँचे ऊँचे बॉसोंके फेलते हुए शब्दोंसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार वह नृत्य भी उत्कृष्ट बॉसुरियोंके 
दूर तक फेलनेवाले शब्दोंसे व्याप्त था, उद्यान जिस प्रकार अप्सर श्रर्थात्‌ जलके सरोषरोंसे सहित 
होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी अप्सर अर्थात्‌ देवनत कियोंसे सहित था ओर उद्यान जिस 
प्रकार सरस अर्थात्‌ जलसे सहित होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी सरस अर्थोत्‌ शृद्वार आदि 
रसोंसे सहित था ॥१४८॥ महाराज नाभिराज मरुदवीके साथ साथ वह आश्वयकारी नृत्य देखकर 
बहुत ही चकित हुए और इन्द्रोंके द्वारा की हुई प्रशंसाको प्राप्त हुए ॥१५६॥ ये भगवान्‌ वृषभदेष 
जगत्‌ भरमें ज्येष्ठ हें और जगत्‌का हित करनंवाले धर्मरूपी अमृतकी वर्षों करेंगे इसलिये ही 
इन्द्रोंने उनका वृषभदेंव नाम रक्खा था ॥१६८०॥ अथवा वृष श्रेष्ठ धर्मंको कहते हैं और तीथंकर 
भगवान उस वृष अर्थात्‌ श्रष्ठ धमंसे शोभायमान हो रहे हैं इसलिये ही इन्द्रने उन्हें 'वृषभ-स्वामी” 
इस नामसे पुकारा था ॥१६१॥ अथवा उनके गर्भावतरणके समय माता मरुदंबीने एक वृषभ 
देखा था इसलिये ही दवोंने उनका वृषभ” नामसे आह्वान क्रिया था ॥१६२॥ इन्द्रने सबसे 

पहले भगवान्‌ वृषभनाथकों 'पुरुदंब” इस नामसे पुकारा था इसलिये इन्द्र अपने पुरुहृत (पुरु 
अर्थात्‌ भगवान वृषभदेवको आह्वान करनेवाला) नामको सार्थक ही धारण करता था ॥१६३॥ 
तदनसन्तर वे इन्द्र भगवानकी सेवाके लिये समान अवस्था, समान रूप और समान वेषवाले 
देवकुमारोंको निश्चित कर अपने अपने स्वगंको चले गय ॥१६४॥ इन्द्रने आदर सहित भगवानको 
स्नान कराने, व्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीरके संस्कार (तेल कज्जल आदि लगाना) 
करने ओर खिलानेके कायमें अनेक देवियोंको धाय बनाकर नियुक्त किया था ॥१६५॥ 


१ सभाजने । २ सामग्री | ३ कंसतालसहितम्‌। ४ उद्गतवासादि उन्नतवंशं च । ५ ततबविततथनशुषिरमभेदेन 
चतुर्विधवाय्रेषु विततशब्देन पटहादिकमुच्यते अमरसिहे-- ततमानद्ध शब्देनोक्तम्‌- 'शआ्रानद्धं मुरजादिकम! इति । 
पटद्ादिवाद्यध्वनिसड्छी णम्‌ । पत्ते पक्षिविस्तृत ध्वनिसद्लीणम्‌। ६ देवस्त्रीसहितम्‌, पक्ते जल्मरितमरोवरसहितम्‌ । 
साप्स ल०। ७ “थज्ञारादिस्सयुक्तम | पक्त रसयुक्तम | ८ पृज्यः। ६ श्राह्ययति सम । १० अनन्तरम | 
११ समानप्रायरूपामरणम्‌ । १२ शुश्रूषाये । १३ स्तनथायिविधों । 


३२० महापुराणम्‌ * 


ततो&सी स्मितमातन्वन्‌ संसर्पन्मणिभूमिषु । पिन्नोसुंदं ततानाथे वयस्यद्भुतचेष्टित: ॥१६६।॥ 
जगदानन्द नेन्राणाम उत्सवप्रदमूर्जितम्‌ । कलोज्ज्वलं तदस्यासीत्‌ शेशवं शहिनो यथा ॥१६७॥ 
मुग्धस्मितमभुदस्य मुखन्‍्दो चन्द्रिकामलम्‌ । तेन पिन्नोमनस्तोषजलधिवंबृधेतराम ॥॥१६८॥। 

पीठबन्धः सरस्वत्या लक्ष्या हसितविभ्नमः: । कीतिवल्ल्या विकासो5स्य मुखे मुग्धस्मयो5भवत्‌ ॥१६५९॥। 
श्रोमन्मुखास्वुजे5स्थासोत्‌ क्रमान्मन्मनभारतों । सरस्वतीव 'तद्बाल्यम्‌ अनुकत्त- तदाश्रिता' ॥१७०॥। 
स्खलत्पद॑ शनरिंन्द्रनीलभूमिपु संचरन्‌ । स रेजे वसुधां रक्तेः अब्जैरुपहरन्निव' ॥॥१७१॥॥ 

“रल्नपांसुषु चिक्रीड स सम॑ सुरदारके: । पिन्नोमंनसि संतोपम्‌ आतन्‍्वेलललिताकृति: ॥१७२॥ 

प्रजानां दधदानन्दं गुणैः आह्यादिभिर्निजैः । कीर्तिज्योत्स्नापरीताड़: स बभी बालचन्द्रमा: ॥॥$७३॥ 
बालावस्थामतीतस्य तस्याभूद्‌ रुचिरं वपु: | कौमारं देवनाथानाम अआचतस्य' महोजसः ॥१७४।॥। 
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तदनन्तर आगमश्चयकारक चेष्टाओंकों धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेव अपनी पहली 
अवस्था ( शेशव अवस्था ) में कभी मंद मंद हँसते थे श्रोर कभी मणिमयी भूमिपर अच्छी 
तरह चलते थे, इस प्रकार वे माता-पिताका हष बढ़ा रहे थे ॥ १६६ | भगवानकी वह बाल्य 
अवस्था ठीक चन्द्रमाकी बाल्य अवस्थाके समान थी, क्‍योंकि जिस प्रकार चन्द्रमाकी बाल्य 
अवस्था जगत॒को आनन्द दनवाली होती है उसी प्रकार भगवानकी बाल्य अवस्था भी जगत्‌को 
आनन्द देनेवाली थी, चन्द्रमाकी बाल्य अवस्था जिस प्रकार नत्रोंकोी उत्कृष्ठ आनन्द देनेबाली 
होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था नेत्रोंका उत्कृष्ट आनन्द देनेवाली थी और चन्द्रमाकी 
बाल्यावस्था जिस प्रकार कला मात्रसे उज्ज्बल होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था भी अनेक 
कलाओं-विद्याओंसे उज्ज्वल थी ॥ १६७।॥ भगवानके मुखरूपी चन्द्रमा पर मन्द हास्यरूपी 
निमल चांदनी प्रकट रहती थी और उससे माता पिताका संतोषरूपी समुद्र अत्यन्त वृद्धिको 
प्राप्त होता रहता था ॥ १६८॥ उस समय भगवानके मुखपर जो मनोहर मन्द हास्य प्रकट 
हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सरस्वतीका गीतबंध अर्थोत्‌ संगीतका प्रथम राग ही 
हो, अथवा लक्ष्मीके हास्यकी शोभा ही हो अथवा कीतिरूपी लताका बरिकास ही हो ॥ १६६ ॥ 
भगवानके शोभायमान मुख-कमलमें क्रम क्रमसे अस्पष्ट वाणी प्रकट हुई जो कि ऐसी मालूम 
होती थी मानो भगवानकी बाल्य अवस्थाका अनुकरण करनेके लिये सरस्वती देवी ही स्वयं 
आई हों। १७० ॥ इन्द्रनील मणियोंकी भूमिपर धीरे धीरे गिरते-पड़ते पेरोंसे चलते हुए 
बालक भगवान ऐसे सुशोभित हो रह थ मानो प्रथिवीको लालकमलोंका उपहार ही दे रहे 
हों ॥ १७१ ॥ सुन्दर आकारकों धारण करनेवाले वे भगवान माता-पिताके  मनमें संतोषकों 
बढ़ाते हुए देवबालकोंके साथ साथ रत्नोंकी धूलिमें क्रीड़ा करते थे |! १७२॥ वे बाल भगवान्‌ 
चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे, क्योंकि जिस श्रकार चन्द्रमा अपने आह्वादकारी गुणोंसे 
प्रजाको आनन्द पहुँचाता है उसी प्रकार वे भी अपने आह्वादकारी गुणोंसे प्रजाको आनन्द 
पहुँचा रहे थे और चन्द्रमाका शरीर जिस प्रकार चाँदनीसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार उनका 
शरीर भी कीर्तिरूपी चाँदनीसे व्याप्त था ॥ १७३॥ जब भगवानकी बाल्यावस्था व्यतीत हुई 
तब इन्द्रोंके द्वारा पूज्य और महाप्रतापी भगवान्‌का कौमार अवस्थाका शरीर बहुत ही सुन्द्र 
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१ गीतबन्धः प०, द०, म०, ल० । अय॑ श्लोकः पुरुदेवचम्पूकाव्ये तत्कत्रा पश्चमस्तत्रकस्य पदञ्च विंशति- 
तमश्लोकस्थाने स्वकीयग्रन्थाड्ृतां नी! ॥ २ दरहास;। २३ अव्यक्तवाकं। ४ कुमारस्य वाल्यम्‌ । 
पू तथाओिता अ०, स०, 5८०, म० | यथाश्रिता प०। . ६ उपहार कुरवन्‌ | ७ रज्जवलिस्लधूलिपु | 


८ कुमाससम्बन्धि । ६ 'क् सदाधारे! इति पष्ठी । देंवेन्द्रेः पूजितस्य | 


चतुदंशं पे ३२१ 
वपुषो वृद्धिमन्वस्य' गुणा वदृधिरे विभो: | शशाहमण्डलस्येव कान्तिदीप्स्यादयोधन्वहम्‌ ।॥॥१७७॥ 
बपुः कान्तं प्रिया वाणी मधुरं तस्य वीक्षितम' । जगतः' प्रीतिमातेुः सस्मितं च अजल्पितम्‌ ।१७६। 
कलाश्न सकलास्तस्य वृद्धों वृद्धिमुपाययु: । इन्दोरिव जगच्चेतः नन्‍्दनस्य* जगत्पतेः ॥॥१७७॥ 
मतिश्रते सहोत्पन्ने ज्ञानं चावधिसंज्ञकम्‌ । 'ततोज्योधि स निश्शेषा विद्या लोकस्थितीर॒पि ॥१७८॥ 
विश्वविधेश्वरस्यास्य विद्या: परिणताः स्व्रयम्‌ । ननु जन्मान्तराभ्यास: स्म्ृतिं पृष्णाति पुष्कलाम्‌ ।१७९। 
कलासु कोश इलाध्यं विश्वविद्यासु पाटवम । क्रियासु कमंठत्व!” च स भेजे शिक्षया बिना ॥॥१८०॥। 
(बाय सकल तस्य प्रत्यक्ष वाक्प्रभारभूत्‌ । ' येन विश्वस्थ लोकस्य ' वाचस्पत्यादभूद गुरु: ॥१८१॥ 
पुराणस्स कविर्वाग्मी गमकश्नेति ' नोच्यते । कोष्ब्ुदथादयो बोधा येन तस्य निसगंजाः ॥ १८२॥ 
शायिकं दर्शन: तस्य चेतोपमलमपाहरत्‌ । वाग्मलं च निसर्गेण प्रस्रतास्य सरस्वती ॥१८३॥ 
श्रतं निसर्गतोस्थासीत प्रसूतः'' प्रशमः श्रतात्‌ । ततो:' जगद्धितास्यथासीत्‌ चेष्टा सापालयत्‌ प्रजा: ॥१८४॥ 
यथा यथास्य बद्धन्ते गुणांशा वपुषा समम्‌। तथा तथास्य जनता बन्धुता चागमन्मुदम्‌ ॥१ ८७।॥। 
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हो गया ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमण्डलकी वृद्धिके साथ साथ ही उसके कान्ति दीपि आदि 
अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार भगवान्‌के शरीरकी वृद्धिके साथ साथ ही अनेक 
गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते थे | १:४५।॥ उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बाली, मनोहर 
अवलोकन ओर मसकाते हुए बातचीत करना यह सब संसारकी प्रीतिका विस्तृत कर रहे थे 
॥ १७६ ॥ जिस प्रकार जगत॒के मनकों हपित करनवाले चन्द्रमाकी वृद्धि होने पर उसकी समस्त 
कलाए बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार समस्त जीवबोंके हृदयकों आनन्द देनवाले जगत्पति-- 
भगवानके शरीरकी वृद्धि होन पर उनकी समस्त कलाए बढ़न लगी थीं।। १७७ ॥ मति, श्रत और 
अवधि ये तीनों ही ज्ञान भगवानके साथ साथ हो उत्पन्न हुए थे इसलिये उन्होंने समम्त 
विद्याओं ओर लोककी स्थितिकों अच्छी तरह जान लिया था॥ १७८ ॥ वे भगवान्‌ समस्त 
विद्याओंके ईश्वर थे इसलिये उन्हें समस्त विद्याएँ अपने आप ही प्राप्त हो गई थीं सो ठीक दी 
है क्योंकि जन्मान्तरका अभ्यास स्मरण-शक्तिकों अत्यन्त पुष्ट रखता है।। १७६ ॥ वे भगवान्‌ 
शिक्षाके विना ही समस्त कलाओंमें प्रशंशसनीय कुशलताकों, समस्त विद्याओंमें प्रशंसनीय 
चतुराईकी ओर समस्त क्रियाओंमें प्रशंसनीय कर्मेंठता ( काय करनेकी सामथ्य ) को प्राप्त दो गये 
थ॥ १८०॥ वे भगवान्‌ सरस्वतीके एकमात्र स्वामी थे इसलिय उन्हें समस्त वाडम्मय 
( शास्त्र ) प्रत्यक्ष हो गये थं और इसलिय वे समस्त लोकके गुरु हो गये थ॥ १८१ ॥ वे 
भगवान्‌ पुराण थे अर्थात्‌ प्राचोन इतिहासके जानकार थे, कवि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक 
(टीका आदिके द्वारा पदाथकोा स्पष्ट करनंबाले ) थे ओर सबको प्रिय थे क्योंकि कोप्रबुद्धि 
आदि अनेक विद्याएं उन्हें स्वभावसे ही प्राप्त हो गई थीं।॥ १८२ ॥ उनके ज्ञायिक सम्यरद्शनने 
उनके चित्तके समस्त मलकों दूर कर दिया था और स्वभावसे द्वी विस्तारको श्राप्त हुई सरस्वती- 
न उनके वचन-सम्बन्धी समस्त दोपोंका अपहरण कर लिया था॥ १८३॥ उन भगवानके 
स्वभावसे ही शाखज्ञान था, उस शाख्नज्ञानसे उनके परिणाम बहुत ही शान्त रहते थे। परिणामोके 
शान्त रहनेसे उनकी चेष्टाएँ जगत्‌का हित करनेवाली हाती थीं ओर उन जगत्‌-हितकारी 
चेष्टाओंसे वे प्रजाका पालन करते थे ॥ १८४ ॥ ज्यों ज्यों शरीरके साथ साथ उनके 

१ अभिवृद्ध्या सह । सद्यर्थडनुना! इति द्वितीया । २ किरणतेजः:प्रमुत्ाः । ३२ आआालोकनम | 
४ जगतां-4० $ ६०, म॒०, ल०, | ५ प्रजन्पनम । ६ आहादकररस्य | ७ ज्ञानत्रवात्‌ | > अभ्यासर 
संस्कार: । ६ पडुलम्‌ | १० कर्मशुरत्वम । ११ वास्जालम | १२ वाहमयैन |. १३ वाक्पतिखात्‌ । 
१४ चोच्यते- प०, ८० | गेच्यते स०, अर० | रुच्यते 5० । 2५ सम्यकत्तवम । १६ उत्पन्न । १७ प्रशमतः । 
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स पिश्रो: परमानन्द बन्धुतायाश्र निव तिम! । जगज्जनस्य संप्रोति वद्धयनू समवर््धत ॥१८६॥ 
परमायुरथास्याभूत्‌ चरम॑ बिश्रतो वपु: । संपूर्णा पूवलक्ताणाम्‌ अ्रशोतिश्रतुरुत्तरा ॥१८७॥ 

दरोघंदर्शी सुदीर्घायुः दीघंबाहुश्न दीघदक' । स दीघंसूत्रो' लोकानाम्‌ अभजत्‌ सूत्रधारताम्‌ ॥॥१८८॥ 
कदाचिल्लिपिसंख्यान गन्धर्वादिकलागमम्म' । 'स्वभ्यस्तपूवमभ्यस्यन्‌ स्वयमभ्यासयत्‌ परान्‌ ॥१८५९।॥ 
<छुन्दो5वचित्यलकझ्कारअस्तारादिविवेचनै:* । कदाचिद्‌ भावयन्‌ गोष्टीः चित्राग्रेश्व कलागमैः ॥१९०॥ 
कदाचित्‌ पद गोष्ठीमिः काव्यगोष्ठीमिरन्यदा । ''वावद्के: सम॑ केंश्वित्‌ जल्पगोष्ठी भमिरिकदा ॥१९१॥ 
कहिंचिद्‌ गीतगोष्ठीमिः नृत्त' गोष्ठीसिरेकदा । कदाचिद्‌ वाद्यगोष्टीमिः वीणागोष्टीमिरन्यदा ॥|१९२॥ 
कहिं चिद्‌ बहिरूपेण नटतः सुरचेटकान्‌ । नटयन्‌ करतालेन लयमार्गानुयायिना ॥१६३॥। 

कांश्विच्च शुकरूपेण समासादितविक्रियान्‌ । संपाठ पाठयंछलोकान्‌ अग्लिष्ट मधुराक्ष रम्‌ ॥१९४।। 
हंसविक्रियया कांश्ित्‌ कूजतो'' 'मन्द्रगहदम्‌ । 'बिसभन्जः स्वहस्तेन दस: संभावयन्मुहुः ॥१९७॥ 
गजविक्रियया कां श्विद्‌ दधतः कालभीं' दशाम्‌ । ' सान्त्वयन्मुहुरानात्थ्य! [राना “थ्य|करभा 'क्रोडयन्मुदा 


गुण बढ़ते जाते थे त्यों त्यों समस्त जनसमृह और उनके परिवारके लोग हषको प्राप्त होते 
जाते थे ॥ १८४ ॥ इस प्रकार वे भगवान्‌ माता-पिताके परम आनन्दकों, वन्धुओंके 
सुखकोी ओर जगतके समस्त जीबोंकी परम प्रीतिको बढ़ाते हुए वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ १८६ ॥ 
चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवान्‌को सम्पूण आयु चोरासी लाख पूवकी थी ॥१८७॥ 
वे भगवान्‌ दीघदर्शी थे, दीध आयुके धारक थे, दीघ भजाओंसे युक्त थे, दीघ नेत्र धारण 
करनेवाले थे ओर दीघ सूत्र अर्थात्‌ रढ़ विचारके साथ काय करनेवाले थे इसलिये तीनों ही 
लोकोंकी सूत्रधारता-गुरुत्वकों प्राप्त हुए थे ॥१८८॥ भगवान वपभदेव कभी तो, जिनका पृष 
भवसें श्रच्छी तरह अभ्यास किया है ऐसी लिपि विद्या, गणित विद्या तथा संगीत आदि कला- 
शासतरोंका स्वयं अभ्यास करते थे और कभी दूसरोंको कराते थे ॥१८५९॥ कभी छुन्दशाख्र, कभी अलं- 
कार शास्त्र, कभी प्रस्तार नष्ट उद्धिष्ट संख्या आदिका विवेचन और कभी चित्र खींचना आदि कला 
शासत्रोंका मनन करते थे ॥१६०॥ कभी वैयाकरणोंके साथ व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी 
कवियोंके साथ काव्य विषयकी चर्चा करते थे और कभी अधिक बोलने वाले वादियोंके साथ वाद 
करते थे ॥१९१॥ कभी गीतगोप्ठी, कभी नृत्यगोष्ठी, कभी वादिन्नगोष्ठी और कभी बीणागोष्ठी के 
द्वारा समय व्यतीत करते थे ॥१९२॥ कभी मयूरोंका रूप घरकर नृत्य करते हुए देवकिंकरोंको लयके 
अनुसार हाथको ताल दकर नृत्य कराते थ ॥१६३॥ कभी विक्रिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण करने 
वाले देवकुमारोंको स्पष्ट ओर मधुर अक्षरोंसे श्लोक पढ़ाते थे ॥१५४॥ कभी हंसकी विक्रिया 
कर धीरे धीरे गद्गद बोलीसे शब्द करते हुए हंसरूपधारी देवोंकों अपने हाथसे मृणालके टुकड़े 
देकर सनन्‍्मानित करते थे ॥१९४॥ कभी विक्रियासे हाथियोंके बच्चोंका रूप धारण करनेवाले 
देवोंको सान्‍्त्वना देकर या सूंड़में प्रहार कर उनके साथ आनन्दसे क्रीड़ा करते थे ॥१५९६॥ 


१ सुखम्‌ । २ सम्यग्‌ विचार्य वक्ता । ३ विशालाक्षः। ४ खिरीमूय कार्यकारी इत्यथः | ५ गणितम्‌ ।- 
संख्यानं प०, द०, म०, ल०। -संख्याना- अ०, स० । ६ कलाशाख्रम्‌ | ७ सुष्ठ पूर्व स्मन्‌ अभ्यस्तम्‌ । 
८ छुन्दःप्रतिपादकशात्रम । छुन्दोवचिन्त्यालड्रार- प०, ल० | ६ विवरण: । १० व्याकरणशास्रगोष्ठीमिः । 
११ वाग्मिभिः। १२- दत्य- अ०। १३ व्यक्तम | सुश्लिष्ट- प० | -नाश्लिएट- झ्र, ल०। १४ ध्वनि 
कुवेतः । १५ मन्द-अ०, स०, द०, ल०। १६ विसखण्डेः । १७ कलभसम्बन्धिनीम्‌। १८ अनुनयन्‌ । 
१६ -णानाय्य अ०, प०, स०, । रानाध्य द० | “रानाह्य म०, ल०| २० सम्परार्थ। २१ शुगडादणड- 
मानतेयन | 
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मणिकुष्टिमसंक्रान्तः स्वैरेव प्रतिबिम्बके: । 'कृकवाकूयितान्‌ कांश्रिद्‌ योद्घुकामान्‌ परास्शशन्‌ं ॥३९७॥ 
मल्लविक्रियया कांश्विद्‌ युयुत्सूननभिद्रुह:' । प्रोत्साहयन्कृतास्फोटवरुगनानभिनृत्यतः ॥ १९८॥। 
"क्रोद्नसारसरूपेण तारक्रेड्लारकारिणाम । श्टण्वन्ननुगर्त शब्द केपाब्वित्‌ श्रुतिपिशलस्‌ ॥१९५९॥ 
स्रग्विणः शुचिलिप्ताड्ञानू, समेतान्सुरदारकान्‌ । दाण्डां क्रीडां समायोज्य नत्तेयंश्र कदाचन ॥२००॥ 
अनारतश्न कुन्देन्दुमन्दाकिन्यपूुछुटामलम्‌ । सुरवन्दिभिरुद्वीतं स्व समाकर्णयन्‌ यशः ।।२० १॥। 
'“अतन्द्रितं च देवीमि: न्यस्यमानं ग्ृहाज्ञणे | रत्नचूणेबलिं चित्र॑ सानन्दमवलोकयन्‌ ॥।२०२॥ 
संभावयन्‌ कदाचिच्च प्रकृती !'द्रंप्ट्मागता: । 'वीजितैम॑धघुरैः स्निग्धे: स्मितेः सादरभाषिते: ॥२०३॥ 
कदाचिद्‌ दीर्घिकाम्भस्सु सम॑ सुरकुमारके: । जलक्रीडाविनोदेन रममाण: '“ससंमदम्‌ ॥२०४।॥। 

सारवं/' जलमासाद्य “सारवं हंसकूजितैः । “तारवैयन्त्रके:'' क्रीडन्‌ जलास्फालकृतारबैः** ॥॥२०७॥ 
जलकेलि विधावेनं भकत्या मेघकुमारका: । भेजुर्धारागृहीभूय स्फुरड्ारा: समन्‍्तत: ॥॥२० ६॥। 

कदाचित्‌ ननन्‍्दनस्पद्धितरुशोभाश्विते बने । वनक्रीडां समातन्वन्‌ वयस्ये'रन्वितः सुरेः ॥२०७॥। 
वनक्रीडाविनोदेःस्य विरजीकृतभूतलाः । मनन्‍्द “दुध्ुवुरुब्मानपादपान्‌ू पवनामराः ॥॥२०८॥ 

इति कालोचिता: क्रोडा विनोदांश्व  स निविशन । आसांच क्र सुखं देवः सम देवकुमारके: ॥२०५९॥। 


कभी मुर्गंका रूप धारण कर रत्नमयी जमीनमें पड़ते हुए अपने प्रतिबिम्बोंके साथ ही युद्ध 
करनेकी इच्छा करनवाले देंबोंकों देखते थे या उनपर हाथ फेरते थे ॥१६७॥ कभी विक्रिया 
शक्तिसे मल्‍लका रूप धारण कर वरके विना ही मात्र क्रोड़ा करनके लिये युद्ध करनकी इच्छा 
करनेवाले गम्भीर गज़ना करते हुए और इधर-उधर नृत्य सा करते हुए देवोंका प्रोत्साहित करते 
थे ॥१९८॥ कभी क्रौद्ध और सारस पक्षियोंका रूप धारण कर उच्च रवरसे क्रकार शब्द करते 
हुए दृवोंके निरन्तर होनवाले कणुप्रिय शब्द सुनते थ ॥१९०५॥ कभी माला पहिने हुए, शरीरमें 
चन्दन लगाये हुए ओर इकट्ठ होकर आये हुए देवबालकोंको दण्ड क्रीड़ा (पड़गरका खल) में लगा 
कर नचाते थे ॥२००॥ कर्भा स्तुति पढ़नवाले दवोंके द्वारा निरन्तर गाये गये ओर कुन्द, चन्द्रमा 
तथा गड्जा नदीफे जलके छींटोंके समान निमल अपने यशकी सुनते थे ॥२०१॥ कभी घरके 

आऑगनमें आलस्यरहित देवियोंके द्वारा बनाई हुई रत्नचूणंंकी चित्रावलिको आनन्दके साथ देखते थे 
॥२०२॥ कभी अपने दशन करनके लिये आई हुई प्रजाका, मधुर ओर स्नेहयुक्त अवलोकनके द्वारा 
तथा मन्द्‌ हास्य आर आदर सहित संभाषणके द्वारा सत्कार करते थ ॥२०३॥ कभी बाबड़ियोंके 
जलमें दृवकुमारोंके साथ साथ आनन्द्सहित जल-क्रोड़ाका विनोद करते हुए क्रीड़ा करते 
थे ॥२०४॥ कभी हंसोंके शब्दोंस शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्त कर उसमें पानीके 
अरफालनसे शब्द करनवाले लकड़ीके बन हुए यन्त्रोंस जलक्रीड़ा करते थे ॥२०४॥ जल- 
क्रीड़ाके समय मेघकुमार जातिक देव भक्तिसे धारायूह्‌ (फठ्वारा)का रूप धारण कर चारा ऑरसे 
जलकी धारा छोड़ते हुए सगवानकी सेवा करते थे ॥२०६॥ कभी नन्‍्दनवनके साथ स्पर्धा करने 
वाले बक्षोंकी शोभास सुशोभित नन्दन वनमें मित्ररूप हुए देवोंके साथ साथ वनक्रीड़ा करते 
थे ॥२०७॥ वलनक्रीड़ाके विनोदके समय पवनकुमार जातिके देंब प्रथिवीकों धूलिरहित करते थे 
ओर उद्यानके वृक्तोंकोी धीरे धीरे हिलाते थे ॥२०८।। इस प्रकार देवकुमारोंके साथ अपन अपने 


१ कृकवाकव इवाचरितान्‌ | २ स्पृशन्‌। ३ योद्मिच्छू न्‌ । ४ परण्णरमब्राधकान । ४ केड | ६ श्रत्युू 
सख्रभेद: । ७ सम्मिलितान्‌। ८ दण्डसम्बन्धिक्रीडाम्‌ | दस्क्यां-प०, द० । 'म०? पुस्तके द्विविधः पाठ: । 


६ आत्मीयम्‌। १० अजाड्यं यथा भवति तथा। ९११ प्रजापरिवारान। १२ आलोकनेः । 
१३ ससम्पदम्‌ स०। १४ सरखय्वां मवम्‌। सरयू नाम नत्रा भवम्‌ | दविकायां सस्य्वां च भेद दाविकसारे ।? 
१५ आरवेन सहितम्‌। १६ तरुमिनिवृत्ते!। . १७ द्रोण्यादिभिः श्८ कृतस्वनं:। १६ मित्रें: । 


२० कम्पयन्ति सम । २१ जलक्रीडादिका।। २२ गजबहिंहंसान। २३ अ्रनुभवनू | २४ आास्ते सम । 
क 


३१२७ मंहापुराणम 
मालिनी 


इति 'भुवनपती नाम्‌ अ्रच्चेनीयो5मिगम्य:' सकलगुणमणीनामाकरः पुण्यमूत्तिः । 
समममरकुमारैनिविशन्दिव्यभोगान्‌ू अरमत चिरमस्मिन्‌ पुण्यगेहें स देव: ॥२२०।॥। 
प्रतिदिनममरेन्द्रोपाह॒तान” भोगसारान्‌ सुरभिकुसुममाल्ाचित्रभूपाम्बरादीन । 
लल्तिसुरकुमारैरिद्नितज्ञेवंयस्ये: सममुपहितराग:* सोउन्वभूत्‌ पुण्यपाकात्‌ ।२११। 
शादलवि 
क्रीडितम्‌ 
स श्रीमान्नृसुरासुराचितपदो बाल्लेउप्यवालक्रियः” लीलाहासविलासचेपचतुरामाबिश्रदुच्चेस्तनुम । 
तन्वानः प्रसदं जगज्जनमन:परह्ा दिभिर्वाक्करे: बालेन्दुवेबधे शनेरमलिनः '“कीत्युज्ज्वलब्नन्द्रिक: ॥२१२॥! 
तारालोतरलां!! दधत्समुचितां वकत्तस्स्थलासड्विनीं लक्ष्म्यान्दोलनवल्लरीमिवा ततां तां हारयष्टि एथुम । 
'ज्योत्स्नामन्यमथांशुक *'परिद्धतकाश्चीकलापाश्चितं* रेजेडसो सुरदारकेरुडुसमै:'' क्रीडजिनेन्दुम्टेशम ।। 
दत्याषें भगवज्जिनसेनाचाय प्रणीते त्रिपश्टिकक्ष ण श्रीमहा पुराणसं ग्रहे 
भगवज्जातकर्मोत्सववर्ण नं नाम चतुदंश पव ॥१४॥ 
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समयके योग्य क्रीड़ा ओर बिनोद करते हुए भगवान्‌ वपभदेव सुखपूवंक रहते थे ॥२०९॥| इस 
प्रकार जो तीन लोकके श्रधिपति-इन्द्रादि दवोंके द्वारा पूज्य है, आश्रय लेने योग्य हैं, सम्पूर्ण गुण- 
रूपी मणियोंकी खान हैं ओर पवित्र शरीरके धारक हैं ऐसे भगवान्‌ वषभदेव महाराज 
नाभिराज के पवित्र घरमें दिव्य भोग भोगते हुए देवकुमारोंके साथ साथ चिरकाल तक क्रीड़ा 
करते रहे ॥२१०॥ वे भगवान्‌ पुण्यकमंके उदयसे प्रतिदिन इन्द्रके द्वारा भेजे हुए सुगन्धित 
पुष्पोंकी माला, अनेक प्रकारके वस्र तथा आमूषण आदि श्रेष्ठ भोगोंका अपना अभिप्राय जानने 
बाले सुन्दर देवकुमारोंके साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे ॥२११॥ जिनके चरणु-कमल 
मनुष्य, सुर और असुरोंके द्वारा पूजित हैं, जो बाल्य अवस्थामें भी बृद्धोंके समान काय करने 
बाले हैं, जो लीला, आहार, विलास और वेषसे चतुर, उत्कृष्ट तथा ऊँचा शरीर धारण करते हैं 
जो जगतके जीवोंके मनको प्रसन्न करनेवाले अपने वचनरूपी किरणोंके द्वारा उत्तम आनन्दको 
बिस्तृत करते हैं, निमल हैं, और कीर्तिरूपी फेलती हुई चाँदनीसे शोभायमान हैं. ऐसे भगवान्‌ 
बृषभदेव बालचन्द्रमाके समान धीरे धीरे बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥२१२॥ ताराओंकी पंक्तिके 
समान चंचल लक्तमीके मूलेकी लताके समान, समुचित, विस्तृत और वक्तःस्थलपर पड़े हुए 
बड़े भारी हारको धारण किये हुए तथा करधनीसे सुशोमित चाँदनी तुल्य वद्बोंको पहिने हुए वे 
जिनेंद्ररूपी चन्द्रमा नज्षत्रोंक समान देवकुमारोंके साथ क्रीड़ा करते हुए अतिशय सुशोभित होते 
थे ॥२१३॥ 
इस प्रकार आपषे नामसे प्रसिद्ध, भगवज्ज्निसेनाचार्यप्रणीत त्रिपश्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें 
“भगवज्जातकर्मोत्सववर्णन! नामका चौदृहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१४॥ 


'फैकल +कम. 
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१ जगत्पतियूजनीयः ।. २ आश्रयणीयः । रे पवित्रगेहे। ४ उपानीतान। ४ प्रात्तराग: । 
६-पाकानू स०| ७ बृद्धव्यापा:। ८ -दार-ल०। &€खुपुदं ल०। ९१० कीवर्ट्युच्छूलच्च- 
ल०| ११ तारानिकरवत्‌ कान्तया चश्चलाम्‌। १२ प्रेडलोलिकार्जुम्‌। १३ आत्मान ज्योत्स्नां 


मन्यमानम । १४ परिधान कुर्बनू। १५ कलापान्वितम्‌ अ०, द०,स०। १६ नक्षत्रसहरीः । 
# 


पश्चदशं पर्व 
अथास्य योवने पू् वपुरासीन्मनोहरम्‌ । अकृत्येब शशी कानतः कि पुनश्शरदागमे ॥१॥ 
निशष्टप्तकनकच्छायं निःस्वेदं नोरजो5मलम । क्षीराच्छुक्षतज दिव्यसंस्थान वद्संहतम्‌! ॥॥२॥ 
सौरूष्यस्य परां कोटिं दधानं सोरभस्य च। अष्टोत्तरसहस्नंण लक्षणानामलडः कृतम्‌ ॥३॥ 
अप्रमेयमह्ावीय दघत्‌ प्रियहितं वचः । कान्तमाविरभूदस्य रूपमप्राकृत॑ प्रभो: ॥४॥ 
“मकुटालडः कृतं तस्य शिरो नीज़शिरोरुहम्‌ । सुरेन्द्रमणिभिः कान्तं मेरोः »ज्भमिवाब्ी ॥५॥। 
रुरुचे मूर्तिन मालास्य कल्पानोकहसंस्भवा । हिमादें: कूटमावेष्ट्यापतन्तीवामरापगा ॥॥६॥। 
ललाटपई्ट विस्तीर्ण रुचिरस्प महत्यभूत्‌ । वाग्देवीललिता क्रीड स्थललीलां वितन्बती ॥७१। 
अआलते रेनतुर्भत्त:: ललाटाद्वितदाश्रिते । वागुरे मदनेशस्य संरोधायैव' कल्पिते ॥८॥ 
नयनोग्पलयोरस्य कान्तिरानीलतारयोः'' । आसीद द्विरेफसंसक्तमहोत्पलदलभियो: ।.९॥। 
मणखिकुण्डलभूपाभ्यां कर्णावस्य रराजतु: | पर्यन्ती गगनस्येव चन्द्राक्कोंभ्यामलडः कृती ।।१०॥॥ 
मुखेन्दी या द्यतिस्तस्य न सान्यत्र त्रिविष्पपे । अरूते या शति:” सा कि क्चिदन्यन्न लच्यते ॥११॥ 
स्मितांशुरुचिरं तस्य मुखमापाटलाधरम्‌ । लसहलस्य पद्मस्य सफेनस्य श्रियं दथोी ॥॥१२॥ 


अनन्तर-यौवन अवस्था पूण होने पर भगवानका शरीर बहुत ही मनोहर ही गया था 
सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा स्वभावसे ही सुन्दर होता हे यदि शरदऋतुका आगमन दो 
जावे तो फिर कहना ही क्या है ? ॥ १ ॥ उनका रूप बहुत ही सुन्दर और असाधारण हो 
गया था, वह तपाये हुए सुबणके समान कान्तिवाला था, पसीनासे रहित था, धूलि और मलसे 
रहित था, दूधके समान सफेद रुधिर, समचतुरसख्र नामक सुन्दर संस्थान ओर चज्ञवृषभनाराच 
संहननसे सहित था, सुन्दरता और सुगन्धिकी परम सीमा धारण कर रहा था, एक हजार 
आठ लक्षणोंसे अलंकृत था, श्रप्रमेष था, महाशक्तिशाली था, और प्रिय तथा हितकारी वचन 
धारण करता था ॥ २-४॥ काले काले केशोंसे युक्त तथा मुकुट्स अलंकृत उनका शिर ऐसा 
सुशोभित होता था मानो नील मणियोंसे मनोहर मेरू पवंतका शिखर ही हो ॥ ४ ॥ उनके 
मस्तक पर पड़ी हुई कल्प वृत्षके पुष्पोंकी माला ऐसी श्रच्छी मालूम होती थी मानों हिमगिरिकी 
शिखरको घेरकर ऊपरसे पड़ती हुई आकाशगंगा ही हो ॥ ६॥ उनके चोडे ललालपट्ट परकी 
भारी शोभा ऐसी मालूम होती थी मानो सरस्वती देवीके सुन्दर उपबन अथवा क्रीड़ा करनेके 
स्थलकी शोभा द्वी बढ़ा रही हो ।। ७ ॥ ललाटरूपी पवतके तटपर आश्रय लनेवाली भगवानको 
दोनों भौंहरूपी लताएं ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कामदेवरूपी म्गकों रोकनेके लिये 
दो पाश ही बनाये हों।। ८ ॥ काली पुतलियोंसे सुशोमित भगवानके नेत्ररूपी कमलोंकी कान्ति, 
जिनपर भ्रमर बेठे हुए हैं ऐसे कमलोंकी पाँखुरीके समान थी ॥ ६ ॥ मणियोंके बने हुए कुर्डल- 
रूपी आभूषणोंसे उनके दोनों कान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो चन्द्रमा और सूयसे 
अलंकृत आकाशके दो किनारे ही हों॥ १०॥ भगवानके मुखरूपी चन्द्रमा जो कान्ति थी 
वह तीन लोकमें किसी भी दूसरी जगह नहीं थी सो ठीक ही हे अम्रतमें जो संतोष होता है बह 
क्या किसी दूसरी जगह दिखाई देता है ? ॥ ११॥ उनका मुख मन्दहाससे मनोहर था, ओर 


कि ननननण ८ 
बन +-७>--+--_न्‍जन्‍न्‍ _-अ * २०5०» 


१ संहननम्‌। २ अ्रप्रमेयं महाबीय प०, द०, म०, ल०। ३ असाधारणम्‌ । ४ विभोः स० । 
५ मुकुटल-अ ०, प०, द०, ल०। ६ इन्द्रनीलमाणिक्यें:। ७ उद्यान-। ८ मुगबन्धन्यो । ६ स्मर- 
दरिण॒स्थ । १० सन्धारणाय । ११ आ समन्तान्नीलकनीनिकयोः । १२ सन्‍्तोषः । 





३२६ महापुराणम 
दध्ेध्स्य नासिकोक्तड़ाा श्रियमायति'शालिनीम्‌ । सरस्वत्यवताराय कब्पितेव प्रणालिका' ॥१३६॥ 
धत्ते सम रुचिरा रेखा: 'कन्धरोःस्यास्य सम्मन:* । 'उल्लिख्य घटितो धात्रा “रोक्मस्तम्भ इवेकक: ॥१४।। 
मद्दानायकसंसक्तां हारयष्टिमसो दुघे । वक्षसा गुणराजन्य शतनामिव संहताम्‌*” ॥३१७॥। 
११इन्द्रच्छुन्दं महाहारमधत्तासौ स्फुरद्यति: । वक्षसा सानुनाद्वीन्द्रो यथा * निझरसझूरम्‌ ॥१६।। 
हारेण हारिणा तेन तद्बत्तो रचिमानशे । गड्ढाप्रवाहसंसक्तहिमाद्वितटसम्भवाम्‌ ॥१७॥। 
वक्तस्सरसि रम्ये5स्य हाररोचिश्छुटाम्भसा । संझ्ते सुचिरं रेमे दिव्यश्रीकलहंसिका ॥।१ ८॥ 
वक्ष:श्रीगेहपयन्ते तस्यांसो'' श्रियमापतु:। जयलच्मीकृतावासौ तुड्भरी अद्टालकाविव ॥॥१९॥। 
बाहू केयूरसंघट्ट'मस्णांसो दधे विभुः । कल्पाड प्रिपाविवाभीष्टफलदौ श्रोलताश्रिती ॥२०॥॥ 
नखानूहे'" सुखालोकान ''सकराहुलिसंश्रितान्‌ । *दशावतारसंभुक्तलच्मी विश्रमद्पंणान्‌ ॥॥२ !॥॥ 
!*सध्येकायमसी नाभिम्‌ अद्धान्नाभिनन्दनः । सरसीमिव सावत्तों लच्मीहंसीनिषेविताम ॥॥२२॥ 
“समेखलमधात्‌ कान्ति जधनं तस्य सांशुकम्‌ । नितम्बमिव भूभतु सतडिच्छरदम्बुद्म्‌ ॥२३॥ 
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लाल लाल अघरसे सहित था इसलिये फेन सहित पाँखुरीसे युक्त कमलकी शोभा धारण कर 
रहा था ॥ १२॥ भगवानकी लम्बी और ऊँची नाक सरस्वती देवीके अवतरणके लिये घनाई 
गई प्रणालीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ १३ ॥ उनका कण्ठ मनोहररेखाएं धारण कर 
रहा था वह उनसे ऐसा मालूम द्योता था मानो विधाताने मुखरूपी घरके लिये उकेर कर एक 
सुबंणुका स्तम्भ ही बनाया हो॥ १४ || वे भगवान्‌ अपने वक्ष:स्थल पर महानायक अर्थात्‌ 
बीचमें लगे हुए श्र छठ मणिसे युक्त जिस हारयष्टिको धारण कर रहे थे वह महानायक अर्थात्‌ 
श्र छ सेनापतिसे युक्त, गुणरूपी ज्ञत्रियोंकी सुसंगठित सेनाके समान शोभायमान दो रही थी 
॥ १५ ॥ जिस प्रकार सुमेरु पवेत अपनी शिखर पर पड़ते हुए मरने धारण करता दे उसी प्रकार 
भगवान्‌ वृषभदेव अपने वक्षःस्थलपर अतिशय देदीप्यमान इन्द्रच्छक नामक हारकों धारण 
कर रहे थे ॥ १६॥ उस मनोहर हारसे भगवानका वक्ष:स्थल गंगा नदीके प्रवाहसे युक्त 
हिमालय पर्वतके तटके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ १७॥ भगवान्‌का बक्षःस्थल 
सरोवरके समान सुन्दर था वह हारकी किरण रूपी जलसे भरा हुआ था ओर उसपर दिव्य लच््मी- 
रूपी कलहंसी चिरकाल तक क्रीड़ा करती थी ॥ १८॥ भगवानका वक्षःस्थल लक्ष्मीके 
रहनेका घर था उसके दोनों ओर ऊंचे उठे हुए उनके दोनों कन्धे ऐसे शोभायमान हो रहे थे 
मानो जयलछझमीके रहनेकी दो ऊंची अटारी ही हों ॥ १९॥ बाजूबंदके संघट्टनसे जिनके कंधे 
स्निग्ध हो रहे हैं और जो शोभारूपी लतासे सहित हैं ऐसी जिन भ्रुजाओंकों भगवान्‌ धारण 
कर रहे थे वे अभीष्टफल दंनेवाले कल्पवृक्तोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥ २० ॥ सुख देने 
बाले प्रकाशसे युक्त तथा सीधी अंगुलियोंके आश्रित भगवानके हाथोंके नखोंको में समभता हूँ 
कि वे उनके महाबल आदि दश अवतारोंमें भोगी हुई लक्ष्मीके विल्लास दृपंण ही थे॥ २१ ॥ 
महाराज नाभिराजके पुत्र भगवान्‌ वषभदेव अपने शरीरके मध्य भागमें जिस नाभिको धारण 
किये हुए थे वह लकद्दमीरूपी हंसीसे सेबित तथा आवतंसे सहित सरसीके समान सुशोभित 
दो रही थी ॥ २२॥ करधनी ओर वद्नसे सहित भगवानका जघनभाग ऐसी शोभा धारण 


१- मायाति- अ०, स०। २ श्रतदेव्यवतरणाय | ३ प्रवेशद्वारमू | ४ ओऔवा । ५४ वक्‍त्रमन्दिरः | 
६ उत्कीत्ये संघटितः | ७ सुवर्णशमय । ८ महामध्यमणियुताम्‌। ६ गुणवद्राजपुत्रसेनाम्‌ | गुणराजस्य ८० । 
१० संयुक्ताम्‌। ११ एतन्नामकं हारविशेषमु | १२ निर्भरप्रवाहम्‌ | १३ भुजशिखरों। १४ केयूरसम्मर्दन- 
कृतनयभुजशिखरो । १५ धृतवान्‌। १६ सुखप्रकाशान्‌। १७ सरलाड्गुलि-अ०, स०, म०। १८ महाबला- 
दिदशावतारे खनुभुक्तलक्ष्मीबिलासमुकुरान । १६ शरीरस्थ मध्ये | २० काश्चीदामसहितम । २१ परववतस्थ | 


पश्चदशं पय ३२७ 
बसारोरुद्यय॑ धीरः कातस्वरविभास्वरम्‌ । लक्षमीदेब्या इवान्दोलस्तम्भयुग्मकमुच्चकै: ॥२४॥ 
जह्ढे मदनमातड्ढभदुलंछ॒थागलविभ्रमे । लचौ्म्येवोद्वतिते! भत्त: परां कान्तिमवापताम्‌ ॥२०॥ 
पादारविन्दयोः कान्तिः अस्य केनोपमीयते । त्रिजगच्छीसमाश्लेषसौभाग्यमदशालिनो: ॥।२६॥ 
इत्यस्थाविरभूत्‌ कान्तिरा लकाग्र नखाग्रत:' । नूनमन्यत्र नालब्ध सा 'भ्रतिष्ठां स्ववाब्छिताम ॥२७॥। 
निसगंसुन्दरं तस्य वुव॑द्धास्थिबन्धनम्‌ । विषशखाद्यम्रेत्वं भेजे रक्मादिसच्छुवि' ॥२८॥ 
यन्न वजश्ञमयास्थीनि व ज्ेवेलयितानि च । “वज्नाराचभिज्नानि तत्संहननमीशितु: ॥२९॥ 
“ब्रिदोषजा महातड्ढा नास्य देहे न्‍्यथु:” पदम्‌ । मरुतां “चलितागानां ननु मेरुरगोचरः ।।३०॥॥ 
न जरास्य न खेदो वा नोपधातो5पि जातुचित्‌ । केवर्लं सुखसाद्भतो ' महातल्पेडमहीयत'' ।३१॥ 
तदस्य रुरुचे गात्रं परमोदारिकाहयम्‌ । महाभ्युद्यनिःश्रेयसार्थानां मूलकारणम्‌ ।।३२॥ 
'म्ानोन्मानप्रमाणानामन्यूनाधिकतां थ्रितम्‌ । संस्थानमाद्मस्यासोत्‌ चतुरस्नँ” समनन्‍्ततः ॥३३॥ 
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कर रहा था मानो विजली और शरद्‌ ऋतुके बादलोंसे सहित किसी पवतका नितम्ब (मध्यभाग) 

ही हो ॥ २३॥ धीर वीर भगवान्‌ सुवणके समान देदीप्यमान जिन दो ऊरुओं ( घुटनोंसे 
ऊपरका भाग ) को धारण कर रहें थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों लक्ष्मी दवीके मूलाके दो ऊंचे 
स्तम्भ ही हों ॥ २४७ ॥| कामदंवरूपी द्ाथीके उल्लंघन न करने योग्य अगलोंके समान शोभाय- 
मान भगवानकी दोनों जंघाएं इस प्रकार उत्कृष्ट कान्तिको प्राप्त हो रही थी मानों लक्ष्मीदेवाने 
स्वयं उबटन कर उन्हें उज्ज्वल किया हो ॥ २५ ॥ भगवानके दोनों ही चरणकमल तीनों लेकोंकी 
लक्ष्मीके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सौभाग्यके गवंसे बहुत ही शोभायमान हो रह थे, संसारमें 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके कि साथ उनकी उपसा दी जा सके ॥ २६ ॥ इस प्रकार पेरोंके 
नखके अग्रभागसे लेकर शिरके बालोंके अग्रभाग तक भगवानके शरीरकी कान्ति प्रकट हा रही थी 
ओर ऐसी मालूम होती थी मानों उसे किसी दूसरी जगह अपनी इच्छानुसार स्थान प्राप्त नहीं 
हुआ था इसलिये वह अनन्य गति होकर भगवानके शरीरमें आ प्रकट हुई हो ॥ २७॥ 
भगवानका शरीर स्वभावसे ही सुन्दर था, वज्ञमय हड्डियोंके बन्धनसे सहित था, विष श्र 
ध्यादिसे अभय्य था और इसीलिये वह मेरू पब्रतकी कान्तिको प्राप्त हो रहा था 

॥ *८य ॥ जिस संहननमें वज्लमयी हड़डियां वज्रोंसे वेश्रित होती हैं और वज्मयी 
ढांग कीलित होती हैं, भगवान वृषभदेवका वही वज्वृषभनाराचसंहनन था ॥॥२५॥ वात 

» पित क्र कफ इन तीन दोषोंसे उत्पन्न हुई व्याधियाँ भगवान्‌के शरीरमें स्थान नहीं कर सकी 
थीं -। ठोक ही है वृक्त अथवा अन्य पवतोंकों हिलाने वाली वायु मेरू पवरतपर अपना असर 
नहीं (इखा सकती ॥३०॥ उनके शरीरमें न कभी बुढ़ापा आता था, न कभी उन्हें खद होता 
२० भर न कभी उनका उपघात (असमयमें मृत्यु) ही हो सकता था। वे केबल सुग्षके अधीन 
गसे प्रथिवीरूपी शय्यापर पूजित होते थे ॥३१॥ जो महाभ्युदयरूप मोक्षका मूल कारण था 
४ सी भ्रगवानका परमौदारिक शरीर अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥३२॥ भगवानके 
के: रिका आकार, लम्बाई-चौड़ाई ओर ऊँचाई आदि सब ओर हीनाधिकतासे रहित था, उनका 

#* चतुरखसंस्थान था ॥ ३३ ॥ 


क्र 
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छू २ उत्तेजिते सत्कते च।. २-गत्नालाग्र-श्र०, प०, म०, स०, 5०, ल०। है झअलकाग्रादारम्य | 
भर * सेखाअपयंन्तम्‌ । ५ आश्रयम्‌॥ ६- सच्छुविम स०। ७ वज्मयवेष्टनवेश्तिानि। ८ वज्जनागचकीलि- 


« ६२ भूशय्यायाम। १३ पूज्योष्यून। 'महीह़ बृद्धों पूजायाम। १६८ उत्सेघवलयविस्ताराणाम । 
्े हे € 


१४ समचतुरखम्‌ । 


तक 


३२८ महापुराणम्‌ 


यथारस्य रूपसम्पत्ति: तथा भोगैश्व पत्रथे । न हि करुपाड प्रिपोद्धति: अनाभरणभासुरा ।।३४।॥। 
लक्षणानि बधुभतः देहमाश्रित्य निमलम्‌ । ज्योतिषामिव बिम्बानि मेरोम॑णिमयं तटम ॥३े७॥। 

विभुः कल्पतरुच्छायां बसाराभरणोज्ज्वल: | शुभानि लक्षणान्यस्मिन्‌ कुसुमानोव रेजिरे ॥३६॥। 

तानि श्रीवृक्षशट्ञाब्जस्वस्तिकाकुशतोरणम' । प्रकीणकसितच्छुन्नसिंहविश्रकेतनम ।॥३७॥। 

झषी कुस्मा च कूमश्र चक्रमब्धि:ः सरोवरम्‌ । विमानभवने' नागः' नरनायों झूगाथिपः ॥३८।॥। 
वाणवाणासने मेरुः सुरराट्‌ सुरनिम्नगा । पुरं गोपुरमिन्द्क्कों जात्यश्वस्तालबवृन्तकम्‌ ।।३९।॥ 
वेणुवीणा' झदडूश्व खजी पहांशुकापणो' । स्फुरन्ति कुण्डलादीनि विचित्राभरणानि च ॥४०॥ 

उद्यानं फलित' क्षेत्र सुपक्रकलमाश्वितम्‌ । रत्नद्वीपश्च वच्च च मही लच्मी: सरस्वती ॥॥४१॥ 

सुरभिः सौरभेयश्र' चूडारत्न॑ महानिधि: । कल्पवल्ली हिरण्यश्ल जम्बूवृक्षश्र!' ''पत्षिराट ॥४२॥ 
४उड्डनि तारका: सौधं अहाः सिद्धाथपादप:*” | प्रातिहार्याण्यहायाणि' मज्लान्यपराणि'' च ॥॥४३॥ 
लक्षणान्येवमादीनि विभोरश्टोत्तर शतम्‌ । व्यक्षनान्यपराण्यासन्‌ शतानि नवसंख्यया ।॥४४॥॥ 
अभिराम॑ वषुर्भत: लक्षणरमिरूजित: । ज्योतिर्भिरिव संछुन्नं गगनप्राज्भग्णं वो ॥४७॥ 

लच्ष्मणां च भ्र॒वं किश्नित्‌ अस्त्यन्तलत्तणं शुभम्‌ । *येन तेः< श्रपतेरड्ज स्प्रष्दु लब्धमकल्मपम्‌ ।।४६॥। 
लच्मो निकामकठिने विरागस्य जगदगरो: । कर्थ कथमपि प्रापद अवकाशं मनोगृहे ।॥४७।॥। 


भगवान्‌ वषभदेवकी जेसी रूप-सम्पत्ति प्रसिद्ध थी बैसी ही उनकी भोगोपभोगकी सामग्री 
भी प्रसिद्ध थी, सो ठीक ही है क्योंकि कल्पवृक्षोंकी उत्पत्ति आभरणोंसे देदीप्यमान हुए बिना 
नहीं रहती ॥३२४॥ जिस प्रकार सुमेरु पवरतके मणिमय तटको पाकर ज्योतिषी दृबोंके मण्डल 
अतिशय शोभायमान दोन लगते हैं उसी प्रकार भगवानके निर्मल शरीरकों पाकर सामुद्रिक 
शाखस्रमें कहे हुए लक्षण अतिशय शाभायमान होने लगे थे ॥१४॥ अथवा अनेक 
आभूषणोंसे उज्ज्वल भगवान्‌ कल्पवक्षकी शोभा धारण कर रहे थे ओर अनेक शुभ 
लक्षण उसपर लगे हुए फूलोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥३६॥ श्रीवक्ष, शट्ठट, कमल, 
स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चमर, सफेद छत्र, सिंहासन, पताका, दो मीन, दो कुम्भ, कच्छुप, चक्र, 
समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी, मनुष्य, स्लियाँ, सिंह, बाण, धनुष, मरु, इन्द्र, 
देवगंगा, पुर, गोपुर, चन्द्रमा, सुय, उत्तम घोड़ा, तालवन्त-पंखा, बाँसुरी, वीणा, मृदंग, मालाए, 
रेशमी वल्ल, दुकान, कुण्डलकों आदि लेकर चमकते हुए चित्र-विचित्र आभूषण, फल सहित 
उपवन, पके हुए वक्ञोंसे सुशीभित खेत, रत्नद्वीप, वज्, प्रथिवो, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु, 
वृषभ, चड़ामणि, महानिधियां, कल्पलता, सुबण, जम्बूढीप, गरुड़, नक्षत्र, तारे, राजमहल 
सूर्यादिक ग्रह, सिद्धार्थ वक्ष, आठ प्रातिहाये, और आठ मंगल द्रव्य, इन्हें आदि लेकर एक सो 
आठ लक्षण और मसूरिका आदि नो सौ व्यहझूजन भगवानके शरीरमें विद्यमान थे ॥३७--४४॥ 
इन मनोहर ओर श्रष्ठ लक्षणोंसे व्याप्त हुआ भगवान्‌का शरीर ज्योतिषी देवोंसे भरे हुए आकाश- 
रूपी आंगनकी तरह शोभायमान हो रहा था ॥४४॥ चूंकि उन लक्षणोंकों भगवान्‌का निमेल 
शरीर स्पर्श करनेके लिये प्राप्त हुआ था इसलिये जान पड़ता है कि उन लक्षणोंके अन्तलंक्षण 
कुछ शुभ अवश्य थे ॥४६॥ रागह्षरहित जगदू गुरु भगवान्‌ वषभदेवके अतिशय कठिन 
मनरूपी घरमें लद्बगी जिस प्रकार--बड़ी कठिनाईसे अवकाश पा सकी थी।। भावाथे-- 


के सनविनग-गफरन्‍फर्ग-रफगऋरर«० ० 


१ -तोरणाः द०, स०। २ प्रकीर्णकं चामरम । ३ सुरविमाननागालयों। ४ गजः | ५ वंशः 4 
६ आदपण; पण्यवीयी । ७ फलिनं द०, ल० | ८ कामघेनु; | ६ वृषमः । १० जम्बूद्वप:। ११ गरडः | 
१२ नक्षत्राणि। १३ प्रकीणकतारकाः। १४- दिपाः म०। १५ स्वाभाविकानि | १६ -पराण्पपि द०, 
स० । १७ अन्तलंच्णेन । १८ लक्षण: । 
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पश्चदर्श पर्च ३२५, 


सरस्वतो प्रियास्थासीत कीरत्तिश्लाकल्पर्वात्तनों । लच्मीं तडिल्लतालोलां मन्दप्रेग्णव सो-वहत ॥॥४८१। 
तदीयरूपलावण्ययावनादिगुणोद्रम:' । आकृष्टा जनतानेत्र भ्ज्ञा नान्यत्र रेमिरे ॥४९॥ 
नाभिराजो$न्यदा दृष्ठा यो वनारम्भमाशितु: । परिणाययितुं देवमिति चिन्तां मनस्थधात्‌ ॥७०॥। 
देवोज्य मतिकान्ताज्नः कास्य स्थाच्चित्तहारि णी । सुन्दरी मन्दरागे5स्मिन्‌ प्रारम्भो दुघेटो छायम्‌ ॥॥५१॥ 
खपि चास्य महानस्ति 'प्रारम्भस्तीथंवत्त ने। सो5तिवर्त्ताव' गन्धेसः नियपासत्पविशेद्ननम ।७५२॥ 
|. तथापि काललब्धरि: स्थाद्‌ यावदस्य तपस्यितुम्‌ । तावत्कलमन्रमुचितं विन्त्ं 'लोकानुरोधत: ॥॥७३॥ 
ततः पुण्यवती काचिद उचिताभिजना' वधू: । कलहंसीव निष्पड्म्‌ अ्रस्यावसतु मानसम्‌ ॥।०४॥। 
इति निश्चित्य लच्मीबान्‌ नाभिराजोतिसंभ्रमी । *“ससान्त्वमुपसत्येदन्‌ अवोाचद्ूदतां वरस ॥५७॥। 
देव किश्विद्विवक्लामि'' सावधानमितः शटणु । त्वयोपकारों लोकस्य करणीयो जगत्पते !।५६॥। 
हिरण्यगर्भस्त्वं धाता जगतां स्व॑ स्वभूरसि । ' निभमाज्न स्वदुत्पत्ती पितृम्मन्या यतो पयम्‌ ॥॥५७॥। 


भगवान म्वभावसे ही बीतराग थे राज्यलक्ष्मीको प्राप्त करना अच्छा नहीं समभते थे ॥2७॥ भग- 
वानको दो ख्तियाँ ही अत्यन्त प्रिय थीं एक तो सरखती और दूसरी कहल्पान्तकाल तक स्थिर 
रहनवाली कीर्ति। लक्ष्मी विद्यत लताके समान यंचल होती है इसलिये भगवान्‌ उसपर बहुत 
थोड़ा प्रम रखते थे ॥४८!। भगवान्‌के रूप-लावण्य, झोवन आदि गुणरूपी पुष्पोंसे आकृष्ट हुए 
मनुप्योंके नेत्ररूपी भोरे दूसरी जगह कहीं भी रमण नहीं करते थे-- आनन्द नहीं पाते थे ॥४९॥ 
किसी एक दिन महाराज नामिराज भगवान्‌झी योवन अवस्थाका प्रारम्भ देखकर अपने मनमें 
उनके विवाह करनेकी चिन्ता इस प्रकार करने लगे ॥५०॥ कि यह देव अतिशय सुन्दर शरीरके 
धारक हैं, इनके चित्तको हरण करनवाली कौन सी सुम्दर खत्री हो| सकती है ? कदाचित्‌ इनका 
चित्त ह२ण करनंबाली सुन्दर श्री मिल भी सकती है, परन्तु इनका विपयराग अत्यन्त मन्द हे 


इसलिये इनके बिवाहका प्रारंभ करना ही कठिन काय है ॥१६॥ ओर दसरी बात यह है कि | 


इनका घमतोथ॑की प्रवृत्ति करनमभे भारी उद्योग है इसलिये य नियमसे सब परिग्रह छोड़कर मत्त 
हस्तीकी नाई दनमें प्रवेश करगे अथात्‌ वनमें जाकर दीक्षा धारण करेगे ॥५२॥ तथापि तपस्या 
करनके लिये जब तक इनकी काललब्धि आती है. तब तक इनके लिये लोकव्यवहारके अनुरोबसे 
योग्य ख्रीका विचार करना चाहिये ॥४३॥ इसलिये जिस प्रकार हंसी निप्पंक अर्थात्‌ कीचड़: 
रहित मानस (मानसरावर)में निवास करती हे उसी प्रकार कोई योग्य ओर कुलीन सत्री इनके 


निष्पंक अर्थात्‌ निमल मानस (मन)में निवास करे ॥४४)। यह निश्चय कर लक्ष्मीमान्‌ महाराज 


नाभराज बड़ हा आदर आर हपक साथ भगवानूक पास जाकर वक्ताआम श्रष्ठ भगवानस 


शान्तिपुवक इस प्रकार कहन लगे कि ॥५५॥ ह देव, में आपसे कुछ कहना चाहत। हूँ इसलिये 


आप सावधान होकर सुनिये। आप जगतके अधि हैं इसलिये आपका जगत्‌का उपकार 
करना चाहिये ॥५६॥ हे दब, आप जगतकी सृष्टि करनेवाल ब्रद्मा है. तथा स्वभू हैं अर्थात्‌ 
अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी उत्पत्तिमं हम लोग माता-पिता है. यह केबल एक छल 


न बनने । पिललने म>मनल हज ५ बन ल्‍्ड & अमन जनम के ०-3 जन 


१ पृष्पप। २ जगतां नेत्र- प०, द० | ३ विवाहयितुम। ४ विवाहापक्रम:। ५४ अतिक्रमण- 
शील।। विश्ज्ञलतया वर्तमान इत्यर्थ: । ६ तपोत्रमम । ७ तपत्यन्तु' प०, ल० । तपःसन्‍्तु' स०, 
आ०। तपरक्रतुम्‌। ८ जनानुवर्तनात्‌। & योग्यकुलाः। १० सामसहितम, । 'सागगान्वमघो समी' 
इत्वभिधानातू। अथवा सान्लवम्‌ अ्रतिमधुरम 'अल्य्ंगधुरं सान्त सन्नत हृदयज्ञमग? इत्यमिधानात्‌ 
5९ वक्तमिल्दात । १२ खब्मू:ै। १३ ब्याजगाभगू। १४ मिवृगस्या श्र०, ५०, अ०, लें । 
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३३० | महापुराणम्‌ 


यथाकस्य समुदझ्धतं निमित्तमुद्याचल: ; स्वतस्तु भास्वानुद्याति तथेवास्ध्द! भवानपि ।:५८॥ 
गभंगेहे शो मातुः त्यं दिव्य प्मविप्टरे । निधाय स्वां' परां शक्तिम्‌ उक्ततो निष्कलोःस्यतः ॥७५०।॥। 
गुरुखवो5ह तब त्वास्त्विभ्यथये' विभुम्‌ । मति विधेहि लोकस्य सजनं प्रति सम्प्रति ॥६०॥ 
त्वामादिपुरुष दृष्टा लोकोःप्येवं प्रवतंताम्‌ । सहतां मार्गवरत्तिन्न:ः श्रजा: सुप्रजसो मर: ॥६१॥। 
,ततः कलत्रमत्रेष्ट परिणेतुं मन: कुछ । प्रजासन्ततिरेवं हि चोच्छेत्स्थति विदांवर ॥६२॥ 
प्जासन्तत्यविच्छेदे तचुते धमंसन्‍्ततिः । *मनुष्व मानव! घम ततो देवेममच्चुत'' ॥६३॥ 

देवेम॑ गृहिणां धर्म विहधि दारपरिप्रहम्‌ । सन्‍्तानरक्षणे यत्नः कार्यों हि ग्रृह्मेघिनाम!' ॥॥६४।। 
त्वया गुरुमतो5यं*' चेत्‌ जनः'* केनापि हेसुना । बचे नोल्लड्डयमेवास्प ने््ट हि गुरुल्छनम्‌ ॥६७॥ 
इत्युदीयं गिरं घोरो  ब्यरंसीन्ञासिया थिवः । देवस्तु सस्मितं तस्य बचः प्रत्येच्छुदोशिति। ॥६६॥ 
किमेतत्पितृदा क्षिण्यं कि प्रजानुग्रदषिता । *निश्रोगः को5पि वा तादइग येनैच्छत्ताइशं दशो ॥६७॥ 
ततोथस्यानुमति ज्ञात्वा” विशक्लो नासिरूपतिः । महद्विवाहकत्याणस्‌ अकरोत्परया मुदा ॥६८॥ 
सुरेन्द्रानमतास्कन्ये सुशीले चारुछक्षणे । 'सत्यों सुदचिराकारे "वरयासास नासिराट ॥६५९॥ 


ही है ॥।५७॥ जिस प्रकार सूथके उदय दोनमें उदयाचल निमित्त मात्र है क्योंकि सूर्य स्वयं ही 


उदित होता है उसी प्रकार आपकी उद्धात्ति हानमें हम निमित्त मात्र हैं क्योंकि आप रवयं॑ ही 
उत्पन्न हुए हैं ॥॥४८॥ आप माताके पवित्र गर्भगृहमें कगलरूपी दिव्य आसन पर अपनी उत्कृष्ट 
शक्ति स्थापन कर उत्पन्न हुए हैं. इसलिये आप वास्तवमें शरीररहित हैं ॥५६॥ हे देव, यद्यपि 
में आपका यथार्थंमें पिता नहीं हूं, निभित्त सात्रसे ही पिता कहलाता हैँ तथापि में आपसे एक 
अभ्यर्थना करता हू कि आप इस समय संलारकी खष्टिफो ओर भी अपनी बुद्धि लगाइये ॥६०॥ 
आाप आदिपुरुष & इसलिये आपको देखकर अन्य लोग भी एप्ी ही प्रद्नत्ति करेंगे क्‍योंकि 
जिनके उत्तम संतान होनवाली दे ऐसी यह प्रजा सहापृरुषोंकेही मागका अनुगमन करती 
है ॥६१॥ इसलिये हे ज्ञानियोंमं श्रेस्‍न्‍ आप इस टंसारमें किसी इप्ट कन्याके साथ विवाह 
करनेके लिये मन कोजिये क्योंकि ऐसा करनसे प्रजाकी सन्ततिदात उच्छेद नहीं होगा ॥६२॥ 
प्रजाकी सन्‍्ततिका उच्छेद नदीं ह।न पर धसमकों संन्तति बढ़ती रहेगी इसलिये हे देव, मनुष्यों के 
इस अविनाशीक विवाहरूपी घमका अवश्य ही स्वीकार कीजिये ॥६१॥ हे देव, आप इस 
विवाह कार्यको ग्रहस्थोंका एक थम सममिये क्थोंकि ग्रहस्थोंकों सन्‍्तानकी रक्षा प्रयत्न अवश्य 
ही करना चाहिये ॥६४॥ यदि आप मुझे किसी भी तरह गुरु सानते हैँ तो आपको मरे 
वबचनोंका किसी भी कारणुसे उल्लंघन पहीं दार्ना चाहिये क्योंकि गुरुओंके वचनोंका उल्लंघन 
करना इष्ट नहीं है ॥६४७॥ इस प्रकार बचन कहकर घीर दीर महागज नामिराज चुप हा रहे 
ओर भगवानने देसते हुए ओप? कहकर उनके वचन स्वीकार कर लिये अर्थात्‌ विवाह कराना 
स्वीकृत कर लिया ॥६६॥ इन्द्रियॉको वशर्म करनेवाले भगवानने जा विवाह करानकी स्वीकृति 
दी थी वह क्या उनके पिताकी चतुराई थी, अथवा प्रजाका उपकार करनकी इच्छा थी अथवा 
बैसा कोई कर्मोका नियोग ही था ॥६७॥। तचरनन्तर भगवाचकी अनुमति जानकर नाभिराजने 
निःशंक होकर बड़े हपके साथ विवाहका बड़ा भारी उत्सव किया ॥६८॥ महाराज नामभिराजने 


इन्द्रकी अनुमतिसे सुशील, सुन्दर लक्षणोंबाली, सवी ओर मनोहर आकारवाली दो कन्याओंकी 


१ अस्मतः।. २ भवत्सम्मन्धिनीम्‌। हे निःशरीरः, शरीररहितः इत्यथंः॥ ४ कारणात्‌। 
भप्राथये। ६ सष्ट: । ७ सुपुत्रवत्यः॥ ८एवं सति। € विच्छिन्ना न भविष्यति। १० जादीहि। 
११ मनुसम्बन्धिमम्‌ । १२ देवेनमच्युतम्‌ अ०, प०, द०, स०। देवेनमच्युतम्‌ ल०। १३ ग्दमेधिना 
द०। १४ पितेति मत।। १५४ अदमित्ययः॥ १६ तृष्णीरिितः । १७ तथास्तु। ओमेंब॑ परम 
मते। १८ नियमेन कतृव्यः | १६ मत्या प०, दर, म०, हा०। २० पतित्ते । २१ ययाचे | 


पश्चदर्शं पर्व ३३१ 


तन्‍्वयोा कच्छुमहाकच्छजाभ्यों सोम्पे पतिवरें । यशस्थती सुनन्दाख्ये स एवं पर्यशीनयत्‌ ॥७०॥ 
पुरुः पुरुगुणो देवः 'परिणेतेति संञ्रमात्‌ । पर कल्याणमातेनुः सुराः प्रीतिपरायणाः ॥७१॥ 
पश्यन्पाणिगृहीत्यो" ते नाभिराज: सनासिभिः । सम॑ सम्तुपत्पायः लोकधमंग्रियो जन: ॥॥७२॥ 
पुरुदेवस्य कल्याणे मरूदेवी तुतोप सा। दारकर्ंणि पुत्राणां प्रोग्युस्कर्पों हि योपिताम्‌ ॥७३॥ 
१“द्विष्ठ्या सम बद्धंतें देवी पुत्रकल्याणसर्पदा । कलयेन्दोरिवास्भोधिवेशा कल्‍लोलमालिनी ॥७४॥ 
पुरोविवाहकल्याणे प्रीति भेजे जनो5खिलः । 'स्वृथोगोनतया भवन: सोगल्लोकों नुरुध्यते! ॥७५॥ 
प्रमोदाय नुलोकस्य न पर स महोत्सव: । स्वलेकिस्थापि सम्यीतिम श्रतनोद् दनीयसीस* ॥७६॥ 
वरोरू चारुजड ते! झदुपादपयोरुदे । ' सुश्रोणिनाधरेणापि'” का्रेनाजवर्ता जगतू ॥७७॥ 
''चरारोहे तनूदयों रोमराजिं'” तनीयसीस | अथर्ता कामगन्वेभमदखुति मिवामिमाब ॥७द८॥। 
मार्मि कामरसस्यंककृपिकां विभ्वत: सम ते । रोमराजीलतामूलबद्धां पालीमिवामितः ॥७९॥ 


अकाल... अदमरेनपइम केक पे 9: समककम मन क्‍फम मेन +>०>न्‍ण कक. न्‍म भेकानम के... बे के. 7 नन्यकक बेब हे बरंब्धक> कक निकन->णन ८»... ने मन ने ििनननओ हि मर बकनन ५. जे. 


याचना की ॥६६॥ वे दोनों कन्याएं कच्छ महाकच्छकी बहिनें थीं, बड़ी ही शान्त और यौवनवती 
थीं; यशरस्वी और सुनन्दा उनका नाम था। उन्हीं दोनों कन्याओंके साथ नासिराजने भगवानका 
विवाह कर दिया ॥७०॥ श्रेष्ठ गुणोंकी धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेंव विवाह कर रहे है इस 
हपसे देवोंने प्रसन्न होकर अनेक उत्तम उत्तम उत्सव किये थे ॥७१॥ महाराज नाभिराज अपने 
परिवारके लोगोंके साथ, दोनों पुत्रवधुओंको देखकर भारी संतुष्ट हुए सो ठीक ही है क्योंकि संसारी 
जनोंकी विवाह आदि लौकिक धर्म ही प्रिय होता है ॥७९॥ भगवान वृषभदेवके विवाहोत्सवर्मे 
मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हुई थी सी ठीक ही है, पुत्रके विवाहोत्सवर्मे ख्लियोंको अधिक प्रेम होता ही 
है ॥७३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी कल्लासे लहरोंकी मालासे भरी हुई समुद्रकी बेला बढ़ने लगती 
है उसी प्रकार भाग्योदयसे प्राप्त होनेवाली पृत्रकी विवाहोत्सवरुप सम्पदासे मरुदेबी बढ़ने लगी 
थीं ॥७४॥ भगवामके विवाहोत्सवर्मं सभी लोग अआनन्दको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है। 
मनुष्य स्वयं ही भोगोंकी तृष्णा रखते हैं इसलिये वे स्वामीकों भोग स्वीकार करते देखकर 
उन्हींका अनुसरण करने लगते हैं ॥७५७। भगवामका वह विवाहोत्सव केवल मनुप्य- 
लोककी श्रीतिके लिये ही नहीं हुआ था, किन्तु उसने स्वगंलोकमें भी भारी प्रीतिका विस्तृत किया 
था ॥७६॥ भगवान व॒पभदेवकी दोनों महादेवियाँ उत्कूट ऊसओं, सुन्दर जंघाओं और कोमल 
चरण-कसलोंसे सहित थीं। यद्यपि उनका सुन्दर कटिभाग अधर अर्थात्‌ नीचा था (पक्तमें 
नाभिसे नीचे रहनेवाला था) तथापि उससे संयुक्त शरीरके द्वारा उन्‍्होंन समस्त संसारको 
जीत लिया था ॥७७॥ वे दोनों ही देवियाँ अत्यन्त सुन्दर थीं उनका उदर कूश था और उस 
कृश उदर पर वे जिस पतली रोम राजिकों धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पड़ती थी मानो 
कामद्वरूपी मदोन्मत्त हाथीके मदकी अग्रधारा ही हो ॥७८ा। वे देबियाँ जिस नामिकों 
धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामरूपी रसकी कूृपिका ही हा अथवा 


१ कृशाह ग्यो । २ भगिन्यों। ३ स्वयंबरे | ४ सरस्थती श०, स० । ४ एसते आ०, प०, म०; 
द०, ल०। ६ दारपरिग्रही मविष्यति। ७ लिवादिते। बअन्ुमिः। ६ लौकिकवम। १० आनन्देन। 
११ स्वभोगहितत्वेन । १२ मत्‌त। १३ लोकेडनु- प०। १४ अनुवर्तते। अ्नोरुष कामे दिवादिः | 
१५ मूयतीम । १६ कनये । १७ शोमनजब्नेन ।  श्८ नामेरबस्कायोड्थर-कायस्तेन । थध्वयनों 
नीचेनापि कायेन | १६ उत्तमे, उत्तमख्रियों। विगयेह्य मतकाशिन्युत्षमा वर्वागनी। इत्भिधानात्‌ | 
२० -ग्जी द०, स०। २१ मदप्रवाहम्‌ । २२ श्र ष्रमाम। २३ आलवबालम | 


३१२ महापुराणम्‌ 


स्तनाव्जकुटमले दीघरोमराज्येकनालके । ते पद्मिन्याविवावत्तां नोलचुचुकपट्पदे ॥८०॥ 

'मुक्ताहारेण तन्‍नून तपस्तेपे स्वनामजम्‌ । यतो5वाप स तत्कण्ठकुचस्पशसुखामतम्‌ ॥८१॥ 
एकावल्या स्तनोपान्तस्प शिन्या ते विरेजतु: । सख्येव कण्टसब्वलिन्या स्वच्छुया स्निग्धमुक्तया ॥८२।। 
हार नक्षत्रमालाख्यं ते स्तनानतरलम्विनम्‌ । दधतुः कुचसंस्पर्शाद हसन्तमिव रोचिपा ।!८३॥॥ 

रद भुजलते चार्ब्या व्रिपातां सुसंहते । नखांशकुसुमोद्धेदः दवाने हसितश्रियम्‌ ॥।८४।। 

मुखेन्दुरेनयाः कान्तिम अधथान्मुग्धस्पितांशुमिः । ज्योत्स्नालय्मी समातन्वन्‌ जगतां कान्तदशनः ॥८७॥॥ 
सुपच्मर्णा तयोनत्रे रेजाते स्निग्धतारके' । यथोत्पले समुन्फुल्ले केसरालग्नपट्पदे ॥८६॥ 

“नामकम विनिर्माणरुचिरे सुश्नुवोश्न॒ वी । चापयश्रिनज्ञस्थ नानुयातुमर्ू तराम्‌ ॥८७।॥। 


रोमराजीरूपी लताके चारों ओर वंधी हुई पाल ही हो ॥७९॥ जिस प्रकार कमलिनी कमल- 
पुष्पकी बॉड़ियोंकी धारण करती है उसी प्रकार वे देवियाँ स्तनरूपी कमलकी बोंड़ियोंको धारण 
कर रही थीं, कमलिनियोंके कमल जिस प्रकार एक नालसे सहित होते हैं. उसी प्रकार उनके 
स्तनरूपी कमल भी रोमराजिरूपी एक नालसे सहित थे और कमलों पर जिस प्रकार भों रे बैठते 
हैं उसी प्रकार उनके स्तनरूपी कमलोंपर भी चूचुकरूपी भो रे वेठे हुए थे। इस प्रकार वे दोनों 
ही दवियाँ ठीक कमलिनियोंके समान सुशोभित हो रही थीं ।।८०॥ उनके गलेमें जो मुक्ताहार 
अर्थात्‌ मोतियोंके हार पड़े हुए थे, मालूम होता है कि उन्होंने अवश्य ही अपने नामके अनुसार 
(मुक्त + आहार) आहार त्याग अर्थात्‌ उपवासरूप तप तपा था और इसीलिये उन मुक्ताहारोंने 
अपने उक्त तपके फल म्वरूप उन देवियोंके कंठ और कुचके स्पशसे उत्पन्न हुए सुखरूपी अमृतकों 
प्राप्त किया था ॥८१॥ 

गलेमें पढ़ हुए णकावली अर्थात्‌ एक लड़के हारसे वे दोनों ऐसी शोभायमान हो रहीं थीं 
मानो किसी सर्खीके सम्बन्धसे ही शोभायमान हो रही हों; क्योंकि जिस प्रकार सखी स्तनोंके 
समीपवर्ती भागका रपश' करती है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके स्तनोंके समीपवर्ती 
भागका स्पश कर रही थी, सखी जिस प्रकार कंठसे संसर्ग रखती है. अर्थात्‌ कंठालिंगन करती 
है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके कंठसे संसग रखती थी अर्थात्‌ कंठमें पड़ी हुई थी, सखी 
जिस प्रकार रवच्छ अर्थात्‌ कपटरहित-निमंलहदय होती है. उसी प्रकार वह एकावली 
भी स्वच्छु--निमल थी और सखी जिस प्रकार स्निग्धमुक्ता होती है अर्थात्‌ स्नेही 
पतिके द्वारा छोड़ी-- भेजी जातो हैं उसी प्रकार वह एक्रावली भी स्निग्धमुक्ता थी अर्थात्‌ 
चिकने मोतियोंसे सहित थी ॥८२॥ वे देवियाँ अपने स्तनोंके बीचमें लटकते हुए जिस 
नक्षत्रमाला अर्थात्‌ सत्ताईस मोतियोंके हारको धारण किये हुई थीं वह अपनी किरणोंसे 
ऐसा मालूम हेँ।ता था मानों स्तनोंका स्पश कर आनन्दसे हँस ही रहा हो ॥ ८३॥ वे देवियाँ 
नखोंकी किरणुरूपी पुष्पोंके विकाससे हास्यकी शोभाकों धारण करनेवाली कोमल, सुन्दर ओर 
सुसंगठित भुजलताओंकोी धारण कर हद्वी थीं॥ ८४॥ उन दोनोंके मुखरूपी चन्द्रमा भारी 
कान्तिकों धारण कर रहे थे, वे अपने सुन्दर मन्द हृस्यकी किरणोंके द्वारा चाँदनीको शोभा 
बढ़ा रहे थे, और देखनमें संसारकों बहुत ही सुन्दर जान पड़ते थे ॥ ८४ ॥ उत्तम बरोनी ओर 
चिकनी अथवा स्नेहयुक्त तारोंस सहित उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके केश- 
पर भ्रमर आ लगे है ऐसे फूले हुए कमल ही हों ॥ ८६ ॥ सुन्दर भोंहोंबाली उन देवियोंकी 
दोनों भोहें नामकमके द्वारा इतनी सुन्दर बनी थीं कि कामदेवकी धनुषलता भी उनकी वराबरी 

१ मोक्तिकदरेण । २इव। ३ मुक्ताहस्नाममवम्‌॥। ४ मसणमुक्तया । पत्ते प्रियतमप्रेषितया । 
५ अधत्तामित्यर्थ: । ६ विकासि: । ७ कनीनिके । ८ नामकर्मकर्ण। नामकर्मणा विनिर्माणं तेन 
रुचिरे इतर्थ:। ६ अनुकतु म। 


पशञ्चद्शं पववे ३३३ 


नीलोत्पलव॒तंसेन' तत्करणी दधतु: अ्रियम्‌ । मिथः अमित्सुने वोच्चे: आयतिं नयनाब्जयो: ।।८८॥ 

ते ललाटतटालम्बान्‌ श्रलकानू हतुभुंशम्‌ । सुवर्णपट्टपयन्तलचितेन्द्रोपलत्विपः ।८५९॥। 
'खस्तस्रक्कबरीबन्धः तयोस्स्प्रेक्षितो जने: | कृष्णाहिरिव शुक्लाहिं निगीय॑ पुनरुद्गिरन्‌ ।॥९०॥। 
इति स्वभावमधुराम आकृति भूषणोज्ज्वलाम । दधाने दधतुर्लीलां कल्पवल्ल्योः स्फुरस्विपो: ॥॥९१॥ 
हृष्रेनयोरदों रूपं जनानागतिरित्यभूत्‌ । एताभ्याँ निर्जिताः सत्य खियम्मन्याः सुरखियः ।॥९२॥ 

स ताभ्यां कातिलच्मीभ्यामिव रेजे वरोत्तमः | ते च तेन महानययों वाद्धेनेव समोयतुः ॥९३॥। 
सरूपे सदथ्यती कान्‍्ते से मनो जहतुविभो: । मनोखुव इवाशेप॑ जिगीपोर्वेजयन्तिके ।।६४७।। 
तग्रोरपि मनस्तेन रज्ञितं मुवनेशिना । हारयष्टयेरिवारक्त मणिना मध्यमुत्रुचा ६७) 

बहुशो भग्नमानो5पि * यत्पुरोपस्य मनोभवः । चचार!* गृठसच्चार'* कारणं तत्र चिन्त्यताम्‌ (९६॥ 
नूनमेन प्रकाशात्मा व्यदूधु हृदिशयो:क्षमः । श्रनद्ञतां तदा भेजे संपाया हि जिगीपव:! ।६७॥। 


नहीं कर सकती थीं ॥८७।॥ उन महादेवियोंके कान नीलकमलरूपी कर्ण-भूषणोंसे ऐसी 
शोभा घारण कर रहे थे मानो नेत्ररूपी कमलोंकी अतिशय लम्बाईकों परस्परमें नापना ही चाहते 
हों ॥ ८८ ॥ वे देवियाँ अपने लत्ञाट-तट पर लटकते हुए जिन अलकोंकों धारण कर रही थीं वे 
सुबणपट्कके किनारे पर जड़े हुए इन्द्रनील मणियोंके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे 
॥ ८६ ॥| जिनपरकी पुष्पमालाएं ढीली हंकर नीचेकी ओर लटक रही थीं ऐसे उन देवियोंके 
केशपाशोंके विपयमें लोग ऐसी उत्पक्ता करते थे कि मानो काई काले साँप सफेद सॉँपर्की निगलकर 
फिरसे उगल रहे हों।। ९० ॥ इस प्रकार स्वभावसे मधुर ओर आभूषणोंसे उज्ज्वल आक्रतिको 
धारण करनेवाली वे देवियाँ कान्तिमती कल्पलताओंकी शोभा धारण कर रही थीं। ९१॥ 
इन दोनोंके उस सुन्दर रूपको देखकर लोगोंकी यही बुद्धि होतो थी कि वास्तवमें इन्होांन अपन 
आपको खस््री माननंवाली दवाद्ननाओंकी जीत लिया है ॥ ६२॥ वरोंमें उत्तम भगवान वृषभदेष 
उन देवियोंसे ऐसे शाभायमान हो रहे थे मानो कीर्ति और लद्बगीस ही शोभायमान हो रहें हों 
ओर वे दोनों भगवानसे इस प्रकार मिली थीं जिस प्रकारकी महानदियाँ समुद्रसे मिलती हैं 
॥ ६३ ॥ वे देंबियां बड़ी ही रूपवर्ती थीं, कान्तिमती थीं, सुन्दर थीं ओर समम्त जगतूको जीवनंको 
इच्छा करनेवाले कामदेवकी पताकाके समान थीं ओर इसीलिये ही उन्होंन भगवान्‌ वृषभ- 
देवका मन हरण कर लिया था ॥ ६४॥ जिस प्रकार बीचमें लगा हुआ कान्तिमान्‌ पद्मराग 
मणि हारयश्टियोंके मध्यभागको अनुरंजित अर्थात्‌ लाल व कर दता है उसी प्रकार उत्कट 
कान्ति या इच्छासे युक्त भगवान्‌ वृषभदेंवन भी उन दवियोंके मनका अनुरंजित-प्रसन्न कर 
दिया था ॥ ९५ ॥ यद्यपि कामदेव भगवान्‌ वृषभदेवके सामने अनेक बार अपमानित हो चुका 
था तथापि वह गुप्त रूपसे अपना संचार करता ही रहता था। विद्वानोंकों इसका कारण स्वयं 
विचार लेना चाहिये ॥ ६६॥ मालूम होता है कि कामदेव स्पष्ट रूपस भगवानकों बाधा दनक 
लिये समर्थ नहीं था इसलिये वह उस समय शरीररहित अवम्थाका प्राप्र हो गया था सा ठीक 
ही है क्योंकि विजयकी इच्छा करनेवाले पुरुष अनक उपायोंस सहिन होते हँ--कोई न कोई 


१ नीलोत्लावतंसेन प०, ल०।॥ २ प्रमाठमच्छुना । ३ दधतु:॥ ४ गलितः | 
५ उदिगलन, आण, प०, 5०, स०॥। ६ नगेत्तमः ग्र०ण, स०। ७ सड़ सीयतुः | 
८ समानरूपे। ६ पतद्मरागमाणिक्पेन । १० यस्मात्‌ कारणाने। £१ चर्ते स्म। एलेन प्रभोर्मा- 
हात्म्यं व्यज्यते । तत्र तयो; सोभाग्य॑ व्यक्ग्यम । १५ “सब्चारकास्गुं- झ्र०, ५० । १३ व्यक्तस्वरूपः | 
१४ जेतुमिच्छव: । 
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श्रन ड्रस्वेन 'तन्‍्नूनम्‌ एनयोः प्रविशन्‌ वषु: । दुर्गाअ्रित इवानक्लो विव्याथेनं स्वसायकेः ॥९८॥ 
ताभ्यामिति सम॑ भोगान्‌ भुज्नान॑स्थ जगदुगुरो: । कालो महानगादेकक्षणवत्‌ सततक्षण:' ॥९५९॥ 
अथान्यदा महादेतवरी सोथे सुप्ता यशस्वति । स्वप्नेःपश्यन्‌ महीं अस्तां मेरुं सूयज्ञ सोडुपस ॥॥१००॥ 
सरः सहंसमव्धिश्न चलद्वीचिकमैक्ष त । स्वप्नानते च व्यबुद्धासी पठन्‌ मागधनिःस्वनेः ॥॥१०१॥ 
र्वं विद्ुध्यस्व कल्याणि कल्याणशतभागिनि । प्रवोचसमयो5यं ते सहाब्जिन्या तश्रियः ।१०२। 
मुदे तवाम्व सयासुः इसमे स्वप्ना: शुभावहा: | सहीमेरूद्धोन्द्कसरोवरपुरस्सरा:' ॥॥१०३॥ 
नभस्सरोवरेउन्विष्य“ चिर॑ तिमिरशेवलम्‌ । खेदादिवाधुनाभ्येति' शशिहंसोउस्त पादुपस्‌ ॥१०४। 
ज्योस्नांभसि चिरं तीत्वा ताराहंस्थो नभो हदे । नुनं निलेतुमस्तादे: शिखराण्याश्रयन्त्यभू: ॥१०७॥ 
निद्राकपा यितैनें त्रे: कोकीनां 'सेष्यंमीक्षित: | तद्दृष्टिदपितात्मेव विधुविच्छायता गतः ।॥१० ६॥ 
प्रयाति यामिनो यामा निवान्वेतु पुरोगतान । ज्योत्स्नांशक्रेन संवेष्य तारासवस्वमात्मन: ॥॥१०७॥ 
इतो5स्तमेति शीतांशु: इतो भास्वानुदीयते । संसाररस्थेत्र वचित्र्यम्‌ उपदेष्टुं समुयती ॥१०८॥। 
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उपाय अवश्य करते हैं ॥| ९७॥ अथवा कामदेव शरीररहित होनेके कारण इन देवियोंके शरीर में 
प्रविष्ट हो गया था ओर वहाँ किलेके समान स्थित होकर अपने बाणोंके द्वारा भगवान्‌को घायल 
करता था ॥ ध्८ ॥ इस प्रकार उन देवियोंके साथ भोगोंकों भोगते हुए जगद्गुरु भगवान्‌ वृषभ- 
देवका बड़ा भारी समय निरन्तर होनेवाले उत्सवोंसे क्षण भरके समान बीत गया था ॥ ६६ ॥ 
अथानन्तर किसी समय यशस्वती महादेवी राजमहलमें सो रही थीं। सोते समय उसने 
स्वप्नमें ग्रसी हुई प्रथिवी, सुमेरु पर्वत, चन्द्रमा सहित सूय, हंस सहित सरोवर तथा चञःचल 
लहरोंबाला समुद्र देखा, स्वप्न देखनेके बाद मंगल-पाठ पढ़ते हुए बन्दीजनोंके शब्द सुनकर वह 
जाग पड़ी ॥ १००-१०१ ॥ उस समय वन्दीजन इस प्रकार मंगल-पाठ पढ़ रहे थे कि हे दूसरोंका 
कल्याण करनेवाली ओर स्वयं सेकड़ों कल्याणोंको प्राप्त होनेवाली देवि, अब तू जाग; क्योंकि 
तू कमलिनीके समान शोभा धारण करनेवाली है - इसलिये यह तेरा जागनेका समय है। 
भावाथ-जिस प्रकार यह समय कमलिनीके जाग्रत-विकसित होनेका है, उसी प्रकार तुम्हारे 
जागृत होनेका भी है ॥ १०२ ॥ हे मातः, प्रथिवी, मेरु, समुद्र, सूय, चन्द्रमा ओर सरोवर आदि 
जो अनेक मंगल करनेवाले शुभ स्वप्न देखे हैं वे तुम्हारे आनन्दके लिये हों।। १०३ ॥ हे देवि, 
यह चन्द्रमारूपी हंस चिरकाल तक आकाशरूपी सरोवरमें अन्धकाररूपी शेबालकों खोजकर 
अरब खेदखिजन्न होनेसे ही मानो अस्ताचलरूपी वक्षका आश्रय ले रहा है। श्रथोत्‌ अस्त हो रहा 
है॥ १०४ ।॥ ये तारारूपी हंसियाँ आकाशरूपी सरोवरमें चिरकाल तक तेरकर अब मानो 
निवास करनेके लिये ही अस्ताचलकी शिखरोंका आश्रय ले रही हैं-अस्त हो रही हैं ॥ १०५॥ 
हे देवि, यह चन्द्रमा कान्तिरहित हो गया है, ऐसा मालूम होता है कि रात्रिके समय चक- 
वियोंने निद्राके कारण लाल वरण हुए नेत्रोंसे इसे. ईष्याके साथ देखा है इसलिये मानो उनकी 
दृष्टिके दोष से ही दूषित होकर यह कान्तिरहित हो गया है॥ १०६॥ हे देवि, अब यह रात्रि 
भी अपने नक्षत्ररूपी धनको चाँदनीरूपी वशल्रमें लपेटकर भागी जा रही है, ऐसा मालूम होता है 
नो वह अआरागे गये हुए ( बीते हुए ) प्रहरोंके पीछे ही जाना चाहती हो ।॥॥ १०७ ॥ इस ओर 
यह चन्द्रमा अरत हो रहा है भार इस ओर सूयका उदय हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है मानो 


१ वा नून- अ०, प०, स०, 6०, म०, ल०। २ नित्योत्सवेः। ३ चलवीचिक- अर०, प०, द०, 
म०, स०, ल०। ४ -पुरोगमाः प०। ५ रेष्वोष्य ८०। अनुप्राप्प। ६ अमिगच्छुति। ७ श्रस्त- 
गिरिवृक्षम । ८ तरणं कृत्ता। ६ वस्तुम | १० ईष्यंया सदितम्‌। ११ रजनी। १२ प्रहदरान। 
१३ 'ई गतो? उदयतीत्य्थः । 


पश्चद॒शं पर्व ३३५ 


तारका गगनास्भोधो मुक्ताफलनिभश्रियः । 'अरुणौर्वानलेनेमा विलीयन्ते गतत्त्रिष: ॥१०५९।॥ 
सरितां सेकतादेव चक्रवाकी रुवन्‌ रुवन्‌। अ्रन्विच्छुति निजां कान्‍्तां निशाविरहविकलवः ॥॥११५०॥। 
अय॑ हंसयुवा हंस्या सुधुप्सति' सम सति” । झूणालशकलेनाडुं कण्डूयंश्रन्चुलम्बिना ॥॥१११॥ 
अब्जिनोयमितो धत्ते विकसतपश्लंजाननम्‌। इतश्व स्लानिमासाण नम्रनास्येयं कुमुद्डती ॥६१२॥) 
सरसां पुलिनेष्वेताः कुरयः कुबते रुतम । युप्मन्नूपुरसंदादि” तारं मघुरमेव च ॥।११३॥ 
स्वनीडादुत्पतन्यद्य क्तकोलाइलस्वना: । प्रभातमज्ञलानीव पठन्तो5मी शकुन्तय: ॥॥११४॥। 
श्रप्राप्णसंस्कारा' *'परिक्षीणद्शा इसे । काश्जुकीयैस्समं दीपा यान्ति कालेन मन्दताम्‌ ॥११७॥ 
इतो निजगृहे देवि त्वन्मड्भलविधित्सया' । कुड्जवामनिकाप्रायः परिवार: प्रतीच्छुति' ॥११६॥ 
विमुन्चन शयनं तस्माव्‌ नदीपुलिनसन्निभम्‌ । हंसीव राजहंसस्य' वल्लभा सानसाश्रया ॥$१७॥। 
इत्युच्चेबन्दिव्वन्देषु पठत्सु समयोचितम्‌ । प्राव्रोधिकानकध्वानैः सा विनिद्राभवच्छुने: ॥११ ८! 
विम्क्तशयना चषा कृतसज्ञलमज्जना । प्रष्ठकामा स्वध्ष्टानां स्वप्नानां तत्वतः फलम्‌ ॥॥१५५९॥ 
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ये संसारको विचित्रताका उपदेश दनेके लिये ही उद्यत हुए हों॥ १०८॥ हे देवि, आकाशरूपी 
समुद्रमें मोतियोंके समान शोभायमान रहनेवाले ये तारे सुयरूपी वड़वानलके द्वारा कान्ति- 
रहित होकर विलीन होते जा रहे हैं ।। १०६ ॥ रातभर विरहसे व्याकुल हुआ यह चकवा नदीके 
बालूके टीले पर स्थित होकर रोता रोता ही शअपनी प्यारी श्ली चकवीको ढंढ़ रहा है ॥ ११०॥ 
हे सति, इधर यह जवान हंस चोंचमें दबाये हुए मुणाल-खण्डसे शरीरकाी खुजलाता हुआ हंसीके 
साथ शयन करना चाहता है।॥ १११ ॥ हे देव, इधर यह कमलिनी अपने विकसित कमल 
रूपी मुखको धारण कर रही है और इधर यह कुमुदिनी मुरकाकर नम्रमुख हो रही है, अर्थात 
मुरमाये हुए कुमुदको नीचा कर रही है| ११६॥ इधर तालाबके किनारों पर ये कुरर पत्षियोंकी 
स्त्रियां तुम्हारे नूपुरके समान उच्च ओर मधुर शब्द कर रही हैं ॥ ११३॥ इस समय ये पक्षी 
कोलाहल करते हुए अपने अपन घोंसलोंसे उड़ रह है और एसे जान पड़ते हैं. मानों प्रातःकालका 
मंगल-पाठ ही पढ़ रहे हों।॥ १९४॥ इधर प्रातः:कालका समय पाकर ये दीपक कंचुकियों 
( राजाओंके अन्तःपुरमें रहनेवाले ब्रृद्ध या नपुंसक पहरेदारों ) के साथ साथ ही मन्दताकों 
प्राप्त हो रहे है क्योंकि जिस प्रकार «चुकी स्रियोंके संस्कारस रहित होते हैं. उसी प्रकार दीपक 
भी प्रातःकाल होने पर सख्रियोंके द्वाराकी हुई सजावटस रहित हो रहे हैं. और कंचुकी जिस प्रकार 
परिक्षीण दशा अथौत्‌ वृद्ध अवस्थाका प्राप्त होते हैं उसी प्रकार दीपक भी परिज्षीण दशा अथौत्‌ 
क्षीण बत्तीवाले हो रहे हैं ॥ ११५ ॥ है धर तुम्दारे घरमें तुम्हारा मंगल करनकी इच्छासे 
यह कुच्जक तथा वामन आदिका परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हे॥ ८१६ ॥ इसलिये जिस 
प्रकार मानसरोबर पर गरहनवाल्ी, राजहंस पतक्षीकी प्रिय वल्‍लभा-हंसी नदीका किनारा छाड़ 
दंती है उसी प्रकार भगवान वृप्॒भदव्के मनमें रहनबाली ओर उनकी प्रिय वल्लभा तू भी 
शय्या छोड़ ॥ ११७॥ इस प्रकार जब वंदीजनोंके समूह जोर जोरसे मंगल-पाठ पढ़ रह थ तब 
बह यशस्वती महादेवी जगानेवाले दुन्दुभियोंके शब्दोंस धीरे धीरे निद्वागहित हुईइ--जाग उठी 
॥ ११८॥ ओर शब्या छोड़कर प्रातःकालका मंगलस्नान कर प्रीतिस रोमांचितशरीर हं। 
अपने देखे हुए स्वप्नोंका यथार्थ फल पूछनके लिये संसारके प्राणियोंक हृदयवर्ती अंधकारकों 

१ सूर्यसारथः । २ कन्नन कूजन। हे विहछः । ४ शयित॒र्मिल्छति । '२ मो पतिम्रते । ६ उक्कोशाः । 
“उत्कोशकुररी समी! इत्यभिधघानात्‌ । ७ रुतिमू प०। ८ सहशम,। ६ स्लीसम्बन्धि । १० परित्तीण- 
वर्तिका । परिनष्टवयस्काः। ११ विधातुर्मिच्छुध॥ा । १२ पश्यति | आगच्छति वा तिष्ठति वा। 
१३ सजश्रे 2स्य राजहंसत्य च (राजहंसास्ु ते चश्यूचरण! लोदितेः सिता।।? इस्यमरः | 


३३६ महापुराणम 


प्रीतिकण्टकिता भेजे पद्चिनीवाक्कमुद्रुचम्‌ । प्राणनाथं जगत्माणिस्वरान्तध्वान्तनुदं विभुम्‌ ॥१२०॥ 
तमुपेत्य सुखासीना स्वोचिते भद्वविष्टरे । लक्ष्मीरिव रुचि भेजे भत्त रभ्यणंवर्त्तिनी ॥१२१॥ 

सा पत्ये! स्वप्नमालां तां यथादर्श न्‍्यवेदयत्‌ । दिव्यचछ्लुरसा देवः स्तत्फलानीत्यभाषत ।॥॥१२२॥। 
त्व॑ं देवि पुत्रमाप्तासिः गिरीन्द्रात्‌ चक्रर्वात्तनम्‌ । तस्य प्रतापितामक्क:ः शास्तीन्दुः कान्तिसम्पदम्‌ ॥ १२३। 
सरोजात्ति सरोदृष्टेः असी पहुजवासिनीम्‌ । वोढा व्यूढोरसा पुण्यलक्ष णाश्लितविग्नहः ।१२४॥। 
महीग्रसनतः कृत्स्नां महीं सागरवाससम्‌' । प्रतिपालयिता देवि विश्वराट्‌ तब पुत्रकः १२७ 
सागरात्ररमा ड्रो5सा तरिता जन्मसागरम्‌ । ज्यायान्पुत्रशतस्थायम इच्चाकुकुलनन्दन: ॥१२६॥। 
इति भ्र॒त्वा चचो भत्त : सा तदा प्रमदोदयाव्‌ । वबधे जलूघेवला यथेन्दी समुदेष्यति ।॥१२७॥। 
तत: सर्वाथसिद्धिस्थो यो:सो व्याप्रचरः सुरः । सुत्राहुरहमिन्द्रो5तः चुत्वा तह॒भमावसत्‌ ॥१२८॥ 
सा गर्भमवहद्‌ देवी देवादू दिव्यानुभावजम्‌ । येन नासहताककंल्व समाक्रासन्तमम्बरे ॥१२९।॥ 
सापश्यत्स्वमुखच्छायां वीरसूरसिदर्पणे । तत्र ग्रातोपिकीं सवा च छायां नासोढ मानिनो ॥१३०॥ 
अन्तवत्नीमपश्यत्‌ तां पतिरुत्सुकगा दशा । जलगर्भामिवाम्भोदमालां काले शिख्रावलः ॥१३१।। 


दर करनेवाले अतिशय प्रकाशमान ओर सबके स्वामी भगवान वृषभदेवके समीप उस प्रकार 
पहुँची जिस प्रकार कमलिनी संसारके मध्यवर्ती अन्धकारकों नष्ट करनेवाले ओर अतिशय 
प्रकाशमान्‌ सूयके सन्मुख पहुँचती है ॥|११६-१२०॥ भगवान्‌के समीप जाकर वह महादेवी अपने 
योग्य सिंहासन पर सुखपूर्वेक बेंठ गई उस समय महादेवी साक्षात्‌ लक्ष्मके समान सुशो 
भित हो रही थी ॥ १५१ ॥ तदनन्तर, उसने रात्रिके समय देखे हुए समस्त स्वप्न भगवानसे 
निवेदन किये ओर अवधि-ज्ञान-रूपी दिव्य नेत्र धारण करनंवाले भगवानन भी नोचे लिखे 
अनुसार उन स्वप्नोंका फल कहा कि ॥ १२२ ॥ हे देवि, स्वप्नोंमें जो तूने सुमेरु पवेत देखा हे 
उससे मालम होता है कि तेरे चक्रवर्ती पुत्र होगा । सूय उसके प्रतापको और चन्द्रमा उसकी 
कान्ति रूपी सम्पदाकों सूचित कर रहा है ॥ १२३ ॥ हे कमलनयने, सरोवरके देखनेसे तेरा 
पुत्र अनेक पवित्र लक्षणोंसे चिह्नितशरीर होकर अपने विस्तृत वक्ष/स्थल पर कमलवासिनी-- 
लक्ष्मीको धारण करनंवाला होगा ॥ १२४ ॥ हे देवि, प्रथिबीका ग्रसा जाना देखनेसे मालूम होता 
है कि तुम्हारा वह पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्ररूपी वख्रको धारण करनेवाली समस्त प्रथिवीका 
पालन करेगा ॥ १२४॥ ओर समुद्र देखनेसे प्रकट हेँ।ता हे कि वह चरमशरीरी होकर संसार- 
रूपी समुद्रको। पार करनवाला होगा । इसके सिवाय इच्धवाकुबंशकों आनन्द देनेवाला वह पुत्र 
तेरे सी प॒न्नोंमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा।। १२६ ॥ इस प्रकार पतिके बचन सुनकर उस समय 
वह देबी हषके उदयसे ऐसी वद्धिका प्राप्त हुई थी जैसो कि चन्द्रमाका डद॒य होने पर समुद्रकी 
बेला वद्धिको प्राप्त होती हे ॥ १२७॥ 

तदनन्तर राजा अतिग्रृद्धका जीब जो पहले व्याप्र था, फिर देव हुआ, फिर सुबाहु हुआ 
झोर फिर सर्वाथंसिद्धि मिन्द्र हुआ था वहांस च्युत होकर यशरवती महादवीके गभपें 
आावर निवास करने लगा॥१२८॥ वह देवी भगवान्‌ वृषभदेवके दिव्य प्रभावसे उत्पन्न हुए 
गर्भवत धारण कर रही थी । यही कारण था कि वह अपने ऊपर आकाशमें चलते हुए सूयंको 
भी सहन नहीं करती थी ॥१२६॥ वीर पुत्रका पेदा करनेवाली वह देवी अपने मुखकी कान्ति 
तलवाररूपी दपणमें देखती थी और अतिशय मान करनेवाली वह उस तलवारमें पड़ती हुई 
अपनी प्रतिकूल छायाकोी भी नहीं सहन कर सकती थी ॥१३०॥ जिस प्रकार वर्षाका समय 
आनेपर मयूर जलसे भरी हुई मेघमालाको बड़ी ही उत्सुक दृष्टिसे देखते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ 
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१ पुस्याय। २ अरवाधिशानहांष्ट ॥। हे लुाट!। लब्चा मविष्यस। ४ विशालम । 
( सागसवागनाम्‌ ब० | ६ प्रचयूलांग। ७ मयूर । 


पशञ्चदर्श पर्व ३४३७ 


रत्नगर्भेव सा भूमि: फलगर्भेव वहलरी । तेजोगर्मेव दिक्प्राची नितरां रुचिमानशः ॥१३२॥ 
सा मन्दं गमनं भेजे मशिक्ृट्टिमभूमिषु । हंसोव नूपुरोदारशिआनेम अभाषिणी ।१३३॥ 
सावष्टम्भपदन्यासेः मुद्॒यन्तीव सा धराम्‌ । स्वभुक्त्ये मन्‍्थरं यातम असमजन मणिभुूमिषु ।॥१३४॥। 
उदरे5स्था वलीभक्नो नादश्यत यथा पुरा । श्रभज्ञ तत्सुतस्येव दिग्जयं सूचयज्नसी ॥॥१३०॥।॥। 
नीछिपा तत्कुचापाअम्‌ आस्पृशद्‌ गर्भसंभवे । गर्भस्थोषस्याः सुतोःन्येपां निर्दहेन्नू नमुन्नतिम्‌ ॥१३६॥ 
दोहदं परमोदा तमर्‌ आहारे मन्दिमा रुचे:। सालसं गतमायासात्‌ स्सस्‍ताज्ञ शयनं भुवि ॥१३७॥। 
मुखमापाण्डु गण्डान्तं वीक्षण' सालसेश्षितम्‌ । आपाटलाथर' वक्‍त रत्स्नापुरभि गन्धि च ॥१३८॥। 
इत्यस्था गर्भचिह्वानि सनः पत्युररअयन्‌ । बवबधे च शनेगर्भा ह्विपच्छुच्रीररमभ्जयन्‌ ॥१३५९॥ 
नवमासेष्वतीतेषु तदा सा सुपुवे सुतम । प्राचीवाक्‍्क स्फुरत्तेज:परिवेप॑ महोदयम्‌ ॥१४०॥। 

शुभे दिने शुभे छूग्ने योगे दुरुदुराहयये । सा प्रासोष्ट” सुताग्रण्यं स्फुरत्साम्राज्यलक्षणम्‌ ॥१४१॥ 


वृषभदेव भी उस गभिणी यशरवती दुंबीको बड़ी ही उत्सुक हृष्टिसे दखते थे।|१३१॥ वह 
यशरबती देवी; जिसके गर्भमें रत्न भर हुए है ऐसी भूमिके समान, जिप्तके मध्यमें फल्न लगे हुए 
हैं ऐसी बेलके समान, अथवा जिसके मध्यमें सूर्यरूपी तेज छिपा हुआ है. ऐसी पृष दिशाके 
समान अत्यन्त शोभाक्रो प्राप्त हो रही थी ॥१३२॥ वह रत्नखचित प्रथिबीपर हंसीकी तरह 
नृपुरोंके उदार शब्दोंसे मनोहर शब्द करती हुई मनन्‍्द मन्द गसन करती थी ॥१३१॥ मणियोंसे 
जड़ी हुई जमीनपर स्थिरतापूर्वक पेर रखकर मन्दगतसे चलती हुई बह यशस्व्रती ऐसी जान पड़ती 
थी मानो प्रथिवी हमारे ही भोगके लिये है ऐसा मानकर उसपर मुहर ही लगाती जाती थी ॥१३४॥ 
उसके उश्रपर गर्भावस्‍थासे पहलेकी तरह ही गर्भावसस्‍थामें भी वलीभंग अर्थात्‌ नामिसे नीचे 
पड़नेवाशी रेखाओंका भंग नहीं दिखाई देता था श्रोर उससे मानों यहां सूचित होता था कि 
उसका पुत्र अभंग नाशरहित दिग्विजय प्राप्त करेगा (यर्चाप सित्रियोंके गर्भावस्थ।में उद्रकी वृद्धि 
होनेसे बलीभंग हो जाता है परन्तु विशिष्ट श्री हानेके कारण यशस्वर्ताके वह चिछ्क प्रकट नहीं 
हुआ था) ॥१३५॥ गर्भधारण करनपर उसके स्तनोंका अग्नभाग काला हो गया था ओर उससे 
यही सूचित हो।दा था कि उसके गर्भ स्थित रहनवाला बालक अन्य-शत्रुओंकी उन्नतिका अवश्य ही 
जला देगा--नष्ट कर देगा ॥१३६॥ परम उत्कृष्ट दाहला उत्पन्न हे।गा, आहारमें रुचका मन्द पड़ 
जाना, आलस्य सहित गमन करना, शरीरकोा शिथिल कर जमीनपर साना, मुखका गालों तक 
कुछ कुछ सफद हो जाना, आलस भरे नन्नोंस दखना, अधराष्का कुछ सफेद आर लाल होना 

ओर मुखसे मिद्टी-जेसी सुगंध आना । इस प्रकार यशरबतीक गरभक॑ सब चह्न भगवान्‌ वृषभ- 
देषके मनको अत्यन्त प्रसन्न करत थे ओर शत्रुओंको शक्तियोंका शीघ्र है। विजय करता हुआ वह गर्भ 
धीरे धीरे बढ़ता जाता था ॥१६७-१३६॥ जिसका मण्डल देदीप्यमान तेजस परिपृण 
है ओर जिसका उदय बहत ही बड़ा है ऐस सूयका जिस प्रकार पूव दिशा उत्पन्न करता हैं उसा 
प्रकार नो मद्दीने व्यतीत होनेपर उस यशसर्वती महादेवीन दृदीप्यमान तजस परिपूण ओर 
महापुण्यशाली पृत्रकी उत्पन्न किया ॥१४०५॥ भगवान इपभद॒वर्क जन्म समयभ जा शुभ दिन, 
शुभ लग्न, शुभ योग, शुभ चन्द्रमा आर शुभ नक्षत्र आदि पड़ थ व हा शुभ दुन आदू उस 
समय भी पड़े थे, अर्थात्‌ उस समय, चैत्र कृष्ण नवमीका दिन, मीन लग्न, त्रह्मयीग, घन राशिक 

चन्द्रमा ओर उत्तरापादनक्षत्र था। उसी दिन यशर्वती महादबान सम्रादक शुभ लक्षणोौस 
अहमेय- 


१ -मानसे प०, श्र०, ल०। २ गमनम| -“ात॑ मणिक्राद्रमभूमपु म०, ल०। रे 
मन्ये । ४ गतमायासीत्‌ प०, द०, ल० । ५ वीक्षितं साल्सेक्षणम, प०, अ०, द०, स०, ८। ६ परिविष- 
महीदबम ख०ण, प०, स० | ७ योगेन्दुभपुराद्े प०, म०, द० | योग धुस्ध गद्ये ऋ्र०, स० | 
८ प्रासौष्ट म०, प०, ल० | 
४३ 





त्र्श्ष महापुराणम्‌ 


आश्िप्य णुथिवीं दोभ्यां यदसाबुद्पद्यत । ततो5स्य सावंभौमत्वं जगुनेंमित्तिकास्तदा ॥१४२॥। 
सुतेन्दुनातिसोम्येन व्यद्यतच्छुवरोव सा । बालाक्केंण पितुश्रासीद्‌ दिवसस्येव दीप्तता ॥॥१४३॥। 
पितामहों च तस्यामू प्रमोद परमी यतु: । यया सबेलो जलधिः उदये शशिनशशिशोः ॥१४४॥ 

तां तदा वर्धयामाष्तु: पुण्याशीमिः पुरन्ध्रिका: । सुखं प्रसूष्व पुत्राणां शतमित्यधिकोत्सव: ॥॥१४७॥ 
तदानरदमहाभेय: प्रहताः कोणकोटिभिः । दृध्वनुध्वंनदम्भोदगर्भारं नुपमन्दिरे ॥१४६॥ 
तुटीपटहमल्‍लय्य: पणवास्तुणवास्तदा । सशद्भुकाहलास्ताला: प्रमदादिव ससस्‍्वनु: ॥१४७॥ 

तदा सुरभिरम्लानि: अपतत्‌ कुसुमोत्करः । दिवो देवकरोन्मुक्तो अ्रमद्भ्रमरसेवितः ॥|१४८॥ 
सदुर्मन्द्ममनन्‍्देन मन्दाररजसा ततः । वयों अ्रवावा' रजसाम्‌ श्रप्छुटाशिशिरों मरुत्‌ ॥१४६॥ 
जयेत्यमानुषी वाक््च जजम्मे पथि वासुंचाम्‌। जीवेति दिल्लु दिव्यानां' वाचः पत्मथिरे र्ृशम्‌ ।१७५०॥ 
वद्धमानलयेनूत्तम आरप्सत जिताप्सर:' । नत्तक्यः सुरनत्तक्यो 'यकाभिहँलया जिताः ॥१७१॥ 
पुरवीथ्यस्तदा रेजुः चन्दनाम्भश्छुटोशिता: । कृतामिरुपशोभाभि: प्रहसन्त्यो दिवः श्रियम ॥॥१७०२॥ 
रत्नतोरणविन्यासा: पुरे रेजुगृंहे ग्रहे । इन्द्रचापतडिद्वल्लों 'ललितं दधतो5म्बरे ॥१७०१॥ 


"न सनम के-कननम-म-ममकनमन++ ++. नम अक..ल्‍न-म-ममबजमो के हम हे हे जे न देन ली) 





शोभायमान ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न किया था ॥१४१॥ वह पुत्र अपनी दोनों भुजाओंसे प्रथिबीका 
अलिंगन कर उत्पन्न हुआ था इसलिये निमित्तज्ञानियोंन कहा था कि वह समस्त प्रथिबीक 
अधिपति- अर्थात्‌ चक्रवर्ती होगा ॥४२॥ बह पुत्र चन्द्रमाके समान सौम्य था इसलिये 
माता-यशरवती उस पुत्ररूपी चन्द्रमासे रात्रिकं समान सुशोभित हुई थी, इसके सिवाय वह पुत्र 
प्रात:कालके सयके समान तेजस्वी था इसलिये पिता-भगवान्‌ ब्रृषभदेव उस बालकरूपी सूयसे 
दिनके समान दृदीप्यमान हुए थे ॥१४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनपर अपनी बला 
सहित समुद्र हको प्राप्त होता है उसी प्रकार पुत्रका जम्म होनपर उसके दादा और दादी श्रथौत्‌ 
महारानी मरुदंवी और महाराज नाभिराज दोनों ही परम दषको प्राप्त हुएथ ॥१४४॥ उस 
समय अधिक हित हुई पतिपत्रवती स्त्रियाँ 'तूं इसी प्रकार सेकड़ों पुत्र उत्पन्न कर! इस ग्रकारके 
पवित्र आशीवादोंस उस यशरवती दृवीको बढ़ा रही थीं ॥१४५॥ उस समय राजमन्दिरमें 
करोड़ों दण्डोंस ताड़ित हुए आनन्दके बड़े बड़े नगाड़ गरजते हुए मेघोंके समान गम्भीर शब्द 
कर रह थे ॥१४६॥ तुरही, दुन्दुभि, भमल्लरी, सहनाई, सितार, शंख, काहल और ताल आदि 
अनेक बाजे उस समय मानो हपस॑ ही शब्द कर रहे थे--बज रहे थे ॥।॥१४७॥ उस समय 
सु्गान्धित, विकसित, भ्रमण करते हुए भौरोंसे सेवित और देवोंके हाथसे छोड़ा हुआ 
फूलोंका समूह आकाशसे पड़ रहा था-- बरस रहा था ॥१४८॥ कल्पवृक्षके पुष्पोंकी 
भारी परागसे भरा हुआ, धूलिको दूर करनेंबाला आर जलके छींटोंसे शीतल हुआ 
सुकोमल वायु मन्द मन्द बह रहा था ॥१४९५॥ उस समय अआकाशमें जय जय इस,प्रकारकी 
देवोंकी वाणी बढ़ रही थी और दृक्योंके चिरंजीव रहो? इस प्रकार के शब्द्‌ समरत दिशाश्रोंमें 
अतिशय रूपस बिस्तारको प्राप्त हो रहे थे ॥१४०॥ जिन्होंने अपने सौन्दयसे अप्सराओंको 
जीत लिया है ओर जिन्होंने अपनी नृत्यकलासे देवोंकी नरतेकियोंको अनायास ही पराजित कर 
दिया है ऐसी नृत्य करनंवाली ख्त्रियाँ बढ़ते हुए तालके साथ नृत्य तथा संगीत प्रारम्भ कर रही 
थीं ॥१४१९॥ उस समय चन्दनके जलसे सींची गई नगरकी गलियाँ ऐसी सुशोभित. हो रही 
थीं मानों अपनी सजाबटके द्वारा स्वगंकी शोभाकी हँसी ही कर रही हों ॥१४२॥ उस समय 
आकाशमें इन्द्रधनुष ओर बिजलीरूपी लताकी सुन्द्रताको धारण करते हुए रल्ननिर्मित तोरणोंकी 


£ रजसामपनेता। २ देवानाम्‌। हे क्रियाविशेषणम्‌ । ४ याभिः नतकीमि;। ५ शोमाम । 
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कृ तर ड्राबलो रव्नचूणेंभूंमो महोदराः । कुम्मा हिरण्मया रेजु: सै क्माब्जपिहितानना: ॥॥१७४॥। 
तस्मिननृपोत्सवे सासीत्‌ पुरी सेब सोस्सवा । यथाब्धिवृद्धीं संवृद्धि याति वेलाश्रिता नदी ॥4७०।। 
न दीनो5भूत्तदा कश्चित्‌ 'नदीनोदकभूयसीम । दानधारां नृपेन्द्रेमे मुक्तथार' प्रव्षति ॥१५६।॥। 

इति प्रमोदमुत्पाद्य पुरे सान्तःपुरे परम्‌ । वृषभाठ्ररसौ बालः प्रालेयय्रतिरुच्यों ॥५७॥। 

प्रमोद भरतः प्रेमनिभरा बन्घुता' तदा । तमाह्दझूरतं भावि समस्तभरताधिपम्‌ ॥१५८॥। 

तज्नाम्ना भारत॑ वषमिति हासोज्जनास्पदम्‌ । हिमादेरासमुदाच्र क्षेत्र चक्रतुतासिदस ।।१७५९॥ 

स तन्वन्परमानन्दं बन्धुता कुमुदाकरे । धुन्वन्‌ वेरिकुलध्वान्तम्‌ ग्रवृधद्‌ बारूचन्द्रमा: ॥॥१६०॥ 
स्त“नन्‍्धयन्नसी मातु: स्तन्‍्यं गण्दूपितं मुहुः। समुद्विरन्‌ यशो दिल्लु विभजन्निव विद्यते ॥१६१॥ 
स्मितेश्च हसितेमुग्थेः सपणेम॑णिभूमिपु । '“मन्मनालपितेः पिन्नोः स सम्प्रातिमजीजनत्‌ ॥१६२॥ 
तस्य व॒द्धावभूद वद्धि: गुणानां सहजन्मनाम्‌। 'नूनं ते तस्य सोदर्या:' तदवृद्ध्यनुधिधायिन: ॥।१६३॥। 
अन्नप्राशनचोलोपनयनादीननुक्रमात्‌ । क्रियादिधीन्विधानज्ञः स्रष्टवास्य निरृष्टवान्‌ ॥१६४।। 

ततः क्रमभुवो बाल्यकोमारान्तभुंवों भिदाः । सोइतीत्य योवनावस्थां प्रापदानन्दिनीं दशाम्‌ ।॥१६७॥ 


सुन्दर रचनाएँ घर घर शोभायमान हो रही थीं ॥१४५३॥ जहाँ रबत्नोंके चुणंसे अनेक प्रकारके 
रंगावलियोंकी रचना की गई है ऐसी भूमिपर बड़े बड़े उद्रवाले अनेक सुबशकलश गक्‍खे हुए 
थे। उन कलशोंके मुख सुवणकमलोंसे ढके हुए थे इसलिये वे बहुत ही शोभायमान हो रहे 
थे ॥१४५४॥ जिस प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके किनारेकी नदी भी वृद्धिकों प्राप्त दो जाती 
है उसी प्रकार राजाके घर उत्सव होनंजै वह समस्त अयोध्या नगरी उत्सवस सहित हा। रही 
थी ॥१४४॥ उस समय भगवान वृषभदेवरूपी हाथी समुद्रके जलके समान भारी दानकी धारा 
(सुवर्ण आदि वस्तुओंके दानकी परम्परा, पक्तमें- मद जलकी धारा) बरसा रहे थे इसलिये 
वहाँ कोई भी दरिद्र नहीं रहा था ॥१४५६॥ इस प्रकार अन्त:पुर सहित समरत नगरमें परम 
आनन्दको उत्पन्न करता हुआ वह बालकरूपी चन्द्रमा भगवान व्ृषभदेवरूपी उदयाचलसे उदय 
हुआ था ॥ १५७॥ उस समय प्रेमसे भरे हुए बन्धुओके समूहने बड़े भारी हप से, समस्त भरत 
क्षेत्र अधिपति होनेवाले उस पुत्रको भरत? इस नामसे पुकारा था ॥१४८५॥ इतिहासके जानने- 
वालोंका कहना है कि जहाँ अनेक आय पुरुष रहते हें ऐसा यह हिमबत पबंतसे लेकर समुद्र पय- 
न्‍्तका चक्रवर्तियोंका क्षेत्र गसी भरत” पुत्रके नामके कारण भारतवष रूपसे प्रसिद्ध हुआ है ॥१४६। 
वह बालकरूपी चन्द्रमा भाई-बन्धुरूपी कुमुदोंके समृहमें आननन्‍्दकोा बढ़ाता हुआ ओर शत्रुश्रोंके कुल- 
रूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ बढ़ रहा था॥१६०॥ माता यशस्वतीके स्‍्तनका पान कर ता हुआ 
वह भरत जब कभी दृधके कुरलेको बार बार उगलता था तब वह ऐसा देदीप्यमान होता था मानो 
अपना यश ही दिशाओंम बॉट रहा हो ॥१६१॥ वह बालक मन्द मुसकान, मनोहर हास, मणि- 
मयी भूमिपर चलना और अव्यक्त मधुर भाषण आदि लीलाओंसे माता पिताके परम हषको 
उत्पन्न करता था ॥ १६२।। जेसे जेसे वह बालक बढ़ता जाता था वैसे बैस ही उसके साथ साथ उत्पन्न 
हुए- स्वाभाविक गुण भी बढ़ते जाते थे, ऐसा मालूम होता था मानों वे गुण उसकी सुन्दरता 
पर मोहित होनेके कारण ही उसके साथ साथ बढ़ रहें थं ॥१६३॥| विधिका जाननेवाले भगवान्‌ 
ब्रषभदेवने अनुक्रमसे अपन उस पुन्नके अन्नप्राशन ( पहिली बार अन्न खिलाना ), चोल 
( मुंडन ) और उपनयन ( यज्ञोपवीत ) आदि संस्कार स्वयं किये थे ॥ १६४ ॥ तदननन्‍्तर उस 
भरतने क्रम क्रमसे होनेवाली वालक ओर कुमार अवस्थाके बीचके अनक भेद व्यतोत कर 


ही 


१ कृतरज्भावली श्र०्, प०, स०, द०, म०, ल०। २ हेमकमल। रे दरिद्रप। ४ समद्रोदकम । 
५ प्रमोदातिशयात्‌ । ६ बन्धुसमूह:। ७ इदकाले। ८ पित्रन। ६ ज्ञीग्म। १० अव्यक्षवचनेः । 
११ इध। १२ सहोदराः। सीन्दर्यात म०, ल० । 


३४० महापुराणम्‌ 


तदेव 'पेतृक यातं समाक्रान्तत्रिविष्टम्‌ । तदेवास्य वपुर्दीष्त तदेव हसितं स्मितम्‌ ।।१ ६६।॥। 

सैव वाणी कला सैव सा विद्या सैब च द्युति:। तदेव शोलं विज्ञानं सर्वमस्य तदेव तत्‌ ॥॥३६७॥ 
इति तन्‍्मयतां प्राएं पुत्र दृश्ठा तदा प्रजा: । आत्मा वे पुत्रनामासीद अध्यगीपत सूनुतम्‌ ॥१६४८।। 
पित्रा' व्याख्यातरूपादिगुणः प्रत्यक्षमन्मथ: । स सम्मतः सतामासीत्‌ स्वैगुंणरामि गामिकेः ।१६९॥ 
'मनोम॑ नो5पंयन्‌ प्रीती मनुरेवोहतः सुतः । मनो मनोभवाकारः प्रजानामध्युवास सः ॥१७०॥॥। 
जयलश्षम्यानपायिन्या वपुस्तस्यातिभास्वरम्‌ । पुञ्लीकृतमिवैकत्र ज्ञात्रं तेजो विदिद्यते ॥१७१॥ 
दिव्यमानुपतामस्य व्यापयह्पुरूजितम्‌ । तेजोमयेरिवारव्धम्‌ अणुनिव्यशद्यतत्तराम्‌ ॥१७२॥ 
तस्पोत्तमा ड्रमुत्त द्रमोलिरत्नांशुपेशलम्‌ । सचूलिकमिदाद्रीन्द्रशिखरं भ्शमचुतत्‌ ॥१७३॥ 
क्रमोननत सुवत्तज्न शिरोध्स्य रुसुचेतराम । धात्रा निवेशितं दिव्यम्‌ आतपत्रमिव श्रियः ॥१७४॥ 
शिरोस्याकुश्ित' स्निग्धविनो लेक जमुर्जम्‌ । विनीलरत्नविन्यस्त शिरस्ताशमिवारुचत्‌ १७७ 
ऋणज्वीं मनोवच:कायवत्तिसुद्गद्तः प्रभो: । केशान्तानलिसड्राशान्‌ भेजे कुटिलता परम ॥१७६।। 
स्मेर' वक्‍त्राग्बुज तस्यथ दशनाभीपुकेसरस । बभौ सुरभिनिःश्वासपवनाहुतथट्पदम ।॥१७७॥। 


नेत्रोंकी आनन्द दंनेवाली युवावस्था प्राप्त की ॥ १६५ ॥ इस भरतका अपने पिता भगवान वृषभ 
देवके समान ही गमन था, उन्हींके समान तीनों लोकोंका उल्लंघन करनेवाला देदीप्यमान शरीर 
था ओर उन्‍्हींके समान मन्द्‌ हास्य था ॥ १६६ ॥ इस भरतकी वाणी, कला, तिद्या, ग्रति 
शील ओर विज्ञान आदि सब कुछ वही थ जो कि उसके पिता भगवान व्रषभदेवके थे ॥१६७॥ 
इस प्रकार पिताके साथ तन्मयताको प्राप्त हुए भरत-पुँत्रंकी देखकर उस समय प्रजा कहा करती 
थी कि 'पिताका आत्मा हो पुत्र नामसे कहा जाता है? [ आत्मा बे पुनत्ननामासीद ] यह बात 
बिलकुल सच है || १६८ || स्वयं पिताके द्वारा जिसके रूपादि गुणोंकी प्रशंसा की गई है जो 
साज्ञात्‌ कामदेवके समान है ऐसा वह भरत अपने मनोहर गुणोंके द्वारा सज्जन पुरुषोंको बहुत 
ही मान्य हुआ था ॥ १६६ ॥ वह भरत पन्द्रहवें मनु भगवान वृषभनाथके मनको भी अपने 
प्रेमके आधीन कर लेता था इसलिये लोग कहा करते थे कि यह सोलहवाँ मनु ही उत्पन्न हुआ 
है और वह कामदेवके समान सुन्दर आकारवाला था इसलिये समस्त प्रजाके मनमें निवास 
किया करता था ॥ १७० ॥ उसका शरीर कभी नष्ट नहीं होनेवाली विजयलच्ंमीसे सदा देदीप्य- 
मान रहता था इसलिये ऐसा सुशोभित होता था मानो किसी एक जगह इकट्ठा किया हुआ 
क्षत्रियोंका तेज ही हो ॥ १७१ ॥ 'यह कोई अलौकिक पुरुष है! [ 'मनुष्य रूपधारी देव हे! ] 
इस बातको प्रकट करता हुआ भरतका बलिए शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानो वह तेज 
रूप परमारणुओंसे ही बना हुआ हो ॥ १७२ ॥ अत्यन्त ऊँचे मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे 
शोमायमान उसका मस्तक चूलिका सहित मेरुपवंतकी शिखरके समान अतिशय शोभायमान 
होता था ।। १७३ ॥ क्रम ऋ्रमसे ऊचा होता हुआ उसका गोल शिर ऐसा अच्छा शोभायमान 
होता था मानो विधाताने [ वक्ष:स्थल पर रहनेवाली ] लक्ष्मीके लिये ज्ञत्र ही बनाया हो 
॥ १७४ ॥ कुछ कुछ टेढ़े, स्निग्घ, काले ओर एक साथ उत्पन्न हुए केशोंसे शोभायमान उसका 
मस्तक ऐसा जान पड़ता था मानो उसपर इन्द्रनील मणिकी बनी हुई टोपी ही रखी हो 
॥ १७५ ॥ भरत अपने मन वचन कायको प्रवृत्तिको बहुत द्वी सरल रखता था इसलिये जान 
पड़ता था कि उनकी कुटिलता उसके भ्रमरके समान काले केशोंके अन्त भागमें ही जाकर रहने- 
लगी ॥ १७६ ॥ दाँतोंकी किरणें रूपी केशरसे सहित और सुगन्धित श्वासोच्छासकी पबनके द्वारा 
अमरोंका आह्ान करनेवाला उसका प्रफुल्लित मुखकमल बहुत ही शोभायमान होता था ॥१७७॥ 


१ पितृसम्बन्धि। २ गमनम। ३ पितृस्वरूपताम्‌ू। ४ पित्रा सह। ५ -राभमिरामकेः अ्र०, प०, 
स०, द०। ६ पुरी; । ७ ईपद्धकः। ८ युगपब्जातम । हस्वोन्नतरहिता इत्ययंः । ९ रचितम्‌ । 


पश्चरशं पच ३४७१ 


मुखमस्य सुखालोकम अश्ण्डपरिमणडलम्‌ । शशाह्ुमण्डलस्याधात्‌ लच्षमो' मक्ष णकान्तिकम ।।१ ७८॥ 
कर्णाभरणदी प्रांशु परिवेषेण दिद्युते । मुखेन्दुरस्थ दन्तोख चन्द्रिकामभितः किरन्‌ ॥३७५९।। 

रदौ दीघिविंधोी कान्ति: विकासश्र महोत्पले । इति ब्यस्ता' गुणाः प्रापु: तदास्थे “सहयोगिताम ।!१८०॥ 
शशी परिक्षयी पद्म: सड्ोच याव्यनुक्षपम्‌ । सदाविकासि पूणश्व तन्मु्ख क्वोपमोयते ॥१८१॥ 

जितं सदा विकासिन्या तन्मुखाब्जस्य शोभया । प्रस्थितं वनवासाय मन्ये वनजमुउज्वलम्‌” ॥१८२॥ 
!पट्टबन्धोचितस्थास्य ललारस्या हतथते: । तिग्मांशोर शवो नन॑ * दिनिर्माणाद्ञतां गता; ॥१८३॥। 
विलोक्य विलसत्कान्ती तत्कपोली हिमद्यति: । स्वपराजयनिवेदाद गत: शड़े कलड्चिताम ।॥|१८४।। 
अ्रलते ललिते तस्य लीलां दधतुर्रूजजताम । चेजयन्त्याविवोत्क्षिप्ते मदनेन जगजये ॥॥१ ८णा।। 

मुखप्राड़ णपुष्पोपह्दार: शारित' दिहमुखः । नेत्रोत्पलविकासो5स्थ पप्रथे प्रथयन्‌ सुदम ।।१८६॥। 
तरलापाड़ुभासास्प्र सश्रतावषि लद्डितों । कण लोलात्मनां प्रायो नानुल्लड्यो5स्ति कध्चन ॥१८७॥ 


०० जनन-++ शान अपनी व िरनन-ा जा. वन ऑिनननानव- अिनननम नमन 


अथवा उसका मुख पूण्ण चन्द्रमण्डझकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस 
प्रकार पूण चन्द्रमण्डलके दखनेसे सुख होता है उसी प्रकार उसका मुख देखनेसे भी सबक 
सुख दोता था जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल अखण्ड गोलाईसे सहित होता है ज्सी 
प्रकार उसका मुख भी अखण्ड गोलाईसे सहित था ओर जिस प्रकार पूण चन्द्रमण्डल 
अखरण्ड कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी अखण्डकान्तिसे युक्त 
था ॥ १७८॥ चारों ओर दाँताकी किरणंरूपी चाँदनीको फेलाता हुआ उसका मुखरूपी 
चन्द्रमा कशभूषणकी देदीप्यमान किरणोंके गोल परिमण्डलस बहुत ही शेभायमान होता था 
॥ १७९ ॥ सूयमें दीप्ि, चन्द्रमामें कान्ति और कमलमें विकास इस प्रकार ये सब गुण अलग 
अलग रहते हें परन्तु भरतके मुखपर वे सब गुण सहयोगिताका प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ साथ साथ 
विद्यमान रहते थे॥ १८०॥ चन्द्रमा क्षयसे सहित है श्रौर कमल प्रत्येक गनत्रिमें संकोचका 
प्राप्त होता रहता है परन्तु उसका मुख सदा विकसित रहता था और कभी संकोचको प्राप्त नहीं 
होता था--पूर्णं रहता था इसलिये उसकी डपमा किसके साथ दी जाबे / उसका मुख सबथा 
अनुपम था।॥ १८१ ॥ ऐसा मालूम होता है कि उसका मुखकमल सदा विकसित रहनेबाली 
लक्ष्मीसे मानों हार दी गया था अतण्व वह वन अथवा जलमें निवास करनंके लिये प्रस्थान 
कर रहा था ॥ १८२॥ पडढ्बन्धर्कें उचित ओर 'अतिशय कान्तियुक्त उसके ललाटके बननेमें 
अवश्य ही सूरजकी किरणें सहायक सिद्ध हुई थीं॥ १८३ ॥ शोभायमान कान्तिस युक्त उसके 
दोनों कपोल देखकर चन्द्रमा अवश्य ही पराजित हा गया था ओर इसलिये ही माना विरक्त 
हं।कर वह सकलंक अवस्थाको प्राप्त हुआ था ॥ १८४ ॥ उसकी दोनों भाहरूपी सुंदर लताए 
ऐसी अच्छी शोभा धारण कर रही थीं मानो जगत्‌कों जीतनके समय कामदवके द्वारा फहराई 
हुई दो पताकाएँ ही हों॥ १८५ ॥ उसके नेत्ररूपी कमलोंका विकास मुखरूपी आँगनमें पड़े 
हुए फूलोंके उपहारके समान शोभायमान हो रहा था तथा समस्त दिशाओंको चित्र विचित्र कर 
रहा था और इसीलिय वह आनन्‍्द॒को विस्तृत कर अतिशय प्रसिद्ध हो रहा था ॥ १८६ ॥ उसके 
चल कटाक्षोंकी आभाने श्रवण क्रियासे युक्त ( पक्षमें उत्तम उत्तम शाख्रोंके ज्ञानसे युक्त ) 
उसके दोनों कानोंका उल्लंघन कर दिया था सो ठीक ही है च»चल अथवा सदृप्ण हृदयवाल 
१ -मक्षुण्णु- म०, ल०।॥। २ नदीवंश- श्र०्, म०, द०, स०]  हेदन्तांशु- द०, म०। 
उस्रः किरणः | ४ प्रथगूभता।। ४ सहवासिताम। & सार्त्रि प्रति। ७ निव्यविकारि ! ८ जलबासाय । 
& -मुद्दितत्‌ू स०- मुद्दीजम प०, झ्र०, म०, ल० | १० पहतन्वाश्चितस्थास्थ! म० पुस्तके पाठान्तेरम ॥ 
११ हटदूचुते! द०, म०, स०। १२ उपादानकारणताम। १३ सास्तिदिझसुख/ ल०। पूरितदिऋ मुख: 
आ०, स०, द०। शारित कबु रत | 


३४२ महापुराणम्‌ 


धगधंवीक्षितस्तस्य शरेरिव मनोभुषः । कामिन्यो हृदये विद्धा दधुः सद्यो5ति'रक्तताम ॥१८८॥ 
रत्नकुण्डलयुग्सेन गण्डपयन्तचुम्बिना । प्रतिमानं श्रुतार्थस्य विधित्सन्निव सोध्युतत्‌ ॥३८९॥ 
मदनाग्नेरिवो द्ोध/नालिका ललिताकृतिः । नासिकास्य वो किल्लिद्‌ अवाग्मा' शुकतुण्डरुक्‌ ॥॥१९०॥॥ 
बभी पय:क्रणाकीणविद्रुमाक्ुुरसच्छिवः । सिक्तस्तस्यास्तेनेव स्मितांशुच्छु रितो 5घर: ।।१ ६ १॥। 
करे हारलतारम्ये काप्यस्य श्रोरभुद्‌ विभो: । प्रत्यग्रोड्िन्नमुक्तोध कम्बुग्रीवोपभोचिता ॥१९२॥। 
कण्ठाभरणरत्नांशु संभ्दतं तदुरःस्थलम्‌ । रत्नद्वीपश्रियं बजे” हारवललीपरिष्कृतम ॥॥१९३॥ 

स बभार भरुजस्तम्भपयन्तपरिलम्बिनी म । लक्ष्मीदेष्या इवान्दोलवललरीं हारवललरीम्‌ ॥१९४॥। 
जथश्री सुजयोरस्थ बबन्ध प्रेमनिष्नताम्‌ । केयूरकोटिसंघट्टकिणीभूतांसपीठयो: ॥१९७॥। 
वाहुदण्डे स्य भुश्नोक प्रानदर्ड इवायते । कुलशलास्थया नूनं तेने लक्ष्मी: परां 'छतिम्‌ ॥१९६।॥ 
शह्लचयक्रगदाकूम मषादिशुभलक्षण: । रेजे हस्ततलं तस्य नभस्स्थलमिवोडुभिः ॥१६७॥। 
अंसाश्लम्बिना बहासूत्रेणासी दधे श्रियम । हिमाद्विरिव गाड्ेन स्रोतसोत्सद्भसड्डिना ।११९८॥ 
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प्रायः किसका उल्लंघन नहीं करते ? अर्थात्‌ सभीका उल्लंघन करते हैं ॥ १८७ ॥ कामदेवके 
वाणोंके समान उसके अधनेत्रों ( कटाक्षों) के अवलोकनसे हृदयमें घायल हुई श्लियाँ शीघ्र ही 
अतिशय रक्त हो जाती थीं। भावाथ--जिस प्रक्रार बाणसे घायल हुई श्लियाँ अतिशय रक्त 
अ्थोत्‌ अत्यंत खूनसे लाल लाल हो जाती हैं उसी प्रकार उसके आधे खुले हुए नेत्रोंके अब- 
लोकनसे घायल हुई स्लियाँ अतिशय रक्त अथाोत्‌ अत्यन्त आसक्त हो जाती थीं॥ १८८। वह 
गालोंके समीप भागतक लटकनेवाले रत्नमयी कुण्डलोंके जोड़ेसे ऐसा शोभायमान होता था 
मानो शास्त्र और अथंकी तुलनाका प्रमाण ही करना चाहता हो ॥ १८९॥ कुछ नीचेकी ओर 
भुक्की हुई और तोतेकी चोंचके समान लालवणं उसकी सुन्दर नाक ऐसी शोभायमान हो रही 
थी मानों कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये फूकनेकी नाली ही हो ॥ १९० ॥ जिस 
प्रकार जलके कणोंसे व्याप्त हुआ मूंगाका अंकुर शोभायमान होता है उसी प्रकार मन्द हास्य 
की किरणोंसे व्याप्त हुआ उसका अधरोष्ठ ऐसा शोभायमान होता था मानो अमृतसे ही सींचा 
गया हो ॥ १९१ ।। गजकुमार भरतके हाररूपी लतासे सुन्दर कंठमें कोई अनोखी ही शोभा 
थो वह नवीन फूले हुए पुष्पोंके समूहसे सुशोभित शंखके कंठकी उपमा देने योग्य हो रही थी 
॥ १६२॥ कंठाभरणमें लगे हुए रत्नोंकी किरणेंसे भरा हुआ उसका वक्ष:स्थल हाररूपी बेलसे 
घिरे हुए रल्नद्वीपकी शोभा घारण कर रहा था ॥ १६३ ॥ वह अपनी भ्रुजारूप खंभोंके पर्यन्त 
भागमें लटकती हुई जिस द्वाररूपी लताकों धारण कर रहा था वह ऐसी मालूम होती थी मानो 
लक्ष्मीदेवीके झूलाकी लता ( रस्सी ) ही हो ॥ १६७४ ॥ उसकी दोनों भ्रुजाओंके कन्धों पर बाजू- 
बंदके संघट्टनसे भट्टे पड़ी हुई थीं ओर इसलिये ही विजयलच्ट्मीन प्रेमपूषंक उसकी भुजाओंकी 
आधीनता स्वीकृत की थी ॥ १६५ ॥ उसके बाहुदण्ड प्रथिवीकों नापनेके दण्डके समान “बहुत ही 
लम्बे थे और उन्हें कुलाचल समझकर उन पर रहनेवाली लक्ष्मी परम धेयंको विस्तृत करती थी 
॥१९६॥ जिस प्रकार अनेक नक्षत्रोंसे आकाश शोभायमान होता है उसी प्रकार शंख, चक्र, 
गदा, कूम शौर मीन आदि शुभ लक्षणोंसे उसका हस्त-तल शोभायमान था ॥ १६७ ॥ 
कन्घेपर लटकते हुए यज्ञोपवीतसे वह भरत ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि ऊपर 
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१ अनुगगितां रुघिरतां च। २ तुलाप्रमितिम्‌। रे श्रुतं च अर्थ च श्रुताथ तस्य । ४ प्रकटी- 
करणनालिका। ४ नता। ६ व्यातःः। ७ -चछुरिताघर स०| -छकुरितोडघरः प०, द० | 
८-पुप्पीघ- प०, अ०, म०, स० | € सहितम्‌। १० दप्ने। १६१ स्थितिम । 


पश्चद्शं पर ३७३ 


हसन्निवाघर' कायन्‌ ऊध्वेकायो5स्थ दिद्यते । कटका्दकेयूरहाराद्: स्वैविंभुषण: ॥१९५९॥ 
वर्णिते पूर्वकायेईस्थ कायो व्यानशितो5घर: । यथोपरि तथाधश्र ननु श्री: कल्पपादपे ॥२००॥॥ 
पुनरुक्त तथाप्यस्य क्रियते वर्णनादर: । पड़क्तिमेदे महान्‌ दोष: स्थादित्युद्दशमात्रत: ॥९० १॥ 
लावण्यरसनिष्यन्द वाहिनी नाभिकूपिकाम्‌ू। स बभारापतस्कायगन्धेभस्येव पद्धतिम ।(२०२॥ 

स शाररसनोल्‍लासिदुकूल जघन॑ दुधां । सेन्द्रचापशरन्मेघनितम्बसिव मन्दरः ॥२०३॥। 

पोवरों स बभारोरू युक्तायामों कनदूद्युतो । मनोभुवेव विन्यस्तो स्तम्भी स्वे वासवेश्मनि ॥२०४।। 
जड्ढ सुरुचिराकारे चारुकान्ती दुृधेडघिराट्‌ । उद्धत््य कणयेनेव घटिते चित्तजन्मना ॥२०७॥ 
तत्पदाम्बुजयोयुग्मम॒ अध्युवासानपायिनी । लच्मीस ज्ञाज्ञनेवाविभवदड्ड लिपत्रकम ॥२० 

तत्क्रमो रेजतुः कान्त्या 'लक्षमीं जित्वाम्बुजन्तन: । प्रहासमित्र तन्‍्वानी नखोद्योतेःवसारिमि: ॥॥२०७॥। 
चक्रच्छुन्नासिदण्डादिरत्नान्यस्थ पदाव्जयो: । लग्नानि लक्ष णब्याजात्‌ पूवसेवामिव व्यथु: ॥२०८॥। 
समाक्रान्तधराचक्र: क्रमयोरेव विक्रमः' । “सर्वाद्भीणस्तु केनास्य “सोढपू्वेंः स मानिन:” ॥२०५॥। 





बहते हुए गंगा नदीके प्रवाहसे हिमालय सुशोभित रहता है ॥१६८॥ उसके शरीरका 
ऊपरी भाग कड़े, अनन्त, बाजूबन्द ओर हार आदि अपने अपन आभूषणोंस ऐसा देदीप्यमान हो 
रहा था मानो अपने अधोभागकी ओर हँस ही रहा हो ॥१६६॥ राजकुमार भरतके शरीरके 
ऊपरी भागका जैसा कुछ वर्णन किया गया है. वैसा ही उसके नीचेके भागका वणन समझ लेना 
चाहिए क्योंकि कल्पवृक्षकी शोभा जैसी ऊपर होती है वैसी हो उसके नीचे भी होती है ॥२८००॥ 
यद्यपि ऊपर लिखे अनुततार उसके अधोभागका वणन हो चुका है तथापि उद्देशके अनुसार 
पुनरुक्त रूपसे उसका बणन फिर भी किया जाता है क्‍योंकि बणन करते करते समूहमेंसे किसी 
एक भागका छोड़ देना भी बड़ा भारी दोष है ॥२०१॥ लावण्यरूपी रसके प्रवाहरी धारण करन- 
वाली उसकी नाभिरूपी कूपिका ऐसी सुशोभित होती थी मानो आनवाले कामदंवरूपी मदोन्मत्त 
हाथीका मार्ग ही हो ॥ २०२॥ वह भरतश्रेष्ठ करधनीसे सुशोभित सफेद धोतीसे युक्त जघन 
भागकों धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रधनुपस सहित शरदू 
तुके बादलोंसे युक्त नितम्बभाग ( संध्यभाग ) को धारण करनवाला मेरु पवत्त ही हा ।।२०३॥ 
उसके दोनों ऊरू अत्यन्त स्थूल ओर सुदृढ़ थे, उनकी लम्बाई भी यथायाग्य थी, और उनक 
बण भी सबण॒के समान पीला था इसलिये वे एसे मालूम होते थ मानों कामदवबन अपन 
मन्दिरमें दी खंभ ही लगाय हों॥ २०४ ॥ उस भरतको दोनों जंघाएँ भी अतिशय मनोहर 
आकारवाली और सन्द्र कान्तिकी धारक थीं तथा ऐसी मालूम होती थीं माने। कामदेवन उन्हें 
हथियारसं छीलकर गोल ही कर ली हा ॥ २०५ | उप्तके दानों चरण प्रकट हॉते हुए अंगुलि- 
रूपी पत्तोंस सहित कमलके समान सुशोमित हं।ते थे ओर उनमें कभी नष्ट नहीं हं।नवालंी लक्ष्मी 
भ्रमरीके समान सदा निवास करती थी ॥ २०६ ॥ उसके दोनों दी पर एस शोभायमान हो रहे 
थे मानो अपनी कान्तिसे कमलकी शोभा जीतकर अपन फैलते हुए नखोंके प्रकाशसें उसकी हसी 
हो कर रहे हों ।| २०७ ॥ उसके चरण कमलोंमें चक्र, छत्र, तलवार, दृए्ड आदि चॉदह रत्नोंके 
चिह्न बने हुए थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ये चोदह रतन. लक्षणोंके छलसे भावी चक्र 
वर्तीकी पहिलेसे ही सेवा कर रहे हों। २०८ ॥ केबल उसके चरणोंका पराक्रम समस्त प्रथिवी 
मण्डल पर आक्रमण करनेबाला था, फिर भला उस अभिमानी भरतक सम्पूण शरोरका पराक्रम 


२ प्रवाह; । २ रसकृपिकाम्‌ म०, ल०। ३ मागम्‌। ४ शार नानावश। सारस्सनों प०, अऋ०, 
ल० | ५ उत्तेजित कृत्वया। ६ आयुधविशद्येपेण । कनयेनेव अ०॥ ७ थामाम। ८ “कमलम्प | 
६ गमन॑ पराक्रमश्च | १० सर्वावयवम्मुत्यन्नः विक्रम: । ११ सोद़ क्षमः | १२ मानिनः द०, प०, म० | 


३४७ महापुराणम 


चरमाह्तयेवास्थ वर्णितं बलमाज्षिकम्‌ । 'सात्तिकं तु बल बाह्येः लिड्भेदिग्विजयादिभिः: ॥२१०॥। 
यद्र॒ल चक्ररूच्छ्षे त्रवत्तिनां नुसुधाशिनाम । ततो5घिकगु्ण तस्थ वभूच भुजयोत्रेठम ॥॥२१ १॥। 
रूपानुरूपमेवास्य बभूवे गुणसम्पदा । गुण वम्न॒ुच्यते जातु नहि ताहग्विध वपुः ॥२१२॥ 
यत्रा कृतिगुणास्तत्र वसन्‍्तीति न संशयः । यतो<्स्थानीदगाकारो गुणरेत्त स्वयं बृतः ।।२१३॥ 

सत्यं शो क्षमा त्याग: प्रज्ञोत्साहो दया दमः । प्रशमो विनयश्रेति गुणा: 'सत्त्वानुपनञ्ञिणः ॥२१४७॥। 
'बषुः कान्तिश्र दीक्षिश्व लावण्यं प्रियवाक्यता । कलछाकुशछता चेति शरीरान्वयिनों गुणा: ॥२१७।॥। 
निसंगंरुचिराकारो गुणेरेमिविभूषितः । स रेजे नितरां यद्वत मणिः संस्कारयोगतः ॥॥२१६।॥ 
“अ्रप्नाकृताकृतिदिव्यमनुष्यो महसां निधि: । लच्म्या: एुश्नो3यमित्युच्चे: वभूवाह्भुतचेष्टित: ॥२१७॥। 
रूपसम्पदमित्युच्चेः दृष्टा नान्यत्रभाविनीम्‌ । जना: पुरातनीमस्थ शशंधुः पुण्यसम्पद्म ॥२१८॥ 
वपुरारोग्यमश्वय धर्नाद्: कामनी यकम्‌ ; बलमायुयंशों मेधा वाक्सौभाग्यं विदग्धता ॥२१६॥ 
इति यावान्‌ जगत्यस्मिन्‌ पुरुषाथ:” सुखोचितः । स सर्वोभ्युदयः पुण्यपरिपाकादिहाड्लिनाम्‌ ॥२२०॥॥ 
न विनाभ्युदयः पुण्याद्‌ अस्ति कश्चन पुष्कलः । तस्माथभ्युद्य प्रष्सः पुण्य सश्लिनुयाद बुधः ।॥२२१॥। 


कौन सहन कर सकता था ॥ २०६ ।। उसके शरीर-सम्बन्धी बलका वशन केवल इतने ही से 
हो जाता है कि वह चरम शरीरी था अर्थात्‌ उसी शरीरसे मोक्ष जानेवाला था ओर उसके 
आत्मा सम्बन्धी बलका वर्णन दिग्विजय आदि बाह्य चिहोंसे हो जाता है. ॥ २१० ॥ चक्रवर्तीके 
क्षेत्रमें रहनेवाले समस्त मनुष्य और देवोंमें जितना बल होता है उससे कईगुना अधिक बल 
चक्रवर्तीकी भजाओंमें था ॥ २११ ॥ उस भरतके रूपके अनुरूप द्वी उसमें गुणरूपी सम्पदा 
विद्यमान थी सो ठीक ही है क्‍योंकि गुणोंसे वेसा सुन्दर शरीर कभी नदीं छोड़ा जा सकता 
॥ २१२ ॥ “जहाँ सुन्दर आकार है वहीं गुण निवास करते हैं? इस लोकोक्तिमें कुछ भी संशय 
नहीं है क्योंकि गुणोंने भरतके उपमारहित-सुन्दर शरीरको रवयं आकर स्वीकृत किया था 
॥ २१३ ॥ सत्य, शौच, क्षमा, त्याग, प्रज्ञा, उत्साह, दया, दम, प्रशम और विनय ये गुण सदा 
उसकी आत्माके साथ साथ रहते थे ॥ २१४ ॥ शरीरकी कान्ति, दीप्ति, लावण्य, प्रिय बचन 
बोलना, और कलाओंमें कुशलता ये उसके शरीरसे सम्बन्ध रखनेबाले गुण थे । २१५ ॥ जिस 
प्रकार स्वभावसे हो सुन्दर मणि संस्कारके योगसे अत्यन्त सुशोभित हो जाता है उसी प्रकार 
स्वभावसे ही सुन्दर आकार वाला भरत ऊपर लिखे हुए गुणोंस और भी अधिक सुशोभित 
हो गया था ॥ २९६ ॥ वह भरत एक दिव्य मनुष्य था उसकी आकृति भी असाधारण थी वह 
तेजका खजाना था, और उसकी सब चेष्ठायं आश्रय करनेवाली थीं इसलिये वह लक्ष्मीके 
अतिशय ऊंचे एजके समान शोभायमान होता था ॥ २१७ ॥ दूसरी जगह नहीं पाई जानेबाली 
उसकी उत्कृष्ट रूपसम्पदा देखकर लोग उसके पूवरभव-सम्बन्धी पुर्यसंपदाकी प्रशंसा करते थे 
॥ २१८ ॥ सुन्दर शरीर, नीरोगता, ऐश्वयं, धन-सम्पत्ति, सुन्दरता, बल, आयु, यश, बुद्धि; सर्व- 
प्रिय वचन ओर चतुरता अआदि इस संसारमें जितना कुछ सुखका कारण पुरुषाथ है वह सब 
अभ्युद्य कहलाता है ओर बह सब संसारी जीबोंको पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है ॥२१९-२२०।॥ 
पुण्यके बिना किसी भी बड़े अभ्युद्यकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये जो विद्वान्‌ पुरुष अभ्युद्य 


नि जिनन०कारका लत अञन्‍न+ “की जअ>न- >> 8० है न्‍िलनननान |. की. की जयओण-- “सके +33०+कनननममन-+नन अत 


१ आत्मनि मवम्‌ मनोजनितमित्यथ:। २ गुणसम्पद अमृत । हे स्वरूपत्वम | ४ दयादमी प० । 
५. सत््याविनाभाविगः॥ ६ बपुः पुष्ठटि। ७ असाधथारणाकृति; ; ८ पुरुषपाथमुलोचितः अ०, 


ब॒०,, रा० | 


पञ्चदश प् ३७५ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


इत्यानन्दपरम्परां प्रतिदिन संवर््धयन्‌ स्वैगुणेः पिन्नोबंन्धुजनस्थ च प्रशमर्येल्लोकस्य दुःखासिकास्‌ । 
नाभेयोदयभूधरादधरित' ज्षोणी भरा[परा]दुढ़त: प्रालेयांशरिवाबभी भरतराड भछोक्रमुछ्रासयन्‌ ॥२२२॥ 
श्रीमान्‌ हेमशिलाघनैरपधघने:  प्रांशु:' प्रकृत्या गुरु: "पादाक्रान्तथरातलो गुरुभरं वोहु' क्षमायाः क्षमः । 
हारं निकरचारुकान्तिमुरसा बिश्रत्तटस्पद्धिना चक्राक्कदयभधरः स रूखचे मोलीडकूटोद्धर: ॥॥२२३॥ 
संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचिरं तह्ठक्त्रमप्राकृतं संश्टण्वन्‌ कलनिक्कणं श्रतिसु््र सप्रश्नयं तद्नचः । 

आश्लिष्यन्‌ प्रणतोत्थितं मुहुरमुं स्वोत्सज्ञमारोपयन्‌ श्रीमान्नाभिसुतः परां शतिमगाद वन्स्यंत्‌ जनश्रीविभु:” २२४७ 


इत्याप भगवज्जिनसेनाचा यंप्रणीते त्रिपश्टिकत्षणमहापुराणसंग्रहे भगवत्कुमारकालयशस्वतासुनन्दाविवाह- 
भरतोत्पत्तिवर्णनं नाम पद्मभदर्श पं ॥॥१५॥। 





प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले पुण्यका संचय करना चाहिये ॥ २२१ ॥ इस प्रकार बह भरत 
चन्द्रमाके समान शोभायमान हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपन शीतलता, सुभगता 
आदि गुणोंसे सबके आनन्दको परम्पराकां बढ़ाता है उसी प्रकार वह भरत भी अपन दया, 
उदारता, नम्नता आदि गुणोंस माता पिता तथा भाईजनोंके आनन्दकी परम्पराका प्रतिदिन 
बढ़ाता रहता था, चन्द्रमा जिस प्रकार लागोंका दुःस्वमय पारिस्थितिका शाम्त करता है उसी 
प्रकार वह भरत भी लोगोंकी दुःखमय परिस्थितिका शान्त करता था, चन्द्रमा जिस प्रकार ममम्त 
पवतोंका नीचा करनेवाले पूर्वांचलसे उदित होता है उसी प्रकार वह भरत भी समस्त राजा- 
ओंको नीचा दिखानेवाले भगवान्‌ ऋषभदेवरूपी पूर्वांचलसे उदित हुआ था ओर चन्द्रमा 
जिस प्रकार समस्त भूलोकको प्रकाशित करता है उसी प्रकार भरत भी समस्त मूलाकको प्रका- 
शत्त करता था ॥ #२२॥ अथवा वह भरत, चक्ररूपां सूयकां उदय करनवाल उदयाचलक 
समान सुशोभित होता था क्योंकि जिस प्रकार उदयाचल पव॑त सुबर्णमय शिलाओंस सान्द्र 
अवयवोंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार वह भरत भा सुवर्णके समान सुन्दर मजबूत शरीरसे 
शोभायमान था, जिस प्रकार उदयाचल ऊँचा होता है उसी प्रकार वह भरत भो ऊचा ( उदार ) 
था, उदयाचल जिस प्रकार स्वभावसे ही गुरु-भारी होता हे उसी प्रकार बह भरत भी स्वभावसे 
ही गुरू (श्रेष्ठ) था, उदयाचल पवतने जिस प्रकार अपने समीपवर्ती छोटे छोटे पवनोंस प्रथ्वीतल 
पर आक्रमण कर लिया है उसी प्रकार भरतन भी अपने पाद अर्थात्‌ चरणोंसे दिग्विजयके 
समय समस्त प्रथिवीतल पर आक्रमण किया था, उदयाचल जिस प्रकार प्रथिवीके विशाल 
भारको धारण करनके लिये समथ है उसी प्रकार भरत भी प्रथिवीका विशान भाग धारण करनके 
लिये ( व्यवस्था करनेके लिये ) समर्थ था, उदयाचल जिस प्रकार अपने तट भागपर निमरनोंकी 
सुन्दर कान्ति धारण करता है उसी प्रकार भरत भी तटके साथ स्पर्धो करनंबाल अपन वक्तःस्थल 
पर हारोंकी सुन्दर कान्ति धारण करता था, और उदयाचल पव॑त जिस प्रकार ददीप्यमान शिखरों 
से सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह भरत भी अपन 9रकाशमान मुकुटसं सुशामित्त रहता था 
॥ २२३ ॥ जिन्हें अरहन्त पदकी लक्ष्मी प्राप्त होनेवाली हे ऐसे भगवान क्रृप्भदृव, नन्नोंका आनन्द 
देनेवाले, अत्यन्त सन्दर और असाधारण भरतके मुखकी देखते हुए, कानोंका सुख दनवाले तथा 
विनय सहित कहे हुए उसके मधुर वचनोंको सुनते हुए, प्रणाम करनक बाद उठ हुए भरतका बार 
बार आलिंगन कर उसे अपनी गोदमें बंठालते हुए परम संतापका भ्राप्त हाते थे ॥ «४२४ ॥ 
इस प्रकार आपष नामसे प्रसिद्ध भगवजिनसेनाचाय प्रणीत त्रिपष्टलक्षण महापुराग संग्रहम 


भगवानका कुमारकाल, यशस्वती और सुनन्दाका विवाह तथा भरतका 
उत्पत्तिका वर्णन करनवाला पन्द्रहवां पत्र समाप्त हुआ ॥ ९५ ॥। 





१ आअधःकृतभूपतेः अधःकृतभूधरात् । -क्ञोणीघरगदुदूगतः प०, म०, ल०। ३ अवययेः । 
४ उन्नतः। ५ नरखणाक्रान्तं प्रत्यन्तपवताक्रान्तं च । ६ अविकः । ७ प्रभा स० | 
४४ 


पोडशं पवे 


अथ क्रमायशस्वत्यां. जाताः स्रष्टरिमे सुताः । अवतोय दिवो मृध्नः तेःहमिन्द्रा: पुरोहिता: ॥॥१॥ 
पीठो बृपभसेनोअभूत्‌ कनीयान्‌ भरतेश्वरात्‌ । महापीठो5भवत्तस्थ सो5नन्‍्तविजयो5नुजः ॥२॥। 
विजयो5नन्तवोर्यो 5भूद्‌ वैजयन्तो5्च्युतो 5भवत्‌ । जयन्तो वोर इत्यासोद्‌ वरवीरोपराजितः ॥३॥ 
इत्येकाननशतं_ पुत्रा बभवुतृपस्ेशिनः । भरतस्थानुजन्मानश्ररमाज्ञा महोौजसः ॥४॥ 

ततो ब्राह्मी यशस्वत्यां बह्मा समुदपादयत्‌ । कल्लामिवापराशायां 'ज्योस्नपक्षों ःमलां विधो: ॥७।। 
सुनन्दायां महाबाहुः अ्रहमिन्द्रो दिवो5प्रतः । च्युत्वा बाहुबलीत्यासीत्‌ कुमारो$मरसन्निभः ॥६॥॥ 
वच्नजद्मवे यास्य भगिन्यासोदनुन्दरी । सा सुन्दरीत्यभूत्‌ पुत्री वृषभस्यातिसुन्दरों ॥॥७॥। 
सुनन्दा सुन्दरीं पुत्री पुत्र बाहुबलीशिनम्‌ । लब्ध्वा रुचि परां भेजें प्राचीवाक्क सह स्विपा ॥८:। 
तन्काल'“कामदेवो5भद्‌ युवा बाहुबली बली । रूपसम्पदमुत्तज्ञां दधानोअसुमतां मताम्‌ ॥॥९॥। 
तस्य तद्ग पमन्यत्र समदश्यत न क्वचित्‌। कल्पद्रुमात्‌ किमन्यत्र दश्यते हारिभषणम्‌ ॥॥१०॥ 
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अथानन्तर पहले जिनका वर्णन किया जा चुका है ऐसे वे स्वोथसिद्धिके अहमिन्द्र 
म्वगसे अवतीण होकर ऋ्रमसे भगवान वृषभदेवकी यशखती देवीमें नीचे लिग्बे हुए पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥९॥ भगवान्‌ वृषभदंवकी वजनाभि पर्यायमें जो पीठ नामका भाई था वह अब वृषभसेन 
नामका भरतका छोटा भाई हुआ जो राजश्रष्ठीका जीव महापीठ था वह अनन्तविजय नामका 
वृषभसेनका छोटा भाई हुआ ॥२॥ जो विजय नामका व्याप्रका जीव था वह अनन्त-विजयसे 
छोटा अनन्तवीयं नामका पुत्र हुआ, जो वैजयन्त नामका शुकरका जीव था वह अनन्तवीयका 
छोटा भाई अच्ययुत हुआ, जो वानरका जीव जयन्त था वह अच्युतसे छोटा वीर नामका भाई 
हुआ ओर जो नंवलाका जीव अपराजित था, वह वीर से छोटा वरवीर हुआ ॥३॥ इस प्रकार 
भगवान्‌ ठृप्भदेवके यशस्वती महादेवीसे भरतके पीछे जन्म लेनेवाले निन्‍्यानत्रे पुत्र हुए, वे सभी 
पुत्र चरमशरीरी तथा बड़े प्रतापा थे ॥४॥ तदनन्तर जिस प्रकार शुक्षपक्ष-पश्चिम दिशामें चन्द्रमाकी 
निमल कलाको उत्पन्न (प्रकट) करता है उसी प्रकार त्र्मा--भगवान्‌ आदिनाथने यशस्वती नामक 
महादेवीमें ब्राह्मी नामकी पुत्री उत्पन्न की ॥४॥ आनन्द पुरोहितका जीव जो पहले महाबाहु 
था ओर फिर सर्वाथसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था, वह वहाँसे च्युत द्ोकर भगवान्‌ वृषभदेवकी 
द्वितीय पत्नी सुनन्‍्दाके दृवके समान बाहुबली नामका पुत्र हुआ ॥६॥ बवज्जजंघ पर्यायमें भगवान्‌ 
तुपभद्वक जो अनुंधरोी नामको बहिन थी वह अब इन्हीं वृषभदेवको सुनन्दा,नामक दुवीसे 
अत्यन्त सुन्दरी सुन्दरी नामकोी पुत्री हुई ॥७»॥ सुन्दरी पुत्री ओर बाहुबली पुत्रकों पाकर 
सुनन्दा महारानी ऐसी सुशोभित हुई थी जिस प्रकार कि पृबदिशा प्रभाके साथ साथ सूयको 
पाकर सुशोभित होती है ॥८॥ समस्त जीवोंको मान्य तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसम्पदाकों धारण करने 
वाला बलवान्‌ युवा बाहुबली उस कालके चोब्ीस कामदेवोंमेंसे पहला कामदेव हुआ था ॥६॥ उस 
वाहुबलीका जैसा रूप था वैसा अन्य कहीं नहीं दिखाई देता था, सो ठीक ही है. उत्तम आभूषण 


१ क्रमाद्रशस्तया द०। २ भरतस्थानुजः । ३े इत्येकोनशतं- अ०, प०, द०, स०, म०, ल* । 


४ शुक्‍लः | ५४ -पतक्तेड्मलां म० » ऐी०|। ६ सवाथंसिद्धित३ ७ वृषभसय | ८ -दनुन्धरी प०, अ्र ०, 
दण०, स०, ल० | ६ लेभे ब्र०, अ०, द०, स० । १० तल्काले काम- प०, द०, म०, ल०॥ 


धोडशं पर्व ३४७ 


'कुश्चितास्तस्य केशान्ता' विवभुअमरत्विष: । मनोभुत्र: शिरखाण सूक्ष्मायो' वलयेः समा: ॥।११॥ 
ललाटमष्टमीचन्द्रचारु तस्य दघे रुचिम्‌ । धात्रेव राज्यपट्टस्य निवेशाय प्रथूकृतम्‌ ॥१२॥ 
कुण्डलद्दयसंशोभि तस्य वकत्रमदोप्यत । सरोरुद्मिवोपान्तवतिचक्राहयुग्मकम्‌ ॥॥१३॥ 
नेत्रोत्पलद्येनास्य बसी वक्त्रसरोरुहम्‌ । स्मितांशु सलिलोत्पोर्ड लक्ष्म्यावासपविश्रवितम्‌ ॥।१४।। 
विजयच्छन्द्हारेण वक्तस्स्थलविलम्बिना । सो5धान्मरकतागस्य'" श्रिय॑ निश्चरशोसिनः ॥॥१७॥ 
तस्यांसी वक्षसः प्रान्ते श्रियमातेनतुः पराम्‌ । द्वीपस्थलस्थ पयन्ते स्थितो क्षुद्रनगाविव ॥१६॥ 
बाहू तस्य महाबाहोः अधातां बलमूज्जितम । यतो बाहुबलीत्यासीत्‌ नामास्य 'महसां निधेः ॥१७॥। 
मध्येगात्रमसो दध्ने “गम्भीरं नाभिमण्डलम । कुलाद्विरिव पद्माया: सेवनीयं महत्सर: ॥१८॥ 
कटोतर्ट बभावस्य कटिसूश्रेण वेश्टितम । महाहिनेव विस्तोर्ण तटं मेरोम॑ होन्नतेः ॥१५९।॥। 
कदलोस्तम्भनिर्भासौ'"ऊरू तस्य विरेजतु:। लक्षमीकरतलाजस््र 'स्पर्शादिव समुज्ज्वलं (२०॥ 
शुशुभाते शुभे जड्ढे तस्य विक्रमशालिनः । भविष्यत्मतिमायोगतपःसिद्धबद्ध तां'* गते ॥॥२१॥। 
कमी रुदुतलीी तस्य लसदद्बलिसहलो । रुचिं दधतुरारक्ती रक्ताम्भोजस्य सश्चियः ॥२२॥। 


कल्पपृक्षको छोड़कर क्‍या कहीं अन्यत्र भी पाये जाते हैं ? ॥१०॥ उसके अ्भरके समान काले 
तथा कुटिल केशोंके अग्रभाग कामदेवके शिरके कबचके सूदरम लोहके गोल तारोंके समान 
शोभायमान होते थे ॥११॥ अशश्टमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका विस्तृत लत्नाट ऐसी शोभा 
धारण कर रहा था मानो ब्रह्माने राज्यपट्टको बाँधनेके लिये ही उसे विम्तृत बनाया हैें। ॥१२॥ 
दोनों कुण्डलोंसे शोभायमान उसका मुख ऐसा देदीप्यमान जान पड़ता था मानो जिमके दानों 
ओर समीप ही चकवा-चकवी बेठे हों--ऐसा कमल दी हो ॥१३॥ मन्द हास्य की शिरणरूपी 
जलके पूरसे भरा हुआ तथा लद्दमीके निवास करनेसे अत्यन्त पवित्र उसका मुखम्धपी सरोवर 
नेत्ररूपो दोनों कमलोंसे भारी सुशोमभित होता था ॥१४॥ वह बाहुबली अपने बक्षःस्थलपर 
लटकते हुए विजयछन्द नामके हारसे निर्भरनों द्वारा शोभायमान मरकतसशिमय पवतकी 
शोभा धारण करता था ॥१५॥ उसके वक्षश्थलके प्रान्तभागमें विद्यमान दोनों कन्धे एसी 
शोभा बढ़ा रददे थे मानो किसी द्वीपके पयन्त भागमें विद्यमान दो छोटे छोटे पवत द्वी हों ॥१६॥ 
लम्बी भजाओंकों धारण करनेवाले और तेजके भाण्डारम्वरूप उस राजकुमारकी दानों ही 
भजाएँ उत्कृष्ट बलको धारण करती थीं और इसीलिये उसका बाहुबली नाम साथक हुआ 
था ॥१७॥ जिस प्रकार कुलाचल पंत अपने मध्यभागमें लक्ष्मीके निवास करने याग्य बड़ा 
भारी सरोवर धारण करता है उसी प्रकार वह बाहुबली अपने शरीरके मध्यभागमें गंभौर 
नाभिमण्डल धारण करता था ॥१८॥ करधनीसे घिरा हुआ उसका कटिप्रदेंश ऐसा सुशोमिन 
होता था मानो किसी बड़े सपसे घिरा हुआ अत्यन्त ऊँचे सुमेद पबतका विस्तृत तट ही हा ॥१९॥ 
केलेके खम्भेके समान शोभायमान उसके दोनों ऊरु ऐस सुशोमित हो रह थ॑ मानो लक्ष्मीकी 
हथलीके निरन्तर स्पशंसे ही अत्यन्त उज्बचल हो गये हों ॥२०॥। पराक्रमसे सुशामित रहनवाल 
उस बाहुबलीकी दोनों ही जंघाएँ शुभ थीं--शुभ लक्षणोंसे सहित थीं आर एसी जान पड़ती थीं 
मानों वह बाहुबली भविष्यत्‌ कालमें जो प्रतिमायोग तपश्थधरण धारण करेगा डउसक सिद्ध करनके 
लिये कारण द्वी हों ॥२१॥ उसके दोनों ही चरण लालकमलकी शोभा धारण कर रहे थं क्योंकि 
जिस प्रकार कमल कोमल द्वोता है उसी प्रकार उसके चरणोंके तलुबे भी कोमल थे, कमलोंमें 
जिस प्रकार दल ( पँखुरियाँ ) सुशोभित द्वोते हैं. उसी प्रकार उसके चरणोंमें अंगुलियारूपी दल 
१ कुटिलोकृता:। २ केशाग्रा- म०, ल०। हे शिय्कक्‍च । ४ लोहबलयः | _ ५. जल्कण- 


प्रचयम । ६ परव्व॑तस्य |. ७ तैजसाम्‌। ८ गमीर॑ म०, ल०। ६€ लक्ष्माः्। १० समानो। 
११ अनवरत। १२ कारणताम्‌ | 





३४८ महापुराणम्‌ 


इत्यसी परमोदारं दधानश्ररमं वषुः । संमाति सम कथ्थ नाम मानिनोह॒त्कुटीरके ॥२३॥। 

स्वप्नेषपि तस्य तद्ग॒पम्‌ अनन्यमनसो5ड्भनाः । पश्यन्ति सम मनोद्दारि निखातमिव चेतसि ॥२४॥ 

मनोभवो सनोजश्न मनोभूमन्मथो उड्जजः | मदनो5नन्‍्यजश्रेति' 'व्याजहस्तं तदाड्भनाः ॥२७॥ 

सुमनोमक्षरोबाणेरिक्षुधन्वा किलाड्रजः । 'जगत्संमोहकारीति कः श्रदृष्या दयुक्तिकम ॥२६॥ 

समा भरतराजेन राजन्या:” सर्वे एवं ते । विद्यया" कलया' दीप्त्या'" कान्त्या सौन्द्यलीलया'*॥२७॥ 

शतमेकोत्तरं पुत्रा भच्त स्‍्ते भरतादयः । क्रमात्‌ प्रापुयुवावस्थां मदावस्थामिव द्विपाः ॥२८॥ 

तथोवनमभूत्तेषु रमणीयतरं तदा । उद्यानपादयौधेषु वसन्तस्येव जम्मितम्‌ ॥२९॥ 

स्मितांशुमअ्री: शुआः 'सताम्रान्‌ पाणिपहलवान्‌ | भ्ुजशाखा: फलोदग्रा*'स्ते दघुयुव'“पार्थिवा: ॥३०॥ 

ततामोदेन धूपेन वासितास्तच्छिरोरुहा: । गन्धान्धैरलिभिलंनिः कृता:* सोपचया इव ॥॥३१॥। 
सुशोभित थे, कमल जिस प्रकार लाल होते हैं उसी प्रकार उसके चरण भी लाल थे और कमलोंपर 
जिस प्रकार लक्ष्मी निवास करती है उसी प्रकार उसके चरणोंमें भी लक्ष्मी (शोभा) निवास करती 
थी ॥२२॥ इस प्रकार परम उदार ओर चरमशरीरको धारण करनेवाला वह बाहुबली मानिनी 
झ्लियोंके हृदयरूपी छोटोसी कुटीमें केसे प्रवेश कर गया था ? भावा्थे--त्रियोंका हृदय बहुत ही 
छोटा होता है. ओर बाहुबलीका शरीर बहुत ही ऊंचा (सवा पाँच सौ धनुष) था इसके सिवाय 
वह चरमशरीरी वृद्ध, (पक्तमें उसी भवसे मोक्ष जानेवाला) था, मानिनी खियाँ चरमशरीरी 
अर्थात्‌ वृद्ध पुरुषकों पसंद नहीं करती हैं, इन सब कारणोंके रहते हुए भी उसका वह शरीर 
स्ल्ियोंका मान दूर कर उनके हृदयमें प्रवेश कर गया यह भारी आश्रयंकी बात थी ॥२३॥ 
जिनका मन दूसरी जगह नहीं जाकर केवल बाहुबलीमें ही लगा हुआ है ऐसी ख्तरियाँ स्वप्नमें भी 
उस बाहुबलीके मनोहर रूपको इस प्रकार देखती थीं मानो वह रूप उनके चित्तमें उकेर ही दिया 
गया हूं। ॥२४॥ उस समय स्वियाँ उसे मनोभव, मनोज, मनोभू, मनन्‍्मथ, अंगज, मदन और 
अनन्यज आदि नामोंसे पुकारती थीं ॥२४॥ ईख ही जिसका धनुष है ऐसा कामदेव अपने 
पुष्पोंको मंजरीरूपी बाणोंसे समस्त जगत्‌का संहार कर देता है इस युक्तिरहित बातपर भला 
कोन विश्वास करेगा ? भावाथ--कामदेंवके विषयमें ऊपर लिखे अनुसार जो किंवदन्ती प्रसिद्ध 
है वह स्वथा युक्तिरइ्ित दै, हाँ, बाहुबली जैसे कामदेव ही अपने अलोकिक बल 
ओर पौरुषके द्वारा जगत॒का संद्वार कर सकते थे ॥२६॥ इस प्रकार वे सभी राजकुमार विद्या, 
कला, दीप्ति, कान्ति ओर सुन्द्रताकी लीलासे राजकुमार भरतके समान थ ॥२७॥ जिस प्रकार 
हाथी क्रम-क्रमसे मदावस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवके वे भरत आदि एक सो 
एक पुन्न क्रम-क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥२८॥ जिस प्रकार बगीचेके वृक्षसमूहोंपर 
वसन्तऋतुका विस्तार अतिशय मनोहर जान पड़ता है उसी प्रकार उस समय उन राजकुमारोंमें 
भी वह यौवन अतिशय मनोहर जान पड़ता था ॥२९॥ युवावस्थाको प्राप्त हुए वे सभी बार्थिव 
अर्थात राजकुमार पार्थिव अर्थात्‌ प्रथिवीसे उत्पन्न होनेवाले वृक्षोंके समान थे क्योंकि वे सभी 
वृक्षोंके समान द्वी मन्द्हास्यरूपी सफेद मव्जरी, लाल बणके हाथरूपी पल्‍लब ओर फल देनेवाली 
ऊंची ऊंची भजारूपी शाखाओंको धारण करते थे ॥३०॥ जिसकी सुगन्धि सब ओर फैल रही है 
ऐसी धूपसे उन राजकुमारोंके शिरके बाल सुगन्धित किये जाते थे, उस सुगन्धिसे अन्ध 


कण: तन अआध+ 


१ टहड्लोत्कीणंमिव । २ मत्‌ मानसं तन्मथ्नातीति मन्मथ। । ३ -नन्‍्यजश्चेव प० | ४ ब्रुवन्ति सम | 
॥ जगत्संहार--- म०, ल०। ६७ विश्वास कुर्यातं। ७ सर्वे राजकुमारा;। ८ आन्वीक्षिकीत्रयीवार्ता 
दण्डनीति्पपा। ६ अक्षरगणितादिकया। १० तैजसा। ११ शोभया। १२ जेम्मणम्‌ | 
१३ सारुतान। १४ उन्नताः।। १५ पार्थिवभूमिपा: | पत्ते युवपादपाः। १६ केशान्तरेः प्रथूक्ृताः । 
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पोडशं पथे ३४९ 


तन्मुखामोदमाधातुम आयान्ती भ्रमरावली । 'सर्वाड्रीणं तदामोदम अन्वभूत्‌ चुणमाकुला ॥३२।। 
रत्नकुण्डलयुग्मेन सकराह् ण भूषितम्‌ । कण्णद्यं बभौ तेषां मदनेनेव चिट्धितम ॥।३३॥ 

नेत्रोत्पलद्य तेपाम्‌ इषूकृत्य मनोभवः । अलताचापयष्टिभ्यां ख्रोसष्टि वशमानयत्‌ ॥३४॥ 

वपुर्दीप्त सुख कान्तं मधुरो नेत्रविश्रमः । कर्णांवभ्यर्ण विश्रान्तनेत्रोत्पलवतंसितौ ॥३७॥ 

भ्रुवी सविश्नमे शस्तं ललाट नासिकाश्निता । कपोलाबुपमातीतो 'अ्रपोदितशशिश्रियों ॥३६॥ 

'रक्तो रागरसेनेव पाटलो दुशनच्छुद: । स्वरो स्टदक्षनिर्धोपगम्भीरः श्रुतिपेशलः ।।३७॥॥ 

"सूत्रमागंमनु प्रोते: जगच्चेतो5मिनन्दिभि: । “कर्व्येरिवात्तरे: शुद्ध: कण्ठो मुक्ताफलेव तः ॥३८।॥ 
वक्तो लच्ष्म्या परिष्वक्तम अंसो च विजयश्रिया । '“ब्यायामकक्कशो बाहु पीनावाजानुलम्बिनौ ॥३५९॥। 
नाभिः शोभानिधानोर्वो चार्वो निर्वापएणी इशाम्‌ | तनुमध्यं जगन्मध्य' निविशेषमशेपतः ॥॥४०॥॥ 


होकर अ्रमर आकर उन बालोंमें विलीन होते थे जिससे वे बाल ऐसे मालूम होते थे जिससे 
मानो वृद्धिसे सहित ही हो रहे हों ॥३१॥ उन राजकुमारोंके मुखकी सुगन्ध चैघनेके 
लिये जो श्रमरोंकी पंक्ति आती थी वह क्षण भरके लिये व्याकुल होकर उनके समम्त 
शरीरमें व्याप्त हुई सुगन्धिका अनुभव करने लगती थी। भावाथ--उनके समस्त शरीरसे 
सुगन्धि आ रही थी इसलिये 'मैं पहले किस जगहफी सुगन्धि ग्रहण करू! इस विचारसे भ्रमर 
क्षण भरके लिये व्याकुल हो जाते थ ॥३२॥ उन राजकुमारोंके दोनों कान मकरके चिह्से चिह्नित 
रल्लमयी कुण्डलोंसे अलंकृत थं इसलिये ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवने उनपर अपना चिद्ग ही 
लगा दिया हो ॥३३॥ कामदेवने उनके नेत्ररूपी कमलोंको बाण बनाकर और उनकी भोंह- 
रूपी लताओंको धनुपषकी लकड़ी बनाकर समस्त खस्लियोंको अपने वश कर लिया था ॥ ३४ |। 
उनका शरीर देदीप्यमान था, मुख सुन्दर था, नेत्रोंका विलास मघुर था और कान समीपमें 
विश्राम करनेवाले नेत्ररूपी कमलोंसे सुशोभित थे ॥| ३४ ॥ उनकी भोंहें विलाससे सहिन थीं, 
ललाट प्रशंसनीय था, नासिका सुशोभित थी और उडपमारहित कपोल चन्द्रमाकी शोभाकोा भी 
तिरस्कृत करनेवाले थे ॥ ३६ ॥ उनके ओठ कुछ कुछ लाल वर्णके थे मानो अनुरागके रससे ही 
लाल वर्णके हो गये हों ओर सर्वर मृदड्गके शब्दके समान गम्भीर तथा कानोंको प्रिय था ॥१७॥ 
उनके कण्ठ जिन मोतियोंसे घिरे हुए थे वे ठीक कण्ठसे उच्चारण होने योग्य अक्षरोंके समान जान 
पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार अक्षर सूत्र मार्ग अर्थात्‌ मूल ग्रन्थके अनुसार गुम्फित होते हूँ उसी 
प्रकार वे मोती भी सूत्रमाग अर्थात्‌ धागामें पिरोये हुए थे, अक्षर जिस प्रकार जगतके जीवोंके 
चित्तको आनन्द देनेवाले होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी उनके चित्तको आनन्द देनवाले थे, 
अक्षर जिस प्रकार कण्ठस्थानसे उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार मोती भी कण्टस्थानमें पड़े हुए थे, 
ओर अक्षर जिस प्रकार शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी शुद्ध अर्थात्‌ 
निर्दोष थे ॥ ३८॥ उनका वक्ष/स्थल लक्ष्मीसे आलिद्वित था, कन्घे विजयलच्मीस आलिंगित थे 
और घुटनों तक लम्बी भुजाएं व्यायामसे कठोर थीं॥ ३६ ॥ उनकी नाभि शाभाके खजानेंकी 
भूमि थी, सुन्दर थी और नेत्रोंको सन्‍्तोष देनेवाली थी इसी प्रकार उनका मध्यभाग श्र्थात्‌ 
कटिप्रदेश भी ठीक जगतके मध्यभागके समान था।॥ ४०॥ जिन पर वस्नर शोभायमान हूं रहा 





१ सर्वावयवेषु भवम| २ समीपः । हे दृूषिता।  +वपोहित- अ०, स०, ल०। ४ रघ्लितः | 
५ सूत्रम्‌, पक्ते तन्तम्‌ । 'अ्रल्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ | अ्रस्तोममनवद्य॑ च सूत्र यूजकतो बिहुः ॥” 
६ यथ्टीकृतेः, पत्ते अनुग्रथितैः । ७ कण्ठयोग्यै, पत्ते कश्ठभमवैः। ८ कल्झ्डादिदोपरदिते, शब्दा्थांदिदोप- 
रहितैः॥ ६ आहलिज्वितम । १० शब््ाग्रभ्याा। ११ सुखकारिणी। १२ समानम्‌ | 


“३५० महापुराणम 

लसदूसनमामुक्त रशनं जघन घनम्‌ । कायमानमिवानड्ननूपतेः 'कृतनिव्‌ ति ॥॥४१॥ 

पोनो चारुरुचावूरू नारीजनमनोरमौ । जहू विनिजितानडु निषज्भ 'रुचिराकृती ॥४२॥। 

सर्वाज्ञसज्भतां कान्तिमिवोच्चित्य” 'खुतामधः । 'क्रमी विनिर्मिती लक्ष्म्या न्यक्क्ृतारुणपक्कजी ॥।४३॥। 

तेषां अत्यक्षमत्युद्धा' शोभा स्वात्मगतैव या। तत्समुत्कीत्तनेवालं'” ''खलूकत्वा वर्णनान्तरम्‌ ॥४४।। 

निसर्गरुचिराण्येषां वपूंषि मणिभूषणेः । भ्ठुशं रुरुचिरे पुष्पेः वचानीव विकासिमिः ॥४७।॥ 

तेषां विभूषणान्यासन्‌ मुक्तारत्नमयानि वे । यष्टयो हारभेदाश्र र॒त्नावल्यश्र नेकधा ॥४६॥। 

यष्टयः शोषक चोपशीषक चावघाटकम्‌ । भ्रकाण्डकन्न तरलग्रबन्धश्नेति पद्मथा ॥॥४७॥। 

केषाब्विच्छीषक यष्टि: केषाब्रिदुपशीषकम्‌ । अवधाटकमन्येषाम अपरेषां प्रकाण्डकम् ॥४८।। 

तरलग्रतिबन्धश्र केषाब्वित्‌ कण्ठा भूषणम्‌ । मणिमध्याश्र शुद्धाश्र तास्तेषां'' यथ्टयो'5सवन्‌ ॥४९॥। 

'“सुन्रमेकावली सेव यष्टि: स्यान्मणिमध्यमा । *रव्नावली भवेत्‌ सेव सुवर्णणणिचित्रिता ॥७५०)॥। 

'"युक्तप्रमाणसौवर्णमणिमाणिक्यमौक्तिके: । सान्तरं ग्रथिता भूषा भवेयु!“रपर्वातका ॥७५१॥। 

------औ---- जबाब पड अल कलम तट व) भीम अल इन मीट आ ;मीजय लीवय हम टी: यह कल तल पक न किद  कप औ कपल हक ही तिल अर पलक मम गत टिक अल कक कम की लत ल डा. रन डक 
है ओर करधनी लटक रही है ऐसे उनके स्थूल नितम्ब ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी 
राजाके सुख देनेवाले कपड़ेके बने हुए तम्बू ही हों ॥ ४१ ॥ उनके ऊरु स्थूल थे, सुन्दर कान्तिके 
धारक थे और ख्रीजनोंका मन हरण करनेवाले थे। उनकी जंघाए' कामदेवके तरकशकी सुन्दर 
आकृतिको भी जीतनेवाली थीं ॥ ४२॥ अपनी शोभासे लाल कमलोंका भी तिरस्कार करनेवाले 
उनके दोनों पेर ऐसे जान पड़ते थे मानो समस्त शरीरमें रहनेवाली जो कान्ति नीचेकी ओर बह 
कर गई थी उसे इकट्ठा करके ही बनाये गये हों ॥| ४३॥ इस प्रकार उन राजकुमारोंके प्रत्येक 
अंगमें जो प्रशंसनीय शोभा थी वह उन्हींके शरीरमें थी--वैसी शोभा किसी दूसरी जगह नहीं 
थी इसलिये अन्य पदार्थोका वणंन कर उनके शरीरकी शोभाका वर्णन करना व्यथ है ॥| ४४ ॥ 
उन राजकुमारोंके स्वभावसे ही सुन्दर शरीर मणिमयी आभूषणोंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थ 
जैसे कि खिले हुए फूलोंसे वन सुशोभित रहते हैं ।| ४५॥ उन राजकुमारोंके यप्टि, हार और 
रत्नावली आदि, मोती तथा रत्नोंके बने हुए अनेक प्रकारके आभूषण थ ॥ ४६ ॥ उनमेंसे यष्टि 
नामक आभूषण शीषक, उपशीषक, अवघाटक, प्रकाण्डकक और तरल प्रबन्धके भेदसे पाँच 
प्रकारका होता है।॥ ४७॥ उन राजकुमारोंमें किन्हींके शीषक, किन्हींके उपशीषक, किन्हींके 
अवधाटक, किन्हींके प्रकाए्डक ओर किन्हींके तरल प्रतिबन्ध नामकी यष्टि कण्ठका आभूषण हुई 
थी । उनकी वे पाँचों प्रकारकी यप्टियाँ मशिमध्या और शुद्धाके भेदसे दो दो प्रकारकी थीं । 
[ जिसके बीचमें एक मणि लगा हो उसे मण्िमिध्या, और जिसके बीचमें मणि नहीं लगा हो उसे 
शुद्धा यप्टि कहते हैं। ] ॥ ४८-४९ ॥ मणिमध्यमा यष्टिकों सूत्र तथा एकावली भी कहते हैं ओर 
यदि वही मरणिमध्यमा यष्टि सुब्ण तथा मणियोंसे चित्र-विचित्न हो तो उसे रत्नांवली भी कहते 
हें॥ ५० ॥ जो यष्टि किसी निश्चित प्रमाणवाले सुबण मणि, माणिक्य ओर मोतियोंके द्वारा 
१ प्रतिबद्ध । २ पटकुटी। ३ विहितसुखम॥ ४ इषुधिः। ५ संगहय, संहृय । ६ स्कद- 

मानाम्‌ू। ७ पादो। ८शञ्रधःकृत। &€ प्रशस्ता। १० पर्यातम्‌। ११ [ वचनेनालम्‌ ] श्रस्य 
पदस्योपरि सूत्रम्‌ [ अलंखल्‍्वोः प्रतिषेषयों: ] पाणिनीयम्‌ू॥। १२ कण्ठाभरण- भूततरलप्रतिबन्धश्चेति यह्टिः 
इदानीं यष्टिविशेषमुक्खा सामान्या द्विप्रकारा एवेति सूचयति॥। १३ कुमाराणाम॥ १४ ता यष्टयः 
मणिमध्या: शुद्धाश्रेति सामान्यतः द्विधाभवन्‌। १५ या यहष्टिः मणिमध्यमा स्थात्‌ सैव चूत्रमिति। 
एकावलीति च नामद्वयी स्थात्‌॥4 १६ सेव सुबर्णंन मशणिभमिश्र चित्रिता चेत्‌ रक्ावलीति नामा स्यात्‌। 
१७ योग्यप्रमाण । १८ द्वाभ्यां त्रिमिश्रतुर्भिः पदञ्नमिवाँ सुब्ण मरणिमाणखिक्यमोक्किकेः सान्तरं यथा भवति तथा 
रचिता भूषा अपवर्तिका भवेयुः | 


पोडदां पर्व | ३५१ 


यष्टिः शोषकर्संज्ञा स्थात्‌ मध्येकर्थूलमौक्तिका । मध्यैद्धिमिः क्रमस्थूलैः मौक्तिकेरपशीपकम्‌ ।५२॥। 
प्रकाण्डक क्रमस्थूलेः पद्चनभिमेध्यमौक्तिके:। मध्यादनुकमाद्धीनै: मौक्तेकेवघाटकम्‌ ।॥५३॥ 
तरलप्रतिबन्धः स्यात्‌ सर्वत्र सममौक्तिकेः । 'तबैव मणियुक्तानाम्‌ ऊद्या मेदाखिधात्मनाम्‌ ॥।५४॥ 
हारो यष्टिककापः' स्यात्‌ स चैकादशधा मतः। इन्द्रच्छन्दादिमेदेन यष्टिसंस्याविशेषतः ।७७।। 
यथ्टयोषष्ट सहस्न॑ तु यत्रेन्द्रच्छुन्द्सकज्ञक:। स हारः परमोदार: शक्रचक्रजिनेशिनाम्‌ ।।५६॥। 
तद॒छझ॑अमितो यस्तु विजयच्छन्द्सश्ञकः । सो5छूचक्रधरस्योक्तो' हारोइन्येषु च केषुचित्‌ ॥५७॥ 
शतमष्टोत्तरं यत्र यष्टीनां हार एवं सः । एकाशीत्या भवेद देवच्छुन्दो मौक्तिकयश्िसि: ॥५८॥। 
चतुःपष्व्याधहारः स्याच्चतु:पन्‍्चाशता पुनः । भवेद्‌ रश्मिकलापास्यो गुच्छी द्वान्रिशता मतः ॥५६॥ 
यटष्टोनां सप्तविंशत्या भवेज्नत्षत्रमालिका । शोभां नक्षत्रमालाया या हसन्‍्ती स्वमोक्तिके: ॥६०॥ 
चतुर्वि शत्याहूंगुच्छोविंशत्या माणवाह्॒यः। भवेन्मौक्तिकयष्टीनां तदर्द्धेन!दुमाणवः ॥६१।। 
इन्द्रच्छुन्दादिहारास्ते यदा स्युमंणिमध्यमा: । माणवाख्या विभूषाः स्थुः तत्पदोषपदास्तदा ॥६२॥ 


बीचमें अन्तर दे देकर गूंथी जाती है उसे अपबतिका कहते हैं । ५१ ॥ जिसके वीचमें एक बड़ा 
स्थूल मोती हो उसे शीषक यष्टि कहते हैं. और जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए तीन मोती 
हों उसे उपशीषक कहते हैं ॥ ५२।॥ जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए पाँच मोती लगे हों 
उसे प्रकाण्डक कहते हैं, जिसके बीचमें एक बड़ा मणि हो और उसके दोनों ओर क्रप्-क्रमसे 
घटते हुए छोटे छोटे मोती लगे हों उसे अवघाटक कहते हैं ॥ ४३ ॥ ओर जिसमें सत्र जगह 
एक समान मोती लगे हों उसे तरल्ष प्रतिबन्ध कहते हें। ऊपर जो एकावली, रत्नावली और अप- 
वर्तिका ये मणि युक्त यष्टियोंके तीन भेद कहते हैं उनके भी ऊपर लिखे अनुसार प्रत्येकके शीपक, 
उपशीर्षक आदि पाँच पाँच भेद समझ लेना चाहिये ॥ ५४४॥ यंष्टि शर्थात्‌ लड़ियोंके समूहको 
हार कहते हैं वह्‌ हार लड़ियोंकी संख्याके न्यूनाधिक होनेसे इन्द्रन्छन्द आदिके भेदसे ग्यारह 
प्रकारका होता है ॥ ५५ || जिसमें एक हजार आठ लड़ियों हों उसे इन्द्रच्छुन्द हार कहते हैं वह्‌ 
हार सबसे उत्कृष्ठ होता है और इन्द्र चक्रवर्ती तथा जिनेन्द्रदेवके पहिननेके योग्य होता है 
॥ ४६ ॥ जिसमें इन्द्रहुन्दर हारसे आधी अर्थात्‌ पांचसी चार लड़ियां हों उसे विजयन्छन्द हार 
कहते हैं। यह हार अधंचक्रवर्ती तथा बलभद्र आदि अन्य पुरुषोंके पहिननके योग्य कहा 
गया है ॥ ५७ ॥ जिसमें एक सी आठ लड़ियाँ हों उसे हार कहते हैं. और जिसमें 
मोतियोंकी इक्यासी लड़ियाँ हों उसे दृवच्छुन्द कहते हैं ॥ ५८ ॥ जिसमें चोंसठ 
लड़ियां हों उसे अधेहार, जिसमें चोबन लड़ियां हो उसे रश्मिकलाप ओर जिसमें बत्तीस 
लड़ियाँ हों उसे गुच्छ कहते हैं ॥५६।॥। जिसमें सत्ताईस लड़ियाँ हों उसे नक्षत्रमाला कहते हैं यह 
हार अपने मोतियोंसे अश्विनी भरणी आदि नक्षत्रोंढी मानाकी शोभाकी हँसी करता हुआ सा 
जान पड़ता है ॥६०॥ मोतियोंकी चौब्रीस लड़ियोंके द्वारको अधगुन्छ, बीस लड़ियोंके हारको 
माणव और दश लड़ियोंके हारको अधमाणव कहते हें ॥६१॥ ऊपर कहे हुए इन्द्रच्छ॑द 
आदि हारोंके मध्यमें जब मणि लगा दिया जाता है तत्र उन नामोंके साथ माणव शब्द ओर भी 
सुशोभित होने लगता है अर्थात्‌ इन्द्रच्छन्द्माणव, विजयछन्दरसाणव आदि कहलान लगते 


१ सममीक्तिक: प०। २ उक्कपश्चप्रकारेण भेदाः। ३ मणियुक्वानामेंकावलीस्ावली अपवर्तिका- 
नामपि शीर्षकादिपज्चभेदा योज्या:। ४ समूह।। ५ अशेत्तरसहममिति । ६ -स्वोक्‍ट्या ब० । 
७ माणुबाख्यपदोपपदाः । 


इ५२ मह्यापुराणम्‌ 


य 'एकशीपकः शुद्धहारः स्थाच्छोष॑कात्परः । इन्द्रस्छुन्दायपपदः स चैकादशमेदभाक्‌ ॥६३॥। 
तथोपशोपकादीनामपि शुद्धात्मनां भिदा । तककयाँ: शुद्धास्ततो' हारा: प्॑चपवन्‍्चाशदेव हि ।॥६४॥ 
भवेत्‌ फलकद्दाराख्यो मणिमध्योउद्धमाणवे' । श्रिहेमफलकः पब्चफलको वा यदा तदा ।।६७॥ 
सोपानमणिसोपानद्वेविध्यात्‌ स मतो द्विधा। सोपानाख्यस्तु फलके रौक्मैरन्य:” सरलकेः ॥।६६॥ 
इत्यमूनि युगारम्भे 'कण्ठोरोभुषणानि वे । स्रष्टार्जत्‌ स्वपुत्रेभ्यो यथास्वं ते च तान्यचुः ॥६७॥। 
इत्याद्याभरणै: कण्व्ये: अन्यैश्वान्यत्रभाविभि: । ते राजन्या व्यराजन्त ज्योतिगंणमया इच ।।६८॥। 
तेषु तेजस्विनां धुर्यो भरतो<क इवाद्यतत्‌ । शशीव जगतः कान्‍्तो युवा बाहुबली बभौ ॥॥६५९॥ 
शेषाश्र ग्रह नक्षत्रतारागणनिभा बश्षु: । ब्राह्मी दोप्तिरिवितेपाम अभूज्ज्योत्नेव सुन्दरी ॥॥७०॥॥ 
स तेः परिवृतः पुत्रे: भगवान्‌ वृषभो बभौ । ज्योतिर्गणैः परिज्षिप्तो यथा मेरुमंहोदयः ॥।७१॥ 
अगैकदा सुखासीनो भगवान्‌ हरिविप्टरे। मनो व्यापारयामास कलाविद्योपदेशने ॥॥७२॥। 
तावच्च पुत्रिके भत्त : ब्राह्मेसुन्दयमिष्टवे' । तसड्भलनैपथ्ये: संप्राप्ते निकट गुरोः ॥७३॥ 
हैं ॥६२॥ जो एक शीषक हार है वह शुद्ध हार कहलाता है। यदि शीपकके आगे इन्द्रच्छुन्द 
आदि उपपद भी लगा दिये जावें तो वह भी ग्यारह भेदोंसे युक्त हो जाता है ॥६३॥ इसी प्रकार 
उपशीर्षक आदि शुद्ध हारोंके भी ग्यारह ग्यारह भेद होते हैं। इस प्रकार सब हार पचपन प्रकारके 
होते हैं ॥६४॥ अधमाणव हारके बीचमें यदि मणि लगाया गया हो तो उसे फलकहार कहते हैं । 
उसी फलकहारमें जब सोनेंके तीन अथवा पाँच फलक लगे हों तो उसके सोपान और मणि- 
सोपानके भेदसे दो भेद हो जाते हैं। अर्थात्‌ जिसमें सोनेके तीन फलक लगे हों उसे सोपान 
कहते हैं. और जिसमें सोनके पाँच फलक लगे हों उसे मशिसोपान कहते हैं। इन दोनों हारोंमें 
इतनी विशेषता है. कि सोपान नामक हारमें सिर्फ सुबर्णके ही फलक रहते हैं और मणिसोपान 
नामके हारमें रत्नोंसे जड़े हुए सुव्णके फलक रहते हैं॥ ए(सुबर्णके गोल दाने [गुरिया]को 
फलक कहते हैं) ॥६४-६६॥ इस प्रकार कमयुगके प्रारम्भमें भगवान्‌ वृषभदेवने अपने पुत्रोंके . 
लिये कण्ठ और वक्ष:स्थलके अनेक आभूषण बनाये, ओर उन पुत्रोंने भो यथायोग्य रूपसे वे 
आभूषण धारण किये ॥६७॥ इस तरह कण्ठ तथा शरीरके अन्य अबयकोंमें धारण किये हुए 
आभूषणोंसे वे राजकुमार ऐसे सुशोभित होते थे मानो ज्योतिषी देवोंका समूह हो ॥६८। उन 
सब राजकुमारोंमें तेजस्बियोंमें भी तेजरवी भरत सूय्यके समान सुशोभित होता था ओर समस्त 
संसारसे अत्यन्त सुन्दर युवा बाहुबली चन्द्रमाके समान शोभायमान होता था ॥६६॥ शेप 
राजपुत्र ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणके समान शोभायमान होते थे । उन सब राजपुत्रोंमें बाह्मा 
दीप्रिके समान ओर सुन्दरी चाँदनीके समान सुशोभित होती थी ॥७०॥ उन सब पुत्र-पुत्रियोंसे 
घिरे हुए सौभाग्यशाली भगवान्‌ वृषभदेव ज्योतिषी देवोंके समूहसे घिरे हुए ऊंचे मेरु पव॑तकी 
तरह सुशोभित द्ोते थे ॥७१॥ है 
अथानन्तर किसी एक समय भगवान्‌ वृषभदेव सिंहासनपर सुखसे बेठे हुए थे, कि उन्होंने 
अपना चित्त कला और विद्याओंके उपदेश देनेमें व्याप्त किया |।७२॥ उसी समय उनकी ब्राह्मी 
ओर सुन्दरी नामकी पुत्रियाँ माज्नलिक वेष-भूषा धारण कर उनके निकट पहुँची ॥ ७३॥ 





१ एक: शीषकों यस्मिन्‌ सः शुद्धहार । २ इन्द्रच्छुन्दाद्यपपदः शीषकात्‌ परः स हारः इन्द्रच्छुन्द- 
शीर्षकहार इति यावत्‌ । एबं शुद्धात्मनामुपशौर्षकादीनामेब इन्द्रच्छुन्दोपशीपकहार इति क्रमात्‌। शीर्षकादिषु 
पग्चसु इनन्‍्द्रच्छुन्दादिक प्रय्येयम। एकादशघा ताडिते सति पश्चपशथ्चाशत्‌। ३ वेदेम्यः। ४ केवलं 
मगिगध्यश्चेति। ५ अन्य: मणिसोपानः सरत्नेः रौक्मफलकेः स्थादेिति। ६ कशएठः उस्श् । ७ अभि 
स्तवे । अभिख्ये इत्यर्थ:। ० मझ्जलालझ्लरे। -नेपथ्ये अ०, प०, द०, स०, म० । 
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ते च 'किश्विदिवोज्धिन्ट: तनकुट्मलशोभिनि । वयस्यनन्तरे बाल्याद्‌ वत्तमाने मनोहरे ॥७४॥ 

मेधाविन्यो विनीते च सुशीले चारुलक्षणे । रूपवत्यौ यशस्विन्यौ श्लाप्ये मानवती जनैः ॥॥७५॥ 
“अधिक्षोणिपदन्यासे: हंसीगतिविडग्बिसि: । रक्ताम्बुजोपहारस्थ तन्‍्वाने परितः श्रियस ॥७६।॥। 
नखदपंणसडः क्रान्तस्वाब्नच्छाया' पदेशतः । कान्त्या न्यक्कृत्य'दिक्कन्या, पद्भयां "क्रष्डुमिवोचे ॥७७।॥। 
सलीलपद्विन्यासरणन्नूपुरनिक्रणैः । शिक्षयन्त्याविवाहूय हंसीः स्वं गतिविश्रमस्‌ ॥॥७८॥। 

चारूरू रुचिमजश्जद्ध “तत्कान्तिमति रेकिणीम्‌ । जनानां दकक्‍पथे स्वर विज्षिपन्त्याविवासिसः ।।७६।। 
दधाने जघना“भोगं कान्लोत्यरवाश्चितम्‌ । सौभाग्यदेवतावासमिवांशुकवितानकम्‌ ॥८०॥। 

लावण्यदेवतां यष्डु'मनज्ञाध्व' युणा कृतम्‌ । हेमकुण्डमिवानिम्नं दधत्यी नाभिमण्डलम श८१॥ 
वहन्त्यी किश्विदुक्डुत' श्यामिकां रोमराजिकाम्‌। मनोभवगृहावेशधूपघूमशिखामित्र ॥८२॥ 
तनुमध्ये कृशोदर्यावारक्तकरपल्लवे । मदुबाहुलते किब्नितुल्जिन्नकुच''कुटमले ।।८३॥ 
दधाने रुचिरं हारम आक्रान्तस्तनमण्डलम्‌ । तदा' श्लेपसुखास ड्रात्‌ ' स्मयमानमिवांशुमि: ॥८४॥॥ 

वे दोनों ही पुत्रियाँ कुछ कुछ उठे हुए स्तनरूपी कुड्मलोंसे शोभायमान और बाल्य अ्रवस्थाके 
अनन्तर प्राप्त होनेवाली किशोर अबस्थामें बतमान थीं अतएब अतिशय सुन्दर जान पड़ती 
थीं।॥७४॥ वे दोनों ही कन्याएँ बुद्धिमती थीं, विनीत थीं, सुशील थीं, सुन्दर लक्षणोंसे सहित 
थीं, रूपवती थीं ओर मानिनी ख्रियोंके द्वारा भी प्रशंसनीय थीं ॥७५॥ हंसीकी चालकों भी 
तिरस्कृत करनेवाली अपनी सुन्दर चालसे जब्र वे प्रथिवीपर पेर रखती हुई चलती थीं, तब वे 
चारों ओर लालकमलोंके उपहारकी ' शोभाको विस्तृत करती थीं ॥७६॥ उनके चरणोंके 
नखरूपी दर्पणोंमें जो उन्हींके शरीरका प्रतिबिम्ब पड़ता था उसके छलसे वे ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो अपनी कान्तिसे तिरस्कृत हुई दिक्कन्याओंको अपने चरणोंसे रोदनेके लिये ही तैयार हुई 
हों ॥७७॥ लीला सहित पेर रखकर चलते समय रुनकुन शब्द करते हुए उनके नूपुरोंसे जो 
सुन्दर शब्द होते थे उनसे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो नूपुरोंके शब्दोंके बहाने हंसियोंको 
बुलाकर उन्हें अपनी गतिका सुन्दर विलास ही सिखला रही हों ॥७८॥ जिनके ऊरु अतिशय सुन्दर 
ओर जंघाएँ अतिशय कान्तियुक्त हैं ऐसी वे दोनों पुश्रियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनकी 
बढ़ती हुई कान्तिको वे लोगोंके नत्रोंके मार्गमें चारों ओर स्वयं दी फेंक रही हों ॥७९॥ वे पुत्रियाँ 
जिस स्थूल जघन भागको धारण कर रही थीं वह्‌ करधनी तथा अधोवखसे सुशोभित था और 
ऐसा मालूम होता था मानो करधनीरूपी तुरही बाजोंसे सुशोभित और कपड़ेके चँँदोवासे युक्त 
सौभाग्य देवताके रहनेका घर ही हो ॥८०। वे कन्याएँ जिस गंभीर नाभिमण्डलकों धारश 
किये हुई थीं बह ऐसा जान पड़ता था मानों कामदेबरूपी यजमानने लावण्यरूपी देवताकी 
पूजाके लिये हो मकुए्ड ही बनाया हो ॥5१॥ जिसमें कुछ कुछ कालापन प्रकट हो चुका है ऐसी 
जिस रोमराजीको वे पुत्रियाँ धारण कर रही थीं वह ऐसी मालूम होती थीं मानो कामदेबके 
ग्रूहप्रवेशके समय खेई हुई धूपके धूमकी शिखा ही हो |[८5२॥ उन दोनों कन्याओंका मध्यभाग 
कृश था, उद्र भी कृश था, हस्तरूपी पल्‍लव कुछ कुछ लाल थे, भुजल्नताएँ कह थीं और 
स्तनरूपी कुड्मल कुछ कुछ ऊँचे उठे हुए थे ॥८श॥ वे पुत्रियाँ स्तनमण्डलपर पड़े हुए जिस 
मनोहर दारको धारण किये हुई थीं वह अपनी किरणोंसे ऐसी शोभायमान हो रहा था मानो 
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१ किश्विदित्यर्थथ। २ विनयपरें। १ मान्यसत्रीजनंः॥ ४ प्रृथिव्याम। ५४ व्याजतः | 


६ श्रचः कृत | न्‍्यक्कृत- ल०]। ७ कर्षणाय । ८ ऊस्जन्चाकान्तिम।. ६ अव्युक्तटम | 
१० विस्तीर्णम। ११ पूजयितुम्‌। १२ याजकेन।. १३ कृप्णवर्शम। १४ -कुदमले द०, स०, 
म०, ल०। १५ तत्कुचमण्डछालिज्ञनसुखासक्केः | १६ हमनाम । 
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सुकण्व्यो कोकिल्ञालापनिहां रिमधुरस्वरे । 'ताम्राधरे द्रोद्धिन्नस्मितांशुरुचिरानने ।८५॥। 
सुद॒त्यों' ललितापाड़्वीक्षिते सान्द्रपचमणी । मदनस्येव जैन्रास्त्रे दधाने नयनोत्पले ।।८६॥ 
लसत्कपोलसंक्रान्तेः अलकप्रतिबिम्बके: । हेपयन्त्यावभिव्यक्तलक्ष्मण: शशिन: श्रियम्‌ ।॥८७॥ 
समाल्‍्य कबरोभारं धारयन्त्यो तरद्धितम्‌ । स्वान्तः सड़क्रान्तगाज्ौघं प्रवाहमिव यामुनम्‌ ॥८८॥ 
इति प्रत्यज्ञसब्लिन्या कान्त्या कान्ततमाकृती । सौन्दयस्येव सन्‍्दोहम एकीकृत्य विनिर्मिते ॥८९॥ 
किमेते दिव्यकन्ये 'स्तां किन्‍नु कन्‍ये फणीशिनास्‌ । दिक्‍्कन्ये किम्ठुत स्थातां कि वा सौभाग्यदेवते ॥॥९०॥। 
झरिमिमे श्रीसरस्वत्यो कि वा “तद्धिदेवते । किं स्या त्तद्वतारोहयम्‌ एवंरूपः प्रतीयते ॥९१॥ 
लक्ष्याविमे जगननाथमहावार््ध: किमुहृते । कल्याणभागिनी च स्थाद्‌ अनयोरियमाकृति: ॥॥९२॥। 
इति संश्लाध्यमाने ते जनेरुत्पन्नविस्मये: । सप्रश्रयमुपाश्रित्य जगन्नाथ प्रणेमतु: ॥६ ३॥ 

प्रणते ते समुत्थाप्य दूर।न्नमितमस्तके । भीत्या स्वमड्टमारोप्य स्पृष्ठाप्राय च मस्तके ।॥९४।। 
सप्रहासमुवाचैवम एतं' मन्ये सुरैः समम््‌ । “यास्यथो5्यामरोद्यानं नेबमेते गताः सुरा: ॥९७॥ 
इत्याक्रीड्य क्षणं भयो5प्येवमाख्यद्विरां पति: । युवां युवजरत्यो स्थ: शीलेन विनयेन च ॥९६॥। 
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स्तनोंके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सुखकी आसक्तिसे हँस ही रहा हो ॥८५४॥ उनके कंठ बहुत 
ही सुन्दर थे, उनका स्वर कोयलकी बाणीके समान मनोहर और मधुर था, ओठ ताम्रवर्ण 
अर्थात्‌ कुछ कुछ लाल थे, ओर मुख कुछ कुछ प्रकट हुए मन्दहाष्यकी किरणोंसे मनोहर 
थे ॥८५॥ उछनके दाँत सुन्दर थे, कटाक्षों द्वारा देखना मनोहर था, नेत्रोंकी बिरोनी सघन थीं 
ओर नेत्ररूपी कमल कामदेवके विजयी अस्त्रके समान थे ॥८६॥ शोभायमान कपोलोंपर पड़े हुए 
केशो के प्रतिबिम्बसे व कन्याएं, जिसमें कलंक प्रकट दिखाई दे रहा है. ऐसे चन्द्रमाकी शोभाको 
भी लबज्जित कर रही थीं ॥८७॥ वे माला सहित जिस केशपाशको धारण कर रही थीं वह ऐसा 
मालूम होता था मानो जिसके भीतर गंगा नदीका प्रवाह मिला हुआ है ऐसा यमुना नदीका 
लहराता हुआ प्रवाह ही हो ॥८८॥ इस प्रकार प्रत्यक अंगप्रें रहनेवाली कान्तिसे उन दोनोंकी आकृति 
अत्यन्त सुन्दर थी ओर उससे व ऐसी मालूम होती थीं मानो सौन्दयके समूहकों एक जगह 
इकट्ठा करके ही बनाई गई हों ॥८६॥ क्या ये दोनों दिव्य कन्याएँ है ? अथषा नागकन्याएँ 
हैं? अथवा दिकन्याएँ हैं? अथवा सौभाग्य दृवियाँ हैं, अथवा लद्बगी और सररस्बती देवी 
हैं अथवा उनकी अधिएछ्ठान्नी दवी हें? अथवा उनका अवतार हैं ? अथवा क्या जगन्नाथ 
(वृषभदेव) रूपी महासमुद्रसे उत्पन्न हुई लक्ष्मी हें? क्योंकि इनकी थह आकृति अनेक 
कल्याणोंका अनुभव करनेवाली हे इस प्रकार लोग बड़े आश्रयके साथ जिनको प्रशंसा करते हैं 
ऐसी उन दोनों कन्‍्याओंने विनयके साथ भगवानके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया 
॥९०--६३॥ दूरसे ही जिनका मस्तक नम्र हो रहा है ऐसी नभरकार करती हुई उन दोनों 
पृत्रियोंकी उठाकर भगवानूने प्रमसे अपनी गोदमें बेठाया, उनपर हाथ फेरा, उनका 
मस्तक सूँघा और हँसते हुए उनसे बोले कि आओ, तुम सम्रकती होगी कि दम आज देवोंके 
साथ अमरबनको जावेंगी परन्तु अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देव लोग पहले द्वी चले गये 
हैं । ६४-९५ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव क्षणभर उन दोनों पुत्रियोंके साथ क्रीड़ा कर फिर 
कहने लगे कि तुम अपने शील ओर बिनयगुणके कारण युवावस्थामें भी बृद्धांके समान हो 

१ताम्र अरूण । २द२ईपत्‌। ३ शोभनदन्तवत्यो । सुदन्त्यी अ०, स० । ४ भवताम्‌ । 
पू श्रीसरस्वत्योरधिदेते ॥ ६ अधिदेवतयोरबतारः ।. ७ आगब्छुत्तम। . लोटि मध्यमपुरुपः । 
वूगाप्यथः । ६ सवथ: | 
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इद॑ वषुवयश्रेदम इदं शीलमनीदशम्‌ । विद्या चेद्धिभूष्येत सफल जन्म 'वामिदम्‌ ॥९७॥ 

विद्यावान्‌ पुरुषो लोके सम्मतिं याति कोविदेः । नारी च 'तद्वती धत्ते स्रीसृष्टेरप्रिमं पदम्‌ ॥॥९८॥ 
दिद्या यशस्करी पुर्सां विद्या श्रेयस्करी मता । सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदायिनोीं ॥९९॥ 

विद्या कामदुधा धेनुः विद्या चिन्तामणिनृणाम्‌ । 'त्रिवगंफलितां सूते विद्यां सम्पत्परम्पराम्‌ ॥१००॥। 
विद्या बन्धुश्व मित्र््च विद्या कल्याणकारकम्‌ । सहयायि धन विद्या विद्या सर्वार्थंसाघनों ॥१०१॥ 
तद्विद्याग्रहणे यत्र' पुत्रिके कुरुतं युवाम्र । तत्संग्रहणकालो5यं युवयोव॑त्ततेःधुना ॥१०२॥॥ 
इत्युक्व्वा मुहुराशास्थ विस्तीणें हेम पट्‌टके । अधिवास्य स्वचित्तस्थां श्रुतदेवीं “सपर्यया ॥१०३॥ 
विश्व: करद्येनाभ्यां लिखन्नत्तरमालिकाम्‌ । उपादिशक्लिपिं' संख्यास्थानं!" चाह्टेरनुक्रमात ।१०४॥ 
ततो भंगवतो वकत्रान्निःस॒तामक्षरावलीम्‌ । सिद्ध नम इति व्यक्तमड्भलां सिद्धमातृकाम्‌ ॥१०७।॥ 
अकारादिहकारान्तां शुद्धां मुक्तावलीमिव । स्वरव्यक्षनभेदेन द्विधा भेदमुपेयुपीम ॥॥१०६!। 
'अयोगवाहपयेन्तां सबंविद्यासु सन्‍्तताम्‌!' । संयोगाक्षरसम्भूति 'नैकबीजाक्षरेश्चिताम्‌ ॥१०७॥ 
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।। ६६ ॥ तुम दोनोंका यह शरीर, यह अवस्था ओर यह अनुपम शील यदि विद्यासे विभूषित 
किया जावे तो तुम दोनोंका यह जन्म सफल द्वो सकता है ॥ ६७॥ इस लोकमें विद्यावान्‌ 
पुरुष परिडितोंके द्वारा भी सन्‍्मानको प्राप्त होता है ओर विद्यावती स्री भी सवश्रष्ठ पदको प्राप्त 
होती है ॥ ६€८॥ विद्या ही मनुष्योंका यश करनेवाली है, विद्या ही पुरुषोंका कल्याण करनेवाली 
है, अच्छी तरहसे आराधना की गई विद्या देवता ही सब मनोरथोंको पूर्ण करनेबाली है ॥ ९५० ॥ 
विद्या भनुष्योंके मनोरथोंकी पूर्ण करनेवाली कामधेनु है, विद्या ही चिन्तामणि है, विद्या ही 
धम, अर्थ तथा काम रूप फलसे सहित संपदाओंकी परम्परा उत्पन्न करती है ॥ १०० ॥ बिद्या ही 
मनुष्योंका बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ साथ जाने- 
वाला घन है और विद्या ही सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली है ॥ १०१॥ इसलिये हे पुत्रियों, 
तुम दोनों विद्या ग्रहण करनेसें प्रयत्न करो क्‍योंकि तुम दोनोंके विद्या अ्रहण करनेंका यही काल 
है ॥ १०२ ॥ भगवाव वृषभदेवने ऐसा कहकर तथा बार बार उन्हें आशीर्वाद देकर सुवर्णके 
विस्तृत पट्ट पर अपने चित्तमें स्थित श्रुत देवताका पूजनकर स्थापन किया, फिर दोनों हाथोंसे 
अर आ आदि वर्णमाला लिखकर उन्हें लिपि ( लिखनेका ) उपदेश दिया और अनुक्रमस इकाई 
दहाई आदि अंकोंके द्वारा उन्हें संख्याके ज्ञानका भी उपदेश दिया। भावाथ--ऐसी 
प्रसद्धि है कि भगवानने दाहिने हाथसे वर्णमाला और बाये हाथसे संख्या 
लिखी थी ॥ १०३-१०४ ॥ तदननतर जो भगवाबके मुखसे निकली हुई दे, जिसमें 
'सिद्धं नमः” इस प्रकारका मद्गलाचरण अत्यन्त स्पष्ट है, जिसका नाम सिद्धमाठका है जो 
स्वर और व्यड्जनके भेदसे दो भेदोंकों श्राप्त है, जो समस्त विद्याओंमें पाई जाती है 
जिसमें अनेक संयुक्त अक्षरोंकी उत्पत्ति है, जो अनेक बीजाक्षरोंसे व्याप्त हे ओर जो शुद्ध मोति- 
योंकी मालाके समान है ऐसी अकारकोी आदि लेकर हकार पयन्त तथा +वसग अनुस्वार जिह्ना- 
मूलीय ओर उपध्मानीय इन अयोगवाह पयन्त समस्त शुद्ध अक्षरावलीको बुद्धिमती ब्राह्मी 


१ युवयो:। २ सम्मानम। ३ विद्यावती। ४ तिवर्गख्पेण फॉद्तामू।  तत्कारणात्‌ । 
६ कुर्शथाम्‌ | ७ सुवर्णकलके | ८ पूजया। ६ लितिं 2ट०। छलिपिमू। “लिस्ताश्षरविन्यासे 
ल्िपिरतिब्रिसमे स्त्रियों ? इत्यमरः | १० संख्याशानं अ०, प०, द5, स०, ल०। ११ हकारविसजनीयाः 
[अनुस्वारविसगगजिह्यामूलीयोपध्मानीययमाई] । १२ श्रविन्छिन्नाम । संगताम झ०, १०, स०, म०,। 
१३ हल्व्यू [इत्यादिभिः] | 


३५६ महापुराणम्‌ 


'समवादीधरद्‌ ब्राह्मी मेधाविन्यतिसुन्द्रो । सुन्दरी गणित स्थानक्रमैः सम्यगधारयत्‌ ॥१०८॥ 

न विना वारुमयात्‌ किन्चिद्स्ति शास्त्र कलापि वा। ततो वाडमयमेवादौ वेधास्ताभ्याम्नपादिशत्‌ ॥१०५९॥। 
सुमेघसावसम्मोहाद्‌ अध्येपाता गुरोमुंखात्‌ । वाग्देव्याविव निश्शेषं वाहमयं ग्रन्थतोडथेतः ॥११०॥। 
'पदविद्यामधिष्छुन्दोविचितिं वागलडकृतिम्‌ । त्रयीं सम्ुदितामेतां तद्विदों वाइमयं विदुः ॥१११॥ 
तदा 'स्वायग्भुवं नाम पदशासत्रमभूत महत्‌ । यत्तत्परशताध्याये: अ्रतिगम्भोरमब्धिवत्‌ ॥११२॥ 
छुन्दोविचितिमप्येवं नानाध्यायैरुपादिशत्‌ । उक्तास्युक्तादिसेदांश्व पड़विंशतिमदीदशत्‌ ॥११३॥ 

प्रस्तारं नश्मुद्दिष्मेकद्वित्रिलघुक्रियाम्‌ । संख्यामथाध्वयोगन्च ब्याजहार गिरां पतिः ॥११४७॥॥ 

उपमादी नलक्कारास्तन्माग हयविस्तरम्‌ । दश प्राणानलड्जारसंग्रहे विभुरभ्यधात्‌ ।॥११७॥ 

अयथैनयो:' पदज्लान'दीपिकासिः प्रकाशिता: । कलाविद्याश्र निश्शेषाः स्वयं परिणतिं ययुः ॥॥११६॥। 
इति' हाधीतनिश्शेषविद्वे ते गुवनुग्रहात्‌ । धाग्देवतावताराय कन्ये पात्रत्वमोयतुः ॥११७॥॥ 


असली तपननभापा फनपन फनभन-म«-«नभ 2. 


पुत्रीने धारण किया और अतिशय सुन्द्री सुन्दरीदेवीने इकाई दहद्यई आदि स्थानोंके क्रमसे 
गणित शाखत्रको अच्छी तरह धारण किया ॥ १०४-१०८॥ वाडमयके बिना न तो कोई शाख्र 
है और न कोई कला है इसलिये भगवान्‌ वृषभदेवने सबसे पहले उन पुत्रियोंके लिये वाडमयका 
उपदेश दिया था ॥ १०९॥ अत्यन्त बुद्धिमती उन कन्याओंने सरस्वती देवीके समान अपने 
पिताके मुखसे संशय विपयेय आदि दोषोंसे रहित शब्द तथा अथ रूप समस्त वाडइःमयका 
अध्ययन किया था ॥ ११० ॥ बाडःमयके जाननेवाले गणधरादि देव व्याकरण शास्त्र, छन्दृ- 
शास्त्र और अलंकार शास्त्र इन तीनोंके समूहको वाडमय कहते हैं ॥ १११॥ उस समय 
स्वयंभू अर्थात्‌ भगवान्‌ वृषभदेवका बनाया हुआ एक बड़ा भारी व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध हुआ 
था उसमें सोसे भी अधिक अध्याय थे और वह समुद्रके समान अत्यन्त गऱभीर था ॥ ११२॥ 
इसी प्रकार उन्होंने अनेक अध्यायोंमें छन्दशास्त्रका भी उपदेश दिया था और उसके उक्ता 
अत्युक्ता आदि छब्बीस भेद भी दिखलाये थे ॥ ११३॥ अनेक विद्याओंके अधिपति भगवानने 
प्रत्तार, नष्ट, उहिष्ट, एक द्वि त्रि लघु क्रिया, संख्या ओर अध्वयोग छन्द्शास्त्रके इन छह प्रत्ययोंका 
भी निरूपण किया था ॥ ११४॥ भगवानने अलंकारोंका संग्रह करते समय अथवा अलंकार- 
संप्रह अन्थमें उपमा रूपक यमक आदि अलंकारोंका कथन किया था, उनके शब्दालंकार 
ओर अर्थालंकार रूप दो मार्गोका विस्तारके साथ वर्णन किया था और माधुयं ओज आदि 
दश प्राण अथौत गुणोंका भी निरूपण किया था ॥ ११५॥ 

अथानन्तर ब्राह्मी ओर सुन्दरी दोनों पुत्रियोंकी पदज्ञान ( व्याकरण-ज्षान ) रूपी 
दीपिकासे प्रकाशित हुईं समस्त विद्याएं और कलाएं अपने आप ही परिपक्व अवस्थाको प्राप्त 
हो गई थीं ।।११६॥ इस प्रकार गुरु अथवा पिताके अनुम्रहसे जिनने समस्त विद्याएँ पढ़ ली 
हैं ऐसी वे दोनों पुत्रियाँ सरस्वती देवीके श्रवतार लेनेके लिये पात्रताको प्राप्त,हुई थीं । 
भावाथं--वे इतनी अधिक ज्ञानवती हो गई थीं कि साक्षात्‌ सरस्वती भी उनमें अवतार ले 


१ सम्यगवधारयति सम | र शब्दत:। ३ व्याकरशशास्रम्‌। ४ शब्दाजझ्लार्मू। ५ खायम्भवं 
नाम व्याकरणशास्‍त्रम्‌। ६ शतात्‌ परे परश्शताः [शतात्‌ पराणि अधिकानि परश्शतानि, परशब्रेन समानार्थः | 
'परशब्दोइ्सन्त: इस्पेके। राजदन्गादित्वायूवनिपात:' । इत्यमोषाबत्तावुक्कर्‌ । वर्च॑स्कादिपु नमस्कारादय 
इत्यत्र । इति ट्प्पिणपुस्तके 'परश्शता इति शब्दोपरि टिपणी )। ७ मेरुप्रस्तारम। ८ गोड़विदर्भ- : 
मार्गदथयम ।  £€ 'श्लेषः प्रसादः समता माधुये सुकुमारता। अ्रर्थव्यक्तिददारखमोजः कान्तिपमाधयः ॥ 
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशशुणाः स्मृताः । तेपां विपयंयः प्रायो लक्ष्यते गौडवर्त्मनि |”? १० ब्राक्षी 
सुन्दर्योस । ११ व्याकरणशास्त्रपरिज्ञानप्रदीपिका । १२ इति ह्मथीत प०, अ०, द०, ल० । 
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षोडशां पये ३४७ 


पुत्रायां व यथाम्नायं विनया'दानपूर्वकम््‌ । शास्त्राणि व्याजहारैवम्‌ आरा लुपूर्र्या जगदगुरुः ॥ $ ८!।। 
भरतायाथ शाख्रद्च भरतज्व ससडः ग्रहम्‌ । अध्यायेरतिविस्तीणें: स्फुटीकृत्य जगौ गुरु: ॥११९॥।। 
विभुज्च|पमसेनाय गीतवाद्यथंसंग्रहम्‌ । गन्धवंशाखमाचण्यो यत्राध्यायाः परश्शतम्‌ ॥१२०॥। 
अनन्तविजयायाख्यद्‌ विद्यां चित्रकलाश्रिताम्‌ । नानाध्यायशताकीर्णा 'साकलाः सकलाः कला: ॥१२१॥ 
विश्वकर्ममतं चास्मे वास्तुविद्यामुपादिशत्‌ । अध्यायविस्तरस्तत्र बहुमेदो3बधारितः ॥१२२॥ 
कामनीतिमथ स्त्रीणां पुरुषाणात्व लक्षणम्‌ | आयुरवेदं धनुरवदं तन्त्रं चाश्वेसमगोचरम्‌ ॥२३॥ 

तथा रत्नपरीक्षां च बाहुबल्याख्यसूनवे । व्याचख्यों बहुधाम्नाते:' अध्यायैरतिविस्तृते: ॥१२४॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन शास्रं लोकोपकारि यत्‌ । तत्सवमादिकर्त्ताती 'स्वाः समनन्‍्वशिषत्‌ अजा: ॥१२७॥ 
समुद्दीपितविद्यस्थ काप्यासीददीप्तिता विभो: । स्वभावभास्वरस्येव भास्वतः शरदागमे ॥१२६॥ 
सुतैरधीतनिश्शेष विद्यरद्यतदी शिता । किरणैरिव तिग्मांशुः आ्रासादितशरद्युति: ॥१२७॥ 

पुश्रेरिष्टे: कलग्रेश्व बृतस्य भुवनेशिनः । महान्‌ कालो व्यतीयाय!” दिव्यैभोंगेरनारतैः ॥१२८॥ 

ततः कुमारकालो<स्य ''कलितो मुनिसत्तमे: । विंशति: पूर्वलक्षाणां पूर्यते सम महाथियः ॥॥१२५९॥।। 


सकती थी ॥११७। जगदुगुरु भगवान्‌ वृषभदेवने इसी प्रकार अपने भरत आदि पुत्रोंको भी 
विनयी बनाकर क्रमसे आम्नायके अनुसार अनेक शा््र पढ़ाये ॥११८। भगवान्‌ने भरत पुत्रके 
लिये अत्यन्त विस्तृत-बड़े बड़े अध्यायोंसे स्पष्ट कर अथशास्र और संग्रह (प्रकरण) सद्दित 
नृत्यशास्र पढ़ाया था ॥११६॥ स्वामी वृषभदेवने अपने पुत्र वृषभसेनके लिये जिसमें गाना 
बजाना आदि अनेक पदार्थोंका संग्रह है. और जिसमें सोसे भी अधिक अध्याय हैं ऐसे गन्धव 
शास्त्रका व्याख्यान किया था ।।१२०॥ अनन्तविजय पुत्रके लिये नाना प्रकारके सैकड़ों अध्यायोंसे 
भरी हुई चित्रकला-सम्बन्धी विद्याका उपदेश दिया ओर लक्ष्मी या शोभा सहित समस्त कलाओंका 
निरूपण किया ॥१२१॥ इसी अनन्तविजय पुत्रके लिये उन्होंने सूत्रधारकी विद्या तथा मकान बनान 
की विद्याका उपदेश दिया उस विद्याके प्रतिपादक शाल्रोंमें अनक अध्यायोंका विस्तार था तथा 
उसके अनेक भेद थे ॥१२२॥ बाहुबली पुत्रके लिये उन्होंने कामनीति, श्ली-पुरुषोंके लक्षण, 
आयुवंद, धनुवेद, घोड़ा-हाथी आदिके लक्षण जाननेके तन्त्र और रत्नपरीक्षा आदिके शात्र अनेक 
प्रकारके बड़े बढ़े अध्यायोंके द्वारा सिखलाये ॥(२३-१२४ ॥ इप्त विषयमें अ्रधिक कहनेसे क्या 
प्रयोजन है? संक्षेपमें इतना ही बस है कि लोकका उपकार करनेवाले जो जो शास्त्र थे 
भगवान्‌ आदिनाथने वे सब अपने पुत्रोंकी सिखलाये थे ॥१२४॥ जिस प्रकार स्वभावस 
देदीप्यमान रहनेवाले सूर्यका तेज शरदूऋतुके आनेपर और भी अधिक हो जाता है उसी प्रकार 
जिन्होंने अपनी समस्त विद्याएं प्रकाशित कर दी हैं. ऐसे भगवान्‌ ब्ृषभदंवका तेज उस समय 
भारी अदभुत हो रहा था ॥१२६॥। जिन्होंने समस्त विद्याएं पढ़ ली हैं ऐसे पुत्रोंस भगवान 
वृषभदव उस समय उस प्रकार सुशोभित हूं रहें थे जिस प्रकार कि शरदूऋतुमें अधिक 
कान्तिको प्राप्त होनेवाला सूर्य अपनी किरणोंसे सुशीभित होता है ॥|(२७। अपने इष्ट पुत्र और 
इष्ट स्रियोंसे घिरे हुए भगवान्‌ वृषभदेवका बहुत भारी समय निरन्तर अनेक प्रकारके दिव्य भोग 
भोगते हुए व्यतीत हो गया ॥१२८॥ इस प्रकार अनेक प्रकाग्के भोगोंका अनुभव करते हुए 
भगवानका बीस लाख पूर्व वर्षोंका कुमारकाल पूर्ण हुआ था ऐसी उत्तम मुनि-गणधरदेवने गणना 
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१ विनयोपदेशपुरस्सरम | २ परिपाता। ३ नीतिशास्त्रम। ४ सकलाः द० । ५ वेथशाब्रम्‌ | 
६ कथितेः । ७ आत्मीया;। ८ पुत्रान। ६ शरदूयूमि; 2०। -व्याप्रशस्न्रभोभिः। १० अतीत- 
मभूतूु।॥ ११ कथित: । 


रेपप महापुराणम्‌ 


अन्रान्तरे महोपध्यो' दीघोपध्यक्ष पादपाः। सस्वोषधयः कालाज्जाताः प्रक्षीणशक्तिकाः ॥१३०॥। 
सस्यान्यक्ृष्टपच्यानि यान्यासन्‌ स्थितये नृणाम्‌ । प्रायस्तान्यपि कालेन ययुविरिलतां सुवि ॥१३१॥ 
*रसवीय विपाकैस्ते: प्रहीणाः पादपा यदा । तदातड्ला' दिवाधामिः प्रजा व्याकुलतां गताः ॥१३२।॥। 
तपहाणान्मनोवृत्ति दधाना व्याकुल्लीकृताम्‌ । नाभिराजमुपासेदुः प्रजा जीवितकाम्यया ॥९३३॥ 
नाभिराजाज्ञया स्रष्टस्ततो5न्तिकमुपाययु: । प्रजा: प्रणतमूर्डानो जीवितोपायलिप्सया ।!१३४॥ 

अथ विज्ञापयामासुरित्युपेत्य सनातनम॒ । प्रजा: प्रजातसंत्रासा: शरण्यं शरणाश्रिता: ॥१३७॥। 
वाज्छन्त्यो जीविकॉ देव त्वां व्य शरणं स्रिदा: । तनन्‍नखायस्व” लोकेश तदुपाय *प्रदशनात्‌ ॥१३६॥ 
विभो समुल' मुत्सन्‍ना: 'पितृकत्पा महादधिप्रपा:। फलन्त्यक्ृष्टपय्यानि सस्यान्यपि च नाधुना ॥१३७३॥ 
क्षुस्पपासादिबाधाश्र दुन्टन्व्यस्मान्समुत्यिताः | न क्षमाः च्णमप्येक ''प्राणितुं प्रोज्किताशनाः ॥॥१ ३८॥। 
शीतातपमहावातप्रवर्षोपप्लवश्र नः । निराश्रयान्दुनोत्यद् ब्रृहि नस्तत्थतिक्रियाम्‌ ॥१३९॥ . 

स्वां देवमादिकर्तारं कल्पाह प्रिपमिवोन्‍नतम्‌ । समाश्रिताः क्थ भाते: पद * स्थाम यय॑ं विभो: ॥१४०॥॥ 
“ ततो5स्मा्क यथाद्य स्थाज्जीविका निरुपद्रवा। तथोपदेष्दुमुद्योगं कुरु देव प्रसीद्‌ नः ॥॥१४ १॥। 
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की है ॥१२६॥ इसी बीचमें कालके प्रभावसे महोषधि, दीप्तोषधि, ऋलपबृत्त तथा सब्र प्रकारकी 
ओषधियाँ शक्तिहीन हो गई थीं ॥१३०॥ मनुष्योंके नि्बोहके लिये जो बिना बोये हुए उत्पन्न 
होनेवाले धान्‍्य थे वे भी कालके प्रभावसे प्रथिवीमें प्रायः करके विरलताको प्राप्त हो गये थे-- 
जहाँ कहीं कुछ कुछ मात्रामें ही रह गये थ ॥१३१॥ जब कल्पवृक्त रस, वीय और विपाक 
आदिसे रहित हो गये तब वहाँकी प्रजा रोग आदि अनेक बाधाओंसे व्याकुलताको प्राप्र होने 
लगी ॥१३२॥ कल्पबृत्तोंक रस, बीय आदिके नष्ट होनसे व्याकुल मनोवृत्तिको धारण करती हुई 
प्रजा जीबित रहनेकी इच्छासे महाराज नाभिराजके समीप गई ॥१३३॥ तदननन्‍्तर नाभिराजकी 
अआज्ञासे प्रजा भगवान्‌ वृषभनाथके समीप गई ओर अपने जीवित रहनेके उपाय 
' प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्हें मस्तक मुकाकर नमस्कार करने लगी ॥१३४॥ अथानन्तर 
अन्नादिके नष्ट होनेसे जिसे अनेक प्रकारके भय उत्पन्न हो रहे है भौर जो सबको 
शरण देनेवाले भगवाबकी शरणको प्राप्त हुई है ऐसी प्रजा सनातन - भगवान्‌के समीप 
जाकर इस प्रकार निवेदन करने लगी कि ॥१३५॥ हे देव, हम लोग जीविका प्राप्त 
करनेकी इच्छासे आपकी शरणमें आये हुए हैं इसलिये दे तीन लोकके स्वामी, आप उसके उपाय 
दिखलाकर हम लोगोंकी रक्षा कीजिये ॥ १३६ ॥ हे विभो, जो कल्पवृक्ष हमारे पिताके समान 
थे--पिताके समान ही हम लोगोंकी रक्षा करते थे वे सब मूल सहित नष्ट हो गये हैं और जो 
धान्य बिना बोये ही उत्पन्न होते थे वे भी अब नहीं फलते हैं।। १३७ ॥ हे देव, बढ़ती हुई 
भूख प्यास आदिकी बाधाएँ हम लोगोंको दुखी कर रही हैं । अन्न-पानीसे रहित हुए हम लोग 
अब एक क्षण भी जीवित रहनेके लिये समथ नहीं हें ॥ १३८ ॥ हे देव, शीत, आतप+ महाबायु 
ओर वर्षो आदिका उपद्रव आश्रयरद्धित हम लोगोंको दुखी कर रहा है इसलिये आज इन सबके 
दूर करनेके उपाय कहिये ॥ १३९ ॥ हे विभो, आप इस युगके आदि कर्ता हैं और कल्खृक्षके 
समान उन्नत हैं, आपके आश्रित हुए हम लोग भयके स्थान कैसे हो सकते हैं ? | १४० ॥ इसलिये 
हे देव, जिस प्रकार हसलोगोंकी आजीविका निरुपद्रव हो जावे, आज उसी प्रकार उपदेश देनेका 
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१ दीततीपध्यः | [एतद्रपा: इच्ता)]। २ जीवनाय। ३ खादु:। ४ परिणमन । ५ सनन्‍्तापादि। 
६ हानेः। ७ जीवितबाञ्छुया । ८झजीवितम्‌। ६ तत्‌ कारणात्‌ । १० रहक्ष । ११ जीवितोपाय । 
१२ नष्ट:। ->मुच्छिन्रा: प०, द०। ->सुच्छुन्ना: लई०। १३ पितृसलदशा:। १४ जीवितुम। 
१५ भवेम । १६ ततः कारणात्‌ । 


पोडश पर् ३४९ 
श्रत्वेति तद्बची दो करुणाप्नरिताशयः । मनः 'प्रणिद्धावेब॑ भगवानादिपूरुषः ।१३४२।॥। 
पूर्वांपरविदेद्देधु या स्थिति: समवस्थिता । साथ प्रवत्तंनीयात्र ततो जीवन्त्यमूः प्रजा: ॥१४३॥। 
घटकर्माणि यथा ततन्न यथा चर्णाश्रमस्थितिः । यथा झामगहादीनां संस्व्यायाश्व प्रथरिंपरधा: ॥१४४॥। 
तथात्राप्युचिता चृत्ति: उपायरेमिरड्धि नाम । नोपायान्तरमस्व्येषां प्राणिनां जीविकां प्रति ।।३४७॥ 
कमंभूरद जातेय॑ व्यतीती कदपभुरुहाम | ततो३5तन्र कर्मलि: पडमि: प्रजानां जीडिकोचिता ॥१४६॥ 
इत्याकलय्य तत्क्षेमबृच्युपायं क्षणं विभुः । मुहराश्वासयासास मा भेष्टेति तदा प्रजा: ॥१४७॥। 
अथानु ध्यानभात्रेण विभो शक्रः सहामरेः । प्राप्तस्तज्जीवनोपायानित्यकार्पी द्विभागत: ॥॥१ ४८॥। 
शुभे दिने सुनत्रे सुमुहत्त शुभोदये । स्वरोच्चस्थेषु ग्रहेपूच्चे: आनुकूल्पे जगदुरो: ॥(१४६॥ 
कृतप्रथममाडल्ये सुरेन्द्री जिनमन्दिरिम्‌ । न्यवेशयत्‌ पुरस्थास्य मध्ये दिचवप्यनुक्रमाव (॥१५०॥ 
कीसलादीन £हादेशान साकेतादिपुराणि च । सारामसीमनिगमान्‌ खेटादींश न्‍्यवेशयत्‌ ।॥१५१॥ 
देशा: सुकीसला ८न्तीपुण्डो ग्राश्यकरम्यका: । कुरुकाशीकलि हू ज्भ वज्ञसुह्याः समुद्रका: ॥१५२।॥। 
काश्मीरोशीनरानत्त वत्सपश्चालमालवाः । दुशार्णा: कच्छुमगधा विदुर्भा: कुरुजाडु लम्‌ ।॥१७३।। 
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प्रयरन कीजिये ओर हम लोगों पर प्रसन्न हज्ञियं॥ १४१॥ इस प्रकार प्रजाजनोंके दीन 
वचन सुनकर जिनका हृदय दयासे प्रेरित हो रहा है ऐसे भगवान्‌ आदिनाथ अपने मनमें ऐसा 
विचार करने लगे ।| १४२ ।॥। कि पूर्व ओर पश्चिम विदेह क्षेत्रमें जो स्थिति बतमान है. वही 
स्थिति आज यहाँ भ्रवृत्त करने योग्य है उसीसे यह प्रजा जीवित रह सकती है ॥ १४३॥ वहाँ 
जिस प्रकार असि मपी आदि छह कम हैं, जैसी क्षत्रिय आदि वर्णोंकी स्थिति है ओर जैसी ग्राम 
घर आदिकी प्रथक प्रथक रचना है उसी प्रकार यहाँ पर भी होनी चाहिये | इन्हीं उपायोंसे 
प्राशियोंकी आजीविका चल सकती है। इनकी आजीबिकाके लिये ओर कं।ई उपाय नहीं है 
॥ १४४-१४५ ॥ कल्पचृक्षोंके नष्ट हो जाने पर अब यह कममसूमि प्रकट हुई है, इसलिये यहाँ 
प्रजाको असि मषी आदि छह कर्मोके द्वारा ही आजीविका करना उचित है ॥ १४६ ॥ इस प्रकार 
स्वामी वृषभदेवने क्षणभर प्रजाके कल्याण करनेवाली आजीविकाका उपाय सं।चकर उसे बार बार 
आश्वासन दिया कि तुम भयभीत मत होओं ।।१४७॥ अथानन्तर भगवानके स्मरण करने मांत्रस 
देवोंके साथ इन्द्र आया और उसने नीचे लिखे अनुसार विभाग कर प्रजाकी जीविकाके उपाय 
किये ॥ १४८॥ शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहतें और शुभ लग्नके समय तथा सूथ आदि 
ग्रहोंके अपने अपने उच्च स्थानोंम स्थित रहने ओर जगद्गुरु भगवानक हर एक प्रकारको 
अनुकूलता होने पर इन्द्र प्रथम ही मा य किया और फिर उसी अयोध्या पुराक वीचमे 
जिनमन्दिरिकोी रचना की । इसके वाद पूर्व दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर इस प्रकार चारा दिशाआंम 
भी यथाक्रमसे जिनमन्द्रोंको रचना को ॥ १४९-१४८ || तदनन्तर कौशल आंद महाद॒श, 
अयोध्या आदि नगर, वन और सीमा सहित गाँव तथा खड़ों आदिको रचना को थी || १५१ ॥ 
सुकाशल, अवन्‍न्ती, पुण्ड्, उंड़, अश्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कलिज्न, अन्न, वन्ञ, सुह्म, समुद्रक, 
काश्मीर, उशशीनर, आनते, वत्स, पंचाल, गालब, दशाण, कच्छ, मगध, बिदभ, कुज़ागल 
करह्ाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, आभी र, कोंकण, वनवास, आंध्र, कणाट, कोशल, चोल, केरल 


१ एकाग्र चकार। २ सन्निवेशा:। रचनाविशेष इत्यथ:। ३ नानाविधा:। ४ प्रभुः। 

रे 

५ स्मरण । ६ विभागशः झआ०, प०, द०, स०, ८०। सिभागात। ७ पुग्टोदा।. ८ जवर्त्त- 
०, प०, द०। ६ कुण्जाज्टा; स० | 


३६० महापुराणम्‌ 


करहाटमद्दाराष्ट्रसुराष्ट्रभीरकोड्णाः! । बनवासान्ध्रकर्णाटकोसलाश्रोलकेरलाः ।।१ ५४।। 

दार्शभिसारसौबीरशू रसेनापरानतका: । विदेहसिन्धुगान्धारयवनाश्रेदिपल्लवाः ॥१७०॥ 

काम्बोजा रट्टबाहीकतुरुष्कशककेकयाः । निवेशितास्तथान्ये४पि विभक्ता विषयास्तदा ॥१५६।॥। 
अदेवमातृकाः केचिद्‌ विषया देवमातृका: । परे “साधारणाः केचिद्‌ यथास्घं ते निवेशिता: ॥१५७॥। 
अभूतपुवैरुजतिः भूरभात्तेजनास्पदे:' । दिवः खण्डेरिवायातैः कौतुकाहरणीतलम्‌ ॥१५८॥ 

देशेः 'साधारणानूपजाडु लैस्तैस्तता मही । रेजे रजतभूभत्तु: “आरादा च पयोनिधेः !॥१५९॥ 
तदन्तेष्वन्तपालानां दुर्गाण परितो$भवन्‌। स्थानानि लोकपाऊछानामिव्र स्व्धामसीमसु ॥१६०॥ 
तदनन्‍्तरालदेशाश्र बभू वुरनुरक्षिता: । लुब्धकारण्यचरक''पुलिन्दशवरादिभिः ॥१६१॥ 

मध्ये जनपद रेजू राजधान्यः परिष्कृता: । वप्रप्राकारपरिखागोपुराद्तालकादिभिः ॥१ ६२॥। 

तानि ''स्थानीयसंज्ञानि ' दुर्गाण्यावृत्य स्वतः । ग्रामादीनां निवेशोषभूद 'यथामिहितलूचमणाम्‌ ॥ १६३॥ 
ग्रामावृतिपरिक्षेपमात्रा:'' स्थुरुचिता'“अयाः । झूद्रकपंकभूयिष्ठा: 'सारामा: सजलाशया: ॥१६४॥। 
'पग्राम्ाः [ग्रामः] 'कुलशतेनेष्टो ''निकृष्ट: समधिष्ठित:। “परस्तत्पन्च शत्या स्थात्‌ सुससद्धकृषीवलः १६५ 
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अभिसार, सोवीर, शूरसेन, अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्‍लव, काम्बोज, 
आरटू, वाल्हीक, तुरुक, शक ओर केकय इन देशोंकी रचना की तथा इनके सिवाय उस समय 
ओझोर भी अनेक देशोंका विभाग किया ॥ १४२-१४६ ॥ इन्द्रने उन देशॉंमेंसे कितने ही 
देश यथा सम्भव रूपसे अदेवमात्क अथौत्‌ नदी-नहरों आदिसे सींचे जानेवाले, कितने 
ही देश देवमाठृक अर्थात्‌ वर्षाके जलसे सींचे जानंवाल्े ओर कितने ही देश साधारण 
अर्थाव दोनोंसे सींचे जानेबाले निर्माण किये थे ॥ १४५७॥ जो पहले नहीं थे नवीन दी 
प्रकट हुए थे ऐसे देशोंसे वह प्रथिबीतल ऐसा सुशोभित होता था मानो कौतुकबश रवेके 
हुकड़े ही आये हों | १५८॥ विजयाधे पबंतके समीपसे लेकर समुद्रपयन्त कितने ही देश 
साधारण थे, कितने ही बहुत जलवाले थे और कितने ही जलकी दुलेभतासे सहित थे, उन देशोंसे 
व्याप्त हुई प्रथिवी भारी सुशोभित होती थी ॥१५९॥ जिस प्रकार स्वर्गके धामों-स्थानोंकी 
सीमाओं पर लोकपाल दंबोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार उन देशोंकी अन्त सीमाओं पर भी 
सब ओर अन्तपाल अर्थात्‌ सीमारकह्क पुरुषोंके किले बने हुए थे ॥ १६० ॥ उन देशोंके मध्यमें 
ओर भी अनेक देश थे जो लुब्धक, आरण्य, चरट, पुलिन्द तथा शबर आदि स्लेच्छ जातिके 
लोगोंके द्वारा रक्षित रहते थे ॥ १६१॥ उन देशोंके मध्यभागमें कोट, प्राकार, परिखा, गोपुर 
ओर अटारी आदिसे शोभायमान राजधानी सुशोभित हो रही थीं ॥ १६२ ॥ जिनका दूसरा 
नाम स्थानीय है ऐसे राजधानीरूपी किलेको घेरकर सब ओर शास्त्रोक्त लक्षणवाले ययाँषों 
आदिकी रचना हुई थी॥ १६३ ॥ जिनमें बाड़से घिरे हुए घर हों, जिनमें अधिकतर, शुद्र और 
किसान लोग रहते हों तथा जें। बगीचा ओर तालाबोंसे सहित हों, उन्हें प्राम कह्दते हैं ॥ १६४ ॥ 
जिसमें सौ घर द्वों उसे निकृष्ट अर्थात्‌ छोटा गाँव कहते हैं तथा जिसमें पाँच सौ घर हों और 
१ -कोझड्णाः ब०। २ कम्बोजारडु- स०। रे नदीमातृकाः। ४ नदीमातृकदेवमातृक- 
मिश्रा। ५ देशैः॥। ६ जलप्रायकर्दमप्राये। ७ विजयाद्धस्य । ८ समीपात्‌ । ६€ समुद्रपर्यन्तम । 
१० -चरट प०, द०, म०, ल०। ११ प्राक्तनश्लोकोक्तराजघानीनामेव स्थानीयसज्ञानि। १२ स्थानीय- * 
उश्ञान्यावृत्य सर्वतस्तिष्ठन्तीति सम्बन्ध । १३ यथोक्नललक्षणानाम्‌। १४ मात्राभिर्चिता- अ०, स०, ल०, 
म०। १५ योग्यग्हा;। १६ आरामसहिता।। १७ ग्राम; द०, स०, म०, ल०, अ०, प०, ब० | 
१्८ गहशतैेन । १६ जैबन्य; । २० उत्कूट:।॥ २१ गहपश्चशतेन । 


षोडर्शं पर्व ३६१ 


क्रोशदि कोशसी मानो आमाः स्युरधमोत्तमा: । 'सम्पन्नसस्यसुक्षेत्रा: प्रभूतववसोदकाः ॥१६६॥ 
सरिद्गिरिदरी गृष्टिक्षीरकण्टकशाखिन: । वनानि सेतवश्नेति तेपां सी मोपलक्षणम्‌ ॥।१६७॥। 

तत्कत भोक्तृनियमो 'योगक्षेमानुविस्तनम्‌ । विष्टिद्श्डकराणात्व निवन्धो 'राजसाझ्वेत्‌ ॥१६८।॥ 
परिखागोपुराष्वालवप्रप्राकारमण्डितम । नानाभवनविन्यासं सोचानं सजलाशयम्‌ ।।१६९॥ 

पुरमेवंविधं शस्तम्‌ उचितोद शघुस्थितम्‌ । 'पूर्वोत्तरप्लवाम्भस्क॑ प्रधानपुरुषोचितम्‌ ॥१७०।॥। 
सरिद्विरिग्यां संरुद्ध खेटमाहुमंनीषिण:ः । केवल गिरिसंरुद्ध' खबटं तत्म्रचत्तषते ॥॥१७१॥ 
मढम्बमामनन्ति ज्ञाः पतश्चप्रामशतीदृतम्‌ । पत्तन तत्समुद्रान्ते यन्नौमिरवतोयले ।।१७२॥। 

भवेद्‌ द्रोणसु्खं नाम्ना निम्नगातटमाश्रितम्‌ । संवाहस्तु शिरोब्यडधान्यसश्य इष्यते ॥॥१७३॥। 

९ घुटमेदनभेदानाम्‌ अमोषाज्ञ क्चिस्कचित्‌ । सन्निवेशो'५भवत्‌ पृथ्व्यां यथोह शमितो5मुतः ॥१७४॥ 
शतान्यष्टी च चत्वारि ह्व च स्युग्राससंख्यया । राजधान्यास्तथा द्रोशणमुखखवबंटयों: क्रमात्‌ ॥१७७॥ 
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जिसके किसान धनसम्पन्न हों उसे बड़ा गाँव कहते हैं ॥ १६५ ॥ छोटे गाँवोंकी सीमा एक 
. कोसकी ओर बड़े गाँबोंकी सीमा दो कोसकी होती है। इन गाँवोंके धानके खेत सदा सम्पन्न 
रहते हैं और इनमें घास तथा जल भी अधिक रहता है॥ २१६६ ॥ नदी, पहाड़, गुफा, श्मशान 
क्षीरवृत्ष अर्थात्‌ थुवर आदिके वृक्त, बबूल आदि कटीले वृक्ष, वन और पुल ये सब छन गाँवोंकी 
सीमाके चिह्न कहलाते हैं अ्रथोत्‌ नदी आदिसे गाँवोंकी सीमाका विभाग किया जाता है।॥ १६७॥ 
गाँवके बसाने और उपभोग करनेवालोंके योग्य नियम बनाना, नवीन वस्तुके बनाने और पुरानी 
वस्तुकी रक्षा करनेके उपाय, वहाँके लोगोंसे बेगार कराना, अपराधियोंका दण्ड करना तथा जनता 
से कर वसूल करना आदि काय राजाओंके आधीन रहते थे ॥ १६८ ॥ जो परिखा, गोषुर, 
अ्रटारी, कोट ओर प्राकारसे सुशोभित हो, जिसमें अनेक भवन बने हुए हों, जो बगीचे और 
तालाबोंसे सहित हो, जो उत्तम रीतिसे अच्छे रथान पर बसा हुआ हो, जिसमें पानीका प्रवाह 
पूष ओर उत्तरके बीचचाली ईशान दिशाकी ओर हो और जो प्रधान पुरुषोंके रहनेके योग्य हो 
बह प्रशंसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है ॥ १६९-१७० ॥ जो नगर नदी ओर पवेतसे घिरा 
हुआ हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते हैं. और जो केवल पर्वतसे घिरा हुआ हो उसे खेट 
कहते हैं ॥ १७१ ॥ जो पाँच सौ गाँवोंसे घिरा हो उसे परिडतजन मडम्ब मानते हैं और जो 
समुद्रके किनारे हो तथा जहाँ पर लोग नाबोंके द्वारा उतरते हैं--(आते जाते हैं) उसे पत्तन कहते हैं 
|| १७२॥ जो किसी नदीके किनारे पर हो उसे द्रोशमुख कहते है झोौर जहाँ मस्तक पयन्त ऊँचे 
ऊँचे धान्यके ढेर लगे हों वह संवाह कहलाता है ॥ १७३॥ इस प्रकार प्रथिवी पर जहाँ तहाँ 
अपने अपने योग्य स्थानोंके अनुसार कहीं कहीं पर ऊपर कहे हुए गाँव नगर आदिकी रचना 
हुई थी ॥ १७४ ॥ एक राजधानीमें आठ सौ गाँव होते हैं, एक द्रोणमुखमें चार सी गाँव होते दे 
आर एक खबटमें दो सौ गाँव होते हैं। दश गॉाँबोंके बीच जो एक बढ़ा भारी गाँव होता है 
उसे संग्रह ( जहाँ पर हर एक वस्तुओंका संग्रह रखा जाता हो ) कहते हैं। इसी प्रकार 
घोष तथा आकर आदिके लक्षणोंकी भी कल्पना कर लेनी चाहिये श्रर्थात्‌ जहाँ पर बहुत 


१ फलित। २ प्रचुरतृणनला;। ३ स्मशानम्‌। -भष्टि- १०, द०, म०, ल०। -खंष्टि- 
अ०, स०। ४ अलब्धलाभो योगः, लब्धपरिरछणं ज्ञेमस्तयोः चिन्तमम्‌। ५ नपाधीन भवेत्‌ | 
६ पूर्वोत्तरप्रवाइजलम्‌ । 'नगरके मार्गका जल पूर्व और उत्तरमें बहे तो नगर्रनिवासियोको छाम हैं अ्रथवा 
पूर्वोत्तरशब्दवाच्य ईशान दिशा बहे तो नगरनिवासियोंकों अ्रत्यनत छाम है।' इति हिन्दीभाषायां 
स्पष्टोडथं:।.. ७ नपादियोग्यम्‌ । ८ खेड- म०, ल०। ६ पश्चग्रामशतीपरिष्टितम्‌। १० पत्तेनम्‌ । 
११ -मवेत्‌ व०, द० | | 

४ 
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दशग्राम्यास्तु मध्ये यो महान ग्रामः स संग्रह: । तथा घोषकरादीनामपि लच्म विकदष्यताम्‌ ॥१७६॥। 
श्युरां विभागमित्युच्चे: कुवन्‌ गीवांणगनायकः । तदा पुरन्द्रख्यातिम्‌ अगादन्वर्थतां गताम्‌ ॥१७७॥ 
ततः प्रजा निवेश्येषु स्थानेषु खष्टुराज्ञया । जगाम कृतकार्यों गां मघवानुज्ञया प्रभोः ॥१७८७ 
असिमंषि:ः कृषिर्विय्या वाणिज्यं शिल्पमेव च । कर्मांणीमानि षोढा स्युः भज्ञाजीवनद्देतवः* ॥१७५९॥ 

तत्न वृत्ति प्रजानां स भगवान्‌ मतिकोशलात्‌ । 'उपादिक्षत्‌ सरागो हि स तदासीज्जगदुगुरु: ॥३८०॥ 
तत्रासिकर्म सेवायां मषिलिपिविधो स्मघृता । कृषिभूकषंणे प्रोक्ता विद्या शास्तरोपजीवने ॥१८१॥ 

वाणिज्यं वणिजां कम शिल्‍ुपं स्थात्‌ फरकोशलम्‌ । तच्च चित्रकलापत्रच्छेदादि' बहुधा स्वृतम्‌ ।१८२॥ 
उस्पादिताखयो वर्णा:तदा तेनादिवेधसा । क्षत्रिया वणिज:ः शूद्धाः ज्षतन्नाणादिभिगुंणेः ॥॥९८३॥ 
क्षत्रिया: शख्त्रजी वित्वम्‌ अनुभूय तदाभवन्‌ । वेश्याश्र कृषिवाणिज्यपाशुपाल्योपजीबिता:: ॥१८४॥ - 
तेषां शुश्रूषणाच्छृद्वास्ते द्विया कावंकारवः । कारवो रजकाद्याः स्युः ततोःन्ये स्युरकारदः ॥१८५॥॥ 
कारवो5पि मता द्वेधा स्एश्यास्टृश्यविकत्पत: । तत्रास्पृश्या: प्रजाबाह्या: स्पृश्याः स्युः 'कत्तकादयः ।॥१८६॥। 
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घोष (अद्दीर) रहते हैं. उसे घोष कहते हैं ओर जहाँपर सोने चाँदी आदिकी खान हुआ करती है 
उसे आकर कहते हैं ॥ १७४५-१७६॥ इस प्रकार इन्द्रने बड़े अच्छे ढंगसे नगर, गाँवों आदिका 
विभाग किया था इसलिये वह उसी समयसे परंदर इस साथक नामको प्राप्त हआ था ॥१७७॥ 
तद्नन्तर इन्द्र भगवानकी आज्ञासे इन नगर, गाँव आदि स्थानोंमें प्रजाको बसाकर कृतकृत्य 
होता हुआ प्रभकी आज्ञा लेकर स्वगको चला गया ॥१७८॥ असि, मषि, क्षि, विद्या, वाणिज्य 
ओर शिल्प ये छह काय प्रजाकी आजीविकाके कारण हैं | भगवान्‌ वृषभदेवने अपनो बुद्धिकी 
कुशलतास प्रजाक लिय इन्हीं छह कर्मोद्वारा वृत्ति आजीविका) करनेका उपदेश दिया था सो 
ठीक ही है क्योंकि उस समय जगद्रु भंगवान्‌ सरागी ही थे बीतराग नहीं थे। भावाथ- 
सांसारिक कार्योका उपदेश सराग अवस्थामें दिया जा सकता है ॥ १७९-१८० || उन छह 
कर्मोमेंस तलवार आदि शस्त्र धारणकर सेवा करना असिकरम कहलाता है, लिखकर आजीविका 
करना मषिकर्म कहलाता है, जमीनको जोतना-बोना कृषिकर्म कहलाता है, शाल्र अर्थात्‌ पढ़ाकर 
या नृत्य-गायन आदिके द्वारा आजीविका करना विद्याकर्म है, व्यापार करना वाणिज्य है ओर 
हस्तकी कुशलतासे जीविका करना शिल्पकर्म है बह शिल्पकम चित्र खोंचना, फूल-पत्त 
काटना आदिकी अपेक्षा अनेक प्रकारका माना गया है ॥ १८१-१८२॥ उसी समय आदि 
ब्रह्मा भगवान वृषभदेवन तोन वर्णोंकी स्थापना की थी जो कि क्षतन्नाण अर्थात्‌ विपत्तिसे रक्षा 
करना आदि गुणोंके द्वारा ऋमसे क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र कहलाते थे ॥१८३॥ उस समय जो शज््र 
धारणकर आजीविका करते थे वे क्षत्रिय हुए, जो खेती व्यापार तथा पशुपालन आदिके द्वारा 
जीविका करते थे वे वैश्य कहलाते थे और जो उनकी सेवा शुश्रषा करते थे वे शूद्र कहलाते थे। वे 
श्द्र दो प्रकारके थे--एक कारु ओर दूसरा अ्रकारु। धोबी आदि शू द्र कारु कहलाते थे और उनसे 
भिन्न अकारु कहलाते थे । कारु शूद्र भी सपृश्य तथा अरपश्यके भेदसे दो प्रकारके माने गये हे 
उनमें जो प्रजासे बाहर रहते हैं उन्हें अस्पृश्य अर्थात्‌ स्पश करनेके अयोग्य कहत हैं और नाई 





१ दशग्रामसमाहारस्य । २ “घोष आमभीरपल्ली स्थात्‌”? हसयमर;। दे नगराणाम। 
४ खर्म्‌। ५४द्देतवे अ०, म०, ल०। ६ उपादिशत्‌ म०, ल०। ७ पत्रच्छेद्याद अ०, प०, स०,; 
म०, द०, ल०। ८ -जोविनः अर०, प०, म०, ब०, ल०।  € 'शालिक्रों मालिकश्चेव कुम्मकार?- 
स्तिलंतु नापितश्वेति पश्चामी मवन्ति रृश्यकारकाः | रजकत्तक्षकश्चेवायस्कारों लोहकारकः | 
स्वणकारश्व पश्चेते मवन्‍्यत्श्यकारका: ॥? [ एतो श्लोकी ८ पुस्तऊेड्युल्लिखिते | । 


पोडशं पे ३६३ 


यथास्वं स्वोचितं कर्म प्रजा 'दधुरसड्डरम्‌ । विवाहजातिसम्बन्धव्यवहारश्र 'तन्‍्मतम |।१८७॥ 
यावती जगती वत्तिः अपापोपह्ता च या। सा स्वास्थ मतेनासीत्‌ स हि धाता 'सनातनः ॥१८८॥ 
युगादिब्रह्मणा तेन यदित्यं स कृतो युगः । ततः कृतयुगं नाग्ना त॑ पुराणविदो दिदुः ॥१८५९॥। 
आ्राषाठमासबहुलप्रतिपदिवसे कृती । कृत्वा कृतयुगारम्भं प्राजापत्यमुपेयिवान ॥१९०॥ 

कियत्यपि गते काले पटकमविनियोगतः । यदा सौस्थित्यमायाताः प्रजा: क्षेमेश योजिता: ॥॥१९१।॥। 
तदास्थाविरभूद्‌ द्यावाएथिव्यो: प्राभवं महत्‌ । आ्राधिराज्ये*भिषिक्तस्थ सुरैरागत्य सत्वरम्‌ ॥१९२॥ 
सुरैः कृतादरैदिंव्यै: सलिलेरादिवेधसः । कृतो$मिषेक इत्येव वर्णनास्तु किमन्‍्यया ॥॥१९३॥॥ 
तथाप्यनूधते” किश्वित्‌ तद्गतं वणनान्तरम । सुप्रतीतमपि श्रायो यनन्‍्नावैति "प्ृथग्ननः ॥१६४॥ 
तदा किल्ल जगद्विश्वं बभूवानन्दनि्भरम्‌ । दिवो5वा तारिषुदेवा: पुरोधाय” पुरन्दरम्‌ १९७। 
कृतोपशोभमभवत्‌ पुरं साक्रेतसाहययम्‌ । हम्याप्रभूमिकाबद्धकेतुमालाकुलाम्बरम ॥१९६॥ 
तदानन्दमहामेये: प्रणेदुनंपमन्दिरे । मकलानि जयगुर्वारनायों नेहुः सुराह़्ना: ॥१९७॥ 
सुरवैतालिकाः'” पेढु: “'उत्साहान्‌ सह मज्जले: । प्रचक्ररमरास्तोषाज्जय जीवेति घोषणाम्‌ ॥१९८॥ 
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बगेरहको स्पश्य अथीत्‌ रपश करनेके योग्य कहते हैं ॥१८४-१८६॥ उस समय प्रजा अपने अपने 
योग्य कर्मोक्रो यथा योग्यरूपसे करती थी। अपने वर्णकी निश्चित आजीविकाको छोड़कर कोई दूसरी 
आजीविका नहीं करता था इसलिये उनके कार्योमें कभी संकर (मिलावट) नहीं होता था । उनके 
विवाह, जाति सम्बन्ध तथा व्यवहार आदि सभी काय भगवान्‌ आदिनाथकी आज्ञानुसार ही 
होत थे ॥(८७॥ उस समय संसारमें जितने पापरहित आजीवबिकाके उपाय थे वे सब भगवान्‌ 
वृपभदेवकी संमतिसे प्रवत्त हुए थे सो ठीक है क्योंकि सनातन ब्रह्मा भगवान्‌ वषभदेव ही 
हैं ।१८८।। चूँकि युगके आदि ब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेवने इस प्रकार कमयुगका प्रारम्भ किया 
था इसलिये पराणके जाननेवाले उन्हें कतयुग नामसे जानते हैं ॥१८६॥ क्ृतकृत्य भगवान्‌ 
वृषभदेव श्राषाद्मासके क्ृष्णपक्षकों प्रतिपदाके दिन कृतयुगका प्रारम्भ करके प्राजापत्य 
(प्रजापतिपने)को प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ प्रजापति कहलाने लगे थे ॥१६०॥ इस प्रकार जब कितना ही 
समय व्यतीत हो गया और छुदह कर्मोकी व्यवस्थासे जब प्रजा कुशलतापू्व क सुखसे रहने लगी तब 
देवोंने आकर शीघ्र ही उनका सम्राट पदपर अभिषेक किया उस समय उनका प्रभाव स्वगलोक 
ओर प्रथिवीलोकमें खूब द्वी प्रकट हो रहा था ॥१६१-१९२॥ यद्यपि भगवान्‌के राज्याभिपेकका 
अन्य-विशेष वशुन करनेसे कोई लाभ नहीं है इतना वशुन कर देना ही बहुत है कि आदरसे 
भरे हुए देवोंने दिव्यजलसे उन आदि ब्रह्मा भगवान्‌ बृपभदेवका अभिषेक किया था तथापि उसका 
कुछ अन्य वणणन कर दिया जाता है क्‍योंकि प्रायः साधारण मनुष्य अत्यन्त प्रसिद्ध बातको भी 
नहीं जानते हैं ।१६३-१६४॥ उस समय समस्त संरार आनन्दसे भर गया था, देवलोग इन्द्रको 
आगे कर रवगंसे अवतीण हुए थे-उत्रकर श्रयोध्या परी श्राये थे॥ १६५४५॥ उस समय 
अयोध्यापुरी खूब ही सजाई गई थी । उसके मकानोंके अग्रभाग भर बाँधी गई पताकाश्रोंसे 
समस्त आकाश भर गया था॥ १९६ ॥ उस समय राजमन्दिरमें बड़ी बड़ो आनन्द-भेरियाँ 
बज रही थीं, वारस्लियाँ मंगलगान गा रही थीं और. देवांगनाएं नृत्य कर रद्दी थीं॥ १६७॥ 
देवोंके बन्दीजन मंगलॉंके साथ साथ भगवानके पराक्रम पढ़ रहे थे ओर देवलोग संतोषसे 
१ दृध्यु- म०, ल० । २ तत्पुरनाथमतं यथा मवति तथा। रे जगतो जत्ति- शअ्र०, प०, स०, 
म० द०। ४नित्यः। ५ उच्यते। ६ अभिपेकरामम्‌। ७ साधारणजनः। ८ अवतरन्ति सम । 
६ अग्ने कुवा। १० बोधकरा:। १३१ वीयाणि । 


जत-न लक लमभ. १०३ ६००8 सराथम ७ कक, 


डेदेद द मदहापुरासस 


प्रथम एथिवीमध्ये स॒त्स्तारचितवेदिके । सुरशित्पिसमारब्धपराद्धर्यानन्‍द्मण्डपे ॥१६९॥ 
रत्नचूणंचयन्यस्त र ड्रबद्युपचित्रिते । अत्यग्रोद्धिन्नविक्षितसुमनःप्रकराश्चिते ॥२००॥ 
मशिकुट्टिससडः क्रान्तबिम्बमोक्तिकलम्बने । ल्सद्वितानकक्षोम च्छायाचित्रितरड्भके ॥२०१॥ 
छतमडुलनाकस्नोौरुदसब्वारवर्तिनि [वत्म॑नि] | पर्यन्तनिहितानद्पमद्भलद्वव्यसम्पदि ॥२०२॥ 
सुरवारवधूहस्तविधूतचलचामरे । अन्योन्यहस्तसछः क्रान्तनानास्नानपरिच्छदे' ॥२०३॥ 
सल्बोौज्पद्विन्याससब्चरन्नाकका मिनी । रणन्नूपुरमझ्लारसुखरीकृतदिड्मुखे ॥२०४॥ 
नपाड़ुणमदीरहे वतमडलसंग्रहे । निवेश्य प्राड'मुखं देवम उचिते हरिविष्टरे ॥२०५॥ 
गन्धर्वारब्धसड्भीतस॒द ड्रामन्द्रनि:स्वने । श्रिविष्टपपकुटीक्रोडम' आक्रामति सदिक्तटम्‌ ॥२०६॥ 
नृत्यन्नाका ड्ू नापाख्य निस्स्वनाचुगतस्वरम । गायन्तीषु यशो जिध्णो:' किन्नरीषु 'अ्रयस्सुख़म्‌ ॥२०७॥ 
ततो5मिपेचनं भत : कत्तु मारेमिरें'5मराः । शातकुम्भविनिर्मांगेः कुम्मैस्तीथांग्बुसंन्ृतेः ॥२०८॥ 
गह्लासिन्ध्वोमहानदयो; अग्राप्य धरणीतलम्‌ । पपाते हिमवत्‌ कूटाद्‌ यदम्बु समुपाहृतम्‌ ॥९०९॥ 

यच्च गाड़ं पयः स्वच्छ गड्जाकुग्डात्‌ समाहृतम्‌। सिन्धुकुण्डादुपानीतं सिन्धोयंत्‌ ' कमप्ठकम्‌ ॥२१०॥॥ 
रशेषव्योमापगानाश्व सलिलं यदनाविलम ।  तत्तत्कुग्डतदापात' 'समासादितजन्मकम ॥२११॥ 


















न्‍अध्लदेक-मननमऊ असम पान जन सिनकनन, 


जय जीव”, इस प्रकारकी घोषणा कर रहे थे ॥ १९८॥ राज्याभिषेकके प्रथम ही प्रथिवीके 
मध्यभागमें जहाँ मिदट्टीकी वेदी बनाई गई थी और उस वेदी पर जहाँ देव-कारीगरोंने बहुमूल्य-- 
श्रेष्ठ आनन्द्समण्डप बनाया था, जो रत्नोंके चूणंसमूहसे बनी हुई रंगावलीसे चित्रित हो रहा 
था, जो नवीन खिले हुए बिखेरे गये पुष्पोंके समूहसे सुशोभित था, जहाँ मणियोंसे जड़ी हुई 
जूमीनमें ऊपर लटकते हुए मोतियोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, जहाँ रेशमी वस्नके शोभायमान 
चँँदोवाकी छायासे रंगभूमि चित्रित हो रही थी, जहाँ मद्गलद्र॒व्योंकी धारण करनेवाली देवांग- 
नाओंसे आने-जानेका मार्ग रुक गया था, जहाँ समीपमें बड़े बड़े मंगलद्गरव्य रखे हुए थे, जहाँ 
दवोंकी अप्सराएँ अपने हाथोंसे वंचल चमर ढोल रही थीं, जहाँ स्नानकी सामग्रीको लोग 
पररपर एक दूसरेके हाथमें द रहे थे, जहाँ लीलापूर्वक पेर रखकर इधर-उधर चलती हुई 
दवांगनाश्रोंके रुनकुन शब्द करते हुए नुपुरोंकी कनकारसे दशों दिशाएं शब्दायमान द्वो रही थीं 

ओर जहाँ अनेक मंगलद्गव्योंका संग्रह हो रहा था ऐसे राजमहलके आँगनरूपी रंगभूमिमें योग्य 
सिंहासन पर पूव दिशाकी ओर मुख करके भगवान्‌ वृषभदंवको बेठाया ओर जब गन्धव देवोंके 
द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीतके समय होनेवाला म्रदंगरा गम्भीर शब्द समस्त दिक्तटोंके 
साथ साथ तीन लोकरूपी कुटीके मध्यमें व्याप्त हो रहा था तथा नृत्य करती हुई देवांगनाओंके 
पढ़े जानेवाले संगीतके स्व॒रमें स्वर मिलाकर किन्नर जातिकी दृवियाँ कानोंको सुख देनेवाला 
भगवानका यश गा रही थीं उस समय दंबोंने ती्थोदक्से भरे हुए सुबर्णके कलशोंसे भगवान्‌ 
वृषभदेवका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १९९-२०८ ॥ भगवानके राज्याभिषेकके लिये 
गड्ला ओर सिन्धु इन दोनों महानदियोंका वह जल लाया गया था जो हिमवत्पवंतकी शिखरसे 
धारा रूपमें नीचे गिर रह्य था तथा जिसने प्रथिवीतलको छुआ तक भी नहीं था। भावाथे- 
. नीचे गिरनेसे पहले ही जो बतंनोंमें भर लिया गया था॥ २०९॥ इसके सिवाय गंगाकुण्डसे 
गड्ा नदीका स्वच्छ जल लाया गया था ओर सिन्धुकुण्डसे सिन्धु नदीका निमल जल लाया 
गया था ॥ २१० ॥ इसी प्रकार ऊपरसे पड़ती हुईं अन्य नद्योंका स्वच्छ जल भी उनके गिरनेके 


१ रचित। २ नवविकसित। ह दुकूल। ४ परिकरे। ५ मध्यम। ६ गद्यपद्मादि। 
७ जिनेन्द्ररप । ८ भ्रवणरमणीयम्‌ यथा भवति तथा। € उपक्रम चक्रिरें। १० जलम। ११ गोहि- 
ट्रोहितास्यादीनाम। १२ अकलुषम्‌। १३ तानि च तानि कुण्डानि। १४ सम्प्रातजननम्‌ । 


घोडर्शं पर्व ३६५ 


श्रीदेवीमियंदानीतं पद्मादिसरसां पयः । हेमारविन्दकि अल्कपुअसअआातरक्षमम॒ ॥२११॥ 

यद्वारि सारसं हारिकह्ारस्वादु' सोत्पलम्‌ । यच्च 'तन्मौक्तिकोद्वार'शारं 'छावणसैन्धवम ॥२१३॥ 
यास्ता नन्‍्दोश्वरद्वीपे' वाप्यो नन्‍्दोत्तरादयः । सुप्रसन्‍नोदकास्तासाम्‌ आपो याश्र विकहमपा: ॥२१४७॥। 
य्चाग्भ: सम्भतं क्षीरसिन्धोनेन्दोश्वराणवात्‌ । स्वयम्भूरमणाब्धेश्व दिव्यैः कुम्मेह्िरण्मये: ॥२१५७॥ 
इत्याम्ना तैजलेरेमिः अभिषिक्तो जगदुगुरुः । स्वयंपूततमैरक्केः “अपुनात्तानि केवलम्‌ ॥२१६॥ 
सुरैरावर्जिता वारां धारा मूर्षिन विभोरभात्‌ । राजल्चाम्या 'निवेशोः्यमिति घारेद पातिता ॥३२१७॥ 
बराचरगुरोमू ध्नि पतन्त्यो रेजुरप्छुटाः । जगत्तापच्छिदः स्वच्छा गुणानामिव सम्पदः ॥२१८॥ 
सुरेन्द्ररभिषिक्तस्य सलिलेः “'सौरसैन्धवैः । निसर्गशुचिगाश्रस्य पराशुड्रिभूद्‌ विभोः ॥२.१ ९॥ 

नाकीन्द्रा: क्ालयाश्नक्रुः विभोनोद्धानि केवलम । प्रेचकाणां मनोद्वत्ति नेन्नाण्यप!'घनान्यपि ॥२२०॥। 
नृत्यत्सुराज़्नापाकशरास्तस्मिन्‌ प्लवे3म्भसाम्‌ । ' पायिता 'नु जल तीम्र यच्चेतांस्यभिदन'' नुणाम्‌ ।२२१। 
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कुण्डोंसे लाया गया था ॥ २११ ॥ श्री ही आदि दवियाँ भी पद्म आदि सरोवरोंका जल लाई थीं 
जो कि सुवर्णमय कमलोंकी केशरके समूहसे पीतवर्ण हो रहा था॥ २१२॥ सायंकालके समय 
खिलनेवाले सुगन्धित कमलोंकी सुगन्धसे मधुर, अतिशय मनोहर और नील कमलों सहित 
तालाबोंका जल लाया गया था। जो बाहर प्रकट हुए मोतियोंके समूहसे अत्यन्त श्रेष्ठ है ऐसा 
लवशणसमुद्रका जल भी लाया गया था ॥ २१३ | नन्दीश्वर द्वीपमें जो अत्यन्त स्वच्छ जलसे 
भरी हुई नन्दोत्तरा आदि वापिकाएँ हैं उनका भी स्वच्छ जल लाया गया था ॥ २१४ ॥ इसके 
सिवाय क्षीरसमुद्र, नन्‍्दीश्वर समुद्र तथा स्वयंभूरमण समुद्रका भी जल सुवर्णके बने हुए 
दिव्य कलशोंमें भरकर लाया गया था॥ २१४॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए प्रसिद्ध जलसे जगदूगुरु 
भगवान्‌ वृषभदवका अभिषेक किया गया था। चूकि भगवानका शरीर स्वयं ही पवित्र था 
अतः अभिषेकसे वह क्‍या पवित्र होता ? केवल भगवानने दी अपने स्वयं पवित्र अंगोंसे उस 
लको पवित्र कर दिया था ॥२१६॥ उस समय भगवानके मस्तक पर दंवोंके द्वारा छोड़ी हुई जलकी 
धारा ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो उस मस्तकको राज्यलक्ष्मीका आश्रय समभकर ही छोड़ी 
गई हो ।|२१७॥ चर और अचर पदार्थोंके गुरु भगवान्‌ वृषभदेवके मस्तकपर पड़ती हुई जलकी 
छुटाए' ऐसी शोभायमान होती थीं मानों संसारका संताप नष्ट करनेवाली ओर निमल गुणोंकी 
संपदाए' ही हों ॥२१८।। यद्यपि भगवानका शरीर स्वभावसे ही पवित्र था तथापि इन्द्रने गद्भग 
नदीके जलसे उसका अभिषेक किया था इसलिये उसकी पवितन्नता और अधिक हो गई थी ॥२१६॥ 
उस समय इन्द्रोंने केवल भगवानूके अंगोंका ही प्रक्षालन नहीं किया था किन्तु दंखनेवाले पुरुषोंकी 
मनोवृत्ति, नेत्र और शरीरका भी प्रक्षालन किया था। भावार्थ-भगवान्‌का राज्याभिपेक 
देखनेसे मनुष्योंके मन, नेत्र तथा समस्त शरीर पवित्र हो गये थे ॥२२०॥ उस समय जृत्य करती 
हुई देवाज़्नाओंके कटाक्षरूपी बाण उस जलके प्रवाहमें प्रतिबिम्बित हो रहे थे इसलिये ऐसे मालूम 
होते थे मानों उनपर तेज पानी रकक्‍खा गया हो ओर इसीलिये व॑ मनुष्योंके चित्तको भेदन कर 
रहे थे। भावार्थ--दंबांगनाओंके कटाक्षोंसे देखनेवाले मनुष्योंके चित्त भिद जाते थे ॥२२१॥ 


२ सरःसम्बन्धि। २ मनोहरम्‌। ३ तत्समुद्र-मुक्काफलशबल्मू। ४ -तारं म०, प०, ल०, 
ट०| -सारं अऋ०। ५ लवणसिन्धों: सम्बन्धि। ६ -दीपवाप्यो- प०, ०, स*, द०, म०, 
ल० । ७ आख्यातेः । ८ पवित्राय्यकरेतू । ६ आशभ्रयः | १० सुरसिन्धुसम्बन्धिमिः | 
११ शरीराणि । १२ पान कारिताः;। [पानी चढ़ाकर तीक्ष्णधार किये गये हैं |” इति दिन्दी |। 
१३ इवं। १४ विदारयन्ति सम | 


३६६ महापुराणम्‌ 


जजडैरनाविलेभेत्तु: अद्धसज्भात्‌ पवित्रितेः । धराक्रान्ता धुवं दिष्टया! वर्द्धिता स्वामिसम्पदा ॥२२२॥ 
कृताभिषेको रुकुचे भगवान्‌ सुरनायके:। हैमैः कुम्मैधनेः सान्ध्यै: यथा मन्दरभूधरः ॥ २२३॥ 
नूपा मूद्धों मिपिक्ता ये नाभिराजपुरस्सरा:। राजवद्राजसिंहोअ्यम्‌ अभ्यपिच्यत तैस्समम्‌' ॥२२४॥ 
पौराश्च नलिनीपत्रपुटेः कुम्मैश्व 'माक्तिकेः । “सारवेणाम्बुना चक्रः भत्त: पादाभिषेचनस्‌ ॥२२५॥ 
मागधायाश्र वन्येन्द्रा: त्रिज्ञानधरसाचिचन्‌ । नाथोः्स्मद्धिषयस्थेति “प्रीताः पुण्याभिषेचनैः ।२२६॥। 
पूतस्तोर्थाग्वुभिः स्नातः कपायसलिले: पुनः । धौतो गन्धाग्वुभिदिव्यैः' '“अस्मापि चरम विभुः ॥।२२७॥ 
कृतावगाहनो भयो हैमस्नानोदकुण्डके । सुश्ोष्णेः सलिलैधांता सुखमम्जनमन्वभ्त्‌ ॥२२८॥ 
'स्तानान्तोज्कितविज्षिप्तमाल्यांशुकवि भूषण: । ! भत॒ : प्राप्ताड़जसंस्एष्टि! 'दायेवासीद्धराज्ञना ॥२२९॥ 
''सुस्नातमज्भलान्युच्चे: पठत्सु सुरवन्दिषु । राज्यलच्मीसमुद्दाह स्नान॑ निर'“विशद्‌ विभुः ।॥२३०॥ 
अथ निरवेत्तितस्नानं कृतनोराजनं विभुम । 'स्वभुंवो भूषयामासु: दिव्येः खग्भूषणाम्बरैः ॥२३१॥॥ 
भगवान्‌के शरीरके संसगंसे पविन्न हुए निर्मेल जलसे समस्त प्रथिवी व्याप्त हो गई थी इसलिये 
वह ऐसी जान पड़ती थी मानो रवासी वृषभदेवकी राज्य-संपदासे सन्तुष्ट होकर अपने शुभ 
भाग्यसे बढ़ ही रही हो ॥२२२।॥| इन्द्र जब सुवर्णके बने हुए कलशोंसे भगवान्‌का अभिषेक करते 
थे तब भगवान्‌ ऐसे सुशोभित होते थे जैसे कि सायंकालमें होनेवाले बादलोंसे मेरु पर्वत 
सुशोभित होता है २२३॥ नाभिराजको आदि लेकर जो बड़े बड़े राजा थे उन सभीने 'सब 
राजाओमें श्रप्ठ यह वृषभदेव वास्तवमें राजाके योग्य हैं? ऐसा मानकर उनका एक साथ अभिषेक 
किया था ॥२२४॥ नगरनिवासी लोगोंने भी किसीने कमलपत्रके बने हुए दोनेस और किसीने 
मिट्टीके घड़ेस सरयू नदीका जल लेकर भगवान्‌के चरणोंका अभिषेक किया था ॥२२५॥ मागध . 
आदि व्यन्तरदेबोंके इन्द्रोंने भी तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदृवकी “यह हमारे 
देशके स्वामी हैं? ऐसा मानकर प्रीतिपूवक पवित्र अभिषेकके द्वारा पूजा की थी॥ २२६॥ 
भगवान्‌ वृषभदेवका सबसे पहले तीर्थेंजलसे अभिषेक किया था फिर कषाय जलसे अभि- 
पेक किया गया और फिर सुगन्धित द्वव्योसे मिले हुए सुगन्धित जलसे अन्तिम अ्रभिषेक किया 
गया था ॥ २२७ ॥ तदनन्तर जिनका अभिषेक किया जा चुका है ऐसे भगवानने कुछ कुछ गरम 
जलसे भरे हुए स्नान करने योग्य सुबर्णंके कुण्डमें प्रवेश कर सुखकारी र्नानका अनुभव किया 
था॥ २२८॥ भगवानने स्नान करनेके अन्तमें जो माला, वख्॑ और आभूषण उतारकर प्रथिवीपर 
छोड़ दिये थे- डाल दिये थे उनसे वह प्रथिवीरूपी श्नी ऐसी मालूम दोती थी मानो उसे 
स्वामीके शरीरका स्पश करनेवाली बस्तुएँ द्वी प्रदान की गई हों। भावार्थे-लोकमें श्री पुरुष 
प्रेमवश एक दूसरेके शरीरसे छुए गये वशल्लाभुषण धारण करते हैं यहाँ पर आचार्यने भी उसी 
लोक प्रसिद्ध बातको उल्मक्षालंकारमें गुम्फित किया है॥२२५९॥ इस प्रकार जब द्वोंके वन्दी- 
जन “उच्च स्वर्से शुभस्नानसूचक मंगल-पाठ पढ़ रहे थे तब भगवान्‌ वृषभदवने राज्य- 
लक्ष्मीको धारण करने अथवा उसके साथ विवाह करने योग्य स्नानको प्राप्त किया था ॥ २३० ॥ 
तद्नन्तर जिनका अभिषेक पूर्ण हो चुका है और जिनकी आरती की जा चुकी है ऐसे भगवान्‌को 
दवोंने स्वरगंसे लाये हुए माला, आभूषण ओर वस्त्र आदिसे अलंकृत किया ॥ २३१ ॥ 


अीिसनजनकनासकसू “न स८०का< ० 


१ सन्तोषेण। २ राजाइम्‌ यथा भवति तथा। ३ युगपत्‌ । ४ झृत्तिकामगैः | ४ ससयूसम्बन्धिना । 

६ मागधवरतनुप्रमुखाः। ७ व्यन्तरेद्रा।॥ ८ प्रीत्या प०, म०, द०, ल०। ६ -द्वव्ये- म०, ल०। 

३१० अम्यपेचि ॥ ११ पश्चात्‌॥ १२ सुस्नातोब्मित- स० | १३ भतु: सकाशात्‌। १४ विवाह/युत्साहे 

देये द्रव्यं दायः |. दानेवासी- ५०, म०, छ०। १४ सुस्नान | सुस्नात- प०, म०, द०,| ल० | 
. १६ विवाह। १७ अन्वमवत्‌ । १८ देवाः। । 





पोड्शं पर्य ३६७ 
नाभिराजः स्वहस्तेन मीलिसारोपयत्‌ प्रभोः । मदहाम'कुटबद्धानामधिराइ भगवानिति ॥२३२॥ 
पट्टवन्धोजगद्वन्धो: ललाटे विनिवेशित:। बन्वनं राजलच्म्या: स्विवृत्वर्या:' 'स्वैयंसाथनम ॥॥२३३॥ 
खग्वी सदंशुकः कर्णद्योहलसितकुण्डलः । दुधानों “मकुट मूर्ध्ना क्षम्याः क्रोडाचलायितम्‌ ॥२३४॥ 
कण्डे हारलतां बिश्रत्‌ कटिसूत्रं कटोतटे । ब्रह्मसूत्रों पवोताह़: स गाक्नौधमिवाद्विराट ॥२३५। 
कटकाब्दकेयर भूषितायतदोयुगः । पयुललसन्महाशाखः कद्पशाखीव जड़ूमः ।॥२३६॥ 
सनीलरत्ननिर्माणन्‌ पुरावुद्वहत्क्रमो । निलीनभ्द्गसग्फुल्लरक्ततामरसश्षियों ॥॥२३७॥ 
इति भप्रत्यद्डसड्लिन्या बभी भूषणसम्पदा । भगवानादिमो अह्मा भूषणाड़ 'इचाछ प्रिप: ॥२३८॥ 
ततः सानन्दमानन्दनाटक नाव्यवेदवित्‌ । श्रयुज्यास्थायिका रक्षे प्रत्यगाद्वां' सहस्नगुः" ॥२३९॥ 
बजन्तमनुजग्मुस्तं कृतकायों सुरासुराः। भगवत्पादसंसेवानियुक्तस्वान्तवत्तय: २४०॥ 
अशाधिराज्यमासादय नाभिराजस्य सन्निधी । प्रजानां पालने यत्नम्‌ अकरोदिति विश्वस॒ट्‌ ॥२४१॥ 
कृत्वादित: प्रजासग'* तद्‌ 'बृत्तिनियमं पुनः । स्वधर्मानतिवृत्त्येव “नियच्छन्नन्वशात्‌ प्रजा: ॥२४२॥ 


महामुकुटबद राजाओंके अधिपति भगवान्‌ वृषभदेव ही हें” यह कहते हुए महाराज 
नाभिराजने अपने मस्तकका मुकुट अपने हाथसे उतार कर भगवान्‌के मस्तक पर धारण 
किया था ॥२३२॥ जगत्‌ मात्रके बन्धु भगवान्‌ वृषभदंवके ललाट पर पट्टबन्ध भी धारण किया 
था जो कि ऐसा मालूम होता था मानो यहाँ वहाँ भागनेवाली-चंचल राज्यलद्मी को स्थिर करन 
वाला एक बन्धन ही हो ॥९३३॥ उस समय भगवान मालाएं पहिन हुए थे, उत्तम वस्त्र धारण 
किये हुए थे, उनके दोनों कानों में कुएडल सुशोभित हो रहे थे | वे मस्तक पर लद्चमो के क्रीड़ा- 
चलके समान मुकुट धारण किये हुए थे, कण्ठमें हारलता ओर कमरमें करधनी पहने हुए थे । 
जिस प्रकार हिमवान पवेत गडद्भाका प्रवाह धारण करता है उसी प्रकार वे भी अपने कन्धे पर 
यज्ञोपवीत धारगु किये थे । उनकी दोनों लम्बी भुजाएँ कड़े, बाजूबन्द ओर अनन्त आदि आभू- 
पणोसे विभूषित थीं। उन भजाओंसे भगवान्‌ ऐसे मालूम होते थे मानो शोभायमान बड़ी बड़ी 
शाखाओंस सहित चलता-फिरता कल्पवृक्ष ही हों। उनके चरण नीलमणिके बन हुए नूपुरोंसे 
सहित थे इसलिये ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनपर श्रमर बेठे हुए हैं. एसे खिले हुए दो लाल 
कमल ही हों। इस प्रकार प्रत्येक अद्जमें पहने हुए आभूषणरूपी सम्पदासे आदि ब्रह्मा भगवान्‌ 
वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भूषणाद्ञ जातिके कत्पवृत्ष ही हों ॥२३४-२३१८॥ 
तद्नन्तर नाख्यशाश्रका जाननंवाले इन्द्र उस सभारूपा रगभूमिस आननदक साथ आनन्द 
नामका नाटक कर रवगंको चला गया ॥ २३६॥ जो अपना काय समाप्त कर चुके है आर 
जिनके चित्तकी बृत्ति भगवानूके चरणोंकी सेवामें लगी हुई है ऐसे देव ओर असुर उस इन्द्रके 
साथ ही अपने अपने स्थानों पर चले गये ॥ २४८ |; 

अथानन्तर कमभूमिकी रचना करनेवाले भगवान्‌ व्ृषभदंवने राज्य पाकर महाराज 
नाभिराजके समीप ही प्रजाका पालन करनेके लिये नीचे लिख अनुसार प्रयत्न किया ॥ २४१ ॥ 
भगवानने सबसे पहले प्रजाकी सृष्टि (विभाग आदि ) की फिर उसकी आजीविकार्क नियम 
बनाये और फिर वह अपनी अपनी मर्यादाका उल्लंघन न कर सके इस प्रकारके नियम बनाये। 


१ >मुकुट- झ०, प०, स०, म०, लै०। २ इब। ३ गमनशीलाया:। ४ स्थिरत्वत्व कास्णम । 
भू मुकुट-झ०, प०, स०, म०, ल०। ६ वेष्टितशरीए । ७ इवांहिपः प० । ८समार्तें। ६ खर्गम्‌। 
१० सहलाक्ञः। ११ सष्टिम। १२ वर्तनम्‌। १३ नियमयन्‌ । 


१६८ मेहापुराणम्‌ 


स्वदो्भ्या यारयन्‌ शर्ख क्षत्रियानर्नद्‌ विभुः । क्षतत्राणे नियुक्ता हि क्षत्रियाः शस्रपाणायः ॥२४३॥ 

ऊरुभ्यां दशयन्‌ यात्राम्‌ अस्राक्षीद्‌ वणिजः प्रभु: । जलस्थलादियात्रामिः तदू! वत्तिवात्तिया' यतः ।१४४। 

न्‍्यग्वत्तिनियतान्‌ श्द्वान्‌ पद्भ्यामेवार्जत्‌ सुधीः । वर्णोत्तमेषु शुश्रषा' तद्वत्तिनेंकधा स्मृता ॥२४५॥ 

सुखतोध्ध्यापयन्‌ शास्त्र भरत: खचयति द्विजात्‌। “अधीत्यध्यापने दान॑ प्रतीच्छेज्येति तत्क्रिया: ॥२४६॥ 

दा झुद्रेण वोढव्या'! नान्‍या ता स्वाँ च नेगमः''। 
. बहेत्‌ 'स्वां ते च'* राजन्यः!< स्वॉ*' द्विजन्मा क्चिच्च "ता: ॥२४७॥। 

स्वामिमां वृत्तिमुत्कम्य यस्त्वन्यां वत्तिमाचरेत्‌ । स पार्थिवेनियन्तव्यों! “वर्णसड्डीणिरन्यथा ॥२४८॥ 

करृष्यादिकमंपट्कन्न स्रष्टा भागेव स्टष्टवान्‌ । कमंभृमिरियं 'तस्माव्‌ तदासीत्तद्ब्यवस्थयाँ” ॥२४५९॥ 
इस तरह वे प्रजाका शासन करने लगे ॥ २४२॥ उस समय भगवानने अपनी दोनों भ्रुजाओंमें 
शख धारण कर ज्ञत्रियोंकी सृष्टि की थी, अर्थात्‌ उन्हें शब्रविद्याका उपदेश दिया था, सो ठीक 
ही है, क्‍योंकि जो हाथोंमें हथियार लेकर सबल शबन्रुओ्रोंके प्रहारसे निर्बंलोंकी रक्षा करते हैं वे ही 
ज्त्रिय कहलाते हैं ॥ २४७३ ॥ तद्नन्‍तर भगवानने अपने ऊरुओंसे यात्रा दिखलाकर अर्थात्‌ 
परदेश जाना सिखलाकर वेश्योंकी रचना की सो ठीक ही है, क्योंकि जल स्थल आदि मप्रदेशोंमें 
यात्रा कर व्यापार करना ही उनकी मुख्य आजीविका है ॥ २४४ ॥ हमेशा नीच ( दैन्य ) वृत्तिमें 
तत्पर रहनेवाले शु द्ोंकी रचना बुद्धिमान्‌ वृषभदेवने पेरोंसे ही की थी क्‍योंकि आाह्यण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य इन उत्तम वर्णोंकी संवा-शुश्रषा आदि करना ही उनकी अनेक प्रकारकी आजीविका 
है ॥| २४५ || इस प्रकार तीन वर्णोकी सृष्टि तो स्वयं भगवान्‌ वृषभदेवने की थी, उनके बाद 
भगवान्‌ वृषभदेवके बड़े पुत्र महाराज भरत मुखस शास्त्नोंका अध्ययन कराते हुए ब्राह्मणोंकी 
रचना करेंगे, रवय पढ़ना, दूसरोंकोी पढ़ाना, दान लेना तथा पूजा यज्ञ आदि करना उनके कार्य 
होंगे ॥ २४६ || [ विशेष वण रृष्टिकी ऊपर कही हुई सत्य व्यवस्थाको न मानकर अन्य मताव- 
लम्बियॉने जो यह मान रखा है कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भजाओंसे क्षत्रिय, ऊरुओंसे वैश्य 
और पेरोंसे शू द्र उत्पन्न हुए थे सो बह मिथ्या कल्पना ही है।] वर्णोंकी व्यवस्था तब तक 
सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक कि विवाहसम्बन्धी व्यवस्था न की जाए, इसलिये भगवान्‌ 
वृषभदेवने विवाह व्यवस्था इस प्रकार बनाई थी कि शूद्र शूद्र कन्याके साथ ही विवाह करे, बह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता। वैश्य, वेश्य कन्या तथा 
शुद्र कन्याके साथ विवाह करे, ज्ञत्रिय, क्षत्रिय कन्या, वेश्य कन्या ओर शूद्र कन्याके साथ 
विवाह करे, तथा ब्राह्मण ब्राह्मण कन्याके साथ ही विवाह करे, परन्तु कभी किसी देशमें बह क्षत्रिय 
वैश्य और शुू द्र कन्‍्याओंके साथ भी विवाह कर सकता है॥ २४७ || उस समय भगवानने यह 
भी नियम प्रचलित कियाथा कि जो कोई अपने वर्णकी निश्चित आजीविका छ्नेड़कर दूसरे 
वर्णकी आजीबिका करेगा वह राजाके द्वारा दुण्डित क्रिया जाएगा क्योंकि ऐसा न करनेसे 
वर्णसंकीर्णता हो जाएगी अर्थात्‌ सब वर्ण एक हो जाएँगे-डउनका विभाग नहीं हो सकेगा 
॥ २४८॥ भगवान्‌ आदिनाथने विवाह आदिकी व्यवस्था करनेके पहले ही असि, मषि, कृषि 
सेवा, शिल्प और वाणिज्य इन छुद्द कर्मोंक्री व्यवस्था कर दी थी। इसलिये उक्त छह कर्मोकी 


कनिनीीननन ऑभओओिखिक),७त पथ जाणजभ।/ ४ या - आकता हचफििज-- 


१ जीवनम। २ कृषिपशुपालनवाणिज्यरूपया । रे यतः कारणात्‌। ४ नीचबृत्तितपरान्‌ । 
थू पादसंवाहनादी । ६ सेवारूपा । ७ सजन॑ करिष्यति। ८ अ्ध्ययन। € प्रत्यादान। १० शूद्रल्जी । 
११ परिणेतव्या। १२ शूद्राम। खांतांच अ०, प०, स०, ल०। १३ वैश्याम। १४ वैश्य । 
१४ परिणयेत्‌ ॥ १६ क्षत्रियाम। १७ शुद्वां वैश्यां च। १८ क्षत्रिवः । १६ ब्राह्मणीम्‌॥। २० शुद्धा- 
दितिल:। २१ दणब्यः | २२ सह्वरः। २३ यस्मात्‌। २४ पट्क्मब्यवस्थया | . 





कल +--# ७०७---+-२ ५ ०७५/-ननननक-ीपनककनक )नककझकनन-3-4०3००3+» किजना अं पन्‍जज - 





दर "2? कल ओिन्टमन्‍्पम गुर 


के. 7०४7. कयन पिलप अपनायण -लकान फारामयूर पााउइफ० गनुप्‌ दमकल | 7ज:शछाए क््काज,>१/०2क ,जकाफटर:१ 


पोडरां पर्व ३६९ 


है 


स्रष्टेति ता: प्रजा: सृट्ठा तदथ्योगक्षेमसाधनम्‌ । प्रायुड क्त युक्तितो दण्ड हामाधिक्कारलक्षणम्‌ ॥२५०॥ 
दुष्टानां निम्रह: शिष्टप्रतिपालन॑मित्ययम्‌ । न पुरासात्क्रमो यस्मात्‌ प्रजा: सर्वा 'निरागसः |॥२५१॥ 
प्रजा दण्डधराभावे मात्स्यं न्‍याय॑ श्रयन्त्यमू: । ग्रस्यत्तेडन्तःप्रदुष्टेन विबलो हि बलीयसा ॥२५२॥ 
दण्डभोत्या हि लोकोध्यम्‌ अपर नाजुधावति । युक्तद्‌ण्ड'घरस्तस्मात्‌ पाथिव: प्रथिवीं जयेत्‌ ।।२५३॥ 
पयसरित्रन्या यथा क्षीरम्‌ 'अद्वोहेणोपजीव्यते' । प्रजाप्येवं॑ धनं दोह्या नातिपीडाकरेः करे: ॥२५४।। 
ततो दण्डधरानेता न्‌ अनुमेने नृपान्‌ प्रभुः । तदायत्तं हि लोकस्थ योगक्षेमानुचिन्तनम्‌ ॥॥२७७॥ 
समाहूय महाभागान्‌ हयंकम्पनकाश्यपान्‌ । सोमप्रभं च सम्मान्य सत्कृत्य च यथोचितम्‌ ॥२५६।। 
कृताभिषेचनानेतान्‌ महानण्डलिकान्नूपान्‌ । चतुःसहस्रभूनाथपरिवारान्‌ ब्यधाद्‌ विभुः ॥२०७॥॥ 
सौमप्रभः प्रभोराप्कुराजसमाहयः । कुरूणामघिराजो5भूत्‌ कुरुवंशशिखामणिः ॥२५८।॥। 

हरिश्व॒ हरिकान्ताख्यां दधानस्तदनुज्ञया । हरिवंशमलश्के श्रोमान्‌ हरिपराक्रम: ॥॥२५५॥ 
अकम्पनो5पि सृष्टीशात्‌ प्राप्तश्नीधरनामक: । नाथवंशस्य नेताभृत्‌ प्रसन्‍ने भुवनेशिनि ॥२६०।। 


व्यवस्था होनेसे यह कमभूमि कहलाने लगी थी ॥ २४६ ॥ इस प्रकार ब्रह्मा-आदिनाथने प्रजाका 
विभागकर उनके योग ( नवीन वस्तुकी प्राप्ति ) और क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा ) की 
व्यवस्थाके लिये युक्तिपूवंक हा, मा और घिक्‍्कार इन तीन दृण्डोंकी व्यवस्था की थी ॥ २४० ॥ 
दुष्ट पुरुषोंका निम्रह करना अथौत्‌ उन्हें दृण्ड देना श्रोर सज्जन पुरुषोंका पालन करना यह क्रम 
कमभूमिसे पहले अर्थात्‌ भोगभूमिमें नहीं था क्योंकि उस समय एरुष निरपराध होते थ--किसी 
प्रकारका अपराध नहीं करते थे।| २४१ ॥ कम भूमिमें दण्ड देंनवाले राजाका अभाव होने पर 
प्रजा मात्यस्यायका आश्रय करते लगेगी अर्थात्‌ जिस प्रकार बलवान मच्छ छोटे मच्छोंको खा 
जाते हैं उसी प्रकार अन्तरंगका दुष्ट बलवान पुरुष, निबल पुरुषकों निगल जाएगा ॥ २५२॥ 
यह लोग दण्डके भयसे कुमागंकी ओर नहीं दोड़ेगें इसलिये दण्ड देनेवाले राजाका होना उचित 
ही है ओर ऐसा राजा ही प्रथिबीको जीत सकता है ॥ २४३ ॥ जिस प्रकार दूध देनेव'ली गायसे 
उसे बिना किसी प्रकारको पीड़ा पहुँचाये दूध दुह्य जाता हैं और ऐसा करनेसे वह गाय भी 
सुखी रहती है तथा दूध दुहनेबालेका आजीविका भी चलती रहती दे उसी प्रकार राजाकों भी 
प्रजासे धन बसूल करना चाहिये। वह घन अधिक पीड़ा न देनवाज्ञे करों ( टेक्‍्सों ) से बसूल 
किया जा सकता है । ऐसा करनेसे प्रजा भी दुखी नहों होती और राज्यव्यवस्थाके लिये योग्य 
धन भी सरलतासं मिल जाता है || २५४७ ॥ इसलिये भगवान्‌ वृषभदंवने नीचे लिख हुए पुरुषोंको 
दृण्डधर ( प्रजाकी दण्ड दुनेबाला ) राजा बनाया है सी ठीक ही है क्‍योंकि प्रजाक योग और 
ज्मका विचार करना उन राजाओंके ही आधीन होता है॥ ५५५ | भगवानन हरि, अकम्पन 
काश्यप ओर सोमप्रभ इन चार महा भाग्यशाली ज्षत्रियोंको बुलाकर उनका यशोचित सनन्‍्मान 
ओर सत्कार किया । तदनन्तर राज्याभिपेककर उन्हें मद्यमाग्डलिक राजा बनाया। ये राजा चार 
हजार श्रन्य छोटे छोटे राजाओं के अधिपति थे ॥ २५६-२४७।॥ सामप्रभ, भगवानस कुरुराज 
नाम पाकर कुरुदेशका राजा हुआ और कुरुबंशका शिखामणि कहलाया ॥२५८॥ हरि, भगवानक 
श्राज्ञासे हरिकान्त नामको धारण करता हुआ हरिबंशकों अलंकृत करने लगा क्योंकि वह 
श्रीमान्‌ हरिपराक्रम अर्थात्‌ इन्द्र अथवा सिंहके समान पराक्रमो था ॥ २१६ ॥ अकम्पन भी 


जलन लना $ जब मन जन भी कम 


१ निर्दोषा।॥ २ -दश्डकरः अ०, प०, स०, म०, द०, ७० | रे क्षीखद्धेनोः | ४ अनुप- 
द्रवेश । ५ व्धते। ६ वश्यमाणान । ७ चतु सहस्रगजपरिवारन । 
है 


३७७० महापुराणम 


काश्यपो5पि गुरोः प्राध्माधवाख्यः पतिविशाम्‌' । उम्रवंशस्य वबंश्यो5भूत्‌ किन्नाप्यं' स्वामिसम्पदा ॥२६१॥ 
तदा' कच्छुमहाकच्छुम्रमुखानपि भूमुज:ः । सो5घिराजपदे देव: स्थापयामास सत्कृतान्‌ ॥२६२॥ 

पुत्नानपि तथा योग्य वस्तुवाइनसम्पदा । भगवान्‌ संविधत्ते” सम तद्धि राज्योब्जने' फलम्‌ ॥॥२६२३॥ 

' आकानाच्च तदेक्षणां रससंग्रहणे नुणाम्‌ । “इच्चाकुरित्यभूद्‌ देवी जगताममिसम्मतः ॥२६४।। 

गो: स्वर्ग: स प्रकृष्टामा गौतमो&मिमतः सताम्‌ । स तस्पादागतों देवों गीतमश्रुतिमन्वभूत्‌ ॥२६७॥ 
काश्यमित्युच्यते तेजः काश्यपस्तस्य पालनात्‌ । जीवनोपायमननान्‌ मनुः कुलधरो5प्यसी ।॥२६६।॥ 
विधाता विश्वकर्मा च ख्रष्टा चेत्यादिनामशभिः । प्रजास्तं ब्याहरन्ति सम जगतां पतिमच्युतम्‌ ॥२६७॥। 
त्रिपश्टिलक्षा: पूर्वाणां राज्यकालछो5स्थ सम्मितः । *“स तस्य पुत्रपौन्नादि-वतस्याविदितो&्गमत्‌ ॥२६८॥ 
स सिंहासनमायोध्यम्‌ अध्यासोनो महाद्युतिः | सुखादुप 'नतां पुण्येः साम्राज्यश्रियमन्वभूत्‌ ॥२६५९। 


यसनन्‍्ततिलका 


इत्थं सुरासुरगुरुगुरु/ पुण्ययोगाद्‌ 
भोगान्‌ वितन्वति तदा सुरलोकनाथे । 
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भगवामसे श्रीधर नाम पाकर उनको प्रसन्नतासे नाथवंशका नायक हुआ ॥ २६० ॥ और काश्यप भी 
जगदुूगुरु भगवानसे मघवा नाम प्राप्त कर उम्रवंशका मुख्य राजा हुआ सो ठीक ही है। स्वामीकी 
सम्पदासे क्‍या नहीं मित्रता है ? अर्थात्‌ सब कुछ मिलता है।। २६१ ।।| तदनन्तर भगवान्‌ आदि- 
नाथने कच्छ महाकच्छ आदि प्रमुख प्रमुख राजाओंका सत्कार कर उन्हें अधिराजके पद पर 
स्थापित किया ॥२६२॥ इसी प्रकार भगवानने अपने पुत्रोंके लिये भी यथायोग्य रूपसे महल, सवारी 
तथा अन्य अनेक प्रकारकी संपत्तिका विभाग कर दिया था सो ठीक ही है क्योंकि राज्यप्राप्तिका 
यही तो फल है ॥२६३॥ उस समय भगवानूने मनुष्योंको इक्तुका रस संग्रह करनेका उपदेश दिया 
था इसलिये जगतके लोग उन्हें इद्वाकु कहने लगे ॥२६४॥ “गो' शब्दका अथ स्वग है जो 
उत्तम स्वर्ग हो उसे सज्जन परुष गोतम! कहते हैं। भगवान वृषपभदेव रवर्गोंमें सबसे 
उत्तम सर्वाथसिद्धिस आये थे इसलिये वे “गौतम? इस नामको भी प्राप्त हुए थे ॥२६४॥ 
काश्य” तंजकों कहते हैं भगवान्‌ वृषभदेव उस तेजके रक्षक थे इसलिये 'काश्यप” कहलाते 
थ उन्होंन प्रजाकी आजीबिकाके उपायोंका भी मनन किया था इसलिये वे मनु और 
कुलधर भी कहलाते थे ॥२६६॥ इनके सिवाय तीनों जगत्‌के स्वामी ओर विनाशरहित 
भगवानको प्रजा विधाता? 'विश्वकर्मा' और 'स्रष्टा' आदि अनेक नामोंसे पकारती थी ॥२६७॥ 
भगवानका राज्यकाल तिरशठ लाख पूव॑ नियमित था सो उनका वहू भारी काल, पुत्र-पौच्र आदिसे 
घिरे रहनेक कारण बिना जाने ही व्यतीत हो गया अर्थात्‌ पुत्र-पौत्र आदिक सुखका अनुभव 
करते हुए उन्हें इस बातका पता भी नहीं चला कि मुमे! राज्य करते समय कितना समय हो गया 
है ॥६६८) महादेदीप्यमान भगवान्‌ वृषभदंवने अयोध्याके राज्यसिंहासनपर आसीन होकर 
पुण्योदयसे प्राप्त हुई साम्राज्यलद्मीका सुखसे अनुभव किया था ॥२६६॥ इस प्रकार सुर और 


१ शणाम। २वघंशश्रेष्ठ। रेप्राप्मम्‌। ४ तथा आअ०, प०, स०, स०, द०, ल० | 
५ संविभागं कराति सम। समृद्धानकरोदित्यर्थ: । ६ राज्याजने ब०, द०, स०, म०, अ०, प०, ल० 
७ के, गे, रे शब्दे! इति घातोनिध्यज्नञोयं शब्दः॥ वचनादित्यर्थ:ः चीत्कारवात्‌ू। आकनात्‌ द०, 
स०, ल०। ए इक्षूनाकाययतीति इश्वाकु:। ६€ब्रवन्ति छा। १० सः काला । ११ सम्ग्रात्माम । 


१२ भ५४। | 


| 


षोडशं पर्व ३७१ 


सोख्येरगाद्‌ शति'मचिन्त्य शति: स धीर:'ः 
पुण्याजने कुरुत यत्नमतों बुधेन्द्रा: २७०६ 
पुण्यात्‌ सुखं न सुखसस्ति विनेह पुण्याद्‌ 
बोजादिना न हि भवेयुरिह प्ररोहाः' । 
पुण्यश्च दानदम संयम सत्य शोच- 
त्यागक्षमा'दिशुभचेष्टितमूल' 'मिएम्र ।२७१॥ 
पुण्यात्‌ सुरासुरनरोरगभोगसारा: 
श्रीरायुरप्रमितरूपसमदयो धो: । 
साम्राज्य मैन्द्र''मपुन' मंवभावनिष्ठम्‌ 
आहन्त्यभन्त्यरहिता' खिलसीख्यमग्यम्‌ ॥२७२॥। 
तस्माद्ुधा: कुरुत धममवाप्तुकामाः 
स्वर्गापवर्गसुखमग्यमचिन्त्य' सारम्‌ । 
प्रापय्य/*  सोध्म्युद्यभोगमनन्तसौख्यम्‌ 
आनन्त्यमापयति धर्फलं हि शर्म ॥२७३।॥ 
दानं॑ प्रदत्त ” मुदिता मुनिषुद्धवेभ्यः 
पूजां कुरुष्वमुपनम्य च तीथकृद्भ्यः । 
शीलानि पालयत पव॑दिनोपवासात्‌ 
“विष्माष्ट मा सम सुधियः सुखमीप्सवश्चेत ॥२७४॥। 


निकनरन 


असुरोंके गुरु तथा अचिन्त्य घेयके घारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभरेवको इन्द्र उनके विशादा पुण्यफे 
संयोगसे भोगोपभोगकी सामग्री भेजता रहता था जिससे वे सुखपूबक संतापका प्राप्त होते रहते 
थे । इसलिये हे परिडतजन, पुण्योपाजन करनेमें प्रयत्न करो ॥२७०॥॥ इस संसारमे पुर्यस ही 
सुख प्राप्त हेता है । जिस प्रकार बीजके बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता उस प्रकार पुण्यके बिना 
सुख नहीं होता । दान देना, इन्द्रियोंकों वश करना, संयम धारण करना, सत्यभाषण करना, 
लोभका त्याग करना, दान देना और कज्षमाभाव घारण करना आदि शुभ चेष्टाओंसे अमिलपित 
पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥२७१॥ सुर, असुर, मनुष्य ओर नागेन्द्र आदिके उत्तम उत्तम भोग, लद्दमी 
दीघ आयु, अनुपमरूप, समृद्धि, उत्तम वाणी, चक्रवर्तीका साम्राज्य, इन्द्रपद, जिस पाकर फिर 
संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता ऐसा अरहन्त पद और अन्तरहित समस्त सुख्र दनवाल्ा श्रष्ठ 
निर्वाण पद्‌ इन सभीकी प्राप्ति एक पुण्यसे ही द्वोती है इसलिये हे पर्टिडतजन, यदि स्वग और 
मोक्षके अचिन्त्य महिमावाले श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना चाहते हा तो धम करो क्योंकि वह्‌ धम्म ही 
स्वगेंकि भोग और मोक्षके अविनाशी अनन्त सुखकी प्राप्ति करावा है। वास्तव सुख प्राप्ति द्वाना 
धर्मका ही फल है. ॥२७२-२७३॥ हे सुधीजन, यदि तुम सुख प्राप्त करना चाहते हू। तो हर्पित 


१ सल्तोषम । २ अचिन्यभेयं: । ३ घिय॑ यतीति घीट। प्रकेश्शानीय्यथ:। ४ अछूराश। 
५. इन्द्रियनिग्रह:॥ ६ 'अतसमितिकपायदण्डेन्द्रियाणां क्रमेण. धारण! लननिग्रहत्याग जया: संगमः । 
[ बदसमिदिकसायाणं दंडाणं तहिंदियाण पंच |. धारणपालणनिग्गहचागजशो संजती भाशश्रों | 
“जीवकारड | ७ प्रशस्तजने साधुववनम्‌। ८ प्रकर्णलोभनिशवत्तिः। ६ वाह्याभ्यरानएवत्र्यजन्म | 
१० दुष्ट जनकृताक्रोशप्रहतनावज्ञाताडनादिपाती कालुष्यामाव: क्षमा। ११ कारणम्‌॥। ११ गीःस०:। 
१२ चाक्रवम्‌। १४ इन्द्रपम। १५ पुनर्न भवतीय्यपुनमवः अपुनभवभावन्‍्य निष्ठा निषषात्तयर्प तने | 
१६ मोक्षसुखम | १७ अ्रचिन्यमाहात्यम । १८ नीखा। १६ से धर्म: ) २० प्रददध्यम । पटगा 
दाने छोट!। २३१ मा विस्मरत | 


ढ 


इ७२ महापुराणम 
शादलविक्रीडितम 


स श्रीमानिति नित्यभोगनिरतः पुग्रेश्न पौन्नोनज: 

'आरूठप्रणयेरुपा हितछति: सिंहासनाध्यासितः । 
शक्राक्केन्दुपुरस्सरें: सुरवरेब्यूं ढोल्लसच्छासनः 

शास्ति स्माप्रतिशासनो भुगमिमामासिन्धुसोमां' जिनः॥२७७॥॥ 


इत्यार्थ भगवश्जिनसेनाचारयप्रणीते त्रिपश्लित्तणभ्रीमहापुराणसंग्रहे भगवत्साम्राज्यवर्ण नं नाम 
पोड्शं पं ॥१६॥ 


कक २७... चयकान-" “सम कमा अमााफधक वा. -+ मकान भा कक 


होकर श्रेष्ठ मुनियोंके लिये दान दा, तीथेकरोंकाी नमस्कार कर उनकी पूजा करो, शीलत्नतोंका 
पालन करो और पवके दिनोंमें उपवास करना नहीं भूलो ॥२७४॥ इस प्रकार जो प्रशस्त लक्ष्मीके 
स्वासी थे, स्थिर रहनेवाले भोगोंका अनुभव करते थे, स्नेह रखनेवाले अपने पुत्र पौत्रोंके साथ 
संतोष धारण करते थे। इन्द्र सूयं ओर चन्द्रमा आदि उत्तम उत्तम देव जिनकी श्राज्ञा धारण करत 
थे, और जिनपर किसीकी शआ्आज्ञा नहीं चलती थी ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव सिंहासनपर आरूढ़ 
होकर इस समुद्रान्त प्रथिवीका शासन करते थे ॥२७१॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, भगवज्जिनसेनाचाय प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण 
छः में ९ ु १) ्‌ः हे 
संग्रहमें भगवानके साम्राज्यका वणन करनेवाला सोलहवाँ पव पूण हुआ । 


६+ १७०: १०४- वाधम्मााइक ५०क-..०" बयााक-> थ०-० कर 
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१ धृतसनेहै:। २ प्रामसन्तोप:। ३ णूद घृत। ४ -मासिन्खुसीम १०, द०, स० | 


+ $ 


सप्तदशं पव 


अथान्येय मंद्वास्थानमध्ये नूपशतैव तः । स सिंहासनमध्यास्त यथार्कों नैषध तटम्‌ ।॥॥१॥। 

तथासीन च त॑ देव 'देवराट पथुपासि तुम्‌। साप्सराः सहगन्धवः सस पयमुपासदत्‌ ॥२॥ 
ततो यथोचितं स्थानमध्या सिष्टाधिविष्टम । जयन्नुदयमृधस्थम अ्रकमात्मोयतेजसा ॥३॥। 
“आरिराधयिषुदेव सुरराड्‌ भक्तिनिभेर: । 'प्रायूयुजत्‌ सगन्धवे नृत्यमाप्सरस' तदा ॥४॥ 
तन्नृत्यं सुरनारीणां मनोस्थारण्जयत्‌ प्रभो: । स्फाठिको हि मणिः शुद्धोउप्यादते रागमन्यतः'” ॥५७।॥ 
राज्यभोगात्‌ कर्थ नाम विरज्येद्‌ भगवानिति। ''प्रक्नीणायुर्देशं पात्र॑ तदा प्रायुक्त देवराट ॥६॥ 
ततो नीछाञ्जना नाम ललिता सुरनतंको । रसभावलरूयोपेत॑ नटन्ती सपरिक्रमम!' ।|७।। 
क्षणाददश्यतां प्राप किलायुदीपसंक्षये । प्रभातरलितां मूर्ति दूधाना तडिदुज्ज्वलाम्‌ ॥८।॥ 
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अथानन्तर-किसी एक दिन सेंकड़ों राजाओंसे घिरे हुए भगवान्‌ वृषभदेव विशाल सभा- 
मण्डपर्क मध्यभागमें सिहासनपर ऐसे विराजमान थे, जंसे निपध परत तटभागपर सूर्य 
विराजमान होता हूँ ॥१॥ उस प्रकार सिहासनपर विराजमान भगवान्‌की सेवा करनेके लिये 
' इन्द्र, अप्सराओं और देवोंके साथ, पूजाकी सामग्री लेकर वहां आया ॥।॥२॥ और अपने तेजसे 
उदयाचलके मस्तकपर स्थित सूर्यको जीतता हुआ अपने योग्य सिहासनपर जा बेठा ॥३॥ 
भक्तिविभोर इन्द्रनें भगवानूकी आराधना करनेकी इच्छासे उस समय अप्सराओं और गन्धर्वों 
का नृत्य कराना प्रारम्भ किया ॥४॥ उस नुृत्यने भगवान्‌ वृषभदेवक मनको भी अनुरक्त बना 
दिया था सो ठीक ही है, अत्यन्त शुद्ध स्फटिकमणि भी अन्य पदार्थोंक संसगंसे राग अर्थात्‌ लालि- 
मा धारण करता हैं ॥५॥ भगवान्‌ राज्य और भोगोंसे किस प्रकार विरक्‍त होंगे यह विचार 
कर इन्द्रते उस समय नृत्य करनेके लिए एक ऐसे पात्रको नियुक्त किया जिसकी आयु अत्यन्त 
क्षीण हो गई थी ॥६॥ तदनन्तर वह अत्यन्त सुन्दरी नीलांजना नामकी देवनतेंकी रस भाव और 
लयसहित फिरकी लगाती हुई नृत्य कर रही थी कि इतनेम ही आयुरूपी दीपकक क्षय होनेसे वह 
क्षणभरमें अदृश्य हो गई । जिस प्रकार बिजलीरूपी लता देखते-देखते क्षणभरमें नध्ट हो 
जाती हे उसी प्रकार प्रभासे चंचल और बिजलीक समान उज्ज्वल मूृतिको धारण करनेवाली 
| वह देवी देखते-रेंखते ही क्षणभरमें नष्ट हो गई थी। उसक नप्ट होते ही इन्द्रने रसभद्भ के भय 
से उस स्थानपर उसीक समान शरी रवाली दूसरी देवी खड़ी कर दी जिससे नृत्य ज्योंका त्यों 


| इन्द्रर। २ आराधयितुम । ३ पजया सहित यथा भवति तथा । ४ अध्यास्ते सम । ५ आरा- 

घयितुमिच्छ:। ६ अतिशयः । ७ प्रयोजयति सम । ८ सगन्‍्धर्वों प०, स० ० । ६ अप्यरसा- 

मिदम्‌ । १० जपाकुसमादे:। ११ प्रणप्टायष्यावस्थम्‌ । १२ पद्चारिभिः सहित यथा भवति तथा। 
डद्् 
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सोदामसिनी लतेवासी इृष्टनष्टाभवत्‌ क्षणात्‌ । रसभझ गभयादिन्द्रः 'संदधेड्तापरं उषुः ॥९॥ 

तदेव स्थानक रम्यं सा भूमि: स परिक्रम: । तथापि भगवान्‌ वेद तत्त्वरूपान्तरं तदा ॥१०॥ 
ततोथ्स्थ चेतसीत्यासीस्चिन्ताभोगाद्‌ विरज्यतः । परां संवेगनिरवेदभावनामुपजग्मुषः ॥१ १॥। 

अद्दी जगदिदं भद्धि श्रीस्तटि दृल्लतरीचला । यौवन वधुरारोग्यम्‌ ऐश्वथ' च चलाचलम्‌ ॥१२।। 
रूपयौवनसीभाग्यमदोन्मत्तः पृथग्जन:” । बध्नाति स्थायिनीं बुद्धि किं न्‍वन्नः न विनश्वरम ॥१३॥ 
सन्ध्यारागनिभा रूपशोभा तारुण्यमुज्ज्वलम्‌ । पहलवच्छुविवत्‌ सद्यः परिम्लानिमुपाश्नुते ।।१४॥ 
यावन वनवल्लीनामिव पुष्पं परिक्षय । विषवल्लीनिभा भोगसम्पदों भज्जि जीवितम्‌ ॥१७॥ 
घटिका “जल थारेव गलत्यायुःस्थितिद्र तम्‌ । शरीरमिद्मत्यन्तपूतिगन्वि जुगुप्सितम ॥१६॥।॥। 

निःसारे खलु संसारे सुखलेशोपि दुरलुमभः। दुःखमेव मदत्तस्मिन्‌ सुखं''काम्यति मन्दुधी: ॥१७॥ 
नरक्रेषु यदेतेन दुःखमासेवितं महत्‌ । तच्चेत्स्मयेत कः कुर्याद्‌ भोगेषु स्पृहयालुताम्‌ ॥१८॥॥ 
नूतमातंधियां भ्रुक्ता भोगाः सर्वे5पि देहिनाम्‌ । दुःखरूपेण पच्यन्ते निरये निरयोदये'' ॥१५९॥ 
स्वप्न च सुखं नास्ति नरके दुःखभ्यसि । दु:खं दुःखानुबन्ध्येव यतस्तन्र दिवानिशम्‌ ॥२०॥ 
ततो विनिःर्तो जन्तुस्तैरश्चं दुःवमायतम्‌ः' । स्वसात्करोति/' मन्दात्मा नानायोनिषु पर्यटन्‌ ॥२१॥ 
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चलता रहा । यद्यपि दसरी देवी खड़ी कर देनेक बाद भी वही मनोहर स्थान था, वही मनोहर 
भूमि थी ओर वही नृत्यका परिक्रम था तथापि भगवान्‌ वृषभदेवने उसी समय उसक स्वरूपका 
अन्तर जान लिया था।।७-१०॥ तदनन्तर भोगोंसे विरक्‍्त और अत्यन्त संवेग तथा वैराग्य 
भावनाको प्राप्त हुए भगवान्‌क चित्त में इस प्रकार चिन्ता उत्पन्न हुई कि॥११॥ बड़े आइचर्य 
की बात हैँ कि यह जगत्‌ विनह्वर हे, लक्ष्मी बिजलीरूपी लताके समान चंचल हैँ, यौवन, शरीर, 
आरोग्य और एश्वयं आदि सभी चलाचल हें ॥१२॥ रूप, यौवन और सौभाग्य मदसे उन्मत्त 
हुआ अज्ञ पुरुष इन सबमें स्थिर बुद्धि करता है परन्तु उनमें कौनसी वस्तु विनश्वर नहीं हे ? 
अर्थात्‌ सभी वस्तुएँ विनश्वर हैं ॥|१३॥ यह रूपकी शोभा संध्या काछकी लालीक॑ समान क्षण 
भरमें नष्ट हो जाती है और उज्ज्वल तारुण्य अवस्था पहलवकी कान्तिक समान शीघ्र ही म्लान 
हो जाती है ॥॥१४॥ वनमें पैदा हुई छताओं के पुष्पोंके समान यह यौवन शी घ्रहीनप्ट हो जाने- 
वाला है, भोग संपदाएँ विधवेलके समान है और जीवन विनश्वर है ॥ १५॥ यह आयुकी स्थिति 
घटीयन्त्रकं जलकी धाराक समान शीघ्रताक साथ गलती जा रही हें-कम होती जा रही हैँ 
और यह शरीर अत्यन्त दुर्गेन्धित तथा घृणा उत्पन्न करनेवाला है ॥१६॥ यह निश्चय हे कि 
इस असार संसारमें सुखका लेश मात्र भी दुर्लभ हैं और दुःख बड़ा भारी है फिर भी आश्चर्य 
हैँ कि मन्द बुद्धि पुरुष उसमें सुख की इच्छा करते हें ॥१७॥ इस जीवने नरकोंमें जो महान 
दुःख भोगे हें यदि उनका स्मरण भी हो जावे तो फिर एसा कौन हूं, जो उन भोगोंकी इृच्छा 
करे ॥१८।॥ निरन्तर आतंध्यान करनेवाले जीव जितने कुछ भोगोंका अनुभव करते हैं वे 
सब उन्हें अत्यन्त असाताक उदयसे भरे हुए नरकोंमें दुःखरूप होकर उदय आते हैं॥१९॥ 
दुःखोंसे भरे हुए नरकोंमें कभी स्वप्नमें भी सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि वहाँ रात-दिन दुःख 
ही दुःख रहता है और ऐसा दुःख जो कि दुःख कारण भूत असाता कर्मका बन्ध करनेवाला 
ढ्रीता हैं ॥२०॥ उन नरकोंपे किसी तरह निकलकर यह मर्खे जीव अनेक योनियोंमें परिभ्रमण 
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१ संयोजयति सम । २ वहुरूपम्‌। ३े पदचारि: । ४ विरकित गतस्य | ५ विनाशि । ६-तडिद्‌ वल्लरी- 
अ>, प०, द०, इ०, म०, स०।  ७पामर)। ए उ्त्र द०, प०। तत्र ल०। € विनश्वरोम्‌ द०, 
प०। १० प्रतिमोपरि सुगन्धजलख्रवणार्थ धृतजलधारावत्‌ । ११ सुखमिच्छत्यात्मन: । सुखकाम्यति ब०। 
१२ अयोदयान्निष्कान्ते शुभवमोदियरहिते इत्यथ: । १३ दीघे  भूयिप्ठमित्यर्थ: | - १४ स्वाधोनं करोति । 


शक्ल (वजन 


सप्तद्श पर्व ३७" 


पृथिव्यामप्स, वह्ली च पवन सवनस्पती । बम्भम्यते महादुःखमइनवानो बताज्ञषक: ॥ २२१! 
खननोत्तापनज्वालिज्वालाविध्यापन 'रपि । घनाभिषातंइछेदंशव दुःख तत्रेति दुस्तरम ॥ २३॥ 

स्‌ कष्मबादरपर्याप्त तद्दिपक्षात्मयोनिष्‌ । प्यटत्यसकृज्जीबो घटीयन्त्रस्थिति वधत्‌ ॥ २४॥ 
त्रसकायेष्वपि प्राणी बधबन्धोपरोधने:। 'दुःखासिकामबाप्नोति “सर्वावस्थानुयायिनोम्‌ ॥ २५॥। 
जन्मदुःखं ततो दुःखं जरामृत्युस्ततोडधिकम्‌। इति दुःखशतावततें जन्माब्धो स निमर्तवान्‌ ॥ २६॥ 
क्षणान्नगयन्‌ क्षणाज्जोयंन्‌ क्षणाज्जन्म समाप्नुवन्‌। जन्ममत्यजरातडु-पडुं मज्जति गौरिव ॥ २७॥ 
अनन्त काजमित्यज्ञस्तियं क्‍त्वे दुःखमदइनते । दुःखस्थ हि परं धाम तियंवत्यं॑ मन्वते जिना: ॥ २८॥ 
ततः कृच्छाद विनिःसत्य शिथिल दुष्कृते मनाक। मनष्यभावमाप्नोति कर्मंसारथिचोदितः ॥२६॥ 
तत्रापि विविधं दुःखं शारौरं चेव मानसम्‌। प्राप्नोत्यनिच्छरेवात्मा निरद्ध: कर्मशात्रभिः ॥३०॥ 
पराराधनदारिद्रय-चिन्ता शोकादिसम्भवम्‌। दुःखं महन्मनुष्याणां प्रत्यक्ष नरकायते ॥ ३१॥ 
शरोरशकरट दुःखद्भाण्ड: परिप्रितम्‌। बिनेस्त्रिचतुररव पर्यर्य:ति न संशयः ॥ ३२॥ 
“दिव्यभाव किलेतेषां स्‌खभाक्‍त्वं शरीरिणाम्‌। तत्रापि त्रिदिवात्‌ बात: परं दुःख दुरुत्तरम ॥३२३। 


करता हुआ तियंज्च गतिके बड़े भारी दुःख भोगता है ॥२१॥ बड़े दुःखकी बात हैँ कि यह 
अज्ञानी जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक 
जीवोंमें भारी दुःख भोगता हुआ निरन्तर भुमण करता रहता है ॥२२॥ यह जीव उन पृथिवी- 
कायिक आदि पर्यायोंमें खोदा जाना, जलती हुईं अग्निर्में तपाया जाना, बुभाया जाना, अनेक 
कठोर वस्तुओंसे टकरा जाना, तथा छेदा भेदा जाना आदिक कारण भारी दु:ख पाता है ॥२३॥ 
यह जीव घटीयन्त्रकी स्थितिको धारण करता हुआ सक्ष्म बादर पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक 
अवस्थामें अनेक वार परिभमण करता रहता है ॥२४॥ त्रस पर्यायमें भी यह प्राणी मारा जाना 
बांधा जाना और रोका जाना आदिके द्वारा जीवनपयन्त अनक दु:ख प्राप्त करता रहता हैं ॥२५॥। 
सवसे प्रथम इसे जन्म अर्थात्‌ पैदा होनेका दुःख उठाना पड़ता है, उसके अनन्तर बुढ़ापाका दुःख 
और फिर उससे भी अधिक मत्युका दुःख भोगना पड़ता है, इस प्रकार सेकड़ों दुःख रूपी भँवरसे 
भरे हुए संसाररूपी समद्रमें यह जीव सदा ड्बा रहता है ॥२६॥ यह जीव क्षणभरमें नष्ट हो 
जाता हैं, क्षण भरमें जीर्ण (वृद्ध) हो जाता हैं और क्षण भरमें फिर जन्म धारण कर लेता हैं 
इस प्रकार जन्म-मरण, बंढ़ापा और रोगरूपी कीचड़में गायकी तरह सदा फंसा रहता हैं ॥२७॥ 
इस प्रकार यह अज्ञानी जीव तियजञ्च योनिमें अनन्त काछतक दुःख भोगता रहता हैं सो ठीक 
टी है क्योंकि जिनेन्द्रदेव भी यही मानते हें कि तियेअच योनि द:खोंका सबसे बड़ा स्थान हैं ॥२८॥। 
तदनन्तर अशुभ कर्मोके कुछ कुछ मन्द होनेपर यह जीव उस तियंड्च योनिसे बड़ी कठिनतासे 
बाहर निकलता हूँ और कम रूपी सारथिसे प्रेरित होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त होता है ॥२९॥ 
वहाँपर भी यह जीव यद्यपि दुःखोंकी इच्छा नहीं करता है तथापि इसे कर्मरूपी शत्रुओंसे निरुद्ध 
होकर अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःख भोगने पड़ते हें ॥३०॥ दूसरोंकी सेवा 
करना, दरिद्रता, चिन्ता और शोक आदिसे मनुप्योंको जो बड़े भारी दुःख प्राप्त होते हैं वे प्रत्यक्ष 
नरकक समान जान पड़ते हें ॥३१॥ यथाथथमें मनष्योंका यह शरीर एक गाड़ीक समान हे जो 
कि दुःखरूपी खोट बतंनोंसे भरी हैँ इसमें कछ भी संजय नहीं हे कि यह छारीरमूपी गाड़ी 
तीन चार दिनमें ही उलट जावेगी-नप्ट हो जावेगी ॥३२॥ यश्यपि देवपर्यायमें जीवोंको 


१ अग्निज्वालाप्रणमन: । २ मेघताइन: । ३ सक्ष्मबादरापर्याप्त:। ४ दुःखस्थताम्‌। ५ 
वाल्याद्ववस्था (नुयायिनीम। ६ प्रत्यक्ष न-द०। ५ भाण्दरतिपुरितम्‌ । ८ प्रणस्यति। € देवत्वे । 
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तत्रापीष्टवियोगो ईस्ति न्यूनास्तत्नापि केचन | ततो मानससेतेषां दुःख दुःखेन लहझू घ्यते ॥ ३४॥) 
इति संसारचक्रे (स्मिन्‌ विचित्रे: परिवर्तन: । दुःखसाप्नोति दृष्कमंपरिषाकाद वराककः ॥ ३५॥ 
नारोख्पसयं यन्त्रसिदमत्यन्तपेलवम्‌ । पश्यतामेव नः साक्षात्‌ु कथमेतदगाललयम्‌ ॥ ३६॥। 
रमणीयमिद॑ मत्वा स्त्रीरूप॑ बहिरुज्ज्वलम्‌ । पतन्तस्तत्र नव्यन्ति पतढ़ग इब कामुका: ॥ ३७॥ 
क्टनाटकमेतत््‌ प्रधृक्‍्तसमरेशिना । न्‌नमस्मत्पबोधाय स्मतिमाधाय धीमता ॥ ३८॥ 
ययेदमेबसन्पच्च भोगांग यत्‌ किलांगिनाम्‌ । 'भडंगुरं नियतापायं केवल तत्पलम्भकम्‌! ॥ ३६॥ 

कि किलाभरणर्भार: कि मलंरनुलेपने:। उन्मत्तचेष्टितेन त्तेरल॑ गीतेश्व शोचिते: ॥४०॥ 
यथ्वस्ति स्वगता शोभा कि किलालंकृतेः कृतम्‌ । यदि नास्ति स्वतः शोभा भाररंभिस्त थापि किम्‌॥४ १॥ 
तस्मादिग्धिगिद रूपं धिक्र संसारमसारकम्‌ । (राज्यभोग धिगस्त्वेनं धिग्धिगाकालिकीं' श्रिय:॥४२॥ 
इति निविद्य' भोगेभयों विरक्‍तात्मा सनातनः । मुक्तावत्तिष्ठते''स्माश्‌ काललब्धिमुपाथितः ॥४३॥ 
तदा ' विश्वद्धयस्तस्य हृदयें पदमादध्‌ :। समुक्तिलक्ष्म्येव “ सन्दिष्टा: तत्सख्य: सम्मुखागताः ॥ ४४॥। 
तदास्य सर्वेप्येतत्‌ बून्यवत्‌ प्रत्यभासत। मुक्त्यज्ञनासमासंग परां चिन्तामुपेयुष: ॥ ४५॥। 
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कछ सुख प्राप्त होता हें तथापि जब स्वगंसे इसका पतन होता हैं तब इसे सबसे अधिक दुःख 


होता है ॥३३॥ उस देवपर्यायमें भी इष्टका वियोग होता हैँ और कितने ही देव अल्पविभति 
क॑ धारक होते हैं जोकि अपनेसे अधिक विभतिवालेको देखकर दःखी होते रहते हैं इसलिये 
उनका मानसिक दुःख भी बड़े दुःखर्स व्यतीत होता है ॥३४॥ इस प्रकार यह बेचारा दीन 
प्राणी इस संसार रूपी चक्रमें अपने खोटे कर्मोके उदयसे अनेक परिवर्तन करता हुआ दुःख पाता 
रहता हैं ॥३५॥ देखो, यह अत्यन्त मनोहर स्त्रीरूपी यन्त्र (नृत्य करनेवाली नीछाञ्जना 
का शरीर) हमारे साक्षात्‌ देखते ही देखते किस प्रकार नाशको प्राप्त हो गया ॥३६॥ वाहर 
से उज्ज्वल दिखनेवाले स्त्रीके रूपको अत्यन्त मनोहर मानकर कामीजन उसपर पड़ते हें और 
पड़ते ही पतंगोंके समान नप्ट हो जाते हें-अशुभ कर्मोका वन्धकर हमेशाक लिये दुःखी हो जाते 
हें ॥३७॥ इन्द्रनें जो यह कपट नाटक किया हैं अर्थात्‌ नीलाञ्जनाका नृत्य कराया हैं सो अवश्य 
ही उस ब्‌द्धिमानने सोच-विचारकर कंवल हमारे बोध करानेके लिये ही ऐसा किया है ॥३८॥ 
जिस प्रकार यह नीलांजनाका शरीर भंगर था-विनाशशील था इसी प्रकार जीवोंक अन्य भोगो 
पभोगोंक पदार्थ भी भंगुर हें, अवश्य नष्ट हो जानेवाले हें और केवल धोखा देनेवाल हूँ ॥३९॥। 
इसलिये भार रूप आभरणोंसे क्‍या प्रयोजन है, मेछके समान सुगन्धित चन्दनादिक लेपनसे क्‍या 
लाभ है, पागल पुरुषकी चेप्टाओंफ़े समान यह नृत्य भी व्यर्थ है और शोकके समान ये गीत 
भी प्रयोजनरहित हैं ॥४०॥। यदि शरीरकी निजकी शोभा अच्छी है तो फिर अलंकारोंसे क्‍या 
करना है और यदि शरीरमें निजकी शोभा नहीं है तो फिर भारस्वरूप इन अलंकारोंसे क्‍या 
हो सकता हैं ?॥४१॥ इसलिये इस रूपको थिक्कार है, इस असार संसारको धिक्‍्कार है, इस 
राज्य भोगको धिक्‍कार हैं और बिजलीके समान चड्चल इस लक्ष्मीको भी धिक्कार हैं ॥॥४२॥ 
इस प्रकार जिनकी आत्मा विरक्‍्त हो गई है ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव भोगोंसे विरक्‍त हुए और 
काललब्धिको पाकर शीघ्र ही मुव्तिक लिये उद्योग करने लगे ॥४३॥ उस समंय भगवानके 
हृदयमें विशद्धियोंने अपना स्थान जमा लिया था और बे ऐसी मालूम होती थीं मादो मुक्ति- 
रूपी लक्ष्मीक द्वारा प्रेरित हुईं उसकी सखियाँ ही सामने आकर उपस्थित हुईं हों ।|४४॥| उस 
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१ नीलाञ्जनारूप । २ निस्सारम। चज्चलम्‌। हे कपट। ४ विनश्वरम्‌॥। ५ वज्चकम्‌ । 
६ शोक: । ७ तहि। ू राज्य भोगं अ०, प०, इ०, स०। ६€ विद्युदिव चज्चलां लक्ष्मीम्‌। १० 
निर्वेदररों भूत्वा। ११ उद्यक्तो बमृव । १२ विशवृद्धिपरिणामा:। १३ प्रेषिता:। १४ जगत्स्थम । 


५ १ ५ 
सप्तदृशं पर्व | 


सौधरमेंन्द्रस्ततो |बोधि गुरोरन्त:समोहितम्‌! । प्रयुकतावधिरोशस्य बोधिजतिति ततक्षणम ॥ ४६॥ 
प्रभोः प्रबोधमाधातुं ततो लोकान्तिकामरा: । परिनिष्क्रमणेज्यायं ब्रहालोकादवातरन* क ४७।॥। 

ते थे सारस्वतादित्यों वहिइचारुण एवं च। गर्दतोयः सतुषितो (व्याबाधोडरिष्ट एब च ॥ ४८॥ 
इत्यष्टधा निकायाख्यां दधाना विबुधोत्तमा:। प्राग्भवे (भ्यस्तनिःशेषश्चतार्था: शभभावना: ॥ ४६॥ 
ब्रह्म लोकालया: सोम्या: शुभलेश्या मह॒द्धिका: । तल्‍लोकान्तनिवासित्वाद गता लौकान्तिकश्रतिम ॥।४०॥ 
दिव्यहूंसा विरेजस्ते 'शिवोरुपुलिनोत्सुका: । परिनिष्क्रान्तिकल्याण शरदागमशंसिन: ॥ ५१॥ 

स मनो $5जलयो म्‌क्‍्ता बभुलो कान्तिकामरे: । विभोरुपासित्‌ पादों स्वचित्तांशा इवापिता: ॥ ५२॥ 
ते (भ्यच्य भगवत्पादो प्रतूनं: सुरभ्रहाम्‌ । ततः स्तुतिभिरर्थ्याभिः स्तोतु प्रारंभिरे विभभ ॥ ५३॥ 
मोहारिविजयोद्योगमधुना संविधित्सुना। भगवन्‌ भव्यलोकस्य बन्धुकृत्यं त्वयेहितम ॥ ५४॥ 
त्वं देव परम ज्योतिस्त्वा माहु: कारण परम्‌। त्वसिदं विश्वमज्ञानप्रपातादुद्धरिष्यसि ॥ ५५॥ 
त्ववाद्य दर्शितं धर्मतीर्थमासाद्य “'दुस्तरम्‌। भवेयाः संसारभीमाब्धिमृत्तरिष्यन्ति!! हेलया ॥ ५६॥ 
तब वागंशवो दीश्रा' द्योतयन्तो [खिल जगत्‌ । भव्यपद्माकरे बोधमाधास्यन्ति” रवेरिव ॥ ५७॥ 
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समय भगवान्‌ म॒क्तिरूपी अंगनाक समागमक लिये अत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हो रहे थे इसलिये 
उन्हें यह सारा जगत्‌ शुन्य प्रतिभासित हो रहा था ॥४५॥ भगवान्‌ वृषभदेवकों बोध उत्पन्न 
हो गया है अर्थात्‌ वे अब संसारसे विरकत हो गये हैं ये जगद्गुर भगवान्‌के अन्तःकरणकी 
समस्त चेष्टाएँ इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे उसी समय जान छी थी ॥४६॥ उसी समय भगवान्‌- 
को प्रबोध करानेके छिये और उनके तप कल्याणककी पूजा करनेके लिये छौकान्तिक देव क्रह्म- 
लोकसे उतरे ॥४७॥ वे लौकान्तिक देव सारस्वत, आदित्य, बह्धि, अरुण, गदंतोय, तृपित, 
याबाधघ और अरिप्ट इस तरह आठ प्रकारके हैँ । वे सभी दंवोंमें उत्तम होते हें । वे पर्वभव 
में सम्पर्ण श्र तज्ञानका अभ्यास करते हैं । उनकी भावनाएं श॒भ रहती हैं। वे ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 
पांचवें स्वर्ग में रहते हें, सदा शान्त रहते है, उनकी लण्याएं गुभ होती है, वे बड़ी-बड़ी ऋद्धियों 
को धारण करनेवाल होते हें और ब्रद्मालोकक अन्तम निवास करनेके कारण लछौकान्तिक 
इस नामको प्राप्त हुए हें ॥४८-५०॥ वे लौकान्तिक स्वर्गके हसोंके समान जान पड़ते थे 
क्योंकि वे म॒क्तिरूपी नदीके तटपर निवास करनेके लिये उत्कण्टित हो रहे थे और भगवानू्‌के 
दीक्षाकल्याणकरूपी शरद्‌ ऋतुके आगमनकी सूचना कर रहे थे ॥५१॥ उन लौकान्तिक देंबों- 
ने आकर जो पुष्पाण्जलि छोड़ी थी वह ऐसी माठम होती थी मानो उन्होंने भगवान्‌के चरणों- 
की उपासना करनेके लिये अपने चित्तके अंध ही समपित किये हों ॥५२॥ उन दंंबोंने प्रथम 
ही कल्पवकक्षक फलोंसे भगवान्‌के चरणोंकी पजा की और फिर अथसे भरे हुए स्तोत्रोंसे भगवान्‌ 
की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥५३॥ है भगवन्‌, इस समय जो आपने मोहरूपी झत्रुकों जीतने- 
के उद्योगकी इच्छा की हैँ उससे स्पष्ट सिद्ध हे कि आपने भव्यजीवोंक साथ भाइपनेका कार्य 
करनेका विचार किया है अर्थात्‌ भाईकी तरह भव्य जीवोंकी सहायता करनेका विचार किया 
हैँ ॥५४॥ हें देव, आप परम ज्योति स्वरूप हैं, सब लोग आपको समस्त का्यका उत्तम कारण 
कहते हें और हे देव, आप ही अज्ञान रूपी प्रपातसे संसारका उद्धार करेंगे ॥५५॥ हे दें 
आज आपके द्वारा दिखलछाये हुए धर्मरूपी तीर्थंकों पाकर भव्यजीव इस दुस्तर और भयानक 
संसार रूपी समृद्रसे छीला मात्रमें पार हो जावेंगे ॥५६॥ हें देव, जिस प्रकार सर्यकी देदीप्यमान 
१ अन्तरंगसमाधानम्‌ ॥ २ तदा म०, ल०। हद अवतरन्ति स्म। ४ समदायसंस्याम । 
५ मोक्षप॒ुधुसेैकत । ६ शरदारम्भ-प०, अ०, इ०, द०, स०। 3 वच्च॒ुत्वम्‌ू । ८ चर्टिम । € त्वमेव 
कारणं इ०, अ०, स०। १० दुस्तरातु ल०, म०। ११ भीभाव्थरूच-ल ०, म०। १४ देष्ता ल०, म०। 
१३ करिष्यन्ति । 


र्ड्य 
क् . 

ञ महापुराणम्‌ 
धातारमामनन्ति त्वां जेतारं कमविद्विषाम्‌। नेतारं धर्मतोर्थस्य ब्रातारं थे जगद्गुरुम ॥ ५८॥ 
मोहपढके ७ महत्यस्मिन्‌ जगन्मग्नमदषतः । धर्महस्तावलम्बेन त्वया 'मढः क्षद्धरिष्यते ॥ ५६॥ 
त्वं स्वयम्भू: स्वयंशुद्ध-तन्मार्गों मुक्षित पद्धतिस्‌ । यत्प्रबोधयिता स्यस्मान्‌ श्रकरमात्‌ करुणाद्ं घी: ॥ ६० ॥ 
त्वं व्‌ द्रो (सि स्वयंबुद्ध: जिबोधामललोचन: । यदेत्सि' स्वत एवाद्य सोक्षरय पदवों त्रयीम्‌ ॥| ६१॥ 
स्वयं प्रव्‌ द्धसन्माएं स्त्वं न बोध्यो (स्मदादिभि: । किन्त्वास्माको  नियोगो (यं मुखरोक्रुते द्य न: ॥ ६२॥ 
जगत्प्रबोधनोद्योगे न त्वमन्येनियज्यसे । भुवनोद्योतने किन्न्‌ केनाप्युत्याप्यतें शशुमान्‌ ॥ ६३॥ 
श्रथवा बोधितो (प्यस्मान्‌ बोधयस्यपुनभंव । बोधितो (पि यथा दोपो भवनस्यथोपकारकः ।॥। ६४॥ 


सद्योजातस्त्वमा धे (भः कल्याण वामतामतः। प्राप्तो'” (नन्‍्तरकल्याणे धत्से “सम्प्रत्यधोरताम! ।॥ ६५॥। 
भवनस्पोपकाराय कखुदयोगं ' त्वमोशितः । त्वां नवाब्दसिवासेय्य प्रीयन्तां भव्यक्ातका: ॥ ६६॥ 
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किरणें समस्त जगत्‌को प्रकाशित करती हुईं कमछोंको प्रफल्लित करती हैँ उसी प्रकार आपके 
वचनरूपी देदीप्यमान किरणें भी समस्त संसारको प्रकाशित करती हुई भव्यजीवरूपी कमलों 
को प्रफल्लित करेंगी ॥५७॥ हें देव, लोग, आपको जगत॒का पालन करनेवाल ब्रह्मा मानते 
हैं, कम रूपी शत्रुओंको जीतनेवाले विजेता मानते हैं, धर्मरूपी तीथथके नेता मानते हैं और सबकी 
रक्षा करनेवाले जगदग्रु मानते हें ॥५८॥ हें देव, यह समस्त जगत्‌ मोहरूपी बड़ी भारी कीचड़ 
में फेंसा हुआ हैं इसका आप धमंरूपी हाथ का सहारा देकर शीघ्‌ ही उद्धार करेंगे ॥५९॥ हे देव, 
आप स्वयंभ्‌ हैं, आपने मोक्षमार्गको स्वयं जान लिया है और आप हम सबको मुक्तिक मार्गका 
उपदेश देंगे इससे सिद्ध होता है कि आपका हृदय बिना कारण ही करुणासे आदर हैं ॥६०॥ 
हे भगवन्‌, आप स्वयं बुद्ध हें, आप मति-श्रुत और अवधि ज्ञानरूपी तीन निर्मल नेत्रोंकी धारण 
करनेवाले हें तथा आपने सम्यग्दर्गन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी एकता रूपी 
मोक्षमागको अपने आप ही जान लिया हैं इसलिये आप बुद्ध हैं ॥६१॥ हें देव, आपने 

सन्मार्गका स्वरूप स्वयं जान लिया है इसलिये हमारे जसे देवोंक द्वारा आप प्रबोध करानेके 
योग्य नहीं हैं तथापि हम लोगोंका यह नियोग ही आज हम लोगोंको वाचालित कर रहा है ॥६२॥ 
हे नाथ, समस्त जगैत्‌को प्रबोध करानेका उद्योग करनेके लिये आपको कोई अन्य प्रेरणा नहीं 
कर सकता सो ठीक ही है क्योंकि समस्त जगत्‌को प्रकाशित करनेके लिये क्‍या सूर्यकोी कोई अन्य 
उकसाता है ? अर्थात्‌ नहीं | भावार्थ-जिस प्रकार सर्य समस्त जगत्‌को प्रकाशित करनेक 
लिये स्वयं तत्पर रहता हैँ उसी प्रकार समस्त जगत्‌को प्रब॒ुद्ध करनेके लिये आप स्वयं तत्पर 
रहते हें ॥६३॥ अथवा हे जन्म-मरण रहित जिनेन्द्र, आप हमारे द्वारा प्रबोधित होकर भी 
हम लोगोंको उसी प्रकार प्रबोधित करेंगे जिस प्रकार जलाया हुआ दीपक संसारका उपकारक 
होता है अर्थात्‌ सबको प्रकाशित करता हैं ॥६४॥ हें भगवन्‌, आप प्रथम गर्भकल्याणकरमें 
सद्योजात अर्थात शीघ्र ही अवतार लनेवाले कहलाये, द्वितीय-जन्मकल्याणकर्में वामता अर्थात्‌ 
सुन्दरताको प्राप्त हुए और अब उसके अनन्तर तृतीय-तपकल्याणकर्में अधोरता अर्थात्‌ सौम्यता 
को धारण कर रहे हैं ॥६५॥ हें स्वामिनू, आप संसारक उपकारके लिये उद्योग कीजिये, ये 
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१ सपदि। २ मोक्षमागंम। ३ यत्‌ कारणात्‌। ४ बोधयिष्यन्ति । ४५ कारणमन्तरेण यतः 
स्वयम्बुद्धसन्मार्गस्तत: । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ अस्मान्‌ मुक्तिपद्धतिमकस्मात्‌ प्रबोधयितासि तस्मात्‌ 
करुणाद्रंधी: करुणाया: का्यंदर्शनात्‌ उपचारात्‌ करुणाद्रंधीरित्युच्यते । मुख्यतः मोहनीयकायम्‌ ताया: 
करुणाया अभावात्‌। ;६ जानासि। ७ रत्लत्रयम्‌ इत्यर्थ:। ८ अस्मत्सम्बन्धी । किन्त्वस्माक 
अ०, प०, इ०, स०। € मनोहरताम्‌ । वामतां मतः म०, ल०। (१० प्राप्ते नन्‍्तर-म०, ल०। 
११ परिनिष्क्रणकल्याणे । १२ सुखकारिताम्‌। १३ भूनाथ: । 


खप्तद्शां पर्व 


तब धर्मामृत ख्रष्टुम एबं काल: सनातन: । धर्मसूष्टिमतो देव विधात्‌ धातरहंसि ॥ ६७॥ 

जय त्वमीश कर्मारीन्‌ जय मोहमहासुरम्‌ | परीषहभटान्‌ दृष्तान्‌ विजयस्व तपोबलात्‌ ॥ ६८॥ 
उत्तिष्ठतां भवान्‌ सुब्तौ भ्‌ क्तेभोंगेरलन्तराम्‌ । न स्वाइन्तरमेष्‌ स्थाद्‌ भयो प्यनुभवे (हगिनाम्‌ ॥ ६६॥ 
इति लोकान्तिकर्देवं: स्तुवानंरुपनाथितः। परिनिष्क्रमणे बृद्धिमधाद्‌ धाता द्रढीयसोम्‌ ॥॥७०॥ 
तावतंब नियोगेन कृतार्थास्‍ते दिवं ययू:। हंसा इब नभोवो्ों द्योतयन्तो [ड़ गदीप्तिभिः ॥ ७१॥ 
तावच्च नाकिनो न॑कविक्रिया: कम्पितासना:। पुरो' |भूवन्‌ पुरोरस्य पुरोधाय पुरन्दरम ॥७२॥ 
नभो $द्रणमथारुध्य ते (योध्यां परितः पुरीम्‌। तस्थ्‌: 'स्ववाहनानोका नाकिनाथा निकायञश: ॥। ७३॥ 
ततो $स्प परिनिष्क्रान्तिमहाकल्थाणसंविधों । महाभिषेकमिन्द्राद्याउचक्र: क्षोराण॑वाम्ब॒भि: ॥ ७४॥ 
अ्रभिषिच्य विभ्‌ देवा भूषयांवक्रर/दुता:। दिव्येविभूषण वंस्त्रेमल्येश्च मलयोदभवे: ॥ ७५॥ 
ततो (भिधिच्य साम्‌ज्ये भरतं सूतृमग्रिसम्‌ । भगवान्‌ भारतं वर्ष “तत्सनाथं व्यधादिदम ॥ ७६॥ 
योवराज्य च तं बाहु बलिन समतिष्ठिपत्‌ । तदा राजन्वतोत्यासोत्‌ प्‌ थ्यो ताभ्यामधिष्ठिता'॥ ७७॥ 
परिनिष्करान्तिराज्यान्‌ संक्रान्तिद्वितयोत्सव । तदा स्वलॉकिभूलोकावास्तां' प्रमदनिर्भरोट ॥ ७८॥ 
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भव्यजीव रूपी चातक नवीन मेघर्क समान आपकी सेवा कर संतुष्ट हों ॥६६॥ हे देव, अनादि 
प्रवाहसे चला आया यह काल अब आपके धर्मरूपी अमृत उत्पन्न करनेके योग्य हुआ है इसलिये 
हे विधाता, धमकी सृष्टि कीजिये-अपने सदुपरदेशस समीचीन धमंका प्रचार कीजिये ॥६७॥। 
है ईइंश, आप अपने तपोबलसे कमंरूपी शत्रुओंको जीतिये, मोह रूपी महाअसुरकों जीतिये और 
परीषह रूपी अहंकारी योद्धाओंको भी जीतिये ॥६८॥ हे देव, अब आप मोक्षक लिये उठिये- 
उद्योग कीजिये, अनेक बार भोगे हुए इन भोगोंको रहने दीजिये-छोड़िये क्योंकि जीवोंके बार 
बार भोगनेपर भी इन भोगोंके स्वादमें कुछ भी अन्तर नहीं आता-न्‌वनता नहीं आती ॥६९॥ 
इस प्रकार स्तुति करते हुए लौकान्तिक देवोंने तपश्चरण करनेके लिये जिनसे प्रार्थना की है 
ऐसे ब्रह्मा-भगवान्‌ वृषभदेवने तपश्चरण करनेमें-दीक्षा धारण करनेमे अपनी दृढ़ बुद्धि 
- लगाई ॥|७०॥ वे लौकान्तिक देव अपने इतने ही नियोगसे क्ृतार्थ होकर हंसोंकी तरह 
शरीरकी कान्तिसे आकाशमार्गको प्रकाशित करते हुए स्वर्गकों चले गये ॥७१॥ इतनेमें ही 
आसनोंके कम्पायमान होनेसे भगवान्‌के तथ-कल्याणकका निश्चय कर देव लोग अपने अपने 
इन्द्रोंके साथ अनेक विक्रियाओंको धारण कर प्रकट होने लगे ॥|७२॥ 

अथानन्तर-समस्त इन्द्र अपने वाहनों और अपने अपने निकायके देवोंके साथ आकाशरूपी 
आँगनको व्याप्त करते हुए आये और अयोध्यापुरीक चारों ओर आकाशको घेरकर अपने अपने 
निकायके अनुसार ठहर गये ॥७३॥ तदनन्तर इन्द्रादिक देवोंने भगवान्‌के निष्क्रमण अर्थात्‌ 
तप:कल्याणक करनेके लिये उनका क्षीरसागरक जलसे महाभिषेक किय्रा ॥७४॥ अभिषेक 
कर चुकनेक वाद देवोंने वड़े आदरके साथ दिव्य आभूषण,वस्त्र, मालाएं और मलठयागिरि चन्दन- 
से भगवान्‌का अलंकार किया ॥७५॥ तदनन्तर भगवान्‌ वृषभदेवने साम्पराज्य पदपर अपने 
बड़े पुत्र भरतका अभिषेक कर इस भारतवर्पको उनसे सनाथ किया ॥७६॥ और युवराज 
पदपर बाहुबडीको स्थापित किया। इस प्रकार उस समय यह पृजिबी उक्त दोनों भाइयौसे 
अधिष्ठित होनेके कारण राजन्वती अर्थात्‌ सुयोग्य राजासे सहित हुई थी ॥७७॥ उस समय 
भगवान्‌ वृषभदेवका निष्क्रमणकल्याणक और भरतका राज्याभिषेक हो रहा था इन दोनों 
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१ पुरो भवन प०। २ पुरोगस्य अ०, प०। ३ सवाहनानीका प०, अ०, 5०, स० द०, म०, 
ल०। ४ गन्ध: । ५ तेन भरतेन सस्वामिकम्‌ । ६ आसिता। ७ भवताम्‌ । अस भवि' लूद द्विवचतम । 
८ सन्तोपातिद्ययों । 


रे क्‍ 
र्कृः महापुराणम्‌ 

भगवत्परिनिष्कान्तिकल्याणोत्सब एकतः । स्फोतर्दधरन्यतों यूनो: पृथ्वीराज्यापंणक्षण:' ॥ ७६॥ 
बद्धकक्षस्तपोराज्ये सज्जो राजषिरेकत: । युवानावन्यतो राज्यलक्ष्म्युद्वाहे' कृतोद्यमों ॥| ८०॥ 
एकत:ः शिबिकायाननिर्माणं स्‌ रशिल्पिनाम्‌ । वास्तुवेदिभिरारब्धः पराध्यों मण्डपो ईन्यतः ॥८१॥ 
शचोदेव्यंकतोी रप्जबल्ल्यादिरचना कृता। देव्या इन्‍्यतो यह्वस्वत्या साननन्‍्द॑ ससुनःदया ॥ ८२॥ 
एकतो मद्जलद्रव्यवारिण्यो दिक्‍कूमारिका:। अन्यतः कृतनेपथ्या यारमुख्या “बरश्िय: ॥ ८३॥। 
“सुरबुन्दारकः: प्रीते्भंगवानकतो बुतः। क्षत्रियाणां सहर्नेण कुमारावन्यतो बुती ॥ ८४॥ 
पुष्पाअजलिः स्‌ रेमुक्तः स्तुवानभंत्रकतः । अन्यत: 'साशिषः शेषा:' क्षिप्ता: फौरंयंवेशिनो: ॥ ८५॥। 
एकतो (प्सरसां नृत्तम्रस्पृष्टधरणीतलम्‌। सलोलपदविन्यासमन्यतो वारयोषिताम्‌ ॥८६॥। 
एकतः स्‌रतुर्याणां प्रध्वानो रुद्धदिडः मुखः । नान्‍्दीपटहनिर्धोषप्रविजु/स्थितमन्‍्यतः ॥ ८७॥। 
एकत: किन्नरारब्बकलमडन गलनि:क्वण:। भ्रन्यतो $न्तःपुरस्त्रोणां मड़ गलोद्गीतिनि स्वनः ॥ ८८॥। 
एकतः सरकोटीनां जयकोलाहलध्वनि: । पुष्यपाठककोटोनां संपाठध्वनिरन्यतः ॥॥| ८६ ॥। 
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प्रकार उत्सवोंके समय स्वगेंलोक और पृथिवीलोक दोनों ही हर्षनिर्भर हो रहें थे ॥७८॥ 
उस समय एक ओर तो बड़े वभवर्क साथ भगवान्‌क निष्क्रमणकल्याणकका उत्सव हो रहा 
था और दूसरी ओर भरत तथा बाहुवली इन दोनों राजक्‌मारोंके लिये पृथिवीका राज्य समपंण 
करनेका उत्सव किया जा रहा था ॥७९॥ एक ओर तो राजि-भगवान्‌ वृषभदेव तपरूपी 
राज्यके लिये कमर वांबकर तेयार हुए थे और दूसरी ओर दोनों तरुण कुमार राज्यलक्ष्मीक 
साथ विवाह करनेके लिये उद्यम कर रहे थे | 2८०॥ एक ओर तो देंबोंके शिल्पी भगवान्‌को 
बनमें ले जानेके लिये पालकीका निर्माण कर रहे थे और दूसरी ओर वास्तुविद्या अर्थात्‌ महल 
मण्डप आदि बनानेंकी विधि जाननेवाले शिल्पी राजकुमारोंके अभिषेकर्क लिये बहुमूल्य 
मण्डप बना रहे थे॥८१॥ एक ओर तो इन्द्राणी देवीन रंगावली आदिकी रचना की थी- 
रंगीन चौक पूरे थे और दूसरी ओर यशस्वती तथा सुनन्दा देवीने बड़े हषंके साथ रंगावली 
आदिकी रचना की थी-तरह तरह॒के सुन्दर चोक पूरे थे ॥८२॥ एक ओर तो दिक्‍्कमारी देवियाँ 
मज्भुल द्रव्य धारण किये हुईं थीं और दूसरी ओर वस्त्राभूषण पहने हुईं उत्तम वारांगनाएं मद्भल 
द्रव्य लेकर खड़ी हुईं थीं ॥८2३॥ एक ओर भगवान्‌ वृषभदेव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए श्रेष्ठ देवोंसे 
घिरे हुए थे और दूसरी ओर दोनों राजकुमार हजारों क्षत्रिय-राजाओंसे घिरे हुए थे ॥८४॥ 
एक ओर स्वामी वृषभदेवर्क सामने स्तुति करते हुए देवलोग पुष्पाञऊजलि छोड़ रहे थे और 
दूसरी ओर पुरवासीजन दोनों राजकुमारोंक सामने आशीर्वादके शेषाक्षत फंक रहे थे ॥८५॥ 
एक ओर पथिवीतलको बिना छए ही-अधर आकाशमे अप्सराओंका नृत्य हो रहा था और 
दूसरी ओर वारांगनाएं छीलापूर्बक पद-विन्यास करती हुई नृत्य कर रही थीं ॥८६॥ एक 
ओर समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले दंबोंक बाजोंक महान्‌ शब्द हो रहे थे और दूसरी 
ओर नान्दी पटह आदि मांगलिक वाजोंके घोर शब्द सब ओर फल रहे थे ॥८७।॥। एक ओर 
किन्नर जातिके दंत्रोंक द्वारा प्रारम्भ किये हुए मनोहर मंगल गीतोंक शब्द हो रहे थे और दूसरी 
ओर अन्‍्त:पुरकी स्त्रियोंके मंगल गानोंकी मधुर ध्वनि हो रही थी ॥८८॥ एक ओर करोड़ों 
देवोंका जय जय ध्वनिका कोछाहल हो रहा था और दूसरी ओर पृुण्यपाठ करनेवाले करोड़ों 
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१ राज्यसमपंणोत्सव: । “कम्पो (थ क्षण उद्ध्षों मह उद्धव उत्सव: ।” २ विवाहे। ३ गृहलक्षण | 

. ४ बहुस्त्रिय: म०, ल० । बहुश्रिय: 2० । श्रीदेवीसदृशा: | सूप: प्राग्यहुवंति' ईषदपरिसमाप्तौ बहुप्रत्यय: । 

५ देवमुख्यै: । “ब॒न्दारकौ रूपिमुख्यो एके मुख्यान्यकेवला: ।” इत्यमर: । ६ आश्यीभिः सहिता: । ७ शेषाः- 
क्षता:। ए८ प्रविजुम्भपम्‌ । € निःस्वन: ल० । 


इैघर 
सप्तद्श पर्व , का 


इत्युच्चेरुत्सवद्गेतव्यग्रद्दजतभ जनम । 'परमानन्दसादभतम श्रभत्तद्राजभन्दिरम ॥ ६०॥ 
वित्तोगेराज्यमारस्य विभोरधियुवेदवरम । परिनिष्क्रणोद्योगस्तरा जज्ञ निराकल: । ।६१॥। 
वो भ्पोडपि स्जतूनुस्यः संविभज्य सहोसिसास। विभ विश्राणयामास' निर्ममक्षरसम्भभी' ॥ ६२४ 


क चछआ 


रंखनिर्भितां दिव्यां शिबिकां स सुदर्शनाम्‌। सनाभोझ्नाभिराजादोन श्रापच्छुधारक्षदक्ष र:* ॥ ६३॥ 
सादरं थ शचीनाथदत्तहस्तावलम्बन:। प्रतिज्ञासिव दीक्षायाम श्रारूद: शिविकां विभ:॥ €६४॥ 
दोक्षाहृगनापरिष्वड गे परिवधितकौतुकः । प्रशय्यां न“ समारूढ: स धाता शिबिकाछलात ॥ ६५॥ 
स्नर्वी सलयजालिप्तदीप्तमतिरलंकृत:। स रेजे शिविकारूढ: तपोलक्ष्म्या वरोत्तम: ॥ ६६॥ 
परां विशुद्धिमारूढ: प्राक पदवाच्छिबिकां विभुः। तदाकरोदिवाभ्यासं गुणश्रेण्यधिरोहणे ॥ ६७॥ 
पदानि सप्त तामूहुः शिबिकां प्रथम नुपा: । ततो विद्याधरा निन्‍युः व्योम्नि सप्त पदान्तरम्‌ ॥ ६८ ॥। 
स्कन्धाधिरोपषितां कृत्वा ततो<ड्ममविलम्बितम्‌ !” । सरासराः खम॒त्पेतु: श्रारूढप्रमदोदया: ॥ ६€॥ 
(पर्याप्तमिदमेवास्य प्रभोर्माहात्म्यश्वंसनस्‌ । यत्तदा त्रिदिवाधीज्ञा जाता 'यग्यकवाहिन: ॥| १००॥ 
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मनुष्योंक पुण्यपाठका दब्द हो रहा था ॥८९॥ इस प्रकार दोनों ही बड़े बड़े उत्सवोंम॑ जहां 
देव और मनुष्य व्यग्न हो रहे हें ऐसा वह राज-मन्दिर परम आनन्दसे व्याप्त हो रहा था-उसमें 
सब ओर हे ही हर दिखाई देता था ॥१९०॥ भगवानूने अपने राज्यका भार दोनों ही युवराजों- 
को समर्पित कर दिया था इसलिये उस समय उनका दीक्षा लेनेका उद्योग विछकुल ही निराकुल 
हो गया था-उन्हें राज्यसम्बन्धी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रही थी ॥॥|९१॥ मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले भगवान्‌ने संभूम-आक्‌लतासे रहित होकर अपने शेप पुत्रोंके लिये भी यह पृथिवी 
विभकत कर बाँट दी थी ॥९२॥ तदनन्तर अक्षर-अवत्रिनाशी भगवान्‌, महाराज नाभिराज 
आदि परिवारक लोगोंसे पूछकर इन्द्रके द्वारा बनाई हुईं सुन्दर सुदर्शन नामकी पालकीपर 
बेठे ॥९३॥ बड़े आदरक साथ इन्द्रने जिन्हें अपने हाथका सहारा दिया था एंसे भगवान्‌ वृषभ- 
देव दीक्षा लेनेकी प्रतिज्ञाकं समान पालकीपर आरूढ़ हुए थे ॥५४॥ दीक्षारूपी अंगनाक 
आलिगन करनेका जिनका कौतुक बढ़ रहा है ऐसे भगवान्‌ बृपभदेव उस पालकीपर आरूढ़ 
होते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो पालकीके छलमसे दीक्षारूपी अंगनाकी श्रेष्ठ शय्यापर ही 
आछरूढ़ हो रहे हों ॥९५॥ जो मालाएं पहने हुए हैं, जिनका देदीप्यमान शरीर चन्दनक छपस 
लिप्त हो रहा हैं और जो अनेक प्रकारक वस्त्राभूषणोंसे अलंक्ृत हा रह हैं ऐस भगवान्‌ वृषभ- 
देव पालकीपर आरूढ़ हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तपरूपी लक्ष्मीके उत्तम वर ही 
हों ॥९६॥ भगवान वषभदेव पहले तो परम विशद्धतापर आरूद़ हुए थे अर्थात्‌ परिणामों 
की विशद्धताको प्राप्त हुए थे और बादमें पालकीपर आरूढ़ हुए थे इसलिये वे उस समय एस 
जान पडते थे मानो गणस्थानोंकी श्रेणी चढ़नेका अभ्यास ही कर रहे हा ॥“७॥ भगवान्‌का 
उस पालकीको प्रथम ही राजा लोग सात पेंड तक ले चले और फिर विद्याधर छाग आकाशम 
सात पैंड तक ले चले ॥९८॥ तदनन्तर वैमानिक और मवनत्रिक देवोंने अत्यन्त हपित होकर 

वह पालकी अपने कन्धोंपर रक्खी और णीघू ही उसे आकाशर्म ले गये ॥५“।॥ भगवान्‌ वृपभ- 
देवके माहात्म्यकी प्रशंसा करना इतना ही पर्याप्त है कि उस संगय देवोंके अधिपति इन्द्र भी 


कब नर. छ०- “०- 


१ परमानन्दमयमित्यर्थ: । २ युवेश्वर॒यों: । हे ददों। श्रण दाने इति धाता:। ४ अनाकुलः । 
स्थैयंवान्‌ दीक्षाग्रहणसम्भमवान्‌ भूत्वा प्राक्तनकार्यव्याकुलान्त:करणा न भवतीत्यथ/। $ बविनद्वरः । 
६ प्रभु: अ०, प०, इ०, स०, द०, म०, ल०। ७ आलिगन। ८डइ्डव। वु अ०, मे? | ६ भूजशिर । 
१० आशू । ११ अलम्‌। १२ यानवाहका: । 

र्‌ 


0 मदापुराणम्‌ 


तदा 'विचकरुः पुष्पवर्षमामोदि गु हयकाः । वयो सन्दाकिनीसीकराहारः शिक्षिरों मरुत्‌ ॥ १०१॥। 
प्रस्थानमडगलान्पुच्चे: संपेद:' सुरबन्दिनः । तदा प्रयाणभेयइच विष्वगास्फालिता:” सुरेः ॥ १०२॥ 
मोहारिविजयोद्योगससमयो5यं॑_ जगव्गुरो:। इत्युच्चेघोष यामास: तदा शक्ताश्याइमरा: ॥ १०३॥ 
जयकोलाहलं भर्तुः श्रग्ने हृष्टाः सुरासुराः । तदा चक्रनंभो5शेषस्‌ आ्रारुध्य प्रमदोदयात्‌ ॥॥ १०४॥। 
तदा मढगलसंगीतेः प्रकृते्ज यधोषण:। नभो महानकध्वाने:ः आ्रारुद्ध 'शब्दसादभूत्‌ ॥ १०५॥ 
देहोद्योतस्तदेखाणां नभ: कृत्स्नमदिद्यवतत । दुन्दुभीनां व निर्छादी ध्वनिविश्वमदिध्वनत्‌ ॥१०६॥। 
स्रेन्द्रकरविक्षिप्तें: प्रचलदुृभिरितो5मृतः । तदा हंसायितं व्योम्नि चामराणां कदम्बक: ॥ १०७॥ 
ध्वनन्तीबू नभो व्याप्य सुरेन्‍्द्रानककोटिष्‌ । कोटिशः सुरचेटानां" करकोणाभिताडरनः ॥| १०८॥ 
नठन्तोष्‌ नभोरडगे सुरस्त्रीष्‌ सविभुभम्‌। विचित्र “करणोप तच्छत्रबन्धादिलाघव: ॥ १०६॥ 
गायन्तीब्‌ स्‌ कण्ठीब्‌ किन्लरीयू कलस्वनम्‌ | श्रवःसुखं च हुआ चर परिनि:"क्रमणोत्सवस ॥ ११०॥ 
मडझगलानि पठत्सूच्चं: सूरव स्‌ रबन्दिषु। तत्कालोचितमन्यच्च वचब्चेतोडन्रझ्जनम्‌ ॥ १११॥ 
!भ्तेबृद्भतहर्षेब्‌ू_ चित्रकेतनधारिषु" । नानालास्येः प्रधावत्स 'ससंघर्षमितोडइमुतः ॥ ११२॥ 








बनना 


उनकी पालकी ले जानेवाल हुए थे अर्थात्‌ इन्द्र स्वयं उनकी पालकी ढो रहें थे ॥१००॥ उस 
समय यक्ष जातिक देव सगन्धित फूलोंकी वर्षा कर रहें थे और गंगानदीके जलकणोंको धारण 
करनेवाला शीतल वाय बह रहा था ॥१०१॥ उस समय देवोंक बन्दीजन उच्च स्व॒रसे प्रस्थान 
समयके मंगल पाठ पढ़ रहे थे और देव लोग चारों ओर प्रस्थानसचक भेरियां बजा रहे थे ॥ १ ० २॥। 
उस समय इन्द्रकी आज्ञा पाकर समस्त देव जोर जोरसे यही घोषणा कर रहें थे कि जगद्गरू 
भगवान्‌ वषभदेवका मोहरूपी शत्रुको जीतनेके उद्योग करनेका यही समय हैं ॥१०३॥ उस 
समय हर्षित हुए सुर असर जातिक सभी देव आनन्दकी प्राप्तिसे समस्त आकाशको घेरकर 
भगवान्‌क आगे जय जय ऐसा कोलाहल कर रहे थे ॥१०४॥ मंगलगीतों, बार-बार की गई 
जय-घोषणाओं और बड़े बड़े नगाड़ोंक शब्दोंसे सब ओर व्याप्त हुआ आकाश उस समय शब्दों 
के आधीन हो रहा था अर्थात्‌ चारों ओर शब्द ही शब्द सनाई पड़ते थे ॥१०५॥ उस समय 
इन्द्रोंके शरीरकी प्रभा समस्त आकाशको प्रकाशित कर रही थी और दुन्दुभियोंका विपुल 
तथा मनोहर शब्द समस्त संसारको दाब्दायमान कर रहा था ॥१०६॥ उस समय इन्द्रोंके 
हाथोंसे ढुलाये जानेके कारण इधर उधर फिरते हुए चमरोंके समृह आकाशमें ठीक हंसोंके 
समान जान पड़ते थे ॥ १०७॥ जिस समय भगवान्‌ पालकीपर आएूढ़ हुए थे उस समय करोड़ों' 
देवकिकरोंक हाथोंमें स्थित दण्डोंकी ताड़नासे इन्द्रोंके करोड़ों दुन्दुभि बाजे आकाशमें व्याप्त 
होकर बज रहे थे ॥१०८॥ आकाशरूपी आंगनमें अनेक देवांगनाएं विलछास सहित नृत्य कर 
रही थीं उनका नृत्य छत्रबन्ध आदिकी चतुराई तथा आश्चर्यंकारी अनेक करणों-नत्यभेदों 
से सहित था ॥१०९॥ मनोहर कंठवाली किन्नर जातिकी देवियाँ अपने मधर स्व॑ँरसे कानों 
को सख देनेवाले मनोहर और मधर तपःकल्याणोत्सवका गान कर रही थीं-उस समयके गीत 
गा रही थीं ॥११०॥ देवोंक बंदीजन उच्च स्वरसे किन्तु उत्तम शब्दोंसे मंगल पाठ पढ़ रहे 
थे तथा उस समयके योग्य और सबके मनको अनुरक्‍्त करनेवाले अन्य पाठोंको भी पढ़ रहे थे 
॥१११॥ जिन्हें अत्यन्त हें उत्पन्न हुआ हे और जो चित्र-विचित्र-अनेक प्रकारकी पताकाएं 


१ तदावचकरु: अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। किरन्ति स्‍्म। २ देवभेदा:। ३-राहर: 
इ०, स०। ४३ प्रपेदु: अ०, प०, इ०, स०, म०, द०, ल०। ५ ताड़िता:। ६ शब्दमयमभूदित्यर्थ: । 
७ किकराणाम्‌ । ८ करन्यास । € करणोपेतं द०, इ० । १० परिनिष्क्रमणोत्सवम्‌ अ०। ११ व्यन्तरदेवेष्‌ । 
१२-केतनहारिष प०, द०, म०, स०। १३ सम्मर्देसहितं यथा भवति तथा | सुसंघर्ष-प०, म०, ल० । 


सप्तदशं पवे बह 


शझखानाष्मातगण्डेब्‌ 'पिण्डोभूताहुृगयष्टिषु। सकाहलाप्िलिम्पेषु प्रयत्र्वमुरागत: ॥ ११३॥ 
“अगप्रेसरोष, लक्ष्मोष्‌' पश्कजव्यग्रपाणिष्‌ । सम॑ समहझगलार्धाभिविक्‍क्म।रोभिरादरात्‌ ॥ ११४॥। 
इत्यमोष्‌, विशेषेष्‌ प्रभवत्स, यथायथम्‌ । सम्प्रमोदमय विज्वम्‌ श्रातन्वन्नदभतोदय: ॥ ११५॥ 
पराध्यरत्ननिर्माणं दिव्य यानभधिष्ठित:। रत्नक्षोणीप्रतिष्ठरय श्रियं मेरोविडम्बयन्‌ ।। ११६॥।॥ 
कण्ठाभरणभाभारपरिवेषोपरक्तया' । मुखाककभासा न्यक्क्वंन्‌" उ्योतिष्योतिगंणेशिना/म्‌ ॥ ११७॥ 
उत्तमाझशध्‌तेनोच्चे: मोलिना' विमणित्विषा । धुन्वानोग्नीद्रमौलोनां त्विषामाविष्कृताचिधाम ॥११८॥ 
किरोटोत्सडअगस झिगन्या सुमनःशेखरखजा । मनःप्रसादसात्मीयं मूप्नवोद्धय दर्शयन ॥ ११६॥ 
प्रसन्न या दुशोर्भासा प्रोल्लसन्त्या समन्ततः । बुग्विलासं सहस्नाक्षे सान्यासि'कमिवार्पयन्‌ ॥ १२०॥ 
तिरस्कृताधरच्छाय दे रोदभिन्न: स्मितांशभि: । क्षालयन्षिव नि:शेष रागशेषं रवशद्धिभि: ॥ १२१॥ 
हारंण हारिणा चारुवक्ष:स्थलविलम्बिना । विडस्बयन्निवाद्रीद्रं प्राःतपयं रततनिझिरस ॥ १५२॥ 


लिये हुए हें ऐसे भूत जातिक व्यन्तर देव भीड़ में धवका देते तथा अनेक प्रकारके नृत्य करते 
हुए इधर उधर दौड़ रहे थे ॥११२॥ देव लोग बड़े अनुरागसे अपने गालोंको फुलाकर और 
शरीरको पिडके समान संक्ुचितकर तुरही तथा शंख बजा रहे थे ॥११३॥ हाथोंमें कमल 
धारण किये हुईं लक्ष्मी आदि देवियाँ आगे आगे जा रही थीं और बड़े आदरसे मंगल द्रव्य तथा 
अधघे छेकर दिकक्रमारी देवियाँ उनके साथ-साथ जा रही थीं ॥।११४।॥ इस प्रकार जिस समय 
यथायोग्य रूपसे अनेक विशंषताएं हो रही थों उस समय अद्भूत वेभवर्स शोभायमान भगवान्‌ 
वृपभदेव समस्त संसारको आनन्दित करते हुए अमल्य रत्नोंसे बनी हुई दिव्य पालठकीपर आरूढ़ 
ग्रीकर अयोध्यापुरीसे बाहर निकले । उस समय वे रत्नमयी पृथ्वीपर स्थित मेरे पर्वतकी 
शोभाको तिरस्कृत कर रहे थे। गलेमें पड़े हए आभषणोंकी कान्तिक समहसे उनके मखपर जो 
परिधिक आकारका लाल लाल प्रभामण्डल पड़ रहा था उससे उनका मुख सूुयक॑ समान मालूम 
होता था, उस मुखरूपी सूर्यकी प्रभासे वे उस समय ज्योतिषी देबोंके इन्द्र अर्थात्‌ चन्द्रमाकी 
ज्योतिको भी तिरस्कृत कर रहें थे। जिससे मणियोंकी कान्ति निकलछ रही हे ऐसे मस्तकपर 
धारण किये हुए ऊचचे मकटसे वे, जिनसे ज्वाला प्रकट हो रही है ऐसे अग्निकमार देवोंक इन्द्रों 
के मुकटोंकी कान्तिको भी तिरस्कृत कर रहें थे। उनके मुक॒टक मध्यमें जो फूलोंका सेहरा 
पड़ा हआ था उसकी मालाओंके द्वारा मानो वे भगवान्‌ अपने मनकी प्रसन्नताकों ही मस्तक 
पर धारण कर लोगोंको दिखला रहे थे । उनके नेत्रोंकी जो स्वच्छ कान्ति चारों ओर फेल रही 
थी उससे वे एसे जान पड़ते थे मानो इन्द्रक लिये संन्यास धारण करनेके समय होनेवाला नेत्रों 
का विलास ही अपित कर रहे हों अर्थात्‌ इन्द्रकों सिखला रहें हों कि सन्न्यास धारण करनेके 
समय नेत्रोंकी चेष्टाएं इतनी प्रशान्त हो जाती हैं । कुछ कुछ प्रकट होती हुई मृुसकानकी किरणों 
से उनके ओठोंकी छाल लाल कान्ति भी छिप जातो थी जिससे वे ऐसे जान पड़तें थे मानो अपनी 
विशुद्धिके ढ्वारा बाकी बचे हुए सम्पूर्ण रागको ही धो रहे हों । उनके सुन्दर वक्ष:स्थलपर जो 
मनोहर हार पड़ा हुआ था उससे वे भगवान्‌ जिसके किनारेपर निर्भरना पड़ रहा है ऐसे सुमेरु 
पर्वतकी भी विडम्बना कर रहें थे। जिनमें कड़े बाजवंद आदि आभूषण चमक रहे हें ऐसी 
अपनी भुजाओंकी शोभासे वे नागेन्द्रके फणमें लगे हुए रत्नोंकी कान्तिक समृहकी भत्सना 
कर रहें थे। करधनीसे घिरे हुए जघनस्थलकी शोभासे भगवान्‌ ऐसे मालूम होते थे मानो 
वेदिकासे घिरे हुए जम्बू द्वीपकी शोभा ही स्वीकृत कर रहे हों । ऊपरकी दोनों गांठोंतक देदीप्य- 
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१ संकोचीभूत । २ पुरोगामिनीषु | ३ श्री हीधुत्यादिपु। ४ उपरण्जितवा। ५ अध:कवंन्‌ । 
न्यत्कुवंन्‌ प०, म०, ल०। ६ मुक्टेन । ७ निक्षेपाहंम्‌ । 'अमानित-निक्षेप! | ८ प्रवृत्त । 


शेप ४ 


भूजयो: शोभया 'दोप्रकटक'झुगदभूषया । निर्भेत्संयन्‌ फणीन्द्राणां फणारत्नरुचां चयम्‌ ॥ १२३॥ 
काअचोदामपरिक्षिप्तजधनस्थललोलया । स्वोक्वन्‌ वेदिका रुद्धजम्बहीपस्थलश्रियम्‌ ॥ १२४॥ 
*ऋषभोपधानपयन्त लसत्पदनखांशुभि: । प्रसादांशरिवाशंषं पुनानः प्रणतं जनम्‌ ॥ १२५॥ 

न्‍्य क्क्ृताकंरुचा स्वाहगदोप्त्या व्याप्तककक्म्मखः'। स्वेनोजसाधरीकवंन सर्वान्‌ गोर्वाणनायकान्‌ ॥। १२६॥। 
इति प्रत्यकगसहिगन्या नेःसड्योचितया श्रिया। “निर्वासयन्षिवासझ॒गं" चिरकालोपलालितम्‌ ॥ १२७॥ 
विधृतेन सितच्छन्रमण्डलेनामलत्विषा । विधुनेवोपरिस्थेन सेव्यमान: क्लमच्छिदा ॥ १२८॥। 
प्रकोीणंकप्रतानेन ““विधुतेनामरंव्वर: । ''जन्मोत्सवक्षणप्रोत्या क्षीरोदेनेव सेबितः ॥ १२६॥ 
इत्याविष्कृतमाहात्म्यः स्रेन्द्रं: परितो ब॒ुतः । पुरु: पुराद्‌ विनिष्क्रान्त: पौरेरित्यभिनन्दितः ॥ १३० ॥। 
ग्रज सिद्धय जगन्नाथ शिवः पन्थाः समस्तु ते । ' निष्ठितार्थ: पुनर्देव दुक्परथे नो भवाचिरात्‌ ॥ १३१॥ 
नाथानाथ जन त्रात्‌ नान्यस्त्वभिव कमंठ:'। तस्मादस्मत्परित्राणे* प्रणिधेहि' सनः पुनः ॥ १३२॥। 
परान्‌ ग्रहकाराणि चेष्टितानि तब प्रभो। निव्यंपेक्ष विहायास्मान्‌ कोडनग्राहयस्त्ववापर: ॥ १३३॥ 
इति इलाध्य॑ प्रसन्नं च * सानुतर्ष “सनाथनम्‌ । कश्चित्‌ सञ्जल्पितं पौरे: आरात्‌ प्रणतम्‌द्धंभिः ॥१३४।॥ 
श्रयं स भगवान्‌ दूरं देवेरुत्क्षिप्प नीयते । न विद्या: कारण 'किन्नु फ्रीडेयमथवेदशी ॥ १३५॥ 








मान होती हुई पैरोंकी किरणोंसे वे भगवान्‌ ऐसे मालूम होते थे मानो नमस्कार करते हुए सम्पर्ण 
लोगोंको अपनी प्रसन्नताक अंगोंसे पवित्र ही कर रहे हों। उस समय सूर्यकी कान्तिको भी 
तिरस्कृत करनेवाली अपने शरीरकी दीप्तिसे जिन्होंने सब दिद्याएँ व्याप्त कर ली हैं ऐसे भगवान्‌ 
वृषभदेव अपने ओजसे समस्त इन्द्रोंको नीचा दिखा रहे थे । इस प्रकार प्रत्येक अंग उपांगोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वेराग्यक योग्य शोभासे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चिरकालसे पालन-पोषण 
की हुईं परिग्रहकी आसक्तिको ही बाहर निकाल रहे हों । ऊपर लगे हुए निर्मल कान्तिवाल सफेद 
छत्रक मण्डलसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो क्लेशोंको दूर करनेवाला चन्द्रमा ही ऊपर 
आकर उनकी सेवा कर रहा हो । इब्द्रोंके द्वारा ढलाये हुए चमरोंके समूहसे भगवान्‌ ऐसे शोभा- 
यमान हो रहे थे मानों जन्मकल्याणकके क्षणभरके प्रेमसे क्षीरसागर ही आकर उनकी सेवा 
कर रहा हो । इस प्रकार ऊपर लिखें अनुसार जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा हैं और अनेक 
इन्द्र जिन्हें चारों ओरसे घेर हुए हैं ऐसे वे भगवान्‌ वृषभदेव अयोध्यापुरीस बाहर निकले । 
उस समय नगरनिवासी लोग उनकी इस प्रकार स्तुति कर रहें थे ॥११५-१३०॥। हे जगन्नाथ 
आप कायेकी सिद्धिक लिये जाइये, आपका मार्ग कल्याणमय हो और हें देव, आप अपना कारये 
पूरा कर फिर भी शीघु ही हम लोगोंके दृष्टिगोचर होइए ॥॥१३१॥ हें नाथ, अनाथ पुरुषोंकी 
रक्षा करनेके लिये आपके समान और कोई भी समर्थ नहीं है इसलिये हम लोगोंकी रक्षा 
करनेमें आप अपना मन फिर भी लगाइये ॥१३२॥ हें प्रभो, आपकी समस्त चेष्टाएँ पुरुषों 
का उपकार करनेवाली होती हें, आप बिना कारण ही हम लछोगोंको छोड़कर अब और किसका 
उपकार करेंगे ? ॥१३३॥ इस प्रकार कितने ही नगरनिवासियोंने दूरसे ही मस्तक भूकाकर 
प्रशंसनीय, स्पष्ट अर्थभों कहनेवाले और कामना सहित प्रार्थनाके वचन कहें थे ॥१३४॥ 

उस समय कितने ही नगरवासी परस्परमें ऐसा कह रहे थे कि देव लोग भगवान्‌को पालकी 


१ दीप्त-द०, स०, इ०, ल०, म०। २ चरणकूर्पाससमीप । ३ पय्य॑न्तोललस-ल०, म०, द०, 
स०, इ०। ४ अधः:कृत । ४५ ककृब्मुखः म०, प०, ल०। “६ निष्कासयन्‌ प्रेषयन्निव । ७ परियग्रहम्‌ 
आसक्ति वा। ८ प्रेषणकाले आलिंगनपूर्वकं प्रेषपन्ति तावच्चिरकालोपलालितानाभरणाद्यासंगात्तत्पूवंकं 
प्रेषयन्िव प्रत्यंगसंगतेराभरणर्भातीत्यर्थ:। € ग्लानि। १० विधृतेना-म०, ल० । ११ जन्माभिषेकसमय । 
१२ निष्पन्नप्रयोजनः: सन्‌ । १३ अस्माकम्‌ । १४ कमंशूर:। १५ परिरक्षणे । १६ एकाग्र॑ कुरु। १७ 
वाञ्छासहितम्‌ । सानुकषं अ०, स० । १८ प्रार्थनासहितम्‌ । १६ किन्तु प०,अ०,म०, ल० । 


सप्तद्शं पे कक 
भवेदपि भवेदेतन्नीतो मेरुं पुराष्ययम्‌ । प्रत्यानोतन्‍्च नाकीज्वेज॑न्मोत्सवविधित्सया' ॥ १३६॥ 
स एवाद्यापि वृत्तान्तो जात्वस्मदभाग्यतो भवेत्‌। ततो न काचनास्माक व्यथेत्यन्ये मिथोडब्रवन ॥॥१३७॥। 
किमेष भगवान्‌ भान्‌: श्रास्थित: शिविकासिसाम्‌ । देदोप्यते5म्बरे भाभिः प्रतुदक्षिव नो दृशः ॥१३४८॥ 
धृतमोौलिविभात्युच्च: तप्तचामोकरच्छवि: । विभुमंध्ये सुरन्द्राणां कलाद्रीणामिबाद्रिराट ॥ १३६॥ 
विभोभुखो न्मुखोद्‌ ष्टी: दधानोदद्भुतविक्रिय: | 'कः 'स्विदाज्ञातमस्पाज्ञाकर: सोषय॑ पुरन्दर: ॥ १४०॥ 
शिविकावाहिन। मेबाम्‌ श्रदगभासो महौजसाम । समन्‍्तात्‌ प्रोल्लसन्त्येता: तडितासिव रीतय:/ ॥। १४ १॥ 
महत्युण्यमहों भतु: श्रवाहझ मनसगोचरम्‌। पश्यतानिभिषानेतान्‌ प्रप्रणणानितोडमृत: ॥ १४२ ॥ 
इतो मधुरगम्भोरं ध्वनन्त्येते प्‌ रानका: | इतो सन्द्र मृदझुगानाम्‌ उच्चेरुच्चरति ध्वनि: ॥ १४३॥ 
इतो नृत्यमितों गीतमितः संगी तमझगलम्‌ । इतइचामरसडुघात इतइ्चामरसंहतिः ॥ १४४॥ 
सऊवबारी किमय॑ स्वर्ग: साप्सरास्तविमानकः । कि वापूवंसिदं चित्र लिखितं व्योम्नि केनचित ॥ १४५॥ 
किमिन्द्रजालमेतत्स्पाद्‌ उतास्मन्मतिविभुमः । श्रदृष्टप्र्वमाइचर्यंम्‌ इदमोदृग्न जातुचित्‌ । । १४६॥ 
इति कशिचित्तदाइचय पश्यद्भि: प्राप्तविस्मय: । स्वर सञ्जल्पितं पौरं: जल्पाक:" सविकल्पके: ॥| १४७॥। 


प्र सवार कर कहीं दूर ले जा रहे हैं परन्तु हम छोग इसका कारण नहीं जानते अथवा भगवान्‌ 
की यह कोई ऐसी ही क्रीडा होगी अथवा यह भी हो सकता हे कि पहले इन्द्र छोग जन्मोत्सव 
करनेकी इच्छासे भगवान्‌को सुमेरु पर्वेतपर ले गये थे और फिर वापिस ले आये थे। कदाचित्‌ 
हम लोगोंक भाग्यस आज फिर भी वही वृत्तान्त हो इसलिये हम लोगोंकों कोई दुःखकी बात 
नहीं हैं ॥१३५-१३७॥ कितने ही छोग आइचयंक साथ कह रहे थे कि पालकीपर सवार 
हुए ये भगवान्‌ क्या साक्षात्‌ सूर्य हें क्योंकि ये सूयेकी तरह ही अपनी प्रभाके द्वारा हमारे नत्रों 
को चकाचौंध करते हुए आकाझमें देदीप्यमान हो रहे हें ॥१३८॥ जिस प्रकार कुछाचलोंके 
बीच चूलिका सहित सुवर्णमय सुमेरु पर्वत गोभित होता हैं उसी प्रकार इन्द्रोंके बीच मुकुट धारण 
किये और तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिको धारण किये हुए भगवान्‌ बहुत ही सूझ्ोभित 
हो ,रहे हैं। १३९॥ जो भगवान्‌के मुखक सामने अपनी दृष्टि लगाये हुए हें और जिसकी विक्रियाएँ 
अनेक आइचरय उत्पन्न करनेवाली हैं ऐसा यह कौन है ? हाँ, मालूम हो गया, कि यह भगवान्‌- 
का आज्ञाकारी सेवक इन्द्र हें ॥१४०॥ इधर देखो, यह पालकी ले जानंवाल महातेजर्वी देवों 
के शरीरकी प्रभा चारों ओर फेल रही है और ऐसी मालूम होती हैँ मानों विजलियोंका समूह 
ही हो ॥१४१॥ अहा, भगवान्‌का पुण्य बहुत ही बडा हे वह न तो वचनसे ही कहा जा सकता 
हैं और न मनसे ही उसका विचार किया जा सकता हैं । इधर उधर भक्तिके भारसे भुके हुए- 
प्रणाम करते हुए इन देवोंकों देखो ॥१४२॥ इधर ये देबोंके नगाड़े मधुर और गंभीर शब्दोंसे 
बज रहे हैं और इधर यह मृदद्ोंका गंभीर तथा जोरका शब्द हो रहा है ॥ १४३॥ इधर नृत्य 
हो रहा है, इधर गीत गाये जा रहे हैं, इधर संगीय मंगर: हो रहा है, इधर चमर ढुलाये जा रहे 
हैं और इधर देवोंका अपार समूह विद्यमान है ॥१८४॥ क्या यह चलता हुशा स्व है जो अप्स- 


ध्- 
जी 


राओं और विमानोंसे सहित है अथवा आकाणममम यह किसीने अपूर्व चित्र लिखा हैं ॥१४५॥ 
क्या यह इन्द्रजाल हे-जादूगरका खेल हे अथवा हमारी बृद्धिका भुम है । यह आच्चय बिलकूल 


ही अदृष्टपर्व है-ऐसा आदइचये हम लोगोंने पहले कभी नहीं देखा था ॥१४६।॥ इस प्रकार 
अनेक विकल्प करनेवाले तथा बहुत बोलनेवाले नगर-निवासी छोग भगवान्‌क उस आइ्चर्य- 
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१ विधासुमिच्छया । २ अभिमुखी । ईे कि स्विदा-स०, इ०, प०, अ०। ४ 'स्वित्‌ प्रश्ले 
वितर्के च'। ५ माला:। ६ अवाडमानस-इ०, ल०, म०। ७ वाद्य । ८ साप्सर: सविमानकः: अ०, 
स०, ल०, म०। € वाचाल॑:। 


| महापुराणम 
यदा प्रभूति देवोयम्‌ श्रवतो्णों धरातलम्‌। तदा प्रभृति वेवानां न 'गत्यागतिविच्छिदा ॥ १४४८॥। 
नृत्यं नीलाअइजनाख्याया: पश्यतः स्‌ रयोषितः । उदपादि विभोभ्भोंगिवेराग्यमनिमित्तकम्‌ ॥ १४६॥ 
तत्कालों पनतर्मान्य: सुरेलो कान्तिका हुये: । बोधितस्यास्य बेराग्ये दुढ्मासडिजत सनः ॥ १५०॥ 
विरफ़्त: कामभोगेब्‌, स्वशरोरे5पि नसस्‍्पृह:ः । 'सबस्तुवाहनं राज्यं तृणवन्मन्यतेड्घुना ॥ १५१॥ 
मतडगज इब स्वरविहारप्‌ललिप्सया । अविविक्ष॒वंनं देव: सर: प्रोत्साहय नोयते ॥ १५२॥ 
स्वाधोन सुखमस्त्येब बने5पि वसतः प्रभो: । प्रजानां क्षेमधुत्यं च पुत्रो राज्ये निवेशितो ॥ १५३॥ 
“तदियं प्रस्तुता यात्रा भूयाव्‌ भत्‌: सू खावहा। “दिष्ट्यायं दर्धता लोको विषोदन्मा' सम कशचन ।॥। १५४ ॥। 
सुचिरं जोवत्तादेवो जयताद्िनन्दतात्‌। '“त्यावत्त: पुनश्चास्मान्‌ श्रक्षता त्माभिरक्षतात्‌ ॥ १५५॥। 
दीयतेड्य महादानं॑ भरतेन महात्मना। विभोराज्ञां समासाद्य जंगदाशाप्रप्रणम्‌ ॥ १५६॥ 
वितीर्णेनामुना भूयाद! धृतिइचामीकरंण** वः*। दीयस्तेडइवा: स“हायोग्यरितशचामीकरेणव:!' ॥॥१५७॥। 
इत्युन्म र्घे: प्र4॒ डेइच जनालाप: पुथ ग्विधे: । इलाध्यमान: शनेर्नाथ: पुरोपान्तं व्यतोयिवान्‌ ॥ १५८॥ 
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(अतिशय ) को देखकर विस्मयक साथ यथेच्छ बातें कर रहें थे ॥१४७॥ अनेक पुरुष कह 
रहे थे कि जबसे इन भगवानूने पृथिवी तलूपर अवतार लिया हैं तबसे यहाँ देवोंके आने-जाने में 
अन्तर नहीं पड़ता-बराबर देवोंका आना-जाना बना रहता हैं ॥ १४८॥ नीलाञ्जना नामकी 
देवाड्भनाका नृत्य देखते देखते ही भगवान्‌को विना किसी अन्य कारणक भोगोंसे वराग्य उत्पन्न 
हो गया हैं ॥१४९॥ उसी समय आगे हुए माननीय लौकान्तिक देवोंने भगवान्‌को सम्बोधित 
किया जिससे उनका मन वे राग्यमें और भी अधिक दृढ़ हो गया है ॥ १५०॥ काम और भोगों 
से विरक्‍त हुए भगवान्‌ अपने शरीरमें भी निःस्पृह हो गये हें अब वे महल सवारी तथा राज्य 
आदिको त्‌ृणके समान मान रहें है ॥१५१॥ जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार विहार करने रूप 
सुखकी इच्छासे मत्त हाथी बनमें प्रवेश करता हैं उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव भी स्वातन्त्र्य 
सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वनमें प्रवेश करना चाहते हैं और देव लोग प्रोत्साहित कर उन्हें 
ले जा रहे हें ॥१५२॥ यदि भगवान्‌ बनमें भी रहेंगे तो भी सुख उनके स्वाधीन ही है और 
प्रजाके सूख लिये उन्होंने अपने पुत्रोंकी राज्यसिहासनपर बेठा दिया हैँ ॥१५३॥ इसलिये 
भगवान्‌की प्रारम्भ की हुईं यह यात्रा उन्हें सुख देनेवाली हो तथा ये लोग भी अपने भाग्यसे 
व॒ृद्धिको प्राप्त हों, कोई विषाद मत करो ॥१५४॥ अक्षतात्मा अर्थात्‌ जिनका आत्मा कभी 
भी नष्ट होनेवाला नहीं है ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव चिर कालतक जीवित रहें,विजयको प्राप्त हों, 
समृद्धिमान्‌ हों और फिर छौटकर हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १५५॥ महात्मा भरत आज विभु 
की आज्ञा लेकर जगत्‌की आशाएँ पूर्ण करनेवाला महादान दे रहें हें ॥१५६॥ इधर भरतने 
जो यह सुवर्णका दान दिया हैँ उससे तुम सबको संतोष हो, इधर पलानों सहित घोड़े दिये जा 
रहें हें और इधर ये हाथी वितरण किये जा रहें हें ॥१५७॥ इस प्रकार अजान और ज्ञानवान्‌ 
सब ही अलग अलग प्रकारके वचनों द्वारा जिनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे भगवान्‌. वृषभदेव 
ने धीरे धीरे नगरके बाहर समीपवर्त्ती प्रदेशको पार किया ॥ १५८॥ 


१ गत्यागम-प०, अ०, इ०, द०, म०, स०, ल० । गमनागमनविच्छिद: । २ आगतै: । ३ संयोजितम्‌ । 
४ सवास्तुवाहनं प०, म०, द०, ल०। न वस्तु वाहन इत्यपि वचन क्वचित्‌ । ४ प्रवेशमिच्छ: ।. 
६ क्षेमव॒त््य अ०, प०, इ०, द०, स०, म०, ल०। ७ तत्‌ कारणात्‌ । ८ सन्तोषण । € लडः, मा सम 
योगादाड्निषेध: । १० व्यावृत्य गत: | ११-त्माधिरक्ष-म०, ल० । १२ भृतिश्वामी-प०, द०। वृत्तिद्चा 
मी-अ०, इ०, स०। १३ सुवर्णेन | १४ युष्माकम्‌ ॥ १५ पल्ययने: परिमाणैरित्यथं:। सहयोगै-म०, 
ल०। १६ दन्तिन: । 


सप्तद्शं पर्व कक 
प्रथ सम्प्रस्थिते देव देव्योड्मात्यरधिष्ठिता:! | श्रनप्रचेलरोश्ञान शास्तर्वाष्पलोचना: ॥ १५६॥ 
लता इ व परिम्लानगात्रशोभा विभूषणा: । काश्चित स्खलत्पदन्यासम श्रन जग्मरजंगत्पतिम ।। १६०॥ 
शोकानिलहताः काश्चिद्‌ वेप मानाहइुगयष्टयः । निपेतुर्धरणोपष्ठे 'मच्छामोलितलोच्तना: ॥ १६१॥ 
बव प्रस्थितोइसि हा नाथ कक्‍्व गत्वास्मान प्रतोक्षसे । कियह्‌ रं च गन्तव्यम्‌ इत्यन्या मुमहर्मुहु: ॥ १६२॥ 
हृदि वेपथुमुत्कस्पं स्तनयोरम्लॉनिता तनौ । वाचि गद्गदतामः्णोर्बाष्प चान्या: शच्ाा दध: ॥ १६३॥ 
ग्रमझृगलमल बाल रुदित्वेति निवारिता। काचिदन्तनिरुद्धाश्रु: स्फटन्तोव शचाभवत ॥ १६४॥ 
प्रध्यानमहझगल “भडक्तुम्‌ श्रक्षमाः काप्युदअुदुक । शुच्तमन्‍्तःप्रविष्टेव दष्टवा दक्पत्रिकाछलात ॥ १६५॥ 
गतिपन्भमविच्छिन्नहारव्याकीणं मो क्तिका:। स्थूलानश्रुलवान्‌ काश्चि!"्॒छुन्न॑ '!तच्छष्यतामचन ॥ १६६॥॥ 
विद्नस्तकबरोभारविगलत्कुसुमस्रज: । ख्रस्तस्तनांशकाः 'साश्रा: काश्चिच्छोच्यां दशामधु: ॥ १६७॥ 
!उत्क्षिप्य शिबिकास्वन्या निक्षिप्ता: शोकदिक्लवा:*' | कथ कथमपि प्राणेन व्ययज्यन्त सान्त्विता::) १६८। 
धीराः काश्चिदधोराक्ष्यो धीरिताः स्वामिसम्पदा । विभमन्वीयरव्यग्रा राजपत्न्य: 'शचिश्रता: ॥ १६६॥ 


अथानन्तर-भगवान्‌क प्रस्थान करनंपर यद्यस्वती आदि रानियाँ मन्त्रियों सहित भगवान 
के पीछे पीछे चलने लगीं, उस समय शोकसे उनके नेत्रोंमें आँस भर रहे थे ॥१५०॥ छताओं 
के समान उनके शरीरकी शोभा म्लान हो गईं थी, उन्होंने आभूषण भी उतारकर अलग कर 
दिये थे और कितनी ही डगमगाते पर रखती हुई भगवानक पीछे पीछे जा रही थीं ॥१६०॥। 
कितनी ही स्त्रियाँ शोकरूपी अग्निसे जजरित हो रही थीं, उनकी घरीर्यप्टि कम्पित हो रह 
थी और नेत्र मर्च्छासे निमीलछित हो रहे थे इन सब कारणोंस वे जमीनपर गिर पड़ी थीं ॥॥१६ १॥ 
कितनी ही देवियाँ बार बार यह कहती हुईं मच्छित हो रही थीं कि हा नाथ, आप कहां जा रहे 
हैं ? कहाँ जाकर हम लोगोंकी प्रतीक्षा करेंगे और अब आपको कितनी दूर जाना हैं ॥ १६२॥ 
वे देवियाँ शोकसे हृदयमें धड़कनको, स्तनोंमें उत्कम्पकों, शरीरमें म्ठानताकों, बचनोंमें गद 
गदताको और नेत्रोंमें आँ%सुओंको धारण कर रही थीं ॥१६३॥ है बाले, रोकर अमंगल मत 
कर इस प्रकार निवारण किये जानेपर किसी स्त्रीने रोना तो बन्द कर दिया था परन्तु उसके 
आँस्‌ नेत्रोंके भीतर ही रुक गये थे इसलिये वह ऐसी जान पड़ती थी मानों थोकसे फूट रही हे 
॥१६४।॥ कोई स्त्री प्रस्थानकालक मंगछकों भंग करनेके लिये असमर्थ थी इसलिये उसने 
आँसुओंको नीचे गिरनेसे रोक लिया परन्तु ऐसा करनेसे उसके नेत्र आँसुओंसे भर गए थे 
जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रोंकी पुत्तलिकाके छलसे झोकक भीतर ही प्रविष्ट 
हो गई हो ॥१६५॥ वेगसे चलनेके कारण कितनी ही स्त्रियोंके हार टट गये थे और उनके 
मोती बिखर गये थे, उन बिखर हुए मोतियोंसे व॑ ऐसी मालूम होती थीं मानों मोतियोंके छलसे 
आँसओंकी बड़ी बड़ी ब दें ही छोड़ रही हों ॥१६६।॥ कितनी ही स्त्रियोंक केशपाश सूलकर 
नीचंकी ओर लटकने लगे थे उनमें लगी हुई फलोंदी म।ल्ाएं नीचे गिरती जा रही थीं, उनके 
स्तनोंपरके वस्त्र भी शिथिल हो गये थे और आँखोंसे आँस बह रहे थे इस प्रकार वे शोचनीय 
अवस्थाको धारण कर रही थीं ॥१६७।॥ कितनी हो स्त्रियाँ शोकसे अत्यन्त विह्लल हा गई 
- थीं इसलिये लोगोंने उठाकर उन्हें पाछकीमें रखा था तथा सनेक प्रकारस सानन्‍्वना दी थी 
समभाया था । इसीलिये वे जिस किसी तरह प्राणोंसे वियकत नहीं हुई थीं-जी वित बची थीं।। १ ६८॥ 
धीर वीर किन्तु चंचल नेत्रोंवाली कितनी ही राजपत्नियाँ अपने स्वामीके विभवसे ही (देवों 


१ अमात्यैराश्रिता:। २ विगतभूषणा:। हे कम्पमान। ४ इपन्मीलित । ४ मू््छा गतः। 
६ कम्पनम्‌ । ७ अलं रुदित्वा रोदनेनालम्‌ । ८ नाशितुम्‌ । € शुचमन्त:प्रविष्टेब दुपष्टा त०। शुत्रामन्त 
प्रविष्टेव दृष्टा द०, म०, ल०। १० गूढं यथा भवति तथा | ११ मौक्तिकव्याजेन । १२ अश्रुसहिता:। 
१३ उद्ृत्य । १८४ विह्चला। १५ प्रियवचनेः: सस्तोप नीता:। १६ पतित्र । 


महापुराणम 


प्रस्थानमह॒गल 'जात नाभिजातं प्ररोदनम्‌ । नाथः दनेरन्व्राज्यो मातर्मा रस शु्चं गसः ॥ १७०॥ 
त्वयंतां चबेतां देवि शोकवेगोडपवायंताम्‌' । देवोडयं नीयते देजे:दिष्ट्यास्मद्दृष्टिगोचरे ॥ १७१॥ 
इत्यन्तःपुरजु द्वाभिः मुहुराश्वासिता सती । यशस्वती सुनन्‍्दा च प्रतस्थे पादचारिणी ॥ १७२॥ 
बहुनात्र किम्क्तेन भक्‍्तस्वेपरिच्छदा: । देव्यो यथाश्रुत भरत्तुरनुमाग प्रतरिथरे ॥ १७३॥ 

सा भूद्‌ व्याकुलता काचित्‌ भतुरित्यनुयायिभि: । रुद्ध: सर्वावरोध स्त्री-सा्थ: करिमश्चिदन्तरे ॥ १७४।॥ 
ब्रवाणभंत्तुराशेति राज्ञोवर्गों महत्तरे:। संरुद्ध: सरितामोधः" प्रबद्धोएपि यथाणणंव: ॥ १७५॥ 
निदवस्य दोधं॑म्‌ष्णं च निन्दन्‌ सौभाग्यमात्मन: । न्यवृतत्‌ प्राप्तनेराइ्यो नुपवललभिकाजन: ।। १७६॥ 
महादेव्यो तु 'शुद्धान्तमुख्याभिः परिवारिते। भर्तुरिच्छानवरत्तिन्यावन्‍्ययातां' सपयंया ॥ १७७॥ 
मरुदेव्या सम॑ नाभिराजो राजशतंवु तः । 'अनुत्तस्थों तदा द्रष्दं विभोनिष्कमणोत्सवम्‌॥ १७८॥ 
सम॑ पोररमात्येइ्व पार्थिवेन्‍्च महान्वय: । सानजो भरताधीशो मह॒द्र्ध्या *'गुरुमन्वयात्‌ ॥ १७६॥ 
नातिदूरं खम्त्पत्य जनानां दृष्टिगोचर । यथोक्‍तेम॑डझूगलारम्भः प्रस्थानमकरोत्‌ प्रभुः ॥ १८०॥ 
नातिदूरं पुरस्यास्य नात्यासप्लेतिविस्तृतम्‌ । सिद्धार्थकवनोहेदमशिप्राया'ज्जगद्गुरु: ॥ १८१॥ 
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द्वारा किये हुए सन्मानसे ही) सन्तुष्ट हो गई थीं इसलिये वे पतिन्रताएं बिना किसी आकलता 
के भगवान्‌क पीछे पीछ जा रही थीं ॥१६९॥ हे माता, यह भगवान्‌का प्रस्थानमंगल हो रहा 
है इसलिये अधिक रोना अच्छा नहीं, धीरे धीरे स्वामीक पीछे पीछ चलना चाहिये। शोक मत 
करो ॥१७०॥ हें देवि, शीघृता करो, शीघृता करो, शोकक वेगको रोको, यह देखो देव लोग 
भगवान्‌को लिये जा रहें हें अभी हमारे पृण्योदयसे भगवान्‌ हमारे दृष्टिगोचर हो रहें हें-हम 
लोगोंको दिखाई दे रहें हें ॥१७१॥ इस प्रकार अन्तःपुरकी वृद्ध स्त्रियोंके द्वारा समभाई गई 
यशस्वती और सुनन्‍्दा देवी पैदल ही चल रही थीं ॥१७२॥ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्‍या 
लाभ हैँ उन देवियोंने ज्यों ही भगवानक जानेक समाचार सने त्यों ही उन्होंने अपने छत्र चमर 
आदि सब परिकर छोड दिये थे और भगवानक पीछे पीछे चलने छूगी थीं ॥१७३।॥ भगवान्‌ 
को किसी प्रकारकी व्याकलता न हो यह विचार कर उनके साथ जानेवाल वृद्ध पुरुषोंने यह 
भगवानकी आज्ञा हैं, ऐसा कहकर किसी स्थानपर अन्तःपुरकी समस्त स्त्रियोंके समूहको रोक 
दिया और जिस प्रकार नदियोंका बढ़ा हुआ प्रवाह समुद्रसे रुक जाता है उसी प्रकार वह रानियों 
का समह भी वद्ध पुरुषों (प्रतीहारों) से रुक गया था ॥१७४-१७५॥ इस प्रकार रानियों 
का समह लम्बी और गरम सांस लकर आगे जानेसे बिलकल निराश होकर अपने सौभाग्य 
की निनन्‍दा करता हुआ घरको वापिस लोट गया।।१७६॥ किन्तु स्वामीकी इच्छानुसार चलन 
वाली यशस्वती और सुनन्दा ये दोनों ही महादेवियाँ अन्त:पुरकी मुख्य-मुख्य स्त्रियोंसे परिवृत 
होकर पूजाकी सामग्री लेकर भगवान्‌क पीछे पीछे जा रही थीं ॥१७७॥ उस समय महाराज 
नाभिराज भी मरुरेवी तथा सेकड़ों राजाओंसे परिवृत होकर भगवान्‌के तपकश्याणका उत्सव 
देखनेक लिये उनके पीछे पीछे जा रहे थे ॥१७८॥ सम्राट्‌ भरत भी नगरनिवासी, मंत्री, उच्च 
वंशमें उत्पन्न हुए राजा और अपने छोटे भाइयोंके साथ-साथ बड़ी भारी विभूति लेकर भगवान्‌ 
के पीछे पीछे चल रहें थे ॥ १७९॥ भगवान्‌ने आकाशमें इतनी थोड़ी दूर जाकर कि जहांसे लोग 
उन्हें अच्छी तरहसे देख सकते थे, ऊपर कहें हुए मंगलारम्भके साथ प्रस्थान किया ॥१८०॥। 
इस प्रकार जगदग्रु भगवान्‌ वृषभदेव अत्यन्त विस्तृत सिद्धार्थक नामक वनमें जा पहुंचे वह 
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१ जाते अ०,प०, इ०, स०, द०, म०, ल०। २ अमंगलम्‌ । ३ गम्यताम्‌ । ४ वेगोडवधीर्यताम्‌ 
प०,म०,द०, इ०, ल० । धायंताम्‌ अ०, स०। ५ त्यक्तच्छत्रचामरादिपरिकरा:। ६ यथाकणितं तथा । 
७ भर्त: सकाशात्‌। ८ सहगच्छदूभि: । € अन्वःपुरस्त्रीसममूह। १० प्रवाह:। ११ अन्‍न्तःपुरमुख्याभिः 
१२ अन्वगच्छुताम्‌ू। १३ अन्वगच्छुत ॥ १४-मन्वगात्‌ अ०, प०, म०, ल०। १५ अन्वगच्छत्‌ । 
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सप्तद्‌्दा पर्व 7 इक 
ततः प्राप स्‌ रेख्राणां पुतना व्याप्य रोदसी' । वयोरुतेरिवा ह्वानं॑ कर्वेत्सिद्धाथंथं बनम ॥| १८४२॥ 
तत्रंक स्सिन शिलाफ्टू सूरे: प्रागुपकल्पिते। प्रथोयसि शचो स्वस्मिन परिणास इवोन्नते ।॥१८३॥ 
चम्द्रकान्तमये चन्द्रकान्तशो भावहासिनि । पुञ्जोभूत इवंकत्र स्वस्मिन यशसि निमंले ॥ १८४॥ 
स्वभावभास्वर रम्ये सुबसपरिसण्डले । सिद्धक्षेत्र इच द्र॒ष्ट ता" भति भवभागत्ते ॥| १८५॥ 


सुशीतलतरुच्छाधानिरद्धोष्णकरत्विषि । प्यन्तशाखिशाखाग्रविगलत्कसमोरकरे ॥ १८६॥। 
श्रीखण्डद्रवदसाच्छच्छूटाम हगालसंगते । शचोस्व हस्तविन्यरतरत्नच्‌ णो पहारके ॥ १८७ ।। 
*विशक्कटपटीक्लुप्तविचित्रपटमण्डपे । सन्‍्दानिलचलच्चित्रकेतुमालातताम्बर ॥ १८८॥। 

समन्‍नादुख्य रद्धपब्मॉमोवितविश॑मुखे । पयं न्‍्तनिहितानल्पसडझगलद्रव्यसस्पदि ॥ १८६॥ 

इत्यनल्पगूणे तस्मिन्‌ वस्तवास्तुप्रतिष्ठिते । यानादवातरहेवः सर: क्मामवतारितात्‌ ॥ १६०॥ 
धृतजन्मासिषेकद्धि: या शिला पाण्डकाह्ुया । पद्यप्नेनं शिलापट्ट्र विभुस्तरया:” समरमूस्त्‌ ॥१६१॥ 
तत्र क्षणमि''वासोनो यथास्वसनशासने:' । विभः 'सभाजयासास सभां सनसरासुराम ॥ १६२॥ 
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वन उस अयोध्यापुरीस न तो बहुत दूर था और न बहुत निकट ही था ॥१८१॥ तदनन्तर 
इन्द्रोंकी सेना भी आकाश और प्ृथिवीको व्याप्त करती हुई उस सिद्धार्थक वनमे जा पहुंची । 
उस वनमें अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे इसलिये वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रों- 
की सेनाको बुला ही रहा हो ॥१८२॥ उस वनमें देवोंने एक शिला पहलेसे ही स्थापित कर 
रखी थी । वह शिला बहुत ही विस्तृत थी, पवित्र थी और भगवानूक परिणामोंक समान 
उन्नत थी ॥१८३॥ वह चन्द्रकान्त मणियोंकी बनी हुईं थी और चन्द्रमाकी सुन्दर शोभाकी 
सी कर रही थी इसलिये ऐसी मालम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवानूका 
निर्मेल यश ही हो ।१८४॥ वह स्वभावसे ही देदीप्यमःल थी, रमणीय थी और उसका घरा 
अतिशय गोल था इसलिये वह ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्‌क तपःकल्याणककी विभूति 
देखनेके लिये सिद्धक्षेत्र ही परथिवीपर उतर आया हो ॥१८५॥ वृक्षोंकी नीतल छायास उसपर 
सर्थ का आताप रुक गया था और चारों ओर छगे हुए वक्षोंकी शाखाअक अग्रभागस उसपर 
फूलोंके समूह गिर रहे थे ॥१८६॥ वह शिला घिसे हुए चन्दन द्वारा दिये गये मांगलिक छींटों 
से युक्त थी तथा उसपर इन्द्राणीने अपने हाथसे रत्नोंके चुणक उपहार खींच थ-चोक वगरह 
बनाये थे ॥१८७॥ उस शिलापर बड़े बड़े बस्त्रों द्वारा आइचयंकारी मण्डप बनाया गया था 
तथा मन्द मन्द वायूसे हिलती हुईं अनेक रंगकी पताकाओंसे उसपरका आकाश व्याप्त हो रहा 
था ॥१८८॥ उस शिलाक चारों ओर उठते हुए धूपक धुओंसे दिश्ञाएँ सुगन्धित हा गई थीं 
तथा उस शिछाके समीप ही अनेक मद्भलद्रव्यरूपी संपदाएं रखी हुई थों ॥१८९॥ इस ब्रकार 
जिसमें अनेक गण विद्यमान हैं तथा जो उत्तम घरके  क्षणोंस सा एसी उस शिलापर 
देवों द्वारा पृरथिवीपर रखी गई पालकीसे भगवान वृपभदेव उतरे ॥१५०॥ उस शिल्णपट्ट 
को देखते ही भगवानको जन्माभिषेककी विभूति धारण करनेवाली पाण्दुकशिलाका स्मरण 
हो आया ॥१९१॥ तदनन्तर भगवानने क्षणभर उस शिलापर आसीन हाकर मनुष्य, दव तथा 
धरणेन्द्रोंस भरा हुईं उस सभाको यथायोग्य उपदेशोंके द्वारा सम्मानित किया ॥१९२॥। 





१ द्यावापृ्थिव्यो। २ पक्षिस्वनै:। ३ अतिभूयसि । ४ कान्तशोभा-मनोज्ञशोभा । शोभोपहासिनी 
ल०, म०। ५ परिनिष्क्रमणकल्याणसम्पदम । ६ स्वकरविरचितरत्नचूणरंगवलो । ७ विद्यालवस्त्रक्ृतचित्र- 
पटीविशेषे । ८ उद्गच्छत्‌ । € प्रशस्तगृहलक्षण । १० तां पाण्डुशिलामू । ११ इव पादपृरण । १० नियोगे: । 
१३ सम्भावयति स्म। 'सभाज प्रीतिविशेषयो:' । 

डरे 


छ के 

न महापुराणम्‌ 
भूयो5पि भगवानुच्चे: गिरा मन््रगभोरया । श्रापप्रच्छे' जगव्बन्धु: बन्धन्रि:स्नेहबन्धन: ॥ १६३॥ 
प्रशान्तेदथ जनक्षोभे दूरं प्रोत्सारिते जने | संगीसमछझ्गलारस्भे स'प्रयवते प्रगेतने” ॥ १६४ ७ 
“सध्येपवनिक स्थित्वा सुरेन्द्रे परिचारिणि। सर्वत्र समतां सम्यग्भावषन शुभभावनः: ॥ १६५॥। 
वपुत्सुष्टान्तबं हिःसझगो नेस्सझुग्ये कृतसझछ्ग“रः । बस्त्राभरणमाल्यानि व्यसजनमोहहानये ॥१६६॥ 
तबडगरविहाद्‌' भेजू: विच्छायत्वं तदा भुशम्‌ । '"दोप्राण्याभरणानि प्राक स्थानभ्‌ शे हि का द्युति: ॥१६७॥ 
वासोदासगवाइवबादि यत्किउ्चन!' सचेतनम्‌ । मणिमुक्ताप्रवालादि यक््च व्रव्यमचेतनम्‌ ॥| १€८॥। 
तत्सवं विभुर' त्याक्षीत्षिग्यंपेक्ष त्रिसाक्षिकम्‌! । ''निष्परिग्रहतामुल्यामासर्थाय'“ ब्रतभावनाम्‌ ॥१६६॥ 
ततः पूव्वमुल स्थित्वा कृतसिद्धनमस्क्रियः। केशानल्‌ ''उचदाबदुपल्य झइकः प्रझ्चम्ष्टिकम्‌ ॥ २००॥। 
''लल्पूंग्य *बहुमोहाग्रवल्लरीः केशवल्लरोी: । जातरूपधरों धोरो जनीं दोक्षामुपाददे ॥| २०१॥ 
कृत्स्नाद्‌ विरस्य सावबाच्छितः सामाधिक यमम्‌ । ब्रतगुप्तिसमित्यादीन तद्भेदानां ददे विभुः ॥॥ २०२ ॥ 
चन्रे मास्यसिते पक्षे सुमुहृ्ते शुभोदयं। नवम्यामृत्तराषाढ'' सायाह्े” प्रात्रजह्रिभु:' ॥२०३॥ 
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वे भगवान्‌ जगत्‌क बन्धु थे और स्नेहरूपी बन्धनस रहित थे । यद्यपि वे दीक्षा धारण करनेक॑ 
लिये अपने बन्धुवर्गोसे एक बार पूछ चुके थे तथापि उस समय उन्होंने फिर भी ऊंची और 
गम्भीर वाणी द्वारा उनसे पूछा-दीक्षा लेनेकी आज्ञा प्राप्त की ॥१९३॥ 
तदनन्तर जब लोगोंका कोलाहल शान्त हो गया था, सब लोग दूर वापिस चल गये थे, प्रातः- 
कालके गम्भीर मंगलोंका प्रारम्भ हो रहा था और इन्द्र स्वयं भगवान्‌की परिचर्या कर रहा 
था तब जिन्होंने अन्तरड्भ और बहिरद्ज परिग्रह छोड़ दिया है और परियग्रहरहित रहनेकी प्रतिज्ञा 
की है, जो संसारकी सब वस्तुओंमें समताभावका विचार कर रहें हें और जो शुभ भाव- 
नाओंसे सहित हें ऐसे उन भगवान्‌ वृषभदेवने यवनिकाकके भीतर मोहनीय कर्मको नप्ट करने- 
के लिये वस्त्र, आभूषण तथा माला वर्गरहका त्याग किया ॥ १९४-१९६॥ जो आभूषण पहले 
भगवानूक शरीरपर बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे वे ही आभूषण उस समय भगवान्‌के शरीर 
से पृथक हो जानेके कारण कान्तिरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि 
स्थानभूष्ट हो जानेपर कौन-सी कान्ति रह सकती हूँ ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥१९७॥ 
जिसमें निष्परिग्रहताकी ही मुख्यता है ऐसी ब्रतोंकी भावना धारण कर, भगवान्‌ वृषभदेव- 
ने दासी, दास, गौ, बैल आदि जितना कुछ चेतन परिग्रह था और मणि, मुकता, मूंगा आदि जो 
कुछ अचेतन द्रव्य था उस सबका अपेक्षारहित होकर अपनी देवोंकी और सिद्धोंकी साक्षी- 
पू्वेक परित्याग कर दिया था ॥१९८-१९५९॥ तदनन्तर भगवान्‌ पूर्व दिशाकी ओर मुंह कर 
पद्मासनसे विराजमान हुए और सिद्ध परमेप्ठीको नमस्ककर कर उन्होंने पंचमुप्टियोंमें केश 
लोंच किया ॥२००॥ धीर वीर भगवान्‌ वृपभदेवने मोहनीय कर्मकी मुख्यलताओंक समान 
त-सी केशरूपी छलताओंका लछोंच कर दिगम्बर रूपक्रे धारक होते हुए जिनकीक्षा धारण 
की ॥२०१॥ भगवान्‌ने समस्त पायवारम्भसे विरक्‍त होकर सामायिक-चारित्र धारण किया 
तथा ब्रत गृप्ति समिति आदि चारित्रक भेद ग्रहण किये ॥२०२॥ भगवान्‌ वृषभदंवन चत्र 


१ मन्द्र शब्द । २ अर्थंगम्भीरया । ३े सन्‍्तोषमनयत्‌ । ४ सुप्रगुप्ते इ०, अ०, स० । #* प्रभात- 
समये । ६ यवनिकाया: मध्ये । ७ निःसडगत्वे । ८ क्ृतप्रतिज्ञ। & वियोगाद्‌ । १० दीप्तान्या-म०, 
ल० । ११ यत्किज्चिदधिचेतनम्‌ अ०, म०, इ०, स०,ल०। १२ त्यक्तवान्‌ | १३ आत्मदेवसिद्धसाक्षि-* 
कम्‌ । १४ निःपरिग्रहता प०, अ०। १५ आश्रवित्य । १६ लुचि केशापनयन । १७ निर्लल्च्य १० 
अ०, दें०, इ०, म०, ल० । लुञझ्चनं कृत्वा । १८ मोहनीयाग्रवललरीसदृशा: । १६ नक्षत्र । २० अपराह् । 
२१ प्रान्रजत्मभु अ०, १०, द०, इ०, म०, ल०, स०॥। 


सप्तद्‌शं पर्य श् 
केशान्‌ भगवतो मूध्ति चिरवासात्पविश्रितान्‌। 'प्रत्येच्छन्‍्मघवा रत्नपटल्यां प्रीतमानस: ॥ २०४॥ 
सितोशुकप्र तिच्छान्न पृथो रत्नसम्दगके' । स्थिता रेजाविभो: केशा यथन्दोलंध्मलेशका: ।।२०५॥। 
विभूत्तमाझगसंस्पर्शाद इमे 'मूर्घन्यतासिता:। स्थाप्या: समुचिते देशे करस्सिश्चिदनपद्ले” ॥|२०६॥ 
प>वमस्याणंवस्थातिपविश्रस्थ निसगंतः । नो त्वोपायनतामेते स्थाप्यारतरय शो जले ॥२०७॥ 
धन्या: केशा जगद्भत्‌: येडथिम्‌धंभधिष्ठिता:। धन्योदसो क्षीरसिन्धइच यरताना प्रयत्यपायनम ।। २०८॥ 
इत्याकलण्य नाकेशा: केशानादाय सादरम्‌ । विभ्ृत्या परया नोत्वा क्षौरोदे तान्विचिक्षिपु: ॥| २०६॥। 
मह॒तां संश्रयान्नूनं यान्तोज्यां मलिना श्रपि । मलिनेरपि यत्केश: पजावाप्ता' श्षितंगंरुस ॥२१०॥ 
बस्त्राभरणसाल्यानि यान्यपुन्मक्तान्यधोशिना । तान्यप्यनग्यसामारथा निन्यरत्यज्श्ञात सरग: ॥ २११॥ 
चतुःसहलगणना नृ्‌पाः प्राव्राजिषुस्तदा। ग्‌ रोमंतमजानाना स्वासिभक्तयंव केवलम“ ॥२१२॥ 
यदस्मे रुचितं भरत्रें तदस्मभ्यं विशेषतः । इति प्रसन्नदोक्षास्ते केवल द्रव्यलिशिगन: ॥ २१३॥ 
“छन्दानुवर्तनं भतुं: भृत्याचार: किलेत्यमी । भेजु: समोदच॑ नंग्रेन्थ्यं द्रव्यतो न तु भावतः ॥ २१४॥ 
गरोयसों गुरो भक्तिम्‌ उच्चराविश्चिकीषंव:' । ! तदर्वात्ति बिभरामास: पार्थिवासते समन्वया:'॥ २१५४ 
मासके कृष्ण पक्षकी नवमीके दिन सायंकालके समय दीक्षा धारण की थी । उस दिन शुभ 
मुह॒ते था, गुभ लग्न थी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र था ॥२०३॥ भगवान्‌क॑ मस्तकपर चिरकालू 
तक निवास करनेसे पवित्र हुए केगोंको इन्द्रने प्रसन्नचित्त होकर रत्नोंके पिटारेम रख लिया 
था ॥२०४।॥ सफेद वस्त्रसे परिवत उस बड़े भारी रत्नोंके पिटारेमें रखे हए भगवानके काले 
केश ऐसे सशोभित हो रहे थे मानो चन्द्रमाके काले चिह्नर्के अंध ही हों ॥२०५॥ “ये केश भग- 
वानके मस्तकके स्पणेसे अत्यन्त श्रेष्ठ अवस्थाको प्राप्त हुए हें इसलिये इन्हें उपद्रवरहित किसी 
योग्य स्थानमें स्थापित करना चाहिये । पाँचवाँ क्षीरसमद्र स्वभावसे ही पवित्र हैं इसलिये 
उसकी भेंट कर उसीके पवित्र जलमें इन्हें स्थापित करना चाहिये । ये कंश धन्य हैं जो कि 
जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवर्क मस्तकपर अधिष्ठित हुए थे तथा यह क्षीरसमुद्र भी धन्य 
हैं जो इन केशोंको भेंटस्वरूप प्राप्त करेगा । ऐसा विचार कर इन्द्रोंने उन कंशोंको आदरसहित 
उठाया और बड़ी विभूतिके साथ ले जाकर उन्हें क्षीरसमुद्रम डाल दिया ॥२०६-२०९॥ 
महापुरुषोंका आश्रय करनेसे मलिन (नीच ) पुरुष भी पूज्यताको प्राप्त हो जाते हैं यह बात 
विल्कूल ठीक हैं क्योंकि भगवान्‌का आश्रय करनेसे मलिन (काले) कंश भी पूजाको प्राप्त 
हुए थे ॥२१०॥ भगवान्‌ने जिन बस्त्र आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया था देबोंने 
उन सबकी भी असाधारण पूजा की थी ॥२११॥ उसी समय चार हजार अन्य राज़ाओंने 
भी दीक्षा धारण की. थी । वे राजा भगवान्‌का मत (अभिप्राय) नहों जानते थे, केवल स्वामि- 
भक्तिसे प्रेरित होकर ही दीक्षित हुए थे ॥२१२॥ “जो हमारे स्वामीक लिये अच्छा लगता 
है वही हमलोगोंकों भी विशेष रूपसे अच्छा छगना चाहिये बस, यही सोचकर वें राजा 
दीक्षित होकर द्रव्यलिड्री साधु हो गये थे ॥२१३॥ स्वामीके अभिप्रायानुसार चलना ही 
सेवक्रोंका काम है यह सोचकर ही वे मूढ़ताक साथ मात्र द्रव्यकी अपेक्षा निम्नेन्थ अवस्थाको 
प्राप्त हए थे-नग्न हुए थे, भावोंकी अपेक्षा नहीं ॥२१४। 
बडे बड़े वंथोंमें उत्पन्न हए वे राजा, भगवानमें अपनी उत्क्ृप्टभवित प्रकट करना 


न 3... 8 +पनक ऋाा+ + चआ। ड़ अननओ जन विलकि जनम 


१ आददे। २ छादिते। ३ संघटके। ४ मान्यताम्‌। ५ अनुपद्रव। ६ प्राप्स्यति। 
७ पूजावाप्याश्रित॑-अ०, प०, इ०, द०, म०, ल०। ८ “व चोदिता: द०, इ०, म०, ल० । -व नोदिता: 
अ०, प०, स०। € इच्छानुवर्ततम्‌ । १० प्रकटीकतु मिच्छव: । ११ परमेश्वरवर्ततम्‌ । १२ महान्वया: 
प०, अ०, द०, म०, ल०, स० | समन्‍्वया: समाक्‌लचित्ता: | 


कर. 





महापुराणम्‌ 


भ्रवधूय चलां लक्ष्मों निध्‌य स्नेहबन्धनस्‌ । धन रज इवोदधूय मृकत्या संगंस्थतें' भवान्‌ ॥२३४५॥ 
राज्यलक्ष्य्या: परिम्लानि मुक्तिलक्ष्म्या: परां मुदम्‌ । प्रथ्यंजयं रतपोलद्ष्म्याम भ्रासजस्त्व॑ बिना रतेः ॥२३६। 
राज्यश्रियां विरक्‍्तो5सि संरक्‍्तोडसि तप: श्रियांम्‌ । “मुक्तिश्चियां च सोत्कण्ठो गत॑वं ते विरागता॥॥२३७॥ 
जशात्वा हेयमुरय॑ं/ च हित्वा हेषयसिवाखिलम्‌। उपादेयमुपादित्सो:: कथं ते समदकशिता ॥ २३८॥ 
पराधीन सूख, हित्वा सू ख॑ं स्वाधोनमीप्सतः _। त्यकत्वाल्पां विंपुलां चद्धि वाउछतो विरतिः दव ते ॥ २३६॥ 
* आ्रामनन्त्यात्मविशानं योगिनां हृदय!!! परम्‌। कौदुक तवात्मविजशञानमात्मवत्पदयतः परान्‌ ॥२४०॥ 
तथा परिचरन्त्येते यथा' पूर्व सुरास्रा: । त्वामुपास्ते!' ज्ञ गढ़ श्री: ''कतस्त्यस्ते तपःस्मयः?"॥ २४१॥ 
नप्तझगीमास्थि' तव्चर्या सू खानुश' यमप्यहन्‌ ! । सुखीति कृतिभिदेंव त्वं तथाप्यभिलप्यसे ॥ २४२॥ 

* ज्ञानशक्तित्रयोम्‌ढ्वा “बिभित्सोः क्ंसाधनम्‌ । जिगोषवत्त मद्यापि तपोराज्य तवास्त्यद: ॥ २४३॥॥। 
“प्रोहान्धतमसध्वंसे बोधितां ' ज्ञानदीपिकाम । त्वमादायचरो” नंव* क्लेशापाते “डवसीदसि ॥॥२४४॥ 
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विचार कर आपने अविनाशी मोक्षमागंमें अपना मन लगाया है ॥२३४।॥ हे भगवन्‌, आप 
चंचल लक्ष्मीको दर कर स्नेहरूपी बन्धनको तोडकर और धनको धलिकी तरह उडाकर मक्ति 
के साथ जा मिलेंगे ॥२३५॥ हे भगवन्‌, आप रतिक बिना ही अर्थात्‌ वीतराग होनेपर भी 
राजलक्ष्मी में उदासीनताको और मुक्तिलक्ष्मीम॑ परम हषेको प्रकट करते हुए तपरूपी लक्ष्मी 
में आसक्त हो गये हें यह एक आश्चयं की बात हैं ॥२३६॥ हें स्वामिन, आप राजलक्ष्मीमें विरक्‍्त 
हैं, तपरूपी लक्ष्मीमें अनुरक्त हें और मुक्तिरूपी लक्ष्मीमें उत्कंठासे सहित हैं इससे माछम होता 
हर कि आपकी विरागता नष्ट हो गई हैँ । भावार्थ-यह व्याजोक्ति अलंकार है-इसमें ऊपर 
से निन्‍दा मालूम होती हे परन्तु यथार्थमें भगवान्‌की स्तुति प्रकट की गई है ॥२३७॥ हे भगवन्‌, 

आपने हेंय और उपादेय वस्तुओंको जानकर छोडने योग्य समस्त वस्तुओंको छोड दिया हैं 
और उपादेयको आप ग्रहण करना चाहते हें ऐसी दश्ामें आप समदर्शी कंसे हो सकते हैं ? 

(यह भी व्याजस्तुति अलंकार हैं) ॥२३८॥ आप पराधीन सुखको छोडकर स्वाधीन सख 
प्राप्त करना चाहते हूँ तथा अल्प विभूतिको छोडकर बड़ी भारी विभूतिको प्राप्त करना चाहते 
हैं ऐसी हालतमें आपका विरति-पूर्ण त्याग कहाँ रहा ? (यह भी व्याजस्तुति हैँ) ॥२३९॥ 

हैं नाथ ! योगियोंका आत्मज्ञान मात्र उनके हृदयको जानता हैं परन्तु आप अपने समान पर- 
पदार्थोंको भी जानते हें इसलिये आपका आत्मज्ञान कसा हैँ ? ॥२४०॥ हें नाथ, समस्त सुर 
और असुर पहलेके समान अब भी आपकी परिचर्या कर रहे हें और यह लक्ष्मी भी ग॒प्त रीति 
से आपकी सेवा कर रही है तब आपके तपका भाव कहाँसे आया ? अर्थात्‌ आप तपस्वी कंसे 
कहलाये ? ॥२४१॥ हें भगवन्‌, यद्यपि आपने निग्नेन्थ वृत्ति धारणकर सुख प्राप्त करने- 
का अभिप्राय भी नष्ट कर दिया हैं तथापि कुशल पुरुष आपको ही सुखी कहते हें।।२४२॥। 

हे प्रभो, आप मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानरूपी तीनों शक्तियोंको धारण कर* कर्मरूपी 
शत्रुओंकी सेनाक्ों खण्डित करना चाहते हे इसलिये इस तयश्चरणरूपी राज्यमें आज भी 
आपका विजिगीषुभाव अर्थात्‌ शात्रुओंको जीतनेकी इच्छा विद्यमान है ॥२४३॥ हे ईश, 
१ घटिष्यते । २ राजलक्ष्मयाम्‌ । ३ प्रव्यक्तीकुवंनं। ४ आसकतोडभू:। ४५ मुक्तिलक्ष्म्याम्‌ 
म०, ल०। ६९नज्ञाता नष्टा वा। ७ उपादेयम्‌। ८ उपादातुमिच्छो: । € वाञ्छत:। १० कथ- 
यन्ति। ११ स्वरूप रहस्यं च। १२ राज्यकाल। १३ आराधयति। १४ कृत आगतः। 
१५ तपो5हंकार:। १६ आश्रित:। १७ सुखानुबन्धम्‌। १८ हंसि स्‍्म। १६ मतिश्रुतावधिज्ञान- 
दक्तित्रयम्‌, पक्षे प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तित्रयम्‌। २० भेत्तुमिच्छो:। २१ ज्ञानावरणादिकर्मसेनाम्‌, पक्ष 
योदुमारब्धादिसिनामू। २२ वृत्तिप। २३ मोहनीयनीडान्धकारनाशार्थभ्‌ । २४ ज्वलिताम्‌ । 
२४५ गच्छन्‌। २६नेश अ०, प०, इ०, द०, म०, स०, ल० । चरब्नेश ल०। २७ कूटावपाते । 


है ग़ 
कर 


सप्तदरां पर्व | | 


!भट्टारकब रीभृष्टि: कर्मणो5ष्टतयस्य या । तां प्रति प्रज्वलत्येषा त्वद्धभधानागरिनिशिखोच्छिखा ॥ २४५॥ 

वृष्टतत्त्व बरीवृष्टि: कर्माष्टकवनस्थ या। तत्रोक्षिप्ठा कुठारीयं रत्नत्रयमयी त्वया ॥ २४६॥ 

ज्ञानवेराग्यसम्पत्तिस्तवेषानन्यगोचरा । विमुक्तिसाधनायालं भवतानां च 'भवोच्छिदे ॥ २४७-॥ 

इति 'स्वार्थां परार्थां च बोधसम्पदम्‌जिताम्‌। दघध॑षतेडपि नमस्तुभ्यं विरागाय गरीयसे ॥२४८।। 

इत्यभिष्दुत्य नाकीन्द्रा: प्रतिजस्मु: स्वमास्पदस्‌ । तद्गुणानुस्म॒ति पृताम झ्रादाय स्वेन चेतसा ॥| २४६॥ 

ततो भरतराजो5पि गुरु भक्तिभरानतः। पृजयासास लक्ष्मीवान्‌ 'उच्चावचबच:रूजा ॥ २५० | 
मालिनी च्छुन्दः 

श्रथ भरतनरेन्द्रो रुन्द्रभवत्या मुनोन्रं 'समधिगतसमाधि सावधान रव्साध्ये । 

सुरभिसलिलधारागन्धपुष्पाक्षताओों:* श्रयजत' जितमोहं सप्रदोप॑इच धूप: ॥ २५१॥ 

!परिणतफलभेदेरामजम्बूकपित्थ: पनसलकचमभोच'र्दाडिमर्मातुलुइरग: । 

ऋम्करुचिरग स्छे्नालिकेरंइच रम्ये: गुरुचरणसपर्यामातनोदाततश्री: ॥ २५२ ॥ 

कृतचरणसपर्यो भक्तिनम्रण मूर्ध्ना धरणिनिहित''जानुः प्रोद्गतानःदबाप्प:। 

प्रणतिमतन्‌तोच्चेमॉलिमाणिक्यरश्मिप्रविमलसलिलौध: क्षालयन्भत्‌ रडःप्लरी ॥ २५३॥ 


आप मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये प्रकाशमान ज्ञानर्पी दीपकको लेकर चलते 
हैं इसलिये आप क्लेशरूपी गढ़ेमें पड़कर कभी भी दु:खी नहीं होते ॥॥२५४४॥ हे भट्टारक, ज्ञाना- 
वरणादि आठ कर्मोकी जो यह बड़ी भारी भट्ठी बनी हुईं है उसमें यह आपकी ध्यानरूपी अग्नि 
की ऊंची शिखा खूब जल रही है ॥२४५॥ हैं समस्त पदार्थोकों जाननेवाले सर्वेज्न देव, जो यह 
हरा भरा आठों कर्मोकां वन है उसे नष्ट करनेके लिये आपने यह रत्नत्रयरूपी कुल्हाड़ी उठाई 
हैं ॥२४६।॥ हैं भगवन्‌, किसी दूसरी जगह नहीं पाई जानेंबाली आपकी यह ज्ञान और व॑राग्य 
रूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त करानेके लिये तथा घरणमें आये हुए भकत पुरुषोंका संसार 
नष्ट करनेके लिये समर्थ साधन हैं ॥२४७॥ हें प्रभो, इस प्रकार आप निज परका हिल करने- 
वाली उत्कृष्ट ज्ञानरूपी सम्पत्तिको धारण करनवाले हें तो भी परम वीतराग हैं इसलिये 
आपको नमस्कार हो ॥२४८॥ इस प्रकार स्तुति कर इन्द्र लोग भगवान्‌क गुणोंकी पवित्र 
स्मृति अपने हृदयमें धारण कर अपने अपने स्थानोंकों चले गये ॥२४९॥ तदनन्तर लक्ष्मीमान्‌ 
महाराज भरतने भी भक्तिक भारसे अतिशय नम्‌ होकर अनेक प्रकारके वचनरूपी मालाओं- 
के द्वारा अपने पिताकी पूजा की अर्थात्‌ सुन्दर शब्दों द्वारा उनकी स्तुति की ॥२५०॥ तत्पश्चात्‌ 
उन्हीं भरत महाराजने बड़ी भारी भक्तिसे सुगन्धित जलकी धारा, गन्ध, पृष्प, अक्षत, दीप, 
धूप और अध्यंसे समाधिको प्राप्त हुए (आत्मध्यान में छीन) और मोक्षप्राप्ति रूप अपने कार्य 
में सदा सावधान रहनेवाले, मोहनीय करके दिजेता भुनिराज भगवान्‌ वृप्रभदेंवकी पूजा 
की ॥२५१॥ तथा जिनकी लक्ष्मी बहुत ही विस्तृत हैँ ऐसे राजा भरतने पक हुए मनोहर आम, 
जामुन, केंथा, कटहल, बड़हल, केला, अनार, विजौरा, सुपारियोंके सुन्दर गुच्छे और नासियिलों 
से भगवान्‌क चरणोंकी पूजा की थी ॥२५२॥ इस प्रकार जो भगवान्‌के चरणोकी पूजा 
कर चूक हैं, जिनके दोनों घुटने पृथिवीपर लगे हुए हैं और जिनके नेत्रोंसे हर्षफे आँसू निकल 
रहे हें ऐसे राजा भरतने अपने उत्कृष्ट मुक्टमें लगे हुए मणियोंकी किरणेरूप स्वच्छ जलके 
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१ पूज्य: २ भुस्ज पाके, अतिपाक:। ३ 'ओब्इ्चू छेंदने । अतिशयेन छेदनम । ४ भवच्छदे 
म०, ल०। ५ स्वप्रयोजनाम्‌। ६ नानाप्रकार । ७ सम्प्राप्तध्यानम्‌ । ८ प्जादब्य:। ६ अपूजयत्‌ । 
१० पक्‍व । ११ कदली । १२ मातुलिगै,अ०, प०, द०, म०, स०, इ०, ले०। (३ निःक्षिप्त । 


: ले मेद्ापुराणम्‌ 
स्वुतिभि रन्‌ गतार्याल अक्तियाइलाधिनीसि:_ प्रकटितगुरुभवितः कल्मषध्वंसिनीभिः । 
सममवनिपपुत्र: स्वानुजन्मान्यातोी'_ भरतपतिरुदारश्री रयोध्योग्मुखो5भूत्‌ ॥ २५४॥ 


अय सरसिजबन्धोौ मन्दसन्दायसाने: परिमृशति कराग्रे: पद्चिमादाझगनास्यम्‌ । 

“अुवति मरुति मन्द प्रोल्लसत्केतुमालां प्रभ्रविव्दलड॒ध्यां स्वाभिवाज्ञामयोध्याम्‌ ॥ २५५॥। 
शादूलविक्री डितम 

तत्रस्थो गुरुमादरात्‌ परिचरन्‌ 'द्रादुदारोदयः कवंन्‌ स्वजनोपकारकरणों ब्‌त्ति २वराष्यरिथतों*। 

तन्वानः प्रमदं सनाभिष्‌ ग्रूनू सम्भावयन्‌ सादरं भावी चक्रधरो धरां चिरमपा देकातपत्र।हकिताम्‌॥ २५६॥ 

इत्यं निष्क्रमण ग्रोः समुचित कृत्वा सपर्याविधि प्रत्याव॒त्य पुरी निजामनुगतो राजाधिराजोडनुजे: । 

प्रातः प्रातरतृ त्यितो त्‌ पगणभंकक्‍्त्या ग्‌ रो: संस्मरन्‌, दिक्‍्वक्रं विधुतारिचक्रमभूनक्‌ “पूर्व. यथासो जिन॥२५७ 

दत्पार्थ भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवत्परिनिध्क्रम्ण नाम सप्तदशं पर्व । 
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समृहसे भगवात्‌के चरण कमलोंका प्रक्षाऊन करते हुए भक्तिसे नम हुए अपने मस्तकसे उन्हीं 
भगवान्‌के चरणोंकरों नमस्कार किया ॥२५३॥ जिन्होंने उत्तम उत्तम अर्थ तथा अलंकारोंसे 
प्रशंसा करने योग्य और पापों की नष्ट करनेवाली अनेक स्तुतियोंसे गृरुभक्ति प्रकट की हैं और 
जो बड़ी भारी विभूतिसे सहित हैं ऐसे राजा भरत अनेक राजपुत्रों और अपने छोटे भाइयोंके 
साथ साथ अयोध्याक सम्मुख हुए ॥२५४॥ 

अथानन्तर जब सूर्य अपनी मन्द मन्द किरणोंके अग्रभागसे पश्चिम दिशारूपी स्त्रीक मुख- 
का स्पर्श कर रहा था और वाय्‌ शोभायमान पताकाओंके समहको धीरे धीरे हिला रहा 
था तब अपनी आज्ञाक समान उल्लंघन करनेके अयोग्य अयोध्यापुरीमें महाराज भरततने प्रवे 
क्रिया ॥२५५॥ जो बड़े भारी अभ्युदयर्क धारक हें और जो भावी चत्रवर्ती हैं ऐसे राजा भरत 
उसी अयोध्यापुरीर्मं रहकर दूरसे ही आदरपूर्वक भगवान्‌ वृषभदेवकी परिचर्या करते थे, 
उन्होंने अपने राज्यमें सब मनुष्योंका उपकार करनेवाली वृत्ति (आजीविका) का विस्तार 
किया था, वे अपने भाइयोंको सदा हर्षित रखते थे और गुरुजनोंका आदर सहित सम्मान करते 
थे। इस प्रकार वे केवल एक छत्रसे चिह्नित पृथिवीका चिर कालतक पालन करते रहें ॥२५६॥ 
इस प्रकार राजाधिराज भरत तपकल्याणक्क समय भगवान्‌ वृषभदेवकी यथोचित पूजा कर 
छोटे भाइयोंकरे साथ-साथ अयनी अथयोध्यापुरीमें लौड़े और वहाँ जिस प्रकार पहले जिनेन्द्रदेव- 
भगवान्‌ वृषभनाथ दिशाओंका पालन करते थे उसी प्रकार वे भी प्रतिदिन प्रार्तकाल राजाओं 
के समूहके साथ उठकर भक्तिपूर्वेक गुरुदेवका स्मरण करते हुए शत्रुमण्डलको नष्ट कर समस्त 
दिशाओंका पालन करने लगे ॥२५७॥। 

इस प्रकार आषे, भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत, त्रिबष्टिलक्षणमहापुराणके हिन्दीभाषा- 
नुवादमें भगवान्‌के तप-कल्याणकका वर्णन करनेवाला सत्रहवां पर्व समाप्त हुआ। 





वजन ल्लिण जल हल 


१ अनुगत:। २ वाति सति। ३ परमेश्वरम्‌ । ४ अतिशयात्‌। ४ स्थिताम्‌ प०, म० । स्थितिम्‌ 
द०। ६ नाभिराजादीन्‌ । ७ पा रक्षणे' अपालयत्‌। ८ प्रत्यागत्य । € गृरुं ध्यायन्‌ । १० पालयति सम । 


अथाशदशं पव 


श्रय काय॑ समुत्सज्य तपोयोगे समाहितः। 'वाचंयमत्वमास्थाय' तस्थौ विश्वेड विमवतये ॥ १॥ 
'घण्मासानशन धीरः प्रतिशाय महाधृतिः। "योगकाग्यूनिरद्धान्तबहिष्करणविकिय: ॥२॥ 
“वितस्त्यन्तरपादाग्र॑ “तत्व्यंशान्तरपाष्णिकम्‌ । सममृज्वागतं स्थानम्‌ झारथाय' रच्चितरिथतति: ॥ ३१ 
कठिनेडपि शिलापटटे न्यस्तपादपयोरुहः । लक्ष्म्योपढोकितं*” गूढम्‌ श्रास्थित: पद्मदिप्टरस्‌ ॥ ४॥ 
किमप्यन्तगंतं जल्पन्नव्यक्ताक्षरमक्षर:!! । निग्ढनिशझ्ल॑ रारावगुझजद्गुह इवाचल: ॥ ५॥ 
सूप्रसन्नोज्ज्वलां मूर्ति प्रलम्बितभजहयाम्‌। शमस्पेव परां मृति दधानों ध्यानसिद्धये ॥ ६४ 
शिरः शिरोरहापायात्‌ सुव्यक्तपरिसण्डलम्‌। रोचि' एणष्णीष'सुष्णांशुमण्डलस्पद्धि धारयन्‌ ॥ ७॥ 
श्रभू भंगसपापांग' वीक्षणं स्तिसितेक्षणम्‌!/।_ बिभाणो सुखसबिलष्टं सुश्लिष्टदशनच्छदसम ।॥।|८॥ 
स्‌गन्धिपखनिःश्वासगन्धाहूतेरलिब्र्ज:।  बहिनिष्काशिताशद्ध/लेक्ष्यांशेरिव लक्षित: ॥ ६॥ 
अथानन्तर समस्त लोकके अधिपति भगवान्‌ वृषभदेव शरीरसे ममत्व छोड़कर तथा तपों- 
योगमें रावधान हो मौन धारणकर मोक्षप्राप्तिके लिये स्थित हुए ॥१॥ योगोंकी एकाग्रता 
से जिन्होंने मन तथा बाह्य इन्द्रियोंके समस्त विकार रोक दिये हें ऐसे धीर वीर महासंतोषी 
भगवान्‌ छह महीनेक उपवासकी प्रतिज्ञा कर स्थित हुए थे ॥२!| वे भगवान्‌ सम, सीधी और 
लम्बी जगहमें कायोत्सगं धारण कर खड़े हुए थे । उस समय उनके दोनों परोंक अग्र भागमें 
एक वितस्ति अर्थात्‌ वारह अंगुलका और एड़ियोंमें चार अंगुलका अन्तर था ॥३॥ वे भगवान्‌ 
कठिन शिलापर भी अपने चरणकमल रखकर इस प्रकार खड़े हुए थे मानो लब्ष्मीक द्वारा 
लाकर रकक्‍खे हुए गुप्त पद्मासनपर ही खड़े हों ॥४॥ वे अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी भगवान्‌ 
भीतर ही भीतर अस्पष्ट अक्षरोंसे कुछ पाठ पढ़ रहे थे जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो जिसकी 
गुफाएँ भीतर छिपे हुए निर्भरनोंके शब्दसे गूंज रही है ऐसा कोई पर्वत ही हो ॥५॥ जिसमे दोनों 
भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रही हें ऐसी अत्यन्त प्रसन्न और उज्ज्वल मूतिकों धारण करते हुए 
वे भगवान्‌ ऐसे मालूम होते थे मानो ध्यानकी सिद्धिके लिये प्रशमगुणकी उत्क्रप्ट मूति ही धारण 
कर रहे हों ॥६।॥ केशोंका लोंच हो जानेंसे जिसका गोल परिमण्डछ अत्यन्त स्पाट दिखाई 
पड़ रहा था, जिसका ब्रह्मद्दार अतिशय देदीप्यमान था और जो सूर्यक मण्डलके साथ स्पर्दा 
कर रहा था ऐसे शिरको वे भगवान्‌ धारण किये हुए थे ॥७॥ जो भौंदोंके भंग और कटाक्ष 
अवलोकनसे रहित था, जिसके नेत्र अत्यन्त निइ्चल थे और ओंठ खेदरहित तथा मिले हुए 
थे ऐसे सुन्दर मुखको भगवान्‌ धारण किये हुए थे ॥८॥ उनके मुखपर सुगन्धित निश्वास 
की सुगन्धसे जो भूमरोंके समूह उड़ रहे थे वे ऐसे मालूम होते थे मानों अशुद्ध (क्रप्ण नील 
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१ मौनित्वमू। २ आश्रित्य । ३ षड्मासा-ब०। ४ सन्‍्तोष:। ५ ध्यानान्यवृत्तिप्रतिबंधित- 
मनदचक्ष्‌ रादीन्द्रियव्यापार: । ६ बहि:करण-ब ०, अ०,प० । ७ द्वादशाढ गुलान्तर । वितस्तिद्रादिशाह गुलम 
इत्यभिधानात्‌ । ८ चतुरडः गुलान्तर । € आश्रित्य । १० उपनीतम्‌ | ११ नित्य: । १२ प्रकाशनशीलम्‌ । 
१३ उष्णीषों नाम ब्रह्मद्वारस्थो ग्रन्थिविशेष:। “भाग्यातिशयसम्भूतिज्ञापनं मस्तकाग्रजम्‌ | तेजोमण्डल- 
म्‌ृष्णीषमामनन्ति मनीषिण: ।” १४ अपगतकटाक्षेक्षणमणम्‌ । १५ स्थिरदृष्टिमू। १६ कंष्णाहशुभलण्या । 

४ 


०८ मदहापुराणम्‌ 


प्रलम्बितमहाबाहुदीप्र प्रोत्तुक्गविग्रहः। कल्पाडिधप' इवाबाग्र शाखाहयपरिष्कृत: ॥ १०॥ 
झलक्ष्येणातपत्रेण.._ तपोमाहात्म्यजन्मना । कृतच्छायोप्य'नरथित्वादकृतेच्छ:”. परिच्छदे ॥ ११॥। 
पर्यन्ततरुशाखाग्र: मन्दानिलविधूनितेः । प्रकीर्णकरिवायत्न विधृर्तविधतवलसः ॥ १२॥ 
दीक्षानन्तरमुद्भ्तमनःपर्ययवोधन: ।. चक्षुरशञनिधर: श्रीमान्‌ सान्तरदीष इवालयः ॥१३॥ 
चतुर्भिरूजित॑ बोध: श्रमात्येरिव चचितम्‌८ । विलोकयन्‌ विभू: कृत्रन॑ परलोकगतागतभ्‌" ॥ १४॥। 
यदेवं स्थितवान्‌ देवः पुरु: परमनिःस्पृह:। तदामोषां/” नपर्षाणां धृते: क्षोभो महानभू त्‌ ॥ १५॥ 
मासा हि' ज्राइच नो यावत्तावत्त म्‌ू निमानिन: । परोषहमहावातं: भग्नाः सथ्ो ध॒रति/ जहुः ॥ १६॥। 
झ्रशक्ता: पदवों गन्तुं गुरोरतिगरोयसीस्‌ । त्यक्त्वाभिमानमित्युच्चे: जजत्पुरते पररपरम्‌ ॥ १७॥ 
ग्रहो '“घंयंमहो स्थेयंम श्रहो जझ॒घाबल प्रभोः । को नामंव्िन म॒क्त्वा कर्यात्‌ साहससीद्शस्‌ ॥ १८॥ 
कियन्तमथवा काल तिष्ठेदेवमतन्द्रित:। सोढ़वा बाधा: क्षधाशत्था गिरीनद्र इव निवचलः ॥ १६॥ 
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आदि) लेथ्याऔंके अंध ही बाहिरकों निकल रहे हों । ॥९॥ उनकी दोनों बड़ी-बड़ी भुजाएं 
नीचेकी ओर लटक रही थीं और उनका शरीर अत्यन्त देंदीप्यमान तथा ऊँचा था इसलिये 
वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अग्रभागमें स्थित दो ऊँची शाखाओंसे सुशोभित एक कल्पवक्ष ही 
हो ॥१०॥ तपश्चरणके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए अलक्षित (किसीको नहीं दिखनेवाले) छत्र 
ने यद्यपि उनपर छाया कर रकखी थी तो भी उसकी अभिलाषा न होनेसे वे उससे निलिप्त 
ही थे-अपरिय्रही ही थे । ॥११५१॥ मन्द मन्द वायसे जो समीपवर्ती वक्षोंकी शाखाओंक अग्र- 
भाग हिल रहे थे उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बिना यत्नक डलाये हुए चमरोंसे उनका 
क्लेश ही दूर हो रहा हो ॥१२॥ दीक्षाके अनन्तर ही उन्हें मन:पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था 
इसलिये मति श्रुत अवधि ओर मनःपर्य य इन चार ज्ञानोंको धारण करनेवाले श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके भीतर दीपक जल रहे हैं एंसा कोई महल ही हो ॥१३॥ जिस 
प्रकार कोई राजा मन्त्रियोंके द्वारा चर्चा किये जानेपर परलोक अर्थात्‌ शत्रुओंक सब प्रकार 
के आना जाना आदिकों देख लेता है-जान लेता है उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव भी अपने 
सुदृढ़ चार ज्ञानोंके द्वारा सब जीवोंके परलोक अर्थात्त्‌ पूर्वपरपर्यायसम्बन्धी आना जाना आदि 
को देख रहे थे-जान रहे थे ॥१४।॥ इस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव जब परम निःस्पृह होकर 
विराजमान थे तब कच्छ महाकच्छ आदि राजाओंके घेयेमें बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न होने 
लगा-उनका घेये छूटनें लगा ॥१५॥ दीक्षा धारण किये हुए दो तीन माह भी नहीं हुए थे कि 
इतनेमें ही अपनेकों मुनि माननेवाले उन राजाओंने परीषहरूपी वायुसे भग्न होकर शीघ्‌ ही 
धेये छोड़ दिया था ॥१६।॥ गरुदेव-भगवान्‌ वषभदेवर्क अत्यन्त कठिन मार्गपर चलनेमें 
असमर्थ हुए वे कल्पित मुनि अपना अपना अभिमान छोड़कर परस्परमें जोर जोरसे इस प्रकार 
कहने लगे ॥१७॥ कि, अह्ा आश्चय हे भगवान्‌का कितना धर्य हे, कितनी स्थिरता हैँ और 
इनकी जंघाओंमें कितना वल है ? इन्हें छोड़तर और दूसरा कौन है जो ऐसा साहस कर सके ? 
॥१८॥ अब यह भगवान्‌ इस तरह आलसरहित होकर क्षधा आदिसे उत्पन्न हुईं 
बाधाओंको सहते हुए निव्चल पर्वेतकी तरह और कितने समय तक खड़े रहेंगे ॥१९॥ 
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१ दीप्त-म०, ल०। २ कल्पांहिप इवा- । ३ इवोच्चाग्र-अ०, म०, ल०। अवनत- 
शाखाद्यालंकृत 4 ४ बाञडञ्छारहितत्वात्‌ 4 ४ दक्षतेच्छ: म०, ल०। ६ विद्युत: म०, ल०। 
७ विनाशितश्रम: । ८ निरूपितम्‌ । € उत्तरगतिगमनागमनम्‌, पक्षे दत्रजनगमनागमनम्‌ । 
१० कच्छादीनाम । ११ घैे्यस्थ। १२ हढौ वा त्रयों वा द्वित्राट। १३ न भवन्ति | 


१४ धैर्यम । १५ मभोबलम । 


अष्टाद्शं पे ३९,९, 


तिष्ठेदेक दिन हें वा काम त्रिचतुराणि वा। परं 'सासावर्धस्तिष्ठन्नस्मान क्लेशयतोशिता ॥ २० ॥ 
काम तिष्ठतु वा भुकत्वा पी त्वा निर्वाप्य' नः पुन: । 'ग्रनाइवान्नि ्प्रतोकार: तिष्ठप्निष्ठां" करोति न: ॥ २१॥ 
साध्यं किमथबोहिश्य तिष्ठे दृध्वंशुरोशिता । षाड्‌ गण्ये पठितो नंष गण: कोषि महोक्षिताम: ॥ २२॥ 
ग्रनेकोपव्र वाकोण वने5स्मिन्‌ रक्षया विना । तिष्ठन्न नोतिविद भर्ता रक्ष्यो हयात्मा प्रयत्तनत: ॥ २३॥ 
प्रायः प्राणेष्‌ निविण्णो' देहमुत्सब्यु ''सोहते । निर्विण्णा बयमेतेन तपसा प्राणहारिणा ॥२४॥ 
वन्य: कशिपु्िस्तावत्‌ कन्दमूलफलादिशि: । प्राणयात्रां” करिष्यामो यावद्योगावधिगरो: ॥ २५॥। 
इति दीनतरं केचिद्निव्यंपक्षास्तपो विधो । ब्रुवाणा: कातरा दीनां व॒त्ति प्रत्यन्मुखा: स्थिता: ॥। २६॥ 

पर परापरज्ञँ" त॑ परितोडम्यगंबवतिन: । इति कतंव्यतामढा: तस्थरन्तवचलाचला:*' ॥॥२७॥॥ 
शयाने शयितं भक्त भड्जाने तिष्ठति स्थितम । गतं गच्छुति राज्यस्थ तपःस्थ 5प्या स्थित" तप: ॥ २८॥। 
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हम समभते थे कि भगवान्‌ एक दिन, दो दिन अथवा ज्यादासे ज्यादा तीन चार दिनतक खड़े रहेंगे 
परन्तु यह भगवान्‌ तो महीनों पर्यन्त खड़े रहकर हम लोगोंको क्लेशित (दूःखी ) कर रहे हें ॥२० 

अथवा यदि स्वयं भोजन पान कर और हम लोगोंकों भी भोजन पान आदिसे सन्तुप्ट कर 
फिर खड़े रहते तो अच्छी तरह खड़े रहते, कोई हानि नहीं थी परन्त यट्व तो बिलकुल ही उपवास 
धारणकर भूख प्यास आदिका कुछ भी प्रतीक।र नहीं करते और इस प्रकार खड़े रहकर हम 
लोगोंका नाण कर रहे हें ॥२५॥ अथवा न जाने क्रिस कार्यक उद्देश्यसे भगवान इस प्रकार 
खड़े हुए है । राजाओंक जो सन्धि विग्रह आदि छ: गण होते हैं उनमें इस प्रकार खड़े रहना 
एसा कोई भी गण नहीं पढ़ा हैं ॥२२॥ अनेक उपद्रबोंस भरे हुए इस वनमें अपनी रक्षा बिना 
ही जो भगवान्‌ खड़े हुए हें उससे ऐसा मालम होता है कि यह नीतिके जानकार नही हैं क्योंकि 
अपनी रक्षा प्रयत्नपूवंक करनी चाहिये ॥२३॥ भगवान्‌ प्रायः प्रागोंसे विर्वल होकर छणरीर 
छोड़नेकी चेष्टा करते है परन्तु हम लोग प्राणहरण करनेवाले इस तपसे ही खिन्न हो गये है ॥॥२८।॥। 
इसलिये जबतक भगवानके योगकी अवधि हैँ अर्थात्‌ जबतक इनका ध्यान समाप्त नहीं होता 
तबतक हम लोग वनमें उत्पन्न हुए कन्द मूठ फल आदिक द्वारा ही अपनी प्राणयात्रा (जीवन 
निर्वाह) करेंगे ॥२५॥ इस प्रकार कितने ही कातर पुरुष तपस्यथासे उदासीन होकर अत्यन्त 
दीन बचन कहते हुए दीनवृत्ति धारण करने के लिये तेयार हो गये ॥०६॥ हमे क्या करना चाहिये 
इस विषयमें म्ख रहनेवाले कितने ही मनि पूर्वापर (आगा-पीछा) जाननेवाल भगवान्‌के 
चारों ओर समीप ही खड़े हो गये और अपने अन्त:करणका कभी निश्चल तथा कभो चब्चल 
करने लगे । भावार्थ-कितने ही मनि समभते थे कि भगवान्‌ पू्वापरक जाननवाल हें इसलिये 
हम लोगोंक पूर्वापरका भी विचार कर हम छोगोंसे कुछ न कुछ अवच्य कहेंगे ऐसा विचार 
कर उनके समीप ही उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । उस समय जब व॑ भगवान्‌क गृणों- 
की ओर दृष्टि डालते थे तब उन्हें कुछ धर प्राप्त होटा था और जब अपनी दीन अवस्थापर 
दृष्टि डालते थे तब उनकी बुद्धि चंचल हो जाती थी-उनका थे छूट जाता था ॥२७॥ वे मुनि 
परस्परमें कह रहे थे कि जब भगवान्‌ राज्यमें स्थित थे अर्थात्‌ राज्य करते थे तव हम उनके 
सो जानेपर सोते थे, भोजन कर चकनेपर भोजन करते थे, खड़ होनेपर खड़े रहते थे और गमन 
करने पर गमन करते थे तथा अब जब भगवान्‌ तपमें स्थित हुए अर्थात्‌ जब इन्होंने तपश्चरण 
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१ बहुमासम्‌ (?)। २ सन्‍्तप्यं । ३ अनद्नवान्‌ । ४ -न्नि:प्रतीकार: अ०, प०। ५ नाशम्‌ | 
६ ऊध्व॑जानु:। -दृध्वंश्ने यीशिता अ०। ७ सन्धिविग्रहयानासनह्वधाश्रयलक्षण । ८ क्षत्रियाणाम । 
६ विरक्‍्त:। १० त्यक्तुम। ११ विरक्‍्ता:। १२ वनभवे: । १३ अथनाच्छादने: । “कशिपुर्भॉजनाच्छादौ' 
१४ प्राणप्रवृत्तिम्‌। १५ पूर्वापरविदम्‌ । १६ अन्तरंगे चंचला:।१७ आश्रितम्‌ । 


जा 


ँ 


महापुराणम्‌ 


भुत्याचारोडयमस्माभिः पूर्व सर्वोदप्यनुष्ठित: । काल: क्लाभिमानस्य 'गतोड्श प्राणसंकटे ॥ २६॥। 
बने प्रवसतोइस्माभिन भक्त जोवन प्रभो:' । यावच्छक्ता:स्थिता: तावदद्कता: कि नु कूमहे ॥ ३०॥ 
सिध्या" कारयते योगं गुर रस्मास्‌ निर्दयः। स्पर्धा कृत्वा सहेतेन मर्तंव्यं क्मिद्ाएतक: ॥ ३१॥ 
अनिवर्तो गुरु: सो5यं को5स्यान्वेतुं पद” क्षमः । देव: स्वच्छुन्दचार्येथ न देवचरितं चरेत्‌ ॥ ३२॥ 
'कच्चिज्जीवति मे माता कच्चिज्जीवति में पिता। कच्चित्‌।'स्मरन्ति नः कान्‍्ता: कच्चिन्नः सुस्थिताः प्रजा: ॥ 
' इति स्वान्तर्गतं केचिद्‌ भ्रच्छोद्य*' 'स्थातुमक्षमा: । भ्रच्छ''ब्ज्य ग्रो: पादो प्रणता'" गमनोरसुकाः ॥ ३४ ॥ 
अहो ग्रुरयं धोरः किमप्युहिईह्य कारणम्‌ । जितात्मा' त्यक्तराज्यश्री: पुनः संयोक्ष्यते तया ॥ ३५॥। 
यदायमद्य वा इवो वा योगं संहत्य धोरधीः । निजराज्यश्रिया भूयो योक्ष्यते ददतां वरः ॥ ३६॥ 
तदास्मान्स्वासिकायें5स्मिन्‌ भग्नोत्साहान्‌ कृतच्छुलान्‌ । ''निर्वासयेदसत्कृत्य कुर्याद्वा बीतसम्पद:॥३७॥। 
भरतो वा गुरु त्यक्त्वा गतानस्मान्‌ विकशंयेत्‌ । ' तद्यावद्योगनिष्पत्ति: विभोस्तावत्सहामहे ॥ ३े८॥ 
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करना प्रारम्भ किया तब हम लोगोंने तप भी धारण किया । इस प्रकार सेवकका जो क्‌छ कार्य 
है वह सब हम पहले कर चुके हें परन्तु हमारे कुछाभिमानका वह समय आज हमारे प्राणोंको 
संकट देनेवाला बन गया है अथवा इस प्राणसंकटके समय हमारे कुलाभिमानका वह काल 
नष्ट हो गया है ॥२८-२९॥ जबसे भगवान्‌ने वनमें प्रवेश किया हैं तबसे हमने जल भी ग्रहण 
नहीं किया है । भोजन पानक बिना ही जबतकः हम लोग समर्थ रहे तबतक खड़े रहें परन्तु 
अब सामथ्यहीन हो गये हे इसलिये क्या करें ॥३०॥ मालम होता हैं कि भगवान्‌ हमपर निर्देय 
हें-कुछ भी दया नहीं करते, वे हमसे भूठमूठ ही तपस्या कराते हैं, इनके साथ बरावरीकी स्पर्धा 
कर क्या हम असमर्थ लोगोंको मर जाना चाहिये ? ॥३१॥ ये भगवान्‌ अब घरको नहीं लौटेंगे, 
इनके पदका अनुसरण करनेके लिये कौन समथ्थ है ? ये स्वच्छन्दचारी हें इसलिये इनका किया 
हुआ काम किसीको नहीं करना चाहिये ॥३२॥ क्‍या मेरी माता जीवित हैं, क्‍या मेरे पिता 
जीवित हें, कया मे री स्त्री मेरा स्मरण करती हैँ और वया मेरी प्रजा अच्छी तरह स्थित है ? ॥३३॥ 
इस प्रकार वहाँ ठहरनेक लिये असमर्थे हुए कितने ही छोग अपने मनकी बात स्पष्ट रूपसे कह 
कर घर जानेकी इच्छासे बार-बार भगवान्‌क सम्मुख जाकर उनके चरणोंको नमस्कार करते 
थे ॥३४॥ कोई कहते थे कि अहा, ये भगवान्‌ बड़े ही धीर वीर हें इन्होंने अपनी आत्माको 
भी वश कर लिया हैँ और इन्होंने किसी न किसी कारणको उद्देश्य कर राज्यलक्ष्मीका परि- 
त्याग किया है इसलिये फिर भी उससे यृकत होंगे अर्थात्‌ राज्यलक्ष्मी स्वीकृत करेंगे ॥३५॥ 
स्थिर वृद्धिकों धारण करनेवाले और बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ वृषभदेव जब आज या 
कल अपना योग समाप्त कर अपनी राज्यलक्ष्मीसे पुनः युक्त होंगे तब भगवान्‌क इस कार्य॑में 
जिन्होंने अपना उत्साह भग्न कर दिया है अथवा छल किया है ऐसे हम लोगोंको अपमानित 
कर अवश्य ही निकाल देंगे और सम्पत्तिरहित कर देंगे अर्थात्‌ हम लोगोंकी सम्पत्तियाँ हरण 
कर लेंगे ॥३६-३७॥ अथवा यदि हम लोग भगवान्‌कों छोड़कर जाते हैँ तो भरत महाराज 
हम लोगोंको कष्ट देंगे इसलिये जबतक भगवान्‌का योग समाप्त होता है तबतक हम लोग 

१ गतोडथ म०, ल०। २ प्रविशतो-म०, ल०। ३ अदाननपानादि। ४ प्रभो: सकाशात्‌ । 
५ ईष्यंयेत्ययें:।. ६ प्रभुर-म०, ल०। ७ असमर्थरस्माभि:। ८ पदवीम।  € कच्चित्‌ 
किचन संशय इति धनंजयः। कच्चित्‌ दृष्टप्रन्‍ने। 'कच्चित्‌ कामप्रवेदनीं इत्यमरः। 
१० स्मरति नः कान्ता प० । किचित्‌ स्मरति मे कान्‍्ता अ०। कच्चित्‌ स्मरति में कान्ता म०, ल०। 
११ पुत्रा:। १२ दृढ़मभिधाय । अच्छेत्यव्ययेन समासे ल्यब्‌ भवति । १३ वस्तुम्‌ं। १४ अभिमुखं 


गत्वा। अनुत्रज्य प०, म०, ल०। १६५ प्रणताः सन्‍्त:। १६ जितेन्द्रि:। १७ निष्कासयेत्‌ । 
१८ विगत: । १६ तत्कारणात्‌ । 











€ पु० ॥ 
अद्ाव॒शं पये 


भगवानयमच्य श्वः सिद्धयोगो भवेद ध्‌ वम्‌। सिद्धेयोगे कृतक्लेशान्‌ श्रस्मानभ्यव'पत्स्थते ॥ ३६॥ 
गुरोर्वा गुरापुत्राद्दा पोडव नेव जातु नः। पूजासत्कारलाभंइच प्रीतः सम्प्रीणयेत स न: ॥४०॥ 
इति धीरतया केचिदन्तःक्षोभेष्प्य नातुरा:। धोरयन्तोषि नात्मानं शेक: स्थापयितं स्थितो ॥४१॥ 
श्रभिमानधना: केजिद्भूयोदपि स्थातुमुग्यता:। पतित्वाप्यवश भभौ संस्मरुग रुपादयों: ॥। ४२॥ 
इत्यच्यावच सञ्जल्प: संकल्पच प्‌थग्विधे: । विरम्यते तपःक्लेशाउजीदिदायां सति स्यध: ।। ४३॥ 
'मुखोन्मु्ल विभोद॑त्तदृष्श्य: पृ ष्ठतोमुखा: । भ्रदकत्या लज्जया 'चान्ये भेजिरे स्खलितां गतिम्‌ ॥ ४४॥ 
प्रनापृच्छय गुरु केचित्‌ केचिदापच्छघ योगिनम्‌। परोत्य प्रणता: 'प्राणयात्रायां मतिमादधः ॥॥| ४५॥। 
केचित्त्वमेव शरणं नान्‍्या गतिरिहास्ति नः । इति ब्रवाणा विद्राणा:' प्राणन्राण!! मति व्यधु: ॥ ४६॥। 
'अपनत्रपिष्णयकः केचिव्‌ वेषमानप्रतोककाः:' । ग्रो: पराइडमुखोभूय जाता ब्रतपराड्मुखा: ॥ ४७॥ 
पादयो: पतिताः केचित्‌ परित्रायस्व नः प्रभो:। 'क्षुत्क्षामाहुगान्‌ क्षमस्वेति ब्रवन्तो5न्तहिता गुरो:॥ ४८॥ 
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यहीं सब कुछ सहन कर ॥३८॥ यह भगवान्‌ अवश्य ही आज या कलमें सिद्धयोग हो जावेंगे 
अर्थात्‌ इनका योग सिद्ध हो जावेगा और योगक सिद्ध हो चुकनेपर अनेक बलेश सट्टन करने- 
वाले हम लछोगोंको अवश्य ही अंगीकृत करेंगे-किसी न किसी तरह हमारी रक्षा करेंगे ॥३९॥ 
ऐसा करनेसे हम लोगोंक्रो न तो कभी भगवान्‌से कोई पीड़ा होगी और न उनके पत्र भरतसें 
ही । किन्तु प्रसन्न होकर वे दोनों ही पूजा सत्कार और धनादिके छाभसे हम लोगोंको संतुप्ट 
करेंगे ॥४०॥ इस प्रकार कितने ही मुनि अन्तरज़में क्षोभ रहते हुए भी धीरताक कारण दुखी 
नहीं हुए थे और कितने ही पुरुष आत्माको धं्य देते हुए भी उसे उचित स्थितिमें रखनेके लिये 
सभर्थ नहीं हो सके थे ॥४१॥ अभिमान ही हे धन जिनका ऐसे कितने ही पुरुष फिर भी वहाँ 
रहनेके लिये तयार हुए थे और निबंल होनेके कारण परवश जमीनपर पड़कर भी भगवान्‌के 
चरणोंका स्मरण कर रहें थे ॥४२॥ इस प्रकार राजा अनेक प्रकारक ऊँचे नीचे भाषण 
और संकल्प विकल्प कर तपरश्चरण सम्बन्धी क्लेशसे विरक्‍त हो गये और जीविकाम बद्धि 
लगाने लगे अर्थात्‌ उसके उपाय सोचने लगे ॥४३॥ कितने ही लोग अशबक्‍त होकर भगवान्‌के 
मुखके सन्मुख देखने छगे और कितने ही छोगोंने लज्जाके कारण अपना मुख पीछेकी ओर फेर 
लिया । इस प्रकार धीरे-बीरे स्खलित गतिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ क्रम ऋ्रमसे जानेके लिये तत्पर 
हुए ॥४४॥ कितने ही छोग योगिराज भगवान्‌ वृषभदेवसे पूछकर और कितने ही बिना पूछे 
ही उनकी प्रदक्षिणा देकर और उन्हें नमस्क्रारकर प्राणयात्रा (आजीविका ) के उपाय सोचने 
लगे ॥४५॥ हें देव, आप ही हमें शरणरूप हूँ इस संसारम हम छोगोंकी और कोई गति नहीं 
है ऐसा कहकर भागते हुए कितने ही पुरुष अपने प्राणोंकी रक्षामें बुद्धि लगा रहे थे-प्राणरक्षा 
के उपाय विचार रहे थे ॥४६॥ जिनके प्रत्येक अज्भ परथ< कांप रहे हैं ऐसे कितने ही लज्जा- 
वान्‌ पुरुष भगवानसे पराझमुख होकर ब्रतोंसे पराहझमुख्|य हो गये थे अर्थात्‌ छज्जाके कारण 
भगवान्‌क पाससे दूसरी जगह जाकर उन्होंने ब्रत छोड़ दिये थे ।। ८७॥ कितने ही छोग भगवान्‌- 
के चरणोंपर पड़कर कह रहे थे कि “हे प्रभो ! हमारी रक्षा कीजिये, हम लोगोंका घारीर 
भूखसे बहुत ही कृश हो गया है अतः अब हमें क्षमा कीजिये इस प्रकार कहते हुए वहाँसे अन्तहित 


१ पालयिष्यति ।-नभ्युपपत्स्यते प०। २ अनाकुला:। क्षोभेदपि नातुरा:। ३ नानाप्रकार । 
४ नानाविध:। ४५ जीविते । मुखस्थाभिमुखम । ७ वान्ये ल०, म०। ए अभिज्ञाप्य । 
€ प्राणप्रवत्तीौ ।॥ १० पलायमाना:। ११ रक्षण। १२ लज्जाशीला:। लज्जा शीलोडपत्रपिष्णु:' 
इत्यभिधानातू । १३ कम्पमानद्वरीरा:। १४ कद । 


की मद्ापुराणम 


प्रहो किमृवयों' भरता: मसहषगंन्तुमक्षमा:। पदवों तामनालोढाम्‌ ग्रन्य: सामान्यमत्यकः ॥ ४६॥ 
कि महादन्तिनों भारं निर्वोद् कलभाः क्षमा: । प्‌ंगवर्वा भर क्ुष्टं क्षय: किमु दस्यका: ॥ ५०॥ 
ततः परीषहुभग्ना: फलान्याहतृमिच्छवः । असख्र॒वंनषण्डब्‌' सररस्‌ च पिपासिताः ॥ ५१॥ 
फलैग्रहोनिमान्‌ वृष्टवा पिपासृंइच” स्वयं प्रहें:। ''न्‍्यषधजन्नवमीहध्वमिति तान्वनदेवता: ॥ ५२॥ 
इृदं रूपमदोनानाम अ्रहतां चतक्रिणामपि | निषेव्यं कातरत्वस्य पं साकाए्ट बालिशाः ॥५३॥ 
इति तह॒चताइभीता: तद्र॒पंण तथेहितुम्‌। नानाविधानिमान्वेधान जगहुर्दीनचेष्टिता: ॥५४॥ 
केचिद्‌ वल्कलिनो भूत्वा फलान्या' दन्‌ पपुः पयः । परिधाय परे जीणं कौपीनं चकऋ्रीप्सितम्‌ ॥ ५५॥ 
झपर भस्मनोद्एण्ठय स्वान्‌ देहान्‌ जटिनो5भवन्‌ । एकदण्डधराः केचित्केचिच्चसंस्श्रिदष्डिन:॥ ५६॥ 
प्रागेरात्तास्तवेत्पादिवेषेबंबतिर चिरम्‌। वन्‍्ये: कशिपुभिः स्वच्छेः जले: कन्दादिभिश्च ते ॥ ५७॥ 
भरतावि्वभ्यतां तेषां देशत्यागः स्वतोइभवत्‌ । ततस्ते बनमाश्चित्य तस्थ॒ुस्तन्र कृतोटजा:'' ॥ ५८॥। 
तदासंस्तापसाः पूर्व परिव्राजइच केचन । पाबण्डिनां ते प्रथमे'” बभवमहिदृषिता: ॥ ५६॥ 
पुष्पोपहार: सजले: भत्‌ः पादावयक्षता' । न देवतान्तरं तेषाम श्रासीन्मुक्त्वा. स्वयम्भुवम्‌ ॥ ६०॥ 





हो गये थे-अन्यत्र चले गये थे ॥४८॥ खेद हैँ कि जिसे अन्य साधारण मनृष्य स्पश भी नहीं 
कर सकते ऐसे भगवान्‌क उस मार्गंपर चलनेंके लिये असमर्थ होकर वे सब खोटे ऋषि तपस्या 
से भुष्ट हो गये सो ठीक ही है क्योंकि बड़े हाथीक बोभको क्‍या उसके बच्चे भी धारण कर 
सकते हें ? अथवा बड़े बेलों द्वारा खींचे जाने योग्य बोभकों क्‍या छोटे बछड़े भी खींच सकते 
हैं ? ॥४९-५०॥ तदनन्तर परीषहोंसे पीड़ित हुए वें लोग फल छानेकी इच्छा से वनखण्डों- 
में फेलने लगे और प्याससे पीड़ित होकर तालाबोंपर जाने लगे ॥५१॥ उन लोगोंको अपने ही 
हाथसे फल ग्रहण करते ओर पानी पीते हुए देखकर वन-देवताओं ने उन्हें मना किया और कहा 
कि एसा मत करो । हें मर्खो, यह दिगम्बर रूप सर्वश्रेष्ठ अरहन्त तथा चत्रवर्ती आदिक द्वारा 
भी धारण करने योग्य हे इसे तुम लोग कातरताका स्थान मत बनाओ । अर्थात्‌ इस उत्कृष्ट 
वेषको धारण कर दीनोंकी तरह अपने हाथसे फल मत तोड़ो और न तालाब आदिका अप्रासुक 
पानी पीओ ॥५२-५३॥ वनदेवताओंक ऐसे वचन सुनकर वे छोग दिगम्बर वेषमें वसा करने 
से डर गये इसलिये उन दीन चेष्टावाल भूष्ट तपस्वियोंने नीचे लिखें हुए अनेक वेष धारण 
कर लिये ॥५४॥ उनमेंसे कितने ही लोग वृक्षोंके वल्कल धारण कर फल खाने लगे और पानी 
पीने लगे और कितने ही लोग जीणे-शीर्ण लंगोटी पहिनकर अपनी इच्छानुसार काये करने लगे 
॥५५॥ कितने ही लोग शरीरको भस्मसे लपेटकर जटाधारी हो गये, कितने ही 
एकदण्डको धारण करनेवाल और कितने ही तीन दण्डको धारण करनेवाले साध बन गये थे ॥५६॥। 
इस प्रकार प्राणोंस पीड़ित हुए वे ठछोग उस समय ऊपर लिखे अनुसार अनेक वेष धारणकर वन 
में होनेवाले व॒ृक्षोंकी छालरूप वस्त्र, स्वच्छ जल और कन्द मूल आदिके द्वारा बहुज्ञ समय तक 
अपनी वृत्ति (जीवननिर्वाह) करते रहे ॥५७॥ वे लोग भरत महाराजसे डरते थे इसलिये 
उनका देशत्याग अपने आप ही हो गया था अर्थात्‌ वे भरतक डरसे अपने अपने नगरोंमें नहीं 
गये थे किन्तु झोंपड़े बनाकर उसी वनमें रहने लगे थे ॥५८॥ वे लोग पाौखण्डी तपस्बी तो 
पहलेसे ही थे परन्तु उस समय कितने ही परिव्राजक हो गये थे और मोहोदयसे दूषित होकर 
पाखण्डियों में मख्य हो गये थे ॥५९॥ वे लोग जल और फलोंक उपहारसे भगवान्‌क चरणों- 
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१ कृत्तिता ऋषय:।  २धृतम्‌। ३ वहेयुरिति यावत्‌।4। ४ वत्सतरा:। . ४ प्रसरन्ति 
स्म। ६ वनखण्डपू अ०। ७ फलानि स्वीकुर्वाणान। ८ पातुमिच्छन्‌। € निजस्वीकारे: । 
१० निवारयन्ति स्‍्म। ११ -धन्मेव -प०, अ०। १२ भक्षयन्ति स्म। १३ कृतपर्णशाला:। पर्णशा- 
लोटजोडस्त्रियाम्‌' इत्यभिधानातू। १४ तु प्रथमें अ०। १४ मुख्या:। १६ पूजयन्ति सम । 





अष्टाददां पर्व ४०३ 
मरोचिश्व गुरो्नप्ता 'परिव्राइभूयमास्थित:। भिध्यात्ववृद्धिमकरोद श्रपसिद्धान्तभाषितें: ॥ ६१॥ 
शतदुपश्षमभूद्‌ योगशास्त्र तन्‍्त्रं च कापिलम्‌"। 'येनायं मोहितो लोक: सम्यग्शानपराइमख: ॥६२॥ 
इति तेबु_तथाभूतां वृत्तिमासेदिवत्सू सः। तपस्थन्‌ घोबलोपतः तथंबारथान महामनिः ॥ ६३॥ 
स मेरुरिव निष्कम्प: सो5क्षोभ्यो जलराशिवेत्‌ । स वायुरिव निःसहगो निरलेपोग्बरदत प्रभः ॥ ६४॥ 
तपस्तापेन तोब्रेण देहोइस्य व्यद्यतत्तराम्‌। निष्टप्तस्थ सुवर्णय नन छायानतरं भवंत ॥ ६५॥ 
गृप्तयो गुप्तिरस्थासन्नडुगन्नाणं" चर संयमः | गृुणाइच सेनिका जाता: कर्ंशत्रन* जिगीषतः ॥ ६६॥ 
तपो5नशनमादं स्थाद द्वितोयमवर्मोदरम्‌ | तृतीय वृत्तिसंख्यानं रसत्यागइचतुर्थक्म ॥ ६७॥ 
पड्चम ““तनुसन्तापो विविक्तशयनासनम्‌ | षष्ठमित्यस्य बाहयानि तपांरयासन्‌ महाएतले: ॥ ६८॥ 
प्रायश्चित्ताविभेदेन षोढेवाभ्यन्तरं तप:। तत्रास्य ध्यान एवासोत्‌ पर॑ तात्पयंभ हि.तु: ॥ ६६॥ 
ब्रतानि पठझच पञचेव समित्याख्या: प्रयत्नका:। “पड्च चेद्रियसरोधा: घोढावहणकमिप्यते ।। ७०॥ 
केशलोचइच भूदय्या दन्‍तधावनमेव च'। श्रचेलत्वमथास्नानं स्थितिभोजनमप्यद: ॥॥७१॥ 
एकभुक्तं थे तस्थासन्‌ गुणा मौलाः पदातय: । तेष्वस्थ महती शद्धिरभत्‌ ध्यानविज्ञद्धित:” ॥७२॥ 


की पूजा करते थे। स्वयंभू भगवान्‌ वृषभदे वको छोड़कर उनके अन्य कोई देवता नहीं था ॥६०॥ 
भगवान्‌ वृषभदेवका नाती मरीचिकुमार भी परिव्राजक हो गया था और उसने मिथ्या झ्ञास्त्रों 
के उपदेशसे मिथ्यात्वकी वृद्धि की थी ॥६१५॥ योगश्ञास्त्र और सांख्यशास्त्र प्रारम्भम उसी 
के द्वारा कहें गये थे, जिनसे मोहित हुआ यह जीव सम्यग्ज्ञानसे पराहुमख हो जाता २॥ 
इस प्रकार जब कि वे द्रव्यलिड्री मुनि ऊपर कही हुईं अनेक .प्रकारकी प्रव्ृत्तिको प्राप्त हो गये 
तब बुद्धि बलसे सहित महामुनि भगवान्‌ वृषभदेव उसी प्रकार तपस्या करते हुए विद्यमान 
रहें थे ॥६३॥ वे प्रभु मेरुपबं तर्क समान निष्कम्प थे, समुद्रके समान क्षोभरहित थे, वायु्के समान 
परिग्रहरहित थे और आकाशके समान निर्ंप थे ॥६४॥ तपश्चरणके तीब्र तापसे भगवान्‌ 
का शरीर बहुत ही देदीप्यमान हो गया था सो ठीक ही है, तपाये हुए सुबर्णकी कान्ति निध्चय- 
से अन्य हो ही जाती हैं ॥६५॥ कमंझरूपी झत्रुकों जीतनकी इच्छा करनवाल भगवान्‌की मनो- 
गृप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ ही किले आदिक समान रक्षा करनेवाली थीं, 
संयम ही शरीरकी रक्षा करनेवाछा कवच था और सम्यग्दर्गन आदि गण ही उनके सेंनिक 
हुए थे ॥६६॥ 
पहला उपवास, दूसरा अवमौदय , तीसरा वृत्तिपरिसंख्यान, चौथा रसपरित्याग, पांचवां काय- 
क्लेश और छठवां विविक्तशय्यासन यह छह प्रकारक बाह्य तप महाधीर वीर भगवान वृषभ- 
देवक थे ॥६७-६८।॥ अन्तरद्भ तप भी प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्यूत्मग 
गैर ध्यानके भेदसे छह प्रकारका ही हैं उनमेंसे भगवान्‌ वृपभदंवक ध्यानम ही अधिक तत्परता 
रहती थी अर्थात्‌ वे अधिकतर ध्यान ही करते रहते थे ॥६९॥ पाँच महाश्नत, समिति नामक 
पाँच सुप्रयत्न, पाँच इन्द्रियनिरोध, छह आवश्यक, केशलोंच, पृथिवीपर सोना, दांतौन नहीं 
करना, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, खड़े होकर भोजन करना और दिनमें एक बार ही भोजन 
करना इस प्रकार ये अट्टाइंस मूल गुण भगवान्‌ वृपभदेवक विद्यमान थे जो कि उनके पदातियों 
अर्थात्‌ पैदल चलनेवाले सैनिकोंक समान थे । ध्यानकी विद्युद्धताक कारण भगवान्‌क इन 
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१ परिव्राजकत्वम्‌ । २ आश्रित:। ३ तेन मरीचिना प्रथमोपदिप्टमू। ४ ध्यानश्ञास्त्रम्‌ । 
२ सांख्यम्‌ू। ६ शास्त्रेण ७ संरक्षणम । ८ कवचम्‌ । € कर्मशत्र्‌ अ०, म०, ल०। १० ,कायक्लेश: । 
११ पञ्च॑वेन्द्रि-अ०, प०, म०,ल० । १२ ध्यानविशुद्धघतः ब०, १०, अ०, स०, द० | 
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महानशनमस्यथासीत्‌ तपः वण्मासगोचरम्‌ । दरीरो'पचयस्त्विद्ध:' तथवारथादहों धुतिः ॥७३॥ 
नानाशुषो इप्यभ्द्‌ भतुः स्वल्पोष्प्यकग परिश्रमः। निर्माणातिशयः" कोडपि दिव्य: स "हि महात्मनः ॥ ७४।॥ 
संस्कारविरहात्‌ केशा जटीभूतास्तवा विभो: । “नून तेडपि तपःक्लेशम्‌ भ्रनुसढूं तथा स्थिताः ॥ ७५॥ 
मुर्नेमध्नि जटा दूरं प्रसल््‌: पवनोद्धता:। ध्यानार्निनेव तप्तरय जीवरदणेरय कालिकाः ॥७६॥ 
तत्तपो5ति शयात्तस्मिन्‌ काननेइभूत्‌ परां दयुति: । नकतं दिवा च बालाकंतेज्सेकाततान्तिके ॥ ७७॥ 
शालाः पुष्पफला नम्थाः शाखिनां तत्र कानने । बभुभंगवतः पादो नमन्त्य इब भक्तितः: ॥७८॥ 
तस्मिन्‌ बने वनलता भूछगसडगीतनिःस्वने: । 'उपवीणितमातेनुरिव भक्‍त्या जगद्ग्रोः ॥ ७६॥ 
परयन्तवर्तिन: क्ष्माजा गलद्भिः कुसु्में: स्वयम्‌ । पुष्पोपहारसातन्वन्निव भवत्यास्थ यादयों: ॥ ८०॥ 
म्‌गद्गावाः पदोपान्त स्वेरसध्यासिता मुने: । तदाश्रमस्थ शान्तत्वम आ्राचस्यु: सामिनिद्रिता:॥ ८१॥ 
मगारित्वं सम्‌ त्युज्य सिहाः संहतवृत्तय:! । बभव॒र्गंजयूथेन माहात्म्यं तद्धि योगज्म्‌ ॥5८२॥ 
कण्टकालग्नवालाग्राइवमरीशइ्च मरीम जा: । नखरं: स्वेरहों व्याधा:ः सान्‌कम्पं व्यमोच्तयन ।॥ ८३॥ 
'थस्नवाना महाव्याप्रोरुपेत्य मृगशादकः: । 'स्वजनन्यारथया रबर पीत्या रम सुखभासते ॥॥ ८४॥ 
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गणोंमें वबहत ही विशद्धता रहती थी ॥७०-७२॥ यद्यपि भगवानने छह महीनेका महोपवास 
तप किया था तथापि उनके शरीरका उपचय पहलेकी तरह ही दंदीप्यमान बना रहा था । 
इससे कहना पड़ता हूँ कि उनकी धीरता बड़ी ही आश्चयंजनक थी । ॥७३॥ यद्यपि भगवान्‌ 
बिलकल ही आहार नहीं लेते थे तथापि उनके शरीरमें रंचमात्र भी परिश्रम नहीं होता था । 
वास्तवमें भगवान्‌ वृषभदेवकी शरीररचना अथवा उनके निर्माण नामकमंका ही वह कोई 
दिव्य अतिशय था ॥७४॥ उस समय भगवानके केश संस्काररहित होनेके कारण जटाओं के 
समान हो गये थे और वे ऐसे मालम होते थे मानो तपस्याका क्लेश सहन करनेके लिये ही वैसे 
कठोर हो गग्रे हों ॥७५॥ वे जटाएँ वायूसे उड़कर महामुनि भगवान्‌ वृषभदेवर्क मस्तकपर 
दूरतक फल गईं थीं, सो ऐसी जान पड़ती थीं मानो ध्यानरूपी अग्निसे तपाये हुए जीवरूपी 
स्वर्णणे निकछी हुईं कालिमा ही हो ॥७६।॥ भगवान्‌के तपश्चरणक अतिशयसे उस विस्तृत 
वनमें रात दिन ऐसी उत्तम कान्ति रहती थी जेसी कि प्रातःकालके सूर्यके तेजसे होती हैं ॥७७॥ 
उस वनमें पुष्प और फलके भारसे नमू हुईं वृक्षोंकी लताएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो 
भवितिसे भगवान्‌क चरणोंक्रो नमस्कार ही कर रही हों ॥७८॥ उस वनमें लताओंपर बंठे हुए 

मर संगीतक समान मधुर शब्द कर रहे थे जिससे वे वनलताएँ ऐसी मालम होती थीं मानो 
भक्तिपूवक वीणा बजाकर जगद॒गृुरु भगवान्‌ वषभदेवका यशोगान ही कर रही हों ॥७९॥ 
भगवानके समीयवर्ती व क्षोंसे जो अपने आप ही फूल गिर रहे थे उनसे वे वक्ष ऐसे जान पड़ते 
थे मानो भक्तिपूर्वक भगवान्‌क चरणोंमं फूलोंका उपहार ही विस्तृत कर रहे हों अर्थात्‌ फलों 
की भेंट ही चढ़ा रहे हों ॥८०॥ भगवान्‌क चरणोंके समीप ही अपनी इच्छानसार कुछ कुछ 
निद्रा लेते हुए जो हरिणोंक बच्चे बे हुए थे वे उनके आश्रमकी शान्तता बतला रहे थे ॥८१॥ 
सिंह हरिण आदि जन्तुओंक साथ वेरभाव छोड़कर हाथियों के भृण्डके साथ मिलकर रहने लगे 
थे सो यह सब भगवान्‌ के ध्यानस उत्पन्न हुईं महिमा ही थी ॥८२॥ अहा-कंसा आइ्चयें था कि 
जिनके बालोंके अग्रभाग कांटोंमें उलभ गये थे और जो उन्हें बार-बार सुलभानेका प्रयत्न 
करती थीं ऐसी चमरी गायोंको बाघ बड़ी दयाक साथ अपने नखोंसे छड़ा रहें थे अर्थात्‌ उनके 
बाल सूलूफा कर उन्हें जहाँ तहाँ जानेके लिये स्वतन्त्र कर रहे थे ॥८३॥ हरिणोंके बच्चे दूध 
देती हुईं बाघनियोंक पास जाकर और उन्हें अपनी माता समझ इच्छानुसार दूध पीकर रुखी 
... १पुष्टि। २दीप्त। ३सन्‍्तोष:। ४ अनशनवृत्तिन: । ५ शरीरवगंणातिशय: । 
६ अपरिश्रम: । ७३व। ए स्‌ गतौ' लिट। € वीणया उपगीयते स्‍्म। ९१० ईषन्निद्रिता:। 
११ युकतप्रवृत्तय:। १२ पुनः पुनर्माज॑नं कृर्वन्तः । १३ क्षीरं क्षरन्तीः । १४ निजमातृबुद्ध्या । 


| 
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पदयोरस्थ वस्येभाः सम्त्फुल्ल॑ सरोरहम्‌ | ढौकयामासुरानोय तपःशव्तिरहो परा ॥८५॥ 
बभो राजोवमारक्‍्तं करिणां पुष्कराशअतम्‌'। पृथ्करश्रियमास्पडी कर्वदभतंरुपासने ॥८४६॥ 
प्रशमस्य विभोरह्ुगाद्‌ विसपंन्त इवांशकाः' । 'प्रसहय बशमानिन्यः झ्रवशानपि तान मगान ॥ ८७॥ 
श्रनाशुषो5पि नास्यासोत्‌ क्षुदुबाधा भुवनेशिन: । सन्तोषभावनोत्कर्षाज्जयेदगृद्धि मगुध्नता' ॥ ८८॥ 
अलल्ति सम तदेखाणामासनान्यस्थ योगतः:<। चित्र हि मह॒तां धंयं जगवाकम्पकारणम ॥ ८६॥ 
इति षण्मासनि बंत्स्पेतप्रतिमायोगमापुष:" । स कालः क्षणवद्भत: अ्गमद्ध॑यंशालिन: ॥। ६०॥ 
प्रत्रान्तर किलायातां कुसारो सुकुमारकों। सून्‌ कच्छमहाकच्छुनपयोनिकटं गरो: ॥ €१॥ 
नमिह्य विनमिश्चेति प्रतोतो भक्तिनि्भरो । भगवत्पादसंसेयां कर्तकामों यवेशिनों ॥ ६२।॥ 
भोगेषु सतृबाबेतो प्रसोदेति क्ृतानती । पदहयेडस्थ संलग्नो भेजतुर्ष्यानविध्नताम ॥ ६३॥ 
त्वयेश पुत्रनप्तृभ्यः संविभकक्‍्तसभ्ूविदम्‌ । साम्राज्यं विस्मुताबावाम झ्तो' भोगान प्रयच्छ नौ ॥ ६४॥ 
इत्येबम नुबध्नन्तो युक्तायुक्तानभिज्ञकौी। तो तदा जलपुष्पाधें: ''उपासामासतुविभम ॥ ६५॥ 
ततः स्वासनकम्पेन 'तदज्ञासीत्‌*' फणीश्वरः। धरणेन्द्र इृति स्यातिम्‌ उदहन भावनामरः ॥ €६॥ 


होते थे ॥८४॥ अहा, भगवान्‌क तपश्चरणकी शक्ति बड़ी ही आइचर्यंकारक थी कि वनके 
हाथी भी फूले हुए कमल लाकर उनके चरणोंमें चढ़ाते थे ॥८५॥। जिस समय वे हाथी फले 
हुए कमलों द्वारा भगवान्‌की उपासना करते थे उस समय उनके सुंड़के अग्रभागमें स्थित लाल 
कमल ऐसे सुशोभित होते थे मानो उनके पुष्कर अर्थात्‌ सूंडक अग्रभागकी शोभाको दूनी कर 
रहें हों ॥८६॥ भगवान्‌क शरीरसे फलती हुईं शान्तिकी किरणोंने कभी किसीके वश न होने- 
वाले सिंह आदि पशुओंको भी हठात्‌ वशमें कर लिया था ॥८७॥ यद्यपि त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ 
उपवास कर रहें थे-कुछ भी आहार नहीं लेते थे तथापि उन्हें भूखक़ी बाधा नहीं होती थी, सो 
ठीक ही हैँ, क्‍योंकि सन्‍्तोषरूप भावनाक उत्कर्षसे जो अनिच्छा उत्पन्न होती हैं वह हरएक 
प्रकारकी इच्छाओं (लम्पटता) को जीत लेती हैँ ॥८८॥ उस समय भगवान्‌क ध्यानके प्रताप- 
से इन्द्रोंक आसन भी कम्पायमान हो गये थे । वास्तवमें यह भी एक बड़ा आश्चय हूँ कि महा- 
पुरुषोंका धैर्य भी जगत्‌के कम्पनका कारण हो जाता हैँ ॥८९॥ इस तरह छह महीनेमें समाप्त 
होनेवाले प्रतिमा योगको प्राप्त हुए और धरय्यंसे शोभायमान रहनेवाले भगवान्‌का वह लम्बा 
समय भी क्षणभरके समान व्यतीत हो गया ॥९०॥ इसीक बीचमें महाराज कच्छ महाकच्छ 
के लड़के भगवान्‌के समीप आये थे । वे दोनों लड़के, बहुत ही सुकमार थे, दोनों ही तरुण थे, 
नमि तथा विनमि उनका नाम था और दोनों ही भक्तिसे निर्भर होकर भगवान्‌के चरणोंकी 
सेवा करना चाहते थे ॥९१-५९२॥ वे दोनों ही भोगोपभोगविषयक तृष्णासे सहित थे इसलिये 
हे भगवन्‌, “प्रसन्न होइये' इस प्रकार कहते हुए वे भगवान्‌को नमस्कार कर उनके चरणोंमे 
लिपट गये और उनके ध्यानमें विध्न करने लगे ॥९३॥ ह स्वामिन्‌ू, आपने अपना यह साम्राज्य 
पुत्र तथा पौन्रोंके लिये बाँट दिया हैं । बाँटते समय हम दोनोंको भुला ही दिया इसलिये अब 
हमें भी कछ भोग सामग्री दीजिये ॥९४॥ इस प्रकार व भगवानूसे बार बार आग्रह कर रह 
थे, उन्हें उचित अनचितका क्‌छ भी ज्ञान नहीं था और वे दोनों उस समय जल, पुष्प तथा अध्य 
से भगवानकी उपासना कर रहे थे ॥९५॥ तदनन्तर धरणेन्द्र नामको धारण करनंवालं, भवन- 
वासियोंके अन्तगंत नागकमार देवोंके इन्द्रने अपना आसन कम्पाथमान होनेसे नमि विनमिके 


१ हस्ताग्राश्नितमू। २ दिगुणीकृूवत।4+. ३२आराघने । ४ अ्ंशा:। ५ बलात्कारेण । 
६ कांक्षाम॥ ७ अनभिलाषिता। ८ ध्यानतः। ६ भविष्यत्‌। १० गतस्य। >मीयुष प०। 
११ आगतौ। १२ अस्मात्‌ कारणात्‌ । १३ आवयो:। १४ आराधनां चत्रतु:। १५ ध्यानविध्नत्वम । 
१६ बुबुधे । 

४ 


४०६ ..._मदापुराणम्‌ 
शात्वा चायधिबोधन तत्सवं संविधानकम्‌ । ससम्भूमसथोत्याय सोडन्तिक भर्तुशागमत्‌ ॥६७॥ 
ससप यः समुद्भिद्य भुवः प्राप्तः स तत्क्षणात्‌ । समंक्षिष्ट मुनि दृरान्महामेरमिवोह्नतम ॥ ६८॥ 
समिद्धया तपोदोप्त्या ज्वलद्भासुरविग्रहम्‌ । निवातनिशचलं दोपमसिव योगे समाहितम ॥ €&॥ 
कर्माहुतीमंहाध्यानहुताश ' दरधुमुद्यतम्‌ । सुयज्वानभिया हेयदयापत्नीपरि प्रहम्‌ ॥॥ १००॥ 
सहोवयमुवदर्राहृगं सुबंध मुनिकुञ्जरम्‌ ।र८:ध तपोमहालानस्तम्भ सहृतरज्जुभिः ॥ १०१॥ 
झकम्प्रस्थितिमुुंग महासत्वर्पासितम्‌ । महाद्रिमिव विभ्राणं क्षमाभरसहं वपुः ॥ १०२४ 
योगास्त निभुततात्मानमतिगस्भी रचेष्टितम्‌ । 'निवातस्तिमितस्थाब्धेन्यंक्कर्वाणं गभीरताम ॥ १०३॥ 
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इस समस्त वृत्तान्तको जान लिया ॥९६॥ अवधि ज्ञानकं द्वारा इस समस्त समाचारको जान- 
कर वह धरणजन्द्र बड़े ही संभूमक साथ उठा और शीघ्‌ ही भगवान्‌क समीप आया ॥९७॥ 
वह उसी समय पूजाकी सामग्री लिये हुए, पृथिवीकों भेदन कर भगवान्‌क समीप पहुँचा वहाँ 
; उसने दूरसे ही महू पवतक समान ऊंचे मुनिराज वृषभदेवको देखा ॥९८॥ उस समय भगवान 
ध्यानम लवलीन थे ओर उनका देदीप्यमान शरीर अतिशय बढ़ी हुईं तपकी दीप्तिसे प्रकाश- 
मान हो रहा था इसलिये वे ऐसे मालम होते थे मानो वायरहित प्रदेशमें रखे हुए दीपक ही हों 
॥९९। अथवा वे भगवान्‌ किसी उत्तम यज्वा अर्थात्‌ यज्ञ करनेवालेके समान शोभायमान 
हो रहें थे क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अग्निमें आहृतियाँ जलानेके लिये तत्पर रहता 
है उसी प्रकार भगवान्‌ भी महाध्यानरूपी अग्निमें कर्मरूपी आहुतियाँ जलानेके लिये उद्यत 
थे और जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अपनी पत्नीसे सहित होता हैँ उसी प्रकार भगवान भी 
कभी नहीं छोड़ने योग्य दयारूपी पत्नीसे सहित थे ॥१००॥ अथवा वे मनिराज एक कंजर 
अर्थात्‌ हाथीक समान मालूम होते थे क्योंकि जिस प्रकार हाथी महोदय अर्थात्‌ भाग्यशाली 
होता हैँ उसी प्रकार भगवान्‌ भी महोदय अर्थात्‌ बड़े भारी ऐश्वर्यंस सहित थे, हाथीका शरीर 
जिस प्रकार ऊँचा होता. है उसी प्रकार भगवान्‌का शरीर भी ऊँचा था, हाथी जिस प्रकार 
सुवंश अर्थात्‌ पीठकी उत्तम रीढ़से सहित होता हूँ उसी प्रकार भगवान्‌ भी सवंदश अर्थात्‌ उत्तम 
कुलसे सहित थे और हाथी जिस प्रकार रस्सियों द्वारा खम्भेमें बँधा रहता हूँ उसी प्रकार भगवान्‌ 
भी उत्तम ब्रतरूपी रस्सियों द्वारा तपरूपी बड़े भारी खम्भेमें बंधे हुए थे ॥१०१॥ वे भगवान्‌ 
सुमेंझ पवृतक समान उत्तम शरीर धारण कर रहें थे क्योंकि जिस प्रकार समेरु पवत अकम्पाय- 
मान रूपसे खड़ा हे उसी प्रकार उनका दरीर भी अकम्पायमान रूपसे (निश्चल) खड़ा था, 
मेरु पवत जिस प्रकार ऊंचा होता हैँ उसी प्रकार उनका शरीर भी ऊँचा था, सिंह व्याघ आदि 
बड़े बड़े कर जीव जिस प्रकार सुमेरु पवंतकी उपासना करते हूँ अर्थात्‌ वहाँ रहते हैं उसी प्रकार 
बड़े बड़े कर जीव शान्‍्त होकर भगवान्‌के शरीरकी भी उपासना करते थे अर्थात्‌,उनक समीप 
में रहते थे, अथवा सूमरु पवत जिस प्रकार इन्द्र आदि महासत्त्व अर्थात्‌ महाप्राणियोंसे उपासित 
होता हैँ उसी प्रकार भगवान्‌का शरीर भी इन्द्र आदि महासत्तवोंसे उपासित था अथवा सुमेरु 
पवेत जिस प्रकार महासत्त्व अर्थात्‌ बड़ी भारी दृढ़तासे उपासित होता हूँ उसी प्रकार भगवान्‌ 
का शरीर भी महासत्त्व अर्थात्‌ बड़ी भारी दृढ़ता (धीर वीरता) से उपासित था, और सुमेरु 
पर्वत जिस प्रकार क्षमा अर्थात्‌ पृथिवीके भारको धारण करनेमें समर्थ होता हूँ उसी प्रकार 
 भगवान्‌का शरीर भी क्षमा अर्थात्‌ शान्तिक भारको धारण करनेमें समर्थ था ॥१०२॥ 
उस समय भगवानूने अपने अन्तःकरणको ध्यानक भीतर निइचलछ कर लिया था तथा उनकी 
चेष्टाएँ अत्यन्त गम्भीर थीं इसलिये वे वायुके न चलनेसे निश्चल हुए समुद्रकी गम्भीरताको भी 
. १्अनौ। २ अत्याज्यदयास्त्रीस्वीकारम्‌ू । ३ अन्तर्लीन । ४ निर्वात-प० । 


अष्टादरं पर्चे जे 


परीषहमहांवात रक्षोस्पमजलाशयम्‌ । दोषयादोभिरस्पृष्टमप्वंसिव वारिधिम्‌ ॥ १०४॥ 
सादर थच समासाद्य पश्यन्‌ भगवतो बपु:। विसिष्मिये तपोलक्ष्म्या 'परिरभ्धमधीड़या ॥ १०५॥ 
परोत्य प्रणतों भकत्या स्तुत्वा च स जगद्गुरुम्‌। कुमाराविति सोपायम्‌ भ्रवदत्‌ संवताकृति:॥ १०६॥ 
युवां पुवानौ दृश्येथे सायुधो विक्ृताकृतो'। तपोवनं च पद्यामि प्रशान्तमिदम्‌जितम्‌ ॥ १०७॥ 
क्वेदं॑ तपोवन शान्तं क्‍य यूवां भीषणाकृतो | प्रकाशतमसोरेष संगमो ननन्‍्दसंगत: ॥ १०८॥ 

प्रहो निन्‍द्यतरा भोगा ये रस्यथाने5पि योजयेत्‌' । प्रार्थनामाथनां का वा युक्तायदतविधारणा ॥ १०६॥ 
प्रवाऊछथो युवां भोगान्‌ देवो5यं भोगनिःस्पूहः । /तहां शिलातलेडम्भोजवाड्छा 'चित्रीयतेड्य म:॥ ११०।॥। 
सस्पृहः स्वयमन्यांदच सस्पृहानेव मन्यते । को नाम स्पृहयेद्वीमान्‌ भोगान्‌ 'परयंन्ततापिन: ॥ १११॥ 
“प्रापातमात्ररम्धाणां भोगानां बवद्गः पुमान्‌ । महानप्यथिता दोषात्‌ सच्चस्तण 'लघुभंधेत ॥ ११२॥ 
युर्वों चेद्भोगकाम्यन्तो!! श्रजतं भरतान्तिकम्‌ । स हि सास्राज्यधोरयो' बतंते नृपपुश्गवः ॥ ११३ ॥ 
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तिरस्कृत कर रहे थे ॥१०३॥ अथवा भगवान्‌ किसी अनोखे समुद्रकं समान जान पड़तें थे 
क्योंकि उपलब्ध समुद्र तो वायुसे क्षुभित हो जाता हे परन्तु वे परीपहरूपी महावायुसे कभी 
भी क्षभित नहीं होते थे, उपलब्ध सम॒द्र तो जलाशय अर्थात्‌ जल है आशयमें (मध्यमें) जिसके 
ऐसा होता है परन्तु भगवान्‌ जडाशय अर्थात्‌ जड (अविवेक युक्त) है आशय (अभिप्राय) 
जिनका ऐसे नहीं थे, उपलब्ध समुद्र तो अनेक मगर मच्छ आदि जलछ-जन्तुओंसे भरा रहता है 
परन्तु भगवान दोषरूपी जल-जन्तुओंसे छए भी नहीं गये थे ॥१०४॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
वृषभदेवक समीप वह धरणेन्द्र बड़े ही आदरके साथ पहुँचा और अतिशय बढ़ी हुई तपरूपी 
लक्ष्मीसे आलिड्लित हुए भगवान्‌के घरीरको देखता हुआ आइचय करने लगा ॥१०५॥ प्रथम 
ही उस धरणेन्द्रने जगद्गूर भगवान्‌ वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया, उनको 
स्तुति की और फिर अपना वेश छिपाकर वह उन दोनो क्‌मारोंसे इस प्रकार सयुकितक वचन 
कहने लगा ॥ १०६॥ हे तरुण पुरुषो, ये हथियार धारण किये हुए तुम दोनों मुझे विकत आकार 
वाले दिखलाई दे रहे हो और इस उत्कृष्ट तपोबनको अत्यन्त गान्‍्त देख रहा हैँ, ॥१०७॥ 
कहाँ तो यह शान्त तपोवन, और कहाँ भयंकर आकारवाले तुम दोनों ? प्रकाश और अन्ध- 
कारक समान तुम्हारा समागम क्‍या अनुचित नहीं हैं ? ॥१०८॥ अहो, यह भोग बढ़े ही 
निन्‍्दनीय हैं जोकि अयोग्य स्थानमें भी प्रार्थना कराते हें अर्थात्‌ जहाँ याचना नहीं करनी चाहिये 
वहाँ भी थाचना कराते हैं सो ठीक ही हैं क्योंकि याचना करनेवालोंको योग्य अग्रोग्यका विचार 
ही कहाँ रहता है ? ॥१०९॥ यह भगवान्‌ तो भोगोंसे निःस्पृह हें और तुम हक भोगों 
की इच्छा कर रहे हो सो तुम्हारी यह शिलातलसे कमलकी इच्छा आज हम लोगोंको आइचय 
युक्त कर रही हैं। भावार्थ-जिस प्रकार पत्थरकी शिलठासे कमलोंकी इच्छा करना व्यर्थ है 
उसी प्रकार भोगोंकी इच्छासे रहित भगवानूसे भोगोंकी इच्छा करना व्यर्थ है ॥११०॥ जो 
मनुष्य स्वयं भोगोंकी इच्छासे युक्त होता हैं वह दूसरोंको भी वसा ही मानता हैं, अरे, एसा कौन 
बद्धिमान्‌ होगा जो अन्तमें सन्‍्ताप देनेवाले इन भोगोंकी इच्छा करता हा ॥ ११४ प्रारम्भ 
मात्रमें ही मनोहर दिखाई देनेवाले भोगोंके वश हुआ पुरुष चाहे जितना बड़ा हनिपर भी याचना 
रूपी दोषसे शीघ्‌ ही तृणके समान लघु हो जाता है ॥११२॥ यदि तुम दोनों भोगोंकों चाहते 
हो तो भरतके समीप जाओ क्योंकि इस समय वही सामूज्यका भार धारण करनेबाला है और 
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१ आलिगितम्‌ । २ अत्यर्थ प्रवृद्या । ३ आकारान्तरेणाच्छादितनिजाकार: । ४ अर्थीत्यध्याहार: । 
५ ततकारणात्‌। वां यूवयो:। ६ चित्र करोति । ७ परिणैमनकाल | ५ अनुभवमाजत्रम्‌ । 
€ याब्ञा । १० तुणवल्लघु:। ११ भोगमिच्छुन्तो । १२ धुरन्धरः | 


४०८ ह महापुधरम्‌ 


भगतांस्त्यक्तरागविसश्तगो वेहेडपि निःस्पृहः । कृतो 'वामधुना दर्याद भोगान्‌ भोगस्पृहावतो: ॥ १ १४॥। 
ततो<लमुपदद्धयेन' देव मुक्त्ययंमुश्तम्‌। भुक्तिकामौ यूवां यात॑ भरत पर्युपासितुम्‌ ॥ ११५॥ 
इसि तहचनस्यान्ते कुमारों प्रत्यवोचताम्‌ । परकार्येष्‌ वः कास्या" तृष्णी यात महाधियः ॥ ११६॥ 
यवत्र युकक्‍्तसन्यदा' जानीमसस्‍्तव॒द्र्थ वयम्‌ | अनभिजशा भवन्‍न्तो"पश्र साधयन्तु यथेहितम्‌ ॥ ११७॥ 
बी यांसो” यवीयांस' इति भेदो वयस्कृत: | न बोधवद्धिवर्धक्य न यून्यपत्रयो . घियः ॥११८।॥ 

वयसः परिणामेन!” घधियः प्रायेण सन्दिसा। कृतात्मनां!! वयस्याद्े नन्‌ सेधा विवर्धते ॥ ११६॥ 
नय॑ वयो न दोषाय न गुणाय दक्षान्तरम' । नवो<पीन्द जंनाह्लादो दहुत्यग्निजेरश्नपि ॥१२०॥॥ 
अपृष्ट: कार्यमाचष्टे यः स धृष्टतरो मतः। न '(पिपुच्छिषिता यूयम्‌ भ्रावाभ्यां कार्यमीदृशम्‌ ॥ १२१॥ 
प्रपृष्टकार्य निर्देश: व्य''लोकानिष्टचाट्मि:'' । छलयन्ति खला “लोक न सद्गत्ता भवद्विधा:॥१२२॥ 
(तामृष्टभाषिणी जि हा चेष्टा नानिष्टकारिणी । नान्योपघातपरुषा स्मृतिः स्वप्नेडपि धीमताम्‌॥ १२३॥। 
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वही श्रेष्ठ राजा हे ॥११३॥ भगवान्‌ तो राग हेष आदि अन्तरज्भ़ परिग्रहका त्याग कर चुके 
हैं और अपने शरीरसे भी निःस्पृह हो रहे हें, अब यह भोगोंकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको 
भोग कंसे दे सकते हें ? ॥११४।॥ इसलिये, जो केवल मोक्ष जानेके लिये उद्योग कर रहे हें 
ऐसे इन भगवान्‌क पास धरना देना व्यर्थ हैं । तुम दोनों भोगोंक इच्छुक हो अतः भरतकी उपा- 
सना करनेके लिये उसके पास जाओ ॥११५॥ इस प्रकार जब वह धरणेन्द्र कह चुका तब 
बे दोनों नमि विनमि कुमार उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे कि दूसरेक कार्योमें आपकी यह क्‍या 
आस्था (आदर, बुद्धि) हैं ? आप महाबुद्धिमान्‌ हैं अतः यहांसे चुपचाप चले जाइये ॥११६॥ 
क्योंकि इस विषयमें जो योग्य अथवा अयोग्य हें उन दोनोंको हम लोग जानते हें परन्तु आप 
इस विषयमें अनभिज्ञ हें इसलिये जहाँ आपको जाना हैँ जाइए । ॥११७॥ ये वृद्ध हें और 
ये तरुण हें यह भेद तो मात्र अवस्थाका किया हुआ हैं । वृद्धावस्थामें न तो कुछ ज्ञानकी वृद्धि 
होती हें और न तरुण अवस्थामें बृद्धिका कुछ ह्वास ही होता है। बल्कि देखा ऐसा जाता है कि 
अवस्थाक पकनेसे वृद्धावस्थामें प्रायः बुद्धिकी मन्दता हो जाती है और प्रथम अवस्थामें प्रायः 
पुण्यवान्‌ पुरुषोंकी बुद्धि बढ़ती रहती हैं ॥११८-११९॥ न तो नवीन-तरुण अवस्था दोष 
उत्पन्न करनेवाली है और न वृद्ध अवस्था गुर्ण उत्पन्न करनेवाली हूँ क्योंकि चन्द्रमा नवीन होने 
पर भी मनुष्योंको आह्वादित करता हूँ और अग्नि जीर्ण (बुभनेक सन्मुख ) होनेपर भी जलाती 
ही हैं ॥१२०॥ जो मनुष्य बिना पूछे ही किसी कार्यंको करता हे वह बहुत घीठ समभा जाता 
हें । हम दोनों ही इस प्रकारका काय आपसे पूछना नहीं चाहते किर आप व्यर्थ ही बीचमें क्यों 
बोलते हैं ॥१२१॥ आप जेसे निन्‍्य आचरणवाले दुष्ट पुरुष बिना पूछे कार्योका निर्देश कर 
तथा अत्यन्त असत्य और अनिष्ट चापल्सीक वचन कहकर लोगोंको ठगा करते हें, ॥|१२२॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी जिहृवा कभी स्वप्नमें भी अशुद्ध भाषण नहीं करती, उनकी चेष्टा कभी 
दूसरोंका अनिष्ट नहीं करती और न उनकी स्मृति ही दूसरोंका विनाश करनेके लिये कभी कठोर 


१ युवयो:। २ उपरोधेनालम्‌। निषेधेडलं खलू क्‍्त्वा वेति वतंते। निषेधे वर्तमानयो- 
रल॑ खलू इत्येतयोरुपपदयोर्धातो: क्त्वा प्रत्ययो वा भवतीति वचनात्‌। यथाप्राप्तं च । अलंकित्वा । 
खलुकृत्वा। अल॑ बाले रुदित्वा। अलं बाले रोदनेन। अलंखलाविति किम्‌ ? मा भावि नार्थो 
रुदितेन । निषेध इति किम्‌ ? अलंकारं सिद्धं खलु। ३ भोगकामौ। ४ गच्छतम। ४ यत्नः । 
६ अयुक्तम्‌ । ७ अस्मद्विषये । ए८वुद्धा। € युवान:। १० परिपाकेन । ११ क्ृतः शास्त्रादिना 
निष्पन्न आत्मा बूड़ियेषां ते कृतात्मानस्तेकषाम्‌, “आत्मा यत्नो धुतिः बुद्धि: स्वभावों ब्रह्म व्मं च” 
इत्यमर:। १२ वार्दक्यम्‌। १३ न प्रष्टुमिष्टा:। १४ उपदेश:। १५ असत्य। १६ चाटुवादे: । 
१७ लोकानसदृत्ता प०। १८ अशुद्ध । 


अष्टादशां पर्व ' ४०९ 


विदिताखिलवेधानां! नोपदेशो भवादुशाम्‌ । न्‍्यायो5स्मदादिभि: सन्‍्तो यतो न्यायेकजोविका: ॥१२४॥ 
शञान्तो वयो 5नुरूपो<य बेष: सौम्येयमाकृति:। वच्चः प्रसन्नमूजंस्वि' व्याचध्टे व: प्रबद्धताम ॥ १२५॥ 
बहिःस्फ्रत्किमप्यन्तगूड॑ तेजो जनातिगम्‌ । महानुभावतां वक्त वषुरप्राकृत ्वः॥ १२६॥ 
इत्यभिव्यक्तवेशिष्टया भवन्तो भद्र शीलका: । कार्येस्मदोये म्‌ ह्‌न्ति न विद्य: किन्नु कारणम ॥ १२७॥ 
गुरुप्रसादन इलाध्यमायाभ्यां फलमीप्सितम्‌ | यूय तत्प्रतिबन्धार:' परकार्यव शीतला: न्‍ ।१२८॥ 
परेषां वृद्धिमालोक्य नन्‍्वसूयति' दुर्जन: । युष्मादुश्ञां तु महतां सतां प्रत्यृत 'सा मुबे ॥ १२६॥ 
बने5पि वसतो भतु: प्रभुत्व कि परिच्युतम। पादमूल जगद्विव्वं यस्थाद्याप चराचरम ॥१३०॥ 
कल्पानोकहमुत्सूज्य को नामान्य महोरुहम्‌ | सेवेत पटधीरोप्सन्‌ फल “विपुलमूजितम* ॥ १३१॥ 
महाब्धिमथवा हित्वा रत्नार्थों किम्‌ संश्रयेत । पल्‍्वल॑' शुष्कशंवालं शाल्यथों वा पलालक्म्‌'" ॥॥ १३२॥ 
भरतस्य ग्रोइचापि किम्‌ नास्त्यन्तरं महत्‌। गोष्पदस्य समृद्रेण समकदध्यत्वमरित बा! ॥ १३३॥ 
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होती है ॥१२३॥ जिन्होंने जानने योग्य सम्पूर्ण तत्त्वोंको जान लिया हैं ऐसे आप सरीखे बुद्धि- 
 मान्‌ पुरुषोंके लिये हम बालकों द्वारा न्‍्यायमा्गंका उपदेश दिया जाना योग्य नहीं है क्योंकि 
जो सज्जन पुरुष होते हें वे एक न्यायरूपी जीविकासे ही युक्त होते हें अर्थात्‌ वे न्यायरूप प्रवृत्ति 
से ही जीवित रहते हैं ॥ १२४॥ आयुकके अनुकूल धारण किया हुआ आपका यह वेष बहुत ही 
शान्त है, आपकी यह आकृति भी सौम्य हू और आपके वचन भी प्रसादगृणसे सहित तथा तेजस्वी 
हैं और आपकी बुद्धिमत्ताको स्पष्ट कह रहे हें ॥१२५॥ जो अन्य साधारण पुरुषोंमें नहीं पाया 
, जाता और जो बाहर भी प्रकाशमान हो रहा हे ऐसा आपका यह भीतर छिपा हुआ अनिर्वेंचनीय 
तेज तथा अद्भुत शरीर आपकी महानुभावताकों कह रहा है । भावार्थ-आपक प्रकाशमान 
लोकोत्तर तेज तथा असाधारण दीप्तिमान्‌ शरीरके दखनेसे मालम होता हैं कि आप कोई 
महापुरुष हैं ॥१२६॥ इस प्रकार जिनकी अनेक विशेषताएँ प्रकट हो रही हें ऐसे आप कोई 
भद्रपरिणामी पुरुष हें परन्तु फिर भी आप जो हमारे कयंमें मोहको प्राप्त हो रहे हे सो उसका 
क्या कारण हैं? यह हम नहीं जानते ॥१२७॥ गुर--भगवान्‌ वृषभदेवको प्रसन्न करना सब 
जगह प्रशंसा करने योग्य हैं और यही हम दोनोंका इच्छित फल हूं अर्थात्‌ हम लोग भगवान्‌ 
को ही प्रसन्न करना चाहते हैं परन्तु आप उसमें प्रतिबन्ध कर रहे हे-विध्न डाल रहे हें इसलिये 
जान पड़ता हैं कि आप दूसरोंका कार्य करनेमें शीतल अर्थात्‌ उद्योगरहित हें-आप दूसरोंका 
भला नहीं होने देना चाहते ॥१२८॥ दूसरोंकी वृद्धि देखकर दुजन मनुष्य ही ईर्ष्या करते हैं 
आप जैसे सज्जन और महापुरुषोंको तो बल्कि दूसरोंकी वृद्धिसे आनन्द होना चाहिये ॥१२९॥ 
भगवान्‌ वनमें निवास कर रहे हें इससे क्या उनका प्रभुत्व नप्ट हो गया है,? देखो, भगवान्‌के 
_ चरणकमलोंके मूलमें आज भी यह चराचर विश्व विद्यमान है ॥१३०॥ आप जो हम छोगों 
को भरतके पास जानेकी सलाह दे रहे हें सो भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा 
जो बड़े बड़े बहुतसे फलोंकी इच्छा करता हुआ भी कल्प वृक्षको छोड़कर अन्य सामान्य वृक्ष 
की सेवा करेगा ॥१३१॥ अथवा रत्नोंकी चाह करनेवाला पुरुष महासमुद्रको छोड़कर, जिसमें 
| शेवाल भी सूख गई है ऐसे किसी अल्प सरोवर (तलेया) की सेवा करेगा अथवा धानकी इच्छा 
_ करनेवाला पियालका आश्रय करेगा?॥ १३२॥ भरत और भगवान्‌ वृषभदेवममें क्या बड़ा भारी 
१ मे बपदार्थानाम । २ तेजस्वि। ३ असाधारणम्‌। ४ अस्मदभीष्टप्रतिनिरोधका: । 
५ ईष्या करोति। ६ प्रवृद्धि। ७ भूमिष्ठमू । ८ उपर्युपरि प्रवर्दधभानम। &€ अल्पसर:। 
१० 'पलालोइस्त्री स निष्कलः, । ११ किम्‌ | :| 





है! ७ महापुराणम्‌ 
स्वच्छाम्भ:कलिता लोके कि न सन्ति जलाशधाः | चातकस्याप्रहः कोपि यहाडछत्यम्वदात्पय: ॥। १४४ ॥॥। 
तदुच्नतेरिद वित्त' बर्सं यहिपुल॑ फलम्‌। वाड्छग्ति' परमोदारं स्थानमाशित्य मानिनः ॥ १३५॥ 
इत्यदीनतरां वाचं भ्रुत्वाहील्डः क्मारयो: । नितरां सोदतुषच्चित्ते इलाध्यं धंयं हि भानिनाम्‌ ॥ १३६॥ 
ग्रहो महेच्छुता' य्‌नो: झहो गाम्भोयंमेतयो: । झ्रहो गुरो परा भवितः श्रहो इलाध्या स्पृहानयो: ॥ १३७॥ 
इति प्रीतस्तदात्मीयं दिव्यं रूपं प्रवर्शयन । पुनरित्यवदत्‌ प्रीतिलताया: कुसुम दर्म: ॥ १३८॥। 
पुवां घवजरस्तो 'स्थस्तुष्टो वां! धोरचेष्टितं: | भ्रह हि धरणों नाम फणिनां पतिरप्रिमः ॥ १३६॥। 
मां वित्त: किकरं भत्‌: पातालस्वगंवासिनस्‌ | युवयोभोतगभागित्य॑ं विधातुं समुपागतम्‌ ॥ १४०॥ 
झाविष्टो उस्म्यहमोश न कुमारो भाक्तिकाविमो । भोगेरिष्टेनियूह५बेति'' द्रतं ''देनागरतों <रभ्यह्‌ +! १४१ 
'जवृत्तिष्ठतमापुच्छाय भगवन्त जगत्सजम'' । यूं बयोभोगमच्चाहूं दास्यासि ग्रुदेश्ठिताम ॥ १४२॥ 
इत्यस्य बचनात्‌ प्रीतो कूमारो तमवोचताम्‌ । सत्य गुदः प्रसनो नौ" भोगान्दित्सति' बाडिछुतान्‌ ॥ १४३ ॥ 
तद ब्रहि धरणाथीदा यत्सत्यं मतमीशितुः। ग्रोमंताहिना भोगा नावयोरभिसम्मता: ॥ १४४॥ 
अन्तर नहीं हँ ? क्‍या गोप्पदकी समुद्रकं साथ बराबरी हो सकती है ?॥१३३॥ क्या लोकमें 
स्वच्छ, जलसे भरे हुए अन्य जलाशय नहीं हें जो चातक पक्षी हमेशा मेघसे ही जलकी याचना 
करता है । यह क्या उसका कोई अनिवंचनीय हठ नहीं है ॥१३४॥ इसलिये अभिमानी मनुष्य 
जो अत्यन्त उदार स्थानका आश्रय कर किसी बड़े भारी फलकी वाझ्छा करते हैं सो इसे आप 
उनकी उन्नतिका ही आचरण समभे ॥ १३५॥ इस प्रकार वह धरणेन्द्र नमि विनमि दोनों 
कमारोंके अदीनतर अर्थात्‌ अभिमानसे भरे हुए वचन सुनकर मनमें बहुत ही सन्तुष्ट हुआ 
सो ठीक ही है क्योंकि अभिमानी पुरुषोंका धैर्य प्रशंसा करने योग्य होता है ॥१३६॥ वह 
धरणेन्द्र मन ही मन विचार करने लगा कि अहा, इन दोनों तरुण कुमारोंकी महेच्छता (महा- 
शयता) कितनी बड़ी हे, इनकी गम्भीरता भी आइचये करनेवाली है, भगवान्‌ वृषभदेवर्में 
इनकी श्रेष्ठ भक्ति भी आश्चयंजनक है और इनकी स्पृहा भी प्रशंसा करने योग्य है। इस 
प्रकार प्रसन्न हुआ धरणेल्‍्द्र अपना दिव्य रूप प्रकट करता हुआ उनसे प्रीतिरूपी लताके फलों 
समान इस प्रकार वचन कहने लगा ॥ १३७-१३८॥ तुम दोनों तरुण होकर भी वृद्धके समान 
हो, में तुम लोगोंक़ी धीर वीर चेष्टाओंस बहुत ही सन्तुष्ट हुआ हूँ, मेरा नाम धरण हैं और में 
नागकमार जातिके देंतोंका मुख्य इन्द्र हूं ॥१३९॥ मुझे आप पाताल स्वगंमें रहनेवाला भगवान्‌ 
का किकर समझें तथा में यहां आप दोनोंको भोगोपभोगकी सामग्रीसे युक्त करनेके लिये ही 
आया हूं ॥१४०॥ ये दोनों कुमार बड़े ही भक्त हें इसलिये इन्हें इनकी इच्छानुसार भोगोंसे 
युक्त करो इस प्रकार भगवानने मुझे आज्ञा दी हैं और इसीलिये में यहां शीघ्‌ आया हूँ,॥ १४१॥ 
इसलिये जगत्‌की व्यवस्था करनेवाले भगवान्‌से पूछकर उठो आज में तुम दोनोंके लिये भगवान्‌ 
के द्वारा बतलाईं हुईं भोगसामग्री दूंगा ॥ १४२॥ इस प्रकार धरणेन्द्रके वचनोंसे वे कुमार बहुत 
ही प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे कि सचमुच ही गुरुदेव हमपर प्रसन्न हुए हें और हम लोगों 
को मन वाडि्छत भोग देना चाहते हैं ॥१४३॥ हे धरणेन्द्र, इस विषयमें भगवान्‌का जो सत्य 
मत हो वह हम लोगोंसे कहिये क्योंकि भगवान्‌क मत अर्थात्‌ संमतिर्क बिना हमें भोगोपभोग ह 





१ अम्बुदात्‌ पयो वाञ्॒छति यः स॒ कोष्प्याग्रहोइड्स्ति। २ जानीत। ३ वतंनम्‌ | 
४ वाजडछुन्तीति यत्‌। ५ महाशयता । महेच्छस्तु महाशय: इत्यभिधानात्‌ू। ६ भवतः । 
७ युवयो: । ८ जानीतप्लू। ६ आज्ञापित:। १० नियोजय। ११ कारणेन। १२ तत्‌ कारणात्‌। - 
१३ पृष्ट्वा। १४ जगत्कर्तारमू । १५ आबयो:। १६ दातुमिच्छति। 


अषाद्शांं पथ धे११ 


१ सोपाय॑ ५ ४ 
इत्युक्तवन्ती प्रत्याय्य! सोपाय फरणिनां पति:। भगवस्तं प्रणम्यात्ष युवानादनयत्‌ समम ।। १४५॥ 


स ताभ्यां फणिनां भर्ता रेजे गगनम्त्पतन्‌। युतस्तापप्रकाशाभ्यामिथ भास्वान महोदय: ॥ १४ ६॥ 
बभो फणिकुसाराभ्यासिव ताभ्यां समन्वित: । प्रश्रयप्रशसाभ्यां वा' युवततो योगीब भोगिराट ॥ १४७ ॥ 
स व्योभमाग्गम्त्पत्य विभानसधिरोप्य तो । द्राक्‌ प्राप विजयादादि भ्देव्या हसितोपसम ॥ १४८॥ 
स्वपूर्वापंरकोटिभ्यां विगाह॒ुथ लवणाणंवस्‌ । मध्ये भारतवर्षर्य स्थितं तन्‍्मानदष्डदत ॥ १४६॥ 
बिराजमानमुत्तुडरग्नानारत्नांशूचित्रितं: । 'मकुटेरिव काटे: स्वे: स्वेरमारद्धलांगण्णं: ॥ १५०॥ 
निपतन्निझराराव: श्रापूरितगुहाम्‌खम्‌। व्याजु'हुषमिवातात्तं विश्रान्य स्रदस्पतोन ॥ १४१॥ 
महव्भिरचलोदसग्र: सठचरद्भिरितो5मुतः। घनाघन्ंनध्वानं:' विष्वगारद्धमेखलम ॥ १५२॥ 
स्फुरच्चामोकरप्रस्थे: दीप्लेरुष्णांशु रश्मिभि: । ज्वलहावानलाशंका जनयन्तं नभोजुषाम्‌ ॥ १५३॥ 
क्षरवृनिःशिखरोपान्तादू व्यायताद गुरुनिशेरं:' । घनेजंजंरितेरारादारम्ध! बहुनिझरम !। १५४॥ 
''तूनमासमोदलोभेन प्रोत्फुल्ला वनवल्लरीः। विनोलेरंशुकंविष्वक्‌ विदधानमलिच्छलात्‌ ॥ १५५॥ 
की सामग्री इृष्ट नहीं हे ॥१४४॥ इस प्रकार कहते हुए कुमारोंको युक्तिपूर्वक विश्वास दिला 
कर धरणेन्द्र भगवानको नमस्कार कर उन्हें शीघ्र ही अपने साथ ले गया ॥१४५॥ महान्‌ 
ऐंश्वयंको धारण करनेवाला वह धरणन्द्र उन दोनों कुमारोंके साथ आकाझमें जाता हुआ ऐसा 
शोभायमान हो रहा था मानो ताप और प्रकाशक साथ उदित होता हुआ सूर्य हो हो ॥१४६॥ 
अथवा जिस प्रकार विनय और प्रशम गुणसे युक्त हुआ कोई योगिराज सुशोभित होता है 
उसी प्रकार नागकमारोंके समान उन दोनों कुमारोंसे युक्त हुआ वह धरणन्द्र भी अतिशय 
सुशोभित हो रहा था ॥१४७॥ वह दोनों राजकुमारोंकों विमानमें बंठाकर तथा आकाश 
मार्गका उल्लंघन कर शीघ्‌ ही विजयाधध पर्वतपर जा पहुंचा, उस समय वह पर्वत पृथिवीरूपी 
देवीके हास्यकी उपमा धारण कर रहा था ॥१४८॥। 

- वह विजयाधध पर्वत अपने पूर्व और पश्चिमकी कोटियोंसे लवग समुद्रमें अवगाहन (प्रवेश) 
कर रहा था और भरत क्षेत्रके बीचमें इस प्रकार स्थित था मानो उसके नापनेका एक दण्ड 
ही हो ॥१४९॥ वह पव॑त ऊंचे, अनेक प्रकारक रत्तोंकी किरणोंसे चित्र विचित्र ओर अपनी 
इच्छानुसार आकाशाजद्भुणको घेरनेवाऊे अपने अनेक शिखरोंस ऐसा जान पड़ता था मानों 
मुकटोंसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥१५०॥ पड़ते हुए निर्भरनोंक शब्दोंस उसकी गुफाओंक 
मृख आपूरित हो रहे थे और उनमें ऐसा मालूम होता था मानों अतिशय विश्वाम करनेके 
लिये देव देवियोंको बुला ही रहा हो ॥१५१॥ उसकी मेखला अर्थात्‌ बीचका किनारा परत 
के समान ऊंचे, यहां वहां चलते हुए और गम्भीर ग्जना करते हुए बड़े बड़े मंघों द्वारा चारों 
ओरसे ढका हुआ था ॥१५२॥ देदीप्यमान सुवर्णक वर्ने हुए और सूर्यकी किरणोंसे सुझ्ोभित 
अपने किनारोंके द्वारा वह पंत देव और विद्याधरोंकों जलते हुए दाबानलकी झंका कर 
रहा था ॥१५३॥ उस पव॑तकी शिखरोंक समीप भागसे जो लम्बी धारवाले बड़े बड़े भरने 
पड़ते थे उनसे मेंघ जजरित हो जाते थे और उनसे उस पर्वतर्क समीप हों बहुतस निभरने बनकर 
निकल रहे श्ले ॥१५४॥ उस पव॑तपर के वनोंमें अनेक लताएं फूछी हुईं थीं और उनपर भूमर 
बैठे हुए थे उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानों सुगन्धिक छोभसे वह उन वनलताअका 
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१ विश्वासं नीत्वा। २ अथवा। ३  मुकुटै-अ०, प० | ४ व्या ह्वातुमिच्छुम्‌ | ५ नितान्त 
प्रसक्षम । ६ पव॑तवदुष्सनत:। ७ बहलनिस्वने: । ८ आयतात्‌ । विस्तीर्णादित्यथे:। -दृष्यायते-अ०, म०, 


ल०। € स्थूलजलप्रवाहै:। १० भिन्न-। ११६व। 





लताभवनविभ्रान्तकिन्नरोद्गीतिनि:स्वनं: । सदा रस्यान्‌ वनोहेशान्‌ व्धानसधिसेखलम! ॥ १५६॥ 
लतागुहान्त राबद्धदोलारूढन भदचरी: । वनाधिदेवतादेश्या' वहन्तं वनवोधिषु ॥॥ १५७॥ 
सअचरत्खचरीवक्त्रपड्कर्जः प्रतिबिम्बिते: | प्रोह्नहन्तं महानोलस्थलीः ऊढाब्जिनो श्रियः ॥ १५८॥ 
विचरत्लचरोचारुचरणालक्तकारणा: | कृतार्चा' इब रकताब्ज:ः दधतं स्फाटकीः स्थलीः ॥ १५६॥ 
विवूरलझधिनों धीरध्वनितानमलच्छवोन्‌ । निश्चेंरानिव बिभ्राणं म॒गेनल्रानधिकन्दरम्‌ट ॥ १६०॥ 
अध्युपत्यकमारुढ प्रणयान सुरदम्पतीन्‌। सम्भोगान्ते कृतातोद्यव विनोदान्‌ दधतं मिथः ॥ १६१॥ 
श्रेणीदयं वितत्य/? स्व! पक्षद्ृपसिवायतस्‌ । विद्यञाधराधिवसतीः'' घारयन्तं पुरी: 'पराः ॥ १६२॥ 
'पध्यधित्यकमाबद्धकेतनेरिव नि्शरानू । दधद्भिः शिखरंः खाग्म॑ लड्घयन्तसिवोच्छितेः ॥ १६३॥ 
भ्रच्छिन्नधारमाच्छ''दान्निशर: शिखरखुते: । जगप्नाड़ोमियोन्मातुं विधृतायतदण्डकम्‌ ॥ १६४॥ 
चन्द्रकान्तोपलंइचन्द्रकरामशरविनुक्षपम्‌'' । क्षरद्भिदविभीत्येव सिड्चन्त स्वतटदृरभान्‌ ॥१६५॥ 





चारों ओरसे काले बस्त्रोंक द्वारा ढक ही रहा हो ॥१५५॥ वह पव्वत अपनी मेखलापर ऐसे 
प्रदेशोंको धारण कर रहा था जो कि लताभवतनोंमें विश्राम करनेवाले किन्नर देवोंके मधुर 
गीतोंक शब्दोंसे सदा सुन्दर रहते थे ॥१५६॥ उस पर्वंतपर वनकी गलियोंमें लतागहोंके 
भीतर पड़े हुए भूलोंपर भूलती हुईं विद्याधरियां वनदेवताओंके समान मालम होती थीं ॥१५७॥ 
उस पर्वतपर जो इधर उधर घूमती हुईं विद्याधरियोंक मुखरूपी कमलोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहें 
थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो नील मणिकी जमीनमें जमी हुईं कमलिनियोंकी शोभा 
ही धारण कर रहा हो ॥१५८॥ वह पर्वत स्फटिक मणिकी बनी हुईं उन प्राह्ृमतिक भूमियों 
को धारण कर रहा था जो कि इधर उधर टहलती हुईं विद्याधरियोंके सुन्दर चरणोंमें लगे 
हुए महावरसे लाल वर्ण होनेके कारण ऐसी जान पड़ती थीं मानो छाल कमलोंसे उनकी पूजा 
ही की गईं हो ॥१५९॥ वह पव॑त अपनी गुफाओंमें निर्केरनोंके समान सिहोंको धारण कर रहा 
था क्‍योंकि वे सिंह निर्भरनोंके समान ही विदृरलूंघी अर्थात्‌ दूरतक लांघनेवाल, गम्भीर शब्दों 
से युक्त और निर्मल कान्तिके धारक थे ॥१६०॥ बह पर्वत अपनी उपत्यका अर्थात्‌ समीप 
की भूमिपर सदा ऐसे देव-दे वियोंको धारण करता था जो परस्पर प्रेमसे युक्त थे और सम्भोग 
करनेक अनन्तर वीणा आदि बाज बजाकर विनोद किया करते थे॥।१६१॥ उस पवतकी उत्तर 
और दक्षिण ऐसी दो श्रेणियां थीं जो कि दो पंखोंके समान बहुत ही लम्बी थीं और उन श्रेणियोंमें 
विद्याधरोंके निवास करनेके योग्य अनेक उत्तम उत्तम नगरियां थीं ॥१६२॥ उस पर्वतकी 
शिखरोंपर जो अनेक निर्भरने बह रहे थे उनसे वे शिखर ऐसे जान पडते थे मानो उनके ऊपरी 
भागपर पताकाएं ही फहरा रही हों और ऐसी ऐसी ऊंची शिखरोंसे वह पर्वत ऐसा मालम होता 
था मानो आकाशक अग्रभागका उल्लंघन ही कर रहा हो ॥१६३॥ शिखरसे लेकर जमीन 
तक जिनकी ऐसी अखण्डः धारा पड़ रही हैँ ऐसे निर्भेरनोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो 
लोकनाड़ीको नापनेके लिये उसने एक लम्बा दण्ड ही धारण किया हो ॥१६४॥ चन्द्रमाकी 
किरणोंके स्पर्शसे जिनप्ते प्रत्येक रात्रिको पानीकी धारा बहने लगती हे ऐसे चन्द्रकान्त मणियों 
के द्वारा वह पर्वत ऐसा जान पड़ता हूँ मानो दावानलक डरसे अपने किनारेक वक्षोंक्रो ही सींच 





१ श्रेण्याम। २ मध्यरचितप्रेड खलाइधिरूढ । ३ दोलारुढा नभ- अ०, प०। ४ सदृशा: । 
४ प्रतिबिम्बक: अ०, म०, ल०, स०। ६धृत। ७ कृतोपहारा:। ८ कन्दरे तटे। € आसन्न- 
भूमौ । उपत्यका अद्वेरासन्रा भूमिः । १० व्स्तृत्य प्रसायेत्यथं:। ११ आत्मीयम्‌ । १९ अधिवासः । 
१३ पुरीवरा: ब०। (१४ सानुमध्ये। १५ आ अवधे: । आ भूमिभागादित्यर्थ:। १६ रात्रों । 


श्र 





अशादशं पर्व ३१३ 


दाशिकान्तोपलेरिन्दू तारकाः कुमुदोत्करं: । 'उड़नि निश्च रच्छेदं: न्यवकृत्येबोच्चकं: सियितम ॥ १६६।। 
सिर्तध॑नेस्तटी: शुभाः अयद्भिरनिलाहते:' । कृतोषचयमारुद्धवना'भोगैर्धनात्यये ॥ १६७॥ 

प्रोतुंगो मेररकान्तान्न' मद॒त्स धृतायति:ः । इति तोषादिवोग्मुक्त प्रहासं निश्व॑रारबे: ॥ १६८॥ 
सुविशुद्धोहमाम््‌ लाद भ्राश्न॒ गं रजतोच्चय: । शुद्धा: कुलादयो नेवमितीवाविष्कृतोन्नतिम्‌ ॥ १६६॥ 
खचरं: सह सम्बन्धाद्‌ गंगासिन्धोरधः स्थितेः । जित्वेब कुलकक्तकोलान्‌ बिथ्राणं विजयाद्धंताम्‌'" ॥१७०॥ 
ग्रचलस्थितिमुत्तृंग “'शुद्धिभाजं जगद्गरुम!' । जिनेन्द्रसिव नाकोनद्रें: शश्वदाराध्यमादरात ॥ १७१॥। 
'अ्रक्षरत्वादभेचवत्याव्‌ श्रलहृध्यत्वान्महोन्नतेः । गुरुत्वाच्च जगद्धातु:'' झ्रातन्वानमनत्रियास्‌': ॥ १७२ ॥ 


रहा हो ॥१६५॥ वह पर्वत चन्द्रकान्त मणियोंसे चन्द्रमाकों, कम॒दोंके समहसे ताराओंको और 
निर्भरनोंक छींटोंसे नक्षत्रोंकी नीचा दिखाकर ही मानो बहुत ऊंचा स्थित था ॥१६६। शरद्‌ 
ऋतुम जब कभी वायूसे टकराये हुए सफेद बादल वन-प्रदेशोंकों व्याप्तकर उसके सफेद किनारों 
पर आश्रय लेते थे तब उन बादलोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ बढ़ गया 
हो ॥१६७॥ उस पर्वतपर जो निर्भरनोंके शब्द हो रहे थे उनसे वह ऐसा मालम होता था 
मानो समेरु पर्वत कंवल ऊंचा ही है हमारे समान लम्बा नहीं हैं इसी संतोपसे मानों जोरका 
जब्द करता हुआ हँस रहा हो ॥१६८॥ में बहुत ही शुद्ध हूं और जड़से छेकर शिखर तक 
चांदी चांदीका बना हुआ ह, अन्य कुलाचल मेरें समान शुद्ध नहीं हैं यह समभकर ही मानों उसने 
अपनी ऊंचाई प्रकट की थी ॥१६९॥ उस पव॑तका विद्याधरोंके साथ सदा संस्ग रहता था 
और गंगा तथा सिन्धु नामकी दोनों नदियां उसके नीच होकर बहतो थीं इन्हीं कारणोंसे उसने 
अन्य क्‌लाचलोंको जीत लिया था तथा इसी कारणसे वह विजयाधे इस सार्थक नामकों धारण 
कर रहा था ॥ भावार्थ-अन्य कुठाचछोंपर विद्याधर नहीं रहते हेँ और न उनक नीचे गंगा 
सिन्धु ही बहती हें बल्कि हिमवत्‌ नामक कुलाचलके ऊपर बहती हैं | इन्हीं विशपताओंस मानी 
उसने अन्य क्‌ूलाचलोंपर विजय प्राप्त कर ली थी और इस विजयक कारण ही उसका विजयाधध 
विजय +आ + ऋद्ध:) ऐसा सार्थक नाम पडा था ॥१७०॥ इन्द्र छोग निरन्तर उस पर्वत 
की जिनेन्द्रदेवके समान आराधना करते थे क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अचल स्थित हैं 
अर्थात्‌ निश्चल मर्यादाको धारण करनेवाले हें उसी प्रकार वह परत भी अचल स्थित था 
अर्थात्‌ सदा निश्चल रहनेवाला था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव उत्तुज्ञ अर्थात्‌ उत्तम हें उसी प्रकार 
वह पर्वत भी उत्त ज्ञ अर्थात्‌ ऊंचा था,जिनेद््र देव जिस प्रकार शुद्धिभाक्‌ हें अर्थात्‌ राग, ठप आदि 
कर्म विकारसे रहित होनेके कारण निर्मल हें उसी प्रकार वह पर्वत भी मुद्धिभाक्‌ था अर्थात्‌ 
धूलि कंटक आदिसे रहित होनेके कारण स्वच्छ था और जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव जगन्‌के गुरु 
हें इसी प्रकार वह पर्वत भी जगत्‌में श्रेष्ठ अथवा उसका गौरव स्वरूप था ॥१७१॥ अथवा 
वह पर्वत जगत्‌के विधातात्मा जिनेन्द्रदेवका अनुकरण कर रहा था वर्योकि जिस प्रकार, जिनन्द्र- 
देव अक्षर अर्थात विनाशरहित हैँ उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रछ्य आदिक न पदनेसे विनाण 
रहित था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अभेद्य हें उसी प्रकार वह पर्वत भी अभेद्य था अर्थात्‌ वजु आदि 


१ नक्षत्राण । २ अधःकृत्य । ३-रनिलाहत:। ४ विस्तार। ४५ सर्वथा। ६ घृतायाम:। 





७ कृतप्रहहनम्‌ । ८ रजतपर्वतः। ६ कुलपवंतानू । १० विजयेन ऋद्धः प्रवृद्ध: विजयाद्ध: तस्य 
भाव: ताम्‌ | पृषोदरादिगणत्वात्‌। ११ नैमेल्य । पक्षे विधुद्धपरिणाम। १२ जगति गुरुम्‌, पश्ष 
विजगदगुरुम । १३ अनद्वरत्वात्‌ 4 १४ जिनेध्वरस्थ। १५ अनुकृतिम्‌ । 


रे 


४१४ महापुराणम्‌ 
'दिग्जयप्रसवागारं दधानं तद्‌ गुहाहयम्‌ | सुसंब तं॑ सुगृप्तं थे गढान्तगंभनिगंभम्‌ ॥ १७३॥ 
कट नंव्भिरुसु्ग भृंदेव्या 'मकटोपमे: । विराजमानमानोलवनालीपरिधानकम्‌" ॥ १७४॥ 
'पृथ्‌ पञ्चाशतं मूले तदर्थ च समुच्छितम्‌ । 'तत्तुयंमवगाढ़” गां' दिव्ययोजनमानतः ॥ १७५॥ 
महीतलाहशोत्पत्य'” त्रिशद्योजनविस्तुतम्‌। ततोप्यध्य॑ दशोत्पत्प दद्विस्तृतमग्रतः ॥ १७६॥ 
क्यचिदुह्नतमा निम्न क्वचित्‌ समतलं क्‍्वचित्‌ । ''क्यचिदुच्चायचग्रावस्थपु्टं दधतं तठम्‌ ॥ १७७॥ 
क्वचिद्‌ ब्र॒ध्न' करोत्तप्तरत्नग्रावाग्रगोचरात्‌। झ्रपसपंत्‌ कपिब्रातकृतकोलाहलाकुलस्‌ ॥ १७८॥ 
क्वचित्‌ कण्ठोरवारावत्रस्तानेकपयूथपम्‌ । 'कलकण्ठीकलालापबाचालितवनं ववच्ित्‌ ॥ १७६॥ 
वववचिदिच्छवी म्‌ खो दगोण केकारावविभी घिते:* सर्प: सतन्नासमासुप्त''कान्तारान्त बिलान्तरम्‌ ।१८०। 
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से उसका भेदन नहीं हो सकता था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार अलूध्य हें अर्थात्‌ उनक सिद्धान्तों 
का कोई खण्डन नहीं कर सकता उसी प्रकार वह पर्वत भी अलुंघच् अर्थात्‌ लांघनेक अयोग्य 
था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार महोन्नत अर्थात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ हें उसी प्रकार वह पर्वत भी महोन्नत 
अर्थात्‌ अत्यन्त ऊंचा था और जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार जगत॒के गुरु हें उसी प्रकार वह पर्वत भी 
ग्रु अर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा भारी था ॥ १७२॥ वह विजयाध॑, चक्रववरत्तीके दिग्विजय करनेके लिये 
प्रसृतिगृहके समान दो ग्‌फायें धारण करता था क्योंकि जिस प्रकार प्रसूति गृह ढका हुआ और 
सुरक्षित होता है उसी प्रकार वे गुफाएं भी ढकी हुईं और देवों द्वारा सुरक्षित थीं तथा जिस 
प्रकार प्रसूतिगृहक॑ भीतरका मार्ग छिपा हुआ होता है उसी प्रकार उन गुफाओंके भीतर जानेका 
मार्ग भी छिपा हुआ था ॥ १७३॥ वह पर्वत ऊंचे ऊंचे नौ कूटोंसे शोभायमान था जो कि पृथिवी 
देवीक मुकुट के समान जान पडते थे और उसके चारों ओर जो हरे हरे बनोंकी पंक्तियां शो भा- 
यमान थीं वे उस पर्व तक नील वबस्त्रोंके समान मालूम होती थीं।। १७४।॥।वह बड़े योजनके प्रमाण 
से मूल भागमें पचास योजन चोड़ा था, पच्चीस योजन ऊंचा था और उससे चौथाई अर्थात्‌ 
छह सौ पच्चीस योजन पृथ्वीके नीचे गडा हुआ था ॥१७५॥ पृथ्वी तलसे दश योजन ऊपर 
जाकर वह तीस योजन चौडा था और उससे भी दश योजन ऊपर जाकर अग्रभागमें सिर्फ द 
योजन चौडा रह गया था ॥ १७६।॥ इसका किनारा कहीं ऊंचा था, कहीं नीचा था, कहीं सम 
था और कहीं ऊंचे नीचे पत्थरोंसे विषम था ॥ १७७॥ कहीं कहीं उस पर्वंतपर लगे हुए रत्नमयी 
पाषाण सूर्यकी किरणोंसे बहुत ही गरम हो गये थे इसलिये उसके आगेक प्रदेशसे वानरोंके 
समूह हट रहे थे जिससे वह पव॑त उन वानरों द्वारा किये हुए कोलाहलसे आकूल हो रहा था । 
॥१७८॥ उस पर्वृतपर कहीं तो सिंहोंके शब्दोंसे अनेक हाथियोंके भुण्ड भयभीत हाँ रहे थे और 
कहीं कोयलोंके मधुर शब्दोंसे वन वाचालित हो रहें थे ॥१७९॥ कहीं मयूरोंके मुखसे निकली 
हुई केका वाणीसे भयभीत हुए सर्प बड़े दुःखक साथ वनोंके भीतर अपने-अपने बिलोंमें घुस 
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१ दिग्जयसृतिकागहम्‌ । २ प्रसिद्धमू। ३ सुप्रच्छन्नम । * ४ मूक्टो- अ०, प०. 
म०, ल०। ५ अधोंश्शुकम्‌। ६ विष्कम्भमित्यर्थ:। ७ तदुच्नतेदचतुर्था शभागम्‌, क्रोशाधिकषडयोजन - 
मिति यावत्‌ । ८ श्रविष्टम्‌। € पृथिवीम्‌ । १० दशयोजनमुत्क्रम्य । ११ नानाप्रकारपाषाएँ- 
विषमोन्नतम्‌ । १२ सूर्य किरणसन्तप्तसूययं कान्तशिलाग्र/देशात्‌ । १३ कोकिला। १४ मयूरमुखो- 
दुभूग । १४ भीति नीते:। १६ मासुप्ट-इति त० ब० पुस्तकयो: पाठान्तरम्‌ । 
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चामीकरमय प्रस्थच्छाया संभ्रयिणोम्‌ गी: । हिरण्मयीरिवारूढ तच्छाया दघतं क्वचित ॥ १८१॥ 
कयचिदिचित्ररत्नांश रचितेन््रधनुलंताम्‌ । दधानमनिलोद्धतां ततां कल्पलतासिव ॥ १८२॥ 

दवचिच्च विचरहिव्यकासिनोनूपुरारवे: । रतणोयसरस्तोरं हंसीविरुतम्‌च्छितं: ॥॥१८३॥। 

क्वचिद्‌ 'विचतुरक्रीडाम्‌ श्राचरवृभिरनेकप: । सलिलान्दोलितालान: भ्रालोलितवनद्रमम्‌ ॥१८४॥ 
क्वचित्‌ पुलिनसंसुप्ततारतोरुतमृच्छितें: । कलहंसोकलक्वाणं: वाचालितसरोजलम्‌ ॥१८५॥ 
फ्वचित्‌ ऋद्वाहि सृत्कारे: इबसन्‍्तमिव हेलया। क्वचिच्च चमरीयये: हसन्तमिव निर्मल: ॥१८६॥ 
गुहानिले: क्वचिद्ृथक्तम्‌ उच्छवसन्तमिवायतम्‌*। क्वचिच्च पवनाधूते: घूर्णन्तसिब” पावपै: ।१८७॥ 
निभृतं चिन्तयन्तोभि: इष्टकामुकसड्भमम्‌ । “विजने 'खचरस्त्रीभिः मकीभतमिव क्वचित ॥१८५८॥ 
क्वचिच्च ' चटुलोदअच' रचउच रोककलस्वने: । * किमप्यारब्धसड्भी तमिव व्यायतमच्छेनम ॥॥१८६॥ 
कवम्बामोदसंवादिसुरभिश्वसित म्‌ खें: । तरुणाक्कंकरस्परशाद्‌ विबर्धरिव पहाकर्ज: ।॥॥१६०॥ 
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रहें थे ॥१८०॥ कहीं उस प्रवेतपर संबर्गमय लटोंकी छायामे हरिणियाँ बेटी हुई थीं उनपर 
उन सुवर्शमय तटोंकी कान्ति पड़ती थी जिससे वे हरिणियाँ सुवर्णकी बनी हुई सी जान पड़ती 
थीं ॥१८१॥ कढ़्ठीं चित्र-विचित्र रत्नोंकी किरणोंसे इन्द्रधनपकी लता बन रही थी और वह 
एसी माल्म होती थी मानो वायसे उड़कर चारों ओर फंलोी हुई कल्पलता ही हो ॥१८२॥ 
कहीं इं वांगनाएं विहार कर रही थीं, उनके नृयुरोंक शब्द हंसिनियोंके शब्दोंने मिलकर बुल 
हो रहे थे और उनसे तालाबोंक किनारे बड़े ही रमणीय जान पड़ते थे ॥ १८३। कहीं लीला 
मात्रमें अपने खूंटोंको उखाड़ देनेवाले बड़े बड़े हाथी चतुराई के साथ एक विश्ञेप प्रकारकी कीड़ा 
कर रहे थे और उससे उस पं तपरक वनोंक वृक्ष खूब ही हिल रहे थे ॥ १८४।॥ कहीं किनारे 
पर सोती हुईं सारसियोंके शब्दोंमें कछहंसिनियों (बतख ) के मनोहर शब्द मिल रहे थे और 
उनसे तालाबका जल शब्दायमान हो रहा था॥१८५॥ कहीं कृपित हा सप थ थ शब्द कर 
रहे थे जिनसे वह पव॑त ऐसा जान पड़ता था मानों क्रीडा करता हुआ श्वास ही ले रहा हो, और 
कहीं निम ल स्‌ रागायोंके भृण्ड फिर रहे थे जिनसे वह पंत ऐसा जान पड़ता था मानो 
द्वी रहा हो ॥ १८६॥ कहीं गफासे निकलती हुई वाय्‌ के द्वारा वह परत एसा जान पड़ता था 
मानो प्रकट रूपसे लम्बी सांस ही छे रहा हो और कहीं पवनस हिलते हुए वुक्षोंगे ऐसा मालम 
होता था मानो वह भूम ही रहा हो ॥१८७॥ कहीं उस पव॑ तपर एकान्त स्थानमे बंठी हुई 
विद्याधरोंकी स्त्रियां अपने इष्टकामी लोगोंके समागमका खूब विचार कर रही थीं जिससे 
वह पव॑ त ऐसा जान पड़ता था मानो चुप ही हो रहा हो ॥१८८॥ और कहीं चज्चलतापूर्वक् 
उड़ते हुए भौरोंके मनोहर शब्द हो रहे थे और उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानों 
उसने जिसकी आवाज बहुत दूरतक फल गई हे ऐसे किसी अछोकिक संगीनतका ही प्रारम्भ 
किया हो ॥१८९॥ 
उस पर्बतपरके वनोंमें अनेक तरुण विद्याधरियां अपने अपने तरुण विद्याधरोंक साथ विहार 
कर रही थीं । उन विद्याधरियोंके मुख कदम्ब पृष्पकी सुगन्धिके समान सुगन्धित ब्वाससे सहित 
थे और जिस प्रकार तरुण अर्थात्‌ मध्याह्ल॒क सूर्यकी किरणोंक स्पर्णसे कमझ खिल जाते हैं 
(१ सान्‌। दर धृतचामीकरच्छाया: ॥ ३ सिधित: । ४ विशेषेण चतुर: । ४ ध्वनिसस्मिश्र: । 
६ -फूत्कारै: प० । -शूत्कारैः म०, ल०। ७ दीघ्े यथा भवति तथा। ८ भूमन्तम्‌। ६ संबृतावय् यथा 
भव॒ति तथा । १० एकान्तस्थाने । ११ खेचर- म०,ल० । १२ इलाध्य । १३ उदगच्छत्‌ । १४ ईपत्‌ । 
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नेत्रेमंध्‌मदाताम्‌ : इन्दीवरदलायत:! । मदनस्येव जंत्रास्त्रं: सालसापाड्डवीक्षित: ।॥१६१॥ 
अरालेरालिनीलाभ: केशगंतिविसंस्थुल:' । विज्नस्तेकबरी बन्धवि गलत्पुष्पदामकः ॥१६२॥ 
जितेन्दुकान्तिभि: कान्‍ते: कपोलेरलकाइकिते:'। मदनस्य “सुसम्मुष्टे: झालेख्य फलकरिव ॥१६३॥ 
अ्रधरे: पक्‍्क बिम्बाभे: स्मितांशुभिरनव्रुत: । सिक्‍तेज लकणद्वित्रेरिव!” विद्ृमभद्भकः ॥१६४॥| 
परिणाहिभिरत्त्‌ ड्र:*' सुव॒त्तस्तनम५्डलः । ख्नस्तांशकस्फुटालक्यलसबन्नखपदाहुकने: ॥१६५॥ 
!'हरिचन्दनसम्मुष्टं: हारज्योत्स्नोपहारित: । कुचनतंनरहगार्म: प्रेक्षणी''येररोगृहे: ॥१६६॥ 
नखोज्ज्वलंस्ताम्नतले: सलीलानदो लिते भुज: । सपुष्पपललवोल्लासिलताविटप' कोमले: ॥१६७।॥। 

तन वरें: कृशमंध्य: त्रिवलीभडशशोमिः । नाभिवल्‍मीकनिस्स''पंद्रोमालीकालभोगिभिः ॥१६८।॥ 
लसवृदुकूलवसने: विपुलेजंघनस्थले: । सकाञचीबन्धने: कामनुपकारालयायित: ॥१६६९॥ 
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उसी प्रकार अपने तरुण पुरुषरूपी सूर्यक हाथोंक स्परशशस खिले हुए थे-प्रफुल्लित थे । उनके 
नेत्र मद्यके नशासे कुछ कुछ लाल हो रहे थे वे नील कमलके दलक समान लम्बे थे, आलस्य 
के साथ कटाक्षावलोकन करते थे और ऐसे माल्म होते थे मानो कामदेवके विजयशील अस्त्र 
ही हों ॥ १९ ०-१९ १॥ उनके कंश भी कूटिल थे, भूमरोंके समान काले थे, चलने फिरनेके कारण 
अस्त-वब्यस्त हो रहे थे और उनकी चोटीका बन्धन भी ढीला हो गया था जिससे उसपर छगी हुई 
फूलोंकी मालाएं गिरती चली जाती थीं । उनके कपोल भी बहुत सुन्दर थे, चन्द्रमाकी 
कान्तिको जीतनेवाले थे और अलक अर्थात्‌ आगेके सुन्दर काले केशोंसे चिह्नित थे इसलिये 
एंसे जान पडते थे मानो अच्छी तरह साफ किये हुए कामदेवर्क लिखनेक॑ तख्ते ही हों । 
उनके अधरोष्ठ पक्के हुए विम्बफलके समान थे और उनपर मन्द हास्यकी किरणें पड़ रही थीं 
जिससे वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो जलकी दो-तीन बुंदोंसे सींचे गये मूंगाक टुकड़े ही हों । 
उनके स्तनमण्डल विज्ञाल ऊंचे और बहुत ही गोल थे, उनका वस्त्र नीचेकी ओर खिसक गया 
था इसलिये उनपर सुशोभित होने वाले नखोंक चिह्न साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। उनके 
वक्ष:स्थलरूपी घर भी देखने योग्य-अतिशय सुन्दर थे क्योंकि वे सफेद चन्दनक लेयसे साफ 
किये गये थे, हाररूपी चांदनीक उपहारसे सुशोभित हो रहें थे और स्तनोंक नाचनेकी रंगभूमि 
के समान जान पड़ते थे। जिनके नख उज्ज्वल थे, हथेलियां लाल थीं, और जो लीलासहित 
इधर उधर हिलाईं जा रही थीं ऐसी उनकी भुजाएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो फूल और नवीन 
कोपलोंसे शोभायमान किसी लताकी कोमल शाखाएं ही हों । उनका उदर बहुत क्ृश था, 
मध्य भाग पतला था और वह ॒त्रिवलिरूपी तरंगोंसे सुशोभित हो रहा था । उनकी नाभिमें 
से जो रोमावली निकल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नाभिरूपी ब्रामीसे रोमावली 
रूपी काला सप॑ ही निकल रहा हो । उनका जघन स्थल भी बहुत बड़ा था, वह रेशमी वस्त्र 
से सुशोभित था और करधनीसे सहित था इसलिये ऐसा मालूम होता था मानो कामदेवरूपी 
राजाका कारागार ही हो । उन विद्याधरियोंके चरण लाल कमलके समान थे, वे डगमगाती 


१ 'दलायिते:, इत्यपि क्वचित्‌ पाठ:। २ आलसेन सहित । ३ वक्र:। ४ चलद्भि:। ५ इलथ | 
६ -रलकाड्चते: इत्यपि पाठ:। ७ सम्माजितेै:। ८ लेखितु योग्य। € अनुगतै:। १० द्वौ वा 
त्रयो वा द्वित्रा: त:। (११ प्रवालखण्डक:। १२ विशालवद्मभिः । १३ नख रेखालक्ष्मे: । 
१४ श्रीखण्डद्रवसम्माजिते,. हरिचन्दनानुलिस्तेरित्यर्थ: । १५ दर्शनीय: । १६ शाखा | 
१७ निग्गच्छत । | रा 


अशादशं पर्व ४१७ 


स्ललद्गतिवशादुच्च: श्रारणन्मणिनूपुरे:। चरणररुणाम्भोजेरिव व्यक्तालिझडकृते: ।२००॥। 
सलोलमन्य  रेयातिे: जितहंसीपरिक्रम:' । इवसितेः सक्चोत्कम्प: व्यण्जिता न्तगंतक्‍्लम:' ॥२०१॥ 
सम॑ युवभिरारूढ नवयोवनककंशा: । विचरन्तीर्वनान्तेषु दधानं खचरोी: क्वचित्‌ ॥२०२॥ 
्रलकाली लसदुभूदगा: तन्‍्दीः कोमलविग्रहा: । लतान्‌कारिणोरूढस्मितपुष्पोद्गमश्रिय: ॥२०३॥ 
प्रसूनरचिताकल्पावतंसोकृ तपल्लवाः । 'कुसुमावचये सकता: सञ्चरन्तोरितस्ततः ॥२०४॥ 
वनलक्ष्मी रिव व्यक्तलक्षणा वनजेक्षणा:। धारयन्तमनृद्यानं”” विद्याधरवधू: क्वचित्‌ ॥२०५॥ 
तमित्यद्रीद्धमुद्भूतमाहात्यं भुवनातिगम्‌ । जिनाधिपमिवासादय कुमारों !धृतिमापतु: ॥२०६॥ 


हरिणीच्छन्दः 
धुततटवनाभोगा भागीरथी' तटबेदिका परिसर! सरोवीची भेदा'दुपोढपय:कणा: । 
वनकरिकटादाकृष्टालिन्नजा मरुतो गिरे: उपवनभवो” यनोरध्वश्रमं 'व्यपनिन्यिरे ॥२०७॥ 


हुईं चलती थीं इसलिये उनक॑ मणिमय नूपुरोंसे रुनभून शब्द हो रहा था और जिससे ऐसा 
मालूम होता था मानो उनके चरणरूपी ,लाल कमल भूमरोंकी भंकारसे भडकृत ही हो रहे हों । 
वे विद्याधरियां लीला सहित धीरे धीरे जा रही थीं, उनकी चालने हंसिनियोंकी चालकों मे 
जीत लिया था, चछते समय उनका इवास भी चल रहा था जिससे उनके स्तन कम्पायमान हो 
रहे थे और उनके अन्तःकरणका खेद प्रकट हो रहा था । इस प्रकार प्राप्त हुए नब यौवनसे 
सुदृढ़ विद्याधरियां अपने तरुण प्रेमियोंके साथ उस पर्व॑तर्क बनोंमे कहीं कहींपर विहार कर रही 
थीं ॥ १९२-२०२॥ वह पर्वत अपने प्रत्येक वनमें कह्रीं-कहीं अकेटी ही फिरती हुई विद्या- 
धरियोंको धारण कर रहा था, वे विद्याधरियां टीक ऊताक॑ समान जान पड़ती थीं क्‍योंकि 
जिस प्रकार लताओंपर भ्रमर सुशोभित होते हें उसी प्रकार उनके मस्तकपर भी कंशरूपी 
भूमर शोभायमान थे,लताएं जिस प्रकार पतली होती हें उसी प्रकार वे भी पतली थीं, लताएं 
जिस प्रकार कोमल होती हें उसी प्रकार उनका शरीर भी कोमल था,और लताएं जिस प्रकार 
पुष्पोंकी उत्पत्तिसे सुशोभित होती हें उसी प्रकार वे भी मन्द हास्यरूपी पृष्पोत्पन्तिकी शोभा 
से सशोभित हो रही थीं । उन्होंने फूलोंके आभूषण और पत्तोंके कर्णफूल बनाये थे तथा वे 
इधर उधर घूमती हुईं फूल तोड़नेमें आसक्त हो रही थीं। उनके नेत्र कमलोंके समान थे तथा 
और भी प्रकट हुए अनेक लक्षणोंसे वे वनलक्ष्मीके समान मालूम होती थीं।॥॥२०३-२०५॥ 
इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और जो तीनों छोकोंका अतिक्रमण करनेवाला 
है ऐसे जिनेन्द्रदवक समान उस गिरिराजको पाकर वे नमि विनमि राजकुमार अतिगय सनन्‍्तोप 
को प्राप्त हुए ॥२०६॥ जिसने तटवर्ती वनोंके विस्तारकों कम्पित किया हैं, जिसने गज्जा 
नदीके तट सम्बन्धी वेदीके समीपवर्ती तालाबकी लहरोंकों भेदन कर अनेक जलकी बुंदे धारण 
कर ली हें और जिसने अपनी सुगन्धिके कारण वनके हाथियोंके गण्डस्थलूसे भूमरोंके समूह 
अपनी ओर खींच लिये हैं ऐसे उस पं तक उपवनों में उत्पन्न हुए वायुने उन दोनों तरुण कुमारों 

१ मन्दें:। २ गमने:। ३ पदन्यास:। ४ व्यक्तीकृत । ज्यब्जिताझगतकलमे: इत्यपि पाठ:। 
प श्रम:। ६ प्रकटीभूत। ७ ललद्‌' इत्यपि क्वचित्पाठ:। चलद्‌ । ८ कसुमोपचये । € आसकता: । 
१० उद्यानमद्यानं प्रति । ११ .सन्‍्तोषम्‌। १२ गछुगा। १३ पर्यन्तभू: परिसर:। १४ आश्रयणात्‌ । 
१५ उपवने जाता: । १६ परिहरन्ति सम । 


४१८ महापुराण म्‌ 
सालिनीच्छुर 


भदकलक लकण्ठों डिण्डिमारावरम्या 
मध रविरुतभुट्गी मछगलोद्गीतिह॒णा: । 
परिधृतक सु माघस्सम्पतद्‌ भिर्मरद्भि:ः 
फरणिपतिमिय दूरात प्रत्यदोीयवनानता: ॥२०५॥ 
रजतगिरिमहीनद्रों नातिदृरादुदारम्‌ 
_प्रसवभ वनसेक॑ विव्वविद्यानिधोनाम । 
जिनमसियव भुवनान्त्यापिकीति प्रपश्यन्‌ 
ग्रमरमबि भरन्त:' साठ माभ्यां युवाभ्याम्‌ ॥२०६॥ 


इत्यारष भगवज्जिनसेनाचाय प्रणोते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंप्रहे धरणेन्द्र विजयारधोपगभन 
नासाष्टादरश पर्व ॥१८॥। 
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के मार्गका सब परिश्रम दूर कर दिया था ॥२०७॥ उस पत्रतके वन प्रदेशोंसे प्रचलित हुआ 
पवन दूरदूरसे ही धरणन्क समीप आ रहा था जिससे एसा जान पड़ता था मानो उस पवतक 
वनप्रदेश ही धरणेन्द्रक सन्‍्मुख आ रहे हों क्‍योंकि वे वनप्रदेश मदोन्मन्त सुन्दर कोयलोंक 
गब्दरूपो वादित्रोंकी ध्वनि शब्दायमान हो रहे थे, भुमस्यिंक्रे मघर गशारपी मंगलगानों 
सें मनोहर थे और पृष्पछपी अब धारण कर रहे थे ॥२०८॥ इस प्रकार जा बहत ही उदार 
अर्थात्‌ ऊंचा हैं, जो समस्त विद्यारूपी खजानोंकी उत्पत्तिका मुख्य स्थान है और जिसकी कीर्ति 
समस्त लोकके भीतर व्याप्त हो रही है ऐसे, जिनेन्द्रदेवके समान संशोभित उस विजयार्ध पर्वत 
को समीयसे दे खता हुआ वह धरणेन्द्र उन दोनों राजकूमारोंके साथ-साथ अपने मन बहुत 
ही प्रसन्न हुआ ॥२०१९॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचाय प्रणीत तिपप्टिलक्षण महापुराण संग्रहक हिन्दी भाषा- 
नवादयें धरणेद्धका विजयाबे पत्र तपर जाना आदिका वर्णन करनेवाला अठारहवां पर्व पूर्ण 
टआ। 
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१ अभिमुखमायय्‌:। २ विद्यावचराणामु। ३ “रह्याप्ति- बृ०। ८ अबथात्‌। ४ मनसि । 


एकोनविशं पर 


प्रयास्य मेखलामायाम्‌ भ्रवतीर्ण: फणीइवर: । तत्र व्योगचरेन््रागां लोक॑ 'ताबित्यदोदुशत्‌ ॥१॥ 
भय॑ गिरिरसंभूष्ण:' नूनमृध्व' महत्तया । वितरत्य' तियंगात्मानम्‌ भ्रवगाढो” महार्णवम्‌ ॥२।। 

श्रेण्यो सदानपायिन्यों भूभतो5ल्‍्य विराजत: । देग्याविव महाभोग सम्पन्ते विधृतायती” ॥३॥। 
पोजनानि वशच्चोत्पत्य” गिरेरस्याधिमेखलम्‌ । विशद्याधरनिवासो5यं भाति स्वर्गंक!"देशवत्‌ ॥॥४॥ 
विद्याधरा विभान्त्यस्मिन्‌ श्रेणीद्रयमधिष्ठिता:'! । स्वर्गादिव समागत्य कृतवासा: सधाशना:?' ॥५॥ 
विद्याधराधिवासो5यं धत्तेस्मल्लोकविभ्मम्‌!' । नि्वेबितो महाभोगे:' कणीन्द्ररिव खेचरे: ॥१६॥। 
'चातालस्वर्ग लोकस्य सत्यमद्य स्मरास्यहम्‌ । नागकन्या इव प्रेक्ष्या: पश्यन खचरकन्यक्ता: ॥॥७॥॥ 
नात्र प्रतिभय॑ं' तोद्ं स्वचक्रररचक्रजम्‌ । नेतयो* नव रोगादिवाधा: सन्‍्तीह जातुचित ॥८।॥। 
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अथानन्तर वह धरणेन्द्र उस विजयार्ध पर्वतकी पहली मेंखछापर उतरा और वहां उसने 
दोनों राजकमारोंके ल्य्रि विद्याधरोंका वह लोक इस प्रकार कहते हुए दिखलाया ॥|१॥ कि 
ऐसा मालम होता हैं मानो यह पर्वत बहुत भारी होनेके कारण इससे अधिक ऊपर जानेके लिये 
समर्थ नहीं था इसीलिये इसने अपने आपको इधर उधर दोनों ओर फेलाकर समुद्रमें जाकर 
मिला दिया हैं ॥०२॥ यह पर्वत एक राजाक समान सुशोभित हैं और कभी नप्ट न होनेवाली 
इसकी ये दोनों श्रेणियां महादेवियोंके समान सुझोभित हो रही हें क्योंकि जिस प्रकार महा- 
देवियां महाभोग अर्थात्‌ भोगोपभोगकी विपुल्ठ सामग्रीस सहित होती हें उसी प्रकार ये श्रेणियां 
भी महाभोग (महा आभोग) अर्थात्‌ बड़े भारी विस्तारस सहित हें और जिस प्रकार महा- 
देवियां आयति अर्थात्‌ सन्दर भविष्यकों धारण करनेंवाली होती हें उसी प्रकार ये श्रेणियां 
भी आयति अर्थात लम्बाईकों धारण करनेवालों है ॥३॥ पथिवीस दर योजन ऊंचा चढ़कर 
इस पं तकी प्रथम मेखलापर यह विद्याध रोंक्रा निवासस्थान हे जो कि स्वगंक एक खण्डक समान 
शोभायमान हो रहा है ॥४८॥ इस पवेनकी दोनों श्रेणियोंम रहतेदाल विद्याधघर ऐसे मालम 
होते हें मानों ख्वर्गसे आकर देव लोग ही यहां निवास करने छगे हों ॥५॥ यह विद्याधरोंका 
स्थान हम लोगोंके निवासस्थानका सन्‍्देह कर रहा हैँ क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों (धरणन्द्रों) 
का स्थान महाभोंग अर्थात बड़े बड़ फणोंकों घारण करनेवाले नागरन्द्रोंके द्वारा सेवित होता 
है इसी प्रकार यह विद्याधरोंका रथान भी महाभाग अर्थात बड़े बड़ भोगापभोगोंकों धारण 
करनेवाले विद्याधरोंके द्वारा संवित ॥ नागकन्याओंके समान सन्दर इन विद्याधर 
कन्याओंकों देखते हा सचमच ही आज में पातालके रबगलोकका अर्थात्‌ भवनवासियोंके 
निवासस्थानका स्मरण कर रहा हूं ॥3॥| यहाँ न तो अपने राजाओरस उत्पन्न हआ तीत्र भय 
है और न ज्षत्र राजाओंसे उत्पन्न होनेवाला तीबरभय हूं, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि ईतियां 
भी यहाँ नहीं होती हैं और न यहाँ रोग आदिसे उत्पन्न होनेवाली करनी कोई बाधा ही होती हैं ॥८॥ 





१ कमारौ । २ दर्शयति सम । ३ अनायनिधन: | ४ विस्तृत्य । ५ प्रविष्ट:। ६ परिपूर्णता 
पक्षे सुख । ७ घ॒ृतर्दघ्यें, पक्षे घृतश्चिया। ८५ उत्कम्य । ६ श्रेण्याम्‌ू । १० स्वर्गेकखण्डवत्‌ ल०, म० । 
११ आश्रिता:। १२ सुधाशिनः इत्यपि पाठ:। १३ विलासम्‌। १४ महासू्े. पक्ष महाफण:। 
१५ भववामरलोकरय । १६ दर्शवीया:। १७ भोति:। १८ अधियूदूुवादय: । 


४२० महापुराणम्‌ 
प्रारम्भे चापवर्ग ' व तुयंकालस्योँ था स्थिति:। महाभारतवर्षे5स्मिन्‌ नात्रोत्कर्षाप कर्बतः ॥६॥ 
परा 'स्थितिन्‌ णां 'पूवंकोटिवर्षशतान्तरे । उत्सेघहानिरासप्ता रत्नि: पठचधनुः शतात्‌ ॥१०॥। 
कमभूसिनियोगो यः स सर्वोष्प्यत्र पुष्कल:' । विदेषस्तु महाविद्या ददत्येषा मभोप्सितम्‌ ॥११॥ 
महाप्रशप्तिविद्याद्या: सिद्धचन्तीह खगेशिनाम्‌ । विद्या: कामदुघायास्ताः फलिष्यन्तीप्सितं फलम्‌ ॥१२॥ 
कुलजात्याश्रिता* विद्यास्तपोविद्याइच ता द्विधा:। कुलाम्नायागताः पूर्वा यत्त नाराधिताः परा: । १३। 
तासामाराधनोपायः 'सिद्धायतनसन्निधो । श्रन्यत्र चाशचो देशे द्वीपाद्रिपुलिनादिके ॥ १४॥ 
सम्पूज्य शुतिवेषेण विद्यादेवन्नताशितेः' । सहोपवसेराराध्या नित्याचेनपुर:सरेः ॥॥१५॥ 
सिद्धघन्ति विधिनानेन महाविद्या नभोजुषाम्‌ । ' पुरक्चरणनित्याचाजपहोमाध्चनक्रमात्‌ ॥ १६।॥। 
सिद्ध विद्ये सतत: सिद्धप्रतिमाच नपूर्वकम्‌ । विद्याफलानि भोग्यानि वियद्गमनचुझुचभिः ॥।१७॥ 
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इस महाभरत क्षेत्रम अवर्सपिणी काल सम्बन्धी चतुर्थ कालके प्रारम्भमें मनुष्योंकी जो स्थिति 
होती है वही यहाँके मनुध्योंकी उत्कृष्ट स्थिति होती हैं और उस चतुर्थ कालके अन्तमें जो स्थिति 
होती है वही यहांकी जघन्य स्थिति होती हे । इसी प्रकार चतुर्थ कालक॑ प्रारम्भमें जितनी 
टशरीरकी ऊंचाई होती हैँ उतनी ही यहांकी उत्कृष्ट ऊंचाई होती है और चतुर्थ कालके अन्तमे 
जितनी ऊंचाई होती हँ उतनी ही यहां जघन्य ऊंचाई होती है । इसी नियमसे यहांकी उत्कृष्ट 
आय्‌ एक करोड़ वर्ष पूत्रकी और जघन्य सौ वर्षकी होती है तथा शरीरकी उत्कृष्ट ऊंचाई पांच 
सौ धनूष और जघन्य सात हाथकी होती है, भावार्थ-यहां पर आयेखण्डकी तरह छह कालों 
का परिवतंन नहीं होता किन्तु चतुर्थ कालक॑ आदि अन्त समान परिवतंन होता है ॥९- 
१०॥ कर्म भूमिमें वर्षा सरदी गर्मी आदि ऋतुओंका परिवर्तन तथा असि मषि आदि छह कर्म 
रूप जितने नियोग होते हे वे सब यहां पूर्णरूपसे होते हें किन्तु यहां विशेषता इतनी है कि महा- 
विद्याएं यहांके लोगोंको इनकी इच्छानुसार फल दिया करती हें ॥११॥ यहां विद्याधरोंको 
: जो महाप्रज्ञप्ति आदि विद्योएं सिद्ध होती हें वे इन्हें कामधेनुके समान यथेष्ट फल देती रहती 
हैं ॥१२॥ वे विद्याएं दो प्रकारकी हैं एक तो ऐसी हैं जो कुल (पितृपक्ष ) अथवा जाति (मातृ- 
पक्ष )के आश्रित हैं और दूसरी ऐसी हैं जो तपस्यासे सिद्ध की जाती हैं। इनमेंसे पहले प्रकारकी 
विद्याएं कुल परम्परासे ही प्राप्त हो जाती हैं और दूसरे प्रकारकी विद्याएं यत्नपूर्वक आराधना 
करनेसे प्राप्त होती हैं ॥१३॥ जो विद्याएं आराधनासे प्राप्त होती हें उनकी आराधना करने 
का उपाय यह है कि सिद्धायतनके समीपवर्ती अथवा द्वीप, पर्वत या नदीक किनारे आदि किसी 
अन्य पवित्र स्थानमें पवित्र वेष धारणकर ब्रह्मचयं ब्रतका पालन करते हुए विद्याकी अधि 

ष्ठातृ देवताकी पूजा करे तथा नित्य पूजा पूर्वक महोपवास धारणकर उन विद्याओंकी आरा- 
धना करे | इस विधिसे तथा तपश्चरण नित्यपूजा जप और होम आदि अनुक्रमके करनेसे 
विद्याधरोंको वे महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं ॥१४-१६॥ तदनन्तर जिन्हें विद्याएं सिद्ध हो 
गईं हैं ऐसे आकाशगामी विद्याधर लोग पहले सिद्ध भगवान्‌की प्रतिमाकी पूजा करते हें और 
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१ अवसाने । २ चतुर्थकालस्थ । ३ उत्कृष्टजधन्यतः । ४ अवसानोत्कृष्टाय:। ४ ऋ्रमेण 
पू्वंकोटिवर्षशतभेदौ । ६ अरत्निसप्तकपर्यन्तम्‌ । ७ सम्पूर्ण । ८5 विद्याघराणाम्‌। € वंशादि । 


१० क्षत्रियादि। ११ सिद्धकूटचत्यालयसमीषे । १३ ब्रह्मचयंवृुत ॥4 १३ पूर्वसेवा। १४ प्रतीते:। 


एकोनविंशं पर्चे ४२१ 
यंथा विद्या फलान्येषां भोग्यानोहू खगेशिनाम्‌ । तथव स्वेरसम्भोग्या: सस्यादिफलसम्पदः ॥१८॥ 
सस्यान्यकृष्टपच्यानि वाष्यः सोत्फुल्लपद्धकजा: ' । ग्रामा: संसकतसीमान: सारामाः सफलब्ुमा:।१६।॥। 
सरत्नसिकता नदथो हंसाध्यासितसेकता: । दोधिका पुष्करिण्याश्वा: स्वच्छतोया जलाशयाः ॥२०॥ 
रमणोया वनोह शा: प्स्कोकिलकलस्वन:। लता: कुसुमिता गृञजवभड्भीसड्भीतसड्भता: ॥।२१॥। 
चन्द्रकानतशिलानद्धसोपाना: सलतागहा: । खचरीजनसम्भोग्या: सेव्याइच कृतकाद्रय: ॥॥२२।। 
रम्याः पुराक रफ्रामसन्निवेशाइच' विस्तुता:। सरित्सरोवरारामशालोक्षवणमण्डना: ॥२३॥ 
सत्रोपुस सुष्टिरत्रत्या' रत्यनड्भरानुकारिणी । समग्रभोगसम्पत्या स्वर्भोगेष्वप्यनुत्सुका ॥२४।॥। 
एवं प्राया' विशेषा ये नृणां सम्प्रीतिहेतवः । स्वरगगेप्यसु लभास्तेष्मी सन्त्येबात्र पदे पदे ।२५॥ 
इति रम्यतरानेष” विशेषान्लच रोचितान्‌ । धत्ते स्वमझकमा रोप्य कौतुकादिव भूधरः ॥२६॥। 
श्रेण्यो रथनयोरुक्तशो भासम्पन्निधानयो: । पुराणां सन्निवेशो5यं लक्ष्यतेः्त्यन्तसुन्दर: ॥॥२७॥ 
पथक्पृथगुभे भ्रेण्यो दशयोजनविस्तुते । 'अ्रन॒पर्वंतदीर्घत्वम्‌ श्रायते चापयोनिधे: ॥॥२८॥ 
_विष्कम्भादिक्वत: श्रेण्यो: न भेदोस्तीह कश्चन । श्रायामस्तत्तरश्रेण्यां धत्ते साभ्यधिकां मितिम्‌ ॥२६। 
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फिर विद्याओंके फलका उपभोग करते हैं ॥१७॥ इस विजयाध॑ गिरिपर ये विद्याधर लोग 
जिस प्रकार इन विद्याओंक फलोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार वे धान्य आदि फल सम्पदाओं 
का भी अपनी इच्छानुसार उपभोग करते हैं ॥ १८॥ यहांपर धान्य बिना बोये ही उत्पन्न होते 
हैं, यहांकी बावड़ियां फूले हुए कमलोंसे सहित हे, यहांक गांवोंकी सीमाएं एक दूसरेंसे मिली 
हुईं रहती हैं, उनमें बगीचे रहते हें और वे सब फले हुए वल्षोंसे सहित होते हैं ॥१९॥ यहांकी 
नदियां रत्नमयी बालसे सहित हें, वावड़ियों तथा पोखरियोंके किनारे सदा हंस बेठे रहते हें 
और जलाशय स्वच्छ जलसे भरे रहते हें ॥२०॥ यहांके बनप्रदेश कोकिलोंकी मधुर कुृजनसे 
मनोहर रहते हैं और फूली हुईं लताएं गुंजार करती हुई भूमर्योंके संगी तसे संगत होती हैं।।२ १॥ 
यहांपर ऐसे अनेक कृत्रिम पर्वत बने हुए हैं जो चन्द्रकान्त मणिकी वनी हुईं सीढ़ियोंसे युक्त हें 
लतागृहोंसे सहित हें, विद्याधरियोंके संभोग करने योग्य हें और सबक॑ सेवन करने योग्य हैं ॥२२॥ 
यहांक पुर, खानें और गांवोंकी रचना बहुत ही सुन्दर हे, वे बहुत ही बड़े हैं और नदी, तालाब, 
बगीचे, धानक खेत तथा ईखोंके वनोंसे सुशोभित रहते हैं ॥२३॥ यहांके स्त्री और पुरुषोंकी 
सुष्टि रति और कामदेवका अनुकरण करनेवाली है तथा वह हरएक प्रकारक भोगोपभोगकी 
सम्पदासे भरपूर होनेके कारण स्वगंक भोगोंमें भी अनुत्सुक रहती हैँ ॥॥२४॥ इस प्रकार मनुष्यों 
की प्रसन्नताक कारण स्वरूप जो जो विशेष पदाथ हें वे सब भले ही स्वगंमें दुलेभ हों परन्तु 
यहां पद-पदपर विद्यमान रहते हें ॥२५॥ इस प्रकार यह पव॑त विद्याधरोंके योग्य अतिगय 
मनोहर समस्त विशेष पदार्थोंकों मानो कौतृहलसे ही अपनी गोदमें लेकर धारण कर रहा 
हैं ॥॥२६॥ 
जो ऊपर कही हुईं शोभा और सम्पत्तिके निधान (खजाना) स्वरूप हें ऐसी इन दोनों श्रेणियों 
पर यह नगरोंकी बहुत ही सुन्दर रचना दिखाई देती है ॥२७॥ ये दोनों श्रेणियां पृथक्‌ पृथक्‌ 
दश योजन चौड़ी हें और पर्वतकी लम्बाईके समान समुद्र प्यन्त लम्बी हें ॥२८॥ इन दोनों 
श्रेणियोंमें चौड़ाई आदिका किया हुआ तो कुछ भी अन्तर नहीं है परन्तु उत्तर श्रेणीकी लम्बाई 
१ सोत्पलपछकजा; । २ पुलिना:। ३ रचनाविशेष:। ४ स्त्रीपु सः सृष्टि इत्यपि पाठ: । 
५ अन्न विजयादं भवाः। ६ एवमाद्या: । ७ रम्यतराशप- ल०, म०। ८ रचना । 
९ यावत्‌ पव॑तदीघंत्वम्‌ । 
पड 
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स्व वासापहासो नि पुराण्यत्र चकासति । दक्षिणोत्तरयो: श्रेण्यो: पञ्चाशत बष्टिरेव च ॥३०॥। 
विद्याधरा वसन्त्येषु नगरेषु महद्धिषु। स्वपुण्योपाजितान्‌ भोगान्‌ भुझ्जाना: स्वरगिणो यथा ॥३१॥ 
इतः कि नासितं नास्‍्ना पुरं भाति पुरो दिशि । सोधेरभ्रह्अक्षः स्वगंमिवास्पष्टं समझते: ॥३२॥ 
ततः किन्नरगीताखूयं पुरमिद्धद्धि लक्ष्यते । यस्योद्यानानि सेव्यानि गीते: किन्नरयोषिताम्‌ ॥३ ३॥। 
नरगीत॑ विभातोतः पुरमेतन्महद्धिकम्‌ । सदा प्रमुदिता यत्र नरा नायंदइच सोत्सवा: ॥।३४॥ 
बहुकेतुकमेतच्च प्रोल्लसद्बहुकेतुकम्‌ । केतुबाहुलिराहयातुम्‌ अ्रस्मानिव समुग्मतम्‌ ।।२५॥ 
पुण्डरीकमिदं यत्र पुण्डरीकवर्नेष्वर्मीो । हंसा: कलरुतेमंन्द्रं स्‍्वनन्ति 'भोतृहारिभि: ॥३६॥ 
» , सिहध्वजसिदं सेहेः ध्वज: सोधाप्रवरतिभिः । निरुणद्धि सुरेभाणां मार्ग सिहविशक्षकिनाम्‌ ॥३ ७॥ 
ते इवेतकेतुपुरं भाति इबेते: केतुभिरातते: । सौघाप्रर्वाति्भिदू राज्कषकेतु सिवाह्ययत्‌ ॥ ३८।॥। 
गरुडध्वजसंज्ञं च पुरमा राहि राहिराजते +- “गरडग्रावनिर्माणे सोधाग्रग्नेस्तवाड़.णम्‌ ॥३६॥ 
श्रीप्रभं॑ श्रीप्रभोपेत॑ श्रीधरञ्च पुरोत्तमम । भातोद॑ द्वृयमन्योन्यस्पर्भयेव थ्ियं श्रितम्‌ ।।४०।। 
लोहागंलमिदं लोहे: अगंलेरतिदुर्गेभम्‌ । भ्ररिञअु्जपं च जित्वारीन्‌ हसतीब स्वगोपुर: ॥॥४१॥। 
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दक्षिण श्रेणीकी लम्बाइसे कुछ अधिकता रखती हैँ ॥२९॥ इन्हीं दक्षिण और उत्तर श्रेणियों 
में क्रसे पचास और साठ नगर सुशोभित हें वें नगर अपनी शोभासे स्वगंके विमानोंकी भी 
हँसी उड़ाते हें ॥३०॥ बड़ी विभूतिको धारण करनेवाले इन नगरोंमें विद्याधर लोग निवास 
करते हँ और देवोंकी तरह अपने पुण्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते हैं ॥३१॥ इधर 
यह पूर्व दिशामें १ किन्नामित नामका नगर हूँ जो कि मानो स्वर्गको छूनेके लिये ही ऊंचे बढ़ें 
हुए गगनचुम्बी राजमहलोंस सुशोभित हो रहा हैँ ॥३२॥ वह बड़ी विभूतिको धारण करनें- 
वाला २ किन्नर गीत नामका नगर दिखाई दे रहा हे जिसके कि उद्यान किन्नर जातिकी देवियों 
के गीतोंसे सदा सेवन करने योग्य रहते हें ॥३३॥ इधर यह बड़ी विभूतिको धारण करनेवाला 
३ नरगीत नामका नगर शोभायमान हें, जहांके कि स्ञ्नी-पुरुष सदा उत्सव करते हुए प्रसन्न 
रहते हे ॥३४॥ इधर यह अनेक पताकाओंसे सुशोभित ४ बहुकेतुक नामका नगर हे जो कि 
ऐसा माछम होता है मानों पताकारूपी भुजाओंसे हम लोगोंको बुलानेके लिये ही तैयार हुआ 
हो ॥३५॥ जहां सफेद कमलछोंके वनोंमें ये हंस कानोंको अच्छे लगनेवाल मनोहर शब्दों द्वारा 
सदा गम्भीर रूपसे गाते रहते हें ऐसा यह ५ पुण्डरीक नामका नगर हूँ ॥३६॥ इधर यह ६ 
सिहध्वज नामका नगर हूँ जो कि महलोंके अग्रभागपर लगी हुईं सिहके चिह्नसे चिह्नित ध्वजाओं 
के द्वारा सिहकी शंका करनेवाले देवोंका मार्ग रोक रहा हैँ ॥३७॥ इधर यह ७ श्वेतकेतु नामका 
नगरं सुशोभित हो रहा हू जो कि महलोंके अग्रभागपर फहराती हुईं बड़ी बड़ी सफेद ध्वजाओं 
से ऐसा मालम होता हूँ मानो दूरसे कामदेवकों ही बुला रहा हो ॥३८॥ इधर यह समीपमें 
ही, गरुड़मणिसे बने हुए महलोंके अग्रभागसे आकाश-रूपी आंगनको व्याप्त करता हुआ 
८ गरुडध्वज नामका नगर शोभायमान हो रहा है ॥३९॥ इधर ये लक्ष्मीकी शोभासे सुशोभित 
९ श्रीप्रम और १० श्रीधर नामक उत्तम नगर हूं, ये दोनों नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हूँ मानों 
इन्होंने परस्परकी स्पर्धासे ही इतनी अधिक शोभा धारण की हो ॥४०॥ जो लोहेके अर्गंलों 
से अत्यन्त दुर्गंम हे ऐसा यह ११ लोहागेंल नामका नगर हूँ और यह १२ अरिजय नगर हैं 
जो कि अपने गोपुरोंके द्वारा ऐसा मालम होता हू मानों शत्रुओको जीतकर हँस ही रहा हो 


१ श्रोत्रहारिभि: अ०, प०, स०। २ सुरन्द्राणां ल०, म०, स०। ३ कामम्‌ | ४ समीपे । 
५ गरुडोद्गारमणिनिर्मितं:। ६ लक्ष्मीशोभासहितम्‌ । 


एकोनविशं पर्षे ४२३ 
बजूगल व बजादचं विभातोतः पुरद्यम्‌ । वजाकरं: समोपस्थ: समन्मीषदिवान्वहम्‌ ॥४२॥ 
इ॒दं पुरं विभोचारुयं पुरमेतत्‌ पुरं जयम्‌' । एतास्यां निजित॑ ननम्‌ अ्रधोध्यात्‌ फणिनां जगत्‌ ॥४३॥। 
शकटादिमुखे चेब पुरी भाति चतुम खो। चतुर्भिगोंपुरेस्तुड्ं: लक्षघयन्तीव खाज़णम्‌ ॥४४॥ 
बहुमुल्यरजस्का च विरजस्का च॑ नामतः । नगर्यों भुवनस्थेव त्रयस्य सिलिताः श्रियः ॥४५।। 
. रयनूप्रपर्व च चक्रवालाइयं पुरम्‌ । उक्तानां वदयमाणानां पुरां' च तिलकायते ॥४६॥। 
राजधानोयमेतस्यां विद्याभच्चऋवतिन: । निवसन्ति परां लक्ष्मों भुञझ्जानाः 'सुकृतोदयात्‌ ॥४७॥ 
मेसलाग्रपुरं रम्यम्‌ इतः क्षेमपुरों पुरो । अपराजितमेतत्‌ स्थात्‌ कामपुष्पसितः पुरम्‌ ।।४८।॥ 
गगनादिचरीयं सा विनेयादिचरो पुरी । परं शुक्र पुरं चेत॑त्‌ त्रिशत्संस्थानपुरणम्‌ ॥४९॥ 
सजञ्जयन्ती जयन्ती च विजया वेजयन्त्यपि । क्षेमझ्डरझुच चन्द्राभं सूर्याम चातिभास्वरम्‌ ॥५०॥ 
“रतिचित्रमहद्धेमत्रिमेघोपपदानि वे । कूटानि स्युविचित्रादिकूट वेश्रवणादि च ॥५१॥ 
सूर्थचर््रपुरे चाम्‌ नित्योद्योतिन्यनुक्रमात्‌ । विभुखी नित्यवाहित्यों सुमुखी चंब पश्चिमा ॥५२॥ 
नगर्यों दक्षिणश्रेण्यां पञ्चाशत्सडअखचया मिता:। प्राकारगोपुरोत्तुझगा: खाता'भिस्तिसभिव ता: ॥ ५३॥ 
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।।४ १॥ इस ओर ये १३ वज्ञा्गंल और १४ वज्ञाढ्य नामके दो नगर सुशोभित हो रहे हें जो कि 
अपने समीपवर्ती हीरेकी खानोंसे ऐसे मालम होते हें मानो प्रतिदिन बढ़ ही रहें हों ॥४२॥ 
इधर यह १५ विभोच नामका नगर है और इधर यह १६ पुरंजय नामका नगर है । ये दोनों 
ही नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हे मानो भवनवासी देवोंका छोक इनसे पराजित होकर ही नोचे 
चला गया हो ॥४३॥ इधर यह १७ दशकटमुखी नगरी है और इबर यह १८ चतुम्‌खी नगरी 
सुशोभित हो रही ई । यह चतुर्मखी नगरी अपने ऊंचे-ऊंचे चारों गोपुरोंसे रैसी मालूम होती 
हैं मानो आकाशरूपी आंगनका उल्लंघन ही कर रही हो ॥४४॥ यह १९ बहुमुल्ली, यह २० 
अरजस्का और यह २१ विरजस्का नामकी नगरी है । ये तीनों ही नगरियाँ ऐसी ही मालम होती 
है मानो तीनों लोकोंकी लक्ष्मी ही एक जगह आ मिली हों ॥४५॥ जो ऊपर कहें हुए और 
आगे कहे जाने वाले नगरोंमें तिलकके समान आचरण करता हे ऐसा यह २२ रथनूपुर चक्रवाल 
नामका नगर है ॥४६॥ यह नगर इस श्रेणीकी राजधानी है, विद्याधरोंके चक्रवर्ती (राजा) 
अपने पुण्योदयसे प्राप्त ठुईं उत्कृष्ट लक्ष्मीका उपभोग करते हुए इसमें निवास करते हें ॥४७॥ 
इधर यह मनोहर २३ मेखलाग्र नगर है, यह २४ क्षेमपुरी नगरी है, यह २० अपराजित नगर 
है और इधर यह २६ कामपुष्प नामका नगर हूँ ॥४८॥ यह २७ गगनचरी नगरी हें, यह २८ 
विनयचरी नगरी है और यह २९ चतक्रपुर नामका नगर है । यह तीस संख्याको पूर्ण करनेवाली 
३० संजयन्ती नगरी है, यह ३१ जयंती, यह ३२ विजया और यह ३३ बेजयन्तीपुरी हैं। यह 
३४ क्षेमंकर, यह ३५ चन्द्राम और यह अतिशय देदीप्यमान ३६ सूर्याभ नासका नगर हैं ॥॥४९- 
५०॥ यह ३७ रतिक्ट, यह ३८ चित्रकूट, यह ३९ महाकूट, यह ४० हेमकूट, यह ४१ मेघकूट' 
यह ४२ विचित्रकूट और यह ४३ वैश्रवणक्ट नामका नगर हैँ ॥५१॥ ये अनु क्रमसे ४४ सूर्य- 
पुर ४५ चन्द्रपुर और ४६ नित्योद्योतिनी नामक नगर हें । यह ४७ विमुखी,यह ४८ नित्यवाहिनी 
यह ४९ सुमृखी और यह ५० पश्चिमा नामकी नगरी हैँ ॥५२॥ इस प्रकार दक्षिण-श्रेणीम 
पचास नगरियां हे, इन नगरियोंके कोट और गोपुर (मुख्य दरवाजे) बहुत ऊचे हें तथा प्रत्येक, 

१ जयपुरम्‌। २ निजितं सत्‌। ३ पुराणाम्‌ । ४ स्वकृतोदयातू ल०, म०। ४ चत्रपुरं 

- म०, ल० । छक्रपुरं अ०9। ६ चेव प० | चेतस्‌ अ०। ७ इतदिचत्र- त०, ब०। ए चित्रकूटमहत्कूट- 
हेमकूटमेघकूटानीत्यथं: । € वेश्रवणक्टम्‌ | वेश्रवणादिकम्‌ । १० खातिकाभिः। 
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४श्द | महापुराणम्‌ 


अकृष्टपच्ये: कलमे: धान्यरन्येद्त सम्भता:'। पुण्डेक्षुवबनसंछल्नसीमानों निगसाः सदा ॥७३॥ 
पुराणमन्तरं चात्र स्थात्‌ पञ”चनवत' शतम्‌ । प्रमाणयोजनोहिष्टं मानमाप्तेनिदर्शितम'ं ॥॥७४॥ 
पुराणि दक्षिणश्रेष्यां ययतानि तयेव वे। भवेयदरुत्तरश्रेण्यामपि तानि समृद्धितिः ॥७५॥ 

किन्त्वन्तरं पुराणां स्थात्‌ तत्रकक प्रमाणतः । योजनानां 'शत्ं चाष्ट सप्ल्रतिश्चेव साधिका ॥७६॥ 
तेबाञूच नामनिर्देशों भवेदयमनुक्रमात्‌ । पद्रिचमां दिशमारभ्य यावत्‌ षष्टितमं“ पुरम्‌ ॥७७॥ 
श्रजु नी चॉरुणी चेव सकलासा थे वारुणो । विद्युत््॒रभं किलिकिलं चूडामणि'शशजिप्रभे ॥७८॥। 
बंगाल पृष्यचुलड्च हंसगर्भबलाहको। शिवड्करअच श्रोहम्पं चमरं शिवसन्दिरम्‌ ॥७६॥ 
वसुमत्क॑ बसुमती नाम्ना सिद्धार्थकं परम्‌। दात्रझुजयं ततः केतुमालाख्यडच भरजेत्‌ पुरम्‌ ॥८०॥॥ 
स्रेन्द्रकान्तमन्यत्‌ स्थात्ततों गगननन्दनम्‌ । श्रशोकान्या विज्ञोका च वोतशोका च' सत्पुरो ॥८१॥ 
्रलका तिलकाख्या च तिलकान्तं तथाम्बरम्‌ । मन्दिरं कमुदं कन्दम्‌ श्रत्तो गगनवललभम्‌ ॥८२॥। 
घममितिलके पु2यो पुरं गन्धवंसाहुयम्‌ । मुक्ताहारः ' सनिमि्ं चाग्निज्वालमतः परम्‌ ॥८३॥। 
महाज्वालञ्च विज्ञेयं श्रोनिकेतों जयाहदयम्‌ । श्रीवासों मणिवज्ञास्यं भद्राइवं सघनऊजयम्‌" ॥॥८४॥ 
गोक्षीरफेनमक्षोभ्यं * गिर्यादिशिखराह वयम्‌ । धरणी घारणी*' दुर्ग दुर्धराख्यं सुद्शनम्‌ ॥८५॥ 
'महेन्द्रा्यपु रझचंव पुरं विजयसाहवयम्‌ । सुगन्धिनी व “'वज्याधंतरं रत्नाकराहवयम्‌ ॥८६॥ 

भवेद 'रत्नपरञ्चान्त्यम उत्तरस्यां प्राणि वे। श्रेण्यां स्वर्गंपरश्रीणि भान्त्यतानि महान्त्यलम्‌ ॥5७॥॥ 
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का परिवार है तथा खेट मडंब आदिकी रचना जूदी जदी है ॥७२॥ वे गांव बिना बोये पेदा 
होनेवाले शाही चांवलोंसे तथा और भी अनेक प्रकारके धानोंसे सदा हरे-भरे रहते हैं तथा 
उनकी सीमाएं पौंडा और इंखोंक वनोंसे सदा ढकी रहती हें ॥७३॥ इस विजयार्ध पर्वेतपर 
बसे हुए नगरोंका अन्तर भी सर्वेज्ञ देंवने प्रमाण योजनाक नापसे १९५ योजन बतलाया 
हैं ॥७४॥ जिस प्रकार दक्षिण श्रेणीपर इन नगरोंकी रचना बतलाई हूँ ठीक उसो प्रकार उत्तर 
श्रेणीपर भी अनेक विभतियोंसे युक्त नगरोंकी रचना हैँ ॥७५॥ किन्तु वहांपर नगरोंका अन्तर 
प्रमाणयोजनसे कुछ अधिक एक सौ अठहृत्तर योजन है ॥७६॥ पश्चिम दिशासे लेकर साठवें 
नगरतक उन नगरोंके नाम अनुक्रमसे इस प्रकार हें-॥॥9७॥ १ अर्जुनी, २ वारुणी, ३ कैलास- 
वारणी, ४ विद्युद्प्रभ, ५ किककिल, ६ चूडामणि, ७ शशिप्रभा, ८ वंशाल, ९ पुष्पचूड, 
१० हंसगर्भ, ११ बलाहक, १२ शिवंकर, १३ श्रीहम्ये, १४ चमर, १५ शिवमन्दिर, १६ वसुमत्क, 
१७ वसुमती, १८ सिद्धार्थक, १९ शरत्रुझ्जय, २० केतुमाला, २१ सुरेन्द्रकान्त, २२ गगनतन्दन, 
२३ अशोका, २४ विशोका, २५ वीतशोका, २६ अलका, २७ तिऊरूका, २८ अम्बरतिलक, 
२९ मन्दिर, ३० कुमुद, ३१ कुन्द, ३२ गगनवल्लभ, ३३ द्युतिकक, ३४ भूमितिलक, ३५ गन्धर्वपुर, 
३६ म॒क्‍ताहार, ३७ निमिष, ३८ अग्निज्वाल, ३९ महाज्वाल, ४० श्रीनिकेत, ४१ जयु, 
४२ श्रीनिवास, ४३ मणिवजु, ४४ भद्वाश्व, ४५ भवनंजय, ४६ गोक्षीर, ४७ फेन, ४८ अक्षोभ्य, 
४९ गिरिशिखर, ५० धरणी, ५१ धारण, ५२ दुर्ग, ५३ दुर्धर, ५४ सुदर्शन, ५५ महेंन्द्रपुर, 
५६ विजयपुर, ५७ सुगन्धिनी, ५८ वजूपुर, ५९ रत्नाकर ओर ६० चन्द्रपुर। इस प्रकार उत्तर 
श्रेणी में ये बड़े बड़े साठ नगर सुशोभित है इनकी शोभा स्वगंक नगरोंके समान है ॥७८-८७॥ 
१ भरिता:। २ पञ्चनवत्यधिकशतम्‌ । ३ निदेशितम। ४ साधिकाष्टसप्ततिसहितम्‌ । 

५ षष्टिम। षष्टे: प्रणं षष्टिटमम्‌ । ६ शिखिप्रभे इति क्‍्वचित्‌ पाठ:। ७ पुष्पचडड्च अ० । 

८ वसुमुत्कं प०। € अम्बरतिलकम्‌। १० नैमिषम्‌ । ११ भवनड्जयम्‌ अ०। १२ गिरिशिखरम्‌ । 

१३ धारणं ल०, म०। 2१४ माहेन्द्रा्य ल०, म०, द०। १५ वजूख्यं पर ल०, म०, दु०। 

१६ चन्द्रपुरं म०, ल० । 


एकोसविशं पे ४२७ 
पुराणोद्रप्राणोव सोधानि 'स्वविमानतः । प्रति प्रतिपुरं व्यस्तविभवं प्रतिबेभवम्‌ ॥८८॥ 
नराः सुरकुमाराभा नायइ्चाप्सरसां समाः। सर्वतु विधयान्‌ भोगान्‌ भुझ्जतेइ्सो यथोचितम्‌ ॥८६॥ 
द्रतविलम्बितच्छुन्दः 

इति प्राणि प्राणकवीशिनामपि वशोभिरशक्यनतीन्ययम । 

द्धद्धित्यकया' गिरिरुचज्चकः छावसते:' शयमाहवयते धा बम्‌ ॥॥६०॥। 

गिरिरयं गुरुभिः शिखरंदिवं प्रविपुलेन तलेन छू भूतलम्‌ । 

द्धवुपान्तचरे: खचरोरगे: प्रथयति त्रिजगच्छियमेकत: ॥॥६ १॥ 

निधुवनानि वनानतलतालये: 'मृवितपलल्‍लवसंस्तरणाततेः । 

पिशुनयत्युप भोगसु गन्धिभिः गिरिरपं गगनेचरयोथिताम्‌ ॥॥६२॥ 

इह सुरासुरकिन्नरपन्‍नगा नियतमस्य तटेषु महीभतः । 

प्रतिवसन्ति सम॑ प्रमदाजन: “स्वरुचिते रुचितेद्र॒ण रतोत्सवे: ॥६३॥। 

'सुरसिषेविषितेषु निषेदृषो:” सरिदुपान्तलताभवनेष्वम्‌ः । 

प्रणयकोपविजिह्य ''मुखी बंध: श्रनुतयन्ति सदात्र नभह्चराः ॥६४। 
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ये नगर इन्द्रपुरीके समान हैं और बड़े बड़े भवन स्वगंक विमानोंक समान हैं । यहांका प्रत्येक 
नगर शोभाकी अपेक्षा दूसरे नगरसे पृथक ही माल्म होता हेँ तथा हरएक नगरका वेभव 
भी दूसरे नगरक वभवकी अपेक्षा पृथक्‌ मालम होता है अर्थात्‌ यहांके नगर एकसे एक बढ़कर 
हैं ॥८८॥ यहांके मनुष्य देवकमारोंके समान हें और स्त्रियां अप्सराओंके तुल्य हैं । ये सभी 
सत्री-पुरुष अपने-अपने योग्य छहों ऋतुओंक भोग भोगते हें ॥८९॥ इस प्रकार यह विजयार्ध 
पर्वत ऐसे एसे श्रेष्ठ नगरोंको धारण कर रहा हूँ कि बड़े बड़े प्राचीन कवि भी अपने वचनों 
द्वारा जिनकी स्तुति नहीं कर सकते । इसके सिवाय यह पर्वत अपने ऊपरकी उत्कृष्ट भूमिसे 
ऐसा मालम होता है मानो स्वगंकी लक्ष्मीको ही बुला रहा हो ॥९०॥। 

यह पर्वत अपनी बड़ी बड़ी शिखरोंसे स्वगंको धारण कर रहा हे, अपने विस्तृत तलभागसे 
अधोलोकको धारण कर रहा है और समीपमें ही घूमनेवाले विद्याधर तथा धरणेन्द्रोंसे मध्य- 
लोककी शोभा धारण कर रहा हे इस प्रकार यह एक ही जगह तीनों लोकोंकी शोभा प्रकट 
कर रहा है ॥९१॥ जिनमें कोमल पल्लवोंक बिछौने बिछे हुए हें और जिनमें सम्भोगकी गन्ध ५ 
फेल रही है ऐसे वनके मध्यमें बने हुए लता-गृहोंसे यह पर्वत विद्याधरियोंकी रतिक्रीडाको 
प्रकट कर रहा हूँ ॥९२॥ इस पवतके किनारोंपर देव, असुरकुमार, किन्नर और नागकुमार 
आदि देव अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ अपनेको अच्छे लगनवाल तथा अपने अपने योग्य संभोग 
आदिका उत्सव करते हुए नियमसे निवास करते रहते हें ॥९३॥ इस पर्व॑तपर देवोंके सेवन 
करने योग्य नदियोंक किनारे बने हुए लता-गृहोंमें बेठी हुईं तथा प्रणय कोपसे जिनके मुख कुछ 
मलिन अथवा क्टिल हो रहें हें ऐसी अपनी स्त्रियोंकों विद्याधर लोग सदा मनाते रहते हें- 
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१ स्वग्ंविमानातां प्रतिनिधय:। २ व्यत्यासितविभवप्रतिवेभवम्‌ । एकस्मिन्नगरे यो विभवों 

भवत्यन्यस्मिन्नगर.._ तह्विभवाधिक प्रतिवेभवमस्तीत्यर्थ: । रे श्रेण्या।. ४ स्पर्गावासलक्ष्मीम्‌ । 

५ व्यवायानि रतानीत्यर्थथ।_ ६ मदितकिसलयशय्याविस्तृतं:। ७ उपभोगयोग्यश्रीखण्डकपू रादि- 
सुरभिभिः। ८ आत्मनामभीष्टे: । ६ अमरेनिषवितुमिष्टेषपु । १० स्थितवती:। ११ वक्र:। 


इह मणालनियोजितबन्धने रिह '“वतंससरोरहताडने: । 

इह  मखासवसेचनकं: प्रियान्‌ विमुखयन्ति रते क्‌पिताः स्त्रियः ॥६४५॥ 
क्वचिदनडझगनिवेश इवामरीललितनतेनगीतमनोहरः । 

मदक लध्वनिकोकिलर्डि ण्डर्म: क्वचिदन ड्रग जयोत्सववि श्रम: ॥६६।॥। 
क्यचिदृपों ढपयः:कणशीतले: घृतसरोजबने: पवनेः सुख: । 
सदफलालिक्लाक्‌ लपादपे: उपवरनरतिरम्यतरः: क्वचित्‌ ॥६७॥ 
क्वचिदनेक पय यथनिषेवितः क्‍्वचिदनेक“पतत्पतगाततः । 

क्वचिदनेक पराध्यं मणिय तिचछरितराजतसानविराजित: ६ ८।। 
क्वचिदकाण्ड'विनतितकेकिशिः घननिभहेरिनोलतटय तः । 
क्यचिदकालक्ृतो'बसविप्लवे: परिगतो5रुणरत्नशिलातटट:"' ॥६६९॥। 
क्वचन काठ्चनभित्तिपराहत॑/' रविकररभिदोीपितकानन: । 

नभसि सञ्चरतां जनयत्ययं गिरिरुदी्ण “दवानलसंशयम्‌ ॥१००॥॥ 
इति विशेषपरम्परयान्यहूं परिगतो*' गिरिरेष सरेशिनाम । 

झ्रपि मन: परिवाधितकोतुकं वितनुते किमृताम्बरचारिणाम्‌ ॥१०१॥ 
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प्रसन्न करते रहते हें ॥९४॥ इधर ये क्पित हुईं स्त्रियां अपने पतियोंको मुणालक बन्धनोंसे 
बांधकर रति-क्रीडासे विमुख कर रही हैं, इधर कानोंके आभूषण-स्वरूप कमलोंसे ताडना कर 
के ही विमुख॒ कर रही हें और इधर मुखकी मदिरा ही थूककर उन्हें रति-क्रीडासे पराझमख 
कर रही हें ॥९५॥ यह पववत कहींपर देवांगनाओंक सन्दर नत्य और गीतोंसे मनोहर हो रहा 
है जिससे ऐसा जान पड़ता हे मानों कामदेवका निवासस्थान ही हो और कहींपर मदोन्मत्त 
कोयलोंके मधुर शब्दरूपी नगाड़ोंसे युक्त हो रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो काम- 
देवक विजयोत्सवका विलास ही हो ॥९६॥ कहीं तो यह पर्वत जलक कणोंको धारण करने 
से शीतल और कमलवनोंको कम्पित करनेवाली वायुसे अतिशय सुखदायी मालम होता हैं 
और कहीं मनोहर शब्द करते हुए भूमरोंसे व्याप्त वृक्षोवाले बगीचोंसे अतिशय सुन्दर जान पड़ता 
है।।९७॥ यह पर्वत कहीं तो हाथियोंक भुण्डस सेवित हो रहा है, कहीं उड़ते हुए अनेक 
पक्षियोंसे व्याप्त हो रहा हें और कहीं. अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मणियोंकी कान्तिसे व्याप्त चांदी 
के शिखरोंसे सुशोभित हो रहा हैं ॥९८॥ यह पर्वत कहींपर नील मणियोंक बने हुए किनारों 
की सहित हे इसके वे किनारे मंघक समान मालम होते हें जिससे उन्हें देखकर मयूर असमय 
में ही (वर्षा ऋतुके बिना ही) नृत्य करने लगते हें। और कहीं छाल-लाल रत्नोंकी शिला- 
ओंसे युक्त है, इसकी वे रत्नशिलाएं अकालमें ही प्रातःकालकी लालिमा फेला रही हैं ॥९९॥ 
कहींपर सूवर्णमय दीवालोंपर पड़कर लौटती हुईं सूयंकी किरणोंसे इस पर्व॑तपरका वन अतिशैय 
देदीप्यमान हो रहा हे जिससे यह पर्वत आकाशमें चलनेवाल विद्याधरोंको दावानल लगने 
का सन्देह उत्पन्न कर रहा है ॥|१००॥ इस प्रकार अनेक विशेषताओंसे सहित यह पव्वत रात- 
दिन इन्द्रोंके मनको भी बढ़ते हुए कौतुकसे युक्त करता रहता है अर्थात्‌ क्रीडा करनेके लिये इन्द्रों 


१ कर्णपूर। २ मधुगण्डपसेचन: । ३ आश्रय:। ४ विलास:। ४ धृत:। ६ सुखकरः। 
७ गज:। ८ विविधोद्गच्छत्पक्षिविस्तृत:। € विविधोत्कृष्टरत्नकान्तिमिश्रितरजतमयनितम्बशोभितः । 
१० अकाल । ११ उषःसम्बन्धिबालातपपूरे: । 'प्रातः, प्रत्यूषोःहम्‌ ख॑ कल्यमुष:प्रत्यूबतसी अपि, 


इत्यभिघानातू। १२ शिलातलै: अ०, प०, म०, ल०, द० । १३ प्रत्युद्‌गतैरित्यर्थं:। (१४ उद्गत। 
१४ युत:। १६ अपि पुनः: ल०, म० | 
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सुरसरिज्जलसिक्त तटबरुमो जलदचुस्बितसानवनोदयः । 
मणिमये: शिखर: सचरोघिते: विजयते गिरिरेष सुराजलान ॥१०२॥ 
स्‌रनदोसलिलप्लुतपादपे: तटवर्नः: “कसुमाड्चितमूद्धंभिः । 
मुखरितालिभिरेष महाचलो विहसतीव स्‌रोपवनश्ियम्‌ ॥१०३॥ 
' इयसितः स्‌*रसिन्धुरपां छटाः प्रकिरतोह विभाति पुरो दिशि। 
वहति सिन्धरितशइण महानदी मुखरिता कलहंसकलस्वने: ॥१०४।॥ 
हिसवतः शिरसः किल निःसुते 'सकसलालयतः सरिताविसे । 
शुचितयास्य तु पादमुपाणिते शुचिरलकष्यतरो हि. वयोन्‍नतेः ।(१०५॥ 
इह 'सर्वेव 'सदेवविश्वेष्टितें: *सुकृतिनः ''कृतिनः खचराधिपा: । 
कृतनयास्तनयाः इव सत्पितुः समुपयान्ति फलान्यमृतो गिरे: ॥१०६॥ 
क्षितिरकृष्टपर्चे लिभसस्यस्‌: खनिरयत्नजरत्नविशेषस्‌ः । 
इह वनस्पतयद्च सदोन्नता द्धति पृष्पफलद्धिमका लजाम्‌ ॥१०७॥ 
सरसि सारसहंसविक्‌जितं: कूसमितासु लतास्वलिनिःस्वने: । 
उपवनेषु व कोकिलनिक्वर्ण: हृदि'शयो5त्र सदेव विनिद्वित:" ॥१०४८॥ 
का भी मन ललचाता रहता है तब विद्याधरोंकी तो बात ही क्या है ? ॥१०१॥ जिसके किनारे 
पर उगे हुए वृक्ष गद्भा नदीके जलसे सींचे जा रहे हें और जिसके शिखरोंपरक वन मंघोंसे चुम्बित 
हो रहे हैं ऐसा यह विजयाधे पव॑ त विद्याधरोंसे सेवित अपने मणिमय शिखरों द्वारा मेरु पर्व॑तों 
को भी जीत रहा हँ ॥१०२॥ जिनके वक्ष गंगा नदीक जलसे सींचे हुए हें, जिनके अग्रभाग 
फूलोंपे सुशोभित हो रहे हैं और जिनमें अनेक भूमर शब्द कर रहे हैं ऐसे किनारेक उपवनोंसे 
यह परत ऐसा मालम होता हैँ मानो देत्रोंके उपवनोंकी शोभाकी हंसी ही कर रहा हो ॥१०३॥ 
इधर यह पूर्व दिशाकी ओर जलके छींटोंकी वर्षा करती हुईं गंगा नदी सुशोभित हो रही हैँ और 
इधर यह पश्चिमकी ओर कलहंस पक्षियोंक मधुर शब्दोंसे शब्दायमान सिन्धु नदी बह रही 
है ॥१०४।॥ यद्यपि यह दोनों ही गंगा और सिन्धु नदियाँ हिमवत्‌ पर्वतके मस्तकपरके पद्म 
नामक सरोवरसे निकली हेँ तथापि शुचिता अर्थात्‌ पवित्रता कारण ( पक्षमें शुक्लताक 
कारण ) इस विजयाधेके पाद अर्थात्‌ चरणों (पक्षमें प्रत्यन्तपवंत) की सेवा करती हें सो ठीक 
है क्योंकि जो पवित्र होता है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। पवित्रताक सामने 
ऊंचाई व्यर्थ है । भावार्थ-गंगा और सिन्धु नदी हिमवत्‌ पर्वंतके पद्म नामक सरोवरसे निकल 
कर गृहाद्वारसे विजयाध पर्वत नीचे होकर बहती हें । इसी बातका कविने आलंकारिक ढंग 
से वर्णन किया हूँ । यहां शुचि और शुक्ल हब्द हिलष्ट हें ॥१०५॥ जिस प्रकार नीतिमान्‌ 
पुत्र श्रेष्ठ पितासे मनवाड्छित फल प्राप्त करते हैं उसी प्रकार पुण्यात्मा, कार्यकूशल और नीति- 
मान्‌ विद्याधर अपने भाग्य और पुरुषार्थके द्वारा इस पव॑तसे सदा मनवाडिछत फल प्राप्त किया 
करते हैं ॥१०६॥ यहांकी पृथिवी बिना बोये ही धानन्‍्य उत्पन्न करती रहती है, यहां की खानें 
बिना प्रयत्न किये ही उत्तम उत्तम रत्न पेदा करती हें और यहांके ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी असमयमें 
उत्पन्न हुए पुष्प और फलरूप सम्पत्तिको सदा धारण करते रहते हैं ॥ १०७॥ यहांके सरोवरों 
पर सारस और हंस पक्षी सदा शब्द करते रहते हें, फूली हुईं लताओंपर भूमर गुंजार करते रहते 
हें और उपवनोंमें कोयलें शब्द करती रहती हें जिससे ऐसा जान पड़ता हैँ मानो यहां कामदेव 
.. १ 'तटीदुमो” इति क्वचित्‌ पाठ:। २ विद्याघराश्चितै:। ३ कुलाचलान्‌ द० । ४ कुसमाचित ब० । 
५ गझगा । ६ पद्मसरोवरसहितात्‌। ७ वृथा उच्नतियेस्थ तत्सकाशात्‌। वृथोीन्नति: ल०। 
८ अनारतमेव । € पुण्यसहित। १० पुण्यवन्त:। ११ कृशला:। १२ मदन:। १३ विगतनिद्र: । 
भप 


४३० मंहापुराणम 
कसमलिनोवनरेणुविकधिभि:' क्समितोपवनइुसघनने:' । 
घुतिमुपेति सदा खचरीजनो रतिपरि'अमनज़िरिहानिलेः ॥१०६॥ 
हरिरितः प्रतिगजंति कानने करिकल वनमज्ञति तख्भयात्‌ । 
परिगलत्कवलऊ्च मुगीकुल गिरिनिक्‌डजतला दवसपंति ॥११०॥ 
सरसि हंसवध्रियमुत्सका कमलरेणविपिड्जरसठजसा । 
समन॒याति न कोकविशद्धूनी सहचरं गलदश्ृ विरोति च ॥१११॥ 
इयमितो बत कोकक्टुम्बिनी' कमलिनीनवपत्रतिरोहितम्‌ । 
अनवलोक्य सुहः सहचारिणं भ्रमति दीनरुते: परितः सरः ॥११२॥ 
इह दरदघनमल्पकसाओशितं मणितट सु्रखेचरकन्यका:। 
लघुतया सुखहाय॑ मितस्ततः प्रचलयन्ति नयन्ति च कर्षणेः” ॥११३॥ 
'झस मतां * सुमताम्भसमाततां घृत"घनान्तघनामिव वीजिशि: । 
!ततवनान्तवनाममरापणगां वहति सानुभिरेष महाचलः ॥११४।॥ 
"अ्रसुतरां सुतरां'' पृथुमम्भसां पतिमितान्तिमितान्त*लतावनाम्‌ । 
'झनगतां “न्‌ गतां स्वतटोपमां वहति सिन्धुमयं धरणीधर: ॥११५॥ 
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सदा ही जागृत रहा करता हो ॥१०८॥ जो कमलवबनके परागको खींच रहा है, जो उपवनोंके 
फूले हुए वृक्षोंकोी हिला रहा है और जो संभोगजन्य परिश्रमको दूर कर देनेवाला है ऐसे 
वायुसे यहांकी विद्याधरियां सदा संतोषको प्राप्त होती रहती हें ॥१०९॥ इश्चर इस वनमें यह 
सिंह गरज रहा हैँ उसके भयसे यह हाथियोंका समूह वनको छोड़ रहा हे और जिनके मुखसे 
ग्रास भी गिर रहा है ऐसा यह हरिणियोंका समू ह भी पर्वतक लतागृहोंसे निकलकर भागा जा 
रहा हैं ॥११०॥ इधर तालाबके किनारे यह उत्कण्ठित हुई हंसिनी, जो कमलके परागसे 
बहुत शीव्‌ पीला पड़ गया हैँ ऐसे अपने साथी-प्रिय हंसको चकवा समभकर उसके समीप नहीं 
जाती हैं और अश्रु डालती हुईं रो रही हैँ ॥१११॥ इधर यह चकवी कमलिनीकें नवीन पत्रों 
से छिर हुए अपने साथी-चकवाकों न देखकर बार-बार दीन शब्द करती हुईं तालाबक चारों 
ओर घूम रही है ॥११२॥ इधर इस पर्वेतक मणिमय किनारेपर यह शरद्‌ ऋतुका छोटा-सा 
बादल आ गया है, हलका होनेके कारण इसे सब कोई सुश्लपूर्वक ले जा सकता है और इसीलिये 
ये देव तथा विद्याधरोंकी कन्याएं इसे इधर उधर चलाती हें और खींचकर अपनी अपनी ओर 
ले जाती हैं ॥११३॥ जो सब जीवोंको अतिशय इष्ट है, जो बहुत बड़ी है, जो अपनी लहरों 
से ऐसी जान पड़ती है मानो उसने शरद्‌ऋतुके बादल ही धारण किये हों और जिसका जल 
बनोंके अन्तभाग व॒क फैल गया हैं ऐसी गंगा नदीको भी यह महापर्वत अंपनी निचली शिखरों 
पर धारण कर रहा है ॥११४॥ और, जो अतिशय विस्तृत है जो कठिनतासे पार होने योग्य 
है, जो लगातार समुद्र तक चली गईं हँ जिसने लताओंके वनको जलसे आदर कर दिया है 
तथा जो अपने किनारेकी उपमाको प्राप्त हे ऐसी सिन्ध्‌ नदीको भी यह पर्वत धारण कर रहा 
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१ स्वीकूर्वाण: । २ घूनक॑: इत्यपि पाठ:।. ३ सन्तोषम्‌ । ४ खेदविनाशक:। 
५ -कुझ्जकुला-इत्यपि पाठ: । ६ प्रियतमं हंसम्‌। ७ चक्रवाकस्त्री। ८ प्रियकोकम्‌। € सुखेन 
प्रापणीयम्‌ ॥ १० आकर्षण:। ११ प्राणिनामू। १२ सुष्ठसम्मतजलाम्‌ । १३ शरत्कालमेधाम्‌। 
१४ विस्तृतवनमध्यजलाम्‌॥। १४५ दुस्तराम्‌। १६ नितराम । १७ समुद्रगताम । १७ आद्रितस- 
मीपवल्लीवनाम्‌ । १६ अनुगस्य भाव: अनुगता ताम्‌ू । २० नु स्वतां ल०, म०। नु इव । 


पएकोनपिशं पर्व ४४१ 


इति यदेव यदेव मिरूप्यते बहु विशेषग॒ण तर नगाथिपे । 
किमु' तदेव तदेव सूखावहूं हृदयहारि दुशां च विलोभगम्‌ ॥११६॥ 


इन्द्रवज्ा 
धत्तेडस्य सानो कुसुमाचितेयं नीलावनालीपरिधानलक्ष्मीम्‌' । 
शुद्भाग्रलग्ना च सिताभ्रपद्शक्ति: 'संस्यानलोलासियमातनोति ॥११७॥। 


उपेन्द्रवजञा 
+तिरस्क रिण्येव सिता भ्रपक्त्या 'परिष्कृतान्ते5स्थ निक्‌्झजदेशे । 
मणिप्रभोत्सपंहतान्धकारे सम॑ रमन्‍्ते खचर: खचये: ॥॥११८।॥ 


बंशस्थवृत्तम 
शरबघनस्पोपरि सुस्थिते घने वितानतां तन्‍्वति खेचराड्नाः । 
कृतालयास्तत्र” चिरं रिरंसया घनातपेध्प्यद्धि न जानते क्लमम्‌ ॥११६॥ 
समुल्लसब्नोलबणिप्रभाप्लुतान्‌ शरदधनान्‌ कालघनाघनायितान्‌ । 
विलोक्य हृष्टोउत्र रुवन्‌!" शिखाबल:' प्रनुत्यति व्यातत बहुमुस्मदः ॥॥१२०॥ 


रूचिरावृत्तम्‌ 
सितान घनानिह तठसंश्रितानिमान्‌ स्थलास्थया समृपागता: खगाड़ुनाः । 
दुक्लसंस्तरण'' इवातिविस्तृते विशायिका'*मुपरचयन्ति तत्तले ॥१२१॥ 


नििज++ ++»«+ज..*+०+०+-० *“++ “-: 
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हैं ॥११५॥इस प्रकार अनेक विशेष गृणोंसे सहित इस पर्बंतपर जिसे देखो वही सुख देनेवाला, 
हृदयको हरण करनेवाला और आंखोंको लुभानेवाला जान पड़ता है ॥११६॥ 
इस पवेतकी नीचली शिखरोंपर जो फूलोंसे व्याप्त हरी हरी वनकी पंक्ति दिखाई दे रही 
हैं वह इस पव॑ तकी धोतीकी शोभा धारण कर रही है और शिखरक अग्रभागपर जो सफंद- 
सफेद बादलोंकी पंक्ति लग रही है वह इसकी पगड़ीकी शोभा बढ़ा रही हे ॥११७॥ जिनका 
अन्तभाग परदाके समान सफेद बादलोंकी प॑ क्तिसे ढका हुआ है और मणियोंकी प्रभाक प्रसार 
से जिनका सब अन्धकार नष्ट हो गया है ऐसे इस पर्बंतक लतागृहोंम विद्याधरियां विद्याघरों 
के साथ क्रीड़ा कर रही हें ॥११८।॥ इस पर्वतक ऊपर शरद्‌ ऋतुका मोटा बादल चंदोवाकी 
शोभा बढ़ाता हुआ हमेशा स्थिर रहता हे इसलिये विद्याधरियां चिरकाल तक रमण करनेकी 
इच्छासे वहींपर अपना घर-सा बना लेती हे और गरमीके दितोंमें भी गरमीका दुःख नहीं 
जानतीं ॥११९॥ ये शरद्‌ ऋतुके बादल भी चमकते हुए इन्द्र नीलमणियोंकी प्रभामें ड्बकर 
काले बादलोंक समान हो रहे हें इन्हें दखकर ये मयूर हित हो रहें हें और उन्मत्त होकर शब्द 
करते हुए पूछ फंलाकर सुन्दर नृत्य कर रहे हें ॥१२०॥ इधर ये विद्याधरोंकी स्त्रियां पर्वत 
के किनारेमें मिले हुए सफेद बादलोंकों स्थल समभकर उनके पास पहुंची हें और उनपर इस 
प्रकार शय्या बना रही हे मानो बिछे हुए किसी रूम्बे-चौड़े रेशमकी जाजमपर ही बना रही 
१ किमुत 4। २ लोभकरम्‌। रे अधोंज्शु कशोभाम्‌ । ४ उत्तरीयविलासम्‌ ॥। ४ यवनिकया । 
“प्रतिसीरा यवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा” हत्यभिवानात्‌। ६ वेष्टित । ७ शरद्घनेस्योपरि 
ल०, म०। एद मेघद्रयमध्ये । € क्रृष्णमेघ इवाचरितानू । १० ध्वनन्‌ । ११ केकी । १२ विस्तृत- 
पिच्छें थथा भवति तथा । १३ शब्यायाम्‌ । १४ शयनम । 


४३२ । महापुराणम 


सरस्तट्टं कलरुतसारसाक्‌लां बनद्विपे विशति सितच्छदावलो' । 

नभोभिया समृपगतात्र लक्ष्यते नमः ज्ियः पृथुतरहारयष्टिवत्‌ ॥१२२॥। 
क्वचिद्ध रिन्‍्म णितटरोचियां चये: परिष्कृतं' वपुरिह तिग्मदीधितेः । 
सरोजिनी हरितपलाद' शुया नमपचरंरपतटमीक्यते मुहुः ॥१२३॥ 
क्वचिद्वनद्वि ररकपोलघट टने: क्षतत्वचों बनतरवः सरस्तटे । 

रादन्ति “नु उप लक्समाशुबिन्दवों निलीनषट्पदकरुणस्वरान्विताम्‌' ॥१२४।। 
इतः कल कमलवनेषु रूयते मदोदध रध्वनिकलहंससारस:। 

इतश्च कोकिलकलना दर्मुच्छितं' मनोहरं शिखिविरुतं प्रतायते” ॥१२५॥। 
इतः शरद्घनघनकालमेघयो: यदुच्छया वन इव सन्निधिभंवन्‌ । 
'मुखोन्मुखप्रहितकरः प्रवतं ते सितासितद्वि रदनयोरयं रणः ॥१२६।॥। 
वनस्थलीमनिलविलोलितद्र॒माम्‌ इसमासितः क्समरजो5वगुण्ठि ताम्‌” । 
अ्रलक्षिता 'मधिगम' यत्यलिब्रजः समात्र जन्‌ परिसललोलपोइभितः ॥१२७॥। 
इतो बन वनगजयथसेवितं ''बिभाव्यते मदजलसिक्तपादपम्‌ । 
समापतन्मदकलभूड्मालिकासमाक्लब्रम' लतमन्तरा''न्‍्तरा ॥१२८॥ 
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हों ॥१२१॥ इधर, मनोहर शब्द करते हुए सारस पक्षियोंसे व्याप्त तालाबोंके किनारोंपर 
ये जंगली हाथी प्रवेश कर रहे हें जिससे ये हंसोंकी पं क्तियां श्रावण मासके डरसे आकाशमें उड़ी 
जा रही हें और ऐसी दिखाई देती हें मानों आकाशरूपी लक्ष्मीके हारकी लड़ियां ही हों ॥|१२२॥ 
इधर यह सूर्यका बिम्ब हरे-हरे मणियोंके बने हुए किनारोंकी कान्तिके समूहसे आच्छादित हो 
गया है इसलिये ये विद्याधर इसे कमलिनीका हरा पत्ता समभकर पवबंतके इसी किनारेकी ओर 
बार-बार देखते हे ॥१२३॥ कहींपर सरोवरके किनारे जंगली हाथियोंके कपोलोंकी रगड़ 
से जिनकी छाल गिर गई हूँ ऐसे वनके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानों फूलरूपी आंसुओंकी बूंदें 
डालते हुए और उनके भीतर बढठे हुए भूमरोंकी गूृंजारके बहाने करुणाजनक शब्द करते हुए 
रो ही रहे हों ॥१२४॥ इधर कमलवनोंमें मदके कारण जिनके शब्द उत्कट हो गये हें. ऐसे 
कलहंस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हें और इधर कोयलों के मनोहर शब्दों से बढ़ा 
हुआ मयूरों का मनोहर शब्द विस्तृत हो रहा है ॥१२५॥ इधर इस वनमें शरदऋतुक से सफेद 
बादल और वर्षा ऋतुक से काले बादल स्वेच्छास" मिल रहे हें और ऐसे जान पड़ते हैं मानों सफेद 
और काले दो हाथी एक दूसरेके म्‌हके सामने सूंड चलाते हुए युद्ध ही कर रहे हों ।१२६॥ 
इधर वायु से जिसके वृक्ष हिल रहें हे और जो फूलोंकी परागसे बिलकुल ढकी हुई हैँ ऐसी यह 
वनकी भूमि यद्यपि दिखाई नहीं दे रही हे तथापि सुगन्धिका लोलपी और चारों ओरसे जाता 
हुआ यह भूमरोंका समूह इसे दिखला रहा है ॥१२७॥ इधर, जो अनेक जंगली हाथियों के 
भुण्डोंसे सेवित है जिसके वृक्ष उन हाथियोंके मदरूपी जलसे सींचे गये हें और जिसके व॒क्ष तथा 
लताएं बीच बीचमें पड़ते हुए और मदसे मनोहर शब्द करते हुए भ्रमरोंके समहसे व्याप्त 
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१ हंसावली । २ मरकतरत्नम्‌ ॥। “गारुत्मतं मरकतमह्मगर्भ हरिन्मणि:” इत्यभिधानात्‌ | 
३ वेष्टितम्‌ | विम्बितम्‌। ४४ पत्र। “पत्र पलाशं छद॒नं दलं पर्ण' छुदः पुमान्‌' इत्यशिधानात्‌ । ५इव। 
६ करुणस्वरान्विता,, करुणस्वनान्विता इति च पाठ:। ७ मिश्चितम्‌ ८ प्रतन्‍्यते ल०, म० । 


६ मुखाभिमुखस्थापितदण्ड:.। १० आच्छादितामू। ११ -मपि गम-द०। १२ ज्ञापयति। 
१३ अनुमीयते । १४ द्रुमकुलमन्तरान्तरे द०, प० । द्रुमलतमनारान्तरे म०, ल०। १५ मध्ये मध्ये । 


पकोनबिशं पं ४३३ 


पुष्पिताग्राइतम्‌ 
इह खगवनिता नितान्तरम्या: सरभिसरोजवना वनास्त बीभो: । 
परिहितरसने:' शने: अयन्ते जितपुलिनेजंघनंघने: स॒दत्य:' ॥१२९॥ 
सरसकिसलयप्रसूनक्लुप्ति' विततरिषृणि'. वनानि “नूनमस्सिन्‌ । 
ब्रतभित इत हत्यम्‌ः खगसत्रो: भ्लिविरुतेरविराममाहवयन्ति ॥१३०॥। 
कुसुमितवनषण्डमध्यमेता: तरुगहनेन” घनोकृतान्धकारम्‌ । 
'स्वतन्‌्रुचिविधूतदृष्टिरोधा: खगवनिता बहुदीपिका*” विद्वन्ति ॥१३१॥ 
कसुमरसपिपासया निलीनेः श्रलिभिरनारतसारुवद्भि * रासाम्‌ । 
युवतिकरजलून' पललवानाम्‌ भ्रनुरुदितं'' न्‌*' वितन्यते लतानाम्‌ ॥१३२॥ 
क सुमराचितभूषणावतं सा: कुस मरज:परिपिथ्जरस्तनान्ता: । 
कस मद रशरायितायताक्ष्य: तदपचितावि' 'भान्त्यमू: खचयं: ॥१३३॥ 


वसनन्‍्तलिलकम्‌ 
ता: सञ्चरन्ति कुसमापचये तरुण्य: सक्‍ता' बनेष्‌ ललितश्रविलोलनेत्रा: । 
तनन्‍्व्यो नखोरुकिरणोद!गमसञजरीका व्यालोलघट्पदक््‌ला इव हेमवलल्य: ॥१३४।॥ 
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हो रही हें ऐसा यह वन कितना सुन्दर सुशोभित हो रहा है ॥ १२८॥ इधर, जो सुगन्धित कमलों 
के वनोंसे सहित हें और जो अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं ऐसी इस वनकी गलियोंमें ये सुन्दर 
दांतोंवाली विद्याधरोंकी स्त्रियां करधनी पहिने हुए और नदियोंके किनारेके बालके टीलों 
को जीतनेवाल अपने बड़े बड़े जधनों (नितम्बों) से धीरे-धीरे जा रही हैं ॥१२९॥ इधर, इस 
पर्वेतपरके वन सरस पल्‍लव और पुष्पोंकी रचना मानों बांट देना चाहते हें इसीलिये वे भमरों 
के मनोहर शब्दों के बहाने 'इधर इस व क्षपर आओ, इधर इस वक्षपर आओ' इस प्रकार निरन्तर 
इन विद्याधारियोंको बुलाते रहते हैं ॥१३०॥ इधर व॒क्षोंकी सघनतासे जिसमें खूब अन्धकार 
हो रहा है, ऐसे फूले हुए वनके मध्यभागमें अपने शरीरकी कान्तिसे दुष्टिको रोकनेवाले अन्ध- 
कारको दूर करती हुई ये विद्याधरियां साथर्म अनेक दीपक लंकर प्रवेश कर रही हें ॥१३१॥ 
इधर, इन तरुण स्त्रियोंने अपने नाखूनोंसे इन लताओंके नवीन-कोमल पत्ते छेद दिये हैं इसलिये 
फूलोंका रस पीनेकी इच्छासे इन लताओंपर बंठे और निरन्तर गुंजार करते हुए इन भूमरोंके 
द्वारा ऐसा जान पड़ता है मानों इन लताओंके रोनेका दब्द ही फैल रहा हो ॥१३२॥ इधर, 
जिन्होंने फूलोंके कर्णभूषण बनाकर पहिने हें, फूलोंकी परागसे जिनके स्तनमण्डल पीले पड़ 
गये हे और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें कामदेवर्क धनुषक समान जान पड़ती हैं ऐसी ये विद्याधरियां 
फूल तोड़नेके लिये इस पव॑तपर इधर उधर जा रही हें ॥१३३॥ जिनकी भौंहें सुन्दर हैं, नेत्र 
अतिशय चंचल हूँ, नखों की किरणें निकली हुईं मंजरियोंके समान हूँ और जो फूल तोड़नेके लिये 
बनोंमें तल्लीन हो रही हें ऐसी ये तरुण स्त्रियां जहां-तहां ऐसी घूम रही हेँ मानों निकली हुई 
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१ परिक्षिप्तकाञ्चीदाम: । २ शोभना दन्ता यासां ता:। ३ रचनाम्‌। ४ विस्ता रचितुमिच्छू नि । 
५ इवब। ६ द्रुममित ल०, म०, द० । द्रुवमित इत्यपि क्वचित्‌ । ७ अनवरतमित्यथे:। ए दुर्गमन । 
£ निजदेहकान्तिनिध्‌ तान्धकारा:। १० दीपिकासदुशा:। ११ आ समन्तात्‌ ध्वनदर्भि:। १२ नख- 
च्छेदित 4 १३ अनुगतरोदनम्‌ । १४ इव। तुप०, अ०, ल०, म०। २१४५ पुष्पादाने पुष्पापचर्य 
इत्ययं: । १६ आसक्ता:। १७ पुष्प । 


४शे७ महापुरालम 
पुष्प 


मुदुतरपवन वने प्रफुल्ल कुसुसितमालति'कातिकान्तपाइवें । 

सरदयसबुना धुनोति बीथी: श्रवनिरहां मलिनालिनामसुष्सिन्‌ ॥१३५॥ 
वसनन्‍ततलिलकम्‌ 

प्राधूतकल्पतरवीथिरतो नभस्वान्‌ मन्दारसान्द्र रजसा सुरभीकृताशः । 

मत्तालिकोक्किलरतानि हरन्समन्ताद्‌ श्रावाति पलल्‍लवपुटानि शर्त विभिन्दन्‌ ॥१३६॥ 


पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ 
धृतकमलवतने बने तरड्भान उपरचयन्मकरन्दगन्धबन्धु:' । 
ग्रयमतिशिशिर: शिरस्तरूणां सक्सुममास्पृशतीह गन्धवाह: ॥१३७॥ 


अपरवकक्‍त्रम 
- मदितमदुलताग्रपल्‍्लव: वलयितनिर्शरशीकरोत्करे: । 
अनुवनसिह नीयतेडनिले: क्समरजों विधृतं वितानताम्‌ ॥१३८॥ 
चलवलयरवेर*बातते: भ्रनगतनपुरहारिश् झक््त: । 
“सुपरिगममिहाम्बरेचरीरत मतिवर्ति” बनेष किन्‍नरें: ।॥१३६।॥ 
चम्पकमा लाइत्तम्‌ 
भ्रत्र बनान्‍ते पत्रिगणो5यं* श्रोत्रहर नः कूजति चित्रम्‌ । 
सन्रिपताक नृत्यति नून॑ 'तत्ततनादेमंत्तशिखण्डो!' ॥१४०॥। 
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नल लिन जाट ल्‍ वक्त ल्‍न्‍ ।  *कडलिडन्‍त++ 


मंजरियोंसे सुशोभित और चंचल भूमरोंके समूहसे युक्त सोनेकी लताएं ही हों ॥१३४॥ जिसमें 
मन्द मन्द वायु चल रहा हें, फूल खिले हुए हें और फूली हुईं माछती से जिसके किनारे अतिशय 
सुन्दर हो रहे हें ऐसे इस वनमें इस समय यह वायु काले-काले भूमरोंसे युक्त वृक्षोंकी पंक्तिको 
हिला रहा है ॥१३५॥ इधर, जिसने कल्पव॒क्षोंकी पंक्तियां हिलाई हैँ, जिसने मन्दार जाति 
के पुष्पोंकी सान्‍्द्र परागसे दिशाएं सुगन्धित कर दी हें, जो मदोन्मत्त भूमरों और कोयलोंके 
शब्द हरण कर रहा ह और जो नवीन कोमल पत्तोंको भेद रहा है ऐसा वायु बीरे-धीरे सब ओर 
बह रहा हैं ॥|१३६॥ 
इधर, जो कमलवनोंको धारण करनेवाले जलमें लहरें उत्पन्न कर रहा है, फूलोंके रस 
की सुगन्बिसे सहित हँ और अतिशय शीतल हैं ऐसा यह वायु फूले हुए वृक्षोंके शिखरका सब 
 ओररसे स्पशें कर रहा है ॥१३७॥ जिसने कोमल लताओंके ऊपरके नवीन पत्तोंको मसल डाला 
हैं और जिसमें निर्भरनोंके जलकी बूंदोंका समूह मण्डलाकार होकर मिल रहा है ऐसा यह 
वायु अपने द्वारा उड़ाये हुए फूलोंके परागको चेंदोवाकी शोभा प्राप्त करा रहा हे। भावाप्षे- 
इस वनमें वायुक द्वारा उड़ाया हुआ फूलोंका पराग चंदोवाके समान जान पडता है॥ १३८॥ इस 
वनमें होनेवाली विद्याधरियोंकी अतिशय रतिक्रीड़ाको किन्नर लोग चारों ओर फंले हुए चंचल 
कणोंके शब्दोंसे ओर उनके साथ होनेवाले नूपुरोंकी मनोहर भंकारोंसे सहज ही जान लेते 
हें ॥१३९॥ इधर यह पक्षियोंका समह इस वनके मध्यमें हम लोगोंके कानोंको आनन्द देने 
वाला तरह तरहका शब्द कर रहा हूँ और इधर यह उन्मत्त हुआ मयूर विस्तृत शब्द करता 
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१ जाति:। 'सुमना मालती जाति:।! २ कम्पयति। धुनाति इति क्वचित्‌। रे जल । 
४ पुष्परज: परिमलयुक्तमित्यर्थ:। ५ मदित। ६ वने। ७ अव समन्तात्‌ विस्तृतें:। ए८ सुनज्ञानम्‌ । 
६ कामक्रीडामू। १० अतिमात्रवर्तनं यस्य । ११ पक्षी । १२ करणविशेषयुक्तम्‌ । सपिच्छभारम्‌ । 
१३ तत्कूजनवीणादिवाद्यरवं:। १४ मयूरः । 





एकोमविशं पे ४३५ 
झस्य महाद्वेरनुतटमेषा राजति मानाशुभबनराजी । 
'पश्यतमेनामनिलविषूते: नतितुकामासिव बिठपेः स्वे: ॥ १४ १॥॥ 


लपजातिः 
कूजद्द्विरिफा बनराजिरेषा प्रोदगातुकामेब सहीधमेनम्‌ । 
पुष्पाऊर्जाल विक्षिपतीव विश्वग्विकोयंसाण: छुमनः प्रताने: ॥१४२॥। 
वनद्रु मा: घटपदचो रबुन्द: विलप्यमानप्रसवार्थसारा: । 
चोक्‌ यमाना इव भान्त्यम ष्सिन्‌ समुच्चरत्कोकिलक्जितेन ॥१४३॥ 


शालिनी 


महाद्रेरमुष्य स्थली: कालधोती: उपेत्य स्फुट न॒ृत्यतां बहिणानाम्‌ । 
प्रतिच्छायया' तन्‍्यते व्यक्तमस्मिन्‌ समुत्फुल्लनीलाब्जषण्डस्य लक्ष्मी: ॥१४४॥ 
पुष्पिताग्रा 


ग्रतुलितमहिमा हिसमावदातद्युतिरनतिक्रमणीयपुण्यम्‌ ति: । 
रजतगिरिरयं विलड्धिताब्धि: सुरसरिदोध इवावभाति पृथ्व्याम्‌ ॥१४५॥ 


मौक्तिकमाला 
प्रस्य महाद्रेरनुतटमुच्च: प्रेदय' विनीलामुपवनराजीम्‌ । 
नृत्यति हृष्टो जलदविशडद्धी बहिगणोयं विरचितबहूँ: ॥१४६॥। 
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हुआ एक प्रकारका विशेष नृत्य कर रहा है।। १४०।।इस महापवंतके किनारे किनारे नाना प्रकारके 
व॒क्षोंसे सुशोभित वनकी पंक्ति सुशोभित हो रही है । देखो, वह वायुके द्वारा हिलते हुए अपने 
व॒क्षोंसे ऐसी जान पड़ती हैँ मानो नृत्य ही करना चाहती हो ॥१४१॥ जिसमें अनेक भूमर 
गुंजार कर रहे हें ऐसी यह वनोंकी पंक्ति ऐसी मालम होती हे मानो इस पवेतका यश ही गाना 
चाहती हो और जो इसके चारों ओर फूलोंक समूह बिखरे हुए हैं उनसे यह ऐसी जान पड़ती 
है मानो इस पर्वंतको पुष्पाऊजलि ही दे रही हो ॥१४२॥ इस वनके वृक्षोंपर बंठे हुए भूमर 
पुष्परसका पान कर रहें हें और कोयलें मनोहर शब्द कर रही हें जिससे ऐसा मालम होता हैं 
कि मानों भूमररूपी चोरोंके समूहने इन वन-व॒क्षोंका सब पुष्प-रसरूपी धन लूट लिया हैं 
और इसीलिये वे बोलती हुईं कोयलों के शब्दोंके द्वारा मानो हल्ला ही मचा रहे हों ॥१४३॥ 
इस पर्वतक चांदीके बने हुए प्रदेशोंपर आकर जो मयूर खूब नृत्य कर रहें हें उनके पड़ते हुए 
प्रतिबिम्ब इस पर्वत पर खिले हुए नीलकमलोंक॑ समूहकी शोभा फंला रहे हें भावार्थ- 
चांदीकी सफेद जमीनपर पड़े हुए मयूरोंक प्रतिबिम्ब ऐसे जान पड़ते हें मानो पानीमें नील कमलों 
का समूह ही फूल रहा हो ॥१४४।॥ इसका माहात्म्य अनुपम हैँ, इसकी कान्ति बर्फके समान 
अतिशय स्वच्छ है, इसकी पवित्र मृतिका कोई भी उल्लंघन नहों कर सकता अथवा यह किसी 
के भी द्वारा उल्लंघन न करने योग्य पुण्यकी मूर्ति हें और इसने स्वयं समुद्र तक पहुंचकर उसे 
तिरस्कृत कर दिया हैँ इन सभी कारणोंसे यह चांदीका विजयाधे पर्वत पृथिवीपर गंगा नदी 
के प्रवाहके समान सुशोभित हो रहा है ॥१४५॥ इस महापव॑तके प्रत्येक ऊंचे तटपर लगी 
हुईं हरी-हरी वनपंक्तिको देखकर इन मयूरोंको मेघोंकी शंका हो रही है जिससे वे हर्षित हो 


१ विलोकयतम । २ भूशं ध्वनन्त:। ह रजतमयी:। “कलधौतं रूप्यहेम्नो: इत्यभिधानात्‌ । 
४ प्रतिबिम्बेन । ५ 'त' पुस्तके चतुर्थपादो नास्ति। ६ दुष्ट्वा । 


४३६ महांपुराणमे 
वसन्ततिणकम्‌ 
भ्रस्यानुसानु सुरपन्नगलेचराणाम्‌ झ्रा'कीडनान्यूपथनानि विभाग्त्यमूनि । 
नानालतालयसरःसिकतोच्च यानि नित्यप्रवालकुसुमोज्ज्वलपादपानि ॥१४७॥ 
समौक्तिकमाला 
प्रस्य महाद्रेरपतटम्‌ चछन्‌ मृश्छेति' तानामणिकिरणौघे: । 
चित्रितमूतिवियति" 'पतड्: चित्र"पतड़च्छविमिह धत्ते ॥१४८॥ 
श्थ्वीवृत्तम्‌ 
मणिद्ृ तितान्तरे:: प्रमुवितोरगव्यन्तरे: निरद्धरविमण्डले: 'स्थगितविदवदिड्मण्डले: । 
“मरुव्‌गतिनिवारिभिः सुरवध्मनोहारिभि: विभाति शिखरंघंनेगिरिरयं नभोलडघने: ॥ १४६॥ 


चामरज्ृत्तम्‌ 
एव भोणणो' महाहिरस्य कन्दराद्गिरे: ईवदुन्मि'बन्पयोनिषेरिवायत''स्तिमि: । 
* काषपेषितान्तिकस्थलस्थगुल्मपादपो रोषश '"त्कृतोष्मणा दहत्यपान्तकाननम्‌ ।।१५०॥। 
छुन्दः (१) 
रत्नालोक:** कृतपर'“भागे त़टभागे सन्ध्यारागे प्रसरति सास्द्रारुणरागे । 
रोप्योदोप्रां': ''प्रकृतिवियद्धामपि धत्ते प्रेकष्यां" लक्ष्मीं कनकमयाद्रे रममदिः ॥१५ १॥। 


चना: ५० जननी ओओ --ननननन तन कण): 
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पूंछ फेलाकर नृत्य कर रहे हैं ॥१४६॥ जिनमें देव नागेन्द्र और धरणेन्द्र सदा क्रीडा किया करते 
हैं, जिनमें नाना प्रकारक लतागृह तालाब और बालके टीले (क्रीड़ाचल ) बने हुए हें और जिनके 
वृक्ष कोमल पत्ते तथा फूलोंसे निरन्तर उज्ज्वल रहते हे ऐसे ये उपवन इस पर्वतके प्रत्येक शिखर 
पर सुशोभित हो रहे हें ॥१४७॥ इधर, यह सूर्य चछता-चलता इस महापर्वृतके किनारे आ 
गया हें और वहां अनेक प्रकारक मणियोंके किरणसमहसे चित्रविचित्र होनेके कारण 
आकाशरमें किसी अनेक रज्भवाले पक्षीकी शोभा धारण कर रहा है ॥१४८।॥ जिनके मध्यभाग 
रत्नोंकी कान्तिसे व्याप्त हो रहे हें, जिनमें नागकुमार और व्यन्तर जातिक देव प्रसन्न होकर 
क्रीड़ा करते हैं, जिन्होंने सूयमण्डलको भी रोक लिया है, जिन्होंने सब दिशाएं आच्छादित कर 
ली हैँ, जो वायुकी गतिको भी रोकनेवाले हें, देवांगनाओं के मनको हरण करते हैं और आकाश 
को उल्लंघन करनेवाले हे ऐसे बड़े बड़े सघन शिखरोंसे यह पर्वत कैसा सुशोभित हो रहा हैं !। 
।॥१४९॥ इधर देखो, जिस प्रकार कोई महामत्स्य समुद्रमेंसे धीरे-धीरे निकलता है उसी प्रकार 
इस पर्वेतकी गुफामेंसे यह भयंकर अजगर धीरे-धीरे निकल रहा है । इसने अपने शरीरसे 
समीपवर्ती लता, छोटे-छोटे पौधे और वृक्षोंको पीस डाला है तथा यह क्रोधप्‌्वंक की गई फ्ह्कार 
की गर्मीसे समीपवर्ती वनको जला रहा हैँ ॥१५०॥ इधर इस पव॑तक किनारेपर अनेक प्रकार 
के रत्नोंके प्रकाशसे मिली हुईं संध्याकालकी गहरी ललाई फैल रही है जिससे यह रूपामय 
होनेपर भी अपनी भ्रकृतिसे विरुद्ध सुवर्णयय मेरु पबंतकी दर्शनीय शोभा धारण कर रहा हैं 


१ आ समन्तात्‌ क्रीडनं येषां तानि। २ पुलिनानि। ३ गच्छन्‌ । ४ व्याप्ते सति। 
५ आकाशे। ६ सूर्य, पक्षी । ७ सूर्य, चित्रपक्षी ( मकर इति यावत्‌ )। ८ बिस्तृतान्तराले:। 
€ आच्छादित। १० मेघ। ११ भयडझकर:। १२ उद्‌गच्छन्‌ू। १३ दीघं॑मत्स्ः। १४ कषण- 
चूणित। काय म०, ल०, द०, अ०, प०। १४ रोषफ्त्कृतोष्मणा ल०, म० । रोषमुक्तशत्कृतो- 


१०, अ०,। १६ उद्योते। १७ विहितशोभे। १८-दीप्तां म०, ल०। १६ स्वरूप । 
२० दर्शनीयाम्‌ । 


एकोनविशं पर्व छ३७ 
प्रहषिणी 


उद्धृत: पद बरयेण वायुनोच्चे: अवजनंभसि परिस्फुरश्ननल्प: । 
भ्रस्याद्रेरुपतटमासन:* पराग: सन्धत्ते कनककुतातपत्रलोलाम्‌॥ १५२॥। 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ 


एताः क्षरन्मदजला'विलगण्डलित्तिकण्ड्यनव्यति'कराद्वितगण्डशला: । 
“भग्नदुमास्तटभुवों धरणी“भृतोषस्य संसुचयन्ति पदवोर्व नवारणानाम्‌ ॥१४५३॥। 


खुजड्प्रयातम्‌ 

इहामी सुगोधा वनान्तस्थलास्ते स्फुर दुधोणमाध्याय ' तृण्यामगण्याम्‌ । 

यदेवात्र तृण्यं'! तृ्णं यच्च रुच्यं तदेवात्र कुऊजे जिध' त्सन्त्यमुष्मिन्‌ ॥॥१५४।॥ 
उपजातिः 


यद्धत्तटं यद्विधरत्नजात्या सम्प्राप्तनिर्माणमिहाचलेन्द्र । 
तत्तत्समासाद्य म॒गास्तदाभां भजनन्ति जात्यन्तरतामिवता:' ॥१५५॥ 


उपेन्द्रवज्ञा 
हरि न्मणीनां विततान्मयूखान्‌ तृणा'स्थयास्वाद्य मुगीगणो5यम्‌ । 
ग्रलब्धकामस्तदुपा''न्तभाडिज तृणानि ““सत्यान्यपि नोपयुडक्ते ॥१५६।॥ 


ध््््स 43-++++++नकननकफानकनज»क » साथ कब ५ 43333 5 ९3.3 ५33..3-..५.233+क3..क्‍.>+4 3०4-->मन-नन+-3बम-++ तन 5933 हा ५.५ ३. नी सन ननगनगतननानान ननननननिनानीनाननभनातख६>)ि)कनीीभीतीनीी «०. ००२२-०७ *+०--*०>०*- ०० ०“ +_५-- वजजथ.2 है बचलग विननीजाबन कोन ५“ कल्कनन लक वकनान39५५3++-नन+ कमनन+-+तक-..॥+ “"अकननमनन+-ननमन-फाकक, 


॥१५१॥ इधर देखो, इस पव॑ तक किनारेके समीप लगे हुए असन जातिके वृक्षोंका बहुत सा 
पीले रंगका पराग तीक्र वेगवाले वायुके द्वारा ऊंचा उड़-उड़कर आकाश में छाया हुआ हैँ और 
सुवर्णक बने हुए छत्रकी शोभा धारण कर रहा हैं ॥१५२॥ इधर, भरते हुए मदजलसे भरे 
हुए हाथियोंके गण्ड-स्थल खुजलानेसे जिनकी छोटी-छोटी चट्टानें अस्त-व्यस्त हो गई हैं और 
वक्ष टूट गये हें ऐसी इस पर्वतक किनारेकी भूमियां मदोन्‍्मत्त हाथियोंका मार्ग सूचित कर रही 
हैं । भावार्थ-चट्टानों और वृक्षोंको टूटा-फूटा हुआ देखनेसे मालूम होता है कि यहांसे अच्छे- 
अच्छे मदोन्मत्त हाथी अवश्य ही आते जाते होंगे ॥१५३॥ इधर देखो, इस पर्वतके लतागहों 
में और वनके भीतरी प्रददेशोंमें ये हरिणोंके समूह नाक फुछा-फुलाकर बहुतसे घासके समूह 
को सूंघते हें और उसमें जो घास अच्छी जान पड़ती हैं उसे ही खाना चाहते हैं ॥१५४॥ इधर 
देखो, इस पर्वतका जो जो किनारा जिस जिस प्रकारके रत्नोंका बना हुआ है ये हरिण आदि 
पशु उन-उन किनारेपर जाकर उसी उसी प्रकार की कान्तिको प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे मालूम, 
होने लगते हें मानो इन्होंने किसी दूसरी ही जातिका रूप धारण कर लिया हो ॥१५५॥ इधर, 
यह हरिणियोंका समूह हरे रंगके मणियोंकी फैली हुईं किरणोंको घास समभकर खा रहा है 
परन्तु उससे उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता इसलिये धोखा खाकर पास हीमें लगी हुई सच- 


१ कम्पित:। २ निष्ठुरकंगेण। ३ आपिडझगलः । 'बभ्भू: स्थात्‌ पिड्गलेइपि च इत्यभि- 
धानातू। ४ असनस्य सम्बन्धी। ५ आद्विित। ६ कपोलस्थलनिघषंणव्याज । ७ रुग्ण इति 
क्वचित्‌ । ८ गिरे: । € स्फ्रन्नासिकं यथा भवति तथा। १० तृणसंहतिमू । ११ भक्षणीयम्‌ । 
१२ अत्तुमिच्छन्ति । १३ प्राप्ता:। -मिवते प०, म०, ल०। १४ मरकतंरत्नाम्‌ू । १५ तृणबुध्या | 
१६ तन्‍्मरकतशिलासमीपं भजन्तीति तदुपान्तभाडिज । १७ सत्यस्वरूपाणि । 

५५ 


छेद ह भद्दापुराणम्‌ 
शालिनी 
गायन्तोनां किन्नरोणां वनान्‍्ते शुण्वद्गोतं हारिणं! हारियूथम्‌ । 
भ्रद्धंग्रस्तोत्सष्टनियंत्तणाग्र ग्रासं किड्चिन्मीलिताक्ष तदास्ते ॥१५७॥। 
'यात्यन्ताद्ध। अ्ध्न बिम्बे सहोधास्यास्पोत्सड्रे कि गतोइस्तं पतड़ृ:' । 
इत्याशडुव्याकुलाभ्येति भीति “प्रावसायाह्वात्‌ कोककान्तो पकान्तम्‌ ॥१५८॥ 
उपन्द्र वज्ना 
सदा प्रफुल्ला बितता नलिन्यः सदात्र तन्वन्ति रवानलिन्य:। 
क्षरन्मदा: सन्‍्ततमेव नागा:'” सदा चल रम्या:ः फलिनो वनागाः! ॥१५६॥ 
वसनन्‍्ततलिलकम्‌ 
अ्रस्यानुसान्‌ु!* वनराजिरियं विनीला धत्ते श्रियं नगपतेः शरदक्षभास: । 
जाटों विनोलरुचिर!'भ्रति'पाण्डुकान्ते: नीलाम्बरस्थ'” रचितेव नितम्बदेशे ॥१६०॥॥ 
छन्दः (?) 
बिश्रच्छ णीद्चितयविभागे वनषण्ड भाति श्रीमानयमवनीध्नों विधविध 
वंगाविद्धं ' रुचिरसिताश्रोज्ज्वलमतिः पयन्तस्थं घनमिवनोलं सरदन्ती ॥१६१॥ 
मालिनी 
सुरभिकुसुमरेणनाकिरन्विधवदिक्क॑ परिसलसिलितालिव्यक्तरड्धा रह :। 
प्रतिवनभिह शले वाति मनन्‍्दं नभस्वान्‌ “प्रतिविहितनभोगस्त्र 'णसम्भोगखेदः ॥ १६२॥ 
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' मृचकी घासको भी नहीं खा रहा है ॥१५६॥ इधर वनके मध्यमें गाती हुई किन्नर जातिकी 
देवियोंका सुन्दर संगीत सुनकर यह हरिणोंका समूह आधा चबाये हुए तुणोंका ग्रास मुंहसे बाहर 
निकालता हुआ और नेत्रोंको कुछ कुछ बन्द करता हुआ चुपचाप खड़ा है ॥१५७॥ इधर 
यह सूर्य का बिम्ब इस पर्वेतक मध्य शिखरकी ओटमें छिप गया हैं इसलिये सूर्य क्या अस्त हो 
गया, ऐसी आशंकासे व्याकुल हुईं चकवी सायंकालके पहले ही अपने पतिके पास खड़ी-खड़ी 
भयको प्राप्त हो रही है ॥१५८॥ इस पर्वतपर कमलिनियां खूब विस्तृत हें और वे सदा ही 
फूली रहती हैं, इस पर्वंतपर भूमरियां भी सदा गृंजार करती रहती हैं, हाथी सदा मद भराते 
रहते हें और यहांक वनोंके वृक्ष भी सदा फूले-फले हुए मनोहर रहते हैं ॥१५९॥ यह पंत 
दरद्‌ ऋतुके बादलके समान अतिशय स्वच्छ हे इसके शिखरपर लगी हुईं यह हरी-भरी वन 
की पंक्ति ऐसी शोभा धारण कर रही है मानो बलभद्रके अतिशय सफेद कान्तिको धारण करने- 
वाले नितम्ब भागपर नीले रंगकी धोती ही पहिनाई हो ॥१६०॥ यह सुन्दर पर्वत चन्द्रमा 
के समान स्वच्छ ह और दोनों ही श्रेणियोंक बीचमें हरे-हरे वनोंके सम॒ह धारण कर रहा है जिससे 
एसा जान पड़ता हैँ मानो मनोहर और सफेद मेघके समान उज्ज्वल मतिसे सहित तथा वौयके 
वेगसे आकर दोनों ओर समोपमें ठहरे हुए काले-काले मेघोंको धारण करनेवाला ऐरावत हाथी 
ही हो ॥१६१॥ जो सूगन्धित फूलोंकी परागको सब दिश्ञाओंमें फंछा रहा है, जो सुगन्धि 
के कारण इकटठऊ हुए भूमरोंकी स्पष्ट भंकारसे मनोहर जान पडता है और जो विद्याधरियों 
के संभोगजनित खेदको दूर कर देता है ऐसा वायु इस परव्व॑तक प्रत्येक वनमें धीरे-धीरे बहता 
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१ हरिणामिदम्‌ । २ मनोज्ञम । ३ प्रथमकवलम्‌ । ४ याति-सति । ५ पिधानम्‌ । ६ रवि । 
७ तरणि:। ८ अपराहणात्‌ प्रागेव। € प्रियवमसमीपे । १० करिण:। ११ बनवृक्षा:। १२ सानौ। 
१३ मेघरुच:। 2१४ वस्त्र। १५ रुचिरा -अ०। १६ असमानधवलशरीरदीघिते: । १७ बल- 
भद्वस्य। १८ चन्द्रवद्धवल: । “वीघु तु विमलार्थंकम्‌' इत्यभिधानातू । 2१६ वेगेन सम्बद्धम्‌ । 
२० चिकित्सित वा निराकृत 4 २१ स्त्रीसमूह । 


एकोनविशं पर्च ४३७, 
सुरयुवतिसमाजस्यास्थ' च स्त्रोजनस्य प्रकृति कृतमियत्‌ स्थादन्तरं' व्यक्तरूपम्‌ । 
“स्तिसितनयनमे नद्वं! स्त्रणमेतत्त लोलाबलितललितलोलापाड्ूवीक्षाथिलासम्‌ ॥१६३॥ 

वसनन्‍्ततिलकम्‌ 
अ्रत्रायमुन्मदमधुत्र तसेव्यमान-गण्डस्थलो गजपतिवंनमाजिहान:' । 
दृष्ट्वा हिरण्मयतटीगिरिभरत्त्‌ रस्य-दावानलप्रतिभयाद“ वनमुज्जहाति' ॥१६४॥।॥ 
जलचघरसाला 
अत्रानील॑ मणितटमुच्चे: पश्यन्‌ मेधाशहझुकी नटति कलापी' हृष्टः । 
'केका: क॒वेन्विरचितबर्हटोपो लोकस्तत्वं'' गणयति नार्थी मूढः ॥१६५॥ 
पुष्पिताग्रां 
सरसि कलममो रुवन्ति हंसास्तरुषु च कोकिलषट्पदाः स्वनन्ति । 
फलनमितशिखाइच पादपौघाः चल'विटपंधश्रवसाहयन्त्यनड्रम्‌ ॥॥१६६।॥ 
स्वागता 

मन्धरं *' ब्रजति काननसध्याद एव वाजिवदन: सहकान्त: । 

सम्पृश्नन्‌ स्तनतर्द दयितायाः: तत्सखानुभवमी लितनेत्र: ॥ १६७॥ 

एप सिहचमरीम॒गकोटीः सानुभिवेहति निर्म लमू्तिः । 

सन्ततीरिव यशोविसरस्य स्वस्थ “लोघूधवला रजतादिः ॥१६८५॥ 
रहता है ॥१६२॥ देवांगनाओं तथा इस पर्वेतपर रहनेवाली स्त्रियोंके बीच प्रकृतिक द्वारा 
किया हुआ स्पष्ट दीखनेवाला कंवल इतना ही अन्तर हूँ कि देवांगनाओं के नेत्र टिमकारसे रहित 
होते हें और यहांकी स्त्रियोंक नेत्र लीलासे कुछ-कुछ टेढ़े सुन्दर और चंचल कटाक्षोंके विछास 
से सहित होते हैं ॥१६३॥ इधर देखो, जिसके गण्डस्थलपर अनेक उन्मत्त भूमर मंडरा रहे 
हें ऐसा यह वनमें प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराजक सुवर्णमय तटोंको देखकर दावानल 
के डरसे वनको छोड़ रहा है ॥१६४॥ इधर, नील मणिक बने हुए ऊंचे किनारेको देखता हुआ 
यह मयूर मेघकी आशंकासे हर्षित हो मधुर शब्द करता हुआ पूंछ उठाकर नृत्य कर रहा है 
सो ठीक ही हूँ क्योंकि मूखे स्वार्थी जन-सचाईं का विचार नहीं करते हें ॥ १६५॥ इधर तालाबों 
में ये हंस मधुर शब्द कर रहें हें और वृक्षोंपर कोयल तथा भूमर शब्द कर रहे हें इधर फलोंके 
बोभसे जिनकी शाखाएं नीचेकी ओर भूक गई हें ऐसे ये वृक्ष अपनी हिलती हुईं शाखाओंस ऐसे 
मालम होते हें मानो कामदेवको ही बुला रहे हों ॥ १६६॥ इधर अपनी स्त्रीके स्तन-तटका स्पर्श 
करता हुआ और उस सुखक अन्‌ भवसे कुछ-क्‌छ नेत्रोंको बन्द करता हुआ यह किन्नर अपनी 
सत्रीके साथ-साथ वनके मध्यभागसे धीरे-धीरे जा रहा है ॥१६७॥ यह विजयाधे पर्वत अपनी 
शिखरोंपर निर्मेल शरीरवाले करोड़ों सिंह, करोड़ों चमरी गाएं और करोड़ों मृगोंको धारण 
कर रहा है और उन सबसे ऐसा माल्म होता हैँ मानो लोधुवृक्षके समान सफेद अपने यशसमूह 





कल 


१ विजयाधेसम्बन्धिन: । २ स्वभावविहितम्‌ । ह भेद: । ४ स्थिरदृष्टि। ५ इन्द्र सम्बन्धि- 
सत्रीसमूह:। ६ एतत्स्त्रेणम्‌ विद्याधरसम्बन्धी स्त्रीसमूह:। ७ आगच्छन्‌ । “ओहाडः गतौ' इति घातु:। 
८भीते:। € त्यजति। १० मयूर:। ११ ध्वनी:। केकां अ०। १२ स्वरूपम्‌॥। १३ चलविटपा 
इत्यपि क्वचित्‌। चलशाखा:। १४ मन्दम्‌। १५ किन्नरः:। 'स्यात्‌ किन्नर: किम्पुरुषस्तु रझुगवदनों 
मयु:' इत्यभिधानात्‌ । १६ स्त्रीसहित:। १७ स्तनस्पर्शनसूख । १८ (पुष्पविशेष ) परागः। 


४७० महापुराणम 
यास्य सानूषु धतिविब॒धानां राजतेषु' वनितानुगतानाम्‌.। 
सा न नाकवसतो' न हिसादो नापि सन्दरगिरेस्तटभागे ॥१६६॥ 


वसनन्‍ललिलकम्‌ 
गण्डोपल वनकरोन्द्रकषोलकाष सहृक्तान्‍्तदानसलि लप्लतमत्र इोले । 
पश्यन्नयं हिपविशद्धिमना मुगेल्त्रोभूयोईभिहन्ति' नखरविलिखत्प पान्तम्‌ ॥१७०॥॥ 
सिहोध्यमत्र गहने “शनकंविबुद्धों व्याजुम्भते शिखरमुत्पतित्‌ कृतेच्छः । 
तन्‍्वन्‌ गिरेरधिगुहा मुखमट्टहासलक्ष्मों शरच्छकशिघरामलदेहकान्ति: ॥ १७१॥ 
सन्दाक्रानता 
रन्धादद्रेरयसमजगरः सामिकर्षन्‌ स्वमड्स्‍ं... 
पुञरुजीभूतो गुरुरिव गिरेरान्त्रभारो' निकड्जे । 
रुद्धववासं बदनकहरं ''व्याददात्यापत' दुभि 
वन्ये: सत्त्वे: किल बिलधिया छ्षुत्प्रतेिकारमिच्छ: ॥१७२॥ 
पृथ्वी 
भ्रयं जलनिधेजलं स्पृशति सान्‌ भिर्वारिधि: 
तटानि शिक्षिरोकरोति गिरिभत्‌' रस्यान्वहम्‌ । 
मरुद्विधृतवीचिशीकरशतं रजस्रोत्यित: 
महानुपगतं' जन॑ शिक्षिरयत्य'नुष्णाशय: ॥१७३॥ 
की सनन्‍्ततिको ही धारण कर रहा हो ॥१६८॥अपनी-अपनी देवांगनाओंके साथ विहार करते 
हुए देवोंको इस पव॑तकी रजतमयी शिखरोंपर जो संतोष होता है वह उन्हें न तो स्वगंमें मिलता 
हैं न हिमवान्‌ पर्वंतपर मिलता है और न सुमेरु पव॑तके किसी तटपर ही मिलता है ॥१६९॥। 
इधर देखो, जो जंगली हाथियोंके गण्डस्थ लोंकी रगड़से लगे हुए मद-जलसे तर-बतर हो रहा 
है, ऐसे इस पहाड़परकी गोल चट्टानकों यह सिंह हाथी समभ रहा हैं इसी लिये यह उसे देखकर 
बार-बार उसपर प्रहार करता हैँ और नाखूनोंसे समीपकी भूमिको खोदता है ॥१७०॥ इधर 
इस वनमे शरदऋतुक चन्द्रमाकं समान निर्मल शरीरकी .कान्तिको धारण करता हुआ तथा 
इस पव॑तक गुफा-रूपी मुखपर अट्टहास की शोभा बढ़ाता हुआ यह सिंह धीरे-धीरे जागकर जम- 
हाई ले रहा हैँ और पर्वतकी शिखरपर छलांग मारनेकी इच्छा कर रहा हैं ॥१७१॥ इधर 
यह लतागृहम अजगर पड़ा हुआ हैँ, यह पवतक बिलमेंसे अपना आधा शरीर बाहर निकाल 
रहा हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो एक जगह इकट्ठा हुआ पहाड़की अँतड़ियोंका बड़ा भारी 
समूह ही हो । इसने श्वास रोककर अपना मुंहरूपी बिल खोल रखा है और उसे बिल समझ 
कर उसमें पड़ते हुए जंगली जीवोंक द्वारा यह अपनी क्षुधाका प्रतिकार करना चाहता है ॥ १७२॥ 
यह पर्वत अपनी लरूम्बी फंली हुईं शिखरोंसे समुद्रके जलका स्पर्श करता है और यह समद्र वाय्‌ 
से कम्पित होकर निरन्तर उठती हुईं लहरोंकी अनेक छोटी-छोटी बंदोंसे प्रतिदिन इस गिरि- 
राजक तटोंको शीतल करता रहता हैँ सो ठीक ही है क्योंकि जिनका अन्त:करण शीतल अर्थात 
शान्त होता हे ऐसे महापुरुष समीपमें आये हुए पुरुषको शीतल अर्थात्‌ शान्त करते ही हैं ॥ १७३॥ 
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१ रजतमयेषु। २ स्वगलिये। ३ स्थूलपाषाणम्‌। ४ कषंणघषंण । ५ आद्वित । 
६ अभिताडयति। ७ शर्न:। एू गुहामुखे। ६अद्ध निगंगयन्‌ । १० पुरीतत्समूह:। ११ विवु- 
णोति। १२ आगच्छदूमि: । १३ आश्रितम्‌। १४ हीत्ययुक्तहृदयः । त 
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पएकोनचिंशं पर् ४४१ 


छुन्दः (१) 
गड्ासिव्‌ हृदयमिवास्य स्फुटम्े: भिस्‍्वा यातां' रसिकतयाम्‌ तठभागम्‌ । 
स्पुष्ट्वा स्पृष्ट्वा पवनविधृतोभिकरे: स्वे: भेद्य सत्रोणां नन महतामप्युर चेतः ॥॥१७४॥ 
सानूनस्य द्रुतमुपयान्ती घनसारात्‌' सारासारा' जलदघटेयं समसारान्‌" । 
तारातारा' धरणिधरस्य स्व॒रसारा साराद्वर्धाक्‍्त मुहुरुपयाति स्तनितेन ॥॥१७५॥ 


सत्तसयूरस 


सारासारा' सारसमाला सरसोयं सार क्‌जत्यत्र वनान्‍्ते सुरकान्‍्तेट । 

सारासारा' नौरदमाला नभसीयं तार? भन्द्र!! निस्वनतीतः स्वनसारा* ॥१७६॥ 

लित्वास्यादें: सारमणीडं तटभागं सार तारं!" चारुतरागं'* रमणीयम्‌ । 

सम्भोगान्ते गायति कान्‍्तं' रमयन्ती सा रंतारं** च्ारुतरागं' “रमणोयम्‌ ॥१७७॥ 

पुषिपताग्रा 
इह खचरवधनितम्बदेश ललितलतालयसंश्रिता: सहेशाः '। 
प्रणयपरवज्ञा: समिद्धदीप्ती: हियमपयान्ति विलोक्य सिद्धनायें: ॥१७८॥। 

यें गंगा और सिन्धु नदियां रसिक अर्थात्‌ जलसहित और पक्षमें. शूद्धार रससे युक्त 
होनेके कारण इस पं त्के हृदयके समान तटको विदीर्ण कर तथा वायुके द्वारा हिलती हुई 
तरज्ोंरूपी अपने हाथोंसे बार-बार स्पर्श कर चली जा रही हँ सो ठीक ही है क्‍योंकि बड़े 
पुरुषोंका बड़ा भारी हृदय भी स्त्रियोंके द्वारा भेदन किया जा सकता है ॥१७४।॥ जिसकी 
जल-वर्षा बहुत ही उत्कृष्ट है, जो मुक्ताफल अथवा नक्षत्रोंके समान अतिशय निर्मल हैं और 
जिसकी गरजना भी उत्कृष्ट है ऐसी यह मेघोंकी घटा, अधिक मजबूत तथा जिसके सब स्थिर 
अंश समान हें ऐसे इस विजयार्ध पर्व॑ंतक शिखरोंके समीप यद्यपि बार-बार और शीघ्‌-शीघ्‌ 
आती हैँ तथापि गजेंनाके द्वारा ही प्रकट होती हैँ । भावार्थ-इस विजयार्घ पर्वतक सफेद 
शिखरोंक समीप छाये हुए सफेद-सफेद बादल जबतक गरजते नहीं हें तबतक दृष्टिगोचर नहीं 
होते ॥ १७५॥ इधर दंवोंसे मनोहर वनके मध्यभागमें तालाबके बीच इधर-उधर श्रेष्ठ गमन 
करनेवाली यह सारस पक्षियोंकी पंक्ति उच्च स्वरसे शब्द कर रही हैँ और इधर आकाझशरमें 
जोरसे बरसती और शब्द करती हुईं यह मेघोंकी माला उच्च और गंभीर स्वरसे गरज रही 
हैं ॥१७६॥ रमण करनेके योग्य, श्रेष्ठ निमंठ और सुन्दर शरीरवाले अपने पतिको प्रसन्न 
करनेवाली कोई स्त्री संभोगक बाद इस पवंतक श्रेष्ठमणियोंसे देदीप्यमान तटभागपर बैठकर 
जिसके अवान्तर अंग अतिशय सुन्दर हें, जो श्रेष्ठ हें, ऊंचे स्वरसे सहित हें और बहुत मनोहर 
हैं ऐसा गाना गा रही है ॥१७७॥ इधर इस पव तक मध्यभागपर सुन्दर लतागहोंमें बेठी हुईं 
पतिसहित प्रेमक परवश और दंदीप्यमान कान्तिकी धारक विद्याधरियोंको देखकर सिद्ध- 
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१ आगच्छताम। “-यातो प०। -याती म०, ल०। २ जलरूपतया रागितया च। 
३ अधिकबलात्‌ । ४ उत्कृष्टवेगवद्धषंति। ५ समानस्थिरावयवान्‌ । ६ तारा या आयाम- 
वती तारा । निमंला तारा । तारा इति पक्षे अतिनिर्मलां स्वरसाराशब्देनोत्कृष्प । ७ गमनागमनवती । 
८ अमरेमंनोहरे। € अधिकोत्कृष्टा वेगवद्धपंवती वा। १० उच्च यथा भवति तथा। ११ गम्भीरम्‌ । 
१२ निर्षोषोत्कृष्टा। १३ उत्कृष्टरत्नप्रवृद्धमूं। (१४ स्थिरम। १५ गभीर उज्ज्वलं वा। 
१६ कान्ततरवृक्षम्‌। १७ प्रिययमम्‌ । १८ रमणशीलम। १६९ अभीतरागम्‌ व्यक्तरागम्‌ । 
२० स्त्री। २१ प्रियवमसहिता:। २२ देवभेदस्त्रिय: । 


रे अतरपेक 
वसन्तलिलकम्‌ 


श्रीमानयं नस्रखेचरचारणानां सेव्यों जगत्त्रयगुरुविधु'वीधाकीतिः । 

तुड्ः शचिभरतसंशित पादमूलः पायाद्ववां प्रुरिवानवों' महीधाः ॥॥१७६॥ 
इत्यं गिरः फणिपतो सनय॑' ब्रुवाण तो तं॑ गिरीखममिनन्ध" कृता वतारो । 
प्राविक्षतां सममनेन” प्र पराद्धयंम्‌ उत्तड़केतुरथ नूपुरचक्रवालम्‌ ॥१८०॥ 
तत्राधिरोप्य परिविष्टरमीशितारो प्रुष्माकमित्यभि दथ त्खचरान्समस्तान्‌ । 
राज्याभिषेकसनयो: प्रचकार धोरो विद्याधरोकरघुतः पृथुहेमकम्भे: ॥१८१॥ 
भर्ता नमिर्भवतु सम्प्रति बक्षिणस्थाः श्रेण्या दिवः शतमलोधिपतियंयेव । 
श्रेण्यां भवेद्विनसिरप्यवनम्यमानो विद्याधररवहित श्चिरमत्तरस्थाम्‌ ॥१८२॥ 
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जातिक देवोंकी स्त्रियां लज्जित हो रही हें ॥१७८॥ यह विजयार्ध पर्वत भी वृषभ जिनेन्द्र 
के समान हैं क्योंकि जिस प्रकार वृषभजिनेन्द्र श्रीमान्‌ अर्थात्‌ अन्तरद्ध और बहिरज्भ लक्ष्मी 
से सहित हैं उसी प्रकार यह पवत भी श्रीमान्‌ अर्थात्‌ शोभासे सहित है जिस प्रकार वृषभ- 
जिनेन्द्र मनुष्य देव विद्याधर और चारण ऋद्धि-धारी मुनियोंके द्वारा सेवनीय हे उसी प्रकार 
यह पर्वत भी उनके द्वारा सेवनीय है अर्थात्‌ वे सभी इस पर्व॑ंतपर विहार करते हैं । वृषभजिनेन्द्र 
जिस प्रकार तीनों जगत्‌क गुरु हें उसी प्रकार यह पर्वत भी तीनों जगतमें गुरु अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । 
जिस प्रकार वृषभजिनेन्द्र चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कीर्तिक धारक हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी 
चन्द्र-तुल्य उज्ज्वल की तिका धारक है, वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार तुंग अर्थात्‌ उदार हैं उसी प्रकार 
यह पव॑त भी तुंग अर्थात्‌ ऊंचा हैं, वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार शुचि अर्थात्‌ पवित्र हें उसी प्रकार 
यह पर्वत भी शुचि अर्थात्‌ शुक्ल हैँ तथा जिस प्रकार वृषभजिनेन्द्रके पादमूल अर्थात्‌ चरणकमल 
भरत चत्रवर्तीके द्वारा आश्रित हैं उसी प्रकार इस पव॑तके पादमूल अर्थात्‌ नीचेके भाग भी 
दिग्विजयक समय गुफामें प्रवेश करनेके लिये भरत चत्रवर्तीके द्वारा आश्रित हें अथवा इसके 
पादमूल भरत क्षेत्रमें स्थित हें इस प्रकार भगवान्‌ वृषभजिनेन्द्रकें समान अतिशय उत्कृष्ट 
यह विजयाधे पव॑त तुम दोनोंकी रक्षा करे ॥१७९॥ 


इस प्रकार युक्तिसहित धरणेन्द्रक वचन कहनेपर उन दोनों राजक्‌मारोंने भी उस गिरि- 
राजकी प्रशंसा की ओर फिर उस धरणेन्द्रक साथ-साथ नीचे उतरकर अतिशय-श्रेष्ठ और 
ऊंची-ऊंची ध्वजाओंसे सुशोभित रथनूपुर चक्रवारल नामके नगरमें प्रवेश किया ॥१८०॥ 
धरणेन्द्रने वहां दोनोंको सिहासनपर बंठाकर सब विद्याधरोंसे कहा कि ये तुम्हारे स्वामी हें और 
फिर उस धीरवीर धरणन्द्रने विद्याधरियोंक हाथोंसे उठाये हुए सुवर्णक बड़े-बड़े कलशोंसे 
इन दोनोंक़ा राज्याभिषेक किया ॥१८१॥ राज्याभिषेकक बाद धरणेन््वने विद्याधरोंसे कहा 
कि जिस प्रकार इन्द्र स्वयं का अधिपति हूँ उसी प्रकार यह नमि अब दक्षिण श्रेणीका अधिपति 
हो और अनेक सावधान विद्याधरोंक द्वारा नमस्कार किया गया यह विनमि चिरकाल तक 
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१ चन्द्रवन्चिमिंल। २ भरतक्षेत्रे संश्रितप्रत्यन्तपवंतमूल:। पक्षे भरतराजेन संसेवितपादमूल: । 
३ अनवमुः न विद्यते अवमः अवमाननं यस्य स॒ सुन्दर इत्यर्थ:'। ४ सहेतुकम्‌ । ४५ प्रशस्थ । 
६ विहितावतरणी । ७ फणिराजेन । ए ब्रवत्‌। € सावधाने:। 


प्कोनविशं पं ४७३ 


देवों जगद्गुरुरसो वृषभो5नुमत्य' श्रोमानिमों प्रहितवान्‌' जगतां विधाता । 
'तेनानयोः खचरभूषतयो5नुरागादाज्ञां वहन्तु शिरसेत्यवदत्फणीन्द्र: ॥१८३॥ 
तत्पुण्यतो गुरुवियोगनिरूपणाक्च नागादिभत्त रुचितादन शासनाच्च । 
ते तत्तथंब खचराः 'प्रतिपेविरे द्राक्‌ कार्य, हि सिद्धघति महज़दरिषिष्ठितं' यत्‌ ॥१८४॥ 
गान्धार पन्नग॒पदोपपदे च॑ विद्ये दत्वा फणा वदधियो विधिवत्स ताभ्याम्‌ । 
धोरो विसज्यं नयविद्विनतो कुमारों स्वावाससेव च जगाम कृतेष्टकार्य: ॥१८४५॥ 
मालिनी 
झ्रथ गतवति तस्मिननागराजेडगराजे धृति मधिकम*"घत्तां तो युवानों युवानौ'' । 
मुहरुपहृत' नानानूनभोगन भोग: मुकलित'करमौलिव्यक्तमाराध्यमानौ ॥१८६।॥ 
"'नियतिसिव खगादेमे खलां तामलहुध्यां “'सुकृतिजननिवासावाप्तनाकानुकाराम्‌ । 
जिनसमवसूरति वा विद्वलोकाभिनन्दां नमिविनमिकहुमारावध्य/“वात्तामुदात्ताम्‌ ॥१८७॥ 
सन्दाकान्ता . 
विद्यासिद्ध /विधिनियमितां मानयन्तो नयन्तो विद्यावृद्ध: समसभिसमतामर्थ' सिद्धि प्रसिद्धिम । 
विद्याधीनान्‌ षड्तुसुखदान्निविशन्ती च भोगान्‌ तो तत्नाद्रों "स्थितिमभजतां खेचर: संविभकताम्‌ ॥ 
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उत्तर-श्रेणीका अधिपति रहे । कर्मभमिरूपी जगत्‌॒को उत्पन्न करनेवाले जगदगरू श्रीमान 
भगवान्‌ वृषभरेवने अपनी सम्मतिस इन दोनोंको यहां भेजा हें इसलिये सब विद्याधर राजा 
प्रेमसे मस्तक रुकाकर इनकी आज्ञा धारण करें ॥ १८२-८३॥ उन दोनोंके पृण्यसे तथा जगद्‌- 
गुरु भगवान्‌ वृषभदेवकों आज्ञाके निरूपणसे और धरणेन्द्रकं योग्य उपदेशसे छन विद्याधरों 
ने वह सब कार्य उसके कहे अनुसार ही स्वीकृत कर लिया था सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों 
के द्वारा हाथमें लिया हुआ काये शीघ्‌ ही सिद्ध हो जाता हैं ॥ १८४॥ इस प्रकार नयोंको जानने 
वाले धीरवीर धरणंन्द्रते उन दोनोंको गान्धारपदा और पन्नगपदा नामकी दो विद्याएं दीं और 
फिर अपना कारये पूरा कर विनयसे भुके हुए दोनों राजकुमा रोंको छोड़कर अपने निवास-स्थान 
पर चला गया ॥१८५॥ तदनन्तर धरणेन्द्रके चले जानेपर नाना प्रकारके सम्पूर्ण भोगोपभोगों 
को बार-बार भेंट करते हुए विद्याधर लोग हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर स्पष्ट रूपसे जिनकी 
सेवा करते हें ऐसे वे दोनों कुमार उस पर्वंतपर बहुत ही सन्तुष्ट हुए थे ॥१८६॥ जो अपने 
अपने भाग्यक समान अऊंघनीय है, पुण्यात्मा जीवोंका निवास होनेके कारण जो स्वगंका 
अनुकरण करती हे तथा जो जिनेन्द्र भगवान्‌क समवसरणक समान सब लछोगोंक द्वारा वन्दनीय 
हैं ऐसी उस विजयाध परववतकी मेखलापर वे दोनों राजकुमार सुखसे रहने लगे थे ॥१८७॥ 
जिन्होंने स्वयं विधियूबंक अनेक विद्याएं सिद्ध की हें और विद्या चढ़े-बढ़े पुरुषोंके साथ मिलकर 
अपने अभिलषित अर्थको सिद्ध किया हें ऐसे वे दोनों ही कुमार विद्याओंक आधोीन प्राप्त होने 
वाले तथा छहों ऋतुओंक सुख देनेवाले भोगोंका उपभोग करते हुए उस पव॑तपर विद्याधरों 
के द्वारा विभकत की हुईं स्थितिको प्राप्त हुए थे। भावाथ-यद्यपि वे जन्मसे विद्याधघर नहीं 
थे तथापि वहां जाकर उन्होंने स्वयं अनेक विद्याएं सिद्ध कर ली थीं और दूसरे विद्यावृद्ध मनुष्यों 


१ अनुमति कृत्वा। २ प्रेरितवानं। हे तेन कारणेन। ४ त्वत्पुण्यत: त्वत्कुमारयो: सुकृतातू । 
५४ अनमेदिरे। ६ आश्रितम्‌। ७ गान्धारविद्या पन्‍नगविद्या चेति द्वे विये। ८ फणीव्वरः। 
६ सन्तोषम्‌ । १०-मधात्तां प०, अ०, द०, ल०, म०। ११ सम्पर्क कृर्वाणा । 'यु मिश्रणे'। 
१२ प्राप्त्त १३ कुड्मलित, हस्तघटितमकुट यथा भवति तथा। १४ विधिम्‌ । १४५ पुष्यवज्जन। 
पक्षे सुरजन। १६ इव। १७ अधिवसति सस्‍्म। १८ विधान। १६ प्रयोजनम्‌ । २० मर्यादाम्‌ । 


४४४ महापुराणम्‌ 


झाशामहुः खचरनरपा:' सन्‍्नतेरत्तमाड: यूतरों: सेवामनुनयपरामेनयोराचरन्तः । 

क्वेमो जातो क्‍्य च पदमिदं न्‍्यक्कृतारातिचक्र खे खेन्द्राणां' घटयति नृणां पुण्यमेवात्मनोनम्‌' ॥१८६।॥ 
मालिनी 

नमिरनमयदुच्चेभागसम्पतप्रतीतान्‌ गगनचरपुरीचान्‌ दक्षिणश्रेणिभाजः । 

विनमिरपि विनम्रानातनोति सम विध्वान्‌ खचरपुरवरंशान्‌ त्तरश्रेणिभाज: ॥१६०।॥ 


शादू लविकी डितम्‌ 
तावित्य॑ प्रविभज्य राजतनयों वंद्याघरीं' तां श्रिय॑ 
भज्जानों विजयाधंपवंततटे निष्कण्टकं तस्थतुः । 
पुण्यादित्यनयोविभूतिरभवल्‍्लोकेशपादा श्चितो : 
पुण्यं तेन' क्‌रुध्वमभ्य दयदां लक्ष्मों समाश सबः ॥१६१॥ 
नत्या देवभिम चराचरगरुं त्रलोक्यनाथाचितं 
भकक्‍तो तो सखमापतुः समृचितं विद्याधराधीश्वरों । 
तस्मादादिगरु प्रणम्य शिरसा भक्याच यन्त्वड्धिनो 
वाओ्छन्तः सखमक्षयं जिनगुणप्राप्ति च नश्रेयसोम ॥१६२॥ 
इत्याषें भगवज्जिनसेनाचायं प्रणोते त्रिषष्टिलक्ष णमहापुराणसड प्रहे 
नसिविनमिराज्यप्रतिष्ठापनं नासमकोर्नावशतितमं पर्व ॥॥ 
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के साथ मिलकर वे अपना अभिलषित कार्य सिद्ध कर लेते थे इसलिये विद्याघरोंके समान ही 
भोगोपभोग भोगते हुए रहते थे ॥१८८॥ इन दोनों कुमारोंको प्रसन्न करनेवाली सेवा करते 
हुए विद्याधर छोग अपना अपना मस्तक भुकाकर उन दोनोंकी आज्ञा धारण करते थे । गौतम 
स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हूँ कि हे राजन, ये नमि और विनमि कहां तो उत्पन्न हुए 
और कहां उन्हें समस्त शत्रुओं को तिरस्कृत करनेवाला यह विद्याधरोंक इन्द्रका पद मिला । 
यथार्थमें मनृष्यका पुण्य ही सुखदायी सामग्रीको मिलाता रहता हैं ॥१८९॥ नमि कमार 
ने बड़ी-बड़ी भोगोपभोगकी सम्पदाओंको प्राप्त हुए दक्षिण श्रेणीपर रहनेवाले समस्त विद्या- 
धर नगरियोंक राजाओंको वशमें किया था और विनमिने उत्तर-श्रेणीपर रहनेवाले समस्त 
विद्याधर नगरियोंक राजाओंको नम्रीभूत किया था ॥१९०॥ 

इस प्रकार वे दोनों ही राजकुमार विद्याधरोंकी उस लक्ष्मीको विभक्‍त कर विजयार्ध पर्वत 
के तटपर निष्कंटक रूपस रहते थे। हे भव्यजीवो, देखो, भगवान्‌ वृषभदेवर्क चरणों 
का आश्रय लनेवाले इन दोनों क्‌मारोंको पुण्यसे ही उस प्रकारकी विभूति प्राप्त हुई थी इसलिये 
जो जीव स्वर्ग आदिकी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हें वे एक पुण्यका ही संचय करें ॥१९१॥ 
चर और अचर जगत्‌के गुरु तथा तीन लोकके अधिपतियों द्वारा पूजित भगवान्‌ वृषभदैवको 
नमस्कार कर ही दोनों भक्त विद्याधरोंके अधीश्वर होकर उचित सुखको प्राप्त हुए थे इसलिये 
जो भव्य जीव मोक्षरूपी अविनाशी सुख और परम कल्याणरूप जिनेन्द्र भगवान्‌के गुण प्राप्त 


करना चाहते हें वे आदिगुरु भगवान्‌ वृषभदेवकों मस्तक भुकाकर प्रणाम करें और उन्हींकी 
भक्तिपूवक पूजा करें ॥१९२॥। 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचाये प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्री महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषा- 


न्‌वादमें नमि विनमिकी राज्यप्राप्तिका वर्णन करनेवाला उन्नीसवां पर्व समाप्त हुआ । 
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१ खचरतनया: अ०। २ थून्ये खेटेन्द्राणाम्‌ प०, द०। ३ आत्महितं वस्तु। ४ विद्याधर- 
सम्बन्धिनीमू। ५ परमेश्वरचरणाश्रितयो:। ६ कारणेन । ७ इच्छावः । 


विशं पर्व 
प्रप॒यंन्ते सम षण्मासाः तस्याथों योगधारिणः । गुरोमेरोरिवाचिन्त्यमाहात्म्यस्याचलस्थिते: ॥ १॥ 
ततोष्स्थ मतिरित्यासीद 'यतिचर्थाप्रबोधने । कायास्थित्यथं निर्दोषविष्वाणान्वेषणं' प्रति ॥२॥। 
श्रहो भग्ना महावंद्ा बतामी नवसंयता: । सन्‍्सार्ग स्थापरिज्ञानात्‌ सद्योड्मीभि:ः परीषहें: ॥३।। 


मार्गप्रबोधनाथेंअच मक्तेद्व सखसिद्धये । कायस्थित्यर्थ माहार दर्शंयामस्ततो5धना ॥॥४॥। 
न केवलमवं कायः कशनोयो समक्षभि:। नाप्यत्कटरसेः पोष्यो मुष्टरिष्टेड्च” वबल्भने:” ॥५॥। 


कफ फचछ 


वश यथा स्य॒ रक्षाणि नोत' 'घावन्त्यनृत्पवम्‌ट । तथा प्रयतितव्यं स्थाद वृत्तिमाश्चित्य सध्यमाम्‌ ॥॥६॥ 
दोष निहंरणायेष्टा उपवासादु पक्रमा: । प्राणसन्धारणायायम्‌ श्राहारः सत्रदर्शित:' ॥॥७॥ 

कायक्लशो मतस्तावन्न संक्लेशो5$स्ति यावता । संकक्‍्लेश हासमाधान मार्गात प्रच्यतिरेव च ॥।८॥॥ 
सिद्‌ ध्य संयमयात्राया:*" 'तत्तन स्थितिमिच्छणि: ।प्राह्मो निर्दोष आहारो' रसासड्भगद्विनधिभि: ।।६॥। 
भगवानिति निश्चिन्चन्‌ योगं संहत्य/ घोरधो: । प्रचचाल महों कृत्स्नां चालयन्निव विक्रम: ॥॥१०॥ 


अथानन्तर-जिनका माहात्म्य अचिन्त्य ह और जो मरे परक समान अचल स्थितिक 
धारण करनेवाले हें ऐसे जगदगरु भगवान वृषभदेवकों योग धारण किये हुए जब छह माह 
पूर्ण हो गये ॥१॥ तब यतियोंकी चर्या अर्थात्‌ आहार लेनंकी विधि बतलानेक उहंश्य्स शरीर 
की स्थितिक अर्थ निर्दोष आहार इंढनेके लिये उनकी इस प्रकार ब॒द्धि उत्पन्न हई-वे ऐसा 
विचार करने लगे ॥२॥ कि बड़ दुःखकी बात है कि बड़े-बड़े वंथोंम उत्पन्न हुए ये नवदीक्षित 
साथ समीचीन मागंका परिज्ञान न होनेके कारण इन क्षधा आदि परीषहोंस शीघु ही भृप्ट हो 
गये ॥३॥ इसलिये अब मोक्षका मार्ग बतलानेके लिये और सुखपूवक मोक्षकी सिद्धिर्के लिये 
शरीरकी स्थिति अर्थ आहार लेनेंकी विधि दिखलाता हू ॥४॥ मोक्षाभिलापी मुनियोंकों यह 
द़रीर न तो केवल कृण ही करना चाहिये और न रसीले तथा मध्रुर मनचाहे भोजनोंसे इसे 
पुष्ट ही करना चाहिये ॥५॥ किन्तु जिस प्रकार ये इन्द्रियां अपने वशम रह आर कुमार्गकी 
ओर न दौड़ उस प्रकार मध्यम वृत्तिका आश्रय लेकर प्रयत्न करना चाहिये ॥६॥ वात पित्त 
और कफ आदि दोष दूर करनेक लिये उपवास आदि करना चाहिये तथा प्राण धारण करनेके 
लिये आहार ग्रहण करना भी ज॑न-शास्त्रोंम दिखलाया गया हे ॥७॥ कायकलंश उतना ही 
करना चाहिये जितनेसे संक्ठेश न हो । क्‍योंकि संक्‍्लेश हो जानेपर चित्त चंचल हो जाता हैं 
और मार्गसे भी च्यूत होना पड़ता है ॥८॥ इसलिये संयमरूपी यात्राकी सिद्धिक लिये शरीर 
की स्थिति चाहनेवाल मनियोंकों रसोंम आसक्त न होकर निर्दापष आहार ग्रहण करना 
चाहिये ॥९॥ इस प्रकार निश्चय करनेवाले धीरवीर भगवान्‌ वृषभदंव योग समाप्त कर 
अपने चरणनिक्षेपों (डगों) के द्वारा मानों समस्त पृथिवीको कंपायमान करते हुए 
विहार करने लगे ॥॥|१०॥ 





१ यत्याचार । २ भोजनगवेषणम । ३ कृशीकरणीय: | ४ मुखप्रियः | ५ आहारें:। ६ उत 
अथवा। नो विधावन्त्यनूत्पथमू ल०, म०। ७ गच्छन्ति । ए उन्मार्गं प्रति । ६€ परमागमे 
प्रतिपादित:। १० प्रापणाया:। ११ तत्‌ कारणात्‌ । १२ स्वाद्वासक्तिमन्तरेण । १३ परिहृत्य। 
१४ पदन्यार: । 

पूछ 


४४६ महापुराणम 


तदा भट्टारके याति' महामेराविवोशन्नते । धरणी पादविन्यासान्‌ प्रत्येच्छदन्‌ कम्पिनो' ॥११॥। 
धात्री पदभराक्रान्ता संन्यमंक्यदधस्तले । नाभविष्यत्प्रयत्नश्चेत्तपसीर्याअते! विभो: ॥१२॥ 
ततः पुराकरग्रामान्‌ समडम्बान्‌ सलवंडान्‌ । सखेटान्‌ विजहारोच्चे: स श्रीमान्‌ जद्भमाद्रिवत्‌ ।१३॥ 
यतो यतः पद घत्ते मौनों चयो सम संश्षित:। ततस्ततो जना:ः प्रीताः प्रणमन्त्येत्य' सम्भ्रमात्‌ ॥१४॥ 
प्रसीद देव कि कृत्यमिति केचिज्ज*'गुगिरम्‌ । ''त्ष्णीम्भावं ब्रजन्तं च केचित्तमनुवत्रजुः ॥१५॥ 
परे पराध्यरत्नानि समानीय पुरोर न्यधु: । इत्यचुइच प्रसोदनाम्‌ इज्यां प्रतिगृहाण नः ॥१६॥ 
वस्तुवाहनकोटीइच विभो: केचिद ढोकयन्‌' । भगवास्तास्वनथित्वात्‌'"” तृष्णीकां'' विजहार सः ॥१७॥ 
केचित्‌ ख्रग्वस्त्रगन्धादीन्‌ श्रानयन्ति सम सादरम्‌ । भगवन्‌ परिधत्स्वेति *पटल्यां सह भूषण: ॥१८॥ 
फेचित्‌ कन्या: समानीय रूपयोवनशालिनो: । परिणाययित्‌ देवम॒द्यता दिग्विमृूढताम्‌ ॥१९॥। 
केचिन्मज्जनसामग्य संश्षित्यो“पारु धन्‌ विभुम्‌ । परे भोजनसामग्रीं पुरस्कृत्योपतस्थिरे'' ॥२०॥ 
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जिस समय महामेरुके समान उन्नत भगवान्‌ वृषभदेव विहार कर रहे थे उस समय कंपाय- 
मान हुईं यह पुृथिवी उनके चरणकमलछोंक निक्षेपकों स्वीकृत कर रही थी ॥११॥ यदि उस 
समय भगवान्‌ वृपभदेवने ईर्यासमितिसे युक्त तपश्चरण धारण करनेमें प्रयत्न न किया होता 
तो सचमुच ही यह पृथिवी उनके चरणोंक भारसे दब कर अधोलोकम ड्ब गई होती । भावार्थ- 
भगवान्‌ ईंर्यासमितिसे गमन करनेके कारण पोल पोले पैर रखते थे इसलिये पृथ्वीपर उनका 
अधिक भार नहीं पड़ता था ॥१२॥ तदनन्तर चलते हुए पर्वृतक समान उन्नत और शोभाय- 
मान भगवान्‌ वृषभददे बने अनेक नगर, ग्राम, मटंब, खवंट और खेटोंमें विहार किया था ॥१३॥ 
मुनियोंकी चर्याकों धारण करनेवाले भगवान्‌ जिस-जिस ओर कदम रखते थे अर्थात्‌ जहां-जहां 
जाते थे वहीं-वहीं के लोग प्रसन्न होकर और बड़े संभ्रमक साथ आकर उन्हें प्रणाम करतें। 
थे।। १४॥ उनमेंसे कितने ही लोग कहने लगते थे कि हें 'देव, प्रसन्न होइए और कहिये कि क्या, 
काम हूँ” तथा कितने ही लोग चुपचाप जाते हुए भगवान्‌क पीछे-पीछे जाने छूगते थे ॥१५। 
अन्य कितने ही छोग बहुमूल्य रत्न लाकर भगवान्‌क सामने रखते थे और कहते थे कि देव 
प्रसन्न होइए ओर हमारी इस पूजाको स्वीकृत कीजिये' ॥१६॥ कितने ही लोग करोड़ों पदार्थ 
और करोड़ों प्रकारकी सवारियां भगवान्‌के समीप लाते थे परन्तु भगवान्‌को उन सबसे कुछ 
भी प्रयोजन नहीं था इसलिये वे चुपचाप आगे विहार कर जाते थे ॥१७॥ कितने ही लोग 
माला, वस्त्र, गन्ध और आभूषणोंके समूह आदरपूर्वक भगवान्‌क समीप छाते थे और कहते 
थे कि हे भगवन्‌, इन्हें धारण कीजिये ॥१८॥ कितने ही छोग रूप और यौवनसे शोभायमान 
कन्याओंको लाकर भगवान्‌के साथ विवाह करानेके लिये तैयार हुए थे सो ऐसी मूर्खेताको 
धिक्‍्कार हो ॥१९॥ कितने ही लोग स्नान करनेकी सामग्री लाकर भगवान्‌को घेर लेते थे 
और कितने ही लोग भोजनकी सामग्री सामने रखकर प्रार्थना करते थे कि विभो, में स्नान 


१ आगच्छति सति । २ स्वीकृतवती । पादविक्षेपसमये पाणितलं प्रसाय॑ं पादो धृतवतीति भावः । 
३ चलनवती, ध्वनौ कृपावती । ४ अधिक निमज्जनमकरिष्यत्‌ तहि पाताले निमज्जतीत्यर्थ: । “दुमस्जों 
शुद्धों । लूडइ। सत्यमडक्ष्य- द०, ल०, म०। ४ ईर्य्यासमित्याअिति । ६ समटम्बान्‌ सख- 
वंटानू ल०, म०, द०। ७ मुनिसम्बन्धिनीम्‌ । ८ व्तनामू। ६€ आगत्य। १० ऊचुः । 
११ तृष्णीमित्यर्थं:८ १२ सह गच्छन्ति स्‍स्म। ३ गुरोरग्रे न्यस्यन्ति स्‍्म। 2१४ प्रापयामासु:। 
१५ अनभिलाषित्वात्‌ । १६ स्वार्थे कप्रत्ययात्‌, तुष्णीमित्यर्थ: | तृष्णीकं द०, प०, स०। १७ पटल्चा 
भ०, प० द०, ल०, म०। १८ प्रार्थयन्ति स्म। १६ प्‌ जयामासु: । 


विश पर्च ४७४७ 


विभो भोजनमानीत॑ प्रसौदोपविजश्ञासन । सम॑ सज्जनसामग्रथा निविदश्व स्नानभोजन ॥२१॥ 
एषो5डजलिः क्ृतो$स्मामि: प्रसोदानुगृहाण नः । इत्येकेः्ध्येषिषन्‌' मुग्धा विभुमज्ञाततत्कमाः ॥२२॥ 
केचित्‌ पादानुपादाय तत्पांशुस्पशपावन: । प्रणतमंस्तकर्नाथम्‌ भ्रनाथिषत भुक्तये ॥२३॥ 

इदं खाद्यम्िदं स्वाद्यमम्‌ इदं भोज्यं पृथरिवधम्‌ । मुहुमुंहुरिदं पेय हुछायमाप्यायनं/ तनो: ॥२४॥ 
तेरित्यवध्येष्यमाणोपि' सम्श्नान्तरनभिज्ञक: । “न कल्प्यसिति मन्‍्वाना: तृष्णीमेवापससिवान्‌॥२५॥ 
विभोनिंगूढ चर्यस्थ मतं” ज्ञातुमनीश्वरा:'' । केचित्‌ कतंव्यताम्‌ढा: स्थिताश्चित्रेष्विवापिता: ॥२६॥ 
सपुत्रदा रेरन्येइच ' पदालग्नरुदश्रुभि:। * क्षणविध्निततच्चर्यों भूयोपि विजहार सः ॥२७॥ 

इत्यस्थ परमां चर्या चरतोइशातचर्यया । जगदाइचयंकारिण्या मासाः षडपरे ययुः ॥२८॥। 

ततः संबत्सरे पूर्ण पुरं “हास्तिनसाहवबयम्‌ । ऋरुजाडुलदेशस्य ललामे'“बाससाद सः ॥२६॥ 

तस्य पाता * तदासोच्च क्रुवंशशिखामणि: । सोमप्रभः प्रसन्नात्मा सोमसौम्याननो नपः ॥३०॥ 
तस्यानुजः कुमारो5भ्च्छ यान्‌ श्रेयान्गुणोदय्य: । रूपेण मनन्‍्मथः कान्त्या शझी दीप्त्या'" स भानुमान्‌।३ ११ 
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की सामग्रीक साथ-साथ भोजन लाया ह,, प्रसन्न होइए, इस आसनपर बेठिये और स्नान तथा 
भोजन कीजिये ॥२०-२१॥ चर्याकी विधिको नहीं जाननेवाले कितने ही मूर्ख लोग भगवान्‌ 
से एसी प्रार्थना करते थे कि हे भगवन्‌, हम लोग दोनों हाथ जोड़ते हें, प्रसन्न होइएण और हमें 
अनुगृहीत कीजिये ॥२२॥ कितने ही लोग भगवान्‌क चरण-कमलोंको पाकर और उनकी 
धूलिक स्परशंसे पवित्र हुए अपने मस्तक भुकाकर भोजन करनेके लिये उनसे बार-बार प्रार्थना 
करते थे ॥२३॥ और कहते थे कि हे भगवन्‌, यह खाद्य पदार्थ है, यह स्वाद्य-पदार्थ हैं, यह 
जुदा रखा हुआ भोज्य पदार्थ है, और यह शरीरको संतुष्ट करनेवाला, अतिशय मनोहर बार- 
बार पीने योग्य पेय पदार्थ है इस प्रकार संभान्त हुए कितने ही अज्ञानी लोग भगवानसे बार- 
बार प्रार्थना करते थे परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है यही मानते हुए भगवान्‌ चुपचाप वहां 
से आगे चले जाते थे ॥२४-२५॥ जिनकी चर्याकी विधि अतिशय गुप्त है ऐसे भगवान्‌क अभि- 
प्रायको जाननेके लिये असमर्थ हुए कितने ही लोग क्या करना चाहिये, क्‍या नहीं करना चाहिये 
इस विषयमें मूढ़ होकर चित्रलिखितक समान निश्चल ही खड़े रह जाते थे ॥।२६॥ अन्य कितने 
ही लोग आंखोंसे आंसू डालते हुए अपने पुत्र तथा स्त्रियों सहित भगवान्‌के चरणोंम आ लगते 
थे जिससे क्षणभरके लिये भगवान्‌की चर्यामें विध्न पड़ जाता था परन्तु विध्न दूर होते ही वे 
फिर भी आगे के लिये विहार कर जाते थे ॥२७॥ इस प्रकार जगत्‌को आदचये करने वाली 
गढ़ चर्यासे उत्कृष्ट चर्या धारण करने वाले भगवान्‌क छह महीने और भी व्यतीत हो गये ॥२८॥ 
इस तरह एक वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान्‌ वृषभदेव क्रुजांगल देशक आभूषणक समान सुशोभित 
हस्तिनापुर नगरमें पहुंचे ॥२९।॥| उस समय उस नगरके रक्षक राजा सोमप्रभ थे। राजा 
सोमप्रभ क्रुवंशके शिखामणिक समान थे, उनका अन्त:करण अतिशय प्रसन्न था और मुख 
चन्द्रमाके समान सौम्य था ॥३०॥ उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम श्रेयान्सकुमार 
था। वह श्रेयान्सकुमार गृणोंकी वृद्धिसे श्रेष्ठ था, रूपसे कामदेवक समान था, कान्तिसे चन्द्रमा 


१ सत्कारपूर्वकं प्राथितकत: । “इष इच्छायाम्‌ ण्यन्तात्‌ लुझ। २ प्रार्थथामासु:। अनाधिषत 
इत्यपि क्वचित्‌ । ३ भोकक्‍तु' योग्यमू। ४ पातु योग्यम्‌। ५ सनन्‍्तृप्तिकारकम्‌ । ६ प्राध्यंमान: । 
७ इतस्तत: परिभूभदूभि:। ८न कृत्यमू । € अपसरति स्म। गतवानित्यर्थ.। १० अभिप्रायम्‌ । 
११ असमर्था:। १२ पादालग्न-ल०, म०, अ०। पादलग्ने-प०, द०। १३ सा चासौ चर्या च 
तच्चर्या क्षणं विध्निता तज्चर्या यस्य । १४ हास्तिनमित्या छ्येन सहितम्‌ । १५ “ललाम च ललामं च 
भषाबालधिवाजिषु ।” तिलकमित्यर्थ:+ १६ पालक:। १७ तत्काले। १८ प्रसन्नबुद्धि: । १९ तेजसा । 


४४८ महापुराशम्‌ 


धनदेवचरों योधसौ श्रहमिद्वों दिवदच्युत:। स श्रेयानित्यभ्च्छू यः! प्रजानां श्रेयसां निधि: ॥॥३२॥ 
सो5दर्शद्‌ भगवत्यस्थां पुरि सन्निधिमेष्यति । शर्वेर्या: पश्चिमे यामे स्वप्नानेतान शुभावहान्‌ ॥३३॥ 
सुमेरुम क्षतोत्तज्जं हिरण्मयमहातनुम्‌ । कल्पद्र॒सञठच शाखाग्रलम्बि भूषणभूषितम्‌ ।।३४॥ 

सिह संहार' सन्ध्याभ केसरोड्ध 'रकन्धरम्‌ । शव ड्राप्रलग्नमृत्स्नञ्च बृषभं कलमुद्रजम्‌' ।।३५॥ 

सूर्यन्द््‌ भुवनस्येव नयने प्रस्फ्रद्द्यती । 'सरस्वन्तमपि प्रोच्चेर्वीचि “रत्नाचिताणंसम्‌ ।।३६॥ 
प्रष्टमड्भ लधारोणि भूतरूपाणि' चाग्रतः । सो5्पश्यद्‌ भगवत्पादददनेकफलानिमान्‌ ॥३७॥। 
सप्रश्नयमथासाद्य प्रभाते प्रीतमानसः । सोमप्रभाय तान्‌ स्वप्नात्‌ यथादृष्टं न्‍्यवेदयत्‌ ॥३८॥ 

ततः पुरोधा:! कल्याणं फल तेषामभाषत | प्रसरहृशनज्योत्स्नाप्रधौतकक्‌ बन्तरः ॥॥३६॥ 
मेरुसन्दशंनाई वो यो मेरुरिव सून्‍नतः । मेरो प्राप्तासिषेकः स गृहमेष्यति नः स्फ्ठम्‌ ॥४०॥ 
तद्गूणोन्नतिमन्ये च स्वप्ना: संसूचयन्त्यमी । तस्यानुरूपविनये: भहान्‌ पुण्योदयोध्य नः ॥४१॥ 
प्रशंसां जगति ख्यातिम अ्रनल्पां लाभसम्पदम । प्राप्स्पामो नात्र सन्दिह्य:' कमारदचात्र' तत्ववित ४ २॥। 











के समान था ओर दीप्तिसे सर्यके समान था ॥३१॥ जो पहले घनदेव था और फिर अहमिन्द्र 

हुआ था वह स्वगंस चय कर प्रजाका कल्याण करनेवाला और स्वयं कल्याणोंका निधिस्वरूप 
श्रेयान्सक मार हुआ था ॥३२॥ जब भगवान्‌ इस हस्तिनापुर नगरक समीप आनेको हुए तब 
श्रेयान्सक्‌मा रने रात्रिके पिछले पहरमें नीचे लिखे स्वप्न देखे ॥३३॥ प्रथम ही सुवर्णमय महा 
शरीरको धारण करनेवाला और अतिशय ऊंचा सुमेरु पर्वत देखा, दूसरे स्वप्नमें शाखाओंके 
अग्रभागपर लटकते हुए आभूषणोंसे सुशोभित कल्पवृक्ष देखा, तीसरे स्वप्नमें प्रढयकाल 
सम्बन्धी संध्याकालक मेघोंके समान पीली-पीली अयालसे जिसकी ग्रीवा ऊंची हो रही हैं ऐसा 
. सिंह देखा, चौथ स्वप्नम जिसके सींगके अग्रभागपर मिट्टी लगी हुईं है ऐसा किनारा उखाड़ता 
हुआ बल देखा, पांचवें स्वप्नमें जिनकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान हो रही हें और जो जगत्‌ 
के नेत्रोंके समान हैं ऐसे सू्थं और चन्द्रमा देखे, छठवें स्वप्नमें जिसका जल बहुत ऊंची उठती 
हुई लहरों और रत्नोंसे सुशोभित हो रहा हे एंसा समुद्र देखा तथा सातवें स्वप्नमें अप्टमंगल 
द्रव्य धारण कर सामने खड़ी हुई भूत जातिके व्यन्तर देवोंकी मतियां देखीं। इस प्रकार भगवान्‌ 
के चरणकमलोंका दर्शन ही जिनका मुख्य फल है ऐसे ये ऊपर लिखे हुए सात स्वप्न श्रेयान्स- 
कमारन देखें ॥|३४-३७॥ तदनन्तर जिसका चित्त अतिशय प्रसन्न हो रहा हें ऐसे श्रेयान्स- 
कमारने प्रात:कालक समय विनयसहित राजा सोमप्रभक पास जाकर उनसे रात्रिके समय देखे 
हुए वे सब स्वप्न ज्योंक त्यों कहे ॥३८॥ तदनन्तर जिसकी फंलती हुईं दांतोंकी किरणोंसे 
सब दिशाएं अतिशय स्वच्छ हो गई हैं ऐसे पुरोहितने उन स्वप्नोंका कल्याण करनेवाला फल 
कहा ॥।३९॥ वह कहने लगा कि हे राजकुमार, स्वप्नमें मेरुपवंतर्क देखनेसे यह प्रकट होता 
हैं कि जो मेरु पवतके समान अतिशय उन्नत (ऊंचा अथवा उदार ) हूँ और मेरु पर्वतपर जिसका 
अभिषेक हुआ हे ऐसा कोई दंव आज अवश्य ही अपने घर आवेगा ॥|४०॥ और ये अन्य स्वप्न 
भी उन्हींके गुणोंकी उन्नतिको सूचित करते हें । आज उन भगवान्‌क योग्य की हुईं विनय 
के द्वारा हम लोगोंके बड़े भारी पृण्यका उदय होगा ॥४१॥ आज हम लोग जगतमें बड़ी भारी 
प्रशंसा प्रसिद्धि और लाभसम्पदाको प्राप्त होंगे इस विपयमें कछ भी सन्देह नहीं है और कुमार 


१ आश्रयणीय: । २ समीपमागमिष्यति सति । ३ प्रलयकाल:। ४ सन्ध्याभु-द०, ल०, म० । 
५ उत्कट, भयंकर । ६ तट खनन्तम्‌ । ७ समुद्रमू। 'सरस्वान्‌ सागरोउणंव:' इत्यभिधानात्‌ | 
८ रत्नाकीणंजलम । € व्यन्तरदेवतारूपाणि। १० पुर:। ११ पुरोहित: । १२ सन्देहं न कम: । 
१३ अस्मिन्‌ विषये। १४ यथास्वरूपवेदी । 


विश पवे ४७९ 
इति तहचनात्‌ प्रीतो तो तत्सछुथया स्थितो। यावत्तावच्च घोगोन्क: प्राविशद्धास्तिनं पुरम ॥।४३॥ 
तदा कोलाहलो भूयान्‌ अ्रभत्तत्सन्दिदक्षया ! इतस्ततवइच मिलतां' पौराणां मखनिःसतः ॥॥४४।॥ 
भगवानादिकर्तास्मान्‌ प्रपालयितुमागत: । पश्यामोषत्र द्रतं गत्वा पुजयामइच भक्तित: ॥४५॥ 
बनप्रदेशाद भगवान्‌ प्रत्यावृत्त: सनातन: । श्रनुगृहीतुमेवास्मानित्यूच: केचनोचितम्‌ ॥॥४६॥ 
केचित्‌ परापर ज्ञस्य सन्दर्शनसमुत्सुका: । पोरास्त्यक्तान्यकतंव्या: 'सन्दधावुरितोउमुत: ॥॥४७॥ 
झ्रयं स भगवान्‌ दूराललक्ष्यते प्रांशुविग्रह: | गिरीन्द्र इब निष्टप्त'जात्यकाञउचनसच्छुवि: ॥॥४८॥ 
श्रयते यः श्रुतश्न त्या' जगदेकपितामहः । स नः सनातनो दिष्ट्या यात:ः प्रत्यक्षसन्निधिम ॥४६॥ 
दष्टेडस्मिन्‌ू सफल नेत्रे श्रुतेषस्मिन सफले श्रती । स्मृतेईस्मिन जन्तुरज्ञोपि ब्रजत्यन्त:पवित्रताम ॥॥५०।। 

सर्वंसड्भ विनिर्मक्तो दोप्रप्रोत्तहगविग्नह:। घनरोधविनिमुक्तो भाति भास्वानिव प्रभ: ॥५१॥ 
इृदमादचर्य मादचय यदेष जगतां पति: । विहरत्यंबमेकाकी त्यक्तसर्वेपरिच्छुद:? ॥५२॥ 
श्रथवा श्रृतमस्माभिः 'स्वाधोनसुखकाम्यया । करोव यूथपो' नाथो वन प्रस्थित वानिति ॥५३॥ 
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श्रेयान्‍्स भी स्वयं स्वप्नोंके रहस्यको जाननेवाले हें ॥४२॥ इस प्रकार पुरोहितक वचनोंसे 
प्रसन्न हुए वे दोनों भाई स्वप्न अथवा भगवान्‌की कथा कहते हुए बठे ही थे कि इतनेमें ही योगि 
राज भगवान्‌ वृषभदेवने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥४३॥ उस समय भगवानके दश्शनोंकी 
इच्छासे जहां तहांसे आकर इकट्ठे हुए नगरनिवासी लोगोंक मुखसे निकला हुआ बड़ा भारी 
कोलाहल हो रहा था ॥४४॥ कोई कह रहा था कि आदिकर्ता भगवान्‌ बपभदेव हम छोगों 
का पालन करनेके लिये यहां आये हैँ; चलो, जल्दी चलकर उनके दर्शन करें और भक्तिपूर्वक 
उनकी पूजा करें ॥४५॥ कितने ही छोग ऐसे उचित वचन कह रहे थे कि सनातन भगवान्‌ 
केवल हम लोगोंपर अनुग्रह करनेक लिये ही वन-प्रदेशसे वापिस छोटे हें ॥४६॥ इस लोक और 
परलोकको जाननेवाले भगवान्‌के दर्शन करनेके लिये उत्कंठित हुए कितने ही नगरनिवासी 
जन अन्य सब काम छोड़कर इधरसे उधर दोड़ रहे थे ॥४७॥ कोई कह रहा था कि जिनका 
शरीर सुमेरु परवेतक समान अतिशय ऊंचा हैँ और जिनकी कान्ति तपाये हुए उत्तम सुवर्णके समान 
अतिशय देदीप्यमान है ऐसे ये भगवान्‌ दूरसे ही दिखाई देते हें ॥४८॥ संसारका कोई एक पिता- 
मह हैं ऐसा जो हम लोग केवल कानोंसे सुनते थे आज वे ही सनातन पितामह भाग्यसे आज 

हम लोगोंक प्रत्यक्ष हो रहे हें-हम उन्हें अपनी आंखोंसे भी देख रहे हैं ॥४०।॥।| इन भगवान्‌ 
के दशन करनेसे नेत्र सफल हो जाते है, इनका नाम सुननेसे कान सफल हो जाते हैं और इनका 
स्मरण करनेसे अज्ञानी जीव भी अन्तःकरणकी पवित्रताको प्राप्त हो जाते हें ॥५०॥ जिन्होंने 
समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया हें ओर जिनका अतिशय ऊंचा शरीर बहुत ही देदीप्यमान 
हो रहा हे ऐसे ये भगवान्‌ मेघोंके आवरणसे छूटे हुए सूर्यक समान अत्यन्त सुगोभित हो रहें हें 
, ॥५१॥ यह बड़ा भारी आइचये है कि ये भगवान्‌ तीन छोकक स्वामी होकर भी सब परिय्रह 

छोड़कर इस तरह अकंले ही विहार करते हैं ॥५२॥ अथवा जो हम लोगोंने पहले सुना था 
कि भगवानने स्वाधीन सख प्राप्त करनेकी इच्छासे भुृण्डकी रक्षा करनंवाल हाथीक समान 
वनके लिये प्रस्थान किया हैँ सो वह इस समय सत्य मालम होता हूं क्योंकि ये परमेश्वर भगवान्‌ 


१ 'मिल संघाते! । २ पूर्वापरवेदिन:। ३ वेंगेतन गच्छन्ति स्म। ४ उन्नतशरीर:। ५ उत्तम- 
सुवणं । ६ श्रवणपरम्परया । ७ परमेहवरे । ८ दीप्त-ल०, म०। € बहुजनोपरोध, पक्षे मेघा- 
च्छादन । १० परिकर:। 2११ स्वायत्तसुखवाड्छया । १२ यूथनाथ:। १३ गतवान्‌ | 


8५४० महांपुराणम्‌ रशांणम॑ 
'तत्सत्यमधुना स्व॑रं मुक्तसडशों निरम्बर:। अव्यथों विरहत्येवम्‌ एकक:' परमेश्वर: ॥॥५४।॥ 
यथास्वं विहरन्‌ देशान्‌ श्रस्मद्भाग्यादिहागतः । वन्द्यः पृज्योभि गम्यदचेत्येके इलाध्यं बच्चो जगः ॥५५॥ 
चेटि बालकमादाय स्तनन्‍्यं पायय याम्यहम्‌ । द्रष्ट्‌ भगवतः पादाविति काचित्‌” स्त्यभाषत ॥५६॥ 
प्रसाधनमिदं तावद्‌ आस्तां मे सहमज्जनम्‌ । पूतंद ष्टिजलेभंतु: स्नास्यामीत्यपरा जगु: ॥५७॥॥ 
भ गवन्मुखबालाक दर्श नान्नो सनोम्बजमस्‌ । चिरं प्रबोधमायातु पश्यामोध् जगद्गुरुम्‌ ॥५८॥ 
खल्‌ भकत्वा' लघू तिष्ठ गृहाणार्घ/मिमं सखि। पृजयामो जगत्पूज्यं गत्वेत्यन्या जगौ गिरम्‌ ॥५६॥ 
सस्‍्नानाशनादिसामग्रीम्‌ भ्रवमत्य' पुरोगताम्‌ । गता एवं तदा पौरा: प्रभु द्रष्ट' * पुरोगतम ॥६०॥ 
गतानुगतिकाः केचित्‌ केचिद्‌ भक्तिमुपागताः । परे कौतुकसादभूता'' भतेहं द्रष्टमुखताः ॥६१॥ 
इति नानाविधेजेल्पें: सदुःल्पंशच हिरक्‍कृते:'' । तमीक्षाञचक्तिरे/ पौरा दूरात त्रातारमानता: ॥६२॥ 
अ्रहम्प॒र्व महम्प्‌व॑सित्युपत:' समनन्‍्ततः । तदा रुद्धमभूत्‌ पौरे: पुरमाराजमन्दिरात्‌*” ॥६३॥ 
स॒ तु संवेगवराग्यसिद्धय बद्धपरिच्छद: | जगत्कायस्वभावादितत्तवानुद्ध्यान' मामनन्‌* ।।६४॥ 
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समस्त परिग्रह और वस्त्र छोड़कर बिना किसी कष्टक इच्छानुसार अकंले ही विहार कर रहे 
हैं ॥५३-५४।॥ ये भगवान्‌ अपनी इच्छानुसार अनेक देशोंमं विहार करते हुए हमलोगोंके 
भाग्यसे ही यहां आये हें इसलिये हमें इनकी वन्दना करनी चाहिये, पूजा करनी चाहिये और 
इनके सन्मुख जाना चाहिये इस प्रकार कितने ही लोग प्रशंसनीय वचन कह रहे थे ॥५५॥ उस 
समय कोई स्त्री अपनी दासीसे कह रही थी कि हे दासी,तू बालकको लेकर दूध पिला, में भगवान्‌ 
के चरणोंका दर्शन करनेके लिये जाती हूँ ।५६॥ अन्य कोई स्त्री कह रही थी कि यह स्नान 
की सामग्री और यह आभूषण पहननेकी सामग्री दूर रहे में तो भगवान्‌ के दृष्टिरूपी पवित्र 
जलसे स्नान करूंगी ॥५७॥ भगवान्‌क मुखरूपी बालसूर्यके दशनसे हमारा यह मनरूपी 
कमल चिरकाल तक विकासको प्राप्त रहे, चलो, आज जगदगरु भगवान्‌ वृषभदेवक दर्शन करें 
॥५८॥ अन्य कोई स्त्री कह रही थी कि हें सखि, भोजन करना बन्द कर, जल्दी उठ और यह 
अर्घ हाथ में ले, चलकर जगत्पूज्य भगवान्‌की पूजा करें ॥५९॥ उस समय नगरनिवासी लोग 
सामने रखी हुईं स्नान और भोजनकी सामग्रीको दूरकर आगे जानेवाले भगवान्‌के दर्शनके लिए 
जा रहे थे ॥६०॥ कितने ही लोग अन्य लोगोंको जातें हुए देखकर उनकी देखादेखी भगवान्‌ 
के दर्शन करनेके लिये उद्यत हुए थे। कितने ही भक्तिवश और कितने ही कौतुकक आधीन हो 
जिनेन्द्रदेवको देखनेक लिये तत्पर हुए थे ॥६१॥ इस प्रकार नगर-निवासी लोग परस्परमें 
अनेक प्रकारकी बातचीत और आदरसहित अनेक संकल्प विकल्प करते हुए जगत्‌की रक्षा 
करनेवाले भगवान्‌को दूरसे ही नमस्कार कर उनके दर्शन करने लगे ॥६२॥ 'में पहले पहुंचू' 
'में पहले पहुंचूं' इस प्रकार विचार कर चारों ओर से आये हुए नगरनिवासी लोगोंके द्वारा 
वह नगर उस समय राजमहल तक खूब भर गया था ॥६३॥ उस समय नगरमें यह सब हो 
रहा था परन्तु भगवान्‌ संवेग और वेराग्यकी सिद्धिके लिये कमर बांधकर संसार और शरीर 
के स्वभावका चिन्तवन करते हुए प्राणीमात्र, गुणाधिक, दुखी और अविनयी जीवोंपर क्रमसे 
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१ वनम्‌ । प्रस्थितवानिति श्रुम्‌ । २ अबाध:। ३ एकाकी। ४ अभिमुखं गन्तु योग्य: । 
४ काचिदभाषत प० । ६ भोजनेनालम्‌ । ७ शीघ्रमू। 5 पूजाद्॒व्यमू । € अवज्ञां कृत्वा । 
१० अग्ने स्थितमित्यर्थ:.। पुरोगताम्‌ अग्रगामित्वमू। ११ आश्चर्याधीना:। १२ पृथककताः 
हिरुडः नानार्थवर्जन । कृतशुभभावनादिपरिकराः: । हि सत्कृते: प० । स्वहितात्कृतं: अ०॥ १३ ददुशुः। 
१४ सम्भूत:। १५ राजभवनपयंन्‍्तम्‌ ॥ १६ अनुस्मरणम्‌ ॥। १७ अभ्यासं कूवेन्‌ । 


..विंशं पर्ष ४४५१ 


मंत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थान्यनुभावयन्‌ । 'सत्त्वसुष्टिगुणोत्कृष्ट क्लिष्टानिष्टानशिष्टिषब ॥६५॥ 
यगप्रसितमध्वानं पर्यकज्नातिविलस्बितम्‌ । नातिद्रतञ्च विन्यस्थन पदं॑ गन्धेभलीलया ॥६६॥ 
तथाप्यस्मिअजनाकीण शन्यारण्यकृतास्थया । “निव्यंग्रो भगवांइचान्द्री' 'चर्यामाश्रित्य पयटन॥६७॥। 
गेहूं गहं यथायोग्यं प्रविशन्‌ राजसन्दिरम्‌ । प्रवेष्टकामों ह्गमत्‌ सोष्यं धर्म: सनातनः ॥६८॥ 

ततः सिद्धायं नामेप्य द्र॒ुतं दौवारपालक: । भगवत्सन्निधि राज्ञे सानुजाय न्यवेदयत्‌ ॥॥६६॥ 

श्रथ सोमप्रभो राजा श्रेयानपि युवा नृप: । सान्त:पुरो ससेनान्यों सामात्यावुदतिष्ठताभ्‌” ।॥७०॥ 
प्रत्युदूगम्य' ततो भकया यावद्राजाज़णाद बहि:। दूरादवनतो भर्तृब्चरणो तो प्रणेमतु: ॥७१॥ 
साध्यं!" पाग्य॑!! 'निर्वेधाह॒ध॒चो: परीत्य च जगद्‌ गुरुम्‌। तो परं जग्मतुस्तोषं निधाविव गहागते ॥७२॥। 
तो देवद्ंनात्‌ प्रीतो गात्रे "पुलकमहतु:ः। मलयानिलसंस्पर्शाद्‌ भ्रहावकुकरं यथा ॥॥७३॥। 
भगवन्मखसम्प्रेक्षाविकसन्मुखपडूजो । विबुद्धकमलो प्रातस्तनो” पद्माकराबिव ॥७४॥ 
प्रमोदनिर्भ रो भक्तिभरानसितमस्तको । प्रश्नयप्रशमो मर्ताविव तो रेजतुस्तदा ॥७५॥ 
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मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाका विचार करते हुए चार हाथ प्रमाण मार्ग देख- 
कर न बहुत धीरे और न बहुत शीघ्‌ मदोन्मत्त हाथी ज॑सी लीलापूर्वक पेर रखते हुए, और मन॒ष्यों 
से भरे हुए नगरको शून्य वनके समान जानते हुए निराकुल होकर चान्द्रीचर्याका आश्रय लेकर 
विहार कर रहे थे अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा धनवान्‌ और निर्धन-सभी लोगोंक घरपर अपनी 
चांदनी फंलाता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी रागद्वेषसे रहित होकर निर्धन और धनवान्‌ सभी 
लोगोंके घर आहार लनेंके ल्यि जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक घरमें यथायोग्य प्रवेश करते 
हुए भगवान्‌ राजमन्दिरमें प्रवेश करनेके लिये उसके सन्मुख गंये सो आचार्य कहते हैं कि राग- 
दंष रहित हो समतावृत्ति धारण करना ही सनातन-सर्श्रेष्ठ प्राचीन धर्म हैं ॥६८४-६८।॥। 
तदनन्तर सिद्धार्थ नामके द्वारपालने शीघ्र ही जाकर अपने छोटे भाई श्रेयान्सकुमारक साथ 
बेठे हुए राजा सोमप्रभक लिये भगवान्‌ के समीप आनेके समाचार कहें ॥६९॥ सुनते ही राजा 
सोमप्रभ और तरुण राजकुमार श्रेयान्स, दोनों ही, अन्त:पुर, सेनापति और मन्त्रियोंके साथ 
शीध्‌ ही उठे ॥७०॥ उठकर वे दोनों भाई राजमहलक आंगन तक बाहिर आये और 
दोनोंने ही दूरसे नम्रोभूत होकर भक्तिपूर्वक भगवान्‌क चरणोंको नमस्कार किया ॥७१॥ 
उन्होंने भगवान्‌क॑ चरणकमलोंमें अघ॑ सहित जल समपित किया, अर्थात्‌ जलसे पेर धोकर 
अघ चढ़ाप्ता, जगदगुरु भगवान्‌ वृषभदंवकी प्रदक्षिणा दी और यह सब कर वे दोनों ही 
इतने सन्‍्तुष्ट हुए मानो उनके घर निधि ही आई हो ॥७२॥ जिस प्रकार मलयानिलके स्पर्श 
से वृक्ष अपने शरीरपर अंक्र धारण करने लगते हें उसी प्रकार भगवान्‌क दर्शनसे ह्षित हुए 
वे दोनों भाई अपने शरीरपर रोमांच धारण कर रहे थे ॥७३॥ भगवानका मुख देखकर जिनके 
मुख कमल विकसित हो उठ हैं ऐसे वे दोनों भाई ऐसे जान पड़ते थे मानों जिनमें कमछू फूल 
रहें हों ऐसे प्रातः:कालक दो सरोवर ही हों ॥७४॥ उस समय वे दोनों हपसे भरे हुए थे और 
भक्तिक भारसे दोनोंके मस्तक तीचेकी ओर भुक रहे थे इसलिये ऐसे सुशोभिन होते थे मानों 
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१ सत्त्वव्गं: । २ कक्‍लेशित ॥ ३ अशिक्षितेषु ॥ ४ विहितबुद्ध्या। ५ निराकलः। 
६ चन्द्रसम्बन्धिनीम्‌ चन्द्रवन्मन्दामित्यथें:। . ७ गतिम्‌॥ ८ उत्तिष्टतःस्म। € सम्मुख गत्वा। 
१० रत्नादिपदार्थभ+ ११ पादाय वारि। पाद्यं पादाय वारिणि' इत्यमिधानातू । १२ समर्प्य । 
१३ रोमाठ्चम्‌ । १४ प्रातःकाले सजञ्जातौ। 


छर२ मदहापुराणम्‌ 


भगवच्चरणोपान्ते तो तदा भजतुः त्रियम्‌ । सोधमेंशानकल्पेशो विभुं द्रष्ट्मिवागतों ॥७६॥ 
पयंन्तर्वातिनोमं ध्ये तयोभेर्ता सम राजते । महामेरुरिवोद्भूतो मध्ये निषधनीलयो: ॥७७॥। 

सम्प्रेकष्य भगवद्पं श्रेयाउजातिस्मरो$भवत्‌ । ततो! दाने मति चक्रे संस्कारे: प्राक्तनेयु तः ॥७८॥ 
श्रीमती वज्मजडधादिवत्तान्तं सर्वमेब तत्‌ । तदा चरणयग्माय दत्त दानडुच सोध्ध्यगात्‌ ॥७६॥ 
रसतो गोचार वेलेप दानयोग्या मुनीशिनास्‌ । तेन" भन्रें ददे' दानसिति निश्चचत्य पुण्यधीः ॥८०॥ 
श्रद्धादिंग णसम्पन्नः पुष्येनेवभिरन्वितः । “प्रादा्भूगवते दान श्रेयान्‌ दानादि(तोर्थकृत्‌ ॥८१॥ 

श्रद्धा स्क्तिवच भक्तिइच विज्ञानड्चाप्यलब्धता । क्षमा त्यागवच सप्तंते प्रोक्ता दानपतेगूंणा: ॥८२॥ 
श्रद्धास्तिक्य मना स्तिक्ये प्रदाने स्थादनादर: । भवेच्छक्तिरनालस्थं भक्ति: स्यात्तद्गुणादर:” ॥८३॥ 
विज्ञान स्थात्‌ क्रमज्ञत्वं 'देयासक्तिरलुब्धता । क्षमा तितिक्षाँ ददतस्त्याग: सहधयशीलता ॥८४॥ 
इति सप्तगणोपेतो दाता स्थात पात्रसम्पदि'। व्यपेतदच निदानादेः दोषाप्निश्रेयसोद्यत: ॥८५॥। 
प्रतिग्रहण' 'मत्यच्चे: स्थानेउस्य* विनिवेशनम्‌। पादप्रधावन उचार्चा' नतिः शुद्धिइच्ष सा त्रयी ॥८६॥ 


ख्ग 


मूतिधारी विनय और थालन्‍्ति ही हों ॥७५॥ भगवान्‌क चरणोंक समीप वे दोनों एसे सुशोभित 
हो रहे थे मानों भगवान्‌के दर्शन करनेके लिये आये हुए सौधर्म और ऐथ्ान स्वगंके इन्द्र ही हों 
॥७६॥ दोनों ओर खड़े हार सोमप्रभ और श्रेयान्सकमारक बीचमें स्थित भगवान वृषभदेव 
ऐसे समोभित हो रहे थे मानो निषध और नील परवेतक बीचमें खड़ा हआ समर पवत ही हो ।।७७॥। 
भगवान्‌का रूप देखकर श्रेयान्सक्मार को जातिस्मरण हो गया जिससे उसने अपने पूर्व 
पर्यायसम्बन्धी संस्कारोंसे भगवान्‌के लिये आहार देनेकी बद्धि की ॥७८॥ उसे श्रीमती और 
वज्जजंघ आदिका वह समस्त वृत्तान्त याद हो गया तथा उसी भवमें उन्होंने जो चारण ऋद्धि- 
| धारी दो मुनियोंके लिये आहार दिया था उसका भी उसे स्मरण हो गया ॥७९॥ यह मुनियों 
करे छिये दान देने योग्य प्रातःकालका उत्तम समय हैं ऐसा निश्चय कर पवित्र बद्धिवाले श्रेयान्स- 
कमारने भगवानके लिये आहार दान दिया ॥८०॥ दानक आदि तीथंकी प्रवत्ति करनेवाले 
श्रेयान्सकमारने श्रद्धा आदि सातों मण सहित और पुण्यवधक नवधा भक्तियोंसे सहित होकर 
भगवानके लिये दान दिया था ॥८१॥ श्रद्धा शक्ति भक्ति विज्ञान अक्षब्धता क्षमा और 
त्याग ये दानपति अर्थात्‌ दान देनेवालेक सात गण कहलाते हैँ ॥८२॥ श्रद्धा आस्तिक्य बद्धिको 
कहते हैं, आस्तिक्य बद्धि अर्थात्‌ श्रद्धाके न होनेपर दान देनेम अनादर हो सकता है । दान देने 
में आलस्य नहीं करना सो शक्तित नामका गण हें, पात्रके गणोंमे आदर करना सो भक्ति नामका 
गण है ॥८३॥ दान देने आदिक त्मका ज्ञान होना सो विज्ञान नामका गण हैं, द्वान देनेकी 
शक्तिको अलब्धता कहते हैं, सहनशीलता होना कमा गुण है ओर उत्तम अू्व्य दानमें देना सो 
त्याग है ॥८४॥ इस प्रकार जो दाता ऊपर कहे हुए सात गणोंसे सहित और निदान आढिदोषों 
में रहित होकर पात्ररूपी सम्पदामें दान देता है वह मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तत्पर होता हूँ 
॥८५॥ रा 'पड़गाहुन्‌ करना, उन्हें उतर स्थानपर्‌ विराजमान करना, उनके चुरण 
धोना, उनके दूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, अपने मन, वचन कामकी शद्धि और आहार 
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मी नमन 


अस्मरत्‌ ॥ ३े समीचीना। ४ अशनवेला। ४ कारणेन। ६ ददो अ०, प०। ७ ददौ। 


८ प्रथमदानतीर्थक॒दित्यर्थ-। . € अस्ति प्ृण्यपापपरलोकदिकमिति बुद्धियंस्याइढ्लोी आस्तिक: तस्य 
भाव: आस्तिक्यम्‌ । १० पात्रगुणप्रीति:। ११ देयवस्तुषु अनासक्ति: | देयशक्ति: प०, द० । १२ क्षान्ति: । 
१३ पात्रसमुद्धयां सत्याम्‌ं। (१४ स्थापनम्‌ । १५ पात्रस्य। १६ प्रक्षालनम्‌ । १७ अचंनम। 


१८ मनोवाककायसम्बन्बिनी । 


विश पवे ७९३ 
विशुद्धिवचा शनस्येति नवपुण्यानि दानिनाम्‌ । स तानि कशलो भेजे प्वंसंस्कार चोदितः ॥८७॥। 
इष्टइ्चायं' विशिष्टद्चेत्यसो' तुष्टि परां श्रितः | ददे भगवते दान प्रासुकाहारकल्पितम्‌ ॥८८॥। 
सन्‍्तोधो याचनापायो नेःसड़गघ्ं स्वप्रधानता' । इति मत्वा गुणान्‌ पाणिपात्रेणाहारमिच्छते ॥८६।॥ 
. 'तुष्टिविशिष्टपोठादिसम्प्राप्तावन्यथा द्विषि:' । झ्रसंयमइच सत्येवसिति स्थित्वादनंषिणे ॥६०॥ 
कायासखतितिक्षार्थ “ सुखासक्तेदच हानये । धमंप्रभावनाथंऊच कायक्लेशमपय ष' ।।€ १॥। 
नेष्किउचन्यप्रधान! यत्‌ पर निर्वाणकारणम्‌ । हिसारक्षण''याञ्चादिदोष॑ रस्पृष्टमू जितम्‌ ॥६२॥ 
'अशक्यं प्रायंनीयत्वरहितं च ' समांयुषे । जातरूपं यथाजातम्‌ श्रविकारसविप्लवम्‌ ॥॥६३॥। 
तेलादे्पाचनं तस्यथ लाभालाभद्वये सति । रागह्वेषद्दया''सद्भू: केशजप्रार्णिहिसनम्‌ ॥॥६४॥॥ 
इत्यादिदोषसज्ूवाद_ श्रस्तानव्रतधारिणे । हायनान' शनेष्प्यश्गे पुष्टि दीप्तिज्च” बिश्रते ॥६५॥ 
क्षुरा क्रियायां तथ्योग्य/साधनाजंन रक्षण । तदपाये चर चिन्ता स्यात्‌ केशोत्पाटमितीच्छते ॥॥६६।॥। 
पञ्चमिः समिता' यास्से त्रिभिग प्ताय तायिने” । महाव्रताय महते निर्मोहाय निराशिष! ॥६७॥ 





को विशुद्धि रखना इस प्रकार दान देनेवालेके यह नो प्रकारका पुण्य अथवा नवधा भक्ति 
कहलातो हैं। अतिशय चतुर श्रेयान्सकमारने पृर्वपर्यायर्क संस्कारोंसे प्रेरित होकर के सभी 
भक्तितयां की थीं ॥८६-८७॥ ये भगवान्‌ अतिशय इषप्ट तथा विशिष्ट पात्र हें एसा विचार कर 
परम सनन्‍्तोषको प्राप्त हुए श्रेयान्सकमारने भगवान्‌क लिये प्रासक आहारका दान दिया था 
॥८८॥ जो भगवान्‌ संतोप रखना, याचनाका अभाव होना, परियग्रहका त्याग करना, और 
अपने आपकी प्रधानता रहना आदि अनेक गंणोंका विचार कर पाणिपात्रसे ही अर्थात्‌ अपने 
हाथोंसे ही आहार ग्रहण करते थे । उत्तम आसन मिलनेसे संतीष होगा, यदि उत्तम आसन 
नहीं मिला तो हेप होगा और ऐसी अवस्थामें असंयम होगा ऐसा विचार कर जो भगवान्‌ खड़े 
“ होकर ही भोजन करते थे। शरीर सम्बन्धी दुःख सहन करनेके लिये, सुखकी आसक्ति दूर 
करनेके लिये और धर्मकी प्रभावनाके लिये जो भगवान्‌ कायक्लेशको प्राप्त होते थे । जिसमें 
अकिचनता की ही प्रधानता है, जो मोक्षका साक्षात्‌ कारण हे, हिसा, रक्षा और याचना आदि 
दोष जिसे छ भी नहीं सकते हैं, जो अत्यन्त बलवान्‌ हैं, साधारण मनुप्य जिसे धारण नहीं कर 
सकते, जिसे कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, और जो तत्कालमें उत्पन्न हुए बालकके समान 
निविकार तथा उपद्रव रहित है ऐसे नग्न-दिगम्बर रूपको जो भगवान्‌ धारण करते थे। तेल 
आदिकी याचना करना, उसके लाभ और अलाभमें राग-द्वेषका उत्पन्न होना, और कंशोंमें 
उत्पन्न होनेवाले जूं आदि जीवोंकी हिसा होना इत्यादि अनेक दोपोंका ब्रिचार कर जो भगवान्‌ 
अस्नान ब्रतको धारण करते थे अर्थात्‌ कभी स्नान नहीं करते थे ॥ एक वर्ष तक भोजन न करने 
पर भी जो दारीरमें पुष्टि और दीप्तिको धारण कर रहे थे ॥ यदि क्षुरा आदिसे बाल 
बनवाये जायंगे तो उसके साधन क्षुरा आदि लेने पड़ेंगे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी और उनके खो 
जानेपर चिन्ता होंगी ऐसा विचार कर जो भगवान्‌ हाथसे ही केशलोंच करते थे । जो भगवान्‌ 
पांचों इन्द्रियोंकोी वश कर लेनेसे शान्त थे, तीनों गृप्तियोंसे सुरक्षित थे, सबकी रक्षा करने- 
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१ एषणाशुद्धि रित्यर्थ:। २ पूर्वभवसंस्कारप्रेरित:। रे देव:। ४ श्रेयान । ४५ आत्म 
प्रधानत्वम्‌ । ६ सनन्‍्तोष:। ७6०ंष:। ए शरीरसूखसहनाथम्‌ । ६ गताय। १० नास्ति किब््चत 
यस्यासावकिड्चन: तस्ये भाव: तत्‌ प्रधानं यस्य तत्‌। ११ याच्या । १२ अन्यरनुष्ठातुमशक्यम्‌ । 
१३ प्राप्ततते। रहित च समृपेयुषे प०, द०,। रहित च समीयूष इत्यपि क्वचित्‌॥। १४ संयोग: । 
१५ संवत्सरोपवासेडषपि । १६ तेज:॥ १७ मुण्डन। १८ श्स्त्रादि। १६ शमिता ल०, म० | 
२० पालकाय । २१ इच्छारहिताय । 

प्र्८ 
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४५७४ महापुराणम्‌ 


संयमक्रियया सर्वेप्राणिभ्योई्मयदायिने । 'सर्वीयशानदानाय सार्वाय प्रभविष्णबे' ॥६८॥ 
दातुराहारदानस्य महानिस्तार'कात्सने । त्रिजगत्सवंभतानां हितार्थ' मार्गदेशिने ॥॥६६॥ 

श्रेयान्‌ सोमप्र भेणामा लक्ष्मीमत्या' च सादरम्‌। रसमिक्षोरदात्‌ प्रास'मुत्तानीकृतपाणये ॥॥१००॥। 
पुण्ड क्षरसधा रान्‍्तां भगवत्पाणिपान्रनके । स समावर्जयन्‌ रेज  पुण्यधारामिवॉमलाम ॥ १८ मवॉमलाम ॥१० १॥ 
रत्नवष्टि रथापप्तद्‌ श्रस्बरादमरेशिनाम्‌ । करंस क्तामहादानफलस्येव परम्परा ॥ १०२७ 
तदापप्तदिवो देवकरेमुक्तालिसडक्ला । वृष्टि: समनसां* दृष्टिमालेव त्रिदिवोकसाम्‌ ॥१०३॥। 

नेदु: सरानका मन्द्र बधिरीकृतविष्टपा:। सझ्चचार मरुच्छीतः सूरभिर्मान्धसुन्दरः ॥ १०४ 
प्रोच्चचार महाध्वानों देवानां प्रीतिमीयषाम्‌" । श्रहो दानमहों पात्रम श्रहों दातेति खाह॒गण्ण ।।१०४५॥ 
कृतार्थतरमात्मान मेने तद अ्रातयग्मकम्‌। कृतार्थो5पि ''विभयंस्माद!' श्रपुनात्‌ स्व गहाडइुगणम्‌ ।१०६। 
दानानमोदनात्पुण्य परोषषि बहवो5भजन्‌ । यथासाद्य परं “रत्नं स्फटिकस्तद्रचि भजेत्‌ ॥१०७॥ 
कारणं परिणाम: स्याद्‌ बन्धने पुण्यपापयों: । बाह्यं तु कारण प्राहुः श्राप्ताः कारणकारणम्‌* ॥।१० ८॥। 
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वाल थे, महाव्रती थे, महान थे, मोहरहित थे और इच्छा रहित थे। जो संयम रूप क्रियासे 
सब प्राणियोंके लिये अभय दान देनेवाल थे, सबका हित करनेवाल थे, सर्वे हितकारी ज्ञान-दान 
देनेम समर्थ थे ॥ जो आहार दान देनेवालेका शीघ्‌ ही संसार-सागरसे पार करनेवाले थे, तीनों 
लोकोंके समस्त जीवोंका हित करनेके लिये मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाले थे और जिन्होंने अपने 
_ दोनों हाथ उत्तान किये थे अर्थात्‌ दोनों हाथोंको सीधा मिलाकर अंजली (खोबा) बनाई थी 
_ऐसे अग॒वान्‌ वृषभदेवक लिये श्रेयोन्सकुमारने राजा सोमप्रभ और रानी लक्ष्मीमतीक साथ 
साथ आदरपववेक ईंखके प्रासक रसका आहार दिया था ॥८९-१००॥ वह राजकमार श्रेयान्स 
भगवान्‌के पाणिपात्रम पुण्यधाराक संमान उज्ज्वल पौंडे और इंखक रसकी धारा छोडता हुआ 
बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा था ॥१०१॥ तदनन्तर आकाशसे महादानके फलकी परम्परा ' 
के समान देवोंक हाथसे छोड़ी हुईं रत्नोंकी वर्षा होनें लगी ॥१०२॥ उसी समय देवोंक हाथों 
से छोड़ी हुईं और भूमरोंक समूहसे व्याप्त फूलोंकी वर्षा आकाशसे होने लगी वह फूलोंकी वर्षा 
एसी सशोभित हो रही थी मानो देवोंक नेत्रोंकी माला ही हो ॥१०३॥ उसी समय समस्त 
लोकको वधिर करनेवाले देंत्रोंक नगाड़ गम्भीर शब्द करने लगे और मन्द मन्द गमन करने 
से सुन्दर शीतल तथा सुगन्धित वायू चलने लगा ॥ १०४॥ उसी समय प्रीतिको प्राप्त हुए देवों 
का “धन्य यह दान, धन्य यह पात्र, और धन्य यह दाता' इस प्रकार बड़ा भारी शब्द आकाश 
रूपी आंगनमें हो रहा था ॥१०५॥ उस समय उन दोनों भाइयोंने अपने आपको बहुत ही 
कृतकृत्य माना था क्‍योंकि कृतकृत्य हुए भगवान्‌ वृषभदेवने स्वयं उनके घरके आंगनको पवित्र 
किया था ॥१०६॥ उस दानकी अतुमोदना करनेसे और भी बहुतसे लोग परम पुर्ण्यको प्राप्त 
हुए थे सो ठीक ही हूँ क्योंकि स्फटिक मणि किसी अन्य उत्कृष्ट रत्नको पाकर उसकी कान्ति 
को प्राप्त होता ही है ॥१०७॥ यदि यहां कोई आशंका करे कि अनुमोदना करनेसे पुण्यकी 
प्राप्ति किस प्रकार होती है तो उसका समाधान यह है कि पुण्य और पापके बन्ध होनेमें केवल 
जीवके परिणाम ही कारण हैं बाहथ कारणोंको तो जिनेन्द्र देवने केवल कारणका कारण अर्थात्‌ 


१ सर्वजनहितोपदेशकाय । २ दानस्य ल०, द०। ३ समर्थाय । ४ संसारसमुद्रतारक: । 
५ सोमप्रभभायंया । ६ प्रासुकम्‌ । ७ पुष्पाणाम्‌। ८ ध्वनन्ति स्म। € महान्‌ ध्वानो द० ल०। 
१० प्राप्त्ताम। ११ तीथंडकरः। १२ कारणात्‌। १३ अस्मदीयम्‌। १४ अन्यम्‌ । 
१५ कारणस्य कारणम्‌ । परिणामस्य कारणं वस्तु । 


विशं पर्ष ४५४ 


परिणामः प्रधानाइर्ग यतः पुण्यस्य साधने । मत 'ततोनुमन्तुणाम्‌ अझ्रादिष्टस्तत्फलोदय:' ॥१०६॥ 
कृत्या तन्‌स्थिति धोमान्‌ योगीन्द्रो जातु कोतुको। प्रणतावभि नन्धतो' अआतरो प्रस्थितों' वनम्‌ ॥११०॥ 
भगवन्तमनुद्ज्य' ब्रजन्त किज्चिदन्तरम्‌ । स श्रेयान्‌ कुरुशादू लो न्‍्यवुतन्निभुतं पुनः ॥१११॥ «»-“ 
निव्य॑पेक्ष व्रजन्तं त॑ भगवन्त बनानतरम्‌ । परावत्य मु किड्चिद्‌ वोक्षमाणावनक्षणम्‌ ॥११२॥ 
तदुन्मुखीं दुशं चेतोर्वत्ति च तमन्‌ त्थिताम्‌ । यावद्ग्गोचरस्तावन्निवर्तयितुमक्षमों ॥११३।॥। 

सकूयां तदगतामेव प्रस्तुवानों' मुहुमुंहु:। स्तुबानों तद््‌गुणान्‌ भूयों सन्वानों स्वां* कृताथेताम्‌ ॥११४। 
भगवत्पादसंस्पशंपुर्ता क्ष्मां ग्यक्तलक्षण: । तत्पदे रफ्ितां भोत्या 'निध्यायन्ती कृतानती ॥११५॥ 
सुञ्नाता' क्रुनाथो5यं कृतार्थ: सुकृती'' छकृती'। यस्यायमीदुशो भ्राता जातो जातमहोदय: ॥॥११६॥ 
श्रेयानयं बहु यान प्रज्ञा यस्पे यमीद्शी । पोर रित्यन्मुखरारात्‌ कीत्येमानगणोत्करो ॥॥११७॥ 
शर्पोन्मेयानि*/ रत्नानि महावीथीष्वितस्तत:। सड्चिन्वानान्‌ यथाकामम्‌ श्रानन्दन्तो 'पृथर्जनान।११८ 
*उच्चावचसुरोन्मुक्तरत्नग्रावततान्तरम्‌' । * कान्त्वा नुपाड्णं कृच्छाज्जनराशासितो” मुहुः॥११६॥ 
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दभ अशुभ परिणासोंका कारण कहा है । जब कि पुण्यक साधन करनेमें जीवोंके शुभ परिणाम 
ही प्रधान कारण माने जाते हें तब शुभ कार्यकी अनुमोदना करनेवाले जीवोंको भी उस शुभ 
फलकी प्राप्ति अवश्य होती हैं ॥ १०८-१०९॥ इस प्रकार महाबुद्धिमान्‌ योगिराज भगवान्‌ 
वृषभरेव शरीरकी स्थितिक अर्थ आहार-प्रहण कर और जिन्हें एक प्रकारका कौतुक उत्पन्न 
हुआ है तथा जो अतिशय नम्नी भूत हें ऐसे उन दोनों भाइयोंको हर्षित कर पुन: वनकी ओर प्रस्थान 
कर गये ॥११०॥ कुरुवंशियोंम॑ सिहक॑ समान पराक्रमी वह राजा सोमप्रभ और 
श्रेयान्‍्स कुछ दूरतक वनको जाते हुए भगवान्‌ के ,पीछे पीछे गये और फिर रुक 
रुक कर वापिस लौट आये । ।१११॥ वे दोनों ही भाई अपना मुख फिराक्र निरपेक्ष रूपसे 
वनको जाते हुए भगवान्‌को क्षण क्षणमें देखते जाते थे ॥११२॥ जब तक वे भगवान्‌ आंखों 
से दिखाई देते रहें तब तक वे दोनों भाई भगवान्‌की ओर लगी हुईं अपनी दृष्टिको और उन्हीं 
के पीछे गई हुईं अपनी चित्तवृत्तिको लौटानेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे ॥११३॥ जो बार- 
बार भगवान्‌की ही कथा कह रहे थे, बारबार उन्हींके गुणोंकी स्तुति कर रहे थे, अपने आपको 
कृतकृत्य मान रहे थे, जो भगवान्‌क चरणोंक स्पशसे पवित्र हुईं तथा अनेक लक्षणोंसे सुशो- 
भित और उन्हींक चरणोंसे चिह्नित भूमिको नमस्कार करते हुए बड़े प्रेमसे देख रहे थे । जिसके 
यह ऐसा महान्‌ पुण्य उपाजन करनेवाला भाई हुआ हूँ ऐसा यह कुरुवंशियोंका रवामी राजा 
सोमप्रभ ही उत्तम भाईसे सहित है, क्ृतक्ृत्य है, पुण्यात्मा हे और कुशल हेँ तथा जिसकी ऐसी 
उत्तम बुद्धि है ऐसा यह श्रेयान्सकुमार अनेक कल्याणोंसे सहित हे इस प्रकार सामने जाकर 
पुरवासीजन जिनके गुणोंके समूहका वर्णन कर रहे थे। बड़ी बड़ी गलियोंम जहां तहां 
बिखरे हुए सूययक समान तेजस्वी रत्नोंको इकट्ठ करनेवाले साधारण जनसमूहकों जो आन- 
न्दित कर रहे थे। देवोंक द्वारा वर्षाये हुए रत्नरूपी पाषाणोंसे जिसका मध्यभाग ऊंचा-नीचा 

१ कारणात्‌ । २ अनुमति कृतवताम्‌ । ३ तत्ज्ञानफलम्‌।॥ ४ सन्‍्तोष॑ नीत्या। -नन्‍्धेनों 
प०, द०। ५ गतौ। ६ अनुगम्य । ७ कुरुवृंशश्रेष्ठ । सोमप्रभ इत्य्थ:। ८ किड्चिदीक्षमाणा- 
ल०। ६ प्रक्ृतं कुर्वाणा। १० स्वक्ृतार्थतामू ल०,म०। ९११ विलोकयन्तो । विध्यायन्ता ल०, 
अ० । १२ शोभनों भ्राता यस्य। १३ पुण्यवान्‌ । १४ कृशल:। १५ प्रस्फोटनप्रमेयानि । 
'प्रस्फोटनं शूर्पमस्त्री' इत्यभिधानातं। १६ साधारणजनान । १७ नानाप्रकार । १८ किस्तृता- 
वकाशम्‌ । १६ अतिक्रम्य । २० प्रशंसितावित्यथ: । 


कर महापुराणम्‌ ह 


पुरं पराध्येशोभाभि: गतमन्यामिवाकृतिम्‌ । प्राविक्षतां धुतानन्दं! प्रेक्यमाणों' कर ध्वजों' ॥१२०॥ 
तपोवनमथों भेजे भगवान्‌ कृतपारणः:। जगज्जनतया सम्यग झभिष्ट्तमहोवयः ॥॥१२१॥ 

' भ्रहो श्रेय इति! श्रेयः तच्छ यब्चेत्यभ्त्तरा । श्रेयो' यज्ञोमयं विद्रवं सहानं हि यश्षःप्रदम्‌ ॥॥१२२॥ 
तदादि” तदुपज्ञ तहानं जगति पप्रथे । ततो विस्मयमासेदु: भरताद्या नरेश्वरा: ॥१२३॥। 
कथं भ्तुरभिप्रायो विदितोष्नेन मौनिनः | कलयन्निति!" चित्तेन भरतेशो ''विसिष्मियें ॥१२४।॥ 
सुराइच विस्मयन्ते सम ते सम्भूय समागता: | प्रतीताः क्रुराजं तं पुजयामासुरादरात्‌ ।।१२५॥। 
ततो भरतराजन श्रेयानप्रच्छि'' सादरम्‌ । महादानपते ब्रूहि कथं ज्ञातमि्दं त्वया ।॥१२६।॥ 
अ्द्ष्टपर्व लोके5स्मिन्‌ दान को5हूंति*' बेदितुम्‌। भगवानिव पुज्योडसि करुराज त्वमद्य नः ।॥१२७॥ 
त्वं दानतोयं छृच्छ यान्‌ त्वं महापुण्यभागसि । ततस्त्वासिति पुच्छामि यत्सत्यं कथयाद्य मे ॥१२८॥ 
इत्यसो तेन सम्पुष्ट: श्रेयान्‌ प्रत्यत्रवीदिदम्‌। दशनांशकलापेन ज्योत्स्नां तन्वस्निवान्तरे' ॥१२६॥ 
रुजाहरमिवासाध सामय:'" परमौषम्‌ । पिपासितो*' वा स्वच्छाम्बकलितं'” सोत्पलं सरः ॥१३०॥ 


बनबनजजिध्-थ की घशख ल 


हो गया हैं ऐस राजांगणको बड़ी कठिनाईंसे उल्लंघन कर भीतर पहुंचे हुए अनेक लोग बार- 
बार जिनकी प्रशंसा कर रहे हों और जिन्हें नगर-निवासी जन बड़े आनन्दसे देख रहें थे ऐसे उन 
दोनों कुरुवंशी भाइयोंने उत्कृष्ट सजावटसे अन्य आक्रृतिको प्राप्त हुएके समान सुशोभित : 


होनेवाले नगरमें प्रवेश किया ॥ ११४-१५१२०॥। 
अथानन्तर-संसारके सभी लोग उत्तम प्रकारसे जिनके बड़े भारी अभ्युदग्रकी 


प्रशंसा करते हें ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव पारणा करके वनको चले गये ॥|१२१॥ उस समय “अहो 
कल्याण, ऐसा कल्याण, और उस प्रकारका कल्याण? इस तरह समस्त संसार राजकृमार श्रेयान्स 
यशसे भर गया था सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम दान यशको देनेवाला होता ही. हैं ॥१२२॥ 
संसारमें दान देनेक्ी प्रथा उसी समयसे प्रचलित हुईं और दान देनेकी विधि भी सबसे पहले 
राजकुमार श्रेयान्सने ही जान पाई थी। दानकी इस विधिसे भरत आदि राजाओंको 
बड़ा आश्चर्य हुआ था ॥१२३॥ महाराज भरत अपने मनमें यही सोचते हुए आइचयें कर रहे 
थे कि इसने मौन धारण करनेवाले भगवान्‌का अभिप्राय कंसे जान लिया ॥१२४॥ देवोंको 
भी उससे बड़ा आइचये हुआ था, जिन्हें श्रेयान्‍्सपर बड़ी भारी विश्वास उत्पन्न हुआ था ऐसे 
उन देवोंने एक साथ आकर बड़े आदरसे उसकी पूजा की थी ॥१२५॥ तदनन्तर महाराज 
भरतने आदर-सहित राजकुमार श्रेयान्ससे पूछा कि हें महादानपते, कहो तो सही तुमने भग- 
वान्‌का यह अभिप्राय किस प्रकार जान लिया ॥ १२६॥ इस संसारमें पहले कभी नहीं देखी 
हुईं इस दानकी विधिको कौन जान सकता हे ? हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिये भगवान्‌ 
के समान ही पूज्य हुए हो ॥१२७॥ हे राजकुमार श्रेयान्स, तुम दान-तीथंकी प्रवृत्ति 
करनेवाले हो, और महापुण्यवान्‌ हो इसलिये में तुमसे यह सब पूछ रहा हूं कि जो सत्य हो 
वह आज मुभसे कहो ॥१२८॥ इस प्रकार महाराज भरत द्वारा पूछे गये श्रेयान्सकुमार 
अपने दांतोंकी किरणोंके समूहसे बीचमें चांदनीको फंलाते हुएके समान नीचे लिखे अनुसार 
उत्तर देने लगे ॥१२९॥ कि जिस प्रकार रोगी मनुष्य रोगको दूर करनेवाली किसी उत्कृष्ट 
औषधिको पाकर प्रसन्न होता है अथवा प्यासा मनुष्य स्वच्छ जलसे भरे हुए और कमलोंसे 
१ बिहितसन्तोष॑ं यथा भवत्ति तथा। २ प्रेक्षमाणौ द०। रे कुरुमुख्यां । ४ आदइचर्य- 
श्रेयोइ्भूत +4 ५३ईदुकश्रेयोष्मूत । ६तादुकश्रेयोइभूत ॥ ७ श्रेय: प्रकर्षण ख्याति: इति विश्वम्‌ । 
यज्योमयं श्रेयोइ्भूत 4 ८ तत्कालमादि कृत्वा। ६ तेन श्रेयोराजन प्रथमोपक्रान्तम्‌ । १० विचारयन । 
११ आइचय करोति स्म। १२ पृच्छधते स्‍्म। १३ समर्थों भवति । १४ मध्ये। १५ व्याधिसहितः । 
१६ तृषित:। १७ युकक्‍तम्‌। 








थिंशं पर्व 8५७ 
दृष्ट्वा भागवत रूप॑ पर प्रोतोःस्म्यतों' सम । जातिस्मरत्यम दभूसे नाभृत्सि' ग्रोमंतम्‌ ॥१३१॥ 
भरहं हि भोमती नाम बजूजडझूघभवे विभो:। विदेहे पुण्डरोकिण्याम्‌ श्रभूवं प्राणवललभा ॥१३२॥ 
तमं भगवतानेन बिश्ता वजूजअघताम्‌ । तदा चारणयर्माय दर्स दानसभ्न्मया ॥।१३३॥ 
विशुद्धतरमुत्सूष्टक लझ&ुं ल्यातिकारणम्‌ । भह॒द्वानं थे काव्यञच पुण्याहलभ्यमिदं दृयम्‌ ॥॥१३४॥ 
का चेद्ानस्य संशुद्धिः श्वणु भो भरताधिप । अनग्रहार्थ 'स्वस्थाति सर्गो दान त्रिशद्धिकम' ॥१३४५॥ 
दातुविशुद्धता देयं पात्रठच प्रपुनाति सा। शुद्धिर्देयस्य दातारं पुनीते पात्रमप्यद: ॥॥१३६॥ 
पात्रस्य शद्धिद॒तारं देयअचेव पुनात्यदः। “नवकोटिविशुद्धं तहानं भ्रिफलोदयम्‌ ॥१३७॥ 
दाता श्रद्धादिभियृंक्‍तो गण पुण्यस्य साधने: । देयमाहारभंषज्यश्ञास्त्राभयविकल्पितम ॥१३८॥। 
पात्र रागादिभिदोंष: भ्रस्पृष्टो गुणवान्‌ भवेत्‌ । तच्च ज्रेधा जधन्यादिभेदभंद''मपेयिवत'' ॥१३६॥ 
जघन्यं शीलवान्‌ मिथ्यादृष्टिदच पुरुषो भवेत्‌ । सददृष्टिमध्यमं पात्र निःशीलम्नतभावनः ॥१४०॥ 
सद्दृष्टिः शोलसम्पन्नः पात्रमृत्तमसिध्यते । कृवृष्टियों विशीलइच नेव*' पात्रससो मतः ॥॥१४१॥ 
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सुशोभित तालाबको देखकर प्रसन्न होता हँ उसी प्रकार भगवानक उत्कृष्ट रूपको देखकर 
में अतिशय प्रसन्न हुआ था और इसी कारण मुझे जातिस्मरण हो गया था जिससे मेने भगवान 
का अभिप्राय जान लिया था ॥ १३०-१३ १॥ पूव॑भवर्म जब भगवान्‌ वजजंघकी पर्यायमें थे तब 
विदेह-क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें में इनकी श्रीमती नामकी प्रिय स्त्री हुआ था ॥१३२॥ 
उस समय वजूजंघकी पर्यायको धारण करनेवाले इन भगवान्‌के साथ-साथ मेंने दो चारणमुनियों 
के लिये दान दिया था ॥१३३॥ अतिशय विशुद्ध, दोषरहित और प्रसिद्धिका कारण ऐसा 
महादान देना और काव्य करना ये दोनों ही वस्तुएं बड़े पुण्यसे प्राप्त होती हें ॥१३४॥ 
हे भरत क्षेत्रक स्वामी भरत महाराज, दानकी विशुद्धिका कुछ थोड़ा-सा वर्णन आप भी सुनिये- 
स्व और परक उपकारक लिये मन-वचन-कायकी विशुद्धता पूवंक जो अपना धन दिया जाता 
हैं उसे दान कहते हें ॥१३५॥ दान देनेवाले (दाता) की विशुद्धता दानमें दी जानेवाली वस्तु 
तथा दान लेनेवाले पात्रको पवित्र करती हे । दी जानेवाली वस्तुकी पवित्रता देनेवाले और 
लेनेवालेको पवित्र करती हँ और इसी प्रकार लेनेवालेकी विशुद्धि देनेवाले पुरुषको तथा 
दी जानेवाली वस्तुको पवित्र करती हैं इसलिये जो दान नौ प्रकारकी विशुद्धतापूर्वक दिया 
जाता हैं वही अनेक फल देनेवाला होता हैं। भावार्थ-दान देनेमें दाता, देय और पात्रकी 
शुद्धिका होना आवश्यक हूँ ॥१३६-१३७॥ पुण्य प्राप्तिकं कारण स्वरूप श्रद्धा आदि गुणों 
से सहित पुरुष दाता कहलाता है और आहार औषधि शास्त्र तथा अभय ये चार प्रकारकी वस्तुएं 
देय कहलाती हें ॥१३८॥ जो रागादि दोषोंस छुआ भी नहीं गया हो और जो अनेक गुणों 
से सहित हो ऐसा पुरुष पात्र कहलाता हूँ, वह पात्र जघन्य मध्यम और उत्तमक भेदसे तीन प्रकार 
का होता है । हें राजन, यह सब मेंने पू्वंभवक स्मरणसे जाना है ॥१३५९॥ जो पुरुष मिथ्या- 
दृष्टि है परन्तु मन्दकषाय होनेसे ब्रतशील आदिका पालन करता हैँ वह जघन्य पात्र कहलाता 
हैँ और जो ब्रत शील आदिकी भावनासे रहित सम्यग्दृष्टि हें वह मध्यम पात्र कहा जाता है ॥ १४०॥॥ 
जो ब्रत शील आदिसे सहित सम्यग्दृष्टि हे वह उत्तम पात्र कहलाता है और जो ब्रत शील आदि 





१ भगवतः सम्बन्धि। २ अनन्तरम्‌। ३ जातिस्मरणन। ४ जानामि सम । ४ काचिव्‌ 
दानस्य संशुद्धि: अ०। काचिद्‌ दानस्य संशुद्धिम्‌ ल०। ६ स्वपरोपकाराय । ७ धनस्य। 
८ त्यागः। ६ मनोवाक्कायशुद्धिमत्‌। १० नवसख्या। ११ भेदेरिदमुपेयिवानू ल०, अ०, भ० । 
१२ प्राप्तम्‌ ॥ १३ अपात्रमित्यर्थ: । 


8०८ ढ महापुराणम 
कुमान्‌ षत्वमाप्नोति जन्तुद ददपात्रके । भ्रशोधितसिवालाब तद्धि दान प्रदूषयेत्‌ ॥१४२॥ 
झ्रामपात्रे यथाक्षिप्त 'मद्क्षु क्षीरादि नश्यति । श्रपात्रेषि तथा दत्त तद्धि 'स्वं तच्च' नाशयेत्‌ ॥१४३॥ 
पात्र तत्पात्र बज्लेयं विशुद्धगुणधारणात्‌ । यानपात्रसिवाभीष्टदेशे” सम्प्रापकडच यत्‌ ॥१४४॥ 
न हिं लोहमयं यानपात्रमुत्तारयेत्‌ परम्‌ । तथा कमंभ राक़ान्तों दोषवान्नेव तारक: ॥१४५॥ 
ततः परमनिर्वाणसाधनं रूपमुह॒हन्‌ । कायस्थित्यर्थ माहारसिच्छन्‌ शञानादिसिये ॥१४६॥ 
न वाञउछन्‌ बलमायुर्वा स्वाद वा देहपोषणम्‌ । केवल प्राणधृत्यर्थ सन्तुष्टो ग्रासमात्रया ॥॥१४७॥ 
पात्र भवेद्‌ गुणरेमिः मुनि: स्वपरतारकः । तस्‍्मे दत्त पुना'त्यक्षम अ्पुनजंन्मकारणम्‌ ॥१४८॥ 
'"तबुदाहरणं पुष्ट'मसिदभेव महोदयम्‌ । महत्त्वे दानपुण्यस्थ पठ्चा'इचय मिहापि यत्‌ ॥१४९६॥ 
(ततो भरत“राजषें दान देयमनुृत्तरम्‌ । प्रसरि*“व्यन्ति पात्राणि भगवत्तोंथंसन्नषिधों ॥१५०॥॥ 
तेभ्यः श्रेयान्‌ *यथाचलूपों स्व भत्‌ भवविस्तरम्‌ । ततः सदस्या'“स्ते सर्वे सहानरुचयो5भवन्‌ ॥१५१॥ 
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से रहित मिथ्यादृष्टि ह॑ वह पात्र नहीं माना गया हैं अर्थात्‌ अपात्र हैं ॥ १४१॥ जो मन॒ष्य अपात्र 
के लिये दान देता हैँ वह कुमनुप्य योनि (कुभोगभूमि) में उत्पन्न होता है क्योंकि जिस प्रकार 
बिना शुद्धि की हुईं तूंबी अपनेमें रक्खे हुए दूध आदिको दृषित कर देती है उसी प्रकार अपात्र 
अपने लिये दिये हुए दानको दृषित कर देता हैं ॥१४२॥ जिस प्रकार कच्चे बतंनमें रक्‍्खा 
हुआ इंखका रस अथवा दूध स्वयं नष्ट हो जाता हैं और उस बतंनको भी नष्ट कर देता हैँ उसी 
प्रकार अपात्रक लिये दिया हुआ दान स्वयं नष्ट हो जाता हँ-व्यर्थ जाता हैं और लेनेवाले 
पात्रको भी नष्ट कर देता हे-अहंकारादिसे युक्त बनाकर विषय वासनाओं में फंसा देता है 
॥१४३॥ जो अनेक विशुद्ध गुणोंको धारण करनेसे पात्रके समान हो वही पात्र कहलाता है, 
इसी प्रकार जो जहाजके समान इष्ट स्थानमें पहुंचानेवाला हो वही पात्र कहलाता है ॥१४४॥ 
जिस प्रकार लोहेकी बनी हुईं नाव समुद्रसे दूसरेको पार नहीं कर सकती (और न स्वयं ही पार 
हो सकती हूँ ) इसी प्रकार कर्मोक भारसे दबा हुआ दोषवान्‌ पात्र किसीको संसार-समुद्रसे पार 
नहीं कर सकता (और न स्वयं ही पार हो सकता हैं) ॥१४५॥ इसलिये, जो मोक्षके साधन 
स्वरूप दिगम्बर वेषकों धारण करते हें, जो शरीरकी स्थिति और ज्ञानादि गुणोंकी सिद्धि 
लिये आहारकी इच्छा करते हें, जो बल, आयु, स्वाद अथवा शरीरको पुष्ट करनेकी इच्छा नहीं 
करते जो कंवल प्राणधारण करनेक लिये थोड़से ग्रासोंसे ही संतुष्ट हो जाते हें, और जो निज 
तथा परको तारनेवाल हें ऐसे ऊपर लिखें हुए गुणोंसे सहित मुनिराज ही पात्र हो सकते हैं उनके 
लिये दिया हुआ आहार अपुनभंव अर्थात्‌ मोक्षका कारण हें ॥१४६-१४८॥ दानरूपी पुण्य 
के माहात्म्यको प्रकट करनेके लिये सबसे बड़ा और पुष्ट उदाहरण यही है कि मेंने दानके 
माहात्म्यसे ही पंचाइचरयं प्राप्त किये हैं ॥१४९॥ इसलिये हे राजषि भरत, हम सबक्को 
उत्तम दान देना चाहिये । अब भगवान्‌ वृषभदेवर्क तीर्थके समय सब जगह पात्र फेल जावेंगे । 
भावार्थ-भगवान्‌क सदुपदेशसे अनेक मनुष्य मुनिव्नत धारण करेंगे उन सभीक लिये हमें आहार 
आदि दान देना चाहिये ॥१५०॥ राजकुमार श्रेयान्सने उन सब सदस्योंके लिये अपने स्वामी 
भगवान्‌ वृषभदेवकक पूर्व भव विस्तारके साथ कहे जिससे उन सबके उत्तम दान देनेमें रुचि उत्पन्न 


ली 





१ कुभोगभूमिमनुष्यत्वमू । २ दुष्ठों भवति। ३ सपदि। ४ दकत्तद्रव्यमू। ५ पात्रमपि। 
६ भाजनवत्‌ । ७ -देशस- ब०, प०। ८ रुचिम्‌। ६€ पवित्रयति। १० ननूदाहरणं अ०, प०, द०, 
ल०। ११ परिपूर्णमू । १२ पञ्चाइचय मयापि यत्‌ अ०, प०, ल०, द०। १३ ततः कारणात्‌ । 
१४ भो भरतराज । १५ प्रसृुतानि भविष्यन्ति। १६ -यानथाचख्यो ल०। १७ स्वश्च भर्ता 
च स्वभर्तारी तयोभवविस्तरस्तम्‌ ॥ १८ सभ्या: | 


चिशं पर्व ४५६ 


इति प्रह्लादिनीं वां तस्य पुण्यानुबन्धिनीम्‌ । शुभ्वान्‌ भरताधीदः परां प्रीतिमवाप सः ॥ १५२।॥। 
प्रीतः सम्पुज्य तं॑ भूयः' पर सोहा दंमुह॒हन्‌ । गुरो्गुणाननुध्यायन्‌ प्रत्यगात्‌ सस्वभालयम्‌ ॥१५३॥ 
भगवानथ सञ्जात बलवीयों महाधृतिः । भेजे परं तपोयोगं योगविज्जन कल्पितम्‌ ॥१५४।॥ 
मोहान्धतमसध्व॑ंसकल्पा' सन्‍्सार्ग दशिनी । दिदीपेइस्थ सनोगारे ससिद्धा बोधदीपिका ॥१५५॥ 

गुणान्‌ गुणास्थया' पश्येदोषान्‌ दोषधियापि यः। हेयोपादेयवित्‌ स स्यात्‌ क्वाज्स्थ गतिरीदशी ॥१५६॥ 
ततस्तत्त्वपरिज्ञानात्‌ गुणागणविभागवित्‌ । गुणेष्वासज"ति स्मासो हित्वा दोषानशेषत: ॥१५७॥ 
तावह्यविरति कृत्स्ताम्‌ ऊरो कृत्य प्रबुद्धधो: । 'तद्‌भवान्‌ पालयामास व्रतसंज्ञाविशेषितान्‌ ॥१५८॥ 
दयाड्भनापरिष्वज्भ:' सत्ये नित्यानुरक्‍्तता । श्रस्तेयब्रततात्पर्य ब्रह्मचर्यकतानता'' ॥१५९॥ 
परिग्रहेष्वन।' सड़ो विकाला''शनवर्जनम्‌ । ब्रतान्यमनि तत्सिदध्यें”” भावयामास भावना: ॥१६०॥। 
मनोगुप्तिवंचोगुप्तिरीया' कायनियन्त्रणे । *विष्वाणसमितिश्चेति प्रथमव्रतभावना: ॥१६१॥ 


मीन मम 3 2०->+पमन-ममन. ८-33 कनन-मअनम-७. 30233 ननन--म-न-मनमममनममान-बनक .+न--3नकननन- चर ३ सानमकनक-म-ननान-ा ३५ ननननकननममन का + 3-33 नमन थ >जकनन---पनामन-न ५ 3८933 +ननकमनमक- ७ नननकनन+-कननन- मना +कीननननममममम-मम ५ ५ ७33 सिननननगन ० ननानन-ननननननन-ी के नंगा नाना तक 3 अननननभभगग33५ १५० अब नककननझनया घन-नननाननााना अधकवननानानाान न नवीन ना न नयी अनन्‍भा 


हुईं थी ॥१५१॥ इस प्रकार आनन्द उत्पन्न करनेवाले और पुण्य बढ़ानेवाले श्रेयान्सके वचन 
सुनकर भरत महाराज परमप्रीतिको प्राप्त हुए ॥१५२॥ अतिणय प्रसन्न हुए महाराज 
भरतने राजा सोमप्रभ और श्रेयांसकुमारका खूब सन्‍्मान किया, उनपर बड़ा स्नेह प्रकट किया 
और फिर ग्‌ रुदेव-व्‌ प भनाथके गुणोंका चिन्तवन करते हुए अपने घरके लिये वापिस गये ॥ १५ ३॥ 

अथानन्तर आहार ग्रहण करनेसे जिनके बल और वीरयेकी उत्पत्ति हुई है जो महाधीर 
वीर और योगविद्यार्क जाननेवाल हें ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए उत्कृष्ट 
तपोयोगको धारण करने लगे ॥१५४॥ इनके मनरूपी मन्दिरमें मोहरूपी सघन अन्धकार 
को नष्ट करनेवाला, समीचीन मार्ग दिखलानेवाला और अतिशय देदीप्यमान ज्ञान-रूपी दीपक 
प्रकाशमान हो रहा था ॥। १५५॥ जो पुरुष गुणोंको गुण-बुद्धिसे और दोषोंको दोष-बुद्धिसे देखता 
हैं अर्थात्‌ गुणोंको गुण और दोषोंको दोष समभता हें वही हेय (छोड़ने योग्य) और उपादेय 
(ग्रहण करने योग्य) वस्तुओंका जानकार हो सकता है । अज्ञानी पुरुषकी ऐसी अवस्था कहां 
हो सकती है ? ॥१५६॥ वें भगवान्‌ तत्त्वोंका ठीक ठीक परिज्ञान होनेसे गुण और दोपोंक 
विभागको अच्छी तरह जानते थे इसलिये वे दोषोंको पूर्ण रूपसे छोड़कर केवल गुणोंमें ही आसक्त 
रहते थे ॥१५७॥ 

अतिशय बृद्धिमान भगवान्‌ वृषभदेवने पापरूपी योगोंसे पूर्ण विरक्ति धारण की 
थी तथा उसके भेद जो कि ब्रत कहलाते हैँ उनका भी वे पालन करते थे ॥ १५८।॥ दयारूपी 
सत्रीका आलिगन करना, सत्यव्रतर्में सदा अनुरक्‍्त रहना, अचौयंब्रतमें तत्पर रहना, ब्रह्मचर्य 
को ही अपना सर्वस्व समझना, परिग्रहमें आसक्त नहीं होना और असमयमें भोजनका परि- 
त्याग करना; भगवान्‌ इन ब्रतोंको धारण करते थे और उनकी सिद्धिके लिये निरन्तर नीचे 
लिखी हुईं भावनाओंका चिन्तवन करते थे ॥१५९-१६०॥ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्या- 
समिति, कायनियन्त्रण अर्थात्‌ देखभाल कर किसी वस्तुका रखना उठाना ओर विष्वाण- 
समित्ति अर्थात्‌ आलोकित पान भोजन ये पांच प्रथम-अहिसा ब्रतकी भावनाएं हें ॥१६१॥ 
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१ भूप: ल० । २ सुहृदयत्वम्‌ । » ३ आहारजनिता शक्ति: । ४ जिनानां सम्बन्धि कल्प: जिन- 
कल्पस्तत्र भवम। ५ सन्नद्धा । 'कल्पा सज्जा निरामया' इत्यभिधानात्‌ । ६ गुणबुद्ध्या। ७ आसकतो 
भवति स्‍्म। ८ निवृतिम्‌। €अंगीकृत्य।. १० सावद्यवविरतिभेदानू। ११ आलिझुगनम्‌ । 
१२ अनन्यवृत्तिता। 'एकतानोष्नुन्यवृत्तिरेकाग्रकायनावषि इत्यभिधानातूं। १३ अनासक्तिः। 
१४ रातजिभोजनम्‌। १५ ब्रतसिद्ध्यर्थभ्‌। १६ ईर्यासमितिः कायग्प्तिरित्यर्थ-। १७ एषणासमिति: । 


४६० महापुराणम्‌ 


क्रोधलोभभयत्यागा हास्यास ड्र/विसजेनम्‌ । सूत्रान्‌ गा जे वाणोति द्वितीयव्रतभावनाः ॥१६२॥ 
गमितोबिता भ्यनु शातप्रहणान्य ग्रहोडन्यथा' । सन्‍्तोषो भक्तपाने च तृतीयव्रतभावनाः ॥१६३॥ 
स्त्री कयालोकसंतर्गंप्राप्रतस्मतयोजना: । _ वर्ज्या वष्य/"रसेनामा चतुथंत्रतभावना: ॥१६४।॥ 
बाह्मान्यन्तरभेदेषु सचित्ताचित्तवस्तुषु । इन्द्रियार्थेष्वता''सड्गो नेस्स' हृग्यव्रतभावना: ॥१६५॥ 
धृतिमत्ता' क्षमावता “ध्यानपोगेकतानता । परीषहेरभंगइच्ष ब्तानां भावनोत्तरा ॥१६६॥ 
भावनासंस्कृतान्येवं ब्रतान्ययम्रपालयत्‌ । 'क्षालने स्वा' गसां सर्वप्रजानामनुपालकः ॥१६७॥ 
समात॒का' पदान्येवं सहोत्तर'पदानि च्‌। ब्रतानि भावनीयानि सनीषिभिरतन्द्रितम्‌ ॥१६८॥। 

यानि कान्यपि शल्यानि गहितानि जिनागमे । व्यूत्सज्य तानि सर्वाणि निःशल्यों ''विहरेन्मनि: ॥॥१६६॥ 
इति स्थ “विरकल्पोष्यं जिनकल्पे5षपि योजित: | यथागमर्मि 'होच्चित्य' जन: कल्पो5नुगम्य  तान्‌ १७० 
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क्रोध, लोभ, भय और हास्यका परित्याग करना तथा शास्त्रके अनुसार वचन कहना ये पांच 


द्वितीय सत्यव्रत की भावनाएं हूं ॥१६२॥ परिमित-थोड़ा आहार लेना, तपरचरणक योग्य 
आहार लेना, श्रावक्क प्रार्थना करनेपर आहार लेना, योग्यविधिक विरुद्ध आंहार नहीं लेना 
तथा प्राप्त हुए भोजनपानमें संतोष रखना ये पांच तृतीय अचौयंब्रतकी भावनाएं हें ॥१६३॥। 
स्त्रियोंकी कथाका त्याग, उनके सुन्दर अंगोपांगोंक देखनेका त्याग, उनके साथ रहनेका त्याग 
पहले भोगे हुए भोगोंके स्मरणका त्याग और गरिप्ठ रसका त्याग इस प्रकार ये पांच चतुर्थ 
ब्रह्मचय ब्रतकी भावनाएं हे ॥१६४॥ जिनके बाह्य आभ्यन्तर इस प्रकार दो भेद हें ऐसे पांचों 
इन्द्रियोंके विषयभत सचित्त अचित्त पदार्थोमें आसक्तिका त्याग करना सो पांचवें परियग्रह 
त्याग ब्रतकी पांच भावनाएं हें ॥१६५॥ थधेयं धारण करना, क्षमा रखना, ध्यान धारण करनेमें 
निरन्तर तत्पर रहना और परीषहोंक आनेपर मार्गसे च्यूत नहीं होना ये चार उक्त ब्रतोंकी उत्तर 
भावनाएं हें ॥१६६॥ समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेव अपने पापोंको 
नष्ट करनेके लिये ऊपर लिखी हुईं भावनाओंसे सुसंस्क्ृत (शुद्ध) ऐसे ब्रतोंका पालन करते थे 
॥१६७॥ इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान्‌ मनृप्योंको भी आलस्य छोड़कर मातृकापद अर्थात्‌ पांच 
समिति और तीन गृप्तियोंसे युक्त तथा चौरासी लाख उत्तरगुणोंसे सहित अहिसा आदि 
पांचों महाव्रतोंका पाछन करना चाहिये ॥१६८॥ इसी प्रकार जनशास्त्रोंमें जो निन्दनीय 
माया मभिथ्यात्व और निदान एसी तीन शल्य कही हूँ उन सबको छोड़कर और नि:शल्य होकर 
ही मनियोंको विहार करना चाहिये ॥१६९॥ इस प्रकार ऊपर कहें हुए ब्रतोंका पालन करना 
स्थविर कल्प हें, इसे जिनकल्पमें भी लगा लेना चाहिये । आगमानुसार स्थविर कल्प धारण 
कर जिनकलप धारण करना चाहिये । भावार्थ-ऊपर कहें हुए ब्रतोंका पालन करते हुए मुनियों 
के साथ रहना, उपदेश देना, नवीन शिष्योंको दीक्षा देना आदि स्थविर कल्प कहलाता हैं और 
ब्रतोंका पालन करते हुए अकेले रहना, हमेशा आत्मचिन्तवनमें ही लूगे रहना जिनकल्प कहलाता 


१ हास्यस्यासक्तेस्त्याग: । -विवर्जनम्‌ अ०, प०, द०, ल०। २ परमागमान्‌गता वाक्‌ । 
३ परिसमित। ४ स्वयोग्य। ४ दात्रनुमतिप्राथित। ६ अस्वीकारः। ७ उकतप्रकारादितर- 
प्रकारेण । ८ स्त्रीकथालापतन्मनोहराड्गनि रीक्षणतत्सझूगपूर्व रतानुस्मरण योजना: । ह त्याज्या: । 
१० वीर्यवरद्धनकरक्षीरादिसेन सह। ११ अनासवितः:।, १२ निःपरिग्रहत्रत ॥ (१३ घैयंवत्त्वम। 
१४ ध्यानयोजनानन्यवृत्तिता। 2१६४ प्रक्षालननिमित्तम्‌ । १६ निजकर्मणाम्‌। १७ अष्टप्रव- 
चनमातृकापदसहितानि । पञ्चसमितित्रिगुप्तीनां प्रवचनमात॒केति संज्ञा। १८ उत्तरगुणसहितानि। 
घट्त्रिशद्गणयुक्तानीत्यर्थं&2. १६ आचरेत्‌। २० सकलज्ञानिरहितकाल:। २१ स्थविरकल्पे। 
२२ संगृह्य । -मिहोपेत्य ल० । २३ जिनकल्प:। जिनकल्पो- ल०, अ०, म०। २४ अनुज्ञायताम्‌ । 


विशं पे ४६१ 
'अ्रप्रतिक्रमण धर्म जिनाः सामायिका ह्ये । चरन्त्येकयमे' प्रायश्चतुर्शानविलोचना: ॥१७१॥ 
छेद्देपस्यापताभेदप्रपञ्चो5न्योन्य योगिनाम्‌ । दक्शितस्ते'यंथाकालं बलायुजञनिवीक्षया' ॥१७२॥ 
ज्ञानदरग नचारित्र तपोवोयंजिशेषितम्‌ । चारित्रं संयम त्राणं प>”चधोकतं जिनाधि पे: ।॥१७३॥ 
ततः संयमसिद्धयर्थ स तपो द्वादशात्मकस्‌ । ज्ञानध यंबलोपेत: खचार परम: पुम्ान्‌ ॥१७४॥ 
ततो5नशनमत्य॒ुग्र तेपे दीप्ततया मुनि: । श्रवमोदयमसप्येकसि क्यादीत्याचरसप:॥१७५॥ 
कदाचिद्ृत्तिसड्‌ रुयानं तपो5तप्त स दुद्धं रम्‌ू । वीथीचर्यादयों यस्थ विद्वेषा बहुभेदका: ॥१७६॥ 
रसत्यागं तपो घोर तेपे नित्यमतन्द्रितः। क्षोरसपिगृंडादीनि परित्यज्याश्रिम: पुमान ॥१७७॥॥ 
त्रिष कालेषु योगी सन्नयो कायमचिक्लि!'शत्‌ । कायस्थ निग्नहं प्राहु: तप: परमदुइचरम्‌ ॥१७८।। 
निगृहीतशरोरेण!! निगृहीतान्यसंश्रयम्‌ । चक्षरादीनि रुद्धेषु तेषु रुद्धं मनो भवेत्‌ ॥१७६॥ 
मतोरोध: परं ध्यान तत्कमे क्षपयसावनम्‌ । “ततोइ्तन्तसुखाबाप्ति: ततः* कायं प्रकश्“येत ॥१८०॥ 
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हैं। तीर्थ कर भगवान्‌ जिनझस्पी होते हें और यही वास्तवमें उपादेय हैं । साधारण मुनियों 
को यद्यपि प्रारम्भ अवस्थामें स्थविरकल्पी होना पड़ता है परन्तु उन्हें भी अन्तर्मे जिनकलल्‍्पी 
होनेके लिये उद्योग करते रहना चाहिये ॥१७०॥ मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इस प्रकार 
चार ज्लानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले तीथे कर परमदेव प्राय: प्रतिक्रमण रहित एक सामा- 
यिक नामके चास्त्रिमें ही रत रहते हे । भावाथ-तीर्थ कर भगवान्‌क किसी प्रकारका दोष 
नहों लगता इसलिये उन्हें प्रतिक्रमण-छेदोपस्थापना चारित्र धारण करनेकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती, वे केवछ सामायिक चारित्र ही धारण करते हैं ॥१७१।॥ परन्तु उन्हीं तीर्थ कर 
देवने बल, आयू और ज्ञानकी हीनाधिकता देखकर अन्य सावारण मृनियोंके लिये यथाकारू 
छंदोपस्थापना खारित्रके अनेक भेद दिखलाये हें-उतका निरूपण किया हैं ॥१७२॥ ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, तप और वीयंकी विशेषतासे संयमको रक्षा करनेवाला चारित्र भी जिनेन्द्र- 
देवने पांच प्रकारका कहा है। भावार्थ-बारित्रके पांच भेद हें-१ ज्ञानाचार, २ दशनाचार, 
३ चारित्राचार, ४ तपआचार और ५ वीर्याचार ॥१७३॥ तदजन्तर ज्ञान, धेयें और बल 
से सहित परम पुरुष-भगवान्‌ वृषभदेवने संयमकी सिद्धिके छिये बारह प्रकारका तपश्चरण 
किया था ॥ १७४॥ अतिशय उम्र तपर्चरणकों धारण करनेवाल वे वृपषभदेव मुनिराज अनशन 
तामका अत्यन्त कठिन तथ तपते थे और एक सीथ (कण) आदिका नियम लेकर अवमौदये 
(ऊनोदर) नामक ठतप्थ्चरण करते थे ॥१७५॥ वे भगवान्‌ कभी अत्यन्त कठिन वृत्ति परि- 
संख्यान नामका तप तपते थे जिसके कि वीथी चर्या आदि अनेक भेद हैं ॥ १७६॥ इसके सिवाय 
ने आदि पुरुष आलस्य रहित हो दूध, घी, गृड आदि रसोंका परित्याग कर नित्य ही रस परित्याग 
नामका घोर तपश्चरण करते थे ॥१७७॥ वे योगिराज वर्षा, शीत और ग्रीप्म इस प्रकार तीनों 
कालोंमें शरीरको क्लेश देते थे अर्थात्‌ कायकलेश नामका तप तपसे थे। वास्तवमें गणधर देवने 
शरीरके निग्नह करने अर्थात्‌ काय क्लेश करने को ही उत्कृष्ट और कठिन तप कहा है ॥१७१॥ 
क्योंकि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि शरी रका निग्रह होनेसे चक्ष आदि सभी इन्द्रियोंका निग्रह 
हो जाता है और इन्द्रियोंका निम्नरह होनेसे मनका निरोध हो जाता हैं अर्थात्‌ संकल्प विकल्प 





१ नियमरहिले । २ एकब्रते। ३ चतुर्शानधरजिनादन्ययोगिनाम्‌। ४ चतुशनिधरजैने:। 
५ आलोकनेन । ६ संयमरक्षणम्‌ | ७ मनोवलम्‌ । ८ सिक्‍थादीन्या- प०, अ०, द०। ६ हेमन्त- 
ग्रीष्मप्रावुटूकालेपु ॥ १० 'क्लिशि कलेशे' उत्तप्तमकरोत्‌ । ११ निगृहीतशरीरंण पुरुषेण। १२ कर्मक्षय- 
हेतुमूं। १३ कर्मक्षयात्‌। १४ तस्मात्‌ कारणात्‌ । १४ प्रकर्षण क्ृ्षीकुर्यात्‌ । 

६ 


४६२ महापुराणम्‌ 


गर्भात्‌ प्रभुत्यसों देवों शानत्रितयमुद्वहन्‌। दोक्षानन्तरमेवाप्तमन:पर्य यबोधनः ॥१८१० 

तथाप्युग्रं तपो5तप्त सेदवव्ये' ध्‌ बभाविनि । स शानलोचनो धोर: सहस्न॑ 'वाधिकं परम्‌ ॥१८२।। 
“तेनाभीष्टं मुनीन्‍द्राणां कायक्लेशाहयं तप:। तपोडगेषु प्रधानाइुगम्‌ उत्तमाइगसिवाहुगिनाम्‌ ॥१८२र॥ 
'तत्तदातप्त योगीन्द्र: सोढाशेषपरोषहः । तपस्सु दुस्सहतरं परं निर्वाणसाधनम्‌ ॥१८४।॥। 

कम न्धनानि निर्दग्धूस उच्चतः स तपो5ग्निना । दिदोपे नितरां धोरः' प्रज्वलन्निव पावकः ॥॥१८५॥ 
झसडलू्यातग णश्नेण्या: घुन्वन्‌ कम तमोधनम्‌ । तपोदीप्त्यातिदीप्ताइुगः सोंडशभानिव दिश्वुते ॥१८६।। 
शय्यास्य विजने देशे जागरूकस्य' योगिनः। कदाचिदासनञ्चासीच्छूचो निज्जन्तुकान्तरे!” ॥|१८७॥ 
न शिदये जागरूकोपसो नासोनइ्चाभवद्भुशम्‌ । प्रयतो विजहारोदबी “त्यक्तभुक्तिजितेन्द्रियः ॥१८८॥ 
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दूर होकर चित्त स्थिर हो जाता हैं । मनका निरोध हो जाना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता 
हैं तथा यह ध्यान ही समस्त कर्मोक क्षय हो जानेका साधन हैं और समस्त कर्मोका क्षय हो जाने 
से अनन्त सुखकी प्राप्ति होती हें इसलिये शरीरको कृश करना चाहिये ॥१७९-१८०॥ यद्यपि 
वे भगवान्‌ वृषभदेव मति, श्रुत-अवधि और मन:पर्यय इन तीन ज्ञानोंकों गर्भसे ही धारण करते 
थे और मनःपर्यय ज्ञान उन्हें दीक्षाक बाद ही प्राप्त हो गया था इसक सिवाय सिद्धत्व पद उन्हें 
अवश्य ही प्राप्त होनेवाला था तथापि सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्नोंको धारण करनेवाले धीरवीर भगवान्‌ 
ने हजार वर्ष तक अतिशय उत्कृष्ट और उम्र तप तपा था इससे मालम होता है कि महामुनियों 
को कायक्लेश नामका तप अतिशय अभीष्ट हँ-उसे वे अवश्य करते हैं। जिस प्रकार प्राणियों 
के शरीरमें मस्तक प्रधान होता हैँ उसी प्रकार कायक्लृश नामका तप समस्त बाह्य तपदचरणों 
में प्रधान होता हैं ॥!८१-१८३॥ इसीलिये उस समय समस्त परीषहोंको सहन करनेवाले 
योगिराज भगवान्‌ वृषभदेव मोक्षका उत्तम साधन और अतिशय कठिन कायक्लेश नाम 
का तप तपते थे ॥ १८४॥ तपरूपी अग्निसे कमेरूपी ईन्धनको जलानेके लिये तेयार हुए बे 
धीर-वीर भगवान्‌ प्रज्वलित हुईं अग्निक समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ॥१८५॥ उस 
समय वे असंख्यात गुणश्रेणी नि्जराके द्वारा कर्मरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर रहे थे और 
उनका शरीर तपरचरणकी कान्तिसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा था इसलिये वे ठीक सूर्य 
के समान सुशोभित हो रहें थे ॥१८६॥ सदा जागृत रहनेवाले इन योगिराजकी दय्या नि्जन 
एकान्त स्थानमे ही होती थी और जब कभी आसन भी पवित्र तथा निर्जीव स्थानमें ही होता 
था। सदा जागृत रहनेवाले और इन्द्रियोंको जीतनेवाल वे भगवान्‌ न तो कभी सोते थे और 
न एक स्थानपर बहुत बंठते ही थे किन्तु भोगोपभोगका त्यागकर प्रयत्नपूर्वक अर्थात्‌ ईर्या- 
समितिका पालन करते हुए समस्त पृथिवीमें विहार करते रहते थे।। भावार्थ-भमवान्‌ 
सदा जागृत रहते थे इसलिये उन्हें शय्याकी नित्य आवश्यकता नहीं पड़ती थी परन्तु जब कभी 
विश्रामक लिये लेटते भी थे तो किसी पवित्र और एकान्त स्थानमें ही शय्या लगाते थे इसी 
प्रकार विहारके अतिरिक्त ध्यान आदिक समय एकान्त और पवित्र स्थानमें ही आसन लगाते 
थे। कहनेका तात्पयं यह हे कि भगवान्‌ विविक्तदय्यासन नामका तपरचरण करते थे 


१ स्वयं साध्य सति । साधितु योग्ये । सिद्धत्वे प०, ल०, द०, म०। २ नित्ये। 
निमित्तसप्तमी । ३े सज्ञान-ल०, म०। ४ वर्षसम्बन्धि । ५ तेन कारणेन । ६ कायक्लशम्‌ । 
७ वीरः:इ० । ८ प्रतिसमयसंब्यातगुणितक्रमेण कर्मेणां निर्जरागुणश्रेणिस्तया। € जागरणशीलस्य । 
१० अवकाश । ११ व्यक्तभुक्तजितेन्द्रिय: इत्यपि क्वचित पाठः । 


हु । ४६३ 


इति बाह्य तपः बोढा चरन्‌ परमदुश्चरम्‌ । झाभ्यन्तरञ्च षड़्भेद' तपो भेजे स योगिराद ॥१८६॥ 
प्रायश्चित्त तपस्तस्मिन्‌ मुनो निरतिचारके । 'चरितार्थमभ् त्किन्‍्नु भानोरस्त्यान्तरं' तमः ॥१६०॥॥ 
प्रभयदच' तदास्यासीत्‌ प्रश्रितोइन्तनिलोनताम्‌ । बिनेता विनय॑ कस्य स कयावेप्रिमः पुसान्‌ ॥१६१॥ 
प्रथवा प्रशयो सिद्धान्‌ प्रसों भेजे सिषित्सया” । नमः सिद्धेम्य इत्येब यतो दोक्षामुपायत' ॥१६२॥ 
शानदर्श नचारित्रतपोवी यंग णेषु च । यथाहूँ विनयो5स्यासोद्‌ यतमानस्यथ तस्‍््वतः ॥१६३॥ 
वेयावृत्यअच तस्यासी न्मागंव्यापृति सात्रकम्‌ । भगवान्‌ परमेष्ठी'” हि क्वान्यत्र व्यापतो'' भवेत्‌ ।१६४। 
इद्मत्र तु तात्पय॑ प्रायश्चिचत्तादिके त्रये । तपस्यस्मिल्नियन्तृत्वं'' न नियम्य त्वमीशितुः ॥१६५॥ 
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॥१८७-१८८॥ इस प्रकार वे योगिराज अतिशय कठिन छह प्रकारक बाह्य तपदर्चरणका 
पालन करते हुए आगे कहे जानेवाले छह प्रकारक अन्तरज्भ तपका भी पालन करते थे ॥१८९॥ 
निरतिचार प्रवृत्ति करनेवाले मुनिराज वृषभदेवर्मे प्रायश्चित्त नामका तप चरितार्थ अर्थात्‌ 
कृतकार्य हो चुका था सो ठीक ही हे क्योंकि सूर्यके बीचमें भी क्या कभी अन्धकार रहता हैं ? 
अर्थात्‌ कभी नहीं । भावार्थ-अतिचार लग जानेपर उसकी शुद्धता करना प्रायश्चित्त कह- 
लाता हूँ भगवान्‌के कभी कोई अतिचार लगता ही नहीं था अर्थात्‌ उनका चारित्र सदा निर्मेल 
रहता था इसलिये यथार्थमें उनके निर्मल चारित्रमें ही प्रायश्चित्त तप कृतकृत्य हो चुका था । 
जिस प्रकार कि सूर्यका काम अन्धकारको नष्ट करना है जहां अन्धकार होता हैँ वहां सूर्यको 
अपना प्रकाश-पुञ्ज फंलानेकी आवश्यकता होती है परन्तु सूर्यक बीचमें अन्धकार नहीं होता 
इसलिये सूर्य अपने विषयमें चरितार्थ अर्थात्‌ कृतकृत्य होता हे ॥१९०॥ 

इसी प्रकार इनका विनय नामका तप भी अन्तनिलीनताको प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ 
उन्हींमें अन्तर्भूत हो गया था क्योंकि वे प्रश्नान पुरुष सबको नम्‌ करनेवाले थे फिर भला वे किसकी 
विनय करते ? अथवा उन्होंने सिद्ध होनेंकी इच्छासे विनयी होकर सिद्ध भगवान्‌की आरा- 
धना की थी क्योंकि “'सिद्धोंके लिये नमस्कार हो' ऐसा कह कर ही उन्होंने दीक्षा धारण की थी। 
अथवा यथार्थ प्रवृत्ति करनेवाल भगवान्‌की ज्ञान दशन चारित्र तप और वीय॑ आदि गुणोंमें 
यथायोग्य विनय थी इसलिये उनके विनय नामका तप सिद्ध हुआ था ॥१९१-१९३॥ 
रत्नत्रय रूप मार्गमें व्यापार करना ही उनका वयावृत्त्य तप कहलाता था क्योंकि वे परमेष्ठी 
भगवान्‌ रत्नत्रवको छोड़कर और किसमें व्यावृति (व्यापार) करते ? भावार्थ-दीन दुःखी 
जीवोंकी सेवामें व्यापृत रहनेको वेयावृत्य कहते हें परन्तु यह शुभ कषायका तीब्र उदय होते ही 
हो सकता है । भगवान्‌की शुभकषाय भी अतिशय मन्द हो गईं थी इसलिये उनकी प्रवृत्ति 
बाहच व्यापारसे हटकर रत्नत्रय रूप मार्गमें ही रहती थी । अतः उसीकी अपेक्षा उनके वेया- 
वृत्य तप सिद्ध हुआ था ॥१९४॥ यहां तात्पयं यह है कि स्वामी वृषभदेवर्क इन प्रायश्चित्त 
विनय और वेयावृत्त्य नामक तीन तपोंक विषयमें केवल नियन्तापन ही था अर्थात्‌ वे इनका 
दूसरोंके लिये उपदेश देते थे, स्वयं किसीक नियम्य नहीं थे अर्थात्‌ दूसरोंसे उपदेश ग्रहण कर 
इनका पालन नहीं करते थे । भावार्थ-भगवान्‌ इन तीनों तपोंके स्वामी थे न कि अन्य मुनियों 


१ कृताथंम। २ -रस्यन्तरं इ०। ३ विनय:। ४ जनान्‌ू विनयवतः कूव॑न्नित्यथं: । 
५ सेद्धुमिच्छया । ६ अयि गतौ' इति धातुं,, उपागमत्‌ स्वीकृतवानित्यर्थ: । ७ प्रयत्न॑ 
कुर्वाणस्य । ८ रत्नत्रयव्यापारमात्रकम्‌।  € -व्यावृर्ति ह०, स०, प०, ल०। --्यावृत्ति-अ०, 
द०। 2१० परं पदे तिष्ठतीति। ११ वयावृत्यकृतः। व्यावृतों इ०, अ०, प०, स०, ल० | 
१२ नायकत्वम्‌। १३ नेयत्वम्‌ । 


छेद महापुराणम्‌ 


यावान्‌ धर्ममयः स्गस्त 'कृत्स्नं स सनातनः । युगादों प्रथयामास स्वानुष्ठाननिदशने: ॥१६६॥ 

'स्वधीतिनो5पि तस्यासीत्‌ स्वाध्यायः शुद्धये घियः। 'सोवाध्यायिकतां "प्रापन्‌ यतो5्चत्वे'पि संयता:१६७॥ 
" न॒ बाह्याभ्यन्तरे चास्मिन्‌ तपसि द्वादशात्मनि/ । न भविष्यति नेवास्ति स्वाध्यायेन सम॑ तपः ॥१९८॥॥ 

स्वाध्यायेइमिरतो भिक्ष: निभृतः संवतेन्द्रिय: । भवेदेकाग्रधीर्धीमान्‌ विनयेन समाहितः ॥१६६९॥ 

विविक्तेषु वनान्नाद्रिक्‌ठजप्रेतवनादिषु । मुहृव्यंत्सुष्टकायस्यथ व्यत्सगख्यिमभत्त प:॥२००॥॥ 

देहाद्‌ विविक्त' मात्मानं पद्यन्‌ ग्प्तित्रयों क्षितः। व्युत्सग स तपो भेजे स्वस्मिन्‌ गात्रेडपि निस्पृहः२०१ 

ततो व्यत्सगंपर्वोबस्थ ध्यानयोगो$भवद्विभो: । मुनिव्य त्युप्टकायो हि. स्वामी सद्धच्चानसम्पद:ः ॥२०२॥ 
- ध्यानाभ्यासं तत:” कवन योगी सनिवतों भवेत्‌' । शेष: परिकर: सर्वो ध्यानमेवोत्तमं तपः ॥२०३॥। 


के समान पालन करते हुए इनक आधीन रहते थे ॥१०५॥ इस संसारमें जो कछ धर्म-सृष्टि 
थी सनातन भगवान्‌ वृषभदेवने वह सब उदाहरण स्वरूप स्वयं धारण कर इस युगके आदि 
में प्रसिद्ध की थी ॥ भावार्थ-सगवान्‌ धामिक कार्योंका स्वयं पालन करके ही दूसरोंके लिये 
उपदेश देते थे ॥१९६॥ यद्यपि भगवान्‌ स्वयं अनेक शास्त्रों (द्वादशाह्लु) के जाननेवाले 
थे तथापि वे बृद्धिकी श॒द्धिक लिये निरन्तर स्वाध्याय करते थे क्योंकि उन्हींका स्वाध्याय देख 
कर मुनि लोग आज भी स्वाध्याय करते हैं । भावार्थ-यद्यपि उनके लिये स्वाध्याय करना 
अत्यावश्यक नहीं था क्योंकि वे स्वाध्यायर्क बिना भी द्वादशाज्भजक जानकार थे तथापि वे अन्य 
साधारण मुनियोंक हितक लिये स्वाध्यायकी प्रव॒त्ति चछाना चाहते थे इसलिये स्वयं भी 
स्वाध्याय करते थे । उन्हें स्वाध्याय करते देखकर ही अन्य भनियोंमें स्वाध्याय की परिपाटी 
चली थी जो कि आजकल भी प्रचलित हैं ॥१९७॥ बाहय रच ओर आशभ्यच्तर भेद सहित बारह 
प्रकारक तपश्चरणमें स्वाध्यायक समान दूसरा तप न भी है और न आगे ही होगा ॥१९८॥ 
क्योंकि विनय सहित स्वाध्यायमें तललीन हुआ बुद्धिमान मुनि मनके संकल्प-विकल्प दूर हो 
जानेसे निश्चल हो जाता है, उसकी सब इन्द्रियां वशीमत हो जाती हैं और उसकी चित्त- 
वृत्ति किसी एक पदार्थक॑ चिन्तवनमें ही स्थिर हो जाती हूँ । भावा4-स्वाध्याय करनेवाले 
मनिको ध्यानकी प्राप्ति अनायास ही हो जादी है ॥१९९॥ वनक प्रदेश पंत छतागह और 
इमशान भमि आदि एकान्‍्त प्रदेशोंसम शरोरसे ममत्व छोड़कर कायोत्सगं करनेवाले भगवान 
के व्य॒त्सगं नामका पांचवां तपश्चरण भी हुआ था ॥२००॥ वे भगवान्‌ आत्माको दरीरसे 
भिन्न देखते थे और मनोगृप्ति, वचनगप्ति और कायगप्ति इन तीनों गप्तियोंका पालन करते 
थे इस प्रकार अपने शरीरमें भी निःस्पह रहनेवाल भगवान्‌ व्युत्सग नामक तपका अच्छी तरह 
पालन करते थे ॥२०१॥ तदनमन्तर स्वामी वृषभदेवर्क व्यूत्सगंतपश्चरणपूर्वक ध्यान नाम 
का तप भी हुआ था, सो ठीक ही हैं शरीरसे ममत्व छोड़ देनेवाला मुनि ही उत्तम ध्यानरूपी 
सम्पदाका स्वामी होता हैं ॥२०२॥ योगिराज वृषभदेव ध्यानाभ्यासरूप तपश्चरण करते 
हुए ही इतकृत्य हुए थे क्योंकि ध्यान ही उत्तम तप कहलाता हैँ उच्यके सिवाय बाकी सब उसीके 
साधन मात्र कहलाते हैं । भावार्थ-सबसे उत्तम तप ध्यान ही हैँ क्‍योंकि कर्मोकी साक्षात्‌ 
निजरा ध्यानसे ही होती है शेष ग्यारह प्रकारक तप ध्यानक सहायक कारण हैं ॥२०३॥ 
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१ कच्छ ल०, म० -निदेशने: अ०, इ०, स०। रे सुष्ठ अधीतमननति स्वधीती तस्य। 
४ स्वाध्यायप्रवत्तताम्‌ू। ४ प्राप्ता:। ६ इदानीन्तनकालेश्प । ७ द्वादशात्मके ल०, इ०, म०, द०, 
द०, अ०, प०। ८ भिन्नम्‌। ६€ ध्यानयोजनम्‌ । १० तप: ल० । ११ सुनिवृत्तोश्मवत्‌ ल०, म०, अ०, 
स०। सुनिभृतो भवेत्‌ इ० ! सूनिभुतोइभवत्‌ प०, द०। १२ ध्यानादन्यदेकादशविधं तपः। 
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विश पंच ४६५ 
मनो5क्षग्रामकायानां तपनात्‌ सन्तिरोधनात्‌ । तपो निरुच्यते तज्ज्ञस्तदिदं द्वादशात्मकम_ ॥२०४॥ 
बविपुलां निर्जरासिच्छन्‌ महोदर्केअच संवरम्‌ । यतते सम तपस्यस्मिन्‌ द्विषड़भेदे विदांवरः ॥२०५॥ 
सगुप्तिसमितोी धर्म सानुप्रेक्षं क्षमादिकम्‌ । परीषहाञ्जयन्‌ सम्यक्चारित्रं चाचरच्चिरम्‌ ॥२०६।॥ 
ततो दिध्यासुनानेन' योग्या देशाः सिषेविरे | विविक्ता रमणीया ये विम्‌ कता रागकारणेः ॥२०७॥ 
गुृहापुलिनगियं ग्रजी गद्यानवनादयः । नात्युष्णशीतसम्पाता' देशा: 'साधारणाइच ये ॥२०८॥ 
कालदच नातिशीतोष्ण'भू यिण्ठो जनतासूख: । भावदच ज्ञानवराग्यध्तिक्षान्त्यादिलक्षण: ॥२०६॥ 
'द्रब्याण्यप्यन कू लानि यानि संक्लेशहानये ।॥ प्रभविष्णूनि तानीदश:' सिषेत ध्यानसिद्धयें ॥२१०॥ 
कदाचिद्‌ गिरिकुज्जेषु कदाचिद्‌ गिरिकन्दरे । कदाचिच्चादरि श्रृहुगेषु दध्यावध्यात्मतत्त्ववित ॥२११॥। 
*कहिचिद्‌ बहिणारावरम्योपान्तेषु हारिषु । गियंग्रेषु शिलापट्टान' ''अ्रध्यास्ताध्यात्मश द्धये ॥२१२॥ 
श्रगो व्यदेष्वरण्येष कदाचिदनप' द्ुते । निजन्तुके वि*'बिक्ते च स्था!“ण्डिलेबस्थात्‌ समाधयें ॥२१३॥। 
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मन इन्द्रियोंका समह और काय इनक तपन तथा निग्रह करनेसे ही तप होता हैं ऐसा तपके 
जाननेवाले गणधरादि दंव कहते हँ और वह तप अनशन आदिक भेदसे बारह प्रकारका होता 
हैं ॥२०४॥ दविद्वानोंमें अतिशय श्रेष्ठ वे भगवान्‌ कर्मोकी बड़ी भारी निर्जरा और उत्तम फल 
देनेवाल संवरकी इच्छा करते हुए इन बारह प्रकार तपोंमें सदा प्रयत्नशील रहते थे ॥२०५॥ 
वे भगवान्‌ परीपषहोंको जीतते हुए गृप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, क्षमा आदि धर्म और सम्यक्‌ चारित्र 
का चिरकाल तक पालन करते रहे थे। भावार्थ-गृप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपह जय 
और चारित्र इन पांच कारणोंसे नवीन आते हुए कर्मो का आस्प्रव रुक कर संवर होता हैं। जिनेन्द्र 
देवने इन पांचों ही कारणोंको चिरकाल तक धारण किया था ॥२०६।॥ तदनन्तर ध्यान धारण 
करनेकी इच्छा करनेवाले भगवान्‌ ध्यानके योग्य उन उन प्रदेशोंमं निवास करते थे जो कि 
एकान्त थे मनोहर थे और राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे रहित थे ॥२०७॥ जहां 
न अधिक गर्मी पड़ती हो और न अधिक शीत ही होता हो जहां साधारण गर्मी-सरदी रहती हो 
अथवा जहां समान रूपसे सभी आ जा सकते हों ऐसे गफा, नदियोंक किनारे, पर्वतकी शिखर, 
जीर्ण उद्यान और वन आदि प्रदेश ध्यानके योग्य क्षेत्र कहलाते हें । इसी प्रकार जिसमें न बहुत 
गर्मी और न बहुत सर्दी पड़ती हो तथा जो प्राणियोंकों दुःखदायी भी न हो ऐसा काल ध्यान के 
योग्य काल कहलाता हैं। ज्ञान वराग्य धर्य और क्षमा आदि भाव ध्यानके योग्य भाव कहलाते हैं 
और जो पदार्थ क्षधा आदिसे उत्पन्न हुए संक्लेशको दूर करनेमे समथ हें ऐसे पदार्थ ध्यानक योग्य 
द्रव्य कहलाते हैँ । स्वामी वृषभदेव ध्यानकी सिद्धिके लिये अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काठ और भाव 
का ही सेवन करते थे । ॥२०८-२१०॥ अध्यात्म तक््वको जाननेवाले वे भगवान्‌ कभी तो 
पर्वंतपरक लतागहोंमें, कभी पर्वतकी गफाओंम ं और कभी पर्वेतकी शिखरोंपर ध्यान लगाते 
थे ॥२११॥ वे भगवान अध्यात्मकी शद्धिक लिये कभी तो ऐसे ऐसे सुन्दर पहाड़ोंकी शिखरों 
पर पड़े हुए शिलातलोंपर आरूढ़ होते थे कि जिनके समीप भाग मयूरोंक छद्दोंसे बड़े ही 
मनोहर हो रहे थे ॥२१२॥ कभी कभी समाधि (ध्यान) लगानेक लिये वे भगवान्‌ जहां 
गायोंके खुरों तकक चिह्न नहों थे ऐसे अगम्य वनोंमें उपद्रव शून्य जीव रहित और एकान्त 


१ महोत्तरफलम्‌ । २ ध्यातुमिच्छना । ३ सम्प्राप्ति। ४ न पराधीना:। सर्वे: सेब्या 
इत्यर्थ:। ४ अत्यथंशीतोष्णब!हुल्यरहित:। ६ आहारादीनि । ७ सक्‍लेशविनाशाय । ८ समर्थानि। 
६ प्रभ। १० लतादिपिहितोदरे प्रदेशे। ११ दर्याम्‌। १३१ कदाचित्‌। १३ शिलापट्टंषु | 


१४ अध्यासते सम । १५ मानरहितेषु, अगोगम्येप वा । 'गोप्पद गोखुरश्वश्ब मानगोगम्ययोरपि' 
इत्यभिधानात्‌ । १६ उपद्रवरहिते । १७ पूते। १८ क्षुद्रपाषाणभूमों । 


उददे महीपुरांयमे 
- कदाचित्‌ प्रान्तपर्यस्त'निर्ूरस्ततशीकरं: । कृतशत्य नगोत्सडगं सोध्याद्योगेक तानताम्‌ ॥२१४।॥ 

नक्‍त॑ नक्‍त' उनचरंभीमि: स्वेरमारब्धताण्डवे । विभः पितृवनोपान्ते ध्यायन्‌ सो5स्थात्‌ कवाचन ॥२१५॥ 
कवाचित्निम्नगाती रे शुचिसंकतचारुणि । कदाचिज्च सरस्तोर वनोहेशेषु हारिषु ॥२१६॥। 
मनोव्या क्षेपहो नेष देशेष्वस्येष्‌ च क्षमी । ध्यानाभ्यासमसो कवन्‌ विजहार महीमिमाम्‌ ॥२१७॥ 
सोनो ध्यानों स निर्मानों देशान्‌ प्रविहरन्‌ शने: । पुरं पुरिसतालारुयं सुधोरन्येश्॒रासदत्‌ ॥२१८॥ 
नात्यासब्नविदूरे5 स्माद उद्याने शकटाहये । शु्॒चो निराकले रम्ये विवि क्तेडस्थाद विजन्तुके।॥२१६॥ 
न्‍्यग्रों धपावपस्याधः शिलापट्ट शुचि पृथुम्‌ । सोध्ध्यासीनः समाधानम्‌ भ्रधाद"ध्यानाय शुद्धधीः ॥२२०॥ 
तत्र पृ भुखं स्थित्वा कृतप' ल्यदूबन्धन: । ध्याने प्रणिदधो चित्त लेश्याशुद्धि परां दधत्‌ ॥२२१॥ 
चेतसा सोभिस' न्याय परं “पदमनत्तरम्‌। दधो सिद्धगुणानष्टो प्रागेव सुविशुद्धधी: ॥२२२॥ 
सम्यकत्वं दर्शन शानमनन्तं वीयंमद्भुतम्‌। सौक्ष्म्या' बगाह्मा' व्यावाधा: सहागुरुलघत्वका: ॥२२३॥ 
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विषम भूमिपर विराजमान होते थे ॥२१३॥ कभी कभी पानीके छींटे उड़ाते हुए समीप 
में बहनेवाले निर्भरनोंसे जहां बहुत ठंड पड़ रही थी ऐसे पर्वंतक ऊपरी भागपर वे ध्यानमें तल्‍लीनता 
को प्राप्त होते थे ॥२१४॥ कभी कभी रातक समय जहां अनेक राक्षस अपनी इच्छा- 
नुसार नृत्य किया करते थे ऐसी इमशान भूमिमें वे भगवान्‌ ध्यान करते हुए विराज- 
मान होते थे ॥२१५॥ कभी शुक्ल अथवा पवित्र बालसे सुन्दर नदीके किनारेपर, 
कभी सरोवरक किनारे, कभी मनोहर वनके प्रदेशोंमें और कभी मनकी व्याकुलता न करनेवाले 
अन्य कितने ही देझ्षोंमें ध्यानका अभ्यास करते हुए उन क्षमाधारी भगवान्‌ने इस समस्त 
पृथिवीमें विहार किया था ॥२१६-२१७।॥ मौनी, ध्यानी और मानसे रहित वे अतिशय बुद्धि- 
मान्‌ भगवान्‌ धीरे-धीरे अनेक देशोंमें विहार करते हुए किसी दिन पुरिमताल नामके नगर 
क॑ समीप जा पहुँचे ॥२१८॥ उसी नगरके समीप एक शकट नामका उद्यान था जो कि उस 
नगरसे न तो अधिक समीप था और न अधिक दूर ही था। उसी पवित्र, आकुलतारहित, 
रमणीय, एकान्त और जीवरहित वनमें भगवान्‌ ठहर गये ॥२१९॥ शुद्ध बुद्धिवाले भगवान्‌ 
ने वहां ध्यानकी सिद्धिके लिये बट-व॒क्षके नीचे एक पवित्र तथा लम्बी चौड़ी शिलापर विराज- 
मान होकर चित्तकी एकाग्रता धारण की ॥२२०॥ वहां पूर्व दिशाकी ओर मुख कर पद्मासन 
से बेठे हुए तथा लेश्याओंकी उत्कृष्ट शुद्धिको धारण करते हुए भगवान्‌ने ध्यानमें अपना चित्त 
लगाया ॥२२१॥ 

अतिशय विशुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ 
मोक्ष-पदमें अपना चित्त लगाया ओर सिद्ध परमेष्ठीक आठ गुणोंका चिन्तवन किया ॥२/२२॥ 
अनन्त सम्यक्त्व, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त और अद्भुत वीयें, सूक्ष्मतव, अवगाहनत्व, 
अव्याबाधत्व और अगुरुलघुत्व ये आठ सिद्धपरमेष्ठीक गुण कहे गये हैं, सिद्धि प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवालोंको इन गुणोंका अवश्य ध्यान करना चाहिये । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल 
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१ व्याप्त 4 २ ध्यानंकाग्रतानताम्‌ू । ३ रात्री । ४ राक्षस: । ५व्याकुल। ६ अस्मात्‌ 
पुरात । ७ :पुमांदचान्यतोश्म्यणिति सूत्रेण पुबदभावः। ए८ विजने। विविक्तों पूतविजनों 
इत्यभिधानात्‌ । £ वटः । १० आधात्‌ इति पाठे अकरोत्‌। अधादिति पाठे धरति सम । ११ शिलापटटे। 
१२-परयेइक-ल ०, म०, द०, स०, अ०। १३ अभिप्रायगतं कृत्ता। (१४ अक्षयस्थानम्‌ ॥ 
१५ सूक्मतव । १६ अवगाहित्व । 


चिशं पथे ४६७ 


प्रोक्ता: सिद्धगुणा ह्वाष्टो ध्येया:ः सिद्धिमभोप्सुना। '्रव्यतः क्षेत्रतः' कालाद भावतईच तथा परे।२२४॥ 
गुणहादिश भियुक्तो मुक्त: सुक्मो निरझ्जन:। स ध्येयो योगिभिव्यंवतो नित्यः शुद्धों मुमुक्षुभि: ७२२५७ 
ततो वध्यावनप्रेक्षा दि ध्यासुघंम्यम्त्तमम्‌ । पारि कमंमितास्तस्य शुभा*” द्वादशभावनाः ॥२२६॥ 
तासां नामस्वरूपअ्च पृव॑सेवान्‌वाणतम्‌ । ततो ध्यंमसो ध्यान प्रपेदे धीद्ध/'शुद्धिक: ॥२२७॥ 
श्राशाविचयमादं तद अ्रपाय' विचयं तथा। विपाक' 'विचयञठ्चान्यत्‌ संस्थानविचय परम्‌ ॥२२८॥ 
स्वनामव्यक्ततत्त्वा'नि धम्यंध्यानानि सोष्ध्यगात्‌*!। यतो महत्तमं पष्यं स्वर्गाग्रमुखसाधनम ॥२२६।॥ 
क्षालिताग: परागस्य विरागस्यास्य योगिन: । प्रमादः क्वाप्यभन्नेत*'स्तदा “जशञानादिशक्तिभिः ॥२३०॥ 
जशानादिपरिणामेषु परां शुद्धिमुपेयुष: । लेशतोप्यस्य नाभूवन्‌ दुलेंश्या: क्लेशहेतवः ॥२३१।। 

तदा ध्यानमयी शक्तिः स्फुरन्ती ददुशे विभोः। मोहारिनाशपिशुना महोल्केव* विजम्भिता ॥२३२॥। 
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तथा भावकी अपेक्षा उनके और भी चार साधारण गुणोंका चिन्तवन करना चाहिये । इस 
तरह जो ऊपर कहें हुए बारह गुणोंसे युक्त हैं, कमंबन्धनसे रहित हैँ, सूक्ष्म हें, निरञ्जन हें- 
रागादि भाव कर्मोससे रहित हैं, व्यक्त हें, नित्य हें और शुद्ध है ऐसे सिद्ध भगवानका मोक्षा- 
भिलाषी मूनियोंकों अवश्य ही ध्यान करना चाहिये ॥२२३-२२५॥ पद्चात्‌ उत्तम धर्म 
ध्यानकी इच्छा करनेवाले भगवान्‌ने अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन किया क्‍योंकि शुभ बारह अनु- 
प्रेक्षाएं ध्यानकी परिवार अवस्थाको ही प्राप्त हें अर्थात्‌ ध्यानका ही अंग कहलाती हैं ॥२२६॥ 
उन बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम और स्वरूपका वर्णन पहले ही किया जा चुका है । तदनन्तर बुद्धि 
की अतिशय विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवान्‌ धर्मध्यानको प्राप्त हुए ॥२२७॥ आज्ञा 
विचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय इस प्रकार धमंध्यानके चार भेद 
हैं। जिनका स्वरूप अपने नामसे प्रकट हो रहा है ऐसे ऊपर कहें हुए चारों धम्मध्यान 
जिनेन्द्रदेवने धारण किये थे क्‍योंकि उनसे स्वर्ग लोकक श्रेष्ठ सुखोंके कारणस्वरूप बड़े भारी 
पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥२२८-२२९॥ जिनका पाप-रूपी पराग (धूलि) धुल गया है और 
- राग-द्वेष आदि विभाव नष्ट हो गये हें ऐसे योगिराज वृषभदेवर्क अन्तःकरणमें उस समय 
ज्ञान, दशन आदि शक्तियोंके कारण किसी भी जगह प्रमाद नहीं रह सका था। भावार्थ- 
धर्मध्यानके समय जिनेन्द्रदेव प्रमादरहित हो “अप्रमत्त संयत' नामक सातवें गृणस्थानमें 
विद्यमान थे ॥२३०॥ ज्ञान आदि परिणामोंमें परम विशुद्धताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रदेवक 
कक्‍लेश उत्पन्न करनेवाली अशुभ लव्याएं अंशमात्र भी नहीं थीं। भावार्थ-उस समय भगवान्‌ 
के शुक्ल लेश्या ही थी ॥२३१॥ उस समय देदीप्यमान हुईं भगवान्‌की ध्यानरूपी शक्ति ऐसी 
दिखाई देती थी मानो मोहरूपी शत्रुक॑ नाशकों सूचित करनेवाली बड़ी हुईं बढ़ी भारी उल्का 


व कण ललीटीण फखडल्‍ा हज बनती लयलनलनब, 


१ द्रव्यमाश्रित्य चेतनत्वादय:। २ क्षेत्रमाश्रित्य असंख्यातप्रदेशित्वादय: । ३ कालमाश्षित्य 
त्रिकालं व्यापित्वादय:। ४ भावमाश्चित्य परिणामिकादय:। ५ साधारणगुणा:। ६ सम्यक्त्वादा्यष्टौ, 


द्रव्याश्रयतश्चत्वार इति द्वादशगुणं:। ७ ध्यातुमिच्छ्‌ू: । ८५ -धंर्ममुत्तमम ल०, म०। 
घमादपेतम्‌ ।  € परिकरत्वम्‌। १० शुद्धा इत्यपि क्वचित्‌। ११ घिय: इद्धा शरवद्धा शुद्धियंस्य 
सः। १२ आज्ञा आगमस्तद्गदितवस्तुविचारों विचयः: सोघइत्रास्तीति । अपायविचयं कर्मंणाम्‌ । 
१३ शुभाशुभकर्मोदवजनितसु खदुःखभेदप्रभेदचिन्ता । १४ स्वरूपाणि १५ ध्यायति सस्‍्म। 


१६ इत: प्राप्तः। -प्यभून्नान्तस्तदा इ०, द०, ल०, म०, अ०, प०, स०। १७ ज्ञानसम्यक्त्व- 
चारित्र । १८ नक्षत्रपात:। 


४६८ महापुराणम्‌ 


श्रारचय्य तदा कृत्ल्तं विशुद्धिबलम्प्रत:। निहुष्टमध्यमोत्कृष्णविभागेत त्रिया कृतम्‌ ॥२३३॥ 
कृतान्त: श्‌ द्विरद्ध त कृतान्तकृ तविक्रिय: । उत्तस्थे स्वंसामग्रयो मोहारिपृतनाजय ॥२३४।॥ 
शिरस्त्राणं” तनृत्र>ुच तस्पासोत्‌ संयमहयम्‌ । जेंत्रमस्त्रझुच सद्ध्यानं मोहाराति बिभित्सत:२३ ५॥ 
बलव्यसन रक्षायं ! ज्ञानामात्या: पुरस्कृता:। विश द्धपरिणामइच सेनापत्य" नियोजितः ॥२३६॥ 
गुणा: सेनिकतां” नीता दुर्भदा ध्‌ वयोधिन:'"। तेषां/ हन्तव्यपक्षे च रागाद्या: प्रतिचचिता:” २३७ 
इत्यायोजितसेन्यस्थ जयोद्योगे जगद्ग्रो: । गणश्रेणिबलादीणं“ “कमसेन्य तन दल्कशः * ॥२३८॥ 
यथा यथोत्तराशुद्धि: श्रास्कन्दति तथा तथा । कर्मसन्यस्थितेमंड्रः सञझजातहव रसक्षय: ॥॥२३६॥ 
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ही हो ॥२३२॥ जिस प्रकार कोई राजा अपनी अन्‍्त:प्रकृति अर्थात्‌ मंत्री आदिको शुद्ध कर- 
उनकी जांचकर अपनी सेनाक जघन्य मध्यम और उत्तम ऐसे तीन भेद करता है और उनको 
आगे कर मरणभयसे रहित हो सब सामग्रीके साथ शत्र॒ुकी सेनाको जीतनेके लिये उठ खड़ा 
होता है उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवने भी अपनी अन्‍्तःप्रक्रति अर्थात्‌ मनको शुद्धकर- 
संकल्प-विकल्प दूर कर अपनी विशद्धिरूपी सेनाके जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन भेद 
किये और फिर उस तीनों प्रकारकी विशुद्धिरूपी सेनाकों आगे कर यमराज द्वारा की हुई 
विक्रिया (मृत्यु-भय ) को दूर करते हुए सब सामग्रीके साथ मोह-रूपी झत्रुकी सेना अर्थात्‌ मोह- 
नीय कर्मक अठठाईंस अवान्तर भेदोंकों जीतनेके लिये तत्पर हो गये ॥२३३-२३४।॥ मोह 
रूपी शत्रुको भेदन करनेकी इच्छा करनेवाले भगवानने इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयम रूप 
दो प्रकारके संयमको क्रमसे शिरकी रक्षा करनेवाला टोप और दारीरकी रक्षा करनेवाला 
कवच बनाया था तथा उत्तम ध्यानकों जयशील अस्त्र बनाया था ॥२३५॥ विशुद्धि-रूपी 
सेनाकी आपत्तिसे रक्षा करनेंके लिये उन्होंने ज्ञान-रूपी मंत्रियोंको नियुक्त किया था और 
विशुद्ध परिणामको सेनापतिक पदपर नियुक्त किया था ॥२३६॥ जिनका कोई भेदन नहीं कर 
सकता और जो निरन्तर युद्ध करनेवाले थे ऐसे गुणोंको उन्होंने सेनिक बनाया तथा राग आदि 
शत्रु ओंकोी उनके हन्तव्य पक्षमें रक्खा ॥२३७॥ इस प्रकार समस्त सेनाकी व्यवस्था कर 
जगद््‌ग्‌रु भगवान्‌ने ज्योंही कमोंके जीतनेका उद्योग किया त्यों ही भगवान्‌की गुण-श्रेणी निर्जरा 
के बलसे कमरूपी सेना खण्ड खण्ड-होकर नष्ट होने लगी ॥२३८॥ ज्यों ज्यों भगवानकी विशुद्धि 
आगे आगे बढ़ती जाती थी त्यों त्यों कर्मरूपी सेनाका भंग और रस अर्थात्‌ फल देनेकी शक्ति 


न्डै 

१ परिणामशक्ति: । पक्षे विश्वासहेतुभूतसंन्यं च । २ प्रथम पुराभागे च। ३ विहिता- 
न्‍्त:करणशुद्धि:।. पक्षे कृतसेनानतःशुद्धि । ४ उद्धूता निरस्ता कइतान्तेन यमेन कृता 
विक्रिया विकारों येनासा । ५ उद्दीप्तोइ्मूत 4 उत्तस्थी द०, अ०, प०, इ०, स०, ल०, म०। 
६ मोहनीयशत्रुसेनाविजयाथम । ७ शिरःकवकचम्‌ । ८ कवचम। वर्म दंशनम। “उरच्छदः 
कडझकालो5जगर: कवचोइस्त्रियामू । इत्यभिधानात्‌ । ६ इन्द्रियसंयमप्राणिसंयमद्यम्‌ । उपेक्षा- 
संयमापह तसंयमद्यं वा। १० भेत्तुमिच्छेव: । ११ विशुद्धशक्तेभु शपरिहारार्थभू ।  पक्षे सेना- 
भूशपरिहारार्थभ । १२ सेनापतित्वे। १३ सेनाचरत्वम्‌ । १४ दुःखेन भेद्या। १५ नियमेन योद्धारः । 
१६ भटानामू। १७ कथिता:। १८ विदारितं गलितं वा। १६ गुणसेनामिः । २० इव। 


२१ खण्डश:। “शल्के दशकलवल्कले' इत्यभिधानात्‌ । २२ गच्छति, वद््धते। २३ शक्तिक्षय:, 
पक्षे हृ्षक्षय: । 


विश पथ ४६९ 


परप्रकृतिसंक्रान्तिः स्थितेमेंदो रसच्युति: । 'निर्जेणिक्च गुणश्रेण्या तदासीत्‌ कर्मवेरिणाम्‌ ॥२४०॥ 
प्रन्त:'प्रकृतिसंक्षोभ॑ मूलोद॒र्तंड्च' कर्मणाम्‌ । योगशक्त्या स योगीन्द्रो विजिगीबुरिवातनोत्‌ ॥२४१॥ 
भूयो5प्र मत्ततां प्राप्य भावयन्‌ शूद्धिमुद्धराम' । अश्रारक्षत क्षपक्णीं निश्चेणों मोक्षसद्मन: ॥२४२॥। 
भ्रध:प्रवत्तकरण मप्रमादेन भावयन्‌ । भ्रपूर्वक रणो भृत्वाइनिवृत्तिकरणोइभघत ॥।२४३॥। 

4तत्राद्य शुक्‍्लमापूर्य ध्यानोदध्या नतिशुद्धिक: । मोहराजबलं कृत्स्नम्‌ भ्रपातयदसाध्वस: ॥२४४॥ 
'“ग्रड्भरक्षानिवास्याष्टो कषायान्निष्पिपेष'' सः । वेद' शकतोस्ततस्तिल्लो नो कषायाहवयान्भटान्‌ ॥॥२४४५॥ 
ततः सञ्ज्वलनक्रोध महानायकमग्नहम्‌' । मानमप्यस्य पाइचात्यं' सायां लोभछुच बादरम्‌ ॥२४६॥ 
''प्रमु्चनान*' महाध्यानरजड़े चारित्रसवृध्वज: । निशातज्ञाननिस्त्रिशों दयाकवचर्वाभत:" ॥२४७॥ 
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का विनाश होता जाता था ॥२३९॥ उस समय भगवान्‌क कमं-रूपी गत्रुओंमें परप्रक्ृति 
रूप संक्रमण हो रहा था अर्थात्‌ कर्मोंकी एक प्रक्कृति अन्य प्रकृति रूप बदल रही थी, उनकी 
स्थिति घट रही थी, रस अर्थात्‌ फल देनेकी शक्ति क्षीण हो रही थी और गुण-श्रेणी निजरा हो 
रही थी ।॥२४०॥ जिस प्रकार कोई विजयाभिछाषी राजा बत्रुओंकी मंत्री आदि अन्तरद्भ 
प्रकृतिमें क्षोभ पैदा करता है और फिर छत्रुओंको जड़से उखाड़ देता है उसी प्रकार योगिराज 
भगवान्‌ वृषभदेवने भी अपने योगबलसे पहले कर्मोकी उत्तर प्रकृतिओंमें क्षोभ उत्पन्न किया 
था और फिर उन्हें जड़ सहित उखाड़ फेंकनेका उपक्रम किया था अथवा मूल प्रकृतियोंम उद्बतेन 
(उद्देलन आदि संक्रमण विशेष) किया था ॥२४१॥ तदनन्तर उत्कृष्ट विगृद्धिकी भावना 
करते हुए भगवान्‌ अप्रमत्त अवस्थाको प्राप्त होकर मोक्षरूपी महलकी सीढ़ीक समान क्षपक 
श्रेणीपर आरूढ़ हुए ॥२४२॥ प्रथम ही उन्होंने प्रमादरहित हो अप्रमत्तसंयत नामके सातवें 
गुणस्थानमें अध:करणकी भावना की और फिर अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें प्राप्त 
होकर अनिवृत्तिकरण नामक नौंवें गुणस्थानमें प्राप्त हुए ॥२४३॥ वहां उन्होंने पृथक्त्ब- 
वितर्क नामका पहिला ग॒क्‍लध्यान धारण किया और उसके प्रभावसे विशुद्धि प्राप्त कर निर्भय 
हो मोह-रूपी राजाकी समस्त सेनाको पछाड़ दिया ॥२४४॥ प्रथम ही उन्होंने मोहरूपी राजा 
के अंगरक्षकके समान अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी आठ कपषायोंकों 
चूर्ण किया फिर नपुंसकवेद स्त्रीवेद और पुरुषवेद ऐसे तीन प्रकारक वेदोंकों तथा नौ कपाय 
नामक हास्थादि छह योद्धाओंको नष्ट किया था ॥२४५॥ तदनन्तर सबसे मुख्य 
और सबके आगे चलनेवाले संज्वलन क्रोवको, उसके वाद मानको, मायाक्रो और बादर लोभ 
को भी नष्ट किया था। इस प्रकार इन कर्म-शत्रुओंको नप्ट कर महाध्यानरूपी रंगभूमिमें 
चारित्ररूपी ध्वजा फहराते हुए ज्ञान-रूपी तीक्षण हथियार बांधे हुए और दया-रूपी कवच 
को धारण किये हुए महायोद्धा भगवानने अनिवृत्ति अर्थात्‌ जिससे पीछे नहीं हटना पड़ें ऐसी 


१ अप्रगस्तानां बन्धोज्म्ितानां प्रकृतीनां द्रव्यस्थ प्रतिसमयसंख्येयगुणं सजाठीयप्रकृतिपु संक्रमणम्‌ । 
पक्षे शत्रुसेनासझक्रमणम्‌ । २ अनुभागहानिः। पक्षे हषंक्षय:। ३ नि्जेरा । ४ भावकम । पक्षे आप्तवलम । 
५ मूलप्रकतिमर्दनम्‌ । पक्ष मूलबलमर्दनम्‌ । ६-मुत्तराम्‌ म० । ७ अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती भूत्वा । 
८ गुणस्थानं।  € ज्ञानदीप्त्या। -ध्यानात्तशुद्धिक: द०, प०, अ०, इ०, स०, ल०, म०, । 
१० मोहराजस्याझगरक्षकानू। ११ चूर्णीचकार । १२ पुंवेदादिशक्तीः । पक्षे प्रभमन्त्रोत्साहशक्ती: । 
१३ दुर्ग्रह्ममू। -मग्रगम्‌ द०, इ०, अ०, प०, ल०, म०। १४ पदचादभवम्‌ ॥ ११५ चूर्णीक्त्य । 
प्रमुयेतानू ल०, म०, इ०, अ०, स०। १६ संज्वलनक्रोधादिचतुर:। १७ सज्ज। 'सन्नदधों 
वर्मित: सज्जो दंशितों व्यूढकण्टक: ।” इत्यभिधानात्‌ । 

६० 


४७० मदापुराणम्‌ 


जग्राह जयभू[मि' ताम्‌ श्रनिवरत्ति' महाभटः । भटानां हानिवत्तोनां परकीय न जाग्रतः ॥२४८।॥। 
करण त्रययाथात्म्यव्यक्तये<र्थपदानि' वे । शेयान्यम्‌नि' सत्रार्थ स्धावशेरनक्रमात्‌ ॥२४९॥ 

करणाः परिणामा ये विभकता: प्रथमक्षणे । ते भवेयद्विती यस्मिन क्षणेस््यें" च पृथर्विधा: ॥२५०॥ 
द्वितोयक्षणसम्बन्धिपरिणामकदम्बकम्‌ । तच्चान्यच्च तृतीये स्थाद्‌ एवसमाचरमक्षणात्‌' ॥२५१॥ 
ततइचाध: प्रवत्तास्यं करण तन्निरुच्यते*? । श्रपृवंकर णेनेवं'* ते ह्वपर्वा: प्रतिक्षणम्‌ ॥२५२॥ 

करणे त्वनिवत्ता' ख्ये न निवत्ति'रिहाड्िनाम्‌ । परिणामंभिथस्ते हि समभावाः प्रतिक्षणम्‌ ॥२५३॥ 
(तत्राद्य/ करण नास्ति स्थितिघाताश्पक्रम: । *हापयेत्‌ केवल शुद्धघन्‌ बन्धं स्थित्यनुभागयो: ॥२५४।॥। 
अप्‌्यकरण:<प्येवं किन्तु स्थित्यनुभागयो: । हन्यादग्रं गुणश्रेण्यां' कर्बनू सडःक्तम*निर्जरे ॥२५५॥ 
तृतोये करणेप्येबं घटमानः: पटिष्ठधी:'' । श्रकृत्वा 'न्तरमुच्छिन्दयात्‌ कर्मारीन षोडशाष्ट च ॥२५६।॥ 
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रत >रमन्‍म»ूमक»क ७० 


नवम गणस्थान रूप अनिवत्ति नामकी जयभमि प्राप्ति की सो ठीक ही हूँ क्योंकि पीछे नहीं 
हटनेवाले श्रवीर योद्धाओंक आगे शत्रुकी सेना आदि नहीं ठहर सकती ॥२४६-२४८॥। 
अब अधः:करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणोंका यथार्थ स्वरूप प्रकट करने 
के लिये आगमक यथार्थ भावको जाननेवाल गणधरादि देवोंने जो ये अर्थ सहित पद कहें हैं 
वे अनुक्रमसे जानने योग्य हें अर्थात्‌ उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥२४९॥ अध:प्रवृत्ति 
करणक प्रथम क्षणमें जो परिणाम होते हें वे ही परिणाम दूसरे क्षणमें होते हें तथा इसी दूसरे 
क्षणमें पूर्व परिणामोंसे भिन्न और भी परिणाम होते हें। इसी प्रकार द्वितीय क्षणसम्बन्धी 
परिणामोंका जो समृह हें वही तृतीय क्षणमें होता हैं तथा उससे भिन्न जातिक और भी परि- 
णाम होते हें, यही क्रम चतुर्थ आदि अन्तिम समय तक होता हैँ इसीलिये इस करणका अध:- 
प्रवत्तकरण ऐसा साथंक नाम कहा जाता हूँ । परन्तु अपूर्वकरणमें यह बात नहीं है क्योंकि 
वहां प्रत्येक क्षणमें अपूबव अपूर्व ही परिणाम होते रहते हें इसलिये इस करणका भी अपूर्व 
करण यह साथंक नाम हे । अनिवृत्तिकरणमें जीवोंकी निवृत्ति अर्थात्‌ विभिन्नता नहीं होती 
क्योंकि इसके प्रत्येक क्षणमें रहनेवाले सभी जीव परिणामोंकी अपेक्षा परस्परमें समान ही 
होते हैं इसलिये इस करणका भी अनिवृत्तिकरण यह सार्थक नाम हैं ॥२५०-२५३॥ इन 
तीनों करणोंमेंसे प्रथम करणमें स्थिति घात आदिका उपक्रम नहीं होता, किन्तु इसमें रहनेवाला 
जीव शुद्ध होता हुआ कंवल स्थिति-बन्ध ओर अनुभाग-बन्धको कम करता रहता है ॥२५४।॥ 
दूसरे अपूर्वकरणमें भी यहो व्यवस्था हे किन्तु विशेषता इतनी हे कि इस करणमें रहनेवाला 
जीव गुण-श्रेणीके द्वारा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका संक्रमण तथा निजेरा करता हुआ 
उन दोनोंक॑ अग्रभागको नष्ट कर देता हैं ॥२५५॥ इसी प्रकार तीसरे अनिवृत्तिकरणमें प्रवृत्ति 
करनेवाला अतिशय बुद्धिमान्‌ जीव भी परिणामोंकी विश्वुद्धिमें अन्तर न डालकर सोलह और 
आठ कम॑रूपी छात्रुओंकोी उखाड़ फेंकता हैँ ॥२५६॥।। 


१ जयस्थानम। २ अनिवृत्तिकरणस्थानम्‌ । -मनिवर्ती महा अ०, प०, द०, इ०, स० | 
मनिवृत्तिमंहा ब० । ३ परबलम्‌ । ४ अर्थमनुगतानि पदानि। ५ वक्ष्यमाणानि । ६ प्रथमे क्षणे प०, 
द०, म०, ल०। ७ द्वितीयोइस्मिन्‌ प०, इ०। ८ अपरमपि । ६ अध:प्रवृत्तकरणचरमसमयपर्यन्तम्‌ । : 
१० निरुक्तिरूपेण निगद्यते। ११ अध:प्रवृत्तकरणलक्षणवत्‌ परिणामा:। १२ -वृत्त्याख्ये ल०, म०। 
१३ भेद । १४ अधशअवृत्तादित्रय. । १४५ अध:प्रवत्तकरण । 2१६ हापनां हानि कर्यात | 
१७ गृणश्रेण्यो: द०,इ०। १८ प्रशस्तानां बन्धोज्म्षितानां प्रकतीनां द्रव्यस्थ प्रतिसमयमसंख्येयगण 
बन्ध्यमानसजातीयप्रवृत्तिषु संक्रमणं गुणसंक्रमः । १€ अतिशयेन पट्धीः । २० अकत्तान्तर- प०, । 


विंश॑ पर्व ४७६ 
पैल्यौरयाद्ययोर्नाम प्रकृती नियतोदया: । स्त्यानगद्धित्रिकं चा स्थेद्‌ घातेनेकेन योगिरादट ॥२५७॥ 
ततोषष्टो व्‌ कवायांस्तान्‌ हन्यादध्यात्मतर्ववित्‌ । पुनः कृतान्तरः शेषाः प्रकृतीरप्यनक्रमात्‌ ॥२५८॥ 
अ्रदवकर्ण क्रियाकृष्टिक रणादिश्व यो विधि: । सोघ5न्र वाच्यस्ततः सूक्ष्मसाम्परायत्वसंभ्रयः ॥२५६॥ 
सूक्ष्मोकृतं ततो लोभ जयन्मोहं व्यजेष्ट सः। कर्षितो ह्वारिरुग्रोपि सुजयो विजिगीषणा ॥२६०॥ 
तीत्र॑ ज्वलक्षसों श्रेणोरड्भे मोहारिनिर्जयात्‌ । ज्येष्ठो मलल इवावल्गन्‌ मुनिरप्रतिमल्‍लक: ॥२६१॥ 
ततः क्षीणकषायत्वम्‌ श्रक्षोणगुणसडग्रहः । प्राप्य तत्र रजोशेषम्‌ प्रधनात्‌ स्नातको' भवन" ॥२६२॥ 
ज्ञानदशंन वीर्यादिविध्ना ये केचिदुद्धताः। तानशेषान्‌ द्वितीयेन शुकलध्यानेन चिच्छिदे ॥२६३॥ 
चतस्‌ः कट्का:' कमंप्रकृतीर्ष्यनवह्निना । निर्दहन्‌ मुनिरद्भूतकंवल्योडभूत्‌ू स विश्वद॒क ॥२६४॥ 
झ्रनन्तज्ञानवुग्वोयं विरति: शद्धदशंनम्‌ । दानलाभो व भोगोपभोगावानन्त्यमाश्िता: ॥२६५॥ 


अथानन्तर योगिराज भगवान्‌ वृषभदेवन नरक और तियंज्चगतिमें नियमसे 
उदय आनेवाली नामकमंकी तेरह (१ नरकगति, २ नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, ३ तियंग्गति 
४ तियंग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, ५ एकंन्द्रिय जाति, ६ द्वीन्द्रियजाति ७ त्रीन्द्रियजाति, ८ चतुरिन्द्रिय 
जाति, ९ आतप, १० उद्योत, ११ स्थावर, १२ सूक्ष्म और १३ साधारण) और स्त्यानगृद्धि आदि 
तीन (१ स्त्यानगृद्धि, २ निद्रानिद्रा और ३ प्रचलाप्रचला) इस प्रकार सोलह प्रकृतियोंको 
एक ही प्रहारसे नष्ट किया ॥२५७॥ तदनन्तर अध्यात्मतत्त्वके जाननेवाले भगवानने आठ 
कषायों (अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ) को 
नष्ट किया और फिर कुछ अन्तर लेकर शेष बची हुईं (नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगृप्सा, संज्वलन क्रोध, मान और माया) प्रकृतियोंकों भी नष्ट 
किया ॥२५८॥ अश्वकर्ण क्रिया और कृष्टिकरण आदि जो कुछ विधि होती हैं वह सब 
भगवानने इसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें की और फिर वे सूक्ष्मसाम्पराय नामक दशवें 
गृणस्थानमें जा पहुंचे ॥२५९॥ वहां उन्होंने अतिशय सूक्ष्म लोभको भी जीत लिया और 
इस तरह समस्त मोहनीय कमंपर विजय प्राप्त कर ली सो ठीक ही हे क्योंकि बलवान्‌ शत्रु भी 
दुबंल हो जानेपर विजिगीषु पुरुष द्वारा अनायास ही जीत लिया जाता है ॥२६०॥ उस समय 
क्षपकश्रेणीरूपी रज्भभूमिमें मोहरूपी शत्रुक नष्ट हो जानेसे अतिशय देदीप्यमान होते हुए मुनि- 
राज वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे जसे किसी कुश्तीक मंद्रानसे प्रतिमल्‍्ल 
(विरोधी मल्‍ल) के भाग जानेपर विजयी मल्‍्ल सुशोभित होता हे ॥२६१॥ तदनन्तर 
अविनाशी गुणोंका संग्रह करनेवाले भगवान्‌ क्षीणकषाय नामके बारहवे गुण-स्थानमें प्राप्त 
हुए । वहां उन्होंने सम्पूर्ण मोहनीय कमकी धूलि उड़ा दी अर्थात्‌ उसे बिलकुल ही नष्ट कर 
दिया और स्वयं स्नातक अवस्थाको ज्राप्त हो गये ॥२६२॥ तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
और अन्तराय कमंकी जो कुछ उद्धत प्रकृतियां थीं उन सबको उन्होंने एकत्ववितक नामके 
दूसरे शुक्लध्यानसे नष्ट कर डाला और इस प्रकार वे मुनिराज ध्यानरूपी अग्निक द्वारा 
अतिशय दुःखदायी चारों घातिया कर्मोको जलाकर कंवलज्ञानो हो लोकालोकके देखनेवाले 
सर्वेज्ष हो गये ॥२६३-२६४॥ इस प्रकार समस्त जगत्‌को प्रकाशित करते हुए और भव्य 
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१ नरकह्विकतियंकद्विकविकलत्रयोद्योतातपैकेन्द्रियसाधारणसूक्ष्मस्थावरा: । २ प्रतिक्षिपत्‌ । 
ह विधेः ब०ग, अ०। ४ समाप्तवेद:, सम्पूर्णज्ञान इत्यर्थं:। ४ स्नातकोइभवत्‌ द०, ल०, म०, इ०। 
६ निद्रा, ज्ञानावरणादिपज्चकम्‌, दशंनावरणचतुष्कम्‌, निद्रा, प्रचला, अन्तरायपञज्चकज्चेति षोडश | 
७ घातिकमणीत्यथं: ।५ चारित्राणि । 


बडे अबतक 


नवकेवललब्धीस्ता जिनभास्वान्‌ झुतीरिव । स भेजे जगदुव्‌ भासो भव्याम्भोजानि बोधयन्‌ ॥२६६।॥। 
इति ध्यानाग्निनिर्दग्धक मेंन्धचनचयों जिनः। बभावदभतक वल्यविभवो विभवोज्धूष: ॥२६७॥ 
फाल्गुने मास तामिस्पक्षस्पेकादशीतियों । उत्त राषाह नक्षत्रे कंबल्यम्दभदहिभोः ॥२६८॥। 


मालिनो घ्छुन्दः 


भगवति जितमोहे केवलज्ानलक्ष्म्या 
स्फ्रति सति सुरेन्द्रा: प्राण मन्भक्तिभारात्‌ । 
नभसि जयनिनादो विश्वदिक्‍क जजम्भे 
सुरपटहरवेइ्चारुद्धमातीत खरन्धम्‌ ॥२६६॥ 
सुरक्‌ जक्सुमानां वष्टिरापप्तदुच्चे: 
अमरम्‌ खरितद्यों: शारयन्तों दिगन्तान । 
“विरलमवतरड््नकिभाजां विसाने: 
गगनजलघधिरुद्वन्नो रिवाभूत्‌ू समन्‍्तात्‌ ॥२७०।। 
मदकलरुतभु ड्ुरन्वितः स्व: खबन्‍त्या:' 
शिशिरतरत रज्भानास्पृशन्मातरिववा । 
धतसुरभि वनानन्‍्त:पद्सकिऊजल्कबन्धु- 
म्‌ दुतरमभितो 'वान्‌ व्यानशे दिड्ठमुखानि ॥२७१॥ 
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जीवरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते हुए वे वृषभ-जिनेन्द्ररूपी सूय किरणोंके समान अनन्त 
ज्ञान दर्शन, वीय॑, चारित्र, शुद्ध सम्यक्त्व, दान,लाभ,भोग और उपभोग इन अनन्त नौ लब्धियों- 
को प्राप्त हुए ॥२६५-२६६॥ इस प्रकार जिन्होंने ध्यान-रूपी अग्निक द्वारा कर्मरूपी 
ईं धनक समूहको जला दिया है, जिनके केवलज्ञानरूपी विभूति उत्पन्न हुई है और जिन्हें 
समवसरणका वेभव प्राप्त हुआ हे ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान्‌ बहुत ही सुशोभित हो रहें थे ॥॥।२६७॥। 
फाल्गून मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीक दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रमं भगवान्‌को कंवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ था ॥२६८॥ मोहनीय कर्मको जीतनेवाल भगवान्‌ वृषभदेव ज्यों ही केवलज्ञान- 
रूपी लक्ष्मीसे देदीप्यमान हुए त्योंही समस्त देवोंक इन्द्र भक्तिक भारसे नमू)भूत हो गये अर्थात्‌ 

उन्होंने भगवानकों शिर भुकाकर नमस्कार किया, आकाशमें सभी ओर जयजय शब्द बढ़ने 
लगा और आकाशका विवर देवोंके नगाड़ोंके शब्दोंसे व्याप्त हो गया ॥२६९॥ उसी समय 
भूमरोंके शब्दोंस आकाशको शब्दायमान करती हुईं तथा दिज्ञाओंक अन्तको संकुचित करती 
हुईं कल्पवक्षक पुष्पोंकी वर्षा बड़े ऊंचेसे होने लगी और विरल विरल रूपसे उतरते हुए देवोंके 
विमानोंसे आकाशरूपी समुद्र ऐसा हो गया मानो उसमें चारों ओर नौकाएं ही तर रही हों 
॥॥२७०॥ उसी समय मदसे मनोहर शब्द करनेवाले भूमरोंसे सहित, गंगा नदीकी अत्यन्त 
शीतल तरज्जोंका स्पर्श करता हुआ और हिलते हुए सुगन्धित वनके मध्य भागमें स्थित कमलों 
की परागसे भरा हुआ वायु चारों ओर धीरे धीरे बहता हुआ दिशाओंमें व्याप्त हो रहा था _ 
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१ केवलशझानसम्पत्ति। २ समवसरणबहिभू तीनाम उदभवो यस्य। रे नानावर्णान्‌ कुवन्ती । 
४ तत्र तन्र व्याप्त यथा भवति तथा । ४५ सुरनिम्नाया: । ६ वातीति वान्‌ । 


:.. विश पर्व ४७३ 


युगपदय 'नभस्तो$नश्रि ताद वुष्टिपातों 
“विरजयति तदा सम प्राडुणं लोकनाड्या: । 
समवसरणभूसे: शोधना येन विष्वग 
विततसलिलबिन्दुविव्वभ्त्‌ जिनेश: ॥२७२॥ 


वसन्ततिलकम्‌ 
इत्थं तदा त्रिभुवने प्रमद॑ वितन्वन्‌ 
उद्भूतकेवलरवेद षभोदयादे: । 
झ्रासो ज्जगज्जनहिताय जिनाधि पत्य- 
“प्रस्यापक: सपदि तोर्थंकरानुभाव: ॥२७३॥ 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसड्प्रहे 
भगवत्क वल्पोत्पत्तिवर्णनं नाम 
विद्वतितमं पर्व ॥ 
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॥२७१॥ जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय आकाशसे बादलोंक बिना ही होनेवाली 
मन्द मन्द वृष्टि लोकनाड़ीके आंगनको धूलिरहित कर रही थी उस वृष्टिकी जलकी बूंदें चारों 
ओर फंल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जगत॒के स्वामी वृषभ जिनेन्द्रके समव- 
सरणकी भूमिको शुद्ध करनेके लिये ही फल रही हों ॥२७२॥ इस प्रकार उस समय भगवान्‌ 
वृषभदेवरूपी उदयाचलसे उत्पन्न हुआ केवलज्ञान-रूपी सूर्य जगत्‌के जीवोंके हितके लिये 
हुआ था। वह कंवलज्ञानरूपी सूर्य तीनों लोकोंमें आनन्दको विस्तृत कर रहा था, जिनेन्द्र 
भगवान्‌क आधिपत्यको प्रसिद्ध कर रहा था और उनके दीथ करोचित प्रभावकोी बतला रहा 


था ॥२७३॥। 





इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीतत्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रह हिन्दी 
भाषानुवादमें बीसवां पर्व समाप्त हुआ । 


१ गगमात्‌। २ मेघरहितात्‌। ३ मेघरहितं करोति स्‍्म। ४ जिनन्द्रस्थ । ४ प्रत्या- 
यकः प०। ६ तीथर्थंकरनामकर्मानुभाव: । 
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एकविंशं पवे 


ध्रथात: 'श्रेणिकों नम्नो मुनि पत्नच्छ गोतमम्‌ । भगवन्‌ बोद्धुमिच्छामि त्वत्तो ध्यानस्य विस्तरम्‌ ॥१॥ 
किमस्य लक्षणं योगिन्‌ के भेदाः किञ्च निर्वेच:। कि सवा मिक॑ कियत्कालं कि हेतु'फलमप्यद:' ॥२॥। 
कोउस्यथ भावों भवेत्‌ कि वा स्यथाद्धिष्ठानमीशित' । भेदानां कानि नासानि कद घामयेनिद्चय: ॥३॥। 
किमालम्बनमेतस्थ बलाधा नञ्च कि भवेत्‌ । तदिदं सर्वमेवाहं ब॒भ्त्से" बदतां बर ॥४॥ 
परं॑ साधनमाम्नातं ध्यानं मोक्षस्य साधने । *ततोइस्प' भगवन्‌ बृहि तत्त्व गोप्यं'' यतीशिनाम्‌ ॥५॥ 
इति पृष्टवते तस्मे भगवान्‌ गौतमोडब्रवीत्‌ । प्रसरहशनाभो''बु जलस्नपिततत्तन्‌: ॥६॥ 
यत्कर्क्षपण साध्ये साधन परम तपः। तत्ते'” ध्यानाहुयं सम्यग भ्रनुशास्मि ययाश्रतम्‌! ॥७॥॥ 
ऐका''प्रयेण निरोधो यः चित्तस्येकन्र वस्तुनि। तद्धचानं वज्यकं!“यस्य भवेदान्तम्‌ ' हुतंतः ॥८॥ 

7 स्थिरमध्यव “सान॑ यत्तद्धघानं यच्चलाच लम्‌ । सानुप्रे क्षायवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥९॥ 
छुद्मस्थेष्‌ भवेदेतल्‍्लक्षणं विश्वदृश्वनाम्‌ । योगार्त्र वस्य संरोधे ध्यानत्वमुपचयंते ॥॥१०॥ 





नजजतन अनिनशजीत>- ने. 3ण- 
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अथानन्तर-श्रेणिक राजाने नम होकर महामुनि गौतम गणधरसे पूछा कि हें भगवन्‌, 
में आपसे ध्यानका विस्तार जानना चाहता हूँ ॥१॥ हे योगिराज, इस ध्यानका लक्षण क्‍या 
है ? इसके कितने भेद हें ? इसकी निरुक्ति (शब्दार्थ) क्या है ? इसके स्वामी कौन हैं ? 
इसका समय कितना है ? इसका हेतु क्या है ? और इसका फल क्या है ? ॥२॥ हें स्वामिन्‌, 
इसका भाव क्या है ? इसका आधार क्या है ? इसके भेदोंके क्‍या क्‍या नाम हैं ? और 
उन सबका क्या क्या अभिप्राय है ? ॥३॥ इसका आलम्बन क्‍या हे और इसमें बल पहुंचाने- 
वाला क्या है ? हें वक्‍ताओं में श्रेष्ठ, यह सब में जानना चाहता हू ॥४॥ मोक्षक साधनोंमें 
ध्यान ही सबसे उत्तम साधन माना गया हूँ इसलिये हे भगवन्‌, इसका यथार्थ स्वरूप कहिये 
जो कि बड़े बड़े मुनियोंके लिये भी गोप्य है ॥५॥ इस प्रकार पूछने वाले राजा-श्रेणिकसे भगवान्‌ 
गौतमगणधर अपने दांतोंकी फंलती हुईं किरणें-रूपी जलसे उसके शरीरका अभि- 
षेक करते हुए कहने छगे ॥६॥ कि हें राजन, जो कर्मोके क्षय करने रूप कार्यका मुख्य साधन 
है. ऐसे ध्यान नामके उत्कृष्ट तपका में तुम्हारे लिये आगमके अनूसार अच्छी तरह 
उपदेश देता हूँ ॥७॥ ु 

तन्मय होकर किसी एक ही वस्तुमें जो चित्तका निरोध कर लिया जाता हैँ उसे ध्यान 
कहते हें। वह ध्यान वजुवृषभनाराचसंहनन वालोंके अधिकसे अधिक अन्‍्तमुहत तक्क ही 
रहता है ॥८॥ जो चित्तका परिणाम स्थिर होता है उसे ध्यान कहते हैं और जो चञ्चल रहता 
हैं उसे अनुप्रेक्षा, चिन्ता, भावना अथवा चित्त कहते हें ॥९॥ यह ध्यान छद्मस्थ अर्थात्‌ बारहवें 
गुणस्थानवर्ती जीवों तकके होता है और तेरहवें गुणस्थानवर्ती सर्वेज्ञ देवक भी योगक बल 





१अथ। २ किम्भेदाः त०, ब०। रे कीदृक स्वामी यस्य तत्‌॥ ४ कीदशे हेतुफले यस्य 
तत्‌। ५ ध्यानम्‌॥ ६ भो स्वामिन। ७ नाम्नाम । ८ बलजुम्भभम्‌। € बोदुमिच्छामि । 


१० कारणातू । ११ ध्यानस्य। १२ रक्षणीयम्‌ । ज्ञेयं अ०। १३ यदीशिनाम्‌ प०। 
१४ किरण । १५ तव। १६ आगमानुसारेण । १७ अनन्यमनोवृत्त्या। १८ वज्यवृषभना राचसंह- 
ननस्य । १६ अन्तमुहतंप्यंन्तम्‌॥ २० परिणाम:। २१ चज्चलम्‌। २२ सविचारा। 


२३ कायवाहइुमन:कर्मरूपास्रवस्थ । 


पकविशं पर्य 8७५ 
धोब लायत्त वत्तित्वाद्‌ ध्यानं त्ञनिरुच्यते । यंथार्थमि सस्धानाद अभ्रपध्या'नम्न तो इन्यथा' ॥१ १ 
* योगो ध्यानं समाधिश्च धोरोध:ः:स्वान्तनिग्नहः । श्रन्तःमंलोनता चेति तत्पर्याया समता बच्चे: ॥१२॥ 
“ ध्यायत्यर्थाननेनेति ध्यानं करणसा धनम्‌ । ध्यायतीति च कत॑ त्वं वाच्यं स्वातन्त्यसम्भवात ॥१३॥ 
: भावसा त्राभिधित्सायां ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते । शक्तिभ दाज्शतत्त्व' "स्य यक्तमेकत्र' तत' त्रयम्‌ ॥१४॥ 
यध्षपि ज्ञानपर्यायों ध्यानाख्यो ध्येयगगोचर: । तथाप्येकाग्रस' न्दष्टो धत्ते बोधादि'वान्यताम ॥॥१५।॥ 


न “७>+--.॥२०>>करन्‍मकक 


से होनेवाल आख्रवका निरोध करनेके लिये उपचारसे माना जाता हैं ॥१०॥ ध्यानके स्वरूप 
को जाननेवाल बूद्धिमान्‌ पुरुष ध्यान उसीको कहते हैं जिसकी वत्ति अपने बद्धि-बलके आधीन 
होती हे क्योंकि ऐसा ध्यान ही यथार्थमें ध्यान कहा जा सकता है इससे विपरीत ध्यान अपध्यान 
कहलाता हूँ ॥११॥ योग, ध्यान, समाधि, धीरोध अर्थात्‌ बुद्धिकी चञज्चलता रोकना, स्वान्त 
निग्रह अर्थात्‌ मनको वशमें करना, और अन्तःसंलीनता अर्थात्‌ आत्माके स्वरूपमें लीन होना 
आदि सब ध्यानक ही पर्यायवाचक शब्द हं-ऐसा विद्वान लोग मानते हें ॥१२॥ आत्मा जिस 
परिणामसे पदार्थका चिन्तवन करता हैँ उस परिणामको ध्यान कहते हें यह करणसाधनकी 
अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति हे । आत्माका जो परिणाम पदार्थोका चिन्तवन करता हैं उस 

परिणामको ध्यान कहते हें यह कत्‌ -वाच्यकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति हें क्योंकि जो 
परिणाम पहल आत्मा रूप कर्ताक परतन्त्र होनेसे करण कहलाता था वही अब स्वतन्त्र होने 
से कर्ता कहा जा सकता है। और भाव-वाच्यकी अपेक्षा करनेपर चिन्तवन करना ही ध्यान 
की निरुक्ति है । इस प्रकार शक्तिक भेंदसे ज्ञान-स्वरूप आत्मा एक ही विषयमें तीन भेद 
होना उचित ही हैं ॥ भावार्थ-ब्याकरणमें कितने ही शब्दोंकी निरुक्ति करण-साधन, कतृ - 
साधन और भावसाधनकी अपेक्षा तीन तीन प्रकारसे की जाती हूँ । जहां करणकी मुख्यता 
होती है उसे करण-साधन कहते हैं, जहां कर्ताकी मुख्यता है उसे कतृ -साधन कहते हें और 
जहां क्रियाकी मुख्यता होती हूँ उसे भाव-साधन कहते हें। यहां आचायेने आत्मा, 
आत्माक॑ परिणाम और चिन्तवन रूप क्रियामें नय विवक्षासे भेदाभेद रूपकी विवक्षा 
कर एक ही ध्यान शब्दकी तीनों साधनों द्वारा निरुक्ति की है, जिस समय आत्मा और परिणाम 
में भेद-विवक्षा की जाती है उस समय आत्मा जिस परिणामसे ध्यान करे वह परिणाम ध्यान 
कहलाता हैं ऐसी करणसाधनसे निरुक्ति होती हैं । जिस समय आत्मा और परिणाम अभेद 
विवक्षा की जाती हैं उस समय जो परिणाम ध्यान करे वही ध्यान कहलाता हैँ, ऐसी कत्‌ - 
साधनसे निरुक्ति होती हे और जहां आत्मा तथा उसके प्रदेशोंमें होनेवाली ध्यान रूप क्रिया 
में अभेद माना जाता हैँ उस समय ध्यान करना ही ध्यान कहलाता हैँ ऐसी भावसाधनसे 
निरुक्ति सिद्ध होती हैं ॥१३-१४॥ यद्यपि ध्यान ज्ञानकी ही पर्याय है और ध्येय अर्थात्‌ 


ध्यान करने योग्य पदार्थोको ही विषय करनेवाला हैँ तथापि एक जगह एकत्रित रूपसे दंखा 
जानेंके कारण ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य रूप-व्यवहारकों भी धारण कर लता है । भावाथ- 


स्थिर रूपसे पदार्थभो जानना ध्यान कहलाता है इसलिये ध्यान ज्ञानकी एक पर्याय विशेष 
है । आत्माके जो प्रदेश ज्ञान रूप हें वे ही प्रदेश दशन, सुख और वीये रूप भी हें इसलिये एक 
ही जगह रहनेके कारण ध्यानमें दशेन सुख आदिका भी व्यवहार किया जाता हैँ ॥१५॥ 

१ कायबल। २ ध्यानलक्षणयुक्तम्‌ । ३ अभिप्रायमाश्नित्य । ४ चिन्तादिख्पम्‌। ५ उक्तलक्षण- 
ध्यानातू। ६ धीबलायत्तवृत्तिभावाज्जातम्‌ । ७ ध्यानपर्य्याया:। ८ करणव्युत्पत्त्या निष्पन्नम्‌ । € सत्ता- 
मात्रमभिधातुमिच्छायां सत्याम्‌ । १० आत्मस्वरूपस्य । ११ ध्याने । १२ करणकत्‌ भावसाधनानां त्रयम्‌ । 
१३ सम्बद्धों भूत्वा । -संदृष्टो ल०, प० । संदिष्टो द० । १४एवं इत्यर्थ:। -वाच्यताम्‌ ल०, म०, द० । 






४७ क्‍ महापुरायम्‌ 


हर्षामर्थादिवत्‌ सो5यं चिद्धमो5्प्यवबोधितः । प्रकाशते 'विभिन्नात्मा कथडिचत्‌ स्तिमितात्मकः ॥१६।॥ 
» ध्यानस्थालम्बनं कृत्स्तं जगत्तत्त्वं ययास्थितम्‌ । विनात्मात्मीयसझुल्पाद्‌ श्रौदासोन्ये निवेशितम्‌ ॥१७॥ 
अथवा ध्येयमध्यात्म तत्त्व मुक्ते तरात्मकम्‌ । तत्तत्वचिन्तनं ध्यातु: उपयोग'स्थ शुद्धयें ॥१८॥ 
उपयोगविशुद्धों च बन्धहेतुन्‌ व्यूदस्यत । संवरो निर्जरा चेब ततो मुक्तिरसंशयम्‌ ॥॥१६।॥ 
मुमक्षोध्यातुकामस्य सर्वमालम्बनं जगत्‌ । यद्यद्यथास्थितं वस्तु तथा तत्तद्चव स्थतः ॥२०॥॥ 
. किमत्र बहुना यो यः कद्िच >्वावः सपर्ययः । स सर्वोषषि यथान्यायं* ध्येयकोर्टि विगाहते ॥२१॥॥ 
शभाभिसन्धि तो ध्याने स्यादेवं ध्येयकल्पना । प्रीत्यप्रीत्यभिसन्धानाद्‌ ग्रसवृध्याने विप"यंयः ॥२२॥ 
अ्रतत्तवित्यतत्वज्ञो वेपरीत्येन भावयन्‌ । प्रीत्यप्रीती समाघाय संक्लिष्टं ध्यानमृच्छति ॥२३॥ 


लिन नल नी पाज५ ७४०->०- 


जिस प्रकार सुख तथा क्रोध आदि भाव चेतन्यक ही परिणाम कहे जाते हैं परन्तु वे उससे भिन्न 
रूप होकर प्रकाशमान होते हें-अनुभवमें आते हैं इसी प्रकार अन्त:ःकरणका संकोच करने 
रूप ध्यान भी यद्यपि चेतन्य (ज्ञान) का परिणाम बतलाया गया हैँ तथापि वह उससे भिन्न 
रूप होकर प्रकाशमान होता हैं। भावार्थ-पर्याय और पर्यायीमें कथंचिद्‌ भेदकी विवक्षा 
कर यह कथन किया गया हैँ ॥१६॥ जगत्‌क समस्त तत्त्व जो जिस रूपसे अवस्थित हें और 
जिनमें यह मेरे हें और में इनका स्वामी हूं ऐसा संकल्प न होनेसे जो उदासीन रूपसे विद्यमान 
है वे सब ध्यान आलम्बन (विषय) हें। भावार्थ-ध्यानमें उदासीन रूपसे समस्त पदार्थों 
का चिन्तवन किया जा सकता हे ॥१७॥ अथवा संसारी और म॒कत इस प्रकार दो भेदवाले 
आत्म तत्त्वका चिन्तवन करना चाहिये क्‍योंकि आत्मतत्त्वका चिन्तवन ध्यान करनेवाले जीव 
के उपयोगकी विशुद्धिके लिये होता हे ॥१८॥ उपयोगकी विशुद्धि होनेसे यह जीव बन्धके 
कारणोंको नष्ट कर देता हू, बन्धक कारण नष्ट होनेसे उसके संवर और निज्जरा होने लगती 
हैं तथा संवर और निजराक होनेसे इस जीवको निःसन्देह मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती हैँ ॥१९॥। 
जो जो पदार्थ जिस जिस प्रकारसे अवस्थित हें उसको उसी उसी प्रकारसे निश्चय करनेवाले 
तथा ध्यानकी इच्छा रखनेवाले मोक्षाभिलाषी पुरुषके यह समस्त संसार आलम्बन हें । 
भावार्थ-राग-द्वेघोसे रहित होकर किसी भी वस्तुका ध्यानकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता 
हैं ॥२०॥ अथवा इस विषयमं बहुत कहनेसे क्‍या लाभ हैं संक्षेप्में इतना ही समझ लेना चाहिये 
कि इस संसारमें अपनी अपनी पर्यायों सहित जो जो पदार्थ हें वे सबब आम्नायक अनुसार 
ध्येय कोटिमें प्रवेश करते हें अर्थात्‌ उन सभीका ध्यान किया जा सकता हैं ॥२१॥ इस प्रकार 
जो ऊपर ध्यान करने योग्य पदार्थोका वर्णन किया गया है वह सब शुभ पदार्थंका चिन्तवन 
करनेवाले ध्यानमें ही समझना चाहिये । यदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंका चिन्तवन किया,जावेगा 
तो वह असद्ध्यान कहलावेगा और उसमें ध्येयकी कोई कल्पना नहीं की जाती अर्थात्‌ असद्‌- 
ध्यानका कुछ भी विषय नहीं हे-कभी असद्ध्यान नहीं करना चाहिये ॥२२॥ जो मनुष्य 
तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप नहीं समझता वह विपरीत भावसे अतद्गप वस्तुको भी तद्रूप चिन्तवन 
करने लगता है और पदार्थोर्में इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर केवल संक्लेश सहित ध्यान धारण 
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१ वेभिन्नात्मा इति क्वचित्‌। २ आत्मतत्त्वम्‌। ३ मृक्तजीवसंसारजीवस्वरूपम्‌ । 
४ ज्ञानस्य। ५ निरस्यतः: पुंसः। -नृदस्यत:ः ल०, म०। ६ निश्चिन्चतः । ७ पदार्थ: । 
८ यथाप्रमाणम्‌। यथाम्नायं ल०, म०, द०, अ०, इ०, स०। € शुभाभिप्रायमाश्रित्य । शुभाभि- 
सन्धिनि ल०, म०, द०। १० ध्येयकल्पना भवतीत्यर्थ: । ११ आश्रित्य । 
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सडूल्पवदगो मूढो वस्त्विष्टानिष्टतों नयेत्‌ । रागहेेषों तत'स्ताभ्यां बन्धं दुर्मोचमइनुते ॥२४॥ 
सड्भुल्पो मानसो वृत्ति: विषयेष्वनुतषिणों'। सेब 'दुष्प्रणिधानं स्थाद अ्रपध्यानमतों विदुः॥२४५।॥। 
तस्मादाशयशुद्धधर्थम्‌ इष्टा तत्त्वार्थभावना । ज्ञानशद्धिरतस्तस्थां ध्यानशद्धिर्दाहुता ॥२६॥ 
प्रशस्तमप्रशस्तञ्च ध्यानं संस्मयंते द्विधा । शुभाशुभाभिसन्धानात प्रत्येकं तद्‌हयं द्विषा ॥२७॥। 
चतुर्षा तत्खलु ध्यानम्‌ इत्याप्तरनुवरणितम्‌ । ब्रा रोद्रऊच धम्यंञज्च शक्‍्लठचेति विकल्पतः ॥२८॥ 
हेयमाद्ं दयं विद्धि दुर्ध्यानं भववर्धनम्‌ । उत्तरं द्वितयं ध्यानम उपादेयन्तु योगिनाम्‌ ॥२६॥ 
तेषामन्त भिदा* ब्ष्य लक्ष्म निवंचन॑ तथा । 'बलाधानमधिष्ठानं कालभावफलान्यपि ॥३०॥। 

ऋते भवमथात्ते' स्थाद्‌ ध्यानसाद्यं चतुविधम्‌ । “इष्टानवाप्त्यनिष्टाप्तिनिदानासात"हेतुकम ॥॥३१॥ 
विप्रयोगे मनोज्ञस्य तत्तंयोगान 'तर्षणम्‌ । असनोज्ञाथंसंयोगे तहियोगानचिन्तनस ॥३२॥ 

निदान भोगकाडक्षोत्यं संक्लिष्टस्यान्यभोगत: । स्मृत्यन्वाहरणअ्चेंव' वेदनात्तस्य तत्क्षय ॥॥३३॥। 
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करता है ॥२३॥ संकल्प विकल्पक वशीभूत हुआ मूख॑ प्राणी पदार्थोंको इष्ट अनिष्ट समभने 
लगता है उससे उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हें और राग द्वेषसे जो कठिनतासे छूट सके ऐसे 
कमंबन्धको प्राप्त होता हैं ॥२४॥ विपयोंम तष्णा बढ़ानेवाली जो मनकी प्रवत्ति हे वह संकल्प 
कहलाती हैँ उसी संकल्पको दुष्प्रणिधान कहते है और दुष्प्रणिधानसे अपध्यान होता हैं ॥२५॥ 
इसलिये चित्तकी शुद्धिके लिये तत्त्वाथंकी भावना करनी चाहिये क्योंकि तत्त्वाथंकी भावना 
करनेसे ज्ञानकी शुद्धि होती हैँ और ज्ञानकी शुद्धि होनेसे ध्यानकी शुद्धि होती हैँ ॥२६॥ शुभ 
और अशुभ चिन्तवन करनेसे वह ध्यान प्रशस्त तथा अप्रशस्तके भेंदसे दो प्रकारका स्मरण किया 
जाता हूँ उस प्रशस्त तथा अप्रशस्त ध्यानमेंसे भी प्रत्येक के दो दो भेद हैं। भावार्थ-जो ध्यान 
शुभ परिणामोंसे किया जाता है उसे प्रशस्त ध्यान कहते हें और जो अशुभ परिणामोंसे किया 
जाता हूँ उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैँ । प्रशस्त ध्यानक धम्यं ओर शुक्ल एसे दो भेद हें तथा 
अप्रशस्त ध्यानक आतं और रोद्र ऐसे दो भेद हें ॥२७॥ इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ते वह 
ध्यान आतं रौद्र धर्म्म और शुक्‍्लक॑ भेदसे चार प्रकारका वर्णन किया है ॥२८॥ इन चारों 
ध्यानोंमेंसे पहलेके दो अर्थात्‌ आत॑ और रौद्र ध्यान छोड़नेके योग्य हें क्योंकि वे खोट ध्यान 
हैं और संसारको बढ़ानेवाले हें तथा आगेक दो अर्थात्‌ धर्म्य और शुक्ल ध्यान मुनियोंकों भी 
ग्रहण करने योग्य हैं ॥२९॥| अब इन ध्यानोंके अन्तर्भेद, उनके लक्षण, उनकी निरुक्ति, उनके 
बलाधान, आधार, काल, भाव और फलका निरूपण करेंगे ॥३०॥। 

जो ऋत अर्थात्‌ दुःखमें हो वह पहला आत्तध्यान हूँ वह चार प्रकारका होता है पहला 
इृष्ट वस्तुके न मिलनेसे, दूसरा अनिष्ट वस्तुक मिलनेसे, तीसरा निदानसे और चौथा रोग 
आदिक निमित्तसे उत्पन्न हुआ ॥३१॥ किसी इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर उसके संयोगके 
लिये बार-बार चिन्तवन करना सो पहला आतंध्यान है इसी प्रकार किसी अनिष्ट वस्तुक संयोग 
होनेपर उसके वियोगक लिये निरन्तर चिन्तवन करना सो दूसरा आतंध्यान हैं ॥३२॥। 
भोगोंकी आकांक्षासे जो ध्यान होता हैं वह तीसरा निदान नामका आतंध्यान कहलाता हैं। 
यह ध्यान दूसरे पुरुषोंकी भोगोपभोगकी सामग्री देखनेसे संक्लिष्ट चित्तवाले जीवके होता है 
और किसी वबेदनासे पीडित मनुष्यका उस बेदनाको नष्ट करनेंके लिये जो बार-बार चिन्तवन 


१ इष्टानिष्टनयनात्‌। २ वाड्छावती। ३ दुष्टचिन्ता। दुःप्रणिधानं अ०, प०। 
४ अवान्तरभेदान। -नन्तभिदां ल०, म०, इ०, अ०, प०, स०। ४ बलजूम्भगम्‌। ६ इष्टवियोग- 
हेतुकमनिष्टसंयोगहेतुक॑ निदानहेतुकम्‌ असाताहेतुकमिति । ७ -नाकझ्चानहें- ल०,म०। ए८ वाड्छा। 
६ स्मृत्यविच्छिन्नप्रव्तनम्‌ । चिन्ता प्रबन्धमित्यर्थ: । 
६१ 


४ंज८ महापुराणम्‌ 
ऋते बिना मनोशार्थाद्‌ भवसिष्टवियोगजम्‌ । निदान प्रत्ययञ्वेवम्‌ अप्राप्तेष्टार्थ चिन्तनात्‌ ॥ ३४।॥ 
ऋतेप्यु पगतेपनिष्टे भवमातं द्वितोयकर्म्‌ । भवेच्चतुर्य मप्येबं' वेदनोपगमोजधू बम ॥३५॥ 
प्राप्त्यप्राप्त्योम॑नोशेतराययो: स्मृुतियोजने ' । निदानवेदना'पायविषये चानुचिन्तने' ॥३६॥ 
इत्यक्तमातंमार्तात्मचिन्त्यं ध्यानं चतुविधम्‌ । प्रमादाधिष्ठितं तसु* षड़“गणस्थानसंशभितम्‌ ॥३७॥। 
झ्रप्रशस्ततम लेइ्या त्रयमाशित्य जुम्भितम्‌ । भ्रन्तमु ह्तेकालं तद्‌ श्र!"प्रशस्तावलम्बनम्‌ ॥रे८।॥। 
क्षायोपशमिको5स्य स्थाद भावस्तियंग्गति: फलम्‌ १ तस्माद दुर्ध्यानसार्ताख्यं हेयं श्रेयोईथिनासिदम्‌ ॥३६॥ 
- मूर्च्छा'कोशील्य! कंनाइय' कौसीचा 'न्यतिगुध्नुता'" । भयोदें 'गानुशोकाच्च लिड्ा''न्यातें स्मृतानि वे।४० 
बाहाञच लिड्भमातंस्थ गात्रग्ला/“निविवर्णता । हस्तन्यस्तकपोलत्व॑ *'साश्रुतान्यच्च तादुशम्‌ ॥४१॥ 
प्राणिनां रोदनाद्‌” रुद्र: ऋ्रः सत्वेषु नि्ु णगः। पुमांस्तत्र भवं रोदं विद्धि ध्यानं चतुविधम्‌ ॥४२॥। 
होता हैं वह चौथा आत्तेध्यान कहलाता हूँ ॥३३॥ इष्ट वस्तुओंक बिना होनेवाले दुःखक समय 
जो ध्यान होता हैँ वह इष्ट वियोगज नामका पहला आतंध्यान कहलाता हू, इसी प्रकार प्राप्त 
नहीं हुए इष्ट पदार्थक चिन्तवनसे जो आतंेध्यान होता हैँ वह निदान प्रत्यय नामका तीसरा 
आतंध्यान कहलाता हैँ ॥३४॥ अनिष्ट वस्तुक संयोगक होनेपर जो ध्यान होता हैँ वह अनिष्ट 
संयोगज नामका तीसरा आतंध्यान कहलाता हे और वेदना उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता 
हैं वह वेदनोपगमो-द्रव नामका चौथा आतंध्यान कहलाता है ॥३५॥ इष्ट बस्तुकी प्राप्ति 
के लिये, अनिष्ट वस्तुकी अप्राप्तिके लिये, भोगोपभोगकी इच्छाक लिये और बेदना दूर करने 
के लिये जो बार-बार चिन्तवन किया जाता है उसी समय ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आते- 
ध्यान होता हैँ ॥३६॥ इस प्रकार आतं अर्थात्‌ पीड़ित आत्मावाले जीबोंके द्वारा चिन्तवन 
करने योग्य चार प्रकारक आतंध्यानका निरूपण किया। यह कषाय आदि प्रमादसे अधिष्ठित 
होता हैं और प्रमत्तसंयत नामक छठवें गुणस्थान तक होता है ॥३७॥ यह चारों प्रकारका 
आतंध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण, नील और कापोत लेश्याका आश्रय कर उत्पन्न होता है,इसका 
काल अन्तर्मुहुते है और आल्म्बन अशुभ है ॥३८॥ इस आतंध्यानमें क्षायोपशमिक भाव होता 
है और तियंञज्च गति इसका फल हैँ इसलिये यह आते नामका खोटा ध्यान कल्याण 
चाहनेवाले पुरुषों द्वारा छोड़ने योग्य हैँ ॥३९॥ परिग्रहमें अत्यन्त आसक्त होना, कुशील 
रूप प्रवत्ति करना, कृपणता करना, व्याज लेकर आजीविका करना, अत्यन्त लोभ करना, 
भय करना, उद्वेंग करना और अतिशय शोक करना ये आतंध्यानके चिह्न हें ॥४०॥ इसी 
प्रकार शरीरका क्षीण हो जाना, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाना, हाथोंपर कपोल रखकर पद्चा- 
त्ताप करना, आंसू डालना तथा इसी प्रकार और और भी अनेक कार्य आतंध्यानक बाहच 
चिह्न कहलाते हें ॥४१॥ इस प्रकार आत्तंध्यानका वर्णन पूर्ण हुआ, अब रौद्र ध्यानक्वा निरूपण 
करते हें-जो पुरुष प्राणियोंको रुलाता हैं वह रुद्र कर अथवा सब जीवोंमें निर्देय कहलाता 
१ निदानहेतुकम्‌ । २ अनिष्टे वस्तुनि समागते इति भाव:। हयुपगते ल०, म० । ३ द्विती- 
यात्तंध्यानोक्तप्रकारेण । ४ मनोज्ञा्ंप्राप्ती। स्मृतियोजनम्‌ । ५ निदानज्च वेदनापायश्च निदानवेदना- 
पायौ निदानवेदनापायौ विषयो ययोस्ते निदानवेदनापायविषये । ६ निदानानुचिन्तनं वेदनापायानुचिन्तन- 
मित्यर्थ:0. ७ ध्यानम्‌ । ८ षडगुणस्थानसंश्रितमित्यनेन किस्वामिकमिति पद व्याख्यातम्‌ । 
 लेश्यात्रयमाश्रित्य जुम्भितमित्यनेन बलाधानमक्तम्‌। १० अप्रशस्तपरिणामावलम्बनम्‌ । अनेन 
किमालम्बनमिति पं प्रोक्तम्‌। ११ परिग्रहः। १२ कुशीलत्व। (१३ लुब्धत्व अथवा कृतघ्नत्व । 
१४ आलस्य । १५ अत्यभिलाबिता। १६ इष्टवियोगेषबु विक्लवभाव एवोहेंग:। चित्तचलन। 


१७ चिह्नानि। १८ गात्रम्लानि: द०। दरीरपोषणम्‌। १६ वाष्पवारिसहितम्‌ | 
२० रोदनकारित्वात | 





पकविशं पर्व ४७६ 
हिसानन्दमुधानन्दस्तेयसंरक्षणात्मकम्‌ । षष्ठात्तु तद्गणस्थानात्‌ प्राक पठ्चगुणभूमिकम्‌ ।।४३॥। 
प्रकृष्टतरवुलेंदयात्रयोपो'द्बलब॒ हि6तम्‌ । प्रन्तर्म हृतंकालोत्यं पृवंबद्धाव' इच्यते ॥४४॥ 
वधबन्धामि सन्धानम्‌ भ्रद्धच्छेदोपतापन । 'दण्डपारण्यमित्यादि हिसानन्दः स्मृतों बे: ॥४५॥ 
हिसानन्दं समाधाय' हिसूः प्राणिषु निघ ण: । हिनस्त्यात्मानमेव प्राक्‌ पदचाद हन्याज्ष वा परान्‌ ॥४६॥ 
सिक्‍्यसत्स्यः: किलेकोउसो स्वयम्भ्रमणाम्बधो । महामत्स्यसमान्दोषान्‌ झ्रवाप स्मृतिदेषतः ॥४७॥ 
पुरा किलारविन्दाख्य: प्र्यात: खच राधिप: । रुधिरस्तानरौद्राभिसन्धि:' श्वा'श्रों विवेश सः ॥४८।॥ 
“झनानुशंस्थं हिसोपक रणादानतत्कथा: । निसगंहिस्न ता' चेति लिडूगन्यस्य!” स्मृतानि वे ॥४६॥ 
मुधानन्दों मुषावादे: झतिसन्धानचिन्तनम्‌*' । वाक्पारुष्यादिलिड्धं तद'' हितोय॑ रौद्रसिष्यते ॥५०।॥। 





हैँ ऐसे पुरुषमें जो ध्यान होता हे उसे रौद्गरध्यान कहते हैं यह रौद्र ध्यान भी चार प्रकारका 
होता हैं ॥४२॥ हिसानन्द अर्थात्‌ हिसामें आनन्द मानना, मृषानन्द अर्थात्‌ भूठ बोलनेमें 
आनन्द मानना, स्तेयानन्द अर्थात्‌ चोरी करनेमें आनन्द मानना और संरक्षणानन्द अर्थात्‌ 
परिग्रहकी रक्षा्मं ही रात-दिन लगा रहकर आनन्द मानना ये रौद्र ध्यानक॑ चार 
भेद हैं । यह ध्यान छठवें गृणस्थानके पहले पहले पांच गृणस्थानोंमें होता है ॥४३॥ यह 
रौद्रध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण आदि तीन खोटी लेश्याओंके बलसे उत्पन्न होता हैं, अन्तर्मुहत 
काल तक रहता हैँ और पहले आतेध्यानक समान इसका क्षायोपशमिक भाव होता है ॥४४॥ 
मारने और बांधने आदिकी इच्छा रखना, अंग उपांगोंको छंदना, संताप देना तथा कठोर दण्ड 
देना आदिको विद्वान लोग हिसानन्द नामका आतंध्यान कहते हें ॥४५॥ जीवोंपर दया न 
करनेवाला हिसक पुरुष हिसानन्द नामके रौद्रध्यानकों धारण कर पहले अपने आपका घात 
करता है पीछे अन्य जीवोंका घात करे अथवा न करे। भावार्थ-अन्य जीवोंका मारा 
जाना उनके आयू कमंके आधीन हूँ परन्तु मारनेका संकल्प करनेवाला हिसक पुरुष तीत्र कषाय 
उत्पन्न होनेसे अपने आत्माकी हिसा अवश्य कर लता हे अर्थात्‌ अपने क्षमा आंदि गुणोंको नष्ट 
कर भाव हिसाका अपराधी अवश्य हो जाता है ॥४६॥ स्वयंभ्रमण समुद्रमें जो तंदुल नामका 
छोटा मत्स्य रहता हैँ वह कंबल स्मृतिदोषसे ही महामत्स्यके समान दोषोंको प्राप्त 
होता हैं । भावार्थ-राघव मत्स्यक कानमें जो तंदुल मत्स्य रहता है वह यद्यपि जीवोंकी 
हिसा नहीं कर पाता हे कंवल बड़े मत्स्यक मुखविवरमें आये हुए जीवोंको देखकर उसके मनमें 
उन्हें मारनेका भाव उत्पन्न होता है तथापि वह उस भाव-हिसाक कारण मरकर राघव मत्स्य 
के समान ही सातवें नरकमें जाता है ॥॥४७॥ इसी प्रकार पूर्वकालमें अरविन्द नामका प्रसिद्ध 
विद्याधर केवल रुधिरमें स्नान करने रूप-रौद्र ध्यानसे ही नरक गया था ॥४८॥ ऋ्रर होना, हिसा 
के उपकरण तलवार आदिको धारण करना, हिंसाकी ही कथा करना और स्वभावसे ही हिसक 
होना ये हिसानन्द रोद्रध्यानक चिह्न माने गये हें ॥४९॥ भूठ बोलकर लोगोंको धोखा देने 
का चिन्तवन करना सो मृषानन्द नामका दूसरा रौद्र ध्यान हैँ तथा कठोर वचन बोलना आदि 





१ सहाय। २ क्षायोपशमिकभाव:। -भावमिष्यते ल०, म०, अ०, १०, स०, इ०, दे० । 
३ अभिप्राय। ४ बाहयलिडगोपलक्षितवधबन्धादिन॑ष्ठुयेमं। ५ अवलम्ब्य। ६ अभिप्रायः | 
७ नरकगतिम्‌ । ८ अनुशंस्थं हि सो -ल०, म०, द०, प५०। न नृशंस: अनुशंसः अनुशंसस्यथ भावः 
आनृशंस्यम्‌ अनानुदांस्यम्‌ , अक्रौयंमू। “नृशंसो घातुक: क्र: इत्यथं:। ६ स्वभावहिसनशोलता । 
१० रोद्रस्य । ११ अतिवजञ्चनम्‌। १२ ध्यानम, । 


४८० मंदांपुराणमें 


स्तेयानन्दः परद्रव्यहरण स्मृतियोजनम्‌ । भवेत्‌ संरक्षणानन्द: स्मृतिरर्थाजनाविषु ॥५६॥ 
प्रतोतलिडगमेबतद रोद्रध्यान्॒यं भुवि । नारक॑ दुःखमस्याहुः फल रोद्रस्य दुस्तरम्‌ ॥॥५२॥। 
बाह्य न्तु लिझुगमस्याहु: भ्रभडुगं मुखविक्रियाम'। प्रस्वेदसइगकम्पड्च नेत्रयोन्‍्चातितामताम ॥५३॥। 
प्रयत्नेन विनेवेतद्‌ अ्रसद्ष्या नद्वयं भवेत्‌ । भ्रनादिवासनोद्भूतम्‌ श्रतस्तह्िसुजेन्मुनि: ॥॥५४।॥ 
ध्यानद् य॑ं विसुज्याद्यम श्रस त्संसारकारणम्‌ । 'यदोत्तरं दयं ध्यान मुनिनाभ्यसिसिष्यते' ॥५५॥ 
“तदेद परिकर्मष्टं देशा वस्थाद्यपाश्रयम्‌ । बहिःसामग्यधीनं हि फलमत्र दयात्मकम्‌ ॥५६॥ 
शन्‍्यालये इमशाने वा जरवुद्यानकेइपि' वा। सरित्पुलिनगियंग्रगहरे द्रमकोटर ।।५७॥ 

: शुचावन्यतमे देश चित्तहारिण्यपातके । नात्यष्णशिशिरे नापि प्रवुद्धतरमारुते ॥५८।। 
विमुक्तवष॑सम्बाध” सुक्ष्मजन्त्वनुपद्ुते । जलसम्पातनिम्‌ क्ते मन्दसन्दनभ स्वति ॥५६॥ 
पल्यडझूसासनं बद्ध्वा सुनिविष्टो महोतले। सममुज्वा' यतं बिश्रद्गात्रमस्तब्ध वृत्तिकन्‌ ॥६०॥॥ 
स्वपयं हु करं वाम॑ न्यस्योत्तानतलं पुनः । तस्योपरीतरं' पाणिमपि विन्यस्य तत्समम्‌ ॥६१॥। 
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इसके बाह्य चिह्न हें ॥५०॥ दूसरेक द्रव्यक हरण करने अर्थात्‌ चोरी करनेमें अपना चित्त 
लगाना-उसीका चिन्तवन करना सो स्तेयानन्द नामका तीसरा रोद्र ध्यान हैं और धनके 
उपाजजन करने आदिका चिन्तवन करना सो संरक्षणानन्द नामका चौथा रोद्रध्यान हैं । (संर- 
क्षणानन्दका दूसरा नाम परिग्रहानन्द भी हैं) ॥५१॥ स्तेयानन्द और संरक्षणानन्द इन दोनों 
रोद्रध्यानोंक बाह्य चिह्न संसारमें प्रसिद्ध हें। गणधरदेवने इस रौद्र ध्यानका फल अतिशय 
कठिन नरकगतिके दु:ख प्राप्त होना बतलाया है ॥५२॥ भौंह टेढ़ी हो जाना, मुखका विकृत 
हो जाना, पसीना आने लगना, शरीर कँपने लगना और नेत्रोंका अतिशय लाल हो जाना आदि 
रौद्र ध्यानक बाह्य चिह्न कहलाते हें ॥५३॥ अनादि कालकी वासनासे उत्पन्न होनेवाले ये 
दोनों (आते और रौद्र) ध्यान बिना प्रयत्नके ही हो जाते हें इसलिये मुनियोंको इन दोनोंका 
ही त्याग करना चाहिये ॥५४॥ संसारके कारणस्वरूप पहले कहें हुए दोनों खोटे ध्यानोंका 
परित्याग कर मुनि लोग अन्तक जिन दो ध्यानोंका अभ्यास करते हें वे उत्तम हैं, देश तथा अवस्था 
आदिकी अपेक्षा रखते हे, बाह्य सामग्रीके आधीन हें और इन दोनोंका फल भी गोण तथा मुख्य 
की अपक्षा दो प्रकारका हैं ॥५५-५६॥ अध्यात्मक स्वरूपको जाननेवाला मुनि, सूने घरमें, 
श्मशानमें, जीर्ण वनमें, नदीक किनारे, पर्वतकी शिखरपर, गुफामें, वक्षकी कोटरमें अथवा 
और भी किसी ऐसे पवित्र तथा मनोहर प्रदेशमें, जहां आतप न हो, अतिशय गर्मी और सर्दी 
न हो, तेज वायु न चलता हो, वर्षा न हो रही हो, सूक्ष्म जीवोंका उपद्रव न हो, जलका प्रपात 
न हो ओर मन्द मन्द वायू बह रही हो, पयं क आसन बांधकर पृथिवी तलूपर विराजमान 
हो, उस समय अपने शरी रको सम सरल और निशचल रखे, अपने पय्य कमें बांया हाथ इस प्रकार 
रक्‍खे कि जिससे उसकी हथेली ऊपरकी ओर हो, इसी प्रकार दाहिने हाथको भी बांया हाथ 
पर रक्‍्खे, आंखोंको न तो अधिक खोले ही और न अधिक बन्द ही रक्‍खे, धीरे-धीरे उच्छवास 
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५ 

१ विकारम्‌। २ आतंरौद्द्रयम्‌ । हे असाधु॥ ४ यदुत्तरं ल०, म०, इ०, अ०, स०, | 
५ अभ्यसितुमिच्छते । ६ तदिदं ल०, म०, इ०, अ०, स०। ७ देशासनभंदादिवक्ष्यमाणलक्षण । 
८ निदचयव्यवहारात्मकम्‌ । अथवा मुख्यामुख्यात्मकम्‌ ॥ € पुराणोद्यानें। १० सम्बन्धे ल०, म० । 
११ जनसम्पात द०, इ०। १२ समसृज्वा्गति अ०, इ०। समसमूज्वायति प०, ल०, म०। 
१३ प्रयत्नपरवृत्तिकम्‌ । १४ दक्षिणहस्तम्‌ । 


पैकविंशं पर्व ४८१ 
नात्पुन्सिबन्न चात्यन्तं निमिषन्मन्दमुच्छवसन्‌। दन्तेद॑न्ताप्रसन्‍्धानपरो धोरो 'निरुद्धधी: ॥६२॥ 
हृदि मूध्नि ललाट वा नाभरूष्व परत्र' वा। स्वाभ्यासवशतबश्चित्त निधायाध्यात्मविन्मनि: ॥६३॥ 
ध्यायद व्रब्यादियाथात्म्यम्‌ श्रागमार्भानुसारत: । परीषहोत्यिता बाधा: सहमानो निराकलः ॥६४॥ 
“प्राणायामेइतितीब्व स्थाद्‌ श्रवश स्यथाकूलं मनः। व्याकलस्य समाधानभद्गान्न ध्यानसम्भवः ॥६५॥ 
भ्रपि व्यूत्सुध्टकायसर्य समाधिप्रति पत्तये । मन्दोच्छुवासनिमेषादिवत्तेनास्ति निषेधनम ॥६६॥ 
समा वस्थितकायस्य स्थात्‌ समाधानध्ड्गिनः। वुःस्थिताइुगस्य तद्भझ्ुगाद भवेदाकुलता धियः ॥६७॥ 
ततो यथोवत्तपल्यझकलक्षणासनमास्थितः । ध्यानाभ्यासं प्रकुर्वीत योगी “ ्याक्षेपमुत्सुजन्‌ ॥६८॥। 
"पल्यजू: इब दिध्यासोः कायोत्सगोंईपि सम्मत:। समप्रयुक्तसर्वादगो द्वात्रिशद्रोषर्वाजत: ॥६६९॥ 
!”विसंस्थुलासनस्थस्य ध् व गात्रस्य निग्रहः । तकन्निग्रहान्मन:पीडा ततइच विमनस्कता ॥७०॥ 
वेसनस्थे च कि ध्यायेत्‌ तस्मादिष्टं सुखासनम्‌ । कायोत्सगंइच पयंड्क: त''तोध्न्यद्विषमासनम्‌ ॥७१॥ - 
!तदवस्थाद्यस्थव प्राधान्यं ध्यायतो यते:। प्रायस्तत्रापि पल्यडूस भ्रासमनन्ति सुखासनम्‌ ॥७२॥ 
ले, ऊपर और नीचेकी दोनों दांतोंकी पंक्तियोंकों मिलाकर रक्‍्खे, और धीर वीर हो मनकी 
स्वच्छन्द गतिको रोक फिर अपने अभ्यासक अनुसार मनको हृदयमें, मस्तकपर, ललाटमें 
नाभिक ऊपर अथवा और भी किसी जगह रखकर परीषहोंसे उत्पन्न हुई बाधाओंको सहता 
हुआ निराकुल हो आगमके अनुसार जीव अजीब आदि द्र॒व्योंके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन 
करे ॥५७-६४॥ अतिशय तीक् प्राणायाम होनेसे अर्थात्‌ बहुत देरतक श्वासोच्छवासक॑ रोक 
रखनेसे इन्द्रियोंको पूर्ण रूपसे वश ं न करनेवाले पुरुषका मन व्याकुल हो जाता हे। जिसका 
मन व्याकुल हो गया हैँ उसके चित्तकी एकाग्रता नष्ट हो जाती हैँ और ऐसा होनेसे उसका 
ध्यान भी टूट जाता हे । इसलिये शरीरसे ममत्व छोड़नेवाल मुनिर्क ध्यानकी सिद्धिके लिये 
मन्द-मन्द उच्छुवास लेना और पलकोंक लगने उघड़ने आदिका निषेध नहीं हें ॥६५-६६॥ 
ध्यानके समय जिसका शरीर सम रूपसे स्थित होता है अर्थात्‌ ऊंचा नीचा नहीं होता हैँ उसके 
समाधान अर्थात्‌ चित्तकी स्थिरता रहती हैँ और जिसका शरीर विषम रूपसे स्थित हे उसके 
समाधानका भंग हो जाता हे और समाधानक भंग हो जानेसे बुद्धिमें आकुलता उत्पन्न हो जाती 
है इसलिये मुनियोंको ऊपर कहे हुए पर्य क आसनसे बेठकर और चित्तकी चञचलता छोड़कर 
ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ॥६७-६८॥ ध्यान करनेकी इच्छा करनेवाले मुनिको 
पर्य क आसनके समान कायोत्सर्ग आसन करनेकी भी आज्ञा है । कायोत्सगंके समय शरीर 
के समस्त अंगोंको सम रखना चाहिये और आचार शज्ञास्त्रमें कहें हुए बत्तीस दोषोंका बचाव 
करना चाहिये ॥६९॥ जो मनुष्य ध्यानके समय विषम (ऊंचें-तीचे ) आसनसे बंठता है 
उसके शरीरमें अवश्य ही पीडा होने लगती है, शरीरमें पीड़ा होनेसे मनमें पीड़ा होती हूँ और 
मनमें पीड़ा होनेसे आकुलता उत्पन्न हो जाती हैं। आकुलता उत्पन्न होनेपर कुछ भी ध्यान 
नहीं किया जा सकता इसलिये ध्यानके समय सुखासन लगाना ही अच्छा हैं । कायोत्सगें और 
पर्य क ये दो सखासन हें इनक सिवाय बाकी सब विषम अर्थात्‌ दुख करनेवाल आसन हूँ ॥७०- 
७१॥ ध्यान करनेवाले मनिके प्रायः इन्हीं दो आसनोंकी प्रधानता रहती हैँ और उन दोनोंमें 


१ निरुद्धमनः । २ कण्ठादौ। ३ योगनिग्रहे, आनस्य प्राणस्य देध्यें । ४ असमर्थस्य । 
५ त्यक्तशरी रममका रस्य । ६ निर्वयाय। ७ समानस्थितशरीरस्थ । ८ कार्यान्तरपारवह्यम्‌ । 
€ पर्यंडक ल०, म०, इ० । १० विषमोन्नतासनस्थस्य, अथवा वजूवीरासनकुक्कूटा सनादिविषमासनस्थ । 
विसंष्ठुला-ल ०, म० । ११ कायोत्सगंपयंहुकाभ्याम्‌ू। १२ कायोत्सगंपयंडकासनद्यरूपस्थंव । 


दर... मदापुराणम्‌ 


वद्धकाया महा सत्ता: सर्वावस्थान्तरस्थिताः । अयन्ते ध्यानयोगेन' सम्प्राप्ता:ः पदमव्ययम्‌ ॥७३॥ 
बाहुल्यापेक्षया तस्माद अवस्था हयसश्गरः । सक्‍तानां तूपसर्गाद्येः तह चित्र्यं न 'दुष्यति ॥७४॥ 
देहावस्था पुनर्येव न स्थाद्‌ ध्यानोपरोधिनी । तदवस्थों मुनिष्ययित्‌ स्थित्वा'सित्वाधिशय्य वा ॥७४५॥ 
देशादिनियमोप्येव॑ प्रायो वृत्तिव्यपाअयः । कृता त्मनां तु सर्वोष्पि देशादिशध्यानिसिद्धये ॥७६॥ 
- स्त्रीपशक्लोबसंस'“क्तरहितं विजन भुने: । ''सर्वदवोचितं स्थान ध्यानकाले विशेषतः ॥॥७७॥ 
वबसतो5स्य जनाकीर्े विधयानभिपश्यतः । बाहुल्याविन्द्रियार्थानां जातु'' व्यप्रीभवेन्मनः ।७८॥ 





भी प्य क आसन अधिक सृखकर माना जाता है ॥७२।॥ आगममें ऐसा भी सुना जाता है कि 
जिनका शरीर वजूमयी है और जो महा शक्तिशाली हें ऐसे पुरुष सभी आसनोंसे विराजमान 
होकर ध्यानके बलसे अविनाशी पद (मोक्ष) को प्राप्त हुए हें ॥७३॥ इसलिये कायोत्सगं 
ओर परे क ऐसे दो आसनोंका निरूपण असमर्थ जीवोंकी अधिकतासे किया गया हैँ । जो 
उपसगे आदिक सहन करनेमें अतिशय समर्थ हें ऐसे मत्रियोंके लिये अनेक प्रकारक आसनों 
के लगानेमे दोष नहीं हे । भावार्थ-वीरासन, वजासन, गोदोहासन, धनुरासन आदि अनेक 
आसन लगानेसे काय-क्लेश नामक तपकी सिद्धि होती अवश्य हे पर हमेशा तप शक्तिके अनुसार 
ही किया जाता हैँ । यदि शक्ति न रहते हुए भी ध्यानके समय दुखकर आसन लगाया जावे तो 
उससे चित्त चंचल हो जानेसे मूल तत्त्व-ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकेगी इसलिये आचार्यने 
यहांपर अशक्त पुरुषोंकी बहुलता देख कायोत्सगं और पे क इन्हीं दो सुखासनोंका वर्णन 
किया है परन्तु जिनके शरीरमे शक्ति है, जो निषद्या आदि परीषहोंके सहन करनेमें समथथे 
हैं उन्हें विचित्र विचित्र प्रकारकें आसनोंक लगानेका निषेध भी नहीं किया है । आसन लगाते 
समय इस बातका स्मरण रखना आवश्यक हैँ कि वह केवल बाह्य प्रद्शनके लिये न हो किन्तु 
कायक्लेश तपश्चरणक साथ-साथ ध्यानकी सिद्धिका प्रयोजन होना चाहिये । क्‍योंकि जेन 
शास्त्रोंमें मात्र बाह्य प्रदर्शनके लिये कुछ भी स्थान नहीं हे और न उस आसन लछगानेवालेके 
लिये कुछ आत्मलाभ ही होता हैं ॥७४॥ 

अथवा शरी रकी जो जो अवस्था (आसन) ध्यानका विरोध करनेवाली न हो उसी उसी 
अवस्था में स्थित होकर मुनियोंको ध्यान करना चाहिये । चाहें तो वे बेठकर ध्यान कर सकते हें, 
खड़े होकर ध्यान कर सकते हैँ और लेटकर भी ध्यान कर सकते हें ॥७५॥ इसी प्रकार देश 
आदिका जो नियम कहा गया है वह भी प्रायोवत्तिको लिये हुए हूँ अर्थात्‌ हीन शक्तिक धारक 
ध्यान करनेवालोंके लिये ही देश आदिका नियम हें पूर्ण शक्तिके धारण करनेवालोंक लिये 
तो सभी देश और सभी काल आदि ध्यानक साधन हें ॥७६॥ जो स्थान स्त्री, पशु और भ्पुंसक 
जीवोंके संसगंस रहित हो तथा एकान्त हो वही स्थान मुनियोंके सदा निवास करनेके योग्य 
होता है और ध्यानक॑ समय तो विशेष कर ऐसा ही स्थान योग्य समभा जाता है ॥७७॥ जो 
मुनि मनृष्योंस भरे हुए शहर आदिमें निवास करते हें और निरन्तर विषयोंको देखा करते 
हें ऐसे मुनियोंका चित्त इन्द्रियोंके विषयोंकी अधिकता होनेसे कदाचित्‌ व्याकुल हो सकता हूँ 


१ महामनोबला:। २ -स्थिरा: ट०। सर्वासनान्तरस्थिरा । ३ ध्यानयोजनेन। ४ कायो- 
त्सर्गपयंडकासनद्यप्रतिज्ञा । ५ तत्कायोत्सगंविरहासनादिविचित्रता:। ६ दुष्ठो न भवति। 
७ उपविद्य । ४ प्रचुरवृत्तिसमाअश्रयः । ६ निश्चचतात्मनाम्‌। १० संसगगरहित राधिजनरहितं वा । 
११ ध्यानरहितसबंकालेषपि । १२ कदाचित्‌ । 


एकविशं पे ४८३ 


ततो' विविक्तशायित्य॑ं बने वासइच योगिनाम्‌ । इति साधारणों मार्गों जिनस्थविरकल्पयों: ॥७९॥। 
इत्यमुष्यां व्यवस्थायां सत्यां धोरास्तु केचन | विहरन्ति जनाकीणें शूनन्‍्ये चर समदर्शिन: ॥८०॥ 

. न चाहोरात्रसन्ध्यादिलक्षण: कालपयंय:। नियतो5स्यास्ति 'विध्यासो: तद्धघान" सावंकालिकम्‌ ॥८१॥ 
यहेशकालचेष्टासु सर्वास्वेव समाहिता:'। सिद्धा:: सिद्ध घन्ति सेत्स्पन्ति'नात्र तन्नि!"यमो5्स्यतः ॥८२॥ 
यदा यत्र यथावस्थों योगी ध्यानमवाप्नुयात्‌। स काल: स च देश: स्थाद ध्यानावस्था च सा मता ॥।८३॥। 
प्रोक्ता ध्यातुरवस्थेयम्‌* इदानीं तस्य लक्षणम्‌ । ध्येयं ध्यानं फलड्चेति वाच्य''मेतच्चतुष्टयम्‌ ॥।८४। 
वज्सं हनन कायम्‌ उद्दहन बलवत्तमम्‌ । श्रोघ' शूरस्तपोयोगे स्वभ्यस्तभुतविस्तरः ॥॥८५॥ 
दूरोत्सारितदुर्ध्यानो दुर्लेश्या: परिवर्ज यन्‌। लेश्याविशुद्धिमालम्ध्य भावयप्नप्रमत्तताम्‌ ॥८६।॥ 
प्रशापारमितों योगी ध्याता स्पाधीबलान्वित: । *सृत्रार्थालम्बनो धीर: सोढाशेषफरीषह: ।॥८७॥ 

(त्रिभिविशेषकम्‌ ) 
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॥७८॥ इसलिये मुनियोंको एकान्त स्थानमें ही शयन करना चाहिये और वनमें ही रहना 
चाहिये यह जिनकलपी और स्थविरकल्पी दोनों प्रकारके मुनियोंका साधारण मार्ग हैं ॥७९॥ 
यद्यपि मुनियोंके निवास करनेके लिये यह साधारण व्यवस्था कही गई हँ तथापि कितने ही 
समदर्शी धीर-वीर मुनिराज मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदि तथा वन आदि शून्य (निर्जन) 
स्थानोंमें विहार करते हे ॥८०॥ इसी प्रकार ध्यान करनेके इच्छुक धीरवीर मुनियोंक लिये 
दिन रात और संध्याकाल आदि काल भी निश्चित नहीं हैँ अर्थात्‌ उनके लिये समयका कुछ 
भी नियम नहीं हैँ क्योंकि वह ध्यानरूपी धन सभी समयमें उपयोग करने योग्य हे अर्थात्‌ ध्यान 
इच्छानुसार सभी समयोंमें किया जा सकता हे ॥८१॥ क्योंकि सभी देश, सभी काल और 
सभी चेष्टाओं (आसनों) में ध्यान धारण करनेवाले अनेक मुनिराज आजतक सिद्ध हो चुके 
हें, अब हो रहे हें और आगे भी होते रहेंगे इसलिये ध्यानके लिये देश काल और आसन वगरह 
का कोई खास नियम नहीं है ॥८२॥ जो मुनि जिस समय, जिस देशमें और जिस आसनसे 
ध्यानको प्राप्त हो सकता हूँ उस मुनिर्क ध्यानके लिये वही समय, वही देश और वही आसन 
उपयुक्त माना गया हैँ ॥८३॥ इस प्रकार यह ध्यान करनेवालेकी अवस्थाका निरूपण किया । 
अब ध्यान करनेवालेका लक्षण, ध्येय अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य पदार्थ, ध्यान और ध्यानका 
फल ये चारों ही पदार्थ निरूपण करने योग्य हें ॥८४॥ 


जो वजुवृषभनाराचसंहनन वाले अतिशय बलवान्‌ शरीरका धारक हे, जो तपदचरण 
करनेमें अत्यन्त श्रवीर है, जिसने अनेक श्ञास्त्रोंका अच्छी तरहसे अभ्यास किया है, जिसने 
आत॑ं और रीौद्र नामक खोटे ध्यानोंकों दूर हटा दिया है, जो अशुभ लेश्याओंसे बचता रहता हैं, 
जो लेश्याओंकी विशुद्धताका अवलम्बन कर प्रमादरहित अवस्थाका चिन्तवन करता हैं, 
जो बृद्धिके पारको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ जो अतिशय बुद्धिमान्‌ है, योगी है, जो बुद्धिबलसे सहित 
है, जो शास्त्रोंके अर्थंका आलम्बन करनेवाला है, जो धीरवीर हें और जिसने समस्त परीषहों 


१ कारणात्‌। २ एकान्तप्रदेश। ३ जनभरितप्रदेशे । ४ ध्यातुमिच्छो:। ५ तद्धनम्‌ 
म०, ल०। ६ यस्मात्‌ कारणात्‌। ७ समाधानयुकता:। ए सिद्धपरमेष्ठिनो बभूवुरित्यथं: । 
६ सिद्धा: भविष्यन्ति। १० तद्देशकालादिनियम:। ११ आसनभेद:। (१२ वक्‍तब्यम्‌ । १३ समूहे 
शूरः। मुनिसमूहें शूरः। सम्पत्समृद्ध इत्यर्थ:। उद्यत्यूरः ल०, म०, द०। उद्यसूरः: इ० | 
१४ आगमार्थाश्रयः । 


छठ महापुराणम 


्रपि चोज्ध तसंबेगः प्राप्तनिर्वेदभावन: । वराग्यभावनोत्कर्षात्‌ पश्यन्‌ भोगानतपंकान्‌' ॥८८॥। 
'सज्ञानभावनापास्तमिथ्या शानतमो घन: । विशुद्धरशनापोढ्गाढ सिथ्यात्वशल्यक: ॥॥८६॥ 
क्रियानि:श्रे यसोदर्का: प्रपद्योज्कितदुष्क्रियः । प्रोद्गतः करणाीयेषु' व्युत्सुष्टाकरणीयकः ॥६०॥ 

ब्रतानां प्रत्य॑नीका ये दोषा हिसानुतादयः । तानशेषान्निराडृत्य ब्रतशद्धिमपेथिवान्‌ ॥६ १॥ 

स्वेरुदार तर: क्षान्तिमादंवाजं॑ बलाघवे: । कषायवेरिणस्तोधान्‌ क्रोधादीन्‌ विनिवर्तयन्‌ ॥६२॥ 
झनित्यानशु्ोन्‌ दुःखान्‌ पश्यन भावा ननात्मकान्‌ । वपुरायुबलारोग्ययौवनादिविकल्पितान्‌ ॥६३॥ 
समत्सज्य चिरा*"भयस्तान्‌ भावान्‌ रागादिलक्षणान्‌ । भावयन्‌ ज्ञानवराग्यभावनाः प्रागभाविता:॥६४॥ 
भावनाभि रसंम्‌ढो' मुनिर्ध्यनस्थिरोभवेत्‌* । ज्ञानदर्शनचारित्रवेराग्योपगताइच ता: ॥६५॥ 
वा*'चनापच्छ!'ने “सानप्रेक्षणं परिव'तंनम्‌ । सद्धमंदेशन>्चेति ज्ञातव्या ज्ञानभावना: ॥६६॥ 
संवेग:* *'प्रशमस्थेयंम्‌ श्रसंमूढ॒त्वमस्मय: । श्रास्ति 'क्यमन 'कम्पेति ज्ञेया: सम्यकक्‍त्वभावना: ॥६७॥ 
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को सह लिया हैं एसे उत्तम मुनिको ध्याता कहते हैं ॥८५-८७॥ इसके सिवाय जिसके संसारसे 
भय उत्पन्न हुआ हैं, जिसे वराग्य की भावनाएँ प्राप्त हुईं हें, जो वेराग्य-भावनाओंक उत्कर्ष 
से भोगोपभोगकी सामग्रीकों अतृष्ति करनेवाली देखता हे, जिसने सम्यग्ज्ञानकी भावना 
से मिथ्याज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको नप्ट कर दिया हे, जिसने विशुद्ध सम्यग्दशंनके द्वारा गाढ़, 
भिथ्यात्वरूपी शल्यको निकाल दिया हे, जिसने मोक्षरूपी फल देनेवाली उत्तम क्रियाओं 
को प्राप्त कर समस्त अज्ुभ क्रियाएं छोड़ दी हें, जो करने योग्य उत्तम कार्यो्में सदा तत्पर रहता 
हैं, जिसने नहीं करने योग्य कार्योका परित्याग कर दिया हे, हिसा भूठ आदि जो ब्रतोंके 
विरोधी दोष हैं उन सबको दूर कर जिसने ब्रतोंकी परम शुद्धिको प्राप्त किया है, जो अत्यन्त 
उत्कृष्ट अपने क्षमा मादंव आजंव और लाघव रूप धर्मोके द्वारा अतिशय प्रबल क्रोध मान 
माया और लोभ इन कषायरूपी शत्रुओंका परिहार करता रहता हूँ । जो शरीर, आयु, बल, 
आरोग्य और यौवन आदि अनेक पदार्थोको अनित्य, अपवित्र, दःखदायी तथा आत्मस्वभाव- 
से अत्यन्त भिन्न देखा करता है, जिनका चिरकालसे अभ्यास हो रहा है ऐसे राग हंष आदि 
भावोंको छोड़कर जो पहले कभी चिन्तवनमें न आई हुईं ज्ञान तथा वेराग्य रूप भावनाओं 
का चिन्तवन करता रहता हैँ और जो आगे कही जानेवाली भावनाओं के द्वारा कभी मोह 
को प्राप्त नहीं होता ऐसा मुनि ही ध्यानमें स्थिर हो सकता है । जिन भावनाओं के द्वारा वह 
म॒नि मोहको प्राप्त नहीं होता वे भावनाएँ ज्ञान दर्शन चारित्र और वराग्यकी भावनाएँ कहलाती 
हैं ॥८८-९५॥। 

जन शास्त्रोंका स्वयं पढ़ना, दूसरोंसे पूछना, पदा्थक स्वरूपका चिन्तवन “करना, 
इलोक आदि कण्ठ करना तथा समीचीन धमर्मका उपदेश देना ये पांच ज्ञानकी भावनाएँ जाननी 
चाहिये ॥९६॥ संसारसे भय होना, शान्त परिणाम होना, धीरता रखना, मूढ़ताओंका त्याग 
करना, गवे नहीं करना, श्रद्धा रखना और दया करना ये सात सम्यग्दशनकी भावनाएँ जानने- 


१ अतृप्तिकरान्‌। २ संज्ञान-द०, इ० । सनज्ञान- ल०, म० । ३ तमोबाहुल्यम्‌ । ४ कतु 
योग्येष । ४ प्रतिकला:ः। ६ अत्युत्तम:। ७ शौच: । ८ पर्यायरूपानर्घानू। € आत्मस्वरूपा- 
दनन्‍्यानू । १० अनादिवासितान्‌। ११ पर्यायानूं। १२ अक्षुभित:। 2१३ स्थिरो भवेत्‌ ल०, म०। 
१४ पठनम्‌ । १५ प्रशन:। १६ विचारसहितम । चानुप्रेक्षम्‌ ल०, म०। 2१७ परिचिन्तनम्‌ । 
१८ संसारभीरुत्वम्‌ । १६ रागादीनां विगमः । २० अखिलतत्त्वमति:। २१ अखिलसत्त्वकृपा । 


एकर्वथिशं पर्व ४८४ 


ईर्यादिविषया यत्ना सनोवाक्‍कायग्प्तयः । परोषहसहिष्णुत्वम्‌ इति चारित्रभावना: ॥६८॥ 
विषयेष्वनभिष्वड्मग: कायतत्त्वान्‌ चिन्सनम्‌ । जगत्स्वभावचिन्त्येति व राग्यस्थेयंभावना: ॥६६॥। 

एवं भावयतो ह्यस्य ज्ञानचर्या दिसम्पदि । तत्त्वशस्थ विरागस्य भवेदव्यग्रता घियः ॥१००॥ 

स चतुदंशपूर्वशों दह्मपृर्वधरोषपि वा। नवपूर्वंघरो वा स्यथाद ध्याता सम्पूर्णलक्षण: ॥१०१॥ 

श्रुतेत' विकलेनापि स्याद्‌ ध्याता मुनिसत्तरः । प्रबृद्धधीरध:ःश्रेण्या' धर्मध्यानस्थ सुश्रुतः ॥॥१०२॥ 

स॒ एवं लक्षणों ध्याता सामग्रों प्राप्य पुष्कलाम”"। क्षपकोपदामश्रेण्यो: उत्कृष्ट ध्यानमच्छति” ॥१०३॥ 

' झ्राद्यसंहनननंव क्षपकश्रेण्यधिश्चित: । जिभिराध्ेभ्भंजेच्छू णोम्‌ इतरां श्रुततत्ववित्‌ ॥१०४। 
“क्रिज्चिव्दृष्टिमुपावर्त्य ' बहिरर्थकदम्बकात्‌ । स्मृतिमात्मनि सन्धाय ध्यायेदध्यात्मविन्मुनि: ॥१०४५॥ 
हृषोकाणि तदरथभ्य:' प्रत्याहृत्य ततो मनः । संहृत्याँ' घियमव्यग्रां घारयेद्‌ ध्येयबस्तुनि ॥१०६।॥ 
ध्येयमध्यात्मतत्त्व! स्थात्‌ पुरषार्थोपपोगि।' यत्‌ । पुरुषा्ंइच निर्मोक्षो* भवेत्तत्साधनानि!' च ॥१०७।॥ 


कब -नमक >> गजल अिणाण तन ७+-ज+++-+-+० “८ 


के योग्य हें ॥९७॥ चलने आदिके विषयमें यत्न रखना अर्थात्‌ ईर्या, भाषा, एषणा, आदान 
निक्षेपण और प्रतिप्ठापन इन पांच समितियोंका पालन करना, मनोगुप्ति वचनगृुप्ति और 
कायगुप्तिका पालन करना तथा परीषहोंको सहन करना ये चारित्रकी भावनाएँ जानना चाहिये 
॥९८॥ विषयों में आसक्त न होना, शरीर के स्वरूप का बार-बार चिन्तवन करना, और 
जगत्‌ के स्वभाव का विचार करना ये वेराग्य को स्थिर रखनेवाली भावनाएं हैं ॥९९॥ 
इस प्रकार ऊपर कही हुईं भावनाओंका चिन्तवन करनेवाले, तत्त्वोंकी जाननेवाले और 
रागद्वेषसे रहित मुनिकी बुद्धि ज्ञान और चारित्र आदि संपदा स्थिर हो जाती हे ॥ १००॥ यदि 
ध्यान करनेवाला मुनि चौदह पूर्वका जाननेवाला हो, दश् पूवंका जाननेवाला हो अथवा नो 
, पूका जाननेवाला हो तो वह ध्याता संपूर्ण लक्षणोंसे युक्त कहलाता है ॥ १०१॥ इसके सिवाय 
अल्प-श्रुत ज्ञानी अतिशय बुद्धिमान्‌ और श्रेणीके पहले पहले धर्मध्यान धारण करनेवाला 
उत्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहलाता है ॥१०२॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए लक्षणोंसे सहित 
ध्यान करनेवाला मुनि ध्यानकी बहुत सी सामग्री प्राप्त कर उपशम अथवा क्षपक श्रेणीम उत्कृष्ट 
ध्यानको प्राप्त होता है ॥ भावार्थ-उत्कृष्ट ध्यान थुक्‍्छ ध्यान कहलाता हैं ओर वह उपशम 
अथवा क्षपक श्रेणीमें ही होता हैँ ॥१०३॥ श्रुतज्ञानके द्वारा तत्त्वोंकी जाननेवाला मुनि पहले 
वजवृषभनाराचसंहननसे सहित होनेपर ही क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकता हैं तथा दूसरी उपशम 
श्रेणीको पहलेके तीन संहननों (वजुवृषभ नदाराच, वजूनाराच और नाराच) वाला मुनि 
भी प्राप्त कर सकता है ॥१०४॥ अध्यात्मको जाननेवाला मुनि बाह्य पदार्थोके समूहसे अपनी 
दृष्टिको कुछ हटाकर और अपनी स्मृतिको अपने आए्म ही लगाकर ध्यान करे ॥१०५॥ 
प्रथम तो स्पर्शन आदि इन्द्रियोंको उनके स्पर्श आदि विषयोंसे हटावे और फिर मनको मनके 
विषयसे हटाकर स्थिर बद्धिको ध्यान करने योग्य पदाथम धारण कर-लगाव ॥१०६॥। 
जो पुरुषार्थका उपयोगी है ऐसा अध्यात्मतत्त्व ध्यान करने योग्य है । माक्ष प्राप्त होना 
ही पुरुषार्थ कहलाता हैं और सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्दारित्र उसके साधन कहलाते 
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१ ईर्या आदयो विषया: येषां ते यत्ना:। पञ्चसमितय इत्यर्थ:। २ चारित्रमू । ३ असम्पूर्ण- 


श्रुतेनापि यूत इत्यर्थ:। ४ श्रेणिद्रयादध: । असंयतादिचतुग णस्थानेषु धम्यंध्यानस्प ध्याता भवतीत्यर्थ: । 
५ सम्पर्णाम । ६ शक्लध्यानम । ७ गच्छति । ८ अन्‍्तद्‌ ष्टिम्‌, ज्ञानदृष्टिमित्यर्थ:। &€ समीप 


वर्तयित्वा । १० इन्द्रियविषयेभ्य: | ११ लय॑ नीत्वा । १२ आत्मस्वरूपम्‌ । १३ उपकारि। १४ क्मंणां 
निरवशेषक्षय: । १५ तन्निमक्षिसाधनानि सम्यग्दशंनादीनि च॑ । 
६२ 


४८६ महापुराणम्‌ 

अहं' मम्तासवो अन्य: संबरो निज रा क्षय: | कर्मणामिति तत्त्वार्था ध्ये या: सप्त नवायवा' ॥१०८॥ 
“बद्तयव्रव्यपर्याययाथात्म्यस्थान्‌ूचिन्तनम्‌ । यतो ध्यानं ततो ध्येयः' कृत्स्नः षड़द्रव्यविस्तर: ॥॥१०६९॥ 
नयप्रमाणजीवादिपदार्था न्यायभासूराः' । जिनेख वकक्‍त्रप्रसुता ध्येया सिद्धान्तपद्धति: ॥११०॥॥ 
श्रुतमर्थाभिधानञ्व “भ्रत्ययव्चेत्यवस्त्रिषा । तस्मिन्‌ ध्येये जगत्तत्वं ध्येयतामेति कात्स्न्यंत: ॥१११॥ 

' अथवा पुरुषार्थ स्य परां “काष्ठामधिष्ठित:। परमेष्ठो जिनो ध्ययो '* निष्ठितार्थों निरझजनः ॥११२॥ 
सा हिं क्ममलापायात्‌ शुद्धिमात्यन्तिकों क्रित:। सिद्धों निरामयों ध्येयों ध्यातृ्णां भावसिद्धये ॥११३॥ 
क्षायिकानन्तदृग्बोध सुखवीर्यादिभिग णे: । यक्तोइसो योगिनां गम्यः सूक्ष्मोपि व्यक्तलक्षण: ॥॥११४।॥ 
श्रमतों ''निष्कलोष्प्येष योगिनां ध्यानगोचर:* । किड्चिन्न्यूनान्त्यदेहानकारी जोबघधनाकृति: ॥११५॥ 
निःश्लेयसाथिभिसभेंध्ये: प्राप्तनिःश्रेयसः स हि। ध्येयः श्रेयस्करः सा: *“स्वदक स्वभाव वित्‌।११६।॥ 
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हैं । ये सब भी ध्यान करने योग्य हैं ॥ १०७॥ में अर्थात्‌ जीव और मेरे अजीव आख्रव बन्ध संवर 


निजरा तथा कर्मोका क्षय होने रूप मोक्ष इस प्रकार ये सात तत्त्व ध्यान करने योग्य हें अथवा 
इन्हीं सात तत्त्वोंमें पुण्य और पाप मिला देनेपर नौ पदार्थ ध्यान करने योग्य हें ॥ १०८॥ क्योंकि 
छह नयोंक द्वारा ग्रहण किये हुए जीव आदि छह द्रव्यों और उनकी पर्यायोंके यथार्थ स्वरूपका 
बार बार चिन्तवन करना ही ध्यान कहलाता है, इसलिये छह द्रव्योंका समस्त विस्तार भी 
ध्यान करने योग्य है ॥१०९॥ नय, प्रमाण, जीव, अजीव आदि पदार्थ ओर सप्तभंगी रूप 
न्यायसे देदीप्यमान होनेवाली तथा जिनेन्द्रदेवक मुखसे प्रकट हुईं सिद्धान्तशास्त्रोंकी परिपाटी 
भी ध्यान करने योग्य हूँ अर्थात्‌ जन श्ञास्त्रोंमें कहें गये समस्त पदार्थ ध्यान करनेके योग्य हें 
॥११०॥ हब्द, अर्थ और ज्ञान इस प्रकार तीन प्रकारका ध्येय कहलाता हैँ। इस तीन प्रकार 
के ध्येयमें ही जगत्‌॒क समस्तपदार्थ ध्येयकोटिको प्राप्त हो जाते हेँ। भावार्थ-जगतके 
समस्त पदार्थ शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों भेदोंमं विभकत हें इसलिये शब्द, अर्थ और ज्ञान " 
के ध्येय (ध्यान करने योग्य) होनेपर जगत्‌क समस्त पदार्थ ध्येय हो जाते हैं ॥१११॥ अथवा 
पुरुषार्थकी परम काष्ठाको प्राप्त हुए, कमंरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले, कृतकृत्य और रागादि 
करमंमलसे रहित सिद्ध परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हें ॥११२॥ क्‍योंकि वे सिद्ध परमेष्टी 
कमेंरूपी मलक दूर हो जानेसे अविनाशी विशुद्धिको प्राप्त हुए हें और रोगादि कलेशोंसे रहित 
हें इसलिये ध्यान करनेवाले पुरुषोंको अपने भावोंकी शुद्धिके लिये उनका अवश्य ही ध्यान करना 
चाहिये । ॥११३॥ वे सिद्ध भगवान्‌ कर्मोके क्षयसे होनेवाले अनन्तदश्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त 
सुख और अनन्त वीये आदि गणोंसे सहित हैं और उनके यथार्थ स्वरूपको केवल योगी लोग ही 
जान सकते हैं । यद्यपि वे सूक्ष्म हें तथापि उनके लक्षण प्रकट हैं ॥११४।॥ यद्यपि वे भगवान्‌ 
अमूर्त और अशरीर हें तथापि योगी लोगोंके ध्यानके विषय हें अर्थात्‌ योगी लोग उनका ध्यान 
करते हैं । उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम केवल जीव प्रदेशरूप हूँ ॥ ११५॥ मोक्षकी 
इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको उन्हींसे मोक्षकी प्राप्ति होती हैं। वे स्वयं कल्याण रूप 
हैं, कल्याण करनेवाल हें, सबका हित करनेवाल हें, सवेदर्शी हें और सब पदार्थोंको जाननेवाले 





१आत्मा। २ मम सम्बन्धि ममकार:। जीवाजीवाधतित्यथं:। अहं ममेत्यंतदद्वयमव्ययपदम्‌ । 
३ पृण्यपापसहिता एते नवपदार्था: । ४ षडनय अ०,प०, ल०। पषडरूप द० । षट्प्रकार । 
५ यस्मात्‌ कारणात्‌। ६ ध्येयं ल०, इ०, म०। ७ सप्तभडिगरूपविचारैभस्वरा:। ८ वचमरचनाः । 
६ शब्द: । १० ज्ञामू । ११ अवस्थाम्‌। १२ कृतकृत्य:। १३ जिन:। १४ -शुद्धयें अ०, प०, 
नि०, म०, द०, इ०, स० । १५ अशरोर:। १६ ध्येयगो-ल ०, म०, द०, पृू०। १२७ सर्वहितः | 
१८ सर्वदर्शी । १६ पदार्थ । 


पएकविशं पर्व ४८७ 
. स्‌ सांकारोष्प्पथनाक्वारों निराकारोईपि साकृति: । 'ह्वसात्कूलाखिलशेयः सुशानों शानचक्षषाम ११७ 
मणिदर्प णसकझकरान्तच्छायात्मेव' स्फू'टाकृतिम्‌ । दधज्जीवघनाकारम्‌ भ्रमर्तोंप्यचलस्थिति: ॥११८॥ 

: बीतरागोध्प्यसौ ध्येयो भव्यानां भवविच्छिदे । विच्छिन्नबन्धनस्यास्य ताइग्नेसगिकों गुण:॥११६॥ 
प्रथवा स्नातकावस्थां प्राप्तो घातिव्यपायतः । जिनो#हँन्‌ केवली ध्येयो बिश्नसेजोमयं वपु: ॥१२०॥ 
रागाश्वविद्या जयनाज्जिनोहहँन्‌ घातिनां हते: । स्वात्मोपलब्धित: सिद्ो बद्धस्त्रेलोक्यबोधनात ॥१२ १ 
जिकालगोचरानन्तपर्यायो पच्चितार्थद्‌कू । विश्वशों विश्वदर्शो च विश्वसाज्ुतचिवृगण: ॥१२२॥ 
केवलो केबलालोकविशालामललोचन: । घातिकमेक्षयादाविभ्‌ तानन्तचतुष्टय: ११२३॥ 
दिष"इभेदगणाकीर्णा सभावनिमधिष्ठितः । प्रातिहाय रभिव्यक्सत्रिजगत्प्राभवों घिभः ॥१२४॥ 
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अर्थात्‌ सर्वज्ञ हें ॥११६॥ वे भगवान्‌ साकार होकर भी निराकार हें और निराकार होकर 
भी साकार हें । यद्यपि उन्होंने जगत्‌क समस्त पदार्थोको अपने आधीन कर लिया हूँ अर्थात्‌ 
वे जगत्‌॒क समस्त पदार्थोंको जानते हें परन्तु उन्हें ज्ञानरूप नेत्रोंके धारण करनेवाले ही जान 
सकते हें ॥ भावाथ्थं-वे सिद्ध भगवान्‌ कुछ कम अन्तिम दरीरक आकार होते हूँ इसलिये 
साकार कहलाते हें परन्तु उनका वह आकार इन्द्रियज्ञानगम्य नहीं हैं इसलिये निराकार भी 
कहलाते हैं । शरीररहित होनेके कारण स्थूलदृष्टि पुरुष उन्हें यद्यपि देख नहीं पाते हें इस- 
लिये वे निराकार हें, परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव कुछ कम अन्तिम शरीरक आकार 
परिणत हुए उनके असंख्य जीव प्रदेशोंको स्पष्ट जानते हें इसलिये साकार भी कहलाते हें । 
यद्यपि वे संसार सब पदार्थोंको जानते हें परन्तु उन्हें संसारके सभी लोग नहीं जान सकते, 
वे मात्र ज्ञानरूप नेत्रक द्वारा ही जाने जा सकते हैं ॥११७॥ रत्नमय दर्पणमें पड़े हुए प्रति- 
बिम्बक समान उनका आकार अतिशय स्पष्ट हैं । यद्यपि वे अमूततिक हें तथापि चेतन्य रूप 
घनाकारको धारण करनेवाले हें और सदा स्थिर हैं ॥११८।॥ यद्यपि वे भगवान्‌ स्वयं वीतराग 
हैं तथापि ध्यान किये जानेपर भव्य जीवोंक संसारको अवश्य नष्ट कर देते हें । कर्मोके बन्धन 
को छिन्न-भिन्न करनेवाले उन सिद्ध भगवान्‌का वह उस प्रकारका एक स्वाभाविक गुण ही 
समभना चाहिये ॥११९॥ अथवा घातिया कर्मोक नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अवस्थाको प्राप्त 
हुए हें और जो तेजोमय परमौदारिक शरी रको धारण किय हुए हैं ऐसे केवलज्ञानी अहुन्त जिनेन्द्र 
भी ध्यान करने योग्य हें ॥१२०॥ राग आदि अविद्याओंको जीत लेनेंसे जो जिन कह- 
लाते हैं, घातिया कर्मोके नष्ट होनेसे जो अहेन्त (अरिहन्त) कहलाते हें शुद्ध आत्म- 
स्वरूपकी प्राप्ति होनेंसे जो सिद्ध कहलाते हें और त्रछोक्यर्क समस्त पदार्थोकों जाननेसे जो 
बद्ध कहलाते हैं, जो तीनों कालोंमें होनेवाली अनन्त पर्यायोंसे सहित समस्त पदार्थोको 
देखते हें इसलिये विश्वदर्शी (सबको देखनेवाले) कहलाते हें और जो अपने ज्ञानरूप चंतन्य 
गुणसे संसारके सब पदार्थोको जानते हें इसलिये विश्वज्ञ (स्वज्ञ) कहलाते हैं । जो कवलज्ञानी 
हैं, केवलज्ञान ही जिनका विशाल और निर्मल नेत्र है, तथा घातिया कर्मोके क्षय होनेसे जिनके 
अनन्तचतुष्टय प्रकट हुआ है, जो बारह प्रकारके जीवोंके समूहसे भरी हुईं सभाभूमि (समव- 
सरण) में विराजमान हें, अष्ट प्रातिहायोंके द्वारा जिनकी तीनों जगत्‌की प्रभुता प्रकट हो 
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१ स्वाधीनीकृतनिखिलज्ञेयपदार्थ: । २ सुज्ञातो ल०, म०। शोभनज्ञानः अथवा सुज्ञाता | 
३ छायास्वरूपमिव । ४ स्फूटाकृति: द०, ल०, म०, प०। ४ अमूर्तोश्पीत्यत्र परमतकथितवाटवादीनाम- 
मूर्तत्वच्चरणात्मकत्वनिरासार्थभचलस्थितिरित्युक्तम्‌ू । ६ -ष्यातो भव्या- द०, ल०, म०, अ०, प०। 
७ परिपूर्णज्ञानपरिणतिमू । ८ अज्ञान। ६€ गुणपर्यायवद्द्रव्यमू। १० द्वादशर्भद । 
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४ंपप महापुराणमे 

“ नियताकृतिरप्येष विश्वकप: स्वचिदगण: । सडक्रान्ता शेष विशेयप्रतिबिम्बानुकारतः ॥१२५॥ 
विद्वव्यापी स विद्वार्थव्यापि विज्ञानयोगतः । विश्वास्थो' विश्वतदचक्ष विश्वलोकशिखासणि: ॥१२६॥ 
संसारसागराद दूरम्‌ उत्तो्ण: सुखसाउूबः । विध्तसकलक्लेशो विच्छिप्नमवबन्धन:ः ॥१२७॥ 
निर्भवइ्त निराकाडक्षो” निराबोधो निराकुलः । नि्य॑ पेक्षो' निरातड्भो नित्यो निष्कर्कल्मषः ॥१२८॥ 
नवकेव ललब्ध्यादिगुणारब्ध वपुष्टर: । झ्रभेद्य संहतिवंज्जशिलोत्कीर्ण इदवाचलः ॥१२६॥ 
स एवं लक्षणों ध्येयः परमात्मा परः पुमान्‌ । परमेष्ठी पर तंत्वं परमज्योतिरक्षरम्‌ ॥१३०॥ 

» साधारणमिं ध्येयं ध्यानयोधंम्यंशक्लयो: । विशुद्धि! स्वासिभेवात्तु तद्रिशेषो5्वधार्यतास्‌ ॥ १३ १॥ 
प्रशस्तप्रणिधानं यत्‌ स्थिरमेकत्र वस्तुनि। तद्ध्यानमुक्तं मुक्त्यड्रं धम्यं शुक्लमिति द्विषा ॥१३२॥ 
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रही है, जो स्वेसामथ्यंवान्‌ हें, जो यद्यपि निश्चित आकारवाले हैं तथापि अपने चेतन्यरूप 
गुणोंक द्वारा प्रतिबिम्बित हुए समस्त पदार्थों प्रतिबिम्ब रूप होनेसे विश्वरूप हें अर्थात्‌ संसार 
के सभी पदार्थोके आकार धारण करनेवाले हें, जो समस्त पदार्थोमें व्याप्त होनेवाले कंवल 
ज्ञानके सम्बन्धसे विश्वव्यापी कहलाते हें, समवसरण-भूमिमें चारों ओर मुख दिखनेके कारण 
जो विश्वास्य (विश्वतोमुख) कहलाते हें, संसारके सब पदार्थोको देखनेके कारण जो विश्व- 
तरचक्षु (सब ओर हें नेत्र जिनके ऐसे) कहलाते हैं, तथा सर्वश्रेष्ठ होनेकि कारण 
जो समस्त लोकक शिखामणि कहलाते हें, जो संसाररूपी समुद्रसे शीघु ही पार होनेवाले 
हैं, जो सृखमय हैं, जिनके समस्त क्लेश नष्ट हो गये हें और जिनके संसाररूपी बन्धन कट चुके 
हें, जो निर्भय हे , निःस्पृह हे , बाधारहित हैं, आकुलतारहित हैं, अपेक्षारहित हैं, नीरोग हैं, नित्य 
हैं और कमंरूपी कालिमासे रहित हैं; क्षायिक, ज्ञान, दशन, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 
सम्यक्त्व और चारित्र इन नौ केवललब्धि आदि अनेक गुणोंसे जिनका शरीर अतिशय उत्कृष्ट 
है, जिनका कोई भेदन नहीं कर सकता और जो वजूकी शिल्ामें उकरे हुए अथवा वजुकी शिलाओं 
से व्याप्त हुए पर्वंतक समान निवचल हें-स्थिर हें, इस प्रकार जो ऊपर कहे हुए लक्षणों 
से सहित हें, परमात्मा हें, परम पुरुष रूप हें, परमेष्ठी हें, परम तत्त्व स्वरूप हें, परमज्योति 
(केवलज्ञान) रूप हें और अविनाशी हें ऐसे अहुन्तदेव ध्यान करने योग्य हें ॥१२१-१३०॥ 
अभी तक जिन ध्यान करने योग्य पदार्थोका वर्णन किया गया हे वे सब धम्यंध्यान और शुक्ल 
ध्यान इन दोनों ही ध्यानोंके साधारण ध्येय हें अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए पदार्थोका दोनों ही ध्यानों 
में चिन्तवन किया जा सकता है । इन दोनों ध्यानोंमें विशुद्धि और स्वामीक भेदसे ही परस्पर- 
में विशेषता समभनी चाहिये। भावाथ-धमंध्यानकी अपेक्षा शुक्ल ध्यानमें विशुद्धिक अंश 
बहुत अधिक होते हें, धम्य॑ ध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर श्रेणी चढ़नेके पहले पहले तकध्ही रहता 
है और शुक्ल ध्यान श्रेणियोंमे ही होता हँ। इन्हीं सब बातोंसे उक्त दोनों ध्यानोंमं विशेषता 
रहती हैँ ॥ १३ १॥ जो किसी एक ही वस्तुमें परिणामोंकी स्थिर और प्रशंसनीय एकाग्रता होती है 
उसे ही ध्यान कहते हें, ऐसा ध्यान ही मुक्तिका कारण होता है । वह ध्यान धर्म्यं ध्यान और 





१ संलग्न । २ निःशेषज्ञेयवस्तु + ३ विश्वतोमुखछ:। ४ सुखाधीनभूतः। सुखसाद्भवन्‌ 
ल०, म०, द०। ५४५ धनादिवाञ्छारहित: । ६ किमप्यनपेक्ष्य भकतानां सुखकारीत्यर्थं:। ७ कर्मेमल- 
रहित: । ८ अतिशयवपुः 'अतिशयार्थे तरप्‌ भवति' । € अभेद्यररीर: । १० सकषायस्वरूपा अकषाय- 
स्वरूपा च विशुद्धिः। अथवा परिणाम: स्वामी कर्ता विशुद्धिश्व स्वामी च तयोभेदात्‌ । 
११ ध्यानविशेष: । १२ परिणामः । 
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फुकविशं पर्च छघरई 


रतत्रानपेत॑ यद्धर्मात्तदृष्यानं धम्यंसिष्यते । धर्म्यों हि वस्तुयायात्म्यम्‌ उत्पादादि त्रयात्मकम्‌ ॥१३३॥ 
तदाजशापायसंस्थानविपाकविचयात्मकम्‌ । चतुविकल्पसास्तातं ध्यानसास्नाय वेविभिः ॥ १३४७ 
तत्राशेत्यागमः सूक्मविषयः प्रणिगद्यते । 'दृष्यानमेयवज्यें हि अ्रद्धेयांशे गतिः श्रुतेः' ॥१३५॥ 

श्रुति: सूनुतमाज्ञाप्तवचो वेदाइहामागमः । झम्नायदचेति पर्याय: सोधिगम्यो सनोषिभिः ॥१३६॥ 
प्रनादिनिधन सूक्ष्मं सदभू ताथ्थप्रकाशनम्‌ । पुरुषार्थोपवेशित्वाद्‌ यद्भूतहितम॒जितम्‌ ॥१३७॥ 
प्रजय्यममितं तीथ्यें: भ्रनालीढ्महोदयम्‌ । महानुभावमर्थाव गा गम्भीरशास'"नम्‌ ॥१३८॥ 

परं प्रवचन ''सूक्‍तसाप्तोपक्ञमनन्यथा' । सन्यमानों मुनिध्यायेद्‌ भावानाज्ञाविभावितान्‌ ॥१३६॥ 
जनों प्रमाणयन्नाजश्ां योगी योगविदां बरः। ध्यायेद्ध मास्तिकायादोन भावान्‌ सूक्मान्‌ यथागमम्‌ ॥१४०॥ 
झ्राशाविचय एष स्याद्‌ भ्रपायविचय: पुनः । ताप*'त्रयादिजन्माब्धिगतापायविधचिन्तनम्‌ ॥१४१॥। 





शुक्ल ध्यानक भेंदसे दो प्रकारका होता हूँ ॥१३२॥ उन दोनोंमेंसे जो ध्यान धमंसे सहित होता 
है वह धर्म्य ध्यान कहलाता हैँ। उत्पाद, व्यय और धूतब्य इन तीनों सहित जो वस्तुका यथार्थ 
स्वरूप है वही धर्म कहलाता है । भावार्थ-वस्तु्के स्वभावकों धर्म कहते हें और जिस ध्यान 
में वस्तुके स्वभावका चिन्तवन किया जाता हें उसे धम्यंध्यान कहते हैं ॥१३३॥ आगम 
की परम्पराको जाननेवाल ऋषियोंने उस धर्म्य ध्यानक॑ आज्ञाविचय, अपायविचय, संस्थान 
विचय और विपाकविचय इस प्रकार चार भेद माने हें ॥१३४॥ उनमेंसे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ 
को विषय करनेवाला जो आगम है उसे आज्ञा कहते हें क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानक विषयसे 
रहित कंवल श्रद्धान करने योग्य पदार्थमें एक आगम की ही गति होती हैं। भावार्थ-संसार- 
में कितने ही पदार्थ ऐसे हे जो न तो प्रत्यक्षसे जाने जा सकते हें और न अनुमानसे ही । ऐसे 
स॒क्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोका ज्ञान सिफे आगमक द्वांरा ही होता हे अर्थात्‌ आप्त 
प्रणीत आगम्म ऐसा लिखा हूँ इसलिये ही वे माने जाते हैं ॥१३५॥ श्रुति, सूनृत, आज्ञा, 
आप्त वचन, वेदाद्भ, आगम और आम्नाय इन पर्यायवाचक शब्दोंसे बुद्धिमान पुरष उस आगम 
को जानते हैं ॥१३६॥ जो आदि और अन्‍्तसे रहित हूँ, स॒क्ष्म हे, यथार्थ अर्थंको प्रकाशित करने 
वाला है, जो मोक्षरूप पुरुषार्थंवा उपदेशक होनेके कारण संसारके समस्त जीवोंका हित करनें- 
वाला है, य॒क्तियोंसे प्रबल हैँ, जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, जो अपरिमित हू, परवादी 
लोग जिसके माहात्म्यको छ भी नहीं सकते हें, जो अत्यन्त प्रभावशाली है, जीव अजीव आदि 
पदार्थोंसे भरा हुआ है, जिसका शासन अतिशय गंभीर हैँ, जो परम उत्कृष्ट हे, सक्ष्म हे और 
आप्तके द्वारा कहा हुआ है ऐसे प्रवचन अर्थात्‌ आगमको सत्याथ रूप मानता हुआ मुनि आगम- 
में कहे हुए पदार्थोका ध्यान करे ॥ १३७-१३९॥ योगके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ योगी जिनेन्‍्द्र 
भगवानको आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ धर्मास्तिकाय आदि सूक्ष्म पदार्थोका आगमम कहे 
अनुसार ध्यान करे ॥१४०॥ इस प्रकारक॑ ध्यान करनेको आज्ञाविचय नामका धरम्यंध्यान 
कहते हे। अब आगे अपायविचय नाम के धर्म्यं ध्यानका वर्णन किया जाता हूँ। तीन प्रकारके 
संताप आदिसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें जो प्राणी पड़े हुए हें उनके अपायका चिन्तवन करना 
सो अपायविचय नामका धरम्यंध्यान हैं। भावाथ-यह संसाररूपी समुद्र मानसिक, 
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१ ध्यानद्यये। २ उत्पादव्ययश्रौव्यस्वरूम्‌ । ३ परमागमवेदिभि: । ४ प्रत्यक्षानु मानरहित । 
५ अवगमनम्‌ । ६ आगमस्य । ७ सत्यस्वरूप । ८ परवादिभि: । € तलस्पर्शरहितम्‌ ॥। १० आज्ञा। 
११ सृक्षम- प०, ल०, म०, द०, इ० । . १२ विपरीताभावेन । १३ आगमेन ज्ञातानं। १४ जाति- 
जरामरणरूप, अथवा रागद्वेषमोहरूप, अथवा आधिदंविक देवमधिहृत्य प्रवृत्तम, आधिभौतिक भूतप्र ह- 
मधिहंत्य प्रवृत्तम्‌, आध्यात्मिकरूपम्‌ आत्मानमधिक्ृत्य प्रवृत्तम । 
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वदपा यप्रतीकारचि त्रोपायानुचिन्तनम्‌ । श्रज्नवान्तर्गतं ध्ये यम अ्नुप्रेक्षादिलक्षणम्‌ ॥१४२॥ 
शुभाशुभविभकतानां कंणां परिषाकत:” । भवावतंस्य वेचित्र्यम्‌ श्रभिसनन्‍्दधतों म॒ने: ॥१४३॥ 
विपाकविचयं धम्यंम्‌ क्‍ग्रामनन्ति कृता गसाः । विपाकश्च दिधास्नातः कर्मणामाप्तस्‌ क्तिषु ॥१४४।॥ 
यथाकालमुपायाच्च फलप क्तिबनस्पते: । यथा तथेव कमापि फल दत्ते शभाशभम्‌ ॥१४५॥ 
मलोत्तरप्रकृत्यादिवन्धस त्वाद्यपाअ्यः । कर्म णामुदयद्चित्र: प्राप्य द्रब्यादिसन्निधिम्‌ ॥१४६॥ 
'यतइच तद्विपा' कज्ञः तदपा याय चेष्टते । “ततो ध्येयसिदं ध्यान स॒क्‍त्यपायों मुमुक्षुभिः ॥१४७॥ 
संस्थानविचय प्राहु: लोकाकारानुचिन्तनस्‌ । तदन्तभूतजीवादितत्त्वान्‌ *वीक्षणलक्षि! तम्‌ ॥१४८॥ 
दोपाब्धि वलयानद्रीन्‌ सरितशच सरांसि च। विमानभवनव्यन्तराबासनरकक्षितो: ॥१४९॥ 
त्रिजगत्सब्िवेशेन सममेतान्यथागसम्‌ । भावान्‌ मुनिरनुध्यायेत्‌ संस्थानविचर“योपग: ॥॥१५०॥ 
जोीवभेदांश्च तत्र'“त्यान्‌ ध्यायन्मुक्तेतरात्मकान्‌ । ज्ञत्वक्त त्वभोक्तृत्वद्रष्ट्त्वादोइच ' तद्गुणान्‌ ॥१५१॥। 
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वाचनिक, कायिक अथवा जन्म-जरा-मरणसे होनेवाले, तीन प्रकारके संतापोंसे भरा हुआ है । 
इसमें पड़ें हुए जीव निरन्तर दुःख भोगते रहते हैँ। उनके दुःखका बार-बार चिन्तवन करना सो 
अपायविचय नामका धम्यंध्यान है ॥१४१॥॥ अथवा उन अपायों (दुःखों ) के दूर करनेकी 
चिन्तासे उन्हें दूर करनेवाले अनेक उपायोंका चिन्तवन करना भी अपायविचय कहलाता 
है । बारह अनुप्रेक्षा तथा दश धर्म आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धरम्य 
ध्यानमें शामिल समभना चाहिये ॥१४२॥ शुभ और अशुभ भेदोंमें विभक्‍त हुए कर्मोंके उदय- 
से संसाररूपी आवतंकी विचित्रताका चिन्तवन करनेवाले मुनिर्क जो ध्यान होता हैं उसे आगम 
के जाननेवाले गणधरादि देव विपाकविचय नामका धम्यंध्यान मानते हें। जेन शास्त्रोंमें 
कर्मोका उदय दो प्रकारका माना गया है । जिस प्रकार किसी वृक्षके फल एक तो समय पाकर 
अपने आप पक जाते हैँ और दूसरे किन्हीं क्त्रिम उपायोंसे पकाये जाते हें उसी प्रकार कर्म भी 
अपने शुभ अथवा अशुभ फल देते हें अर्थात्‌ एक तो स्थिति पूर्ण होनेपर स्वयं फल देते हैँ और 
दूसरे तपरचरण आदिके द्वारा स्थिति पूर्ण होनेसे पहले ही अपना फल देने लगते हैं ॥ १४३-१४५॥। 
मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंक बन्ध तथा सत्ता आदिका आश्रय लेकर द्रव्य क्षेत्र का भावके 
निमित्तसे कर्मोंका उदय अनेक प्रकारका होता है ॥१४६॥ क्योंकि कर्मोंके विपाक (उदय ) 
को जाननेवाला मुनि उन्हें नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करता हैँ इसलिये मोक्षाभिलाषी मुनियों 
को मोक्षक उपायभूत इस विपाकविचय नामके धम्यें ध्यानका अवश्य ही चिन्तवन करना 
चाहिये ॥ १४७॥ लोकके आकारका बार-बार चिन्तवन करना तथा लोकक अन्‍न्तगंत रहने- 
वाले जीव अजीव आदि तत्त्वोंका विचार करना सो संस्थान विचय नामका धम्य ध्यान है।। १४८॥ 
संस्थानविचय धर्म्ये ध्यानको प्राप्त हुआ मुनि तीनों लोकोंकी रचनाक साथ-साथ द्वीप, समुद्र, 
पर्वत, नदी, सरोवर, विमानवासी, भवनवासी तथा व्यन्तरोंके रहनेक स्थान और नरकोंकी 
भूमियां आदि पदार्थोका भी शास्त्रानुसार चिन्तवन करे ॥१४९-५०॥ इसके सिवाय उस 
लोकमें रहनेवाले संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार वाले जीवोंके भेदोंका जानना, कर्ता- 


१ तापत्रयाद्यपायप्रतीकार । २ चिन्तो- ल०, म०, इ०, अ०, प०, स० । ३ ज्ञेयम्‌ | 
४ संजातस्य इति शेष:। ४५ ध्यायत:। अपि ल०, म०। ६ सम्पूर्णागमा:। ७ परमागमेषु । 
८ पाक: । ६ सत्ताद्यपा- इ०। १० द्रब्यक्षेत्रालभाव-। ११ यस्मात्‌ कारणात्‌। १२ कमंणा- 
मुदयवित्‌ पुमानूं। १३ कर्मापायाय । १४ ततः कारणात्‌। १५ विचार-। १६ “-लक्षणम्‌ ल०, म०, 
इ०, अ०, स०। १७ संस्थानविचयज्ञ:। १८ तत्र त्रिजगति भवान्‌ । १६ जीवगुणानू । यद्गुणान्‌ ल० । 


पएकर्विशं पर्व ४९१ 
तेषां स्वकृतक मानुभावोत्य मतिदुस्तरम्‌ । भवाड्धि व्यसनावर्त दोषयावद:कलाकलम ॥॥१५२॥। 
सज्ज्ञाननावा सस्तायम्‌ श्रताय प्रन्यिका त्मभि: । भ्रपारमतिगम्भीरं ध्यायेदध्यात्मविद यति: ॥१५३॥ 

: किमन्न बहुनोक्‍्तेन सर्वोष्प्यागमविस्तर:। 'नयभड॒गवताकोर्णों ध्युयोष्ध्यात्मविशड्ध पे ।॥१५४।॥ 
तदप्रभत्ततालम्ब॑ स्थितिमान्तम्‌ हुतिकीसम्‌ । द्धानमप्रमत्तेष पराँ* कोटिमधिष्ठितम ॥१५५॥ 
सद्दृष्टिबु यथाम्नायं शेषेष्वपि' कृतस्थिति। प्रकृष्टशुद्धिमल्लेव्यात्रयोपोदबल“ ब हितम्‌ ॥ १५६॥ 
क्षायोपशमिक भावं स्वसात्कृत्य विजुम्भितम्‌ । महोद्क “महाप्रज्ञं महथिभिरुपासितम्‌ ॥१५७॥ 
“बस्तुधर्मानुयायित्वात्‌ प्राप्तान्वर्थनिरक्तिकस्‌ । धर्म्य/ ध्यानसनुध्येयं ययोक्‍तध्येयविस्तरम ॥॥१५८॥ 
प्रसन्नचित्तता धर्मंसंबेग: शुभयोगता' । सुश्रुतत्व॑ समाधानम्‌ 'झ्राशाधिगमजा रुचि: ॥१५६।। 
भवन्त्येतानि लिडगानि धरम्यंस्यान्तगंतानि वे। सान्‌ प्रेक्षाइव पूर्वोक्ता विविधा: शुभ भावना: ॥१६०॥ 
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पना, भोक्‍्तापना और दशेन आदि जीवोंके गुणोंका भी ध्यान करे ॥१५१॥ अध्यात्मको 
जाननेवाला मुनि इस संसाररूपी समुद्रका भी ध्यान करे जो कि जीवोंक स्वयं किये हुए कर्मों 
के माहात्म्यसे उत्पन्न हुआ हे, अत्यन्त दुस्‍्तर है, व्यसनरूपी भंवरोंसे भरा हआ है, दोपरूपी 
जल-जन्तुओंस व्याप्त हे, सम्यग्ज्ञानरूपी नावसे तरनेक योग्य है, परिग्रही साधु जिसे कभी नहीं 
तेर सकते, जिसका पार नहीं ह और जो अतिशय गम्भीर हैं ॥ १५२-१५३॥ अथवा इस विपय 
में अधिक कहनेसे क्‍या लाभ हैं ? नयोंक सेकड़ों भंगोंसे भरा हुआ जो कुछ आगमका विस्तार 
है वह सब अन्‍्तरात्माकी शुद्धिके लिये ध्यान करने योग्य हैं ॥१५४।॥ यह धम्य ध्यान अप्रमत्त 
अवस्थाका आलंबन कर अन्तमं ह॒र्ते तक स्थित रहता हैँ और प्रमादरहित (सप्तम गुण स्थान- 
वर्ती) जीबोंमें ही अतिशय उत्कृष्टताको प्राप्त होता है ॥ १५५॥ इसके सिवाय अतिशय शुद्धि 
को धारण करनेवाला और पीत, पद्म तथा शुक्ल ऐसी तीन शुभ लेश्याओंक बलसे वृद्धिको 
प्राप्त हुआ यह धरम्यें ध्यान शास्त्रानुसार सम्यग्दशनसे सहित चौथे गृणस्थानमें तथा शेषके 
पांचवें और छठवें गुणस्थानमें भी होता हें। भावाथ-इन गुणस्थानोंम धम्य ध्यान हीना- 
घधिक भावसे रहता हैं। धर्यंध्यान धारण करनेके छिये कमसे कम सम्यग्दुप्टि अवश्य होना 
चाहिये क्‍योंकि सम्यग्दर्शनक बिना पदार्थोक यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान और निर्णय नहीं होता । 
मन्दकषायी मिथ्यादृष्टि जीवोंके जो ध्यान होता हैं उसे गुभ भावना कहते हैं ॥१५६॥ यह 
धम्यें ध्यान क्षायोपशमिक भावोंकों स्वाधीन कर बढ़ता है । इसका फल भी बहुत उत्तम होता 
है और अतिशय बद्धिमान्‌ मह॒षि लोग भी इसे धारण करते हूं ॥१५७)। वस्तुओंक धमंका 
अनुयायी होनेके कारण जिसे धर्म्यं ध्यान ऐसा सार्थक नाम प्राप्त हुआ हैँ और जिसमें ध्यान 
करने योग्य पदार्थोका ऊपर विस्तारसे वर्णन किया जा 8का है ऐसे इस धम्यंध्यानका बार 
बार चिन्तवन करना चाहिये ॥१५८॥ प्रसन्नचित्त रहना, धमसे प्रेम करना, शुभ योग रखना, 
उत्तम श्ञास्त्रोंका अभ्यास करना, चित्त स्थिर रखना ओर आज्ञा (शास्त्रका कथन) तथा 
स्वकीय ज्ञानसे एक प्रकारकी विशेष रुचि (प्रीति अथवा श्रद्धा) उत्पन्न होना ये धर्मध्यान 
के बाह्य चिह्न हें और अनुप्रेक्षाएं तथा पहले कही हुईं अनेक प्रकारकी शुभ भावनाएं उसके 


किन ०-९) ७५ ७-५ कक»नननान»-+ नमक 2 था ॥ अगननिनतनरगग>नमन--नकमकमनननमनमननमा तन 57. पबमाकिडन पा303+०००- 


१ जलजन्तुसमूह:। २ परिग्रहवदजि:। हे नयभेद-। ४ धर्म्यध्यानम्‌ । ५ परमप्रकषम्‌ । 


६ असंयतदेशसंयतप्रमत्तेनु ॥ ७ सहायबिजूम्भितम्‌। ८ महाप्राज्ञ-- ल०, म०, द०, इ०, प०। 
९ वस्तुयथास्वरूप । १० शुभपरिणाम। ११ आज्ञा नान्यथावादिनों जिना इति श्रद्धानम्‌ । 


अधिगम: प्रवचनपरिज्ञानम्‌ ताभ्यां जाता रुचि: । 


४९२ महापुराणम 


बाह्यञ्य लिझुमडगानां सन्निवेशः' पुरोदितः। प्रसन्नवकत्रता सौस्‍्या दुष्टिब्चेत्यादि लक्ष्यताम्‌ ॥१६१। 
फल ध्यानवरस्थास्य विपुला निर्जरेनसाम्‌ । शुभकममांदयोव्भूतं सुखठ्च विबधेशिनाम्‌ ॥१६२।॥। 
स्वगरपिवर्गंसम्प्राप्तिं' फलमस्य प्रचक्षते । साक्षात्स्वगं परिप्राप्ति: पारम्पयात्‌ परम्पदम्‌ ॥॥१६३॥ 

: ध्यानेध्प्युपरते' धोमान्‌ श्रभोवर्ण भावयेन्मुनि: । सान्‌ प्रेक्षा: शुभोदका भवाभावाय भावना:॥१६४॥ 
इत्यक्तलक्षणं धम्यं मगधाधीश, निश्चिनु । शक्‍्लध्यानमितों वक्ष्य साक्षान्मुकत्य झगसझुणिनाम्‌ ॥१६५॥। 

» कवायसलविहलेबात्‌ शुक्लशब्दाभिधेयताम । “उपेयिवदिदं ध्यानं सान्तरभेंदं” निबोध से ॥॥१६६॥ 
दक्‍्लं परमशकक्‍्लट्चेत्याम्नाये” तद्द्धिधोदितम्‌ । छद्मस्थस्वामिकं पुर्ड' परं!! केवलिनां मतम्‌ ॥१६७॥ 
हेधाद्थ' स्थात्‌ पृथक्त्वादि'' वीचारान्तवितकंणम्‌। ““तथेकत्वाद्यबीचारपदान्तञ्च वितकंणम्‌ ॥१६८। 
इत्याग्स्प भिवे* स्थाताम्‌ भ्रन्वर्थया "अ्रतिमाशिते । तदर्थव्यक्तयें चेतत तन्नाभद्ययनिंचः ॥१६६॥ 
पृथक्त्वेन वित्कस्थ वीचारो यत्र तद्विदु:। सबवितर्क' सवोचारं पुृथकत्वादिपदाह्ययम्‌ ॥१७०॥ 


अन्तरद्भ चिह्न हैं ॥१५९-१६०॥ पहले कहा हुआ अज्ोंका सन्निवेश होना अर्थात्‌ पहले 
जिन पर्यड्धू आदि आसनोंका वर्णन कर चुके हैं उन आसनोंको धारण करना, मुखकी प्रसन्नता 
होना और दृष्टिका सौम्य होना आदि सब भी धम्येध्यान के बाहच चिह्न समझना चाहिये ॥ १६ १॥ 
अशुभ कर्मोकी अधिक निजरा होना और शुभ कर्मोके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र आदि 
का सुख प्राप्त होना यह सब इस उत्तम धम्यें ध्यानका फल हैं ॥१६२॥ अथवा स्वर्ग और 
मोक्षकी प्राप्ति होना इस धर्म्य ध्यानका फल कहा जाता हैँ। इस धरम्य ध्यानसे स्वगंकी प्राप्ति 
तो साक्षात्‌ होती हैँ परन्तु परम पद अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति परम्परासे होती है ॥१६३॥ ध्यान 
छुट जानेपर भी बृद्धिमान्‌ मुनिको चाहिये कि वह संसारका अभाव करनेके लिये अनुप्रेक्षाओं 
सहित शुभ फल देनेवाली उत्तम उत्तम भावनाओंका चिन्तवन करे ॥१६४॥ गौतम स्वामी 
राजा श्रेणिकसे कहते हैँ कि मगधाधीश, इस प्रकार जिसका लक्षण कहा जा चुका हैं ऐसे 
इस धर्म्यंध्यानका तू निश्चय कर-उसपर विश्वास ला ! अब आगे शुक्ल ध्यानका निरूपण करूंगा 
जो कि जीवोंके मोक्ष प्राप्त होनेका साक्षात्‌ कारण हें ॥ १६५॥| कषायरूपी मलके नष्ट होने 
से जो शुक्ल ऐसे नामको प्राप्त हुआ हैँ ऐसे इस शुक्ल ध्यानका अवान्तर भेदोंसे सहित वर्णन 
करता हूँ सो तू उसे मुभसे अच्छी तरह समझ ले ॥१६६॥ वह शुक्ल ध्यान शुक्ल और परम 
शुक्लक भेंदसे आगममें दो प्रकारका कहा गया हे, उनमेंसे पहला शुक्ल ध्यान तो छद्यस्थ मुनियों- 
के होता हैं और दूसरा परम शुक्ल ध्यान केवछी भगवान्‌ (अरहन्तदेव) के होता हैं ॥१६७॥। 
पहले शुक्ल ध्यानके दो भेंद हें, एक पृथक्त्ववितकंवीचार और दूसरा एकत्ववितकंबीचार 
॥१६८॥ इस प्रकार पहले शुक्ल ध्यानके जो ये दो भेद हें, वे साथंक नाम वाले हें । इनका 
अर्थ स्पष्ट करनेके लिये दोनों नामोंकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति-शब्दार्थ ) इस प्रकार समभना चाहिये 
॥ै१६९॥ जिस ध्यानमें वितक अर्थात्‌ शास्त्रके पदोंका पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे वीचार अर्थात्‌ 
संक्रमण होता रहे उसे पृथक्त्ववितकंवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हैं। भावार्थ- 
जिसमें अर्थ व्यंजन और योगोंका पृथक्‌ पृथक्‌ संक्रमण होता रहे अर्थात्‌ अर्थजों छोड़कर 
व्यंजन (शब्द) का और व्यंजनको छोड़कर अर्थंका चिन्तवन होने लगे अथवा इसी प्रकार 
मन, वचन और काय इन तीनों योगोंका परिवर्तेन होता रहे उसे पृथक्त्ववितकंवीचार कहते 


१ पल्यछकादि। २ सम्प्राप्ति:इ० । ३ प्रचक्ष्तते ह०। डे सम्पूर्ण सति । ५ महम्‌ हु: । 
६ मोक्षकारणम्‌। ७ प्राप्तम्‌। ८ मध्य भेदम्‌। € निबोध जानीहि, में मम सम्बन्धि ध्यानम्‌ । 
निबोधये इति पाठे ज्ञापयामि। (२० परमागमे । ११शुक्लम्‌। १२ शुक्‍्लम। १३ पृथक्त्व- 
वितकंवीचारम्‌॥। १४ एकत्ववितर्कावीचारमू। १५ भेदौ। १६ संज्ञाम । 


एकविशं पर्च ४९६ 
एंकःबेन वितर्स्प स्पाद्त्रविचरिव्णुत। सवितर्कसबीचारम्‌ एकत्वादिपदाभिधाम ॥।१७१॥ 
पृथक्त्व॑ विद्धि नानात्वं वितर्कः श्रुतम॒ुच्यते । श्रथंव्यअझजन योगानां बीचार: सझक्रमो मत: ॥१७२॥ 
श्र्थादर्थान्‍्तरं गच्छन्‌ व्यज्जनाद' व्यञ्जनान्तरम्‌ | योगाद्योगान्तरं गच्छन्‌ ध्यायतोदं वशी मुनि: ॥१७३॥ 

त्रियोग: 'पूर्वविद्‌ यस्‍्माद्‌ ध्यायत्यन स्मुनीहबर:। सवितर्क सवीचारमत:ः स्थाच्छुवलमादिसम्‌ ॥ १७४।॥ 
ध्ययमस्य अ्रुतस्कन्धवाधर्वागर्थविस्तर: । फलं स्योन्मोहनीयस्य प्रक्षय: प्रशभोषि वा ॥१७५॥ 

इदमत्र तु तात्पयं श्रतस्कन्धम&ाणंवात्‌ । श्रथसेक समादाय ध्यायप्नर्थान्तरं ब्रजेत ॥१७६॥ 
दब्दाच्छब्दान्तरं “यायाद योगं योगान्तरादपि । सवीचारमिदं तस्मात्‌ सवितर्कं&च लक्ष्यते ॥१७७॥। 
'बागर्धरत्नसम्पूर्ण नय/"भ कझृगतरहु॒गकम्‌ । प्रसुत*ध्वानगम्भी र॑  पदवाक्यमहाजलम्‌ ॥१७८॥। 
उत्पादादित्रयोद्ेलं सप्तभडगीबृहदध्वनिम्‌ । पूर्वपक्षवद्ञायातमतयाद:*कुलाकुलम्‌ ॥ १७६॥ 
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हैँ ॥!७०॥ जिस ध्यानमें वितकके एकरूप होनेंके कारण वीचार नहीं होता अर्थात्‌ जिसमें 
अथ व्यंजर और योगोंका संक्रमण नहीं होता उसे एकत्ववितकंवीचार- नामका शुक्ल ध्यान 
कहते हूँ ॥१७१॥ अनेक प्रकारताकों पृथक्त्व समर्भो, श्रुत अर्थात्‌ शास्त्रको वितक कहते हें 
और अथ व्यंजन तथा योगोंका संक्रमण (परिवर्तन) वीचार माना गया है ॥॥|१७२॥ इन्द्रियों 
को वश करनेवाला मनि, एक अर्थंसे दूसरे अथंको, एक शब्दसे दूसरे शबदको और एक योगसे 
दूसरे योगको प्राप्त होता हुआ इस पहले पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक शुक्ल ध्यानका चिन्तवन 
करता हैं ॥१७३॥ क्योंकि मन वचन काय इन तीनों योगोंको धारण करनेवाले और चौदह 
पूर्वोके जाननेवाले मुनिराज ही इस पहले शुक्ल ध्यानका चिन्तवन करते हें इसलिये ही यह 
पहला शुक्ट्॒ ध्यान सवितर्क और सवीचार कहा जाता हैँ ॥१७४॥ अ्रतस्कन्धरूपो समुद्र 
के शब्द और अर्थोका जितना विस्तार है वह सब इस प्रथम शक्ल ध्यानका ध्येय अर्थात्‌ ध्यान 
करने योग्य विषय हैं और मोहनीय कर्मका क्षय अथवा उपशम होना इसका फल हैं। भावा्थ- 
यह शुक्ल ध्यान उपणम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों प्रकारकी श्रेणियोंमें होता है । उपशमश्रेणी 
वाला मनि इस ध्यानके प्रभावसे मोहनीय कर्मका उपशम करता है और क्षपक श्रेणीमें आरूढ 
हुआ मुनि इस ध्यानके प्रतापसे मोहनीय कर्मका क्षय करता है इसलिये सामान्य रूपसे उपशम 
और क्षय दोनों ही इस ध्यानर्क फल कहे गये हैं ॥ १७५॥ यहां ऐसा तात्पय समभना चाहिये 
कि ध्यान करनेवाला मनि श्रतस्कन्धहपी महासमद्र्से कोई एक पदा्थ लेकर उसका ध्यान 
करता हआ किसी दसरे पदार्थको प्रा: दो जाता है अर्थात्‌ पहल ग्रहण किये हुए पदाथको छोड़ 
कर दूसरे पदार्थका ध्यान करने छगता है । एक शब्दसे दूसर शब्दको प्राप्त हो जाता है और 
इसी प्रकार एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त हो जाता है इसलिये इस ध्यानको सवीचार और 
सवितर्क कहते हैं ॥१७६-१७७॥ जो शब्द और अर्थरूपी रवत्नोंसे भरा हुआ है, जिसमें अनेक 
नयभंगरूपी तरंगें उठ रही हैं, जो विस्तृत ध्यानसे गंभीर है, जो पद और वाक्यरूपी अगाध 
जलसे सहित है, जो उत्पाद व्यय और ध्रौध्य के द्वारा उद्देल (ज्वार-भाटाओंसे सहित) हो रहा 
हैं, स्थात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, आदि सप्त भंग हो जिसके विश्ञाल शब्द (गजना ) हैं, जो पूत्रपक्ष 

१ अविचारशीलता । २ व्यक्ति। ३ मनोवाक्कायक्रम । ४ शब्दाच्छब्दात्तरम । ५ मना- 
वाककायकमंवानू । ६ पूर्वश्ुतवेदी । ७ शुक्‍्लध्यानम्‌ | -त्येब्रन्मुनीश्वरा: द०। ए गच्छेत्‌ । 
६ शब्द। १० नयविकल्प । ११ ऋषिगणमुखप्रसुतदव्देन गम्भीरम्‌ । प्रसृतध्यान- ल०, म०। 
१२ 'वर्णसमुदायः पदम्‌' । 'पदकदस्वक्त वाक्यम!। १३ उत्पादव्ययकुवैब्यत्रय-। १४ बौद्धादिमत 
जलचरसमूह । 

६३े 


४९७४ महापुराणंम 


कृता बतारमुद्बोधयानपात्रेम हथिभि: । गणाधीशमहा सार्थ वाहेश्चारित्रकेतन: ॥१८०।॥। 
*नयोपनयसम्पातमहावातविधूणितम्‌ । रत्नन्नयमय्येही पे: श्रवगाढमनेकधा ॥ १८ १॥। 

श्रतस्कन्ध महासिन्धम्‌ श्रवगाह्म महामुनि: । ध्यायेत्‌ पृथक्त्वसत्तकंवीचार' ध्यानमग्रिमम/ ॥१८२॥ 
प्रशान्तक्षीणमोहेष्‌ श्रेण्यो: शेषग॒णेबु' व । यथाम्नायसिदं ध्यानम्‌ झामनन्ति सनीधिण: ॥१८३॥ 
द्वितीयमाद्ववज्ज्ञेयं विशेषस्त्वेकयोंगिन:' । प्रक्षीणमोहनीयस्य “प्‌वेजञस्थामितश्ुते: ॥१८४।॥ 
सबवितकंमवीचारम्‌ एकत्य॑*” ध्यानम्‌जितम्‌ । ध्यायत्यस्तकषायो5सो घातिकर्माणि शातयन्‌ ॥१८५॥ 
फलमस्य भवेद्‌ घातित्रितयप्रक्षयो:द्धूवम्‌ । कंवल्यं प्रसमिताशेषपदार्थ ज्योतिरक्षणम्‌ ॥१८६॥ 

तत: पूर्वविदामा्थे शुक्ले श्रेण्योयंयायथम्‌ । विज्ेये ध्येकयोगानां' 'यथोक्‍्तफलयोगिनी ॥ १८७॥। 
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करनेके लिये आये हुए अनेक परमतरूपी जलजन्तुओंसे भरा हुआ है, बड़ी-बड़ी सिद्धियोंक 
धारण करनेवाले गणधरदेवरूपी मुख्य व्यापारियोंनें चारि4ररूपी पताकाओंसे सुशोभित 
सम्यग्ञानरूपी जहाजोंके द्वारा जिसमें अवतरण किया है, जो नय और उपनयोंके वर्णनरूप 
महाव-यसे क्षोभित हो रहा हैँ और जो रत्नत्रयरूपी अनेक प्रकारक द्वीपोंसे भरा हुआ है, ऐसे 
श्रुतस्कन्धरूपी महासागरमें अवगाहन कर महामुनि पृथक्त्ववितकंवीचार नामक पहल शुक्ल- 
ध्यानका चिन्तवन करे। भावार्थ-ग्यारह अंग और चौदह पूर्वक जाननेवाले मुनिराज ही 
प्रथम शुक्लक्ष्याननों धारण कर सकते हें ॥१७८-१८२॥ यह ध्यान प्रशान्तमोह अर्थात्‌ 
ग्यारहवें गुणस्थान, क्षीणमोह अर्थात्‌ बारहवें गुणस्थान और उपशमक तथा क्षपक इन दोनों 
प्रकारकी श्रेणियोंके शेष आठवें, नौबें तथा दसवें गुणस्थानमें भी हीनाधिक रूपसे होता हे ऐसा 
बृद्धिमान्‌ महर्षि लोग मानते हें ॥१८३॥ 

दूसरा एकत्ववितक नामका शुक्लध्यान भी पहले शुक्लध्यानक समान ही जानना 
चाहिये किन्तु विशेषता इतनी हूँ कि जिसका मोहनीय कर्म नष्ट हो गया हो, जो पूर्वोका जानने- 
वाला हो, जिसका आत्मतेज अपरिमित हो और जो तीन योगोंमेंसे किसी एक योगका धारण 
करनेवाला हो ऐसे महामुनिका ही यह दूसरा शुक्लध्यान होता हे ॥१८४॥ जिसकी कषाय 
नप्ट हो चुकी हैँ और जो घातिया कर्मोको नष्ट कर रहा हूँ ऐसा मुनि सवितक्क अर्थात्‌ श्रुतज्ञान 
सहित और अवीचार अर्थात्‌ अर्थ व्यंजन तथा योगोंक संक्रमणसे रहित दूसरे एकत्ववितर्क 
नामके बलिपष्ठ शुक्लध्यानका चिन्तवन करता हूँ ॥१८५॥ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और 
अन्तराय इन तीन घातिया कर्मों क्षयसे उत्पन्न होनेवाला तथा समस्त पदार्थोको जानने 
वाला अविनाशीक ज्योतिःस्वरूप केवल ज्ञानका उत्पन्न होना ही इस शुक्ल ध्यानका फल 
हैँ ॥१८६॥ इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार फलको देनेवाले पहलेके दोनों ज्ञुक्ल ध्यान 
ग्यारह अड्भ तथा चौदह पके जाननेवाले और तीन तथा तीनमेंसे किसी एक योगका अवलम्बन 
करनेवाले मुनियोंके दोनों प्रकारकी श्रेणियोंमें यथायोग्य रूपसे होते हें। भावार्थ-पहला 
शक्ल ध्यान उपशम अथवा क्षपक दोनों ही श्रेणियोंमं होता है परन्तु दूसरा शुक्ल ध्यान क्षीण- 
मोह नामक बारहव गुणस्थानमें ही होता हे । पहला शुक्ल ध्यान तोनों योगोंको धारण करने 
वालेके होता हैँ परन्तु दूसरा शुक्लध्यान एक योगको धारण करनेवालेक ही होता है, भले ही 
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१ अवतरणम्‌। २ महासार्थवाहो बृहच्छु ष्ठी एपां महासाथ्थवाहास्ते:। ३ नयद्रव्याधिकपर्या- 
पाथिक । उपनय नैगमादि। «*सम्पात सम्प्राप्ति। ४ बडवाग्निनिवासकृण्डे:। ४ प्रथमम्‌ । 
६ अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायेघु। ७ मनोवाककायेष्वेकतमयोगत:। छ पूर्वश्रुतवेदिनः । 
६ उपमारहिततेजस:। . १० -मेकत्वध्यान- अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ११ निपातयन्‌ | 
१२ त्रियोगानामेकयोगानाम्‌ । पुंसामित्यर्थ:। ९१३ पूर्वोक्तफलस्य योगो ययोस्ते। 








रे. ओम ०॥ 4 दिनाक >> % 


एकविशं पये 8 


'स्तातकः कर्मबेकल्यात्‌ कवल्यं पदमापिवान्‌ । स्वासी परमशुक्लस्थ द्विधा भेदमुपेयष: ॥॥१८८॥ 

स हि योगनिरोधार्थम्‌ उच्चयतः केवली जिन: । समुद्घातविधि पूर्वम्‌ झ्राविः कर्यान्चिसगंतः ॥१८६॥ 
दण्डमुच्च: कवाटड्च प्रतरं लोकपूरणम्‌ । चतुरभिः समये: कबललोकमापूर्य तिष्ठति ॥१६०॥ 

तदा सर्वंगतः सा्वे: सबंबवित्‌ पुरको भवेत्‌ । तदन्ते रे'चकावस्थाम्‌ अ्धितिष्ठन्महोीयते ॥१६१॥ 
जगदापूर्य विश्वशः समयात्‌ प्रतरं श्वितः। ततः कवा'टदण्डड्च फक्रमेणबोपसंहरन ॥१६२॥ 
तत्राधातिस्थितेभ गान्‌ भ्रसइख्य यान्निहन्त्यसो । पश्रनुभागस्य चानन्तान भागानशुभक्ंणाम्‌ ॥१६९३।। 
पुनरन्तमुंह॒ेन निरन्धन्‌ योगमालवम्‌। कृत्या वाह्मम नसे सुक्ष्मे 'काययोगव्यपाअयात्‌ ॥१६४॥ 
सूक्ष्मी कृत्य पुन: काययोगअच तदु पाअयम्‌ । ध्यायेत्‌ सक्ष्मक्रियं ध्यानं प्रतिपातपराइमुखम्‌ ॥१६€५॥ 
ततो निरुद्धयोग: सच्नयोगी विगताल्रवः। समुच्छिन्नक्रिप ध्यानम्‌ श्रनिर्वात'” तदा भजेत ॥१६६॥ 
प्रन्तर्मुहतंमातन्बन्‌ तद्ध्यानसमतिनिर्मलम्‌ । विधु/'ताशेषकर्माशों जिनो नि! वत्यनन्तरम्‌ ॥१६७॥ 


ब्रह एक योग तीन योगोंमेंसे कोई भी हो ॥१८७॥ घातिया कर्मों नष्ट होनेसे जो उत्कृष्ट 
केवलज्ञानको प्राप्त हुआ हैँ ऐसा स्नातक मुनि ही दोनों प्रकारके परम शुक्ल ध्यानोंका स्वामी 
होता हैं। भावाथें-परम शक्लध्यान कंवली भगवानके ही होता हैं ॥१८८।॥ वे कंेवल- 
ज्ञानी जिनन्द्रदेव जब योगोंका निरोध करनेके लिये तत्पर होते हें तब वे उसके पहले स्वभाव 
से ही समुद्घात की विधि प्रकट करते हैं ॥१८९॥ पहले समयम उनके आत्माक प्रदेश चोदह 
राज्‌ ऊँचे दण्डक आकार होते हूं, दूसरे समयमें किवाडक आकार होते हें, तीसर समयमें प्रतर 
रूप होते हें और चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते हें इस प्रकार वे चार समयमें समस्त 
लोकाकाशको व्याप्त कर स्थित होते हैं ॥१९०॥ उस समय समस्त लोकमें व्याप्त हुए, सबका 
हित करनेवाल और सब पदार्थोको जाननेवाले वे केवली जिनेन्द्र एक कहलाते हें उसके बाद 
वे रेचक अवस्थाको प्राप्त होते हें अर्थात्‌ आत्माक प्रदशोंक। संकोच करते हैं और यह सब 
करते हुए वे अतिशय पूज्य गिने जाते हैं ॥१९१॥ वे सर्वेज्ञ भगवान्‌ समस्त लछोकको पूर्ण कर 
उसके एक एक समय बाद ही प्रतर अवस्थाको और फिर क्रमसे एक-एक समय बाद संकोच 
करते हुए कपाट तथा दण्ड अवस्थाको प्राप्त होकर स्वशरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥१९२॥ 
उस समय बे केवली भगवान्‌ अघातिया कर्मोकी स्थितिक असुंख्यात भागोंकों नष्ट कर देते 
हैं और इसी प्रकार अशुभ कर्मोके अनुभाग अर्थात्‌ फल देनकी शक्तिके भी अनन्त भाग नष्ट 
कर देते हें ॥१९३॥ तदनन्तर अन्‍्तर्मुहतेमं योगरूपी आखत्रवका निरोध करते हुए काय योग 
के आश्रयसे वचनयोग और मनोयोगको सूक्ष्म करते हें और फिर काययोगको भी सूक्ष्मकर 
उसके आश्रयसे होनेवाले सूक्ष्म क्रियापाति नामक तीसरे शुक्लध्यानका चिन्तवन करते हैं 
॥ १९४-१९५।॥ तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका बिलकल ही निरोध हो गया है ऐसे वे योगि- 
राज हरप्रकारक आख्रवोंसे रहित होकर समच्छिन्नक्रियानिवर्ति नामके चौथे थुक्लध्यानको 
प्राप्त होते हें ॥१९६॥ जिनेन्द्र भगवान उस अतिशय निमल चार्थ थुक्‍लध्यानका अन्त- 
मु हृतंतक धारण करते हे और फिर समस्त कर्मोक अंथोंको नप्ट कर निर्वाण अवस्थाको प्राप्त 
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१ सम्पूर्णतानी । २ लोकपूरणानन्तरे । ३ उपसंहारावस्थाम्‌ । ४ कवार्ट दण्डडच प०, द० 
ल०, म०, इ०, स० । कपाटदण्डड्च अ०। ४५ वाक्‌ च मनइच वाइमनसे ते । ( चिन्त्यी5्य प्रयोग: ) 
वाहइमनसी ल०, म०। ६ बादरकाययोगाश्रयात्‌ । तमाशथ्रित्यः इत्यथ:। ७ वाहुमनससूक्ष्मकरण 
आश्रयभूतं बादरकाययोगमित्यर्थ:। ८ स्वकालपयस्येन्तविनाशरहितम्‌ । -योग: योगी स विगतास्रव 
ल०, म०। १० नाशरहितम्‌। ११ विधृूता ल०, म०। १२ मुक्‍तो भवति। 


४६६ महापुराणम्‌ 


त्रयोदशास्य प्रक्षीणा: कमांशाइचरमे' क्षण । द्वासप्ततिरुपान्ते स्थुः श्रयोगपरमेष्ठिन: ॥१६८॥ 
निलेपो निष्कलः शुद्धो निर्व्यबाधो निरामय: । सुक्ष्मोउव्यक्तस्तयाव्यक्तों मुकतो लोकान्तमावसन्‌ ॥१६९॥ 
*ऊध्यंत्र ज्यास्वभावत्वात्‌ सम येनेव नीरजा: । लोकान्तं प्राप्य शुद्धात्मां सिद्ध इचूडा मणोयते ॥॥२००॥। 
तत्र कर्ममलापायात्‌ शुद्धिरात्यन्तिकी समता । द्रोरापायतोश्नन्तं भवेत्‌ सुखमतीन्द्रियम्‌ ॥२०१॥ 
निष्कर्मा विधृताशेषसांसारिकसुखासुख: । चरमाझगात्‌ किमप्यूनपरिमाणस्तदाकृति:' ॥२०२॥ 

* श्रमृतों ध्प्पययमन्त्या झगसमाकारोपलक्षणात्‌ । मूषागर्भनिरुद्धस्य स्थितिं व्योग्नः परामुशन्‌ ॥२०३॥ 
शारी रमानसाशेषदुःखबन्धनवर्जित: । “निहवन्द्दों निष्कियः श्‌ द्वो गणरष्टाभिरन्वितः: ॥॥२०४।॥ 
प्रभद्यसंहतिलोंकशिखरंकशिखामणि: । ज्योतिर्मयः परिप्राप्तस्वात्मा' सिद्ध: “सखायते ॥२०४॥। 

: कृतार्था निष्ठिताः सिद्धा:'' कृतकृत्या निरामयाः। सुक्ष्मा निरञण्जनाइचेति पर्याया: सि द्विमापुषाम! ॥। 
तेषामतोन्द्रियं सोख्य॑ दुःखप्रक्षयलक्षणम । तदेव हि पर प्राहुः सुखमानन्त्यवेदिनः' ॥॥२०७॥ 

हो जाते हैं ॥१९७॥ इन अयोगी परमष्ठीके चौदहवें गृणस्थानक उपान्त्य समयमें बहत्तर 
और अन्तिम समयमें तरह कर्म प्रकृतियोंका नाश होता है ॥१९८॥ वे जिनेन्द्रदेव चौदहवे 
गुणस्थानक अनन्तर लंपरहित, शरीररहित, शुद्ध, अव्याबाध, रोगरहित, सूक्ष्म, अव्यक्त, 
व्यक्त और मुक्त होते हुए छोकक अन्तभागमें निवास करते हैं ॥१९९॥ कमंरूपी रजसे 
रहित होनेके कारण जिनकी आत्मा अतिशय शुद्ध हो गई हे ऐसे वे सिद्ध भगवान्‌ ऊध्वंगमन 
स्वभाव होनेके कारण एक समयमें ही छोकक अन्तभागको प्राप्त हो जाते हें और वहांपर 
चूड़ामणि रत्नके समान सुशोभित होने लगते हूँ ॥२००॥ जो हर प्रकारके कर्मोसे रहित हैं 
जिन्होंने संझार सम्बन्धी सुख और दुःख नप्ट कर दिये हैं, जिनके आत्मप्रदेशोंका आकार 
अन्तिम शरीरके तुल्य हैं और परिमाण अन्तिम शरीरसे कुछ कम है, जो अंमूर्तिक होनेपर भी 
अन्तिम शरीरका आकार होनेके कारण उपचारसे सौचेक भीतर रुके हुए आकाशकी उपमा 
को प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीर और मनसम्बन्धी समस्त दुःखरूपी बन्धनोंस रहित हें, द्वन्द्द- 
रहित हैं, क्रियारहित हैं, शुद्ध हैं, सम्यक्त्व आदि आठ ग॒णोंस सहित हैं, जिनके आत्मप्रदेशोंका 
समुदाय भेदन करने योग्य नहीं हे, जो लोककी शिखरपर मुख्य शिरोमणिके समान सुशोभित 
हैं, जो ज्योतिस्वरूप हें, और जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लिया हैं ऐसे वे 
सिद्ध भगवान्‌ अनन्त कालतक सुखी रहते हे ॥२०१-२०५॥ क्ता्थे, निष्ठित, सिद्ध, कृत- 
कृत्य, निरामय, सूक्ष्म और निरज्जन ये सब मुक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवोंके पर्यायवाचक 
शब्द हैं ॥२०६॥ उन सिद्धोंके समस्त दुःखोंक क्षयसे होनेवाला अतीन्द्रिय सुख होता है और 

१ चरमक्षण ट2ट०। सातासातयोरन्यतमम्‌ १, मनृष्यगति १, प्चेन्द्रियनामकर्म (१, सुभग १, 
त्रस १, बादर १, पर्याप्तक १, आदेय १, यशस्कीति १, तीर्थकरत्व १, मनुप्याय्‌ १, उच्चेंगोत्रि १, 
मनुष्यानूपूर्व्य १, इति त्रयोदश कर्मा शा: प्रक्षीणा वभूवु:। २ द्विचरणसमय शरीरपञचकवन्धनपञ्चक- 
संघातपञ्चकसंस्थानपटक संहननषट्क अहूृगोपाछृगत्रय वर्णपञुचक गन्धद्य रसपण्न्चक स्पर्शाष्टक- 
स्थिरास्थिरशुभाशुध सुस्वर॒ दुस्वरदेवगतिदेवगत्यानुपूर्वीप्रशस्तविहायोगति अप्रशस्तविहायोगति दुर्भंग- 
निर्माण अयशस्कीति अनादेय प्रत्येक प्रत्येकापर्याप्ता गुरुलघृपधाता परघातोच्छवासा सत्त्वरूपवेदनी- 
यनीचैर्गोत्राणि इति द्वासप्ततिकमांशा नष्टा बभूवब:। ३ ऊध्वंगतिस्वभावत्वात्‌ । ४ एकसमयेन । 
५ चरमाझ्गाकति:। ६ चरमाझगसमाकारभ्राहकातू । ७ अनुकूर्वेन । ८ निःपरिग्रह:। € स्वस्व- 
रूप:। १० सखमनुभवति, सुखरूपेण परिणमत दइत्यर्थ:'। ११ निष्पन्ना:। १२ स्वात्मोपलब्धिम्‌ । 
सिद्धिमीयुषाम्‌ प०, ल०, म०, द०, इ०, स० । शुद्धिमीयुषाम्‌ अ०॥। ९१३ प्राप्तवताम्‌ । 

१४ केवलज्ञानिन: । 


एकविशं पर्चे ४९७ 


क्षुदाविवेदनाभावाश्नेषां विषयकामिता' । किम्‌ सेवेत भेषज्यं स्वस्थावस्थ: सूधो: पुमान्‌ ॥२०५॥। 

न तत्सुखं परद्रव्यसम्बन्धादुपजायते । नित्यमव्ययमक्षय्यम्‌ श्रात्मोत्यं हि परं शिवम ॥२०९॥। 

स्वास्थ्य चेत्सुखमेतेषाम्‌ श्रदो5स्त्यानन्त्यमाश्रि तम्‌ । 'ततोषन्यच्चे त्‌ सुखं नाम न किडिचद भुवनोदरे २१० 
सकलक्लेशनिम्‌ क्तो निर्मोही निरुपद्रवः | केनासौ बाध्यते सुक्ष्म: तदस्या त्यन्तिकं सुखस २११॥॥ 

इद ध्यानफल प्राहुः श्रानन्त्यम्‌ षिपुझगवा: । तदर्थ' हि तपस्यन्ति मुनयो बातवल्कला:” ॥२१२॥। 
यदह्दद्वाताहता: सद्यो विलोयन्ते घनाघनाः। तद्वत्कमंघना यान्ति लय॑ं ध्यानानिलाहता: ॥२१३॥ 
सर्वाढुगीणं विष यद्वन्मन्त्रशक्त्या प्रकृष्यते । तद्॒त्कमंविषं कृत्स्तं ध्यानशवत्यापसायते ॥२१४॥ . ५५% 
ध्यानस्येव तपोयोगा: शेषा: परिकरा मता:। ध्यानाभ्यासे ततो यत्नः शबवत्कार्यों मुमक्षभिः ॥२१५॥ 
इति ध्यानविधि श्रुत्वा तुतोष मगधाधिपः । तदा “विबुद्धमस्थासोत्तमो5पायान्म नो5स्बुजम्‌ ॥॥२१६॥ 
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यथार्थमें केबी भगवान्‌ उस अतीन्द्रिय सुखको ही उत्कृष्ट सुख बतलाते हैं ॥२०७॥ क्षधा 
आदि बवेदनाओंका अभाव होनेसे उनके विपयोंकी इच्छा नहीं होती सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा 
कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष होगा जो स्वस्थ होनेपर भी औषधियोंका सेवन करता हो ॥२०८॥ 
जो सुख परपदार्थोक सम्बन्धसे होता है वह सुख नहीं है, किन्तु जो शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता 
हैं, नित्य हैं, अविनाशी हे और क्षयरहित हैँ वही वास्तवमें उत्तम सुख हैं ॥२०९॥ यदि स्वास्थ्य 
(समस्त इच्छाओंका अपनी आत्मामें ही समावेश रहना-इच्छाजन्य आकुछताका अभाव 
होना) ही सूख कहलाता है तो वह अनन्त सुख सिद्ध भगवान्‌क रहता ही हे और यदि स्वास्थ्य 
क॑ सिवाय किसी अन्य वस्तुका नाम सुख है तो वह सुख छोकके भीतर कुछ भी नहीं है ॥ 
भावार्थ-विषयोंकी इच्छा अर्थात्‌ आकुलताका नम होना ही सुख कहलाता हैं सो ऐसा सुख 
सिद्ध परमेप्ठीक सदा विद्यमान .रहता हैँ । इसके सिवाय यदि किसी अन्य वस्तुका नाम सुख _ 
माना जाये तो वह सुख नामका पदार्थ लोकमें किसी जगह भी नहीं हैं ऐसा समभना चाहिये 
॥२१०॥ वें सिद्ध भगवान्‌ समस्त क्लेशोंसे रहित हैं, मोहरहित हैं, उपद्रवरहित हैं और 
सुक्ष्म हें इसलिये वे किसके द्वारा बाधित हो सकते हे-उन्हें कौन बाधा पहुंचा सकता है 
अर्थात्‌ कोई नहीं । इसीलिये उनका सुख अन्त रहित कहा जाता हैं ॥२११॥ ऋषियोंमें श्रेष्ठ 
गणधरादि देव इस अनन्त सुखको ही ध्यानका फल कहते हैं और उसी सुख लिये ही मुनि छोग 
दिगम्बर होकर तपश्चरण करते हें ॥२१२॥ जिस प्रकार वायुसे टकराये हुए मंघ शीघ्‌ ही 
विलीन हो जाते हैँ उसी प्रकार ध्यानरूपी वायुसे टकराये हुए कमेरूपी मंघ शीघ्‌ ही विलीन 
हो जाते हँ-नष्ट हो जाते हूँ । भावार्थ-उत्तम ध्यानसे ही कर्मोका क्षय होता हैँ ॥२१३॥। 
जिस प्रकार मन्त्रकी दक्तिसे समस्त दरीरमें व्याप्त टआ विष खींच लिया जाता हैं उसी प्रकार 
ध्यानकी शक्तिस समस्त कर्मरूपी विष दूर हटा दिया जाता है ॥२१४॥ बाकीके ग्यारह 
तप एक ध्यानक ही परिकर-सहायक माने गये हें इसलिये मोक्षाभिद्ापी जीवोंको निरन्तर 
ध्यानका अभ्यास करनेमें ही प्रयत्न करना चाहिये ॥२१५॥ इस प्रकार ध्यानकी विधि सुनकर 
मगधेश्वर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुप्ट हुए, और उस समय अज्ञानरूपी अन्धकारके 
'नष्ट हो जानेसे उनका मनरूपी कमल भी प्रफुल्लित हो उठा था ॥२१६॥ 
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१ विषयेषित !। २ सूखम्‌। ३ स्वस्वरूपावस्थायित्वमू। ४ सुखत:। ५ दिग्म्बरा: । 
वान्तवल्कला: ल०, इ० । ६ निरस्यते। ७ विकसितम्‌ । ८ अज्ञान। 


धध्द महापुराणम 


ततस्तम॒षयों भक्‍त्या गोतम कृतवरदनाः । पप्रच्छरिति योगीन्द्र योगह्ंधानि! कानिचित्‌ ॥२१७॥ 
भगवन्‌ यो गशास्त्रस्य तत्त्व त्वत्तः भ्रुतं मुहुः। इदानों बोद्धूमिच्छामस्त हिगन्‍तरशोधनम्‌ ॥२१८।॥। 
“तदस्थ ध्यानज्ञास्त्रस्य यास्ता विप्रतिपत्तय: । निराक्रुष्व ता देव भास्वानिव तमस्ततीः ॥२१६।॥ 
ऋष्धिप्राप्तेऋषिस्त्वं हि त्वं हि प्रत्यक्षविन्म्‌ निः। श्रनगारो5स्य सडगत्वाद यतिः श्रेणीद्योन्मुखः ॥२२०॥ 
ततो भागवतादीनां” योगानामशिभूतये' । बृहि नो योगबीजानि'” हेत्वाज्ञाभ्यां! यथाश्रुतम्‌ ॥२२१॥ 
इति तह चन॑ श्रुत्वा भगवान्‌ स्माह गौतम: । यत्स्पृष्ट योगतत्त्वं व: कथयिष्यामि तत्स्फूटम्‌ ॥२२२॥ 
बड़भेदयोगवादी यः सोधनयोज्य:/“ समाहिते: । योग: कः कि समाधान प्राणायामइच कीद्द: ॥२२ ३॥ 
का धारणा किमाध्यानं कि ध्येय कोदश्ी स्मृति: । कि फल कानि बीजानि प्रत्याहारो5स्प' कीदुश: ॥ 
“ कायवाइस्मनसां कर्म योगो योगविदां मत:। स* शुभाशुभभेदेन भिन्नो ह्वंविध्यमइनुते ॥२२५॥॥ 
यत्ससम्यकपरिणासंष्‌ चित्तस्था' धानमञजसा । स समाधिरिति ज्ञेयः स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम ॥२२६॥। 
प्राणायामों भेद योगनिग्रह: शभभावन: । धारणा श्रतनिदिष्टबीजानामबधारणम ॥२२७॥। 
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तदनन्तर भक्तिपूर्वंक वन्दना करनेवाले ऋषियोंने योगिराज गौतम गणधरसे नीचे 
लिखे अनुसार और भी कुछ ध्यानक भेद पूछे ॥२१७॥ कि हें भगवन्‌, हम लोगोंने आपसे 
योगशास्त्रका रहस्य अनेक बार सुना हैं, अव इस समय आपके अन्य प्रकारके ध्यानोंका निरा- 
करण जानना चाहते हें ॥२१८॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्य अन्धकारक समृहको नष्ट कर 
देता है उसी प्रकार आप भी इस ध्यानशास्त्रके विषपयमें जो कछ भी विप्रतिपत्तियाँ (बाधाएं) 
हैं उन सबको नष्ट कर दीजिये ॥२१५०॥ हैं स्वामिन, अनेक ऋद्धियां प्राप्त होनेंसे आप ऋषि 
कहलाते हैँ, आप अनेक पदार्थोंको प्रत्यक्ष जाननेवाले मुनि हें, परिग्रहरहित होनेंके कारण 
आप अनगार कहलाते हें और दोनों श्रेणियोंक सन्मुख हें इसलिये यति कहलछादे हें ॥२२०॥ 
इसलिये भागवत आदिम कहें हुए योगोंका पराभव (निराकरण) करनेके लिये .यक्ति और 
शास्त्रके अनुसार आपने जेसा सना हैं वसा ही हम स्मेगोंके लिये योग (ध्यान )के समस्त बीजों 
(कारणों अथवा बीजाक्षरों) का निशूपण कीजिये ॥२२१॥ छंस प्रकार उन ऋषियोंके ये 
वाक्य सनकर भगवान्‌ गौतम स्वामी कहने लगे कि आप छोगोंने जो योगजास्त्रका तत्त्व अथवा 
रहस्य पूछा हैं उसे में स्पप्ट रूपस कहे गा ॥२२२॥। 

जो छह प्रकारस योगोंका निरूपण करता हें ऐसे योगवादीस विद्वान पुरुषोंको पूछना 
चाहिये कि योग क्या हैं ? समाधान क्‍या हे ? प्राणायाम कंसा है ? धारणा क्‍या हैं, 
आध्यान (चिन्तवन) क्या हूँ ? ध्येय क्‍या हे ? स्मृति कंसी हे ? ध्यानका फल क्या है ? 
ध्यानक बीज क्‍या हें ? और इसका प्रत्याहार कैसा हैं ॥२२३-२२४।॥ योगके जाननेवाले 
विद्वान्‌ काय, वचन और मनकी क्रियाकों योग मानते हें, वह योग शुभ और अथ्युभक भेदसे 
दो भेदोंकों प्राप्त होता हैँ ॥२२५॥ उत्तम परिणामोंमें जो चित्तका स्थिर रखना हैं वद्दी 
यथार्थम समाधि या समाधान कहलाता है अथवा पञ्च परमंष्ठियोंक स्मरणको भी समाधि 
कहते हैं ॥२२६॥ मन वचन और काय इन तीनों योगोंका निग्रह करना तथा शभभावना 
रखना प्राणायाम कहलाता हैं ओर शास्त्रोंमें बतलाये हुए बीजाक्षरोंका अवधारण करना धारणा 

१ ध्यानभेदानू । २ ध्यान । ३ स्वरूपम्‌ । ४ योगमार्गान्तरनिराकरणम्‌ । ५ तत्‌ कारणात्‌ । 
६ प्रतिकलाः। ७हि पादपूरणे। ८ वेष्णादीनामू। € ध्यानानामू। १० ध्याननिमि- 
त्तानि। ११ युक्त्यागमपरमागमाभ्याम। ११५च ल०, म०, अ०। १३ संयोगः, संयुक्तसमवाय:, 
संयुक्तसमवेतसमवाय:, समवाय:, समवेतसमवाय:, विशेषणविशेष्यभावश्चेति षडप्रकारयोगान्‌ वदतीति । 
१४ योग:। १४ प्रष्टव्य-य। १६ समाधिः। १७ योगस्य। योगादेवेक्ष्ममाणलक्षणलक्षितत्वात्‌ ततन्न 
तव सम्भवतीति स्वमतं प्रतिष्ठापयितुमाह । १८ योग: । १६ धारणा । 


सिककक4नक-परनपलन--मा--पणाण, 





एकविशां पे ४५३६, 


झ्राध्यातं स्थादनुध्यानम्‌ श्रनित्यत्वादिचिन्तने:। ध्येयं स्थात परम 'तत्त्वम श्रवाइमनसगोचरम ॥२२८॥ 
स्मृतिर्जोबादितत्त्वार्नां यायात्म्यानुस्मृति: समता । गुणानस्मरणं वा स्थात्‌ सिद्धाहंत्परमेष्ठिनाम ॥२२६॥ 
फल यथोक्‍तं' बोजानि वक्ष्यमाणान्यनक्रमात्‌ । प्रत्याहारस्तु 'तस्थोपसंहृती “चित्तनिव ति: ॥२३०॥। 
ग्रकारादिहकारान्तरेफमध्यान्तबिन्दुकम्‌ । ध्यायन परमिदं बीज॑ मक्त्यर्थो नावसीदति' ॥॥२३१॥ 
षडक्षरात्मकं बोजमिवाह:्भूघों नमो5स्त्विति । ध्यात्वा मुमक्षराहुन्त्यम्‌ श्रनगतगणमच्छुति ॥२३२।॥। 
नमः सिद्धेभ्य इत्येतद्दशाधंस्तवनाक्षरम । जपठ्जप्येषु भव्यात्मा स्वेष्टान कामानवाप्स्यति ॥२३३॥ 
भ्रष्टाक्षरं परं बीज नमो$हंत्परमेष्ठिने । इतोदमनुसंस्म॒त्य पुनदुं:लं॑ न पश्यति ॥२३४॥ 
यत्योडशाक्ष रं' बोजं सर्ववीजपदान्वितम्‌ । तत्त्ववित्तदनुध्यायन्‌ धा वर्मेष * मुमुक्षते ॥२३५॥ 
'पञ्चब्रह्ममयमंन्‍्त्र: ' सकलोकृत्यनिष्कलम ' । परं तत्त्वमन ध्यायन योगी स्थाद ब्रह्म'तत्ववित्‌ ॥२३६॥ 
योगिनः परमानन्दो यो5स्य स्याच्चित्त/निव तेः । स एवंदवर्य ' पर्यन्‍्तो योगजा: किमतउंय:!” ॥॥२३७॥ 
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कहलाती हैँ ॥२२७॥ अनित्यत्व आदि भावनाओंका वार-बार चिन्तवन करना आध्यान 
कहलाता हैं तथा मन और वचनक॑ अगोचर जो अनिशय उत्कृष्ट गद्ध आत्मतत्त्व है वह ध्येय 
कहलाता हैं ॥२२८॥ जीव आदि तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपका स्मरण करना स्मति कहलाती 
हैँ अथवा सिद्ध और अहेन्त परमेष्ठीक गृणोंका स्मरण करना भी स्मृति कहलाती है ॥२२९॥। 
ध्यानका फल ऊपर कहा जा च॒का हैं, बीजाक्षर आगे कहे जावेंगे और मनकी प्रवत्तिका संकोच 
कर लेनेपर जो मानसिक सन्‍्तोपष प्राप्त होता हैं उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥२३०॥॥ जिसके आदि 
में अकार हैं अन्तम हकार हैँ मध्यम रेफ है और अन्तमें बिन्दु हें एस अह इस उत्कृष्ट बीजा- 
क्षरका ध्यान करता हुआ मुमुक्षु पुरुष कभी भी दुःखी नहीं होता ॥२३१॥ अथवा “अहंज्भूबो 
नमः अर्थात्‌ 'अहंन्तोंक लिये नमस्कार हो' इस प्रकार छह अक्षरवाला जो बीजाक्षर है उसका 
ध्यान कर मोक्षाभिलापी मुनि अनन्त गुणयुक्त अहेन्त अवस्थाको प्राप्त होता हैं ॥२३२॥ 
अथवा जप करने योग्य पदार्थोर्मेंस 'नमः सिद्धेभ्य:' अर्थात्‌ सिद्धोंकि लिये नमस्कार हो इस 
प्रकार सिद्धोंके स्‍तवन स्वरूप पाँच अक्षरोंका जो भव्य जीव जप करता हैं वह अपने इच्छित- 
पदार्थोको प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं ॥२३३॥ अथवा 'नमोहंत्पर- 
मेप्ठिन' अर्थात्‌ 'अरहन्त परमंप्टीक लिये नमस्कार हो यह जा आठ अक्षरवाला परमवीजाक्षर 
हैं उसका चिन्तवन करके भी यह जीव फिर दुःखोंकोा नहीं देखता है अर्थात्‌ मक्‍त हो जाता 
है ॥२३४॥ तथा “अहेत्सिद्धाचायोपाध्यायसवसाधुभ्यो नम: अर्थात्‌ अरहन्त सिद्ध आचाये 
उपाध्याय और सर्व साथ इन पाँचों परमेप्ठियोंके लिये नमस्कार हो, इस प्रकार सब बीज 
पदोंसे सहित जो सोलह अक्षरवाला बीजाक्षर हैं उसका ध्यान करनंवाल्य तत्त्वज्ञानी मुनि 
अवध्य ही मोक्षको प्राप्त होता है ॥२३५॥ अरहन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और सर्वेसाध 
इस प्रकार पचब्रह्मस्वरूप मन्त्रोंक द्वारा जो योगिराज गरीर रहित परमतत्त्व परमात्माकों 
शरीरसहित कल्पना कर उसका बार-वार ध्यान करता हैं वही ब्रह्मतत्वको जाननेवाला 
कहलाता हैं ॥२३६॥ ध्यान करने वाल योगीक चिकत्तक संतप्ट हानेसे जो परम आनन्द 


होता है वही सबसे अधिक ऐव्वर्य हैं फिर योगसे होनेंवाली अनेक ऋद्धियोंका तो कहना ही 
क्या है ? भावार्थ-ध्यानके प्रभावसें हृदयमें जो अछोकिक आनन्द प्राप्त होता हैँ वही ध्यान 
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१ आत्मतत्त्वम । २ अवाडमानस ल०, म०। ३ पधरम्यंध्यानादों प्रोक्तषम्‌। ४ योगस्य । 
५ चित्तप्रसाद:, प्रसन्नता । ६ अकारादि इत्यनन वाक्येन अहंभू इति बीजपद ज्ञातव्यम्‌ । ७ संबिलप्टो न 
भवति । 5 पज्चाक्षरीजम्‌। € 'अहंन्तसिद्ध आइरियउबणब्भायसाहु! इति। १० मोकक्‍्तुमिच्छति। 
११ पंचपरमेष्ठिस्वरूपे:। १२ सद्यरीरीकृत्य। १३ अशरीरम्‌ । आत्मानम्‌ । १४ परत्रह्मस्वरूपवे दी । 
१५ चित्तप्रसादाद । १६ ऐश्वर्पपरमावधि: । १७ अत्यत्पा झत्यर्थ:। 








४०० महापुरांणम्‌ 


ग्रणिमादिगणय क्तम्‌ ऐश्वयं परमोदयम्‌ । भुकरवेहँव पुन कत्वा! मुनिर्निवाति योगबित्‌ ॥२३८॥ 

» बौजान्येतान्यजानानो नाममात्रेण मन्‍्त्रवित्‌ । सिथ्याभिमानोपहतो बध्यते कमंबन्धने: ॥२३६॥ 
नित्यो वा स्थादनित्यो वा जोबो योगाभि मानिनाम । “नित्यइचेदबि कार्यत्वान्न ध्येय ध्यानसऊगति: ॥॥२४०॥ 
“सुखासुखानूम वनस्मरणेच्छाद्यसम्भवात्‌ । प्रागेवास्य” न दिध्यासा" दूरात्तत्वानुचिन्तनम्‌ ॥२४१॥॥ 
तन्निबत्तो कृतो ध्यानं 'कुतस्त्यों वा फलोदयः | बन्धमोक्षाद्यधिष्ठाना' प्रक्रियाप्पफला ततः ॥२४२॥ 
क्षणिकानां च चित्तानां सन्‍्ततो कानुभा बना । ध्यानस्य स्वानुभूतार्थस्मृतिरेवात्र'* दुर्घटा ॥२४३॥। 
'सन्तानान्तरवत्तस्मा' भ्न विध्यासादिसम्भ व: । न ध्यान न च निर्मोक्षो नाप्य 'स्थाष्टाड्ूभावना | २४४ 
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का सबसे उत्कृष्ट फल हैं और अनेक ऋटद्धियोंकी प्राप्ति होना गौण फल हैं ॥२३७॥ योगको 
जाननेवाला मुनि अणिमा आदि गणोंसे युक्त तथा उत्कृष्ट उदयसे सुशोभित इन्द्र आदिके 
ऐश्वयंका इसी संसारमें उपभोग करता हूँ और बादमें कमंबन्धनसे छटकर निर्वाण स्थानको 
प्राप्त होता है ॥२३८॥ इन ऊपर कहें हुए बीजोंको न जानकर जो नाम मात्रसे ही मन्त्रवित्‌ 
(मंत्रोंकी जाननेवाला) कहलाता है और भूठ अभिमानसे दग्ध होता है वह सदा क्मरूपी 
बंधनोंस बंधता रहता हैँ ॥२३९॥ अब यहाँसे अन्य मतावलम्बी लोगोंके द्वारा माने गये योग 
का निराकरण करते हे-योगका अभिमान करनेवाले अर्थात्‌ मिथ्या योगको भी यथार्थ योग 
माननेवालोंक मतमें जीव पदार्थ नित्य हैं ? अथवा अनित्य ? यदि नित्य हैँ तो वह अविकार्य 
अर्थात्‌ विकार (परिणमन) से रहित होगा और ऐसी अवस्थामें उसके ध्येयर्क ध्यानरूपसे 
परिणमन नहीं हो सकंगा । इसके सिवाय नित्य जीवके सुख-दुःखका अजन्नुभव स्मरण और 
इच्छा आदि परिणमनोंका होना भी असंभव है इसलिये जब इस जीवके सर्वप्रथम ध्यानकी 
इच्छा ही नहीं हो सकती तब तत्त्वोंका चिन्तन तो दूर ही रहा । और तत्त्व-चिन्तनक बिना ध्यान 
कसे हो सकता है ? ध्यानके बिना फलकी प्राप्ति कंसे हो सकती हैं ? और उसके 
बिना बन्ध तथा मोक्षक कारण भूत समस्त क्रियाकलाप भी निष्फल हो जाते हैं ॥२४०-२४३॥ 
यदि जीवको अनित्य माना जावे तो क्षण-क्षणमें नवीन उत्पन्न होनेवाली चितोंकी सन्ततिमें 
ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकंगी क्योंकि इस क्षणिक वृत्तिमें अपने द्वारा अनुभव किये हुए 
पदार्थोका स्मरण होना अशक्य हैँ । भावार्थ-यदि जीवको सर्वथा अनित्य माना जावे तो 
ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकती क्योंकि ध्यान करनेवाला जीव क्षण क्षणमें नष्ट होता 
रहता है । यदि यह कहो कि जीव अनित्य हे किन्तु वह नप्ट होते समय अपनी सन्‍्तान 
छोड़ जाता है इसलिये कोई बाधा नहीं आती परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि जब 
जीवका निरन्वय नाश हो जाता हैँ तब यह उसकी सन्‍्तान हैं, ऐसा व्यवहार नहीं हो सक्कता 
और किसी तरह उसकी सन्‍्तान है ऐसा व्यवहार मान भी लिया जावे तो 'सव क्षणिक हे इस 


१ कर्ममलेम्‌ क्‍वा । २ मृक्‍्तो भवति। हे नाममात्राणि द०। ४ अयोगे योगवुद्धि: योगाभि- 
मान: तद्बतां योगानामू । ५ स्वथा नित्य:-। ६ अपरिणामित्वात्‌ । ध्येयध्यानसंयोगाभावमेव प्रतिपाद- 





यति । ७ सूखदु:खानुभवनमनुभूता्थ स्मृतिरिति वचनात्‌, स्मरणमपि सुखाभिलाषिप्रभूतिकम्‌, 
नित्यस्थयासंभवात्‌। ८ सर्वथानित्यजीवतत्त्वस्थ । ६ ध्यातुमिच्छा। १० तत्त्वानुचिन्तनाभावे । 


११ कृत आगत:। १२ शुभाशुभकर्म विवरणम्‌ । १३ कारणात्‌। १४ सामथ्यंमं। १५ क्षणिक- 
रूपचित्त । १६ देवदत्तचित्तसन्तानं प्रति यज्ञवत्तचित्तसन्तानवत्‌ । १७ कारणात्‌। १८ दिध्यासाद- 
भावात्‌ ध्यानमपि न सम्भवति । १६ ज्ञानाभावात्‌ मोक्षोषपि न सम्भवति । २० मोक्षस्य । 
२१ सम्यक्त्वसंज्ञा,  संशिवाककायकर्मान्तर्व्यायामस्मतिरूपाणामष्टाइुगा्नां भावगतापि न सम्भवति। 


चार्वाकमते ध्यान न संगच्छत इंत्याह । 


पएकविशं पे प्ण्१्‌ 


रतलपुद्गलबादेएपि देह पुद्गलतस्वयो: । 'तस्वान्यत्वाद्यवक्तव्यसड्रराद्यातुरस्थिते:' ॥२४४॥ 

दिध्यासापूविका ध्यानप्रवृत्तिनत्रि युज्यते । न चासतः* खपुष्पस्प काखिद गन्धादिकल्पना ॥२४६।॥ 

विज्ञप्तिसात्रवादे चर ज्ञप्तेनास्त्पेव गोचर: । ततो निविषया श्प्ति: क्‍्वात्मानं” बिभयात्‌ कथम्‌ ।२४७। 
नियममें जीवकी सन्‍्तानोंका समुदाय भी क्षणिक ही होगा इसलिये उस दशामें भी ध्यान 
सिद्ध नहीं हो सकता । इसके सिवाय ध्यान उस पदार्थका किया जाता हूँ जिसका पहले कभी 
अनुभव प्राप्त किया हो, परन्तु क्षणिक पक्षमें अनुभव करनेवाला जीव और अनुभूत 
पदार्थ दोनों ही नष्ट हो जाते हें अतः पुनः स्मरण कौन करेगा और किसका करेंगा इन सब 
आपत्तियोंको लक्ष्य कर ही आचाय॑ महाराजने कहा हूँ कि क्षणिकंकान्त पक्षमें ध्यानकी 
भावना ही नहीं हो सकती । 

जिस प्रकार एक पुरुषक द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण दूसरे पुरुषको नहीं 
हो सकता क्योंकि वह उससे सवंथा भिन्न हे इसी प्रकार अनुभव करनेवाले मूलभूत जीवके 
नप्ट हो जानेपर उसके द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थवा स्मरण उनको सन्‍्तान प्रति 
सन्‍्तानको नहीं हो सकता क्‍योंकि मूल पदार्थका निरन्वय नाश माननेपर सन्‍्तान प्रति 
सन्‍्तानक साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । अनुभूत पदार्थके स्मरणके बिना 
ध्यान करनेकी इच्छाका होना असंभव है, ध्यानकी इच्छाके बिना ध्यान नहीं हो सकता, 
और ध्यानके बिना उसके फलस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती । तथा सम्यक्दृष्टि, 
सम्यक्संकल्प, सम्यकवचन, सम्यक्कर्मान्त, सम्यक्‌आजीव, सम्यकव्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति और सम्यक्समाधि इन आठ अंगोंकी भावना भी नहीं हो सकती । इसलिये जीवको 
अनित्य माननेंसे भी ध्यान-(योग) की सिद्धि नहों हो सकती ॥२४३-२४४॥ इसी प्रकार 
पुद्गलवाद आत्माको पुद्गलरूप माननेवाल वात्सीपुत्रियोंके मतमें देह और पुद्गल 
तत्त्वक॑ भेंद-अभेद और अवक्तव्य पक्षोंमें ध्याताकी सिद्धि नहों हो पाती । अतः ध्यानकी 
इच्छापूर्व क ध्यानप्रवृत्ति नहीं बन सकती । सवंथा असत्‌ आकाश पुष्प गन्ध आदिकी कल्पना 
नहीं हो सकती । तात्पयं यह कि पुद्गलरूप आत्मा यदि देहसे भिन्न है तो प्‌ृथक्‌ आत्म- 
तत्त्व सिद्ध हो जाता हैँ । यदि अभिन्न है तो देहात्मवादक दूषण आते हैं । यदि अवक्तव्य 
हैं तो उसके किसी रूपका निर्णय नहीं हो सकता और उसे “अवक्तव्य' इस शब्दसे भी 
नहीं कह सकेंगे । ऐसी दक्षामें ध्यानकी इच्छा प्रवृत्ति आदि नहीं बन सकते । इसी प्रकार 
विज्ञानाइतवादियोंके मतमें भी ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि उनका सिद्धान्त हे 
कि संसारमें विज्ञानको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है । परन्तु उनके इस सिद्धान्त विज्ञानका 
कछ भी विषय शेष नहीं रहता। इसलिये विषयक अभावमें विज्ञान स्वस्वरूपको कहाँ धारण 
कर सकेगा ? भावार्थ-विज्ञान उसीको कहते हैँ जो किसी ज्ञेय (पदार्थ )को जाने परन्तु 
विज्ञानाहतवादी विज्ञानकों छोड़कर और किसी पदार्थकी सत्ता स्वीकृत नहीं करते इसलिये 
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१ जीवभूतचतुष्टयवादे भूतचतुष्टयसमष्टिरेव नान्‍यो जीव इति वादे । तथा अ०, प०, ल०, म०, 
द०, इ०, स० । तथेति पाठान्तरमिति 'त' पुस्तकस्यापि टिप्पण्यां लिखितम्‌ू । २ देंहि ब०। हे एक- 
त्वनानात्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादीनामवक्‍तव्यप्रतिज्ञाया:। ४ अभावात्‌। ५ भूतचतुष्टयवादे । ६ अविद्य- 
मानस्य गगनारविन्दस्य । अयं ध्यातुरस्थिते: दृष्टान्त: । ७ विज्ञानाह्वतवादिनो ध्यान न संगच्छत इत्पाह । 
८ -वादेषपि द० । £ विषय: । १० स्वम्‌ । ज्ञानमित्यर्थ: । 

द४ 


४०२ महापुराणम्‌ 


'तदभावे च न ध्यान न ध्येयं' सोक्ष एवं वा। प्रदीपाकंहुता झादो सत्यर्थे चार्थंभासनम्‌ ॥२४८॥ 
नरात्म्यवा दपक्षेदपि किन्तु केन प्रमोयते ; कच्छुपा डगरुहैस्‍त त्‌ स्थात्‌ खपुष्पापीड बन्धनम्‌ ॥२४६॥ 
ध्येयतत्त्वेषपि नेतव्या विक ल्पह्ययोजुना । श्रनाधें याप्रहेयातिशये स्थास्तौ!" न किज्चनरं ॥२५०॥ 
मुक्‍तात्मनो5पि चेत' न्यविरहाल्लक्षण' क्षते: । न ध्येयं कापिलानां स्यान्निग णत्वा''*च्च खा*ब्जवत ॥२५१। 


(जन रककम-+-+मकन.. "3 पाकम+ममाकक, 
अनिकाकाा शान न्‍जकनकामनन फकन-कन कमान “लक >«ब ना ननामाभमआ-मवा न ० अलनस हल 3 पाफ काम मक-न-फमनकनन नाम कान कानक ान--- नह अिकनं«म-म-म. गक्क भा टलडिखिरल, 








शेय (जानने योग्य)-पदार्थोंके बिना निविषय विज्ञान स्वरूप लाभ नहीं कर सकता अर्थात्‌ 
विज्ञानका अभाव हो जाता हैं ॥२४५-२४७॥ और विज्ञानका अभाव होनेपर न ध्यान, न ध्येय, 
ओर न मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि दीपक सूर्य अग्नि आदि प्रकाशक और 
घट पट आदि प्रकाश्य (प्रकाशित होने योग्य) पदार्थोंक रहते हुए ही पदार्थोका प्रकाशन हो 
सकता हे अन्य प्रकारस नहीं । भावाथ-जिस प्रकार प्रकाशक और प्रकाथ्य दोनों प्रकारके 
पदार्थोका सदभाव होनेपर ही वस्तु तत्त्वका प्रकाश हो पाता है उसी प्रकार विज्ञान और 
विज्ञेय दोनों प्रकारके पदार्थोका सद्भाव होनेपर ही ध्यान ध्येय और मोक्ष आदि वस्तुओंकी 
सत्ता सिद्ध हो सकती हैं परन्तु विज्ञानाद्वेतवादी केवल प्रकाशक अर्थात्‌ विज्ञानको ही मानते 

प्रकाश्य अर्थात्‌ विज्ञेय-पदार्थोको नहीं मानते और यृक्तिपू्वक विचार करनेपर उनके 
उस विज्ञानकी भी सिद्धि नहीं हो पाती ऐसी दशामें ध्यानकी सिद्धि तो दूर ही रही ॥२४८॥ 
इसी प्रकार जो आत्माको नहीं मानते ऐसे शून्यवादी बौद्धोंके मतमें भी ध्यान सिद्ध नहीं 
हो सकता क्‍योंकि जब सब कुछ श्न्यरूप ही है तब कौन किसको जानेगा-कौन किसका 
ध्यान करंगा, उनक इस मतम ध्यानकी कल्पना करना कछएके बालछोंसे आकाशक्क फलोंका 
सहरा बॉधनंक समान है । भावाथ-शन्यवादी लोग न तो ध्यान करनेवाले आत्माकों मानते 
हैं और न ध्यान करने योग्य पदार्थंको ही मानते हें ऐसी दशामें उनके यहाँ ध्यानकी कल्पना 
ठीक उसी प्रकार असंभव हैँ जिस प्रकार कि कछएके बालोंके द्वारा आकाशके फलोंका 
संहरा बांधा जाना ॥२४९॥ इसक सिवाय शून्यवादियोंक मतमें ध्येयतत्त्वकी भी सिद्धि नहीं 
हो सकती क्‍योंकि ध्येयतत्त्वमें दो प्रकारक विकल्प होते हैं एक ग्रहण करने योग्य और 
दूसरा त्याग करने योग्य । जब शन्यवादी मूलभूत किसी पदार्थकों ही नहीं मानते तब 
उसमें हेय और उपादेयका विकल्प किस प्रकार किया जा सकता हैं ? अर्थात्‌ नहीं किया 
जा सकता ॥२५०॥ साख्य मुक्तात्माका स्वरूप चंतन्यरहित मानते हें परन्तु उनकी इस 
मान्यताम चंतन्यरूप लक्षणका अभाव होनेसे आत्मारूप लक्ष्यकी भी सिद्धि नहीं हो पाती । 
जिस प्रकार रूपत्व और सुगन्धि आदि गुणोंका अभाव होनेसे आकाशकमलकी सिद्धि नहीं 
हो सकती ठीक उसी प्रकार चेतन्यरूप विशेष गणोंका अभाव होनेसे मकतात्माकी भी सिद्धि 


२ ज्ञानाभाव। २ नाध्यानम्‌ इत्यपि पाठ: । अध्यानं ध्यानाभावे सति । ३ अग्नि। आदि- 
शब्देन रत्नादि । शून्यवादे ध्यानं नास्तीत्यर्थ:। ४ शनन्‍्यवाद । ५ कर्मशरीररोमभि: । ६ नैरात्म्यम्‌ । 
७ शेखर । सर्व शून्यमिति वदतों ध्यानावलम्बनं किड्चिदपि नास्तीति भावः । ८ आदेयं प्रहेयमिति 
पोजना नेतब्या प्रष्टव्या इति भाव: । € अनादेयमप्रहेयमिति शन्यवादिना परिहारो दत्त: । एतस्मिन्नन्तरे 
कापिल: स्वमतं प्रतिष्ठापयितुकाम आह। एवं चेत्‌ अनादेयाप्रहेयातिशये अनादेयाप्रत्युकतातिशये । 
१० अपरिणामिनि नित्ये वस्तुनि। ध्यान संभवति इत्यक्ते सति सिद्धाल्ती समाचष्टे । ११ किड्चिदपि 
ध्येयध्यानादिक न स्थात्‌ तदेव आह। १२ चैतन्यविरहात्‌ न केवलं संसारिणो बृद्धथवसितमर्थ' पुरुषझचे- 
तेत्‌। इत्यर्थस्याभावात्‌ म॒क्तात्मनोष्पीति। १३ ध्यानविषयीभवच्चैतन्यात्मकलक्षणस्य क्षयात्‌ । 


१४ चेतयत इति चेतना इत्यस्य गुणाभावाच्च । १५ यथा गगनारविन्दं सोरभादिगुणाभावात्‌ स्वयमपि 
न दृश्यते तद्गत्‌ । 


पकविशं पं ४० 
'सुषप्तसदशो मुकतः स्यादित्येवं ब्रवाणक: । सुषुप्सत्येष मूढात्मा ध्येयतत्वविचारणे ॥२५२॥ 
शेषेष्वषि 'प्रवादेष न ध्यानध्येयनिर्णय: । एकान्तदोषदुष्टत्वाद्‌ द्वेतादंतादिवादिनाम्‌ ॥२५३॥। 
नित्यानित्यात्मकं जीवतत्त्वमभ्युपगच्छ ताम्‌ । ध्यान स्याद्वादिनामेव घटते नान्यवादिनाम्‌ ॥२५४॥ 
विरुद्ध धमंयोरेक॑ वस्तु नाधारतां ब्रजेत्‌ । इति चेन्नापंणा भेदाद्‌ भ्रविरोधप्रसिद्धितः ॥२५५॥ 
नित्यो द्रव्यापंणाद!” झ्ात्मा न पर्यायभिदा'पंणात्‌। श्रनित्यः पर्ययोत्पादविनाइदव्यतों न तु ॥२५६॥ 
देवदत्तः पिता च स्यात्‌ पुत्रइच॑वार्षणावशात्‌ । ' विपक्षेतरयोयोंग: स्यथाद्‌ वस्तुन्युभयात्मनि* ॥२५७॥ 
जिनप्रवचनाभ्यासप्रसरद्वोधसम्पदाम्‌ । यकक्‍त॑ स्याद्वादिनां ध्यान नान्‍येषां दुदु शासिदम्‌ ॥२५८॥। 
जिनो सोहारिविजयाद भ्राप्त: स्याह्रीतथीमल: । वाचस्पतिरसो वाग्मिः सन्‍्मार्गप्रतिबोधनात्‌ ॥२५६॥ 
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नहीं हो सकती, और ऐसी दक्षामें वह मुक्तात्मा ध्येय भी नहीं कहला सकता तथा ध्येय 
बिना ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥२५१॥ जो सांख्यमतावरूम्बी ऐसा कहते हें कि 
मुक्त जीव गाढ़ निद्रामें सोये हुए पुरुषक समान अचेत रहता है, मालम होता हूँ कि वे ध्येय 
तत्त्वका विचार करते समय स्वयं सोना चाहते हैं अर्थात्‌ अज्ञानी बने रहना चाहते हें इस 
तरह सांख्यमतमें ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥२५२॥ इसी प्रकार द्वतवादी तथा अद्वेत- 
वादी लोगोंके जो मत शेष रह गये हें वे सभी एकान्तरूपी दोषसे दृषित हे इसलिये उन 
सभीमें ध्यान और ध्येयका कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता हूँ ॥२५३॥ इसलिये जीवतत्त्वको 
नित्य और अनित्य दोनों ही रूपसे माननेवाले स्याद्वादी छोगोंक मतमें ही ध्यानकी सिद्धि 
हो सकती है अन्य एकान्तवादी लोगोंक मतमें नहीं हो सकती ॥२५४॥ कदाचित्‌ यहां 
कोई कहें कि एक ही वस्तु दो विरुद्ध धर्मोका आधार नहीं हो सकती अर्थात्‌ एक हीं 
जीव नित्य और अनित्य नहीं हो सकता तो उसका यह कहना ठीक नहीं हे क्योंकि विवक्षार्क 
भेंदसे वेसा कहनेमें कोई विरोध नहीं आता। यदि एक ही विवक्षासे दोनों विरुद्ध धर्म 
है जाते तो अवश्य ही विरोध आता परन्तु यहाँ अनेक विवक्षाओंसे अनेक धर्म कहे जाते हूं 
इसलिये कोई विरोध नहीं मालम होता। जीवतत्त्व द्रव्यकी विवक्षासे नित्य हे न कि पर्यायके 
भेदोंकी विवक्षासे भी । इसी प्रकार वही जोवतत्त्व पर्यायोंके उत्पाद और विनाशकी अपेक्षा 
अनित्य है न कि द्रब्यकी अपेक्षासे भी । जिस प्रकार एक ही देवदत्त विवक्षाक वशर्से पिता और 
पुत्र दोनों ही रूप होता हे उसी प्रकार एक ही वस्तु विवक्षाके वशसे नित्य तथा अनित्य दोनों 
रूप ही होती हूँ | देवदत्त अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता हैं और अपने पिताकी अपक्षा पुत्र हे इसी 
प्रकार संसारकी प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हें और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है इससे 
सिद्ध होता है कि वस्तुमें दोनों विरुद्ध धर्म पाये जाते हें परन्तु उनका समावेश विवक्षा और 
अविवक्षाके वशसे ही होता है ॥२५५-२५७॥ इसलिये जेनशास्त्रोंके अभ्याससे जिनकी 
ज्ञानरूपी सम्पदा सभी ओर फैल रही है ऐसे स्याह्वादी लोगोंके मतमें ही ध्यानकी सिद्धि हो 
सकती है अन्य मिथ्यादृष्टियोंके मतमें नहीं ॥२५८॥ भगवान्‌ अरहंत देवने मोहरूपी शत्रु- 
पर विजय प्राप्त कर ली है इसलिये वे जिन कहलाते हैं उनकी बुद्धिका समस्त मल नष्ट 
हो गया है इसलिये वे आप्त कहलाते हैँ और उन्होंने अपने बचनों द्वारा सर्वेश्रेष्ठ मोक्ष- 
१ भश निद्रावशगतसदशः। २ कृत्सितं ब्ृवाण: सांख्य-। हर स्वपितुमिच्छति। ४ परमतेपु । 

५ सर्वथाउभेदवादिना मादिशव्दा दनुक्तानाभपि धान्यवादिनाम्‌ । ६ अनुमन्त्रिणामू। ७ शीतोष्णवत्‌ 


नित्यानित्यरूपयोरिति। ८ 'सिहो माणवकः इत्यर्पणाभेदात्‌। ६& द्रव्यनिरूपणात्‌ु। १० द्वव्यापणा- 
च्चात्मा द०, ल०, मं० । ११ भेद । १२ नित्यानित्ययो:। ौ१ै३ नित्यानित्यात्मनि । 





४०४ महापुराणम 


स्थावहुंत्नरिघातादिगुणरपरगोचरे:' । बुद्धस्त्रेलोक्यविश्वार्थ बोधनादिदव भ्द्विभुः ॥२६०॥ 
स विष्णुदच!ं विजिष्णुइच दशद्भूरोध्प्यभय द्भूरः। शिव: सनातनः सिद्धों ज्योतिः परमसक्षरम्* ॥२६१॥। 
. इत्यन्वर्धानि नासानि यस्य लोकेशिनः प्रभो:। विदुषां हृदयेष्वाप्तर्बाद्ध कतु मलंतराम्‌' ॥२६२॥ 
यस्य रूपमधिज्योति रनम्बरविभूषणस्‌ । शास्ति कामज्वरापायम्‌ अ्रकटाक्षनिरोक्षणम्‌ ॥२६३॥ 
- निरायुधत्वाहिधृंतभयकोपमकोपनात्‌ । ्ररक्तनयनं सोम्यं सदा प्रहसितायितम्‌ ॥२६४॥ 
रागाद्यगेषदोषाणां निर्जयादतिमानृषम्‌ । मुखाब्जं यस्य ““शास्तृत्वम्‌ भ्रनुशास्ति सुमेघसः ॥२६५॥। 
स एवाप्तो जगद्गघाप्तशानवेराग्यवेभवः । तदुपज्ञमतो! ध्यान शेय॑ श्रेयोर्थथनासिदम्‌ 4२६६॥ 


मालिनी हछन्दः 


इति गदति*' गणेन्द्रे ध्यानतत्त्वं' महद्धों 
मुनिसदसि मुनीन्द्रा: प्रातुषन्भक्तिभाज: । 
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मार्गका उपदेश दिया हैं इसलिये वे वाचस्पति कहलाते है ॥२५९॥ अन्य किसीमें नहीं पाये 
जानेवाले. रागद्वेष आदि कमंशत्रुओंको घात करना आदि गुणोंके कारण वे अहंत्‌ अथवा 
अरिहन्त कहलाते हैं । तीन छोकके समस्त पदार्थोको जाननेके कारण वे बुद्ध कहलाते हैं 
और वे समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले हें इसलिये विभू कहलाते हें ॥२६०॥ इसी प्रकार 
वे समस्त संसारमें व्याप्त होनेसे “विष्णु, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेसे 'विजिष्णु', शान्ति 
करनेसे 'शंकर', सब जीवोंको अभय देनेसे 'अभयंकर', आनन्दरूप होनेसे “शिव, आदि अन्त- 
रहित होनेके कारण 'सनातन', क्ृतकृत्य होनेंके कारण सिद्ध, केवलज्ञानरूप होनेसे 
ज्योति', अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित डोनेंके कारण 'परम और अविनाशी होनेसे 
'अक्षर' कहलाते हें ॥२६१॥ इस प्रकार जिस त्रेलोक्यनाथ प्रभुक अनेक सार्थक नाम हैं 
वही अरहंतदेव विद्वानोंके हृदयमें आप्तबुद्धि करनेके लिये समर्थ हें अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
पुरुष उन्हें ही आप्त मान सकते हैं ॥२६२॥ जिनका रूप वस्त्र और आभूषणोंसे रहित 
होने पर भी अतिशय प्रकाशमान हैँ और जिनका कटाक्षरहित देखना कामरूपी ज्वर- 
के अभावको सूचित करता हैं ॥ २६३ ॥ शस्त्ररहित होनेंके कारण जो भय और क्रोधसे 
रहित हैं तथा क्रोधका अभाव होनेसे जिसक नेत्र लाल नहीं हें, जो सदा सौम्य और मन्द 
मुसकानसे पूर्ण रहता है, राग आदि समस्त दोषोंक जीत लेनेसे जो समस्त अन्य पुरुषोंक 
मुखोंसे बढ़कर हूँ ऐसा जिनका मुखकमल ही विद्वानोंके लिये उत्तम शासकपनाका उपदेश 
देता है अर्थात्‌ विद्वान लोग जिनका मुख कमल देखकर ही जिन्हें उत्तम शासक समभ लेते 
हैं ॥ २६४-२६५ ॥ इसके सिवाय जिनके ज्ञान और वराग्यका वैभव समस्त जगतमें फंला 
हुआ है ऐसे अरहंतदेव ही आप्त हें । यह ध्यानका स्वरूप उन्हींके द्वारा कहा हुआ हे 
इसलिये कल्याण चाहनेवालाँके लिये कल्याणस्वरूप हैं ॥ २६६ ॥! 

इस प्रकार बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करने वाले गौतम गणधरने जब मुनियोंकी 
सभामें ध्यानतत्त्वका निरूपण किया तब भक्तिको धारण करनेवाले वे मुनिराज बहुत ही 

१ अन्येषामविषये: । २ विश्वं बोधयतीति । ३ वेवेष्टि इति, ज्ञानरूपेण लोकालोक वेवेष्टि इति 

विष्ण्रित्यं:।. ४ अविनइवरम्‌। ५ अतिशयेन समर्थानि। ६ अधिक ज्योतिस्तेजो यस्य ततू । 
७ उपदिशति। ८ प्रहसितासितम्‌ ब० | ६ मानृषमतीतम्‌, दिव्यमित्यर्थ:। १० शिक्षकत्वम्‌ । ११ सवे- 
शेन प्रथममुपक्रान्तम्‌ । १२ श्रेयणीयम्‌ । १३ बदति सति । १४ स्वरूपम्‌ । १५ तुष्टवन्त: । 





एकविशं पर्व ६०४ 
घनपुलकितम्‌ हुग त्रिमा विमंखाब्जम्‌ 
!दिनकरक रयोगादाकरा वाम्बुजानाम्‌ ॥२६७॥ 
स्तुतिमुखरमुखास्ते योगिनो योगिमुख्यम्‌ 
क्षणमिव जिनसेना घोइवरं त॑ प्रण॒त्य । 
“प्रणिदध्‌ रथ चेतः भोतुमाहुनत्यलक्ष्मोम्‌ 
समधिगतसमग्रज्ञानधाम्न:* स्वधाम्न: ॥२६८॥ 


इत्याएें भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसशयप्रहे 


ध्यानतत्त्वानुवर्णनं॑ नाम 
एकविश्ञं पर्व । 


_सिआन-मक 
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सन्तुष्ट हुए । उनके शरीर हर्षसे रोमाड्चित हो उठे और जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंके 
सम्पकंसे कमलोंका समूह प्रफुल्लित हो जाता हैँ उसी प्रकार ह्॒ंसे उनके मुखकमल भी 
प्रफूल्लित हो गये थे ॥ २६७ ॥ अथानन्तर-स्तुति करनेसे जिनके मुख वाचालित हो रहे 
हैं ऐसे उन सभी योगियोंने योगियोंमें मुख्य और जिनसेनाधीश्वर अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ 
वी चार संघरूपी सेनाके अथवा आचार्य जिनसेनके स्वामी गौतमगणधरकी थोड़ी देर तक 
स्तुति कर, जिन्हें समस्त ज्ञानका तेज प्राप्त हुआ हैं और जो अपने आत्मस्वरूपमें ही स्थिर 
हैं ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवकी आहेन्त्य लक्ष्मीको सुननेके लिये चित्त स्थिर किया॥ २६८ ॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहक हिन्दी 
भाषानुवादमें ध्यानतत्त्वका वर्णन करनेवाला इक्कीसवां पर्व समाप्त हुआ । 


१ किरणसंयोगात्‌ । २ वां इवं । हे क्षणपर्बन्तमित्यर्थ:। ४ जिनसेनाचायंस्वा मिनम॑, 
अथवा जिनस्य सेना जिनसेना समवस रणस्थभव्यसन्ततिस्तस्या अधीर्वरस्तम्‌ । ५ अनधानयुक्त मकार्ष: । 
६ ज्ञानतेजस: । ७ स्वात्मैव धाम स्थान यस्य तस्य स्वस्वरूपादवस्थितस्येत्यर्थ: । 


द्वाविश॑ पर्व 


भ्रथ घातिजये जिष्णोरनुष्णीकृत छ्विष्टपे । त्रिलोक्यामभवत्‌ क्षोभः कंवल्योत्पत्तिवात्यया ॥१॥ 
तदा प्रक्षुभिताम्भोषि वेलाध्वानानुकारिणी । धण्टा मुखरयामास' जगत्‌कल्पामरेशिनाम्‌ ॥२॥ 
ज्योतिलोके महान्सिहप्रणादो5भूत्‌ समुत्यित: | येनाशु विमदी भावम्‌ श्रवापन्सुरवारणाः ॥३॥ 
दध्वान" ध्वनदम्भोद ध्वनितानि तिरोदधन्‌" । वेयन्तरेषु: गेहेषु सहानानकनिःस्वनः ॥४॥॥ 

शडखः शं खचर:” सा यूयमेत जिघृक्षव: । इतोव घोषयच्नुच्चे: फणीन्द्रभवनेःध्वनत्‌* ॥५॥ 
विष्टराण्यमरेशानाम्‌ भ्रशने:*' प्रचकम्पिरे । श्स्‍रक्षमाणीव तदगर्द सोढूं जिनजयोत्सवे ॥६॥ 
पुष्कर: स्व॒रथोसिक्षप्त' पुष्करार्धा: स्‌ रद्विपा: । ननृतुः पबंतोदग्रा महाहिभिरिवाद्रयः ॥७॥। 
पृष्पाअजलिमिवातेन्‌: समन्तात्‌ सुरभ्रहा: । चलच्छाखाकरंदो्ेविगलत्क्सुमोत्करे: ॥८॥ 

दिश: प्रसत्तिमासेदु: बजे व्यश्रमम्बरम्‌। विरजीकृतभूलोक: शिशिरो मरुदाववों ॥६॥ 
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अथानन्तर-जब जिनेन्द्र भगवानने घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त की तब समस्त संसार 
का संताप नष्ट हो गया-सारे संसारमें शान्ति छा गई और केवलज्ञानकी उत्पत्तिरूप वायु 
के समूहसे तीनों लोकोंम क्षोभ उत्पन्न हो गया ॥ १॥ उस समय क्षोभको प्राप्त हुए 
समृद्रकी लहरोंके शब्दका अनुकरण करता हुआ कल्पवासी देवोंका घण्टा समस्त संसारको 
वाचालित कर रहा था ॥ २ ॥ ज्योतिषी देवोंके लोकमें बड़ा भारी सिहनाद हो रहा था 
जिससे देवताओंक हाथी भी मदरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे ॥ ३ ॥ व्यन्तर देबोंके 
घरोंमें नगाड़ोंके ऐसे जोरदार शब्द हो रहे थे जो कि गरजते हुए मंघोंक शब्दोंको भी 
तिरस्कृत कर रहें थे ॥ ४॥ “भो भवनवासी देवो, तुम भी आकाशमें चलनेवाले कल्प- 
वासी देवोंके साथ-साथ भगवान्‌के दर्शनसे उत्पन्न हुए सुख अथवा शान्तिको ग्रहण करनेके 
लिये आओ * इस प्रकार जोर जोरसे घोषणा करता हुआ शंख भवनवासी देवोंक भवनों 
में अपने आप दब्द करने लगा था ॥ ५॥ उसी समय समस्त इन्द्रोंक आसन भी शीघ्र 
ही कम्पायमान हो गये थे मानो जिनेन्द्रदंवको घातिया कर्मोक जीत लनेसे जो गव॑ हुआ 
था उसे वें सहन करनेके लिये असमर्थ हो कर ही कम्पायमान होने लगे थे ॥ ६ ॥ जिन्होंने 
अपनी अपनी सूड़ोंके अग्रभागोंसे पकड़कर कमलरूपी अर्घ ऊपरको उठायें हें और जो 
पव॑तोंके समान ऊंचे हें ऐसे देवोंक हाथी नृत्य कर रहे थे तथा वे ऐसे मालम होते थे मानो 
बड़े बड़े सर्पोंसहित पवत ही नृत्य कर रहें हों ॥ ७ ॥ अपनी लम्बी लम्बी शाखाओंरूपी 
हाथोंसे चारो ओर फूल वरषाते हुए कल्पव॒क्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवान्‌के लिये 
पुष्पांजलि ही समपित कर रहे हों ॥| ८ ॥। समस्त दिशाएं प्रसन्नताको प्राप्त हो रही थीं, 
आकाश मंघोंसे रहित होकर सुशोभित हो रहा था और जिसने पृथ्वीलोकको धूलिरहित 


१ वायुसमुहेन । 'पाशादेश्च यः” इति सूत्रात्‌ समूहार्थे यप्रत्ययः॥ २ -म्भोधेवेंला अ०, ल०, 
म०। ॥ वाचाल चकार। ४ मदरहितत्वम्‌ । ५ ध्वनति स्‍्म। ६ मेघरवाणि ७ आच्छादयन । 
८व्यन्तरसम्बन्धिषु । £ सुखम्‌। १० खेचरें: ल०, म०। शाखचर: ट०। शाखचरै: कल्प- 
वासिभि:। भो भवनवासिन:, यूयम्‌ एत आगच्छत। ११ गृहीतुमिच्छव:। १२ ध्वनति स्म। 
१३ शीघ्यमू ।+ १४ हस्ताग्रे:। १५ उद्घृतशतत्रपूजाद्रव्या: । 


द्ाविशं पर्व ५०७ 


इति प्रमोदमातन्वन झ्कस्माद भुवनोदरे । केवलज्ञानपूर्णन्दु: जगदब्धिमवी'वधत्‌ ॥१०॥। 
चिह्नेरमीभिरह्वाय सुरेद्रोबबोधि सावधि: । वेभव॑ भुवनव्यापि' वे भव ध्वंसिवेभवम्‌ ॥११॥ 
श्रयोत्थायासनादाशु प्रमोद॑ परमुठ्हन्‌ । तद्भूरादिव नम्थोइभूज्नतमूर्धा शचचोपति: ॥१२॥ 
किमेतदिति पच्छन्तीं पोलोमोमतिसम्भ्रसात्‌ । हरिः प्रबोधयामास विभो: केवल्यसम्भवम्‌ ॥१३॥ 
प्रयाणपटहेब्च्च: प्रध्वनत्सु शताध्वर: । भतुं: कंवल्यपूजायं “नि३चक्रास सुरंव तः ॥|१४॥ 

ततो बलाहकाकारं* विमान कामगा हृयम्‌ । चक्रे बलाहको'” देवो जम्बद्यीपप्रमा!'न्वितम ॥१५॥ 
मुक्तालम्बनसंशोभि  तदाभाद्रत्ननिर्भितम्‌ । तोषात्प्रहासमातन्वदिव किड्धि! णिकास्वने: ॥१६॥ 
शारदाश्रमिवाद' अ्र॑ इवे तिताखिलदिद्मुखम्‌ । नागदत्ताभियोग्ये'शो 'नागमंरावतं व्यधात्‌ ॥१७॥ 
ततस्तद्विक्रियारब्धम्‌ श्रारूढो दिव्यवाहनम्‌ । हरिवाह:” सहेशानः प्रतस्थे सपुलोमज:/ ॥१५॥ 
इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिशपारिषदाम रा: । सात्मरक्षजगत्पाला: सानीकाः सप्रकोर्णकाः ॥१६॥ 
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कर दिया हैं ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ॥ ९ ॥ इस प्रकार संसारक भीतर अक- 
स्मात्‌ आनन्दकों विस्तृत करता हुआ कंवलज्ञानरूपी पूर्ण चन्द्रमा संसाररूपी समृद्रको 
बढ़ा रहा था अर्थात्‌ आनन्दित कर रहा था ॥१० ॥ अवधिज्ञानी इन्द्रने इन सब चिह्नोंसे 
संसारम व्याप्त हुए और संसारको नष्ट करनेवाले, भगवान्‌ वृपभदेवके कंवलज्ञानरूपी 
वैभवकी शीघ्र ही जान लिया था। ॥ ११॥ तदनन्तर परम आनन्द को 
धारण करता हुआ इन्द्र शीत्र ही आसनसे उठा और उस आननन्‍्दर्क रसे ही मानों 
नतमस्तक हो कर उसने भगवान्‌के लिये नमस्कार किया था॥ १२ ॥ 'यह क्या ह” इस 
प्रकार बड़े आइचर्यस पूछती हुईं इन्द्राणीके लिये भी -इन्द्रन भगवान्‌के केवलज्ञानकी उत्पत्ति 
का समाचार बतलाया था॥ १३ ॥ अथानन्तर जब प्रस्थानकालकी सूचना देनेवाले 
नगाड़े जोर जोरसे शब्द कर रहे थे तब इन्द्र अनेक देवोंसे परिवृत होकर भगवान्‌के केवल- 
ज्ञानकी पूजा करनेके लिये निकला ॥ १४ ॥ उसी समय बलाहकदेवने एक कामग नामका 
विमान वनाया जिसका आकार बलाहक अर्थात्‌ मेंघक समान था और जो जम्बृद्वीपके 
प्रमाण था ॥ १५ ॥ वह विमान रत्नोंका वना हुआ था और मोतियोंकी लटकती हुईं 
मालाओंसे सुशोभित हो रहा था तथा उस पर जो किकिणियोंक शब्द हो रहे थे उनसे वह 
ऐसा जान पड़ता था मानो संताषसे हँस ही रहा हो ॥ १६ ॥ जो आभियोग्य जातिके दंवोंमें 
मुख्य था ऐसे नागदत्त नामके दँवने विक्रिया ऋद्धिसे एक ऐरावत हाथी बनाया । वह हाथी 
शरदऋतुके बादलोंके समान सफेद था, बहुत बड़ा था और उसने अपनी सफेदीस समस्त 
दिशाओंको सफेद कर दिया था ॥ १७ ॥ तदनन्तर सौध मेंन्द्रने अपनी इन्द्राणी और ऐशान 
इन्द्रके साथ-साथ विक्रिया ऋद्धिसे बने हुए उस दिव्यवाहनपर आरूढ होकर प्रस्थान किया 
॥ १८ ॥ सबसे आगे किल्विषिक जातिक देव जोर जोरसे सुन्दर नगाड़ोंक शब्द करते जाते 
थे और उनके पीछे इन्द्र, सामाजिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, छोकपाछ, अनीक और 
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१ वर्धधति स्‍्म। २ सपदि। ३ विगतो भव: विभव:ः विभवे भव वेभवम्‌ । संसारच्युती 
जातमिति यावत्‌ । ४ स्फूटम्‌ू। ४ पुरुपरमेश्वरवेभवम्‌ ॥। ६ शचीम्‌॥। ७ निर्मच्छति स्म। 
८ भेघाकारम । ६ कामका ह्ययम्‌ ल०, म०, इ०। कामुकाद्वयम्‌ द०। १० बलाहकनामा। 
११ प्रमाणान्विम। १२ तदभावात्‌ ल०, म०, द०, इ०, अ०, व०, स०। १३ क्षद्रधण्टिका । 
१४ पृथुलम्‌ । १४ वाहनदेवमुख्य-। १६ गजम्‌ । १७ इन्द्रर। १८ इन्द्राणीसहितः । 


५०८ महादुराखम्‌ 


पुर: किल्विषिकेव रुचे रातन्वत्स्थानकस्वनान्‌ । स्वेरं स्वेर्वाहन: शक्रं ब्रजन्तमतृवतजु: ॥२०॥ 
झ्रप्सरस्सु नटन्तीव गन्धर्वातोशववादने: । 'किन्नरेष्‌ ल गायत्स चचाल सुरवाहिनो ॥२१॥ 
इन्द्रदीनामयंतेषां लक््म किडिचदन छते । 'इन्दनाशणिसाध्ष्टग णेः इन्द्रो हातन्यजे: ॥२२॥ 
झ्राशेव्वर्या दिनानयस्तु गुणरिल्रेण सम्मिता: । सामानिका भवेयुस्ते शक्रेणापि गृरूकृताः ॥२३॥ 
पितुमातगुरुप्रख्या: सम्मतास्ते सुरेशिनाम्‌ । लभन्‍्ते सममिन्द्ेद्त सत्कारं मान्यतोलितम्‌ ॥ २४॥ 
श्रायस्त्रिशास्त्रयत्रिशदेव देवा: प्रकीतिता:। पुरोधोमन्श्यमात्यानां सदशास्ते दिवीशिनाम्‌ ॥२५॥ 
भवा: परिषदीत्यासन्‌ सुराः पारिषदा छुथा: । ते “पीठस्दंसदशा: सुरेन्द्रेरप लालिताः ॥२६॥ 
झात्मरक्षा: शिरोर क्ष समानाः प्रोद्यता' सयः । विभवायेब ''परयन्ते पर्यटन्यमरशिनाम्‌ ॥२७॥ 
लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुर्गपाल''बत्‌ । पदात्यादोन्यनोकानि दण्डक'ल्‍्पानि सप्त वे ॥२८॥ 
पोरजानपदप्रस्या: सरा शेया प्रकोणंका: । भवेयराभियोग्याख्या दासकमंकरोपभा: ॥२६॥ 
मताः किल्बि' बमस्त्येषासिति किल्बिषिकामरा:। बाह्या:'' प्रजा इव स्वर्ग स्वल्पपुण्योदितद्धयः ॥३ ०॥। 
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प्रकीणंक जातिक देव अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ हो इच्छानूसार जाते हुए सोध- 
मेन्द्रके पीछेपीछे जा रहे थे ॥१९-२०॥ उस समय अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गन्धव देव बाजे 
_ बजा रहे थे ओर किन्नरी जातिकी देवियाँ गीत गा रही थीं, इस प्रकार वह देवोंकी सेना 
बड़े वेभवर्क साथ जा रही थी ॥२१॥ अब यहाँपर इन्द्र आदि दंबोंके कुछ लक्षण लिखे 
जाते हँ-अन्य देवोंमें न पाये जानेवाले अणिमा महिमा आदि गुणोंसे जो परम ऐश्वर्यको प्राप्त 
हों उन्हें इन्द्र कहते हें ॥२२॥ जो आज्ञा और ऐश्वरयंक बिना अन्य सब गृणोंसे इन्द्रके समान 
हों और इन्द्र भी जिन्हें बड़ा मानता हो वे सामानिकदेव कहलाते हें ॥२३॥ ये सामानिक 
जातिक देव इन्द्रोंके पिता माता और गुरुक तुल्य होते हें तथा ये अपनी मान्यताक अनुसार 
इन्द्रोंक समान ही सत्कार प्राप्त करते हें ॥२४॥ इन्द्रोंके पुरोहित मंत्री और अमात्यों 
(सदा साथमें रहनेवाले मंत्री ) क॑ समान जो देव होते हें वे त्रायस्त्रिश कहलाते हैं । ये देव 
एक एक इन्द्रकी सभाम गिनतीक तेंतीस तेंतीस ही होते हैं ॥२५॥ जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित 
रहते हैं उन्हें पारिषद कहते हें। ये पारिषद जातिके देव इन्द्रोंकि पीठमर्द 
अर्थात्‌ मित्रोंके तुल्य होते हें और इन्द्र उनपर अतिशय प्रेम रखता है ॥२६॥ जो देव अंग 
रक्षकक समान तलवार ऊंची उठाकर इन्द्रक चारों ओर घमते रहते हें उन्हें आत्मरक्ष कहते 
हैँ । यद्यपि इन्द्रको कुछ भय नहीं रहता तथापि ये देव इन्द्रका वेभव दिखलानेक लिये ही 
उसके पास ही पास: घमा करते हैं ॥२७॥ जो दुर्गरक्षकक समान स्वर्ग लोककी रक्षा करते 
हें उन्हें लोकपाल कहते हें और सेनाके समान पियादे आदि जो सात प्रकारक देव हें उन्हें 
अनीक कहते हें (हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, बेल, गन्धरव॑ और नृत्य करनेवाली देविषाँ यह 
सात प्रकारकी देवोंकी सेना है) ॥२८॥ नगर तथा देशोंमें रहनेवाले लोगोंके समान जो देव 
हें उन्हें प्रकोणंक जानना चाहिये ओर जो नौकर चाकरोंक समान हें वे आभियोग्य कहलाते 
हैं ॥२९॥ जिनके किल्विष अर्थात्‌ पापकर्मका उदय हो उन्हें किल्विषिक देव कहते हैँ । ये 
देव अन्त्यजोंकी तरह अन्य देवोंसे बाहर रहते हें । उनके जो कछ थोड़ा सा पुण्यका उदय होता 
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किन्नरीषु ल०, म०। २ अनुवक्ष्यते। ३ परमेद्वर्यात्‌ । ४ समानीकृता: । ५ इतरसरे: कृत- 
सत्कारमू। ६ नाकेशिनामू। ७ उपनायकभेदसन्धानकारिपुरुषसद्श इत्यथं:। ८ -रतिलालिता: ल०, 
म०।  ६€ अड्णरक्षंसद्शाः:। अथवा सेवकसमाना:। १० प्रोद्यतयखड़गा: । ११ पर्यन्तात्‌ । 
१२ सीमान्तवर्तिदुर्गगालसदृशा इत्यर्थ:। १३ सेनासद्शानि। १४ समाना:। १५ पापम्‌। 
१६ चाण्डालादिबाह यप्रजावत्‌ । 


द्ायिशं पर्ष -&०९, 
एककरस्सिप्रिकाय स्पुः दश भेदा: सुरास्त्विमे' । व्यन्तरा ज्योतिषस्त्राय स्त्रिशलोकपवजिता: ॥३१॥ 
'इन्द्रस्तम्बे रस: कोद्गिति चेत्‌ सोष्नुवष्यंते । तुड्भवंशो महावर्ष्मा सवृत्तोन्नसमस्तक: ॥३२॥ 
बह्लाननो बहुरदो बहुदोविपुलासन:' । लक्षणव्यंडज“नेय कत्त: “सात्विको जबनों बली'” ॥३३॥ 
कामगः* कामरूपी च शूरः सद्वत्तकन्धर:। ' समसम्बन्धनो धुर्यो" मधुस्निग्धरदेक्षण:' ॥३४॥ 
'“तियंग्लोलायतस्थूलसमवृत्तजु सत्कर: । स्निग्धातामपृथत्रोतो!' दीर्घाहगुलिसपुष्कर:' ॥३५॥ 
वृत्तगात्रापर:** स्थेयान्‌!' दोघंमेह “नबालधिः । व्यढोरस्को! महाध्वानकर्ण: सत्कर्णपललबः ॥३६॥ 
भ्रधेन्दुनिभसुश्लिष्टविद्रुमाभनखोत्क र: । सच्छायस्तामुताल्वास्यः शेलोदग्रो महाकट:'* ॥३७॥ 
वराहुजघनः श्रीमान्‌ दी्घोष्ठो दुन्द्रुभिस्वनः । सगन्धिदीघंनि:श्वास: सोषइिताय:  कृशोदरः* ॥३८। 








लजजत++ ५ तल का 


हैं उसीक अनुरूप उनके थोड़ी सी ऋद्धियाँ होती हें ॥३०॥ इस प्रकार प्रत्यक निकायमें ये 
ऊपर कहे हए दश दश प्रकारक देव होते हें परन्तु व्यन्तर और ज्योतिपीदेव त्रायस्त्रिश तथा 
छोकपालभेंदर्स रहित होदे हैं ॥३१॥ अब इच्द्रकं ऐरावत हाथीका भी वर्णन करते हें-उसका 
बंश अर्थात्‌ गीठपरकी हड्डी बहत ऊँची थी, उसका शरीर वहत वडा था, मस्तक अतिशय गोल 
गैर ऊचा था। उसके अनेक मुख थे, अनेक दाँत थे, अनेक सू डं थीं, उसका आसन बहुत बड़ा 
था, वह अनेक लक्षण और ब्यंजनोंसे सहित था, शक्तिशाली था, शीघ्र गमन करनेंवाला था 
बलवान्‌ था, वह इच्छानसार चाहें जहाँ गमन कर सकता था, इच्छानसार चाहें जैसा रूप 
बना सकता था, अतिशय शूरवीर था । उसके कन्धे अतिशय गोल थे, वह सम अर्थात्‌ 
समचतुरख्र संस्थानका धारी था, उसके शरीरके बन्धन उत्तम थे, वह धुरन्धर था, उसके 
दाँत और नेत्र मनोहर तथा चिकने थे। उसकी उत्तम सुंड नीचेकी ओर तिरछी 
लटकती हुई चंचल, लम्बी, मोटी तथा अनुक्रमसे पतली होती हुई गोल और सीधी 
थी; पुष्कर अर्थात्‌ सूंडका अग्रभाग चिकना और लाल था उसमें बड़े बड़े छेद थे और बड़ी बड़ी 
अंगुलियोंके समान चिह्न थे। उसके शरीरका पिछला हिस्सा गोल था, वह हाथी अतिशय 
गंभीर और स्थिर था, उसकी पूंछ और लिंग दोनों ही बड़े थे, उसका वक्षःस्थल बहुत ही 
चौड़ा और मजबत था, उसके कान बड़ा भारी शब्द कर रहे थे, उसके कानरूपी पल्‍लव बहुत 
ही मनोहर थे । उसके नखोंका समृह अर्ध चन्द्रमाके आकारका-था, अंगलियोंम खूब जड़ा हुआ 
था और म गार्क समान कछ कछ लाल वर्णका था, उसकी कान्ति उत्तम थी । उसका मुख और 
तालु दोनों ही छाल थे, वह पर्वतक समान ऊंचा था, उसके गण्डस्थल भी बहुत बड़े थे । 
उसके जघन सअरके समान थे, वह अतिशय लक्ष्मीमान्‌ था, उसके ओंठ बड़े बड़ें थे, उसका 
दुन्दुभीके शब्दके समान था, उच्छवास सुगन्वित तथा दी्घ था, उसकी आयु अपरिमित 





१ चतुनिकायेषु एकंकस्मिन्निकाये । २सुरा दमे ल., म०, इ०, अ०। ३ त्रायस्त्रिश 
लोकपालेइ्च रहिता:। ४ 'ऐन्द्र' इति पाठान्तरम्‌। ऐमन्द्र: इन्द्रसम्बन्धी । ५ बहुकर:। ६ पृथुस्कन्ध- 
प्रदेश! । “आसन: स्कन्धदेश: स्थाद' इत्यभिधानातू। ७ सूक्ष्मशुभचिह ने:। ८ आत्मशक्तिक: । 
६ वेंगी । 'तरस्वित्‌ त्वरितों वेगी प्रजजी जबवनो जब: इत्यभिधानातू। १० कायबलवान्‌ । 
११ स्वेच्छानुगामी । १२ समानदेहबन्धन: । समः सम्बन्धनों ल०, म० । १३ ब्रन्धर:। १४ क्षौद्व- 
वन्मसूण । १५ तियंग्लोकायत-अ०, इ०। तियंग्दोलायित-ब० । १६ अरुणविपुलकरान्तरा: । 
'प्रवाहेन्द्रियगजक रान्तरेष स्रोत:' इत्यभिधानात। -पृथत्रोताः: ३०॥ १७ आयताइुगुलिद्ययुतकराग्र: । 
स्निर्धं चिक्कणम्‌ आताम्र' पथ स्रोतों यस्य तत्‌ दीर्घाऋुगुलि सम॑ पुष्करं शुण्डाग्रनं दीघछिगुलिसपुष्क रम्‌ , 
स्निग्धाताम्रपथ स्रोत: दीर्घाहगुलिसपुष्करं यस्य सः इति 'द' टीकायाम्‌॥ १८ वतुलापरकाय:। १६ स्थिर- 
तर:। २० मेढ। २१ विशालवक्ष:स्थल:। २२ महाध्वनियुतश्रवण:। अतएव सत्कणपलल्‍्लव: । 
२३ प्रशस्तवर्ण:। २४ कपाल:। २४५ जशोभावानु । २६ दी्घायूष्य:॥ २७ इतादर: । 


५९४ 


शक महापुराणम्‌ 


'ग्रत्ययंवेदी कल्याण: कल्याणप्रकृतिः शुभः । भ्रयोनिज: सुजातशइच' सप्तधा स्‌प्रतिष्ठित: ॥३६॥ 
' मरनिप्तरसंतिक्तकर्ण बामरलस्बिनी: । सदख्रुतीरिवाबिश्रद्‌ भ्रपरा: घट्पदावली: ॥४०॥ 

मखबहुभिराकीर्णो गजराज: सम राजते । सेव्यमान इवायातंभंक्‍्त्या विश्वेरनेकपे: ॥४१॥ 

[ रश्मि: कुलकम्‌ ] 
प्रशोकपललवातामृतालुच्छायाछलेन यः । वहन्मुहुरिवारुच्या" पललवान्‌ कबलीकृतान्‌ ॥४२॥ 
मुदड्भमन्द्रनिर्धोषे : कर्ण तालाभिताडन: । सालिवोणारुतंहूं थे: प्रारब्धातोद्यविश्रम: ॥।४ ३॥ 
करं स॒दीर्धनिःशवासं सदवेणीझच यो वहन्‌ । सनिर्भरस्थ सशयो:' बिभति सम गिरे: श्रियम्‌ ॥४४।॥ 
दन्तालग्ने मु णालेयों राजते स्मायतंभ्‌ शम्‌ । ''प्रारोहेरिव दन्तानां शशाडुशकलामले: ॥४५॥ 
पद्भाकर इव श्रीसान्‌ दधानः पुष्करश्ियम्‌ । कल्पदुम इव * प्रांशः ' दानाथिभिरुपासितः ॥४६॥ 
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थी और उसका सभी कोई आदर करता था। वह सार्थक शब्दार्थवा जाननेंवाला था, 
स्वयं मद्भुलरूप था, उसका स्वभाव भीं मज्भुललूप था, वह शुभ था, बिना योनिक उत्पन्न 
हुआ था, उसकी जाति उत्तम थी अथवा उसका जन्म सबसे उत्तम था, वह पराक्रम, तेज, 
बल, शूरता, शक्ति, संहनन और वेग इन सात प्रकारकी प्रतिष्ठाओंसे सहित था । वह अपने 
कानोंके समीप बेठी हुईं उन भ्रमरोंकी पक्तियोंको धारण कर रहा था जो कि गण्डस्थलोंसे 
निकलते हुए मदरूपो जलके निर्झरनोंस भींग गई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो मद 
'की दूसरी धाराएं ही हों । इस प्रकार अनेक मुखोंसे व्याप्त हुआ वह गजराज एसा सुशोभित 
हो रहा था मानो भक्तिपूर्वक आये हुए संसारक॑ समस्त हाथी ही उसकी सेवा कर रहे हों 
॥ ३२-४१ ॥ उस हाथीका तालु अशोकवृक्षक पल्‍्लवर्क समान अतिशय छाल था । इसलिये 
वह ऐसा जान पड़ता था मानों लाल लाल ताल॒की छायाके बहानेसे खाये हुए पल्लवोंको 
अच्छे न रूगनेके कारण बार बार उगल ही रहा हो ॥४२॥ उस हाथीक कण्णरूपी तालों 
की ताड़नासे मृदड्भक समान गम्भीर शब्द हो रहा था और वहीं पर जो भ्रमर बेठे हुए थे 
वे वीणा्क समान शब्द कर रहे थे, उन दोनोंसे वह हाथी ऐसा जान पड़ता था मानों उसने . 
बाजा बजाना ही' प्रारंभ किया हो ॥ ४३ ॥ वह हाथी, जिससे बड़ी लम्बी श्वास निकल 
रही है ऐसी शुण्ड तथा मदजलकी धाराकों धारण कर रहा था और उन दोनोंसे ऐसा सुशो- 
भित हो रहा था मानो निर्भरने और सर्पंसे सहित किसी पर्व तकी ही शोभा धारण कर रहा हो 
॥ ४४ ॥ इसके दांतोंमें जो मृणाल लगे हुए थे उनसे वह ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानों 
चन्द्रमा ट्कड़ोंके समान उज्ज्वल दांतोंक अंक्रोंसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥ ४५ ॥ वह 
शोभायमान हाथी एक सरोवरक समान मालम होता था क्योंकि जिस प्रकार॑ सरोवर 
पुष्कर अर्थात्‌ कमलोंकी शोभा धारण करता हैं उसी प्रकार वह हाथी भी पुष्कर अर्थात्‌ 
सू ड़के अग्रभागकी शोभा धारण कर रहा था, अथवा वह हाथी एक ऊँचे कल्पवृक्षक 
समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार कल्पवृक्ष दान अर्थात्‌ अभिलषित वस्तुओंकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्योंके द्वारा उपासित होता हूँ उसी प्रकार वह हाथी भी दान अर्थात्‌ 


१ अनुगतसाक्षरवेदी। २ मड्गलमूति: । ३ स्वभाव: । ४ श्रेयोवान । ५ शोभनजातिः । 
'जातस्तु कुलजे बुधे ।/ ६ सप्तविधमदाविष्ट: । ७ -रिवारुच्यानू द०, म०। -रिवारुच्यम्‌ ल०, 
म०। ८ अलिवीणारवसहित:। € मदधाराम। १० अजगरसहितस्थ । ११ शिफाभिः। 
१२ उन्नतः। १३ पक्षे भ्रमरे:। 


दांविशं पर्च ५१६ 


रेजे सहम'कक्ष्योइ्सो हेमवल्लोवुताद्रिवत । नक्षत्रमालयाक्षिप्त शरबम्बरविश्रम: ॥४७॥ 

[ षड्‌भिः कूलकस्‌ | 
ग्रेवेयमालया कण्ठं स वाचालितमुद्ठ हन्‌ । पक्षिमालावु तस्याद्रिनितस्वस्थ लियं दधो ॥४८॥ 
घण्टाहयेन रेजेडसो सोवर्णन निनादिना | सुराणामवबोधाय जिता'चॉसिव घोषयन्‌ ॥४६॥ 
जम्बद्ीपविशालोरुकायभ्रो: स सरोवरान्‌ । क लाद्रीनिव बच्चेगस। रदानायामशालिनः ॥॥५०॥ 
इवे तिम्ना ' वपृषः इवेतदीपलक्ष्मीमुवाह सः | चलत्कलासशलाभ: प्रक्षरन्मदनिर्र: ॥५१॥ 
इति व्यावर्गितारोहपरिणाह बप्‌ ग णम्‌ । गजानो केशदबरइ्चक्त महेरावतदन्तिनम ॥५२॥ 
तमेरावणमारू ढ: सहल्राक्षो द्यतत्तराम्‌ । पद्माकर इवोत्फल्लपजुज्जो गिरिमस्तके ॥५३॥ 
द्ात्रिदद्वदनान्यस्थ प्रत्यास्यञ्ल रदाष्टकम्‌ । 'सरः प्रतिरदं तस्सिन्‌ भ्रश्नब्जिन्येका सर: प्रति ॥५४।॥ 
द्वात्रिशत्प्रसवास्तस्यां” तावत्प्रसितपत्रका: । तेष्वायतेषु देवानां नतक्यस्तत्प्रमा: पुयथक्‌ ॥५५॥ 
न॒त्यन्ति सलय॑ स्मेरवक्‍त्राब्जा ललितअ्रवः । पदचा 'ज्चित्तव्रमेष ज्चन्यं स्यन्त्य:'' प्रभदाह्ुकरान्‌ ॥५६॥ 
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मदजलक अभिलाषी अ्रमरोंक द्वारा उपासित (सेवित) हो रहा था ॥४६॥ उसके वक्ष:- 
स्थलूपर सोनेकी सांकल पड़ी हुईं थी जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो सुवर्णमयी 
लताओंसे ढका हुआ पर्वत ही हो और गलमें नक्षत्रमाला नामकी माला पड़ी हुईं थी 
जिससे वह अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी मालासे सुशोभित शरदूऋतुके आकाशकी शोभाकों 
तिरस्कृत कर रहा था ॥४७॥ जो गलेमें पड़ी हुई मालासे शब्दायमान हो रहा है ऐसे 
कण्ठको धारण करता हुआ वह हाथी पक्षियोंकी पड क्तिसे घिरे हुए किसी पर्वंतक नितम्ब 
भाग (मध्य भाग ) की शोभा धारण कर रहा था ॥४८॥ वह हाथी. शब्द करते हुए 
सुवर्णमयी दो घंटाओंसे ऐसा जान पड़ता था मानो देवोंको बतलानेके लिये जिनेन्द्र देवकी 
पूजाकी घोषणा ही कर रहा हो ॥४९॥ उस हाथीका शरीर जम्ब॒द्ीपफे समान विशाल 
और स्थल था तथा वह कुलाचलोंके समान लम्बे और सरोवरोंसे सुशोभित दांतोंको धारण 
कर रहा था इसलिये वह ठीक जम्बद्वीपक समान जान पड़ता था ॥५०॥ वह हाथी अपने 
शरीरकी सफेदीसे श्वेत द्वीपकी शोमा धारण कर रहा था और भरते हुए मदजलक 
निर्भरनोंसे चछते फिरते कंलास परबंतक समान सुशोभित हो रहा था ॥५१॥ इस प्रकार 
हाथियोंकी सेनाक अधिपति देवने जिसके विस्तार आदिका वर्णन ऊपर किया जा चुका हैं 
ऐसा बड़ा भारी ऐरावत हाथी बनाया ॥|५२॥ जिस प्रकार किसी पर्वतक शिखरपर फूल 
हुए कमलोंसे युक्त सरोवर सुशोभित होता है उसी प्रकार उस ऐरावत हाथीपर आरूढ 
हुआ इन्द्र भी अतिशय सुशोभित हो रहा था ॥५३॥ उस ऐरावत हाथीक बत्तीस मुख थे, 
प्रत्येक मखमें आठ आठ दांत थे, एक एक दांतपर एक एक सरोवर था, एक एक सरोवरमें 
एक एक कमलिनी थी, छक एक कमलिनीमें बत्तीस बत्तीस कमल थे, एक एक कमलम 
बत्तीस बत्तीस दल थे और उन लम्बे लम्बे प्रत्येक दलोंपर, जिनके मुखरूपी कमल मन्द 
हास्यसे सुशोभित है जिनकी भौंहें अतिशय सुन्दर हे. और जो दशंकोंक चित्तरूपी वृक्षोंम 
आनन्दरूपी अंक्र उत्पन्न करा रही हैं ऐसी बत्तीस बत्तीस अप्सराएं लयसहित नृत्य 








१ हेममयवरत्रासहित: । २ परिवेष्टित। ३ कण्ठभूषा । ४ जिनपूजाम्‌ । ५ अतिशुभत्वेन । 
६ उत्सेघविशाल । ७ चतुगुणम्‌ द०, प०, अ०, स०, म०, ल०। 'इ०' पुस्तके5पि पाइवें 'चतुगु णम्‌' 
इति पाठान्तरं लिखितम्‌। ८ एकेक्सरोवर: । £ सरसि। १० अब्जिन्यामूं। ११ भ्रक्षकानां 
मनोवृक्षेपु । १२ प्रक्षिपन्त्य: । क्वन्त्य इति यावत्‌ । 


४१२ मैहापुराणम्‌ 
तासां सहास्य' श्वुड्भाररसभावलयान्वितम्‌ । पश्यन्त: कंशिकी प्रायं नत्त पिप्रियिरे सुराः ॥५७॥ 
प्रयाणे सुरराजस्यथ नेट्रप्सरस: पुरः। रक्‍्तकण्ठाइच किन्नयों 'जगुजिनपतेजंयम्‌ ॥५८॥ 
ततो द्वात्रिश दिन्द्राणां पुतना बहुकेतना: । प्रस॑खुबिलिसच्छन्रचामराः प्रततामरा: ॥५६॥ 
भ्रप्तर:क डूमारक्तक्चचक्रा ह्युग्मके । तदक््त्रपझुजच्छन्ने लसत्तन्नयनोत्पले ॥६०॥ 
नभःसरसि हारांशच्छन्ननारिणि हारिणि । चलन्तदचामरापीडा" हंसायन्ते सम नाकिनाम्‌ ॥६१॥ 
इन्द्रनोलमयाहाये रुचिनिः क्वचिदाततम्‌ । स्वामाभां, बिभरामास धौता'सिनिभमम्बरम्‌ ॥६२।॥ 
पद्म रागरुचा व्याप्त क्वचिद्योमतलं बभो!'। सान्ध्यं रागसिवाबिश्रद्‌ श्रनरओ्जितदिद्मुखम्‌ ॥६र।। 
क्वचिन्मरकतच्छायासमाक्रान्तमभान्नभ: । स शेवलमिवास्भोधेजलं पर्यन्तसंश्रितम्‌ ॥॥६४॥ 
वेवाभरणम्‌' क्तोधहशबलं सहविद्र॒मम्‌* । भेजे पयोगुचां वर्त्मं विनोलं जलधे: श्ियम्‌ ॥६५॥ 
तन्व्यः सुरुचिराकारा लसदंशुकभूषणा: । तदामरस्त्रियो रेजु: कल्पबल्ल्य इवाम्बरे ॥६६॥ 
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कर रही थीं ॥५४-५६। जो हास्य और शुजद्भाररससे भरा हुआ था, जो भाव आर 
लयसे सहित था तथा जिसमें कंशिकी नामक वृत्तिका ही अधिकतर प्रयोग हो रहा था ऐसे 
अप्सराओंके उस नृत्यको देखते हुए देवछोग बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे ॥५७॥ उस प्रयाणके 
समय इन्द्रक आगे अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और जिनके कण्ठ अनेक राग रागिनियोंसे 
भरे हुए हे ऐसी किन्नरी देवियां जिनेन्द्रदेवके विजयगीत गा रही थीं ॥|५८॥ तदनन्तर 
जिनमें अनेक पताकाएं फहरा रही थीं, जिनमें छत्र और चमर सुशोभित हो रहे थे, 
और जिनमें चारो ओर देव ही देव फल हुए थे ऐसी बत्तीस इन्द्रोंकी संनाएं फेल 
गईं ॥५९॥ 

जिसमें अप्सराओंके कंशरसे रंगे हुए स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोंके जोड़े निवास कर रहे 
है, जो अप्सराओंक मुखरूपी कमलोंसे ढका हुआ है, जिसमें अप्सराओं के नेत्ररूपवी नीले कमरू 
सुशोभित हो रहें हें और जिसमें उन्हीं अप्सराओंके हारोंकी किरणरूप ही स्वच्छ जल भरा 
हुआ हैं ऐसे आकाशरूपी सुन्दर सरोवरमें देवोंके ऊपर जो चमरोंके समूह ढीले जा रहे थे 
वे ठीक हंसोंके समान जान पड़ते थे ॥६०-६१॥ स्वच्छ की हुईं तलवारक समान सुशोभित 
आकाश कहीं कहीं पर इन्द्रनीलमणिक बने हुए आभूषणोंकी कान्तिसे व्याप्त होकर अपनी 
निराली ही कान्ति धारण कर रहा था ॥६२॥ वही आकाश कहीं पर पदुमराग मणियोंकी 
कान्तिसे व्याप्त हो रहा था जिससे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों समस्त दिशाओंको 
अनरंजित करनेवाली संध्याकाठकी लालिमा ही धारण कर रहा हो ॥६३॥ कहीं 
पर मरकतमणिकी छायासे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों शवालूसे 
सहित और किनारे पर स्थित समुद्रका जल ही हो ॥६४॥ देवोंके आभूषणोंमें लगे 
मोतियोंके समूहसे चित्रविचित्र तथा मू गाओंसे व्याप्त हुआ वह नौला आकाश समृद्रकी 
शोभाको धारण कर रहा था ॥६५॥ जो दारीरसे पतली हे, जिनका आकार सुन्दर है 
और जिनके वस्त्र तथा आभूषण अतिशय देदीप्यमान हो रहें हें ऐसी देवांगनाएं उस समय 


१ हास्यसहित । २ लज्जासहितशुरूगा रविशेषादिकम्‌ । ३ गायन्ति सम । ४ कल्पेन्द्रा द्वादश, 
भवनेन्द्रा दश, व्यन्तरेन्द्रा अष्ट, ज्योतिष्केन्द्री द्वाविति द्वात्रिशदिन्द्राणामू । ४ प्रतस्थिरे । ६ विस्तृत- 
सुरा:। ७ समूहा:। ८ आभरणकान्तिभि:।  € निजकान्तिमूं। १० उत्तेजितखड्गसडः काशम्‌ । 
११ अभात्‌। १२ मौक्तिकनिकरेण नानाव्णंम्‌ । १३ प्रबालसहितम्‌ । 


दाविशं पर्ष ५१३ 
स्मेरवक्‍त्राम्त्जा रेजः नयनोत्पलराजिता: । सरस्य इव लावण्यरसापर्णा: सुराडुना: ॥६७॥ 
तासां स्मेराणि वक्‍त्राणि पद्मबुद्ध्यानुधावताम्‌ ( रेजे मणलिहां माला धनुज्यंव मनोभूव: ॥६८॥ 
हाराश्चितस्तनोपान्ता रंज्रप्सरसस्तदरा । दधाना इव निर्मोकसमच्छायं स्तनांशकम ।॥।६६।॥ 
स्रानकमहाध्वानः' पूजावबे लां परां दधत्‌ , प्रचरहेवकल्लोलो बभोौ देवागसाम्बधिः ॥७०॥ 
ज्योतिर्मय इवंतस्मिन जाते स॒ष्टयन्तरे भशम्‌ । ज्योतिगंणा हियेवासन्‌ विच्छायत्वादलक्षिता: ॥७१॥ 
तदा दिव्याडूनारूप॑: हयहस्त्यादिवाहने: । उच्चा बचेनंभोवत्म॑ भेजे चित्रपटअयम्‌ ॥७२॥ 
देवाड़ चतिविद्युदिस: तदाभरणरोहिते:”। सुरंभनीलजोमूते: व्योमाघात्परावृषः श्रियम्‌ ॥७३॥ 
इत्यापत' त्स्‌ देवेष सम यानविमानकेः । सजा निषु तदा स्वरगंश्चिरादुद्ा सितो बत ॥७४॥ 
समारुद्ध्य नभोहशेषमित्यायात॑: सरासर:। जगत्प्रादुभेंवद्दिव्यस्वर्गान्तरसिवारुचत्‌ ॥७४५॥ 
सुरेदू रादयालोकि विभोरास्थानमण्डलम्‌ । स्रशिल्पिभिरारब्धपराध्यंरचनाशतम्‌ ॥७६॥ 
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आकाशमें ठीक कल्पछूताओंके समान सशोभित हो रही थीं।। ६६ ॥ उन देवांगनाओंके 
कछ-कछ हंसते हुए मुख कमलोंक समान थे, नेत्र नील कमलके समान सुशोभित थे और 
स्वयं लावण्यरूपी जलसे भरी हुई थीं इसलिये वे ठीक सरोवरोंके समान शोभायमान हो 
रही थीं ।।६७॥॥ कमल समभकर उन देवांगनाओंके मृखोंकी ओर दौड़ती हुईं भ्रमरोंकी 
माला कामदेवके धनषकी डोरीके समान सशोभित हो रही थी ॥६८॥ जिनके स्तनोंके 
समीप भागमें हार पड़े हए हैं ऐसी वे देवांगनाएं उस समय ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो 
साँपकी कांचलीके समान कान्तिवाली चोली ही धारण कर रहो हों ॥६९॥ उस समय 
वह देवोंका आगमन एक समुंद्रके समान जान पड़ता था क्‍योंकि समुद्र जिस प्रकार अपनी 
गरजनासे बे छा अर्थात ज्वारभाटाकों धारण करता हैं उसी प्रकार वह देवोंका आगमन भी 
देवोंके नगाडोंके बड़े भारी शब्दोंसे पजा बेला अर्थात्‌ भगवानकी पूजाके समयको धारण क 
रहा था, और समद्रमें जिस प्रकार लहरे उठा करती हें उसी प्रकार उस देवोंके आगमनर्म 
इधर इधर चलते हए देवरूपी लहरें उठ रही थीं ।॥७०॥ जिस समय वह प्रकाशमान देवोंकी 
सेना नीचेकी ओर आ रही थी उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ज्योतिषी देंबोंकी एक 
दूसरी ही सृष्टि उत्पन्न हुई हो और इसलिये ही ज्योतिषी दवोंक समूह छज्जास वान्ति- 
रहित होकर अदृश्य हो गये हों ॥9१॥ उस समय दंवॉगनाआओंक रूपा क्षोर ऊंचे-नीच 
हाथी घोड़े आदिकी सवारियोंसे वह आकाश एक चित्रपटकी शोभा धारण कर रहा था 
॥॥७२॥ अथवा उस समय वह आकाश देवोंके शरीरकी कान्तिरूपी बिजली, दवोंके आभू- 
षणरूपी इन्द्रधनष और देबोंके हांथीरूपी काले बादलोंसे वर्षाऋतुकी शोभा धारण कर रहा 
था ॥७३॥ इस प्रकार जब सब देव अपनी अपनी देवियों सहित सवारियों और विमानोंक 
साथ साथ आ रहे थे तब स्वर्गंलोक बहुत देर तक शून्य हो गया था ॥७४॥ इस 
प्रकार उस समय सैमस्त आकाशको घेरकर आये हुए सुर और असुरोस यह जगत्‌ एसा 
सुशोभित हो रहा था मानो उत्पन्न होता हुआ कोई दूसरा दिव्य स्व द्वी ही ॥७५॥ 
अथानन्तर जिसमें देवरूपी कारीगरोंने सेकड़ों प्रकारकी उत्तम उत्तम 
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१ -ध्वानें: अ०, स०, ल०, इ०, द०, प०। २कालम्‌। रे नानाप्रकारं: । ४ सुरकाय- 
कान्ति । ५ ऋजूसुरचापै:। “इद्रायूघं शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहितम्‌ इत्यभिधानातू । ६ आग्च्छत्सु । 
७ स्त्रीसहितेषु ॥ ए८ शून्यीकृत:। &€ -सितोध्मवत्‌ अ०, १०, ल०, ३०, ३० । 
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द्विषड्घोजनविस्ता रम्‌ भश्रभदास्थानमोशितुः। हरिनोलमहारत्नघटितं विलसत्तलम्‌ ॥७७॥ 
सुरेन्द्रनोलनिर्माणं समवृत्तं तदा बभो। त्रिजगच्छीमुखालोकमडूलादशंविश्वरमम्‌ ॥७८५॥ 
आ्रास्थानस«डलस्यास्थ विन्यासं कोश्नुवर्णयेत्‌ । सुत्रामा सूत्र'धारो5भन्नि्माणे यस्य 'कमंठ: ॥७६॥ 
तथाप्यन्‌ छते किडिचद्‌ भ्रस्य शोभास मुच्चयः । श्रुतेन' येन सम्प्रीति भज्धव्यात्मनां मनः ॥८०॥ 
तस्य पर्यन्तभूभागम्‌ श्रलअ्चक्र स्फुरद्यूति:। घूलीसालपरिक्षेपो” रत्नपांसुभिराचितः ॥८९१॥ 
धनुरनद्रमियोज्धासिवलयाकृतिमुठ्व॒हत्‌ । सिषेष तां महीं विष्वग्धूलीसालापदेशतः:' ॥८२॥ 
कटोसूत्रश्नियं तन्‍्वन्धूलोसालपरिच्छुदः” । परोयाय*' जिनास्थानभूमि तां वलयाकृतिः ॥८३॥ 
क्वचिदअ5जनपुञ्जाभः क्वचिच्चामोकरच्छवि: । क्वचिद्वि्रमसच्छाय: ' सोउ्द्युतद्‌ रत्नपांसुभि: ॥८४॥ 
क्वचिच्छुक' उछदच्छायं: मणिपांसूभिरुच्छिल: । स रेजे “नलिनोबालपलाश रिंव सन्‍्ततः** ॥८५॥ 
चन्द्रकान्तशिला चर्णे: क्यचिज्ज्योत्स्ना ज्ियं दधत्‌ । जनानामकरोच्चित्रम्‌ श्रनुरक्ततरं'' मनः ॥८६॥। 
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रचनाएं की है ऐसा भगवान्‌ वृषभदेवका समवसरण देवोंने दूरसे ही देखा ॥७६॥ 
जो बारह योजन विस्तारवाला हैँ और जिसका तलभाग अतिशय देदीप्यमान हो 
रहा है ऐसा इन्द्रनील मणियोंसे बना हुआ वह भगवान्‌का समवसरण बहुत ही 
सुशोभित हो रहा था ॥७७॥ इन्द्रनील मणियोंसे बना और चारों ओरसे गोलाकार वह 
समवसरण ऐसा जान पड़ता था मानो तीन जगत्‌की लक्ष्मीके मुख देखनेके लिये मंगलरूप 
एक दर्पण ही हो ॥७८॥ जिस समवसरण के बनानेमें सब कामोंमें समर्थ इन्द्र स्वयं सूत्रधार था 
ऐसे उस समवसरणकी वास्तविक रचनाका कौन वर्णन कर सकता हे ? अर्थात्‌ कोई नहीं, फिर 
भी उसकी शोभाक समूहका कुछ थोड़ा सा वर्णन करता हूँ क्योंकि उसके सुननेसे भव्य जीवोंका 
मन प्रसन्नताको प्राप्त होता हैं ॥७९-८०॥ उस समवसरणक बाहरी भागमें रत्नोंकी धूलीसे 
बना हुआ एक धूलीसाल नामका घेरा था जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान थी और जो 
अपने समीपक भूभागको अलंकृत कर रहा था ॥८१॥ वह धूलीसाल ऐसा अच्छा जान पड़ता 
था मानो अतिशय देंदीप्यमान और वलय (चूड़ी )का आकार धारण करता हुआ इन्द्रधनुष 
ही धलीसालके बहानेसे उस समवसरण भूमिकी सेवा कर रहा हो ॥॥८२॥ कटिसूत्रकी शो भाको 
धारण करता हुआ और वलयक॑ आकारका वह धूलीसालका घेरा जिनेन्द्रदंवके उस सम- 
वसरणको चारों ओरसे घेरें हुए था ॥८३॥ अनेक प्रकारके रत्नोंकी धूलीसे बना हुआ वह 
धूलीसाल कहीं तो अंजनके समूहके समान काला काला सुशोभित हो रहा था, कहीं सुवर्णक 
समान पीला पीछा रूग रहा था और कहीं मूंगाकी कान्तिक समान लाल-लाल भासमान हो 
रहा था ॥८४॥ जिसकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही हें ऐसे, तोतेके पंखोंके समान हरित 
वर्णजी मणियोंकी धूलीसे कहीं कहीं व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा 
था मानो कमलिनीक छोटे छोटे नये पत्तोंसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥८५॥ वह कहीं कहीं 
पर चन्द्रकान्तमणिक चूर्णसे बना हुआ था और चांदनीकी शोभा धारण कर रहा था फिर 
भी लोगोंके जित्तको अनुरकत अर्थात्‌ छाल छाल कर रहा था यह भारी आइचयंकी बात 


' कक "लिन पनननन ५ »-धिनीि कवि ननभिनन लि चना 


१ -मभादास्थान म०, ल०। २ शिल्पाचायं:। ३ कमंशूर:। ४ अनुवक्ष्यते । ५ शोभा- 
संग्रह । ६ आकर्णनन । ७ समवसरणस्थलस्य । ८ बैलय:। ६ व्याजात्‌। १० परिकरः। 
११ परिवेष्टयति सम । १२ धघुलिशाल:। १३ कीरपक्ष । (६४ कमलकोमलपत्र:। १५ सम्यग- 


विस्तृत:। १६ तीब्रानुरागसहितम्‌, ध्वनावरुणिमाकरान्तम्‌ । 


द्वाविशं पर्व ५१४ 
स्फुरन्मरकताम्भोजरागा लोक: कलस्बितं:' । क्वचिदित्रघनू लेखां खाड़णे गणयज्षिव' ॥८७।) 
क्वचित्पयोजरागनद्रनोलालोक :* परिष्कृत:' । 'परागसात्कृत॑भंत्रा कामक्रोधांशकरिय ॥।८८५॥ 
क्वचित्क्व चित्तजन्मासों लोनो जाल्मो विलोक्यताम्‌ । निर्दाह्मोउस्माभिरित्यच्च: ध्यानाचि७ष्मानिवोत्यित: ८ 
विभाव्यते समय: प्रोच्च: ज्वलन्‌ “रोक्में रजदचयः: । यश्चोच्चावचरत्नांशजालंजंटिलयन्नभ: ॥६०॥ 
चतसृष्वपि दिक्वस्य हेमस्तम्भाग्रलम्बिता:। तोरणा 'मकरास्योटरत्नमाला विरेजिरे ॥६१॥ 
ततोडन्तरन्तरं'' किड्चद्‌ गत्वा हाटकनिर्मिता: । रेजुमंध्येषु बोयोनां मानस्तम्भा: समुच्छिता: ॥६२॥ 
चतुर्गोपुरसम्बद्धसालत्रितयवे ष्टिताम्‌ । जगतों जगतीनाथस्नपनाम्ब॒ुपविश्रिताम्‌ ॥६३॥ 
हेमषोडशसोपानां स्वमध्यापितपीठिकाम्‌ । * न्यस्तपुष्पोपहारार्चाम्‌ भ्रच्याँ' नुस्रदानवे: ॥॥६४॥ 
ग्रधिष्ठिता विरेजुस्ते मानस्तम्भा नभोलिह: । ये द्राह्वीक्षिता मान स्तम्भयन्त्याशु दुदं शाम” ॥६५॥। 
नभःस्पशों महामाना'' घण्टाभिः परिवारिताः । सचामरध्वजा रेज: स्तम्भास्ते दिग्गजायिता: ॥६६॥ 
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थी (परिहार पक्षमं-अनुरागस युक्त कर रहा था) ॥८६॥ कहींपर परस्परमें मिली हुई 
मरकतमणि और पदमरागमणिकी किरणोंस वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकादऊरूपी 
आगनमें इन्द्रधनूपकी शोभा ही बढ़ा रहा हो ॥८७॥ कहींपर पद्मरागमणि और इन्द्रनी ल- 
मणिके प्रकाशसे व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌क द्वारा चर्ण 
किये गये काम और करोधक अंशोंसे ही बना हो ॥८८॥ कहीं कहींपर सुवर्णकी घूलीक समूहसे 
देदीप्यपमान होता हुआ वह घूलिसाल ऐसा अच्छा जान पड़त था मानो “वह धूतत कामदेव कहाँ 
छिपा है उसे देखो, वह हमारे द्वारा जलाये जानेके योग्य है ऐसा विचारकर ऊँची उठी हुई 
अग्निका समूह हो । इसके सिवाय वह छोटे-बड़े रत्नोंकी किरणावलीसे आकाशको भी 
व्याप्त कर रहा था ॥ ९-९०॥ इस घूलीसालक बाहर चारों दिशाओंमें सुवर्णमय खंभोंक 
अग्रभागपर अवलम्बित चार तोरणद्वार सुशोभित हो रहे थे, उन तोरणोंमें मत्यके आकार 
बनाये गये थे और उनपर रत्नोंकी मालाएँ लटक रही थीं ॥९१॥ उस धूलीसालके भीतर 
कुछ दूर जाकर गलियोंके बीचोबीचर्म सुव्णंके बनें हुए और अतिशय ऊंचे मानस्तम्भ 
सुशोभित हो रहे थे । भावार्थ-चारों दिश्ञाओंमें एक एक मानस्तम्भ था ॥९२॥ जिस जगती 
पर मानस्तम्भ थे वह जगती चार चार गोपुरद्वारोंस युक्त तीन कोटोंसे घिरी हुई थी, 
उसके बीचमें एक पीठिका थी । वह पीठिका तीनों लोकोंके स्वामी जिनन्‍्द्रदेवके अभिषेकर्क 
जलसे पवित्र थी, उसपर चढ़तेके लिये सुवर्णकी सोलह सीढ़ियां बनी हुई थीं, मन॒प्य देव 
दानव आदि सभी उसकी पूजा करते थे और उसपर सदा पूजाक अर्थ पृप्पोंका उपहार 
रक्‍्खा रहता था, ऐसी उस पीठिकापर आकाशको स्प्ष करते हुए वे मानस्तम्भ सृुशोभित 
हो रहे थे जो दूरसे दिखाई देते ही मिथ्यादृष्टि जीबोंका अभिमान बहुत शीघ्र नष्ट कर 
देते थे ॥९३-९५॥ वे मानस्तम्भ आकाशका स्पर्श कर रहे थे, महाप्रमाणके धारक थे, 
घंटाओंसे घिरे हुए थे, और चमर तथा ध्वजाओंसे सहित थे इसलिये ठीक दिग्गजोंके समान 
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१ पद्मरागकान्तिभि:। २ मिश्चिते: । गुणयन्निव” इति पाठान्तरम्‌ । द्विगुणीक्‌वंश्निव । 
वर्धयन्निवेत्यर्थं: + ४ किरण:। ५अलडकत:। ६ चूर्णीकृतं:। ७सर्वशन। ८ नीच: । 
रविवर्ण० पामरो नीच: प्राकृतश्च पृथगूजनः। विहीनो पशवों जाल्मः क्षुल्लकद्चेतरश्च सः । 
इत्यभिधानात्‌ू । अथवा “असमीक्ष्यकारी ।! “जाल्मोउ्समीक्ष्यकारी स्थात्‌' इत्यभिधानात्‌। तथा 
हि- चिरप्रत्नरजित:. स्थविरः श्रुतपारगः। तपस्वीति यतो नास्ति गणनाविषमायर्थं इत्युक्त- 
वत्वात्‌ असमीक्ष्यकारीति वचन व्यक्त भवति । € गवं: । ० सौवर्ण-। ११ मकरम्‌खधृत:, 


मकरालडका रकी तिमुखधृत इत्यर्थ:। १२ अम्यन्तर। १३ रचित । ४ पूजामू। १५ मिथ्या- 
दुृष्टीनामू। १६ महाप्रमाणाः: । 


४१६ महापुराणम 


दिक्चतुष्टयमाश्ित्य रेजे स्तम्भचतुष्टयम्‌ । 'तत्तदचा जाविवोद्भूत॑ं जिनानन्तचतुष्टयम्‌ ॥६७॥ 
हिरण्मयीजिनेन्धार्च्या: तेषां बुध्नप्रतिष्ठिता: । देवेन्द्रा: पूजयन्ति सम क्षीरोदाम्भोभिषेचने: ॥६८॥ 
नित्यातोद्यमहावाह्यनित्यसड्भीतमड्भले: । नत्तेनित्यप्रवत्तेद्व मानस्तम्भाः सम भान्त्यमी ॥६६॥ 

पोठिका जगतीमध्ये तन्मध्य चर त्रिमेखलम्‌ । पीठ तन्मृध्निसद्‌“बुध्ना मानस्तम्भा प्रतिष्ठिताः ॥१००॥ 
हिरण्सयाड़्राः प्रोत्तदड्भाः मूध्निच्छन्रत्रयादिता:। सुरेच्रनिर्भितत्वाच्च प्राप्तेन्द्र ध्वजरूढिका: ॥१०१॥ 
मानस्तम्भान्महामान योगात्त्रेलोक्यममाननात्‌  ॥ श्रन्वर्थसड्शया तज्ज्ञर्मानस्तम्भा: प्रकीतिता: ॥१०२॥ 
स्तम्भपयंन्तभूभागम्‌ श्रलझ्च क्र: सहोर्पला: । प्रसन्नसलिला वाप्यो भव्यानासिव शुद्धयः ॥१०३॥। 
वाप्यस्ता रेजिरे फुल्लकमलोत्पलसम्पदः । भकत्या जेनों श्रियं द्रष्टु' भुवेबोद्घाटिता'” दुशः ॥१०४।॥ 
निलीनालिकूल रेजुः उत्पलंस्ता'' विकस्वरे:*। महोत्पलेइच'' संछन्नाः “साञजनेरिव लोचने: ॥१०५॥। 
दिश्व॑ प्रति चतस्रस्ता स्रस्ता' काञचोरिवाकला:। दधति सम दक॒न्तानां सन्‍्ततोः स्वतटाश्चिता:॥। १०६॥ 
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सुशोभित हो रहे थे क्योंकि दिग्गज भी आकाशका स्पर्श करनेवाले, महाप्रमाणक धारक, 
घंटाओंसे युक्त तथा चमर और ध्वजाओंसे सहित होते हैं ॥९६॥ चार मानस्तम्भ चार 
दिशाओं में सुशोभित हो रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो उन मानस्तम्भोंके छलसे 
भगवान्‌क अनन्तचतुष्टय ही प्रकट हुए हों ॥९७॥ उन मानस्तम्भोंके मूल भागमें जिनेन्द्र 
भगवान्‌की सृवर्णमय प्रतिमाएं विराजमान थीं जिनकी इन्द्रलोग क्षीरसागरक जलसे अभिषेक 
करते हुए पूजा करते थे ॥९८॥ बे मानस्तम्भ निरन्तर बजते हुए बड़े बड़े बाजोंस निरन्तर 
होनेवाले मद्भुलमय गानों और निरन्तर प्रवृत्त होनेवाले नृत्योंसे सदा सुशोभित रहते थे 
॥९९॥ ऊपर जगतीके बीचमें जिस पीठिकाका वर्णन किया जा चुका हे उसके मध्यभागमें तीन 
कटनीदार एक पीठ था । उस पीठक अग्रभागपर ही वे मानस्तम्भ प्रतिष्ठित थे, उनका 
मूल भाग बहुत ही सुन्दर था, वे सुवर्णके बने हुए थे, बहुत ऊंचे थे, उनके मस्तकपर 
तीन छत्र फिर रहें थे, इन्द्रके द्वारा बनाये जानेके कारण उनका दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी 
रूढ हो गया था । उनके देखनेसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका सब मान नष्ट हो जाता था, उनका 
परिमाण बहुत ऊंचा था ओर तीन लोकके जीव उनका सनन्‍्मान करते थे इसलिये विद्वान्‌ 
लोग उन्हें सार्थक नामसे मानस्तम्भ कहते थे ॥१००-१०२॥ जो अनेक प्रकारके कमलोंसे 
सहित थीं, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआथा और जो भव्य जीवोंकी विशुद्धताके समान 
जान पड़ती थीं ऐसी बावड़ियां उन मानस्तम्भोंके समीपवर्ती भूभागकों अलंकृत कर रही 
थीं ॥१०३॥ जो फूले हुए सफेद और नीले कमलरूपी संपदासे सहित थीं ऐसी वे बावड़ियां 
इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं मानो भक्तिपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको देखनेके 
लिये पृथ्वीने अपने नेत्र ही उघाड़े हों ॥१०४॥ जिनपर भ्रमरोंका समूह बैठा हुआ है 
ऐसे फूले हुए नीले और सफेद कमलोंसे ढेंकी हुईं वे बावड़ियां ऐसी सुशोभित हो रही थीं 
मानो अंजन सहित काले और सफेद नेत्रोंस ही ढंक रही हों ॥१०५॥ वे बावड़ियां एक 
एक दिशामें चार चार थीं और उनके किनारेपर पक्षियोंकी शब्द करती हुईं पड क्तियां 
बेठी हुई थीं जिनसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन्होंने शब्द करती हुईं ढीली करधनी 


१ मातस्तम्भचतुष्टयम्‌ । २ मानस्तम्भव्याजातू । ३ मूल। वुध्न प्रतिष्ठिता: ल०, म० । 
४ ताडबमान । ५ सन्‍्मूला:। ६ इन्द्रध्वजसंज्ञयाप्राप्त प्रसिद्धप । ७ महाप्रमाणयोगात्‌ । 
८ पूजातू। ६€ विशुद्धिपरिणामा।। १० उनन्‍्मीलिता:। ११ वाप्य:। 2१२ विकसनशीले:। 


१३ सिताम्भोजे:। १४ सकज्जले:। १५ इलथा: । 


हायिशं पे ५१७ 


बभुसता सणिसोपानाः स्फटिकोच्चतटोी भुव: । भूव:' प्रसतलावण्परसा: कल्या इब श्रुता:' ॥१०७॥ 
द्विरेफगुड्जनेमंअजु गायन्त्यो बाहुतो गुणान्‌ । नृत्यन्त इव जनेशजयतोषान्महोमिभिः ॥१० ८।॥। 
कुव॑न्त्यो वा जिनस्तोत्रं चक्रवाकविक्‌जिते: । सन्‍्तोष॑ दर्शयन्त्यो वा प्रसन्नोदकधारणात्‌ ॥१०६॥ 
नन्दोत्तरादिनामान:' सरस्यस्तास्तटश्ितें: । पादप्रक्षा'लनाकृष्ड: बभ: सप्रसवा' हृव ॥११०॥ 
स्तोकान्तरं ततोध्तीत्य तां महोमम्ब॒जेश्चिता । परिवद्रेडन्तरा” वोीयों वीथीडझच जलखातिका॥१११॥। 
स्वच्छाम्बुसम्भ्ता रेजे सा खाता" पावनी*" नृणाम्‌ । “स्‌रापगेव तद्गपा"' विभू सेवितुमाश्षिता ॥११२॥ 
सझका' ज्ताशेषतार  क्षेप्रतिबिम्बाम्बरशि यम्‌ । याधात्स्फटिकसन्द्ा' वशुचिलिः सलिलेभू शा ॥११३॥ 
सा सम रत्नतटंघंत्ते पक्षिमालां कलस्वनाम्‌ । तरद्भूकरसन्धाया रसनाभिव 'सद्रचिम्‌ ॥११४। 
यादोदोधघंट्रनो्ध ते: तरड्भरी: पवनाहतें: । प्रनत्यन्तीव सा रेजे तोषाज्जिनजयोत्सवे ॥११५॥ 
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ही धारण की हो ॥१०६॥ उन बावड़ियोंमें मणियोंकी सीढियां लगी हुईं थीं, उनक॑ किनारे 
की ऊंची उठी हुईं जमीन स्फटिक मणिकी बनी हुई थी और उनमें पृथिवीसे निकलता हुआ 
लावण्यरूपी जल भरा हुआ था, इस प्रकार वे प्रसिद्ध बावड़ियां कृत्रिम »तदीक॑ समान 
सुशोभित हो रही थीं ॥१०७॥ वे बावड़ियां भ्रमरोंकी गुजारसे ऐसी जान पडती थीं मानो 
अच्छी तरहसे अरहन्त भगवान्‌क गुण ही गा रही हों, उठती हुईं बड़ी बड़ी लहरोंसे ऐसी 
जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्र भगवानकी विजयसे सनन्‍्तुष्ट होकर नृत्य ही कर रही हों, 
चकवा-चकवियोंक शब्दोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्रदंवका स्तवन ही कर रही हों, 
स्वच्छ जल धारण करनेसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो संतोष ही प्रकट कर रही हों, और किनारे 
पर बने हुए पांव धोनेक कण्डोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अपने अपने पत्रोंसे सहित ही हों 
इस प्रकार नन्दोत्तरा आदि नामोंको धारण करनेवाली वे बावड़ियां बहुत ही अधिक सुशो 
भित हो रही थीं ॥१०८-११०॥ उन वावड़ियोंसे थोड़ी ही दूर आगे जानेपर प्रत्येक वीथी 
(गली ) को छोड़कर जलसे भरी हुई एक परिखा थी जो कि कमलोंसे व्याप्त थी और सम- 
वसरणकी भूमिको चारों ओरसे घेरे हुए थी ॥१११॥ स्वच्छ जलसे भरी हुई और मनुष्योंको 
पवित्र करनवाली वह परिखा ऐसी सुशोभित, हो रही थी मानो परिखाका रूप धरकर आकाश- 
गंगा ही भगवानकी सेवा करनेके लिये आईं हो ॥११२॥ वह परिखा स्फटिक मणिके 
निष्यन्दक समान स्वच्छ जलसे भरी हुई थी और उसमें समस्त तारा तथा नक्षत्रोंका प्रति 
विम्ब पड़ रहा था, इसलिये वह आकाशकी शोभा धारण कर रही थी ॥११३॥ वह 
परिखा अपने रत्नमयी किनारोंपर मधुर शब्द करती हुई पक्षियोंकी माला धारण 
कर रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरोंरूपी हाथोंसे पकड़ने योग्य, 
उत्तम कान्तिवाली करधनी ही धारण कर रही हो ॥११४॥ जलचर जीवोंकी भुजाओंक 
संघटूनसे उठी हुई और वायु द्वारा ताड़ित हुई लहरोंसे वह परिखा ऐसी सुशोभित 


१ भतलात्‌ । २ कृत्रिमा सरित्‌। ३ प्रसिद्धा:। खुताःद०। ४इवं। ५ नन्दोत्तरा ननन्‍्दा 
दवती नन्दघोषा इति चतख्रो वाष्य: पूव॑मानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमंण स्यु: । विजया वेजयन्ती 
जयन्त्यपराजिता इति चतस्र: दक्षिणमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु तथा स्यु:। शोका सुप्रतिबुद्धा कुमुदा पुण्ड- 
रीका इति चतस्र: पश्चिममानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमंण स्यु:। हृदयानन्दा महानन्दा सुम्रबुद्धा 
प्रभंकरीति चतस्र: उत्तरमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु स्यः। ६ एककां वापीं श्रति पादप्रक्षालनाथकृण्डद्यम्‌ । 
७ सपुत्रा:। ८ वीथिवीथ्योम॑ध्ये, मार्गद्रयमध्ये इत्यथं: । 'हाधिक्समयानिकषा' इत्यादि सूत्रण द्वितीया । 
€ खातिका।. १० पवित्रीकृ ती। १६१ आकाशगंगा। १२ खातिकारूपा। (१३ संलग्न । 
१४ तारकानक्षत्र ॥ १५ द्रवम्‌। १६ सद्रचम ल०, म०। ढ 
६६ 


भ्श्८ महापुराणम्‌ 


वो ध्यन्तवेलितोहसशफरी क्ूलसझइकला । सा प्रायोध्भ्यस्पमानेद नाकस्त्रीनेत्रतिश्रमान्‌ ॥११६॥ 

नन॑ सराजुनानेत्रविलासं सता: पराणिता: । शफर्यो वोचिमालासु हियेवान्त दंधुमुहः ॥११७॥ 
तदभ्य“तरभूभागं पर्यष्छ्‌ तलततावनम्‌ । वल्लोगल्मद्रमोदभतसबंत्‌क सुमाचितम्‌ ॥११४८॥ 

पुष्पबलल्यो व्यराजन्त यत्र पुष्पस्मितोण्ज्बलाः । स्मितलोलां धुतारीणां नाटयन्त्य इब स्फूटम्‌ ॥११६॥ 
अमरमेडजगडजद्भिः श्रावतान्ता' बिरेजिर। यत्रानिलपटरुछष्नविग्नहा इव वोराध: ॥१२०।॥। 
हशोकलतिका यत्र द्धुराताश्नपत्लवान्‌ । स्पर्भमाना इवातामा : अ्रप्सरःकरपललबः ॥॥१२१॥ 

यन्र मनन्‍्दानिलोद्ूत किठ्जल्का स्तरमस्वबरम्‌ । धत्ते सम पटवासा' भां पिञज्जरीकृतदिद्यमुखाम्‌ ॥१२२॥ 
प्रतिप्रसवमासीनसञ्जगृअजन्सधत्रतम्‌ । जिडम्बयदिवाभाति 'यत्सह्राक्षविज्षमम्‌ ॥१२३॥ 
सूमनोमञजरीपुञुजात किड्जल्क॑ सान्द्रमाहरन्‌ । यत्र गसधवहो मन्वं बाति स्मान्दोलयेललताः ॥१२४॥ 
यत्र क्रीडाद्यो रम्या: सशय्याइच लतालया: । धुतये सम सुरस्त्रोणां कल्प' नते शिशिरानिलाः ॥१२५॥ 
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हो रही थी" मानो जिनेन्द्र भगवान्‌के विजयोत्सवर्में संतोषसे नृत्य ही कर रही 
हो ॥११५॥ लहरोंके भीतर घूमते घूमते जब कभी ऊपर प्रकट होनेवाली मछलियोंके 
समूहसे भरी हुई वह परिखा ऐसी जान पड़ती थी मानो देवांगनाओंके नेत्रोंके विलासों 
(कटाक्षों )का अभ्यास ही कर रही हो ॥११६॥ जो मछलियां उस परिखाकी लहरोंके बीचमें 
बार बार ड्ब रही थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो देवांगनाओंके नेत्रोंके विलासोंसे पराजित 
होकर ही लज्जावश लहरोंमें छिप रही थीं ॥११७॥| उस परिखाके भीतरी भूभागको एक 
लतावन घेरे हुए था, वह लतावन लताओं, छोटी-छोटी भाड़ियों और वक्षोंमें उत्पन्न.हुए 
सब ऋतुओंक फूलोंसे सुशोभित हो रहा था ॥ ११८॥ उस लतावनमें पुष्परूपी हास्यसे उज्ज्वल 
अनेक पुष्पलताएं सुशोभित हो रही थीं जो कि स्पष्टरूपसे ऐसी जान पड़ती थीं मानों 
देवांगनाओंके मन्द हास्यका अनुकरण ही कर रही हों ॥११९॥ मनोहर ग्‌ जार करते हुए 
अमरोंसे जिनका अन्त भाग ढका हुआ हे ऐसी उस वनकी लताएं इस भांति सुशोभित हो रही 
थीं मानो उन्होंने अपना शरीर नील बस्त्रसे ही ढक लिया हो ॥१२०॥ उस लतावनकी 
अशोक लताएं लाल लाल नये पत्ते धारण कर रही थीं। और उनसे वे ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो अप्सराओंके लाल लाल हाथरूपी पल्‍लवोंक साथ स्पर्द्धा ही कर रही हों ॥१२१॥ मन्द- 
मन्द वायुके द्वारा उड़ी हुई केशरसे व्याप्त हुआ और जिसने समस्त दिशाएँ पीली-पीली कर 
दी ह ऐसा वहांका आकाश सुगन्धित चूर्ण (अथवा चंदोबे)की शोभा धारण कर रहा 
था ॥१२२॥ उस लतावनमें प्रत्येक फूलपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमर बठे हुए थे जिनसे 
वह ऐसा जान पड़ता था मानो हजार नेत्रोंको धारण करनेवाले इन्द्रकं विलछासकी विडम्बना 
ही कर रहा हो ॥१२३॥ फूलोंकी मंजरियोंके समहसे सघन परागको ग्रहण करता हुआ और 
लताओंको हिलाता हुआ वायू उस लतावनमें धीरे धीरे बह रहा था ॥१२४॥ उस लतावनमें 
बने हुए मनोहर क्रीड़ा पव॑त, शय्यायोंसे सुशोभित लतागृह और ठंडी ठंडी हवा देव़ांगनाओंको 


१ वीचिमध्ये वक्रेण बलितोद्ात। २ मत्सया:। ३ तिरोभूता:। ४ खातिकाभ्यन्तर । 
५ अलड करोति स्म। ६ क्सुमाड्चितम्‌ ल०, म०। ७ पर्यन्‍्त। ८ -दूते: किज्जल्कैस्ततमम्ब- 
रमू द०, प०, अ०, स०। ६ केशरूयाप्तम्‌।॥ १० शोमामू । ११ लतावनम्‌ | 


१२ समर्था भव॑न्ति ॥ 
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वललो: कसुमिता यत्र स्पृशन्ति सम सधव्रता:। रज'स्वला भ्रपि प्रायः कव शौजं म्घपायिनाम्‌ ॥१२६॥ 
लताभवनमध्यस्था हिमा नोस्पशंशीतला: । चल्रकान्तशिला यत्र विभ'मायामरेशिनाम्‌ ॥१२७॥ 
ततोषध्वानमतीत्यान्तः कियन्तसपि तां महीम्‌!। प्रकार: प्रथमों वत्ने निषधधाभो हिरण्समय: ॥१२८॥ 
रुरचेपसो महान्‌ साल: क्षिति तां परितः स्थित: । यथासों खक्रवा'लाड़िः नुलोकाध्युवितां भुगम्‌ ॥१२६॥ 
नन॑ सालनि्भि नेत्य सुरचापपर:शतम्‌। तामलड्क्रुते सम _््मां पिञ्जरीकृतलाड़रणम्‌ ॥१३०॥ 
यस्योपरितले लग्ना सुव्यक्ता मौक्तिकावली । ताराततिरियं किस्विदित्याशकुास्पद नृणाम्‌ ॥१३१॥ 
क्वचिद्िदमसश्रधातः पद्चरागांशरण्जित: । पर्मिन्‌ सान्ध्यधनच्छायम्‌ झाविष्कतुमल तराम्‌ ॥१३२॥। 
बबचित्तवध नण्छायः क्वचिरछाड “बलसच्छवि: । क्वचिच्च सुरगो'पाभो विद्यरापिज्जर: क्यचित्‌ ॥। १३ रे।। 
क्वलिद्विचित्रर॒त्नांशरचितेन्द्रशरासन: । धनकालस्य वेदरधी स सालोलं व्यडम्बयत्‌ ॥१३४॥ 
बहुत ही संतोष पहुँचाती थी ॥।|१२५॥ उस वनमें अनेक क्सुमित अर्थात्‌ फूली हुई और 
रजस्वला अर्थात्‌ परागसे भरी हुईं लताओंका मधुत्रत अर्थात्‌ भ्रमर स्पर्श कर रहे थे सो 
ठीक ही है क्‍योंकि मधुपायी अर्थात्‌ मद्य पीनेवालोंक पवित्रता कहां हो सकती है। भावार्थे- 
जिस प्रकार मधु (मदिरा) पान करनेवाले पुरुषोंके पवित्र और अपवित्रका कुछ भी 
विचार नहीं रहता, वे रजोधमंसे युक्त ऋतुमती स्त्रीका भी स्पश करने लगते हैं, इसी प्रकार 
मधु (पृष्परस) का पान करनेवाले उन भ्रमरोंके भी पवित्र अपवित्रका कुछ भी विचार 
नहीं था, क्योंकि वे ऊपर कही हुईं कुसुमित और रजस्वला लतारूपी स्त्रियोंका स्पर्श कर रहे 
थे। यथार्थमें कूसूमित और रजस्वला छताएं अपवित्र नहीं होतीं यहां कविने इलेष और 
समासोक्ति अलंकारकी प्रधानतासे ही ऐसा वर्णन किया हैं ॥१२६॥ उस वनक लतागृहोंके 
बीचमें पड़ी हुईं बफंके समान शीतल स्पर्शवाली चन्द्रकान्त मणिकी शिक्षायें इन्द्रोंक , 
विश्रामक लिये हुआ करती थीं ॥१२७॥ उस लतावनक भीतरकी ओर कुछ मार्ग उल्लंघन 
कर निषध पव॑तक आका रका सुवर्णमय पहला कोट था जो कि उस समवसरण भूमिको चारों 
ओर से घेरे हुए था ॥१२८॥ उस समवसरणभूमिक चारों ओर स्थित रहन वाला वह 
पेट ऐच्रा सुशोभित हो रहा था मानो मनुष्यलोककी भूमिके चारों ओर स्थित हुआ 
मानुषोत्तर पर्वत ही हो ॥१२९॥ उस कोटको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाह- 
रूपी आंगनको चित्र विचित्र करनेवाला संकड़ों इन्द्रधनषोंका समूह ही कोटक बहानेसे 
आकर उस समवसरणभूमिको अलंकृत कर रहा हो ॥१३०॥ उस कोटके ऊपरी भाग पर 
स्पष्ट दिखाई देते हुए जो मोतियोंके समूह जड़े हुए थे वे 'क्या यह ताराओंका समूह है, इस 
प्रकार लोगोंकी शंका स्थान हो रहे थे ॥१३१॥ उस कोटमें कहीं कहीं जो मू गाओंके 
समह लगे हए थे वे पद्मराग मणियोंकी किरणोंसे और भी अधिक लाल हो गए थे और 
संध्याकालके बादलोंकी शोभा प्रकट करनेके लिए समर्थ हो रहे थे ॥१३२॥ वह कोट कहीं 
तो नवीन मेघक समान काला था, कहीं घासके समान हरा था, कहीं इन्द्रगोपके समान 
राल लाल था, कहीं बिजलीके समान पीला पीलाथा और कहीं अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणों 
से इन्द्रधनूषकी शोभा उत्पन्न कर रहा था। इस प्रकार वह वर्षाकालकी शोभाकी विडम्बना 





१ परागवती । ध्वनों ऋतुमती। २ मधुपानाम्‌। ध्वनौ मदयपायिनामू । ३ हिम- 
संहति:। ४ विश्रामाया अ०, ल०, म०, ल० । ४५ बल्लीवनभूमिम्‌। ६ मान्‌षोत्तरपव॑तः। 
७ व्याजेन। ८ बहुशतम्‌। &€ प्रावइमेष । १० हरित। ८ इन्द्रगोपकान्ति:। इम्द्रगोप इति 
प्रावुटूकालभवत्रसविदशेष : । 
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क्यचिद्‌ द्विपह्रिव्याधुरुपेभिथुनव॒त्तिभि:। निजितः कवचिदुद्देश शकंहंसंइच बहिणः ॥१३४॥ 
विचित्र रत्ननिर्माणः सनुष्यमिथुने: क्वचित्‌ । क्वचिज्च कल्पवललोभिः बहिरन्तइच चित्रित: ॥१३६॥ 
हसन्निवोन्मिषद्र त्नमयूखनिवहे: क्वचित्‌ । क्वचित्सिह रवान्‌ कवत्निवोत्सपंत्प्रतिध्वनि: ॥१३७॥ 
*दीप्राकारः स्फ्रद्रत्नरचिरा' रुद्धजाड़ण:। निषधाब्रिप्रतित्पर्धी स सालो व्यरुचत्त राम्‌ ॥१३८।॥। 
महान्ति गोपुराण्यस्य विवभुदिक्‍चतुष्टये । 'राजतानि खगेन्त्राडें:' श्वद्भाणीव स्पृशन्ति खम्‌ ॥१३६॥ 
ज्योत्स्नं मन्यानि तान्युच्चे: तजिभूमानि” चकासिरे । प्रहासमिव तन्वन्ति निजित्य त्रिजगच्छियम्‌ ॥१४०॥ 
पद्मरागमयेरुच्चे: शिखरेव्योमलअधघिसिः । दिशः पलल्‍लवयन्तीव प्रसरं: शोणरोचिषाम्‌ ॥१४९१॥ 

. जगद्गुरोगुंणानत्र' गायन्ति सुरगायनाः | केचिच्छुण्वन्ति नृत्यन्ति केचि' दाविभंवत्स्मिता: ॥१४२॥ 
शतमष्ठटोत्तरं तेष मड्भलद्रब्यसम्पदः। भुड्गरकलशाब्दाण्याः प्रत्येक गोपुरेष्यभान्‌ ॥१४३॥ 
रत्नाभरणभाभारपरिपिञ्जरिताम्बरा: । प्रत्येकं तोरणास्तेष शतसडुख्या बभासिरे ॥१४४।॥ 
स्वभावभास्वर भतुं: देहे स्वानवकादताम्‌ । सत्वेबाभरणान्यास्थुः उद्बद्धान्यनुतोरणम्‌ ॥१४५॥ 
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कर रहा था ॥१३३-१३४॥ वह कोट कहीं तो यूगल रूपसे बने हुए हाथी-घोड़े और व्याप्रोंके 
आकारसे व्याप्त हो रहा था, कहीं तोते, हंस और मयूरोंके जोड़ोंसे उद्भासित हो रहा था 
कहीं अनेक प्रकारके रत्नोंसे बने हुए मनुष्य और स्त्रियोंके जोड़ोंस सुशोभित हो रहा था, 
कहीं भीतर. और बाहरकी ओर बनी हुईं कल्पलताओंसे चित्रित हो रहा था, कहीं पर 
चमकते हुए रत्नोंकी किरणोंसे हँसता हुआ सा जान पड़ता था और कहीं पर फलती हुईं 
प्रतिध्वनिसें सिहनाद करता हुआ सा जान पड़ता था ॥१३५-१३७॥ जिसका आकार 
बहुत;,ही देदीप्यमान है, जिसने अपने चमकीले रत्नोंकी किरणोंसे आकाशरूपी आंगनको घेर 
लिया हैं और जो निषध कुलाचलके साथ ईर्ष्या करनेवाला है ऐसा वह कोट बहुत ही अधिक 
शोभायमान हो रहा था ॥१३८॥ उस कोटक चारो दिशाओंमें चांदीक बने हुए चार बड़े बड़े 
गोपुरद्वार सुशोभित हो रहें थे जो कि विजयार्ध पर्वंतकी शिखरोंक समान आकाशका स्पशे 
कर रहे थे ॥१३९॥ चाँदनीके समू हके समान निर्मल, ऊंचे और तीन तीन खण्डवाले वे गोपुर- 
द्वार ऐसे सुशोभित हो रहें थे मानो तीनों लोकोंकी शोभाको जीतकर हंस ही रही हों ॥ १४०॥ 
वे गोपुरद्वार पद्मराग मणिके बने हुए और आकाशको उल्लंघन करनेवाले शिखरोंसे सहित 
थे तथा अपनी फंलतो हुई लाल-लाल किरणोंके समूहसे ऐसे जान पड़ते थे मानो दिशाओंको 
नये नये कोमल पत्तोंसे युक्त ही कर रहे हों ॥ १४१॥ इन गोपुर-दरवाजोंपर कितने ही गाने- 
वाले देव जगद्गुरु भगवान्‌ वृषभदेवर्क गृण गा रहे थे, कितने ही उन्हें सुन रहें थे और कितने 
ही मन्द-मन्द मुसकाते हुए नृत्य कर रहे थे ॥१४२॥ उन गोपुर-दरवाजों मेंसे प्रत्येक दरवाजे- 
पर भू गार-कलश और दर्पण आदि एक सौ आठ मंगलद्रव्यरूपी संपदाएँ सुशोभित हो रही 
थीं ।॥१४३॥ तथा प्रत्येक दरवाजेपर रत्नमय आभूषणोंकी कान्तिक भारसे आकाशको अनेक 
वर्णका करनेवाले सौ सौ तोरण शोभायमान हो रहें थे ॥१४४॥ उन प्रत्येक तोरणोंमें जो 
आभूषण बंधे हुए थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वभावसे ही सुन्दर भगवान्‌क दारीरमें अपने 





१ -वर्तिभि: ५०, द०। २ प्रदेश। ३ दीप्ताकारः ल०। ४ रुचिसंसद्ध-अ० । ५ रज- 
तमयानि । ६ विजयादूधगिरे:। ७ ज्योत्स्नाशब्दात्‌ परान्मन्यतेर्धातो: 'कतु इच” इति खप्रत्यय:, पुनः 
लित्यरुद्विषतदचानव्ययस्य” इति यम्‌, हुस्वः । अनव्ययस्याजन्तस्य खिदन्त उत्तरपदे हस्वादेशो भवति। 
“दिवादे: इयः: इति श्यः॥। ८ त्रिभूमिकानि। त्रितलानि इत्यथ:। &€ गोपुरेषु ॥। १० केचित्‌ स्माबि- 
भवत्स्मिताः द०, इ०, प०, ल०, म०। 
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दाविशं पर्व ५र१ 
निषयो नवशाडुखाद्याः तवृद्वारोपान्तसेविन:। शज्ञंसूः प्राभवं जन भुवनत्रितयातिगम्‌ ॥१४६॥ 
त्रिजगत्प्रभुणा नूनं विभोहेनावधीरिता:' । बहि्दारँं स्थितः द्राध्षिधयस्तं सिषेदिरे ॥|१४७॥ 
ते'घामन्तमेहावीथ्या उभयोभागयो रभत । नाटयशालादयं दिक्ष प्रत्येक चतसष्वषि ॥१४८॥ 
तिसुभिभू सिभि्नाट्यूमण्डपो तो विरेजतु:। विमुकतेस्थ्यात्मकं मार्ग नणां वक्‍तमिवोद्यतों ॥१४९॥ 
हिरण्मयमहास्तम्भो शुम्भत्स्फटिकभित्तिकौ । तो रत्नशिखरादद्धनभोभागो विरेजतु: ॥१५०॥॥ 
नाटअमण्डपरड्डंष॒ नृत्यन्ति स्मामरस्त्रियः। शत हुदा इवामग्नमतंयः स्वप्रभा छदे ॥१५१॥ 
गायन्ति जिनराजस्यथ विजय ता: सम सस्मि ता: । तमेवाभिनयन्त्यो5मू: चिक्षिपु: पोष्प्रझ्जलिम ॥१५२॥। 
सम वोणानिनादेन म॒दज्भध्वनिरुच्चरन्‌ । व्यतनोत्प्रावडारम्भवाजुरं तत्र शिखण्डिनाम्‌ ॥१५३॥ 
वारदअनिभे तस्मिन्‌ द्वितये नाट्यशालयोः । विद्य॒द्विलासमातेन: नृत्यन्त्यः सरयोषितः ॥१५४॥ 
किन्नराणां कलक्वाण: सोद्गानंरुपवीणितं:*? । तत्रासक्ति परां भेज: प्रेक्षिणां चित्तवत्तयः ॥१५५॥ 
ततो धृपघटो हो हो वीयीनामुभयोदिशो: । धृपधूमंन्यंरुन्धातां प्रसरख्दून भोड्रणम्‌ ॥१५६॥ 





लिये अवकाश न देखकर उन तोरणोंमें ही आकर बाँध गये हों ॥१४५॥ उन. गोपुरद्वारोंके 
समीप प्रदेशोंमें जो शंख आदि नौ निधियां रक्खी हुई थीं वे जिनेन्द्र भगवान्‌के तीनों लोकोंको 
उल्लंघन करनेवाले भारी प्रभावकों सूचित कर रही थीं ॥१४६॥ अथवा दरवाजे बाहर 
रक्‍्खी हुई वे निधियां ऐसी मालूम होती थीं मानो मोहरहित, तीनों लोकोंक स्वामी भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेवने उनका तिरस्कार कर दिया था इसलिये दरवाजेक बाहर स्थित होकर दूरस ही 
उनकी सेवा कर रही हों ॥|१४७॥| उन गोपुरदरवाजोंके भीतर जो बड़ा भारी रास्ता था 
उसके दोनों ओर दो नाट्यशालाएँ थीं, इस प्रकार चारों दिद्याओंके प्रत्येक गोपुर-द्वारमे दो- 
दो नाट्यशालाएँ थीं ॥ १४८॥ वे दोनों ही नाट्यशालाएं तीन-तीन खण्डकी थीं और उनसे 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो लोगोंक लिये सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके भेंदसे 
तीन भेदवाला मोक्षका मार्ग ही बतलानेके लिये तेयार खड़ी हों ॥१४९॥ जिनके बड़े-बड़े 
खम्भे सुवर्णक बने हुए हें, जिनकी दीवाल देदीप्यमान स्फठिक मणिकी बनी हुई हैं और 
जिन्होंने अपने रत्नोंके बने हुए शिखरोंसे आकाशके प्रदेशको व्याप्त कर लिया हे ऐसो वे दोनों 
नाट्यशालाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थीं ॥१५०॥ उन नाट्यशाओंकी रछ्जभूमिमें 
ऐसी अनेक देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं, जिनके शरीर अपनी कान्तिरूपी सरोवरमें डूबे हुए थे 
और जिससे वे बिजलीक समान सुशोभित हो रही थीं ॥१५१॥ उन नाट्यशालाओं में इकट्ठी 
हुईं वे देवांगनाएं जिनेन्द्रदेवकी विजयके गीत गा रही थीं और उसी घिजयका अभिनय 
करती हुई पुष्पाऊ्जलि छोड़ रही थीं ॥१५२॥ उन नाद्यशालाओंमें वीणाकी आवाजके 
साथ साथ जो मृदंगकी आवाज उठ रही थी वह मयूरोंको वर्षाऋतुक प्रारम्भ होनेकी 
शंका उत्पन्न कर रही थी ॥१५३॥ वे दोनों ही नाट्यशालाएं शरदऋतुके बादलोंके समान 
सफेद थीं इसलिये उनमें नृत्य करती हुई वे देवांगनाएं ठीक बिजलीकी शोभा फैला 
रही थीं ॥१५४॥ उन नादयशालाओं में किन्नर जातिके देव उत्तम संगीतक साथ साथ मधुर 
दब्दोंवाली वीणा बजा रहे थे जिससे देखनेवालोंकी चित्तवृत्तियाँ उनमें अतिशय आस- 
क्तिको प्राप्त हो रही थीं ॥१५५॥ उन नाद्यशालाओंसे कुछ आगे चलकर गलियोंके 
दोनों ओर दो-दो धृपघट रक्‍्खे हुए थे जोकि फंलते हुए धूपक धुएंसे आकाशरूपी आंगनको 


१ कालमहाकालपाण्डमाणवशडखनैसपंपद्म पिछ गलनानारत्नाइवेति । २ प्रमुत्वम्‌ । ३ अवशी- 
: कृता:। ४ गोपुराणाम्‌। ५ तरेरूप्यम्‌, रत्नत्रयमिति यावत्‌ । ६ नृणां द०, ल०, म०, प०, अ०। 
७ विद्युता:। ८ संगता:। € विजयमेव । १० वीणया उपगीते:। 
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तद्ध॒पधमसंरद्ध नभो बोक्य नभोजुष:। प्रावटफ्योधराशऊूाम्‌ भ्रकालेपि व्यतानिषः ॥१५७॥ 
दिद्यः स्‌ रभयस्धुपो मन्‍्दानिलवज्ञोत्यितः। स रजे पृथिवोदेव्या मुलामोद इवोच्छुव सन्‌ ॥१४५८।॥ 
तदामोद॑ समाधाय श्रेणयो मघुलहिनाम्‌ । बिश्ञां मुखंषु वितता वितेन्रलकश्रियम्‌ ॥१५६॥ 
इतो घृषधटामोदरम इतवइच सुरयोषिताम्‌ । सुगन्धि मुखनिःशवासमलिनों जछा राकूलाः ॥१६०॥ 
मन्द्रध्वानम्‌ दड्ानां स्तनयित्नुविडस्बिलि: । पतन्त्या पुष्पवृष्टया व सदात्रासीद्‌ घनागमः ॥१६१॥ 
तत्र वोध्यन्तरेष्वासंदब तज्रों वनवीथयः । नन्‍दनादा वनश्रेण्यो विभु द्रष्टुमिवागता: ॥१६२॥ 
झगझोकसप्तपर्णाह वचम्पकासमही दहाम्‌ । वनानि तान्यघुस्तोषादिवोच्ले: क्ूसमस्मितम्‌ ॥१६३॥ 
वनानि तदभिद्िचत्र: फलपुष्पोपश्लोभिभि: । जिनस्याध्यंमिवोत्क्षिप्य तस्थुस्तानि जगद्गुरोः ॥ १६४॥ 
बनेषु तरवस्तेष रेजिरे पवनाहते: । शालाकरंमु हुन्‌ त्यं तन्‍न्वाना इब सम्मदात्‌ ॥१६५॥ 

सच्छा याः सफ लास्तु जरा जननिव तिहेतवः । सुराजान इवा भव॑स्ते द्र॒मा: सु खशीतलाः ॥१६६।॥। 
पुष्पामोदसमाहुते: मिलिते रलिनां कुले: । गायन्त इव गुरञ्जज्िः जिन॑ रेजुवनद्रमा: ॥१६७॥ 
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व्याप्त कर रहे थे ॥१५६॥ उन धूपघटोंक धुएंसे भरे हुए आकाशको देखकर आकाशर्में 
चलनेवाले देव अथवा विद्याधर असमयमें ही वर्षाऋतुके मेघोंकी आशंका करने लगे थे 
॥१५७॥ मन्द मन्द वायूक वशसे उड़ा हुआ और दिश्ाओंको सुगन्धित करता हुआ वह 
धूप ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उच्छवास लेनेसे प्रकट हुईं पृथिवी देवीके 
मुखकी सुगन्धि ही हो ॥१५८॥ उस धूपकी सुगन्धिको सूंघकर सब ओर फंली हुईं भ्रमरोंकी 
पडः क्तियां दिशारूपी स्त्रियोंके मुखपर फल हुए कंशोंकी शोभा बढा रहे थे ॥१५९॥ एक 
ओर उन धूपघटोंसे सुगन्धि निकल रही थी और दूसरी ओर देवांगनाओंक मुखसे 
सुगन्धित निश्वास निकल रहा था। सो व्याकूल हुए भ्रमर दोनोंको ही सूंघ रहे थे ॥१६०॥। 
वहांपर मेघोंकी गर्जनाको जीतनेवाले मृदंगोंके शब्दोंसे तथा पड़ती हुईं पृष्पवृष्टिसे सदा 
वर्षाकाल विद्यमान रहता था ॥१६१॥ धूपघटोंसे कुछ आगे चलकर मुख्य गलियोंके 
बगलमें चार चार वनकी वीथियां थीं जोकि एसी जान पड़ती थीं मानो नन्‍्दन आदि 
वनोंकी श्रेणियां ही भगवान्‌क देन करनेके लिये आईं हों ॥१६२॥ वे चारो वन अशोक, 
सप्तपर्ण, चम्पक और आमके वृक्षोंके थे, उन सबपर फूल खिल हुए थे जिससे वे ऐसे जान 
पडते थे मानो सँतोषसे हँस हो रहे हों ॥!६३॥ फल और फूलोंसे सुशोभित अनेक 
प्रकारके व॒क्षोंसेवे वन ऐसे जान पडते थे मानो जगद्गुरु जिनेन्द्रदेवके लिये 
अध लेकर ही खड़े हों ॥ १६४॥ उन; वनोंमें जो वृक्ष थे वे पवनसे हिलती हुई शाखाओंसे 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हषस हाथ हिला-हिलाकर बार-बार नृत्य ही ,कर रहे 
हों ॥१६५॥ अथवा वे वृक्ष, उत्तम छायासे सहित थे, अनेक फलोंसे युक्त थे, तुंग अर्थात्‌ 
ऊंचे थे, मनुष्योंके संतोषक कारण थे, सूख देनेवाले और शीतल थे इसलिये किन्हीं उत्तम 
राजाओंके समान जान पड़ते थे क्‍योंकि उत्तम राजा भी उत्तम छाया अर्थात्‌ आश्रयसे सहित 
होते हें, अनेक फलोंसे युक्त होते हें, तु ग अर्थात्‌ उदारहृदय होते हैं, मनुष्योंके सुखक कारण 
होते हें और सुख देनेवाले तथा शान्त होते हूँ ॥१६६॥ फूलोंकी सुगन्धिसे बुलाये हुए और 
इसीलिये आकर इकट्ठे हुए तथा मधुर गु जार करते हुए भ्रमरोंके समू हसे वे वृक्ष ऐसे सुशो- 


_अनचरीज ने मन 





१ निर्गंब्झन्‌ू । २ आषायन्ति स्‍सम। ३ मेघ। ४ सुराजपक्ष कान्तिसहिताः । 
५ पृष्पफलसहिता:। ६ उन्नता, इतरजनेभ्योषषिका इत्यर्थ:। ७ द्गुमपक्षे सुख: शीतल: शीतगूणो 
येषां ते सुखशीतला:। सुराजपक्षे सूखेन शीतला: शीतीभूता इत्य्थ: । 


दाषिदांं पथ ५२३ 


क्यचिट्ठि रलमुन्मुक्तक्सुमास्ते महीरहा: । पुष्पोपहारमातेमुरिव भक्‍त्या जगवगुरो: ॥१६८॥। 
क्यचिद्िरिवातां ध्यानें: अलिनां सदमठज मिः: । सदन तर्जयन्तीव बनास्थासन्‌ समस्ततः ॥१६६॥ 

पु स्कोकिलकलक्वाण: प्राह्ययन्तोव सेवितुम्‌ । जिनेल्रममराधोशान्‌ बनानि विवभुस्तराम्‌ ॥१७०॥ 
पुष्परेणुभिराकोर्णा वनस्थाधस्तले मही । सुबर्णरजसास्तो णंतलेवासीन्मनोहरा ॥॥१७१॥ 

इत्यमूनि बनान्यासन्‌ भ्रतिरम्याणि पादप: । यत्र पुष्पसयों बुषिटः नर्तृपर्यायमे क्षत ॥१७२॥ 

न राजिन दिवा तत्र" तरुभिभसस्वरंभ्‌ दम्‌ । तरशेत्यादिवाविभ्य'न्सञ्जहार करान रवि: ॥१७३।॥ 
प्रन्त'वं्ण क्वचिद्वाप्य: त्रिकोणचतुरलणिका: । स्नातोत्तोर्णामरस्त्रीणां स्‍्तनक्डकसपि्जरा: ॥१७४।॥ 
पुष्करिण्य:' क्वचिच्चासन्‌ क्वचिरु्च कृतकाद्रय:। क्वचिद्र स्याणि हर्म्याणि क्वचिदाक्रीडमण्डपा: ॥ १७५ 
क्वचित्प्रेक्षाग हाण्यासन चि'“त्रशाला: क्वचित्क्वचित्‌ । एकशाला द्विशालादया महाप्रासादपद्ठक्तयः ॥१७६॥ 
क्वचिच्च दाद्व ला भूमिः इन्द्रगोपस्तता क्वचित्‌ । सरस्यतिसनोज्ञानि सरिततइच ससेक्ता: ॥१७७॥ 
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भित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवका गुणगान ही कर रहें हों ॥ १६७॥। कहीं कहीं विरलरूपसे 
वे वृक्ष ऊपरसे फूल छोड़ रहे थे जिनसे ऐसे मालम होते थे मानो जगद्गुरु भगवान्‌क लिये 
भक्तिपूव॑क फलोंकी भेंट ही कर रहे हों ॥१६८॥ कहीं कहोंपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंके 
मद मनोहर हछब्दोंसे वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो चारों ओरसे कामदेवकी तर्जना ही कर 
रहे हों ॥१६९॥ उन वनोंमें कोयलोंके जो मधुर शब्द हो रहे थे उनसे वे वन ऐसे अच्छे 
सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा करनेके लिये इन्द्रोंको ही बुला रहे 
हों ॥१७०॥ उन बनोंमें व॒क्षोंके नीचेकी पृथ्वी फूलोंक परागसे ढकी हुई थी जिससे वह ऐसी 
मनोहर जान पड़ती थी मानो उसका तलभाग सुवर्णकी धूलिसें ही ढक रहा हो ॥१७१॥ 
इस प्रकार वे वन वक्षोंसे बहुत ही रमणीय जान पड़ते थे, वहांपर होनेवाली फूलोंकी वर्षा 
ऋतुओंक परिवर्ततको कभी नहीं देखती थी अर्थात्‌ वहां सदा ही सब ऋतुओंके फूल फूले रहते 
थे ॥ १७२॥ उन वनोंके व॒क्ष इतने अधिक प्रकाशमान थे कि उनसे वहां न तो रातका ही व्यवहार 
होता था और न दिनका ही । वहाँ सूर्यकी किरणोंका प्रवेश नहीं हो पाता था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो वहांक व॒क्षोंकी शीतलठतासे डरकर ही सूयने अपने कर अर्थात्‌ 
किरणों (पक्षमें हाथों) का संकोच कर लिया हो ॥१७३॥ उन वनोंके भीतर कहीं पर 
तिखंटी और कहीं पर चौखूटी बावड़ियां थीं तथा वे बावड़ियां स्नान कर बाहर निकली 
हुईं देवांगनाओंके स्तनोंपर लगी हुई केशरके घुल जानेसे पीली पीली हो रही थीं ॥१७४॥ 
उन वनोंमें कहों कमलोंसे युक्त छोटे छोटे तालाब थे, कहीं कृत्रिम पर्वत बने हुए थे और 
कहीं मनोहर महल बने हुए थे और कहीं पर क्रोड़ा-मंडप बने हुए थे ॥१७५॥ कहीं 
सुन्दर वस्तुओंक देखने के घर (अजायबघर) बने हुए थे, कहीं चित्रशालाएं बनी हुई 
थीं, और कहीं एक खण्डकी तथा कहीं दो तीन आदि खण्डोंकी बड़े बड़े महलोंकी पक्तियां 
बनी हुई थीं ॥१७६॥ कहीं हरी हरी घाससे युक्त भूमि थी, कहीं इन्द्रगोप नामके कीड़ोंस व्याप्त 
पृथ्वी थी, कही' अतिशय मनोज्ञ तालाब थे और कहीं उत्तम बाढूके किनारोंसे सुशोभित नदियां 


१ ध्वनताम। २ मनोहरै:। ३ आच्छादित । ४ ऋतूनां परिक्रमवृत्तिम्‌। ५ बने । 
६ आ समन्तात त्रस्थनू। भयपृविकां निवृत्ति कुर्बत्‌ वा। ७ वनमध्ये। ८ स्नात्वा निर्गत। 
स्‍्नानोत्तीर्णा ल०, द०,इ०। ६ दीधिका । १० चित्रोपलक्षित-। ११ हरिता: । 


. २७ मदहापुराणम 


हारिमेदु'रमुन्निद्रकुसुम॑ सश्चि कामदम्‌ । सुकलत्रसिवासोत्तत्‌ सेव्यं वनचतुष्टयम ॥॥१७८॥ 
झ्रपास्तातपसम्बंधं विक सत्पललवाड्चितम्‌ । पयो घरस्पृगाभासि तत्स्त्रीणामृत्तरीयवत्‌ ॥१७९६॥ 
बभासे वनसाशोक॑ शोकापन्‌दसडद्धिनाम्‌। रागं वमदिवात्मीयमारकते: पुष्पपल्लवे: ॥१८०॥॥ 

पर्णानि सप्त बिज्ञाणं बन साप्त'च्छूदं बभो । सप्तस्था नानि वा” भतु: द्यत्प्रतिपव॑ यत्‌ ॥१८१॥ 
चाम्पकं वनसत्राभात्‌ सुमनोभरभूषणम्‌ । वन दोपाड्भवक्षाणां विभु' भकक्‍तु भिवागताम ॥१८२॥ 
'"कम्मामासवनं रेजे कलकण्ठीकलस्वने: । स्तुवानसिव भकक्‍येनम्‌ ईशानं'* पुण्यशास' नम्‌ ॥१८२॥ 
झशोकवनमध्येष्भ्‌द अ्रशोकानोकहों महान्‌ । हुम॑' त्रिमेखल पीठं समृत्तुड्रमधिष्ठितः ॥१८४॥ 
चतुर्गोपुरसम्बद्धश्रिसालपरिवेष्टित: । छत्रचामरभड्भगरकलश्ञाद्य रुपस्कृत: ॥ १८५॥ 

जम्बू द्वीपस्थलो मध्ये भाति जम्बूद्रमो यथा। तथा वनस्थलोमध्ये स बभो चत्यपादपः ॥१८६॥ 
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बह रही थी ॥१७७॥ वे चारों ही वन उत्तम स्त्रियोंके समान सेवन करने योग्य थे क्‍योंकि वे 
वन भी उत्तम स्त्रियोंके समान ही मनोहर थे, मंदुर अर्थात्‌ अतिशय चिकने थे, उन्निद्रकुसूम 
अर्थात्‌ फूले हुए फूलोंसे सहित (पक्षमें ऋतृधमंसे सहित) थे, सश्री अर्थात्‌ शोभासे सहित 
थे, और कामद अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोंके (पक्षमें कामके) देनेवाले थे ॥१७८।॥ अथवा वे 
वन स्त्रियोंके उत्तरीय (ओडढ़नेकी चूनरी) वस्त्रके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि जिस 
प्रकार स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र आतपकी बाधाको नष्ट कर देता हू उसी प्रकार उन वनोंने 
भी आतपकी बाधाको नष्ट कर दिया था, स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार उत्तम 
पल्‍लव आर्थात्‌ अंचलसे सुशोभित होता हैँ उसी प्रकार वें वन भी पल्‍लव अर्थात्‌ नवीन 
कोमल पत्तोंसे सुशोभित हो रहे और स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार पयोधर अर्थात्‌ 
स्तनोंका स्पर्श करता है उसी प्रकार वे वन भी ऊंचे होनेक कारण पयोधर अर्थात्‌ मेघोंका 
स्पश कर रहे थे ॥ १७९॥ उन चारों वनोंमेंसे पहला अश्योक वन जो कि प्राणियोंके शोक- 
का नष्ट करनेवाला था, लाल रंगक फूल और नवीन पत्तोंसे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो 
अपना अनुराग (प्रेम)का ही वमन कर रहा हो ॥१.८०॥ प्रत्येक गांठ पर सात सात पत्तों 
को धारण करनेवाले सप्तच्छद वक्षोंका दूसरा वन भी सुशोभित हो रहा था जो कि ऐसा 
जान पड़ता था मानो वरक्षोंक प्रत्येक पर्व पर भगवानक सज्जातित्व सदगहस्थत्व पारिवब्राज्य 
आदि सात परम स्थानोंको ही दिखा रहा हो ॥१८१॥ फूलोंके भारसे सुशोभित तीसरा 
चम्पक व॒क्षोंका वन भी सुशोभित हो रहा था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌. 
की सेवा करनेके लिये दीपांग जातिके कल्पव॒ुक्षोंका वन ही आया हो ॥१८२॥ तथा 
कोयलोंके मधुर शब्दोंस मनोहर चौथा आमके वृक्षोंका वन भी ऐसा सुशोभित हो रहा 
था मानो पवित्र उपदेश देनेवाले भगवान्‌की भक्तिसे स्तुति ही कर रहा हो ॥१८३॥ 
अशोक वनके मध्य भागमें एक बड़ा भारी अशोकका वृक्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुईं 
तीन कटनीदार ऊंची पीठिका पर स्थित था ॥१८४॥ वह वृक्ष, जिनमें चार चार गोपुरद्वार 
बने हुए हैं ऐसे तीन कोटोंसे घिरा हुआ था तथा उसके समीपमें ही छत्र, चमर, भुज्जार 
और कलश आदि मंगलद्रव्य रकखे हुए थे ॥१८५॥ जिस प्रकार जम्बूदबीपकी मध्यभूमिमें 
जम्ब वक्ष सशोभित होता है उसी प्रकार उस अशोकवनकी मध्यभमिमें वह अशोक नामका 


१ स्निग्धमू। २ शोभासहितम्‌ । ३ पक्ष वस्त्रपयन्ताओड्चितम्‌ू । ४ मंघ, पक्ष कूच । 
५ सप्तच्छदसम्बन्धि । ६ सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिब्राज्यं सुरेन्द्रता। साम्राज्य परमाहुँत्य॑ निर्त्रनाण 
'चेति पञ्चधा ॥” इति सप्त परमस्थानानि। ७ इव। ए प्रतिग्रन्थि । € भजनाय। 


१० मनोहरम्‌ । ११ प्रभूम। १२ पवित्राज्ञम्‌ । १३ सौवर्ंम्‌ | 


हाविशं पर्च ५२५ 


शाखाग्रव्याप्तविदवा शः स रेजेडशोकपादप: । भप्रशोकमयमेवेद जगत्कतुंमिवोद्यत: ॥१४७॥ 
सुरभीकृतविद्वाश: कसम: स्थगिताम्बर: । सिद्धां ध्वानमिवारन्धन्‌ रेजेंडसो चेत्यपादपः ॥१८८॥ 
गारुडो पलनिर्माणः पत्रडिचत्रेश्चितो$इभित: । पदमरागमये: पुष्पस्तथक: परितो वतः ।(१८९६॥ 
हिरण्मयमहोदग्रशाखो वज्ा द्धबुध्नक:। कलालिकुलभदूुर: तर्जयन्निव मन्मथम्‌ ॥१९०॥ 
सुरासुरनरेन्द्रान्तरक्षेभा लानविग्रह: । स्वप्रभापरिवेषण द्योतिताखिलदिडमखः ॥१६९१॥ 

रण दालम्बिघण्टामि: बधिरोकृतविश्वभू:' । भूभ्‌ वः/स्वजंयं भतु: प्रतोषादिव घोषयन्‌ ॥१६२॥। 
ध्वजांशुकपरा मुष्टनिर्मंघघनपद्धति:*" । जगज्जनाडुसंलग्नमार्ग: परि/मृजन्निव ॥१६३॥ 

मूर्प्ना छत्नत्रयं बिभुन्मुक्तालम्बनभ्ूषितम्‌ । विभोस्त्रिभुवनेद्वर्य बिना वाचेव दर्शयन्‌ ॥॥१६४॥ 
भरे जिरे बुध्ना भागे 5स्य प्रतिमा दिक्‍्चतुष्टये । जिनेशवराणामिन्द्राओं: समवाप्ताभिषेचना: ॥१६५॥ 
गन्धस्नरग्धपदीपाध्य : फलरपि सहाक्षतें: । तत्र नित्याचंन देवा जिनाउर्चानां' वितेनिरे ॥१६६॥ 
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चेत्यवक्ष सशोभित हो रहा था ॥१८६॥ जिसने अपनी शाखाओंक अग्रभागसे समस्त 
दिशाओं को व्याप्त कर रक्‍्खा हैं ऐसा वह अशोक वक्ष ऐसा छोभायमान हो रहा था 
मानो समस्त संसारको अशोकमय अर्थात्‌ शोकरहित करनेके लिए ही उद्यत हुआ 
हो ॥१८७॥ समस्त दिशाओंकों सुगन्धित करनेवार फूलोंसे जिसन आकाशको व्याप्त 
कर लिया हैं ऐसा वह चेत्यवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सिद्ध-विद्याधरोंक मार्गको 
ही रोक रहा हो ॥१८८॥ वह वक्ष नील मणियोंक बने हुए अनेक प्रकारक पत्तोंसे व्याप्त 
हो रहा था और पद्मराग मणियोंके बने हुए फूलोंके गुच्छोंस घिरा हुआ था ॥१८९॥ 
सुवर्णकी बनी हुई उसकी बहुत ऊंची ऊंची शाखाएं थी , उसका देदीप्यमान भाग वज्का 
बना हुआ था, तथा उस पर बेठे हुए भ्रमरोंके समृह जो मनोहर भंकार कर रहे थे 
उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवकी तज्जना ही कर रहा हो ॥१९०॥ वह चेत्यवृक्ष 
सुर, असुर और नरेन्द्र आदिक मनरूपी हाथियोंक बांधनेके लिए खंभेके समान था तथा 
उसने अपने प्रभामण्डलस समस्त दिश्ञाओंको प्रकाशित कर रखा था ॥१९१॥ उस- 
पर जो शब्द करते हुए घंटे छूटक रहें थे उनसे उसने समस्त दिद्याएं बहिरी कर दी थी 
और उनसे वह ऐसा जान पड़ता था कि भगवान्‌ने अधोलोक मध्यलोक और स्वगेलोकमें 
जो विजय प्राप्त की हैँ सनन्‍्तोपस मानो वह उसकी घोषणा ही कर रहा हो ॥१९२॥ वह 
वक्ष ऊपर लगी हुई ध्वजाओ के बसस्‍्त्रोंस पोंछठ पोंछकर आकाशकों मंघरहित कर 
रहा था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो संसारी जीवोंकी देहम लगे हए पापोंकों ही 
पोंछ रहा हो ॥१९३॥ वह वक्ष मोतियोंकी भालरसे सगोभित तीन छत्रोंको अपने सिर- 
पर धारण कर रहा था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌के तीनो छोको- 
के ऐश्वयंको बिना वचनोंके ही दिखला रहाहो ॥१९४॥ उस चत्यवश्चषक मूलभागम 
चारो दिश्ञाओंमें जिनेन्द्रदेवकी चार प्रतिमाएं थीं जिनका इन्द्र स्वयं अभिषेक करते थे 
॥१९५॥ देव लोग वहांपर विराजमान उन जिनप्रतिभाओंकी गन्ध, पुप्पोंकी माला 
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१ निखिलदिक्‌ । २ देवपथं मेघपथमित्यर्थ: । “पिशाचों गृहयको सिद्धों भूतोईमी देवयोनय:।” 
३ मरकतरत्न । ४ दीप्तमूल: ५ मनइन्द्रियगजबन्धनस्तम्भमूति:। ६ धवनत्‌ । ७ निखिलभूमि: । 
८ भूलोकनागलोकस्वर्गंलोकजयम्‌ । & संमाजित- । १० मेघमार्ग:। ११ सम्माजयन्‌ । 
१२ मूलप्रदेश । १३ जिनप्रतिमानाम्‌ । 
६७ 


४्रद महापुराणम 


क्षोीरोदोइकधौताडरीः श्रमलास्ता हिरण्मयो: । प्रणिपत्याहुँतामर्चाः प्रान॑च न सुरासुरा: ॥१६७॥। 
स्तुवन्ति स्तुतिभिः केचिद्‌ भ्रर्थ्याभि:  प्रणमन्ति च्‌। स्मृत्वावधायं गायन्ति केचित्स्म स्रसत्तमा:॥१६५८॥ 
यथाशोकस्तथान्ये5पि विशेयाइचत्यभ्रुहा: । वने स्वे सवे सजातीया जिनबिस्बेद्धवु ध्नका: ॥१६६॥ 
प्रशोक: सप्तपर्णश्च चम्पकरचूत एवं च। चत्वारोध्मी वनेष्वासन प्रोत्तुड्भाइचेत्यपादपा: ॥२००।॥। 
चेत्याधिष्ठितब ध्तत्वाद्‌ ऊढ त'न्चामरूढयः । शाखिनो5मी विभान्ति सम स्रेन्द्रं: प्राप्तपजनाः ॥२०१।॥ 
“फल रलझकृता दीप्राः स्वपादा ऋान्तभूतला: । पा्थिवा:” सत्यमेवते पाथिवा:” पत्रस स्भृताः ॥२०२॥ 
प्रव्यञ्जितान्‌ रागाः स्व: पल्‍लव: क्सुमोत्करे:। प्रसादं दर्शयन्तोउल्तविभु' भेजुरिमे द्रमाः ॥२०३॥ 
तरूणामेब “"तावच्चेद्‌ इंदुशो विभवोंदयः | किमस्ति वाच्यमीशस्यथ विभवेध्नीदृशास्मन: ॥२०४।॥ 
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धूप, दीप, फल ओर अक्षत आदिसे निरन्तर पूजा किया करते थे ॥१९६॥ क्षीरसागरके 
जलसे जिनके अंगोंका प्रक्षालऊ हुआ है और जो अतिशय निर्मल हें ऐसी सुवर्णमयी अरहंतकी 
उन प्रतिमाओंकों नमस्कार कर मनृष्य, सुर और असुर सभी उनकी पूजा करते थे ॥१९७॥ 
कितने ही उत्तम देव अर्थसे भरी हुईं स्तुतियोंस उन प्रतिमाओंकी स्तुति करते थे, कितने ही 
उन्हें नमस्कार करते थे और कितने ही उनके गृणोंका स्मरण कर तथा चिन्तवन कर गान 
करते थे ॥ १९८॥ जिस प्रकार अश्ोकवनमें अशोक नामका चेत्यव॒क्ष हे उसी प्रकार अन्य 
तीन वनोंमें भी अपनी अपनी जातिका एक एक चेत्यवुक्ष था और उन सभीके मूलभाग 
जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमाओंसे देदीप्यमान थे ॥१९९॥ इस प्रकार ऊपर कहें हुए चारों 
बनोंमें क्रसे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र नामके चार बहुत ही ऊंचे चेत्यवृक्ष 
थे ॥२००॥ मूलभागमें जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमा विराजमान होनेंसे जो “चेत्यवक्ष' 
इस सार्थक नामको धारण कर रहे हैं और इन्द्र जिनकी पूजा किया करते हें ऐसे वे चेत्यवृक्ष 
बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२०१॥ पार्थिव अर्थात्‌ पृथिवीसे उत्पन्न हुए वे वक्ष 
सचमृच ही पारथिव अर्थात्‌ पृथिवीक स्वामी-राजाकें समान जान पड़ते थे क्‍योंकि जिस 
प्रकार राजा अनेक फलोंसे अलंकृत होते हें उसी प्रकार वे वृक्ष भी अनेक फलोंसे अलंकृत 
थे, राजा जिस प्रकार तेजस्वी होते हैँ उसी प्रकार वे वृक्ष भी तेजस्वी (देदीप्यमान) थे, 
राजा जिस प्रकार अपने पाद अर्थात्‌ परोंसे समस्त पृथिवीको आक्रान्त किया करते हैं 
(समस्त पृथिवीमें अपना यातायात रखते हें) उसी प्रकार वे वृक्ष भी अपने पाद अर्थात्‌ 
जड़ भागसे समस्त पृथिवीको आक्रान्त कर रहे थे (समस्त पृथिवीमें उनकी जड़ें फंली हुईं 
थीं ) और राजा जिस प्रकार पत्र अर्थात्‌ सवारियोंसे भरपूर रहते हैं उसी प्रकार वे 
वक्ष भी पत्र अर्थात्‌ पत्तोंस भरपूर थे ॥२०२॥ वे वृक्ष अपने पल्‍लव अर्थात्‌ लालछ लाल नई 
कोंपलोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अन्तरंगका अनुराग (प्रेम) ही प्रकट कर रहें हों और 
फूलोंके समूहसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हृदयकी प्रसन्नता ही दिखला रहें हों इस 
प्रकार वे वृक्ष भगवान्‌की सेवा कर रहे थे ॥२०३॥ जब कि उन वृक्षोंका ही ऐसा बड़ा भारी 
माहात्म्य था तब उपमारहित भगवान्‌ वृषभदेवक केवलज्ञानरूपी विभवर्क विषयमे 
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१ अचंयन्ति सम । २ अर्थादनपेताभि:। ३ -बधाय ट०। ४ चेत्यवृक्षनामप्रसिद्धयः । 
५ पक्षे इष्टफल:। ६ स्वपादराक्रान्तं भूतलं येस्‍्ते, पक्षे स्वपादेष्वाक्रान्तं भूतल येषां ते । ७ पृथिव्या 
ईशा: पाथिवा: पृथ्वीमया वा । ए पृथिव्यां भवाः पाथिवा:, वृक्षा इत्यर्थ:। &€ पक्षे वाहनसम्भूता: । 


'पत्रं वाहनपर्वेयो: इत्यभिधानात्‌ ॥। १० तावॉब्चे-द०, ल०, अ०, स०। 


द्ाविशं पव ४३२७ 
तंतो बनानां पर्यन्ते बभूव वनवेदिका। चतुभिगपुरंस्तुड्डढें: प्रारद्धभगनाड़णा ॥२०५॥ 
काउचोयब्टिवं नस्थेव सा बसों वनवेदिका । चामीकरभय रत्नें: खचिताड़ी समन्‍्ततः ॥२०६॥। 
सा बभो वेदिकोदग्रा सचर्या' समया वनम्‌ । भव्यधीरिव संश्रित्य सचर्या समयावनम्‌ ॥२०७॥ 
सुगप्ताड़ों सतोवासो रुचिरा सुत्रपा' वनम्‌ । परीयाय' श्रुतं जेन॑ संद्धोर्वा सृत्रपावनम्‌ ॥२०८॥ 
घण्टाजालानि लम्बानि “मुक्तालम्बनकानि च्‌। पुष्पसुजह्च संरेज: श्रमुष्यां गोपुरं प्रति ॥२०६॥ 
राजतानि* बभुस्तस्या गोपुराण्यष्टमडूले: । सद्भीतातोद्नृत्तेद रत्नाभरणतोरण: ॥२१०॥ 
ततः परमलऊ्चक्रः विविधा ध्वजपडक्तयः । महीं वोध्यन्तरालस्थां हेमस्तम्भाग्रलम्बिता: ॥२११॥ 
सुस्थास्ते मणिपीठंषु ध्वजस्तम्भा: सफुरदुच: । विरेजुजंगतां मान्‍्याः सुराजान इबोननताः ॥२१२॥ 


कहना ही क्‍या है-वह तो सवंथा अनुपम ही था ॥२०४॥ उन वनो के अन्तमें चारो ओर एक 
एक वनवेदी थी जो कि ऊंचे ऊंचे चार गोपुरद्वा रोंस आकाशरूपी आंगनको रोक रही थी।॥२०५॥। 
वह सूवर्णमयी वनवे दिका सब ओरसे रत्नों से जड़ी हुई थी जिससे ऐसी जान पडती थी मानो 
उस वनकी करधनी ही हो ॥२०६॥ अथवा वह वनवेदिका भव्य जीवों की बृद्धिके समान 
सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीवोंकी बुद्धि उदग्र अर्थात्‌ उत्कृष्ट होती 
हैं उसी प्रकार वह वनवेदिका भी उद्ग् अर्थात्‌ बहुत ऊंची थी, भव्य जीवोंको बुद्धि जिस प्रकार 
सचर्या अर्थात्‌ उत्तम चारित्रसे सहित होती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी सचर्या अर्थात्‌ 
रक्षासें सहित थी और भव्य जीवोंकी बृद्धि जिस प्रकार समयावनं (समय + अबन संश्रित्य) 
अर्थात्‌ आगमरक्षाका आश्रय कर प्रवृत्त रहती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी समया वन 
( वन समया संश्रित्य ) अर्थात्‌ वनके समीप भागका आश्रय कर श्रवृत्त हो रही थी ॥२०७!॥ 
अथवा वह वनवेदिका सूगृप्तांगी अर्थात्‌ सुरक्षित थी, सती अर्थात्‌ समीचीन थी, रुचिरा 
अर्थात्‌ देदीप्यमान थी, सूत्रपा अर्थात्‌ सूत्र (डोरा)की रक्षा करनेवाली थी-सूतके नापमें बनी 
हुई थी- कहीं ऊंची-तीची नहीं थी, और वनको चारों ओरसे घेरे हुए थी इसलिये किसी 
सत्पुरुषकी बुद्धिके समान जान पड़ती थी क्योंकि सत्पुरुषकी बुद्धि भी सुगुप्तांगी अर्थात्‌ 
सुरक्षित होती है-पापाचारोंसे अपने शरीरको सुरक्षित रखती है, सती अर्थात्‌ शंका आदि 
दोषोंसे रहित होती है, रुचिरा अर्थात्‌ श्रद्धागुण प्रदान करनेवाली होती है, सूत्रपा अर्थात्‌ 
आगमकी रक्षा करनेवाली होती हैं और सूत्रपावनं अर्थात्‌ सूत्रोंसे पवित्र जेनशास्त्रको घेरे 
रहती है-उन्हींके अनुकूल प्रवृत्ति करती है ॥२०८॥ उस वेदिकाके प्रत्येक गोपुरद्धा रमें 
घंटाओंके समूह लटक रहे थे, मोतियोंकी फरालर तथा फूलोंकी मालाएं सुशोभित हो रही 
थीं ॥२०९॥ उस बेदिकाके चांदीके बने हुए चारों गोपुर-द्वार अष्टमंगलद्रव्य, संगीत, बाजोंका 
बजना, नृत्य तथा रत्नमय आभरणोंसे युक्त तोरणोंसे बहुत ही सुशोभित हो रहे थे, ॥२१०॥ 
उन वेदिकाओंसे आगे सवर्णमय खंभोंके अग्रभागपर छगी हुई अनेक प्रकारकी ध्वजाओंकी 
पंक्तियां महावीथीके मध्यकी भूमिको अलंकृत कर रही थीं ॥२११॥ वे ध्वजाओं के खंभे 
मणिमयी पीठिकाओंपर स्थिर थे, देदीप्यमान कान्तिसे युक्त थे, जगत्‌मान्य थे और अतिशय 
ऊंचे थे इसलिये किन्ही उत्तम राजाओंके समान सुशोभित हो रहें थे क्योंकि उत्तम राजा भी 
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१ सवप्रा। २ वनस्थ समीपम्‌ । 'हाधिक्समया' इत्यादि सूत्रेण द्वितीया। सचर्या सचा- 
रित्रा। समयावन सिद्धान्तरक्षणस्‌। 'समया शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद:। इत्यभिधानात्‌ । 
३ स्रक्षिताइगी। ४ सूत्र रक्षन्ति । सूत्रपातस्थ आपातत्वात्‌, निम्नोश्नतत्वादिदोष रहित इत्यथ्थ: । 
पक्षे सूत्रमागम पालयन्ति, आवमप्रतिपादितचारित्रं पालमन्तीत्यथं:। ५ परिवत्न | $ यूता पवित्री- 
करणक्षमम्‌ । ७ मौक्तिकदामानि । ८ रजतमयानि । 
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श्र्द महीपुराणम 


प्रष्टाशीत्यह्गुलान्येषां रुखत्वं परिकीतितम्‌ । पञचर्विशतिकोदण्डान्यमीबामन्तरं विदुः ॥२१३॥ 
सिद्धार्थ चेत्य व॒क्षाइच प्राकारवनवेदिकाः । स्तृपाः सतोरणा मानस्तम्भाः स्तम्भाइच कंतवा:' ॥२१४॥ 
प्रोक्‍्तास्तीर्थकृदुत्सेधाद उत्सेधेन हिषड्गुणा: । दंर्ध्यानुरूपमेतेषां रौन्द्रधमाहुम्मंनीषिणः ॥२१५॥ 
बनानां स्वग॒हाणाञच पव॑तानां तथंव च्‌। भवेदुन्नतिरेषव वणितागसकोविदं: ॥२१६॥ 

भवेयगिरयो रुन्त्राः स्वोत्सेधादष्टसड/गुणम्‌ । स्तृपानां रोद्धधमुच्छा यात्‌ सातिरेक विदो' विदुः ॥२१७॥ 
उशन्ति वेदिकादोनां स्वोत्सेधस्थ चतुर्थकम्‌ । पार्थवं परमज्ञानमहाकृपारपारगाः ॥२१८॥ 
स्ग्वस्त्रसहसानाब्ज हंसवीन म॒गेशिनाम्‌ । वषभेभेन्द्रचक्रार्णां ध्वजाः स्य॒ुदंशभेदकाः ॥२१६॥ 
भ्रष्टोत्तरशतं श्ेयाः प्रत्येकं पालिकेतना:” । एकंकस्यां दिशि प्रोच्चा: तरड्भगस्तोयधेरिव ॥॥२२०॥। 
पवनान्दोलितस्तेषां केतृनामंशुकोत्कर: । ''व्याजुहृषुरिवाभासोद्‌'' जिनेज्याय नरामरान्‌ ॥२२१॥॥ 
सृग्ध्वजेषु सजो दिव्या: सोमनस्यो'' ललम्बिरे । भव्यानां सौमनस्थाय*' कल्पितास्त्रिदिवाधिपेः ॥२२२॥ 
इलक्णांशक ध्वजा रेज: पवनान्दोलितोत्यिता: । व्योमाम्बधेरिवोदभता: तरजड्भास्तुड्धमतेयः ॥२२३॥। 
बहिध्वजेष बलि” लोलयोत्क्षिप्य बहिण: । रेजग्रंस्तांशका: सर्पब॒द्धचेव ग्रस्तकृत्तय:/ ॥२२४॥ 





मणिमय आसनोंपर स्थित होते हँ-बंठते हें, दे दीप्यमान कान्तिसे युक्त होते हें, जगत्‌मान्य 
होते हं-संसारक लोग उनका सत्कार करते हँ और अतिशय उन्नत अर्थात्‌ उदारह्ददय होते 
हैं ॥२१२॥ उन खंभोंकी चौड़ाई अट्टासी अंगुल कही गई है और उनका अन्तर पच्चीस पच्चीस 
धनुष प्रमाण जानना चाहिये ॥२१३॥ सिद्धार्थवृक्ष, चेत्यवृक्ष, कोट, वनवेदिका, स्तृप, तोरण 
सहित मानस्तम्भ और ध्वजाओंके खंभे ये सब तीथंदुरोंके शरीरकी ऊंचाईसे बारह गुने ऊंचे 
होते हें और विद्वानोंने इनकी चौड़ाई आदि इनकी लम्बाईके अनुरूप बतलाई हैं ॥२१४-२१५॥ 
इसी प्रकार आगमके जाननेवाल विद्वानोंने वन, वनक मकान और पव॑तोंकी भी यही ऊंचाई 
बतलाई है अर्थात्‌ ये सब भी तीथथंड्भूरक शरीरसे बारह गुने ऊंचे होते हें ॥२१६॥ पर्वत अपनी 
ऊंचाईसे आठ गुनें चौड़े होते हें और स्तूपोंका व्यास विद्वानोंने अपनी ऊंचाईसे कुछ अधिक 
बतलाया है ॥२१७॥ परमज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी गणधर देवोंने वनदेवियोंकी चौड़ाई 
उनकी ऊंचाईसे चौथाई बतलाई है ॥२१८॥६ ध्वर्जाओंमें माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, 
गरुड़, सिंह, बेल, हाथी और चक्रक चिह्न थे इसलिये उनके दश भेद हो गये थे ॥२१९॥ एक- 
एक दिशामें एक-एक प्रकारकी ध्वजाएं एक सो आठ एक सो आठ थी, वे ध्वजाएं बहुत ही 
ऊंची थी और समुद्रकी लहरोंके समान जान पड़ती थी ॥२२०॥ वायु्से हिलता हुआ उन 
ध्वजाओं के वस्त्रोंका समुदाय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा करनेके 
लिये मनृष्य और देवोंको बुलाना ही चाहता हो ॥२२१॥ मालाओंके चिह्नवाली ध्वजाओंपर 
फलोंकी बन्नी हुई दिव्यमालाएं लटक रही थीं और वे एसी जान पड़ती थीं मानो भव्य-जीवोंका 
सौमनस्य अर्थात्‌क्षरल परिणाम/दिख परिणाम/दिखलानेके लिये ही इन्द्रोंने उन्हें बनाया हो ॥२२२॥ बस्त्रोंक 
चिह्नवाली ध्वजाएं महीन और सफेद वस्त्रोंकी बनी हुई थी तथा वे वायुसे हिल-हिलकर उड रही 
थी जिससे ऐसी सशोभित हो रही थी मानो आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई बड़ी ऊंची लहरें 
ही हों ॥२२३॥ मयूरोंक चिह्नवाली ध्वजाओंमें जो मयूर बने हुए थे वे लीलापूर्वेक अपनी पू छ 


फैलाये हुए थे और सांपकी बुद्धिसे वस्त्रोंकोी निगल रहे थे जिससे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो 


१ सिद्धार्थवक्षा: वक्ष्यन्ते चैत्यवृक्षा उकता:। २ केतुसम्बन्धित:। ३ द्वादशगुणा इत्यथं: । 
४ -मुच्छितेव्यासं सातिरंक इ०, अ०। ४ साधिकम्‌ । ६ सम्यग्ज्ञानि:। ७ पृथुत्वम्‌। ८ मयूर। 
६ गरुड । १० श्रेणिष्वजा:। ११ व्याह वानमिच्छुट:। १२ बभौ। १३ सुमनोभिः कुसुम: कृताः । 
१४ सुमनस्कृताय । १४५ पिच्छसमूहम्‌ । १६ ग्रस्तनिर्मोका: । 


दाविशं पर्व ५२६ 


पद्मध्वजेबु पद्मानि सहखदलसंस्तरे:! । नभःसरसि फुल्लानि सरोजानीब रेजिरे ॥२२५॥ 
श्रध: प्रतिमया तानि सडक्रान्तानि महोतले। भ्रमरान्मोहयन्ति सम पदमबद्धचान पातिन: ॥२२६॥ 
तेषां' तदातनों' शोभां दुष्ट्वा नान्‍्यत्र भाविनोम्‌ । कझजानप त्सज्य कात्स्न्येन लक्ष्मीस्तेष पद दधे।।२२७॥ 
हंसध्वजेष्व भुहंसाइचञ्च्वा' ग्रसितवाससः: । निजां “प्रस्तारयन्तों या द्रव्यलेइ्यां तदात्मना ॥२२८॥ «- 
गरुत्मद्ध्वजदण्डाग्राण्यध्यासीना विनायका: । रेजुः स्व: पक्षविक्षेपं: लिलकघयिषवों न!” खम ॥२२६॥ 
बभनॉोलमणिक्समास्था गरुडाः “'प्रतिमागताः । समाक्रष्टमिवाहीन्ं।ान प्रविशन्‍्तो रसातलम ॥२३०॥ 
मुगन्द्रकेतनाग्रेषु मुगेन्द्रा: ऋमदित्सया' । कृतयत्ना विरेजुस्ते जेत्‌ बा" सरसामजान्‌ ॥२३१॥ 
स्थूलम्‌ क्ताफलान्येषां मुखलम्बीनि रेजिरे । ग्जेल्रकुम्भसम्भेदात्‌ सझ्चितानि यज्ञांसि वा ॥२३२॥ 
'उक्षा: शुद्धाग्रसंसकक्‍्तलस्ब॒मानध्वजांशकाः । रेजुविपक्ष जित्ये व!” संलब्धजयकेतना: ॥२३३॥। 

' उत्पुष्करं: करंरूढ़ 'ध्वजा रेजगं जाधिपा: । गिरीन्द्रा इब कटाग्रनिपतत्प थ निश्ल॑रा: ॥२३४॥ 
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सांपकी कांचली ही निगल रहे हों ॥२२४॥ कमलोंके चिह्नवाली ध्वजाओंमें जो कमल 
बने हुए थे वे अपने एक हजार दलोंक विस्तारसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानों 
आकाशरूपी सरोवरमें कमल ही फूल रहे हों ॥२२५॥ रत्नमयी पृथ्वीपर उन ध्वजाओंमें 
बने हुए कमलोंक जो प्रतिविम्ब पड़ रहें थे वे कमल समभकर उनपर पड़ते हुए भश्रमरोंको 
भ्रम उत्पन्न करते थे ॥२२६॥ उन कमलोंकी दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली उस 
समयकी शोभा देखकर लक्ष्मीने अन्य समस्त कमलोंको छोड़ दिया था और उन्हींमे अपने 
रहनेका स्थान बनाया था। भावार्थ- वे कमर बहुत ही सुन्दर थे इसलिये ऐसे जान पड़ते 
थे मानो लक्ष्मी अन्य सब कमलोंको छोड़कर उन्हींमें रहने लगी हो ॥२२७॥ हंसोंकी 
चिह्नवाली ध्वजाओंम जो हंसोंके चिह्न बने हुए थे वे अपने चोंचसे वस्त्रको ग्रस रहे थे 
और ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो उसके बहाने अपनी द्रव्यलेश्याका ही प्रसार 
कर रहे हों ॥२२८॥ जिन ध्वजाओंमें गरुड़ोंके चिह्न बने हुए थे उनके दण्डोंक 
अग्रभागपर बंठे हुए गरुड़ अपने पंखोंके विक्षेपसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों 
आकाशको ही उल्लंघन करना चाहते हों ॥२२९॥ नीलू्मणिमयी पृथ्वीमें उन गरुड़ोंके जो 
प्रतिविम्ब पड़ रहे थे उनसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानों नागेन्द्रोंको खींचनेके लिये 
पाताललोकमें ही प्रवेश कर रहे हों ॥२३०॥ सिहोंके चिह्नवाली ध्वजाओंके अग्रभागपर 
जो सिंह बने हुए थे वे छलांग भरनेकी इच्छासे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवोंके 
हाथियोंको जीतनेक लिये ही प्रयत्न कर रहे हे ॥२३१॥ उन सिंहोंक मुखोंपर जो बड़े बड़े 
इकट्ठे हुए यश ही लटक रहे हों ॥२३२॥ बेलोंकी चित्नवाली ध्वजाओंम जिनके सोंगोंक 
अग्रभागमें ध्वजाओंक वस्त्र ऊंटक रहे हें ऐसे बेल बने हुए थे और वे ऐसे ब्ोभायमान हो 
रहे थे मानो शात्रओंको जीत लेनेसे उन्हें विजयपताका ही प्राप्त हुई हो ॥२३ 

हाथीकी चिह्नवाली ध्वजाओंपर जो हाथी बने हुए थे वे अपनी ऊँची उठी हुई सूड़ोंसे 
पताकाएँ घारण कर रहे थे और उनसे ऐसे सुशोभित हो रह थे मानो जिनके शिख रक 


१ समूहै:। २ प्रतिविम्बेन । ३ अनुगच्छत.। ४ पदझमध्वजानामू । ५ तत्कालभवाम्‌ । 
६ बभु:।  ७त्रोटया। ए प्रसारयन्तो ल०। &€ वीनां नायकाः गरुडा इत्यर्थ:। १० इव। 
११ प्रतिबिम्बेनागता:। १२ पादविक्षेपेच्छया। १३३व। १४ वृषा: प०, अ०, ल०, द०, इ० 
१५ जयेन । १६ धृत । 


४३० महापुराणम 
चक्रध्वजा सहतारं: चक्ररत्सपंदंशुमि: | बभ्र्भानुमता' साद्ध स्पर्धा कतु सियोद्यताः ॥२३५॥ 
नभः परिमजन्तो वा शिलष्यन्तो वा दिगद्धूना: । भ्‌वमास्फालयन्तो वा स्फुर्जेन्ति सम महाध्वजा:॥२३६॥ 
इत्यमी केतवों मोहनिजंयोपाजिता बभः । विभोस्त्रिभुवनेशित्य॑ शंसन्तो5न-यगोचरम्‌ ॥२३७॥ 
विद्यकस्थां ध्वजा: सर्वे सहस स्थादशीतियक । चतसष्वथ ते दिक्ष शन्य द्वित्रिकसागराः ॥२३८॥। 
ततोष्नन्तरमेवान्तर्भागे सालो महानभत्‌ । श्रीमानजुननिर्माणो द्वितीयोष्प्यद्षितीयकः ॥२३९॥ 
पूर्व वदगोपु राण्यस्य राजतानि रराजिरे । हासलक्ष्मीभु वो नून॑ पुम्जीभूृता तदात्मना ॥२४०॥॥ 
तेष्वाभर ण विन्यस्ततो रणेष परा द्युति: । तेने निधिभिरुद्भते: कब रेश्वर्यहासिनी ॥२४१॥ 
शेषो विधिरशेषो5पि सालेनाशेन बणित:। पोौनरकत्यभयाज्ना तस्तत्पपञझ्चो निदशितः ॥२४२॥ 
श्रत्रापि पूर्व वह्ेच्ं द्वितयं नाट्यशालयो: । तद्वद्भपधघटीद्व नं महावीध्युभयान्तयों: ॥२४३॥। 
ततो वीथ्यन्तरेष्वस्थां कक्ष्या यां कल्पभ्र॒हाम्‌ । नानारत्नप्रभोत्सपे: बनमासीत्‌ प्रभास्वरम्‌ ॥२४४॥ 
कल्पद्रमा: समत्त ड्राः सच्छाया: फलशालिन: । नानाख्नरग्वस्त्र भूषाद्या राजायन्ते सम सम्पदा ॥२४५॥ 





अग्रभागसे बड बड़े निभरने पड़े रहे हैँ ऐसे बड पव॑त ही हों ॥२३४॥ और चक्रोंक 
चिह्नवाली ध्वजाओंमें जो चक्र बने हुए थे उनमें हजार हजार आरियां थीं तथा उनकी 
किरणें ऊपरकी ओर उठ रही थीं, उन चत्रोंसे वे ध्वजाएं ऐसी सशोभित हो रही थीं, मानो 
(्‌ सूयके साथ स्पर्द्धा करनेके लिये ही तेयार हुईं हों ॥२३५॥|/ इस प्रकार वें महाध्वजाएँ 
ऐसी फहरा रही थीं मानो आकाशको साफ ही कर रही हों, अथवा दिशारूपी स्त्रियों को 
आलिगन ही कर रहीं हों अथवा पृथिवीका आस्फालन ही कर रही हों ॥२३६॥ इस 
प्रकार मोहनीय कमको जीत लेनेसे प्राप्त हुईं वे ध्वुजाएं अन्य दूसरी जगह नहीं पाये 
जानेवाले भगवानक तीनों लोकोंक स्वामित्वकों प्रकट करती हुईं बहुत ही सुशोभित हो 
रही थीं ॥२३७॥ एक एक दिशा वे सब ध्वजाएं (एक हजार अस्सी थों ओर चारो 
दिज्ञाओंमें चार हजार तीन सौ बीस थीं ।।२३८॥। 
उन ध्वजाओंक अनन्तर ही भीतरक भागमें चांदीका बना हुआ एक बडा भारी कोट था, 
जो कि बहुत ही सुशोभित था और अद्वितीय अनुपम होनेपर भी द्वितीय था अर्थात्‌ दूसरा 
कोट था ॥२३९॥ पहले कोटके समान इसके भी चांदीके बने हुए चार गोपुरद्वार थे 
और वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे गोपुरद्वारोंके बहानेसे इकट्ठी 
हुई पृथिवीरूपी देवीके हास्यंकी शोभा ही हों ॥२४०॥ जिनमें अनेक आभरण सहित तोरण 
लगे हुए हें ऐसे उन गोपुरद्वारोंमें जो विधियां रक्खी हुईं थीं वे कबेरक ऐश्वयंकी भी हंसी 
उड़ानेवाली बड़ी भारी कान्तिको फंला रही थीं ॥२४१॥ उस कोटकी और सब विधि 
पहले कोटके वर्णनके साथ ही कही जा चुकी है पुनरुक्ति दोष कारण यहां फिरसे उसका 
विस्तारक साथ वर्णन नही किया जा रहा हैं ॥२४२॥ पहलेक समान यहां भी प्रत्येक महा- 
वीथीके दोनों ओर दो नादट्यशालाएं थी और दो धृषघट रक्‍्खे हुए थे ॥२४३॥ इस वक्षामें 
विशेषता इतनी है कि धूपघटोंके बाद गलियोंक बीचके अन्तरालमें कल्पव॒क्षोंका वन था, जो 
कि अनेक प्रकारक रत्नोंकी कान्तिक फंलनेसे देदीप्यमान हो रहा था ॥२४४।॥ उस वनक वे 
कल्पवृक्ष बहुत ही ऊंचे थे, उत्तम छायावाले थे, फलोंसे सुशोभित थे और अनेक प्रकारकी 
माला, वस्त्र तथा आभूषणोंसे सहित थे इसलिये अपनी शोभासे राजाओंक समान जान पड़ते 





१ सू्येणय । २ ध्वजा:। ३ विदत्युत्तरत्रिशताधिकचतु:सहस्नाणि । ४ आभरणानां विन्यस्तं 
विन्यासो येषां तोरणानां तानि आभरणविन्यस्ततोरणानि येषां गोपुराणां तानि तथोक्‍्तानि तेषु । 
५४-जझ्लात्र प०, द०, ल०। ६ कोष्ठे । 


दाविशं पे ५३१ 


देवोदकक्रवो नूनम्‌ श्रागताः सेवितु' जिनम्‌ । दश्षप्रभेदं: स्वे: कल्पतरभि: श्रेणि!सात्कृतें: ॥२४६॥ 
फलान्याभरणान्यंषाम्‌ अ्रंशुकानि च पल्‍लवा: । स्रज: शाखाग्रलस्बिन्यों महाप्रारोहयष्टयः ॥२४७॥ 
तेषामधःस्थलच्छायाम्‌ श्रध्यासीनाः सुरोरगा: । स्वावासेष धात हित्वा चिरं तत्रेव रेमिरे ॥२४८।॥ 
ज्योतिष्का ज्योतिरड्भषु दीपाअगषु च कल्पजा:। भावनेन्द्रा: स्रगहगेष यथायोग्यां धति दध: ॥२४६॥ 
स्रग्वि साभरणं भास्वदंशुक॑ पललवा धरम्‌ । ज्वलददीपं दन॑ कान्‍्तं बधव"रमसिवारुचत ।॥२५०॥ 
अ्रन्तवेणमथाभ्‌वन्निह सिद्धार्थपादपा: । सिद्धार्थाधिष्ठिता'घीड्ध ब ध्ना ब्रध्ना' इवोद्रच: ॥२५१॥ 
चेत्यद्रुमेबु पूर्वोक्ता वर्णनात्रापि योज्यताम्‌ । किन्तु कल्पद्रमा एते सहकल्पितफलप्रदा: ॥२५२॥ 


(4< +ननिनननयनाननन +न-ककपनम-+- 9.4 भा कानानफपारीयनननन+-+-+333+. मन निफेननकनकल्‍निनननन नम जनक 3 बनने के जनम ९०-33 के ५ सननगििना-क-.--समम-५कलन कि -सकमकम+न«-नन «८ 8-33» >याननयाथइ-७-५»-+पकाम ३" ९ृडमलकतक-- ०३० पान+- ०4 ०१३७+७७. स्‍ननमयाानमज-- कक. ('अननकन्‍क-+ -अफकाक-७०-३०५७.७ हर. <ायाम2१3-ए-पाकनकन ५७, अभाानक, 
दर हू ++ ०० नननन्ह * ऑअननेनन न बन पन०न 


थे क्योंकि राजा भी बहुत ऊंचे अर्थात्‌ अतिशय श्रेष्ठ अथवा उदार होते हें, उत्तम छाया अर्थात्‌ 
कान्तिसे युक्त होते हें, अनेक प्रकारकी वस्तुओंकी प्राप्तिरूपी फलोंसे सुशोभित होते हें और 
तरह तरहकी माला, वस्त्र तथा आभपणोंस यक्‍त होते हैं ॥९४५॥ उन कल्पवक्षोंको देखकर 
ऐसा माल्म होता था मानों अपने दश् प्रकारके कल्पव॒क्षोंकी पक्तियोंसे युक्त हुए देवकुरु और 
उत्तरकुरु ही भगवान्‌की सेवा करनेके लिये आये हों ॥२४६॥ उन कत्पवृक्षोंके फल आभू- 
षणोंके समान जान पडते थे, नवीन कोमल पत्ते वस्त्रोंके समान माल्म होते थे ओर शाखाओं 
के अग्रभागपर लटकती हुई माछाएं बड़ी-बड़ी जटाओंके समान सशोभित हो रही थीं ।।२४७॥। 
उन व॒जक्षोंके नीचे छायातलमें बेठे हुए देव और धरणेन्द्र अपने-अपने भवनोंमें प्रेम छोडकर 
. वहींपर चिरकाल तक कीड़ा करते रहते थे ॥२४८॥ ज्योतिप्कर व ज्योतिरंग जातिके कल्प- 
वृक्षोंमें, कल्पवासी देव दीपांग जातिके कल्पवृक्षोंमें और भवनवासियोंके इन्द्र मालांग जातिके 
कल्पव॒ क्षोंमें यथायीग्य प्रीति धारण करते थे। भावार्थ-जिस देवको जो वृक्ष अच्छा लगता था 
वे उसीक नीचे क्रीड़ा करते थे ॥२४९॥ बह कल्पव॒क्षोंका वन वधृवरक समान सुग्योभित हो 
रहा था क्योंकि जिस प्रकार वधृवर माल्यओंसे सहित होते हैं उसी प्रकार वह वन भी 
मालाओंसे सहित था, वधवर जिस प्रकार आभषणोंसे यक्‍त होते हें उसी प्रकार वह वन भी 
आभषणोंसे यकत था, जिस प्रकार वधूवर सुन्दर वस्त्र पहिने रहते हे उसी प्रकार उस वनमें 
सन्दर वस्त्र टंगे हुए थे, जिस प्रकार वरवंध॒क अधर (ओठ) पहलवकक समान लाल होते है 
उसी प्रकार उस वनके पल्‍लव (नये पत्ते) छाल थे। वरवधूक आस-पास जिस प्रकार दीपक 
जल्ला करते हैं उसी प्रकार उस वनमें भी दीपक जल रहे थ, ओर वरवधू जिस प्रकार अतिशय 
सुन्दर होते हें उसी प्रकार वह वन भी अतिशय सुन्दर था । भावाथ-उस वनमे कहीं मालांग 
जातिक॑ वक्षों पर मालाएं छटक रहीं थी, कही भूषणांग जातिक व॒क्षों पर भूषण लटक 
रहे थे, कही वस्त्रांग जातिक व॒क्षों पर सुन्दर सन्दर वस्त्र टंगे हुए थे, कहीं उन वृक्षोंमें 
नये-नये, छाल-लार पत्ते लूग रहे थे, और कहीं दीपांग जातिके वृक्षों पर अनेक दीपक जल 
रहे थे ॥२५०॥ उन कल्पवक्षोंके मध्यभागमें सिद्धार्थ वृक्ष थे, सिद्ध भगवान्‌की प्रतिमाओं 
से अधिष्ठित होनेके कारण उन वक्षोंके मल भाग बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे और 
उन सबसे वें वक्ष स्यके समान प्रकाशमान हो रहे थे ॥२५१॥ पहले चत्यवृक्षोम जिस 
शोभाका वर्णन किया गया हैं वह सब इन सिद्धाथवक्षोंमें भी लूगा लेना चाहिये किन्तु विद्येपता 
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१ पहक्तीकृत:। २ पल्‍लवानि आ समनन्‍्तात्‌ घरतीति, पक्ष पल्‍्लवमिवाधर यस्य तन्‌। 
३ ज्वलद््‌दीपाइुगम्‌ । ४ वधूह्च वरइच वधूवरम्‌ । ५ वनमध्य। ६ अधिकदीप्र । ७ आदित्या: । 


५३२ महापुराणम 


क्वचिद्वाप्य: क्वचित्नद्ा: क्वचित्‌ संकतमण्डलम्‌ । क्वचित्सभागहादीनि बभ्रत्र बनानतरे ॥२५३॥ 
वनवीथोमिमामन्तव्वंत्रेडसो वनवेदिका । कल'धोतमयो तुशगचतुर्गोपुरसडझुंगता ॥२५४॥ 

तत्र तोरणमाझुग ल्यसम्पदः प्‌वर्वणता: । गोपुराणि च प्‌र्वोक्तमानोन्मानान्यमत्र चु ॥२५५॥ 
प्रतोलों' तामयोल्लहूष्य परतः 'परिवोध्यभूत्‌ । प्रासादपड्िक्त विविधा निर्मिता सुरशिल्पिसि: ॥ २५६॥। 
हिरण्मयमहास्तम्भा वज्याधिष्ठानबन्धना: । चन्द्रकान्तशिलाकान्तभित्तयो रत्नचित्रिता: ॥२५७॥। 
सहर्म्षपा द्वितला:' केचित्‌ केचिच्च शत्रिचतुस्तला: । चन्द्रशालायुज:' केचिह्वलभिच्छन्दशोभिन: ॥॥२५८॥ 
प्रासादास्ते सम राजन्ते स्वप्रभामग्नमृतंयः । नभोलिहानाः कूटाग्रे: ज्योत्स्नयेव विनिरमिताः ॥२५६॥ 
“क्टागारसभाग ह॒प्रेक्षाशला:' क्वचिद्विभु: । सदय्या: ' सासनास्तुड्डतोपाना: इवेतिताम्बराः'! ।२६०। 
तेषु देवा: सगन्धर्वा: सिद्धा'' विद्याधरा: सदा । पन्‍नगाः किन्नर: सांम श्ररमन्‍्त कृतादराः ॥२६१॥ 
केचिद्‌ गानेषु वादित्रवादन  केचिदुद्यता: । सद्भीतन्त्यगोष्ठीसि: विभुमाराधयन्तमी ॥२६२॥ 
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इतनी ही हैँ किये कल्पवक्ष अभिलषित फलके देनेवाले थे ॥२५२॥ उन कल्पवक्षोंके वनों 
में कहीं बावड़ियां, कहीं नदियां, कहीं बालके ढेर और कहीं सभाग॒ह आदि सुशोभित हो 
रहे थे ॥२५३॥ उन कल्पव॒क्षोंकी वनवीथीको भीतरकी ओर चारों तरफसे वनवेदिका 
घेरे हुए थीं, वह वनवेदिका सुवर्णी बनी हुईं थी, और चार गोपुरद्वारोंसे सहित 
थी ॥२५४॥। उन गोपुरदवारोंमें तोरण और मंगलद्रव्यरूप संपदाओंका वर्णन पहिले ही 
किया जा चुका हे तथा उनकी लम्बाई चोड़ाईं आदि भी पहलेके समान ही जानना 
चाहिये ॥२५५॥ उन गोपुरद्वारोंक आगे भीतरकी ओर बडा लरूम्बा-चौडा 
रास्ता था और उसके दोनों ओर देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाई हुईं! अनेक प्रकारके 
मकानोंकी पंक्तियां थों ॥२५६।॥ जिनके बड़े बड़े खंभे सुवर्णक बने हुए हैं, जिनके अधि- 
प्ठान-बन्धन अर्थात्‌ नींव वजूमयी हे, जिनकी सुन्दर दीवाल चन्द्रकान्तमणियोंकी बनी हुईं 
हैं और जो अनेक प्रकारके रत्नोंसे चित्र-विचित्र हो रहे हें ऐसे वे सुन्दर मकान कितने ही 
दो खण्डक थे, कितने ही तीन खण्डक और कितने ही चार खण्डक थे, कितने ही चन्द्र- 
शालाओं (मकानोंके ऊपरी भाग) से सहित थे तथा कितने ही अट्टालिका आदिसे सुशोभित 
थे ॥२५७-२५८॥ जो अपनी ही प्रभामे डबे हुए हें ऐसे वे मकान अपनी शिखरोंक अग्न 
भागसे आकाशका स्पशे करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहें थे मानो चांदनीसे ही बने हों 
॥२५९॥ कहीं पर कूटागार ( अनेक शिखरोंवाले अथवा भुला देनेवाले मकान ), कहींपर 
सभागृह और कहींपर प्रेक्षागह (नाट्यशाला अथवा अजायबघर) सुशोभित हो रहे थे, 
उन कूटागार आदियें शय्याएं बिछी हुई थीं, आसन रखे हुए थे, ऊंची ऊंची सीढियां लगी 
हुई थीं और उन सबने अपनी कान्तिसे आकाशको सफेद-सफेद कर दिया था ॥२६०॥ उन 
मकानों में देव, गन्धवं, सिद्ध (एक प्रकारके देव), विद्याधर, नागकूमार और किन्नर जातिके 
देव बड़े आदरक साथ सदा क्रीड़ा किया करते थे॥२६१॥ उन देवोंम॑ कितने ही देव 
तो गानेमें उद्यत थे ओर कितने ही बाजा बजानेमें तत्पर थे इस प्रकार वे देव संगीत और 
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१ सुवर्ण। २ मड्गल। ३२ गोपुरमू। ४ विध्या: परित:ड। ४५ वीथ्यभात्‌ ल०। 
६ द्वमूमिका। ७ शिरोगृह। “चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌' इत्यभिधानात्‌। ८ बहुशिखरयुक्तगहम्‌ । 
६ नाट्यशाला । १० सपीठा:। ११ धवलिताकाशा:। १२ देवभेदा:। १३ वाद्यताडने । 


दाविशं पवे ५३३ 


बीयीनां मध्यभागेष्त्र स्तूपा नव समुच्यः । पद्चरागमवोत्तह्गवपष: खाप्रलझधिनः ॥२६३॥ 
जनानुरागास्तादूप्य'म्‌ झ्ापन्ना इब ते बभू: । सिद्धाहेत्प्रतिबिस्योध्चे: अभितश्चित्रमूतंय: ॥॥२६४॥॥ 
स्वोन्नत्या गगनाभोगं॑ रुन्धानाः: सम विभान्त्यमी। स्तृपा विद्याधराराध्या: प्राप्तेज्या मेरवो यथा ॥२६५॥। 
+ स्तृपा: सम्‌च्छिता रेज: झाराध्याः सिद्धचारणे:' । तादूप्यमिव बिश्राणा: नवकेवललब्धय: ॥२६६॥। 
स्तुपानामन्तरेष्वेषां रत्ततोरणमालिका: । बभ्रिन्द्रंघनुसंथ्य इव चित्रितवाहुृगणा: ॥२६७॥ 
सच्छत्रा: सपताकाइच सर्वमडझलसम्भूृता: । शाजान इव रेजस्ते स्तूपाः कृतजनोत्सवा: ॥२६८॥ 
तत्राभिषिच्य जनेनद्री: श्र्चा: कोतितपुजिता:* । ततः प्रदक्षिणोकृत्य भव्या मुदमयासिषः' ॥२६६॥ 
स्तृपहर्म्यावलो रुद्धां भुवम्‌ ल्लइष्य तां ततः । नभःस्फटिकसालोध्म"ज्जातं खम्िव तन्मयम< ॥॥२७०॥। 
विशुद्धपरिणामत्वाज्जिनपयन्तसेवनात । भव्यात्मेव बभौ सालस्तुझ्गसद्वत्ततान्वित: ॥२७१॥ 
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नृत्य आदिकी गोष्ठियों द्वारा भगवानकी आराधना कर रहें थे ॥२६२॥ महावीथियोंके 
मध्यभागम नौ नो स्तूप खड़े हुए थे, जोकि पद्मरागमणियोंके बने हुए बहुत ऊंचे थे 
और अपने अग्रभागसे आकाशका उल्लंघन कर रहे थे ॥२६३॥ सिद्ध और अहेन्त भगवानकी 
प्रतिमाओंक समहसे वे स्तप चारों ओरसे चित्र-विचित्र हो रहे थे और ऐसे सशोभित हो 
रहें थे मानो मनृष्योंका अनुराग ही स्तपोंके आकारकों प्राप्त हो गया हो ॥२६४॥ वे स्तप 
ठीक मेरुपवतर्क समान सुशोभित हो रहे थे क्‍योंकि जिस प्रकार मंरुपवेत अपनी ऊंचाईसे 
आकाशको घेरे हुए हे उसी प्रकार वें स्तृप भी अपनी ऊंचाईसे आकाशको घेरे हुए थे, जिस 
प्रकार मेरुपवंत विद्याधरोंक द्वारा आराधना करने योग्य हे उसी प्रकार वे स्तृप भी विद्या- 
धरोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे और जिस प्रकार सुमेरुषवंत पूजाको प्राप्त हैँ उसी 
प्रकार वे स्तूप भी पूजाको प्राप्त थे ॥२६५॥ सिद्ध तथा चारण मनियोंक द्वारा आराधना करने 
योग्य वे अतिशय ऊंचे स्तृप ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों स्तूपोंका आकार धारण करती 
हुई भगवान्‌की नौ केवललब्धियां ही हों ॥२६६॥ उन स्तूपोंके बीचमें आकाशरूपी आंगनको 
चित्र-विचित्र करनेवाले रत्नोंके अनेक बन्दनवार बंधे हुए थे जोकि ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे मानो इन्द्रधनुषक ही बंधे हुए हों ॥२६७॥ उन स्तूपोंपर छत्र लगे हुए थे, 
पताकाएं फहरा : रही थीं, मंगलद्गव्य रकखे हुए थे और इन सब कारणोंसे वे लोगोंको 
बहुत ही आनन्द उत्पन्न कर रहे थे इसलिये ठीक राजाओंक समान सुशोभित हो रहे थे 
क्योंकि राजा लोग भी छत्र पताका और सब प्रकारके मंगलोंसे सहित होते हें तथा लोगोंको 
आनन्द उत्पन्न करते रहते हैं ॥२६८॥ उन स्तूपोंपर जो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाएं 
विराजमान थीं भव्यलोग उनका अभिषेक कर उनकी स्तुति और पूजा करते थे तथा 
प्रदक्षिणा देकर बहुत ही ह्षको प्राप्त होते थे ॥२६९॥। 

उन स्तूपों और मकानोंकी पंक्तियोंसे घिरी हुईं पृथ्वीको उल्लंघन कर उसक कुछ आगे 
आकाशके समान स्वच्छ स्फटिकमणिका बना हुआ कोट था जोकि ऐसा सुझोभित हो रहा 
था मानो आकाश ही उस कोटरूप हो गया हो ॥२७०॥ अथवा विशुद्ध परिणाम 
(परिणमन) होनेसें और जिनेन्द्र भगवान्‌के समीप ही सेवा करनसे वह कोट भव्यजीव- 
के समान सशोभित हो रहा था क्‍योंकि भव्यजीव भी विशुद्ध परिणामों (भावों) का धारक 
होता है और जिनेन्द्र भगवान्‌के समीप रहकर ही उनको सेवा करता हूँँ। इसक 
सिवाय वह कोट भव्य जीवक समान ही तुड्भ अर्थात्‌ ऊंचा (पक्षमें श्रेष्ठ) और सद्वत्त अर्थात्‌ 
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१ स्तूपस्वरूपवत्त्वम्‌ । २ विस्तारम्‌ । ३ चारणमुनिभिः, देवभेदे॑इ्च । ४ इन्द्रधनुभिनिवृत्ता:। 
४ कीतिताश्च पूणिताइच । ६ प्राप्तवन्त:। ७-सालो5भाज्जातं ल०। एछ सालमयम्‌ । 
ध्ध 
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3 मदापुराणम्‌ 


खगेन्द्र रपसेव्यत्वासुदृगत्यादचलत्वतः । रुप्याव्रिरिव ताब्प्यम्‌ आपन्‍्नः 'प्यंगाद्‌ बिभुभ्‌ ॥॥२७२॥। 
दिक्षु सालोसमस्यास्य गोपुराण्युवझिश्रियन्‌ । पद्सरागमयान्युच्छे: भव्यरागसयानि था ॥२७३॥। 

शेयाः पृव बदज्ञापि मडगलव्रव्यसम्पदः । द्वारोपान्ते च निधयो ज्वलब्गम्भोरमूर्तयः ॥२७४।॥ 
सतालमद्भुलच्छतन्रचामरध्वजदपंणा: । सुप्रतिष्ठकमझगारकलशाः प्रतिगोपुरम्‌ ॥२७५॥ 
गदादिपाणयस्तेषु गोपुरेष्यभवन्‌ सुरा:। क्रमात्‌ सालत्रये द्वाःस्था भोम'भावनकल्पजा: ॥२७६॥ 
ततः खस्‍्फाटिकात्‌ सालाद झ्रापीठान्तं समायता:। भित्तय: षोडशाभूवन्‌ महावीध्यन्तराश्रिता: ॥२७७॥ 
नभःस्फटिकनिर्माणाः प्रसरप्निमेलत्विष: । झ्राद्यपीोठतटालग्ना ज्योत्स्नायन्ते सम भित्तय: ॥२७८॥ 
शचयों दरशिताशेषवस्तुबिस्बा महोदया: । भित्तयस्ता जगदज्ूतुः भ्रधिविद्या' इवाबभः ॥२७६॥ 
तासाम॒परि विस्तोीर्णों रत्नस्तम्भे: समुद्धतः। वियत्स्फटिकनिर्माण: सश्री: श्रीभण्डपो5भ बत्‌ ॥२८०॥। 
सत्यं श्रोमण्डप: सो5यं यत्रासो परमेदवरः। नसरासरसाप्निध्ये स्वोचक्रे त्रिजगच्छियम्‌ ॥२८१॥ 
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सुगोल (पक्षमें सदाचारी) था ॥२७१॥ अथवा वह कोट बड़े बड़े विद्याधरोंक द्वारा सेवनीय 
था, ऊंचा था, और अचल था इसलिए एसा जान पड़ता था मानो विजयाध्ध पर्वत ही कोट- 
का रूप धारण कर भगवान्‌की प्रदक्षिणा दे रहा हो ॥२७२॥ उस उत्तम कोटकी चारों 
दिशाओं में चार ऊंचे गोपुर-द्वार थे जो पद्मराग मणिक बने हुए थे, और ऐसे मालम पड़ते थे 
मानो भव्य जीवोंके अनुरागसे ही बने हों ॥२७३॥ जिस प्रकार पहले कोटोंक गोपुरद्वारों 
पर मंगलद्रव्यरूपी संपदाएं रक्खी हुईं थीं उसी प्रकार इन गोपुरद्वारोंपर भी मंगलद्रव्यरूपी 
संपदाएं जानना चाहिये । और पहलेकी तरह ही इन गोपुरद्वारोंके समीपमें भी देदीप्यमान 
तथा गंभीर आकारवाली निधियां रक्‍्खी हुईं थीं ॥२७४।॥ ऊ प्रत्येक गोपुरद्वारपर पंखा, 
छत्र, चामर, ध्वजा, दपंण, सुप्रतिष्ठक (ठौना), भुज़ार और कलश ये आठ आठ मद्भल 
द्रव्य रक्खे हुए थे ॥२७५॥ तीनों कोटोंके गोपुरद्वारोंपर क्रमसे गदा आदि हाथमें लिये 
हुए व्यन्तर भवनवासी और कल्पवासी देव द्वारपाल थे । भावार्थें-पहले कोटके दरवाजों 
पर व्यन्तरदेव पहरा देते थे, दूसरे कोटक दरवाजोंपर भवनवासी पहरा देते थे और 
तीसर कोटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव पहरा दे रहें थे। ये सभी देव अपने अपने हाथों 
में गदा आदि हथियारोंको लिए हुए थे ॥२७६॥ तदनन्तर उस आकाशके समान स्वच्छ 
स्फटिक मणिक कोटसे लेकर पीठपयेन्त लम्बी और महावीशियों (बड़े बड़े रास्तों) के 
अन्तरालमें आश्रित सोलह दीवालें थीं। भावा्थं-चारों दिशाओंकी चारों महावीथियोंके अगल 
बगल दोनों ओर आठ दीवालें थीं और दो दो के हिसाबसे चारों विदिशाओंमें भी आठ 
दीवालें थीं इस प्रकार सब मिलाकर सोलह दीवालें थीं। ये दीवालें स्फटिक कोटसे 
लेकर पीठ पयेन्‍त लम्बी थीं और बारह सभाओंका विभाग कर रहीं थीं ॥२.१७॥॥ जो 
आकाशस्फटिकसे बनी हुई, जिनकी निर्मल कान्ति चारों ओर फंल रही हैं और जो 
प्रथम पीठके किनारेतक छगी हुईं हें ऐसी वे दीवाले चाँदनीके समान आचरण कर रहीं 
थीं ॥२७८॥ वे दीवालें अतिशय पवित्र थी समस्त वस्तुओंके प्रतिबिम्ब दिखला रही 
थीं और बड़े भारी ऐश्वयंक सहित थीं इसलिए ऐसी सुशोभित हो रही थीं 
मानो जगत्‌क भर्ता भगवान्‌ वृषभदेवकी श्रेष्ठ विद्याएं हों ॥२७९॥ उन दीवालोके ऊपर 
. रत्नमय खंभोंसे खड़ा हुआ ओर आकाशस्फटिकमणिका बना हुआ बहुत बड़ा भारी 
शोभायुक्‍त श्रीमंडप बना हुआ था ॥२८०॥ वह श्रीमंडप वास्तवमें श्रीमंडप था क्योंकि 
वहांपर परमेश्वर भगवान्‌ वृषभदेवने मनुष्य, देव और धरेणेन्द्रोंके समीप दीनों लोकोंकी 
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१ प्रदक्षिणामकरोत्‌। २ इव। ३ द्वारपालका: । ४ भौम- व्यन्तर । भावन- भवनवासी । ५ज्ञानातिशया: । 











दाविशं पर्ष ५३४ 
यो बभावस्थ रस्पान्त बिस्वितान्या स्वरोपसः । जिजगउ्जनतास्थानसडप्रहावाप्तबेभवः' ।।२८२॥ 
यस्योपरितले मुक्ता गुह्मक:' कुसुमोत्करा:। विद्धुस्तारकाशद्भाम प्रधोभाजां नृणां हृदि ॥२८३॥ 
यत्र मत्तरुवद्भुअगसंसच्या: कुसुमस्‌॒ज:। न स्लानिसीय्‌ जेंनाहुृधिल्छायाशत्याअ्यादिय ॥२८४।॥ 
नीलोत्पलोपहारेषु निलीना भूमरावलिः । विरुते रगमंद व्यक्ति यत्र साम्या दलक्षिता ॥२८४५॥ 
योजनप्रमिते“ यस्मिन्‌ सम्मसन्‌ सुरासरा: । स्थिताः सुखमसम्बाधम्‌ श्रहों माहात्म्यमीश्षितु: ॥२८६॥ 
यस्मसिन्‌ श्‌ चिम णिप्रान्तम्‌ उपेता' हंससन्ततिः । गुण ''सावुश्ययोगे5पि व्यज्यत'' सम विकूजिते।२८७॥। 
यद्भित्तयः स्वसद्ठक्रान्तजगत्त्रितयबिस्बिका: । चित्रिता इव सरेजजेंगच्छुतदपंणश्चियः' ॥२८८॥। 
'बदुत्सपं त्प्रभाजालजलस्नपितमूर्तयः । तीर्यावगाहन'” चकऋरिव देवा: सदानवा: ॥२८६॥ 
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श्री (लक्ष्मी) स्वीकृत की थी ॥२८१॥ तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको स्थान दे सकतनेके 
कारण जिसे बड़ा भारी वैभव प्राप्त हुआ है ऐसा वह श्रीमंडप आकाशके अन्तभागमें 
एसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रतिबिम्बित हुआ दूसरा आकाश ही हो । भावाथ - 
उस श्रीमंडपका ऐसा अतिशय था कि उसमें एक साथ तीनों छोकोंके समस्त 
जीवोंको स्थान मिल सकता था, और वह अतिशय ऊंचा तथा स्वच्छ था ॥२८२॥ उस 
श्रीमंडपके ऊपर यक्षदेवोंके द्वारा छोड़े हुए फूलोंके समह नीचे बेठे हुए मनुष्योंक 
हृदयमें ताराओंकी शंका कर रहे थ॑ ॥२८३॥ उस श्रीमंडपर्म मदोन्मत्त शब्द करते हुए 
भ्रमरोंके द्वारा सूचित होनेवाली फूलोंकी मालाएं मानो जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलों 
की छायाकी शीतलताके आश्रयसे ही कभी म्लानताको प्राप्त नहीं होती थीं-कभी नहीं 
मुरभाती थीं। भावार्थ-उस श्रीमंडपर्में स्फटिकमणिकी दीवालोंपर जो सफेद फलोंकी 
मालाएं लटक रही थीं वे रज्भकी समानताके कारण अलगसे पहिचानमें नही आती 
थीं परन्तु उनपर शब्द करते हुए जो काले काले मदोन्मत्त भ्रमर बठे हुए थे उनसे ही 
उनकी पहिचान होती थी । वे मालाएं सदा हरी भरी रहती थीं-कभी मुरभाती नहीं 
थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌के चरण कमलोंकी शीतल छायाका आश्रय 
पाकर ही नहीं मुरकाती हो ॥२८४॥ उस श्रीमण्डपर्मे नील कमलोंके उपहारोंपर बेठी हुई 
अ्मरो की पंक्ति रज्भकी सदृशताके कारण अलगसे दिखाई नही देती थी केबल गू जारशब्दोंस 
प्रकट हो रही थी ॥२८५॥ अहा, जिनेन्द्र भगवान्‌का यह कसा अद्भुत माहात्म्य था कि 
केवल एक योजन हरूम्ब चौड़े उस श्रीमण्डपममें समस्त मनुष्य, सुर और असर एक दूसरेको 
बाधा न देते हुए सुखसे बेठ सकते थे ॥२८६॥ उस श्रीमण्डपमे स्वच्छ मणियोंके समीप आया 
हुआ हंसोंका समूह यद्यपि उन मणियोंके समान रंगवाला ही था-उन्हींके प्रकाशर्म छिप 
गया था तथापि वह अपने मधुर डाब्दोंसे प्रकट हो रहा था ॥२८७॥ जिनकी शोभा जगत्‌की 
लक्ष्मीके दर्पणके समान है ऐसी श्रीमण्डपकी उन दीवालोंमें तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोर्क 
प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे और उन प्रतिबिम्बोंसे वे दीवालें ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानों उनमें 
अनेक प्रकारके चित्र ही खींचे गये हों ॥२८८॥ उस श्रीमण्डपकी फंलती हुई कान्तिक समुदाय- 
रूपी जलसे जिनके शरीर नहलाये जा रहे हें ऐसे देव और दानव ऐसे जान पड़ते थे मानो 
किसी तीथंमें स्नान ही कर रहे हों ॥२८९॥। 





१ -स्थान्ते ल०्, द०, इ०। २ अपरव्योमसदृः। हे विभृत्वम । ४ देवे:। ५ ध्वनत्‌। 
६ रबे:। ७ वर्णसांदृश्यात्‌। ८ पीठसहितैकयोजनप्रमाणे। ६ स्फटिक रत्नप्रान्त्म । १० प्राप्ता:। 
११ शुभगुणसाम्य । १२ प्रकटीक्रियते स्‍्म। १३ मुकुशशोभा । १४ लक्ष्मीमण्डप । १४ मज्जनम । 


४३३ महापुराणंम 
तदुद्क्षेत्र मध्यस्था प्रथमा पोठिका बभो । वेड़्य॑रत्ननिर्माणा कुलादिशिखरायिता ॥२६०।॥ 
तत्र थोडशसोपानसार्गाः स्थः घोडशान्तरा: । महादिक्षु सभाकोष्ठप्रवेशेष॒ च॒ विस्तृता: ॥२६१॥ 
तां पीठिकामलड्चक्र: प्रष्टसहझगलसम्पद: । धर्मंचक्राणि चोढानि प्रांशभियंक्षम्धंभिः ॥२६२॥ 
सहस्वाराणि तान्युद्यद्र त्तरदइ्मोनि रेजिरे। भानबिम्बानिवोद्यन्ति पीठिकोदयपवबंतात्‌ ॥२६३॥ 
द्वितोयमभवत्‌ पीठं तस्पोपरि हिरण्मयम्‌ । दिवाकरकरस्प्िवपुरुदोतिताम्य रम्‌ ॥२६४।॥ 
तस्योपरितले रंजुदिक्वष्टासु महाष्वजा:। लोकपाला इवोत्तुझगा: सुरेशामभिसम्भताः ॥२६५।। 
चक्र भवृषभाम्भो जवरस्त्रॉंसहगरुत्मताम्‌ । म्लस्य च ध्वजा रेजुः सिद्धाष्टगुणनिर्मेला: ॥२६६॥ 
नूनं पापपरागस्य सम्भाजनसिव ध्वजाः। क्‌्व॑न्ति सम मदुद्धृतस्फुरदंशुकज़म्भि'तें: ॥२६७॥ 
तस्पोपरि स्फुखत्नरोचिध्वंस्ततमस्तति । तृतीयमभवत्‌ पीठ सर्वरत्नमयं पृथ्‌ ॥२६८॥ 
त्रिमेवलमदः पीठ पराद्धयं मणिनिर्मितम्‌ । बभो मेरुरिवोपास्त्ये भतु स्तादप्यमाशितः ॥२६६।॥ 
स चक्रतचक्रवर्तोव सध्वजः सरदन्तिवत्‌ । भर्मम्‌ तिंहामेरुरिव पोठाद्रिस्दबभो ॥३००॥ 
पुष्पप्रकरमाघातु निलीना यत्र षघट्पदाः: । हेमच्छायासमाक्रान्ता: सोवर्णा इव रेजिर ॥३०१॥ 


निज 
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उसी श्रीमण्डपसे घिरे क्षेत्रक मध्यभागमें स्थित पहली पीठिका सुशोभित हो रही थी, वह 
पीठिका वेड्ये मणिकी बनी हुई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कुलाचलकी शिखर ही 
हो ॥२९०॥ उस पीठिकापर सोलह जगह अन्तर देकर सोलह जगह ही बड़ी-बड़ी सीढ़ियां बनी 
हुई थीं। चार जगह तो चार महादिशाओं अर्थात्‌ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमें चार महा- 
वीथियोंक सामने थीं और बारह जगह सभाके कोठढोंक प्रत्येक प्रवेशद्वारपर थीं ॥२९१॥ उस 
पीठिकाको अष्ट मंगलद्रव्यरूपी सम्पदाएं और यक्षोंके ऊंचे ऊंचे मस्तकोंपर रक्‍्खे हुए धर्मचक्र 
अलंकृत कर रहे थे ॥२९२॥ जिनमें लगे हुए रत्नोंकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही हैं ऐसे 
हजार हजार आराओंवाल वे धर्ंचक्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पीठिकारूपी उदयाचलसे 
उदय होते हुए सूर्यक बिम्ब ही हों ॥२९३॥ उस प्रथम पीठिकापर सुवर्णका बना हुआ दूसरा 
पीठ था, जो सूर्यकी किरणोंक साथ स्पर्धा कर रहा था और आकाशको प्रकाशमान बना रहा 
था ॥२९४।॥ उस दूसरे पीठक ऊपर आठ दिशाओंमें आठ बड़ी-बड़ी ध्वजाएं सुशोभित हो 
रही थीं, जो बहुत ऊंची थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो इन्द्रोंको स्वीकृत आठ लोकपाल 
ही हों ॥२९५॥ चक्र, हाथी, बेल, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड़ और मालाक चिह्नसे सहित तथा 
सिद्ध भगवान्‌क आठ गुणोंके समान निर्मल वे ध्वजाएं बहुत अधिक सुशोभित हो रही 
थीं ॥२९६॥ वायूसे हिलते हुए देदीप्यमान वस्त्रोंकी फटकारसे वे ध्वजाएं ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो पापरूपी धूलिका संमार्जन ही कर रही हों अर्थात्‌ पापरूपी धूलिको भाड़ ही रही 
हों ॥२९७॥ उस दूसरे पीठपर तीसरा पीठ था जो कि सब प्रकारके रत्नोंसे बना हुआ था, 
बड़ा भारी था और चमकते हुए रत्नोंकी किरणोंसे अंधकारक॑ समूहको नष्ट कर रहा 
था ॥२९८॥ वह पीठ तीन कटनियोंसे युक्त था तथा श्रेष्ठ रत्नोंसे बना हुआ था इसलिये 
ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उस पीठका रूप धरकर सुमेरु पव॑त ही भगवान्‌की उपासना 
करनेक लिये आया हो ॥२९९॥ वह पीठरूपी पर्वत चक्र सहित था इसलिये चत्रवर्तीके समान 
जान पड़ता था, ध्वजा सहित था इसलिये. ऐरावत हाथीके समान माल्म होता था और 
सुवर्णका बना हुआ था इसलिये महामेरुके समान सुशोभित हो रहा था ॥३००॥। पुष्पोंक 
समूहको सूंघनेके लिये जो भ्रमर उस पीठपर बंठे हुए थे उनपर सुवर्णकी छाया पड़ रही 
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१ तललक्ष्मीमण्डपावरुद्धक्षेत्रमध्ये स्थिता। २ पषोडशस्तराः ल०, ट2०। पोडशच्छदा: । 
॥ उन्नते:। ४ जुस्मण:। ४ सुवर्णमसा: । 


दाविशं पर्व ५३७ 

'अधरोकृतनिःशेष भवन भास्रण्यति । जिनस्येव वर्ष्भाति यत सम देवासुराचितभ्‌ ॥३०२॥ 

ज्योति गंणपरोतत्वात्‌ सर्वोत्तर तयापि ततू । न्‍्यक चकार श्रियं मेरोधरिणाच्च जगवगरोः ॥॥३० ३॥ 
इंबकत्रिमेखल पीठम्‌ श्रस्थोपरि जिनाधिप:। त्रिलोकशिखर सिद्धपरमेष्डीब निर्बभो ॥३०४॥ 

नभः स्फटिकसालस्य मध्य योजनसस्मितम्‌। वनत्रयस्य रुद्धत्वं ध्व'जरुद्धावने रपि ॥३०५॥ 

प्रत्येकं योजनं शेयं धूलो सालाज्च खातिका । गत्वा योजनमेक॑ स्याज्जिनदेशितविस्त तिः ॥३०६॥ 
नभःस्फटिकसालात्तु स्थाद/रादट वनवेदिका | योजनाध॑ तृतोयाच्च सालात पीढं तदर्धगम' ॥॥३०७॥ 
क्रोशार्ध "पी ठमूध्नें:*! स्थाद्‌ विष्कम्भो*' 'सेखले5परे। प्रत्येकं घनषां रुनन्‍्द्रे स्थातामर्धाष्टमं'' शतम ॥॥३ ०८॥ 
क्रोशं रुन्द्रा महावीथ्यों भित्तयः स्वोच्छितेमिता: । रोच्धघेणाष्टमभागे न ''प्रा्ईनर्णीता तदुच्छिति:'५३०६ 
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थी जिससे वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सुवर्णक ही बने हों ॥३०१॥ जिसने समस्त 
लोकको नीचा कर दिया है, जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान है और जो देव तथा 
धरणन्द्रोंके द्वारा पूजित है ऐसा वह पीठ जिनेन्द्र भगवानके शरीरक समान सुशोभित हो रहा 
था क्‍योंकि जिनेन्द्र भगवान्‌के शरीरने भी समस्त लोकोंको नीचा कर दिया था, उसकी कान्ति 
भी अतिशय देदीप्यमान थी, और वह भी देव तथा धरणन्द्रोंके द्वारा पूजित था ॥३०२॥ 
अथवा वह पीठ सुमेरु प्वेतकी शोभा धारण कर रहा था क्‍योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत 
ज्योतिर्गंण अर्थात्‌ ज्योतिषी देवोंके समृहसे घिरा हुआ हे उसी प्रकार वह पीठ भी ज्योति- 
गंण अर्थात्‌ किरणोंक समूहसे घिरा हुआ था, जिस प्रकार सुमेरुपवंत सर्वोत्तर अर्थात्‌ सब 
क्षेत्रोंस उत्तर दिशामें हैं उसी प्रकार वह पीठ भी सर्वोत्तर अर्थात्‌ सबसे उत्कृष्ट था, और 
जिस प्रकार सुमेरु पर्वत (जन्माभिषेकर्क समय ) जगद्‌गुरु जिनेन्द्र भगवान्‌कों धारण करता है उसी 
प्रकार वह पीठ भी (समवसरण भूमिमें ) जिनेन्द्र भगवान्‌कों धारण कर रहा था ॥३०३॥ इस 
प्रकार तीन कटनीदार वह पीठ था, उसके ऊपर विराजमान हुए जिनेन्द्र भगवान्‌ ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे जैसे कि तीन लोककी शिखरपर विराजमान हुए सिद्ध परमेप्ठी सुशोभित होते 
हैं ॥३०४।॥ आकाशके समान स्वच्छ स्फटिक मणियोंसे बनें हुए तीसरे कोटक भीतरका विस्तार 
एक योजन प्रमाण था, इसी प्रकार तीनों वन (लतावन अशोक आदिके वन, ओर कल्पवृक्ष 
वन ) तथा ध्वजाओंसे रुकी हुईं भूमिका विस्तार भी एक एक योजन प्रमाण था और परिखा भी 
धलीसालसे एक योजन चल कर थी, यह सब विस्तार जिनन्द्रदंवका कहा हुआ हैँ ॥३०५- 
३०६॥ आकाशस्फटिक मणियोंसे बने हुए कोटसे कल्पव॒क्षोंके वनकी वेंदिका आधा योजन 
दूर थी और उसी सालसे प्रथमपीठ पाव योजन दूरी पर था ॥३०७॥ पहले पीठक 
मस्तकका विस्तार आधे कोशका था, इसी प्रकार दूसरें और तीसरे पीठकी मेखलाएं भी 
प्रत्येक साढ़ेसात सो घनष चौड़ी थीं ॥३०८॥ महावीधियों अर्थात्‌ गोपुरद्वारोंके सामनेके 
बड़े बड़े रास्ते एक एक कोश चौड़े थे और सोलह दीवालें अपनी ऊंचाई से आठवें भाग चोड़ी 

१ तेजोराशि, पक्षे ज्योतिष्कसमूह:। २ सर्वोत्कृष्टतया, पक्षे सर्वोत्तरदिकस्थतया। हे अधः- 
करोति स्‍्म। ४ आकाशस्फटिकसालवलयाभ्यन्त रवर्तिप्रदेश: ।,. पीठसरहितः सर्वोष्प्येकयोजनमित्यथथ: । 
५ बल्लीवनाशोकादुपवनकल्पवृक्ष वनमिति वनत्रयस्थ । ६ ध्वजभूमेरपि प्रत्यंकम कयोजनग्रमारुन्दर 
स्यात्‌। ७ घूलिसालादारभ्य खातिकापर्यन्तमेकयोजनमित्यथं:। ए८ पद्चादूभागे | पुनराकाशस्फटिक- 
शालादन्त:।. & तदयोजनस्थाद्धक्रोशं गत्वा प्रथमपीठ भवतीति भावः:। १० दण्डसहखम्‌ । 
११ ततीयपीठस्य । १३ विशाल: ।' 2१३ प्रथमद्वितीयमेखले । १४ पहचाशदविकसप्तशतम्‌, चाप- 
प्रमितरुन्द्र स्याताम्‌ । १४ सिद्धार्थच॑त्यवृक्षादिना निश्चिता। १६ तद्भित्तीनामुन्नति: । 


४६८ मदरपुराक 
झष्टदण्डोच्छिता शेया जगती' पीठमादिमम्‌ । हितीयञ्च तवर्थेन' मितोण्छायं विदुर्युषाः ॥३१०॥ 
पीठ सिहासनोश्नति: । धनुरेकमिहाम्नातं भर्मेजकस्म चोच्छिति: ॥॥३११॥॥ 
इत्यक्तेन घिगागेत जिनस्यास्थायिका स्थिता । तन्मध्ये तदव स्थानम्‌ इतः' श्वृणत सन्मुखात्‌ ३१२।॥। 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
इ त्यूचलेग णनायके निगदति व्यक्त जिनास्थामिकां 
प्रव्यक्तेमंघरंबंचोभिर चित स्तस्वार्थ सम्बोधिभि: । 
जुद्धान्टःकरणों विकासि बदन बच्चे नुप: भणिकः 
प्रीतः प्रातरियवाग्जिनीवनचय: प्रोन्मीलितं पदुजम्‌ ॥३९१३॥। 
सभ्या: सभ्यतमामसभ्य कुसतध्वान्तच्छिदं भारतों 
अत्वा तामपबाहुमलां गणभतः श्रीगोतमस्वासिनः । 
साठ योगिभि रागसन्‌ जिनपतो प्रीति स्फुरल्लोचनाः 
प्रोत्फुल्लाः कमलाकरा हव रवेरासाध्य दीप्तिअियम्‌ ॥।३१४॥ 
मालिनी च्छुन्दः 
से जयति जिननाथो यसस्‍्य क॑बल्यपुजां 
'विततनिषुरुदप्रामद्भुतभीमंहेस: । 


थीं। उन दीवालोंकी ऊंचाईका वर्णन पहले कर चुके हेँ- तीर्थ करोंके शरीरकी ऊंचाईंसे 
बारहगुनी ॥३०९॥ प्रथम पीठरूप जगती आठ धनुष ऊंची जाननी चाहिये और विद्वान्‌ लोग 
द्वितीय पीठको उससे आधा अर्थात्‌ चार धनुष ऊंचा जानते हें ॥३१०॥ इसी प्रकार तीसरा 
पीठ भी चार धनुष ऊंचा था, तथा सिहासन और धर्मंचक्रकी ऊंचाई एक धनुष मानी 
गई है ॥३११॥ इस प्रकार ऊपर कहें अनुसार जिनेन्द्र भगवान्‌की समवसरण सभा बनी 
हुईं थी अब उसके बीचमें जो जिनेन्द्र भगवान्‌के विराजमान होनेका स्थान अर्थात्‌ गन्ध- 
कूटी बनी हुईं थी उसका वर्णन भी मेरे मुखसे सुनो ॥३१२॥ 

इस प्रकार जब गणनायक गौतम स्वामीने अतिशय स्पष्ट, मधुर, योग्य और 
तत्त्वार्थंक स्वरूपका बोध करानेवाले वचनोंसे जिनेन्द्र भगवानकी समवसरण-सभाका वर्णन 
किया तब जिस प्रकार प्रातःकालक समय कमलिनियोंका समूह प्रफुल्लित कमलोंको धारण 
करता है उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण प्रबोधको प्राप्त हुआ है ऐसे श्रेणिक राजानें 
अपने प्रफुल्लित मुखको धारण किया था अर्थात्‌ गौतम स्वामीके वचन सुनकर राजा 
श्रेणिकका मुखरूपी कमल हषंसे प्रफुल्लित हो गया था ॥२१३॥ मभिथ्यादृष्टियोंके मिथ्या- 
मतरूपी अन्धचकारको नष्ट करनेवाली, अतिशय योग्य और वचनसम्बन्धी दोषोंसे रहित 
गणधर गौतम स्वामीकी उस वाणीको सुनकर सभामें बंठे हुए सब लोग मुनियोंके साथ 
साथ जिनेन्द्र भगवानूमें परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे, उस समय उन सभी सभासदोंके 
नेत्र हषसे प्रफुल्लित हो रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सू्यंकी किरणरूपी 
लक्ष्मीका आश्रय पाकर फूल हुए कमलोंके समूह ही हों ॥३१४॥ जिनके कंवलज्ञानकी 
उत्तम पूजा करनेका अभिलाषी तथा अद्भुत विभूतिको धारण करनेवाला इन्द्र चारों 


१ प्रथमपीठरूपा जगती। २ चतुर्देण्डन । ३ जिनस्यावस्थानम्‌। ४ इत: परम्‌ । ५ प्रबुद्ध । 
६ सभायोग्या:। ७ प्रश्नस्ततमाम्‌। ८ असतां मिथादृशां कुमत। ६ अपगतबचनदोषाम्‌ । १० आ 
समन्तात प्राप्तवन्तः:। ११ बितनितुमिच्छ: | । 


दाविशं परे ५३९ 
समममरनिकाय॑ रेत्य दूरात्‌ प्रणमः 
समयवसरण भूमि पिप्रिय प्रेक्षमाणः ॥३१४५॥। 
किसयममरसगं:! कि न्‌ 'जेनानभावः 
किमुत नियतिरेषा कि 'स्विदेन्ट: प्रभाव: । 
इति विततवितरक: कौतुकाद्‌ वोक्यमाणा 
जयति सुरसमाजेभंतु रास्थानभूमि: ॥३१६॥ 


इत्याथ भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसशप्रहे 


भगवत्समवसर णवर्ण न॑ नास 
द्ाबिशं पर्व 


किन नलभ कण जनानन भय भनता +भन। 
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निकायोंके देवोंके साथ आकर दूरसे ही नम्नीभूत हुआ था ओर समवसरण भूमिको देखता 
हुआ अतिशय प्रसन्न हुआ था ऐसे श्री जिनेन्द्रदेव सदा जयवन्त रहें ॥३१५॥ क्या यह 
देवलोककी नई सृष्टि हैं ? अथवा यह ॒जिनेन्द्र भगवान्‌का प्रभाव हैँ, अथवा ऐसा नियोग 
ही है, अथवा यह इन्द्रका ही प्रभाव है इस प्रकार अनेक तकं-वितक करते हुए देवोंक समूह 
जिसे बड़े कोतुकक साथ देखते थे ऐसी वह भगवान्‌की समवसरणभूमि सदा जयवन्त 
रहे ॥३१६॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायेप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण 
महापुराणके भाषानवादर्म समवसरणका वर्णन 
करने वाला बाईसवां पर्व समाप्त हुआ। 


१ सष्ठि:। २ जैनोडनुभावः प०, अ०, द०, ६० । अनुभावः सामध्यंम्‌। ३ उत्‌ । 


: त्रयोविश पे 
श्रथ त्रिमेखलस्यथास्यथ म्ृध्नि पोठस्य विस्त॒ते । स्फुरन्मणिविभाजालरचितामरकामुके ॥१॥॥ 
सुरेन्द्रकरविद्निप्तपुष्पप्रकरशोभिनि । हस'तीव घनापायस्फु टत्तारकमम्बरम्‌ ॥२॥। 
चलच्चामरसझघातप्रतिबिम्बनिभा गते: । हंसेरिव सरोबुद्धचा सेव्य मान तटे पृथी ॥३॥ 
मातेण्डमण्डलच्छायाप्रंस्पधिनि महद्धिके । स्वर्धनी फेननीकाशे: स्फटिकंर्घटिते क्वचित्‌ ॥४॥ 
पद्मरागसमुत्सपं न्मयूखः क्वचिदा स्तते । जिनपादतलच्छायाशोणि म्नेवान्रड्जिते ॥५॥। 

, शुच्रो स्निग्ध मृदुस्पश जिनाडिध्स्पशंपावने । पर्यन्तरचितानेकमड्भलद्रव्यसग्पदि ॥६॥। 
तत्र गन्धकटों प्‌ थ्वों तुड़शालोपशोभिनीम्‌ । रेराडनिवेशयामास स्वविमानातिशायिनों म्‌ ॥७॥ 
त्रिमेवलाडिते पीठे संघा गम्धक्‌टी बभो । नन्‍्दनादि वनश्रेणीत्रयाद *वोपरि चूलिका ॥८॥ 
यथा सर्वार्थसिद्धिर्वा स्थिता त्रिदिवमृर्घेनि । तथा गन्धकूटी दीप्रा!! पोठस्थाधि' तलं बभौ ॥६॥ 

नानारत्नप्रभोत्सपे यंत्कूटंस्ततमम्बरम्‌ । सचित्रभिव भाति सम सेन्‍्द्र चापमिवाथवा ॥१०॥॥ 
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अथानन्तर-जो देदीप्यमान मणियोंकी कान्तिके समहसे अनेक इन्द्रधनूषोंकी रचना 
कर रहा है, जो स्वयं इन्द्रकं हाथोंसे फंलाये हुए पुष्पोंके समूहसे सुशोभित हो रहा था और 
उससे जो ऐसा जान पड़ता हैँ मानो मेघोंके नष्ट हो जानेसे जिसमें तारागण चमक रहे हैं 
ऐसे शरद्‌ ऋतुके आकाशकी ओर हँस ही रहा हो; जिसपर दुरते हुए चमरोंके समूहसे प्रति- 
बिम्ब पड़ रहे थे और उनसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसे सरोवर समभकर 
हंस ही उसके बड़े भारी तलभागकी सेवा कर रहे हों; जो अपनी कान्तिसे सूर्यमंडलके 
साथ स्पर्द्धा कर रहा था; बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंसे युक्त था, और कहीं कहींपर आकाश- 
गंगाके फेनके समान स्फटिक मणियोंसे जड़ा हुआ था; जो कहीं कहींपर पद्मरागकी 
फलती हुई किरणोंसे व्याप्त हो रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिलनेन्द्र 
भगवान्‌क चरणतलकी लाल-लाल कान्तिसे ही अनुरक्‍्त हो रहा हो; जो अतिशय 
पवित्र था, चिकना था, कोमल स्पशंसे सहित था, जिनेन्द्र भगवानक चरणोंक स्पशंसे पवित्र 
था और जिसके समीपमे अनेक मंगलद्रव्यरूपी सम्पदाएं रक्खी हुई थीं ऐसे उस तीन कटनी 
दार तीसरे पीठक विस्तृत”मस्तक अर्थात्‌ अग्रभागपर कुबेरने गन्धकुटी बनाई। वह गन्ध- 
कुटी बहुत ही विस्तृत थी, ऊंचे कोटसे शोभायमान थी ओर अपनी शोभासे स्वगंके विमानोंका 
भी उल्लंघन कर रही थी ॥१-७॥ तीन कटनियोंसे चिह्नित पीठपर वह गंधकूटी,: ऐ 
सुशोभित हो रही था मानो नन्‍्दनवन, सोमनस वन ओर पाण्डुक वन इन तीन वनोंके ऊपर 
सुमेरु पवेतकी चूलिका ही सुशोभित हो रही हो ॥८॥ अथवा जिस प्रकार स्वर्गंलोकके ऊपर 
स्थित हुई सर्वार्थसिद्धि सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पीठके ऊपर स्थित हुई वह अति- 
शय देदीप्यमान गंधक्टी सुशोभित हो रही थी ॥९॥ अनेक प्रकारके रत्नोंकी 
कान्तिको फंलानेवाले उस गन्धकटीके शिखरोंसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान 
पड़ता था मानो अनेक चित्रोंस सहित ही हो रहा हो अथवा इन्द्रधनुषोंसे युक्त ही 


शक न न नल अनशन आन हन्‍ीीिरभीी जज सतह 


१ हसतीति हसन्‌ तस्मिन्‌ू । २ -स्फ्रत्तारक -ल०, म०। ३ व्याजादागरतें: । ४ -तले ल०, 
इ०, द०, स०, म०, अ०, प०। ५ आतते। ६ अरुणत्वेन । ७ पीवराम्‌। ८ धनद:। ६ नन्द- 
नसौमनसपाण्डुकवनश्रेणित्रयातू। १० इब । ११ दीप्ता प०, द०, ल०। १२ उपरिं तले। 
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पोत्तुआ: शिलरंबंद्जयकेतनकोटिसि: । भजशालाः प्रसायंद नभोगानाजुह'बत ॥११॥ 
निभिस्तलेरपेताया भुवनतितयश्रिय: । प्रतिमेव बभो व्योम सरोमध्येधम्बंबिम्बता ॥१२॥। 
स्यूलेमुक्तामये जले: लम्बसाने: समन्तत: । महाब्यिभिरिवानोते: योपायनशतरभात्‌ ॥१३॥ 
हूमेर्जाल: क्वचित्‌ स्थल: आयतेर्या विदिद्युते । कल्पाश्चिघपो:डूबं: 'दोंप्रे: प्रारोहें'रिव लम्बित: ॥१४॥ 
रत्नाभरणसालासि: लम्बिताभिरितोइमुत: । या बभो स्वगंलक्ष्म्येद प्रहि'तोपायनद्धि भि: ॥१४॥ 
ख्मिराकुष्टगन्पान्धमाद्व्मधुपकोटिसि: । जिनेन्रसिव 'तुष्टूवः श्रभाद्‌ या मुख रीकृता ॥१६॥ 
स्तुवत्सुरेन्रसंद्‌ व्धगद्यपश्चस्तवस्वने: । सरस्वतीव भाति सम या विभु स्तोतुम दता ॥१७॥ 
रत्नालोक॑विसर्पड्धू: या वृत्तांझगी व्यराजत । जिनेद्राइगप्रभालक्ष्म्या घटितेब महाद्यति: ॥१८॥ 
या प्रोत्सपंड्धि राहृतमदालिकुलसडक ले: । ध्पेदिशामिवायामं प्रमि त्सुस्ततधूमक: ॥॥१६॥ 
गन्धेगंन्धमयी वासीत्‌ सृष्टि: पुष्पममीव च। पुष्पंध्‌ पमथीवाभाव्‌ धपेर्या दिग्विसपिभि: ॥२०॥ 
सुगन्धियूपनिःशबासा सु सनोमालभारिणी । नानाभरणदोप्ताहुगी या वधूरिव दिद्युते ॥२१॥ 
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हो रहा हो ॥१०॥ जिनपर करोड़ों विजयपताकाएं बंधी हुई हैँ ऐसे ऊंचे शिखरोंसे 
वह गंधकूटी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने हाथोंको फेलाकर देव और विद्याघरों 
को ही बुला रही हो ॥११॥ तीनों पीठों सहित वह गंधकटी ऐसी जान पड़ती थी मानों 
आकाशरूपी सरोवरके मध्यभागमें जलमें प्रतिविम्बित हुई तीनों लोकोंकी लक्ष्मीकी प्रतिमा 
ही हो ॥१२॥ चारों ओर लटकते हुए बड़े बड़े मोतियोंकी फालरसे वह॒गंधकटी ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो बड़े बड़े समुद्रोंने उसे मोतियोंके सैकड़ों उपहार ही समर्पित 
किये हों ॥१३॥ कहों कहीं पर वह गन्धकूटी सुवर्णकी बनी हुई मोटी और लम्बी जालीसे 
ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कल्पवक्षोंसे उत्पन्न होनेवाले लटकते हुए देदीप्यमान 
अंकुरोंसे ही सुशोभित हो रही हो ॥१४॥ जो स्व की लक्ष्मीके द्वारा भेजे हुए उपहारोंके 
समान जान पड़ती थी ऐसी चारों ओर लटकती हुई रत्नमय आभरणोंकी मालासे वह 
गन्धकुटी बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी ॥१५॥ वह ग़न्धकूटी पुष्पमालछाओंसे 
खिचकर आये हुए गन्धरसे अन्धे करोड़ों मदोन्मत्त अ्रमरोंसे शब्दायमान हो रही थी और एसी 
जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की स्तुति ही करना चाहती हो ॥१६॥ स्तुति करते 
हुए इम्द्रके द्वारा रचे हुए गद्य-पद्यरूप स्तोत्रोंके शब्दोंसे शब्दायमान हुई वह गंधकुटी ऐसी 
जान पड़ती थी मानो भगवान्‌का स्तवन करनेके लिये उद्यत हुई सरस्वती हो ॥१७॥ 
चारों ओर फंलते हुए रत्नोंके प्रकाशसे जिसके समस्त अंग ढके हुए हें ऐसी वह देदीप्यमान 
गन्धकूटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो' जिनेन्द्र भगवान्‌के शरीरकी लक्ष्मीसे ही बनी 
हो ॥१८॥ जो अपनी सुगन्धिसे बुलाये हुए मदोन्मत्त भ्रमरोंक समृहसे व्याप्त हो रहा है 
ओर जिसका धुआं चारों ओर फंल रहा है ऐसी सुगन्श्रित धूपसे वह गन्धक्‌टी ऐसी जान 
पड़ती थी मानो दिशाओंकी लम्बाई ही नापना चाहती हो ॥१९॥ सब दिश्याओंमें फंलती क्‍ 
हई सुगन्धिसे वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो सुगन्धिसे ही वनी हो, सब 
दिशाओंमें फंले हुए फूलोंसे ऐसी माछूम होती थी मानो फूलोंसे ही वनी हो और सब 
दिशाओं में फंलते हुए धूपसे ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो धूपस ही बनी हो ॥२०॥ अथवा 
वह गन्धकूटी स्त्रीके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार स्त्रीका निःश्वास सुगन्धित 
होता है उसी प्रकार उस गन्धकूटीमें जो धपसे सुगन्धित वायू बह रहा था वही उसके 
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१ आहवयति स्म। २ आकाशसरोवरजलमध्ये। रे दामभिरित्यर्थ:। ४ दीप्तें: ल०, प०, 
द०। ५ शिफाभि;। ६ प्रेषित। ७ स्तोतुमिच्छ:। ८ रचित । & प्रमातुमिच्छ:। 


६९ 


श्डर मदापुराणम्‌ 


धूपगन्ध जिनेद्धाइगसोगन्ध्यबहलोकृ ते: । सुरभोकृतविश्वाध्याँ' याधाव्‌ गन्धक्‌टीभुतिम्‌ ॥२२॥ 
गन्धानाभिव या सूतिर्भासां 'येबाधिदेवता । शोभानां 'प्रसवक्षेव या लक्ष्मीसधिकां दघे ॥२३॥ 
घनुषां षट्शतोमेबा' विस्तोर्णा तावदायता । विष्कम्भात्‌*॑ साधिकाच्छाया मानोन्‍्मानप्रमान्विता ॥२४। 


विष्युन्मा लाषृत्तम्‌ 
“तस्था मध्ये सह पीठं नानारत्नवाताकीणंम्‌। मेरोः शुडदधगं न्यक्कर्वाणं चक्रे शक्रादेशाद वित्तेट*॥॥२५॥ 
भानु हरे पि! श्रीमद्धंमं तुड॒गं भक्‍त्या जिष्णु** भकतुम्‌*'। मेरः शुद्गगं ''स्वं वा निन्‍ये पीठव्याजाददी' प्रभासा 


समानिकावृत्त म्‌ 


यत्प्रसपंदंशुदथ्टदिडमुखं महद्धिभासि । चाररत्नसारमति भासते सम नेत्रहारि ॥२७॥ 
पृथप्रदीप्तदेहक॑ स्फुरत्प्रभाप्रतानकम्‌ । पराध्यरत्नभासुरं सुराद्रिहासि' यद्‌ बभी ॥२८॥ 
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सुगन्धित निःश्वासके समान था । स्त्री जिस प्रकार फूलोंकी माला धारण करती है उसी 
प्रकार वह गन्धकूटी भी जगह जगह माछाएं धारण कर रही थी, और स्त्रीक अंग 
जिस प्रकार नाना आभरणोंसे देदीप्यमान होते हें उसी प्रकार उस गन्धकटीके अंग 
(प्रदेश) भी नाना आभरणोंसे देदीप्यमान हो रहे थे ॥२१॥ भगवानक शरीरकी 
सुगन्धिसे बढ़ी हुईं धृपकी सुगन्धिसे उसने समस्त दिशाएं सुगन्धित कर दी थीं इसलिये 
ही वह गन्धकुटी इस सार्थक नामको धारण कर रही थी ॥२२॥ अथवा वह गन्ध- 
कटी ऐसी शोभा धारण कर रही थी मानो सुगन्धिको उत्पन्न करनेवाली ही हो, कान्तिकी 
अधिदेवता अर्थात्‌ स्वामिनी ही हो और शोभाओंको उत्पन्न करनेवाली भूमि ही हो 
॥२३॥ वह गन्धकुटी छह सौ धनुष चौड़ी थी, उतनी ही लम्बी थी और चौड़ाईसे 
कुछ अधिक ऊंची थी इंस प्रकार वह मान ओर उन्मानक प्रमाणसे सहित थी ॥२४॥ 
उस गन्धकुटीके मध्यमें धनपतिन एक सिंहासन बनाया था जो कि अनेक प्रकारके रत्नों 
के समूहसे जड़ा हुआ था और मेरु पर्वंतक शिखरको तिरस्कृत कर रहा था ॥२५॥ वह 
सिंहासन सुवर्णका बना हुआ था, ऊंचा था, अतिशय शोभायुकत था और अपनी कान्तिसे 
सूयेंको मी लज्जित कर रहा था तथा ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा 
करनेके लिये सिहासनक बहानेसे सुमेरु पर्वत ही अपने कान्तिसे देदीप्यमान शिखरको ले 
आया हो ॥२६॥ जिससे निकलती हुईं किरणोंसे समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही थीं, जो 
बड़े भारी ऐश्वयंसे प्रकाशमान हो रहा था जिसका आकार छगे हुए सुन्दर रत्नोंसे अतिशय 
श्रेष्ठ और जो नेत्रोंकोी हरण करनेवाला था ऐसा वह सिंहासन बहुत ही शोभाप्नमान हो 
रहा था ॥२७॥ जिसका आकार बहुत बड़ा और दंदीप्यमान था, जिससे कान्तिका समूह 
निकल रहा था, जो श्रेष्ठ रत्नोंसे प्रकाशभान था और जो अपनी शोभासे मेरु पर्वतकी 
भी हंसी करता था ऐसा वह सिहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था ॥२८॥ 
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१ विश्वाशा ल०, म० । विश्व जगत्‌ । अर्थ्याम्‌ अर्थादनपेताम्‌ । २ संज्ञाम्‌ू । ३ कान्ती- 
नाम। ४ गन्धकूटी। ४५ उत्पत्ति । ६ सषा ल०, म०। ७ विष्कम्भा किड्चिदधिकोत्सेधा । 
८ गन्धकूट्या: । ६ अधःकर्वाणम । १० शासनात्‌4। ११ धनद:। १२ भानु हेपयति 

लज्जयति । १३ सर्वेज़्म्‌॥ १४ भजनाथ । १५ आत्मीयम्‌॥। १६ इवबं। १७ दीप्त॑ ल०, म० । 
१८ सुराद्रि हसतीत्येवं शीलम । 


७. 


भ्योविशं पर्व ५छ३ 
अलुच्द्प्‌ 


विष्टरं तदलड्चक्रे भगवानावितोर्थक्त्‌। चतुमिरझ्गुले: स्वेन महिम्ना स्पृष्टतत्तलः ॥२६॥ 
तत्रासीन॑ तमिल्राद्या: परिचेरु'मंहेज्यथा । पुष्पवुष्टि प्रवर्षनत्तो नभोमार्गद्‌ घना इब ॥३०॥ 
प्रपप्तत्कौसुमी वृष्टि: प्रोणु वाना नभो5डझगणम्‌ । दृष्टिमालेबव मत्तालिमाला दाचालिता नृणाम्‌ ॥३१॥ 
द्विषड़यो जनभूभागम्‌ श्रामुक्‍ता' सुरवारिद:। पुष्पवृष्टि: पतन्‍्ती सा व्यधाच्चित्रं रजस्ततम्‌" ॥३२॥। 


चित्रप दाषृत्तम्‌ 
वृष्टिरसौ कुसुमानां तुष्टिकरों प्रमदानाम्‌"। दृष्टिततोरनुहृत्य स्रष्दु रपप्तदुपान्ते ॥३३॥ 
घट्पदवन्दविकीर: पुष्परजोभिरुषेता । वृष्टिरमत्यं विसृष्टा सोमन सो रुरुचेइसो ॥३४॥ 
शौतलेबरिभिर्गाकिंगेराद्रिता कौसुमी वृष्टि:। षड़्भेदेराकुलापप्तत्‌ पत्युरय्र ततामोदा ॥३५॥ 


सुजगशशिमतावृत्तम्‌ 
मरकतहरितं: पत्रंम णिमयक्‌्सुमेद्िचत्र: । मरुदुपविधुताः शाखाश्विरमधृत महाशोक: ॥३६॥ 
मदकलविरुतंभ हगेरपि परपुष्टविहडरगं: । स्तुतिमिव भर्तुरशोको मुखरितदिक्क्रुते सम ॥३७॥ 











अलंकझृत कर रहें थे। वे भगवान्‌ 
अपने माहात्म्यसे उस सिहासनके तलसे चार अंगुल ऊंचे अधर विराजमान थे 
उन्होंने उस सिंहासनक तलभागकों छुआ ही नहीं था ॥२९॥ उसी सिहासनपर विराज- 
मान हुए भगवान्‌की इन्द्र आदि देव बड़ी बड़ी पृजाओं द्वारा परिचर्या कर रहें थे 
और मेघोंकी तरह आकाझसे पुप्पोंकी वर्षा कर रहे थ॑ ॥३०॥ नमदोन्‍्मत्त श्रमरोंके 
समूहसे शब्दायमान तथा आकाशरूपी आंगनको व्याप्त करती हुई पुष्पोंकी वर्षा ऐसी 
पड़ रही थी मानो मनुष्योंके नेत्रोंकी माला ही हो ॥३१॥ दंवरूपी बादलोंद्वारा छोड़ी 
जाकर पड़ती हुई पुष्पोंकी वर्षाने वारह योजन तकके भूभागकों पराग (धूलि) से व्याप्त कर 
दिया था यह एक भारी आश्चर्यकी बात थी। भावार्थ-यहां पहले विरोध मालूम होता 
है क्योंकि वर्षासे तो धूलि शान्त होती हैं न कि बढ़ती है परन्तु जब इस बातपर ध्यान 
दिया जाता है कि वह पुष्पोंकी वर्षा थी और उसने भूभागको पराग अर्थात्‌ पुष्पोंके भीतर 
रहनेवाले केशरके छोटे-छोटे कणोंसे व्याप्त कर दिया था तब वह विरोध दूर हो जाता हैं 
यह विरोधामास अलंकार कहलाता है ॥३२॥ स्त्रियोंकी संतुष्ट करनेवाली वह फूलोंकी 
वर्षा भगवान्‌क समीपमें पड़ रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो स््रियोंके नेत्रोंकी 
संतति ही भगवान्‌के समीप पड़ रही हो ॥३३॥ भ्रमरोंके समूहोंके द्वारा फेलाये हुए फूलोंके 
परागसे सहित तथा देवोंके द्वारा बरसाई वह पुष्पोंकी वर्षा बहत ही अधिक शोभायमान हो 
रही थी ॥३४॥ जो गंगा नदीके शीतल जलसे भीगी हुई हैं, जो अनेक भ्रमरोंसे व्याप्त हैं और 
जिसकी सुगन्धि चारों ओर फंली हुईं है ऐसी वह पुष्पोंकी वर्षा भगवान्‌के आगे पड़ 
रही थी ॥३५॥। 

भगवान्‌के समीप ही एक अशोक वृक्ष था जो कि मरकतमणिक बने हुए हरे-हरे पत्ते 
और रत्नमय चित्र-विचित्र फूलोंसे सहित था तथा मन्द-मन्द वायुसे हिलती हुई शाखाओंको 
धारण कर रहा था ॥३६॥ वह अशद्योकवृक्ष मदसे मधुर शब्द करते हुए श्रमरों और 
कोयलोंसे समस्त दिशाओंकों शब्दायमान कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता थो मानों 


प्रथम तीथ कर भगवान्‌ वृषभदेव उस सिहासनकों अ 
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१ परिचर्या चक्रिरे। सेवां चत्रुरित्यर्थ:। रे आच्छादयन्ती । ३ द्वादशयोजनप्रमितभूभागं 
व्याप्य+। ४ आ समन्तान्मुक्ता । ५ विस्तृतम्‌ । ६ सत्रीणाम्‌। ७ सुमनसां कुसुमानां सम्बन्धिनी । 


५४४ मंहापुरायंम॑ 


बे के रुफ्मवतोबत्तम 
व्यायतप्तालादोधचलने: स्व: नृत्तमयासों कतु मिवाप्रे । 
पुष्पसम्‌ हेरझजलिसिद्ध भतु रकार्धोद व्यक्तमशोक: ॥३८॥।॥। 
पणवछत्तम्र 
रेजेइशोकतदरसो रुन्धन्माग व्योमचर'महेशानाम्‌ । 
तन्वन्योजनविस्तृता: शाखा धन्वन्‌ शोकसयमदो ध्वान्तम्‌ ॥३६॥ 
उप स्थितावृत्तम 
सर्वा हरितों बिटपंस्तते: सम्माष्द सिवोद्यतधीरसो । 
व्याय द्विकच: कुसुमोत्करं: पुष्पोपहति विदधद्‌द म: ॥४०॥। 
मयूरसारिणी वृत्तम्‌ 
वज्मम्‌/लबद्धरत्न बध्तनं सज्जपा भरत्नचित्रसूनम्‌ । 
मत्तकोकिलालिसेव्यमेनं चऋरग्यमद्धिधापं सुरेशा: ॥४१॥ 
छुन्द (१) 
छत्र धवलं राचिमत्कान्त्या चा न्द्रीमजयद्र॒ुचिरां लक्ष्मीम्‌ । 
जेधा रुरुचे शह्मभुन्तनं सेवां विदधज्जगतां पत्यु: ॥४२॥ 
छुत्राकारं दधदिव चान्द्रं बिम्बं श्र छत्रत्नितयमदों बाभा सत । 
मकताजाल: किरणसम हेवा स्वेब्चक्र सत्रामवचनतो रराट'" ॥४३॥ 
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भगवानकी स्तुति ही कर रहा हो ॥३७॥ वह अशोक वृक्ष अपनी लम्बी-लम्बी शाखारूपी 
भुजाओंके चलानेसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌के आगे नृत्य ही कर रहा हो और 
पुष्पोंके समहोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌क आगे देदीप्यमान पुष्पाञ्जलि ही 
प्रकट कर रहा हो ॥३८॥ आकाशमें चलनेवार देव और विद्याधरोंक स्वामियोंका मार्ग 
रोकता हुआ अपनी एक योजन विस्तारवाली शाखाओंको फंलाता हुआ और शोकरूपी 
अन्धकारको नष्ट करता हुआ वह अशोकवृक्ष बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा 
था ॥३९॥ फूले हुए पुष्षोंके समूहसे भगवान्‌के लिये पुष्पोंका उपहार समर्पण करता हुआ वह 
वक्ष अपनी फंली हुईं शाखाओंसे समस्त दिशाओंको व्याप्त कर रहा था और उससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो उन फंली हुईं शाखाओंसे दिशाओंको साफ करनेके लिये ही तेयार 
हुआ हो ॥४०॥ जिसकी जड़ वज्ञकी बनी हुईं थी, जिसका मूल भाग रत्नोंसे देदीप्यमान 
था, जिसके अनेक प्रकारक पुष्प जपापुष्पकी कान्तिके समान पद्मराग मणियोंके बने हुए 
थे और जो मदोन्‍्मत्त कोयलू तथा भ्रमरोंसे सेवित था ऐसे उस वृक्षको इन्द्रने ख्ब वृक्षोंमें 
मुख्य बनाया था ॥४१॥ भगवान्‌के ऊपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र लूगा हुआ था उसने 
चन्द्रमाकी लक्ष्मीको जीत लिया था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीनों 
लोक़ोंके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करनेके लिये तीन रूप धारण कर चन्द्रमा 
ही आया हो ॥४२॥ वे तीनों सफेद छत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छत्रका आकार 
धारण करनेवाले चन्द्रमार्क विम्ब ही हों, उनमें जो मोतियोंके समूह लगे हुए थे वे किरणोंके 
समान जान पड़ते थे। इस प्रकार उस छत्र त्रितयकों कबेरने इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था 


१ गंगनचरमहाप्रभूणाम्‌। २ दिशः। हे व्याप्नोति स्म। ४ उपहारम्‌ । ५अड्चि। 
६ मूलोपरिभागम्‌ । ७ प्रशस्तजपाकुसुमसमानरत्नमयविचित्रप्रसूम । ८ चन्द्रसम्बन्धिनीम्‌ । 
&£ भशं विराजमानम्‌। १० कूुबरः। 


श्रयोविशं पर्य ५४४ 
इन्द्रवज्जाइत्तम्‌ 


रत्नेरनेके: खजितं पराध्य: उच्चहिनेशवियमाहसजि: । 


छत्रन्नयं तबुरुचेइति'बीध' चन्द्राकंसम्पर्कविनि््ति वा ॥४४॥ 
सन्मोक्तिक वाद्धिजलायमानं सश्नोकमिन्दुश्युतिहारि हारि। 
छत्रत्रय॑ तल्‍लधदियख वज्य' दर्््ष परां कान्तिमपेत्य नाथम ॥४५॥ 


वशस्थदृत्तम्‌ 
किमेष हासस्तनुते जगच्छिया: किसु प्रभोदललसितो यज्ञोगण: 
उत स्मयो घसंनपस्य निर्मेलो जगत्तयानन्दकरों न्‌ चन्द्र माः ॥४६॥ 
इति प्रतक जनतामनस्वदों वितन्वदिद्धा/तपवारणत्रयम्‌ । 
बसो विभोमोह्विनिजेयाजितं यशोमय बिम्बमिव त्रिधास्थितम्‌ ॥४७॥ 


उपेन्द्रवज्नावृत्तम 
पयःपयोध रिव वोचिमाला प्रकीर्णकानां' समिति: समन्तात । 
जिनेन्रपयं न्तनिषे विपक्षक रोत्करेराविरभद्‌ विधता ॥॥४८॥ 


उपजातिबृत्तम 
पोयषशल्क रिव निर्मिताड़ी चान्द्ेरिवांशघंटिताइमलश्रो: । 
जिनाइधिपयंन्तमुपेत्य भेजे प्रकीर्णदालो गिरिनिर्भराभाम्‌*? ॥४६॥ 
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॥४३॥ वह छत्रत्रय उदय होते हुए सूर्यंकी शोभाकी हँसी उड़ानेवाले अनेक उत्तम-उत्तम 
रत्नोंसे जड़ा हुआ था तथा अतिशय निर्मल था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो चन्द्रमा 
और सूर्यके सम्पर्क (मेल) से ही बना हो ॥४४॥ जिसमें अनेक उत्तम मोती छगे हुए 
थे, जो समुद्रक जलक समान जान पड़ता था, बहुत ही सुशोभित था, चन्द्रमाकी कान्तिकों 
हरण करनेवाला था, मनोहर था और जिसमें इन्द्रनील मणि भी दंदीप्यमान हो रहे थे 
ऐसा वह छत्रत्रय भगवान्‌के समीप आकर उत्कृष्ट कान्तिको धारण कर रहा था ॥४५॥ क्या 
यह जगत्रूपी लक्ष्मीका,हास फेल रहा है ? अथवा भगवान्‌का शोभायमान यशरूपी 
गुण है ? अथवा धम्ंरूपी राजाका मन्द हास्य हे ? अथवा तीनों छोकोंमें आनन्द करनेवाला 
कलद्भुूरहित चन्द्रमा है, इस प्रकार छोगोंक मनमें तर्क-वितक उत्पन्न करता हुआ वह 
देदीप्यमान छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मोहरूपी शत्रुकी जीत लनेसे इकट्ठा 
हुआ तथा तीन रूप धारण कर ठहरा हुआ भगवान्‌क यशका मण्डल ही हो ॥४६-४७॥ 
जिनेन्द्र भगवानक समीपमें सेवा करनेवाले यक्षोंके हाथाके समूहोंसे जो चारों ओर चमरोंके 
समह ढ्राये जा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरसागरक जलके समूह ही हों 
॥४८॥ अत्यन्त निर्मेल लक्ष्मीको धारण करनेवाला वह चमरोंका समूह ऐसा जान पड़ता 
था मानो अमृतक टकड़ोंसे ही बना हो अथवा चन्द्रमा अंशों ही रचा गया हो तथा वही 
चमरोंके समह भगवानके ,चरणकमलोंके समीप पहुँचकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो 

१ नितरां धवलम । २ प्रशस्तमौक्तिकत्वादिति हेतुगभितमिदम्‌ । हे विलसदिन्द्रनोलमाणि- 
क्यवज्थो यस्य । ४ हास:। ४ दीप्त । ६ चामराणामू । ७ खण्ड:। ८ चन्द्रसम्बन्धिभि: | 
६ भूजे द०। १० -निर्भेराभा द०, ल०, इ० । 


४४६ महापुरोणम 


जिननद्र भासेवितुमागतेय विवीपेग स्पॉरदिति तंक्येंसाणा । 

पश्क्तिविरेजे शुचियाभराणां यक्षे: सलोल परिवोीजितानाम्‌ ॥५०॥। 

जेनी किमडगद्यतिर्ध जन्ती किमिन्दुभासां' ततिरापतन्ती' । 

इति सम शक तनुते पतनन्‍ती सा चामरालो शरविन्दुशत्रा ॥५१॥ 

सुधामलाइगो रुचिरा विरेज सा चामराणां ततिरुललसन्ती । 

क्षोरोदर्फनावलिरुज्चलन्ती मरद्विघुतेव 'समिद्धकान्ति: ॥५२॥ 

लक्ष्मों परामाप परा पतन्तो शशाऊूंपीयूषसमानकान्ति: । 

सिषेविषुस्त॑' जिनमात्रजन्ती' पयोधिवेलेव सूचामराली ॥५३॥ 
उपेन्द्र वज्ञावृत्त म्‌ 

पतन्ति हंसाः किमु मेघमार्गात्‌ किमुत्पतन्तोश्वरतो यज्ञांसि । 

विशड्क्यमानानि सुरेरितोश:' पेतु:ः समन्‍्तात्‌ सितचामराणि ॥५४॥ 

उपजातिः 

यक्षेरदक्षिप्पत चामरालो द्क: सलोल कमलायताक्षे: । 

न्यक्षेपि भतु 'वितता वलक्षा' तरडगर्मालेव सरुद्धिरब्घे: ॥५५॥ 

जिनेन्द्रभकत्या सुरनिम्नगं व तद्॒घा*"जमेत्याम्बरत: पतन्ती 

सा निबंभा चामरपडक्तिरुच्चे: ज्योस्निव भव्योरुकमहतीनाम्‌ ॥५६॥ 


किसी परवव॑तसे भरते हुए निर्कर ही हों ॥४९॥ यक्षोंके द्वारा लीलापूर्वक चारों ओर 
ढुराये जानेवाले निमेल चमरोंकी वह पड क्ति बड़ी ही सुशोभित हो रही थी और लोग 
उसे देखकर ऐसी तक किया करते थे मानो यह आकाशगंगा ही भगवानकी सेवाके 
लिये आईं हो ॥५०॥ शरद्ऋतुके चन्द्रमाकं समान सफेद वह पड़ती हुईं चमरोंकी पंक्ति 
ऐसी आशंका उत्पन्न कर रही थी कि क्या यह भगवान्‌क शरीरकी कान्ति ही ऊपरको जा 
रही है अथवा चन्द्रमाकी किरणोंका समूह ही नीचेकी ओर पड़ रहा है ॥५१॥ अमृतके 
समान निर्मल शरीरको धारण करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान वह दुरती हुई चमरोंकी 
पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वायु कम्पित तथा देदीप्यमान कान्तिको धारण 
करनेवाली हिलती हुईं और समुद्रके फेनकी पड क्ति ही हो ॥५२॥ चन्द्रमा और अमृतके 
समान कान्तिवाली ऊपरसे पड़ती हुईं वह उत्तम चमरोंकी पंक्ति बड़ी उत्कृष्ट शोभाको 
प्राप्त हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा करनेकी इच्छासे 
आती हुई क्षीर-समुद्रकी वेला ही हो ॥५३॥ क्या ये आकाशसे हंस उतर रहे हैं अथवा 
भगवानका यश ही . ऊपरको जा रहा है इस प्रकार देंवोंक द्वारा शंका किये जानेवाले वे 


सफेद चमर भगवानक चारों ओर ढराये जा रहे थे ॥५४।॥ डर 
जिस प्रकार वाय्‌ समुद्रकं आगे अनेक लहरोंके सम्‌ह उठाता रहता है उसी प्रकार 
कमलके समान दीधघ॑ नेत्रोंको धारण करनेवाले चतुर यक्ष भगवान्‌क आगे लीलापूर्वक विस्तृत 
और सफेद चमरोंक समूह उठा रहें थे अर्थात्‌ ऊपरको ओर ढोर रहे थे ॥५५॥ अथवा वह 
ऊंची चमरोंकी पंक्ति ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी .मानो उन चमरोंका बहाना प्राप्त 
कर जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिवश आकाशगंगा ही आकाशसे उतर रही हो अथवा भव्य 
जीवरूपी कुमुदिनियोंको विकसित करनेके लिये चाँदनी ही नीचेकी ओर आ रही हो ॥५६॥ 
१ उद्गच्छन्ती। २ मयूखानाम। ३ आ समन्तात पतन्ती । ४ समृद्ध । ५ सेवितुमिच्छ: । 


६ आगच्छन्ती। ७ प्रभो:। ८ प्रभोस्परि। ६ धवला। “वलक्षों धवलोडई्जन: इत्यभिधानात । 
१० चामरव्याज । 











अग्रोषिशं पर्व ४७७ 


इत्यात्ततोषः स्फ्‌ 'रदक्षयक्षे: प्रवोज्यमानानि शशाहक भांसि । 
रेजुजगन्नाथगुणोत्करेवा स्पर्धा वितन्वन्त्यधिचामराणि'! ॥५७।। 
लसत्सुधाराशिविनिर्मलानि तान्यप्रमेयद्यतिकन्तिभाज्जि । 
विभोजंगत्प्राभवम द्वितोयं शशंसुरुच्चेश्चम रो बहाणि ॥५८॥ 
लक्ष्मीसमालिश्िगतवक्षसोधस्य श्रीवक्षचिद्वं दघतो जिनेश:' । 
प्रकी्णंकानाम मितद्युतीनां 'घोन्द्राइचतुःषष्टिम॒दाहरन्ति' ॥५६॥ 
जिनेश्वराणामसिति चामराणि प्रकोतितानोहू सनातनानाम । 
श्र्धाधमानानि भवन्ति तानि 'चक्रेश्वराद यावदसों सुराजा।।६०॥ 


तोटकवृत्तम 


स्रदुन्दुभयो मधुरध्वनयों निनदन्ति तदा सम नभोविवरे । 
जलदागमशड्धिभिरन्मदिभिः शिखिभिः परिवीक्षितपद्धतयः ॥६१॥ 
पणवस्तुणवेः कलमन्द्ररर्त: सहकाहलशहखमहापटरहे: । 

ध्वनिरुत्सस जे ककभां विवरं मुखरं विदधत्पिदधच्च नभः ॥६२॥। 
घनकोणह॒ता: स्रपाण“विर्कः कुपिता इब ते झूसदां पटहाः । 
ध्वनिमुत्ससूजु: किसहो बठराः” परिताडयथति” विसृष्टगिरः ॥३६३॥ 
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इस प्रकार जिन्हें अतिशय संतोष प्राप्त हो रहा है और जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे हें 
ऐसे यक्षोंके द्वारा दुराये जानेवाले वे चन्द्रमाकं समान उज्ज्वल कान्तिके धारक चमर ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मानों भगवान्‌के गुणसमूहोंके साथ स्पर्धा ही कर रहे हों ॥५७॥ 
शोभायमान अमृतकी राशिके समान निर्मल और अपरिमित तेज तथा कान्तिको धारण 
करनेवाले वे चमर भगवान्‌ वृषभदेवर्क अद्वितीय जगत्‌के प्रभुत्वको सूचित कर रहें थे ॥५८॥ 
जिनका वक्ष:स्थल लक्ष्मीसे आलिंगित है और जो श्रीवृक्षका चिह्न धारण करते हैं ऐसे 
श्रोजिनेन्द्रदेवक अपरिमित तेजको धारण करनेवाले उन चमरोंकी संख्या विद्वान्‌ लोग 
चौसठ बतलाते हैं ॥५९॥ इस प्रकार सनातन भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके चौसठ चमर कहें गये 
हैं और वे ही चमर चक्रवर्तीसे लेकर राजा पर्यन्त आधें आधे होते हैं अर्थात्‌ चक्रवर्तीके 
बत्तीस, अर्धचक्रीके सोलह, मण्डलेश्वरक आठ, अर्धभण्डलेश्वरक चार, महाराजक दो और 
राजाके एक चमर होता हैं ॥६०॥ इसी प्रकार उस समय वर्षाऋतुकी शंका करते हुए 
मदोन्‍्मत्त मयूर जिनका मार्ग बड़े प्रेमसे देख रहे थे ऐसे देबोंक दुन्दुभी मधुर शब्द करते 
हुए आकाझमें बज रहे थे ॥६१॥ जिनका शब्द अत्यन्त मधुर और गम्भीर था ऐसे पणव, 
तुणव, काहल, शंख और नगाड़े आदि बाजे समस्त दिशाओंक मध्यभागको शब्दायमान 
करते हुए तथा आकाशकों आच्छादित करते हुए शब्द कर रहे थे॥६२॥ देवरूप 
शिल्पियोंके द्वारा मजबूत दण्डोंसे ताड़ित हुए वे देवोंके नगाड़े जो शब्द कर रहें थे उनसे 
वे एसे जान पड़ते थे मानों कुपित होकर स्पष्ट शब्दोंमें यही ऋह रहे हों कि अरे दुष्टा, 
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१ स्फरिलेन्द्रिय । २ शशाइकस्य भा इव भा येपां ते। ३ अधिकचामराणि । ४ जिने- 
श्वरस्य । हु गणधरादय: । विज्ञा: ल०, इ०, म०। ४ ब्रुवन्ति । ७ चक्रदवरादारभ्य असौ 
सराजा यावत्‌ अयं श्रेणिको यावत्‌ श्रेणिकपयंन्तमर्दर्धादर्धाणि भवन्तीत्यथ:। ८5 पणववादनशीले: । 
६ त्यक्तवन्त: । १० स्थूला:। ११ ताडने कुरुष । 


४४८ मदापुराणम्‌ 


ध्वनिरम्बमुचां किमय॑ स्फुरति क्षुभितौ5व्धिरतस्फुरदूमिरवः । 
कृततर्कमिति प्रसरन्‌ जयतात्‌ सुरतूर्यरवोी जिनभतु रसो ॥६४।॥ 
प्रभया परितों जिनदेहभुवा' जगती सकला समवादिसूते: । 

*रुरचे 'ससुरास्रमत्यंजना किसिवादभुतमीद्शि धाम्नि विभोः ॥६५॥। 
तरुणार्करुचि न" तिरोदधति सरकोटिमहांसि' न निधु नती । 
जगदेकमहोद यभासूजति प्रथते सम तदा जिनदेहरुचि: ॥६६॥ 
जिनदेहरुचावमृताब्धिशचो सुरदानवमत्यंजना ददुशुः । 

स्वभ वान्तरसप्तकमात्तम्‌ दो जगतो “बहु मड़/लद॒पंणके ॥६७॥ 
विधुमाश विलोक्य नु विववसूजोी गतमातपवारणतां त्रितयोम्‌ । 
रविरिद्धवपु:' स पुराणकावि समशिश्चियदड़्विभानिभतः ॥६८॥। 
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तुमलोग जोर जोरसे क्‍यों मार रहें हो ॥६३॥ क्या यह मेघोंकी गर्जना हैं ? अथवा 
जिसमें उठती हुईं लहरें शब्द कर रही हें ऐसा समुद्र ही क्षोभको प्राप्त हुआ हैं ? इस 
प्रकार तर्क-वितक॑ कर चारों ओर फंलता हुआ भगवान्‌क देंवदुन्दुभियोंका शब्द सदा 
जयवंत रहे ॥६४॥ सुर-असुर और मनुष्योंसे भरी हुईं वह समवसरणकी समस्त भूमि 
जिनेन्द्रभगवान्‌क शरी रसे उत्पन्न हुईं तथा चारो ओर फंली हुईं प्रभा अर्थात्‌ भामण्डलसे बहुत ही 
सुशोभित हो रही थी सो ठीक ही हूँ क्योंकि भगवान्‌के ऐसे तेजमें आइचय ही क्‍या है ॥६५॥ 
उस समय वह जिनन्द्रभगवान्‌क शरीरकी प्रभा मध्याक्षर्क सू्यंकी प्रभाको तिरोहित करती 
हुईं-अपने प्रकाशर्में उसका प्रकाश छिपाती हुईं, करोड़ों देवोंके तेजको दूर हटाती हुई, और 
लोकमें भगवान्‌का बड़ा भारी ऐश्वयं प्रकट करती हुईं चारो ओर फल रही थी ॥६६॥ 
अमृतक समुद्रकं समान निर्मेह और जगत्‌को अनेक मंगल करनेवाले दर्पषणक॑ समान, 
भगवान्‌क शरीरकी उस प्रभा (प्रभामंडल) में सुर-असुर और मनुष्य लोग प्रसन्न होकर 
अपने सात-सात भव देखते थे ॥६७॥ “चन्द्रमा शीघ्र ही भगवान्‌के छत्रत्रयकी अवस्थाको 
प्राप्त हो गया है" यह देखकर ही मानो अतिशय देदीप्यमान सूर्य भगवान्‌क शरीरकी प्रभाके 
छलसे पुराण कवि भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करने लगा था। भावार्थ-भगवान्‌का छत्रत्रय 
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१ जिनदेहजनितया । २ समवसरणस्य । स्मरणस्तोत्रे समवसरणभूमीनामेकादेशानां विस्तारो 
यथाक्रमं॑ स्वस्वचतुविशांशोदयश्चतुष्‌ द्वितादितोध्वंमू । चाद्धंम्‌ योजनस्याद्ध चाद्ध॑स्याद्घ द्योः 
पृथक्पृथक्‌ तत्क्रोशत्र्यष्टमभाग ६००० अन्ये तत्क्रोशद्रथष्टमभाग ४००० सालवंद्ध्यादयँ: यथाक्रमं 
१।१॥१॥।१५॥।१॥। १। १। १। १ 
६ ६९ रे रे रे ३े ६ १२१२ 
स्वशब्देनात्र वृषभादितीर्थकराणां समबसरणभूमयो भण्यन्त । तच्चतुविशतिभागे। हासादिचेतन्य- 
भूमिक:। भातिकयो: बल्लीवनादिषु चतुषु चतुर्विशभाग एवं द्विगुणं तदद्ध भवनभूमिविस्तारः। 
भवनभूमिविस्ताराद्ध गणभूमिविस्तार: । तत्त्रिद्ययष्टमभागौ द्योस्तथान्ये। गणभूमिविस्तार अष्ट- 
मभागो हयो: पीठयो: प्रत्येके विस्तार:। गणभूमिद्दरष्टमभाग: । अन्त्यपीछाद्धेपयेन्त॑ विस्तारः । 
आदितीयथ॑ करापेक्षया एकादशभूमीनां विस्तारा: क्रमेण लिख्यन्ते। योजनं ३ खा- शिव- १ उप- १ ध्वज- 
१ कल्प- १ भवनभू ३ गण ४ पीठदण्डा:। ३ रुरुधे रुकचे इति “प' पुस्तके द्विविध: पाठः। 
४ सुरासुरमत्यंजन: सहिता:। ५नु वितर्क । ६ तेजांसि। ७ महोमय 2० । अद्वितीयतेजोमयम्‌ । 
८ मड गलदपंणसद॒श । € दीप्त-। १० देहप्र भाव्याजात्‌ । 


' मूलरन्धा: तत्त्रिदृषष्टम भागौ द्वयोस्तथान्ये वनिप्रभास्वादा। 


श्रयोविशं पर्च ५७९, 
दोधकब्सम्‌ 


दिव्यमहाध्वनिरस्प मुखाब्जान्मेघरवान 'कृतिनिरगच्छत । 
भव्यमनोगतमोहतमोध्न न्‌ श्रद्चतदेष यर्थव तमोरि: ॥६६॥ 
'एकतयो्प च सर्वनृभाषाः सोन्तरनेष्ट' बहुइच कुभाषा: । 
प्रप्नति पत्तिमपास्थ च तत्त्वं बोधयति सम जिनस्थ महिस्ना ॥७०॥॥ 
एकतयोपि तर्थव जलोघश्चित्र रसो भवति द्रमभेदात । 
पात्रविशेषवज्ञाच्च तथाय॑ सबंधिदों ध्वनिराप बहुत्वम्‌ ॥७१॥ 
एकतयोपि यथा स्फटिकाइमा 'यदघदुपाहितमस्य”" विभासम्‌< । 
स्वच्छुतया स्वयम॒प्यनुधत्त वि श्वबुधोषष तथा ध्वनिरुच्च: ॥७२॥ 
देवकृतो*” ध्वनिरि/त्यसदेतद्‌ देवगुणस्थ तथा विहतिः स्थात्‌ । 
साक्षर एवं च वर्णसमूहास्नेव विनाथंगतिजंगति स्थात्‌ ॥७३॥। 


शालिनीबृत्तम्‌ 


इत्थम्भूतां ' देवराड्विश्वयभतु भंक्‍त्या देव: कारयामास भूतिम्‌ । 
दिव्यास्थानों' ' 'देवराजोपसेव्याम्‌ * अ्रध्यास्तेनां श्रीपतिविव्वदृशवा ॥७४॥ 
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चन्द्रमाके समान था और प्रभामण्डल सुर्यके समान था ॥६८॥ भगवान्‌के मुखरूपी कमलसे 
बादलोंकी गरजनाका अनुकरण करनेवाली अतिशययुक्‍त महादिव्यध्वनि निकल रही थी और 
वह भव्यजीवोंक मनमें स्थित मोहरूपी अंधकारको नष्ट करती हुईं सूर्यके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥६९॥ यद्यपि वह दिव्यध्वनि एक प्रकारकी थी तथापि भगवान्‌क माहात्म्यसे 
समस्त मनुष्योंको भाषाओं और अनेक कृभाषाओंको अपने अन्तभू त कर रही थी अर्थात्‌ 
सर्वभाषारूप परिणमन कर रही थी और लोगोंका अज्ञान दूर कर उन्हें तत्त्वोंका बोध करा 
रही थी ॥७०॥ जिस प्रकार एक ही प्रकारका जलका प्रवाह वृक्षोंके भेदसे अनेक रसवाला 
हो जाता हैं उसी प्रकार सर्वज्ञदेवकी वह दिव्यध्वनि भी पात्रोंके भेदसे अनेक प्रकारकी हो 
जाती थी ॥|७१॥ अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकारका होता है तथापि उसके 
पास जो जो रंगदार पदार्थ रख दिये जाते हें वह अपनी स्वच्छतासे अपने आप उन उन पदार्थोके 
रंगोंको धारण कर लेता हँ उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान्‌की उत्कृष्ट दिव्यध्वनि भी यद्यपि एक 
प्रकारको होती है तथापि श्रोताओं भेदसे वह अनेक रूप धारण कर लेती हूँ ॥७२॥ कोई 
कोई लोग ऐसा कहते हें कि वह दिव्यध्वनि देवोंक द्वारा की जाती हूँ परन्तु उनका वह कहना 
मिथ्या है क्योंकि वेसा माननेपर भगवान्‌के गुणका धात हो जावेगा अर्थात्‌ वह भगवान्‌का 
गण नहीं कहल्गवेगा, देवकृत होनेसे देवोंका कहलावेगा । इसके सिवाय वह दिव्यध्वनि अक्षर- 
रूप ही है क्योंकि अक्ष रोंके समूहके बिना लोकमें अर्थका परिज्ञान नहीं होता ॥७३॥ मी 
इस प्रकार तीनों लोकोंके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवकी ऐसी विभूति इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
देवोंसे कराई थी, और अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके अधिपति सर्वज्ञदेंव इन्द्रोंके द्वारा सेवनीय 


१ अनुकारी । २ हन्तीति घ्नन्‌ ॥ ३ एकप्रकार: । ४ अन्तनंयति स्‍स्म। ५ अज्ञानम्‌ । 


६ समीपमागतम्‌ । ७ उपाहितद्रव्यस्य । ८ कान्तिमू।. € विश्वज्ञानिन । १० गा :। 
११ असत्यम्‌ । १२ तथा सत्ति । १३ इन्द्र । १४ समवसृतिमू । १४५ इन्द्रसेवनीयाम्‌ । 
१६ अधितिष्ठति सम । 


कह 


बः्धक अद्वापुराणम्‌ 


वातोमिकृत्तम 
देव: साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वं विद्यान्‌ विदज्जनतावन्दिताइध्यि: । 
हेम॑ पीठ हरिभिर्व्यात्तवकक्‍त्रे: ऊढ्ं भेजे जगतां बोधनाय ॥७५॥। 
भ्रमरविल सितम्‌ 
दृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीं चक्रभकक्‍्त्या परिगतिमुचिताम्‌ । 
त्रि: सम्भ्रान्ता: प्रमुदितमनसो देवं द्रष्टू विविज्ुरथ सभाम्‌ ॥७६॥ 


रथोद्धतावृत्त म्‌ 
व्योमसार्गपरिरोधिकेत ने: सम्मिमाजिषसिवाखिल नभः। 
घलिसालवलयन वेष्टितां सन्‍त तामरधन॒व तासिव ॥७७।॥। 
स्तम्भशब्द'परमानवाग्मितान या सम धारयति खाग्रलझिधन: । 
स्वर्ग लोकमिव सेवित्‌ विभु व्याज्‌ हृषरमलाग्रकेतुभि: ॥७८॥। 


स्वागतादकत्तम्‌ 
स्वच्छवारिशिशिरा: सरसोइच या बिभविकसितोत्पलनेत्रा: । 
द्रष्ट मीशमसु रा न्तकमच्चेन त्रपडिक्तसिव सडघटयन्ती ॥७६॥ 
खातिकां जलविहडगविरावे: उन्नतेश्च विततोभिकरोधे: । 
या दधे जिनमपासितुमिन्द्रान्‌ श्राजहुषरिव निर्मेलतोयाम ॥॥८०॥। 


उस समवसरण भूमिम विराजमान हुए थे ॥७४॥ जो समस्त पदार्थोको प्रत्यक्ष जानते हूँ और 
अनेक विद्वान्‌ लोग जिनके चरणोंकी वन्दना करते हें ऐसे वे भगवान्‌ वृषभदेव जगत्‌के 
जीवोंको उपदेश देनेके लिये मुह फाड़े हुए सिहोंके द्वारा धारण किये हुए सुवर्णमय सिंहासन 
पर अधिरूढ़ हुए थे ॥७५॥ इस प्रकार समवसरण भूमिको देखकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न- 
चित्त हुए, उन्होंने भक्तिपूवंक तीन बार चारों ओर फिरकर उचित रीतिसे प्रदक्षिणाएं दीं 
और फिर भगवान्‌क दर्शन करनेके लिये उस सभाक भीतर प्रवेश किया ॥७६॥ जोकि 
आकाशमार्गको उल्लंघन करनेवालो पताकाओंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त आकाशको 
भाड़कर साफ ही करना चाहती हो और धूलिसालक घेरेसे घिरी होनेंके कारण ऐसी 
सशोभित हो रही थी मानो निरन्तर इन्द्रधनुषसे ही घिरी रहती हो ॥७७॥ वह सभा 
आकाशक अग्रभागकों भी उल्लंघन करनेवाले चार मानस्तम्भोंको धारण कर रही थी 
तथा उन मानस्तम्भोंपर लगी हुई निर्मल पताकाओंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवानकी 
सेवा करनेके लिये स्वर्गंलोकको ही ब॒लाना चाहती हो ॥७८॥ वह सभा स्वच्छ 
तथा शीतल जलसे भरी हुई तथा नेत्रोंके समान प्रफल्लित कमलोंसे यकक्‍त अनेक सरोवरियों 
को धारण किये हुए थी ओर उनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जन्म जरा मरणरूपी असुरों 
का अन्त करने वाले भगवान्‌ वृषभदेवका दशन करनेक लिये नेत्रोंकी पंक्तियां ही धारण कर 
रही हो ॥७९॥ वह समवसरण भूमि निर्मेल जलसे भरी हुई जलपक्षियोंक शब्दोंसे शब्दायमान 
तथा ऊंची उठती हुहँ बड़ी बड़ी लहरोंक समहसे यकक्‍त परिखाको धारण कर रही थी और 
उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरोंके समहरूपी हाथ ऊंचे उठाकर जलपक्षियोंके 


अमन >मलअन>नन-नक >वग कक अननम- 


१ विस्तत॥ २ परिचर्यामू। ३ त्रि: प्रदक्षिणं कृतवन्‍्तः:। ४ सम्माष्टु मिच्छम्‌ । 
५ विस्तृताम । ६ मानस्तम्भानित्ययं: । ७ आहवातुमिच्छ:। ८ बिभति सम । ६ असून्‌ 
प्राणान्‌ रात्यादत्त इत्यसुरः यम: तस्यान्तकस्तम्‌ । क्‍ 





अयोविंश पर्थ ४५१ 
वृत्तावृत्तम 


बहुविधव नलतिकाकान्त सदसधुकर विरुतातोद्यम्‌ । 
वनम्‌पवहति च वल्लीनां स्मित्तिव क्ुसमचितं या सम ॥८१॥ 


से 
सनिकाषवृत्तम 
सालमाधथमुच्चगोपुरोद्गर्म सस्बिभति भासुरं सम हेमनम्‌ । 
“हसनाकसोम्यदोप्तिमुर्न्नात भर्त्रक्षरविने व या प्रदर्शिका ।८२।। 


छुन्दः (१) 
शरद्घनसमश्रियो नतंकी तडिद्विलसिते न॒ते:' शालिके । 
दर्धाति रुचिरे सम योपासितु जिनेद्रमिव 'भक्तिसस्भाथिता ॥॥५३॥। 


वशस्थवृत्तम 
“घटीहन्द्रमुपात्तध्‌पंक “ बभार या हिस्तनयस्मर्सान्न भम्‌ । 
जिनस्य नृत्ये श्रुतदेवता स्वयं तथा स्थितेव'” त्रिजगच्छिया समम्‌ ॥८४॥ 


इन्द्रवंशावृत्तम्‌ 
रम्यं वन भुद्ध समूहसेवितं बश्ने चतु:!'सडख्यमपात्तकान्तिकम्‌ । 
'बासो विनोल परिधाय तन्निभा।द्‌ वरेण्य'माराधयितु स्थितेव या ॥८५॥ 
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शब्दोके बहाने भगवान्‌की सेवा करनेके लिये इन्द्रोंको ही बलाना चाहती हो ॥८०॥ वह 
भूमि अनेक प्रकारकी नवीन लताओंसे सुशोभित, मदोन्मत्त भ्रमरोंके मधुर शब्दरूपी बाजोंसे 
सहित तथा फूलोंसे व्याप्त छताओंके वन धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती 
थी मानो मन्द मन्द हँस ही रही हो ॥८१॥ वह भूमि ऊंचे ऊंचे गोपुरद्वारोंस सहित 
देदीप्यमान सुवर्णमय पहले कोटको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानों 
भगवान्‌ वृषभदेवकी हेमन्तऋतुके सूर्यंके समान अतिशय सौम्य दीप्ति और उन्नतिको अक्षरों 
के बिना ही दिखला रही हो ॥८२॥ वह समवसरणभूमि प्रत्येक महावीथीक दोनों ओर 
शरदऋतुक बादलोंके समान स्वच्छ और नृत्य करनेवाली देवबांगनाओंरूपी बिजलियोंसे 
सुशोभित दो दो मनोहर नृत्यशालाएं धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी 
मानो भक्तिपूर्वेक जिनेन्द्रभगवान्‌की उपासना करनेके लिये ही उन्हें धारण कर रही हो 
॥८३॥ वह भूमि नाट्यशालाओंक आगे दो दो घृषधट धःरण कर रही थी और उनसे ऐसी 
जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवाके लिये तीनों लोकोंकी लक्ष्मीके साथ साथ 
सरस्वती देवी ही वहाँ बंठी हों और वे घट उन्हींके स्तनयुगल हों ॥८४॥ वह भूमि भ्रमरोंके 
समहसे सेवित और उत्तम कान्तिको धारण करनेवाले चार सुन्दर वन भी धारण कर रही 
थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन वनोंके बहानेसे नील वस्त्र पहिनकर भगवान्‌ 
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१ नवललिका ल०। २ हेमनिर्मितम्‌। ३ हेमन्तजाताकरम्य । ४४ नृत्यस्थ । ५ सम- 
बसति:। ६ भक्तिसंस्कृता । ७ धृपषघटीयुगलम्‌ । चतुर्थमिति। ८ धूमकम्‌, इत्यपि पाठ;, 
६ स्तनयग्मद्यसमानम्‌ । १० समवसृत्याकारेण स्थितिव। ११ अशोकसप्तच्छदकल्पवृक्षचतमिति । 
१२ वस्त्रम्‌ । १३ परिधानं विधाय । (४ बनव्याजातू। १५ सर्वज्ञम्‌ । 


४५१ मेहापुराणम 
पुटद्शस्‌ 


उपवनसरसोनां 'बालपदमश्‌ युवतिमुखशो भामाहसन्ती । 
भ्रधूत च बनवेदों रत्नदीप्रां युवतिरिव कटीस्थां मेखलां या ॥॥८६॥ 


जलोद्धतगतबृत्तम 
ध्वजाम्बरतताम्बर: परिगता यका' ध्वजनिवेश नदंशतय 


जिनस्थ सहिमानसारचयितु नभोहुगणमिवाम्‌ जत्यतिबभो ॥८७॥ 
खमिव सतारं क्सुसाढ्धं या वनसतिरम्यं सुरभूजानाम्‌ । 

सह वनवच्या परतः सालाबू व्यरुचदियोहवा सुकृतारामम्‌ ॥८८॥ 
भ्रधृत च यस्मात्परतो दीप स्फुरदुरुरत्न॑ भवनाभोगम्‌ । 
मणिमयदेहान्नव च स्तृूपान्‌ भुवनविजित्यायिव बद्धेच्छा ॥८६॥ 
स्फटिकमयं या रुचिरं साल॑ प्रवितनम्‌ृतिः खमणिसुभित्ती: । 
२"उपरितलञ्च त्रिजगदग्राहि व्यधृत पराध्यं सदन लक्ष्म्या: ॥॥६०॥॥ 


खुजड़प्रयालइत्तस्‌ 
' (देववर्ये: पराध्योरिशोभां प्रपद्यंस्तथनां महीं विस्मिताक्ष: । 
प्रविष्टो महेन्द्र: प्रणष्टप्रमोहं जिन व्रष्टुकामों महत्या विभूृत्या ॥६१॥ 
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की आराधना करनेक लिये ही खड़ी हो ॥८५॥ जिस प्रकार कोई तरूणस्त्री अपने कटि 
भाग पर करधनी धारण करतो हैं उसी प्रकार उपवनकी सरोवरियोंमें फूल हुए छोट छोट 
कमलोंसे स्वर्गरूपी स्त्रीक मुखकी शोभाकी ओर हंसती हुईं वह समवसरण भूमि रत्नोंसे 
देदीप्यमान वनवेदिकाको धारण कर रही थी ॥८६॥।ध्वजाओं के वस्त्रोंसे आकाशको व्याप्त 
करनेंवाली दश प्रकारकी ध्वजाओंस सहित वह भमि एसी अच्छी सशोभित हो रही थी 
मानो जिनेन्द्र भगवानकी महिमा रचनेके लिये आकाशरूपी आँगनको साफ ही कर रही हो 
॥८७॥ ध्वजाओंकी भूमिक बाद द्वितीयकोटके चारों ओर वनवेदिका सहित कल्पवक्षोंका 
अत्यन्त मनोहर वन था, वह फूलोंसे सहित था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं 
से सहित आकाश ही हो । इस प्रकार पुण्यके बगीचे के समान उस वनको धारणकर वह 
समवसरणभूमि बहुत ही सुशोभित ही रही थी ॥८८॥। उस वनके आगे वह भूमि, जिसमें 
_ अनेक प्रकारक चमकते हुए बड़े बड़े रत्न लगे हुए हें ऐसे देदीप्यमान मकानोंको तथा मणियों 
से बने हुए नो नौ स्तृूपोंको धारण कर रही थी और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानों 
जगत्‌को जीतनेके लिये ही उसने इच्छा की हो ॥८९॥ उसके आगे वह भूमि स्फटिक मणिके 
बने हुए सुन्दर कोटको, अतिशय विस्तारवाली आकाशस्फटिकमणिकी बनी हुईं, दीवालों 
को और उन दीवालोंक ऊपर बने हुए, तथा तीनों लछोकोंके लिये अवकाश देने वाले अतिशय 
श्रेष्ठ श्रीमण्डपको धारण कर रही थी। ऐसी समवसरण सभाके भीतर इन्द्रने प्रवेश किया था# 
॥९०॥ इस प्रकार अतिशय उत्कृष्ट शोभाको धारण करनेवाली उस समवसरण भूमिको 
देखकर जिसके नेत्र विस्मयको प्राप्त हुए हैँ ऐसा वह सौधम स्वगंका इन्द्र मोहनीय कमको 


१ ईषद्विकचकमलपदुम: । २ परिवृता । २या। ४ रचनाभि:;। ध्वजस्थार्नर्वा । 
५ दशप्रकारें। ६ सम्मार्जनं कंबंति । ७ भवनभूमिविस्तारम्‌। प्रासादविस्तारमित्यर्थ : । 
८ भुवमविजयाय । € आकाशस्फटिक । १० स्फटिकमित्युपरिमभागे लक्ष्म्या: सदनं लक्ष्मीमण्डप- 
मित्यर्थं22 ११ ईशानादीनदें:। महद्विंकदेवेश्य । 
# इन सब इलोकों का क्रिया सम्बन्ध पिछले छिहत्तरवें इलोकसे है । 


शयोथिंशं पर्य ५४६ 


प्रयापश्यदुज्चज्वलत्पोठभूध्नि स्थित देवदेवं चतुवकत्रशोभम । 
स्रेन्द्रेन रन्द्र मुनीन्द्रदण वन्ध् 'जगत्सृष्टिसंहारयोहँतुमाखम ।॥॥६२।॥। 
शरच्चन्द्र बिम्बप्रतिस्पधि वकत्रं शरज्ज्योत्स्नयेष स्वकान्यातिकान्तम । 
नवोत्फुल्लनोलाब्जसंशोभिनेत्र सर: साब्जनीलोत्पलं व्याहुसन्तम ॥६३।। 
ज्वलद्भासुराज़ स्फुरड्भानु बिम्बप्रतिहन्द्रि देहप्रभाव्यो निमग्नम । 
समुत्तुझुगकायं सुराराघनोीयं महासेरुकल्पं सुामोक राभम ॥६४।॥ 
विज्ञालोर्वक्षस्थलस्थात्मलक्ष्म्या जगजूतु भूयं विनोक्त्या ब्रवाणम्‌ । 
निराहायें बेषं निरस्तोरुभूषं निरक्षावबोधं” निरुद्धात्मरोधम ४६५ 
सहस्रांशुदीध्रप्न भा मध्यभाजं चलच्चामरोध: सुरंवोज्यमानम । 
ध्यनदढुन्दुभिध्वाननिर्धोषिश्म्यं: चलद्रीचिवेल पयोग्धि यर्थव ॥६६॥ 
स रोन्मक्तपुष्पस्ततप्रान्तदेशं महाशोकव क्षाअ्रतोत्तदगम तिम । 
स्वकल्पद्र॒मोद्यानमक्तप्र सनस्ततान्त सराद्रि रक्षा छुपयन्तम ॥॥९७॥ 
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नष्ट करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्‌क दशनोंकी इच्छासे बड़ी भारी विभूतिपूर्वक उत्तम उत्तम 
देवोंके साथ-साथ भीतर प्रविष्ट हुआ ॥९१॥ 
अथानन्तर-जो ऊंची और देदीप्यमान पोठिकाक ऊपर विराजमान थे, देवोंक भी देव 
थे, चारों ओर दीखनेवाले चार मुखोंकी झोभासे सहित थे, सुरेन्द्र नरेन्द्र और मनीन्‍्द्रोंके द्वारा 
वन्दनीय थे, #जगत्‌की सृष्टि और संहारक मुख्य कारण थे। जिनका सुख शरदऋतुके 
चन्द्रमार्के साथ स्पर्धा कर रहा था, जो शरद ऋतुकी चांदनीक समान अपनी कान्तिसे अतिशय 
शोभायमान थे, जिनके नेत्र नवीन फूले हुए नील कमलोंके सभान सुशोभित थे और उनके 
कारण जो सफेद तथा नील-कमलोंसें सहित सरोवरकी हँसी करते हुएसे जान पड़ते थे। 
जिनका शरीर अतिशय प्रकाशमान और दंदीप्यमान था, जो चमकते हुए सूर्यमण्डलक साथ 
स्पर्धा करनेवाली अपने शरी रकी प्रभारूपी समुद्रमें निमग्न हो रहे थे, जिनका शरीर अतिशय 
ऊँचा था, जो देवोंक द्वारा आराधना करने योग्य थे, सुवर्ण जेसी उज्ज्वल कान्तिके धारण करने 
वाले थे और इसीलिये जो महामेरुक समान जान पड़ते थ। जो अपने विशाल वक्ष:स्थलपर स्थित 
रहनेवाली अनन्तचतुष्टयरूपी आत्मलक्ष्मीसे शब्दोंके बिना ही तीनों लोकोंके स्वामित्वको प्रकट 
कर रहें थे, जो कवलाहारसे रहित थे, जिन्होंने सव आभूषण दूर कर दिये थे, जो इन्द्रिय 
ज्ञानसे रहित थे, जिन्होंने ज्ञानावरण आदि कर्मोंको नष्ट कर दिया था । जो सूर्यक समान 
देदीप्यमान रहनेवाली प्रभाक मध्यमें विराजमान थे, देवडोग जिनपर अनेक चमरोंके 
समूह ढुरा रहे थे, बजते हुए दुन्दुभिबाजोंक शब्दोंस जो अतिशय मनोहर थे और इसी- 
लिये जो शब्द करती हुई अनेक लहरों से युक्त समुद्रकी बेला (तट) के समान जान 
पड़ते थे । जिनके समीपका प्रदेश देवोंके द्वारा वर्षाये हुए फूलोंसे व्याप्त हो रहा था, जिनका 
ऊँचा शरीर बड़े भारी अशोकवृक्षके आश्रित था-उसक नीचे स्थित था और इसीलिये 
_ जो जिसका समीप प्रदेश अपने कल्पव॒क्षोंके उपवनों. द्वारा छोड़े हुए फूलोंस व्याप्त हो रहा 
है ऐसे सुमेरुपवंतको अपनी कान्तिक द्वारा लज्जित कर रहे थे। और जो चमकते हुए 


१ वर्णाश्रमादिका रणदण्डनीत्यादिविध्यो: । २ प्रतिस्पद्धि | हे जगत्पतित्वम्‌ । ४ वस्त्रादि- 
रहिेताकारस । जातरूपधरमित्यर्थ: । ५ अतीन्द्रियानम्‌ । ६ निरस्तज्ञानावरणादिकम्‌। ७ प्रभा- 
मण्डल । ८ दिव्यध्यनि ! ः 

# मोक्ष मार्गरूपी सृध्टिको उत्पन्न करनेवाले और पापरूपी सृष्टिकों संहार करनेवाले थे । 


४४ मेहोपुरांणम 
प्रविस्तारिशुआतपत्रत्रयेण स्फुरन्मोक्तिकेनाधुत चुस्यितेन । 
स्वसाहात्म्यमेद्वयंमुचचयशइच स्फुटीकतु मोशं तमोशानमाद्मम्‌ ॥६८॥ 
प्रदृश्याथ द्राप्षतस्वोत्तमाहगाः सुरेस्द्रा: प्रणेमुमंहीस्पृष्टजानु । 
किरोटाग्रभाजां स्रजां सालिकाभिजिनेलाइणियुग्म स्फुट प्रार्चयन्‍्तः ॥६९॥ 
तदाहूत्णामे समुत्कुहलनेत्रा: सुरेच्द्रा: विरेज: शचिस्मेरवकक्‍त्रा:। 
सम॑ वा सरोभिः सपदमोत्पल: स्वे: क्लक््माधर खाः सुराद्रि भजन्तः ॥१००॥ 
शचो चाप्सरोशेषदेवीसमेता जिनाइप्रधो: प्रणाम चकाराजंयन्तों । 
स्ववकषत्रोर पद्म: स्वनेत्रोत्पलंइच 'प्रसपन्नंइच 'भावप्रसूनेरन्‌ने: ॥१०१॥ 
जिनस्याडिघुपद्मों नखांशुप्रताने: सुरानास्पृशन्तो समेत्याधिम्‌ थम । 
सूजास्लानमुर्त्या स्वशेषां' पवित्रां शिरस्यथापिपेता मिवानगहीतुम्‌ ॥१०२॥ 
जिनेन्राहुप्रिभासा पवित्रोकृतं ते स्वमहुः सरेन्त्रा: प्रणम्यातिभकत्या। 
नखांशप्रतानाम्बलब्धासिषेक समत्त झगमत्युत्तमं चोत्तमाइगम्‌ ॥१०३॥ 








मोतियोंसे सुशोभित आकाशर्में स्थित अपने विस्तृत तथा धवल छत्रत्रयर्स ऐसे जान पड़ते 

थे मानो अपना माहात्म्य ऐश्वयं और फंलते हुए उत्कृष्ट यशकों ही प्रकट कर रहे हों ऐसे 
प्रथम तीर्थ कर भगवान्‌ वृषभदेवक उस सौधमेंन्द्रन दर्शन किये ॥९२-९८॥ दश्शनकर 
दूरसे ही जिन्होंने अपने मस्तक नम्नीभूत कर लिये हें ऐसे इन्द्रोंने जमीनपर घुटने टेककर 

उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करते समय वे इन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानों अपने म॒कटोंके 
अग्रभागमें लगी हुईं मालाओंक समूहसे जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणोंकी पूजा ही कर 

रहें हों ॥९९॥ उन अरहन्त भगवान्‌को प्रणाम करते समय जिनके नेत्र हषसे प्रफुल्लित हो 

गये और मख सफंद मन्द हास्यसे यक्‍त हो रहे थे इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो 
जिनमें सफेद और नील कमल खिल हुए हैं ऐसे अपने सरोवरोंक साथ साथ कुलाचलपवंत 
सुमेरुपवंतकी ही सेवा कर रहे हों ॥१००॥ उसी समय अप्सराओं तथा समस्त देवियोंसे सहित 
इन्द्राणीने भी भगवान्‌क चरणोंको प्रणाम किया था, प्रणाम करते समय वह इन्द्राणी ऐसी जान 
पड़ती थी मानो अपने प्रफुल्लित हुए मुखरूपी कमलोंसे, ने त्ररूपी नील कमलोंसे और विशुद्ध 
भावरूपी बहुत भारी पृष्पोंसे भगवानकी पूजा ही कर रही हो ॥१०१॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के 
दोनों ही चरणकमल अपने नखोंकी किरणोंक समहसे देवोंके मस्तकपर आकर उन्हें 

स्पश कर रहे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कभी म्लानन होनेवाली माछाके ऊन $ 
बहानेसे अनुग्रह करनेके लिये उन देवोंके मस्तकोंपर शेषाक्षत ही अपंण कर रहें हों ॥१०२॥ « 35 
वे इन्द्र लोग, अतिशय भक्तिपूर्वक प्रणाम करते समय जो जिलनेन्द्रभगवान॒के चरणोंकी 
प्रभासे पवित्र किये गये हें तथा उन्होंके नखोंकी किरणसमूहरूपी जलसे जिन्हें ब्यभिषेक 
प्राप्त हुआ है ऐसे अपने उन्नत और अत्यन्त उत्तम मस्तकोंको धारण कर रहे थे। भावार्थे- 
प्रणाम करते समय इन्द्रोंके मस्तकपर जो भगवान्‌क चरणोंकी प्रभा पड़ रही थी उससे वे 

उन्हें अतिशय पवित्र मानते थे, और जो नखोंकी कान्ति पड रही थी उससे उन्हें ऐसा 
समभते थे मानो उनका जलूसे अभिषेक ही किया गया हो इस प्रकार वे अपने उत्तमांग 
अर्थात्‌ मस्तकको वास्तवमें उत्तमांग अर्थात्‌ उत्तम अंग मानकर ही धारण कर रहें थे ॥१०३॥ 


मील ऊन कान खा चना अवककजलकनम 


१ अन्यरसन्धायेमाणसदाकाशस्थितेनत ॥ २ इव। २३ प्रशान्तस्वभाव- अ० । ४ परिणाम- 
कुसुम: । ५ मस्तके । ६ निजसिद्धशेषाम। ७ शिरःस्वापिपेतामू इ०। शिरः्वापिषाताम्‌ ल०, 
ढ०। ८ अपितवन्ती । € आत्मीयम्‌ । 


इन्द्राणी भी जिस समय अप्सराओंके साथ भक्तिपूवंक नमस्कार कर रही थी उस समय 


अयोविशं पर्व 


नखांशत्क रब्याजमव्याजश्ोभ पुलोमात्मजा साप्तरा भक्तिनभा । 
स्तनोपान्तलग्न॑ समहेंडशुके तत्प्रहासायभानं लसन्मक्तिलक्षम्या: ॥१०४।॥ 
प्रणामक्षण ते सुरेन्द्रा विरेज: स्वदेवीसमेता ज्वलद्भूषणाझुगाः । 
महाकदपवुक्षा: सम॑ करपवदलो समित्येव भकक्‍त्या जिन सेवमाना: ॥१०५॥ 
श्रयोत्याय तुष्टया स्रेन्द्रा: स्वहस्तेजिनस्याद्घिपजां प्रचक्र: प्रतीता: । 
सगन्धे: समाझुऐेः सघपे: सदीपे: सदिव्याक्षते: 'प्राज्यपीयषपिण्डे: ॥१०६॥। 
पुरोरड्भवल्ल्या तते' भमिभाग सुरेचख्ोपनीता बभो सा सपर्या' 
शुचिद्रव्यसम्पत्समस्तेव भतु: पदोपास्तिमिच्छ:” श्रविता तच्छुेलेन” ॥१०७॥। 
शी रत्नचूणेंबलि' भतु रफ्रे तता''नोन्मयूख!'प्ररोहेविचित्राम्‌ । 
म॒दुस्निग्धचित्र' रनकप्रकारं: स्रेख्रायुधानामिव इलदणचर्ण: ॥१०८॥। 

ततो नीरधारां शुि स्वान॒कारां लसद्॒त्नभुज्ञारनालस्र तां ताम्‌ । 


नजर 


निजां स्वान्तवृत्तिप्र सन्नामिवाच्छां जिनोपाइ॒धि सम्पातयामास भक्‍त्था ॥१०६॥ 


स्वरुदभतगन्धे: सुगन्धोकृताद भ्रंभद्भ अगमालाकृतारावहदये: । 
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बल्कि चित 5 _ 


जिनाझमग्प्री स्‍्मरन्‍ती विभोः पादपीठं समान*उं भकक्‍त्या तदा शक्पत्नी ॥११०॥॥ 


अनन«»-»2न» हलम-««-«-»»%«बनमक 


देदीप्यमान मुक्तिरूपी लक्ष्मीके उत्तम हास्यक समान आचरण करनेवाला और स्वभावसे 
ही सुन्दर भगवान्‌क नखोंकी किरणोंका समूह उसके स्तनोंक समीप भागमें पड रहा था 
और उससे वह ऐसी जान पडती थी मानो सुन्दर वस्त्र ही धारण कर रही हो ॥१०४॥ 
अपनी अपनी देवियोंस सहित तथा देदीप्यमान आशभूषणोंस सुशोभित थे वें इन्द्र प्रणाम 
करते ऐसे जान पडते थे मानो कल्पलताओंके साथ बड़े बड़ें कल्पवृक्ष ही भगवान्‌की सेवा 
कर रहे हों ॥१०५॥। 

अथानन्तर इन्द्रोंने बड़े संतोषक साथ खड़े होकर श्रद्धायुक्त हो अपने ही हाथोंसे गस्ध, 
पुष्पमाला, धूप, दीप, सुन्दर अक्षत और उत्कृष्ट अमृत पिण्डों द्वारा भगवान्‌के चरण- 
कमलोंकी पूजा की ॥१०६॥ रंगावलीसे व्याप्त हुईं भगवान्‌के आगेकी भूमिपर इन्द्रोंके 
द्वारा लाई वह पूजाकी सामग्री ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उसके छलसे संसारकी 
समस्त द्रव्यरूपी संपदाएं भगवानक चरणोंकी उपासनाकी इच्छासे ही वहां आई हों ॥१०७॥। 
इन्द्राणीने भगवानके आगे कोमल चिकने और सूक्ष्म अनेक प्रकारके रत्नोंके चू्ंसे मण्डल 
बनाया था, वह मण्डल ऊपरकी ओर उठती हुई किरणोंके अंक्रोंसे चित्र-विचित्र हो रहा 
था और ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रधनूषक कोमल चूर्णस हो बना हो ॥१०८॥ 
तदनन्तर इन्द्राणीने भक्तिपूर्वक भगवानके चरणोंक समीपमें देदीप्यमान रत्नोंके भू गारकी 
नालसे निकलती हुई पवित्र जलधारा छोड़ी । वह जलधारा इन्द्राणीक समान ही पवित्र 
थी और उसीकी मनोवत्तिक समान प्रसन्न तथा स्वच्छ थी ॥१०९॥ उसी समय इन्द्राणीने 
जिनेन्द्रभगवान्‌॒के चरणोंका स्मरण करते हुए भक्तिपूवंक जिसने समस्त दिशाएं सुगन्धित 
कर दी थीं, तथा जो फिरते हुए भ्रमरोंकी पंक्तियों द्वारा किये हुए शब्दोंसे बहुत ही 
मनोहर जान पड़ती थी ऐसी स्वगंलोकमें उत्पन्न हुईं सुगन्धसे भगवान्‌के पादपीठ 


६ पूजा । 


१ वहति स्‍्म। २ कल्पलतासमूहेन । ३ सुगन्‍्ध: ल०। ४ भूरि। ५ जिस्तृते | 
७ पादपूजाम्‌ू । ८ इन्द्रकृतपूजाव्याजेन। € रहुगवलिम्‌। ९१० विस्तारितवती । 


११ किरणाझक्र:। १२ सूक्ष) अ०, १०, ल०, द०, इ०। श१ै३ अडुघिसमीपे । १४ स्वर्गंजात । 
१५ अचेयति सस्‍्म। ' 


श्श्९ मदापुराणम्‌ 


व्यधान्मोक्तिकोघेविभोस्तण्ड्लेज्यां' स्वचित्तव्रसावेरिव स्वच्छमामि: | 
तथाम्लानमन्दार मालाशतंइच प्रभो: पावपजामकार्षात प्रहर्षात्‌ "१११॥ 

ततो रत्नदीपेजिनाइगद्यतीनां प्रसपेंण मन्दीकृतात्मप्रकाशः । 

जिनाक शक्तों प्राचथिचद्‌भक्ति निष्ना न॑ भकता हि यकक्‍त॑ विदन्त्यप्यपक्तम्‌ ॥११२॥। 
ददो' घृपसिद्धऊूच पोयूष पिण्ड सहास्थाल संस्थं ज्वलहोपदीपम । 

सतारं" शशाऊुं समाइलष्टराहुं जिनाइुष्युब्जयोा समीप प्रपन्नम्‌ ॥११३॥ 
फलेरप्यनल्पेस्ततामोदहुचे ध्वेनद्‌भुडगयू थे रुपसेव्यमाने: । 

जिन गातुकामरिवातिप्रमोदात्‌ फलायाउंयामास सञ्ञामजाया ॥॥११४।॥। 
इतीत्थं स्वभकक्‍त्या सुरेरचिते5हेन्‌ किमेभिस्तु कृत्यं कृतार्थस्य भतु: । 

विरागो न तुष्यत्यपि द्वष्टि" वासो फलेइच स्वभकक्‍तानहों योय“जीति ॥११५॥ 
भ्रथोच्चे: स रेशा गिरामोशितारं जिन॑ स्तोतुकामा: प्रहष्टान्तरझूगा: । 
वचस्सून मालामिमां चित्रवर्णां समुच्चिक्षिपुर्भक्षितहस्तेरिति स्वे: ॥११६॥ 
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(सिंहासन) की पूजा की थी ॥११०।॥ इसी प्रकार अपने चित्तकी प्रसन्नतार्क समान स्वच्छ 
कान्तिकों धारण करनेवाले मोतियोंके समहोंसे भगवान्‌की अक्षतोंसे होनेवाली पूजा की 
तथा कभी नहीं मुरभानेवाली कल्पव॒क्षक फूलोंकी संकड़ों मालाओंसे बड़े हक साथ 
भगवान्‌के चरणोंकी पूजा की ॥१११॥ तदनन्तर भक्तिके वशीभूत हुई इन्द्राणीने जिनेन्द्र 
भगवान्‌के शरीरकी कान्तिके प्रसारसे जिनका निजी प्रकाश मन्द पड़ गया है ऐसे रत्नमय 
दीपकोंसे जिनेन्द्ररूपी सू्यंकी पूजा की थी सो ठीक ही हैँ क्योंकि भक्‍तपुरुष योग्य अथवा 
अयोग्य कुछ भी नहीं समभते ॥ भावार्थ- यह का करना योग्य है अथवा अयोग्य, इस 
बातका विचार भक्तिक सामने नहीं रहता । यही कारण था कि इन्द्राणीने जिनेन्द्ररूपी 
सू्यंकी पूजा दीपकों द्वारा की थी॥११२॥ तदनन्तर इन्द्राणीने धूप तथा जलते हुए 
दीपकोंसे देदीप्पमान और बड़े भारी थालमें रक्खा हुआ, सुशोभित अमृतका पिण्ड 
भगवान्‌के लिये समर्पित किया, वह थालमें रक्‍्खा हुआ धूप तथा दीपकोंसे सुशोभित 
अमृतका पिण्ड ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओंसे सहित और राहुसे आलिंगित चन्द्रमा ही 
जिनेन्द्रभगवानके चरणकमलोंके समीप आया हो ॥११३॥ तदनन्तर जो चारों ओर 
फैली हुईं सुगन्धिसे बहुत ही मनोहर थे और जो शब्द करते हुए भ्रमरोंक समूहोंसे सेवनीय 
होनेके कारण ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवानका यश ही गा रहे हों ऐसे अनेक फलोंके 
द्वारा इन्द्राणीनें बढ़े भारी हथषेसे भगवान्‌की पूजा की थी ॥११४।॥ इसी प्रकार दंवोंने भी 
भक्तिपूर्व॑क अहेन्त भगवान्‌की पूजा की थी परन्तु कृतकृत्य भगवान्‌को इन सबसे क्‍या 
प्रयोजन था ? वे यद्यपि वीतराग थे न किसीसे संतुष्ट होते थे और न किसीसे द्वेष ही करते 
थे तथापि अपने भकक्‍तोंको इष्टफलोंसे युक्त कर ही देते थे यह एक आदइचयंकी 
बात थी ॥११५॥। 

अथानन्तर-जिन्हें समस्त विद्याओंक स्वामी जिनेन्द्रभगवान्‌की स्तुति करनेकी 
इच्छा हुई ऐसे वे बड़े-बड़े इन्द्र प्रसन्न चित्त होकर अपने भक्तिरूपी हाथोंसे चित्र-विचित्र; 
वर्णोवाली इसे वचनरूपी पुष्पोंकी मालाको अपित करने लगे-नीचे लिखे अनुसार भगवान्‌की 


५ नननननननणणद की कारन +औ आफ ाक्‍ा*॒ 





१ अक्षतपुञ्जपूजाम। रे भक्त्यधीना। ३ ददे द०, इ० । ४ महाभाजनस्थम्‌। 
५ तारकासहितम्‌ । ६ प्राप्तम्‌ । ७ द्वेंषं करोति। ८ भुशं युतक्ति । € वाक्प्रसूनमालाम्‌ । 


योविशं पते ५५७ 
प्रमिताचरावृत्तम्‌ 


जिननाथसंस्तवकृतो भवतो वयमशथ्यता: सम गणरत्ननिधे:। 

विधि'यो5पि मनन्‍्दबचसो5पि नन त्वयि भक्तिरेव फलतौष्टफलम ॥।११७॥ 

मति शक्तिसारकृतवाग्विभवस्त्वयि भक्तिमेव वयमातनम:ः । 

झमृताम्बुधजलमल न पुमाश्निखिलं प्रपातुमिति कि न पिबेत्‌ ॥११८॥ 

क्य वय जडाः कक्‍्व “व ग॒णाम्बनिधिस्तव देव पार रहितः परम: । 

इति जान तो5पि जिन सम्प्रति नस्त्वयि भव्तिरेव मखरोकरुते ॥११६९॥ 
गणभुड्िरिप्पग णिताननण्‌ स्तव सद्गणान्वयमभीष्ट्महे । ॥)| 
किल चित्रमेतदयवा प्रभुतां तव संश्रितः किमिव नेशिशिषु: ॥१२०॥ 


दुलविलस्बितवृत्तम 


तदियमोडिडि बन्विदधाति नस्त्वयि निरूढतरा जिननिशुचला । 
प्रसुतभ क्तिरपा रगुणोदया स्तुतिपथेध्य ततो वयमथ्चता ॥१२१॥ 
त्वमसि विव्वदुगीशवर विश्वसुट त्वमसि विद्वग॒णास्थुधि रक्षय: । 
त्वमसि देव जगद्धितशासनः स्तुतिमतो5नुगृहाण जिनेश नः ॥१२२॥ 
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स्तुति करने लगे ॥११६॥ कि हें जिननाथ, यह निश्चय हैँ कि आपके विपयमें को हुई भक्ति 
ही इष्ट फल देती है इसीलिये हम लोग बुद्धिहीन तथा मन्दवचन होकर भी गुणरूपी रत्नोंक 
खजाने स्वरूप आपकी स्तुति करनेके लिये उद्यत हो रहे हैं ॥११७॥ हे भगवन्‌, जिन्हें 
बुद्धिकी सामथथ्यंस कुछ वचनोंका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे हम छोग केवल आपकी भक्ति 
ही कर रहे हैँ सो ठीक ही हैँ क्‍योंकि जो पुरुष अमृतके समुद्रका सम्पूर्ण जल पीनेके लिये 
समर्थ नहीं है वह क्या अपनी सामर्थ्यके अनुसार थोड़ा भी नहीं पीवे ? अर्थात्‌ अवश्य 
पीवे ॥११८॥ हें देव, कहां तो जड़ बद्धि हमलोग, और कहां आपका पाररहित बड़ा भारी 
गुणरूपी समद्र । हें जिनेन्द्र, यद्यपि इस बातको हम लोग भी जानते हैं तथापि इस समय आपकी 
भक्ति ही हम लोगोंको वाचालित कर रही है ॥११९॥ हे देव, यह आइचयंकी वात है कि 
आपके जो बड़े-बड़े उत्तम गण गणधरोंके द्वारा भी नहीं गिने जा सके हें उनकी हम स्तुति 
कर रहे हैं अथवा इसमें कुछ भी आइचर्य नहीं है क्योंकि जो मनुष्य आपकी प्रभताको प्राप्त 
हुआ हैं वह क्‍या करनेके लिये समर्थ नहीं हे ? अर्थात्‌ सब कुछ करनेम समथ हू ॥१२०॥ 
इसलिये हे जिनेन्द्र, आपके विषयमें उत्पन्न हुईं अतिशथ निगृढ़, निश्चल और अपरिमित 
गणोंका उदय करनेवाली विशाल भक्ति ही हम छोगोंकी स्तुति करनेके लिये इच्छुक 
कर रही है और इसीलिये हम छोग आज आपकी स्तुति करनंक लिये उद्यत हाए 
हैं ॥१२१॥ हे इंश्वर, आप समस्त ससारक जाननवाल ह कर्मभमिर्प संसारकों रचना 
करनेवाले हैं, समस्त गुणोंके समुद्र हें, अविनाशी हैं, और हूं दंव, आपका उपदश जगठुवः 
समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, इसीलिये हे जिनेन्द्र, आप हम सबकी सततिकों स्वीकृत 
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१ विगतमतयः। २ मतिशक्त्यनसार । रे अन्तरहित:। ४ जानन्‍्तीति जानन्तः तानू। 


५ अस्मान्‌ । ६ भर समर्था अभूवन्‌ । ७ ईडितुमिच्छन्‌ । 
७१ 





श्ध्द महापुराणम 
तब जिनाक॑ विभान्ति गुणांशवः सकलकर्मकलड्भूविनि:सृताः: । 
घनवियोगविनिर्मलमृतंयो दिनमणरिव भासुरभानव:ः' ॥१२३॥। 
गुणमणों स्त्वमनन्ततयान्वितान्‌ जिन समृद्वहसेइडतिविनि्मंलान । 
जलघधिरात्मगभोरजलाश्रितानिव सणीनसलाननणत्विष: ॥।१२४।॥ 
त्वमिनसंसतिवल्लरिकासिसाम्‌ श्रतिततामुरुदुःखफलप्रदाम्‌ । 
जननमत्यजराक सुमाचितां दामक रभंगवन्न्‌दपीपट: ॥१२५॥ 


तामरसवृत्तम्‌ 


जिनवरमोहमहापुतनेश्ञान्‌ प्रबलतरां इचतुरस्तु कषायान्‌ । 
निशिततपोमयतीत्रमहासि 'प्रहतिभिराशुतरामजयस्त्वम्‌ ॥१२६॥ , 
मनसिजशत्रुसजय्यमलक्ष्यं विरतिमयी 'शितहेतिततिस्ते । 

समरभरे विनिपातयति सम त्वमसि ततो भू वर्नेकगरिष्ठ:” ॥१२७॥ 
जितमदनस्य तवेश महत्त्वं वपुरिदमेव हि शास्ति सनोजश्षम्‌ । 

न विकृतिभाग्न कदाक्षनिरोक्षा 'परमविकारमनाभ रणोद्घम्‌' ॥१२८॥। 
'प्रविकरुते हृदि यस्य मनोजः स विक्रुते स्फुटरागपरागः'। 
विकृतिरनड्भजितस्तव नाभू्‌द्‌ विभवभवान्भुवनंकगरुस्तत्‌* ॥१२९॥ 


चीन हल 

















कीजिये ॥१२२॥ हे जिनेन्द्ररूपी सूर्य, जिस प्रकार बादलोंके हट जानेसे अतिशय निर्मल 
_सूर्यकी देदीप्यमान किरणें सुशोभित होती हैं उसी प्रकार समस्त कमरूपी कलंकके हट जानेसे 
प्रकट हुईं आपकी गुणरूपी किरणें अतिशय सुशोभित हो रही हें ॥१२३॥ हे जिनेन्द्र, जिस 
प्रकार समुद्र अपने गहरे जलमें रहनेवाले निमंठ और विशाल कान्तिके धारक मणियोंको 
धारण करता है उसी प्रकार आप अतिशय निर्मल अनन्तगृुणरूपी मणियोंको धारण कर रहे 
हैं ॥१२४॥ हे स्वामिन्‌, जो अत्यन्त विस्तृत हें, बड़े-बड़े दुःखरूपी फलोंको देनेवाली हे, और 
जन्म-मृत्यु तथा बुढ़ापारूपी फूलोंसे व्याप्त हेँ ऐसी इस संसाररूपी छूताकों हें भगवन्‌, आपने 
अपने शान्‍्त परिणामरूपी हाथोंसे उखाड़कर फेंक दिया हैँ ॥१२५॥ हे जिनवर, आपने 
मोहकी बड़ी भारी सेनाके सेनापति तथा अतिशय शूरवीर चार कषायोंको तीत्र तपश्च रणरूपी 
पैनी और बड़ी तलवारक प्रहारोंसे बहुत शी त्र जीत लिया है ॥१२६।॥ हे भगवन्‌, जो किसी के 
द्वारा जीता न जा सके और जो दिखाई भी न पड़े ऐसे कामदेवरूपी शत्रुको आपके चारित्ररूपी 
तीक्ष्ण हथियारोंक समूहने युद्धमें मार गिराया है इसलिये तीनों लोकोंमें आप ही सबसे श्रेष्ठ गुरु 
हैं ॥१२७॥। हे इंबवर, जो न कभी विकार भावतको प्राप्त होता हैं, न किसीको कटाक्षोंसे देखता 
है, जो विकाररहित है और आभरणोंक बिना ही सुशोभित रहता है ऐसा यह आपका सुन्दर 
शरीर ही कामदेवको जीतनेवाले आपके माहात्म्यको प्रकट कर रहा है ॥१२८॥ हें संसार- 
रहित जिनेन्द्र, कामदेव जिसके हृदयमें प्रवेश करता हैँ वह प्रकट हुए रागरूपी परागसे युक्त 
होकर अनेक प्रकारकी विकारयुकत चेष्टाएं करने लगता है परन्तु कामदेवको जीतनेवाले 
आपके कूछ भी विकार नहीं पाया जाता हैं इसलिय आप तीनों लोकोंक मुख्य गरु हें ॥ १२९॥। 
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१ किरणा:। २ उपशमहस्तें:। पक्ष सूर्यकिरण:। ३ उत्पाटयसि स्म। विनाशयसि 
स्मेत्यथं:। ४ चतुष्कम्‌॥। ४ प्रभूतिभि-ल०, द०। असितोमरादिभि:। ६ निशितायुघः । 
७ अतिशयेन गुरु। ८ न विकारकारि। € प्रशस्तम्‌। १० विकारं करोति। ११ रागधघूलि: । 


१२ कारणात्‌ । 


त्रयोविशं पर्व ' ४४९, 


स किल विनृत्यति गायति वल्गत्यपलापत्ति' प्रहसत्यपि मूढः । 
सदनवशो जितमन्मथ ते तु प्रशमसुखं वपुरेव निराहँ ।॥१३०॥ 
नवमालिनी वृत्तम्‌ 
विरहितमानमत्सर तवेदं वपुरपराग मस्तकलिपडूम । 
तव भ्‌ वर्नेश्वरत्वमपरागं प्रकटयति स्फुट्ट 'निकृतिहीनम्‌ ॥॥१३१।! 
तव 'वपुरामिलत्सकलशोभासम्‌ दयमस्तवस्त्रमपि रम्यम्‌ । 
भ्रतिरुचिरस्य रत्नमणिरादों: श्रपवरणं' किमिष्टमुरुदीप्ते: ॥१३२॥ 
“स्विदिरहितं विहीनमलदोष॑ं सुरभितरं सुलक्ष्मघटितं ते । 
“क्षतजवियुक्तमस्ततिमिरोघं व्यपगतधातु वजुघन सन्धि ॥१३३॥। 
समचतुरसमसप्रमितवीय प्रियहितवाग्निसेषपरिहीनम्‌ । 
वपुरिदमच्छदिव्मणिदी प्रं त्वमसि ततो5थि“देवपदभागी ॥१३४।॥ 
इदमतिमान॒षं तव शरीरं सकलविकारमोहमदहीनम्‌ । 
प्रकटयतीश ते भवनलद्धधि ''प्रभुतम वेभवं कनककान्ति ॥१३५॥ 


प्रसुदितिवदनावृत्तम्‌ 


स्पृशगति नहि भवन्तमागइच' यः किस ' दिनपमभिद्रवेत्तामसम्‌” । 
वितिमिरं/ सभवात्! जगत्साधने' ज्वलदुरुमहसा प्रदीपायते ॥१३६॥ 


हें कामदेवको जीतनेवाले जिनेद्ध, जो मूर्ख पुरुष कामदेवके वद्य हुआ करता है वह नाचता 
है, गाता है, इधर-उधर घ्मता है, सत्य बातको छिपाता है और जोर जोरसे हंसता है परन्तु 
आपका शरीर इन सब विकारोंसे रहित है इसलिये यह शरीर ही आपके शान्तिसुखकों 
प्रकट कर रहा है ॥१३०॥ हे मान और मात्सर्य भावसे रहित भगवन्‌, कर्मरूपी घूलिसे 
रहित, कलहरूपी पंकको नष्ट करनेवाल्य, रागरहिेत और छलरहित आपका वह शरीर 
'आप तीनों लोकोंके स्वामी हैँ” इस वातको स्पप्ट रूपसे प्रकट कर रहा है ॥१३१॥ हे नाथ, 
जिसमें समस्त शोभाओंका समृदाय मिल रहा है ऐस। यह आपका घरीर वस्त्र रहित होने 
पर भी अत्यन्त सुन्दर दे सो ठीक ही है क्योंकि विशाल कान्तिको धारण करनेवाले अतिशय 
देदीप्यमान रत्न मणिय्रोंकी राशिको वस्त्र आदिसे ढक देना क्‍या किसोको अच्छा _छगता 
है ? अर्थात्‌ नहीं लगता ॥१३२॥ है भगवन्‌, आपका यह शरीर पसीनास रहित हैँ, मल- 
रूपी दोषोंसे रहित है, अत्यन्त सुगन्धित है, उत्तम लक्षणोंसे सहित हैं, रक्तरहित हैं, अन्ध 
कारके समूहको नष्ट करनेवाला है, धातुरहित है, बञ्ञमयी मजबूत सन्धियो्स युक्त हूं, 
 समचतरखसंस्थानवाला है, अपरिमित शकज्ितका धारक है, प्रिय और हितकारी बचनोंसे 
सहित हैं, निर्मेषरहित है, और स्वच्छ दिव्य मणियोंके समान देदीव्यमान हूं इसलिये आप 
देवाधिदेव पदको प्राप्त हुए हैं ॥१३३-१३४॥ हे स्वामिन्‌, समस्त विकार, मोह और मदसे 
रहित तथा सुबर्णके समान कान्तिवाला आपका यह छोकोत्तर शरीर संसारको उल्लंघन 
करनेवाली आपकी अद्वितीय प्रभुताके वेभवकों प्रकट कर रहा है ॥१३५॥ है हैं न्धकारसे 
रहित जिनेन्द्र, पापोंका समूह कभी आपको छूता भी नहीं है सा! ठीक ही है क्योंकि क्या 


 ? अपलापं करोति । २ नितरामाह।  ई न विद्यते परागो धलियंत्र अपगतरजसभित्यर्थ: । 
४ कपट। ५आयूजत्‌ । ६ आच्छादनम्‌ू । ७ सेंद। 5 बिररहितम्‌ू । ६ निविड़ । 


१० अधिक । ११ अतिशयप्रभो । १२ अघसमूह ४३ तिपनमर्भि' इति वा पाठ: दुति त सा 

ठ गे विगताज्ञनान्धकार ६ पृज्यः 9 जगतससिद्धो । 
डिप्पण्यां लिखितमू । १४ गच्छेत ।, १५ भो विगताज्ञानान्थकार । ज्य:। १ | 
'जगत्सदने' अ०, प०, छन्दोभझ गा दबुद्धः पा5:। जगत्सद्मनि इ० । 


४६० द महापुराणम्‌ 
जलधरमालावृत्तम्‌ 


रंघारा ते हुसमवतारे5पप्त प्लाकेशानां पदविमशेषां रुध्वा । 

स्वर्ग दिरात्‌ कनकमयों वा सुष्टि तन्‍्वानासो भुवनक्टीरस्यान्तः ॥१३७॥ 
रंधाररावतकररदीर्घा रेज रे' जेतारं भजत जना इत्येवम्‌ । 

मूर्तीभूता तब जिनलक्ष्मीलेके सम्बोध वा सपदि समातन्वाना ॥१३८॥ 
त्वत्सम्भूतो सुरकरमुक्ता व्योम्नि' पौष्पी वृष्टि: सुरभितरा संरेजे । 
मत्तालोनां कलस्तमातन्वाना नाकस्त्रीणां नयनततिर्बा यान्‍्ती ॥१३६॥ 
मेरो: शुहुगे समजनि दुग्धाम्भोधः स्वच्छाम्भोभि: कनकघटं्गस्भीरं: । 
माहात्म्यं ते जगति वितन्वन्भावि” स्वर्धीरे'येगु रुभिषेक: पुतः ॥१४०॥ 
त्वां निष्कान्तो मणिमययानारूढं वोढु' सज्जा' वयमिति नेतच्चित्रम्‌ । 
झानिर्वाणान्नियतममो गीर्वाणाः कि” कर्वाणा ननु जिन कल्याणे ते ॥१४१॥ 
त्वं धातासि त्रिभुवनभर्ताद्यत्वे!! कंबल्याकें स्फुटमुदिते5स्मिन्दीप्रे' । 
तस्मादेवं जन नजरातडूर्गारि त्वां न/स्मो गुणनिधिमग्रचं॑ लोके ॥१४२॥ 
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अन्धका रका समूह भी कभी सूर्यक सन्‍्मुख जा सकता हें ? अर्थात्‌ नहीं जा सकता । हें नाथ, 
आप इस जगत्‌रूपी घरमें अपने देदीप्यमान विशाल तेजसे प्रदीपक समान आचरण करते हें 
॥१३६॥ हे भगवन्‌, आपके स्वर्ग से अवतार लनेके समय (गर्भकल्याणकर्के समय) रत्नोंकी 
धक्रा समस्त आकाशको रोकती हुईं स्वर्गंलोकसे शीघ्र ही इस जगत्‌रूपी क्टीके भीतर पड़ 
रही थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त सृष्टिको सवर्णयय ही कर रही हो 
॥१३७॥ हे जिनेन्द्र, ऐरावत हाथीकी सूड़के समान लम्बायमान वह रत्नोंकी धारा ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो आपकी लक्ष्मी ही मूति धारण कर लोकमें शी ध्र ही ऐसा संबोध 
फंला रही हो कि अरे मनुष्यो, कमंरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले इन जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा 
करो ॥१३८॥ हे भगवन्‌, आपके जन्मक समय आकाशझसे देवोंक हाथोंस छोड़ी गईं अत्यन्त 
सुगन्धित और मदोन्‍्मत्त भ्रमरोंकी मधुर गुझ्जारकों चारो ओर फंलाती हुईं जो फूलोंकी वृष्टि 
हुईं थी वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवांगनाओंके नेत्रोंकी पंक्ति ही आ रही हो 
॥१३९॥ हें स्वामिन्‌, इन्द्रोंने मेरुपव तक शिखरपर क्षीरसागरक स्वच्छ जलसे भरे हुए 
सुवर्णमय गंभीर (गहरे) घड़ोंसे जगत्‌में आपका माहात्म्य फंलानेबाला आपका बड़ा भारी 
पवित्र अभिषेक किया था ॥१४०॥ हैं जिन, तपकल्याणकर्क समय मणिमयी पालकी पर 
आरूढ हुए आपको ले जानेके लिये हम लोग तत्पर हुए थे इसमें कुछ भी आइज््य नहीं 
हैँ क्योकि निर्वाण पर्यन्त आपक सभी कल्याणकोंमं ये देव लोग किकरोंके समान उपस्थित 
रहते हैं ॥१४१॥ हे भगवन्‌, इस देदीप्यमान केवलज्ञानरहूपी सूर्यका उदय होनेपर यह 
स्पष्ट प्रकट हो गया हँ कि आप ही धाता अर्थात्‌ मोक्षमाग्गंकी सृष्टि करनेवाले हें और आप 
ही तीनों लोकके स्वामी हैँ । इसके सिवाय आप जन्मजरारूपी रोगोंका अन्त करनेवाले हें, गुणों 
के खजाने हैं और लोकमें सबंसे श्रेष्ठ हें इसलिये हें देव, आपका हम लोग बार बार नमस्कार 


१ स्वर्गावतरणे । २ पतति सस्‍्म। रे खाइगणम। ४ अहो। ४ जयशीलम्‌ | 
६ व्योम्ट: ल० । ७ स्वामिन्‌ ल०, द०, इ०। ए स्वलकिमुख्ये:। € सन्नद्धा:। १० किडकरा:। 
११ इदानीम्‌। १२ दीप्ते ल०। १३ जननजरान्तकातीतं द०, इ०। १४ भृशं पुन:पुनर्वा नमामः । 


अयोविश पर्व ५६१ 
प्रहषिणीवृत्तम्‌ 


त्वं सित्रं त्वमसि ग्रुस्त्वमेव भर्ता त्वं खष्टा भुवनपितामहस्त्वमेव । 
त्वां ध्यायप्नमृतिसुल॑ प्रयाति जन्तुस्त्रायस्व त्रिजगदिदं त्वमथ पातात' ॥१४३॥ 


रुचिरावृत्तम 
परं पद परमसुलोदयास्पदं घिवित्सवश्चिरमिह योगिनो5क्ष रम्‌ । 
त्वयोदितं जिन परमागमाक्षरं विचिन्चते' भवविलयाय सद्धिय: ॥१४४ 
त्वयोदिते पथि जिन ये वितन्वते: परां धृर्ति' प्रभदपरम्परायुज: । 
ते एवं! संसृतिलतिकां प्रतायिनों' दहन्त्यलं स्मृतिदहनाचिया भुशम्‌ ॥॥१४५॥ 
सत्तमयूरवत्तम 
बातोद्धृता: क्षीरपयोधेरिव वोचो रुत्प्रेक्या मृहचामरपडक्तीभंवदीयाः । 
पीयू बांशोर्दीप्तिसमे तीरिव शुत्ना मोमुच्यन्ते संसतिभाजो भवबन्धात ॥१४६॥ 
सहं पीठ स्वां 'शुतिमिद्धामतिभानु!! तन्वानं तःड्भाति विभोस्ते पृथ तुड़्म । 
मेरोः शुद्भ॑ वा मणिनद्धं' स्रसेव्यं 'नन्‍्यक्कूर्वाणं लोकमशेषं स्वमहिम्ना ॥१४७॥। 


मञज्जमाषिणीवृत्त म्‌ 


महितोदयस्थ शिवमारेदेशिन: सुरशिल्पिनिर्मितमदो5हँतस्तव । 
"प्रथते सितातपनिवा रणत्रयं शरदिन्दुबिम्बभिव कान्तिसत्तया ॥ १४८।। 
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करते हैं ॥१४२॥ हें नाथ, इस संसारम आप ही मित्र हें, आप ही गरू हें, आप ही स्वामी हें, 
आप ही ख्रष्टा हें और आप ही जगत्‌क पितामह हें । आपका ध्यान करनेवाला जीव 
अवश्य ही मृत्यरहित सुख अर्थात्‌ मोक्षसुखको प्राप्त हाता है. इसलिये हे भगवन्‌ू, आज 
आप इन तीनों लोकोंक्रो नष्ट होनेंसे बचाइये-इन्हें ऐसा मार्ग बतलाइये जिससे ये 
जन्म मरणक दु:खोंसे वच कर मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त कर सकें ॥१४३॥ हे जिनेन्‍द्र, 
परम सुखकी प्राप्तिक स्थान तथा अविनाज्ञी उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को जाननेकी इच्छा करने 
वाले उत्तम बुद्धिमान्‌ योगी संसारका नाश करनेके लिये आपके द्वारा कहें हुए परमागमक्क 
अक्षरोंका चितवन करते हैं ॥१४४॥ हे जिनराज, जो मनृष्य आपके द्वारा बनछाये हुए 
मार्गंम परम संतोष धारण करते हँ अथवा आनन्दकी परम्परासे यकक्‍त होते हेंवे ही इस 
अतिशय विस्तृत संसारू्पी छताको आपके ध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे बिल्कुल 
जला पाते हें ॥१४५।॥ है भगवन, वायसे उठी हुई क्षीरसमद्रकी छहरोंक समान अथवा 
चन्द्रमाकी किरणोंक समूहके समान सुशोभित होनवाली आपको इन सफंद चमरोंको 
पंक्तियोंको देखकर संसारी जीव अवश्य ही संसारख्पी बंधनसे मकत हो जाते हें ॥१४६॥ 
हैं विभो, सर्यको भी तिरस्कृत करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान अपनी कान्तिको चारों 
ओर फैलाता हआ, अत्यन्त ऊंचा, मणियोंसे जडा हुआ, देवोंके द्वारा संवनीय और अपनी 
महिमासें समस्त लोकोंकों नीचा करता हुआ यह आपका शिड्ासन मेरपवंतकी शिखरके 
समान शोभायमान हो रहा हैं ॥१४७॥ जिनका ऐश्वर्यं अतिशय उत्कृष्ट है और जो मोक्ष- 
मार्गका उपदेश देनेवाले हें ऐसे आप अरहन्त देवका यह देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाया 


१ संसाराब्धौ पतनात्‌। २ वेत्तुमिच्छव: । ३ विचारयन्ति। ४ सम्तोषणा। «ने भव्या 
एव । विस्तृताम। ७ दृष्द्वा। ८ चन्धस्य। &€ दीप्तिसल्ततिः । १० निजकान्तिम्‌ । 
११ अतिक्रान्तभानुम ॥ १२ मणिवद्धमू। १३ अध:कर्वाणमू । १४ प्रकटीकरोति । 
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५६२ महापुराणम्‌ 
छुन्द! (१) 


व॒क्षोइशोको मरकतरुचिरस्कन्धो भाति श्रीमानयसतिरुचिराः दाखाः । 

बाहूकृत्य स्फुटमिव नटितं' तन्वन्वातोद्धतः कलरुतमधु कृन्माल: ॥१४६॥ 

पुष्पाकीर्णो नुसुरमुनिवरं: कान्तो मन्द सन्‍्दं मृदुतरपवना धृतः । 

सच्छायो5पं॑ विहत नशु गशोको5्गो भाति श्रीमांस्त्वभिव हि जगतां श्रेयः" ॥ १५०।॥ 
असम्नाधाद् त्तम्‌ 

व्याप्ताकाशां वृष्टिंमलिकूलरुतोद्गीतां पोष्पीं देवास्त्वां प्रतिभुवनगृहस्याग्रात्‌ । 

मुठचन्त्यते दुन्दुभिमधुररद॑: साद्ध॑ प्रावडजीमूतान्‌ स्तनितमुखरिताडिजत्वा ॥१५१॥ 
अपराजितावत्तम्‌ 


त्वदमरपटहेविशक्य धनागर्म पट जलदघटानिरुद्धनभोड्भजणम । ' 
विरचितरुचिमत्कलापससन्थरा” मसदकलमध्‌ना रुवन्ति' “शिखाबलाः ॥१५२॥ 
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गया छत्रत्रयथ अपनी कान्तिस शरदुऋतुके चन्द्रमण्डलके समान सुशोभित हो रहा हैं 
॥ १४८॥ हे भगवन्‌, जिसका स्कन्‍्ध मरकतमणियोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा है 
और जिसपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंक समूह बठ हैं ऐसा यह शोभायमान तथा 
वायसे हिलता हुआ आपका अशोकवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपनी अत्यन्त 
देदीप्पमान शाखाओंको भुजा बनाकर उनके द्वारा स्पष्ट नृत्य ही कर रहा हो ॥१४५९॥ 
अथवा अत्यन्त सुकोमल वायुसे धीरे धीरे हिलता हुआ यह अशोकवृक्ष आपके ही समान 
सुशोभित हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार आप देवोंके द्वारा बरसाये हुए पुष्पोंसे आकीर्ण 
अर्थात्‌ व्याप्त हें उसी प्रकार यह अशोक वृक्ष भी पुष्पोंस आकीर्ण ई, जिस प्रकार मनुप्यं 
देव और बड़े बड़े मुनिराज आपको चाहते हँ-आपकी प्रशंसा करते हें उसी प्रकार मनुप्य 
देव और बड़े बड़े मुनिराज इस अशोकवृक्षकों भी चाहते हें, जिस प्रकार पवनकुमार देव 
मन्द मन्द वायु चछाकर आपकी सेवा करते हें उसी प्रकार इस वृक्षकी भी सेवा करते हें- 
यह मन्द मन्द वायुसे हिल रहा है, जिस प्रकार आप सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम कान्तिके धारक 
हें उसी प्रकार यह्‌ वृक्ष भी सच्छाय अर्थात्‌ छांहरीका धारक है-इसकी छाया बहुत ही 
उत्तम है, जिस प्रकार आप मनुष्य तथा देवोंका शोक नष्ट करते हैं उसी प्रकार यह वृक्ष भी 
मनृष्य तथा देवोंका शोक नप्ट करता हे और जिस प्रकार आप तीनों लछोकोंके 
श्रेय अर्थात्‌ कल्याणरूप हे उसी प्रकार यह वृक्ष भी तीनों लोकोंमें श्रेय अर्थात्‌ मंगल 
रूप है ॥१५०॥ हें भगवन्‌, ये देवलछोग, वर्षाकालके मेघोंकी गरजनाके इाब्दोंको 
जीतनेवाले दुन्दुभि बाजोंके मधुर शब्दोंके साथ साथ जिसने समस्त आकाशको 
व्याप्त कर लिया हैं और जो भ्रमरोंकी मधुर गृजारसे गाती हुईं सी जान पड़ती 
हें ऐसी फूलोंकी वर्षा आपके सामने लोकरूपी घरके अग्रभागसे छोड़ रहे हैं ॥१५१॥ 
हे भगवन्‌, आपके देव-दुन्दुभियोंके कारण बड़े-बड़े मेघोंकी घटाओंसे आकाशरूपी आंगनको 
रोकनेवाली वर्षऋतुकी शंका कर ये मयूर इस समय अपनी सुन्दर पूंछ फंलाकर मन्द-मन्द 
१ नटनम्‌ । २ भूमरपंक्ति:। ३ पवनोद्धूतः: ल०,इ० । ४ नृशुक्‌ 
नूसुराशोको ल०, इ०, अ०, स०। ४५ श्रयणीय:। ६ मलिकल ल०, अ०। ७ 
८ बहुमन्दगमना: । ६ ध्वनन्ति । १० मयूरा: । 
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नंरशोक: । विहित- 


॒ 
मेघरववाचालिता नु । 


श्रयोविशं पंवे ु ४६३ 
प्रहरणकलिकावृत्तम्‌ 


तब जिन ततदेहरुचिशरवण! चमररुहतति: सितविहँगरुचिम । 
इयमततत ते :रुचिरतरतनर्मेणिम कटससिद्धरचिसरधता ॥ १५३॥ 


वसनन्‍्ततिलकाबृत्तम 
त्वहिव्यवागियमशे षपदार्थगर्भा भाषान्तराण सकलानि निदशंयन्ती । 
तत्वावबोधमचिरात्‌ क्रुते बुधानां स्याद्रादनीति/विहतान्धमताग्धघकारा ॥१५४॥ 
प्रक्षालयत्यखिलमेव मनोमलं नस्त्वद्भधारतीमयमिदं शचिपुण्यमम्ब । 
तीर्थ तदेव हि विनेयजनाजवञ्ज वावारसन्तरणवरत्म भवत्यणीतम ॥१५५॥ 
त्वं सवंगः सकलवस्तु गतावबोधस्त्बं सर्व वित्प्रमितविद्वपदार्थ साथ: । 
त्वं सर्वंजिद्विदितमन्मथमोहशत्र॒स्त्वं सर्वदुशनिखिलभावविशेषदर्शों ॥१५६॥ 
त्वं तोथंकृत्सकलपापमलापहारिसद्धमंतो थंविभलीक रणेकनिष्ठ: । 
त्वं मन्त्रकृन्नि लिलपाप विषापहारिपुण्यश्रुति प्रवरसन्त्रविधानचुऊच : ॥१५७॥ 
त्वामामनन्ति मुनयः पुरुष पुराण त्वां प्राहुरच्यतमषीशवरमक्षयद्धिम । 
तस्माजूवान्तक भवन्तमचिन्त्ययोगं योगीववरं जगदु पास्यमपास्महे'” सम ॥॥१५८॥ 


गमन करते हुए मदर्स मनोहर शब्द कर रहें हें ॥१५२॥ हे जिनेन्द्र, मणिमय मुकटोंकी 
देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाले देबोंके द्वारा ढोरी हुईं तथा अतिशय सुन्दर आकार- 
वाली यह आपके चमरोंकी पंक्ति आपके शरी रकी कान्तिरूपी सरोवरमें सफेद पक्षियों (हंसों ) 
की शोभा बढ़ा रही है ॥१५३॥ हे भगवन्‌, जिसमें संसारक समस्त पदार्थ भरे हुए हैं, जो 
समस्त भाषाओंका निदर्शन करती हे अर्थात्‌ जो अतिशय विशेषके कारण समस्त भाषाओं- 
रूप परिणमन करती हू और जिसने स्याद्वादरूपी नीतिसें अन्यमतरूपी अन्धकारकों नप्ट कर 
दिया हूँ ऐसी आपकी यह दिव्यध्वनि विद्वान लोगोंको शीघ्र ही तत्त्वोंका ज्ञान करा देती 

॥ १५४। हैं भगवन, आपकी वाणीरूपी यह पवित्र पुण्य जल हम छोगोंके मनके समरत 
मलको धो रहा है, वास्तवर्म यही दहोथ ह॑ और यही आपक द्वारा कहा हुआ धमरूपी तीथ 
भ-यजनोंको संसाररूपी समुद्रसे पार होनेका मार्ग हे ॥ १५५॥ है भगवन्‌, आपका ज्ञान संसारकी 
समस्त वस्तुओं तक पहुँचा हे-समस्त वस्तुओंको जानता हैँ इसलिये आप सर्वेग अर्थात्‌ 
व्यापक हें, आपने संसारके समस्त पदार्थो्कें समृठहु जान लिये हेँ इसलिये आप सर्वज्ञ 
हैं आपने काम और मोहरूपी शत्रुकों जीत लिया हैं इसलियें आप स॒बेजित्‌ अर्थात्‌ 
सबको जीतनेवाले हैं और आप संसारक समस्त पदार्थोकोीं विशेषरूपसे देखते हें इसलिये 
आप सव्ंदक अर्थात्‌ सबको देखनेवाले हैं ॥१५६।॥ हे भगवन्‌, आप समस्त पापरूपी मलकों 
नष्ट करनेवाले समीचीन धर्मरूपी तीर्थंक द्वारा जीवाकों निर्मल करनेके लिये सदा तत्पर 
रहते हैं इसलिये आप तीर्थड्वुर हैं और आप समस्त पापरूपी विपको अपहरण करनेवारू 
पवित्र शास्त्ररूपी उत्तम मंत्रके बनानेमें चतुर हें इसलिये आप मंत्रकृत्‌ हें ॥१५७॥ है 
भगवन, मुनि लोग आपको ही पुराण पुरुष अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष (पक्षमें ब्रह्मा) मानते हें, 
आपको ही ऋषियोंके ईश्वर और अक्षय ऋद्धिको धारण करनेवाले अच्युत अर्थात्‌ अविनाशी 
(पक्षमें विष्ण) कहते हें तथा आपको ही अचिन्त्य योगको धारण करनेवाले, और समस्त 
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१ सरसि। २हंस। ३ अनुकरोति। ४ नय। ५४ ससारससमूद्रोत्तण । ६ सकतल- 
पदार्थ प्राप्तज्ञानत्वात॒ उपर्यप्येव योज्यमू ॥ ७ आगम। ए प्रतीत: (समथ:) ! € जगदाराध्यम्‌ । 
१६ आराधयाम: स्म। 


४६४ महापुराणम॑ 

तुभ्यं नमः सकलघातिमलब्यपायसम्भूतकेवलमयामललोचनाय । 

तुभ्यं नमो दुरितबन्धनशुदखलानां छेत्त्रे! भवार्ग लभिदे' जिनकुञ्जराय ॥१५६।॥ 

तुभ्यं नमः स्त्रिभवर्नकपितामहाय तुभ्यं नसः परमनिव्‌ तिकारणाय । 

तुभ्यं नमो5थिग रवे' गुरवे गुणोधंस्तुभ्यं नमो विदितविश्वजगत्त्रयाय ॥१६०॥॥ 

इत्युज्चक: स्तुतिमुदारगुणान्रागादस्माभिरीश् रचितां त्वयि चित्रवर्णाम्‌। 

देव प्रसोद परमेदवर भ क्तिपूर्ता पादा पितां स्रजमिवानुगहाण चार्बोम्‌ ॥१६१॥ 

त्वामीडद महे जिन भवन्त .नुस्मरामस्त्वां कूड्मलोकृतकरा बयसानसामः । 

त्वत्संस्तुतावुपचितं यविहाद्य पुण्य तेनारतु भक्तिरमला त्वयि नः प्रसन्ना ॥१६२॥ 

इत्थं सुरासुरनरोरगयक्षसिद्धभन्धवं चारण गर्ण स्समभिद्ध बोधा: । 

दात्रिशदिन्ध वृषभा' वषभाय तस्में चक्रन॑मः स्तुतिशतनंतमौलयस्ते ॥१६२३॥। 

स्तुत्वेति तं जिनमजं जगदेकबन्ध्‌ भकत्या नतोरुमुकूट रमर: सहेन्द्रा: । 

धमंप्रिया जिनर्पात परितो यथास्वम्‌ झ्रास्थानभूमिमभर्जान्जनसस्म्‌ खास्या: ॥१६४।॥ 
जगत्‌॒के॑ उपासना करने योग्य योगीश्वर अर्थात्‌ मुनियोंके अधिपति (पक्षमें महेश) 
कहते हें इसलिये हे संसारका अन्त करनेवाले जिनेन्द्र, ब्रह्मा विष्ण और महेशरूप 
आपकी हम लोग भी उपासना करते हें ॥१५८॥ हे नाथ, समस्त घातियाकर्मरूपी मलक 
नष्ट हो जानेसे जिनके केवलज्ञानरूपी निर्मल नेत्र उत्पन्न हुआ हैं ऐसे आपके लिये 
नमस्कार हो। जो पापबन्धरूपी सांकलको छेदनेवाल हें, संसाररूपी अर्गलको भदनेवाले 
हैं और कमंरूपी शझात्रुओंको जीतनेवाले जिनोंमें हाथीक समान श्रेष्ठ हें ऐसे आपके लिये 
नमस्कार हो ॥१५९॥ हे भगवन्‌, आप तीनों लोकोंक एक पितामह हें इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप परम निव,ति अर्थात्‌ मोक्ष अथवा सूखके कारण हैं इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप गुरुओंक भी गुरु हें तथा गुणोंके समृहसे भी गुरु अर्थात्‌ श्रेष्ठ हें 
इसलिये आपको नमस्कार हो, इसक सिवाय आपने समस्त तीनों लोकोंको जान लिया हें 
इसलिये भी आपको- नमस्कार हो ॥१६०॥ हें इश, आपके उदार गुणोंम अनुराग होनेसे 
हमलोगोंने आपकी यह अनेक वर्णों (अक्षरों अथवा रंगों) वाली उत्तम स्तुति की है 
इसलिये हे देव, हें परमेश्वर, हम सबपर प्रसन्न होइय और भक्तिसे पवित्र तथा चरणोंमें 
'अपित की हुई सुन्दर मालाके समान इसे स्वीकार कीजिये ॥१६१॥ हे जिनेन्द्र, आपकी 
स्तुति कर हमलछोग आपका बार बार स्मरण करते हें, और हाथ जोड़कर आपको 
नमस्कार करते हेँ। हे भगवन्‌, आपकी स्तुति करनेसे आज यहाँ हम लोगोंको जो कुछ 
पुण्यका संचय हुआ हूँ उससे हम लोगोंकी आपमें निर्मेल और प्रसन्नरूप भक्ति हो ॥$६२॥। 
इस प्रकार जिनका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हो रहा है ऐसे मुख्य मुख्य बत्तीस 
इन्द्रोंनें, (भवनवासी १०, व्यन्तर ८, ज्योतिषी २और कल्पवासी १२) सुर, असुर, 
मनुष्य, नागेन्‍्द्र, यक्ष, सिद्ध, गन्धवें और चारणोंके समूहके साथ साथ सैकड़ों 
स्तुतियों द्वारा मस्तक झुकाते हुए उन भगवान्‌ वृषभदेवके लिये नमस्कार किया ॥१६३॥। 
इस प्रकार धमंसे प्रेम रखनेवाले इन्द्र लोग, अपने बड़े बड़े मुकूटोंको नभ्रीभूत करनेवाले 
देवोंके साथ साथ फिर कभी उत्पन्न नहीं होनेवाले और जगत्‌क एकमात्र बन्धु जिनेन्द्रदेवकी 


कध्नननननननिभ लिन: 
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१ छेदकाय । २ भेदकाय । ३ अधिकगुरवे । ४ '-मीड्य हे' इति “ल' पुस्तकगतो पाठोब्शुद्ध: । 
५ स्तुतिपाठक । ६ इन्द्रश्रेष्ठा:। ७ जिनपते: समन्‍्तात्‌ । 


शत्रयोविशं पर्व ५द५ 


देहे जिनस्थ जयिनः' कनकाबदाते रेजुस्तदा भशममी त्ुरदृष्टिपाता:। 
कल्पाह्धिपाड़ु इव मत्तमधुव्रतानाम्‌ भोघा: प्रसनमधपानपिपासितानाम्‌ ॥१६५॥ 


₹न्दुवदनाधइत्तम्‌ 


कुठजरकराभ भुजमिन्दुसमवक्‍त्र कड्चतमितस्थितशिरोरुहुक लापम । 
सन्द रतटाभपृथुवक्षससधोशं त॑ं जिनसवेद्य दिविजा: प्रमदमोय्‌: ॥१६६।॥ 


शशिकला, मणिगणकिरणो वा वृत्तम 


विकसितसरसिजदलनिभनयनं करिकरसुरुचिरभु जय गममलम्‌ । 
जिनवपुरतिशयरुचियुतममरा निदद्शुरतिधुति विभुकूलनयना: ॥१६७॥ 
विधुरुचिहरचमररुहपरिगतं मनसिजशरशतनिपतनबिजयि । 
जिनवरवपुरवधुतसकलमल नि पप्रमृतमिव शचि सुरमधुपा: ॥१६८॥ 
कमलदलबिलसदनि सिषनयनं प्रहसित'निभमुखसमतिशयसरभि। 
सुरनरपरिवृदनयनसुखकरं व्यरुचद्धिकरुचि जिनवृषभवपु: ॥१६६॥ 
जिनमख शतदलसनिसिषनयनश्रम रमतिस रभि विधतविधरुत्ि । 
मनसिजहिमहतिविरहितमतिरुक” पप्रविदितधति” सरयवतिदश: ॥१७०॥ 
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स्तुति कर समवसरण भूमिमें जिनेन्द्र भगवानकी ओर मुख कर उन्हींक चारों ओर यथा- 
योग्यरूपसे बेठ गये ॥१६४॥ 

उस समय घातियाकमंरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले जिनेन्द्रभगवान्‌क सुवर्णक समान 
उज्ज्वल दरीरपर जो देवोंक नेत्रोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे वे ऐसे अच्छे सुशोभित 
हो रहे थे मानो कल्पवुक्षके अवयवोंपर पुष्पोंका रस पीनेकी इच्छा करनेवाले 
मदोन्मत्त भ्रमरोंके समूह ही हों ॥१६५॥ जिनकी भुजाएं हाथ्रीकी सूड़के 
समान हें, जिनका मुख चन्द्रमाकं समान हैं, जिनके कंशोंका समह टेंढ़ा और 
परिमित (वद्धिसे रहित)ह और जिनका वक्ष:स्थल मेरुपवेतक तटके समान हैं ऐसे देवाधि- 
देव जिनेन्द्रभगवान्‌कों देखकर वे देव बहुत ही हथित हुए थे ॥१६६॥ जिसक नेत्र फूले हुए 
कमलके दलके समान हें, जिनकी दोनों भुजाएं हाथीको सूंडक समान हैं, जो निर्मल हे, और 
जो अत्यन्त कान्तिसे युक्त है ऐसे जिनन्द्रभगवान्‌क दछारीरको वे देंव लोग बड़े भारी संतोपसे 
नेत्रोंकी उघाड़-उघाड़कर देख रहे थे ॥१६७॥ जो चन्द्रमाकी कान्तिको हरण् करनेवाले 
चमरोंसे घिरा हुआ है, जो कामदेवर्क सेकड़ों वाणोंके निपातकों जीतनेवाला हूँ, जिसने 
समस्त मल नष्ट कर दिये हूँ और जो अतिशय पवित्र ह ऐसे जिनेन्द्रद बक शरीरकों देव- 
रूपी भ्रमर अमृतके समान पान करते थे ॥१६८॥ जिसके टिमकाररहित नेत्र कमछूदलके 
समान सुशोभित हो रहे थे, जिसका मुख हंसते हुएक समान जान पड़ता था, जो अतिशय 
सुगन्धिसे युक्त था, देव और मनुष्योंक स्वामियोंके नेत्रोंको सुख करने वाला था, और अधिक 
कान्तिसे सहित था ऐसा भगवान्‌ वृषभदेवका वह शरीर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा 
था ॥| १६९॥ जिसपर टिमकाररहित नेत्र ही भ्रमर बैठे हुए हूँ, जो अत्यन्त सुगन्धित हे 
जिसने चन्द्रमाकी कान्तिको तिरस्कृत कर दिया हे, जो कामदेवरूपी हिमक आघातस रहित 
हैं और जो अतिशय कान्तिमान्‌ हैं ऐसे भगवान्‌क मुखरूपी कमलछका दंवॉगनाआक नंत्र 
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१ जयशीलस्य । २ कल्पवृक्षशरीरे यथा। ३ सनन्‍्तोषविकसित । ४ पान चत्रु:, पीतवन्त: । 
५ निमिषरहित। ६ हसतसदृश । ७ अधिकान्ति। ८ जिनमुखदरश्शनात्‌ पूर्व मेवे विकसन्त्य: पानाय 
इत्यभिप्राय:। अविज्ञातसन्तोषं यथा । 
3२ 





४द्द महापुराणम्‌ 
विजितकमलदलबिलसदसद्ददुशं सुरयवतिनयनमधुकरततवपुषम्‌ । 
वषभमजरमजममरपतिसुमहितं नमत परसमसतममभितरुच्तिमथिपतिम्‌ ॥१७१॥ ४ 


मालिनीवृत्तम्‌ 


सरसिजनिभवक्त्र पद्मकिड-जल्कगौरं कमलदलविदज्ञालव्यायतास्पन्दिनेत्रम्‌ । 
सरसिरुहसमानामोदमच्छायमच्छस्फटिकमणिविभासि श्रीजिनस्थाड्भमीड ॥१७२॥ 
नयनयुगमतास्व वकक्‍्ति कोपव्यपायं अ्रुकुटि रहितमास्यं शान्ततां' यस्य शास्ति । 
मदनजयमपाड्रालोकनापायसोम्यं प्रकटयति यदड्भ तं जिन॑ नन्‍न सीसि ॥१७३॥ 


ऋष मगजविल सितवृत्तम्‌ 


गात्रसनज्भभ ड्रकदतिसुरभिरुचिरं नेत्रमतास्रमत्यमलतररुचिविसरम्‌ । 
वक्‍त्रमदष्टसह्शन वसनसिव हसटास्य विभाति तं जिनसवनमत' सुधियः ॥ १७४॥ 
सौम्यवक्त्रममलकमलदलनिभवशं हेमपुझजसद्शवपुषमृषभमृषिपम्‌ । 
रक्तपद्मरुघिभुदमलमुदुपदयगं सन्न तोस्सि परमपरुषसपरुष गिरम्‌ ॥ १७५॥। 
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असन्तृष्टरूपस पान कर रहें थे। भावार्थ-भगवान्‌का मुखकमर इतना अधिक सुन्दर था 
कि देवांगनाएं उसे देखते हुए संतुष्ट ही न हो पाती थीं ॥१७०॥ जिनके अनुपम नेत्र कमल 
दलको जीतते हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिनका शरीर देबांगनाओंक नेत्ररूपी भ्रमरसे व्याप्त 
हो रहा है, जो जरारहित हें, जन्मरहित हैं, इन्द्रोंके द्वारा पृजित हैं, अतिशय इष्ट हैं अथवा 
जिनका मत अतिशय उत्कृष्ट है, जिनकी कान्ति अपार हैँ और जो ऋषियोंक स्वामी हें ऐसे 
भगवान्‌ वृषभदेवकों हे भव्य जीवो, तुम सब नमस्कार करो ॥ १७१॥ में श्रीजिनेन्द्रभगवान्‌ के 
उस शरीरकी स्तुति करता हूं जिसका कि मुख कमलके समान है, जो कमलकी केशरके 
समान पीतवर्ण है, जिसके टिमकाररहित नेत्र कमरूदऊके समान विशाल और लरूम्ब हें 
जिसकी सुगन्धि कमलक समान थी, जिसकी छाया नहीं पड़ती और जो स्वच्छ स्फटिकमणिके 
समान सुशोभित हो रहा था ॥१७२॥ जिनके ललाईरहित दोनों नेत्र जिनके क्रोधका अभाव 
बतला रहे हैं, भौंहोंकी टिढ़ाइंसे रहित जिनका मुख जिनकी शान्तताको सूचित कर रहा हूँ और 
कटाक्षावकोकनका अभाव होनेसे सोम्य अवस्थाको प्राप्त हुआ जिनका शरीर जिनके कामदेवकी 
विजयको प्रकट कर रहा है ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान्‌को में बार-बार नमस्कार करता हूं । १७३॥ 
हे बृद्धिमान्‌ पुरुषो, जिनका शरीर कामदेवका नष्ट करनेवाला अतिशय सुगन्धित और सुन्दर 
है, जिनके नेत्र लछाईरहित तथा अत्यन्त निर्मल कान्तिके समूहसे सहित है, और जिनका मुख 
ओंठोंका डसता हुआ नहीं हूँ तथा हंसता हुआ सा सुशोभित हो रहा है ऐसे उन वृषभ जिनेन्द्रको 
नमस्कार करो ॥१७४॥ जिनका मुख सौम्य है, नेत्र निमेंछ कमलदलक समान हें, शरीर 
सुवर्णके पुंजके समान है, जो ऋषियोंके स्वामी हें, जिनके निर्मेल और कोमल चरणोंके 
यूगल लाल कमलकी कान्ति धारण करते हें, जो परम पुरुष हें और जिनकी वाणी अत्यन्त 
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१ उत्कृष्शशासनम्‌ । २ पीतवर्ण । ३२ जझास्तृतां ट०। शिक्षकत्वमू। ४ भूर्श नमामि । 
५ प्रशस्ताथधरम ।॥ ६ नमस्कारं कुरत। ७ सम्यक प्रणतोउइस्मि। उठ कोमलवाचम्‌। 


भ्योविशं पर्व ४६७ 
वाणिनीवृत्तम्‌ 


स॒ जयति यस्य पादयगलं जयत्पड्भूजं विलसति पद्मगर्भ'मधिदय्य सललक्षणम्‌ । 
मनसिजरागर्दनसहं जगत्प्रीणन॑ सुरपतिमोलिश खर गलद्रज:पिडजरम्‌ ॥ १७६॥। 
[4 
हरिणी वृत्तम्‌ 
जयति व॒षभो यस्योत्तुडइगं विभाति महासनं हरिपरिधृतं रत्नानड्ं परिस्फुरदंशुकम्‌ । 
पग्रधरितजगन्मे रोलॉलां विडम्बयदुच्चकनंतस रतिरोटाग्र'ग्रावद्यतीरिव तर्जयत्‌ ॥१७७॥ 
शिखरिणीवृत्तम्‌ 
समग्रां “बंदग्घों सकलश' दभून्मण्डलगतां सितच्छत्र भाति त्रिभुवनग्रोयंस्थ विहसत्‌ । 
जयत्येष श्रीमान्‌ वृषभजिनराण्णिजितरिपुनंमहेवेन्द्रोद्वन्मुकुटमणिघृष्टा हुघिकमल: ॥।१७८॥। 
पृथ्वीवृत्तम 
जयत्यमरनायकंरसक्रर्दाचताहघिद॒यः सुरोत्करकराधुतेइ्चमरजोत्करं वो जित: । 
गिरीछ्रशिखरे गिरीन्द्र इव यो5भिषिक्तः सुरं: पयोव्धिशुचिवारिभि: शशिकराहक्रस्पधिभिः ॥१७६॥ 
वंशपत्रपतितवृत्तम्‌ 


यस्य समज्ज्वला गणगणा इव रुचिरतरा भान्त्यभितों मबखनिवहा गणसलिलनिधे: । 
विध्व/जनीनचारुचरित: सकलजगदिनः” सो5वतु*” भव्यपद्धूजरबविव्‌ षभजिनविभु: ॥१८०॥॥ 
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कोमल है ऐसे श्री वष्रभ जिनेंद्धको में अच्छी तरह नमस्कार करता ह ॥१७५॥ जिनके 
रण यगल कमठोंकों जीतनेवाले है उत्तम उत्तम लक्षणोंसे सहित हू. कामसम्वन्धी राग 
को नष्ट करने में समर्थ हैं, जगतको संतोष देनेवाले हें, हन्द्रके मुकुटके अग्रभागसे गिरती 
हुई मालाके परागसे पीछे पीले हो रहे हें और कम लके मध्यमें विराजमान कर सुशोभित 
हो रहे हैं ऐसे भगवान्‌ वृषभदव सदा जयवन्त हों ॥१७६॥ जो बहुत ऊचा हैं, सिहोंक द्वारा 
(रण किया हआ है, रत्नोंसे जड़ा हआ है, चारों ओर चमकती हुई किरणोंसे सहित हैं, 
संसारको नीचा दिखला रहा है, मेरुपबतकी जोभाकी खूब विडम्बना कर रहा है और जो 
नमस्कार करते हुए देवोंके मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंकी कान्तिकी तजना करता 
सा जान पडता है ऐसा जिनका बड़ा भारी सिंहासन सुशोभित हो रहा टे वे भगवान 
वषभदेव सदा जयवन्त रहें ॥ १७७॥ तीनों छोकोंके गुर ऐसे जिन भगवान्‌का सफद छत्र 
पूर्ण चन्द्र मण्डल सम्बन्धी समस्त शोभाकों हसता हुआ सुशोभित हो रहा है जिन्होंने 
घातियाकर्मरूपी शत्रओंको जीत लिया है जिनके चरणकमल नमस्कार करत हुए इद्धाक 
देदीप्यमान मकटोंगें लगे हुए मणियोंस घर्षित और जो अन्तरद्ग तथा बटिरंग 
लक्ष्मीसे सहित हैं ऐसे श्री ऋषभ जिनेंन्र सदा जयबन्त रह ॥१७८॥ इच्द्रान जिनके चरण- 
यगलकी पजा अनेक बार की थी, जिनपर देवाक समृहन अपने हाथस दिलाये हार अनेक 
चमरोंके समह ढराये थे और देवोंन मरु पर्वतपर दूसर मरुपव॒तक समान स्थित हाए जिनका 
चन्द्रमाकी किरणोंक अंकरोंके साथ स्पर्धा कर्नवाल क्षीरसामर्क पवित्र जलस से अभिपेक 
किया था वे श्री ऋषभ जिनेद्ध सदा जयवन्त रह ॥१७९॥ गणाक समहस्वत्त जिन 
भगवानके उज्ज्वल और अतिणय देदीप्यमान किरणकि समद्र गुणाक् समूहक समा चारों 
ओर सशोभित हो रहें हैं, जिनका सुन्दर चरित्र समस्त जीवोंका हित करनंबाल्या है, जा सकल 
...._? कमलमध्ये स्थित्वेत्यथें:। २ समर्थम्‌ । ३े किए म्‌ । ४ -किरीटा अ०, स० ! + सान्दयम्‌ | 
६ सम्पर्णचन्द्रतविम्ब । ७घषित। ८ठस कलजनहित । ६ जगत्वति:। १० रक्षत्‌ । 


४८ महापुराणम्‌ 


मन्दाक्रानतावृत्तम्‌ 
यस्याशोकइचल किसलयहब्चित्रपत्रप्रसूनो भाति श्रीमान्‌ मरकतमयस्कन्धबन्धोज्ज्वलाड्भः । 
सान्द्रच्छायः सकलजनताशोकविच्छेदनेच्छः सो5य श्रीशों जयति वृषभो भव्यपद्माकराक: ॥।१८१॥ 


कुसुमितलतावे ल्लितावृ त्तम्‌ 
जोयाज्जेनेन्द्र: सुरचिरतनु: श्री रशोकाडधिपो यो वातोदूत: स्वेः प्रचलविट'पनित्यपुष्पोपहारम्‌ । 
तन्वन्व्याप्ताशः परभृतरुतातोद्यस ड्रीतहृ्यो नृत्यच्छालाग्र जिनमिव भजन्भाति भक्त्येव भव्य: ॥१८२॥ 
सन्दाक्रान्ताञइत्तम्‌ 
यस्यां पुष्पप्रततिममराः पातयन्ति चुमृध्नः प्रीता नेत्रप्रततिमिव तां लोलमत्तालिजुष्टाम्‌ । 
वातोद्ध तध्वंजविततिभिव्योमिसस्माजंती वा भाति श्रेयः समवसूृतिभूः साचिरं नस्तनोतु ॥१८३॥ 
एे 
शादूलविक्री डितम 


यस्मिन्नग्नरचिविभाति नितरां रत्नप्रभाभास्वरें 
भास्वान्सालवरों जयत्यमलिनों धूलीमयोसों विभो:। 
स्तम्भा: कल्पतरुप्रभा भरुचयों मानाधिकाइचोद्‌ध्वजा:' 
जोयासूजिनभतु रस्य गगनप्रोल्लझुघिनो भास्वरा: ॥ १८४॥ 
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जगत्‌क स्वामी हें और जो भव्य जीवरूपी कमलछोंको विकसित करनेके लिये सूर्यक समान 
हे ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र देव हम सबकी रक्षा करें। १८०॥ जिसके पल्‍लव हिल रहे हैं 
जिसके पत्ते और फूल अनेक वर्णक हें, जो उत्तम शोभासे सहित हैँ, जिसका स्कन्ध मरकत 
मणियोंसे बना हुआ है, जिसका शरीर अत्यन्त उज्ज्वल हे, जिसकी छाया बहुत ही सघन हें, 
और समस्त लोगोंका शोक नष्ट करनेकी जिसकी इच्छा हे ऐसा जिनका अशोक वृक्ष 
सुशोभित हो रहा है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंके समूहको विकसित करनेके लिये 
सूर्यक समान हें ऐसे वे बहिरंग और अन्तरंग लक्ष्मीके अधिपति श्री वृषभ जिनेन्द्र सदा 
जयवब्रन्त रहें ॥ १८१॥ जिसका शरीर अतिशय सुन्दर हें, जो वायुसे हिलती हुईं अपनी चंचल 
शाखाओंसे सदा फूलोंके उपहार फंलाता रहता है, जिसने समस्त दिद्याएं व्याप्त कर ली हैं 
जो केयलोंके मधुर शब्दरूपी गाने बजानेसे मनोहर हूँ और जो नृत्य करती हुई शाखाओंके 
अग्रभागसे भक्तिपृर्वक जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा करते हुए भव्यके समान सुशोभित हो 
रहा हैं ऐसा वह श्री जिनेन्द्रदेवका शोभायुक्त अशोक वृक्ष सदा जयवन्त रहे ॥१८२॥। 
_ जिस समवसरणकी भमिमें देव लोग प्रसन्न होकर अपने नेत्रोंकी पंक्तिके समान चंचल और 
उन्मत्त भ्रमरोंसे सेवित फ्लोंकी पंक्ति आकाशक अग्रभागस छोड़ते हें अर्थात्‌ पुष्पवर्षा , 
करते हें और जो वायूसे हिलती हुईं अपनी ध्वजाओंकी पंक्तिसे आकाशको साफ करती हुईं 
सी सशोभित होती हैं ऐसी वह समवसरणभूमि चिरकाल तक हम सबके कल्याणको विस्तृत 
करे ॥१८३॥ रत्नोंकी प्रभासे देदीप्यमान रहनंवाले जिस धूलीसालमें सूय॑ निमग्नकिरण 
होकर अत्यन्त शोभायमान होता हे ऐसा वह भगवान्‌का निमेल धूलीसाल सदा जयवन्त 
रहे तथा जो कल्पवृक्षसे भी अधिक कान्तिवाले हें जिनपर ऊंची ध्वजाएं फहरा रहों हें 
जो आकाशको उल्लंघन कर रही हैं, और जो अतिशय देदीप्यमान हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवक 


१ शाखाभि:। २ -भासुरो द०, ल०, प०। -भासुर इ०, अ०, प०। ३ कल्पवृक्ष>भा- 
सदृशतेजस: । ४ ऊध्वंगतध्वजाः | 


प्रयोविशं पवे श्द्दर, 


वाप्यो रत्नतटाः प्रसशन्ननलिला नीलोत्पलेरातता 
गन्धान्ध भ्रमरारवेमु खरिता भान्ति सम यास्‍्ता: स्तुमः । 
ताञ्चापि 'स्फुटपुष्पहास रुचिरां प्रोद्त्प्रदालाइक्रां 
बल्‍लोनां वनवीथिकां तमपि चर प्राकारमां विभोः ॥१८५॥ 
प्रोद्द्विदूमसन्निभ: किसलयेरारञ्जयद्‌ यद्िशो 
भात्यच्चे: पवनाहतंइच विटपयंत्नतितु बोच्चतम्‌ । 
रकक्‍्ताशोक वनादिक॑ वनमददइचत्यद्रमरड्ूत॑ 
बन्दें१हू समवा“दिकां सृतिर्भिमां नेनीं चतुष्काशिताम्‌ ॥१८६॥ 
रकताशोकवनं वनञच रुचिमत्सप्तच्छुदानामदः 
चूतानामपि नन्‍्दन पर तरं यच्चम्पकानां वनम्‌ । 
तच्चेत्यव्रममण्डितं भगवतो वन्दामहे वन्दितं 
देवेन्द्र विनयानतेन शिरसा श्रीजनबिम्बाड्ितम्‌ ॥१८७॥ 


छुन्द। (?) 


प्राकारात्परतो विभाति रुचिरा हरिवुषगरुडे: श्रीमन्‍्माल्यगजाम्बरश्य शिखिभिः प्रकटितमहिमा । 
हंंसेइचाप्यूपलक्षिता प्रविलसद्ध्वजवसनततिः यातामप्यमराचितामभिनमः पवनविलुलिताम्‌ ॥ १ ८८।॥। 
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ये मानस्तम्भ भी सदा जयवन्त रहें ॥१८४॥ जिनके किनारे रत्नोंके बने हुए हैं, जिनमें 

स्वच्छ जल भरा हुआ है, जो नील कमलोंसे व्याप्त हैँ, और जो सगन्धिसे अंधे भ्रमरोंके 
शब्दोंसे शब्दायमान होती हुई सुथोभित हो रही हें में उन बावड़ियोंकी स्तुति करता हूं, 
तथा जो फूले हुए पुष्परूपी हाससे सुन्दर हैं और जिसमें पल्लवोंके अंकुर उठ रहे हैं 
ऐसे लतावनकी भी स्तुति करता हूं। और इसी प्रकार भगवान्‌के उस प्रसिद्ध प्रथम 
कोटकी भी स्तुति करता हूं ॥१८५॥ जो देदीप्यमान म्‌ गाके समान अपने पल्‍लवोंस समस्त 
दिशाओंकों लाल लाल कर रहे हें, जो वायूसे हिलती हुईं अपनी ऊँची शाखाओंस नू.य 
करनेके लिये तत्पर हुएके समान जान पड़ते हैं, जो चैत्यवक्षोंसे सहित हैं, जो जिनेन्द्र 
भगवान्‌की समवसरणभूमिमे प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या चार है ऐसे उन रक्त 
अशोक आदिके वनोंकी भी में वन्दना करता हूँ ॥१८६॥ जो चेत्यवृक्षोंसे मण्डित हैं, जिनमें 
श्री जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमाएँ विराजमान हें, और इन्द्र भी विनयके कारण भुके हुए 
अपने मस्तकोंसे जिनकी वन्दना करते हैं ऐसे, भगवान्‌क छाल अशोक वक्षोंका वन, यह 
देदीप्यमान सप्तपर्णवृक्षोंका वन, वह आम्रवृक्षोंका वन और वह अतिथ्य् श्रेप्ण चम्पक 
बक्षोंका वन, इन चारों वनोंकी हम वन्दना करते हैं ॥१८७॥ जो अतिश्षय सुन्दर है जो 
सिह, बैल, गरड़, शोभायमान माला, हाथी, वस्त्र, मयूर और इंसोंके चिह्नोंस सहित है 
जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा हैं, जो देवताओंक द्वारा 3 भी पूजित हे और जो वायुसे 
हिल रही हैं ऐसी जो कोटके आगे देदीप्यमान ध्वजाओंके वस्त्रोंकी पंक्तियाँ सुनोभित 


१ विकसित । २ विकास । रे अशोवसप्तच्छुदादिचतुर्वनम । ४ समवसूतिम । ४ चतुप्द- 
वाश्रिताम 2० । वनचतुष्टयेन तोष॑ इत्वा थ्रिताम्‌। ६ उत्कृष्टतरम्‌ । 
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५५७० महापुराणम्‌ 
खुवदनाइत्तम्‌ 


यद्दूराह्योममार्ग' कलुषयति दिद्ां प्रान्तं स्थगयति प्रोत्सपंद्धूपधमे: सुरभयति जगद्ठिइवं द्रततरम्‌ । 
तन्नः सद्धृपकुम्भद्वयमुरुसनसः प्रीति घटयतु श्रीमत्तन्नाटअशालाइयमपि रुचिरं सालन्नयगतम्‌ ॥ १८६॥ 


छुन्दः (१) 
पुष्पपल्लवोज्ज्वलेबु कल्पपादपोरुकानने षु हारिष श्रीमदिन्द्रवन्दिता: स्वव॒ध्नस॒स्थितेद्धसिद्धबिम्बका द्रमा: । 
सन्ति तानपि प्रणौम्यम्‌' नमामि च स्मरासि च प्रसन्नधी: स्तुपपंक्तिमप्यमू' समग्ररत्नविग्नहां जिनेन्द्रबिम्बिनीम्‌ १६० 


स्रग्घरा 
बोथों कल्पदुमाणां सवनपरिवृति तामतीत्य स्थिता या 
शा प्रासादपंक्ति: स्फटिकमणिसयः सालवर्यस्तृतीयः । 
भतु: श्रीमण्डपदच त्रिभवनजनतासंश्रयात्तप्रभावः 
पोठ चोद्यत्तिभ्‌ू'मं ्रियमन तनुताद गन्धकट्याश्रितं नः ॥ १६९१ ॥ 
मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी 
प्राकारो नाटयशाला द्वितयम॒पवनं वेदिकान्तध्वेजाध्वा। 
साल: कल्पद्रमाणां सपरिवतवन स्तूपहम्पाविली च॑ 
प्राका रः स्फाटिकोन्तन सरमनिसभा पीठिकाग्रे स्वयस्भू: ॥ १६२ ॥ 


ैककककान-4-ननकान- ०-५५ ०-क-१-ननन-१-न नन-कनककननअमिनन न गियणण। की दि नीणििनयीतिणय ने ००: ०) >नमपजक "मे अनननममनपनषाननञनीननानान पान“ पकिकना- करन पनी जलवककण ५ *» “घन पा अिलनजनकनल»»क' ० - --७०५५ 3 “न न 3 मन «न ५ "नव ममन- न नकनाकन निभा भय अत तन बनना 


होती हें उन्हें भी में नमस्कार करता हूं ॥१८८॥ जो फंलते हुए धूपके धुएंसे आकाश- 
मार्गको मलिन कर रहे हैँ जो दिशाओंक समीप भागकों आच्छादित कर रहे ह और जो 
समस्त जगत्‌को बहुत शीघ्य ही सुगन्धित कर रहे हं ऐसे प्रत्येक दिद्याकं दो दो विशाल 
तथा उत्तम धूप-घट हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करें, इसी प्रकार तीनों कोटों सम्बन्धी, 
शोभा-सम्पन्न दो दो मनोहर नाट्यशालाएं भी हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करें ॥१८९॥। 
फूल और पललवोंसे देदीप्यमान और अतिशय मनोहर कल्पव॒क्षोंके बड़े बड़े वनोंमें लक्ष्मी- 
धारी इन्द्रो के द्वारा वन्दनीय तथा जिनके मूलभागमें सिद्ध भगवान्‌की देदीप्यमान प्रति- 
माएं विराजमान हें ऐसे जो सिद्धार्थ वृक्ष हें में प्रसन्नचित्त होकर उन सभीकी स्तुति 
करता हूं, उन सभीको नमस्कार करता हूं और उन सभीका स्मरण करता हूं, इसके 
सिवाय जिनका समस्त शरीर रत्नोंका बना हुआ है और जो जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमाओं 
से सहित हें ऐसे स्तृपोंकी पंक्तिका भी में प्रसन्नचित्त होकर सतवन, नमन तथा स्मरण 
करता हूं ॥१९०॥ वनकी वेदीसें घिरी हुईं कल्पव॒क्षो के वनोंकी पंक्तिक आगे जोश्सकरेद 
मकानो की पंक्ति है उसके आगे स्फटिक मणिका बना हुआ जो तीसरा उत्तम कोट है, उसके 
आगे तीनों छोकोंके समस्त जीवोंको आश्रय देनेका प्रभाव रखनेवाला जो भगवान्‌का श्रीमंडप 
हैँ और उसके आगे जो गन्धकूटीसे आश्रित तीन कटनीदार ऊंचा पीठ हैँ वह सब 
हम लोगोंकी लक्ष्मीको विस्तृत करे ॥१९१॥ संक्षेपमें समवसरणकी रचना इस प्रकार हेँ- 
सव से पहिले (धुलिसालके बाद) | चारों दिशाओंमें चार मानस्तम्भ हें, मानस्तम्भोंके 
चारों ओर सरोवर हें, फिर निर्मेल जलसे भरी हुईं परिखा है, फिर पुष्पवाटिका (लतावन) 
हैं, उसके आगे पहला कोट हैँ, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाट्यशालाएं हें, उसके आगे 
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१ त्रिभूमिकम्‌ । त्रिमेखलमित्यर्थ:.। २ करोतु। 


अयोविशं पर्व ४७ 

देवोःहेन्प्राइम॒खों वा नियतिमनुसर घुत्तराशामुखो वा 

यामध्यास्ते सम पुण्यां समवसतिमहीं ता परीत्याध्यवा त्सु: । 
प्रादक्षिण्पेन धीन्द्रा' चुयु 'ब॒तिगरणिनी न्‌ स्त्रियस्त्रिइच देव्यो 

देवा: सेन्द्राइच मर्त्या: पशव इति गणा द्वादशामी ऋ्रमंण ॥१६३॥ 
योगीन्द्रा रुद्नबोधा विवधपुव॒तय: सायका राजपत्नयो 

ज्योति्न्येशकन्या' भवनजबनिता भावना व्यन्तराइच । 

ज्योतिष्का: कल्पनाथा नरवरवृषभास्तियंगौध: सहामी 

कोष्ठेष्क्तेष्वतिष्ठन्‌ जिनपतिमभितो भक्तिभारावनप्ा: ॥१६४॥ 
प्रादुःष्य दाइमयूखेविधटिततिमिरो धृतसंसाररात्रि- 

स्तत्सन्ध्या' सन्धिकल्पां मुहुरपघटयन्‌ “क्षेणमोहीमवस्थाम्‌ । 
सजज्ञानोदग्रसादि'प्रतिनियत' नयोद्वे गसप्ति' प्रयुक्त- 

स्पाद्मादस्यन्दनस्थो भशमथ रुरुचे भव्यबन्धुजिनाक: ॥१६५॥ 
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दूसरा अशोक आदिका बन है, उसके आगे वेदिका हैँ, तदनन्तर ध्वजाओंकी पक्तियां हें 
फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिका सहित कव्पवृक्षोंका वन हैं, उसके बाद स्तृप और 
स्त्पोंके बाद मकानों की पंवितियां हैं, फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है, उसके भीतर 
मनुप्य देव और मुनियोंक्री बारह सभाएं हैं तदनन्तर पीठिका हैं और पीठिकाके अग्रभाग 
पर स्वयंभ्‌ भगवान्‌ अरहंतदेव विराजमान हैं ॥१९२॥ अरहंतदेव स्वभावसे ही पूर्व अथवा 
उत्तर दिशाकी ओर मुख कर जिस समवसरणभूमिमें विराजमान होते हैं उसके चारों ओर 
प्रदक्षिणारूपसे ऋमपूर्वक १ बुद्धिके ईइईबर गणधर आदि मुनिजन, २ कल्पवासिनी देवियां 
३ आयिकाएं-मन॒ष्योंक्री स्त्रियां, ४ भवनवासिनी देवियाँ, ५ व्यन्तरणी देवियां, ६ भवन- 
वासिनी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिष्क देव, १० कत्पवासी देव, 
११ मनुप्य और १२ पशु इन बारह गणोंके बैठने योग्य वारह सभाएं होती हैं ॥१५१॥ उनमेंसे 
पहले कोठेमें अतिशय ज्ञानके धारक गणधर आदि मुनिराज, टूसरेम॑ कल्पवासी देवोंकी 
देवांगनाएं, तीसरेमें आर्थिका सहित राजाओंकी स्त्रियाँ तथा साधारण मनप्योंकी स्त्रियाँ, 
_ आधेमें ज्योतिष देबोंकी देवांगनाएं, पांचवेंमे व्यन्तर देवोंकी देवांगनाएं, छठवंम भवनवासी 
देवोंकी देवांगनाएं, सातवेंमें भवनवासी देव, आठवें व्यन्तरदेव नवेमें ज्योतिषी देव, दसवमें 
कल्पवासी देव, ग्यारहवेंमें चक्रवर्ती आदि श्रेप्ठ मनुष्य और बारहबम पशु व ठते है । ये सव 
ऊपर कहे हुए कोठोंम भवितिभारसे नम्रीभूत होकर जलिनेन्द्र भगवान्‌क चारों ओर बंठा 
करते हैं ॥१९४॥ 
तदनन्तर-जिन्होंने प्रकट होते हुए बचनरूपी क्रिरणोंसे अन्धकारको नप्ट कर दिया 
है, संसाररूपी रात्रिको दूर हटा दिया हैं ओर उस रात्रिकी संध्या सन्धिके समान क्षीण 
मोह नामक बारह्‌वें गुणस्थानकी अवस्थाकों भी दूर कर दिया हू जा सम्यस्शानरूपा उत्तम 
१ स्वभावं। २ अनुगच्छन्‌ू । ३ अधिवासं कूर्वेन्ति सम । ४ गणधरादिमुनय: | ४ कल्प" 
घासिस्त्री। ६ भवनत्रयदेव्य: । ७ ज्योतिष्कव्यन्तरदेव्य: ॥ 5 प्रकटीभवतस्थाहादबाविकिर: । 
६ तद्रात्रे: सन्ध्याया: सन्धि: संम्बन्धस्तेन कल्पां सदभाम्‌, प्रात:कालसन्ध्या मित्यथ: ।. १० क्षीणमाह- 
सम्बन्धिनीम्‌ । क्षीणमोहाम्‌ इ०॥ ११ सारथि:। ६६ प्रतिनियमित । १३ बगवुरग | 


४७३ अंद्ापुराणम्‌ 
इत्यच्चेः सझ्गृहीतां समवसतिमहीं धर्मचक्रादिभतु- 
भेग्यात्मा संस्मरेथ्व: स्तुतिमुखरमुखो भक्तिनम्रण मूर्ध्ना। 
जनों लक्ष्मोमचिन्त्यां ससलगणमयों प्राइनुतेइ्सो महड्धिं 
चूडाभिनकिभाजां सणिमुकूटजुवासचितां स्ग्धराभि: ॥१६६॥ 


इत्याषं भवज्जिनसेनाचायंतप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसडम्रहे 
भगवत्समवसूतिविभूतिवर्णनं नाम 
त्रयोविशं पव॑ । 
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सारथिक द्वारा वशमें किये हुए सात नयरूपी वेगशाली घोड़ोंसे जूते हुए स्याद्रादरूपी 
रथपर सवार हें और जो भव्य जीवोंके बन्धु हें ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवरूपी सूर्य अतिशय 
देंदीप्यमान हो रहे थे ॥१९५॥ इस प्रकार ऊपर जिसका संग्रह किया गया हैँ ऐसी, धर्म- 
चक्रके अधिपति जिनेन्द्र भगवानकी इस समवसरणभूमिका जो भव्य जीव भक्तिसे मस्तक 
झुकाकर स्तुति्स मुखको शब्दायमान करता हुआ स्मरण करता हैं वह अवश्य ही मणिमय 
मुकटोंते सहित देत्रोंके मालाओंकों धारण करनेवाले मस्तकोंक द्वारा पूज्य, समस्त गुणोंसे 
भरपूर और बड़ी बड़ी ऋद्धियोंसे युक्त जिनेन्द्र भगवान्‌की लक्ष्मी अर्थात्‌ अहेन्त अवस्थाकी 
विभूतिको प्राप्त करता है ॥१९६॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणक भाषानुवादमें 
समवसरणविभूतिका वर्णन करनेवाला तेईसवाँ पर्व समाप्त हुआ । 





१ मॉलधारिणीभशभि: | 


चतुविशतितमं पते 


स जोीपयाद्‌ बषभो मोहविवसुप्त'सिदं जगत्‌ । पट विद्येव यद्िय्ा सद्च: समुदतिष्ठिपत्‌ ॥१॥ 
श्रीमान्‌ भरतराजधिः बुबुधे युगपत्त्रयम्‌ । ग्रो: कंवल्यसभ्भूुति सूतिञ्च' सतचक्षयों: ॥२॥। 
धमंस्थाद गुरुकंवल्यं चक्रमायधपालत: । काउचुकीयात्‌ सतोरत्पत्ति विदामास' तदा विभुः ॥३॥ 
पर्याकूल इवासोच्च क्षणं तथ्योग पद्चत: । किमत्र प्रागनष्ठेयं संविधा'नमिति प्रभु: ॥॥४॥॥ 
त्रिवर्गंफलसम्भूति: श्रक्रमोपनता' मम । पुण्यतोयं स॒तोत्पत्तिश्वक्रत्नभिति त्रयी ॥५॥ 

तत्र धर्ंफल तोथ॑ पुत्र: स्थात्‌ कामजं फलम्‌ । श्रर्थानुबन्धिनो5थंस्थ फलञ्चक्र प्रभास्वरम ॥६॥। 
प्रथवा सर्वमप्येतत्फल धर्मेस्थ पुष्कलम्‌र" । यतो धममंतरोरणथ्थ: फल कामस्तु तद्रसः ॥॥७॥ 

कार्येषु प्राग्विधेयं तद्धम्यं श्रेयोनुबन्धि यत्‌ । महाफलऊ्च तदेवसेवा प्राथमक!'ल्पिकी ॥८॥॥ 
निश्विचायेति राजन्द्रो गुरुपुजनमादित: । श्रहो धर्मात्मनां!' चेष्टा प्रायः श्रेयोपनुबन्धिती ॥६॥ 
सानुजन्मा समेतोषन्त:पुरपोरपु रोग: । प्राज्यासिज्यां पुरोधाय/ सज्जोडभद्‌ गमनं प्रति ॥१०॥ 


बल->+--+-+++-- +- - >> उन #ं समकभ < * मन 2०->मं+ ० न >अे+--+४+ २ पेन) ००% बन ० व 4८ «मम का. न ०ेवननकन+-2 नम वममनकन-»मेओलनन-»प»मनम-ं«%मनममे गममलक मनन. के «मर >2क3 3 #बशुक * ७... ५ ५-०७ «४५३ कना»»-कजन नामक 


जिनके ज्ञानने पटविद्या अर्थात्‌ विष दूर करनेवाली विद्यार्क समान मोहरूपी विषसे 
सोते हुए इस समस्त जगत्‌कों शीघ्र ही उठा दिया था- जगा दिया था वे श्री वृषभदेव 
भगवान्‌ सदा जयवन्‍न्त रहें ॥१॥ अथानन्तर राज्यलक्ष्मीसे युक्त राजपि भरतकों एक ही 
साथ नीचे लिखे हुए तीन समाचार मालूम हुए कि पूज्य पिताको केबलज्ञान उत्पन्न हुआ 
हैँ, अन्तःपुरमें पुत्रका जन्म हुआ है और आयुधश्ालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ है ॥२॥ उस 
समय भरत महाराजने धर्माधिकारी पुरुषसे पिताक कंवलज्ञान होनेंका समाचार, आयुध- 
शालाकी रक्षा करनेवाले पुरुषसे चक्ररत्न प्रकट होनेका वृत्तान्त, और कंचुकीसे पुत्र उत्पन्न 
होनेका समाचार मालम किया था ॥३॥ ये तीनों ही कार्य एक साथ हुए हें। इनमेंसे पहले 
किसका उत्सव करना चाहिये यह सोचते हुए राजा भरत क्षण भरके लिये व्याकुलसे हो 
गये ॥४।॥ पृण्यतीर्थ अर्थात्‌ भगवान्‌कों केवलज्ञान उत्पन्न होना, पृत्रकी उत्पत्ति होना और 
चक्ररत्नका प्रकट होना ये तीनों ही धर्म अथे काम तीन वर्गक फछ मुझे एक साथ प्राप्त हुए 
हैं ॥५॥। इनमेंसे भगवान्‌के केवलज्ञान उत्पन्न होना धर्मका फल हे, पुत्रका होना कामका 
फल है और देदीप्यमान चतक्रका प्रकट होना अर्थ प्राप्त करानेवाले अर्थ पुरुषार्थंका फल 
है ।६॥। अथवा यह सभी धर्मपुरुषार्थंका पूर्ण फल हैँ क्योंकि अर्थ धर्मरूपी वृक्षका फल है 
और काम उसका रस हैं ॥७॥ सब कार्यों सबसे पहले धर्मका्यें ही करना चाहिये 
क्योंकि वह कल्याणोंको प्राप्त करानेवाला है और बड़ बडें फल देनेवाला है इसलिये सर्वे 
प्रथम जिनेन्द्र भगवान॒की पूजा ही करनी चाहिये ॥८॥ इस प्रकार राजाओंके इन्द्र भरत 
महाराजने सबरों पहले भगवान्‌की पूजा करनेका निश्चय किया सो ठाक ही हैं क्‍योंकि 
वर्मात्मा पुरुषोंकी चेष्टायें प्रायः पुण्य उत्पन्न करनेवाली ही होती हैं ॥९॥ तदनन्तर 
महाराज भरत अपने छोटे भाई, अन्तःपुरकी स्त्रियाँ और नगरके मुख्य मुख्य लोगोंके साथ 


१ अनिश्चयज्ञानमपंतम्‌ ॥ २ विषापहरणविद्या । ३ उत्थापयति स्म। ४ उत्पत्तिम्‌ | 
५ धर्माधिकारिए:.। ६ बुबुध। ७ तेषामेककालीनत्वतः। ए सामग्रीम्‌। € युगपदागता । 
१० सम्पूर्णणू। ११ प्रथम कतंव्या । १२ धर्मबुठ्धिमताम्‌ । १३ पुण्यानुवन्धिनी ल०। १४ महत्तरै: । 
१५ अग्ने कृत्वा। ह 

७३ 


५७७४" महापुराणम्‌ 


ग्रो भक्ति परां तन्वन्‌ कुवंन्‌ ध्मप्रभावनाम्‌ । स भूत्या परयोत्तस्थे' भगवद्वन्दनाविधों ॥११॥ 
श्रथ सेनाम्बधे: क्षोभम श्रातन्‍्वन्नब्धिनि:ःस्वनः । श्रानन्दपटहो सन्द्रं दध्वान ध्वानयन्‌ दिशः ॥१२॥ 
' 'प्रतस्थ 5थ महाभागो वन्दारुभेरताधिप: । जिन हस्त्यशवपादातरथ कड्यावतो5भितः ॥॥ १३॥। 

रजे प्रचलिता सेना ततानकपृथध्वनिः । वेलेव वारिधेः प्रेशलदसडुख्यध्वजबवीचिका ॥ १४।॥। 

तया परिवृतः प्राप स जिनास्थानमण्डलम्‌ । प्रसपंत्प्रभया दिक्ष जितमातंण्डमण्डलम्‌ ॥१५॥ 

परीत्य पुजयन्‌ मानस्तम्भान्‌ सोहत्येत्ततः परम । खातां लतावनं साल॑ वनानाञउच चतुष्टयम ॥१६॥ 
द्वितोयं सालमुत्करम्य” ध्वजात्‌ कल्पद्रमावलिम्‌ । स्तृपान्‌ प्रासादमालाञच पश्यन्‌ विस्मथमाप सः।१७। 
ततो दौवारिकंदेंब: सम्भ्नाम्यद्दू: प्रवेशित: | श्रोमण्डपस्य वेदरधों" सोष्पद्यत्‌ स्वगजित्वरोम्रं ॥१८७ 
ततः प्रदक्षिणोक्‌ वन धर्मंच्रकचतुष्टयम्‌ । लक्ष्मीवान्‌ पृजयामास प्राप्य प्रथमपीठिकाम्‌ ॥१६॥ 

ततो द्वितीयपीठस्थान्‌ विभोरष्टो महाध्वजान । सो$चंयामास सम्प्रीति: पृतंगेन्धादिवस्तुनि: ॥२०॥ 
मध्ये' गन्ध क्टीर्डाद्ध पराध्यें हरिविष्टरे । उदयाचलम्‌ धस्थमिवा्क जिनमेक्षत ।॥२१॥ 
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पूृजाकी बड़ी भारी सामग्री लेकर जानेके लिये तैयार हुए ॥१०॥ गुरुदेव भगवान्‌ वृषभ- 
देवमें उत्कृष्ट भक्तिको बढ़ाते हुए और धमकी प्रभावना करते हुए महाराज भरत 
भगवान्‌की वन्दनाके लिये उठे ॥११॥ 
तदनन्तर-जिनका छाव्द समुद्रकी गज॑नाके समान है ऐसे आनन्दकालमें वजनेवाले 
नगाड़े सेनारूपी समुद्रमें क्षोभ फेलाते हुए और दिशाओंको शब्दायमान करते हुए गम्भोर 
शब्द करने लगे ॥१२॥ अथानन्तर-जो महाभाग्यशाली है, जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना 
करनेका अभिडापी हे, भरत क्षेत्रका स्वामी है और चारों ओर से हाथी-घोड़े पदाति तथा 
रथोंके समूहसे घिरा हुआ हूँ ऐसे महाराज भरतने प्रस्थान किया ॥ १३॥ उस समय वह चलती 
हुई सेना समुद्रकी वेलाक समान सुशोभित हो रही थी क्‍योंकि सेनामें जो नगाड़ोंका 
शब्द फेल रहा था वही उसकी गर्जनाका शब्द था और फहराती हुई असंख्यात ध्वजाएं ही 
लहरोंके समान जान पड़ती थीं ॥१४॥ इस प्रकार सेनासे घिरे हुए महाराज भरत, 
दिशाओंमें फेलती हुईं प्रभासे जिसने सूर्यमण्डलको जीत लिया है ऐसे भगवान्‌क समव- 
सरण में जा पहुंचे ॥१५॥ वे सबसे पहले समवसरण भूमिकी प्रदक्षिणा देकर मान- 
स्तम्भोंकी पूजा करते हुए आगे बढ़े, वहाँ क्रम क्रमसे परिखा, लताओंके वन, कोट, चार 
वन और दूसरे कोटको उल्लंघनकर ध्वजाओंको, कल्पवृक्षोंकी पंक्तियोंको, स्तूपोंकों और 
मकानोंक समू हको देखते हुए आइचयेको प्राप्त हए ॥१६-१७॥ तदनन्तर संभ्रमको 
प्राप्त हुए द्वारपाल दंबोंक द्वारा भीतर प्रवेश कराये हुए भरत महाराजने स्वर्गंको जींतने- 
वाली श्रीमंडपकी शोभा देखीं।१८॥ तदनन्तर अतिशय शोभायकत भरतने प्रथम पीठिका 
पर पहुंचकर प्रदक्षिणा देते हुए चारों ओर धमंचक्रोंकी पूजा की ॥१९॥ तदनन्तर उन्होंने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर दूसरे पीठपर स्थित भगवान्‌की ध्वजाओंकी पवित्र संगन्‍्ध आदि 
द्रव्योंसे पूजा की ॥२०॥ तदनन्तर उदयाचल पव॑तके शिखरपर स्थित सूर्यके समान गन्ध- 
कूटीके बीच महामूल्य-श्रेष्य सिहासनपर स्थित और अनेक देदीप्यमान ऋद्धियोंको 


१ उद्यतोशइ्मूतू-- उद्योग करोति स्मेत्ययं:॥ २ चचाल।. ३ रथसमूहः। ४ विस्तृत । 
५ चलत्‌। ६सेनया। ७-तत्यैत्तत:ः ल० । अत्यैत्‌ अतिक्रान्तवानू । ८ अतिक्रम्य । ६ सौन्दयंम्‌ । 
१० जयशीलाम्‌। ११ सम्प्रीतः ब०, ल०, द०, इ० । १२ गन्धकूट्या मध्ये । 


चतुर्विशतितमं पर्व ५३५ 


घलच्चामरसटइघातवीज्यमानमहातन्‌ म्‌ । प्रपतन्निझरं मेररिव चामोकरचु्छविस्‌ ॥२२॥। 
महाशोकतरोम्‌ ले छत्रत्रितयसंश्चितम्‌ । 'त्रिधाभतांवधदभासिबलाहकमिवाद्रिपम्‌ ॥२३॥। 
पुष्पवृष्टिप्रतानेन परितो श्राजितं प्रभुम्‌ । कल्पद्रमप्रगलितप्रसूनमिव सन्दरम्‌ ॥।२४॥ 

नभो व्यापिभिरुदधोषं सुरदुन्दुभिनिस्वने: । प्रसरद्लमम्भोधिमिव वातविधणितम्‌ ॥२५॥ 

धीरध्वान प्रवर्षन्तं धर्मामृतमतकितम्‌ । श्राह्लादितजगत्प्राणं प्रावु्षेण्य मिवाम्बदम्‌ ॥२६॥ 
स्वदेहविसरज्योत्स्नासलिलक्षालिता खिलम्‌ । क्षीराब्धिमध्यसदुद्धमिव भृष्नं हिरण्मयम्‌ ॥२७॥। 

सोष्न्च क्प्रदक्षिणोकृतय भगवन्तं जगद्गरुस्‌ । इयाज' यायजूकानां' ज्यायान्प्राज्ये ज्यया प्रभुम ॥२८॥। 
पुजान्ते प्रणिपत्येशं महीनिहित जान्वसो । वच:प्रसनमालाभिरि त्यान्चें गिरां पतिम्‌ ॥२६॥ 

त्वं ब्रह्मा परमज्यो तिस्त्वं प्रभष्णरजो5रजा:*” । त्वमादिदेवो देवानाम श्रधिदेवों महेशबरः ॥॥३०॥। 

त्वं स्रष्टा त्वं विधातासि त्वमीश्ञान: पुरु: पुमान' । त्वमादिपुरुषो विदवेट विश्वारा' ड विश्वतोमुख:॥३९१ 
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धारण करनेवाले जिनेन्द्र वृषभदेवकों देखा ॥२१॥ ढुरतें हुए चमरोंके समृहसे जिनका 
विज्ञाल शरीर संवीज्यमान हो रहा हैं और जो सुवर्णके समान कान्तिको धारण करने- 
बाले हे ऐसे वे भगवान उस समय एसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर निर्श॑रने 
पड़ रहे हैं ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२२॥ वे भगवान्‌ बड़े भारी अशोकवक्षक नीचे तीन 
छत्रोंसे सुशोभित थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसपर तीन रूप धारण किये हुए 
चन्द्रमासे सुशोभित मेष छाया हुआ हू ऐसा पर्वतोंका राजा सुमेरुपवंत ही हो ॥२३॥ वे 
भगवान्‌ चारों ओरसे पुप्पवृष्टिके समूहसे सुशोभित थे जिससे एस जान पड़ते थे मानो 
जिसके चारों ओर कल्पवक्षोंसे फल गिरे हुए है ऐसा समंझ्पवत ही हो ॥२४॥ आकाशम 
व्याप्त होनेबाल देवदुन्दुभियोंके शब्दोंस भगवान्‌क समीप ही बड़ा भारी शब्द हो रहा था 
जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वायुके द्वारा चछायमान हुआ और जिसकी लहरें किनारे 
तक फल रही हैं ऐसा सम॒द्र ही हो ॥२५॥ जिसका शब्द अतिशय गम्भीर हैं और जो जगत्‌क 
समस्त प्राणियोंको आनन्दित करनेवाला है ऐसे सन्देहरहित धर्मरूपी अमुतकी वर्पा करते 
हुए भगवान्‌ वृषभदेव ऐसे जान पड़ते थे मानो गरजता हुआ और जलवर्षा करता हुआ 
वर्षाऋतुका बादल ही हो ॥२६॥ अपने छारीरकी फंलती हुई प्रभाख्पी जलसे जिन्होंने 
समस्त सभाको प्रक्षालित कर दिया है ऐसे वे भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरममुद्र- 
के बीचमें वड़ा हुआ सुवर्णमय पर्वत ही हो ॥२७॥ इस प्रकार आठ प्रानिह्नार्यरूप ऐश्वर्यसे 
युक्त और जगत्‌के गुरु स्वामी वृपभदेवकों देखकर पूजा करनेवालोंम शरेप्ठ भरतने 
उनकी प्रदक्षिणा दी और फिर उत्कृष्ट सामग्रीसे उनकी पूजा की ॥२८॥ पूजाक बाद 
महाराज भरतने अपने दोनों घटने जमीनपर रखकर सब भाषाओंक स्वामी भगवान्‌ 
वृषभदेवको नमस्कार किया और फिर वचनरूपा पृष्पोकी मालाओंसे उनकी इस प्रकार 
पूजा की अर्थात्‌ नीचे लिखे अनुसार स्तुति की ॥२९॥। 
ह हें भगवन्‌, आप ब्रह्मा है, परम ज्योतिस्वरूप हैं, समर हैं, जन्मरहित हें, पापरहित हें, 
मुख्यदेव अथवा प्रथम तीर्थ कर हैं, देवोंके भी अधिदेव और महेश्व< ६ ॥३०॥ आप ही सप्टा हैं, 
विधाता हैं, ईश्वर हैँ, सबसे उत्कृष्ट हैं, पवित्र करनेवाले हें, आदि पुरुष हें, जगत्‌क इंश हें, 


१ त्रेरूप्येण चन्द्रेणोदभासितमेघम । २ प्रावषि भवम्‌। ३ प्रक्षालितसकलपदार्थम्‌ू । ४ अनु- 
कलो भूत्वा पदचाद्वा । ५ पूजयामास । ६ इज्याशीलानाम्‌ । “इज्याशीलों यायजूफ: इ यभिधानात्‌ । 
७ भूरिपूजया । ८ मह्ों निश्षिप्तं जानु यस्मिन्‌ क्ंणि । € वक्ष्यमाणप्रकारेण । १० कमंरजो- 
रहित:। ११ पुनातीति पुमानूं। १२ विश्वस्मिन्‌ राजते इति । 


७५७४६ मह।पुरारमें 


विश्वव्यापी जंगड़ू्ता विश्ववृग्विश्वभु दविभुः | विश्वतोषक्षिभय ज्योतिविव्वयोनिवियोनिक: ॥३२॥ 
हिरण्यगर्भो' भगवान्‌ वृषभो वबभध्वज:। परसेष्ठो' परं तत्त्वं परमात्मात्र“भ्रसि ॥३ ३॥ 
त्वमिनस्त्वमधिज्योति स्त्वमीशस्त्वमयोनिजः । श्रजरस्त्वमनादिस्त्वम्‌ श्रनन्तस्त्वं त्वमच्यतः ।। ३४।॥॥ 
त्वमक्षर स्त्वमक्षय्यस्त्वमनक्षोपस्थनक्षर:: । विष्णजिष्णविजिष्णद्च त्वं स्वयस्भू: स्वयंप्रभः ॥३५॥। 

त्वं शम्भः शम्भवः शंयुः शंबद:” शझुरो हरः । । हरिमोहासु रारिइ्व तमोरिभेंव्यभास्कर: ॥३६॥ 
पुराण: कविराधद्यस्त्वं योगी योगविदं वरः | त्वं शरण्यो बरेण्यो5ग्रघस्त्वं पुतः पुण्यनायक: ॥३३७॥ 

त्व योगात्म//' सयोगदच सिद्धों बुद्धों निदद्धवः । सूक्ष्मो निरअ्जनः कअऊझजसड्जातो*' जिनक्झजरः ॥ ३८ 
छुन्दो' विच्छन्दरसां'' कर्ता वेदबविद्॒दतां'' बर:। वाचस्पतिरधर्मा रिर्धर्मादिर्धमेनायक: ॥।३६॥। 
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जगतमें शोभायभान हैं और विश्वतोमुख अर्थात्‌ सर्वदर्शी हें ॥३१॥॥ आप समस्त संसारमें व्याप्त 
हें, जगत॒क भर्ता हैँ, समस्त पदार्थोको देखनेवाले हैं, सबकी रक्षा करनेवाले हें, विभु हें, सब 
ओर फैली हुईं आत्मज्योतिको धारण करनेवाले हैं, सबकी योनिस्वरूप हँं-सबक ज्ञान आदि 
गुणोंको उत्पन्न करनेवाले हें और स्वयं अयोनिरूप हें-पुनजेन्मसे रहित हें ॥३२॥ आप ही 
हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा हैं, भगवान्‌ हैं, वृषभ हें, वृषभ चिह्नवाली ध्वजासे य॒क्‍त है, परमेष्ठी 
हें, परमतत्त्व हें, परमात्मा हें और आत्मभू-अपने आप उत्पन्न होनेवाले हें ॥३३॥ आप ही 
स्वामी हैं, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैँ, ईश्वर हें, अयोनिज-योनिक बिना उत्पन्न होनेवाले हैं, जरा 
रहित हैं, आदिरहित हैं, अन्तरहित हैं और अच्युत हें ॥३४॥ आप ही अक्षर अर्थात्‌ 
अविनाशी हैं, अक्षय्य अर्थात्‌ क्षय होनेके अयोग्य हें, अनक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे रहित हैं, 
अनक्षर अर्थात्‌ शब्दागोचर हें, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक हैं, जिष्णु अर्थात्‌ कमरूप 
शत्रुओंको जीतनेवाले हैं, विजिष्णु अर्थात्‌ सर्वोत्कष्ट स्वभाववाले हैं, स्वयंभू अर्थात्‌ 
स्वयं बुद्ध हें, और स्वयंप्रभ अर्थात्‌ अपने आप ही प्रकाशमान हेँ-असहाय, केवल- 
ज्ञानके धारक हैं ॥३५॥ आप ही शुंभु हें, शंभव हें, शंयु-सुखी हें, शंवद हें- 
सुख या शान्तिका उपदेश देनवाले हैं, शंकर हें-शान्तिक करनेवाल हें, हर हें, मोहरूपी 
असुरके शत्रु हें, अज्ञानरूप अन्धकारक॑ अरि हैं और भव्य जीवोंके लिये उत्तम 
सूर्य हें ॥३६॥ आप पुराण हँ-सबसे पहलेके हैं, आद्य कवि हैं, योगी हें, योगके 
जाननेवालोंमें श्रेष्ठ हें, सबको शरण देनेवाले हें, श्रेष्ठ हें, अग्रेसर हैं, पवित्र हें, और पृण्यके 
नायक हें ॥३७॥॥ आप योगस्वरूप हें-ध्यानमय हें, योगसहित हें- आत्मपरिष्पन्दस सहित 
हैँ, सिद्ध हें-इतकृठत्य हैं, बुद्ध हें-केवलज्ञानसे सहित हें, सांसारिक उत्सवोंसे रहित है, 
सूक्ष्म हें-छद्मस्थज्ञानक अगम्य हें, निरंजन हें-कर्म कलूंकसे रहित है, ब्रहारूप हें और 
जिनवरों में श्रेष्ठ हें ॥३८॥ आप द्वादशांगरूप वेदोंक जाननेवाल हें, द्वादशांगरूप वेदोंके कर्ता 
हें, आगमके जाननेवाले हैं, वक्‍ताओं में सर्वश्रेष्ठ हें, वचनोंके स्वामी हैं, अधमंक शत्रु हें, धर्मों 

१ विश्वज्ञच । विश्वभुग अ०, प०, स०, ल०, इ०, द०। २ आ त्मस्वरूपज्योति: । 
३ हिरण्यं गर्भ यस्य। ४ परमेष्ठिपदस्थित:। ५ आत्मना भवतीति। ६ अधिकज्योति. । 
७ न क्षरतीति अक्षरः, नित्यः। ८ न विद्यते क्षरो नाशो यस्मात्‌। € सूखयोजक:। १० शंसुर्त 
वदतीति । १६ ध्यानस्वरूप:। १२ विवाह, युत्सवरहित:।  उत्कृष्टभत्‌ रहित: ॥ . १३ सहखदल 
कणिकोपरि प्रादुर्भूतः ॥ १४ छन्द इति ग्रन्थविशेषज्ञ। १४ छुन्दःशब्देनात्र वेदों द्वावशाझुगलक्षणों 
भण्यते । १६ आगमज्ञ:। 


चतुर्षिशलितम पर्व ५७७५ 
त्व॑ जिन: कामजिज्जेता त्वमहेननरिहा रहा:' । धर्मध्वजों धर्मपति: कर्मारातिनिश स्भन:' ॥४०॥॥ 
त्वं हैँ सव्याब्जिनोबन्ध॒स्त्व॑ हुवि"भ कत्वमध्वर:'। त्वं प्रखाडु मखउयेष्टस्त्वं होता हव्य बिय जे ॥४१॥ 
"यज्वाज्यञ्च त्वमिज्या व पुण्यों गण्यो गुणाकर: । त्वसपारि!"रपारइच त्वभमध्योषि मध्यमः ॥४२॥ 
उत्तमोध्न त्तरो'' ज्येष्ठो गरिष्ठ:'' स्थेष्ठ '' एव च्‌। त्वमणोयान्‌'' महोयांइथ'" स्थवोयान्‌* गरिसास्वदम्‌ ॥४२॥। 
महान्‌ महीयितो'* मह्यो' भ्षण: स्थास्न्‌' रनइवर:। जित्वरों "<नित्वरो! नित्य: शिव: शास्तो भवास्तक: ४४ 
त्वं हि ब्रह्मविदां | ध्येयस्त्व हि ब्रह्मपदेशवर: । त्वां नाममालया देवसित्यभिष्ट्महे बयस्‌ ॥॥४५॥ 
भ्रष्टोत्तरशतं नाम्ताम्‌ इत्यनुध्याय चेतसा । त्वामीडे नोडमोडानां ' प्रातिहायष्टकप्रभुम्‌ .।४६॥ 
तवाय॑ प्रचलच्छालस्तुड्रो पशोकमहाअइधिप: । स्वच्छायासंजितान्‌ पाति त्वत्त: शिक्षाभिवात्रित: ॥४७॥ 
प्रथम धर्म हें और धमंके नायक हें ॥३९॥ आप जिन हें, कामको जीतनेवाल हें, अहंन्त हें- पूज्य 
हैं, मोहरूप शत्र॒ुको नष्ट करनेवाले हूँ, अन्तरायरहित हैं, धर्मकी ध्वजा हैं, धर्मक अधिपति हें, 
और कमेंरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेवाले हें ॥४०॥ आप भव्यजीवरूपी कमलिनियोंके लिये 
सूर्यक्रे समान हें, आप ही अग्नि हें, यज्ञकुंड हें, यज्ञक अंग हैं,श्रेष्ठ यज्ञ हें, होम करनेवाले हें और 
होम करने योग्य द्रव्य हें ॥४१॥ आप ही यज्वा हँ-यज्ञ करनेवाले हें, आज्य हें-घृतरूप हैं 
पूजारूप हें, अपरिमित पुण्यस्वरूप हूँ, गुणोंकी खान हें, श्ात्रुरहित हैं, पाररहित हें, 
और मध्यरहित होकर भी मध्यम हें । भावार्थ--भगवान्‌ निशचयनयकी अपेक्षा अनादि 
और अनन्त हेँ जिसका आदि और अन्त नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसलिये 
भगवान्‌क लिये यहाँ कविने अमध्य अर्थात्‌ मध्यरहित कहा हैँ परन्तु साथ ही 'मध्यम' भी 
कहा हैं । कविकी इस उक्तिम यहाँ विरोध आता हूँ परन्तु जब मध्यम जब्दका 'मध्ये मा 
अनन्तचतुष्टयलक्ष्मीयेस्यस:-जिसके बीचमें अनन्तचतुष्ठयरूप लक्ष्मी हे, ऐसा अर्थ 
किया जाता हू तब वह विरोध दूर हो जाता हैं। यह विरोधाभास अलंकार हैं ॥४२॥ 
हैं भगवन्‌ू, आप उत्तम हो कर भी अनुत्तम हैं (परिहार पक्षमें 'नास्ति उत्तमो यस्मात्स:- 
जिससे बढकर और दूसरा नहीं हें) ज्येष्ठ हें, सबसे बड़े गुरु हैं, अत्यन्त स्थिर हें, अत्यन्त 
सूक्ष्म हें, अत्यन्त बड़े हें, अत्यन्त स्थूल हैं और गौरबके स्थान हैं ॥४३॥ आप बड़े हें, क्षमा 
गुणसे पृथिवीके समान आचरण करनेवाले हें, पूज्य हें, भवनशील (समथं) हें, स्थिर स्वभाव 
वाले हें, अविनाशी हूं, विजयशी ल हें, अचल हें, नित्य हें, शिव हें, शान्त हैं, और संसारका अन्त 
करनेवाले हें ॥४४॥ हैं देव, आप ब्रह्म विद अर्थात्‌ आत्मस्वरूपके जाननेवालोंक ध्येय 
हें-ध्यान करने योग्य हैं और ब॒ुह्मपद-आत्माकी शुद्ध परयायके ईब्वर हूँँ। इस 
' प्रकार हमलोग अनेक नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं ॥४५॥ हे भगवन्‌, इस प्रकार आपक 
एक सौ आठ नामोंका हृदयसे स्मरण कर में आठ प्रातिहायोंके स्वामी तथा स्तुतियोंक 
स्थानभूत आपकी स्तुति करता हूँ ॥४६॥ हें भगवन्‌, जिसकी थाझ्गाएं अत्यन्त चलाय- 
मान हो रही हें ऐसा यह ऊंचा अशोक महाव॒क्ष अपनी छायामें आये हुए जीवोंकी इस प्रकार 
१ अरीन हन्तीति अरिहा। २ रहस्यरहित:। “रहःअब्देनान्‍्तरायो भण्यतें' 'विशहितरहस्कृते- 
भ्य:' इत्यत्र तथा व्याख्यानातू । ३ घातक: । ४ पादप्रण । हि-द०, स०, ल०, म०, प०, अ०, इ० | 
भ्वहनिः। ६ याग:। ७ यजनकारणम्‌। ८5 होतव्यद्रव्यमू । £ पूजकः। १० अपगतारि: । 
११न विद्यते उत्तर:श्रेष्ठो यस्मात्‌ 4 १२ अतिशयेन गुरु: । १३ अतिशयेन स्थिर: । १४ अतिशयेन 
अणु:। १५ अतिशयेन महान्‌ू। १६ अतिशयेन स्थूल:। १७ क्षमया महीवाचरितः । १८ पृज्य:। 
१६ स्थिरतर:। २० जयशज्ञील: । २५१ गमनशीलतारहित:। २२ शिवं सुखमस्यातीति । 
२३ आत्मशालिनामू । २४ स्तुतीनाम । 


तवामी चामरव्ाता यक्षेरत्क्षिप्प वोजिता: । निधु ननन्‍्तीव निर्व्याजम्‌ प्रागोगोमक्षिका नुणाम्‌ ॥४८।॥ 
त्वामापतन्ति परितः सुमनो5>5जलयो दिव:ः । तुष्टया स्वरगंलक्ष्म्येब मुक्‍ता हर्षाश्रुविन्दव: ॥४६॥ 
छत्रत्रितममाभाति सूच्छितं जिन तावकम्‌ । मुक्तालम्बनविश्वाजि लक्ष्म्या: क्रीडास्थलायितम्‌ ॥५०॥॥ 
तब हर्यासनं भाति विद्वभतु्भवद्भूरम । कृतयत्नेरिवोहोद न्‍यग्भूयोढं मुगाधिपेः ॥॥५१॥ 

तब देहप्रभोत्सपं: इदमाक्रम्यते सदः । पुण्याभिषेकसम्भारंँ लम्भयद्ध/रिवाभितः ॥५२॥। 

तब वाकप्रसरो दिव्य: पुनाति जगतां मनः। मोहान्धतमसं धुन्वन्‌ स्वज्ञानाकशिकोपमः ॥५३॥ 
प्रातिहार्याण्यहार्याणि' तवामूनि चकासति । लक्ष्मी हंस्थाः समाक्रो डपुलिनानि शच्ीनि वा ॥५४।॥ 
नमो विश्वात्मने तुभ्यं तुभ्यं विश्वसज नमः । स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं क्षायिकलंब्धिपयंये: ॥५५॥ 
जश्ञानदशंनवीर्याणि विरति:< शुद्धवरशशनम्‌ । दानादिलब्धयइचेति क्षायिक्यस्तव शुद्धयः ॥॥५६॥ 
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रक्षा करता डे मानो इसने आपसे ही शिक्षा पाई हो ॥४७॥ यक्षोंक द्वारा ऊपर उठाकर 
ढोले गये ये आपक चमरोंक समूह ऐसे जान पड़ते हें मानो बिना किसी छलके मनुप्योंके 
पापरूपी मक्खियोंको ही उड़ा रहें हों ॥॥|४८॥ हें नाथ, आपके चारों ओर स्वगंसे जो पुष्पा- 
आजलियोंकी वर्षा हो रही हैं वह ऐसी जान पड़ती हे मानो संतुष्ट हुई स्वगें-लक्ष्मीक द्वारा 
छोड़ी हुईं ह्प-जनित आंसुओंकी ब्‌ दे ही हों ॥४९॥ हे जिनेन्द्र, मोतियोंके जालसे सुशोभित 
और अतिशय ऊंचा आपका यह छत्र त्रितव ऐसा जान पडता हें मानो लक्ष्मीका क्रीडा- 
स्थल ही हो ॥५०॥ हे भगवन्‌, सिहोंके द्वारा धारण किया हुआ यह आपका 
सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा हैँ मानो आप समस्त लछोकका भार धारण 
करनेवाले ह-तीनों लोकोंके स्वामी हैँ इसलिये आपका बोझ उठानेके लिये 
सिहोंने प्रयत्न किया हो, परन्तु भारको अधिकतासे कुछ भुककर हो उसे धारण कर सके 
हों ॥५१॥ हैं भगवन्‌, आपके शरीरकी प्रभाका विस्तार इस समस्त सभाको व्याप्त कर 
रहा हैँ और उससे ऐसा जान पड़ता है मानो वह समस्त जीवोंको चारों ओरसे पृण्यरूप 
जलक अभिषेकको ही प्राप्त करा रहा हो ॥५२॥ है प्रभो, आपक दिव्य वचनोंका प्रसार 
( दिव्यध्वनिका विस्तार ) मोहरूपी गाढ़ अन्ध कारको नष्ट करता हुआ जगत्‌क जीवोंका 
मन पवित्र कर रहा है इसलिये आप सम्यरज्ञानर्पी किरणोंको फंलानेबाल सूर्यके समान 
हैँ ॥५३॥ है भगवन्‌, इस प्रकार पवित्र और किसीक द्वारा हरण नहीं किये जा सकने 
योग्य आपके ये आठ प्रातिहार्य ऐसे देदीप्यमान हो रहे हें मानो लक्ष्मीरूपी हंसीके 
क्रीड़ा करने योग्य पवित्र पुलिन ( नदीतट ) ही हों ॥५४।॥ हे प्रभो, ज्ञानकी अपेक्षा आप 
समस्त संसारमें व्याप्त हें अथवा आपकी आत्मामें संसारक समस्त पदार्थ प्रतिविम्बित हैं 
, इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जगत्‌की सृष्टि करनेवाले हें इसलिये आपको नमस्कार 
हो, कर्मोके क्षयसे प्रकट होनेवाली नौ लब्धियोंसे आप स्वयंभ्‌ हें इसलिये आपको 
नमस्कार हो ॥५५॥ हैं नाथ, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिक 
चारित्र ओर क्षायिकदान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीयें ये आपकी नौ क्षायिक श॒द्धियां 


१ उद्ृत्य। २ भवतों भरम्‌। ह अधोभूत्वता। ४समूहम्‌। ४५ प्राययदृभिः। ६&वत्वं 
ज्ञाना- ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०, म०। ७ सहजानीत्यर्थ:। ८ चारित्रमू । ६ क्षये भवा: । 


चतुविशतितम पर ४७६ 
ज्ञानमप्रतिधं' विश्व पयंच्छ त्सोत्तवाक्रमात्‌र । त्रय ह्यावरणादेतद्रयवर्धि: करण" क्रम: ॥५७॥ 
चित्र जगदिदं चित्र त्ववाबोधि यदक्रमात्‌ । भ्रक्रमोईषपि क्‍्वचिच्छलाध्यः प्रभुमाश्रिः्य लक्ष्यते ॥५८॥ 
इन्द्रियेषु समग्रेष तब सत्स्वप्यतोन्द्रियम्‌ । ज्ञानमासोदचिन्त्या हि योगिनां प्रभुशक्तयः ॥५६।॥ 
यथा ज्ञानं तवंवाभूत्‌ क्षायिकं तब दर्शनम्‌ । ताभ्यां युगपदेवासोद उपयोग! स्तवाद्भतम्‌ ॥६०॥॥ 
तेन त्वं विश्वविज्ेयव्यापिज्ञानगुणा' दभतः । सर्वज्ञः सवंदर्शी च योगिभि: परिगीयसे ॥६१॥ 
बिश्वं विजानतो5पोश ' यत्तेनास्‍्ता'अ्मक्लमो । श्रनन्तवोयंताशक्तेस्तन्माहात्म्यं परिस्फूटम्‌ ॥६२॥ 
रागादिचित्तकालष्यव्यपायादुदिता तव । “'विरति: सुखमात्मोत्थं व्यनक्त्यान्तन्तिकं विभो ॥।६३॥। 
विरतिः' सूखमिष्टं चेत्‌ सुखं त्वय्येव केवलम्‌ । नो चेन्नेबासुखं नाम किड्नचदत्र जगत्त्रये ॥६४॥ 
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कही जाती हें ॥५६।॥ हें भगवन्‌, आपका बाधारहित ज्ञान समस्त संसारकों एक साथ 
जानता हूं सो ठीक ही हैं क्योंकि व्यवधान होना, इन्द्रियोंकी आवश्यकता होना और 
क्रमसे जानना ये तीनों ही ज्ञानावरण करमंसे होते हैं परन्तु आपका ज्ञानावरण कर्म 
बिलकुल ही नष्ट हो गया हे इसलिये निर्वाधरूपसे समस्त संसारकों एक साथ जानते 
हैं ॥५७॥ है प्रभो, यह एक बड़े आइचयकी बात हे कि आपने इस अनेक प्रकारके जगत 
को एक साथ जान लिया अथवा कहीं कहीं बड़े ५रुपोंका आश्रय पाकर क्रमका छूट 
जाना भी प्रशंसनीय समझा जाता हैं ॥५८॥ हें विभो, समस्त इन्द्रियोंके विद्यमान रहते 
हुए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता हे सो ठीक ही है क्योंकि आपकी शबितयोंका 
योगी छोग भी चिन्तवन नहीं कर सकते हें ॥५९॥ हें भगवन्‌, जिस प्रकार आपका ज्ञान 
क्षायिक है उसी प्रकार आपका दर्शन भी क्षायिक है और उन दोनोंस एक साथ ही 
आपके उपयोग रहता है यह एक आदचर्यकी बात हे भावार्थ-संसारके अन्य जीबोंके 
पहले दर्शनोपयोग होता है वबादमें ज्ञानोपयोग होता हैं परन्तु आपके दोनों उपयोग एक 
साथ ही होते हैं ॥६०॥ हे देव, आपका ज्ञानगुण संसारक समस्त पदार्थोर्म व्याप्त हो रहा 
है, आप आइचर्य उत्पन्न करनेवाले हें और योगी लोग आपको स्वेज्ञ तथा सर्वदर्शी कहते 
हैं ॥६१॥ हें इंश, आप संसारक समस्त पदार्थोंकों जानते हैं फिर भी आपको कुछ भी 
परिश्रम और खेद नहीं होता हैं । यह आपके अनन्त बलकी शक्तिका प्रकट दिखाई देनेवाला 
माहात्म्य हैं ॥६२॥ हे विभो, चित्तको कलपित करनेवाले राग आदि विभाव भावोंके नप्ट 
हो जानेसे जो आपके सम्यकचारित्र प्रकट हुआ हैं वह आपके विनागरहित और कंवछ 
आत्मासे उत्पन्न होनेवाले सख॒को प्रकट करता है »॥६३)। यदि विषय और कपायसे विरक्‍्त 
होना ही सुख माना जावे तो वह सुख केवल आपमें ही माना जावेगा और यदि विपय कपाय 
से विरक्त न होनेको सुख माना जावे तो फिर यही मानना पड़ेगा कि तीनों छोकोंमे 
दुःख है ही नहीं । भावार्थ-निव्‌ ति अर्थात्‌ आकलताके अभावकों सुख कहत हें विपय 
कषायोंमें प्रवत्ति करते हुए आकुलताका अभाव नहीं होता इसलिये उनमें वास्तविक सख 

१ विघ्नरहित:। 'प्रतिघः प्रतिघाते चर रोषे च प्रतिघो मत: ।' २ परिच्छिनत्ति र्म, निशचय- 
मकरोदित्यर्थं: । ३ यगपदेव । क्रमकरणव्यवधानमन्तरेणेत्यर्थ:च। ४ व्यवधानम्‌ । ५ इन्द्रियम्‌ । 
६ परिपाटी। ७ नानाप्रका रम्‌ । ८ तदाइचर्यम्‌ । ६ ज्ञानदर्णयाभ्यामू । १० परिच्छित्ति: 
(सकलपदार्थ परिज्ञानम) । ११ विश्वव्यापी विज्ञेयव्यापी । १२ सकलपदार्थ॑ व्यापिज्ञानगणेना त्मज्ञानान्त- 
माइचयंवानित्यर्थ:। १३ यस्मात्‌ कारणात्‌ । यत्ते न सत:-द०, ल०, मं०, अ०, स०। १४ अभव- 
ताम । १५ विरतिः निस्पृहता । विरति: निवृन्त। १६ विरति: सखमितीए्शण ४लाद्रि केबल सख्ं 
त्वय्येवास्ति, नान्यस्मिन, नो चेतू विरति: सुखमिति नेप्टम्‌ अनिवन्तिरिवब सखगिलि चेलहि 
किज्चिदसुखं नास्त्येंव । 


शप्० महापुरासम्‌ 


'प्रसन्‍नकलुबं तोयं ययेह स्वच्छता ब्रजेत्‌ । मिस्यात्वकरेसापायाहुक शुद्धि त्ते तवा समता ॥६४५॥। 
सत्योषषि लब्धयः होषास्त्वयि नार्थक्षिया कृतः | कृतकृत्मे बहिद्रेव्यसम्बन्धो हि निरषकः ॥६६॥। 
एवं” प्राया गुणा नाथ भवतो5मन्‍्तथा सताः । तानहूं लेशतो5पीश न स्तोतुमलमल्पथी: ॥६७॥ 
तदास्तां' ते गणस्तोत्नं नामसात्रञ्च कोतितम्‌ । पुनाति नस्ततो” देव त्वन्नामोह ज्ञत: श्षिता: ॥६८॥ 
हिरिण्यगर्भ माहुस्त्वां यतो वष्टिहिरण्मयी । गर्भावतरण नाथ प्राबुरासोत्तदाइभुता ॥६६॥ 
बृषभो5सि सुरंव॒ु ष्टरत्नवर्ष: स्वसम्भवे । *जन्साभिषिकतये मेरु 'मृष्टवान्वृषभोध्प्यसि ॥७०॥। 
प्रशोषक्षेय सहकराप्तशानमूतियंतो भवान्‌ । भ्रतः सर्वंगतं प्राहुस्त्वां देव परम्थयः ।॥॥७१॥॥ 

त्ववोत्यादीनि नासानि ' विश्ञत्यन्वथंतां पत: । ततो5सि त्वं जगज्ज्येष्ठः परमेष्ठी सनातनः ॥७२॥ 
त्वज्भधक्तिचोदितामेनां मासिकां धियमक्षम: । धर्तु' स्तुतिपथे तेष्च प्रवत्तोस्म्येव' मक्षर' ।॥७३॥ 
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नहीं हँ परन्तु आप विषय-कषायोंसे निवृत्त हो चुके हें-आपकी तह्विषषक आकलता 
दूर हो गई हे इसलिये वास्तविक सूख आपमें ही हे । यदि विषयवासनाओंमें प्रवृत्ति करते 
रहनेको सुख कहा जावे तो फिर सारा संसार सुखी ही सुखी कहलाने लगे क्‍योंकि संसारके 
सभी जीव विषयवासनाओंमें प्रवृत्त हो रहे हें परन्तु उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ 
नहीं मालम होता इसलिये सुखका पहला लक्षण ह। ठीक हैं और वह सुख आपको ही 
प्राप्त है ॥६४।॥ हें भगवन्‌, जिस प्रकार कलुष-मलर अर्थात्‌ कीचड़के शान्त हो जानेसे 
जल स्वच्छताको प्राप्त हो जाता हैँ उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी कीचड़क नष्ट हो जानेसे 
आपका सम्यग्दर्शन भी स्वच्छताको प्राप्त हुआ हैं ॥६५॥ हे देव, यद्यपि दान, लाभ आदि 
शेष लब्धियाँ आपमें विद्यमान हैं तथापि वे कुछ भी कार्यकारी नहीं हैँ क्योंकि कृतकृत्य 
पुरुषके बाह्य पदार्थोका संसर्ग होना बिलकुल व्यर्थ होता हैं ॥६६॥ है नाथ, 
ऐसे ऐसे आपके अनन्तगुण माने गये हैं, परन्तु हें ईश, अल्पबुद्धिको धारण 
करनेवाला में उन सबकी लेशमात्र भी स्तुति करनेके लिये समर्थ नहीं हूँ ॥६७॥। 
इसलिये हें देव, आपके गुृणोंका स्तोत्र करना तो दूर रहा, आपका लिया हुआ नाम ही 
हम लोगोंको पवित्र कर देता हें अतएव हम लोग कवर नाम लेकर ही आपके आश्रयमें 
आये हैं ॥६८॥ हें नाथ, आपके गर्भावतरणके समय आश्चयं करनेवाली हिरण्यमयी अर्थात्‌ 
सुवर्णमयी वृष्टि हुईं थी इसलिये लोग आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं ॥६९॥ आपके जन्मके 
समय देवोंने रत्नोंकी वर्षा की थी इसलिये आप वृषभ कहलाते हें और जन्माभिषेकके 
लिये आप सुमेरुपवंतको प्राप्त हुए ब्ये इसलिये आप ऋषभ भी कहलाते हैं ॥७०॥। 
हे देव ! आप संसारक समस्त जानने योग्य पदार्थोको ग्रहण करनेवाले ज्ञानकी मूर्तिरूप 
हें इसलिये बड़े बड़े ऋषि लोग आपको संगत अर्थात्‌ स्वव्यापक कहते हूँ ॥७१॥ 
है भगवन्‌, ऊपर कहें हुए नामोंको आदि लेकर अनेक नाम आपमें सार्थकताको धारण कर 
रहे हें इसलिये आप जगज्ज्येष्ठ (जगतूर्म सबसे बड़े), परमेष्ठी और सनातन कहलाते 
हैं ॥७२॥ हैं अविनाशी, आपकी भक्तसे प्रेरित हुई अपनी इस बुद्धिको में स्वयं धारण 
करनेके लिये समर्थ नहीं हो सका इसलिये ही आज आपकी स्तुति करनेमें प्रवत्त हुआ हूँ । 
भावाथें-योग्यता न रहते हुए भी मात्र भक्तिसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति कर रहा 


१ प्रशान्त- ल०, इ०, द०, प०, अ०, स०, म०। २ दर्शन । ३ वीर्यादयः। ४ अर्थंक्षिया- 
कारिण्य-प। ५ एवमादय:। ६ तिष्ठतु।॥ ७ कारणात्‌ । ८ नामसंकीतंनमात्रतः। € -त्तवाद्भुता- 
ब०, द०, ल०, इ०, म०, अ०, स०, प०। १० अभिषेकाय। . ११ गतवान्‌ू। १२ धारयन्ते । 
१३ प्रवत्तोः्स्म्यहमक्षर -ल०, म०। 2१४ अविनवश्वर। 


चतुर्विशतितमं पर्व ४८१ 


त्वयोपदर्शितं मार्गभ्‌ उपास्थ शिवमीप्सित: । त्वां देवमित्य'पासोनान्‌ प्रसोदानुगृहाण नः ॥७४॥ 
भवन्तमित्यभिष्टुत्य विष्टपातिगवभवम्‌ । त्वय्येव भक्तिमकृशां प्रार्थये नान्‍यदर्थंयें' ॥७५॥ 

स्तुत्यन्ते' सुरसडाघातरीक्षितों विस्मितेक्षण: । श्रीमण्डपं प्रविश्यास्मिन्नध्यवासोचितं सदः ॥७६॥ 

ततो निभृतमासीने प्रबुद्धौरक्डमले । सदःपद्माकरे भतुः' प्रबोधमभिलाषके ॥७७॥ 

प्रीत्या भरतराजेन विनयानतमौलिना । विज्ञापनमकारोत्थं "तत्त्वजिज्ञासना गुरो: ॥७८॥। 

भगवन्बोद मिच्छामि कोदुदस्तस्‍्वविस्तर: । सार्गो सार्गफलञ्चापि कोदक्‌ तत्त्वविदां वर ॥७६॥ 
तत्प्रइना वसितावित्यं भगवानादितीथंकृत्‌ । तत्त्वं प्रपम्च“यामास गम्भीरतरया गिरा ॥८०॥। 
प्रवक्‍तुरस्य वक्‍त्राब्जे विकृतिनंव काप्यभूत्‌ । दर्पणे किम भावानां विक्रियास्ति प्रकाशने ॥॥८१॥ 
ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि नच्छायान्तरमानने । श्रस्पृष्ट करणा वर्णा मुखादस्य विनिर्ययु: ॥८२॥ 
स्फुरद्गिरिगहोद्भूतप्रतिश्रद्‌'"ध्वनिसन्निभ: । प्रस्पष्टवर्णो निरगाद ध्वनि: स्वायम्भवान्मुखात्‌ ॥८२३॥ 
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हूँ ॥७३;! हे प्रभो, आपके द्वारा दिखलाये हुए मार्गकी उपासना कर मोक्ष प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवाले और देव मानकर आपकी ही उपासना करनेवाले हमलोगोंपर प्रसन्न 
हजिये और अनुग्रह कीजिये ॥७४॥ हें भगवन्‌, इस प्रकार लोकोत्तर वेभवकों धारण 
करनेवाले आपकी स्तुति कर हम लोग यही चाहते हैं कि हम छोगोंकी बड़ी भारी भक्ति 
आपमें ही रहे, इसके सिवाय हम और कछ नहीं चाहते ॥७५॥ 

इस प्रकार स्तुति कर चुकनेपर जिसे देवोंके समृह आश्चयंसहित नेत्रोंसे देख रहें थे 
एसे महाराज भरत श्रीमण्डपमें प्रवेश कर वहां अपनी योग्य सभामें जा बंठे ॥७६॥ 
तदनन्तर भगवान्‌से प्रबोध प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाऊा वह सभारूपी सरोवर जब 
हाथरूपी कुड्मल जोड़कर शान्त हो गया-जब सब छोग तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी 
इच्छासे हाथ जोड़कर चुपचाप बठ गये तब भगवान्‌ वृपभदेवस तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी 
इच्छा करनेवाले महाराज भरतने विनयसे मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक ऐसी प्रार्थना 
की ॥७७-७८।॥ हे भगवन्‌, तत्वोंका विस्तार कसा है ? मार्ग कंसा हें ” और उसका 
फल भी कंसा हैं ? हें तत्त्वोंके जाननेवालोंम श्रेष्ठ, में आपसे यह सव सुनना चाहता 
हैं ॥७९॥ इस प्रकार भरतका प्रइन समाप्त होनेपर प्रथम तीर्थ कर भगवान्‌ वृषपभद॑वने 
अतिशय गम्भीर वाणीक द्वारा तत्त्वोंका विस्तार साथ विवेचन किया ॥८०॥ कहते समय 
भगवान्‌क॑ मृूखकमरूपर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ था सो ठीक हे, क्योंकि 
पदार्थोकी प्रकाशित करते समय क्‍या दर्पणमें कुछ विकार उत्पन्न होता हे ? अर्थात्‌ नहीं 
होता ॥८१॥ उस समय भगवान्‌क न तो ताल ओ7 आदि स्थान ही हिलते थे और न 
उनके मुखकी कान्ति ही बदलती थी । तथा जो अक्षः. उनके मुखसे निकल रहे थे उन्होंने 
प्रयत्मको छआ भी नहीं था -इन्द्रियोंपर आघात किये बिना ही निकल रहें थे ॥८२॥ 
जिसमें सब अक्षर स्पष्ट हें ऐसी वह दिव्यध्वनि भगवान्‌के मुखसे इस प्रकार निकल रही 
थी जिस प्रकार कि किसी पर्वतकी गुफाके अग्रभागसे प्रतिध्वनि निकछती हूं ॥८३॥ 
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१ सेवमानान्‌ू। २ प्रार्थयेडहम्‌ । ३ स्तुत्यवसानें। ४ भर्तु श्सकाशात्‌ । ५ त्त ज्ञातु- 
मिच्छना । तत्त्वं जिज्ञासुना- ल०, द०, इ। ६ श्रोतु-इ०, ल०। ७ प्रदनावसाने । ८ विस्तार- 
यामास । ६ इन्द्रियप्रयत्नरहिता इत्यर्थ:। १० प्रतिध्वानरवः । 

७४ 


४८२ महापुराणम्‌ 


विवक्षा'मन्तरेणास्यथ वि विक्तासीत्‌ सरस्वती । मही यसामचिन्त्या हि योगजाः' शक्तिसम्पदः ॥८४॥ 
झ्रायुष्मन्‌ श्रुणु तत्त्वार्थान्‌ वक्ष्यमाणाननुक्रमात्‌ । जीवादीन्‌ कालपय्यंन्तान्‌ तप्रभेदान्‌ सपर्ययान्‌ ॥८५॥ 
जीवादानां पदार्थानां याथात्म्यं/ तत््वभिष्यते। सम्यग्शानाज्रमेतद्धि विद्धि सिद्धबद्भमड्रिनाम्‌ ॥८६।॥ 
तदेक॑ तत्त्वसामान्याज्जोबाजीबाबिति द्विधा । त्रिधा मुक्तेतराजीवविभागात्परिकौत्येते ॥॥८७॥॥ 

जीवो मुक्तदच संसारो संसार्यात्मा द्विधा मतः। भव्योइभ व्यइच साजीवास्ते चतुर्धा" विभाविता: ॥८८॥ 
मकतेतरात्मको जोबो मूर्तामूर्तात्मक: पर: । इति वा तस्य तत्त्वस्य चातुरविध्यं विनिष्चिततम्‌ ॥८९॥ 
पञ्चास्तिकायभेदेन तत्तत्त्वं पञचधा स्मृतम । ते जोवपुद्गलाकाशधर्माधर्मा: सपर्यया: ॥६०॥ 

त एवं' कालसंयक्ताः षोढा तत्त्वस्य भेदकाः । इत्यनन्तो भवेदस्य प्रस्तारों विस्तरेषिणाम्‌!” ॥६ १॥ 
चेतनालक्षणो जीवः सोप्नादिनिधनस्थितिः । ज्ञाता द्रष्टा च कर्ता च भोकता देहप्रमाणक: ॥६२॥। 
गणवान्‌ कमंनिम क्तावध्वंत्र ''ज्यास्वभावकः । परिण' न्‍्तोपसंहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥६३॥ 











भगवान्‌की वह वाणी बोलनेकी इच्छाक बिना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक ही हैं क्योंकि 
योगवलसे उत्पन्न हुईं महापुरुषोंकी शक्तिरूपी सम्पदाएं अचिन्तनीय होती हें- उनके 
प्रभत्वका कोई चिन्तवन नहीं कर सकता ॥८४।॥ भगवान्‌ कहने छगे कि हे आयुष्मन, 
जिनका स्वरूप आगे अनुक्रमसे कहा जावेगा, ऐसे भेद प्रभेदों तथा पर्यायोंसे सहित जीव 
पुदूगल, धर्म, अधरमं, आकाश और काल इन द्र॒व्योंको त्‌ सुन ॥८५॥ जीव आदि पदार्थोका 
यथार्थ स्वरूप ही तत्त्व कहलाता हैँ, यह तत्त्व ही सम्यग्ज्ञानका अंग अर्थात्‌ कारण 
है और यही जीवोंकी मुक्तिका अंग हैं ॥८६॥ वह तत्त्व सामान्य रीतिसे एक प्रकारका 
है, जीव और अजीवक भेदसे दो प्रकारका हैँ, तथा जीवोंक संसारी और मुक्त 
इस प्रकार दो भेद करनेसे संसारी जीव, मुक्त जीव और अजीव इस प्रकार तीन 
भेदवाला भी कहा जाता हे ॥८७॥ संसारी जीव दो प्रकारके माने गये हें एक भव्य 
और दूसरा अभव्य, इसलिये मुक्त जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव और अजीव इस तरह 
वह तत्त्व चार प्रकारका भी माना गया हें ॥८८॥ अथवा ज़ीवक दो भेंद हें एक मुक्त 
और दूसरा संसारी, इसी प्रकार अजीवके भी दो भेद हें एक मूतिक और दूसरा अमूतिक 
दोनोंको मिला देनेसे भी तत्त्वके चार भेद निश्चित किये गये हें ॥८५९॥ पांच अस्तिकायोंके 
भेदसे वह तत्त्व पांच प्रकारका भी स्मरण किया गया हैँ। अपनी अपनी पर्यायों सहित 
जीवास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये 
पांच अस्तिकाय कहे जाते हें, ॥९०॥ उन्हीं पांच अस्तिकायोंमें कालक मिला देनेसे तत्त्वके 
छह भेद भी हो जाते हें इस प्रकार विस्तारपूृ्वंक जाननेकी इच्छा करनेवालोंके लिये 
तत्त्वोंका विस्तार अनन्त भेदवाला हो सकता हैं ॥९१॥ जिसमे चेतना अर्थात्‌ जानके-देखनेकी 
शक्ति पाई जावे .उसे जीव कहते हैं, वह अनादि निधन हैं अर्थात्‌ द्रव्य-दृष्टिकी अपेक्षा न 
तो वह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। इसके सिवाय वह ज्ञाता हें- 
ज्ञानोपयोगसे सहित हैं, द्रष्टा हँ-दर्शनोपयोगसे युक्‍त है, कर्ता है-द्वव्यकर्म और 
कर्मोको करनेवाला हूँ, भोकता हँ-ज्ञानादि गुण तथा शुभ-अशुभ कर्मोंके फलको 
भोगनेवाला ह॑ और शरीरके प्रमाणक बराबर हँ-सर्वव्यापक और अणरूप नहीं हैं ॥९२॥। 
वह अनेक गुणोंसे यूक्‍त हैँ, कर्मोका सवंथा नाश हो जानेपर ऊध्वंगमन करना उसका 

१ वक्‍तुमिच्छया विना। २ निदिचता । ३ अतिशयेन महताम्‌ू। ४ ध्यानजाताः। 


४ निरवयल्वह्वम्‌। ६मोमन्नकारणम्‌ । ७ भव्यसंपारी, अभव्यतंसारो, मुक्‍्तः, अजीवश्चेति । ८ अजीवः। 
६ ते पत्वाह्तिकाव एव। १० विस्तरमिच्छतामू । ११ ऊध्वंगमन । १२ परिणमनशील:ः । 


चतुर्विशतितमं पर्व श्र 
: तस्थेंमे मार्गणोपाया' गत्यादय उदाहुता: । चतुदंशगुणस्थाने: सो'उन्र मुस्य:' सदादिभि: ॥8४॥ 
गतीन्द्रिये च कायइच योगवेदकबायका: । ज्ञानसंयमद्ग्लेदया भव्यसम्यकत्वसड्क्तिनः ॥६४॥ 
सममाहारकेण स्युः सार्गणस्थानकानि वे। “सोःन्वेष्य'स्तेष सत्सअख्याद्यन योगेविशेषतः ॥६६॥ 
“सत्सडव्याक्षेत्रसंस्पशेकालभावान्तर रयम्‌ । बहुत्वा ल्पत्वतश्चात्मा'" मुग्यः स्यात्‌ स्मृतिचक्षषाम्‌! ॥६७॥ 
स्युरिमेषविगसोपाया जीवस्याधिगमः पुनः । प्रमाणनयनिक्षेप: श्रवसेयो' सनोधिभिः ॥६८॥ 
!तस्यौषशमिको भाव: क्षायिको सिश्र एव च्‌। स्वः'तत्त्दमदयोत्यक्च पारिणामिक इत्यपि ॥६६९॥ 
निश्चितो यो गुणरेमि: स जोब इति लक्ष्यताम्‌ । द्वेधा तस्योपयोग: स्याज्ज्ञानदर्शनभेदत: ॥॥१००॥ 
ज्ञानमष्टतय * ज्ञेयं द्शनऊच 'चतुष्टयम्‌ । साकार ज्ञानम्‌ दिष्टम भ्रनाकारञझुच दर्शनम्‌ ॥१०१॥ 
भदग्रहणमाकार: प्रतिकमंव्यवस्थया' । सामान्यमसात्रनिर्भासाद्‌ भ्रनाकारं तु दर्शनम ॥१०२॥ 
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स्वभाव है और वह दीपकके प्रकाशकी तरह संकोच तथा विस्ताररूप परिणमन करनेवाला 
है । भावाथ-नामकमंक उदयसे उसे जितना छोटा बड़ा शरोर प्राप्त होता हे वह उतना ही 
संकोच विस्ताररूप हो जाता हैं ॥९३॥ उस जीवका अन्वेषण करनेके लिये गति आदि 
चौदह मार्गणाओंका निरूपण किया गया है । इसी प्रकार चौदह गुणस्थान और सत्संख्या 
आदि अनुयोगोंक द्वारा भी वह जीव तत्त्व अन्वेषण करनेके योग्य हैं। भावाथे-मार्गंणाओं, 
गुणस्थानों और सतसंख्या आदि अनुूयोगोंके द्वारा जीवका स्वरूप समभा जाता है 
॥९४।॥ गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्च, 
संज्ित्त और आहारक ये चौदह मार्गणास्थान हें । इन मार्गणास्थानोंमें सत्संख्या आदि 
अनुयोगोंक द्वारा विशेषरूपसे जीवका अन्वेषण करना चाहिये-उसका स्वरूप जानना 
चाहिये ॥९५-१९६॥  सिद्धान्तशास्त्र रूपी नेत्रकों धारण करनेवाले भव्य जीवोंको 
सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, भाव, अन्तर, अल्पबहुत्व इन आठ अनयोगोंके द्वारा 
जीवतत्त्वका अन्वेषण करना चाहिये ॥९७॥ इस प्रकार ये जीवतत्त्वके जाननेके उपाय 
हैं। इनके सिवाय विद्वानोंको प्रमाण नय और निक्षेपोंक द्वारा भी जीवतत्त्वका निश्चय 
करना चाहिये-उसका स्वरूप जानकर दृढ प्रतीति करना चाहिये ॥९८॥ ओऔपशमिक, 
क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये पांच भाव जीवके निजनत्त्व कहलाते 
हैं, इन गृणोंसे जिसका निश्चय किया जावे उसे जीव जानना चाहिये । उस जीवका 
उपयोग ज्ञान और दर्शनक भेदसे दो प्रकारका होता हैं !१९९-१००॥ इन दोनों प्रकारक 
उपयोगोंमेंसे ज्ञानोपपोग आठ प्रकारका और दर्शनोपयोग चार प्रकारका जानना चाहिये। 
जो उपयोग साकार है अर्थात्‌ विकल्पसहित पदार्थंकों जानता हैं उसे ज्ञानोपयोग कहते 
हैं और जो अनाकार हँ-विकल्परहित पदार्थको जानता हैँ उसे दर्शनोपयोग कहते हैं 
॥१०१॥ घटपट आदिकी व्यवस्था लिये हुए किसी वस्तुक भेदग्रहण करनेको आकार 
कहते हें और सामान्यरूप ग्रहण करनेको अनाकार कहते हैं । ज्ञानोपयोग वस्तुको 
भेदपूर्वक ग्रहण करता है इसलिये वह साकार-सविकल्पक उपयोग कहलाता है और 
१ विचारोपाया:। २ तत्त्वविचारविषये। ३ विचार्य:। ४ दत्मंख्याक्षेत्रािदेभि:। ५ जीवः। 
६ अन्वेष्टु योग्य: । किचाय इत्यर्थ: । ७ प्रदन:। विचारेरित्यर्थ:। ए८ सदित्यस्तिखनिदशः। 
संख्या भेदगणना। क्षेत्र वततमानकालविषयो निवास:। संस्पर्श: त्रिकालगोचरम्‌ तत्क्षेत्रमेव । 
कालः वर्तनालक्षण:। भावः औपशञामिकादिलक्षण: । अन्तरः विरहकाल:। ६ अन्योन्यापेक्षया 
विशेषप्रतिपत्तित:। १० एतैरयमात्मा मृग्य: विचारणीय:। ११ आगमचक्षपाम्‌॥ १२ विज्ञानो- 
गाया: । १३ निरवेय:। १४ जीवस्य । १४५ स्वस्वभाव:। १६ मतिज्ञातादिपड्चर्क कुमतिकृश्रुति- 
विभडगाइवेत्यष्टप्रकारम्‌ । १७ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनमिति ॥ १८ प्रतिविषयनियत्या । 





५८४ -महापुराणम - 


जीव: प्राणी च जस्तुश्च क्षेत्रज्ः पुरुबस्तथा । पुमानात्मान्तरात्मा च ज्ञो ज्ञानीत्यस्थ पययां: ॥१०३॥ 
यतो जोवत्यजीबीच्च जीविष्पति च जन्मसु। ततो जोवोध्यमास्तातः सिद्ध: स्ता'द्भूतपूर्वत:' ॥॥१०४॥ 
प्राणा दशास्यथ सन्‍्तीति प्राणी जन्तुइच जन्सभाक्‌ । क्षेत्र स्वकूपमस्य स्थात्तज्ञञानात स तथोच्यते' ।१०५। 
पुरुष: पुर/भोगेष दायनात्‌ परिभाषितः। पुनात्यात्मानसिति च पुमानिति निगद्यते ॥१०६॥ 
भवेष्वतति” सातत्याद्‌ एतीत्यात्मा निरुच्यते । सोइन्तरात्माष्टकम न्तरवेतिस्वादभिलप्यते ॥१०७॥ 

ज्ञः स्थाज्ञानगुणोपेतो ज्ञानी च तत एवं सः । पर्यायशब्दरेभिस्तु नि र्णयोध्न्येक्च तदहिधेः ॥॥१०८॥ 
शाइवतोयं भवेज्जीवः पर्यायस्तु पृथक्‌ पुथक्‌ । मुद॒द्रव्यस्थेव पययिस्तस्योत्पत्ति विपत्तय: ॥१०६॥ 
ग्रभूत्वाभाव उत्पादों भृत्वा चाभवनं व्ययः । श्रौव्यन्तु तादवस्थ्य स्थात्‌ एवमात्मा त्रिलक्षण: ॥११०॥ 
एवं धर्माणमात्मानम्‌ श्रजानानाः कृदुष्टय: । बहुधात्र विभन्‍वाना विवदन्ते'” परस्परम्‌ ॥१११॥ 


मय .....व. ॥..>जनेकिलेनननननननणन++-न नमन हल ०, 94% 











दर्शनोपयोग वस्तुको सामान्यरूपसे ग्रहण करता है इसलिये वह अनाकार-अविकल्पिक 
उपयोग कहलाता है ॥१०२॥ जीव, प्राणी, जन्तु, क्षेत्रज्, पुरुष, पुमान, आत्मा, अन्तरात्मा, 
ज्ञ ओर ज्ञानी ये सब जीवके पर्यायवाचक दब्द हैं ॥१०३॥ चकि यह जीव व्तेमान 
क्रालमें जीवित है, भूतकालमें भी जीवित था और अनागत कालमें भी अनेक जन्मोंमें जीवित 
रहइंगा इसलिये इसे जीव कहते हें। सिद्ध भगवान्‌ अपनी पूव॑पर्यायोंमें जीवित थे इसलिये 
वे भी जीव कहलाते हें ॥१०४।॥ पांच इन्द्रिय, तीन बल, आयु और श्वासोच्छवास 
ये दश प्राण इस जीवके विद्यमान रहते हूँ इसलिये यह प्राणी कहलाता है, यह बार 
बार अनेक जन्म धारण करता हें इसलिये जन्तु कहलाता है, इसके स्वरूपको क्षेत्र कहते . 
हैँ और यह उसे जानता हे इसलिये क्षेत्रज्ञ भी कहलाता हूँ ॥१०५॥ पुरु अर्थात्‌ अच्छे 
अच्छे भोगोंमें शयन अर्थात्‌ प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्माकों 
पवित्र करता है। इसलिये पुमान्‌ भी कहा जाता हैं ॥१०६॥ यह जीव नर नारकादि 
पर्यायोंमें अतति अर्थात्‌ निरन्तर गमन करता रहता हैं इसलिये आत्मा कहलाता हैं 
और ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके अन्तवंती होनेसे अन्तरात्मा भी कहा जाता हैँ ॥१०७॥ 
यह जीव ज्ञानगूणसे सहित है इसलिये ज्ञ कहलाता हे और इसो कारण ज्ञानी भी 
कहा जाता हैँ, इस प्रकार यह जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हींके 
समान अन्य अनेक शछाब्दोंस जाननेके योग्य है ॥१०८॥ यह जीव नित्य हैं 
परन्तु उसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जुदी है। जिस प्रकार मिट्टी नित्य हैं 
परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता हू उसी प्रकार 
यह जीव नित्य हे परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा उसमें भी उत्पाद और विनाश होता रहता है । 
भावाथ-द्वव्यत्व॒ सामान्यकी अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य हैं और पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य हैं । 
एक साथ दोनों अपेक्षाओंसे यह जीव उत्पाद-व्यय और पश्रौव्यरूप हैं ॥१०९॥ जो पर्याय 
पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, किसी पर्यायका उत्पाद होकर नष्ट 
हो जाना व्यय कहलाता हैं और दो-गें पर्यायोंमें तदवस्थ होकर रहना भ्रौव्य कहलाता है 
इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद, व्यय तथा श्रौव्य इन तीनों लक्षणोंसे सहित हैं ॥११०॥ ऊपर 
कहे हुए स्वभावसे युक्त आत्माको नहीं जानते हुए मिथ्यादृष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक 


१ भवेत्‌। २ पूर्वंस्मिन काले जीवनातू। ३ क्षेत्रज्ञ इत्यूच्यते । ४ बहु॥ ५ अतति इति 
कोईर्थ: । सातत्यात्‌ अनिःस्यूतवृत्त्यातिगच्छतीत्यथं: । ६ निशेयोध्येश्च । ७ उत्पत्तिनाशा: । 
८ उत्पत्तिव्यययो: स्थितिः । & विपरीतं मनन्‍्वानाः। १० विपरीत॑ं जानन्ति । 


चतुर्चिशतितमं पर्व श्दां 


मास्त्यात्मेत्याहुरेकेघ्न्य सोःस्त्यनित्य इति स्थिता:। न कर्तेत्यपरे केचिद्‌ भ्रभोक्‍्तेति चर दुर्द शः ॥११२॥ 
भस्थात्मा किन्तु मोक्षो5स्य नास्तोत्येक विभन्‍वते। मोक्षोइस्ति तदुपायस्तु नास्तीतोच्छन्ति केचन ॥ ११३॥ 
इत्यादि दुणयानतान्‌ श्रपास्य सुनया न्वयात्‌ । यथोकतलक्षणं जीव त्वमायष्मन्विनिश्चिन ॥१ १४॥ 
संसारइचव मोक्षइच् तस्यावस्थाह्यं मतम्‌ । संसारइचतु रड्रेइस्मिन्‌ भवावर्तें विवतंनम्‌ ॥॥११४५॥ 

निःशेंष कमनिर्मोक्षो मोक्षोौइनन्तसुखात्मक: । सम्यग्विशेषणज्ञानवृष्टिचारित्रसाघन: ॥११६॥ 
प्राप्तागसपदार्थाना श्रद्धानं परया मुदा। सम्यरदर्श नसाम्नातं प्रथम मुक्तिसाधनम्‌ ॥११७॥ 

ज्ञानं जोवादिभावानां याथात्म्यस्य प्रकाशकम्‌ । झ्ज्ञानध्वान्तसन्तानप्रक्षयानन्तरो:भूबम्‌ ॥११८॥ 
माध्यस्थलक्षणं प्राहुइचारित्रं वितृषो मुनेः। मोक्षकामस्य निमु क्तचेलस्थाहिसकस्य तत्‌ ॥११६॥ 

त्रयं समुदित मुक्ते: साधनं दर्शनादिकम्‌ । नेकाड्डविकलत्वेषि तत्स्वकार्यकृदिष्यते ॥१२०॥॥ 

सत्येव दहवने ज्ञान चारित्रर्च फलप्रदम्‌ । ज्ञानञ्च दुष्टिस च्चर्यासान्निध्ये मक्तिकारणम्‌ ॥॥१२१॥ 
चारित्र दर्शनजशञानविकल नाथंक्ृ्मतम्‌ । प्रषातायेब “तद्धि स्थाद श्रन्धस्थेव “विवल्गितम ॥१२२॥ 


किननीनननमकनननिनन- नि ीन-े नीननननतत)त) 3 


प्रकारसे मानते हें और परस्परमें विवाद करते हैं ॥१११॥ कितने ही मिथ्यादृष्टि कहते 
हैँ कि आत्मा नामका पदार्थ ही नहीं है, कोई कहते हैं कि वह अनित्य हैँ, कोई कहते हैँ कि 
वह कर्ता नहीं हैं, कोई कहते है कि वह भोवता नहीं है, कोई कहते हैँ कि आत्मा नामका 
पदार्थ हे तो सही परन्तु उसका मोक्ष नहीं हैं, और कोई कहते हैँ कि मोक्ष भी होता हूँ 
परन्तु मोक्ष प्राप्तिका कुछ उपाय नहीं हे इसलिये हें आयुष्मन्‌ भरत, ऊपर कहे हुए 
इन अनेक मिथ्या नयोंको छोड़कर समीचीन नयोंके अनुसार जिसका लक्षण कहा गया 
हैँ ऐसे जीवतत्त्वका तू निश्चय कर ॥११२-११४॥। उस जीवकी दो अवस्थाये मानी 
गईं हे एक संसार और दूसरी मोक्ष । नरक, तियंञ्च, मनृष्य और देव इन चार 
भेदोंसे युक्त संसाररूपी भंवरमें परिभ्रमण करना संसार कहलाता है ॥११५॥ और 
समस्त कमोका विलक्‌ल ही क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता हे वह मोक्ष अनन्तसुख 
स्वरूप है तथा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र रूप साधनसे प्राप्त होता हूँ 
।११६॥ सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थोंका बड़ी प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धान करना 
सम्यग्दशंन माना गया है, यह सम्यग्दशन मोक्षप्राप्तिका पहला साधन हैँ ॥११७॥ जीव, 
अजीव आदि पदार्थोंक यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेवाला तथा अज्ञानरूपी अन्धकारकी 
परम्पराक नष्ट हो जानेके बाद उत्पन्न होनेवाला जो ज्ञान हें वह सम्यग्ज्ञान कहलाता हू 
॥११८॥ इप्ट-अनिष्ट पदार्थोमें समताभाव धारण करनेकों सम्यक्चारित्र कहते हैं, वह 
सम्यकचारित्र यथार्थूू्पसे तृष्णारहित, मोक्षकी इच्छा करनेवाले, वस्त्ररहित और 
हिसाका सर्वथा त्याग करनेवाले मुनिराजके ही होता हे ॥११९॥ सम्यग्दशन, सम्यग्जान 
और सम्यकचारित्र ये तीनों मिलकर ही मोक्षके काःण कहे गये हू यदि इनम्स एक 
भी अंगकी कमी हुई तो वह अपना कार्य सिद्ध करनेमे समर्थ नहीं हा सकते ॥१२०॥ सम्य- 
ग्द्शनक होते हुए ही ज्ञान और चारित्र फलके देनेबाल होते हू इसी प्रकार सम्यग्दशन 
और सम्यकचारित्रके रहते हुए ही सम्यग्शान मोक्षका कारण होता हूं ॥१२१॥ सम्यर्दशन 
और सम्यग्ज्ञानसे रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं होता किन्तु जिस प्रकार अन्ध 
परुषका दौडना उसके पतनका कारण होता है उसी प्रकार सम्यग्दशन ओर सम्यग्जानसे 
शृन्य पुरुषका चारित्र भी उसके पतन अर्थात्‌ नरकादि गतियोंमें परिभ्रमणका कारण होता 


१ सूनयानुगमात्‌ । २ जीवस्यथ । ३ चतुरवयवे । ४ मसमृदायोकृतम्‌। ४ दर्शनचारित्र- 


सामीप्ये सति। ६ नरकादिगती पतनायव । ७ दर्शनविकलचारित्रमू। ८ वल्गनमुसतनभ । 


 जिष्वेकदयविश्लेषाद' उदभता सार्गदुर्णया: । घोढा भवन्ति मूढानां तेह्प्यन्न विनिषातिता: ॥१२३॥ 
शइतो नाधिकमस्त्यन्यत नाभन्नेव भविष्यति । इत्याप्तादित्रये दाढर्घाद्‌ दर्शनस्य विशुद्ध ता ॥१२४।॥ 
श्राप्तो गुणेयु तो घ्तकलड्ो निमलाशयः । निष्ठितार्थों भवेत्‌ “सा्वस्तदाभासास्ततोष्परे ॥१२५॥ 
श्रागमस्तद्॒चो5शे षपुरुषार्थानुशासनम्‌ । नयप्रमाणगम्भीरं॑ तदाभासो5सतां वचः ॥१२६॥ 
पदा्स्तु द्विधा शेयो जोवाजोवविभागतः । यथोक्‍्तलक्षणो जीवस्त्रिकोटि परिणामभाक ॥१२७॥ 
भव्याभव्यों तथा मुक्त इति जीवस्त्रिधोदितः । भविष्यत्सिद्धिको भव्य: सुवर्णोपलसंन्निभः ॥ १२८॥ 
झभव्यस्तद्विपक्षः स्याद्‌ भश्रन्धपाषाणसन्नचिभः । मुक्तिकारंणसामग्री न॒तस्यास्ति कदाचन ॥१२६॥ 
कम बन्धननिमु क्तस्त्रिलोकशिखरालय: । सिद्धो निरञ्जनः प्रोक्‍तः प्राप्तानन्तसुखोदयः ॥॥१३०॥ 





हैं ॥१२२॥ इन तीनोंमेंसे कोई तो अलग अलग एक एकसे मोक्ष मानते हैँ और कोई दो दोसे 
मोक्ष मानते हे इस प्रकार मूर्ख लोगोंने मोक्षमार्गके विषयमें छह प्रकारके मिथ्या- 
नयोंकी कल्पना की हैं परन्तु इस उपर्युक्त कथनसे उन सभीका खण्डन हो जाता हैं। 
भावार्थ-कोई कंवल दशनसे, कोई ज्ञानमात्रसे, कोई मात्र चारित्रसें, कोई दशेन और 
ज्ञान दो से, कोई दर्शन और चारित्र इन दोसे और कोई ज्ञान तथा चारित्र इन 
दोसे मोक्ष मानते हेँ इस प्रकार मोक्षमार्गके विषयों छह प्रकारके॑ मिथ्यानयकी 
कल्पना करते हैं परन्तु उनकी यह कल्पना ठीक नहीं हैँ क्योंकि तीनोंकी एकतासे ही मोक्षकी 
प्राप्ति हो सकती है ॥१२३॥ जेनघधमंमें आप्त, आगम तथा पदार्थका जो स्वरूप कहा गया 
है उससे अधिक वा कम न तो है न था और न आगे ही होगा । इस प्रकार आप्त आदि 
तीनोंके विषयमें श्रद्धानकी दृढ़ता होनेसे सम्यग्दशनमें विशुद्धता उत्पन्न होती हैं ॥१२४॥ 
जो अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे सहित हो, घातिया कर्मरूपी कलूंकसे रहित हो, निर्मल 
आशयका धारक हो, कृतकृत्य हो और सबका भला करनेवाला हो वह आप्त कहलाता हैं । 
इसके सिवाय अन्य देव आप्ताभास कहलाते हैं ॥!२५॥ जो आप्तका कहा हुआ हो, 
समस्त पुरुषार्थोका वर्णन करनेवाला हो और नय तथा प्रमाणोंसे गंभीर हो उसे आगम 
कहते हैं, इसके अतिरिक्त असत्पुरुषोंके वचन आगमाभास कहलाते हें ॥१२६॥ जीव और 
अजीवक भेदसे पदार्थक दो भेद जानना चाहिये । उनमेंसे जिसका चेतनारूप लक्षण ऊपर 
कहा जा चुका हैँ और जो उत्पाद व्यय तथा क्रौव्यरूप तीन प्रकारक॑ परिणमनसे युक्‍त 
हैं वह जीव कहलाता हैँ ॥१२७॥ भव्य-अभव्य और मुक्त इस प्रकार जीव तीन भेद कहें 
गये हैं, जिसे आगामी कालमें सिद्धि प्राप्त हो सके उसे भव्य कहते हें, भव्य जीव 
सुवर्ण पाषाणक समान होता हूँ अर्थात्‌ जिस प्रकार निमित्त मिलने पर सुवर्णपाषाण आगे 
चलकर शुद्ध सुवर्णरूप हो जाता हैँ उसी प्रकार भव्यजीव भी निमित्त मिलने पैर शद्ध- 
सिद्धस्वरूप हो जाता है ॥१२८॥ जो भव्यजीवसे विपरीत हूँ अर्थात्‌ जिसे कभी भी सिद्धि 
की प्राप्ति न हो सके उसे अभव्य कहते हैं, अभव्यजीव अन्धपाषाणक समान होता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्धपाषाण कभी भी सुवर्णरूप नहीं हो सकता उसी प्रकार अभव्य 
जीव भी कभी सिद्धस्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीवको मोक्ष प्राप्त होनेकी सामग्री 
कभी भी प्राप्त नहीं होती है ॥१२९॥ और जो कमंबन्धनसे छूट चुके हें, तीनों लछोकोंका 


१ दर्शनज्ञानचारित्रेष ॥ २ केचिदृर्शनं मुकत्वाइन्ये ज्ञानं विहाय परे चारित्रं विना द्वाभ्यामेव 
मोक्षमिति वदन्ति । द्वयविशेषात्‌ । अन्य ज्ञानादेव, दर्शनादेव, चारित्रादेव मोक्षमति वदन्ति इति 
मार्गदुनंया: षट्प्रकारा: भवन्ति । ३ निराकृता:। ४ यथोकक्‍ताप्तादित्रयात्‌॥4 ४५ सर्वबहितः॥ 
६ उत्पत्तिस्थितिप्रलयरूपपरिणमनभाक्‌ । ७ अभव्यस्य । ' 





चतुविशतितमं पथे "्ध्ऊ 


इति जोवपदा्थ॑स्ते संक्षेपण निरूपित:। अ्रजीवतत्त्वमप्येबम भ्रवधारय धोधन ॥१३१॥ 
प्रजोवलक्षणं तत्त्व प>चधव प्रप>च्यते । धर्माधर्मावथाकाशं काल: पुदगल इत्यपि ॥१३२॥ 
जीवपुद्गलयोयं॑त्स्याद्‌ गत्युपग्रहका रणम्‌ । धर्मंद्रव्यं तदुहिष्टम श्रधम: स्थित्यपग्रह:' ॥१३३।॥। 
गतिस्थितिमतामेतो गतिस्थित्योरुपग्रहे । धर्माधमो' प्रवतेंते न स्वयं प्रेरकौ मतौ ॥॥१३४॥। 

यथा मत्स्यस्यथ गसन॑ बिना नवाम्भसा भवेत्‌ । न चाम्भ: प्रेरयत्येनं तथा 'धर्मास्त्यनग्रह: ॥१३५॥ 
तरुच्छाया यथा मत्यें स्थापयत्यथिनं स्वतः । न त्वेषा प्रेरयत्येनमथ" च स्थितिकारणम ॥॥१३६।॥ 
तथवाधम कायोपि जीवपुद्गलयो: स्थितिम्‌ । निवतंयत्यदासीनो न स्वयं प्रेरक: स्थिते: ॥॥१३७॥ 
जीवादीनां पदार्थानाम्‌ श्रवगाहनलक्षणम्‌ । यत्तदाकाशमस्पर्तम अ्रमतं व्यापि निष्कियम ॥१३८॥। 
वर्तनालक्षण: कालो वर्तेना स्वप राश्रया । यथास्वं गणपर्याय: “परिणन्तत्वयोजना ॥१३६॥ 

यथा कुलालचक्रस्य भ्रमणं5धःशिला स्वयम्‌ । धत्त निमित्ततामेवं कालोइषपि कलितो बर्घ: ॥१४०॥। 
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शिखर ही जिनका स्थान हैं, जो कर्म कालिमासे रहित हे और जिन्हें अनन्तसुखका 
अभ्युदय प्राप्त हुआ है एसे सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीव कहलाते हैं ॥१३०॥ इस प्रकार हे 
वृद्धिरुपी धनको धारण करनेवाले भरत, मेंने तेरे लिये संक्षेपसे जीवतत्त्वकवा निरूपण 
किया हैं अब इसी तरह अजीवतत्त्वका भी निगमचय कर ॥१३१॥ धरम, अधर्म, आकाण 
और पुद्गछ इस प्रकार अजीवतत्त्वका पाँच भेंदों द्वारा विस्तार निरूपण किया जाता 
हें ॥१३२॥ जो जीव और पुद्गलोंके गमनमें सहायक कारण हो उसे धर्म कहते हें और 
जो उन्हींक स्थित होनेमें सहकारी कारण हो उसे अधमम कहते हैं ॥१३३॥ धर्म और अधर्म 
ये दोनों ही पदार्थ अपनी इच्छासे गमन करते और ठहरते हुए जीव तथा पुदुगलोंके गमन 
करने और ठहरनंमें सहायक होकर प्रवत्त होते हैं स्वयं किसीको प्रेरित नहीं करते 
हैं ॥१३४॥ जिस प्रकार जलके बिना मछलीका गमन नहीं हों सकता फिर भी जल 
मछलीको प्रेरित नहीं करता उसी प्रकार जीव और पुद्गल धर्मके बिना नहीं चल सकतें 
फिर भी धर्म उन्हें चलने के लिये प्रेरित नहीं करता किन्तु जिस प्रकार जल चलते समय 
मछलीको सहारा दिया करता है उसी प्रकार धर्म पदार्थ भी जीव और पुद्गलोंकों चलते 
समय सहारा दिया करता हैं ॥१३५॥ जिस प्रकार वक्षकों छाया स्वयं ठहसरनंको इच्छा 
करनेवाले पुरुषको ठहरा देती हे-उसक ठहरनेमें सहायता करतो हूँ परन्तु वह स्वयं उस 
पुरुषको प्रेरित नहीं करती तथा इतना होनेपर भी वह उस पुरुषक ठहरनेकी कारण 
कहलाती हैं उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भी उदासीन होकर जीव और पुदगलोंको स्थित 
करा देता है-उन्हें ठहरनेमें सहायता पहुँचाता है परन्तु स्वयं ठहरनेकी प्रेरणा नहीं 
करता ॥१३६-१३७॥ जो जीव आदि पदाथोंको ठहरनंग् लि4 स्थान दे उसे आकाश कहते 
हैं । वह आकाश स्पर्श रहित है, अमृरतिक है, सब जगह व्याप्त हे और क्रियारहित ३८॥ 
जिसका वतंना लक्षण है उसे काल कहते हैं, वह वर्तना काल तथा कालमे भिन्न 
जीव आदि पदार्थोके आश्रय रहती हैं और सब पदार्थोका जो झ्षपन अपने गुण तथा 
पर्यायरूप परिणमन होता हैं उसमें सहकारी कारण होती है ॥१३९॥ जिस प्रकार 
कम्हारके चक्रके फिरनेमें उसके नीचे लगी हुईं शिला कारण होती है उसी अप 
कालद्रव्य भी सब पदार्थोके परिवर्तनमें कारण होता है ऐसा विद्वानू लोगोंते निरूपण 
१ गमनस्योपकारे कारणम। २ स्थितेरुपकारः । ३ जीवपुद्गलानामू । ४ धर्मास्तिका- 
यस्थोपकार: । धर्मेह्स्त्यनुग्रहट ल० । ५ मपि च। ६ स्वस्थकालस्य परस्य वस्तुन आश्रयो यस्या: सा । 
७ परिणमनत्वस्य योजनं यस्या: सा। परिणतृत्व- ल० | 
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शेप महापुराणम्‌ 


व्यवहारात्मकात्‌ कालान्मुख्यकालविनिर्णय: । 'मुख्ये सत्येव गौणस्प बाह्दीकदेः प्रतीतितः ॥१४१॥ 
स कालो लोकमात्र: स्वें: श्रणुभिनिचितः स्थिते: । शेयोउन्योन्यमसडद्धीणें रत्वानासिव राशिमिः ॥१४२।॥ 
प्रदेशप्रचया योगाद श्रकायो5यं प्रकोतित: । शेषाः पञ्चास्तिकाया: स्युः प्रदेशोपषचितात्मकाः ॥१४३॥ 
धर्माष मं वियत्का लपदार्था म्‌तिवजिता: । मूतिमत्पुद्‌गलद्रव्यं तस्य भेदानितः शुणु ॥१४४॥ 
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किया है। भावार्थ-कुम्हारका चक्र स्वयं घूमता है परन्तु नीचे रखी हुई शिला या 
कीलके बिना वह घम नहीं सकता इसी प्रकार समस्त पदार्थो्में परिणमन स्वयमेव 
होता हैं परन्तु वह परिणमन कालद्रब्यकी सहायताके बिना नहीं हो सकता इसलिये 
कालद्रव्य पदार्थोके परिणमनमें सहकारी कारण हैं ॥१४०॥ (वह काल दो प्रकारका हें एक 
व्यवहार काल और दूसरा निश्चयकाल । घड़ी घंटा आदिको व्यवहारकाल कहते हैं और 
लोकाकाश कक प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिक समान एक दूसरेसे असंपृक्‍त होकर रहनेवाले 
जो असंख्यात कालाण हें उन्हें निश्वयकाल कहते हें) व्यवहारकालसे ही निश्चयकालका 
निर्णय होता है, क्योंकि मुख्य पदार्थके रहते हुए ही वाह्लीक आदि गौण पदार्थोंकी प्रतीति 
होती हैँ॥ भावार्थ- वाह्लीक एक देशका नाम हैँ परन्तु उपचारसे वहांक मनुप्योंको भी 
वाह्लीक कहते हैं। यहां वाह्वलीक शब्दका मुख्य अर्थ देशविशेष है और गौण अथ हैं वहां 
पर रहनेवाला सदाचारसे पराहझुमुख मनुष्य। यदि देशविशेष अथंको बतलानेवाला 
वाह्नीक नामका कोई मुख्य पदार्थ नहीं होता तो वहां रहनेवाले मनुृष्योंमें भी वाह्नीक 
शब्दका व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यदि मुख्य काल द्रव्य नहीं होता तो व्यवहार- 
काल भी नहों होता। हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदिके द्वारा दिन-रात महीना 
आदिका ज्ञान प्राप्त कर व्यवह्ारकालकों समभ लेते हें परन्तु अमृतिक निश्चयकालके 
समभनेमें हमें कठिनाई होती है इसलिये आचार्योने व्यवहारकालके द्वारा निश्चयकालकों 
समझनेका आदेश दिया हे क्‍योंकि पर्यायक द्वारा ही पर्यायीका बोध हुआ करता 
हैं ॥१४१॥ वह निश्चयकाल लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर स्थित लोकप्रमाण (असंख्यात) 
अपने अणुओंसे जाना जाता हैँ और कालके वे अणु रत्नोंकी राशिके समान परस्परमें एक 
दूसरेसे नहीं मिलते, सब जुदे जुदें ही रहते हें ॥१४२॥ परस्परम प्रदेशोंके नहीं मिलनेसे 
यह कालद्रव्य अकाय अर्थात्‌ प्रदेशी कहलाता हैं। कालको छोड़कर शोष पांच द्र॒व्योंक 
प्रदेश एक दूसरेसे मिले हुए रहते हें इसलिये वे अस्तिकाय कहलाते हें। भाव्ार्थ-जिसमें 
बहुप्रदेश हों उसे अस्तिकाय कहते हैं, जीव, पुद्गल, घर्मं, अधर्म और आकाश ये द्रव्य 
वहुप्रदेशी होनेंके कारण अस्तिकाय कहलाते हें और कालद्रव्य एकप्रदेशी होनेसे अनस्ति- 
काय कहलाता है ॥१४३॥ धम, अधर्म, आकाश और काल ये चार पदार्थ मूर्तिसे रहित हैं, 
पुद्गलद्रव्य॒मू्तिक हे । अब आगे उसके भेदोंका वर्णन सुन । भावार्थ-जीव द्रव्य भी 
अमूर्तिक हूँ परन्तु यहां अजीब द्रव्योंका वर्णन चल रहा हैं इसलिये उसका निरूपण नहीं 
किया हूँ । पांच इन्द्रियोंसेसे किसी भी इन्द्रियके द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो उसे मूर्ति 
कहते हैं, पुद्गलको छोड़कर और किसी पदार्थंका इन्द्रियोंके द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता 


न्‍िकप्ाजरकननन-- नव. 


१ सिहो माणवक इत्येव । २ स्लेच्छजनादे: । ३ बहुप्रदेशाभावादित्यर्थ:। ४ इतः परम्‌ ! 


चतुर्विशतितम पर 


वर्णगन्धरसस्पशेवोगिन: पुद्गला सता: । प्रणाद गलनाच्लेब सम्प्राप्तान्वर्थनामका: (१४४५ 
स्कन्धागुभेवतों ठेधा पुद्‌गलस्य व्यवस्थिति:। स्निग्धरूक्षात्मकाणमां सहुधात: स्कन्घ इध्यते ॥१४६।॥ 
द्वय णुकादिमंहास्कन्धपर्यन्तस्तस्य विस्तर: । छायातपतमोज्योत्स्तापयोदादिप्रभेदभाक ॥१४७॥ 

श्रणव: कार्य लिझगाः स्थ्‌:* द्विस्पर्शा: परिसण्डला: । एकवर्णरसा नित्या: स्व॒रनित्याइच पर्यये:॥।१४८॥ 
सुक्ष्मसुक्ष्मास्तथा सुक्ष्मा: सुक््मस्थलात्मका: पर । स्थुलसूक्ष्मात्मका: स्थला: स्थलस्थलाइच पुद्गला: १४६ 
सुक्ष्मसुक्ष्मोष्णरेकः स्थाद अ्रदश्योउस्पृश्य एवं च्‌। सुक्ष्मास्ते कमं णास्कन्धा:' प्रदेशानन्त्ययोगत:' ॥॥१५०। 
दब्दः स्पशों रसो गन्धः सुक्ष्मस्थलो निगद्यते। अ्रचाक्षषत्व सत्येषाम्‌ इन्द्रियग्राह्मतेक्षणात्‌ ॥१५१॥॥ 
स्थ॒लसूक्ष्मा: पुनशेयाइछायाज्योत्स्नातपादय: । चाक्षुषत्वेप्यसंहायं रूपत्वादविघातका: ॥१५२॥ 

द्रवद्रव्यं जलादि स्थात स्थलभेदनिदर्शनम्‌ । स्थलस्थलः पृथिव्यादिभेंध: स्कन्ध: प्रकीतितः ॥१४५३॥ 


इसलिये पुद्गलद्रव्य मूर्तिक हे और शेष द्रव्य अमूर्तिक हें ॥१४४।॥ जिसमें वर्ण, गन्ध, रस 
और स्प्न पाया जावे उसे पुद्गल कहते हैं । प्रण और गलन रूप स्वभाव होनेसे पुद्गल 
यह नाम सार्थक हैं। भावार्थ-अन्य परमाणुओंका आकर मिल जाना पूरण कहलाता हैं 
और पहलेके परमाणुओंका बिछड़ जाना गलन कहलाता है, पुद्गल स्कन्धोंमें पूरण और 
गलन ये दोनों ही अवस्थाएं होती रहती हैं, इसलिये उनका पुदूगल यह नाम सार्थक 
है ॥१४५॥ स्कन्‍्ध और परमाणुर्क भेदसे पुदूगलकी व्यवस्था दो प्रकारकी होती हे । 
स्निग्ध और रूक्ष अणुओंका जो समुदाय हे उसे स्कन्ध कहते हैं ॥१४६॥ उस पुद्गल द्रव्य 
का विस्तार दो परमाणुवाले द्वबणुक स्कन्धरसे लेकर अनन्तानन्त परमाणुवाले महास्कन्ध 
तक होता है। छाया, आतप, अन्धकार, चांदनी, मेंप आदि सब उसके भेद-प्रभेद 
हें ॥१४७॥ परमाणु अत्यन्त सक्ष्म होते हैं, वे इन्द्रियोंस नहीं जाने जाते ।घट पट आदि 
परमाणुओंक काये हें उन्हींसे उनका अनुमान किया जाता हैँ । उनमें कोई भी दो अविरुद्ध 
स्पर्श रहते हैं, एक वर्ण, एक गन्ध और एक रस रहता हैँ । वे परमाणु गोल ओर नित्य 
होते हें तथा पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य भी होते हैँ ॥१४८॥ ऊपर कहें हुए पुद्गल द्रब्यके 
छह भेद हें- १ सूक्ष्मसक्ष्म, २ सूक्ष्म, ३ सूक्ष्म स्थूल, ४ स्थूलसू८_्म, ५ स्थूल और ६ स्थूल- 
स्थूल ॥१४९॥ इनमेंसे एक अर्थात्‌ स्कन्धसे पृथक्‌ रहनेवाला परमाणु सृक्ष्मसृक्ष्म हे 
क्योंकि न तो वह देखा जा सकता हैं और न उसका स्पर्श ड्ी किया जा सकता हैं । कर्मोके 
स्कन्ध स॒क्ष्म कहलाते हें क्‍योंकि वे अनन्त प्रदेशोंके समुदायरूप होते हें ॥१५०।॥ शब्द, 
स्पर्श, रस और गन्ध सूक्ष्मस्थूठ कहलाते हैं क्योंकि यद्यपि इनका चक्षु इन्द्रियक द्वारा ज्ञान 
नहीं होता इसलिये ये सूक्ष्म हें परन्तु अपनी अपनी कर्ण आदि इन्द्रियोंके द्वारा इनका 
ग्रहण हो जाता है इसलिये ये स्थल भी कहलाते हैं ॥१५१॥ छाया, चांदनी और आतप आदि 
स्थूलसूृक्ष्म कहलाते हें क्योंकि चक्षु इन्द्रियके द्वारा दिखाई देनेके कारण ये स्पूल हैं परन्तु 
इनके रूपका गंहरण नहीं हो सकता इसलिये विघातरहित होनेके कारण सूक्ष्म भी 
हें ॥१५२॥ पानी आदि तरल पदार्थ जो कि पृथक्‌ करनेपर नी मिल जाते हैं. स्थूछ 
भेदके उदाहरण हैं, अर्थात्‌ दूध पानी आदि पतले पदार्थ स्थूल कहलाते हूं और 
पृथिवी आदि स्कन्ध जो कि भेद किये जानेपर फिर न मिल सकें स्थूलस्थूल कहलाते 


एज 





१ कर्मानयोगा:। २ स्निग्धरुक्षद्रयस्पशंवन्तः। . रे सूक्ष्मा:। ४ कमंण: स्कन्धा:- ल०। 
५ अनन्तस्य योगात्‌ । ६ येषां छब्दादीनामचाक्षपत्वे संत्यपि शेपंरिद्रियग्राहयताया ईक्षणात्‌ । 
सूक्ष्मस्थूलत्वमू । ७ अनपहाये॑स्वरूपत्वात्‌ । 
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*&० महापुराणम्‌ 


इत्यमीषां पदार्थानां याथात्म्यमविपयंयात्‌ । यः श्रद्धत्ते स भव्यात्मा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥॥१४५४॥ 
तत्त्वार्थसडग्रहूं कृत्स्नम इत्यक्व्वास्से विदां वर: । कानिचित्तत्त्वबीजानि पुनरुद्देशतों' जगो ॥१५५॥ 
पुरुष पुरुषा्थ>च मार्ग मार्गफलं तथा । बन्धं मोक्ष तयोहँतु बद्धं मुक्तञ्च सोउभ्यधात्‌ ॥१५६॥ 
त्रिजगत्समवस्थान नरकप्रस्तरानपि । द्वीपाब्धि हृदशेलादीनप्यथास्मा'युपादिशत्‌ ॥ १५७॥ 
जिषष्टिपटलं स्वर्ग देवायभोगविस्तरम्‌ । ब्रह्मस्थान'सपि श्रीमान्‌ लोकनाडीझच सञठ्जगों ॥१५८॥ 
तीर्थेशानां पुराणानि चक्रिणामर्धचक्रिणाम्‌ । तत्कल्याणानि तद्धेतृनप्याचख्यों जगदगरु:ः ॥१५९॥। 
गतिमागतिमुर्त्पात्त च्यवन उच शरोरिणाम्‌ । भक्तिमद्धि कृत'ड्चापि भगवान्‌ व्याजहार सः ॥१६०॥ 
भवद्धूविष्यद्भतञ्च यत्सवंद्रव्यगोचरम्‌ | तत्सव॑ सर्ववित्सवो भरतं प्रत्यवृबंधत्‌ ॥१६१॥ 

श्रत्वेति तत्त्वसड्भावं ग्रोः परमप्रुषात्‌ । प्रह्लादं परमं प्राप भरतों भक्तिनिर्भर: ॥१६२॥ 

ततः सम्यक्त्वशद्धिञ्च ब्रतशद्धिऊच पुष्क लाम्‌ । निष्क लाउूरतो भेजे परमानन्दमद्रहन ॥१६२॥ 
प्रबद्ों मानसों शरद्धि परमां परमषितः । सम्प्राप्य भरतो रेजे शरदीवाम्बुजाकर: ॥१६४॥ 
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हैं ॥१५३॥ इस प्रकार ऊपर कहें हुए जीवादि पदार्थोके यथार्थ स्वरूपका जो भव्य 
विपरीतता-रहित श्रद्धान करता हैँ वह परखब्रह्म अवस्थाको प्राप्त होता हैं ॥१५४॥ 
इस प्रकार ज्ञानवानोंमें अतिथय श्रेप्ठ भगवान्‌ वृषभदेव भरतक लिये समस्त पदार्थोके 
संग्रहका निरूपण कर फिर भी संक्षेपर्से कुछ तत्त्वोंका स्वरूप कहने लगे ॥१५५॥ उन्होंने 
आत्मा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ, मुनि तथा श्रावकोंका मार्ग, स्वर्ग और 
मोक्षरूप मार्गका फल, वन्ध ओर बन्धर्क कारण, मोक्ष और मोक्षक कारण, कर्मरूपी बंधनसे 
बँध्रे हुए संसारी जीव और कमंवन्धनसे रहित मुक्त जीव आदि विपयोंका निरूपण किया 
॥१५६॥ इसी प्रकार तीनों छोकोंका आकार, नरकोंके पटल, द्वीप, समुद्र, कृद और 
कलाचल आदिका भी स्वरूप भरतके लिये कहा ॥१५७॥ अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके 
धारक भगवान्‌ वृषभदेवने तिरसठ पटल्टोंसे युक्त स्वर्ग, देवोंके आयु और उनके भोगोंका 
विस्तार, मोक्षस्थान तथा लोकनाड़ीका भी वर्णन किया ॥१५८॥ जगद्गुरु भगवान्‌ 
वृषभदेवने तीथ कर चक्रवर्ती और अर्थ चकवर्तियोंक पुराण, तीथ करोंके कल्याणक और 
उनके हेतुस्वरूप सोलह कारण भावनाओंका भी निरूपण किया ॥१५९॥ भगवान्‌ने, अम॒क 
जीव मरकर कहां कहां पंदा होता हैं ? अमुक जीव कहां कहांसे आकर पंदा हो सकता 
हैँ ? जीवोंकी उत्पत्ति, विनाश, भोगसामग्री, विभूतियाँ अथवा मुनियोंकी ऋद्धियाँ, तथा 
मनुष्योंके करने और न करने योग्य काम आदि सबका निरूपण किया था ॥१६०॥ सबको 
जाननेवाले और सबका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवने भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमान- 
काल सम्बन्धी सब द्रव्योंका सब स्वरूप भरतके लिये बतलाया था ॥१६१॥ इस प्रकार 
जगद्‌गुरु-परमपुरुष भगवान्‌ वृषभदेवस तत्त्वोंका स्वरूप सुनकर भक्तिसे भरे हुए महाराज 
भरत परम आनन्दको प्राप्त हुए ॥१६२॥ तदनन्तर परम आनन्दको धारण करते हुए 
भरतने निष्फल अर्थात्‌ शरीरानुरागर्स रहित भगवान्‌ वृषभदेवर्स सम्यगदशनकी शुद्धि 
और अणब्रतोंकी परम विशुद्धिको प्राप्त किया ॥?६३॥ जिस प्रकार शरद ऋतमें प्रब॒द्ध 
अर्थात्‌ खिला हुआ कमछोंका समह सुशोभित होता हैँ उसी प्रकार महाराज भरत परम 
भगवान्‌ वृषभद्दवसे प्रब॒द्ध होकर-तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त कर मनकी परम विशुद्धिको प्राप्त हो 





१ नामोच्चारणमात्रतः | २ विन्यासम्‌ । हे पटलान्‌ । ४ अस्में भनज्रे 'उप- 
देशं चकार । ४५ मुक्तिस्थानम्‌ । ६ च्युतिम। ७ क्षेत्रम। शतखण्डादिक सुखादिकभुक्ति वा। 
झ कार्यम्‌ । € सम्पूर्णाम्‌ू। १० शरीरबन्धरहितात । 


चतुर्विशतितमं पर्व भ६१ 


से लेभे गृरुमाराध्य सम्यग्द्शननायकाम्‌ । द्रतशोलावलों मुक्ते: कष्ठिकासिव निर्मलाम्‌ ॥१६५॥ 
दिवापे लब्धसंस्कारों गुरुतों भरतेदवर:। यथा महाकरोद्भूतो मणिः संस्कारयोगत: ॥१६६॥ 
त्रिदशासुरमर्त्पानां सा सभा समुनोश्वरा । पीतसद्धमंपीयूषा परामाप धुति तदा ॥१६७॥ 
घनध्वनिमिव श्रुत्वा विभोदिव्यध्वनि तदा। चातका इब भव्योघा: परं प्रमदमाययुः ॥१६८॥ 
दिव्यध्वनिमनुश्रुत्य जलदस्तनितोपमम्‌ । अ्रशोकविटपारूढा: सस्वन॒दिव्यबहिण: ॥१६६॥ 
सप्ताचिषमिवासाश त॑ त्ातारं प्रभास्वरम्‌ । विशृद्धि भव्यरत्नानि भेजुदिव्यप्रभा स्व॒रम्‌ ॥ १७०॥ 
योहसौ पुरिमतालेशो भरतस्थानुज: क्ृती । प्राश्ः श्रः शुत्रिर्धोरो धौरेगो मानशालिनाम्‌ ॥१७१॥ 
श्रीमान्‌ वषभसेनाख्यः प्रश्ञापारमितो वश्ी । स सम्बुध्य गुरो: पादवें दीक्षित्वाभ्‌ूद्‌ गणाधिपः ॥१७२॥ 
स सप्तद्धिभिरिद्ध द्धिस्तपोदी प्त्यावृतोईइभितः । व्यदीषि शरदोवाकों ध्तान्धतमसोदय: ॥१७३॥ 

स श्रीमान क्रुशादू लः श्रेयान सोमप्रभोषषि च। नपादइचान्य तदोपात्तदीक्षा गणभतो5्भवन ॥१७४॥ 
भरतस्यानजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गवंनुगप्रहात्‌ । गणिनोपदमार्याणां' सा भेजें पुजितामर: ॥१७५॥ 


जज + * ५-++ै+>- नल 





अतिशय सशोभित हो रहें थे ॥१६४।॥ भरतने, गरुदेवकी आराधना कर, जिसमें सम्य्द्शन- 
रूपी प्रधान मणि लगा हुआ हे और जो मुक्तिरूपी लक्ष्मीके निर्मेश्र कण्ठहारक॑ समान 
जान पड़ती थी एसी ब्रत और जीलोंकी निर्मल माऊझा धारण की थी । भावार्थ-सम्यग्दर्शन 
के साथ पांच अणुब्रत और सात सालब्रत धारण किये थे तथा उनके अतिचारोंका 
बचाव किया था ॥१६५॥ जिस प्रकार किसी बड़ी खानसे निकत्णा हआ मणि संस्कारके 
योगसे देदीप्यमान होने लगता ह॑ उसी प्रकार महाराज भरत भी गरुदे व्स ह्लानमय संस्कार 
पाकर सुशोभित होने लगे थे ॥१६६॥ उस समय मुनियोंस सा देव-दानव और 
मनुप्योंकी सभा उत्तम धर्मेरूपी अमृतका पान कर परम संतोपषकों प्राप्त हुई थी ॥१६७॥ 
जिस प्रकार मेधोंकी गरजजना सुनकर चातक पक्षी परम आनन्दको प्राप्त होते हें उसी प्रकार 
उस समय भगवान्‌की दिव्यध्वनि सुनकर भव्य जीवोंके समूह परम आनन्दको प्राप्द हो रहे 
थे ॥१६८॥ मेघकी गजंनाक समान भगवान्‌की दिव्य ध्वनिकों सुनकर अश्ोकव॒क्षकी 
णाखाओंपर बंठे हुए दिव्य मयूर भी आनन्दसे णब्द करने लग गये थे ॥१६९॥ सबकी 
रक्षा करनवाले और अग्निके समान देदीप्यमान भगवानकों प्राप्त कर भव्य जीवरूपी 
रत्न दिव्यकान्तिकों धारण करनेवाली परम विशुद्धिका प्राप्त हुए थे ॥१७०॥उसी समय 
जो पुरिमताल नगरका स्वामी था, भरतका छोटा भाई था, पृण्यवान्‌, विद्वान, श्रवीर, 
पवित्र, धीर, स्वाभिमान करनेवालोंमें श्रेष्ठ, श्रीमान्‌, बृद्धिके पारकों प्राप्त-अतिशय 
बुद्धिमानू और जितेन्द्रिय था तथा जिसका नाम वृषभसेन था उसने भी भगवान्‌के 
समोप संबोध पाकर दीक्षा धारण कर ली और उनका पहला गणधर हो गया ॥१२७१- 
७२॥ सात ऋद्धियोंसे जिनकी विभति अतिशय देदीप्यमान हो रही है, जो चारों ओरसे 
तपकी दीप्तिसे घिरे हुए हे और जिन्होंने अज्ञानरूपी गाद अन्धकारके उदयकों नप्ट कर 
दिया हैँ ऐसे वे वृषभसेन गणधर शरद ऋतुक सूर्यके समान अत्यन्त देंदीप्यमान हो रहे 
थे ॥ १७३॥ उसो समय श्रीमान और कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयांस 
कुमार, तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवान्‌क गणधर दर थे ॥१७४॥ भरतकोी 
छोटी बहिव बाह्मी-भी गरुदेवकी कृपासे दीक्षित होकर आर्याओंक बीचमे गणिनी 
(स्वामिनी) के पदको प्राप्त हुई थी। वह ब्राह्मी सब देंबोंक द्वारा पुंजित हुई थी 


हर जलन हा 
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१ प्रभासु कास्तिषु झरम्‌ अत्यर्थभ्‌ ॥ २ परिमतारीशों- त०। रे क्रुवशश्चष्ठः॥ ४ आगि- 
काणाम्‌ । 


५६६ महापुराणँम 


रराज राजकन्या सा राजहसीव सुस्वना । दीक्षा शरभ्रदीज्ीलपुलिनस्थलश्ञायिनी ॥१७६॥| 

सुन्दरी चात्तनिवेंदा तां ब्राह्मीमन्वदीक्षत । श्रन्ये चान्यात्च संविग्ता' ग्रोः प्रात्नाजिषुस्तरा ॥१७७॥ 

श्रुति कीतिमंहाप्राशो गृहीतोपासकत्रतः । देश संयर्मिनामासीद्धौरेयो गृहमेघिनाम्‌ ॥१७८॥ 

उपातताणब्ता धोरा प्रयतात्मा' प्रियद्वता'। स्त्रीर्णा विशुद्धवतत्तीनां बभूवाग्रेसरी सती ॥१७६॥ 

विभोः कंवल्यसम्प्राप्तिक्षण एवं मह॒द्धंयः । योगिनोउन्येषपि भूयांसो बभूवर्भुवनोत्तमा: ॥१८०॥॥ 

सम्बुद्धोपनन्तवोयेइ्च गुरोः सम्प्राप्तदीक्षण: । स्रेरवाप्तपूजद्धिरग्रधो' मोक्षवतामभूत्‌ ॥१८१॥ 

मरोचिवर्ज्पा: सर्वे पि तापसास्तपसि स्थिताः । भट्टारकान्ते सम्बुद्धण महाप्राव्राज्यमास्थिता: ॥१८२॥ 

: ततो भरतराज न्द्रों गरं सम्पज्य पुण्पधी: । स्वपुराभिमुखों जज चक्रपूजाकृतत्वरः ॥ १८३॥ 
यवा बाहुबली धीमान्‌ श्रन्ये च भरतानुजा: । तमन्वीयु: कृतानन्दम्‌ श्रभिवःद्य जगद्गुरुम ॥१८४॥ 
मालिनी पृत्तम्‌ 

भरतपतिमथाविभूतदिव्यानुभावप्रसरमु दयरागं' प्रत्यपात्ता भिमुसख्यम्‌ । 
विजयिनमनजम्म अ्रतिरस्तं दिनादो' दिनपरसिव सयूला दिझ्मुखाक्रान्तभाजः ॥१८५॥ 
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॥१७५॥ उस समय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरद ऋत॒की नदीक शीलरूपी किनारे- 
पर बेठी हुईं और मधुर शब्द करती हुईं हंसीक समान सुशोभित हो रही थी ॥ १७६॥ वृषभदेवकी 
दूसरी पुत्री सुन्दरीको भी उस समय वराग्य उत्पन्न हो गया था जिससे उसने भी ब्राह्मीक बाद 
दीक्षा धारण कर ली थी। इनक सिवाय उस समय और भी अनेक राजाओं तथा राजकन्याओंने 
संसारस भयभीत होकर गुरुदेवक समीप दीक्षा धारण की थी ॥ १७७॥ श्रुतकीति नामके 
किसी अतिशय बुद्धिमान पुरुषने श्रावकक ब्रत ग्रहण किये थे, और वह देश ब्रतधारण 
करनेवाले गहस्थोंमें सबसे श्रेष्ठ हुआ था ॥१७८॥ इसी प्रकार अतिशय धीर वीर और 
पवित्र अन्तःकरणको धारण करनेवाली कोई प्रियब्रता नामकी सती स्त्री श्रावक्क ब्रत 
धारण कर, शुद्ध चारित्रकों धारण करनेवाली स्त्रियोंमें सबसे श्रेष्ठ हुईं थी ॥१७९॥ जिस 
समय भगवान्‌को कवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय और भी बहुतस उत्तमोत्तम राजा 
लोग दीक्षित होकर बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंकों धारण,करनेवाले मुनिराज हुए थे ॥१८०॥ 
भरतक भाई अनन्तवीयने भी संबोध पाकर भगवानसे दीक्षा प्राप्त की थी, दंबोंने भी 
उसकी पूजा की थी और वह इस अवसपपिणी युगमें मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सबमें अग्रगामी 
हुआ था। भावार्थ-इस युगमें अनन्तवीयंने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था ॥१८१॥ 
जो तपस्वी पहले भृष्ट हो गये थ उनमेंस मरीचिंकों छोड़कर बाकी सब तपस्वी लोग 
भगवान्‌क समीप सम्बोध पाकर तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप समभकर फिरसे दीक्षित हो तपस्या 
करने लगे थे ॥१८२॥ 
तदनन्तर जिन्हें चक्ररत्नकी पूजा करनेके लिये कुछ जल्दी हो रही हे और“जो पवित्र 
बुद्धिक धारक हैँ ऐसे महाराज भरत जगदुगुरुकी पूजाकर अपने नगरक सन्मुख हुए ॥ १८३॥ 
युवावस्थाको धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ बाहुबली तथा और भी भरतक छोटे भाई आनन्दक 
साथ जगदग॒रुकी वन्दना करक भरतक पीछे-पीछे वापिस लौट रहें थे ॥१८४॥ अथानन्तर 
उस समय महाराज भरत ठीक सूर्यक समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्यक दिव्य 
प्रभावका प्रसार (फलाव) प्रकट होता हे, उसी प्रकार भरतक भी दिव्य-अलोौकिक प्रभाव 
का प्रसार प्रकट हो रहा था, सूर्य जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात्‌ लालिमा धारण 
१ वेराग्यपरायणा;। २ श्रुतकीतिनामा कश्चिच्छावक:। ३ देशव्रतिनाम्‌ । ४ पवित्रस्वरूपा 
५ प्रियव्रतसंज्ञका कापि स्त्री । ६ मोक्‍्तुमिच्छावतामग्रेसर:ः । आदिनाथादीनामादो म॒कतो$भदित्यर्थ: । 
७ अभ्युदये रागो यस्य सस्तम्‌, पक्षे स्वोदये रागवन्तम्‌ । ८ स्वीकृत । € दिनानते- ल० । १० आतक्रमणम्‌ | 


यतुर्विशतितमं पथे ४९३ 
शादूलविकी डितम्‌ 


'स्वान्तर्नोतसमस्तवस्तुबिसरां 'प्रास्तोर्णवर्णोज्ज्वलाम्‌ 
निणिक्तां नयचक्र'सन्निधिगुरं स्फोतप्रमोदाहुतिम्‌ । 
विश्वास्थां निखिलाजभ्त्परिचितां” जनोमिव व्याहति 
प्राविक्षत्परया मुदा निधिपति: 'स्वामुत्पताकां पुरीम ॥१८६॥ 
इत्याषें भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसडग्रहे भगवद्धमोपदेशनोपवर्णनं नाम 
चतुविंशतितमं पर्व । 
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करता हे उसी प्रकार, भरत भी अपने राज्य-शासनके उदयकालूमें प्रजासे राग अर्थात्‌ प्रेम 
धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार आभिमुख्य अर्थात्‌ प्रधानताको धारण करता हैं उसी 
प्रकार भरत भी प्रधानताको धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार विजयी होता हूँ उसी प्रकार 
भरत भी विजयी थे, और सायंकालक॑ समय जिस प्रकार समस्त दिद्याओंको प्रकाशित 
करनेवाली किरणें सूर्यक पीछे पीछे जाती हैँ ठीक उसी प्रकार समस्त दिल्ञाओंमें आक्रमण 
करनेवाले भरतके छोटे भाई उनके पीछे पीछ जा रहे थे ॥१८५॥ इस प्रकार निधियोंके 
अधिपति महाराज भरतने बड़ें भारी आनन्दर्क साथ अपनी अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया था । 
उस समय उसमें अनेक ध्वजाएं फहरा रही थीं और वह ठीक जिनवाणीके समान सुशोशित 
हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणीक भीतर समस्त पदार्थोका विस्तार भरा रहता 
हैँ उसी प्रकार उस अयोध्यामें अनेक पदार्थोका विस्तार भरा हुआ था। जिस प्रकार जिनवाणी 
फैले हुए वर्णों अर्थात्‌ अक्षरोंसे उज्ज्वल रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी फंले हुए-जगह 
जगह बसे हुए क्षत्रिय आदि वर्णो्से उज्ज्वल थी। जिस प्रकार जिनवाणी अत्यन्त शुचिरूप-पत्रित्र 
होती हैँ उसी प्रकार वह अयोध्या भी शुचिरूप-कर्देम आदिसे रहित-पवित्र थी। जिस प्रकार 
जिनवाणी समूहक सन्निधानसे श्रेष्ठ होती हैं उसी प्रकार वह अयोध्या भी नीतिसमूहके सन्नि- 
धानसे श्रेष्ठ थी। जिस प्रकार जिनवाणी विस्तृत आनन्दको देनेवाली होती हे उसी प्रकार वह 
अयोध्या भी सबको विस्तृत आनन्द की देनेवाली थी, जिस प्रकार जिनवाणी विश्वास्य 
अर्थात्‌ विश्वास करने योग्य होती है अथवा सब ओर मुखवाली अर्थात्‌ समस्त पदार्थोका 
निरूपण करनेवाली होती हैं उसी प्रकार वह अयोध्या भी विश्वास करनेके योग्य अथवा 
सब ओर हैं आस्य अर्थात्‌ मुख जिसके ऐसी थी-उसके चारों ओर गोपुर बने हुए थे, 
और जिस प्रकार जिनवाणी सभी अंग अर्थात्‌ द्वादशांगकों धारण करनेवाले मुनियोंफे 
द्वारा परिचित-अभ्यस्त रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी समस्त जीबोके द्वारा 
परिचित थी-उसमें प्रत्येक प्रकारके प्राणी रहते ५ ॥|१८६॥। 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीत त्रिपप्टिलक्षण महापुराणसंग्रहक॑ हिन्दी भाषा- 
नुवादमं भगवत्कृत धर्मोपदेशका वर्णन करनेवाल्णा चौबीसवां पर्व समाप्त हुआ । 
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१ निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तद्रव्यसमू हम्‌, पक्षे निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तपदार्थस्वरूपसमू हम्‌ । 
२ विस्तीण् क्षत्रियादिवर्ण, पक्षे विस्तीर्णाक्षर । ३ पोपकाम्‌, पक्ष शद्धाम । णिजिरिकऋ शीचपोषयोरिति 
धातो: सम्भवात । ४ नयेन नीत्या उपलक्षितचक्ररत्नसम्बन्धन गृरुम, पक्ष नथसमृहसम्बन्धन गुरूम । 
५ बहुलसन्तोषस्थाहरणं यस्या: सकाज्ञात्‌ जनानाम्‌। उभयत्र सदृशम्‌। ६ विष्वतोमसणी म्‌ । परितों 
गोपुरवतीमित्यर्थ: । पक्षे विश्वासयोग्पाम्‌ू। ७ सकलप्राणिगण: परिचिताम्‌ । सप्ताहइगवर्दिभ: परि- 
चिताम्‌ वा। पहक्षे द्वादशाइगधारिभि: परिचिताम्‌। ५ भारतीम्‌। ६ आत्मीयाम्‌ । 


प5चरविंशतितमं पर्व 


गते भरतराजषो' दिव्यभाषोपसंहृतो'। निवातस्तिमितं' वाधिमिवानाविष्कृतध्वनिम्‌ ॥ १॥ 
धर्माम्बुवर्बषसं सिक्तजगज्जनवनब्रुमम्‌ । प्रावुड्घनभिवोद्वान्त वुष्टिमत्सुष्टनिःस्वनम्‌ ॥२॥ 
कल्पद्ुममसिवाभीष्टफलविश्रा ण'नोद्यतम्‌ । स्वपादाभ्यणंविश्रान्तत्िजगज्जनम्‌ जितम्‌ ॥ ३।। 
विवस्वन्तमियोद्धतमोहान्धतमसो दयम्‌ । नवकेवललब्धोद्धक रोत्करविराजितम्‌ ॥४॥। 
महाकरमिवोद्भूतगुणरत्नोच्च|याचितम्‌ । भगवन्तं जगत्कान्तमचिन्त्यानन्तवेभवम्‌ ॥५॥ 

ब॒तं श्रमणसझुधेन चतुर्घा' भेदमीयुषा । चतुविधबनाभोगपरिष्कृतमिवाद्रिपर्म ॥६॥ 
प्रातिहायष्टकोपेत म्‌ इद्धकल्याणपञ्चकम्‌ । चतुस्त्रिशदतीशेषः इद्धद्धि त्रिजगत्प्रभुम्‌ ॥७॥ 

प्रपत्यन्‌ विकसन्नेत्रसहस्र: प्रीतणमानसः । सोौधमेंन्द्रः स्तुति कतु म्‌ श्रथारेभे समाहितः ॥८॥॥ 

तोष्ये त्यां परम ज्योतिर्गुण रत्नमहाकरम । मतिप्रकबंहीनोडपि केवलं भक्तिचोदितः ॥९॥ 
त्वासभिष्ट्वता भकत्या विशिष्टाः फलसम्पद: । स्वयमाविभ्भवन्तीति निश्िचत्य त्वां जिनस्तुवं ॥॥१०॥। 
स्तुति: पुण्यगुणोत्कीतिः स्तोता भव्यः*” प्रसन्नधी: । निष्ठितार्थों भवान्‌ स्तुत्यः फल ने:श्रेयसं सुखम्‌ ११ 
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अथानन्तर-राजर्षि भरतक चलेजाने और दिव्य ध्वनिके बन्द हो जानेपर वायु बन्द 
होनेसे निश्चल हुए समुद्रके समान जिनका शब्द बिलकुल बंद हो गया हैँ । जिन्होंने ध्मे- 
रूपी जलकी वर्षाके द्वारा जगत्‌क जीवरूपी वनके वृक्ष सोंच दिये हें अतएव जो वर्षा कर 
चुकनेके बाद शब्दरहित हुए वर्षाऋतुके बादलके समान जान पड़ते हें, जो कल्पवुक्षके 
समान अभीष्ट फल देनेमें तत्पर रहते है, जिनके चरणोंक समीपमें तीनों लोकोंके जीव 
विश्राम लेते हैं, जो अनन्त बलसे सहित हूँ । जिन्होंने सूयंके समान मोहरूपी गाढ़ अन्ध- 
कारक उदयको नष्ट कर दिया है, और जो नव कंवललब्धिरूपी देदीप्यमान किरणोंके 
समूहसे सुशोभित हैं । जो किसी बड़ी भारी खानके समान उत्पन्न हुए गुणरूपी रत्नोंक 
सम्‌हसे व्याप्त हैँ, भगवान्‌ है, जगत्‌के अधिपति हैँ, और अचिन्त्य तथा अनन्त वेभवकों 
धारण करनेवाले हैँ । जो चार प्रकारके श्रमण संघर्स घिरे हुए हे और उनसे ऐसे जान 
पड़ते हें मानो भद्रशाल आदि चारों वनोंके विस्तारसे घिरा हुआ सुमेरुपबंत ही हो । जो 
आठ प्रातिहायोंसे सहित हें, जिनके पांच कल्याणक सिद्ध हुए हें, चौंतीस अतिशयोंके द्वारा 
जिनका ऐश्वयं बढ़ रहा है और जो तीनों लोकोंक स्वामी हें, ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवको 
देखते ही जिसके हजार नेत्र विकसित हो रहे हें और मन प्रसन्न हो रहा है ऐसे सौधमं 
स्वरगंके इन्द्रने स्थिरचित्त होकर भगवान्‌की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥१-८॥ «हे प्रभो, 
यद्यपि में बुद्धिकी प्रकषंतास रहित हूँ तथापि केवल आपकी भक्तसे ही प्रेरित होकर परम 
ज्योतिस्वरूप तथा गुणरूपी रत्नोंकी खानस्वरूप आपकी स्तुति करता हूं ॥९॥ हे जिनेन्द्र, 
भक्तिपूवंक आपकी स्तुति करनेवाले पुरुषोंमें उत्तम उत्तम फलरूपी संपदाएं अपने आप ही 
प्राप्त होती हें यही निश्वयकर आपकी स्तृति करता हूं ॥१०॥ पवित्र गुणोंका निरूपण 
'करना स्तुति हे, प्रसन्न बुद्धिवाला भव्य स्तोता अर्थात्‌ स्तृति करनेवाला हैँ, जिनके सब 
'पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हे ऐसे आप स्तृत्य अर्थात्‌ स्तुति विषय हैँ, और मोक्षका सुख 
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१-संहते: द० । २ निरचलम्‌ । ३ उद्बमित । ४ दान । ५ राशि। 
६ मुनिऋषियत्यनगारा इति चतुविधभेदम्‌। ७ भद्रशालादि । ८ -पेतं सिद्ध ल०, इ० । 
६ अतिद्यय: । १० भव्योष्हम्‌ । 


५ 


पश्चविशतितमं पर्य ५९ 

इत्याकलण्य मनसा 'तुष्ट्युं मां फलाथिनम्‌ । विभो प्रसन्नया दृष्टा त्वं पुनोहि' सनातन ॥१२॥ 
सामुदाकुरुते' भक्तिस्त्वद्गुणः परिचोदिता । ततः स्तृतिपथे ते*स्मिन लग्न: संविग्वमानस: ॥१३॥ 
त्वयि भक्ति: कृताल्पाषि महतीं फलसम्पदम्‌ । 'पम्फलीति विभो कल्पक्ष्माजसेवेब देहिनाम ॥१४॥ 
तवारिजयमाचष्ट वपुरस्पृष्टकेतवम्‌ । दोषाबेशविकारा हि रागिणां भूषणादय: ॥१५॥ 
निभू षमपि कान्‍्तं ते वपुभ्‌ वनभूषणम्‌ । “दीप्रं हि भूषण नेव भूषणान्तरमीक्षते ॥१६॥ 
न मूध्नि कबरोबन्धो न शेखरपरिग्रह:। न किरोटादिभारस्ते तथापि रुचिरं शिरः॥१७॥ 
न सुखे भ्र्‌क्टीन्यासो न दष्टो दशनच्छुदः । नास्त्रे व्यापारितों हस्तस्तथापि त्वमरीनहन्‌“ ॥१८॥। 
त्वया नातासखिते नेत्रे नोलोत्पलवलायते । मोहारिविजये देव प्रभुशक्तिस्तवादभता ॥१६९॥ 
* अ्पापाडु/वलोक ते जिनेन्द्र नयनह् यम्‌ । मदनारिजयं वक्ति व्यक्तं न: सौम्यवीक्षितम्‌ ॥२०॥ 
त्वदृदृशो रमला दोष्तिः आरास्पुशन्ती शिरस्स नः। पुनाति पृष्य!'धारेव जगतामेकपावनी ।॥॥२१॥ 

कह 
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प्राप्त होना उसका फल हैं । हे विभो, हे सनातन, इस प्रकार निर्चयकर हृदयसे स्तति करने 
वाल और फलकी इच्छा करनेवाले मझरको आप अपनी प्रसन्न दप्टिसे पवित्र कीजिये 
॥ ११-१२॥ हैं भगवन्‌, आपक गणोंक द्वारा प्रेरित हुई भक्ति ही मु्भे आनन्दित कर 
रही है इसलिये में संसारसे उदासीन होकर भी आपकी इस स्तुतिक मार्गमें लग रहा हँ- 
प्रवत्त हो ग्हा हैँ ॥१३॥ हैं विभो, आपके विपयमे की गई थोड़ी भी भक्ति कल्पवक्षकी 
सेवाकी तरह प्राणियोंके लिये बड़ी बड़ी संवदाएंरूपी फल फलती ह-प्रदान करती हें | १४॥ 
हें भगवन्‌, आभूषण आदि उपाधियोंसे रहित आपका छारीर आपके रागद्वेप आदि बतन्रुओं- 
की विजयको स्पप्ट रूपसे कह रहा है क्योंकि आभूषण वगेरह रागी मनुष्योंक दोष प्रकट 
करनेवाले विकार हेैं। भावार्थ-रागी हंपी मनुप्य ही आभूषण पहिनते हैँ परन्तु आपने 
रागह्ंष आदि अन्‍न्तरंग शत्रओंपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है इसलिये आपको आभषण 
आदिक पहिननेकी आवश्यकता नहीं हैं ॥१५॥ हें प्रभों, जगतकों सशोमित करनंवालरा 
आपका यह शरीर भूषणरहित होनेपर *)े अत्यन्त सुन्दर हे सो ठीक ही हूं क्‍योंकि जो 
आभूषण स्वयं देदीप्यमान होता है वह दूसरे आभूषणकी प्रतीक्षा नहीं करता ॥१६॥ 
हे भगवन्‌, यद्यपि आपके मस्तकपर न तो सुन्दर कृशपाद्य है, न शेखरका परियग्रह हे 
और न मृकुटका भार ही है तथापि वह अत्यन्त सुन्दर हें ॥१७॥ हें नाथ, आपके मुखपर 
न तो भौंह ही टेढ़ी हुईं हे, न आपने ओठ ही डसा हे और न आपने अपना हाथ ही 
शस्त्रोंपर व्याप्त किया हँ-हाथर्स शस्त्र उठाया है फिर भी आपने घातियाकमंरूपी 
दत्रओंकों नप्ट कर दिया है ॥१८॥ हैं देव, आपने मोहरूपी छात्रक जीतनेम अपने नील 
कमलके दलक समान बड़े बड़े नंत्रोंको कुछ भी छाल नहीं किया था, इससे मादठ्म होता 
हैं कि आपकी प्रभत्वशक्ति बड़ा आदइचर्य करनेवाली है ॥१९॥ हे जिनेद्ध, आपक दोनों 
नेत्र कटाक्षाञअलोकनसे रहित हैं और सौम्य दृष्टिसे सहित हैं इसलिये वे हम छोगोंका स्पष्ट 
रीतिसे बतछा रहें हैं कि आपने कामदेवरूपी गत्रुकों जीत स्थ्था हैं ॥२०॥ हे नाथ, हम 
लोगोंके मस्तकका स्पर्श करती हुई और जगत्‌को एकमात्र पवित्र करती हुई आपक नेत्रों- 

१ स्तोतमिच्छम। २ पवित्रीकुक। ३ प्रोत्साहयति । ४ प्रवृन्तोईस्मि । ५ धमाधिर्मफला- 
नुरागमानस: । हे भर फलति। ७ दीप्तं- ल०, अ० , प०। एछ हेंसि स्‍्म। ६ दलायिते- द० । 
! ० कटाक्षवीक्षणम्‌ ॥ . अनपाझुगाव-ल० । ११ शान्तिधारा । 


४६६ महापुराणलम्‌ 


तवेदमानन धत्ते प्रफुल्लकमलश्रियम्‌ । स्वकान्तिज्योत्स्नया विश्वम्‌ श्राक्रामच्छरबिन्दुवत्‌ ॥२२॥। 
झनट्रहा सहुद्भारम अ्रदष्टोष्ठपु्ट मुखभ्‌ । जिनाख्याति सममेषोभ्यस्तावकीं बोतरागताम्‌ ॥२३॥ 
त्वन्मुखादुद्यती दीप्ति: पावनीव सरस्वती । विधुन्व॒तों तमो भाति जितबालातपद्चुतिः ॥२४॥ 
त्वन्मुखाम्बुरुहालग्ना सुराणां नयनावलि: । भातोीयमलिमालेव 'तदामोदानपातिनी ॥२५॥। 
सकरन्दसिवापोय त्वद्वकत्राब्जोदग्तं बच: । भ्रनाशितंभव' भव्यश्रमरा यान्त्यमी मुदम्‌ ॥२६॥ 
एकतो5भिमुखोपि त्वं लक्ष्ससे विव्वतोमुख:। तेजोगुणस्यथ माहात्म्यम्‌ इदं नन॑ तवादभूतम्‌ ॥२७॥ 
“विश्वदिक्षु विसपन्ति तावका वागभीषवः' । तिरइचामपि हृद्ध्वान्तम्‌ उद्धुन्व्तो जिनांशुसान्‌ ॥२८॥ 
तब वागम्‌तं पोत्यवा वयभद्यामरा: स्फुटम्‌ । पोयूषसिदसिष्टं नो देव सर्वरुजाहरसम्‌ ॥२६॥ 
जिनेन्द्र तव वकत्राब्ज प्रक्षरद्रचनामृतम्‌ । भव्यानां प्रोणनं” भाति धर्मेस्येव निधानकम्‌ ॥॥३ ०॥ 
मुखेन्दुमग्डलाहेव तव वाक्किरणा इसे । विनिर्यान्तो हतध्वान्ताः सभाभाछ्वादयन्त्यलम ॥३१॥ 
चित्र वाचां विचित्राणाम्‌ श्रक्रमः प्रभवः प्रभो । श्रथवा तोथ्थेकृत्वस्य्देव वेभवमीद्शम्‌ ॥३२॥ 
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की निर्मल दीप्ति पुण्यधाराके समान हम लोगोंको पवित्र कर रही है ॥२१॥ हें भगवन्‌, 
शरद ऋतुके चन्द्रमाके समान अयनी कान्तिरूपी चाँदनीसे समस्त जगत्‌को व्याप्त करता 
हुआ आपका यह मुख फूले हुए कमछकी शोभा धारण कर रहा हैं ॥२२॥ हें जिन, आपका 
मुख न तो अटूटहाससे सहित है, न हुंकारसे यक्त हैं और न ओठोंको ही दबाये हें इसलिये 
वह बृद्धिमान्‌ लोगोंको आपको वीतरागता प्रकट कर रहा हैँ ॥२३॥ हे देव, जो अन्धकार- 
को नष्ट कर रही है और जिसने प्रातःकालके सूर्यक्री प्रभाकों जीत लिया है ऐसी आपकी 
मुखसे निकलती हुईं पवित्र कान्ति सरस्वती समान सुशोभित हो रही हैँ ॥२४॥ हें भगवन्‌, 
आपके मुखरूपी कमलपर लगी हुईं यह देवोंके नेत्रोंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो 
उसकी सुगन्धिके कारण चारों ओरसे भपटती हुईं भ्रमरोंकी पंक्ति ही हो ॥२५॥ है नाथ, 
जिनसे कभी तृप्ति न हो ऐसे आपके मुखरूपी कमलसे निकछ हुए आपके वचनरूपी मकरन्द- 
का पान कर ये भव्य जीवरूपी भ्रमर आनन्दको प्राप्त हो रहे हें ॥२६॥ हे भगवन्‌, यद्यपि 
आप एक ओर म्‌ख किये हुए विराजमान हें तथापि ऐसे दिखाई देते हें जेसे आपके मुख 
चारों ओर हों । हे देव, निश्वय ही यह आपके तपश्चरणरूपी गुणका आइचये करनेवाला 
माहात्म्य हैं ॥२७॥ हे जिनेन्द्ररूपी सूये, तिये चोंके भी हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने- 
वाली आपकी वचनरूपी किरणें सब दिशाओंम फंल रही हैं ॥|२८॥ हें देव, आपके वचन- 
रूपी अमृतको पीकर आज हम लोग वास्तवमें अमर हो गये हें इसलिये सब रोगोंको हरने- 
वाला आपका यह वचनरूप अमृत हम लोगोंको बहुत ही इष्ट हे--प्रिय हैं ॥२९॥ हे जिनेन्द्र 
देव, जिससे वचनरूपी अमृत भर रहा है और जो भव्य जीवोंका जीवन हैं ऐसा यह आपका 
मुखरूपी कमल ध्मके खजानेके समान सुशोभित हो रहा है॥३०॥ हे देव, आपके 
मुखरूपी चन्द्रमण्डलसे निकलती हुई ये वचनरूपी किरणें अन्धकारको नष्ट करती हुई 
सभाको अत्यन्त आनन्दित कर रही हैं ॥३१॥ हे देव, यह भी एक आइश्चयेकी बात हैँ कि 
आपसे अनेक प्रकारकी भाषाओंकी एक साथ उत्पत्ति होती हैँ अथवा आपके तीथे कर- 

१ मुखाम्ब॒ुजसहानुमोदमनुत्रजन्ती । २ पीत्वा। ३ अतृप्तिकरम्‌ू । तपोगृुणस्थ- ल०। 
४ सकलदिक्षु । ५ वचनकिरणा: । ६ न सरियन्त इत्यमरा: । ७ तव वाग्रूपममृतम्‌॥ ८ प्राणनं - ल० | 
६ निक्षेप:प। १० प्रभोः- ल० । 


पञ्चविशतितम पे ४९३. 


'प्रस्वेदनलमाभाति सुगन्धि शुभलक्षणम्‌ । सुसंस्वानमरकता सग्जपुव जुस्थिरं तब ॥३३॥ 
सोरूप्यं नयनाह्लादि सोभाग्यं चित्तररुजनम्‌ । सुवाक्त्यं जगदानन्दि तबासाधारणा गणाः ॥३४॥ 
भ्रमेयमपि ते बोय॑ मितं देहे प्रभान्विते। स्वल्पेडपि दर्पणे बिम्बं माति' स्तास्बेरम ननु ॥३५॥ 
त्ववास्थानस्थितोहेशं' परितः शतयोजनम्‌ । सुलभाशनपानादि त्वन्महिम्नोपजायते ।१३६॥ 

. गगनानुगत॑ यान तवासोद्‌ भ्‌ बसस्पृशत्‌ । 'दवासुरं भरं सोढ्म्‌ प्रक्षमा धरणीति न्‌ ॥३७॥ 
ऋरंरपि मुगेहि्ले: हन्यन्ते जातु नाड़िनः । सद्धमंदेशनोशुक्ते त्थयि सठजीबनोषधे ॥३८५॥ 
न भुक्ति: क्षोणमोहस्य “तवानन्तसुखोदयात्‌ । क्षुत्कलेशबाधितो जन्तु: कबलाहारभग्भवेत ॥३६॥ 
असहइचद्योदयाद्‌ भुक्ति त्वयि यो योजयेदधो: । '"मोहानिलप्रतीकारे तस्यास्वेष्यं!! जरबघतम्‌!' ॥४०॥ 
प्रसहेद्यविषं घाति विध्वंसध्वस्तशक्तिकम्‌ । त्वय्यकिडिचत्करं मन्त्रशक्त्येवापबलं' विषम्‌ ॥४१॥ 
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पनेका माहात्म्य ही ऐसा हैं ॥३२॥ हे भगवन्‌, जो पसीना और मलमृत्रसे रहित हे, सुगन्धित 
हैं, शुभ लक्षणोंस सहित है, समचतुरस्र संस्थान है, जिसमे छाल रक्‍त नहीं हे और जो 
बज्जक समान स्थिर है ऐसा यह आपका घरीर अतिशय सुशोभित हो रहा हैं ॥३३॥ हे 
देव, नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाली सुन्दरता, मनको प्रसन्‍न करनेवाला सौभाग्य और 
जगत्‌॒को हषित करनेवाली मीठी बाणी ये आपके असाधारण गुण हूँ अर्थात्‌ आपको छोड़- 
कर संसारके अन्य किसी प्राणीमें नहीं रहते हैं ॥३८॥ हें भगवन, यद्यपि आपका वीर्य 
अपरिमित हैँ तथाप्रि वह आपके परिमित अल्प परिमाणवाले शरीरमें समाया हुआ हूँ सो 
ठीक ही हें क्योंकि हाथीका प्रतित्रिम्व छोटसे दर्पणमें भी समा जाता हैँ ॥३५॥ 
है नाथ, जहाँ आपका समवसरण होता हैँ उसके चारों ओर सौ सौ योजन तक 
आपके माहात्म्यसे अन्न पान आदि सब सुलूभ हो जाते हैं ३६॥ है देव, यह पृथिवी 
समस्त सुर और असुरोंका भार धारण करनेमें असमर्थ हे इसलिये ही क्या आपका 
समवसरणरूपी विमान पृथिवीका स्पर्ण नहीं करता हुआ सदा आकाओमें ही विद्यमान रहता 
हैँ ॥३७॥ हे भगवन्‌, संजीवनी औपधिक समान आपके समीचोीन धर्मका उपदेश देनेमें 
तत्पर रहते हुए सिंह व्याघध्य आदि क्र हिसक जीव भी दूसरे प्राणियोंकी कभी हिसा 
नहीं करते हें ॥३८॥ हें प्रभो, आपके मोहनीय कमंक्रा क्षय हो जानेसे अत्यन्त सुखकी 
उत्पत्ति हुईं हैं इसलिये आपके कवलाहार नहीं है सो ठीक ही हैं, क्योंकि क्षुधराके क्लेशसे 
दुखी हुए जीव ही कवलाहार भोजन करते हैं ॥३१९॥ हे जिनेन्द्र, जो मूर्ख असातावेदनीय 
कमका! उदय होनेसे आपके भी कवल्गहारकी योजना करते हैं अर्थात्‌ यह कहते हें कि आप 
भी कवलाहार करते हूँ क्योंकि आपके असातावेदनीय कर्मका उदय हैं उन्हें मोहरूपी 
वायुरोगको दूर करनेके लिये पुराने घीकी ख़ोज करनी चाहिये । अर्थात्‌ पुराने घीके 
लगानेसे जैसे सन्निपात-वातज्वर शान्त हो जाता है उसा तरह अपने मोहको दूर करनेके 
लिये किसी पुराने अनुभवी पुरुषका स्नेह प्राप्त करना होगा ॥४०॥ हे देव, मन्त्रकी शक्तिसे 
जिसका बल नष्ट हो गया हैं ऐसा विष जिस प्रकार कुछ भी नहीं कर सकता हैं उसी 
प्रकार घातियाकर्मोके नष्ट हो जानेसे जिसकी शक्ति नष्ट हो गईं हैँ ऐसा असाता 


१ स्वेदमलरहितम्‌ ॥ २ गौररुधिरम्‌ । ३ प्रमाति। ४ स्तम्भेरमसम्बन्धि। ५ तव 
समक्सरणस्थितप्रदेशस्य समन्‍्तात । ६ गमनम्‌ । ७ देवासुरभरं- ल०। ए८ तबवात्यन्त- इ०, ल०॥। 
६ असातवेदनीयोदयात । १० अज्ञानवातरोगप्रतीकारें। ११ मृग्यमू। १२ चिरन्तनाज्यम्‌ । 
१३ अपगतबलम्‌ । 

७६ 


कप महापुराणम्‌ 


असदेद्योदयों घातिसहकारिव्यपायतः । त्वग्यकिड्चित्करो नाथ सामग्या हि फलोदयः ॥४२॥ 

नेतयों नोपसगरश्चि प्रभवन्ति त्ववीशिनि! । जगतां पालके' हेलाक्षालितांहः कलऊूके ।।४३॥ 
त्वग्यनन्तमुखो त्सपंत्केवलामललोचने । चातुरास्यमिदं' युक्‍तं 'नष्टधातिचतुष्टये ॥४४॥ 
सर्वविद्येश्वरो योगी चतुरास्यस्त्वभक्षर:। सर्वतोषक्षिमयं' ज्योतिस्तन्वानों' भास्यधीशितः” ॥४४५॥ 
अ्रच्छायत्वमनन्मेषनिमेषत्वठ्च ते वपुः । धत्ते तेजोमय विध्यं परमौदारिकाह्ृयम्‌ ॥४६॥ 
बिश्राणोष्प्यध्यधिच्छ त्रम्‌ श्रच्छाया'"ड्सस्त्वमोक्यसे । महतां चेष्टितं चित्रम्‌ श्रथवोजस्तवेवृद्यम्‌ ॥४७॥ 
नि्मेषापायधीराक्षं तव वकत्राब्जमो क्षितुम्‌ । “'त्वयेव नयनस्पन्दों नून॑ देवेइ्च संहुतः ॥॥४५॥ 
नखकेशमितावस्था तवाविष्क्रते विभो । रसादिविलयं देहे विशुद्धस्फटिकासले ॥४६॥ 
इत्युदारंग णरेभि स्त्वमनन्यत्रभाविभि: । स्वयमेत्य बुतो ननम्‌ भ्रदृष्टशरणान्तरे: ॥५०॥ 
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वेदनीयरूपी विष आपके विषयमें कुछ भी नहीं कर सकता ॥४१॥ हे नाथ, घातिया 
कमरूपी सहकारी कारणोंका अभाव हो जानेसे असातावेदनीयका उदय आपके विषयमें 
अकिचित्कर हूँ अर्थात्‌ आपका कुछ नहीं कर सकता, सो ठीक ही हे क्योंकि फलका उदय सब 
सामग्री इकटठी होने पर ही होता हैं ॥४२॥ है ईश, आप जगतूके पालक हें और 
अपने लीलामात्रसें ही पापरूपी कलूंक धो डाले हैं, इसलिये आप पर न तो ईंतियां अपना 
प्रभुत्व जमा सकती हें और न उपसगे ही । भावार्थ-आप इंति, भीति तथा उपसगंसे रहित 
हें ॥४३॥ हे भंगवन्‌, यद्यपि आपका केवल ज्ञानरूपी निमल नेत्र अनन्तमुख हो अर्थात्‌ 
अनन्तज्ञेयोंको जानता हुआ फैल रहा है फिर भी चू कि आपके चार घातियाकर्म नष्ट हो 
गये हें इसलिये आपके यह चातुरास्य अर्थात्‌ चार मुखोंका होना उचित ही हूँ ॥४४॥ हे 
अधीश्वर, आप सब विद्याओंक स्वामी हें, योगी हें, चतुम्‌ ख हैं, अविनाशी हें और आपकी 
आत्ममय केवलज्ञानरूपी ज्योति चारों ओर फेल रही है इसलिये आप अत्यन्त सुशोभित 
हो रहे हैं ॥४५॥ हें भगवन्‌, तेजोमय और दिव्यस्वरूप आपका यह परमौदारिक दरीर 
छायाका अभाव तथा नेत्रोंकी अनुन्मेष वृत्तिको धारण कर रहा है अर्थात्‌ आपक शरीरकोौ 
न तो छाया ही पड़ती है और न नेत्रोंके पलक ही भपते हैं ॥४६॥ हें नाथ, यद्यपि आप 
तीन छत्र धारण किये हुए हें तथापि आप छायारहित ही दिखाई देते हें, सो ठीक ही हूँ 
क्योंकि महापुरुषोंकी चेष्टाएँ आइचय करनेवाली होती हँ अथवा आपका प्रताप ही ऐसा 
हैं ॥४७॥ हें स्वामिन, पलक न भापनेसे जिसके नेत्र अत्यन्त निर्चल हें ऐसे आपके मुख- 
रूपी कमलको देखनेके लिये ही देवोंने अपने नेंत्रोंका संचलन आपमें ही रोक रखा हे । 
भावार्थ-देवोंके नेत्रोंमें पछक नहीं कपते सो ऐसा जान पड़ता है मानो देवोंने आपके सुन्दर 
मुखकमलको देखनेके लिये ही अपने पलकोंका झपाना बन्द कर दिया “हो ॥४८॥ 
हे भगवन्‌, आपके नख और कंशोंकी जो परिमित अवस्था हैं वह आपके विशुद्ध स्फटिकर्क 
समान निमंल शरीरमें रस आदिक अभावको प्रकट करती है । भावार्थ-आपक नख और 
केश ज्योंक त्यों रहते हें-उनमें वृद्धि नहीं होती है, इससे मालूम होता है कि आपके 
शरीरमें रस, रक्त आदिका अभाव है ॥४९॥ इस प्रकार ऊपर कहें हुए तथा जो दूसरी 
जगह न पाये जावें ऐसे आपके इन उदार गुणोंने दूसरी जगह घर न देखकर स्वयं आपके 
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१ त्वयीशितः ल० । २ पालके सति। ३ सुखोत्सपंत- द०, इ०, ल०, प०, स०। 
४ चतुरास्यत्वम्‌ । ५ नष्टे घाति- ल०, इ०, द०। ६ आत्ममयम्‌ । - ७ तवातोभास्य- ल० । 
८ भो अधोश्वर। &€ छत्रस्योपय्‌ परिच्छत्रमू। असामोप्येइ्धोध्यूपरीति द्विर्माव:॥। १० छाया रहित- 
शरीरो भूत्ता। ११ त्व्येब- ल०, इ०। हा ; 





पैश्ंबिशतितमं पर्च ५९५ 


भ्रप्यमों रूपसोन्दर्यकान्तिदोप्त्यादयों! गुणा: । स्पृहणीयाः स्रेग्द्राणां तब हेया: किलादभुतम्‌ ॥५१॥ 
"गुणिनं त्वामुपासोना निर्धृतगुण बन्धना: । त्वया सारूप्य'मायान्ति स्वामिच्छन्द' नु शिक्षितु:' ॥५२॥ 
भ्रयं मन्दानिलोदूतचलच्छालाक रोत्करं: । श्रोमानशोक वक्षस्ते नृत्यतोवात्तसम्भदः ॥५३॥। 
चलतक्षीरोदवोथीभि: स्पर्धा कतुंसिवाभितः । चामरोघाः पतन्ति त्वां “मरुख़ूलोलया घुता:८ ॥॥५४॥ 
मुक्तालम्बनविशज्ञाजि अआ्ञाजते विधुनिर्मेलम्‌ । छत्रत्रय॑ तवोन्मक्तप्रारोहमिव खाड़ण ॥५५॥ 

सिहरुढ विभातोद॑ तव विष्टरमुच्चके:। रत्नांशुभिभंवत्स्पर्शान्मु क्तहर्षाइक्ररिव ॥५६॥ 

ध्वनन्ति मधुरध्वानाः सुरदुन्दुभिकोटय: । घोषयन्त्य इवापूर्य रोदसो" त्वज्जयोत्सबम्‌ ॥५७॥ 

तव दिव्यध्वनि धोरम्‌ भ्रनुकरत सिवोद्यता: । ध्वनन्ति सुरतूर्याणां कोटयो5घंत्रयोदद्' ॥५८॥ 

सुरंरियं नभोरद्भात्‌ पौष्पी वष्टिवितन्यते । तुष्टया स्वरगलक्ष्म्येब चोदितं: कल्पशाखिभि: ॥॥५६॥ 

तब देहप्रभोत्सपें: समाक्ामन्‍्नभोउभितः । शश्वत्मभातमास्थानी जनानां जनयत्यलम्‌ ॥६०॥ 
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पास आकर आपको स्वीकार किया हूँ ॥५०॥ हें देव, यह भी एक आइचयेकी बात है कि 
जिनकी प्राप्तिक लिये इन्द्र भी इच्छा किया करते हें ऐसे ये रूप-सौन्दर्य, कान्ति और 
दीप्ति आदि गुण आपके लिये हेय हें अर्थात्‌ आप इन्हें छोड़ना चाहते हें ॥५१॥ हें प्रभो, 
अन्य सब गुणरूपी बंधनोंकों छोड़कर केवल आपकी उपासना करनेवाले गृणी पुरुष 
आपकी ही सदृशता प्राप्त हो जाते हें सो ठीक ही हैँ क्योंकि स्वामीके अनुसार चलना ही 
शिष्योंका कत्तंव्य हैं ॥५२॥ हें स्वामिनू, आपका यह शोभायमान अश्योक वृक्ष ऐसा जान 
पड़ता है मानो मन्द मन्द वायुसे हिलती हुईं शाखारूपी हाथोंके समूहोंसे हषित होकर 
नृत्य ही कर रहा हो ॥५३॥ हो नाथ, देवोंके द्वारा लीलापूर्वक धारण किये 
हुए चमरोंके समृह आपके दोनों ओर इस प्रकार ढोरे जा रहे हें मानो वे क्षीर- 
सागरकी चंचल लहरोंके साथ स्पर्धाही करना चाहते हों ॥५४॥ हे भगवन्‌, 
चन्द्रमाक समान निर्मेल और मोतियोंकी जालीसे सुशोभित आपके तीन छत्र आकाशरूपी 
आंगनमें ऐसे अच्छे जान पड़ते हें मानो उनमें अँक्रे ही उत्पन्न हुए हों ॥५५॥ हें देव, 
सिहोंके द्वारा धारण किया हुआ आपका यह ऊचा सिहासन रत्नोंकी किरणोंसे ऐसा 
सुशोभित हो रहा हैँ मानो आपके स्पशंसे उसमें हक रोमांच ही उठ रहे हों ॥५६॥ 
हें स्वामिन्‌, मधुर शब्द करते हुए जो देवोंक करोड़ों दुन्दुभि बाजे बज रहे हें वे ऐसे जान पड़ते 
हैं मानो आकाश और पातालको व्याप्त कर आपके जयोत्सवकी घोषणा ही कर रहे हों ।।५७॥ 
हे प्रभो, जो देवोंके साढ़े बारह करोड़ दुन्दुभि आदि बाजें बज रहें हें व आपकी गम्भीर 

दिव्यध्वनिका अनुकरण करनेंके लिये ही मानो तत्पर हुए हें ॥५८॥ आकाशरूपी रंग- 
भूमिसे जो देव लोग यह पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हें वह ऐसी जान पड़ती है मानो संतुष्ट 
हुई स्वर्गलक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुए कल्पवृक्ष ही वह पुष्पवर्षा कर रहे हों ॥५९॥ 
हे भगवन्‌, जाकाशमें चारों ओर फैलता हुआ यह आपके शरीरका प्रभामण्डल समव- 
सरणमें बेठे हुए मनुष्योंको सदा प्रभातकाल उत्पन्न करता रहता हैँ अर्थात्‌ प्रातः:कालकी 


१ दीप्तिः तेज: । २ गणिनस्त्वा- द०, इ०। गुणिनस्त्वा- ल०। ३ निधूतं गृणबन्धनं 
रज्जुरहितबन्धनं यैस्ते। निरस्तकमंबन्धना इत्यर्थ:। ४ समानरूपताम्‌। ४ भंतु: प्रतिनिधि । 
६ शिष्यस्य । शिक्ष विद्योपादाने। ७ देवं:। एउ धृताः-ल०। बिजिता:। € द्यावापृथिव्यौ । 
१० बयोददामर्ध येषां ते । सांद्वादशकोटय इत्यर्थं:। ११ जनयत्ययम्‌- द०, इ० | जनयत्यद;- ल० । 


€०० मशापुराणम्‌ 
'नलांशवस्तवाताख्रा: प्रसरंन्तिदिशास्वमी । त्ववड्घाकल्पवक्षाप्रात्‌ प्रारोहा इव निःखता: ॥॥६१॥॥ 
'शिरस्तु मः स्पशन्त्येते प्रसादस्येव तेंडाका: । त्वत्पादनखशीतांशकरा:ः प्राल्लादिताखिला: ॥६२॥ 
त्वत्पादाम्बरहच्छायासरसीमवगाहुते । विव्यभी कलहंसोयं नखरोचिम्‌ णालिकाम ॥६३॥ 
'मोहारिसदंनालग्नशोणिताईच्छटासिषध । तलच्छायामिद धत्ते त्यत्पदाम्ब॒रुह्दयम्‌ ॥॥६४॥ 
त्वत्पादनलमाभार'सरसि प्रतिबिम्बिता: । सुराड्नाननच्छायास्तन्वते पद्ुजश्रियम ॥६५॥। 
स्वयंभुवे नमस्तुभ्यम्‌ उत्पा चाात्मानमात्मनि । स्वात्मनेव तथोद्भूतवत्तयेडचिन्त्यवत्तथे.॥३६॥ 
नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभत्रे नमोष्स्तु ते। विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते बदतां घर ॥॥६७॥॥ 
करमंशत्र हणं देवम्‌ श्रामनन्ति मनीषिण: । त्वासानम त्स्रेण्मोलिभासालाभ्यचितकमम्‌ ॥ ६८॥ 

« ध्यानद्रंधण"निर्भिन्‍्नघनघातिसमहातरु: । भ्रनन्तभघसन्तानजयादासीदनन्तजित्‌ ॥६६॥। 
त्लोक्यनिजंयाधाष्तदु दंप॑मतिदुर्णयम्‌ । मृत्युराजं विजित्यासोज्जिनम्त्यडलयों भवात्‌ ॥७०॥ 
विधुताशेषसंसारबन्धनो भव्यबान्धव:। ज़िपुरारिस्त्वमोशासि” जन्ममृत्यजरान्तकृत्‌ ॥७१॥। 


बज मान ५ नमक बहन पक ने अंमन+-जल 


शोभा दिखलाता रहता हैँ ॥६०॥ हे देव, आपके .नखोंकी ये कुछ कुछ लाल किरणें 
दिशाओं में इस प्रकार फेल रही हैँ मानो आपके चरणरूपी कल्पव॒क्षोंक अग्रभाग से अंक्रे.ही 
मिकल रहें हों॥।६१॥ सब जीवोंको आह्लवादित करनेवाली आपके चरणोंक नख्तरूपी 
चन्द्रमाकी ये किरण हम लोगोंके शिरका इस प्रकार स्पर्श कर रही हें मानो आप प्रसाद 
अंश ही हों ॥६२॥ हे भगवन्‌, यह दिव्य लक्ष्मीरूपी मनोहर हंसीं नखोंकी कान्तिरूपी मृणालसे 
सुशोभित आपके चरणकमलोंकी छायारूपी सरोवरीमें अवगाहन करती हैँ ॥६३॥ हे च्रिभो, 
आपके ये दोनों चरणकमलोंकी जिस कान्तिकों धारण कर रहे हें वह ऐसी जान पड़ती हैं 
मानो मोहरूपी शत्रुको नष्ट करते समय लगी हुईं उसके गीले रक्‍तकी छटा ही हो :॥६१४॥ 
हैं देव, आपके चरणोंके नखकी कान्तिरूप जलके सरोवरमें प्रतिबिम्बित हुई देवांगनाओंके 
'मुखकी छाया कमलोंकी शोभा बढ़ा रही हूँ ॥६५॥ हें नाथ, आप अपने आत्मामें अपने ही 
भ्रात्माके द्वारा अपने आत्माको उत्पन्न कर प्रकट हुए हें, इसलिये आप स्वयंभ्‌ अर्थात्‌ अपने 
आप उत्पन्न हुए कहलाते हे । इसके सिवाय आपका माहात्म्य भी अचिन्त्य हे अतः आपके 
लिये नमस्कार हो ॥६६॥ आप तीनों छोकोंक स्वामी हें इसलिये आपको नमस्कार, हो, :भ्राप 
'लक्ष्मीके भर्ता हे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप विद्वानोंमें श्रेष्ठ हे इसलिये आपको 
नमस्कार हो और आप वकक्‍ताओंमें श्रेष्ठ हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥६७॥ हैं छेन्, 
बुद्धिमान लोग आपको कामरूपी शत्रुको नष्ट करनेवाला मानते हें, और आपके चरण- 
कमल इन्द्रोंके मुकुटोंकी कान्तिके समूहसे पूजित हें इसलिये हम लोग आपको नमस्कार 
करते हैं ॥६८॥ अपने ध्यानरूपी कृठारते अतिशय मजबूत घातियाकमंरूपी बड़े भारी 
'ब॒ुक्षको काट डाला हे तथा अनन्त संसारकी संततिको भी आपने जीत:लिया हे इसछ्य्सि 
भाप अनन्तजित्‌ कहलाते हूं ॥६९॥ हे जिनेन्द्र, तीनों लोकोंको जीत लनेसे जिसे भारी 
अहंकार उत्पन्न हुआ हँ और जो अत्यन्त दुरजय हँ ऐसे मृत्यूराजको भी भापने जीत लिया 
हैं इसीलिये आप मृत्यूंजय कहलाते हैँ ॥७०॥ आपने संसाररूपी समस्त बन्धन नष्ट कर 
दिये है, आप भव्य जीवोंके बन्धु हें और आप जन्म मरण तथा बुढापा इन तीनोंका नाश 


/>०मा>मम--० वी किकनक७-नफमाज-कैननम०भ न कन-० ००७०७. 


१ -भानीर- ल० । २ सम्पाध। हे कामारिध्तम्‌ । ४ ह्वामानुमः सूरेण्मोशिमामाला- 
० । त्वामानुमः सुरेण्मौलिखम्माला- द० । ५ मूद्गर । ६ दुर्देम्य- .ल०। .७ -स्त्वमेवाध्ति- ल० । 


पञ्चणिशक्तिलआं पर पदपकी 


त्रिकाललिक्याशेत्रतस्ण सेदातिशोस्थितत्‌ । फिनलाक्य दधचवक्षर्त्रिमेत्रो$स  सामी चित: ३७२७ 
त्वामन्धक्षान्तक प्रक्: मोहानक्ाास रखमदंनात्‌ .। 'भ्र्ष ते तारपो पसमषइधंतारोखरोउसाल: ॥७वे।। 
शिव: शिवपदाध्मान्नाव्‌ बुरितारिहरो हर: । :शकूर: छतशं' ,लोके आष्भवल्त्र_ भवन ॥७४॥ 
वृषभो5सि जगजम्मष्ठ: पुर: पुरणणोवये: । नाभेयों नाभि स«्भूते:इक्त्राककशननत्त:,॥७४॥ 
त्वमेक: :पुरुषस्कन्ध-हस्व है शोक़त्य लोचने । सं पजिधा “बुठसब्मार्ग स्शिशस्थिशानभ्रारक्त: ७७५॥। 
“चतुःशरणमाड्ुल्यसूत्तिस्त्व॑ श्रतुरस्‍्र भो: । पडचब्रह्ममयों देव़ पाकाल्ततं पुनोहि माम॥॥७७॥। 
स्वर्गावतरणे तुभ्यं सचोजातात्मने रम: । जन्माभिषेकवासाय'" बामचेव -नम्नोइस्सु ते ७८॥ 
'सन्निष्कान्ताबरधोराय पर भ्रशमोधुष । फेक्‍्लशान्तसंसिद्धावशानाम नमरोहत्सु से ॥७६॥ 
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करनेवाले हैं इसलिये आप,ही 'त्रिपुरारि' कहलाते हैं ॥७१॥:हे ईश्वर, जो तीनोंक्राल- 
विषयक समस्त पदार्थोको जाननेके कारण तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ कहलाता हैं ऐसे 
केवलज्ञान नामक नेत्रको आप धारण करते है इसलिये आप ही >त्रिनेत्र” कहें जाते है 
॥७२॥ आपने मोहरूपी अंधासुरको नष्ट कर दिया है इसलिये विद्वान लोग आपको ही 
अन्धकान्तक' कहते हैं, आठ कमंरूपी शझ॒त्रुओंमेंस आपके आधे अर्थात्‌ चार घातिया 
करमरूपी शत्रुओंके ईश्वर नहीं है इसलिये आप '“अधंनारीश्वर'* कहलाते हैँ ॥७३॥ 
'आप शिवपद अर्थात्‌ मोक्षेस्थानमें निवास करते है इसलिये 'शिव' कहलाते हैं, पापरूषी 
शत्रुओंका नाश करनेवाले हें इसलिये 'हर' कहलाते हें, लोकमें शान्ति करनेवाले हैं 
इसलिये 'शंकर' कहलाते हें और सुखसे उत्पन्न हुए हें इसलिये 'शंभव' कहलाते हैं ॥७४॥ 
जगत्‌में श्रेष्ठ हें इसलिये 'वृषभ' कहलाते हैं, अनेक उत्तम उत्तम गुणोंका उदय होनेसे 
धपुरु! कहलाते हैं, नाभिराजासे उत्पन्न हुए हें इसलिये 'नाभेय' कहलाते हूँ और इक्ष्वाक्‌- 
कुलमें उत्पन्न हुए हें इसलिये इक्ष्वाकुकुलनन्दन कहलाते हैं ॥७५॥ समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
आप एक ही है, लोगोंक नेत्र होनेसे आप दो रूप धारण करनेवाले हें तथा आप सम्यग्द्शन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रक भेदर्स तीन प्रकारका मोक्षमार्ग जानते हें अथवा भूत 
'मंधिष्यत्‌ और घतंमानकाल सम्बन्धी तीन प्रकारका ज्ञान धारण करते हैँ इसलिये आप 
'त्रिज्ञ भी कहलाते हैं ॥७६॥ अरहंत, सिद्ध, साधु और कंवली भगवान्‌क द्वारा कहा हुआ 
'धर्म ये चार शरण तथा मंगल कहलाते है आप इन चारोंकी मूर्तिस्वरूप हैं, आप चतुर- 
'स्रधी है अर्थात्‌ चारों ओरकी समस्त वस्तुओंको जाननेवाले हे, पंच परमंष्ठीरूप है 
और अत्यन्त पवित्र है । इसलिये हें देव, मुर्भे भी पवित्र कीजिये ॥७७॥ हे नाथ, आप 
'स्वर्गावतरणक॑ समय सद्योजात अर्थात्‌ शीघ्र ही उत्पन्न होनेवाले कहलाये थे इसलिये 
आपको नमस्कार हो, आप जन्माभिषेकके समय बहुत सुन्दर जान पड़ते थे इसंलिये हे 
'धाभदेव, आपके लिये नमस्कार हो ॥७८।॥ 
दीक्षा कल्याणकर्क समय आप परम .शान्तिको प्राप्त हुए और कंव्रलज्ञानक प्राप्त 
होंनेपर परम पदको प्राप्त हुए तथा ईश्वर कहलाये इसलिये आपको नमस्कार हो ॥७९॥ 
१ यस्मात्ते ज्ञानावरणायष्टविधकर्मादिष्‌ घातिरूपाद्धमरयो न अतः कारणात्‌ अर्धनारीश्वरोडस | 
२. सिवसनात्‌ । ३ सुखकारक:। ४ भवत्सुख: -द०। ५ ग्रीवा । धौरेय इत्यथ: । ६ सम्यप्द्शनज्ञानचा रित्र- 
रूपेण शञातमोक्ष मार्ग: । ७ अरहन्तशरणमित्यादिचतु:श रणमछ्यलमूति:। ८ सम्पूर्णबुद्धि। ६ पब्लपरमेष््रि- 
-स्‍्वरूप:। .१० मनोहराय.। ११ परिनिष्क्रमणे.! सुनिष्क्रान्तावधोराय पदं परममीयुष 5०, ल० । 
# अर्धा न अरीइवरा: यस्य .स . ब्र्भधनारीहवरः  [ अध॑ + न +भरि.+ इंश्वर: -- अधनारीककर: | 
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'पुरस्तत्पुरधत्वेन' विमुक्तिपदभागिन । 'नमस्तत्पुरुषावस्थां भाविनीं तेड्य बिश्व्ते ॥८०॥| 
जशञानावरणनि हा सान्न मस्तेषनन्त चक्ष॒यें/ । दर्शनावरणोच्छेदाच्ममस्ते' विश्वदृव्वने' ॥८१॥। 
नमों द्शनमोहध्नेट क्षायिकासलद॒ध्टये । नस॒न्‍चारित्रमोहध्ने विरागाय महोजसे ॥८२॥। 
नमस्ते5नस्तवीर्याय नमो5नन्तसुखात्मने । नमस्तेडइनन्तलोकाय लोकालोकावलोकिने ॥८३॥॥ 
नमस्तेइनन्त दानाय नमस्तेइनन्तलब्धये  । नमस्तेइनन्‍्तभोगाय नमोध्नन्तोपभोग ते ॥८४॥ 
नमः परमयोगाय नमस्तुम्यमयोनय । नमः परमपुताय नमस्ते परमर्षये ॥॥८५॥ 
नमः परमविश्याय* नमः परमतच्छिंदे । नमः परमतस्वाय नमस्ते परमात्मने ।।८६॥। 
नमः परमरूपाय नमः परमतेजसे । नमः परममार्गाय*' नमस्ते परमेष्ठिन' ॥८७॥ 
परम भेजषे घाम परमज्योतिषे नमः । नमः ''पारेतम: प्राप्तधाम्ने परतरात्मने/ ॥८८॥ 

: नमः क्षीण कलजूतय क्षीणबन्ध नमो5स्तु ते । नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोबाय'" ते नमः ॥८६॥ 


'अब आगे शुद्ध आत्मस्वरूपक द्वारा मोक्षस्थानको प्राप्त होंगे, इसलिये आगामी कालमें 
प्राप्त होनेवाली सिद्ध अवस्थाको धारण करनेवाले आपके लिये मेरा आज ही नमस्कार 
हो ॥|८०॥ ज्ञानावरण कमंका नाश होनेसे जो अनन्तचक्ष्‌ अर्थात्‌ अनन्तज्ञानी कहलाते हैं 
ऐसे आपक लिये नमस्कार हो और दशेनावरण कमंका घिनाश हो जानेसे जो विश्वद॒श्वा अर्थात्‌ 
समस्त संसारको देखनेवाले कहलाते हें ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥८१॥ हें भगवन्‌, 
आप दर्शन मोहनीय कमंको नष्ट करनेवाले तथा निर्मल क्षायिक सम्यग्द्शनकों धारण 
करनेवाले हें इसलिये आपको नमस्कार हो इसी प्रकार आप चारित्रमोहनीय कमंको नष्ट 
करनेवाले वीतराग और अतिशय तेजस्वी हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८२॥ आप 

नन्‍्तवीयंको धारण करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तसूखरूप हें 
इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तप्रकाशर्स सहित तथा लोक और अलोकको 
देखनेवाले हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८३॥ अनन्तदानको धारण करनेवाले आपके 
लिये नमस्कार हो, अनन्तलाभको धारण करनेवा् आपके लिये नमस्कार हो, अनन्त- 
भोगको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, और अनन्त उपभोगको धारण करने 
वाले आपके लिये नमस्कार हो ॥८४॥ हें भगवन्‌, आप परम ध्यानी हें इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप अयोनि अर्थात्‌ योनिश्रमणसे रहित हें इसलिये आपको नमस्कार हो 
"आप अत्यन्त पवित्र हेँ इसलिये आपको नमस्कार हो और आप परमऋषि हें इसलिये 
आपको नमस्कार हो ॥८५॥ आप परमविद्या अर्थात्‌ कंवलज्ञाननों धारण करनेवाल 
हैं, अन्य सब मतोंका खण्डन करनेवाले हें, परमतत्त्व स्वरूप हें और परमात्मा हैं 
इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८६॥ आप उत्कृष्ट रूपको धारण करनेवाले'हें, परम 
तेजस्वी हें, उत्कृष्ट मार्गस्वरूप हें और परमेष्ठी हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८७॥। 
आप - सर्वोत्कष्ट मोक्षस्थानकी सेवा करनेवाले हें, परम ज्योतिःस्वरूप हें, आपका ज्ञानरूपी 
'तेज अन्धकारसे परे हें और आप सर्वोत्कृष्ट हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८८॥ आप 
केमरूपी कलंकरसे रहित हें इसलिये आपको नमस्कार हो, आपका कमंबन्धन क्षीण हो गया 
. है इसलिये आपको नमस्कार हो, आपका मोहकरम नष्ट हो गया हैं इसलिये आपको नमस्कार हो 


१अग्रे । २ शद्धात्मस्वरूपत्वन। हे नमस्तात्‌ -ल०। ४ विनाशात्‌। ५४ अनन्तज्ञानाय । 
६ विनाशातू । ७ सकलदशिने। ८ दर्शनमोहष्ने इति समर्थनरूपमेवमृत्तरत्रापि यथायोग्यं योज्यम्‌ । 
६ अनन्तलाभाय। १० केवलज्ञानाय । ११ रत्नत्रय। १२ परमपदस्थिताय। १३ तमसः पार 
, प्राप्ततेजसे। १४ उत्कृष्टस्वरूपायं। -१५ क्षीणदोषास्तु. ते नमः: -ल० । 
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नमः सुगतये तुभ्य शोभनां गतिमोयुषे । नमस्तेडतोखियशानसलायानिन्द्रियात्मने ॥२०॥ 
कायबन्धननिर्मोक्षाद्‌ श्रकायाय नमोषस्तु ते। नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामधियोगिने ॥६१॥ 
झवंदाय नमस्तुभ्यम्‌ भ्रक्षायाय ते नमः । नमः परमयोगीन्द्र बन्दिताइधिहयाय ते ॥६२।) 
नमः परमविज्ञान नमः परमसंयस । नमः परमदुग्दष्टपरमार्थाय तायिने'! ॥६३॥ 
नमस्तुभ्यमलेइ्याय शुद्ध लेश्यांशकस्पूशे । नमो भव्येतरावस्थाव्यतीताय विमोक्षिणे ॥६४॥ 
*सञ्क्यसडिक्षद्वयावस्थाव्यतिरिक्तामलात्सने । नमस्ते वोतसडत्ञाय' नमः क्षायिकवृष्टये ॥९५॥ 
अनाहाराय तृप्ताय नमः परमभाजूषे । व्यतीताशेषदोषाय भवादधे: पारमायणें" ॥६६॥ 

. अझजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजन्मने । भ्रमृत्यवे नमस्तुभ्यम अ्रचलायाक्षरात्मने' ॥६७॥। 
पझलमास्तां गुणस्तोत्रम्‌ भ्रनन्तास्तावका गुणा: । त्वां नामस्मृतिमात्रेण पयूंपासिसिषामहे' ॥६८॥ 
प्रसिद्धाष्ट “सहस्नेद्धलक्षणं त्वां गिरां पतिम्‌ । "नाम्नामष्टसहसू ण ''तोष्ट्मोइभीष्टसिडये ॥६६॥ 
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और आपक समस्त राग आदि दोष नष्ट हो गये हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८९॥ 
आप मोक्ष रूपी उत्तम गतिको प्राप्त होनवाले हें इसलिये सुगति हैं अत: आपको नमस्कार हो, 
आप अतीन्द्रियज्ञान और सुखसे सहित हैं तथा इन्द्रियोंस रहित अथवा इन्द्रियोंके अगोचर 
हैँ इसलिए आपको नमस्कार हो ॥९०॥ आप शरीररूपी बन्धनक नष्ट हो जानेसे अकाय 
कहलाते हैँ इसलिये आपको नमस्कार हो, आप योगरहित हैं और योगियों अर्थात्‌ 
मुनियोंमें सबसे उत्कृष्ट हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९१॥ आप वेदरहित हैँ 
कषायरहित हें, और बड़े बड़े योगिराज भी आपके चरणयुगलकी वन्दना करते हें 
इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९२॥ हे परमविज्ञान, अर्थात्‌ उत्कृष्ट-केवलज्ञानको 
धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो, हें परम संयम, अर्थात्‌ उत्कृष्ट-यथाख्यात 
चारित्रको धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो । है भगवन्‌, आपने उत्कृष्ट केवल- 
दर्शनके द्वारा परमार्थकों देंख लिया हे तथा आप सबकी रक्षा करनेवाले हें इसलिये आपको 
नमस्कार हो ॥९३॥ आप यद्यपि लेश्याओंसे रहित हें तथापि उपचारसे शुद्ध-शुक्ललेश्याके 
अंशोंका स्पर्श करनेवाले हें, भव्य तथा अभव्य दोनों ही अवस्थाओंसे रहित हूँ और मोक्ष- 
रूप हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९४॥ आप संज्ञी और असंज्ञी दोनों अवस्थाओंसे 
रहित निर्मल आत्माको धारण करनेवाले हें, आपकी आहार, भय, मैथुन और परियग्रह ये 
चारों संज्ञाएं नष्ट हो गई हैं तथा क्षायिक सम्यग्दशनकों धारण कर रहें हें इसलिये आपको 
नमस्कार हो ॥९५॥ आप आहार रहित होकर भी सदा तृप्त रहते हूँ, परम दीप्तिको 
प्राप्त हें, आपके समस्त दोष नष्ट हो गये हें और आप संसाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त 
हुए हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९६॥ आप बुढ़ापारहित हैं, जन्मरहित हूँ, मृत्युरहित 
हैं अचलरूप हैं और अविनाशी हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९७॥ हैं भगवन्‌, आपके 
गणोंका स्तवन दूर रहे, क्‍योंकि आपके अनन्त गुण हे उन सबका स्तवन होना कठिन है 
इसलिये केबल आपके नामोंका स्मरण करके ही हमलोग आपकी उपासना करना चाहते 
हैं ॥९८॥ आपके देदीप्यमान एक हजार आठ लक्षण अतिशय प्रसिद्ध हें और आप समस्त 
वाणियोंके स्वामी हें इसलिये हम छोग अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिये एक हजार आठ 
नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं ॥ ९९ ॥ आप अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरज़ुलक्ष्मी 
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१ पालकाय । २ शुक्ललेश्यां मुक्‍त्वा इतरपञ्चलेश्यारहिताय। ३ संज्ञा रू ज्ञि- ल०। 
४ विशेषेण प्राप्तसजज्ञानाय । -मीयूषे -ल०। ६ अविनश्वरस्वरूपाय । ७ उपासन कु - 
मिच्छाम:। ८ अष्टोत्तरसहस । € अष्टोत्तरसहलंण । १० स्तुति कुम: । 


छेण्क जहापुरएणम: 
ओमान्‌ स्क्‍वय म्मूर्कृक्म:ः' झल्लक' शल्जुरात्मभू:। स्ववंप्रभ:' प्रभुभकषिता विदभ्रपु्र्भकः (१०० 
विश्वात्मा' विशक्लोकैली विश्वत्ततयकुरकषर: । विश्वविद जिश्वविधेशों विवक्‍यों मिश्मपंथरः ॥१०१॥ 
विश्वदुह्या विभुर्फाता विश्वेश्ो विधकलोचन: | विदषष्यापी विधिवेंधा: ज्ञा्यतो विश्यवतोमुखः ।१०२। 


और अष्ट प्रातिहार्यरूप बहिरज्भ लक्ष्मीसे सहित हें इसलिये श्रीमान्‌ १ कहलाते हैं 
आप अपने आप- उत्पन्न हुए हें-किसी गुरुके उपदेशकी सहायताक बिना अपने आपही 
संबुद्ध हुए हें: इसलिये स्वयंभू २ कहलाते हैं, आप वृष अर्थात्‌ धर्मसे सुशोभित हें इसलिये 
वृषभ ३ कहलाते हैं, आपके स्वयं अनन्त. सुखकी प्राप्ति हुई है तथा! आपके द्वारा संसारके 
अन्य अनेक॑ प्राणियींकों सूख प्राप्त हुआ है इसलिये शंभव ४ कहलाते हैं, आप परमानन्दरूप 
सुखके' देनेवाले हैं इसलिये शंभु ५ कहलाते हें, आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने 
ही द्वारा प्राप्त की है अथवा योगीश्वर अपनी आत्मामें ही आपका साक्षात्‌कार कर सकते 
हें इसलिये आप आत्मभू ६ कहलाते हें, आप अपने आपही प्रकाशमान होते हें इसलिये 
स्वयंप्रभ. ७ हैं, आप समर्थ अथवा सबके स्वामी हें इसलिये प्रभु ८ हें, अनन्त-आत्मोत्य 
सुखका अनुभव करनेवाले हैँ इसलिये भोक्‍ता हें ९, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह 
व्याप्त हें अथवा ध्यानादिके द्वारा सब जगह प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होते हें इसलिये विश्वभू 
१० है, अब आप पुनः संसारमें आकर जन्म धारण नह। करेंगे इसलिये अपुनर्भव ११ 
हैं ॥१००॥ संसारके समस्त पदार्थ आपकी आत्मामें प्रतिबिम्बित हो रहे है इसलिये आप 
विश्वात्मा १९ कहलाते हें, आप समस्त लोकके स्वामी हे इसलिये विश्वलोकेश १३ 
कहलाते हैं, आपके ज्ञानदशेनरूपी नेत्र संसारमें सभी ओर अप्रतिहत हें इसलिये आप 
विश्वतदचक्षु १४ कहलाते हे, अविनाशी हैं इसलिये अक्षर १५ कहे जाते है, समस्त 
पद्ार्थोंको जानते हैँ इसलिये विश्वविद्‌ १६ कहलाते हैँ, समस्त विद्याओंक स्वामी हे 
इसलिये विश्वविद्येश १७ कहें जाते हें, समस्त पदार्थोकी उत्पत्तिके कारण हैं अर्थात्‌ उपदेश 
देनेवांले हैँ इसलिये विश्वयोनि १८ कहलाते हें, आपके स्वरूपका कभी नाश नहीं होता 
इसलिये अनइवर १९ कहें जाते हैं ॥१०१॥ समस्त पदार्थोकों देखनेवाले हें इसलिये 
घिश्वदृद्या २० हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त है अथवा सब जीवोंको संसारसे 
पार करनेमें समर्थ हैँ अथवा परमोत्कृष्ट विभूतिसे सहित है इसलिये विभु २१ हैं, 
संसारी जीवोंका उद्धार कर उन्हें मोक्षस्थानमें धारण करनेवाले हूँ -पहुँचानेवाले हूँ 
अथवा सब जीवोंका पोषण करनेवाले है अथवा मोक्षमागंकी सृष्टि करनेवाले है इसलिये 
धाता २२ कहलाते हैँ, समस्त जगत्‌क इंश्वर हैँ इसलिये विश्वेश् २३ कहलाह़े है, सब 
पद्यार्थोंकों देखनेवाले है अथवा सबक हित सन्माग्गंका उपदेश देनेके कारण सब जीवों 
नेंत्रोंके समान हैँ इसलिये विश्वविकोचन २४ कहे जाते है, संसारक समस्त पदार्थोंको 
जाननेके कारण आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त हें इसलिये आप विश्वव्यापी २५ 
कहलाते हें। आप समीचीन मोक्षमाग्गंका विधान करनेसे विधि २६ कहलाते हैँ । 
धर्रूप जगत्‌की सृष्टि करनेवाले हैँ इसलिये वेधा २७ कहलाते हे, सदा विद्यमान 
रहते है इसलिये शाश्वत २८ कहें जाते है, समवसरण सभामें आपके मुख 
चारों दिशाओंसे दिखते हैं अथवा आप विश्वतोमृख अर्थात्‌ जलकी तरह पापरूपी पंककों 

१ स्वयमात्मना भवतीति । २ वृषेण घर्मेंण भवतीति। ३ शा सुखे भवतीति। ४४ स्वयं- 
प्रकाश: । ५ कारणम्‌ । । ह 


पश्चविंशतितमं पर्व ६०४ 


विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वमूतिजिनेश्वर: । विश्वदृग्विश्वभूतेशों विश्वज्योतिरनीहथरः ॥१०३।। 
जिनो जिएणुरमेयात्मा विव्वरीशो जगत्पति:। अनन्तजिटचिन्त्यात्मा भव्यवन्धरबन्धन: ॥१०४।॥ 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा पञुच ब्रह्ममयः: शिव: । परः परतरः सृक्ष्म: परमेष्ठी सनातनः ॥१०५॥ 

स्वयं ज्योतिरजोश्जन्मा ब्रह्ममोनिरयोनिज: । 'मोहारिविजयी जेता' धर्मचक्री दयाध्वज: ॥॥१०६॥ 
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दूर करनेवाले, स्वच्छ तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले हें इसलिये विश्वतोमख २९ कहे 
जाते हैं ॥१०२॥ आपने कमभूमिकी व्यवस्था करते समय लोगोंकी आजीविकाके लिये 
असि-मघी आदि सभी कर्मो-कार्योका उपदेश दिया था इसलिये आप विश्वकर्मा ३० कहलाते 
हैं, आप जगत में सबसे ज्येष्ठ अर्थात्‌ श्रेष्ठ हें इसलिये जगज्ज्येष्ठ ३१ कहे जाते हें, आप 
अनन्त गुणमय हैँ अथवा समस्त पदार्थोके आकार आपके ज्ञानमें प्रतिफलित हो रहें हैं 
इसलिये आप विश्वमृति ३२ हैं, कमंरूप शत्रुओंको जीतनेवाले सम्यग्दृष्टि आदि जीवोंके 
आप ईश्वर है इसलिये जिनेश्वर ३३ कहलाते हैं, आप संसारक॑ समस्त पदार्थोका सामा- 
न्यावलोकय करते हैँ इसलिये विश्वदक्‌ ३४ कहलाते हैं, समस्त प्राणियोंक ईंब्वर हैं 
इसलिये विश्वभूतेश ३५ कहे जाते हैं, आपकी कंवजज्ञानरूपी ज्योति अखिल संसारमें 
व्याप्त हें इसलिये आप विश्वज्योति ३६ कहलाते हैं, आप सबके स्वामी हैं किन्तु आपका 
कोई भी स्वामी नहीं हे इसलिये आए अनीश्वर ३७ कहे जाते हें ॥१०३॥ आपने घातिया- 
क्मरूपी शन्नुओंको जीत लिया है इससे आप जिन ३८ कहलाते हैं, कमंरूपी शत्रुओंकोी जीतना 
ही आपका शील अर्थात्‌ स्वभाव हैं इसलिये आप जिष्णु ३९ कहें जाते हें, आपकी आत्मा 
को अर्थात्‌ आपके अनन्त गुणोंको कोई नहीं जान सका है इसलिये आप अमेयात्मा ४० हें, 
पृथिवीके ईश्वर हें इसलिये विश्वरीश ४१ कहलाते हैं, तीनों लोकोंके स्वामी हें इसलिये 
जगत्पति ८२ कहे जाते हैं, अनन्त संसार अथवा मिथ्यादर्शनको जीत लेनेके कारण 
आप अनन्तजित्‌ ४३ कहलाते हैं, आपकी आत्माका चिन्तवन मनसे भी नहीं किया जा 
सकता इसलिये आप अचिन्त्यात्मा ४४ हैं, भव्य जीवोंक हितंपी हें इसलिये भव्यबन्धु ४५ 
कहलाते हैं, कमंबन्धनसे रहित होनेके कारण अबन्धन ४६ कहलाते हैं ॥१०४॥ आप 
इस कमंभूमिरूपी युगके प्रारम्भर्म उत्पन्न हुए थे इसलिये युगादिपुरुष ८७ कहलाते हें, 
केवलज्ञान आदि गुण आपमें व हण अर्थात्‌ वृद्धिकों प्राप्त हो रहे हेँ इसलिये आप बूह्या 
४८ कहे जाते है, आप पंच परमेप्ठीस्वरूप हैं, इसलिये पंच ब्रह्म मय ४९ कहलाते है, शिव 
अर्थात्‌ मोक्ष अथवा आनन्दरूप होनेसे शिव ५० कहे जाते हें, आप सब जीवोंका पालन 
अथवा समस्तज्ञान आदि गुणोंको पूर्ण करनेवाले है इसलिये पर ५१ कहलाते हैं, संसारमे 
सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये परतर ५२ कहलाते है , इस्द्धिपोंके द्वारा आपका आकार नहीं जाना 
जा सकता अथवा नामकमंका क्षय हो जानेसे आपमें बहुत शीघ्‌ सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने 
वाला हूँ इसलिये आपको सूक्ष्म ५३ कहते हैं, परमपदम स्थित हें इसलिये परमप्ठो ५४ कहलाते 
है और सदा एकसे ही विद्यमान रहते है इसलिये सनातन ५" कहे जाते हैं ॥१०५॥ 
आप स्वयं प्रकाशमान हैँ इसलिये स्वयंज्योति ५६ कहलाते है, संसारम उत्पन्न नहीं होते 
इसलिये अज ५७ कहे जाते है जन्म रहित हें इसलिये अजन्मा ५८ कहलाते है, आप ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेद (द्वादशांग शास्त्र) की उत्पत्तिके कारण हैँ इसलिये ब्रह्मयोनि ५ कहलात हैं , 





१ विश्वरि मही तस्या ईश:। २ संसारजणित्‌ । ३ पञचपरमेप्ठिस्वरूप: । ४ आत्मयोनि: । 
५ मोहारिविजयी >द० । ६ जयशीलः । 
3७३ 





६०६ . महापु शणम्‌ 


प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीवव राचित: । ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म'तत्वशों ब्रह्मोद्या विद्यतीदवर: ॥१०७॥ 
शुद्धो बुद्ध: प्रब॒द्धात्मा सिद्धार्थ: सिद्धशासनः ।- सिद्ध:सिद्धान्तविद्धच्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥१०८॥ 
सहिष्णरच्यतो5नन्तः 'प्रभविष्णुभंवोदभव:' | 'प्रभूष्णुरजरोष्जयों" अ्राजिष्णुधाइवरोडउव्ययः ॥१०६॥ 








चौरांसी लाख योनियोंर्में उत्पन्न नहीं होते इसलिये अयोनिज ६० कहे जाते हैं, मोहरूपी 
शत्रुको जीतने वाले हे इससे मोहारिविजयी ६ १ कहलाते है, सवंदा सर्वोत्कष्ट रूपसे विद्यमान 
रहते हू इसलिये जेता ६२ कहे जाते हें, आप धमंचक्रको प्रवरतित करते हैँ इसलिये धर्म- 
चक्री ६३ कहलाते है, दया ही आपकी ध्वजा है. इसलिये आप दयाध्वज ६४ कहे जाते है 
॥१०६॥ आपके समस्त कर्मरूप शत्रु शान्त हो गये हे इसलिये आप प्रशान्तारि ६५ 
कहलाते हैं, आपकी आत्माका अन्त कोई नहीं पा सका हैँ इसलिये आप अनन्तात्मा ६६ 
हैं, आप योग अर्थात्‌ केवलज्ञान आदि अपूब अर्थोकी प्राप्तिसे सहित हैं अथवा ध्यानसे 
युक्त है अथवा. मोक्षप्राप्तिक उपाय भूत सम्यग्दशनादि उपायोंसे सुशोभित हूँ इसलिये 
योगी ६७ कहलाते है, योगियों अर्थात्‌ मुनियोंके अधीश्वर आपकी पूजा करते हैँ. इसलिये 
योगीश्वराचित ६८ हैं, ब्रह्म अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपको जानते हैँ इसलिये ब्रह्मविद्‌ ६९ 
कहलाते हूं, ब्रह्मचर्य अथवा आत्मारूपी तत्त्वक रहस्यको जाननेवाल हे इसलिये ब्रह्मतत्त्वज्ञ 
७० कहे जाते है, पू्व ब्रह्माके द्वारा कहें हुए समस्त तत्त्व अथवा कंवलज्ञानरूपी आत्म- 
विद्याको जानते है इसलिये ब्रह्मोद्यावित्‌ ७१ कहे जाते हे, मोक्ष प्राप्त करनेक लिये यत्न 
करनेवाले संयमी मूनियोंक स्वामी हैँ इसलिये यतीश्वर ७२ कहलाते है ॥१०७॥ आप 
रागद्वेधादि भाव कर्म मल कलंक से रहित होनेके कारण शुद्ध ७३ है , संसारक समस्त पदार्थोको 
जाननेवाली केवलज्ञानरूपी बुद्धिसे संयुक्त होने कारण बुद्ध ७४ कहलाते हैं, आपकी 
आत्मा सदा शुद्ध ज्ञानसे जगमगाती रहती हे इसलिये आप प्रबुद्धात्मा ७५ हैं, आपके सब 
प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैँ इसलिये आप सिद्धा्थ ७६ कहलाते हें, आपका शासन सिद्ध 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध हो चुका हे इसलिये आप सिद्धशासन ७७ हैं, आप अपने अनन्तगुणोंको 
प्राप्त कर चुके हे अथवा बहुत शीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाले हे इसलिये सिद्ध ७८ 
कहलाते हैं, आप द्वादशाद्भुरूप सिद्धान्तको जाननेवाले हे इसलिये सिद्धान्तविद्‌ ७९ कहे 
जाते हैं, सभी लोग आपका ध्यान करते ह. इसलिये आप ध्येय ८० कहलाते है, आपक 
समस्त साध्य अर्थात्‌ करने योग्य कार्य सिद्ध हो चुके है. इसलिये आप सिद्धसाध्य ८१ 
कहलाते हैँ, आप जगत्‌क समस्त जीवोंका हित करनेवाले हैँ इससे जगद्धित ८२ कहे जाते है 
॥१०८॥ सहनशील हे अर्थात्‌ क्षमा गुणके भण्डार हे इसलिये सहिष्णु ८३ कहलाते है, 
ज्ञानादि गृणोंसे कभी च्यूत नहीं होते इसलिये अच्युत ८४ कहे जाते है, विनाश रहित हैं , 
इसलिये अनन्त ८५ कहलाते हैँ, प्रभावशील हे इसलिये प्रभविष्णु ८६ कहे जाते है, संसारम 
आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया हे इसलिये आप भवो-द्भव ८७ कहलाते है, आप शक्ति- 
शाली हैँ इसलिये प्रभूष्ण८८ कहे जाते हें, वृद्धावस्थासे रहित होनेंके कारण अजर ८९ हैं, आप 
कभी जी नहीं होते इसलिये अजय ९० है, ज्ञानादि गुणोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे 
है इसलिये भू/जिष्णु ९१ हैं, केवलज्ञानरूपी बृद्धिके इंश्वर हें इसलिये धीश्वर ९२ कहलाते 


१ मोक्षस्वरूपवित्‌। २ ब्रह्मणा वेदितव्यमावेत्तीति । अथवा ब्रह्मणों बदन वचनम्‌॥। रे सिद्ध 
सिद्धान्त “ब०, प०, द० । ४ प्रकर्षण भवनशील:। ५ भवात्‌ संसारात्‌ उत्‌ उद्गतो भवःउत्पत्तिर्यस्थ सः । 
अथवा अनन्तज्ञानादिभवनरूपेण भवतीति। ६ प्रभवतीति। ७न जीयंत इति। ८ प्रकाशनशीलः । 





पश्चविशतितमं पर्व ६०७ 


विभावस 'रसम्भूष्णु: स्वयम्भ्ष्ण: पुरातन: । परमात्मा परं ज्योतिस्त्रिजगत्परमेश्वर: ॥॥११०।। 
इति श्रोभदादिशतम्‌ । 
दिध्यभाषापतिदिव्यः पुतवाक्पुतशासन: । पुतात्मा परमज्योतिः धर्माध्यक्षो दमीह्वर:' ॥१११॥ 
श्रोपतिभेंग वानहूँ& रजा: विरजाः शुत्ति: । तोर्थकृत्‌ केवलीशञान:ः पुजाहुँ: 'स्नातकोआ्मलः ॥११२॥ 
ग्रनन्तदी प्तिज्ञानात्मा स्वयम्ब॒द्धः प्रजापति: । मुकतः शक्‍तो निराबाधो निष्कलो भवनेश्वर: ॥११३॥ 
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हैं, कभी आपका व्यय अर्थात्‌ नाश नहीं होता इसलिये आप अव्यय १३ कहलाते हैं ॥१०९॥ 
आप कर्मूंपी ईधनको जलानेके लिये अग्निक समान हैं अथवा मोहरूपी अन्धकारको 
नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान हें, इसलिये विभावसु ९४ कहलाते है, आप संसारमें 
पुन: उत्पन्न नहीं होंगे इसलिये असंभूष्ण ९५ कहे जाते हें, आप अपने आप ही इस 
अवस्थाको प्राप्त हुए हैँ इसलिये स्वयंभूष्णु ९६ हे, प्राचीन हे -द्रव्याथिंक नयकी अपेक्षा 
अनादिसिद्ध हें इसलिये पुरातन ९७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय उत्कृष्ट हे 
इसलिये आप परमात्मा ९८ कहे जाते हैँ, उत्कृष्ट ज्योति:स्वरूप है इसलिये परंज्योति ९९ 
कहलाते हैं, तीनों लोकोंके ईश्वर हैं, इसलिए त्रिजगत्परमेश्वर १०० कहे जाते हैं ॥११०॥ 

आप दिव्य-ध्वनिके पति हैँ इसलिये आपको दिव्यभाषापति १०१ कहते हैं, 
अत्यन्त सुन्दर हें इसलिये आप दिव्य १०२ कहलाते हे, आपके वचन अतिशय पवित्र हे 
इसलिये आप पूतवाक्‌ १०३ कहें जाते हें, आपका शासन पवित्र होनेसे आप पूतशासन 
१०४ कहलाते है, आपकी आत्मा पवित्र हें इसलिये आप पूतात्मा १०५ कहे जाते है, 
उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हें इसलिये परमज्योति १०६ कहलाते हैं, धर्मके अध्यक्ष हें इसलिये 

धर्माध्यक्ष १०७ कहे जाते हें, इन्द्रियोंको जीतनेवालोंमें श्रेप्ठ हें इसलिये दमीश्वर १०८ 

हलाते हैं॥ ११ १॥।मोक्षरूपी लक्ष्मीके अधिपति हैं इसलिये श्रीपत्ति १०९ कहलाते हें, अष्टप्राति- 
हायेरूप उत्तम ऐश्वरयंसे सहित हैं इसलिये भगवान्‌ ११० कहें जाते हे, सबके द्वारा पूज्य हे 
इसलिये अहँन्‌ १११ कहलाते है, कर्मरूपी धूलिसे रहित है इसलिये अरजा: ११२ कहे 
जाते हैं, आपके द्वारा भव्य जीवोंके कर्मल दूर होते ह अथवा आप ज्ञानावरण तथा 
दर्शनावरण कमंसे रहित है इसलिये विरजा: ११३ कहलाते हें, अतिशय पवित्र हें 

इसलिये शुचि ११४ कहे जातें हे, धर्मरूप तीथ्थंके करनेवाले है इसलिये तीर्थक्ृत्‌ ११५ 
कहलाते है, केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण कंवली ११६ कहें जाते हें, अनन्त सामथ्य॑से 
यक्‍त होनेके कारण इंशान ११७ कहलाते हूँ , पूजाके योग्य होनेसे पृजाह ११८ हैँ , घातिया 
कर्मो्के नष्ट होने अथवा पर्णज्ञान होनेसे आप स्नातक ९१९ कहलाते है , आपका शरीर 
मल रहित ह अथवा आत्मा राग द्वेष आदि दोषोंस वजित है इसलिये आप अमल ४२० कहे जाते 
7 ॥११२॥ आप केवलज्ञानरूपी अनन्त दीप्ति अथवा शरीरकी अपरिमित प्रभाके धारक 
हैँ इसलिये अनम्तदीप्ति १२१ कहलाते है, आपकी आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसलिये आप ज्ञानात्मा 
१२२ हैं, आप स्वयं संसारसे विरक्‍त होकर मोक्षमार्भमें प्रवृत्त हुए € अथवा आपने गुरुओंकी 
सहायताके विना ही समस्त पदार्थोका ज्ञान प्राप्त किया हे इसब्यिये स्वयंबुद्ध १०३ कह- 
लाते हैं, समस्त जनसमहके रक्षक होनेसे आप प्रजापति १२४ हैं, कर्मरूप बन्धनसे रहित हें 

इसलिये मकक्‍त १२५ कहलाते हैं, अनन्तवलसे सम्पन्त होनेंक कारण शकक्‍त १२६ कह जाते 


१ विभा प्रभा अस्मिन्‌ वसतीति । दहन इति वा । २ महंख्बर: -इ०, प०। ई विश्विष्द 
ज्ञानी। ४ समाप्तवेद:, सम्पूर्णज्ञानीत्यथ्थ: । 


द्ण्य महापुराणम्‌ 


निरञ्जनों जगज्ज्योतिनिरु'क्तोक्तिर नामयः । अझ्रचलस्थितिरक्षोभ्यः क्टस्थ:' 'स्थाणुरक्षय: ॥११४।॥ 
झग्रणोर्ग्रा मणोनेंता प्रणेता 'न्यायज्ञास्त्रकत । शास्ता धर्मंपतिधंम्यों धर्मात्मा धर्मंतो्थकृत ॥११५॥ 
वषध्वजों वृषाधीशों वषकेतुव षायथः । व॒षों वषपतिभं्ता वृषभाड़ वुषोद्धूबः ॥११६॥ 
हिरिण्यनामिभू तात्मा” भूत भूद्‌ भूतभावन:'” । प्रभवो विभवों भास्वान्‌ भवो' भावों भवान्तक: ।११७। 
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है , बाधा-उपसर्ग आदिसे रहित हे इसलिये निराबाध १२७ कहलाते हैं, शरीर अथवा 
मायासे रहित होनेके कारण निष्कल १२८ कहें जाते हैँ और तीनों लोकोंक ईश्वर होनेसे 
भुवनेश्वर १२९ कहलाते हे ॥११३॥ आप कमंरूपी अंजनसे रहित हैं इसलिये निरंजन 
१३० कहलाते है, जगतको प्रकाशित करनेवाले हैं इसलिये जगज्ज्योति १३१कहे जाते है, 
आपके वचन सार्थक हे अथवा पूर्वापर विरोधसे रहित है इसलिये आप निरुक्‍्तोक्ति १३२ 
कहलाते है, रोग रहित होनेसे अनामय १३३ हैँ, आपकी स्थिति अचल हैं इसलिये अचल- 
स्थिति १३४ कहलाते है, आप कभी क्षोभको प्राप्त नहीं होते इसलिये अक्षोभ्य १३५ हें, 
नित्य होनेसे कूटस्थ १३६ हैं, गमनागमनसे रहित होनेके कारण स्थाणु १३७ है 
और क्षय रहित होनेके कारण अक्षय १३८ हैं ॥११४।॥ आप तीनों लोकोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं 
इसलिये अग्रणी १३९ कहलाते हे, भव्यजीवोंके समूहको मोक्ष प्राप्त करानेवाले है इसलिये 
ग्रामणी १४० हैँ, सब जीवोंको हितक मार्गमें प्राप्त कराते हैं इसलिये नेता १४१ हैं, द्वाद- 
शांगरूप शास्त्रकी रचना करनेवाले है इसलिये प्रणंता १४२ हे, न्यायशास्त्रका उपदेश 
देनेवाले हें इसलिये न्यायशास्त्रकृत १४३ कहे जाते हें, हितका उपदेश देनेके कारण शास्ता 
१४४ कहलाते हैँ, उत्तम क्षमा आदि धर्मोक स्वामी हैँ इसलिये धर्मपति १४५ कहें जाते 
है , धमंसे सहित हैँ इसलिये धम्ये १४६ कहलाते हैँ, आपकी आत्मा धर्मरूप अथवा 
धर्मंसे उपलक्षित हें इसलिये आप धर्मात्मा १४७ कहलाते हैं और आप धर्मरूपी तीथ्थंके 
करनेवाले है इसलिये धमंतीर्थकृत्‌ १४८ कहे जाते है ॥११५॥ आपकी ध्वजामें वृष 
अर्थात्‌ बैलका चिह्न है अथवा धर्म ही आपकी ध्वजा है अथवा आप वृषभ चिह्नसे अंकित 
हें इसलिये वृषध्वज १४९ कहलाते है आप वृष अर्थात्‌ धर्मक पति है इसलिये वृषाधीश 
१५० कहे जाते हैँ, आप धर्मकी पताका स्वरूप है इसलिये लोग आपको वृषकंतु १५१ 
कहते हैँ, आपने कर्मरूप शत्रुओंकों नष्ट करनेके लिये धर्मरूप दास्त्र धारण किये हूँ 
इसलिये आप वंषायुध १५२ कहें जाते हँ, आप धर्मरूप हे इसलिये वृष १५३ 
कहलाते है, धर्मके स्वामी हैँ इसलिये वषपति १५४ कहे जाते हैं, समस्त जीवोंका 
भरण-पोषण करते हैं इसलिये भर्ता १५५ कहलाते है, वृषभ अर्थात्‌ बेलके 
चिह्नसे सहित है इसलिये वृषभाडःक १५६ कहे जाते है और पूब्व पर्यायोंमें उत्तम धर्म करनेसे 
ही आप तीथ कर होकर उत्पन्न हुए है इसलिये आप वृषोज्भव १५७ कहलाते हैं ॥११६॥ 
सुन्दर नाभि होनेसे आप हिरण्यनाभि १५८ कहलाते हैँ , आपकी आत्मा सत्यरूप हे इस- 
लिये आप भूतात्मा १५९ कहें जाते हैँ, आप समस्त जीत्रोंकी रक्षा करते हे इसलिये 
पण्डितजन आपको भूतभृत्‌ १६० कहते है, आपकी भावनाएं बहुत ही उत्तम है, इस- 
लिये आप भूतभावन १६१ कहलाते हैँ, आप मोक्षप्राप्तिकं कारण हें अथवा आपका जन्म 
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१ प्रामाणिकवचन:। २ -निरामयः -प०, ब०। ३ नित्य:। ४ स्थानशील: । ४५ ग्रार्म 
समुदायं नयतीति। ६ युकत्यागम । ७ धर्मंवर्षणात्‌ । ८ विद्यमानस्वरूप: । € प्राणिगणपोषक: । 
१० भूत॑ं मछगल भाववतीति। ११ भवतीति । १२ भावयतीति भाव: । 





पश्चविशतितमं पे ६०६ 


छिरिण्यगर्भ:! श्रोगर्भः प्रभतविभवो5भव: । स्वयंप्रभ: प्रभतात्मा भतनाथों जगत्पति: ॥ ११८॥ 
सर्वादिः सवदिक्‌ साथ: सर्वज्ञ: सर्वेदर्शन: । सर्वात्मा स्वलोकेश: सर्ववित सर्वलोकजित ॥ ११६॥ 
स॒गतिः सुश्नतः सुश्नुत्‌ सुवाक सरिबंहुश्नत: । विश्रतों विदयत: पादो विश्वशीषं: शच्तिश्रवा:' ॥ १२०१ 
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अल बेड ॥->०००- ४ 2०९. 


प्रशंसनीय हैँ इसलिये प्रभव १६२ कहे जाते है, संसारसे रहित होनेके कारण आप विभव 
१६३ कहलाते है, देदीप्यमान होनेसे भास्वान्‌ १६४ है उत्पाद व्यय तथा ध्यौव्यरूपसे 
सदा उत्पन्न होते रहते हँ इसलिये भव १६५ कहलाते है अपने चंतन्यरूप भावमें लीन 
रहते हैँ इसलिये भाव १६६ कहे जाते हैं और संसारभ्रमणका अन्त करनेवाले है इस- 
लिये भवांतक १६७ कहलाते ह ॥११७॥ जब आप गभरभंमें थे तभी पथिवी सवर्णमय हो 
गई थी और आकाशसे देवने भी सुवर्णकी वृष्टि की थी इसलिये आप हिरण्यगर्भ १६८ 
कहें जाते है , आपक अन्तरद्भम अनन्तचतुप्टयरूपी लक्ष्मी देदीप्यमान हो रही है इसलिये 
आप श्रोगभ १६९ कहलाते है, आपका विभव बड़ा भारी हे इसलिये आप प्रभूतविभव 
१७० कहें जाते हें, जन्म रहित होनेके कारण अभव १७१ कहलाते है, स्वयं समर्थ होनेसे 
स्वयंप्रमु १७२ कहे जाते हैँ, कंवलज्ञानकी अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त हे इसलिये 
आप प्रभूतात्मा १७३ है, समस्त जीवोंके स्वामी होनेंसे भूतनाथ १७४ हैँ, और तीनों 
लोकोंक स्वामी होनेसे जगत्प्रभु १9५ हैँ ॥११८॥ सबसे मुख्य होनेके कारण सर्वादि १७६ 
हें, सर्वे पदार्थों देखनेके कारण सर्वदक १७७ हैं, सबका हित करनेवाले हें, इसलिये 
साव॑ १७८ कहलाते है, सव पदार्थोक्रों जानते हैं, इसलिये सर्वज्ञ १७९ कहे जाते हैं, 
आपका दर्शन अर्थात्‌ सम्यक्त्व अथवा केवलदर्शन पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ है इसलिये 
आप सर्वेदर्शन १८० कहलाते हैं, आप सबका भला चाहते हें-सबको अपने समान 


कै 


समभते है अथवा संसारक समस्त पदार्थ आपके आत्मामे प्रतिविम्बित हो रहे है इस- 
लिये आप सर्वात्मा १८१ कहे जाते हैँ, सब लोकोंके स्वामी है, इसलिये सर्वलोकंश 
१८२ कहलाते हैँ, सब पदार्थोक्रों जानते हैं, इसलिये सवंविद्‌ १८३ हैं, और समस्त 
लोकोंको जीतनेवाले हैं -सवसे वढ़कर हैँ, इसलिये सर्वशोकजित्‌ १८४ कहलाते हैं 
॥११९॥ आपकी मोक्षरगरी गति अतिशय सन्दर हैं अथवा आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम 
हैं इसलिये आप सगति १८५ कहलाते हैं, अतिशय प्रसिद्ध हैं अथवा उत्तम शास्त्रोंको 
धारण करनेवाले है इसलिये सुश्रत १८६ कहे जाते हैँ, सब जीबोंकी प्रार्थनाएं सुनते हे 
इसलिये सश्रत्‌ १८७ कहलाते हैं, आपके वचन बहुत ही उत्तम निकलते हे इसलिये आप 
स॒वाक्‌ १८८ कहलाते हैं, सबके गुरु हें अथवा समस” विद्याओंकों प्राप्त हैं इसलिये 
सरि १८९ कहे जाते है, बहत श्ञास्त्रोंक पारगामी होनेसे बहुश्ुत १० बहत प्रसिद्ध हैं 
अथवा कंवलज्ञान होनेके कारण गरण आपका क्षायोपणमिक श्रतज्ञान नष्ट हो गया हैं इसलिये 
आप विश्रत १११ कहलाते हैं, आपका संचार प्रत्येक विपयोंमें होता हे अथवा आपकी 
केवलज्ञानरूपी किरणें संसारमें सभी ओर फंली हुई है इसलिय आप विश्वतःपाद १९२ 
कहलाते हैं, लोकके शिखरपर विराजमान है इसलियें विश्वणीर्प १९३ कहे जाते है, 
और आपकी श्रवणशक्ति अत्यन्त पत्रित्र है इसलिये शुचिश्रवा १९४ कटहलात हूं ॥१२०॥ 
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१ हिरण्यं गर्भ यसय स:ः । २ सप्य श्रणोतीति । ३ किरण: । ४ यनत्रि श्रवो ज्ञान श््रगं चर 
यस्य सः;। 


६१० महापुराणम्‌ 
सहस्र'शोव: क्षेत्रतः सहस्ताक्ष:: सहस्रपात'। भूतभव्यभव-दूर्ता विश्वविद्यामहेश्वरः ॥१२१॥ 
इति दिव्यादिशतम्‌ । 
स्थविष्ठ:' स्थविरो' ज्येष्ठः प्रष्ठ:' प्रेष्ठो” वरिष्ठधी: । स्थेष्ठो'*” गरिष्ठो'* बंहिष्ठ:' श्रेष्ठोषणिष्ठो*' गरिष्ठगो: 
'विद्वयम द्वि ववसड विश्वेद विद्वभग्विद्वनायक: । विद्वाद्यीविव्वरूपात्सा विव्वजिद्विजितान्तक:॥।१२३। 
विभवों विभयों वीरो विशोको विजरो जरन*' । विरागो विरतोइसझृगो विविक्तो बीतसत्सर: ॥१२४।॥ 
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अनन्त सखी होनेसे सहस्नशीष १९५ कहलाते है, क्षेत्र अर्थात्‌ आत्माको जाननेसे क्षेत्रज्ञ 
१९६ कहलाते हें, अनन्त पदार्थोको जानते हूँ इसलिये सहसाक्ष १९७ कहें जाते है अनन्त 
बलके धारक हें इसलिये सहसूपातू १९८ कहलाते हैँ, भूत भविष्यत्‌ और वर्तेमान 
कालक स्वामी हैं इसलिये भूतभव्यभवड्र्ता १९९ कहें जाते हैं, समस्त विद्याओंक प्रधान 
स्वामी हैं इसलिये विश्वविद्यामहेश्वर २०० कहलाते हैं ॥१२१॥ इति दिव्यादि शतम्‌ । 
आप समीचीन गृुणोंकी अपेक्षा अतिशय स्थूछ हूँ इसलिये स्थविष्ठ २०१ 
कहे जाते है, ज्ञानादि गुणोंक द्वारा वृद्ध हें इसलिये स्थविर २०२ कहलाते 
हैं, तीनों छोकोंमें अतिशय प्रशस्त होनेके कारण ज्येष्ठ २०३ हैं, सबक 
अग्रगामी होनेके कारण प्रष्ठ २०४ कहलाते हें, सबको अतिशय प्रिय हैं 
इसलिये प्रेष्ठ २०५ कहे जाते हैँ आपकी बृद्धि अतिशय श्रेष्ठ है इसलिये वरिष्ठधी 
२०६ कहलाते हूँ , अत्यन्त स्थिर अर्थात्‌ नित्य हँँ इसलिये स्थेष्ठ २०७ कहलाते हैं, 
अत्यन्त गुह हूँ इसलिये गरिष्ठ २०८ कहें जाते है, गुणोंकी अपेक्षा अनेक रूप धारण 
करने से बंहिष्ठ २०९ कहलाते हैं अतिशय प्रशस्त हें इसलिये श्रेष्ठ २१० हैं, अतिशय 
सूक्ष्म होनेके कारण अणिष्ठ २११ कहें जाते है और आपकी वाणी अतिशय गौरवसे पूर्ण 
हैँ इसलिये आप गरिष्ठगी: २१२ कहलाते हूँ ॥१२२॥ चतुर्गतिरूप संसारको नष्ट करनेके 
कारण आप विश्वमुट्‌ २१३ कहे जाते है , समस्त संसारकी व्यवस्था करनेवाले हे इसलिये 
विश्वसुट॒ २१४ कहलाते हैं, सब लोकके ईश्वर हें इसलिये विश्वेट २१५ कहे जाते हैं 
समस्त संसारकी रक्षा करनेवाले हें इसलिये विश्वभुक २१६ कहलाते हैं, अखिल लोकके 
स्वामी हैं इसलिये विश्वनायक २१७ कहे जाते हैं, समस्त संसारमें व्याप्त होकर रहते हें 
इसलिये विश्वासी २१८ कहलाते हें, विश्वरूप अर्थात्‌ केवलज्ञान ही आपका स्वरूप हें 
अथवा आपका आत्मा अनेकरूप हे इसलिये आप विश्वरूपात्मा २१९ कहें जाते हैं, 
सबको जीतनेवाले हे इसलिये विश्वजित्‌ २२० कहे जाते हूँ और अन्तक 
अर्थात्‌ मृत्य्यों जीतनेवालें हैँ इसलिये विजितान्तक २२१ कहलाते हँ«॥१२३॥ 
आपका संसार-भ्रमण नष्ट हो गया हूँ इसलिये विभव २२२ कहलाते है, भय दूर हो 
गया हैँ इसलिये विभय २२३ कहें जाते है, अनन्त बलशाली हूँ इसलिये वीर २२४ 
कहलाते है, शोक रहित हैँ इसलिये विशोक २२५ कहे जाते है, जरा अर्थात्‌ बुढ़ापासे 
रहित हे इसलिये विजर २२६ कहलाते हे, जगत्‌के सब जीवोंमें प्राचीन हे इसलिये 
जरन्‌ २२७ कहें जाते हें, राग रहित हैँ इसलिये विराग २२८ कहलाते हूँ , समस्त 
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१ अनन्तसुखी । २ आत्मज्ञ:-। ३ अनन्तदर्शी ॥ ४ अनन्तवीयं: । ५ अतिशयेन स्थलः । 
६ वृद्ध: । ७अग्रगामी। ए८ अतिशयेन प्रियःय। ६ अतिशयेन वरबुद्धि:। १० अतिशयेन 
स्थिरः। ११ अतिशयेन गुरु; १२ अतिशयेन बहुः । १३ अतिशयेनाणुः सूक्ष्म इत्यथ; 
१४ विद्वपालक:॥ विश्वमुटू-ल० । १५ वृद्ध: । 





3->-+-सन«-»-%-नमनन»न-नन-- 3.» «७5 अधरेयनमनक-+मम. 








3 तननननननन-त+-नतत3त. 3 जा ॥ «यान "िकननननान “पनन-नममपानमाकमककी..क्‍नग0202“-न-मम-स०- रत + ७०5 पास "मन्‍कनऊन्‍कााल “अनन- ३क 3 ०० ८--+ ०3-+००> का 





पश्चविशतितमं पर्ष ६११ 


२ ० 


बिनेयजनताबन्धुविलीनाशेबकल्मष: । वियोगो बोगविद्विद्ान विधाता सविधि: सधी: ॥१२५॥ 
'क्षान्तिभाक्‌ पृथिवीमूरतिः शान्तिभाक्‌ सलिलात्सक: । वायुमतिरसझृगात्मा बह्िमतिरधर्मंधक ॥१२ 
सुयज्वा' यजमानात्मा सुत्वा' सुत्रामपूजित: । 'ऋत्विग्‌ यज्ञपातय ज्यों पज्ञाहृगममतं हवि: )।१२७॥ 
व्योममूर्ति रमूर्तात्मा' निलपो निर्मेलोइचल: । सोममृति: सुसौम्यात्मा सर्यमतिसंहाप्रभ: ॥१२८॥ 
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पापोंसे विरत हो चुके हू इसलिये विरत २२९ कहे जाते है, परिग्रह रहित है इसलिये 
असंग २३० कहलाते है, एकाकी अथवा पवित्र होनेसे विविक्त २३१ हूँ और मात्सयंसे 
रहित होनेके कारण वीतमत्सर २३२ हैं ॥१२४॥ आप अपने शिष्य जनोंके हित॑षी हैं 
इसलिये विनेयजनताबन्धु २३३ कहलाते है आपके समस्त पापकर्म विलीन-नप्ट हो 
गये है इसलिये विलीनाशेषकल्मष २३४ कहे जाते हैं, आप योग अर्थात्‌ मन वचन 
कायक निमित्तसे होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दस रहित है इसलिये वियोंग २३५ कहलाते 
हैँ, योग अर्थात्‌ ध्यानक स्वरूपको जाननेवाले है इसलिये योगविद्‌ २३६ कहे जाते हैं, 
समस्त पदार्थोको जानते हूँ इसलिये विद्वान २३७ कहलाते हैँ, धर्मरूप सप्टिकं कर्ता 
होनेसे विधाता २३८ कहे जातें हैं, आपका काये बहुत ही उत्तम हें इसलिए सुविधि 
२३९ कहलाते हे और आपकी बुद्धि उत्तम है इसलिये सुधी २४० कहे जाते हैं ॥१२५॥ 
उत्तम क्षमाकों धारण करनेवाले हैँ इसलिये क्षान्तिभाक २४१ कहलाते हैँ, पथिवीके 
समान सहनशील है इसलिये पृथ्बीमूर्ति २४२ कहे जाते हूँ, शान्तिके उपासक हैं इसलिये 
शान्तिभाक्‌ २४३ कहलाते हूँ, जलके समान शीतलता उत्पन्न करनेवाले हे इसलिये 
सलिलात्मक २४४ कहें जाते हूं, वायु्के समान परपदार्थक संसग्गंसे रहित होनेके कारण 
वायुमूर्ति: २४५ कहलाते हैं, परिग्रह रहित होनेके कारण असंगात्मा २४६ कह जाते हैं 
अग्निके समान कर्मरूपी ई धनको जलानेवाले हैँ इसलिये वह्निमूर्ति २८७ हैं, और अधर्म- 
को जलानेवाले हूँ इसलिये अधर्मघक्‌ २४८ कहलाते हैं ॥१२६॥ कमंरूपी सामग्रीका 
अच्छी तरह होम करनेसे सुयज्वा २४९ है, निज स्वभावका आराधन करनेसे यजमानात्म 
२५० हैं, आत्मसूखरूप सागरमें अभिषेक करनेसे सुत्वा २५१ हैं, इन्द्रक द्वारा पूजित 
होनेके कारण सुत्रामपृजित २५२ हैं, ज्ञानरूपी यज्ञ करनेमे आचाये कहलाते हे इसलिये 
ऋत्विक २५३ हैं, यज्ञके प्रधान अधिकारी होनेसे यज्ञपति २५४ कहलाते हूँ । स्वयं यज्ञ- 
स्वरूप हें इसलिये यज्ञ २५५ कहलाते हैं, यज्ञक अंग होनेसे यज्ञांग २५६ कहलाते हू , 
विषयतृष्णाकों नष्ट करनेके कारण अमृत २५७ कहे जाते हें, और आपने ज्ञानयज्म 
अपनी ही अशुद्ध परिणतिकों होम दिया हें इसलिये आप हवि २५८ कहलाते हैं ॥१२७॥। 
आप आकाशके समान निर्मल अथवा कंवलज्ञानक्ी अपेक्षा छोक-अलोकम व्याप्त हें 
इसलिये व्योममरति २५९ हैं, रूप, रस, गन्ध और स्पशञ्यसे रहित होनेके कारण अमृततत्मा 
२६० हैं, कर्मरूप लेपसे रहित हें इसलिये निरूप २६१ हैं, मलरहित हैं इसलिये निर्मल 
२६२ कहलाते हें, सदा एक रूपसे विद्यमान रहते हैं इसलिये अचछ २६३ कह जाते ह, 
चन्द्रमाके समान शान्त, सुन्दर अथवा प्रकाशमान रहते हें इसलिये सोममूति २६४ कहलाते 
हैं, आपकी आत्मा अतिशय सौम्य हँ इसलिये सुसौम्यात्मा २६५ कहें जात हे, सुयक समान 
तेजस्वी हैं इसलिये सूर्यमृर्ति २६६ कहलाते हें और अतिशय प्रभाक धारक है इसलिये 
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१ क्षमाभाक ततः हेतुगभितमिदम्‌। एवमुनरत्रापि योज्यमू। २थशाभनहाोता। रे सनोतीति 
सुत्वा, पृझा अभिषव्णे । इताभिषेक इत्य्थ:। ४ पूजकः । ५ अमूर्तात्मत्वात्‌ । 


६१२ महापुराणयम्‌ 


मन्त्र विन्मन्श्र कुन्मन्त्री सन्त्रमु तिरतन्तव: । स्वतन्त्रस्तन्त्रकृत' स्वन्त:' कृतान्तान्तः' कृतान्तकृत्‌॥१२६॥ 
कृती कृतार्थ: सत्कृत्यः कृतकृत्यः कृतऋतुः । नित्यो मृत्यञूुजयोष्मृत्यरमृतात्माध्मृतोद्भवः' ॥॥१३०॥॥ 
ब्रह्मनिष्ठ:' परंत्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मरंभव: । महात्रह्मपतिब्रंहयं ड” महात्रह्म पदेशवर: ॥१३१॥। 
सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधमंदमप्र भः । प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तमः ॥१३२॥। 

इति स्थविष्ठादिशतम्‌ । 





महाप्रभ २६७ कहलाते हैँ ॥१२८॥ मन्त्रके जाननेवाले हें इसलिये मंत्रवित्‌ २६८ 
कहे जाते हें, अनेक मंत्रोंक करनेवाले हैँ इसलिये मन्त्रकतए॒ २६९ कहलाते हैं, 
मंत्रोंसे युक्त हैं इसलिये मंत्री २७० कहलाते हूँ, मन्त्ररूप हैँ इसलिये मंत्रमृति २७१ 
कहें जाते है, अनन्त पदार्थोकों जानते हे इसलिये अनन्तग २७२ कहलाते हैं, 
कमंबन्धनसे रहित होनेके कारण स्वतन्त्र २७३ कहलाते हैं, शास्त्रोंके करनेवाले है इसलिये 
तन्त्रकत्‌ २७४ कहें जाते हैं, आपका अन्त:करण उत्तम है इसलिये स्वन्त: २७५ कहलाते 
हैँ, आपने कतान्‍्त॑ अर्थात्‌ यमराज-मृत्युका अन्त कर दिया हे इसलिये लोग आपको क्ृतान्तानन्‍्त 
२७६ कहते है और आप क्रृतान्त अर्थात्‌ आगमकी रचना करनेवाले हूँ इसलिये क्ृतान्त 
कृत्‌ २१७ कहे जाते है ॥१२९॥ आप अत्यन्त कुशल अथवा पुण्यवान्‌ हैँ इसलिये कृती 
२७८ कहलाते हैं, आपने आत्मार्क सब पुरुषार्थ सिद्ध कर चुके है इसलिये कृतार्थ २७९ हैं, 
संसारके समस्त जीवोंके द्वारा सत्कार करनेके योग्य है इसलिये सतकृत्य २८० है, समस्त 
कार्य कर चुके हैँ इसलिये कृतकृत्य २८१ है, आप ज्ञान अथवा तपश्चरणरूपी यज्ञ कर 
चुके है इसलिये कृतक्रतु २८२ कहलाते हैँ, सदा विद्यमान रहनेसे नित्य २८३ हैं, मृत्युको 
जीतनेसे मृत्युंजय २८४ है, मृत्युसे रहित होनेके कारण अमृत्यु २८५ हैं, आपकां आत्मा 
अमृतर्क समान सदा शान्तिदायक हैँ इसलिये अमृतात्मा २८६ है और अमृत अर्थात्‌ मोक्षमे 
आपकी उत्कृष्ट उत्पत्ति होनेवाली है इसलिये आप अमृतोझ्भूव २८७ कहलाते हैं ॥१३०॥ 
आप सदा शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन रहते हे इसलिये ब्रह्मनिष्ठ २८८ कहलाते है, उत्कृष्ट 
ब्रह्मरहप है इसलिए परब्रह्म २८९ कहे जाते है ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान अथवा ब्रह्मचये ही 
आपका स्वरूप हे इसलिये आप ब्रह्मात्मा २९० कहलाते हूँ , आपको स्वयं शुद्धात्मस्वरूपकी 
प्राप्ति हुई हैं तथा आपसे दूसरोंको होती है इसलिये आप ब्रह्मसंभव २९१ कहलाते है 
गणधर आदि महाब्रह्माओंके भी अधिपति हैँ इसलिये महाब्रह्मपति २९२ कहें जाते हैं, 
आप केवलज्ञानक स्वामी हैँ इसलिये ब्रह्मृंट २९३ कहलाते है, महाब्रह्मपद अर्थात्‌ आहन्त्य 
और सिद्धत्व अवस्थाके ईश्वर है इसलिये महाब्रह्मपदेश्वर २९४ कहे जाते है , ॥१३१॥ 
आप सदा प्रसन्न रहते हैँ इसलिये सुप्रसन्न २९५ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा कषायोंका 
अभाव हो जानेके कारण सदा प्रसन्न रहती है इसलिये लोग आपको प्रसन्नात्मा २९६ 
कहते है, आप केवलज्ञान, उत्तमक्षमा आदि धर्म और इन्द्रियनिग्नहरूप दमके 
स्वामी हें इसलिये ज्ञानधमंदमप्रभू २९७ कहे जाते है, आपकी आत्मा उत्कृष्ट शान्तिसे 
सहित हैं इसलिये आप प्रशमात्मा २९८ कहलाते हैँ, आपकी आत्मा कषायोंका अभाव 
हो जानेसे अतिशय शान्त हो चुकी हैँ इसलिये आप प्रशान्तात्मा २९९ कहलाते हें, और 
शलाका पुरुषोंमें सबसे उत्कृष्ट हें इसलिये विद्वान लोग आपको पुराणपुरुषोत्तम ३०० 


सन .-मंम% «कक, 


१ अनन्तज्ञानी। -रनन्तरः इ० । २ आगमक्ृत्‌। ३ सुखान्त:। ४ यमान्तकः | 
५ सिद्धान्तकर्ता। ६ अविनरवरोत्पत्ति:। ७ आत्मनिष्ठ:। ए ज्ञानेश्वरः । 


पश्चविशतितमं परे ६१३ 


महाशोक ध्वजो5शोकः कः' ख्रष्टा पद्म विष्टर:। पदमेश: पदमतम्भ्ति: पद्सनाभिरनत्तर: ॥१३३॥। 
पद्मयोनिजजंगद्योनिरित्य:' स्तुत्यः स्तुतीइवरः । स्तवनाहों हषीकेशो" जितजेय:' कृतक्रिय:” ॥॥१३४॥ 
गणाधिपों गणज्येष्ठो गण्य: पुण्यो गणाग्रणी: | गणाकरों गणाम्भोधिगंणशो गणनायक: ॥१३४॥ 
गुणादरी गुणोच्छेदी निगु णः' पुण्यगीगगृण: । शरण्य: पुण्यवाकपुतो वरेण्यः पुष्यनायक: ॥१३६॥ 
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कहते हैं ॥११३२॥ बड़ा भारी अशोकवक्ष ही आपका चिह्न है इसलिये आप महाशोक 
ध्वज ३०१ कहलाते हैँ, शोकसे रहित होनेके कारण अश्योक ३०२ कहलाते है, सबको 
सुख देनेबाले है इसलिये 'क' ३०३ कहलाते है, स्वर्ग और मोक्षके मार्गक्ी सृष्टि करते हैं 
इसलिये स्रष्टा ३०४ कहलाते हूँ, आप कमलरूप आसन पर विराजमान हैं इसलिये पद्म 
विय्टर ३०५ कहलाते हैं, पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मीके स्वामी है इसलिये पद्मेण ३०६ कहलाते 
हैं, विहारके समय देव लोग आपके चरणोंके नीचे कमलोंकी रचना कर देते 8 इसलिये 
आप पद्मयसंभति ३०७ कहे जाते हैं, आपकी नाभि कमलके समान हैं इसलिये छोग आपको 
पद्मनाभि २०८ कहते हैं तथा आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है इसलिये आप अनत्तर 
३०९ कहलाते हैं, ॥१३३॥ हैं भगवन, आपका यह घरीर माताके पद्माकार गर्भा- 
दायमें उत्पन्न हुआ था इसलिये आप पद्मयोनि ३१० कहलाते हे, धर्मूप जगतकी 
उत्पत्तिके कारण होनेसे जगद्योनि ३११ हैं, भव्य जीव तपश्चरण आदिके द्वारा आपको 
ही प्राप्त करना चाहते हैँ इसलिये आप इत्य ३१२ कहलाते है, इन्द्र आदि देबोंक द्वारा 
स्तुति करने योग्य हैँ इसलिये स्तुत्य ३१३ कहलाते हूँ स्तुतियोंके स्वामी होनेसे स्तुतीश्वर 
३१४ कहे जाते हैं, स्तवन करनेके योग्य है इसलिये स्तवनाह ३१५ कहलाते हैं, इन्द्रियोंक . 
ईश अर्थात्‌ वश करनेवाले स्वामी हें, इसलिए हृपीकेश ३१६ कहें जाने हैं, आपने जीतने 
पोग्य समस्त मोहादि शत्रुओंको जीत लिया हैं इसलिये आप जितजेय ३१७ कहलाते हैं 
और आप करने योग्य समस्त क्रियाएं कर चुके हैं, इसलिये कृतक्रिय ३१८ कह जाते 
हैं ॥7३४॥ आप बारह सभारूप गणके स्वामी होनेंसे गणाधिष ३१९० कहलाते हैं 
समस्त गणोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण गणज्येप्ठ ३२० कह जाते हैं, तीनों छोकोंम आप ही 
गणना करनेंके योग्य हैं इसलिये गण्य ३२१ कहलाते हें पवित्र हें इसलिय पुण्य ३०२ हें, 
समस्त सभाम स्थित जीवोंकों कल्याणके मार्ग आगे ले जानेवाले हें इसलिये गणाग्रणी 
३२३ कहलाते हैं, गणोंकी खान हैँ इसलिये गुणाकर ३२४ कहे जाते है, आप गुणोंके समूह 
हें इसलिये गणाम्भोधि ३२५ कहलाते हैं, आप गणोंको जानते है इसलिये गुणज्ञ ३९६ 
कहें जाते है और गणोंक स्वामी हैं इसलिये गणधर आपको गृणनायक ३२७ कहते € 
॥१३५॥ गणोंका आदर करते हैँ इसलिये गुणादरी ३२८ कहलात हैं, सत्त्व, रज, तम 
अथवा काम, क्रोध आदि वेभाविक गुणोंकों नप्ठ करनेवाले हैँ इसब्ट्यि आप गुणोच्छद 
३२९ कहे जाते है, आप वेभाविक गुणोंसे रहित है इसलिये निगुण ३३० कहव्वते हे, 
पवित्र वाणीके धारक हैं इसलिये पुण्यगी ३३१ कहे जाते हैं, गुणोंसे पक्त हैं इसलिये गुण 
३३२ कहलाते हैं, शरणमं आये हुए जीवोंकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये घरण्य ३३३ कहें 
१ ब्रह्म । २ पद्मानां सम्भूतियंस्मातू सः। सप्तपुरः पृष्ठतद्चेति प्रसिद्ध: । देन विद्यत 
उत्तर: श्रेष्ठो यस्मात्‌ । ४ गम्यः | ४ इन्द्रियस्वामी । स्ववशीकृतेन्द्रिय इत्यर्थ:॥ ६ जत याग्या: 
या: , जिता जया येनासौ । ७ कृतकृत्य:। ८ इन्द्रिचच्छेदी । मौर्वी ( व्य ) प्रधानपारदेन्द्रिय- 
सृत्रसत्त्वादिसन्ध्यादिहरितादिषु गण इत्यभिधानात्‌ । ६€ अप्रधान: । आत्मन: सकाधथादन्य: अप्रधान 
प्रधानं न विद्यत इति यावत्‌ ! 
छ्ष 





६१४ महापुराखम्‌ 


श्रगण्य: पुण्यधोगु ण्यः पुष्यक्ृत पुण्यशासनः । धर्मारासों गणप्रामः पुष्यापुण्यनिरोधकः ॥१३७॥। 
पापापेतों विपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मष:। निहंन्हरो' निर्ंदः शान्तो निर्मोहों निरुषद्रव: ॥१३८॥।। 
निरनिमेषों निराहारो निष्कियों निरफपप्लव: । निष्कलक्लो निरस्तेना निर्धतागा निराख्रवः ॥१३६॥ 
विज्ञालो विपुलज्योतिः श्रतुलोइचिन्त्यव॑भवः । ससंवतः स॒गप्तात्मा सभुत्‌' सुनयतत्त्ववित्‌ ॥१४०॥ 


>> 


जाते हैं, आपके वचन पवित्र हें इसलिये पृतवाक्‌ ३३४ कहलाते हैं, स्वयं पवित्र हें इसलिये 
पूत ३३५ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ हें इसलिये वरेण्य ३३६ कहलाते हैँ और पुण्यक अधिपति हैं 
इसलिये पुण्यनायक ३३७ कहें जाते हें ॥१३६॥ आपकी गणना नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
आप अपरिमित गुणोंक धारक हें इसलिये अगण्य ३३८ कहलाते हैँ, पवित्र बुद्धिके धारक 
होने से पुण्यथी ३३१९ कहे जाते है, गुणोंसे सहित है इसलिये गृण्य ३४० कहलाते हैं, 
पुण्यको करनेवाले है इसलिये पुण्यक्ृत ३४१ कहे जाते हैं, आपका शासन पुण्यरूप अर्थात्‌ 
पवित्र हें इसलिये आप प्रण्यशासन ३४२ माने जाने हैँ, धर्मके उपवन स्वरूप होने से धर्मा- 
राम ३४३ कहे जाते हें, आपमें अनेक गृणोंका ग्राम अर्थात्‌ समूह पाया जाता है इसलिये 
आप गुणग्राम ३४४ कहलाते है, आपने शद्धोपयोगमें लीन होकर पुण्य और पाप दोनोंका 
निरोध कर दिया है इसलिये आप पुण्यापुण्यनिरोधक ३४५ कहे जाते हैं ॥१३७॥ आप 
हिसादि पापोंसे रहित है इसलिये पापापेत ३४६ माने गये हैं, आपकी आत्मासे समस्त 
पाप विगत हो गये हे इसलिये आप विपापात्मा ३४७ कहे जाते हैं, आपने पापकर्म नप्ट 
कर दिये हें इसलिये विपाप्मा ३४८ कहलाते है , आपके समस्त कल्मष अर्थात्‌ राग द्वेप 
आदि भाव कमंरूपी मल नष्ट हो चुके हैं इसलिये वीतकल्मष ३४०९ माने जाते है, परियग्रह 
रहित होनेसे निद्वन्द्र ३५० हैं, अहंकारस रहित होनेके कारण निमंद ३५१ कहलाते है , 
आपका सोह निकल चुका हैं, इसलिये आप निर्मोह ३५२ हे और उपद्रव उपसर्ग आदिसे 
रहित है. इसलिये निरुपद्रव ३५३ कहलाते हैं ॥१३८॥ आपके नेत्रोंके पलक नहीं 
भपते इसलिये आप निर्निमेष ३५४ कहलाते है, आप कवलाहार नहीं करते इसलिये 
निराहार ३५५ हैं, सांसारिक क्रियाओंसे रहित हें इसलिये निष्क्रिय ३५६ हैं, बाधा 
रहित हैं इसलिये निरुपप्छलव ३५८ हैं, कलंक रहित होनेंसे निष्कलंक ३५९ हैं, आपने 
समस्त एनस्‌ अर्थात्‌ पापोंकों दूर हटा दिया हँ इसलिये निरस्तेना ३६० कहलाते हैं 
समस्त अपराधोंकों आपने दूर कर दिया हूँ इसलिये निद्ध तागस्‌ ३६१ कह जाते हैं, 
और कमोके आख्रव्से रहित होनेक॑ कारण निरास्रव ३६२ कहलाते हे ॥ १३९॥ आप 
सबसे महान्‌ हें इसलिये विशाल ३६३ कह जाते हैं, केवलज्ञानरूपी विशाल ज्योतिको 
धारण करनेवाले हें इसलिए विपुलज्योति ३६४ माने जाते हें, उपमा रहित होनेंसे 
अतुल ३६५ हें, आपका वेभव अचिन्त्य हैं इसलिये अचिन्त्यवेभव ३६६ कहलाते हैँ, आप 
नवीन कर्मोका आख्रव रोक कर पूर्ण संवर कर चुके हैं इसलिये सुसंवृत ३६७ कहलाते हैं, 
आपकी आत्मा अतिशय सुरक्षित है अथवा मनोगृप्ति आदि गुप्तियोंसे युक्त है इसलिये 
विद्वान लोग आपको सगुप्तात्मा ३६८ कहते हैं, आप समस्त पदार्थोंको अच्छी तरह जानते 
हें इसलिये सुभुत्‌ ३६९ कहलाते हैँ और आप समीचीन नयोंके यथार्थ रहस्यको जानते हैं 


>> >> 


१ निष्परिग्रहः।। २ निधू ताछइ़गो- इ०। ३ सुष्ठु ज्ञाता। सुभूत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


पश्चविशतितमं पर्व ६१५ 


एकविद्यो महाविद्यों मुनि: परिवृढ: पति: । धीशो विद्ानिधि: साक्षी बिनेता विहतान्तक: ॥॥१४१॥ 
पिता पितामहः पाता पत्ित्र: पावनों गतिः । ज्राता भिषग्वरों वर्यो बरद: परमः पुमान्‌ ॥१४२॥ 
कवि: पुराणपुरुषों वर्षोयान्‌' बृष भः' पुरु: । प्रतिष्ठा प्रसव हेतुभबनकपितामह: ॥१४३॥। 

इति महादिशतम । 
श्रीवृक्ष॒क्षण: रलक्षणो” लक्षण्य:” शुभलक्षण: । निरक्षः पुण्डरोकाक्षण: पुष्कलः पुष्करेक्षण: ॥१४४॥ 
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इसलिये सुनयतत्त्वविद ३७० कहलाते हैं ॥१४०॥ आप केवल ज्ञानरूपी एक विद्याको 
धारण करनेसे एकविद्य ३७१ कहलाते है, अनेक बड़ी बड़ी विद्याएं धारण करनेसे महा- 
विद्य ३७२ कहे जाते हैं, प्रत्यक्षक्षानी होनेसे मुनि ३७३ हें, सबके स्वामी हैं इसलिये 
परिवृढ़ ३७४ कहलाते हैं, जगत्‌क जीवोंकी रक्षा करते हें इसलिये पति ३७५ हें, बुद्धिके 
स्वामी हें इसलिये धीश ३७६ कहलाते हैं, विद्याओंके भण्डार हैं इसलिये विद्यानिधि ३७७ 
माने जाते हें, समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानते हैँ इसलिये साक्षी ३७८ कहलाते हैं, 
मोक्षमार्गकों प्रकट करनेवाले हैँ इसलिये विनेता ३७९ कहे जाते हैं और यमराज अर्थात्‌ 
मृत्युको नप्ट करनेवाले हें इसलिये विहतान्तक ३८० कहलाते है ॥१४१॥ आप सब 
जीवोंकी नरकादि गतियोंसे रक्षा करते है इसलिये पिता ३८१ कहलाते हैं, सबके 
गुरु है इसलिये पितामह ३८२ कहे जाते हैं, सबका पालन करनेस पाता ३८३ 
कहलाते हैं, अतिशय शुद्ध हैँ इसलिये पवित्र ३८४ कहे जाते हैँ , सबको शुद्ध या पवित्र करते है 
इसलिये पावन ३८५ माने जाते है, समस्त भव्य तपस्या करके आपके ही अनुरूप होना चाहते 
है| इसलिये आप सबकी गति ३८६ अथवा खण्डाकार छेद निकालनेपर गतिरहित होने- 
से अग॒ति कहलाते हें, समस्त जीवोंकी रक्षा करनेसे त्राता ३८७ कहलाते हें जन्म जरा 
मरण रूपी रोगको नष्ट करनेके लिये उत्तम वैद्य हैं इसलिये भिषग्वर ३८८ कहे जाते 
हैं, श्रेष्ठ होनेसे वर्य ३८९ हैं, इच्छानुकूल पदार्थोंको प्रदान करते हें इसलिये वरद 
३९० कहलाते हैँ, आपकी ज्ञानादि-लक्ष्मी अतिशय श्रेष्ठ हैं इसलिये परम ३९१ 
कहें जाते हैं, और आत्मा तथा पर पुरुषोंको पवित्र करनेके कारण पुमान्‌ ३९२ कहलात 
हैं ॥१४२॥ द्वादशाज्भका वर्णन करनेवाले हें इसलिये कवि ३९३ कहलाते हैं, अनादि- 
काल होनेसे पुराणपुरुष ३९४ कहे जाते है, ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा अतिशय वृद्ध 
है इसलिये वर्षीयान्‌ ३९५ कहलाते हैं, श्रेप्ठ होनेसे ऋषभ ३९६ कहलाते हैं 
तीर्थ करोंमें आदिपुरुष होनेसे पुरु३९७ कहे जाते हैं, आप प्रतिप्टा अर्थात्‌ सम्मान 
अथवा स्थिरताके कारण है इसलिये प्रतिष्ठाप्रसव ३९८ कहलाते हैं, समस्त उत्तम 
कार्योंके कारण है. इसलिये हेतु ३९९ कहे जाते हूं, ओर संसारक एकमात्र गुरु है 
इसलिये भुवनैकपितामह ४०० कहलाते है, ॥१४३॥ 

श्रीवक्षके चिह्नसे चिह्नित है इसलिये श्रीवृक्षछक्षण ४०१ कहे जाते हैं, सूक्ष्मरूप होने 
ते इलक्षण ४०२ कहलाते हैं, लक्षणोंसे अनपेत अर्थात्‌ सहित है इसलिये लक्ष ण्य ४०३ कहे 
जाते हैं, आपके शरीरमें अनेक शुभ लक्षण विद्यमान हैं इसलिये शुभलक्षण ४०४८ कहलाते 
हैं, आप समस्त पदार्थोंका निरीक्षण करनेवाले है अथवा आप नेत्रेन्द्रि यके द्वारा दर्शन क्रिया 
नहीं करते इसलिये निरीक्ष ४०५ कहलाते हें, आपके नेत्र पुण्डरीककमलके समान सुन्दर 





९ प्रत्यक्ष्षना। रे पालकः। रे काव्यकर्ता। डे बुढध:। £ ज्ञानी। ६ प्रतिष्ठाबा: 
स्थैयंस्थ प्रसवो यस्मात्‌। ७ सूक्षः । 5 लक्षणवान्‌ । 


ध्श्द् मंहापुराणम 
सिद्धिद: सिद्धसडूल्प: सिद्धात्मा सिद्साध न: । बुद्धबोध्यो' महाबोधिः वर्धभानों सहधिकः ॥॥१४५॥ 
वेदाड़ो वेदविद्वेद्यों जातरूपो विदांवर:। 'वदवेद्यः स्वसंवेद्यो विवेदों बदतां वरः ॥ १४६॥ 
अनादिनिधनो5व्यक्तो धष्यक्तवाग व्यक्तशासनः । यगादिकृद यगाधारो युगादिजंगदादिजः ॥१४७॥ 
अतीन्‍्द्रोउती न्द्रियो धीन्‍्द्रो 'महेन्द्रोइतीन्द्रियार्थ दक्‌ । अ्रतीन्द्रियोह»हमिन्दाच्यों महेन्द्रमहितो महान्‌। १४८ 


हैँ इसलिये आप पुण्डरीकाक्ष ४०६ कहलाते हें, आत्म-गुणोंसे खूब ही परिपुप्ट हैँ 
इसलिये पुष्कल ४०७ कहें जाते हें और कमल दलक समान रूम्बे नेत्रोंकी धारण करने 
वाले होनेसे पुष्करेक्षण ४०८ कहें जाते हैँ ॥१४४॥ सिद्धिको देनेवाले हें इसलिये 
सिद्धिद ४०९ कहलाते हे, आपके सब संकल्प सिद्ध हो चुके हे इसलिये सिद्ध संकल्प 
४१० कहे जाते है , आपकी आत्मा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुकी हे इसलिये रसिद्धात्मा 
४११ कहलाते हें, आपको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूपी मोक्ष -साधन 
प्राप्त हो चुके है इसलिये आप सिद्धसाधन ४१२ कहलाते हूँ आपने जानने योग्य सब 
पदार्थोंको जान लिया हैँ इसलिये बुद्धवोध्य ४१३ कहे जाते हैं, आपकी रत्नत्रयरूपी 
विभूति बहुत ही प्रशंसनीय है इसलिये आप महाबोधि ४१४ कहलाते हैं आपके 
गुण उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हें इसलिये आप वर्धभान ४१५ हैं, और बड़ी बड़ी 
ऋद्धियोंको धारण करने वाले हैं इसलिये महद्धिंक ४१६ कहलाते हैँ ॥१४५॥ आप 
अनुयोगरूपी वेदोंके अंग अर्थात्‌ कारण हे इसलिये वेदांग ४१७ कहे जाते हें, वेंदको 
जाननेवाले हैं इसलिये वेदवित्‌ ४१८ कहलाते हैं, ऋषियोंके द्वारा जाननेके योग्य हूं 
इसलिये वेद्य ४१९ कहे जाते हैं, आप दिगम्बररूप हैँ इसलिये जातरूप ४२० कहे जाते 
हें, जाननेवालोंमें श्रेष्ठ हें इसलिये विदांवर ४२१ कहलाते हें, आगम अथवा कंवलज्ञानके 
द्वारा जानने योग्य हें इसलिये वेदवेद्य ४२२ कहे जाते हैं, अनुभवगम्य होनेसे स्वसंबेय 
४२३ कहलाते हैं, आप तीन प्रकारक वेदोंसे रहित हें इसलिये विवेद ४२४ कह जाते हैं 
और वकक्‍ताओंमें श्रेष्ठ होनेसे वदतांवर ४२५ कहलाते हैं ॥१४६।॥ आदि-अन्त रहित 
होनेसे अनादिनिधन ४२६ कहें जाते हैं, ज्ञानक द्वारा अत्यन्त स्पष्ट हें इसलिये व्यक्त 
४२७ कहलाते हैं, आपके वचन अतिशय स्पष्ट हैँ श्सलिये व्यक्तवाक्‌ ४२८ कहें जाते 
हें, आपका शासन अत्यन्त स्पप्ट या प्रकट है इसलिये आपको व्यक्तशासन ४२९ कहते 
हैँ, कं भूमिरूपी युगक आदि व्यवस्थापक होनेसे आप युगादिक्ृत्‌ ४३० कहलाते हैं, युगकी 
समस्त व्यवस्था करने वाले हैं, इसलिये युगाधार ४३१ कहें जाते हैँ, इस कर्मभूमिरूप 
युगका प्रारम्भ आपसे ही हुआ था इसलिये आप यगादि ४३२ माने जाते हें और आप 
जगत॒क प्रारम्भम उत्पन्न हुए थे इसलिये जगदादिज ४३३ कहलाते हें ॥१४७॥ आपने 
अपने प्रभाव या ऐश्वयंसे इन्द्रोंको भी अतिक्रान्त कर दिया है इसलिये अतीन्द्र ४३४ कहे 
जाते हैं, इन्द्रिगगोचर न होनेसे अतीन्द्रिय ४३५ है, बुद्धिके स्वामी होनेसे धीन्द्र ४३६ हैं, 
परम ऐश्वर्यका अनुभव करते हैँ इसलिये महेंन्द्र ४३७ कहलाते है, अतीन्द्रिय (सूक्ष्म- 
अन्तरित-दूरार्थ ) पदार्थोको देखनेवाले होनेसे अतीन्द्रियार्थदूक ४३८ कहे जाते है, इन्द्रियों 
से रहित हें इसलिय अनिन्द्रिय ४३९ कहलाते हैं अहमिन्द्रोंके द्वारा पूजित होनेसे अह- 
मिन्द्राच्ये ४४० कहे जाते हें, बड़े बड़े इन्द्रोंके द्वारा पृूजित होनेसे महेन्द्रमहित ४४! 

१ बोद्धु योग्यों बोध्य:, बुद्धो बोध्यो यैनासो । २ वा विशेषेण ऋद्ध॑ समृद्ध मान प्रमाण 


यस्य स:। रे वेदज्ञापफ:। ४ आगमेन ज्ञेयः। ४५ अतिशणयेनेनद्रघ। ६ इन्द्रियज्ञानमतिकान्तः । 
७ पूजाधिपः । 





पञश्चविशतितमं पवे ६६७ 


उदभवः' कारण कर्ता पारगों भवतारक: । अ्गाह्मो गहन गह्मँ! पराध्य: परमइ्वर: ॥।॥१४६॥ 
प्रनन्तद्धिरमेयद्धिरचिन्त्यद्ध: समग्रधी: । 'प्राग्रथः प्राप्रहरोष्श्यग्र: प्रत्यग्रो5ग्न घोषप्रिमो$प्रजः ॥१५०॥ 
महातपा महातेजा महोदकों महोदयः | महायशा महाधामा महासत््वो महाधतिः ॥१५१॥ 
महाधेयों महावीयों महासम्पन्भहाबलः: । महाशक्षितमंहाज्योतिम हाभतिसंहाद्यति: ॥१५२॥ 


अमन नाकम+ 5 
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कहलाते है और स्वयं सबसे बड़े हे इसलिये महान्‌ ४४२ कहें जाते हैं ॥१४८।॥ आप समस्त 
संसारसे बहुत ऊचे उठ हुए हूँ अथवा आपका जन्म संसारमें सबसे उत्कप्ट है इसलिये 
उद्धव ४४३ कहलाते हैं, मोक्षक कारण होनेसे कारण ४४४ कहे जाते हैं, शबद्ध 
भावोंको करते हें इसलिये कर्ता ४४५ कहलाते हें, संसारखूपी समद्रक॑ पारको प्राप्त 
होनेसे पारग ४४६ माने जाते हें, आप भव्यजीवोंकों संसाररूपी समुद्रसे तारनेवाले हैं 
इसलिये भवतारक ४४७ कहलाते है, आप किसीक भी द्वारा अवगाहन करने योग्य 
नहीं हे अर्थात्‌ आपके युणोंकों कोई नहीं समझ सकता हैँ इसलिये आप अगाहच 
४४८ कहें जाते हैं, आपका स्वरूप अतिशय गम्भीर या कठिन है इसलिये गहन ४४९ 
कहलाते हे, गुप्तरूप होनेसे गृुह्य ४५० है, सबसे उत्कृष्ट होनेंक कारण पराध्यें ४५१ हैं 
और सबसे अधिक समथ होनेके कारण परमेश्वर ४५२ माने जाते हैं ॥१४९॥ आपकी 
ऋद्धियां अनन्त, अनेय और अचिन्त्य हैँ इसलिये आप अनन्तद्धि ५४३, अमेर्याद्ध ४५४ और 
अचिन्त्यद्धि ४५५ कहलाते हैँ, आपकी बुद्धि पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुई है इसलिये आप 
समग्रधी ४५६ हैँ, सबमे मख्य होनेसे प्राग्य ४५७ है , प्रत्येक माज्जलिक कार्योम राबंप्रथम 
आपका स्मरण किया जाता हे इसलिये प्राग्रहर ४५८ हूँ. छोकका अग्रभाग प्राप्त करनेके 
सनन्‍्मुख है इसलिये अभ्यग्न ४५९ है, आप समस्त छोगोंसे बिलक्षण- नृतन हैं इसलिये 
प्रत्यम्र ४६० कहलाते हैं, सबके स्वामी हैं इसलिये अग्यय ४६१ कहे जाते हें, सबके अग्रेसर 
होनेसे अग्रिम ४६२ कहलाते हैं और सबसे ज्येप्ठ होनेके करण अग्रज ४६३ कहे जाते 
हैं ॥१५०॥ आपने बड़ा कठिन तपश्चरण किया हे इसलिये महातपा ८६४ कहलाते हें 
आपका बड़ा भारी तेज चारों ओर फंल रहा हैं इसलिये आप महातेजा ४६५ हैं, आपकी 
तपदचर्याका उदक अर्थात्‌ फल बड़ा भारी हैं इसलिये आप महोंदर्क ४६६ कहलाते हैं, 
आपका ऐश्वयं बड़ा भारी है इसलिये आप महोदय ४६७ माने जाते हैं, आपका बड़ा भारी 
यश चारों ओर फंल रहा है इसलिये आप महायशा ४६८ मान जाते हैं, आप विशाल तेज- 
प्रताप अथवा ज्ञानक धारक हें इसलिये महाधामा ४६९ कहलात हैँ, आपका शब्ित अपार 
हैं इसलिये विद्वान लोग आपको महासत्त्व ४७० कहते हें, और आपका धीरज महान्‌ है 
इसलिये आप महाधृति ४७१ कहलात हूँ ॥१५१॥ आए कभी अधीर नहीं हात इसलिये 
महाधैय ४७२ कहे जाते हैं, अनन्त वीयंके धारक होनेसे महावीय ४७३ कहलात है, 
समवसरणरूप >द्वितीय विभत्तिकों धारण करनंस महासंपत्‌ ४७४ मान जात है , अत्यन्त 
बलवान होनेसे महाबल ४७५ कहलाते हूँ, वड़ी भारी शक्तिक धारक हानसे महाणकिति 
४७६ माने जाते हैं, अतिशय कान्ति अथवा कंवलज्ञानसे सहित हॉनेक कारण महाज्याति 
४७७ कहलाते हैँ , आपका वेभव अपार हूँ इसलिये आपको म हाभति ४७८ कहते हु और आपके 
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१ उद्बतसंसार:। २ दुःप्रवेश्:। ३ रहस्यम.। ४ प्राग्याद्यग्र जपर्यन्ता: श्रेप्ठाथंवाचका:। 
४ महादय:-ल० । 


६१८ महापुराताम 


महामतिमंहानी तिमंहाक्षान्तिसहोदय: । महाप्राशो महाभागो सहासन्दों महाकविः ॥१५३॥। 
महासहा' सहाकोतिमहाकान्तिमहावपु: । महादानों महाज्ञानो सहायोगो महागण: ॥१५४॥ 
महामहपतिः प्राप्तमहाकल्याणपञ्चक: । महाप्र भुमंहाप्रातिहा्याधोज्ञो महेश्वर: ॥१५५॥ 
इति श्रोवक्षाविशतम्‌ । 
महामुनिर्म हामोनी महाध्यानों' सहादमः । महाक्षमो महाशीलो महायज्ञों महामखः' ॥१५६॥ 
भहात्वतपतिमं ह्यो” महाकान्तिघरोषधिप: । महामंत्री महामेयो महोपायो महोमयः' ॥॥१५७॥ 
महाकारणिको_ मन्ता” महामन्‍्त्रो महायति: । महानादों महाघोषो महेज्यो महसां पति: ॥॥१५५८॥ 
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शरीरकी दूति बड़ी भारी है इसलिये आप महाद्युति ४७९ कहे जाते हुं ॥१५२॥ अतिशय 
बुद्धिमान्‌ हें इसलिये महामति ४८० कहलाते है, अतिशय न्यायवान्‌ है इसलिये महानीति 
४८१ कहे जाते है, अतिशय क्षमावान्‌ है' इसलिये महाक्षान्ति ४८२ माने जाते हैं, अतिशय 
दयाल है इसलिये महोदय ४८३ कहलाते है, अत्यन्त विवेकवान्‌ होनेसे महाप्राज्ञ ४८४ 
अत्यन्त भाग्यशाली होनेंसे महाभाग ४८५, अत्यन्त आनन्द होनेसे महानन्द ४८६ और सर्ब- 
श्रेष्ठकवि होनेसे महाकवि ४८७ माने जाते हैं ॥१५३॥ अत्यन्त तेजस्वी होनेसे महामहा 
४८८, विशाल कीतिक धारक होनेसे महाकीति ४८९, अद्भुत कान्तिसे युक्त होनेके 
कारण महाकान्ति ४९०, उत्तु गशरीरक होनेसे महावपु ४९१, बड़े दानी होनेसे महादान 
४९२, केवलज्ञानी होनेसे महाज्ञान ४९३, बड़े ध्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े 
बड़े गुणोंके धारक होनेसे महागुण ४९५ कहलाते हैं ॥९ ५४।। आप अनेक बड़े बड़े उत्सवोंके 
स्वामी हें इसलिये महामहपति ४९६ कहलाते है, आपने गर्भ आदि पांच महाकल्याणको 
प्राप्त किया है इसलिये प्राप्तमहाकल्याणपञ|ुचक ४९७ कहे जाते हैं, आप सबसे बड़े 
स्वामी हें इसलिये महाप्रभु ४९८ कहलाते है, अशोकवृक्ष आदि आठ महाप्रातिहायोंके स्वामी 
हें इसलिये महाप्रातिहार्याधीश ४९९ कहे जाते हैं और आप सब देवोंके अधीर्वर है 
इसलिये महेश्बर ५०० कहलाते हैँ ॥१५५॥ ; 

सब मुनियोंमें उत्तम होनेसे महामुनि ५०१, वचनालाप रहित होनेसे महामौनी 
५०२, शुकक्‍्लध्यानका ध्यान करनेसे महाध्यानी ५०३, अतिशय जितेन्द्रिय होनेसे महादम 
५०४, अतिशय समर्थ अथवा झ्वान्त होनेसे महाक्षम ५०५, उत्तमशीलसे युक्त होनेके 
कारण महाशील ५०६ और तपश्चरणरूपी अग्निमें कर्मरूपी हविक होम करनेसे महायज्ञ ५०७ 
और अतिशय पूज्य होनेके कारण महामख ५०८ कहलाते है ॥१५६॥ पांच महाव्रतोंके 
स्वामी होनेसे महात्रतपति ५०९, जगत्पूज्य होनेसे महथ ५१०, विशाल कान्तके धारक 
होनेसे महाकान्तिधर ५११, सबके स्वामी होनेसे अधिप ५१२, सब जीवोंके साथ मैत्रीभाव 
रखनेसे महामेत्रीमय ५१३, अपरिमित गुणोंके धारक होनेसे अमय ५१४, मोक्षक उत्तमोत्तम 
उपायोंसे सहित होनेके कारण महोपाय ५१५ और तेजःस्वरूप होनेसे महोमय ५१६ कहलाते 
है॥१५७॥ अत्यन्त दयालु होनेसे महाकारुणिक ५१७, सब पदार्थोको जाननेंसे मंता ५१८ 
अनेक मंत्रोंके स्वामी होनेसे महामन्त्र ५१९, यतियोंमे श्रेष्ठ होनेसे महायति ५२०, गम्भीर 
दिव्यध्बनिके धारक होनेसे महानाद ५२१, दिव्यध्वनिका गंभीर उच्चारण होनेके कारण 
महाघोष ५२२, बड़ी बड़ी पूजाओंके अधिकारी होनेसे महेज्य ५२३ और समस्त तेज 
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१ महातेजा:। २ महामहाख्यपृजापति:। ३ ध्यानी-ल० | ४ महापूज:। ४ पूज्य: । 
६ उत्कृष्णोध: । ७ महाकरुणया चरतीति। ८ ज्ञाता। ह 








पञ्चविशतितमं पर्व ह ६१९ 


'महाध्वरघरो धर्मों, महोदायों महिष्ठवाक्‌ । महात्मा महसां धाम महुथिमंहितोदय: ।॥१५६॥ 
महाक्लेशाइक्शः श्रो 'महाभू तपतिगरु:। महापराक्रमोपनन्तो महाक्रोधरिपुवंशी ।॥१६०।॥। 
महाभवाब्धिसन्तारी महामोहाद्विस दनः । महागणाकर: क्षान्तों महायोगीव॒वर: शमी ॥॥१६१॥ 
महाध्यानपतिघध्यातमहाधर्मा महाव्तः । 'महाकर्मारिहात्मज्ञो महादेवो महेशिता ॥१६२॥ 
सर्वक्लेशापह: साधु: स्वंदोषहरो हर: । भ्रसडरूययो5 प्रमेयात्मा शमात्मा प्रशामाकर: ॥|१६३॥ 
सर्वयोगीश्वरो5चिन्त्य: श्रुतात्मा विष्टरश्रवा:' । दान्‍्तात्मा" दसतीर्थेशों योगात्मा ज्ञानसबंग: ॥१६४।॥ 


अथवा प्रतापक॑ स्वामी होनेसे महसांपति ५२४ कहलाते हैं ॥१५८॥ ज्ञानरूपी विशाल 
यज्ञकं धारक होनेसे महाध्वरधर ५२५, कमभमिका समस्त भार संभालने अथवा सर्वेश्रेष्ठ 
होनेके कारण धुयं ५२६, अतिशय उदार होनेसे महौदार्य ५२७, श्रेष्ठ वचनोंसे युक्त 
होनेके कारण महेप्ठवाक्‌ ५२८, महान्‌ आत्माक धारक होनेसे महात्मा ५२९, समस्त 
तेंजक स्थान होनेसे महसांधाम ५३०, ऋषियोंमे प्रधान होनेसे महर्षि ५३१, और प्रशस्त 
जन्मक धारक होनेसे महितोदय ५३२ कहलाते हें ॥१५९॥ बड़े बड़े क्लेथोंकों नष्ट 
करनेके लिये अंकुशके समान हैं इसलिये महाक्लेशांकृअ ५३३ कहलाते हैं, कमंरूपी 
शत्रुओंका क्षय करनेम श्रवीर हैं इसलिये शर ५३४ कहें जाते हैं, गणधर आदि बड़े-बड़े 
प्राणियों क॑ स्वामी है. इसलिये महाभतपति ५३५ कहे जाते हैं, तीनों लछोकोंम श्रेष्ठ हें 
इसलिये गरू ५३६ कहलाते हें, विशाल पराक्रमक घारक हैं इसलिये महापराक्रम ५३७ 
कहे जाते हें, अन्त रहित होनेसे अनन्त ५३८ हैं, क्रोधके बड़े भारी शत्रु होनेसे महाक्रोधरिपु 
५३९ कहें जाते हैं और समस्त इन्द्रियोंको वश कर लनेंसे वी ५४० कहलाते हें ॥१६०॥ 
संसाररूपी महासभद्रसे पार कर देनेंक कारण महाभवाब्धिसंतारी ५४१ मोहरूपी महाचल- 
के भेंदन करनेसे महामोहाद्विस्‌दन ५४२, सम्यग्दर्णन आदि बड़े बड़े गुणोंकी खान होनेसे 
महागुणाकर ५४३, क्रोधादि कपायोंको जीत लनेसे क्षान्त ५८४८, बड़े बड़े योगियों-- 
मुनियोंक्रे स्वामी होनेसे महायोगीश्वर ५४५ और अतिशय शान्‍्त परिणामी होनेसे णमी 
५४६ कहलाते हें ॥१६१॥ शुक्लध्यानरूप्री महाध्यानके स्वामी होनेसे महाध्यानपर्ति 
५४७, अहिसारूपी महाधर्मका ध्यान करनेंसे ध्यातमहाधर्म ५८४८, महाक्रतोंको धारण 
करनेसे महाव्रत ५४९, कमंरूपी महाशत्रओंकोी नप्ट करनेसे महाकर्मारिहा ५५०, आत्म 
स्वरूपक जानकार होनेसे आत्मज्ञ ५५१, सब दंबोंम प्रधान होनेसे महादंव ५५२, और 
महान्‌ सामर्थ्यसे सहित होनेके कारण महंशिता ५५३, कहलाते है ॥१६२॥ सब 
प्रकारक॑ क्‍्लेशोंकों दूर करनेसे सर्वक्टेणापह ५०४, आत्मकल्याण सिद्धि करनेसे 
साधु ५५५, समस्त दोषोंकों दूर करनेसे सर्वदोपहर ५५६, समस्त पापोंकों नष्ट 
करनेके कारण हर ५५७, असंख्यात गुणोंको धारण करनेसे असंख्येय ५०८, अपरिमित 
शक्तिको धारण करनेसे अप्रमेयात्मा ५५९, शान्तस्वरूप होनेसे गमात्मा ५६०, और 
उत्तमशान्तिकी खान होनेसे प्रशमाकर ५६१ कहलाते है ॥१६३॥ सब मुनियोंके स्वामी 
होनेसे सर्ववोगीश्वर ५६२, किसीक॑ चिन्तवनम न आनेसे अचिन्त्य ५६३, भावश्रतरूप 
होनेसे श्रुतात्मा ५६४, तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोकों जाननेसे विप्टरश्रवा ०६५, मनकों व 
करनेसे दान्तात्मा ५६६, संयमरूप तीर्थंके स्वामी होनेंके कारण दमतीर्थेश ५६७, योगमय 


-लशाणशजणणजभख।ज जज 





१ महायज्ञधारी । २ घुरन्धरः। हे गणधरचक्रपरादीनामीश:। ४ नाशक:। ४ शत्रध्न:। 
६ विष्टं प्रवेश राति ददातीति विप्टरं विष्टरं श्रवों ज्ञानं यस्प सः। ७ भिक्षितात्मा । 


६२० महापुराणम्‌ 


प्रधानमात्सा प्रकृति: परम: परमोदय: । प्रक्षोणबन्धः कामारि: क्षेमकृत क्षेमशासनः: ॥१६५॥ 

प्रणव: प्रणतः प्राण: प्राण दः प्राण तेबवर: । प्रमाणं प्रणि'धिदंक्षो दक्षिणोइप्चय *रध्चर: ॥१६६॥। 

श्रानन्दो नन्‍दनोंनन्दो वन्द्योइनिन्दधो $मिनन्दनः । कासहा? कासद: काम्य: कामधेन ररिञ्जयः ॥ १६७॥ 
इति महाम॒न्यादिशतम्‌ । 

'भ्रसंस्कृतः सुसंस्कार: प्राकृतो वेकृतान्तकृत्‌* । “अ्रन्तक्ृत्‌ कान्तगु कास्तश्चिन्तामणिरभीष्टदः ॥ १६८।॥ 

भ्रजितो जितकामारि: श्रमितोमितशासन: । जितकरोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितानतकः ॥१६६॥ 


* 
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होनेसे योगात्मा ५६८, और ज्ञानके द्वारा सब जगह व्याप्त होनेके कारण ज्ञानसबंग ५६९ 
कहलाते हें ॥१६४।॥ एकाग्रतासे आत्माका ध्यान करने अथवा तीनों लोकोंमें प्रमख होनेसे 
प्रधान ५७०, ज्ञानस्वरूप होनेस आत्मा ५७१, प्रकृप्ट कार्योक होनेंसे प्रकृति ५७२, उत्कृष्ट 
लक्ष्मीक धारक होनेसे परम ५७३, उत्कृष्ट उदय अर्थात्‌ जन्म या वैभवको धारण करनेसे पर- 
मोदय ५७४, कर्मबन्ध नके क्षीण हो जानेसे प्रक्षीणबन्ध ५७५, कामदेव अथवा विषयाभिलापाके 
गत्र होनेसे कामारि ५७६, कल्याणकारी होनेंसे क्षेमक्ृत ५७७ और मंगलमय उपदंशके 
देनेसे क्षेमशासन ५७८ कहलाते हैं ॥१६५॥ ओंकारूूप होनेसे प्रणव ५७९, स्नेहरूप 
होने अथवा भव्य जीवोंकों इप्टस्थानक प्राप्त करानेसे प्रणत ५८०, जगत्‌को जीवित रखनेसे 
प्राण ५८१, सब जीवोंक प्राणदाता अर्थात्‌ रक्षक होनेसे प्राणद ५८२, नम्नीमत भव्य जनों- 
के स्वामी होनेसे प्रणतेश्वर ५८३, प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञानमय होनेसे प्रमाण ५८४, अनन्तज्ञान 
आदि उत्कृष्ट निध्ियोंक स्वामी होनेसे प्रणिधि ५८५, समर्थ अथवा प्रवीण होनेसे दक्ष ५८६, 
सरल होनेसे दक्षिण ५८७, ज्ञानरूप यज्ञ करनेसे अध्वयः ५८८ और समीचीन मार्गक प्रदर्शक 

होनेसे अध्वर ५८९क हलाने हैं ॥१६६॥ सदा सुखरूप होनेसे आनन्द ५९०, सबको आनन्द 
देनेसे नन्दन ५९१, सदा समद्धिमान होते रहनेसे नन्‍द ५९२, इन्द्र आदिके द्वारा वन्दना करने 
योग्य होनेसे वन्द ५९३, निन्दारहित होने से अनिन्द् ५९४, प्रशंसनीय होनेंसे अभिनन्दन ५९५, 
कामदेवको नप्ट करनेसे कामहा ५९६, अभिलपित पदार्थोंकों देनेसे कामद ५९७, अत्यन्त 
मनोहर अथवा सबके द्वारा चाहनेक योग्य होनेंस्रे काम्य ५१८, सबके मनोरथ पूर्ण करनेसे 
कामधेनु ५९९ और कर्मरूप झात्रओंकों जीतनेसे अरिजय ६०० कहलाते हैं ॥१६७॥ 
किसी अन्यके द्वारा संस्क्रेत हुए बिना ही उत्तम संस्कारोंकों धारण करनेसे 
असंस्कृत-सुसंस्कार ६०१, स्वाभाविक होनेसे प्राकृत ६०२, रागादि विकारोंका 
नाश करनेसे वेकतान्तकुत्‌ ६०३, अन्त अर्थात्‌ धर्म अथवा जन्ममरणरूप संसारका 
अवसान करनेवाले होनेसे अन्तकृत्‌ ६०४, सुन्दर कान्ति, वचन अथवा इन्द्रियोंके धारक 
होनेसे कान्तग्‌ ६०५, अत्यन्त सुन्दर होतेसे कान्‍्त ६०६, इच्छित पदार्थ देनेसे चिन्तामणि 
६०७, और भव्यजीवोंके लिये अभीष्ट-स्वर्ग मोक्षक देनेसे अभीप्टद ६०८ कहलाते हैं ॥॥ १६८।। 
किसीक द्वारा जीते नहीं जा सकनेके कारण अजित ६०९, कामरूप शत्रुको जीतनेसें जितकामारि 
६१०, अवधिरहित होनेके कारण अमित ६११, अनुपम धर्मका उपदेश देनेसे अमितशासन 
२, क्रोधको जीतनेसे जितक्रोध ६१३, शत्रुओंको जीत लेनेसे जितामित्र ६१४, 


१ परा उत्कृष्ट मा सक्ष्मीयस्थ सः परम: । २ ओंकार:। ३ प्रकर्षणानतामीश्वर: । प्रणतेदवर:- 
ब०, अ०, प०, स०, द०, ल०, इ०७। ४ चार:। ४५ ऋजु:।। ६ होता। ७ नन्दयतीति ननन्‍्दन: । 
८ वर्धभान:।  € अभिनन्दयतीति । १० काम हन्तीति। ११ असंस्कृतसुसंस्कारो5प्राकृतो- ल० । 
१२ विकारस्य नाशकारी । १३ अन्त नाशं कृततीति । 


पशञ्चविशतितमं पर ६२१ 


जिनेन्र: परमानन्दों मुनोन्द्रो दुन्दुभिस्वन:। महेन्द्रवन्धों योगीनद्रो यतीन्रों नाभिननन्‍्दन: ॥॥१७०॥। 
नाभेयों नाभिजो5जात: सुत्रतो मनुरुत्तम: । प्रभद्योप्नत्य यो पनाइवा नधिको5धिग रु: सुधो:' ॥॥१७१॥ 
सुमंधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षों' निरुत्पुक: | विशिष्ट:” शिष्टभुक्‌' शिष्ट: प्रत्ययः कामनो इनघः । १७२) 
क्षेमी क्षेमदभूरो5क्षय्य:' क्षेमधर्मंपति: क्षमी । भ्रग्राह्मो श्ञाननिप्राह्मोट ध्यानगम्यों निरुत्तरः ॥१७३॥। 
सुकृती धातु रिज्याहूँ: सुनयश्चतु रानन: । श्रीनिवासइचतुरक्त्रइचतु रास्यशचतुम्‌ ख: १ ७४॥ 
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क्लेशोंको जीत लनेंसे जितकक्‍्लेश ६१५ और यमराजको जीत लेनेसे जितान्तक ६१६ कहे जाते 
हैं ॥१६९॥ कमंरूप शत्रुओंको जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिनेन्द्र ६१७, उत्कृष्ट आनन्दके 
धारक होनेसे परमानन्द ६१८, मुनियोंके नाथ होनेसे मुनीन्द्र ६१९, दुन्दुभिके समान गंभीर 
ध्वनिसे युक्त होनेके कारण दुन्दुभिस्वन ६२०, बड़े बड़े इन्द्रोंक द्वारा वन्दनीय होनेसे महेन्द्रवन्य 
६२१, योगियोंक स्वामी होनेसे योगीन्द्र ६२२, यतियोंके अधिपति होनेसे यतीन्द्र ६२३ 
ओर नाभिमहाराजकं पुत्र होनेसे नाभिनन्दन ६२४ कहलाते हैं ॥१७०॥ नाभिराजाकी 
सन्‍्तान होनेसे नाभेय ६२५, नाभिमहाराजसे उत्पन्न होनेंके कारण नाभिज ६२६, द्रव्या- 
थिंक्र नयकी अपेक्षा जन्मरहित होनेसे अजात ६२७, उत्तम ब्रतोंके धारक होनेसे सुब्रत 
६२८, कमंभूमिकी समस्त व्यवस्था बताने अथवा मनन-ज्ञानरूप होनेसे मनु ६२९, 
उत्कृष्ट होनेसे उत्तम ६३०, किसीके द्वारा भेदन करने योग्य न होनेसे अभेद्य ६३१, 
विनागरहित होनेसे अनत्यय ६३२, तपथ्चरण करनेसे अनाथ्वान्‌ ६३३, सबमें श्रेष्ठ होने 
अथवा वास्तविक सुख प्राप्त होनेसे अधिक ६३४, श्रेष्ठ गुर होनेंसे अधिगुरू 
६३५ और उत्तम वचनोंके धारक होनेसे सुधी ६३६ कहलाते हैं ॥ १७१ ॥ उत्तम 
बुद्धि होनेंसे सुमेधा ६३७, पराक्रमी होनेसे विक्रमी ६३८, सबके अधिपति होनेसे स्वामी 
६३९, किसीके द्वारा अनादर हिसा अथवा निवारण आदि नहीं किये जा सकतेंके 
कारण दुराधपं ६४०, सांसारिक विपयोंकी उत्कण्ठासे रहित होनेंके कारण निरुत्सुक 
६४१, विशेषरूप होनेसे विशिष्ट ६४२, शिष्ट पुरुषोंका पालन करनेंसे जिप्टभुक्‌ ६४३, 
सदाचारपूर्ण होनेसे शिष्ट ६४४, विश्वास अथवा ज्ञानरूप होनेसे प्रत्यय ६८५, मनोहर 
होनेसे कामन ६४६ और पापरहित होनेसे अनघ ६४७ कहलाते हैं ॥१७५॥ कल्याणसे 
युक्त होनेके कारण क्षेमी ६४८, भव्य जीवोंका कल्याण करनेसें क्षेमंकर ६४५, क्षग्ररहित 
होनेसे अक्षय ६५०, कल्याणकारी धमंक स्वामी होनेसे क्षमध्रमंपति ६५१, क्षमासे युक्त 
होनेके कारण क्षमी ६५२, अल्पज्ञानियोंके ग्रहणम न आनेसे अग्राहथ ६५३, सम्यग्ज्ञानक द्वारा 
ग्रहण करनेक योग्य होनेस ज्ञाननिग्राहथ ६५४, ध्यानके द्वारा जाते जा सकनेके कारण ज्ञान- 
गम्य ६५५ और सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण निरुत्तर ६५६ हैं ॥१७३॥ पृण्यवान होनेंसे 
सुकृती ६५७, शब्दोंके उत्पादक होनेंसे घातु ६५८, पूजाके योग्य होनेसे इज्याह ६५५०, 
समीचीन नयोंसे सहित होनेके कारण सुनय ६६०, लक्ष्मीके लिवरास होनेंसे श्रीनिवास 
६६१, और समवसरणमें अतिशय विशेषसे चारों ओर मुख दिखनेके कारण चतुरानन 
६६२, चतुर्वकत्र ६६३, चतुरास्य ६६८, और चतुमु ख ६६५ कहलाते हैं ॥2७४।॥ 
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१ नाशरहित: ।  ददिष्टान्त: प्रत्ययोःत्यय: इत्यभिधानात्‌। २ अनशनत्रती । ३ स॒गीः- ल०, 
इ०, अ०, प०, स० । ४ घुष्ट:। ५ विशिष्यत इति। ६ शिप्टपालक: । ७ कमनीय:। ए ज्ञानेन 
निशचयेन ग्राहूय: । _ &€ शब्दयोनिः । 

७६ 


६२२ मद्ापुराणम 


सत्यात्मा सत्यविज्ञान: सत्यवाक्‌ सत्यशासन: । सत्याशीः सत्यसन्धानः! सत्य: सत्यपरायण: ॥ १७५॥। 

स्थेयान्‌ स्थवीयान्ने दीयान्‌' दवोयान्‌” दूरदशनः । श्रणोरणीयाननणुग्‌ रुराद्यो गरीयसाम्‌ ॥१७६॥ 

सदायोग: सदाभोग: सदातृप्तः सदाशिव:ः । सदागतिः सदासोख्य: सदाविद्य: सदोदय: ॥१७७॥ 

सुघोषः सुमुख: सौम्य: सुखदः सुहितः सुहृत्‌ । सुग॒प्तो गुप्तिभद्‌ गोप्ता' लोकाध्यक्षो दसीशइवरः ।१७८। 

इति असंस्कृतादिशतम । 

बह॒द्व॒हस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधी: । मनोषी घिषणों धीमान्‌ शेमुषीशो गिरां पति: ॥१७६॥ 

नकरूपो नयोत्तुड्रो नेकात्मा नेकधमंकृत्‌ । श्रविजेयोउप्रतरकर्यात्मा कृतज्ञ: 'कृतलक्षणः ॥१८०१॥ 
सत्य-स्वरूप होनेसे सत्यात्मा ६६६, यथार्थ विज्ञानसे सहित होनेक कारण सत्य विज्ञान ६६७, 
सत्यवचन होनेसे सत्यवाक्‌ ६६८, सत्यधर्ंका उपदेश देनेसे सत्यशासन ६६९, सत्य 
आशीर्वाद होनेसे सत्याणी, ६७०, सत्यप्रतिज्ञ होनेसे सत्यसंधान ६७१, सत्यरूप होनेसे सत्य 
६७२, और सत्यमें ही निरन्तर तत्पर रहनेसे सत्यपरायण ६७३ कहलाते हें ॥१७५॥ 
अत्यन्त स्थिर होनेसे स्थेयानू ६७४, अतिशय स्थूल होनेंसे स्थवीयान्‌ ६७५, भक्तोंके 
समीपवर्ती होनेसे नेदीय्रान्‌ ६७६, पापोंसे दूर रहनेके कारण दवीयान्‌ ६७७, दूरसे 
ही दर्शन होनेके कारण दूरदर्शन ६७८, परमाणुसे भी सूक्ष्म होनेंके कारण अणों:अणीयान्‌ 
६७९, अणुरूप न होनेसे अनणु ६८० और गुरुओंमें भी श्रेष्ठ गुर होने से गरीयसामाद्य# 
गुरू ६८१ कहलाते हें ॥१७६॥ सदा योगरूप होनेसे सदायोग ६८२, सदा आनन्दके भोक्‍ता 
होनेसे सदाभोग ६८३, सदा संतुप्ट रहनेसे सदातृप्त ६८४, सदा कल्याणरूप रहनेसे सदा 
शिव ६८५, सद। ज्ञानरूप रहनेसे सदागति ६८६, सदा सखरूप रहनेसे सदासौख्य ६८७, 
सदा केवलज्ञानरूपी विद्यासे युक्त होनेंके कारण सदाविद्य ६८८ और सदा उदयरूप 
रहनेसे सदोदय ६८९ माने जाते हे ॥१७७॥ उत्तमध्वनि होनेसे सुघोष ६९०, सुन्दर मुख 
होनेसे सुमृख ६५९१, शान्तरूप होनेसे सौम्य ६९२, सब जीवोंकों सुखदायी होनेसे सुखद 
६९३, सबका हित करनेसे सृहित ६९४, उत्तम हृदय होनेसे स॒हत्‌ ६९५, सुरक्षित अथवा 
मिथ्यादृष्टियोंके लिये गृढ़ होनेसे सुगप्त ६९६, गप्तियोंको धारण करनेसे गृप्तिभूट्‌ू ६९७, 
सबके रक्षक होनेसे गोप्ता ६९८, तीनों लोकोंका साक्षात्कार करनेसे लोकाध्यक्ष ६९९, और 
इन्द्रियविजयरूपी दमके स्वामी होनेसे दमेश्वर ७०० कहलाते हैं ।१७८॥ 

इन्द्रोंफे गुर होनेसे बृहदृबहस्पति ७०१, प्रशस्त वचनोंके धारक होनेसे वाग्मी 

७०२, वचनोंक स्वामी होनेसे वाचस्पति ७०३, उत्कष्ट बुद्धिके धारक होनेसे उदारधी ७०४, 
मनन शक्तिसे युक्त होनेके कारण मनीषी ७०५, चातुर्यपूर्ण बुद्धिसि सहित होनेके 
कारण धिषण ७०६, धारण पु बुद्धिसे सहित होनेके कारण धीमान्‌ ७०७, बुद्धिके स्वामी 
होनेसे शेमपीश ७०८, और सब प्रकारके वचनोंके स्वामी होनेसे गिरांपति ७०९, कहलाते 
हैं ॥१७९॥ अनेकरूप होनेसे नेकरूप ७१०, नयोंके द्वारा उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होनेसे 
नयोत्तुज्भ ७११, अनेक गुणोंको धारण करनेसे नंकात्मा ७१२, वस्तु अनेक धर्मोका उपदेश 
देनेसे नेकधरमंकृत्‌ ७१३, साधारण पुरुषोंक द्वारा जाननेके अयोग्य होनेसे अविज्ञेय ७१४, 
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१ सत्पप्रतिज्। २स्थिरतर:। ३स्थूलतरः। ४ समीपस्थ:। ५ दुरस्थ:। ६ रक्षक: । 
७ सम्पूर्ण लक्षण: । 

#यहांपर “गरी यसामाद्य और गरीयसां गुरु इस प्रकार दो नाम भी निकलते हें परन्तु इस पक्षमें 
६२७ और ६२८ इन दो नामोंके स्थानमें 'जातसुब्रत' ऐसा एक नाम माता जाता है | 


पेश्वविशतितमं पर्व ६५३ 


ज्ञानगर्भो दयागर्भो रत्नगर्भ: प्रभास्वर:। पद्मगर्भो जगद॒गर्भो हेमगर्भ: सुदर्शन: ॥१८१॥ 
लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो द्रढोयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञाड़रो! घीरो गम्भोरशासन: ॥१८२॥ 
धर्मयूषो दयायागो धर्मन सिम नोइवरः । धर्मंचक्रायधो देव: कर्महा धर्मंघोषण: ॥१८३॥ 
भ्रमोघधवागमोघाजशो निर्मलोइ्मोघशासनः । सुरूपः सुभगस्त्यागी समयश्:ः समाहित: ॥१८४॥ 

स॒स्थितः स्वास्थ्यभाक्‌ स्वस्थो नो रजस्को निरुद्धव:'। झलेपो निष्कलडः कात्मा वीतरागो गतस्पह: ॥१५५॥ 
वहयेन्द्रियों विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रिय: । प्रशान्तोइननन्‍्त घार्माषमड्भलं 'मलहानघः ॥१८६॥। 
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तकं-वितक रहित स्वरूपसे यक्‍त होनेके कारण अप्रतर्क्यात्मा ७१५, समस्त कृत्य जाननेसे 
कृतज्ञ ७१६ और समस्त पदार्थोका लक्षणस्वरूप बतलानेसे कृतलक्षण ७१७ कहलाते 
हैं ॥१८०॥ अन्तरज्जमें ज्ञान होनेसे ज्ञानगर्भ ७१८, दयालहृदय होनेसे दयागर्भ ७१९, 
रत्नत्रयसे युक्त होनेके कारण अथवा गर्भ कल्याणके समय रनमयी वृष्टि होनेसे रत्नगर्भ 
७२०, देदीप्यमान होनेसे प्रभास्वर ७२१, कमलाकार गर्भाशय स्थित होनेंके कारण 
पद्मगर्भ ७२२, ज्ञानक भीतर समस्त जगत्‌के प्रतिबिम्बित होनेसे जगदुगर्भ ७२३, गर्भ- 
वासक समय पृथिवीक सुवर्णमय होजाने अथवा सृवर्णमय वृष्टि होनेसे हेमगर्भ ७२४ और 
सुन्दर दर्शन होनेसे सुदर्शन ७२५ कहलाते हैं ॥१८१॥ अन्तरज्भ तथा बहिरज्भ लक्ष्मीसे 
युक्त होनेके कारण लक्ष्मीवान्‌ ७२६, देवोंक स्वामी होनेसे त्रिदश्ाध्यक्ष ७२७, अत्यन्त 
दृढ होनेसे द्रढ़ीयान्‌ ७२८, सबके स्वामी होनेसे इन ७२९, सामथ्यंशाली होनेसे इंशिता 
७३०, भव्यजीवोंका मनहरण करनेसे मनोहर ७३१, सुन्दर अंगोंके धारक हानेसे मनोज्ञाज्ल 
७३२, धर्यवान्‌ होनेंसे धीर ७३३ और शासनकी गम्भीरता से गम्भीरशासन ७३४ 
कहलाते हें ॥१८२॥ धर्मक स्तम्भरूप होनेसे धर्मयूप ७३७५, दयारूप यज्ञके करनेवाले 
होनेसे दयायाग ७३६, धर्मरूपी रथकी चक्रधारा होनेसे धर्मनेमि ७३७, मुनियकि स्वामी- 
गैनेसे मुनीश्वर ७३८, धर्मंचक्ररूपी दस्त्रक धारक होनेसे धर्मंचक्रायथ ७३९, आत्मगणोंम 
क्रोड़ा करनेसे देव ७४०, कर्मोका नाश करनेसे कर्महा ७८४१, और धमंका उपदेश देनेसे 
धर्मंघोषण ७४२ कहलाते हैं ॥१८३॥ आपके वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते इसलियं अमाघ 
वाक्‌ ७४३, आपकी आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती इसलिये अमोघाज्ञ ७४४, मल रहित 
इसलिये निर्मल ७४५, आपका शासन सदा सफल रहता हैँ इसलिये अमोधशासन ७४६, 
सुन्दर रूपक़े धारक हें इसलिये सुरूप ७४७, उत्तम ऐदवर्य से युक्त हें इसलियं सुभग ७४८, 
आपने पर पदार्थोका त्याग कर दिया हूँ इसलिये त्यागी ७४९, सिद्धान्त, समय अथवा 
आचारके ज्ञाता हैँ इसलिये समयज्ञ ७५० और समाधानरूप हूँ इसलिये समाहित ७५१ 
कहलाते हैं ॥१८४॥ 
सुखपूर्वंक स्थित रहनेसे सुस्थित ७५२, आरोग्य अथवा आत्मस्वरूपकी निश्चदताका प्राप्त 
होनेसे स्वास्थ्यमाक ७५३, आत्मस्वरूपमें स्थित होनेसे स्वस्थ ७५४, कमरूप रजस रहित हानेक 
कारण नीरजस्क ७५५, सांसारिक उत्सवोंसे रहित होनेके कारण निरुद्धव ७५६, कमरूपी 
लेपसे रहित होनेके कारण अलेप ७५७, कलद्भूरहित आत्मासे युक्त होनेके कारण निप्कर्ल॑- 
कात्मा ७५८, राग आदि दोषोंसे रहित होने के कारण वीतराग ७५९ और सांसारिक 
विषयोंकी इच्छासे रहित होनेके कारण गतस्पृहठ ७६० कहलाते हूँ ॥/८५॥ आपने 
इन्द्रियोंको वश कर लिया है इसलिये वश्येन्द्रिय ७६१ कहलाते हूँ आपका आत्मा कमबन्ध नस 
१ मनोज्ञाहो- इ०। २ उत्कृष्टो धवः उद्धवः उद्धवः निःकान्तो निरुद्धधवः। रे अनन्ततेजा: । 
४ मल पाप॑ हन्तीति। 


६२७ मदापुराणम्‌ 
भ्रनोदगपमाभूतो दिष्टि'देंव मगोचरः । भ्रम्तो मूतिमानेको नेकी नानकतत्त्वदक ॥१८७॥ 
श्रध्या त्मगम्यो गम्यात्मा योगविद्‌ योगिवन्दित: । सर्वशत्रगः सदाभावी' श्रिकालविषयायंदक्‌ ॥१८८॥। 
शंकरः शंवदो दान्तो' दमो क्षान्तिपरायण: । श्रधिष: परमसानन्द: परात्मज्ः परापर: ॥१८६॥ 
त्रिजगहवल्लभो5्भ्यच्यंस्त्रिजगन्मड्रलोदयः । त्रिजगत्पतिपुज्याडश्रिस्त्रिलोकाग्रशिखामणि: ॥॥१६०॥। 
इति बहदादिशतम । 
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छट गई हू इसलिये विमक्तात्मा ७६२ कहे जाते हैं, आपका कोई भी बात्र या प्रतिद्व 
नहों है इसलिये निःसपत्न ७६३ कहलाते हें, इन्द्रियोंको जीत लेनेसे जितेन्द्रिय ७६४ कहें जाते 
हें, अत्यन्त शान्‍्त होने से प्रशान्त ७६५ हें, अनन्ततेजक धारक ऋषि होनेसे अनन्त 
धामषि ७६६ हूँ, मंगलरूप होनेंसे मज्जुल ७६७ हें, मलको नष्ट करनेवाले हैँ इसलिये 
मलहा ७६८ कहलाते हैं और व्यसन अथवा दुःखसे रहित हैं इसलिये अनध ७६९ कहे 
जाते हें# ॥१८६।॥ आपके समान अन्य कोई नहीं हे इसलिये आप अनीदक्‌ ७७० कहलाते 
हैं, सबके लिये उपमा देने योग्य हें इसलिये उपमाभूत ७७१ कहे जाते हें, सब जीवों 
भाग्यस्वरूप होनेंके कारण दिष्टि ७७२ और देव ७७३ कहलाते हैं, इन्द्रियोंक द्वारा 
जाने नहीं जा सकते अथवा कंवलज्ञान होनेके बाद ही आप गो अर्थात्‌ पृथिवीपर विहार 
नहीं करत किन्तु आकाशमें गमन करते हें इसलिये अगोचर ७७४ कहें जाते हैं, रूप रस 
गन्ध स्पशसे रहित होनेके कारण अमूर्त ७७५ हैं, शरीरसहित हें इसलिये मृतिमान 
७७६ कहलाते है , अद्वितीय हैं इसलिये एक ७७७ कहे जाते हैं, अनेक गणोंसे सहित हूं 
इसलिये नेक ७७८ कहलाते हैं और आत्माको छोड़कर आप अन्य अनेक पदार्थोको नहीं 
देखते-उनमें तल्लीन नहीं होते इसलिये नानकतत्त्वदुक्‌ ७७९ कहें जाते हैँ ॥१८७॥ 
अध्यात्मक्षास्त्रोंके द्वारा जानने योग्य होनेसे अध्यात्मगम्य ७८०, मिथ्यादृष्टि जीवोंके 
जानने योग्य न होनेसे अगम्यात्मा ७८१, ,योगक जानकार होनेसे योगविद ७८२, योगियोंके 
द्वारा वन्दना किये जानेंसे योगिवन्दित ७८३ कंवल ज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त 
होनेसे सर्वेत्रम ७८४, सदा विद्यमान रहनेसे सदाभावी ७८५, और त्रिकालविषयक समस्त 
पदार्थोकोीं देखनेसे त्रिकालविषयाथंदुक्‌ ७८६ कहलाते हे, ॥१८८॥ सबको सुखक करने- 
वाले होनेसे शंकर ७८७, सुंखक बतलानेवाल होनेसे शंवबद ७८८, मनको वश करनेसे 
दान्त ७८९, इन्द्रियोंका दमन करनेसे दमी ७९०, क्षमा धारण करनेमें तत्पर होनेसे क्षान्ति- 
परायण ७९१, सबके स्वामी होनेसे अधिप ७९२, उत्कृष्ट आनन्दरूप होनेस परमानन्द 
७९३, उत्कृष्ट अथवा पर और निजकी आत्माको जाननेसे परात्मज्ञ ७९४, और श्रष्ठस श्रेष्ठ 
होनेक कारण परात्पर ७९५ कहलाते हूँ ॥१८९॥ तीनों लोकोंक प्रिय अथवा स्वामी 
होनेंसे त्रिजगद्वल्लभ ७९६, पूजनीय होनेसे अभ्यच्य ७९७, तीनों लोकोंमें मंगल- 
दाता होनेसे त्रिजगन्मंगलोदय ७९८, तीनों लोकोंके इन्द्रों द्वारा पूजनीय चरणोंस युक्त 
हीनेके कारण त्रिजगत्पतिपूज्याइघध्यि ७१९ और कुछ समयक बाद तीनों छोकोंके 
अग्रभागपर चड़ामणिक समान विराजमान होनेके कारण त्रिलोकाग्रशिखामणि ८०० कह- 

१ प्रमाणानुपातिनी मति:ःड। २ स्तुत्यम्‌ू। ३ अनेकंकतत्त्वदर्शी। ४ ध्यानगोचर:। 
५ नित्याभिप्रायवान । ६ दमित:। ७ सा्वकालीन:। परात्पर:- ल० । 

#यदहयपि ६४७ वां नाम भी अनघ हैं इसलिये ७६९ वां अनघ नाम पुनरुक्त सा मालूम होता हैं 


परन्तु अघ शब्दक 'अधघं तु व्यसने दु:ख दुरिते च नपुसकम्‌' अनेक अर्थ होनेसे पुनरुकितिका दोष दूर हो 
जाता हूँ । 
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पञ्चवविशतितमं पर्व ६२४५ 


त्रिकालदर्शी लोकेशों लोकधाता दुढब्नत: । सर्बलोकातिग: पुज्यः सर्वलोक॑ंक'सारथि: ॥१६१॥ 
पुराणः पुरुष: पूर्व: कृतपूर्वाझगविस्तर: । श्रादिदेव: पुराणाद्य: पुरुदेबोईधिदेवता ॥१६२॥ 
यगमुख्यो युगज्पेष्ठो युगादिस्थितिदेशक: । कल्याणवर्ण: कल्याण: कल्य:' कल्याणलक्षण: ॥१६३॥ 
कल्याणप्रकृतिर्दी प्र कल्याणात्मा विकल्मष: । विकलडू: कलातीत: कलिलघध्नः कलाघर: ॥॥१६४॥ 
देवदेवो जगन्नाथो जगद्बन्धुजंगद्विभु: । जगद्धितेषो लोकज्ञः सर्वंगो' जगदग्रग: ॥१६५॥ 
चराचरगुरुगप्यो गूढात्मा गृढ गोचर: । सद्योजात: प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभ: ॥१६६॥ 


गन तत 3-3 सम की नलनन++-+3>--क जरा. न उिननननन-मम- जमा कान “>ीन-.-+७+-मक«-न-न----, ने ज«नभ- 
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लाते हैं ॥१९०॥ तीनों कालसम्बन्धी समस्त पदार्थोकों देखनेवाले हैं इसलिये 
त्रिकालदर्शी ८०१, लोकोंक स्वामी होनेसे लोकंश ८०२, समस्त छोगोंक पोपक या रक्षक 
होनेसे लोकधाता ८०३, ब्रतोंको स्थिर रखनेसे दृढत्नत ८०४, सब लोकोंसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण सर्वलोकातिग ८०५, पूजाके योग्य होनेसे पृज्य ८०६, और सब छोगोंको मुख्यरूपसे 
अभीष्ट स्थान तक पहुँचानेमें समर्थ होनेसे सर्वंोकंकसारथि ८०७ कहलाते हें ॥१९१॥ 
सबसे प्राचीन होनेसे पुराण ८०८, आत्माके श्रेष्ठ गुणोंको प्राप्त होनेसे पुरुष ८०५, 
सर्व प्रथम होनेसे पूर्व ८१०, अज्भु और पूर्वोका विस्तार करनेसे कृतपूर्वाद्ध विस्तर ८११, 
सब देवोंमें मुख्य होनेसे आदिदेव ८१२, पुराणोंमें प्रथम होनेसे पुराणाद्य ८१३, महान्‌ 
अथवा प्रथम तीथ कर होनेसे पुरुदेव ८१४, और दंवोंके भी देव होनेंसे अधिदेवता 2१५ 
कहलाते हें ॥१९२॥ इस अवसपिणी युगक मुख्य पुरुष होनेसे युगमुख्य ८१६, इसी युग 
सबसे बड़े होनेंसे युगज्येष्ठ ८१७, कमेभूमिरूप युगक प्रारम्भ तत्कालोंचित मर्यादाके 
उपदेशक होनेंसे यगादिस्थितिदेशक ८१८, कल्याण अर्थात्‌ स॒वर्णक समान कान्तिके 
धारक होनेसे कल्याणवर्ण 2८१९, कल्याणरूप होनेसे कल्याण ८२०, मोक्ष प्राप्त करनेमें 
सज्ज अर्थात्‌ तत्पर अथवा निरामय-नीरोग होनेसे कल्य ८२१, ओर कल्याणकारी लक्षणोंसे 
यक्‍त होनेक कारण कल्याणलक्षण ८२२ कहलाते हैं ॥१९३॥ आपका स्वभाव कल्याण- 
रूप ह इसलिये आप कल्याण प्रकृति ८२३ कहलाते हे, आपकी आत्मा देदीप्यमान स॒वर्ण 
के समान निर्मल है इसलिये आप दीप्रकल्याणात्मा ८२४ कहें जाते हैं, कर्मकालिमासे 
रहित हें इसलिये विकल्मप ८२५ कहलाते हैं, कलद्डरहित हें इसलिये विकलबूं ८२६ 
कहे जानें हैं, शरीररहित हें इसलिये कलातीत ८२७ कहलाते हैं, परापोंकों नप्ट करने 
वाले हें इसलिये कलिलघ्न ८२८ कहें जाते हैं, ओर अनेक कलछाओंकों धारण करने वाले 
हैं इसलिये कलाधर ८२९ माने जाते हैं ॥१९४॥ देनोंके देव होनेसे देवदेव ८३०, जगत्‌ 
के स्वामी होनेसे जगन्नाथ ८३१, जगत के भाई होनेसे जगद्वन्धु ८३२, जगत क॑ स्वामी 
होनेसे जगद्धिभ ८३३, जगतका हित चाहनेवाले होनेसे जगद्धितेपी ८३४ छोकको 
जाननेसे लोकज्ञ ७३५, सव जगह व्याप्त होनेसे सवंग ८३६ और जगनत्‌म सबम ज्येप्ट होनेके 
कारण जगदग्रज ८३७ कहलाते हैं ॥१९५॥ चर, स्थावर सभी गुरू होनेसे चराचर- 
गुम ८३८, बड़ी सावधानीक साथ ह्ृदयमें सुरक्षित रखनेसे गोप्य ८३५, गृढ स्वरूपक 
धारक होनेंसे गढात्मा ८४०, अत्यन्त गढ़ विपयोंको जाननेसे गृइंगोचर ८४१, तत्कालमें 
उत्पन्न हएके समान निविकार होनेसे सद्योजात ८४२, प्रकादस्वरूप होनेसे प्रकाणात्मा 
८४३ और जलती हुईं अग्निक समान दरीरकी प्रभाक धारक हानेंसे ज्वलज्ज्वलनसप्रभ 


िनक--+“--++ ऑन्‍िजीओ---+ 


१ सर्वलोकस्य एक एवं नेता । २ प्रदस्त:। ३ दीप्तकल्याणात्मा ल०। ४ सवधो -इ० | 
जगदग्रज: ल०, द०, इ०। ४ गूढन्द्रिय: । 


झ्रादित्यवर्णों भममिः सुप्रभ: कनकप्रभ: । सुवर्णवर्णों रक्माभ: सूर्यकोटिसमप्र भ: ॥१६७॥ 

तपनी यनिभस्तुझ्गो बालाकभो5नलप्रभः । सन्ध्याभ्र बनजहँमाभस्तप्तवामीकरच्छवि: ॥१६८।। 

निष्टप्तकनकच्छायः कनत्काञअचनसन्निभः । हिरण्यवर्ण: स्वर्णाभः शातकम्भनिभप्रभ: ॥१६६॥ 

झम्नाभो जातरूपाभस्तप्तजाम्बूनद्ति: । सुधोतकलधोतश्रीः प्रंदोप्तो हाटकाण्यतिः ॥२००॥॥ 

शिष्टेष्ट: पुष्टिद: पुष्ट: स्पष्ट: स्पष्टाक्षर: क्षम: । शत्र॒ुध्नो5प्रतिघोष्मोधा: प्रशास्ता शासिता स्व॒भू: ॥२० १॥ 
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठ: शिवताति:' शिवप्र दः । शाततिदः शान्तिकृच्छान्ति: कान्तिमान्कामितप्रद: ॥२०२॥ 

“श्रेयांनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठा प्रतिष्ठित: । सुस्थिरः स्थावर: स्थास्नु: प्रथोयान्‌ प्रथितः पृथु: ॥२०३॥ 

इति त्रिकालदर्श्यादिशतम्‌ । 
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८४४ कहलाते हूँ ॥१९६॥ सूर्यक समान तेजस्वी होनेसे आदित्यवण ८४५, सुवणक 
समान कान्तिवाले होनेसे भर्माम ८४६, उत्तमप्रभासे यकक्‍त होनेके कारण सुप्रभ ८४७, 
सुवर्णक समान आभा होनेसे कनकप्र भ ८४८, सुवर्णवर्ण ८८९ ओर रुक्‍्माभ ८५० तथा करोड़ों 
सूर्योक समान देंदीप्यमान प्रभाके धारक होनेसे सूर्यकोटिसमप्रभ ८५१ कहे जाते हैं ॥ १९७॥ 
सुवर्ण. समान भास्वर होनेंसे तपनीयनिभ ८५२, ऊंचा द्ारीर होनेसे तुझ्ु ८५३, 
प्रात:कालक सूर्यक समान बालप्रभाके धारक होनेसे वालार्काभ ८५४, अग्नि 
समान कान्तिवाले होनेसे अनलप्रभ ८५५, संध्याकालके बादलोंके समान सन्दर होनेसे सन्ध्या- 
म्रवश्रु ८५६, सुवणक समान आभावाले होनेंसे हेमाभ ८५७ और तपाये हुए सुवणक समान 
प्रभासे युक्त होनेके कारण तप्तचामीकरप्रभ ८५८ कहलाते हैं ॥१९८॥ अत्यन्त तपाये 
हुए सुबर्णक समान कान्तिवाले होनेसे निष्टप्तकनकच्छाय ८५९, देदीप्यमान स॒वर्णक समान 
उज्ज्वल होनेसे कनत्काञ्चनसन्निभ ८६० तथा सुवर्णक समान वर्ण होनेसे हिरण्यवर्ण ८६१, 
स्वर्णाम ८६२, शातकुम्भनिभप्रम ८६३, यरुम्नाभ ८६४, जातरूपाभ ८६५, तप्तजाम्बू- 
नदद्युति ८६६, सुधौतकल्धौतश्री ८६८७ और हाटकयुति ८६८ तथा देदीप्यमान होनेसे 
प्रदीप्त ८६९ कहलाते हें ॥१९९-२००॥ शिष्ट अर्थात्‌ उत्तम पुरुषोंके इष्ट होनेसे 
शिप्टेप्ट ८७०, पुष्टिको देनेवाले होनेसे पुष्टिद ८७१, बलवान्‌ होनेसे अथवा लाभान्तराय 
कमेके क्षयसे प्रत्येक समय प्राप्त होनेवाले अनन्त शुभ पुद्गलवर्गंणाओंसे परमौदारिक शरीरके 
पुष्ट होनेसे पृष्ट ८७२, प्रकट दिखाई देनेसे स्पष्ट ८७३, स्पष्ट अक्षर होनेसे स्पष्टाक्षर ८७४, 
समर्थ होनेसे क्षम ८७५, कमंरूप शत्रुओंको नाश करनेंसे शत्रुघ्न ८७६, शत्रु रहित होनेसे 
अप्रतिध ८७७, सफल होनेंसे अमोघ ८७८, उत्तम उपदेशक होनेसे प्रशास्ता ८७९, रक्षक होनेसे 
शासिता ८८० और अपने आप उत्पन्न होनेसे स्वभ ८८१ कहलाते हैँ ॥२०१॥ शानन्‍्त 
होनेसे शान्तिनिष्ठ ८८२, मुनियोंमें श्रेष्ठ होनेसे मुनिज्येप्ठ ८८३, कल्याण परम्पराके 
प्राप्त होने से शिवताति ८८४, कल्याण अथवा मोक्ष प्रदान करनेसे शिवप्रद ८८५, शान्तिको 
देनेवाले होनेसे शान्तिद ८८६, शान्तिक कर्ता होनेसे शान्तिकृत्‌ ८८७, शान्‍्तस्वरूप 
होनेसे शान्ति ८८८, कान्तियुक्त होनेसे कान्तिमानू ८८९ और इच्छित पदार्थ 
प्रदान करनेसे कामितप्रद ८९० कहलाते हैं ॥२०२॥ कल्याणके भण्डार होनेसे श्रेयोनिधि 
८९१, धमके आधार होनेसे अधिष्ठान ८९२, अन्यक्ृत प्रतिष्ठासे रहित होनेके कारण अप्रतिप्ठ 
८९३, प्रतिष्ठा अर्थात्‌ कीर्तिस युक्त होनेके कारण प्रतिष्ठित ८९४, अतिशय स्थिर 
होनेसे सुस्थिर ८९५, विहार रहित होनेसे स्थावर ८९६, अचल होनेसे स्थाणु ८९७, 





१ सन्ध्याकालमेघवत्‌ पिछगल:। २ कनकप्रमा । ३ सुखपरम्पर: । ४ श्रेयोनिधि अ०, ल०, 
स०। ४ स्थेयंवान्‌ । ६ सुस्थितः द०, ल०, अ०, प०, इ० | स्थाणुः ल०, अ०। ७ -अतिशय न पृथुः । 


पश्चविशतितमं पर्व ६२७ 


दिग्वासा वातरशनो निग्नेन्थेशों निरम्बर:। निष्किठ्चनों निराशंसो' ज्ञानचक्षरमों महः ॥॥२०४॥ 
तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धि: शोलसागर: । तेजोमयो5मितज्यो तिज्योतिम्‌तिस्तमोपह:' ॥२०५॥ 
जगच्चूडामणिदप्त: शंवा न्विध्नविनायक:” । कलिघ्न:' कर्मशत्रुध्नो लोकालोकप्रकाशकः ॥२०६॥ 
अ्रनिद्रालुरतन्वालुर्जागरूक:' प्रमामय: । लक्ष्मीपतिजंगज्योतिधंमंराज: प्रजाहित: ॥२०७॥ 
मुमुक्ष॒बन्धमोक्षत्षों जिताक्षों जितमन्मथ: । प्रशान्तरसशंलषो' भव्यपेटक''नायक: ।२०८॥ 
मूलकर्त्ताखिलज्योतिमंलध्नो मूलकारणम्‌ । श्राप्तो वागीइ्वर: श्रेयान श्रायसोक्ति' निरक्‍्तवाक ॥२० ६॥ 
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अत्यन्त विस्तत होनेसे प्रथीयान ८९८, प्रसिद्ध होनेसे प्रथत ८९ ९५ और ज्ञानादि गणोंकी 
अपेक्षा महान्‌ होनेस पृथ्‌ ९०० कहलाते हैं ॥२०३॥ 
दिशारूप वस्त्रोंकीं धारण करने-दिगम्बर रहनेसे दिग्वासा ९०१, वायरूपी 
करधनीको धारण करनेसे वातरशन ०९०२, निग्नेन्थ मुनियोंके स्वामी होनेसें 
निग्नेन्‍्थेश ९०३, वस्त्र रहित होनेसे निरम्बर ९०४, पर्ग्रिह रहित होनेसे 
निप्किज्चन ९००. इच्छा रहित होनेसे निराशंस ५९०६, ज्ञानर्ूपी नेंत्रके धारक 
होनेंसे ज्ञानचक्ष्‌ १०७ और मोहसे रहित होनेके कारण अमोमुह ५०८ कहलाते हैं ॥००४।॥ 
तेजक समह होनेसे तेंजोराशि ९०९, अनन्त प्रतापक धारक होनेसे अनन्तीज ५१०, ज्ञानके 
टोनेसे ज्ञानाब्धि ९५११, शीलक समद्र होनेंसे शीकूसागर ९१२, तेज:रबरूप होनेसे 
तेजोमय ९१३, अपरिमित ज्योतिक धारक होनेसे अमितज्योति ९११४, भास्वर घरीर होनेसे 
ज्योतिम ति ११५ और अज्ञानरूप अन्बकारकों नप्ट करनेवाले होनेसे तमोउ्प्ट ५१६ 
कहलाते हें ॥२०५॥ तीनों लोकोम मस्तकके रत्वके समान अतिशय श्रेप्ठ होनेसे जगच्च- 
डामणि ९१७, देदीप्यमान होनेंसे दीप्त ९१२, सुखी अथवा श्वान्त होनेंसे छंवान्‌ "१०, 
विघ्नोंके नाशक होनेसे विध्नविनाथक ९००, कलह अथवा पापोंकों नप्ट करनेसे कलिध्न 
०२१, कम रूप थत्रुओंके घातक होनेसे कर्म शत्रुष्न ९२४० और छोक तथा अलोककों 
प्रकाशित करनतेसे लछोकालोकप्रकाशक ५९२३ कहलाते हैं ॥२०६॥ निद्रा रहित होनेसे 
अनिद्राल ९२४, तद्द्रा-आलस्य रहित होनेस अनन्द्राल "००, सदा जागत रहनेसे जागरूक 
ज्ञानमय रहनेसे प्रमामम्र ९२७, अनन्त चतुप्टयरूप छब्मीक स्वामी होनेसे लः्मी- 
पति ९२८, जगत का प्रकाशित करनेसे जगज्ज्योति ५००, अहिसा धरम राजा होनेसे 
धर्मराज ९३० और प्रजाकीे टितेगी होनेसे प्रजाहित ५९३२१ कहलाते हैं ॥००७॥ मोक्षके 
इच्छक होनेसे ममक्ष॒ ९३२, बन्ध और मोक्षका स्वरूप जाननेंसे वन्‍्ध मोक्षय ५३३, इन्द्रियों 
को जीतनेसे जिताक्ष १३४, कामकों जीतनेसे जितमन्मथ ०३०, अत्यन्त शान्तरूपी रसको 
प्रदर्शित करनेके लिये नटके समान होनेसे प्रश्ान्तरसबेल्रप ५९३६ और भव्यसमृहके 
स्वामी होनेसे भव्यपेटकनायक ९३७ कहलाते हें ॥२०८।॥ घधर्मक आद्यववता होनेसे मृल्ठ- 
कर्ता ९१३८, समस्त पदार्थोकों प्रकाशित करनेसे अखिलज्योति १३०, कममलठका नप्ट करनेसे 
मलघ्त ९८०,मोक्षमार्ग के मुख्य कारण होनेसे मुठकारण ९४१५, यथार्थ वक्ता होनेंसे आप्त ५ ४२, 
बचनोंक स्वामी होनेसे वागीय्वर ९४३, कल्याणस्वरूप होनेसे श्रेयान्‌ ९५ ८८, कल्याणरूप वाणी के 
गीनेसे श्रायमोक्ति "४० और सार्थकवचन होनेंसे निम्बतवाक्‌ू ५४६ कहलाते हें ॥२००९॥ 





निराश:। २ भूश निर्मोह:। ३ आदित्यः। ४झां सुखमस्यार्तीति । ४ अन्त राय- 
नाशक: । ६ दोपघ्त-। ७ जागरणभीलः: । ८ ज्ञानमसयः । ६ उपचान्तसरसन्तक:। १० समह। 
११ जगज्ज्योतिः । १२ प्रशस्तवाक्‌ । 





ध्श्प ह महापुराणम्‌ 
प्रवक्ता वचसामीशों मारजिद्विश्वभाववित्‌ । सुतनुस्तनुनि् क्तः सुगतो हतदुनंयः ॥२१०॥ 
श्रीत्ः श्री अक्रितपादाब्जो वोतभीरभयद्धूर: । उत्सन्नैदोषो निविध्नो निइ्चलो लोकवत्सलः ॥२११॥ 
लोकोत्तरो लोकपतिलोंकचक्षुरपारधी: । धीरधोर्बुद्ध सन्मार्ग: शुद्ध: सनतपुतवाक्‌ ॥२१२॥ 
प्रशापारमित: प्राशों यतिनियमितेन्द्रियः | भदन्तो भद्गक उभुद्ध:' कल्पव॒क्षो वरप्रदः ॥२१३॥ 
समन्मीलितकर्मारिः कर्मकाष्ठाश शक्षणि: । कमंण्य:' कर्म ठ:' प्रांश हेयादेयविचक्षण: ॥॥२१४॥ 
अ्रनन्तशक्तिरच्छेद्च: त्रिपुरारि स्त्रिलोचन:'” । त्रिनत्रस्श्यम्बकस्त्यक्ष: केवलज्ञानवीक्षण: ॥२१५॥॥ 
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श्रेष्ठ वक्‍ता होनेसे प्रवकक्‍ता ९४७, वचनोंक स्वामी होनेसे वचसामीश ९४८, कामदेवको 
जीतनेके कारण मारजित्‌ ९४९, संसारक समस्त पदार्थोकों जाननेसे विश्वभाववित्‌ ९५०, 
उत्तम गरीरसे युक्त होनेके कारण सुतनु ९५१, शीघ्र ही शरीर बन्धनसे रहित हो मोक्षकी 
प्राप्ति होनेंसे तन॒निमु कत ९५२, प्रशस्त विहायोगति नामकर्मके उदयसे आकाशमें उत्तम 
गमन करने, आत्मस्वरूपम तल्लीन होने अथवा उत्तमज्ञानमय होनेसे सुगत ९५३ और 
मिथ्यानयोंकों नप्ट करनेसे हतदुनेय ९५४ कहलाते हैं ॥२१०॥ लक्ष्मीक ईव्वर होनेसे 
श्री ९५५ कहलाते हैं, लक्ष्मी आपकक चरण कमलोंकी सेवा करती हैं इसलिये श्रीश्रित- 
पादाब्ज ९५६ कहे जाते हैं, भयरहित हें इसलिये वीतभी ९५७ कहलाते हैं, दूसरोंका 
भय नष्ट करनेवाले हें इसलियें अभयंकर ९५८ माने जाते हैं, समस्त दोषोंको नप्ट 
कर दिया हैं इसलिये उत्सन्नदोष ९५९ कहलाते हें, विध्चन रहित होनेसे निविध्न 
०६०, स्थिर होनेसे निश्चल ९६१ और छटोगोंके स्नेहपात्र होनेसे छोक-बत्सलछ 
५६२ कहलात॑ हैं ॥ २११॥ समस्त छोगोंम उत्कृष्ट होनेस छोकोत्तर ९६३, तीनों 
 छोकोंके स्वामी होनेसे छोकपति ९६४, समस्त पुरुषोंके नेत्रस्वरूप होनेसे लोकचक्षु 
५६५, अपरिमित बुद्धिके धारक होनेसे अपारधी ९६६, सदा स्थिर बुद्धिके धारक होनेसे 
घीरधी ९६७, समीचीन मार्गको जान लेनेसे बुद्धसन्मार्ग ९६८, कर्ममलसे रहित होनेके 
कारण शुद्ध ९६९ ओर सत्य तथा पवित्र वचन बोलनेसे सत्यसूनृतवाक्‌ ९७० कहलाते 
हैं ॥२१२॥ बुद्धिकी पराकाप्ठाको प्राप्त होनेसे प्रज्ञापारमित ९७१, अतिशय बुद्धिमान 
होनेसे प्राज्ञ ९७२, विषय कपायोंसे उपरत होनेके कारण यति ९७३, इन्द्रियोंको वश 
करनेसे नियमितेन्द्रिय ९७४, पूज्य होनेसे भदंत ९७५, सब जीवोंका भला करनेसे भद्गकत 
९७६, कल्याणरूप होनेसे भद्र ९७७, मनचाही वस्तुओंका दाता होनेसे कल्पव॒क्ष ९७८ और 
इच्छित वर प्रदान करनंसे वरप्रद ९१७५ कहलाते हैं ॥२१३॥ कमंरूप शत्रओंको उखाड़ 
देनेसे समुन्मूलितकर्मारि ९८०, कर्मरूप ईंधनकों जलानेके लिये अग्निके समान होनेसे 
कर्मकाष्ठाशुशुक्षण ९८१, कार्य करनेमें निपुण होनेंसे कमंण्य ९८२, समर्थ होनेसे कर्मठ 
९८३, उत्कृष्ट अथवा उन्नत होनेसे प्रांगु ९८४ और छोड़ने तथा ग्रहण करने योग्य 
पदार्थोक जाननेमें विद्वान्‌ होनेंसे हेयादेयविचक्षण ९८५ कहलाते हें ॥२१४॥ अनन्त- 
शक्तियोंके धारक होनेसे अनन्तशक्ति ९८६, किसीक द्वारा छिन्न-भिन्न करने योग्य न 
होनेसे अच्छेद्य ९८७, जन्म जरा और मरण इन तीनोंका नाश करनेसे त्रिपुरारि ९८८, 
त्रिकालवर्ती पदार्थो्के जाननेसे त्रिलोचन ९८९, त्िनेत्र ९९०, त्यम्बक ९९१ और त्र्यक्ष 
९९२ तथा कवलज्ञानरूप नंत्रसे सहित होनेके कारण कंवलज्ञानवीक्षण ९९३ कहलाते 


१ निरस्तदोष:। २ पूज्यः। ३ सुखकर:। ४ शोभनः:। ४ कर्मेन्धनकृशान्‌:। ६ कर्मणि 
साध:। ७ कमंशूरः:। ८ उन्नतः। € जन्मजरामरणत्रिपुरहरः । १० त्रिकालविषयावबोधात्‌ 
त्रिलोचनः । ; 





पश्चविशतितमं पे ६२९, 


समन्‍्तभव्र:' ज्ञान्तारिः धर्माचारयों दयानिधि: । सूक्मदर्शा जितानड्रः कृपालुधं मंवेशक: ॥२१६।। 
शुभयु: सुखसावूभूतः' पुण्यराशि'रनामयः । धर्मपालो जगत्पालो धर्संसामाज्यनायक: ॥२१७॥ 

इति दिग्वासाथष्टोत्तरशतम्‌ । 
धाम्नां पते तवामूनि नामान्यागमकोविद: । समुच्चितान्यनुष्यायन्‌ पुमान 'पृतस्मृतिर्भवेत्‌ ॥॥२१८॥। 
गोचरो5पि गिरामासां त्वमवार्गोचरों मतः। स्तोता तथाप्यसन्दिग्घं त्वत्तोड्भीष्टफलं भजेत ॥२१६॥ 
त्वमतोषसि जगद्बन्ध: त्वमतोइसि जगज्दूषक । त्वमतो<षसि जगडद्धाता त्वमतोषसि जगद्धित: ॥२२०॥ 
त्वमेक॑ जगतां ज्योति: त्वं द्विरूपोषपयोगभाक्‌ । त्वं 'त्रिरूपेकमुक्त्यड्र: स्वोत्थानन्तचतुष्टय: ॥२२१॥ 
त्वं 'पञ्चब्रह्मतस्वात्मा पञअचकल्याणनायक: । षड़भेदभावतत्त्वज्ञ: त्वं सप्तनयसह्मग्रह: ॥२२२॥ 
?'दिव्याष्टगूणम्‌ तिस्त्वं नवकेवललब्धिक: । दशावतारनिर्धायों मां पाहि परमेदवर ॥२२३॥ 
यष्मन्नामावलीदृब्धा विलसत्स्तोत्रमालया । भवन्तं परिवस्यथाम:' प्रसोदान गहाण नः ॥२२४।॥। 
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हैं ॥॥|२१५॥ सब ओरसे मंगलरूप होनेके कारण समन्तभद्र ९९४, कर्मरूप शत्रओंक झान्‍्त 
हो जानेंसे शान्तारि ९९५, धर्मक व्यवस्थापक होनेंसे धर्माचार्य ९९६, दयाक भ?डार होनेसे 
दयानिधि ९९७, सूक्ष्म पदार्थोको भी देखनेसे स॒क्ष्मदर्शोी ९९८, कामदेवकों जीत लेनेसे 
जितानड्ड ९९९, कृपायुक्‍त होनेसे कृपा १०००, और धर्मके उपदेशक होनेसे धर्मदेशक 
१००१ कहलाते हैं ॥२१६॥ शुभ युक्त होनेसे शुभंयु १००२, सुखके आधीन होनेसे 
सखसाउद्भत १००३, पण्यक्र समह होनेसे प्रण्यराशि १००४,रोग रहित होनेसे अनामय १००५, 
धर्मकी रक्षा करनेसे धर्मपाल १००६, जगत की रक्षा करनेसे जगत्पाल १००७ ओर 
धरंरूपी सामाज्यके स्वामी होनेसे धर्मसामाज्यनायक १००८ कहलाते हे ॥०२१७॥ 
हे तेजक अधिपति जिनन्द्रदेव, आगमके ज्ञाता विद्वानोंने आपके ये एक हजार आठ 
नाम संचित किये हैँ, जो पुरुष आपके इन नामोंका ध्यान करता है उसकी स्मरणणब्िति 
अत्यन्त पवित्र हो जाती है ॥२१८॥ हें प्रभो, यद्यपि आप इन नामसूचक वचनोंक गोचर 
हैं तथापि वचनोंके अगोचर ही माने गये हें यह सब कुछ हे परन्तु स्तुति करनेबाला आपसे 
निःसन्देह अभीष्ट फलको पा लेता है ॥२१९॥ इसलिये हे भगवन्‌, आप ही इस जगतूके 
बन्धु हैं, आप ही जगत्‌ के वंद्य हें, आप ही जगत्‌का पोषण करनेवाले हैं और आप ही 
जगत्‌का हित करनेवाले हें ॥२२०॥ हैं नाथ, जगत्‌को प्रकाशित करनेवाले आप एकर्ई 
हैं । ज्ञान तथा दर्शन इस प्रकार द्विविध उपयोगके धारक होनेसे दो रूप हैं, सम्यग्दशन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इस प्रकार त्रिविध मोक्षमार्गमय होनेसे तीन रूप हें, 
अपने आप में उत्पन्न हुए अनन्तचतुप्टयरूप होनेसे चार रूप हें ॥२२१॥ पंच परमेप्टी 
स्वरूप होने अथवा गर्भादे पंच कल्याणकोंक नायक होनेसे पांच रूप हें, जीव-पुद्गल, धम्म- 
अधमं, आकाश और काल इन छह द्रव्योंके ज्ञाता होनेसे छह रूप हैं, नंगम आदि 
सात नयोंक संग्रहस्वरूप होने से सात रूप हें, सम्यक्व आदि आठ अलोकिक गणरूप 
होनेसे आठ रूप हैं, नौ केवललब्धियोंसे सहित होनेके कारण नव रूप हैं और 
महाबल आदि दश अवतारोंसे आपका निर्धार होता हैँ इसलिये दष्य रूप हूँ इस प्रकार 
हे परमेश्वर, संसारके दुःखोंसे मेरी रक्षा कीजिये ॥२२२-२२३॥ हैं भगवन्‌, हम 


१ समन्‍तात मछगलः। २ शुभ युनक्तीति। ३ सुखाधीन:। ४ पृषण्यराशिनिरामय: । 
५ पवित्रज्ञानी। ६ ज्ञानदर्शनोपयोग । ७ रत्लत्रयस्वरूप । ८ पच्चपरमंप्टिस्वरूप: । ६ पह्दव्य- 
स्वखूपज्ञ।।.. १० सम्यक्त्वाद्यष्टगणमति:ः । अथवा पृथिव्याअप्टगूणमूति:। ११ महाबलादिपुरुजिन- 


पयंन्तदशाबतार । १२ रचित । १३ आराधयाम: | 
द्घ्0 


दरे० महापुराणम्‌ 


इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पुतो भवति भाक्तिक: । यः संपाठं पठत्थेनं स स्थात्‌ कल्याणभाजनम्‌ ॥२ २५७ 
ततः सदेद पुष्यार्थी पुमान्‌ पठतु पुण्यधोी: । पोरुहतों श्रियं प्राप्तू परमामभिलाथुकः ॥२२६॥ 
स्तुत्वेति मघवा देवं चराचरजगद्गुरुम्‌ । ततस्तीर्थ विहारस्य व्यधात्‌ प्रस्तावनामिमाम्‌' ॥२२७॥ 
भगवन्‌ भव्यसस्थानां पापावग्रहशोषिणाम्‌ । धर्मामृतप्रसेकेन त्वमेधि' शरणं विभो ॥२२८॥। 
भव्यसार्थाधिपप्रोद्यद्दयाध्वजविराजित । धर्मंचक्रमिद॑ सज्जं त्वज्जयोद्योगसाधनम्‌ ॥२२६।॥ 
निध य मोहपृतनां मुक्तिमार्गोपरोधिनोम्‌ । तवोपदेष्टु सन्‍्मार्ग कालो5यं समृपस्थित: ॥२३०॥। 
इति प्रब॒ुद्धततत्तवस्य स्वयं भतु जिगीषत: । पुनरुक्ततरा वाच: प्रादुरासन्‌ शतक्रतोः ॥२३९१॥ 
भश्रय त्रिभुवनक्षोभी तोर्थकृत्‌ पुण्यसारथि: । भव्याब्जानग्रहूं कतु म्‌ उत्तस्थे' जिनभानुमान्‌ ॥२३२।। 
मोक्षाघिरोहनिःश्रेणी भूतच्छन्रत्रयोद्ध र:' । यश्यः क्षोरोदफेनाभसितचामरबीजित: ॥२३ ३॥ 
ध्वनन्मध् रगम्भो रधो रदिव्यमहाध्वनि: । भान को टिप्रतिर्स्पाधप्रभावलय भास्वर: ॥ २३४॥ 
मरत्पहृतगम्भी रदंध्वनव॒दुन्दुभिः प्रभ: । सरोत्करकरोन्म क्तपुष्पर्षाचितक्रम: ॥२३५॥। 
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लोग आपकी नामावलीसे बने हुए स्तोत्रोंकी मालासे आपकी पजा करते हैं, आप 
प्रसन्न होइएण, और हम सबको अनगरहीत कीजिये ॥२२४॥ भक्‍त लोग इस स्तोत्रका 
स्मरण करने मात्रसे ही पवित्र हो जात है और जो इस पुण्य पाठका पाठ करते हे वे कल्याणके 
पात्र होते है ॥२२५॥ इसलिये जो बद्धिमान परुष पण्यकी इच्छा रखते हें अथवा इन्द्रकी 
परम विभूति प्राप्त करना चाहते हें वे सदा ही इस स्तोत्रका पाठ करें ॥२२६॥ इस 
प्रकार इन्द्रने चर और अचर जगत के गुरु भगवान्‌ वषभदेवकी स्तुति कर फिर तीथ॑ 
विहारके लिये नीचे लिखी हुई प्रार्थना की ॥२२७।॥ हे भगवन्‌, भव्य जीवरूपी धान्य 
प।परूपी अनावृष्टिसे सूख रहे है सो हे विभो, उन्हें धर्मरूपी अमृतसे सींचकर उनके लिये 
आप ही शरण होइए ॥२२८॥ हैं भव्य जीवोंके समहके स्वामी, हे फहराती हुई दयारूपी 
ध्वजासे सुशोभित, जिनेन्द्रदेव, आपकी विजयके उद्योगकों सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक्र 
तंयार है ॥२२९॥ हू भगवन्‌, मोक्षमार्गंकोी रोकनेवाली मोहकी सेनाको नष्ट कर चुकनेके 
बाद अब आपका यह समीचीन मोक्षमार्गके उपदेश देनेका समय प्राप्त हुआ है ॥२३०॥ 
इस प्रकार जिन्होंने समस्त तत्त्वोंका स्वरूप जान लिया है और जो स्वयं ही विहार 
करना चाहते हें ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवर्क सामने इन्द्रक वचन पुनरुकत हुए से प्रकट 
हुए थे । भावार्थ-उस समय भगवान्‌ स्वयं ही विहार करनेके लिये तत्पर थे इसलिये 
इन्द्र द्वारा की हुई प्रार्थना व्ययथं सी मालम होती थी ॥२३१॥ 
अथानन्तर-जो तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले हें और तीर्थंकर नामक 
पुण्य प्रकृति ही जिनका सारथि -सहायक है ऐसे जिनेंद्रदेवरूपी सूर्य भव्य जीवरूपी कमलोंका 
अनग्रह करनेके लिये तेयार हुए ॥२३२॥ जो मोक्षरूपी महलूपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंक 
समान छत्रत्रयसे सुशोभित हो रहें हें, जिनपर क्षीर समुद्रके फेनके समान सुशोभित चमर 
ढोल जा रहे हें." मधुर, गंभीर, धीर तथा दिव्य महाध्वनिंस जिनका शरीर शब्दायमान 
हो रहा हूँ, जो करोड़ों सूर्योसे स्पर्धा करनेवाले भामण्डलसे देदीप्यमान हो रहें हैं, जिनके 
समीप ही देवताओं के द्वारा बजाये हुए दुन्दुभि गंभीर शब्द कर रहे हें, जो स्वामी हें, देव- 
समूहके हाथोंसे छोड़ी हुई पुष्पवर्षासे जिनके चरण कमलोंकी पूजा हो रही है, जो मेरु प्बतकी 
शिख रक॑ समान अतिशय ऊँचे सिहासनक स्वामी हूँ, छाग्रा और फल सहित अशोकवक्षसे 


कक 


१ अवसरम्‌। २ अनावृष्या इत्यर्थ:। “वृष्टिवर्ष तद्विघातेव ग्रहावग्रहोँ समी इत्यमरः । 
हे अस भुवि । भव। ४ उदोनूध्वहीतीति तहकू, उद्युक्तोईडमूत्‌ 4 ५ उत्कट:। ६ सुरताड्यमान | 


पंश्चविशतितमं पर्व ६३१ 


मेरुश्डड्रसमत्तडज्सिहविष्टरनायकः । सच्छायसफलाशोक प्रकटीकृतचेष्टित: ॥२३६॥ 
धूलिसालव॒ृतास्थानजगतोपरिसण्डल: । मानस्तम्भनिरुद्धान्यकद्ष्टिसदविश्ञ म: ॥२३७॥ 
स्वच्छाम्भ:खातिकाभ्यण ब्रततो वनवेष्टिताम्‌ू । सभाभू सिमलड्क बन्‌ भ्रपृवंविभवोदयास्‌ ॥२३८॥। 
समग्रगोपुरोदग्र: प्राकारवलयस्त्रिनि: । पराध्यंरचनोप ते: श्राविष्कृतमहोदय: ॥२३६।। 
प्रशोकादिवनश्रणीकृतच्छायसभावनि: । ख्नग्वस्त्रादिध्वजोल्लाससमाहुतजगज्जन: ॥॥२४०॥। 
“कल्पदुमवनच्छायाविश्रान्तामरपूजित: । प्रासादरुद्धभूमिष्ठकिन्नरोद्गीतसदयज्ञा: ॥ २४१॥ 
ज्वलन्महोदयस्तृपप्र कटी कृतवंभव: । नाट्यशालाइयेडरडिसंबरधितजनोत्सब: ।॥२४२॥ 
धूपामोदितदिग्भागमहागन्धक्टीववर: । त्रिविष्टप पतिप्राज्यपुजाह: परमेश्वर: ॥२४३॥ 

त्रिजगद्‌ बललभः श्रो मान्‌ भगवानादिपुरुष: । प्रचक्रे विजयोद्योगं धर्मं चक्राधिनायक: २४४।॥ 

ततो भगवदुद्योगसमयें समपेयुषि। प्रचेल: प्रचलन्मौलिकोटय: सुरकोटय: ॥२४५॥ 

तदा सम्श्नान्तनाकीन्द्रतिरोटोच्चलिता धर वम्‌ । जगन्नो राजयामास्‌: मणयो दिग्जये विभो: ॥॥२४६॥ 
जयत्युच्चेगिरो देवाः प्रोणु बाना' नभो$5ज्भणम्‌ । दिशाां मुखानि तेजोभिद्योतियन्त: प्रतस्थिरे ॥२४७॥। 
जिनोद्योगमहावात्या क्षुभिता देवनायका: । चतुनिकायाइचत्वारों महाब्धव इवाभवन्‌ ॥२४८॥ 
प्रतस्थे भगवानित्थम अ्रन॒ुयातः सरास रे: । श्रनिच्छापूर्विकां वत्तिम श्रास्कन्दन्भानमानिव ॥२४६॥ 
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जिनकी ज्ञान्त चेष्टाएँ प्रकट हो रही हैं, जिनके समवसरणकी प्थिवीका घेरा धली-साल 
नामक कोटसे घिरा है, जिन्होंने मानस्तम्भोंके द्वारा अन्य भिथ्यादष्टियोंके अहंकार 
तथा सन्देहको नष्ट कर दिया है, जो स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखाक समीपवर्तो छूतावनोंसे 
घिरी हुई और अपूर्व वभवसे सम्पन्न सभाभूमिको अलंकत कर रहे हें, समस्त गोपृरद्वारोंसे 
उन्‍नत और उत्कृष्ट रचनासे सहित तीन कोटोंसे जिनका बड़ा भारी माहात्म्य प्रकट हो रहा 
है, जिनकी सभाभमिमें अशोकादि वनसमहसे सघन छाया हो रही है, जो माला वस्त्र आदिसे 
चिह्नित ध्वजाओंकी फड़कनसे जगत्‌क समस्त जीवोंकों बुलात हुए से जान पड़ते हूँ, कल्प- 
बक्षोंके वनकी छायामे विश्राम करनेवाले देव छोंग सदा जिनकी पूजा किया करते है| 
बड़े बड़े महलोंस घिरी हुई भमिम स्थित किन्नरदेव जोर जोरसे जिनका यथ गा रहें हैं, 
प्रकाशमान और बड़ी भारी विभूतिकों धारण करनेवाले स्तपोंसे जिनका वेभव प्रक 

हो रहा है, दोनों नाटयशालाओंकी बढ़ी हुई ऋद्धियोंस जो मनुप्योंका उत्सव बढ़ा रहें 
हैं, जो धपकी सगन्धिसे दश्शों दिशाओंकों सगन्धित करनेंवालों बड़ी भारी गन्धकटीके 
स्वामी हैं, जो इन्द्रोंके द्वारा की हुई बड़ी भारी पजाक योग्य है, तीनों जगत्‌क स्वामी 
है और धमंक अधिपति है ऐसे श्रीमान्‌ आदिपुरुप भगवान्‌ वृषभदेवनें विजय करनेका 
उद्योग किया-विहार करना प्रारम्भ किया ॥२३३-२८४४॥ तदनन्तर भगवान्‌के विहारका 
समय आनेंपर जिनके मुकुटोंक अग्रभाग हिल रहें है ऐसे करोड़ों देव छोग इधर उधर 
चलने रगे ॥२४५ भगवान्‌के उस दिग्विजय समय घवड़ाये हुए इन्द्रोंक मुकुटोंसे 
विचलित हुए मणि ऐसे जान पड़ते थे मानों जगत॒की आरती हो कर रहें हाँ ॥२४६॥ 
उस समय जय जय इस प्रकार जोर जोरसे छणब्द करते हुए, आकाश्मरूपी आंगनकों 
व्याप्त करत हुए और अपने तेजसे दिशाओंके मुखकों प्रकाशित करते हुए देव लोग 
चल रहे थे ॥२४७॥ उस समय इन्द्रों सहित चारों निकायके देव जिनेन्द्र भगवान्‌के 
विहाररूपी महावायुसे क्षोभकों प्राप्त हुए चार मद्रासागरके समान जान पड़ते थे ॥२४८॥ 
इस प्रकार सुर और असुरोंसे सहित भगवान्‌ने सूर्यक्े समान इच्छा रहित वृत्तिकों धारण 


१ लतावन । २ वृक्ष-ल०। ३ इन्द्रादिकृतादश्रः । ४ आच्छादयन्त:। ५ महावायुसमूह: । 


दैररे महंापुराणम 

भ्रधभाग घिकाकारभावापरिण ताखिल: । त्रिजगज्जनतामं त्रोसम्पादितगणादूभ तः ॥२५०॥ 

स्वसन्निधानसम्फुल्लफलिताइकुरितद मः । झ्रादर्श मण्डलाकारपरि बतितभतलः ॥२५१॥। 

सुगन्धिशिशिरानुस्च 'रन॒यायिसमी रण: । 'अकस्माज्जनतानन्दसम्पादिपरमोदय: ॥२५२॥ 

मरुत्कूमार सम्मृष्टयो जनान्तररम्यभूः । स्तनितामरसंसिक्तगन्धाम्थुविरजोवनि: ॥ २५३ 

मुदुस्पशंस्‌ खाम्भो जविन्यस्तपदपद्भुज: । शालिब्रीह्वादिसम्पन्न वसुधासूचितागमः ।॥२५४।॥ 

“शरत्सरोवरस्पधिव्योमोदाहुतसन्निधि: । कक्‌बन्त रवेमल्यसन्दशितसमागमः ॥ २५५॥। 

दास त्परस्परा छ्वानध्वानरुद्धहरिन्मू खः*" । सहस्नारस्फुरद्धम क्रत्नपुरःसर: ॥२५६॥ 

पुरस्कृताष्टमा 'जुल्यध्वजमालातताम्बर: । सुरासुरानया तोषभ्‌द्‌'' विजिही' बुंस्तदा विभूः ॥२५७॥ 

तदा मधुरगम्भोरों जजम्मे दुन्दुभिध्वयनि:। नभः समन्‍्तादापुर्य क्षुभ्यदब्धिस्वनोपमः ॥२५८॥। 

ववष: सुमनोवष्टिम झ्रापुरितनभोजुणम्‌ । सरा भव्यद्विरेफाणां सौसनस्या विधायिनीम्‌ ॥२५६॥ 

समन्‍्ततः स्फुरन्ति सम पालिके'तनकोटय: । आ्ाह्मातुसिव भव्योघान्‌ एतेतेति!' सरुद्धताः ॥२६०॥ 
कर प्रस्थान किया ॥२४९॥ जिन्होंने अरधमभागधी भाषामें जगत्‌क समस्त जीवोंकों 
कल्याणका उपदेश दिया था जो तीनों जगतक लछोगोंमें मित्रता कराने रूप गुणोंसे सबको 
आइचर्य में डालते हें, जिन्होंने अपनी समीपतासे वृक्षोंको फूल फल और अंकुरोंसे व्याप्त कर 
दिया है, जिन्होंने पृथिवीमण्डलको दर्पणक आकारमें परिवर्तित कर दिया हैं, जिनके साथ 
सुगन्धित शीतल तथा मन्द मन्द वायु चल रही हूँ, जो अपने उत्कृष्ट वंभवर्से अकस्मात्‌ ही. 
जन-समुदायको आनन्द पहुँचा रहे हैं, जिनके ठहरनेके स्थानसे एक योजन तककी भूमिकों 
पवनकुमार जातिके देव भाड़-बुहारकर अत्यन्त सुन्दर रखते हें, जिनके विहार्योग्य 
भूमिकों मंघकुमार जातिक देव सुगन्धित जलकी वर्षा कर घूलि-रहित कर देते हैं, जो कोमल 
स्पशंसे सुख देनेंक लिये कमलोंपर अपने चरण-कमल रखते हैँ, शालि ब्रीहि आदिसे संपन्न 
अवस्थाको प्राप्त हुई पृथिवी जिनके आगमनकी सूचना देती है, शरदऋतुके सरोवरके साथ 
स्पर्धा करनेवाला आकाश जिनके समीप आनेकी सूचना दे रहा हैं, दिशाओंक अन्तरालकी 
निर्मेलतास जिनके समागमकी सूचना प्राप्त हो रही है, देवोंके परस्पर-एक दूसरेकों 
बुलानेक लिए प्रयुक्त हुए शब्दोंसे जिन्होंने दिशाओंक मुख व्याप्त कर दिये हे, जिनके आगे 
हजार अरवाला देदीप्यमान धमंचक्र चल रहा है, जिनके आगे आगे चलते हुए अष्ट मंगल- 
द्रव्य तथा आगे आगे फहराती हुईं ध्वजाओंक समूहसे आकाश व्याप्त हो रहा है और 
जिनके पीछे अनेक सुर तथा असुर चल रहे हैं ऐसे विहार करनेके इच्छुक भगवान्‌ उस 
समय बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२५०-२५७॥ उस समय क्षुब्ध होते हुए 
समुद्रकी गजनाक समान आकाशको चारों ओरसे व्याप्त कर दुन्दुभि वाजोंका मुधुर तथा 
गंभीर शब्द हो रहा था ॥२५८॥ देव लोग भव्य जीवरूपी भ्रमरोंको आनन्द करनेवाली 
तथा आकाशरूपी आंगनको पूर्ण भरती हुई पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ॥२५९॥ जिनके बस्त्र 
वायुसे हिल रहें हु ऐसी करोड़ों ध्वजाएं चारों ओर फहरा रही थीं और वे ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो 'इधर आओ इधर आओ' इस प्रकार भव्य जीवोंके समूहको बुला ही रही हों 

१ परिणमितसवंजीव:। २ परिणमित। ३ मन्दं मन्दम्‌। ४ कारणमन्तरेण । ५ वाय- 

कुमारसम्माजित । ६ मेघकुमार । ७ शरत्कालसरोवर । ८ उदाहरणीकृतसबन्नमिधि:। ६ अमर। 
१० दिझकमुख:ः । ११ अष्टमझइगल। १२ -यातोश्मभादू-ब०, प०, अ०, स०, द०, इ०, ल०। 
१३ विह॒तुं मिच्छ: । १४ प्रसन्नचित्तवृत्तिम। १५ ध्वज । १६ आगच्छता55गच्छतेति । 
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पञ्चविशतितमं पर्ष  । 
तर्ज पन्निव कर्मारीन्‌ ऊर्जस्बी राद्धदिडमुख: । ढद्भार एव ढ क्कानाम्‌ ध्रभृत्प्रतिपद बिभो: २६१॥ 
नभोरड्े नटन्ति सम प्रोल्लसद अपताकिका: । सुराड्ना विलिस्पत्य: स्वदेहप्रभया दिशः ॥२६२॥। 
विबृधा: पेदरुत्साहात्‌ किन्चरा मधुरं जगू:। वोणावादनमतेन्‌गेन्धर्वा: सहखेचरे: ॥२६३॥ 
प्रभामयमिवाशेष॑ जगत्कतु समुश्चता: । प्रतस्थिरे सुराधोशा ज्वलन्मुक््‌टकोटय: ॥२६४॥ 
दिद्य: प्रसेदरुन्मुक्तधू लिका:* प्रमदादिव | बश्ाजे घृतवेसल्यम्‌ अन्न वत्म वाम चाम्‌ ॥॥२६५॥ 
परिनिष्पन्नशाल्यादिसस्यसम्पन्भही तदा। उद्भ्तहष॑रोमाओ्चा स्वासिलाभादिवाभवत्‌ ॥२६६॥ 
व: सुरभयो वाताः स्वध्‌ नोशीकरस्पृश: । श्राकीर्णपडजरज:पटवासपटाबता:' ॥२६७॥॥ 
महो समतला रेजे सम्मुखीन तलोज्ज्वला । सुरंग॑न्धाम्बुभिः सिक्‍ता स्नातेव विरजा: सतो ॥२६८॥ 
ग्रकालक्सुमोद्भदं दर्दायन्ति सम पादपा:ः। ऋतुलि: समसागत्य संरुद्धा:' साध्वसादिय ॥२६६।॥। 
सभिक्ष क्षेमसारोग्यं गव्यूतीनां' चतुःशतो | भेजे भजिनमाहात्म्याद्‌ श्रजातप्रार्णहिसना ॥२७०॥। 
प्रकस्मात्‌ प्राणिनो भेजु: प्रमदस्य परम्पराम्‌ । तेन्‌: 'परस्परां मंत्रों बन्धु“भूयमिवाशिता: ॥२७१॥ 
मकरन्दरजो वर्ष प्रत्यप्रोदमि न्केसरम्‌ । विचित्ररननिर्माणकणिकं विलसहुलम ॥२७२।। 
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॥२६०॥ भगवान्‌क विहारकालम पद पदपर समस्त दिद्याओंको व्याप्त करनेवाला और ऊँचा जो 
भेरियोंका शब्द हो रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कमंरूपी शत्रुओंको तजंना ही कर रहा 
हो-उन्हें धघौंस ही दिखा रहा हो ॥२६१॥ जिनकी भौंहरूपी पताकाएँ उड़ रही है ऐसी देवांग- 
नाएं अपने द्वारी रकी प्रभासे दिशाओंको लुप्त करती हुई आकाशरूपी रंगभूमिमें नृत्य कर रही 
थीं ॥२६२॥ देव लोग बड़े उत्साहक साथ पृण्यपाठ पढ़ रहे थे, किन्नरजातिक देव मनोहर 
आवाजसे गा रहे थे और गन्धर्व विद्यावरोंके साथ मिलकर वीणा बजा रहे थे ॥२६३॥ 
जिनके मुक्टोंके अग्रभाग देदीप्यमान हो रहे हे ऐसे इन्द्र समस्त जगत्‌ को प्रभामय करनेके 
लिये तत्पर हुए के समान भगवान्‌क इधर उधर चल रहे थे ॥२६४॥ उस समय समस्त 
दिशाएं मानो आनन्दसे ही धमरहित हो निर्मेठ हो गई थीं और मेघरहित आकाश 
अतिशय निर्मलताको धारण कर सशोभित हो रहा था ॥२६५॥ भगवानक विहारके 
समय पके हुए शालि आदि धान्योंसे सुशोभित पृथ्वी एसी जान पड़ती थी मानों स्वामीका 
लाभ होनेसे उसे ह॒पेके रोमाण्च ही उठ आये हों ॥२६६। जो आकाशगंगाके 
जलकणोंका स्पर्श कर रही थी और जो कमलोंक पराग-रजसे मिली हुई होनेसे सगन्धित 
वस्त्रोंसे ढकी हुई सी जान पड़ती थी ऐसी सुगन्वित वायू बह रही थी ॥२६७॥ उस समय 
पृथ्वी भी दर्पषणतलके समान उज्ज्वल तथा समतल हो गई थी, देवोंने उसपर सुगन्धित 
जलकी वर्षा की थी जिससे वह धघूलिरहित होकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों 
रजोधमंस रहित तथा स्नान की हुई पतिक्रता स्त्री ही हो ॥२६८॥ वृक्ष भी असमयम फूलोंके 
उद्धेदको दिखला रहे थे अर्थात्‌ वृक्षोंपर बिना समयके ही पुष्प आ गये थे ओर उनसे वे 
ऐसे जान पड़ते थे मानों सब ऋतुओंने भयसे एक साथ आकर ही उनका आलिगन किया 
हो ॥२६९॥ भगवान्‌क माहात्म्यसे चारसौ कोश पृथ्वी तक सुभिक्ष था, सब प्रकारका 
कल्याण था, आरोग्य था और पृथिवी प्राणियोंकी हिसासे रहित हो गई थी ॥२७०॥। 
समस्त प्राणी अचानक आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हो रहे थे ऑर भाईपनेंको प्राप्त हुएके 
समान परस्परकी मित्रता बढा रहे थे ॥२७१॥ जो मकरन्द और परागकी वर्षा कर रहा 
है, जिसमें नवीन केशर उत्पन्न हुई हैं जिसकी क्णिका अनेक प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई हूं 
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१ धमिकाः-ल०, द०, इ०। २ निर्मंघम्‌ । ३ गन्धचृण एवं पटवासस्तेनावृता:। ४ द्ष- 
णतल । ५४ आवृता;। ६ कोशानाम्‌ । ७ पारस्परीमू । ए८ बन्धुत्वम्‌ । 





६३४ मेहापुराणमें,. 


भगवच्चरणन्यासप्रंदेश 5धिनभ:ःस्थलम्‌ । मदुस्पशंमुदारञ्मि पहुज हँमम्‌दंबभो ॥२७२३।॥। 

पृष्ठतव्च पुरदचास्य पद्माः सप्त विकासिन: । प्रादुबंभ्वुरुद्गन्धिसान्द्रकिआजल्करेणवः ॥२७४॥ 
तथान्यान्यपि पद्मानि तत्पयन्तेषु रेजिरे । लक्ष्म्यावसथ सौधानि सड्चारीणीव खाड्भणे ॥२७४५॥। 
हेमाम्भोजमर्यां श्रेणीम्‌ श्रलिश्रेणिभिरन्विताम्‌ । सुरा व्यरचयज्नेनां सुरराजनिदेशतः ॥॥२७६।॥। 
रेजे राजीवराजों सा 'जिनपत्पड्भूजोन्मुली । आ्रावित्सरिव 'तत्कान्तिम्‌ भ्रतिरेकादध:खताम्‌ ॥२७७॥ 
ततिविहारपदमानां जिनस्पोपाइ॒धछि सा बभो । नभःसरसि सम्फुल्ला त्रिपञ्चकक्ृतअ्रमा ॥२७८॥ 
तदा हेमाम्बू जंब्यॉम समन्‍तादाततं बभों । सरोवरभिवोत्फुल्लपद्धूुज जिनदिग्जये ॥२७६९॥ 
प्रमोदमयमातन्वन्‌ इति विश्व जगत्पति: । विजहार महीं कृत्स्नां प्रीणयन्‌ स्ववचोम्‌ तें: ॥२८०॥॥ 
सिथ्यान्धकारघटनां विघटय्य वचोंइशुतिः । जगदुद्योतथामास जिनाकों जनतातिहत्‌ ॥२८१॥ 

“यतो बिज हो भगवान्‌ हेमाब्जन्यस्तसत्क्रम:। धर्मामृताम्बुसंवर्षेस्ततो भव्या धृति दधु: ॥२८२॥ 
जिने घन इवास्यण्ण धमंवर्ष प्रवर्षति । जगत्सख प्रवाहेण पुप्लब” धतनिव ति*' ॥२८३॥। 

धमंवारि जिनास्भोदात्पायं' पायं कृतस्पहा: | चिरं धततषो ' दध्य: तदानीं भव्यचातकाः ॥ २८४॥॥ 
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जिसके दल अत्यन्त सशोभित हो रहे हैं, जिसका स्पर्श कोमल हैँ और जो उत्कृष्ट शोभासे 
सहित है ऐसा सुवर्णमय कमलोंका समूह आकाशतलरूम भगवान्‌क चरण रखनेकी जगहमे 

सुशोभित हो रहा था ॥२७२-२७३॥ जिनकी केशरके रेणु उत्कृष्ट सुगन्धिसे सान्द्र हें 
ऐसे वे प्रफूल्छलित कमल सात तो भगवान्‌क आगे प्रकट हुए थे और सात पीछे ॥२७४।॥। 
इसी प्रकार और कमल भी उन कमलोंके समीपमें सुशोभित हो रहे थे, और वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो आकाशरूपी आंगनमें चलते हुए लक्ष्मीके रहनेके भवन ही हों 
॥२७५॥ अमरोंकी पडिक्तयों पे सहित इन सुवर्णमय कमलोंकी पडिक्‍क्तको देवलोग इन्द्रकी 
आज्ञासे बना रहे थे ॥२७६॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणकमलोंके सनन्‍्मुख हुई वह 
कमलोंकी पडिक्त ऐसी जान पड़ती थी मानों अधिकताके कारण नीचेकी ओर बहती 
हुईं उनके चरणकमलोंकी कान्ति ही प्राप्त करना चाहते हों ॥२७७॥ आकाशरूपी 
सरोवरमें जिनेन्द्रभगवान्‌के चरणोंक समीप प्रफुल्लित हुई वह विहार कमलोंकी पशिकत पनद्र हके 
वर्ग प्रमाण अर्थात्‌ २२५.कमलोंकी थी ॥२७८॥ उस समय, भगवानके दिग्विजय के कालमें 
सुवर्णमय कमलोंसे चारों ओरसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों 
जिसमें कमल फूल रहे हूं ऐसा सरोवर ही हो ॥२७९॥ इस प्रकार समस्त जगतके 
स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवने जगत्‌कों आनन्दमय करते हुए तथा अपने वचनरूपी अमृतसे 
सबको संतुष्ट करते हुए समस्त पृथिवीपर विहार किया था ॥२८०॥ जनसमहकी पीड़ा 
हरनवाले जिनन्द्ररूपी सूथंने वचनरूपी किरणोंक द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकारक समृहको 
नष्ट कर समस्त जगत्‌ प्रकाशित किया था २८१॥ सृवर्णमयय कमलोंपर पर रखनेवाले 
भगवानने जहां जहांसे विहार किया वहीं वहींके भव्योंने धर्मामृतरूप जलकी वर्षासे 
परम सन्‍्तोष धारण किया था ॥२८२॥ जिस समय वे जिनेन्द्ररूपी मेघ समीपम धर्म- 
रूपी अमृतकी वर्षा करते थे उस समय यह सारा संसार संतोष धारण कर सुखके प्रवाह- 
से प्लत हो जाता था-सुखक प्रवाहमें डब जाता था ॥२८३॥ उस समय अत्यन्त 
लालायित हुए भव्य जीवरूपी चातक जिनेन्द्ररूपी मेघसे धर्मरूपी जलको बार बार पी 





नी सी नि न +ै++ कलर० ३७... ५ « लत “७ी७तीत3ी 39 नननमॉगनननममंनंमनमभ ० 23 “--र>«वाब तल 


१ निवासहर्म्याणि । २ रचयन्ति सम । रे पंक्ति:। ४ जिनपादकमलोन्मुखी । ५ आदा- 
तुमिच्छ: । ६ पदकमलकान्तिम्‌ू। ७ यस्मिन । ८ तस्मिन। ६ मंघ इबं। १० मज्जति स्‍्म। 
११ धृतसुखम्‌। १२ पीत्ना पीत्वा। १३ धृतिमाययु: । 


के जन ननीभगग>ऋन्‍्नभ॥ क 2७ 
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वसन्ततिलकाबृत्तम्‌ 
इत्यं चराचरग्रुजंगवुज्जिहीषंन्‌' 
संसारखठज ननिमग्नमभग्नव॒त्ति: । 
देवासुर रनगतो विजहार पृथ्वों 
हेमाब्जगर्भ विनिबे शितपादपद्म: ॥२८४५॥। 
तोब्राजवञ्जवदवानलद॒ह्ममानम्‌ 
झग्राकह्दादयन_ भुवनकाननमस्ततापः । 
धर्मामृताम्बपृषते: परिषिच्य देवो 
रेजे घनागम इवोदितदिव्यनाद: ॥२८६॥ 
काशीमवन्तिक रुको सलसुहापुण्डान्‌ - 
'चेद्य ड़ बड़मगधान्धकलिड्भमद्रान्‌ । 
पाठचालमालवदशा रण विदर्भ देशा न्‌ 
सन्‍्मागं देशनपरो विजहार धोर: ॥२८७॥। 
देव: प्रशान्तचरितः' शनकंविह॒त्य 
देशान बहुनिति विबोधितभव्यसत्त्व: । 
भेजे जगतत्रयग रुविध्‌ वीध मच्चे: 
कंलासमात्मयशसो 5नुकृति_ दधानम्‌ ॥२८८॥ 
शादूलविक्री डितवृत्तम्‌ 
तस्याग्रे सरनिर्मिते सुरुचिरे श्रीमत्सभामण्डले 
पुर्वोक्ताखिलवर्णना परिगते स्वर्गेश्रियं तन्वति । 
श्रोमान्‌ द्वादशभिगंणे: परिवृतों भकत्या नते: सादर: 
ग्रासामा 'सविभूजिनः प्रविलसत्सत्रातिहायष्टकः ॥२८६॥ 
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कर चिरकालके लिये सन्तुष्ट हो गये थे ॥२८४॥ इस प्रकार जो चर ओर अचर 
जीवोंके स्वामी हैं, जो संसाररूपी गतंमें डबे हुए जीवोंका उद्धार करना चाहते हैं, जिनकी 
वृत्ति अखण्डित है, देव और असुर जिनके साथ हैं तथा जो सुवर्णमय कमलोंके मध्यमें 
चरण कमल रखते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ने समस्त पृथ्बवीम विहार किया ॥२८५॥ उस 


९, 


समय, संसाररूपी तीत्रदावानलसे जलते हुए संसाररूपी बनको धर्मामृतरूप जलके छींटोंसे 
सींचकर जिन्होंने सबका संताप दूर कर दिया है ओर जिनके दिव्यध्वनि प्रकट हो 
रही है ऐसे वे भगवान्‌ वृषभदेव ठीक वर्षाऋतुके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२८६॥ 
समीचीन मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर तथा धीर वीर भगवान्‌ने काणी, अवन्ति, कुरु, 
कोशल, सुद्दा, पुण्ड, चेदि, अंग, बंग, मगध, आंध्र, कलिज्भ, मद्र, पण्चाल, मालव, 
दशाणं और विदर्भ आदि देशोंमें विहार किया था ॥२८७॥ इस प्रकार जिनका चरित्र 
अत्यन्त शान्त है, जिन्होंने अनेक भव्य जीवोंकों तन्वन्ञान प्राप्त कराया है और जो तीनों 
लोकोंके गर हैं ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव अनेक देशथोंमें विहार कर चन्द्रमाक॑ समान 
उज्ज्वल, ऊँचे और अपना अनुकरण करनेवाले केलास पर्बतकों प्राप्त हार ॥ ४८८ ॥। 
वहां उसके अग्रभागपर देवोंके द्वारा बनाये हुए, सुन्दर, पूर्वक्‍ति समस्त वर्णनसे सहित 
और स्वर्गकी शोभा बढानेवाले सभामण्डपर्मं विराजमान हुए । उस समय त्रे जिनेन्द्रदेव 
. १ उद्धत्त मिच्छन्‌ ॥। २ गर्त । ३ बिन्दृभिः | प्पन्‍ती बिन्दु पूषता से पुमांसों विप्रुपस्थियः । 
४ चेदि अहुग। ४ प्रकर्षण शान्तवर्ततः । ६ विमल । ७ अनुकरणम्‌ । ८ वर्णनायुक्‍्त। ६ आस्ते सम । 


६३६ महापुराणम्‌ 


तं देव त्रिदशाधिपाचितपदं घातिक्षयानन्तर- 
प्रोत्यानन्तचतुष्टयं जिनसिनं' भ्रष्याब्जिनीनासितस्‌ । 
सानस्तस्भविलोकनानतजगन्सान्य॑ त्रिलोकोर्पति 
प्राप्ताचिन्त्यवहिविभूतिसनघं भकत्या प्रवन्दामहे ॥२६०॥ 


इत्या्ष भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसडग्रहे 
भगवहिहारवर्णनं नाम पञ्चविशतितमं पर्व । 
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अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित थे, आदरक साथ भक्तिसे नमभूत हुए बारह सभाके 
लोगोंसे घिरे हुए थे और उत्तमोत्तम आठ प्रातिहायो्से सुशोभित हो रहे थे ॥२८९॥ 
जिनके चरणकमल इन्द्रोंके द्वारा पूजित हैं, धातियाकर्मोका क्षय होनेंके बाद जिन्हें 
अनन्तचतुष्टयरूपी विभूति प्राप्त हुईं हे, जो भव्यजीवरूपी कमलिनियोंको विकसित 
करनेके लिये सूर्यके समान हे, जिनके मानस्तम्भोंके देखने मात्रसे जगत॒के अच्छे अच्छे 
पुरुष नमृभूत हो जाते हे, जो तीनों लोकोंक स्वामी हैं, जिन्हें अचिन्त्य बहिरज्भ 
विभूति प्राप्त हुईं हे, और जो पाप रहित हैँ ऐसे श्रीस्वामी जिनेन्द्रदेवको हमलोग भी 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करते है ॥२९०॥। 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें भगवानके- 
विहारका वणन करनेवाला पच्चीसवां पर्व समाप्त हुआ । 


१ प्रभूम। २ संस । 


3 । 
अंसाबभ्युन्नती तस्य 
अंसावलम्बिना ब्रह्म 
अकम्पनो5पि सृष्टीशात्‌ 
अकम्प्रस्थितिमृत्तुरुग- 
अंकस्मात्तारका दुष्ट्वा 


अकस्मात्‌ प्राणिनो भेजु: 


अकारादिहकारासम्त- 
अकारादिहकारान्ता 
अकालकृ्‌सुमोद्भेदम्‌ 
अकानहरणां तस्मात्‌ 
अकृत्त वल्कलाइ्चामी 
अक्ृत्रिमाननाअन्तान्‌ 
अक्ृष्टपच्ये: कलम: 
अक्षग्रामं दहन्त्येते 
अक्ष रत्वादभेद्यत्वाद 
अक्ष्णोनिमेषमात्रञ्च 
अगण्य: पुण्यधीर्गुण्य: 
अगोष्पदेष्वरराषु 
अग्रणीर्ग्रामणीनंता 
अग्रेसरी जरातझुका 
अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु 
अडण पुत्र त्वरं मा गाः 
अड्ण पुत्र ममाडुगेषु 
अछण पुत्रि परिष्वरुगं 
अहुृगभामि: सुरेन्द्राणाम्‌ 
अड्गरक्षानिवास्याष्टौ 
अडंगरक्षाविधौ काशिचित्‌ 
अड्गाधिरोपराहंस्त- 
अचलस्थितिमुत्तुझुग- 
अचलात्मकमित्येव॑ 
अचिराल्लब्धसंज्ञरच 
अच्छायत्वमनुन्मेष- 
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महापुराण-प्रथमभागस्थ- 


इलोकानामकारादनुकस: 


अच्छिन्नधा रमाच्छन्दा- 
अच्यूतं कल्पमासाथ 
अच्युतेन्द्रसममायोग- 
अजय्यममितं तीथ्थ्यें: 
अजराय नमस्तुभ्यम्‌ 
अजितञ्जयभूपालाद 
अजितादीन महावीर- 
अजितो जितकामारि- 
अजीवलक्षणां तत्त्वम्‌ 
अटटप्रमितं तस्य 
अखावः कार्यलिश्गा:स्थुः 
अणिमादिगगगो: इलाध्यां 
अशिमादिगुरणंयुक्तम्‌ 
अर्मादिगणोपेताम 
अत: कल्यागाभागित्व॑ 
अतत्तदित्यतत्त्वज्ञो 
अतन्द्रितं च देवीभि: 
अतिरुचिरतराझुगी कल्प- 
अतिभ्रेषाइ्चतुस्त्रिणत्‌ 
अतीन्द्रो5तीन्द्रियो धीन्द्रो 
अतो भजन्ति भव्यास्त्वां 
अतो5्मी परलोकार्थ 
अत्यन्तविरला जाता 
अन्न बनान्‍ते पत्रिगणगोठयम्‌ 
अत्रानीलं मग्गितटमुच्च: 
अत्रान्तरे किलायाताम्‌ 
अत्रान्तरे पुराणार्थ- 
अत्रान्तरे महोदग्र- 
अत्रान्तरे महीषध्यो- 
अत्रापि पूर्ववद्‌ वेद्यम्‌ 


अवायमुन्मदमधुब्रतसेव्यमान- 


अवास्मदभवसम्बन्ध: 
क्त्रेत पृद्ायों वन्‍या 
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अथ कार ममुत्सृज्य 

अथ क्रमाद्णस्वत्यां 

अथ गतवति तस्मिन्नागराज 
अथं घातिजये जिष्णों: 

अथ चक्रवर: पजा- 

अथ तत्रावसद्‌ दीर्घ 

अथ तह चनादार्या 

अथ तस्मिन्‌ दिवं मुक्त्वा 
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अथ तस्मिन्‌ महाभागे 

अथ त्रिभुवनक्षोभी 

अथ त्रिमेखलस्यास्य 

अथ त्रिवर्गसंसर्ग- 

अथ दिग्विजयाच्चक्री 

अथ निरववंतितस्नानं 

अथ पण्डितिकान्येच्ु: 

अथ परमविभूत्या वज्रजदूघ: 


अथ प्रथमकन्पन्द्र: 

अथ प्रदक्षिग्गीकृत्य 

अथ प्रयागसंक्षोभाद 
अथ भरतनरेनन्‍्द्रो 

अथवा ध्येयमध्यात्म- 
अथवा पृरुषार्थस्य 
अथवा प्रश्नयी सिद्धान्‌ 
अथवा बोबवितोथ्प्यस्मान्‌ 


| अथवा श्रतमस्मानिः 


अथवा सर्वम्प्येतत्‌ 
अथवास्त्वेतदल्पो८पि 
अथवा स्नातकाबवस्थाम्‌ 
अथ विज्ञापयामास: 
अधथवैतत्‌ खलूकत्वाय॑ 
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अथाहूय सुतां चक्री 
अथैकदा सुखासीनों 
अथैनयो: पदज्ञान- 
अथोच्चे: सुरेशा गिरामी- 


अथोत्थाय तुष्टथा सुरेद्धा: 


अथोत्थायासनादाश्‌ 
अभोपसूत्य तत्रेन॑ 
अदृश्यों मदनो5नहुगो 


३६६ 
११८ 
१२० 
२५६ 
२२५ 
५७४ 
४५१ 
र्प्ट 
१२४ 
४४ 
२€ 
रण्रे 
१६८ 


ध्प 


३६७ 
३५६ 
शैयरे 
३३४ 
१७२ 
१०७ 
२०८ 
१०२ 
प्प् 
१२७ 
१७१ 
३७३ 
१६२ 
4१३ 
३०४ 
हल 
२६३ 
१०५ 
४१६ 
ष््3 
३२५ 
१३६ 
३५२ 
३५६ 
५२ 
२४४ 
४०७ 
२६ 
। 


आओ ऋ छः छ  आ छछआऋ ऋ खआ ४ ऑफ ज++++++7:_++++४४5४ 


कर --- 5 


महापुराणम्‌ 


अदृध्टपूर्व लोके5स्मिन्‌ 
अदृष्टपूवी तौ दृष्ट्वा 
अदेवमातुकाः केचिद्‌ 
अद्भुतार्थामिमां दिव्यां 
अद्यापि चारणो साक्षात्‌ 
अघ: प्रतिमया तानि 
अध: प्रवृत्तकरणम्‌ 
अधरीकृत्य निःशेष- 
अधरीै: पक्‍वबिम्बार्भ: 
अधिकन्धरमाबद्ध- 
अधिक्षोणिपदन्यासे: 
अधिष्ठिता बिरेजुस्ते 
अधूना जगतस्तापम्‌ 
अधुना दरमृत्सज्य 
अधुनामरसगंस्य 

अधृत च यस्मात्परतो 
अधोग्रैवेयकस्या धो 
अधोमध्योध्व॑ मध्या ग्रे 
अध्यधित्यकमाबद्ध- 
अध्यवात्तां तदानीं तौ 
अध्यात्मगम्यो5गम्यात्मा 
अध्युपत्यकमारूढ- 
अनडगत्वेन तन्नूनम्‌ 
अनड्जितासिते भर्तु: 
अनट्टहासहुछूका रम्‌ 
अनन्त कालमित्यज्ञ: 
अनन्तज्ञानदृग्वीयं- 
अनन्तदी प्तिज्ञनात्मा 
अनन्तरज्च लौकान्तिका- 
अनन्तद्धिरमेयद्धि: 
अनन्तविजयायारूयद 
अनन्तशक्तिरच्छेच्: 
अनन्तानन्तभेदस्प 
अनन्तास्त्वद्‌गूणा: स्तोतुम्‌ 
अनभ्यस्तमहाविद्या 
अनादिनिधनः कालों 
अनादिनिधन तुझग- 
अनादिनिधन सूक्ष्मम 
अनादिनिधनोःव्यक्तो 
अनादिवासनोद्भूत- 
अनान्‌शंस्यं हिसोप- 
अनापृच्छघ गुरु केचिद्‌ 
अनायतो यदि व्योम्नि 
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जीती नमन, 


अनारतदचकुन्देन्दु 
अनाशितम्भवानेतान्‌ 
अनाशुषो5पि नास्यासीत्‌ 
अनाशुषो७स्य गात्राणां 
अनाइवान्यस्तपस्तेपे 
अनाहता: पृथुध्वाना: 
अनाहाराय तृप्ताय 
अनित्यानशुचीन्‌ दुःखान्‌ 
अनिद्रालुर्जागरूक: 
अनिर्द्ूय तमो नशे 
अनिवर्ती गुरु: सोध्यम्‌ 
अनीदगुपमाभूतो 
अनीद्शवपुरचन्द्र- 


अनुचितमशिवानां स्थातुमद्य 


अनुन्धरीं च सोत्कण्ठां 
अनुरागं सरस्वत्यां 
अनुल्लहुध्यं पितुर्वाक्य॑ 
अनेकोपद्रवाकीरों 
अनेहसि लसद्विद्युद्‌- 
अन्तःपरिषदस्याद्या 
अन्त:प्रकृतिसंक्षो भ- 
अन्तरिक्षस्थिता: काश्चिद्‌ 
अन्तर्मुहतमातन्बन्‌ 
अन्तवंणं क्वचिद््‌वाप्य: 
अन्तवेत्नीमपद्यत्‌ ताम्‌ 
अन्तवंत्नीमथाभ्यरों 
अन्तवंणंमथाभूवन्‌ 
अन्नप्राशनचौलोप- 
अन्यत्वमात्मनो देह- 
अन्यप्रेरितमेतस्य 
अन्यानन्ये विनिध्नन्ति 
अन्यायध्वनिरुत्सन्न: 
अन्या वललभिकास्तस्थ 
अन्येद्युरच त्वमज्ञानात्‌ 
अन्येद्वरवधिज्ञान- 
अन्वर्थवेदी कल्याण: 
अपत्रपिष्णाव: केचिद्‌ 
अपप्तत्‌ कौसुमी वृष्टि: 
अपराजितसेनान्य: 
अपरिस्पन्दताल्वादे- 
अपरे भस्मनोदगुण्ठ्य 
अपाडुगवी क्षितलीला 
अपाहझगशरसन्धाने: 
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अपापाछ्गावलोक ते 
अपास्तातपसम्बन्धम्‌ 
अपास्य लोकपाषण्ड- 
अपि चण्डानिलाकाण्ड- 
अपि चास्य महानस्ति 
अपि चोद्भूतसंवेग: 
अपिप्यतां च मां ध्मे- 
अपि व्यू त्सृष्टकायस्य 
अप्वंकरणं श्रित्वा 
अपूर्वकर णो धप्ये बम्‌ 
अपृथग्विक्रियास्तेषा म्‌ 
अपृष्टकाय निर्देश: 
अपृष्ट: कार्य॑माचष्टे 
अप्यमी रूपसौन्दयै- 
अप्यस्थानक्ृतो स्थान- 
अप्रतिक्रमणो धर्मे 
अप्रमेयमहावीयंम्‌ 
अप्रशस्ततमं लेश्या 
अप्राकृताकृतिदिव्य- 
अप्राप्तस्त्रेणसंस्का रा 
अप्सर:क्‌डझकुमा रक्त- 
अप्सर:परिवारोध्यम्‌ 
अप्सरस्सू नटन्तीषु 
अबुद्धिपूर्वमृत्स ज्य 
अब्जिनीयमितो धत्ते 
अभव्यस्तद्विपक्ष: स्यथात्‌ 
अभावे5पि बिबन्धुणां 
अभिजानासि तत्पुत्रि 
अभिन्नदशपू वित्वात्‌ 
अभिमानधना: केचित्‌ 
अभिरामं वपुर्भ॑त: 
अभिरूप: क्‌ मारो5्यम्‌ 
अभिषिच्य विभुं देवा: 
अभिष क्तुमिवारब्धा- 
अभूतपूर्वरुद्भूते: 
अभूत्वा भवनाद्‌ देहे 
अभूत्वाभाव उत्पादों 
अभेथशक्तिरक्षय्य: 
अभेद्यसंहतिलोंक- 
. अभ्युत्तिष्ठन्नसौ रेजे 
अगर भडगमपापाडझुग- 
अमडगंलमलं बाले 
अंममाड्गमतो ज्ेय- 
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श्लोकानामकाराधनुक्रम: 


अमी च भीषणाकारा: 
अमी चेत्यगृद्ा भान्ति 
अमीषामुपशल्येष 
अमुप्मिन्नधिदेशो८यं 
अमूतंमक्षविज्ञानं 
अमूर्तो निष्कलोः्प्येष 
अमूर्तों निष्क्रियों व्यापी 
अमूर्तो धप्ययमन्त्याझुग- 
अमेयमपि ते वीयंम्‌ 
अमोघवागमोधघाज्ञो 
अमोघशासने तस्मिन्‌ 
अम्लानशोभमस्याभात्‌ 
अय॑ गिरिरसम्भूष्ण: 


अय॑ जलनिधेजंलं स्पृशति 


अय॑ मतिवरो«त्रव 
अय॑ मन्दानिलोद्धूत 
अय॑ सन्मतिरेवास्तु 
अय॑ स भगवान्‌ दूर 
अय॑ स भगवान्‌ दूरात्‌ 
अय॑ हंसयुवा हंस्या 
अयुतप्रमिताश्चास्य 
अये, तपः फल दिव्यम्‌ 
अयोगवाहपयंन्तां 
अरजो5मलसझगाय 
अरालैरालिनीलाभे: 
अरुष्करद्रवापूर्ण - 
अर्जुनी चारुणी चंव 
अर्थादर्थान्तरं गच्छन्‌ 
अधेमागधिकाकार- 
अधेन्दुनिभसु द्लिप्ट- 
अलंकरिष्ण रोचिप्णु 
अलका तिलकाख्या च 
अलकाली लसदुभूछगा: 
अलक्ष्यंणातपत्रेण 
अलब्धपूर्व मास्वाद्या 
अलमास्तां ग्रणस्तोत्रम्‌ 
अवधिज्च मनःपर्यय- 
अवधूय चलां लक्ष्मी- 
अवश्यमवशोः्प्येष- 
अविलिप्तसुगन्धिस्त्वम्‌ 
अवेदाय नमस्तुभ्यम्‌ 
अव्युत्पन्नतरा: केचिद्‌ 
अशक्ता: पदवीं गन्तुम्‌ 
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अशक्य प्रार्थनीयत्व- 


अशेषज्ञेयसझकान्त- 
अशोककलिकां कर्ण 
अशोकपल्लवच्छायं , 
अशोकपललवाताम्र- 
अशोकपल्लव: कुम्भ- 
अशोकपलल ववं क्त्र- 
अशोकलतिका यत्र 
अशोकवनमध्य 5भृद्‌ 
अशोकवनिकामध्ये 
अशोक: सप्तपरणंश्च 
अशोकसप्तपरणण हि- 
अशोकादिवनश्रेणी 
अद्वकरांक्रियाकृष्टि: 
अष्टदण्डोच्छि ता ज्ञेया 
अष्टमडइगलघा रीरि 
अष्टयोजनगम्भी रे: 
अप्टाक्षरं पर बीजम्‌ 
अष्टावस्य महाद्रेब्यो 
अष्टाविशतिमप्ये का 


अष्टाशीतिश्च वर्णा: स्यु: 


अष्टाणीत्यकूगुलान्येषाम्‌ 
अप्टोत्तरशत जया: 
अप्टोत्तरशत नाम्नाम्‌ 
असंस्कृत: मुसंस्कार: 
असंख्यातगुणश्रेण्या 
असतां दूयते चित्त 
असढद्ववषं घाति 
असद्वेद्योदयाद्‌ भुक्तिम्‌ 
असद्वंद्योदयों धाति 
असहध तनुसन्तापं॑ 
असिपत्रवनान्यन्ये 
अमभिर्मधि: क्ृषिविद्या- 


असुमतां सुमताम्भसमातताम्‌ 
असुतरां सुतरां प्‌ थुमम्भसाम्‌ 


अमुज्योध्यमसंहायं: 
अस्ति कायश्रुतिवंक्ति 
अस्नातपूतगात्रो5पि 
अस्नातलिप्तदीप्ताहइुग: 
अस्पृष्टबन्धला लित्य- 
अस्मत्स्वामी खगाधीश: 
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अस्य पर्यन्तभूभागं 

अस्य पादाद्रयोध्प्यस्मादा- 
अस्य महाद्रे रनुतटमुच्चे: 
अस्य महाद्वेरनुतटमेषा 
अस्य महाद्रेरुपतटमृच्छन्‌ 
अस्य सानूनिमे रम्य- 
अस्यात्मा किन्तु मोक्षोउस्य 
अस्यानुसानुवनराजि- 
अस्यानुसानुतुरपन्नगर्खे- 
अस्या: सुदति पछ्येद॑ 
अस्वेदमलमाभाति 

अहं पण्डितिका सत्य 

अहँ पूर्व॑भवे5भूव॑ 

अहं ममास्रवों बन्धः 

अहं सुधर्मो जम्ब्वाख्यो 
अहं हि श्रीमतीनाम 


: अहमगद्य कृती धन्यो 


अहमिन्द्रो$स्मि नेत्रोधन्यो 
अहम्पूवंमहम्पूरम 
अहिसा सत्यवादित्व- 
अहो किमृषयो भग्ना: 
अहो गुरुरयं धीरः 
अहो चक्रधर: पुष्य- 
अहो जगदिदं भकगि 
अहो दुरासदा भूमि: 
अहो धर्मस्य माहात्म्य॑ 
अहो धिगस्तु भोगाझुग- 
अहो धीमन्‌ महाभाग 
अहों धेय॑महो स्थैयंम्‌ 
अहो निन्च्वतरा भोगा: 
अहो परममादचर्य॑ 
अहो परमम॑ैश्वयं 

अहो पृण्यधना: पुत्रा: 
अहो प्रसन्नगम्भीर: 
अहो भग्ना महावंशाः 
अहो मदालिरंबोउ5न्र 
अहो महेच्छता यूनो: 
अहो विषयियणां व्यापत्‌ 
अहो श्रेय इति श्रेय: 
अहो सुनिपुरां चित्र 
अहो स्त्रीरूपमत्रेदं 
अह्लगीदख्खिलं व्योग 
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महापुराणमे 
त्रा 

आकानाच्च तदेक्षूणां 
आकिज्चन्यमथ ब्रह्म 
आकामन्‌ वनवेदिकान्तर- 
आक्रोशं वधयाञडचे च 
आक्षिप्ताशषतन्त्रार्था 
आक्षेपिणीं कथां कुर्यात्‌ 
आगमस्तद्वचोशेष- 
आजन्मनो यदेतेन 
आजानुलम्बमानेन 
आजिघन्‌ मुहरभ्यत्य 
आज्ञामूहु: खचरनरपा: 
आज्ञाविचय एष स्यात्‌ 
आज्ञाथ्रिचयमाद्ं तद्‌ 
आजश्वर्याद विनानयेस्तु 
आत्मादिमुक्तिपर्य॑न्त- 
आत्मरक्षा: शिरोरक्ष- 
आत्मरक्षाश्च तस्योक्ता 
आदित्यगतिमग्रण्यं 
आदित्यवर्णो भर्माभ: 
आदिप्टोध्स्म्यहमीशेन 
आद्य: प्रतिश्रुति: प्रोक्‍्तः 
आच्चन्तौ देहिनां देहौ 
आद्यसंहननेनेव 
आधूतकल्पतरुवीथि- 
आध्यान स्यादनुध्यानम्‌ 


। आनन्दो नन्‍्दनों नन्‍्दों 


आनीलचूचुकौ तस्या: 
आनुपूर्वी .तथा नाम 
आनुपूर्व्यादिभेदेन 
आपातमात्ररम्याणाम्‌ 
आपातमात्ररम्याश्व 
आपातमात्र रसिका 
आप्तपाशमतान्यन्ये 
आप्तागमपदार्थानां श्रद्धानं 
आप्तागमपदार्थानां 
आप्तो गुणर्युतो धूत 
आभूग्नमुदरं चास्य 
आमनन्त्यात्मविज्ञानम्‌ 
आममात्रे यथाक्षिप्तम्‌ 
आयासमाजत्रमत्राज्ञ: 
आयुध्मन्‌ शरण तत्त्वार्थान्‌ 
आरचय्य तदा कृत्स्नम्‌ 


३७० 
२३६ 
१३८ 
२३६ 

१७ 

१६ 
१८६ 
१२० 
१५६ 
२७० 
है. है. है. 
४८ 
४६७ 


२०० 
४०८ 
२२४ 
08 
६२६ 
४१० 

६६ 

€८ 
ढ्घप 
४३४८ 
४६६ 
६२० 
१२५ 

४० 


३६ 
४०७ 
१७१ 
२४२ 

१३ 
२०० 
4८४ 
4८६ 
११५ | 
३९४, 
४५८ 
र४्३ | 
५८२ 
४६८ 


"७ॉी.3५+५५५७-4- “नल » “व लतलकल.स्‍9-क नी 9 ल्‍विन2फयननननन-किननी नया क्‍रीतीयणीीयिन-नीनकििनकनिनीियन “नदी ननननीमऊ-ऊविननीत ने» नीननगभ2गन२२ी२ननग२ ७ --+ न --+०- ८-०. ०-०८ ०-०० आल ७ 





आराधयन्ति य॑ नित्यम्‌ 
आराम तस्य पश्यन्ति 
आरिराधयिषुदेंबं 
आरुहयाराधनानावं 
आरूढयौवनस्यथास्य 
आर्तो मृत्वा वराहो$भूत्‌ 
आलवालीक्ृताम्भोधि- 
आहिलिष्य पृथिवीं दोर्भ्या 
आषाढ़मासबहुल- 
आसीच्छतबलो नाम्ना 
आस्थानमण्डलस्यास्य 
आखवं पुण्यपापात्म- 
आहारकशरीरं यत्‌ 


ड़ 
इक्षुयंत्रेष्‌ निक्षिप्य 
इत: कल॑ कमलवनंषु ख्यते 
इतः कि नामित नाम्ना 
इत: परुषसम्पात- 
इतः प्रभृत्यहोंरात्र- 
इत:ः प्रेक्षस्व संप्रेक्ष्या: 
इत: शरद्घनघनकालमेघयो: 
इतः शरण खगाधीश . 
इतः स्वरति यद्घोषो 
इतश्चेत: स्वदोर्जाले 
इतस्ततश्च विक्षिप्तान्‌ 
इति कतिपय  रेवा5्होभि: 
इति कर्तव्यतामूढा 
ईति कालोचिता: क्रीडा 
इति केचिदितो देव 
इति कैचित्तदाइचर्य - 
इति गदति गरोएन्‍न्द्रे 
इति चक्रधरेशोक्‍्तां * 
इंति चारणायोगीन्द्र- 
इति चिन्तयतस्तस्य 
इति चिन्तयतोस्थासीत्‌ 
इति जीवपदार्थस्ते 
इति तत्कृतया देवी 
इति तत्र चिरं भोग: 
इति तत्राहमिन्द्रास्ते 
इति तद्चन श्र॒त्वा 
इति तद्गचनस्यान्ते 
इति तद्वचनाज्जातसौहारदों 


२८६ 
३०७ 
३७३ 
११४ 
१२२ 
१८६ 

३३ 
३३८ 
३६३ 


"१०५ 


५१४ 
२३६ 
२८१ 


२११ 
४३२ 
४२२ 
२१४ 
५३ 
११७ 
४३२ 
€२ 
२१४ 
३१८ 
२५६ 
१३७ 
श्रे 
३२३ 
श्रे 
३८५ 
२०४ 
१५६ 
१८७ 
११७ 
२०५ 
भ्८७ 
२६६ 
१६९ ' 
२४१ 
४6६८ 
४०० 
प्र्ड 


इति तद्वचनाज्जातविस्मयों १८४ | इति प्रबुद्धतत्त्वस्य 


इति तद्नचनाज्जाता 
इति तद्बचनात्तेषां 

इति तदवचनात्प्रीतौ 
इति तद्बचनादेतत्‌ 
इति तद्गबचनाद देवी 
इति तद्बचनाद्धैयंम्‌ 
इति तद्वचनाद भीता: 
इति तद्वचनाद्‌ विद्यां 
इति तन्‍्त्रनियुक्तानां 
इति तन्मयतां प्राप्तम्‌ 
इति तस्य मुनीन्‍द्रस्य 
इति ताभि: प्रयुक्तानि 
इति तेष्‌ तथाभूताम्‌ 
इति दीनतरं केचित्‌ 
इति धर्मकथा छूगत्वात्‌ 
इति धीरतया केचित्‌ 
इति ध्यानविधि श्रृत्वा 
इति ध्यानाग्निनिदग्ध- 
इति नागरिकत्वन 
इति नानाविधेजंल्प : 
इति निविद्य भोगे भ्यः 
इति नि्विद्य भोगषु 
इति निश्चितलेखार्थ: 
इति निश्चित्य तत्सवं 
इति निश्चित्य धीरोथ्सौ 


इति निश्चित्य लक्ष्मीवान्‌ 


इति परममुदारं दिव्य- 
इति पुण्योदयात्तिषां 


१०१ 

२२ 
ड४ह 
११८ 
२६४ 
२२१ 
४०२ 
१०२ 
श्छ्८ 
३४० 
१८०४५ 
२७६ 
४०३ 
३६६ 

२० 
४०१ 
४६७ 
४७२ 
१४८ 


४४० 


३७६ 
१७३ 
१७६ 
११७ 

८५ 
३२६ 


११६ : 


२०६ 


इति पुराणि पुराणकवीशिनाम्‌ ४२७ 
इति पृष्टवते तस्मे भगवान्‌ ४७४ 


इति पृष्टवते तस्मे सोध्वोचत्‌ २०८ 
इति पृष्टा तया किड्चित्‌ 


इति पृष्टो मुनीन्‍्द्रोध्सो 


इति प्रकटितोदारमहिमा 


इति प्रतन्वतात्मीयम्‌ 


इति प्रतक॑ जनतामनस्वदो 


इति प्रतकयन्नेष 
इति प्रतीतमाहात्म्या 
इति प्रतीतमाहात्म्यो 


१३० 
१३० 
११० 
३१६ 
५४५ 
१४५० 

घर 
१०७ 


इति प्रत्यकूगसडगिन्या कान्त्या ३५४ 


इति प्रत्यझगसकगिन्य- 


३८४ 


इति प्रत्यकगमसझुगिन्या बभो ३६७ 


श्लोकानामकारायनुक्रमः 


६३० 
इति प्रमदविस्तारम्‌ १५६ 
इति प्रमाणामूतेय॑ ३३ 
इति प्रमोदमातन्वन्‌ ५०७ 
इति प्रमोदमुत्पाद् ३३६ 
इति प्रइनमपन्यस्य २४, १११ 
इति प्रश्नावसाने5स्य १६६ 
इति प्रश्नयिणीं वाच- ३१ 
इति प्रसाध्य तं देवम्‌ ३०५ 
इति प्रस्पप्ट एवायम्‌ २६२ 
इति प्रस्पष्टमाहात्म्य: ३० 
इति प्रह्लादिनीं वाचम्‌ ४५६ 
इति प्रीतस्तदात्मीयम्‌ ४१० 
इति प्रीतिझकराचार्य- २०२ 


इति प्रोत्साहय त॑ धर्म ३ 


इति बाह्य तपः षोढा ४६३ 
इति ब्रुवन्तमभ्येत्य १३१ 
'इति ब्रवाग एवासौ १२८ 
इति ब्र॒ुवाणां तां भूयः १४७ 
इति भिन्नाभिसन्धित्वाद्‌ १४ 
इति भवनपतीनाम्‌ ३२४ 
इति भूयो5पि तेनेव २४६ 
इति मातृचग्स्यास्य १४० 
इति यदेव यदेव निरूप्यते ४३१ 
इति यावान्‌ जगत्यस्मिनू_ ३४४ 
इति रम्यतरानेष ४२१ 


इति राज्ञानुयु क्तोश्सो श्८५्‌ 
इति लक्ष्मीपरिष्वकंगाद्‌ २२६ 
' इति लौकान्तिकर्देव: ३७६ 
इति वाचिकमादाय ५७५ 
इति विध्नितविध्नौध॑ १६५ 
इति विज्ञापितस्तेन. २५, १५६ 


६४१ 

| इति सुकृतविपाकादान- ६० 
इति स्तृत्वाय॑स्ते त॑ ५२ 
इति स्तुत्वा सुरेन्द्रास्तमू ३२६ 
इति स्थविरकल्पोष्यम्‌ ४६० 
इति स्वनामनिदिष्टां ४६ 

। इति स्वभावमधुराम्‌ ३३३ 
इति स्वभावमाधुय - ६० 
इति स्वान्तर्गतं केचित ४०० 
इति स्वार्था परार्था च .. ३६५ 
इति हाधीतनिर्ण ष- ३६५ 


ब >..........++नन “जीनत नमन नी जनिननओ अं ननओ नये 2 ीनीव>>- 8 अनीिनिनीनत..ल्‍ सा 





इतिहास इतीप्टं तद्‌ द 


इतीत्यं स्वभक्त्या सुरैरचिते ५५६ 
इतीदं प्रमुखं नाम २७ 
इतीदमन्यदप्यासाम्‌ २६७ 
इतीरयन्‌ वचो भूयः १५१ 
इतो5तीतभवज्चास्य ११९ 
इतो दुःस्वप्ननिर्गाश: २७ 
| इतो धृषघटामोदम्‌ ५२२ 
| इतो नन्दनमुग्यानमितं ११० 
इतो नाधिकमस्त्यन्यत्‌ ५५८६ 
इतो निजगृहे देवि ३३५ 
इतों नृत्यमितों गीतम्‌ ३८५ 
इतो मधुरगम्भीरम्‌ ३८५ 
इतो5मृतः: समाकीर्गाम्‌ २८७ 
इतो:<यं प्रध्वनद्ध्वांक्ष- २१४ 
इतो रज्जू पड़त्पत्य २२४ 
इतोउद्धं चन्द्रव॒न्ताझुगा ११० 
इतो वन॑ वनगजयथसेबितिम ४३२ 
इतो5प्टमे भवे भावि १्घ७ 
इहोप्स्तमेति शीतांश : ३३४ 
इतो5हं पल्चमे5भुवम्‌ १३६ 
इत्थं गिर: फरिपतों सनय ४४२ 
इत्थं चराचरगुरु: ६३५ 
इत्थं तदा त्रिभुवन ४७३ 


७५ «७ “नये ७«-+नम--मली न .+त न ८ ---अन«-म रमन “भम. साथ «ननमार- ५333 ५७+भमनन 3-3 4ननननकनन कान 3-4+“नननममनमन- 33 नन-+नननन-+“+3नननन- मकान नमक ५१ नागा पाए णणएण नल 


इति विशेषपरम्परयान्वस्मू “२८ 
इतिवृत्तं पुराकल्प २६ 

| इति वृषभकवीनद्रे- २७ 

: इति व्यावशणितारोह- ५११ , 

! इति श्रुत्वा बचो भर्तु: ३३६ | 

: इति इ्लाध्य॑ प्रसन्न च ३८४ 
इति श्लाध्यतमे मेरौ ३०१ 
इति षण्मासनिरव्वत्स्यंत्‌ ४०५ 
इति संसारचक्रे:स्मिन्‌ ३७६ 
इति संश्लाध्यमान ते ३५४ 
इति सप्तगणोपतों ४५२ 


इत्थं निष्क्रमगों गुरो: समुच्रितं ३९६ 
इत्थं भूतां देवराड विश्वभर्तु: ५४६ 
इत्थं मुनिवच: पथ्यम्‌ १३२ 
इत्थं यस्य सुरास्र: प्रमुदितं: ३०२ 
इत्थं युगादिपुरुषोदभव्मादरेशा ६७ 


इत्थं विकल्पपुरुषार्थ- ११६ 
इत्थ मुरासुरगुरुः ३७० 


इत्थं सुरासुरनरोरगयक्षसिद्ध- ५६४ 
इत्थं स्तुवद्भिरोघेन ३५ 


£७९ 


इत्यकत्रिमनिश्शेष- 
इत्यदीनतरां वाचम्‌ 
इत्यनन्तसुखे तस्मिन्‌ 
इत्यनल्पग्रों तस्मिन्‌ 
इत्यनुध्यायतां तेषां 
इत्यनुश्रूयते देव: 
इत्यन्त:पुरवृद्धानि 
इत्यन्वर्थानि नामानि 
इत्यपारमिदं दु:खं॑ 
इत्यभिष्ट्त्य गूढाझुगी 
इत्यभिष्ट्त्य तौ देवम्‌ 
इत्यभिष्ट्त्य नाकीन्द्रा: 
इत्यभिव्यक्तवेशिष्टया 
इत्यमी केतवों मोहनिर्जयों 
इत्यमीषां पदार्थानाम्‌ 
इत्यमीप्‌ विशषेषु 
इत्यमुष्यां व्यवस्थायाम्‌ 
इत्यमूनि कथाझुगानि 
इत्यमूनि महाधर्यो 
इत्यमूनि युगारम्भे 
इत्यमूनि वनान्यासन्‌ 
इत्यशाश्वतिक॑ विश्व- 
इत्यष्टधा निकायाख्या 
इत्यसहथतरां घोरां 
इत्यसाधनमे बेतदी- 
इत्यस्मद्रचनाज्जात- 
इत्यस्य परमां चर्याम्‌ 
इत्यस्य रूपमुद्भूत- 
इत्यस्य वचनात्‌ प्रीती 
इत्यस्या गर्भचिह्नानि 
इत्यस्याविरभूत्‌ कान्ति: 
इत्यसी तेन सम्पृष्ट: 
इत्यसो परमानन्दः 
इत्यसौ परमोदारं 
इत्यसौ बोधितस्तेन 
इत्यसो मदनोन्माद- 
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य 
इत्याकलब्य तत्क्षेम- 
इत्याकलण्य नाकेशाः 
इत्याकलय्य भनसा 
इत्याकलय्य मनसा 
इत्याक्रीड्य क्षणं भूयो, 
इत्याचायंपरम्परीणंममलं 


२३८ 
४१० 
१६७ 
३८६ 
२१५ 

२२ 
रेष८ 
प्०४॑ 
२१५ 
२०८०५ 
३१२ 
३६५ 
४०६ 
२३० 
५६० 
रै८रे 
४८३ 

श्८ 
२३४ 
३५२ 
५२३ 
१७२ 
३७७ 
२१३ 

७२ 
१४३ 
४४७ 

प्छ 
४१० 
३२७ 
३२७ 
४५६ 

€२ 
३४८ 
२१७ 
१२६ 

प्र 
३५६ 
३६१ 
५९५ 
२३२ 
३४४ 

४४ 


महांपुराणम 
इत्यात्ततोष: स्फुरदक्षयक्षे: ५४७ 
इत्यादि जनसंजल्प: १६१ 
इत्यादि तद्गतालापे: १४५४ 
इत्यादि दुर्णायानेतान्‌ भ्र८५्‌ 
इत्यादि दोषसदभावान्‌ ४५३ 
इत्यादि भूतवादीष्ट- ६६ 
इत्यादियुक्तिभिर्जीव- १४५ 
इत्यादि वरणंनातीत॑ २४१ 
इत्याद्य: कालभे दो5व- ४६ 
इत्याद्स्य भिदे स्यातामू ४६२ 
इत्याद्याभरणो: कण्ठ्: ३५२ 
इत्याद्यपायकथनी: ६४ 
इत्यानन्दपरम्परां प्रतेदिमम्‌ ३४५ 
इत्यापतत्सु देवेषु ५१३ 
इत्याप्तवचः स्तोत्रे: ८ 
इत्याप्तोक्त्यनुसारेण २१ 
इत्याम्नातैजलैरेमि: ३६५ 
इत्यायोजितसैन्यस्य ४८ 
इत्यालोच्य कथायुक्ति- १६ 


इत्याविष्कृतमझगला भगवती २८२ 


इत्याविष्कृतमाहात्म्य: ३८४ 
इत्याविष्कृतरूपेण २२० 
इत्यूक्त: प्रेमनिध्नेन १५४ 
इत्यक्तखातिका वप्र- ४२५ 
इत्युक्तपरिवारंण २२५ 
इत्युक्तमात्र एवासौ १४१ 
इत्युक्तमातंमार्तात्मा ४७८, 
इत्यूक्तवन्तौ प्रत्याय्य ४११ 
इत्युक्तलक्षणं धम्यंम्र ४६२ 
इत्यक्तस्तु मया साधु १४१ 
इत्यक्तेन विभागेन भ्रे८ 
इत्युक्त्वाथ स्वयंबुद्धे ९३ 
इत्युक्त्वा पण्डिताध्वोचतू. १३४ 
इत्युक्त्वा पण्डिताववास्थ १३४ 
इत्युक्त्वा पुनरप्येवम्‌ १३३ 
इत्युक्त्वा मुहुराद्यास्य ३५५ 
इत्युक्त्वाइस्मिन्‌ गते पुत्र १८७ 
इत्यूज्चक: स्तुतिमुदारगूणानु- ५६४ 
इत्युज्बावचसअव्जल्प: ४०१ 


इत्युच्चे: प्रसिपत्य तं जिनपति १६६ 
इत्युज्चे: प्रमदोदयात्सुरबर- २०६ 
इत्युल्चे: सडगृहीतां समवसृति: ५७२ 
इत्युच्चे: स्तोत्रसंपा्- 





इत्यु च्चेरुत्सवद्वेत- 
इत्यच्चेगंगनायके निगदति 
इत्युच्चैवेन्दिवन्देषु 
इत्युदारतरं बिभ्रद्‌ 
इत्युदारेगणो रेभि: 
इत्यूदीयं गिरं धीरो 
इत्यूदीय ततो&न्तद्धविम्‌ 
इत्युदीयं स्थिते तस्मिन्‌ 
इत्युदगाहब कृदृष्टान्त- 
इत्युन्मुग्घे: प्रबुद्धरच 
इत्येकशो5पि विषये 
इत्येकशो5पि सम्प्रीत्य- 
इत्यकान्नझतं पुत्रा: 
इत्येवमनुवध्नन्तौ 

इंद॑ खाद्यमिदं स्वाद्यम्‌ 
इदं ध्यानफल  प्राह: 
इदं पुण्यमिदं पूत- 

इदं पुण्याश्रमस्थानं 

इंदं पुरो विमोचाख्यम्‌ 
इंद रूपमदीनानाभ्‌ 

इदं वपुर्वयश्चेद॑ 

इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य 
इदमतिमानुषं तव 
इदमत्र तु तात्पर्य प्राय- 
इदमत्र तु तात्पय॑ श्रुत- 
इृदमध्यवसायाहं 
इदमचंयता शान्ति- 
इृदमपंयता नूनम्‌ 
इदमाइचर्यमाइचयंम्‌ 
इदमेव युगस्यादो 
इदमेवाहंत॑ तत्त्वं 
इदानीं तु बिना हेतोः: 
इन्द्रगोपचिता भूमि: * 
इन्द्रच्छुन्द महाहार- 
इन्द्रच्छन्दादिहा रास्ते 
इन्द्रनीलमयाहाय॑ - 
इन्द्रनीलमयीं यत्र 
इन्द्रनीलोपल: सौध- 
इन्द्रप्रतीन्द्रपदयो: 
इन्द्रसामानिकत्राय- 
इन्द्रस्तम्बेरमः कौदुग्‌ 
इन्द्राणीप्रमुखा देव्य: 


३८ | इन्द्रादीनामथतेषाम्‌ 


३८९१ 
शेप 
. ३३४ 
२२४ 
४६८ 
३३० 
११३ 
€श 
६६९ 
३८६ 
२४५ 
३१४ 
३४६ 
४०५ 
४४७ 
४६७ 
२७ 
जा 
४२३ 
४०० 
३५५ 
६३० 
3५६ 
४६३ 
४६३ 
१७ 
२७ 
१५२ 
४४६ 
रे३े 
१०७ 
प््ढ 
१६१ 
३२६ 
३५१ 
4१२ 
२३७ 
३१० 
रेड 
२०७ 
२०६ 
२९२ 
प्रू०८ 


इन्द्रियेषु समग्रेषु 
इन्द्रेण प्राप्तपृजद्धि- 
इन्द्रेन्द्राण्यौ सम॑ देवे: 
इमं नियोगमाध्याय 
इमा वनलता रम्या 
इमाइच नामौषधय: 
इमे कल्पतरूच्छेदे 
इमे च परुषापाता 
इमे चन॑ महानयो 
इमे तपोधना दीप्त- 
इमे भद्रमुगाः पूर्व 
इमे5श्र्‌ बिन्दवो 5जख्नं 


इयमित: सुरसिन्धुरपां छटा 
इयमितो वन कोकक्ट्म्बिनी 


इप्ट एवं किलारण्ये 
इषप्टस्चायं विशिष्टवचेति 


इह खगवनितानितान्तरम्या: 


इह खचरवधूनितम्बदेश 
इह जम्बूमति द्वीपे 
इह जम्बूमति द्वीप 
इह प्रणयकोपे धस्याः 


इह मुगालनियोजितबन्धने: 
इह शरद्घनमल्पकमाश्रितम्‌ 


इह सर्देव सर्देवविचेष्टिते: 
इढ़ सुरासुरकिस्नरपन्नगा: 


इहामी मृगौधा वनान्तस्थलान्ते ४३७ 
१११ | 


इहवाप रतो मेरोविदेहे 
्ू 
ईंदुक त्रिमेखलं पीठभ्‌ 
ईदगूविधं महादुःखं 
ईर्यादिविषया यत्ना 


ड 


उपकण्ठमसौ दर्ष 

उक्षा: श्दूगाग्रसंसक्त- 
उचितेन नियोगन दृष्ट्वा 
उच्चावचसुरोन्मुक्त- 
उच्च: प्रभाषितव्यं स्थात्‌ 
उच्छायस्य तुरीयांश- 
उच्छुवसत्कमलास्थयम्‌ 
उड्न्रि तारका: सौधम्‌ 
उत्कीर्ण इव देवो5सौ 
उत्कृष्टतपसो धीरान्‌ 


१७६ 
३४ 
३०१ 
६४ 
३० 
ध्रे 
ध्रे 
२१४ 
११० 
३० 
पड 
१३३ 
४२६ 
४३७० 
२३ 
४५४३ 
४३३ 
४१ 
७३ 
२४६ 
१८६ 
४रद 
४३० 
४२६ 
४२७ 


२ 


५२७ 


२९१७ | 
४८५ | 


१२२ 

१२६- 
२६३ 

४५४ 
१६ 


कर 7 संजअ नर परदे 7" ८ मकर पनोर कटने 2न जे कक का ३ कहे 5 के ननकनम पर 0 तक कर सनम काम न्‍न न 9 न अंक कन>आ«+>+--पमन न पक मकर पक कक मकर नं पर भा कप कम अमर ल्‍मज सबक म 


29; रकम नम ेमक रन नन न कक; 2 अननम कम मनन» कम “अनक ५ “हक, 20577 "अप के १५९२८ 


' श्लोफानामकारायनुक्रमः 


उत्यथिप्य शिविकास्वन्या ३८७ 
उत्तमाड्गमिवाडुगेषु २०१ 
उत्तमाझुगवतेनोच्चे : ३८३ 
उत्तमोषनृचरो ज्येष्ठो ५७७ 
उत्तिष्ठतां भवान्‌ मकताौ ३७६ 
उत्पादादित्रयोई लम्‌ ४६३ 
उत्पादितास्त्रयों वर्णा: ३६२ 
उत्पुष्कर: करेरूढ- ५२६ 
उत्सडगादेत्य नीलादे- ७९ 
उत्सपिण्यवसपिण्यौ कालौ.. ४७ 
उत्सपिण्यवसपिण्यौ द्वौ ४६ 
उदपादि विभो यस्य ७ 
उदरे5स्यथा: वलीभझगो ३३७ 
उदकंसुखहेतुत्वाद ८ 
उदश्नू लोचनश्चायं १५० 


उद्धूतः परुषरयेण वायुनोच्चे:८३७ 


उद्भव: कारण कर्ता ६११ 
उद्भार:ः पयोवार्डे: २६५४ 
उद्यानं फलित॑ क्षेत्रम्‌ ३२८ 
उपमादीनलकका रा- ३५६ 
उपयोगविशुद्धो च ४७६ 
उपवनसरसीनां बालपओे:. ५४५२ 
उपवादकवाद्यानि ३१५ 
उपवासदिनास्थत्र १३१ 
उपशान्तगग़ास्थाने २३७ 
उपात्ताणुब्रता धीरा: ५८२ 
उपोषितं किमेताभ्यां १६१ 
! उपोष्य विधिवतकर्म १४०७ 
| उभयेषपि द्विपस्तेन ८६ 
उशन्ति ज्ञानसाम्राज्यं १३२ 
' उशन्ति वेदिकादीनाम्‌ भर्‌८ 
ऊ 
| ऊरुद्बयमभात्तस्य १२३ 
ऊरुद्ययमुदारश्रि २५६ 
ऊरुभ्यां दर्शयन्‌ यात्राम ३६८ 
ऊध्वमुज्चलयन्‌ व्योम्नि. ३१८ 
ऊध्व॑मुच्चलिता: केचितू. २६७ 
ऊरध्वत्रज्या स्वभावत्वातूु ४६६ 
तर 
ऋज्वीं मनोबच:काय- ३४० 
ऋते धर्मात्‌ कृत: स्वर्ग) २०६ 
: ऋतेः्प्युपगतेडनिप्ट ४3८ 


..ह.ह0.......... ००.०५ अनगिनत व >ेत-3म ० सिनननगनरनगभ2गनगषगन-नीन3-नक-वनान+++ नमन «५ >ननानन- विनन-ीनन-मनन+-3+3-+->+-+-33>«++8 


"तन +कमम»मान»ाओ- ७० कवकनम-भन मम का “नननन+भ+3++3+3>3 “न ७०2 मन ५53 >रिनगग- स्‍नननककककन--ा+-ननन-+--०. ८ ७» -कनमक»९न+ल-पाकन+नन “ला ननननन«म«-मक-ज«++3००-ननन«« > "००७ अतीत ++++ 
के सन जन डऔन2७थी७ल जिन ॑नन्‍रीनना विजन दब, 


६७४४ 

ऋते भवमथार्त स्यात्‌ ४७७ 
ऋते बिना मनोज्ार्थाद_ ४७८ 
ऋद्धिप्राप्तेऋंषिस्त्त हि. ४६८ 
ऋषिप्रणीतमार्ष स्थात्‌ ष् 

प्‌ 

एक त्रीरि तथा सप्त २१६ 
एकत: किन्नरारब्ध- ३८० 
एकत: शिविकायान- ३८० 
| एकत: सुरकोटीनां ३८० 
एकत: सुरतुर्यारां ३८० 
एकतयोषि चू स्वे- भ्ढह 
एकतयो5पि तथंव जलौघ: ५४६ 


एकतयो5पि यथा स्फटिकाख्या ५४६ 


एकतोप्सरसां नृत्तम्‌ ३८० 
एकतो5भिमुखो5पि त्वमू ५६९६ 
एकतों महठंगलद्रव्य- ३८७० 
एकत्रिशच्च लक्षाः स्यूः ४० 
एकत्वेन वितक्कंस्य ४६३ 
एकमक्‍्तं ्र तस्यासन्‌ ४०३ 
एकरूपापि तद्भाषा २४ 
एकवियं नमेभर्त ४२ 
एकविद्या महाविद्यों ६१५ 
एकादबाहुग विद्यानां ४३ 
एकान्तज्ान्तरूपं यत्‌ २८१ 
एकावन्यास्तनोपान्त- ३३२ 
एककस्मिन्‌ निकाये स्यु: ५४०६ 
एकंकस्याश्च देव्या: २२५ 
एता: क्षरन्मदजलाविल-_ ४३७ 
एतास्तास्तारका ना्म- ५३ 
एते व नारकावासा: २१४ 
एतेनेव प्रतिक्षिप्त श्ष 
एते महाधिकाराधिकारा: ४४ 
एतौ तौ प्रतिदुब्यत ५१ 
एवं धर्माणमा८मानम्‌ ५८४ 
एवं नाम महीयांस: २०४ 
एवंप्राया गूगा नाथ ४८० 
एवंप्राया विशेपा ये /२१ 
एवं भावयतों ह्यस्य ४८५ 
एवं महामिधेयरय ४१ 
एप भीषगों गहाहिरसथ ४३६ 
एप सिहचरी मृगकोटी:.._ ४३६ 
 एपों5झजलि: कृतोहस्माभि: ४४७ 


देजेड 


ऐकाग्रयेण निरोधों यः 
ऐशानेन्द्रो5पि रुद्रश्री: 
ऐशानो लिखित: कल्पो 


औरभ श्व रणरन्यान्‌ 
क 


कः कीदृग्‌ न नृपैर्दण्ड्: 
कः पञजरमध्यास्ते 

कः समुत्सज्यते धान्य 
क एषामृपयोग: स्याद्‌ 
कचग्रहेम दीयोभि: 
कचभारो बभौ तस्या: 
कच्चिज्जीवति मे माता 
कच्छाद्या यस्य सद्वृत्तं 
कटकाडझुगदकेयू रभूषिता 
कटकाडइंगदकेयूरमुद्रिका 
कटीतटं वरभावस्य 
कटीतर्ट कटीसूत्रधटित॑ 
कटीमण्डलमेतस्या: 
कटीसूत्रश्नियं तन्वन्‌ 
कठिने5पि शिलापट्ट 
कण्टकालग्नवालाग्रा: 
कण्ठाभरणभाभार 
कण्ठाभरणरत्नांश 
कण्ठे हारलतां बिभ्रत्‌ 
कण्ठे हारलतारम्ये 

कथं च स सूजेल्लोक॑ 
कर्थं तु पालयाम्य नं 
कथं भर्त्‌रभिप्रायो 

कथं मूर्तिमतो देहाच्चेतन्य- 
कथाकथकयो रत्र 
कथोपोदघात एप स्यात्‌ 
कदम्बानिलसंवास- 
कदम्बामोदसंवादि- 
कदलीस्तम्भनिर्भासौ 
क॒दाचिच्च नरेन्द्रेण 
कदाचिज्जलकेलीभि: 
कदाचित्‌ काननं रम्ये 
कदाचित्‌ पदगोष्ठीभि: 


४७४ 
२€२ 
१४६ 


२१३ 


२७७ 
२७४ 
२७६ 

श्रे 
१६८ 
२५४ 
४०० 


३६७ 
१५६ 
३४७ 

६ 
२५२ 
# १४ 
३६७ 
४०४ 
रैेफरे 
३४८२ 
३६७ 
३४२ 

घ€ 
१७४ 
४५६ 

€७ 

श्८ 

४४ 
१६१ 
४१५ 
३४७ 
१४४ 
२६७ 
१३७० 
३२२ 


सी ती तन" न * *७ती «न जिनन-ल--9-3+-+-ननीज>न ने ---न+क 33७ ७न- मानना मनमानी पिननीी क्‍ीनीन-ं-ीयषनन-ंनीा3न3नननन+3 “>ीनन जन 3 अनकसनिनीनन- निन--न-नगनगभगएगनगन-नरग£2लनन »ननापना->कपनकन-नन+मननकननकीनान वनीया-ीननननीबननाननन- नमन नमन ॑न-पीनननीीनननग न भरी 3 न न भी भा: 5 घ:इघभभ 7575८ 


महापुरासम्‌ 


कदाचित्‌ प्रान्तपयंस्त 
कदाचित्‌ सौधपृष्ठेषु 
कदाचिदथ गत्वाहूं 
कदाचिदथ तस्यासन्‌ 
कदाचिदथ तस्या55सीद्‌ 
कदाचिद्‌ गिरिक्‌ड्जेषु 
कदाचिद्‌ गीतगोष्ठीभि: 


कदाचिद्‌ दीधिकाम्भ:सु जल- १६९ 


४६६ | कर्िकाभरणान्यासं 


१६६ | कर्णोत्पलं स्वमित्यस्या: 


१४१ 
१२० 

६१ 
४६४ 
२६७ 


कदाचिद्‌ दीघधिकाम्भ:सु सम॑ ३२३ 


कदाचिद बहिरुद्यान 
कदाचिद वृत्तिसंख्यानम्‌ 
कदा चिन्नन्दनस्पद्धि तरु- 
कदाचित्नन्दनर्स्पद्धि परा- 
कदाचिहन्निम्नगातीरे 
कदाचिल्लिपिसंख्यान- 
कनका द्वितट क्रीडा 
कनत्कनकभ्‌ छुगा र- 
कन्धररतन्म्‌ खाव्जस्य 
कपोलफलके चास्या: 
कपोलावलकानस्या: 
कपोलावस्य संगुष्यत्‌ 
कमलदलविलसदनिमिष- 
कमलप्रमितं तस्य 


कमलिनीवनरंण॒विकर्षिभि: 


कम्पते हृदयं पूर्व 
कम्रमाम्रवनं रेजे 
कर वाम॑ स्वपयंके 
कर सुदीर्घनिश्वास- 
करटक्षरदुद्ाम- 
करयणात्रययाथात्म्य- 
करणा: परिणामा ये 
करगो त्वनिवृत्ताख्ये 
करण्डस्थिततत्काये- 
करहाटमहाराष्ट्र- 
कराडंगुलीष्‌ शक्रस्य 
करिकेसरिदावाहि- 
करिणां मदधाराभि: 
करीन्द्रकुम्भनिर्भेद- 
करीन्द्रपथुयादोभि: 
करो करिकराकाराबवूरू 
करापूरोत्पलं तस्या 
कणामिरणादीप्रांश - 
कर्णावविद्धसच्छिद्रौ 


१६८ 
४६१ 
३२३ 
१६८ 
४६६ 
३२२ 
१४६ 
२६६ 
२१६ 
१५० 
२५३ 
११४ 
4६४ 

8. 
४३० 
१२१ 
(२४ 

३६ 
५१० 
१६५ 
४७० 
४७७० 
४७०७ 
१७५ 
३६० 
३१७ 
१६५ 
१७६ 
१६५ 
१७६ 

प्रे 
१२६ 
३४१ 
३०४ 


जन जमवीननम>न नमन सजाने लिन ने जम«भ्ामक लेन समक»न मनन» 323 नमन ले सन“ लअन-म«ननमका+ लक ५++३७+++७ न ८ ८+लल “मन >कषआकाऊ नमक 34७ ७० «3 ५+3-+-प-न-मकन»-+3न- लाना ामअनकपका--न-++कस33७»८नान-+ 3 १५५» कान»म«»ऊफनन ०»... लक “मान “-3व सन नाकाम» +++ 3 सनम न “न लननमम-ा 3 -+-पननन-म मन +>पनकनम- 09०६५ सननमन न ++ सनककनन-+ “न मकान- न >७॥ - समयामनका- «पकने 3.3७ ८-3... 3... ....ल्‍« ८333... <333.3 ७. 33३... 3«न. ७-०. ८3७3० <.->>>समभ०+3५3+-रइ#ाा०+»“-नकाकण. 2 


वन ल्‍कभ रण २० ० बब्क ० 


कर्णों सहोत्पलौ तस्याः 
कर्मणा5नन दौःस्थित्यं 
कर्मबन्धनिर्मु क्तः 
कमंबन्धननिर्मुक्तो 
क्मबन्धविनिर्मुक्तं 
कमंभूमिनियोगो यः 
कमंभ्रद्य जातेय॑ 
कमंशत्रहरणं देवम्‌ 
कमपिक्ष: शरीरादि- 
कर्माहुतीमंहाध्यान- 
कर्मेन्धनदहे तुभ्यम्‌ 
कर्मन्धनानि नि्दंग्धुम्‌ 
कहिचिद्‌ गीतगोप्ठीभि: 
कहिचिद्‌ बहिणाराव- 
कहिचिद बहिरूपण 
कलत्रस्थानमेतस्या: 
कलशावमृतापरणों 
कलाक्‌ृशलता कल्य- 
कलाधरकलास्पद्धि- 
कलाइच सकलास्तस्य 
कलासमा प्तिषु प्रायः 
कलासु कौशल शौय॑ 
कलासू कौशल इलाध्य॑ 
कल्पद्रुम इवोत्तुझुग- 
कल्पद्रुममिवाभीष्ट- 
कल्पद्रमवनच्छाया- 
कल्पद्र मस्य शाखास्‌ 
कल्पद्रमा: समुत्तुझगा: 
कल्पद्रुमेषु कार्त्स्न्येन 
कल्पाहृष्यिपादिवोत्तुझुगा- 
कल्पाझुष्यिपा यदा जाता: 
कल्पानोकहमृत्सृज्य 
कल्पानोकह॒वीथीयम्‌ 
कल्पानोकहवीर्याणां 
कल्पे पनल्पद्धिरेशाने 
कल्यारणात्रितये वर्या 
कल्याणाप्रकृतिर्दी प्ति- 
कल्याणाभिषवे तस्मिन्‌ 
कवय: सिद्धसेनादा: 
कवयोष्न्ये5पि सन्त्येव 
कवि पुराणमश्रित्य 


५६४ 
६३१ 
३१७ 
१२० 

घ्२ 
१७ 
२४, 
४०६ 
१४६ 


१३२ 
१४६ 
६२५ 
१५८ 
१० 
१२ 


कवि: पुराणपुरुषो 
कवित्वस्य परा सीमा 
कविप्रमादजान्‌ दोषान्‌ 
कवीनां कृतिनिवहि 
कवीनां गणकानां च 
ववीनां तीर्थकृद्देव: 
कवेर्धीरिव सुश्लिष्टम्‌ 
कवेर्भावो5थवा कर्म 
कषायमलविश्लेषात्‌ 
वःस्मादस्मिञ्जनाकीर्णो 
कस्मिन्‌ युगे कियन्तो वा 
कल्लारवारिभिर्धृत- 
कांश्चिच्च शुकरूपेण 
कांश्चिदुत्तुडगश लाग्रात्‌ 
कांश्चिन्निशातशूलाग्र- 
का क: श्रयते नित्यम्‌ 
काकला स्वरभेदेषु 
काकली स्वरभेदेष 
काकलीस्वरमामनद्र- 
काचित्‌ सौगन्धिकाहत- 
काचिदाभरग][्यस्ये 

का चेंद्‌ दानस्य संशुद्धि- 
काअचीदामपरि क्षिप्त- 
काञ्चीदाममहानाग- 
काञ्ची यप्टिवेनस्येव 
का धारणा किमाध्यानम्‌ 


कान्तानां करपललवम्‌ दुतले: 


कान्तारचर्या सझगीये 
कान्त्यासव्मिवापातुम्‌ 
काम तिष्ठत्‌ वा भक्‍त्वा 
कामग: कामरूपी च 
कामती निमथ स्त्रीगां 
. कामरागावभछगरच 
कामविद्यामिवादेप्ट 
कामिनीनेत्रभूछगालिम्‌ 
कामोद्वीपनसाधर्म्यात्‌ 
कामृक: श्रयते नित्यम्‌ 
काम्बोजारद्वाह्लीक 
कायक्लेशों मतस्तावन्न- 
कायचैतन्यययो नेंक्‍्य॑ 
कायबन्धननिर्मोक्षाद 
कायमान महामाने 
कायवाहमनसां कर्म 
प्र्‌ 


श्लोकानामकारायनुकमः 


: कायाकारंण भूतानां 
' कायात्मक न चैतन्य 


कायासुखतितिक्षार्थ म्‌ 


: कारयनातिकरमस्तेषां 
. कारण परिणाम: स्यात्‌ 


कारणान्न विना कार्यम्‌ 
कारवो5पि मता द्वंधा 


 कारिणाब्णरागेश 


?.. कारीवाग्नीप्टकापात- 


; कार्येषु प्राग्विधेयम्‌ 


कालचत्रपरिभरान्त्या 
कालइच नातिशीतोप्णा- 
कालानुभवसम्भूत- 
कालान्ते नरकाद भीमात्‌ 


५ । कालोस्‍न्यों व्यवहारात्मा 
! काव्यानुचिन्तने यस्य 

: काशीमबन्तिकुरुकोशल- 
. काश्चनोच्चलिता व्योम्नि 
. काश्चित्‌ प्रावोधिकंस्तूर्ये: 


काश्चित्‌ प्रेक्षणगोष्टीषु 
काश्चित्‌ सछगीतगोप्ठीपु 


' क्राश्चिदन्तहिता देब्यों 
 काशध्चिदारचित: स्थाने: 


काधथ्चिदुच्चिक्षिपुज्योति: 
का््चिदेरावर्ती पिण्डीम्‌ 
कराध्चिदोप्टाग्रसंदप्ट- 
काब्चिद्दशितदिव्यानु 
काब्चिन्महानसे युक्‍्ता: 
काश्चिन्नी राजयामासु: 
काश्चिन्नत्तविनोटेन 
काश्विन्मछगलधारिण्य: 
काश्मी रोशीनरानते- 
काश्यपो5पि गुरो: प्राप्त- 
काश्यमित्य॒च्यते तेज: 
का. * 'स्वरभेदेष 


: कि किलाभरणर्भार्टि: 


कि केन साधित तत्स्यात्‌ 


. कि गौरय॑स्त्रिदरशर्मक्तो 


कि तेषामायुषों मान॑ 
कि महादन्तितों भारम्‌ 


०३. कि वात्र बहुनोक्तेन 


कि वा बहुभिरालाप: 
कि विशेषषपितषा मे 


६9 


६६; 
: किन्नू तैश्य पुरो नाहं 
१३२ 


४५६ 


४५४ 
१२१ 
३६२ 
१०३ 
२४६ 
५७३ 
के 
४६५ 
४६ 
२१७ 
४६ 
११ 
६२५ 


१६ २ ..₹! .? 
६0 <१ $£7१ /22 
4 ६८5 /”?? «०७ 


एप ३ ,५ . 
८. 4 


-१! ३) 
बरी शी .€४ >अ9 ४ .६#ै) ३ 
री 54१ (5 री ६ 


डे 


११ 


शत . 


| 
६7१ ४0 
प्रात 


न 


किज्चिद्‌ दृष्टिमुपावत्य 
किणीभूतदृदस्कन्धान्‌ 


किन्त्वत्र कतिचित्‌ कस्मात्‌ 
किन्त्वन्तर पुराण स्यात्‌ 
किन्नराणां कलक्वारा: 
किन्नामानइ्च ते सर्वे 
किमत्र बहना यो- 

किमत्र बहुनोक्तेन धर्म- 
किमत्र बहुनोबतेन यद्यत 
किमत्र वहुनोक्तेन शास्त्र 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वों 
किमप्यन्तर्गतं जल्पन्‌ 


६४५९ 


श्द० 
१३० 
१४६ 
४३६ 
५२१ 

२४ 
४७६ 

४१ 
२१५ 
३५७ 
४€१ 
३€७ 


किमयममरनाथ: किस्विदीशों १८६ 


किमयममरसगं: 

किमस्य लक्षण योगिन्‌ 
किमालम्बनमेतस्थ 
किमाहु: सरलोत्तदग- 
किमिन्दुरेकी लोके5स्मिन्‌ 
किमिन्द्रजालमेतत स्यात्‌ 
किमिमे परिहतंव्या: 
किमिसे श्रीसरस्वत्यौ 
किमेतत्‌ पितृदाक्षिण्यम्‌ 
किमेतदिति पृच्छन्ती 
किमेते दिव्यकन्य रतां 
किमेय भगवान्‌ भानु: 
किमेप मदनोन्माद: 
क्रिमेष हासस्तनुते 
किमेंषा वैद्यती दीप्ति: 
कियत्यपि गते काले 
कियन्तमथवा काल 
कियन्मात्रमिदं देव 
किरगयेत्र र्नानां 
किरीटोत्सक्रगसकगिन्या 
कीदुश नरके दुःख 
कीदृशश वृत्तक तेपां 
कुडकमालिप्तसर्वाह्गी म्‌ 
कुचक्‌म्भे: सुरस्त्रीरां 
कड्चितास्तस्य केशान्ता- 


४२६ 
॥.६५८६१.॥ 
४७४ 
२७१ 
२६६ 
३८०५ 
६३ 
३५४ 
३३० 
4०७ 
३५४ 
३८५ 
१०६ 
५४१५ 
२५४८ 
३६३ 
३६८ 
१५५ 
२३७ 
देध३ 
२०६ 
२४ 
१६० 
२६६ 
३४७ 


कण्जरकराभभुजमिन्दुसमवक्रम्‌ू ५६५ 


कण्डलद्रयसंशों भि- 
कणडलाकंकरमस्पृष्ट- 
कण्डलोद्भासि तस्याभात्‌ 


३४७ 
शक 


२१६ 


९४६ 


कदृष्टयो ब्रतहीना 
कुन्थो: सप्तदर्श ज्ञेय- 
कन्देन्दीवरमन्दार- 
कमानुषत्वमाप्नोति 
कुमार परमों धर्मो 
कमारेण तपस्तप्त॑ 
क्‌मारो वज्भजडूघो5्यम्‌ 
कुमुदप्रमितं तस्य 
कूमुदाहुगमतो विद्धि 
कुमुदाहुगमितायुष्को 
कृम्मौ हिरण्मयों पद्म- 
क्रुत तपसि तृष्णां 
कुरूपब॒ हरां धर्मे 

कु्वते वलिविन्यासम्‌ 
कवेन्ति स्मापरासानद्र- 
कुव॑न्त्यों वा जिनस्तोत्रम्‌ 
कवेश्नीलोत्पलं करों 
क्लजात्याश्रिता: विद्या: 
कलशलायितानस्य 
क्‌लाचलपृथूत्तुडगवीची- 
कलाचलाइचलन्ति सम 
कलानां धारणा देते 
क्‌लायेषु शक्‌न्तानां 
कलित्थत्रिपुटौ चेति 
कणले: पात्रदानाये: 


च्छ 


कशीला: कत्सिताचारा: 


० हि । 


कशेशयशयं देवम्‌ 


3 


कुममरचितभूषणावतंसा 


कुसुमरसपिपासया निलीने: 


क्सुमापचय तेषां 
कूसुमितवनषण्डमध्यमेता: 
कुस्तुति: कामतत्त्वस्य 
कृजद्द्विरेफा वतराजिरेषा 
कूटनाटकमेतत्तु 
कटस्थो5पि न कूटस्थ: 
कटागारसभाग ह- 

कूटैने वभिरुत्तुडग: 

कृत॑ सोपानमामेरो: 
कृतच रणसपर्यों 
कृतपुष्पाञुजले रस्य 
कृतप्रणयकोपेयं 
कृतप्रशाममाशीभि: 
कृतप्रणामी तो तस्थय 


१६७ | 
४२ | 
१६२ | 
है. है कै -१ 
१०६ 
१६१ 
१५६ 
६५ 
4९ | 
२५६ 
११६ 
२०० 
२६६ 
२६६ 
५१७ 
१६० 
४२७० 
३१७ 
१०६ 
३१६ 
व 
३५ 
६२ 
६४ 
१६७ 
४३३ 
४३३ 
१८० 
८३३२ 
२५४६ 
४३४५ 
३७६ 
३०६ 
५३२ 
४१४ 
र्ण्प 
३६५ 
३१५ 
१४६ 
२०३ 


१७६ | 


महांधुराणम्‌ 


कृतप्रथममाझुगल्ये 


। कृतमतिरिति धीमान्‌ 


कृतरछगवलो रत्न- 
कृतव्यलीककोपं मां 
कृताञजलिपुटो भकक्‍त्या 
कृतानां कमंणामार्ये 
कृतानुकरगां नाटयम 
कृतान्त:शुद्धिरद्धृत- 
कृताभिवन्दनास्तस्मात्‌ 
कृताभिषेको रुरुचे 
कृताभिषेचना: सिद्ध- 
कृताभिषेचनानेतान्‌ 
कृताचनस्ततः स्तोतु 
कृतार्थतरमात्मानम्‌ 
कृतार्थस्य विनिर्भित्सा 
कृतार्था: निष्ठिता: सिद्धा: 
कृतावगाहना: स्नातुं 
कृतावगाहनों भूय: 
कृतावतारम॒ुदवोध- 
कृती कृताभिषेकाय 
कृती कृतार्थ: सत्कृत्य: 
कृतेर्या शुद्धि रिद्धद्धि: 


कृतेष्टय: कृतानिष्टविघाता: 


कृतोपशोभमभवत 
कृतोपशोभे नगरे 

कृतो मुनिवधानन्द- 
कृत्वा गन्धोदक रित्थम्‌ 
कृत्वा तनुस्थिति धीमान्‌ 
कृत्वा55दित: प्रजासर्ग 
कृत्वानशनसच्चर्या 
कृत्वाप्टाह्विकमिड दि: 
कृत्वा समवतारं तु 
कृत्स्नस्य मोहनीयस्य 
कृत्स्नाद्‌ विरम्य सावधात्‌ 
कृत्स्नामिति जगन्नाडीम्‌ 
कृष्णा च मध्यमोत्कृष्टा 
कृष्यादि कर्मपटकअ्च 
केकिनों मधुरारावा: 
केचित्‌ कन्या: समानीय 
केचित्‌ त्वमेव शरणम्‌ 
केचित्परावरे ज्ञस्य 
केचित्‌ पादानुपादाय 
केचित्सौशव्यमिच्छन्ति 


२५६ ' 
. केचित्‌ स्वान्येव मांसानि 


२४८ 


३३६ | 


१४६ | 


१८१ 
१३१ 
३१३ 
ध्द्ष 
१२६ 
३६६ 
१७८ 
३६६ 
१६२ 
४४४ 

३० 
४९६ 
१८० 
३६६ 
४६४ 
२३१ 
६१२ 
१६२ 
३०१ 
३६३ 
१५८ 


प्र 
थ्‌ 


३७७ 
४५५ 
३६७ 


१०६ 


जाआआओआण पा 55 +55+5+55>5४+5++++*+*+*++“+““सहफसक सन न कल तल त3तीी न तत-न-3त-.त--न-ननती-नीयरीन+ीन-नननानननीनीयनननकनाननननन-+ण-विनयीयययतनननमनन-+-य -नणनण-गन- 


के, ० ७ ->भ+आर«»»ममरनकमलम न 


११३ 
: ऋमादवापततामेती 
२३५ , 
: ऋ्रमोपधानपर्यन्त- 

: क्रमौ मृदुतलौ तस्य 


३१४ 


३६० 
स्€्८ 
२१६ 
३६८ 
२७५ 
४४६ 
४०९ 
४४६ 
४४७ 


केचित्‌ स्नग्वस्त्रगन्धादीन्‌ 


केचिदन्यकृते रथ: 
केचिदन्यवचोलेशान्‌ 
केचिदर्थ मपि प्राप्य 
केचिदर्थस्थ सौन्दय्यं- 
केचिद्‌ मानेषु 

केचिद्‌ बल्कलिनो भूत्वा 
केचिद वरोज्ज्वलां वाणीं 
केचिन्मज्जनसा मग्रया 
केचिन्मिथ्यादश: काव्य 
केनासि कमंणा जाता 
के मधुरारावा: 
केयूररुचिरावंसौ 


'क्रेवली केवलालोक- 


केशलोचइच भूछय्या 
केशवश्च परित्यक्त- 

केशान्‌ भगवतो मूध्नि 
केपाण्चिच्छीपंक यप्टि: 
कोकिलों मज्जुलालाप: 
कोटीकोट्ौ दर्शकस्य 
को5भ्युपायों महाभाग 
को मञ्जुलालापः 
कोशादसेरिवान्यत्यं 
कोप्ठवुद्धे नमस्तुभ्य॑ 
कोप्ठागारनियुक्तांध्च 
कोसलादीन्‌ महादेशान्‌ 
को5स्य भावों भवेत्‌ कि वा 
क्रमाच्वक्रधरों भूत्वा 
क्रमात्‌ फैवल्यमुत्पाद्य 
क्रमादथ सुरानीवान्यम्बराद- 


क्रमोन्नतं सुवृत्तब्च॒ * 


क्रियानि:श्रेयसोदर्का: 
क्ररेरपि मगहिंखरे: 
क्रोधलोभभयत्याग- 
क्रीशं रुन्द्रा महावीध्यो _ 
क्रोशद्विक्रोशसी मानो 
क्रोशाधंपीठमूर्धा: 
क्रौदु्चसा रसरूपरणण 


१३ ; क्लिप्टोथ्सी मुहुरातं: स्यात 


क्‍्व कीदृक्‌ शस्यते रेखा 
क्व गम्भी रः पुराणाब्धि: & 
बब चक्रवर्तिनों राज्य १७५ 
क्वचन काञ्चनभित्तिपराहते: ४२८ 


२७० 


क्वचिज्च चटुलोदअ्न्व- ४१५ 
ववचिच्च विचरददिव्य-. ४११५ 
वत्रचिच्च शादला भूमि: ५२३ 
क्वचिच्छिखीमुखोद्गीर्गा:. ४१४ 
क्वचिच्छुकच्छदच्छाये: ५१४ 
ववचिज्जलघरांस्तुइगान_ १७५ 
क्वचित्‌ कण्ठीरवाराब- ४१४ 


ववचित्‌ किडिचन्निगूढान्त: १३४ 


क्वचित्‌ क्रुद्धाहिसूत्कारें.. ४१५ 
क्वचित्‌ क्व चित्तजन्मासा ५१५ 
क्वचित्पयोज रागेन्द्र- भ्श्प्‌ 
क्वचित्पुलिनसंस प्त- ४१५ 
क्वचित्‌ प्रेक्षाग॒हाण्पासन्‌_ ५२३ 


क्वचिदकाण्डविनतितकेकिभि: ४२८ 
क्वचिदझुजनपुझ्जाभ: ५१४ 
बवचिदनझगनिवेश इवामरी ४२८ 


ववचिदनेकपयूथनिपं बिते:. ४४८ 
ववचिदुश्नतमा निम्नम्‌ ४१४ 
क्वचिदुपोढ़पय:कराशीतले: ४२८ 
ववचिद्गिरिसरित्पूरा ६१ 
क्वचिद्‌ द्विपहरिव्याध्न ५२० 


क्वचिद्‌ धरिन्मरितटरोचिपषां ४३२ 
क्वचिद्‌ ब्रष्नकरोत्तप्त ४१४ 
ववचिद्‌ वनद्विरदकपोलघटूने: ४३०२ 
क्वचिद्‌ वाप्य: क्वचिन्नद्य: #३२ 
क्वचिद्‌ विचतुरक्रीडामू ४१५ 
क्वचिद्‌ विचित्ररत्नांगु- ८१५,५१६ 


हनन अल >> न ने जेटनानन उन नलगननिननीननम-ऊकनाजान नमन लीन न मनान नाना अापमक 2 नककेज थ». 


श्लोकानामकारा धनुकरमः 


क्वेदं तपोव्न भान्तम्‌ 
क्षणमश्षणानीयप्‌ 
क्षगादद्श्यतां प्राप 
क्षणादेक: क्षणान्नैक: 
क्षणान्नश्यन्‌ क्षणाज्जीयत्‌ 
क्षणिकानां च चित्तानाम्‌ 
क्षत्रिया: गस्त्रजीबित्वम्‌ 
क्षमागुगाप्रधानाय 
क्षमाधनानां क्रोध।ग्नि 
क्षरद्भि: शिखरोपान्ताद्‌ 
क्षान्तिभाक पृथिवीमर्ति: 
क्षायिक दर्शनं तस्य 
क्षायिकानन्तदग्वोंव- 
क्षायोपश्मिक भावम्‌ 
क्षायोपण्मिको5स्य स्थात्‌ 
क्षारमम्बु यथा पीत्वा 
क्षालयन्रिव दिग्भित्ती: 
क्षालिताग:परागस्य 


' क्षितिरक्रष्टपचे लिमसस्यस्‌: 


. क्षिपन्ति निवसन्त्यस्मिन्‌ 


क्षी रोदवारिभिर्भय: 
क्षीरोदोदकधौता झगी: 
क्षतजुम्भितमात्रेग 
क्षुत्पिपासा दिवाधवच 
क्षुदादिवेदना भावात्‌ 
क्षुं पिपासां शीत न 
क्षु्दन्तों लबलीलतास्तट- 
क्ष॒भ्यन्तमब्धिमुद्रेलम्‌ 
क्षुरत्रियायां तद्योग्य- 
क्षेत्र त्रलोक्यविन्यास: 
क्षेमडकर: क्षेमकृदायवर्गे 
क्षेमन्धर इति ख्याति 


| क्षेमवृत्ति ततस्तेपां 


क्षेत्री क्षेमझुव,रोउक्षय्य: 
खत 
खगेन्‍द्े रुपसे व्यत्वात 


' खचर:ः सह सम्बन्धाद 


क्वचिद्‌ विद्रमसझघात: ५१६ 
क्वचिद्‌ विरलमुन्मुबत- ५२२३ 
क्वचिद्‌ विरुवतां ध्वानं: ५४२३ 
ववचिन्नवघनच्छाय: ५१६ 
क्वचिन्मरकतच्छाया- ५१२ 
क्वचिन्मरकताभी ष्‌ २६५ 
क्वचिन्महोपलोत्सर्पत्‌ २६५ 
क्‍्व प्रस्थितोडईसि हा नाथ. ३८७ 
क्व याम: क्व न्‌ तिप्ठाम: २१५ 


क्व वययं जड़ा: क्‍व च ग्णाम्ब्‌ ५५७ 
कब वयं निस्पृहा: क्वेमे २०४ 
बव यातो5सि कूतो वाध्य ११७ 


हि. 2००० 3:2० लनेलनजर«०२ १ +, % 


खनतोत्तापनज्वालि- 

खमिव सतार क्समाढ्यं वा 
खरारटितमुत्प्रोशं 

खलु भुकत्वा लघत्तिप्ठ 
खाहुगणे गणनातीता 
खाह्सारो बिप्रकीग्गानि 


८४०५३ 
२६६ 


३०३ 


३७५ 
४०0० 
३६२ 
३०७ 
१३२ 
४११ 
६११ 
३२१ 
6८६ 
४६१ 


१६६ 
३५५८ 
४८६€'७ 
२३६ 
१३७ 
२६० 
८9३ 
३२ 
६६ 
भ्र८ 


६२ १ 


_ खातिकां जलविहृधगविराबे: 


खाद भ्रष्टा रत्नवृष्टि: सा 


. खेचरीजनसंचा र- 
शर१६ 


>> ७. पिमनानाजननानाक«+न-33ा०-नन«_ं>+ «>> ० 


गे 
गगनाडझुगरापुप्पोपहार- 
गगनाझुगरामार्ध्य 
गगनादिचरीयं सा 
गगनानतुगत यानम्‌ 
गशुंगासिन्धू हृदथयमिवास्य 
गहुगा सिन्ध्वोमहानयों: 
गजक्‌म्भस्थले तेन 
गजदल्ताद्यो :स्ये ते 
गजविक्रियया कांचित्‌ 
गजेर्रमवदाताहझुगम्‌ 
गजेन्द्र मंन्द्रमामन्द्र- 
गगाभुद्भिरप्यगरिततानन- 
गगाधीणे: प्रणीते5पि 
गगोशमथवोल्लडुध्य 
गण्डोपलं वनकरीन्‍्द्रकपोल- 
गते शतमति: व्वभ्र 
गतानुगतिका: केचित्‌ 
गतिमार्गतमुत्पत्तिम्‌ 
गतिसम्भरम विच्छिल्न- 
गतिस्थितिमतामेतौ 
गतीन्द्रियं च कायश्च 
गते5थ चारगाहन्दें 
गते भरतराजपौ 
गतेप्वंशुकसंधानम्‌ 
गत्योरथाद्ययोर्नाम 
गत्वा गुहनिदेशेन 
गदादिपाणयस्तेप्‌ 
गन्धवेनायका रव्ध - 
गन्धर्वपुरनाथस्प 
गन्धर्वा रव्थरसंगीतमृ दकूगा 
गन्धर्वा रब्धसंगीतम्‌ दहग - 
गन्धर्वा रब्धसंगीता 
गन्धख्रग्धपदीपाध्ये: 
गन्बानामिव सा सतिः 
गन्धाम्बुस्तपनस्थास्ते 


गन्धारपन्नगपदोपपदे च बिद्ये 


गन्धिले विपयथ्योध्या- 
गन्धेनामोदिना भर्न: 
गन्धेरंन्धमयी वासीत्‌ 


६९४७ 


५४७० 
र्४द् 
उप 


२६७ 
२€१ 
४२३ 
५६७ 
४४९१ 
३६४ 


४४० 
स्ण्ष 
6५० 
५६० 
३८७ 
४५७ 
शप्डे 
२०३ 
५९४ 
२६६ 
८४७१ 
२१७ 
भ २८ 
३१६ 
१४१ 
३६४६ 
२€€ 
श्८७ 
५२५ 
५ ६२ 
३०० 
४४३ 
१४२ 
३०४८ 


५४१ 


3 | 


गन्धेध्‌ पेश्च दीपैइ्च 


गन्धै: सुगन्धिभि: सान्द्रे:... ३०४ 
गम्भी रना भिक॑ मध्ये प८ 
गरीयसीं गुरो भक्ति ३६१ 
गरुडध्वजसंज्ञ च ४२२ 
गरुत्मद्ध्वजदण्डाग्रा- ५२६ 
गर्भगेहे श्चौ मातुः ३३० 
गर्भात्प्रभृत्यसौ देवो ४६२ 
गलिताभरणनन्‍्यासे १६८ 
गवां गणा यथाकाल- ७७ 
गवेन्द्व दुन्दुभिस्कन्ध॑ं २५६ 
गब्यूतिप्रमितोच्छाया: ५० 
गात्रमनकझगभडगक़ृदतिसुरभि ५६६ 
गायन्ती जिनराजस्य ५२१ 


गायन्तीनां किन्नराणां वनान्‍्ते'४३८ 
गायन्तीष्‌ सुकण्ठीषु ३८२ 
गारुडोपलनिर्माण: ५२५ 
गिरिकूटतटानीव सौधकूटानि ३१० 
गिरिरय॑ गृुरुभि: शिखरेदिवभ्‌ ४२७ 


गिरीन्द्रोष्यं स्वध्यूछूगाग्रै: १०६ 
गिरेरिव विभोर्मूध्नि २६४ 
भीर्व णिद्धश्तमिन्द्राण्या: २८६ 


ग्रामरी स्त्वमनन्ततयान्विताम्‌ ५५८ 


ग्णवान्‌ कमंनिर्मुक्ता ५८२ 
गूगा: सेनिकतां नीता: ४६८ 
गुगगाकारविधि: सोष्य॑ ६५ 
गूणादरी गुणोच्छेदी ६१३ 
गुणाधिपो गराज्येष्ठो ६१३ 
गूणशानामाकर: प्रोद्यत्‌ २६४ 
गूग़ानाश्रित्य सामग्रीं ६२ 
गुणान्‌ गूणगास्थया पद्येतू ४५६ 
गुणिनं त्वामपासीना ५६६ 
गुणरस्थेव शेषाश्च २३० 
गुणर्दादिशभिर्युक्तो ४६७ 
गणास्ते गणनातीता: ३६२ 
गुप्तयों गुप्तिरस्थासन ४०३ 
गुरु: प्रभारमस्माकम्‌ ३६२ 
गुरुप्रवाहसम्भूति- १७ 
ग्रुप्रसादन श्लाध्यम्‌ ४०६ 
गुरुब् वो5हं तद्देव ३३० 
गुर्साक्षि तयोरित्य॑ १६० 
गुरूणां यदि संसर्गो २०५ 
ग्रोः स्मरामि कैवल्य॑ १४६ 


५० ७ “न 5७ ०-० मु७३७७००॥-->७- 3 ७३-९७» ५७३० -मजकक--+-> कम कान ++33..५...०.«० ९५५3७ क्‍किका-+++७५> आ.<33 लानत ० 3-३०». कनन समकानमम-भ ७५.33“ मनमम-न-कऊमन«क७५५५+ऊ०७--+.++.....» « नमक» ंकनन+म+नम« 3 


महापुशणम्‌ 


३०१ | गुरोर्बा गुरुपुत्राद्म 


गुरोस्तस्येव पाश्वें तौ 
गुरी भक्ति परां तन्वन्‌ 
गहाद्॒यं च यो धत्ते 
गहानिलें: क्वचिद्‌ व्यक्तम्‌ 
गुृहापुलिनगियंग्र- 
गृह्ामुखेरिवापीत: 
गूथकृमेयंथा गृप्य- 
गृहप्रदीपयोयद्वत्‌ 
गृहमेधरी गृहीताणब्रतः 
गृहाझुगणानि रथ्याश्व 
गृहाहुगा: सोधमुत्तुछुगं 
गहीतमरगारम्भ- 
ग॒हीत्वाहं च तद्गार्ताम्‌ 
गृहे गृहे महांस्तोष: 
गृहेषू दीधिका यस्‍्यां 
गेंहं गेहे यथायोग्यम्‌ 
गोक्षी रफेनमक्षोभ्यम्‌ 
गोचरो5पि गिरामासाम 


. गोतमा गो प्रक्ृष्टा स्थात्‌ 


गोतमादागतो देव: 
गोपुरादालयोम॑ध्ये 
गोहंससद्श्ान्‌ प्राहु: 
गौः स्व: सप्रकृप्टात्मा 
ग्रन्थप्रमाणनिश्चित्य 
ग्रहणग्रहविक्षेप- 
ग्रहमण्डलमाकृष्टम्‌ 


४०१ 
१४५ 


५७९ , 


७९ 
४१५ 
ब्घ्श 
२€५ 
२४३ 

€६ 
१३६ 
१८४ 
१६३ 
११४ 
१५२ 


१६२ , 


४५१ 
४२६ 
श्२६ 
3३े 
३३ 
४२५ 
२१ 
२३७० 
४० 
भरे 
१६८ 


ग्रामा: (ग्राम:) कलझतेनेंष्टो ३६० 


ग्रामाणां कोटिरेका स्थात्‌ 
ग्रामावृत्तिपरिक्षेपमात्रा: 
ग्रीवास्या राजिभिभेंज 
ग्रेवेयमालया कण्ठम्‌ 


घ 


घटयिष्यामि ते कार्यम्‌ 
घटिकाजलधारं व 
घटीद्न्द्रमुपात्तधृपकम्‌ 
घण्टाकण्टी रवध्वान- 
घण्टाजालानि लम्बानि 
घण्टाहय न रेजे5्सो 


घनकोरणहता: स्रपाणाविक: 


घनेव्च जघन तस्य 
घनध्वनिमिव श्रत्वा 


ढ्र्५ 
३६० 
5 
२११ 


३४ 
३७४ 
५५१ 
र्८प४ 


घनागमे घनोपान्त- 
घनाघनघधनध्वाने: 
धर्माम्वुवर्षसं सिक्त- 
घ॒र्मारम्भे यथा यद्गवत्‌ 
धर्म घर्माम्व॒॑विच्छेदि 


यच 


! अत्रच्छत्रासिदण्डादि- 


चक्रध्वजा सहस्रारे: 
चक्रपूजां ततः कत्वा 
चक्रवतिक्ृतां प्राप्य 
चक्रवर्ती महाभाग: 
चक्रवर्ती बनं जात: 
चक्रिणो5भयघधोषस्य 
चक्रेभवृषभाम्भोज- 


| चक्रिसून तमासाद्य 


चक्षश्चारो विचारश्च 
चक्षूपी परमात्मानम्‌ 
चक्षपी रेजतुस्तस्य 
चक्षप्मानिति तेनाभूत्‌ 
चतसृष्वषि दिक्ष्वस्थ 
चतख्र: कटुका: कर्म 
चतुःशरणमाझ्गल्य- 
चतुःपषण्ट्याधहारा स्थात्‌ 
चतु:सहस्रगणना 


: चतु्ग पुरसम्बद्धत्रिसाल- 


चतुर्गोपुरसम्बद्धसाल- 
चतुर्थ जन्मनीतस्वं 
चतुर्देण्डान्तरशचातो 


चतुर्देशमहा विद्यास्थानाक्पा- 


चतुर्देशमहा विद्यास्थानानां 
चतुर्धा तत्खलु ध्यानम्‌ 
चतुर्भिः स्वेरमात्येस्ते: * 


| चतुभिश्चामलैबधि- 
' चतुभिरूजितेबोधि- 


४२७ . 
२४११ 
प्र. 


पण्ण 


५६१ 


चतुविंशत्याद्धंगच्छी- 


/ चतुष्काणां सहस्रं स्यात्‌ 


चत्वारों लोकपालाइच 
चन्दनद्रवसिक्ताझूगी 
चन्दनेनानुलिप्तो तौ 
चन्द्रकान्तमय चन्द्र- 


' चन्द्रकान्तशिलाचूर्णे: 


चन्द्रकान्तशिलानद- 


१६० 


३४३ 
(२० 
१२६ 
१५४ 
१६१ 
१७४ 
२२० 
४२३२८ 
2७६ 
षछ 
११५ 
ुर। 
२५ 
११५ 
४७१ 
६०१ 
२५१ 
३€१ 
५२४ 
५१५ 
१८२ 
४२४ 
३३ 
४३ 
४939 
८६ 
३४ 
३६८ 
३५१ 
ढ२५ 
र्र्४ 
१६० 
१५८ 
३े८€ 
५१४ 
४२१ 


श्लोकानामकाराधनुक्रमः ६७६ 


पनन्‍्द्रकान्तोपलै श्चरद्र- ४१२ | चेतनालक्षणो जीव: 


| ५८२ जद्घाद्यञ्च सुश्लिप्ट २२७ 

चन्द्रांशुशुभ्रयशर्स १० | चेतसा सो5भिसन्धाय ४५६ जहूघे मदनमातडुग- ३२७ 
चन्द्राक॑ं सरिदम्भोधि- ६० | चैतन्यं भूतसंयोगाद ६६  जहूघे रराजतुस्तस्था: १२४ 
चन्द्रोदयकृतस्तस्य ११ चेत्यद्रमेषु प्‌ोक्ता: ५३१ जडुघे बज्रस्थिरे नास्य १४३ 
चमूनां सप्तकक्षा: स्यु: २२५ | चेत्याधिष्ठितवृध्नत्वाद ५२६ . जहूघ सुरुचिराकार ३४३ 
चरणाद्वितयं सोध्वात्‌ १२३ | चंत्रे मास्यसिते पक्ष ३६० जज्ञाते तनयौ राम- १४५ 
चरणादिस्तृतीयः स्याद- ३६ चोदथन्त्यसुराइचेनान्‌ ८:११ जनतापच्छिदों यत्र ७६ 
कक मद कक ३४४ छु जननी पुण्यवत्यस्या १६१ 

राचरग्रुगें प्यो ६२५ | _. जनानरागमत्साहं 

वराचर रोमू ३ हे ५ आज ५2७७6 ४ जनानरागास्ताद्षप्पम | 
चलच्चामरसड्घातप्रति-. ५४० ' 20 2 सा जनापराग एवादों. १२१ 
चलच्चाम रसझुघातवी- मी थक पक कलम १५६ जनितेति ततीयेजह् १४७ 
चलत्क्षी रोदवीथी भ्य ६६ छत्रवितयमाभाति 2 जने रायत्स कर्वी क्षय । प्र 
चजत्तन्मौलिरत्नांश- ३१६ गा दाद न मि जन्म दःखं ततो दःखं॑ ३७५ 
चलन्ति सम त देन्द्राणाम ४०४ | ७0७७७ ; इक जन्शभमिस्तपोलक्ष्म्या: १२ 
नलज्िव कटीप्वासाम हु ३१८ .! लता मल जन्मानन्तरमेव न्मानल यस्य मिलिते: ३०२ 
चलत्पताकमाबद्ध- ३१२ लत मा हक जन्मान्तरनिबद्धंन २०३ 
चलवलयवै रवातत॑ : ४ ३ हे | 3 उस 2 ३६६ क्‍ जन्मान्तरानवद्धन्न १५६ 
चातका मधरं रण - ७ ७७४७७७७७७४४ रा जम्बद्वीपमहामेरो: १९३ 
चामीकरमयप्रस्थ- ४१५ कर विधि नम गे जम्बदीपविशालोर- ५११ 
चामीकरमया: स्तम्भा: १५७ /संशबआ यम कक : अम्ब॒ृद्दीपसमायाम- २३७ 
बा | छेदोपस्थापनाभेद- ४६१ है २ 
चामीकरमय यन्ध्र: १६६ | ' जम्बूहीपस्थलीमध्य ५२४ 
चामीकरमयौ पोता- ५० : ५ ॥ : जम्बृद्वीपस्य पूर्वस्मिन्‌ विदेहे १६९ 
दामीकरबविनिर्माणं १६४ - जगच्चूडामरिर्दीप्ति: ६२७ : जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन्‌ विदेहे १४३ 
चाम्पक वनमत्राभात्‌ ५२४ ' जगच्च॒ुदामगोरस्य मुध्नि ३०४ . जम्बूद्वीपे महामेरो: १२२ 
चारणोौ चरणद्वन्हे २०४ | जगज्जयी जितानछग: २७२ ' जम्बूनामा ततः क्ृत्स्न ४२ 
चारित्र दर्शनज्ञान- ५८५ : जगतां जनितानन्दो २७२ ; जयकोलाहल भर्तुः ३८२ 
चारिभि: करणंश्चित्रै: २६८ | जगत्वयनिवेशस्च ४१ : जयति वृषभो यस्योत्तुरं. ५६९७ 
चारूरू रचिमज्जद्चण ३५३ : जगत्प्माकरस्यास्य १०६ जयत्यजय्यमाहात्म्यं ६ 
चित्र जगदिदं चित्रम्‌ ५७६ ' जगत्प्रबोधनोद्योगे ३७८. जयत्यमरनायक रसकृत ५६७ 
चित्र वाचा विचित्राणमु ५६६ जगत्पीतिझकरों योह़््य. २०८ जयत्यु्चेगिरों देवा: ६३१ 
चित्रध्य रेचक: पाद- ३१५ जगत्मप्टारमीणानम्‌ ३६२ जय त्वमीश कर्मारीन्‌ ३७६ 
चित्रामनोगती स्निग्धौ १७५  जगदानन्दिनेत्रारां ३२९० : जयलद्षम्यानपायिन्या ३४० 
चिरं तपस्यतो यस्य ७ ; जगदापूर्य विश्वञ्ञ: ८६५  जयवर्माध निक्षिप्य १४२ 
चिरं विलम्बितो हरि १४५० ' जगदुगुरु समादाय २८५ जयवर्माथ निवद्द पर ११२ 
चिरं यदुदवासेन १०९५ | जगदुग्रोर्गणानत्र ५२० ; जयवर्माद्वयः सोय्य १११ 
चिरप्ररूढदुग्न न्थि- १४ | जगद्गृहमहाद्वारि ५०. जयश्रीभुजयोर्स्य ३८४२ 
चिह्न रमी भिरह्वाय ५०७ ल्‍ जगाद श्रीमती सत्य १३०. जयसेनश्रुतिर्वुद्ध्वा २१८ 
चीनपट्टदुकूलानि १६४ : जग्राह जयभूमि ताम्‌ ४3० . जयेति प्रथमां धाराम्‌ २६३ 
चलिकाग्रसमासन्न- १०८ * जग्ले कयापि सोत्कपण्ठमू २७४८ जयेत्यमानपी वाकच ३३८ 
चेटि बालकमादाय ४५० ; जघनाभोंगमामुक्त- २२० जयेश नन्द वड़॑स्व २८७ 
चेत:प्रसादजननीं १9 : जधघने रसनावेप्टं १५६ जयश विजयिन्‌ नन्‍द ११७ 
सेतनाधिप्ठितं हीदं ७० ! जघन्यं शीलवान्‌ मिथ्या. ४५६ जलकेलिविधावनम्‌ श्र 


६५७० मदापुराणम्‌ 
जलकेलिविधौ तस्या- १६७ | जीव: प्राणी च जन्तुइच ५८४ 
जलजड्घाफलश्रेणी ३७ | जीवपुद्गलयोय॑त्स्यात्‌ ५८७ 
जलस्थलचरा: करा: २१० । जीवभेदाँश्च तत्रत्यान्‌ ४६० 
जलाद्योषधिसम्प्राप्ति: २३४ | जीववादिन्न ते कश्चिद्‌ ६८४ 
जलैरनाविलर्भ्॑तु: ३६६ | जीवशब्दाभिधेयस्य १४४ 
जाज्ज्वल्यमानमक्टो ५१ | जीवशब्दोष्यमभान्तं १३५ 
जातकर्मोत्सवं भूयः रर जीवादीनां पदार्थानां याथात्म्यं ४८२ 
जातरूपमिवोदार- ३६२ | जीवादीनां पदार्थानामव- ४८७ 
जात्यनुस्मरणाज्जीव- ६६ | जीवापाये तयोद्देहो १६२ 
जात्या हेतुतदाभास- १४३ जीवाम: कथमेवाद्य ६३ 
जानुगृल्फस्पृशी जकूघे २२६ | जीवितान्ते स दुर्ध्यान- १०४ 
जानुद्यं समाश्लिष्टं २५१ जीवितान्ते सुख प्राणानु २०५ 
जिगीषु बलवदगप्त्या ८५ | जीवो मृक्तइ्च संसारी ५८२ 
जित॑ सदा विकासिन्या ३४१ जुम्भिकारम्भमात्रेण ४8 
जितमदनस्य तवेश महत्त्वम॒ ५५८ जन मतमिव प्राय: १०५ 
जितेन्दुकान्तिभि: कान्तें:._ ४१६ जैनालयेषु सझगीत- ७७ 
जित्वा रक्ताव्जमेतस्था: २४० | जैनीं प्रमाणयन्नाज्ञाम्‌ ४८६ 
जिनकल्याणसम्बन्धि- २६८ | जैनी किमडगद्युतिस्दूभवन्‍्ती ५४६ 
जिनजन्माभिषकार्थ प्रतिबद्ध: २६६ । ज्ञः स्याज्ज्ञानगुणोपेतो ५८४ 
जिनदेहरुचावमृताब्धिशुचा॑ ५४८ ज्ञात्वा च भवमागत्य १०५ 
जिननाथ संस्तवकृतो भवतोी ५५७ | ज्ञात्वा चावधिबोधेन ४०६ 
जिन प्रवचन।भ्यास- ५०३ ज्ञात्वा हेयमुपेयं च ३६४ 
जिनप्रसवभूमित्वात्‌ ३१० | ज्ञानं जीवादिभावानाम्‌ ५८५ 
जिनमाता तदा शच्या २८५ ज्ञानगर्भो दयागर्भो ६२३ 
जिनमानम्रनाकौ को २७७ , ज्ञानमप्रतिधं विश्वम्‌ ५७६ 
जिनमुखशतदलमनिमिषनयन- ५६५ | ज्ञानमष्टतयं ज्ञेयम्‌ ५८३ 
जिनवरमोहमहापृतनंशानू._ ५५८ ज्ञानविज्ञानसम्पन्न- ४३ 
जिनस्थाहध्िपद्मो नखांशु- ५५४ ! ज्ञानवैराग्यसम्पत्ति- ३६५ 
जिनानामभिषकाय २६१ ; ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीयें- ४६३ 
जिनाभिषेकसम्बन्धात्‌ १०८ । ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीयं- ४६१ 
जिनार्चा स्तुतिवादेषु २३६ ज्ञानदर्शनवीर्याणि ५७८ 
जिने घन इवाभ्यणें ६३४ | ज्ञानद्शनवीर्यादि ४७१ 
जिनेन्द्र: परमानन्दो ६२१ | ज्ञानशक्तित्रयीमूढ्वा ३९४ 
जिनेन्द्र तव वक्‍त्राव्यमू ५६६ | ज्ञानादिपरिणामेषु ४६७ 
जिनेन्द्रभक्त्या सुरनिम्नगेव ५४६ | ज्ञानावरणनिर्हासात्‌ ६०२ 
जिनेन्द्रमासेवितुमागतेयमू_ ५४६ जैया: पूवेवदत्रापि ५३४ | 
जिनेन्द्राइउध्मिभासा पवित्रीकृतं ५५४ | ज्योतिःपटलमित्यासीतू._ २६८ 
जिनेश्वराणामिति चामराणि ५४७ | ज्योतिःपटलमुल्लडध्य २८८ 
जिनो जिष्णुरमेयात्मा ६०५ | ज्योतिर्गणपरीतत्यात्‌ ५३७ 
जिनोद्योगमहावात्या ६३१ ज्योतिर्गणश्च सातत्यात्‌ २८६ 
जिनोपदिष्टसन्मागंम्‌ १११ | ज्योतिमंण्डलमुत्सपंत्‌ १६४ 
जिनो मोहारिविजयाद ५०३ | ज्योतिर्मय इवेतस्मिन्‌ ५१३ 
जीयाज्जैनेन्द्र: सुरुचिरतनुः ५६८ | ज्योति्लोके महान्‌ सिह- ५०६ 


। 
| 


| 


| ज्योतिबिटपिनां भूयो ५२ 
ज्योतिश्चक्र क्षरज्ज्योतिः २६८५ 
ज्योतिश्चक्रमिदं शश्वत्‌ ५३ 
ज्योतिष्का ज्योतिरकगेष_ ५३१ 
ज्योत्स्नंमन्यानि तान्युच्चे: ५२० 
ज्योत्स्नाम्भसि चिरं तीर्त्वा ३३४ 
ज्वलत्कुण्डलकेयूर-.... ११६ 
ज्वलद्भासुरनिर्ध म- २६० 
ज्वलद्भासु राज स्फ्रदभान- ५५३ 
ज्वलन्महोदयस्तूप- ६३१ 

भ्क 
भषो कुम्भ च कू्मइंचे ३२८ 
भषौ सरसि सम्फूल्ल- २६० 

त 
तें तदा प्रीतमालोक्य ६२ 
त॑ प्रत्यनुग्रह भर्तु- २६ 
त॑ं देवं त्रिदशाधिपाचितपदम ६३६ 
त एवं कवयो लोके १२ 
त एवं कालसंयुक्‍ता प्र्पर 
तच्च पूर्वानुपृर्येंदं ४४ 
तटित्‌कलत्रसंसक्ते: ६१ 
तडिदुन्मिषिता लोला १७२ 
ततः कतिपयेरद्देवे: ३११ 
ततः कर प्रसार्यार्थ १५२ 
ततः करतले देवी २८६ 

| ततः करीद्धेस्तुरग: १७८ 

| तत: कलत्रमन्रेष्टं ३३० 
ततः कल्पेश्वरेस्सरवें: २९३ 
ततः कल्याणि कल्याण १३१ 
ततः कालात्यये धीमान्‌ २३५ 
ततः किन्नरगीताख्य॑ ४२२ 
तत: किमत्र कतंव्यम्‌ १२८ 
ततः कुतोउस्ति वो जीव: ६५ 
ततः कुमार, कालोष्स्य ३५७ 
ततः कुमारमादाय २८४ 
तत:ः कृच्छाद्विनि:सृत्य ३७५ 
तत: कृतमतिर्भुक्त्वा २३२ 
तत: कृृताभिषेको$सौ ८६ 
ततः कृतार्थंतां तस्या: १५२ 
ततः क्रमभुवों बाल्य- ३३६ 
ततः ऋमात्प्रहायेदं ४३ 
ततः क्षीणकषायत्वमू. ४७१ 
ततः खस्फटिकात्‌ सालाद ५३४ 


तत: 
ततः 
ततः 
तेत: 
तनतः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
तनः 
ततः 
तेतः 
ततः 
ततः 
तनः 
तेल 
ततः 
ततः 
ततः 


तंतः 
तेतः 
तव: 
ततः 


ततेः 
ततः 
तन. 
ततः 
तत:ः 
ततः 
तेतः 
तन: 
ततः 
तन 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
तत: 
ततः 
तेल: 
तत:ः 


परमनिर्वाणसाधनम्‌ 
परमलख्चक्रुः 
परीत्य त॑ प्रीत्या 
परीषहंभग्ना: 
पर्याकुला: सत्य: 
पाणिगृहीतीं तां 
पाणौ महाबाहुः 
पुण्यवती काचिद्‌ 
पुराकरग्रामान्‌ 
पुराद्‌ विनिर्यान्ती 
पुरोधा कल्याणम्‌ 
पर्वमुखं स्थित्वा 
पूव॑विदामादे 
पृतनया साढ्ंम्‌ 
प्रच्यत्य कालान्ते 
प्रच्युत्य शार्दूल- 
प्रजा निवेश्येषु 
प्रदक्षिगीक्वेन्‌ 
प्रभत्यविच्छिन्न- 
प्रयाग: कश्चित 
प्रशान्तसंजल्पे 
प्रसेनजिज्जजे 
प्रस्थानगम्भी र- 


: प्रहतगम्भी रपटह- 


प्राप सुरेन्द्राणाम्‌ 
प्राप: सुराधीभा: 
प्रावोधिक॑स्तूयें: 
दक्‍्यं शुभं तस्मात्‌ 
शक्राज्ञया देव- 
शुभदिने सौम्ये 
श्रव्यं च दृश्यं च 
संयमसिद्ध्यर्थम्‌ 
संवत्सरे पूरों 
सञ्ज्वलनक्रोधम्‌ 
सदेद॑ पुण्यार्थी 
सपदि सड्जात- 
स भगवानादि- 
समीक्ृताशष- 
सम्यक्त्वशुद्धिउ्च 
सर्वार्थसिद्धिस्थो 
सानन्दमानन्द- 
सामानिकास्त्रार्यस्त्रिशा: 
सिद्धार्थनामंप्य 


हैं. है ० | 
५२७ | 
२६० | 
४०२ | 
१२७ | 
१६० 
१६० 
३२६ 
४४६ 
१७६ 
४४ ८ । 
३६० 
४६४ 
१२६ 
१३६ 
१८५ 
३६२ 
प्र३४॑ 
२६ 
श्प८ 
३३८ 
पर्८ 
१७० 
१७१ 
३८६ 
श्षप 
२६७० 
श्श्८ 
श्८पव 
१५७ 
३१३ 
४६१ 
४४८५३ 
४६६ 
६३० 
६ 
३६२ 
१७६ 
५६० 
३३६ 
३६७ 
ग्षदद 
४५१ | 


०००० ५ ने जन. «+नमम>मआेजनम २०००3... सा. -२नाकामा+ऊकनकानऊन-+ <कनके-3)+०. ७७ ० “ अमञक-के- ८० "७७- पथ भ-+ ७-3) 3»>+पाऊन न. धमाल ++++3+मकमकम७43७ ७५8५ बड ७) पक -++००++++ नमक +++++मकारओक 


25242 %१७6 बेकनक, >०७:के बट: बंका." बे 


श्लोकामामकाराधनुऋ्रपः 


। ततः सुखोपविष्टौ तौ 


तत: सौमनसोद्यान- 
ततः स्थिरपदन्यास: 
तत: स्वाभाविक कर्म 
तत: स्वायम्भ॒वीं वाणीं 
ततः स्वायु:क्षयं बुद्ध्वा 
ततः स्वासनकम्पेन 
ततश्चक्रधरापायात्‌ 
ततश्चाध:प्रवत्ताख्यम 
ततर्च्युत्वाधुना5भस्त्वं 
ततस्तं स्तोतुमिन्द्राद्या: 
ततस्तत्त्वपरिजानान्‌ 
ततस्तदवलोक्यासों 
ततस्तद्दर्शनानन्दम्‌ 
ततस्तद्रागतद्द्ेष- 
ततस्तद्वचन सोदढु- 
ततस्तद्वञ्चनोपायम्‌ 
ततस्तद्विक्रिया रब्धम्‌ 
ततस्तन्निश्चयं ज्ञात्वा 
ततस्तमृषयो दीप्त- 
ततस्तमृषयों भक्त्या 
ततस्तम्मिन्‌ सरस्यरय 
ततस्तस्य सपर्यायां 
ततस्तृतीयकाले5स्मिन्‌ 
ततस्तेषां निद्ृन्तन्ति 
ततस्तो जगतां पूज्यो 
ततस्त्रिजगदीशानम्‌ 
ततामोदेन ध्रूपेन 
ततिविहारपम्मानां 
ततो गज इबापेत- 
ततो गन्धकटीमध्य 
ततो गीतेश्च नृत्तेश्च 
ततो5च्युतस्य कल्पस्य 
ततोः्च्युतेन्द्र: प्रच्युत्य 
ततो जन्माभिषेकाय 


: ततो5जितज्जयश्चक्री 
/ ततो>त्र मूलतन्त्रस्य 


ततो दण्डधरानेतान्‌ 


! ततो दध्यावनुप्रेक्षा 


ततो दमधराभिख्य- 
ततो दर्शनसम्भूतां 
ततो विध्यासुनानेन 
ततों देशान्तरं तेपाम्‌ 


१६८ 
१२४ 
६५ 
२४४८ 
श्६्‌ 
११३ 
४७०५ 
१७४ 
४७७ 
१८२ 
३०४ 
८४५६ 
१८४ 
२६३ 
२४६ 
६३ 
१८६ 
५०७ 
१७८ 
३१ 
6&€प 
2६०७ 
१८८ 
प० 

११ 


शा ३६७ .९५७ 
७ 222 »०चअछ 
११ 


व .-. 


न्च्दे 


०७. 0७६७ ९ ७ ७ ७ ना. ९ ९) ७ .६ »>“्चछर नदी 
62 0 €। ही .ू६8. .ढ0 .₹!| ०७ | ६९६ | >> .६? जी -र० 
दि ७ ९! >> (छः /?3 ६0 .९१! ५७ (७ ०४७ <€६॥ ६? ध्टय ७ 


..........ल्‍.8>- नमन जिनकी वी वनननिननगनग-मीनकनीनन- मनन जननी िननभननन+ 9 नननगनिनननननन 66.3 ऑनायणण6़ण तू एृणएृएहणओण।ा 


ततो दोवारिकद्देब: 
ततो द्वात्रिशदिन्द्रागाम्‌ 
ततो हितीयपीटस्थान 
ततो धमोौ पर प्राप्य 
ततो5घिकमिदं दिव्य 
ततो घिगिदमत्यन्त- 
ततो धृषघटी द्ौ हौ 
ततो5ध्वानमती त्यान्त: 
ततो नक्षत्रनामा च 
ततो न चेतनाकाय- 
ततो न धर्म: पाप॑ वा 
ततो5उनन्‍्तरमेवान्तभगि 
ततो5नशनमत्य ग्रम्‌ 
ततो निभृूतमासीने 
ततो निरुद्धयोग: सन्न- 


ततो निर्भग्ग्य तान्‌ दुष्टरान्‌ 


ततों निः्पत्य पृरबित- 


ततो नीरधारां ण॒ज्ि स्वान- 


ततो नीलाझ्जना नाम 
ततो नृपतिना तस्में 
ततों नृपमृवाचेत्थम्‌ 
ततीउन्‍्तरन्तरं किण्चिद्‌ 
ततो5न्तरमतिक्रम्य 
ततो:न्‍्तरमसंख्यया: 
तेतोन्यं क्रबिन्दास्य॑ 
ततो न्‍्यपाति करकाद 


। ततो बलमिद देव 


ततो बुद्ध सुराधीक्ष: 
ततोथवोधि सुरेन्‍्द्रों सी 
ततो दमुक्तवारिद्रमा- 


: ततो ब्रह्मोन्द्रतां सोउगात 
. _ततो ब्राह्मी यभरवत्यां 


ः ततों ब्रहि महायोगिन्‌ 
) ; नतों ब्रह्नि मिथः कन्ये 


 ततों भगवती वबयत्रात्‌ 
, ततों भगवदुद्योग- 
ह ततो भग्नकरदनों 


ततो भरतराजप 


. ततो भरतराजेन 
. ततों भरतराजेन्दरो 


| : नतों भरतराजो5उपि 


ततों भव्यजन: श्ार्द: 


६५ 


प्रजा 
४१२ 
प्र्द्हं 
१०५ 
२४६ 
१७०४८ 
५२१ 
भ१६ 


६४५३ महापुराराम 


ततो भागवतादीनाम्‌ ४६८ . तताषैस्ति बहिरथॉोअपि १०० ; तत्प्रहाणान्मनोवृत्ति- ३४८ 
ततो5भिचन्द्र इत्यासीद्‌ ५७ | ततोष्स्मद्गुरुरेवासीत्‌ १४३. तत्फलाभ्युदयाहुगत्वाद श्द 
ततो5भिवन्द योगीन्द्रौ १८८ | ततोःस्माक यथाद्य स्थातू ३५८ , तत्र करममलापायात्‌ ४६६ 
ततो5भिवन्द् संम्पूज्य १८२ | ततोथ्स्य चेतसीत्यासीतू. ३७४ | तत्र कल्पतरून धन्वन्‌ १०२ 
ततो5भिषिच्य साम्राज्य ३७६ | ततो5स्य परिनिष्क्रान्ति- ३७९६ , तत्र गन्धकूटीं पृथ्वीम्‌ ५०४८ 
ततो5भिषेक द्वार्त्रिशत्‌ १३६ | ततोध्स्य मतिरित्यासीतू. ४४५ ' तत्र तोरणमाडगल्य- ५३२ 
ततो5भिषेचन भर्तु: रेभिरे. ३६४ ततो5स्य योग्यतां मत्वा २३० ' तत्र देवसभे देवं २२ 
ततो5इभिषेचन भर्तु: कर्तुमिन्द्र. २९२ | ततोथ<्स्य सवयोहूप- ३१६ | तत्र धर्मफलं तीर्थ ५७३ 
ततो भूतमयाद्‌ देहात्‌ ६८ | ततोध्स्या दृढधर्माख्यो १२४ | तत्न नन्दनपूर्वाशा- १८१ 
ततो5भून्महती चिन्ता १७४ | ततोष्स्यानुमाते मत्वा ३३० | तत्न पट्ठकशालायां १३६ 
ततो भोगेष्वसावेबं ११२ | ततो व्यजेप्ट निहशेषां २३१ | तत्न पुर्या प्रभाकर्याम्‌ १८३ 
ततो मतिवरानन्दो १७७ | ततो व्यूत्सगंपूर्वोह्स्य ४६४ तत्र पूर्वमुखं स्थित्वा ४६६ 
ततो मधुरगम्भी रम्‌ १५६ | तत्कण्ठमालिकाम्लानि- १२० | तत्न प्रभाकरी पूर्या १८१ 
ततो मनुरसौ मत्वा ५५ | तत्कन्यामृतमासाद् १६८ | तत्र बीभत्सुनि स्थाने २१० 
ततो5्मी चत्रिणास्ये यु: २२१ ; तत्कत्‌ भोक्तृनियमो ३६१ । तत्र वातायनद्वार- १६२ 
ततो मुनिरसौ त्यक्त्वा १८४ ' तत्कल्याणं समालोक्य १६१ तत्र वीथ्यन्तरंष्वासं- ५२२ 
ततो5मूृभविना: सम्यग्‌ २३४ | तत्कायद्वैतमासाद १२८ । तत्र वृत्ति प्रजानां स ३६२ 
ततो यथाक्रमं तस्मिन्‌ ४६ | तत्कालकामदेवो<भूत्‌ ३४६ | तत्र श्रीभवने रम्ये १७१ 
ततों यथाक्रमं विष्णु- ४२ ' तत्कालोपनतैर्मान्ये: ३८६ ' तत्र षोडशसोपान- ५३६ 
ततो यथोक्‍्तपल्यछक- ४८१ . तत्कीदृशं कथा वेति १३० | तत्रस्थ एवं चाशेष- २३६९ 
ततो यथोचितं स्थानम्‌ ३७३ ; तत्क्रमाब्जं मृदुस्पर्श २२० ; तेत्रस्थों गुममादरात्‌ परिचरन्‌ ३६६ 
ततो यु गन्धरस्यान्ते १४१ | तत्क्रमौ रेजतु: कान्त्या ३४३ ; तत्राघातिस्थितेभगान ४६५ 
ततो युगान्ते भगवान्‌ २६ । तक्क्षणं सत्कथाप्रश्नात्‌ २५ | तत्राज्ञेत्यागम: सूक्ष- , ४८६ 
ततो रक्ष मम प्राणान्‌ १३३ तत्र क्षणमिवासीनों ३८६ | तत्राय॑ शवलमापूय . ४६६ 
ततो रत्नदीपैजिनाइंगद्युतीनां ५५६ | तत्तदातप्तयोगीनद्र: ४६२ | तत्रादे करण नास्ति ४७० 
ततो$लमुपरुद्धधनम्‌ ४०८ | तत्तदानुस्मृतं तत्र २६ तत्राद्यः पञ्चभिन णां ६५ 
ततो लोकान्तरप्राप्ति- ५७ | तत्तपोषतिशयात्तस्मिन्‌ ४०४  तत्राधिरोप्य परिविष्टरमीशि- ४४२ 
ततो5वतीर्ण: स्वर्गाग्रात्‌ु १४६ : तत्त्वं जेनेश्वरीमाज्ञां २०१ | तत्रानपेत॑ यद्धर्मात्‌ ४८६ 
ततो वधूवरं सिद्ध- १६० | तत्त्वा्थसंग्रहं कृत्ससमू. ५६० | तत्रानीतर्च तन्सध्ये १०३ 
ततो वनानां पर्यन्ते ५२७ : तत्पदाम्बुजयोर्य ग्मम्‌ ३४३ | तत्रापि विविध दु:ख ' ३७५ 
ततो वलाहकाकारम्‌ ५०७ ' तत्पय॑न्ते च या धत्ते २६१ , तत्रापीष्टवियोगो$स्ति ३७६ 
ततो5इ्बसपिणीकाल- २६ ' तत्पादनखभाभारम्‌ ६०० | तत्राभिषिच्य जैनेद्धी: ५३१ 
ततो विनि:सृतो जन्तुः ३७४ : तत्पादौ प्रणमन्नेव १२९ । तत्रामरकृतानेक- * ३१३ 
ततो विकृतिरेषा स्थाद_ १२८ । तत्पुण्यतों गुरुवियोगनिरूप- ४४३ तत्राष्टगूणमैश्वर्य २२३ 
ततो विज्ञानसन्तान- ६५ | तत्पुण्यसाधने जेने १२१ | तत्रासिकमंसेवायां ३६२ 
ततो विविक्तशायित्वम्‌ ४८३ | तत्पुरं विष्वगावेष्ट् २८५ | तत्रासीतू पाटलीग्रामे १३० 
ततो वीध्यन्तरेष्वस्याम्‌ ५०३ . तत्पुराणकवीनेव ६ तत्रासीनं च त॑ देवा: २२ 
ततोध्वोचमहं ताभ्याम्‌ १४३ ; तत्पुराधिपते: श्रीमद्‌ १४३ | तत्रासीनं तमिन्दाद्या: ५४३ 
ततोष्ष्टौ च कषायांस्तानू ४७१ ; तत्प्रयोगविधोौ पूर्वम्‌ ३१४ तत्रासौ सुखमावसत्‌ स्वरुचि- १८६ 
ततो5सावकृतो ना दि- ७२ ! तत्प्रश्नावसितानित्थ॑ २४६ | तत्रास्ति मन्दरात्पूर्वाद्‌ १३० 
ततोहसौ भावयामास २३३ ' तत्प्रश्नावसितावित्य॑ ५८१ | तत्रैकस्मिन्‌ शिलापट्टे ३८९ 
ततोध्सो बलितां किडिचिद ११६ ; तत्यसीद विभो दातुं १५५ | तज्ैव विषये भूयः ८३ 


ततोहञ्सौ स्मितमातन्‍्वन्‌ ३२० ; तत्प्रसीद विभो वक्‍तुं ३१ | तत्रोषपादशय्यायां ११६ 


तत्सत्यमथुना स्वैरम्‌ 
तत्सव॑ विभ्रत्याक्षी- 
तत्सेवासुखमित्यत्र 
तत्स्तनांशकमाहुंत्य 

तथा कुलधरोत्पत्ति: 
तथात्राप्यूचिता वृत्ति: 
तथात्रव भवद्वंशे 
तथान्यान्यपि पदमानि 
तथा परिचरन्त्यते 
तथापि काललब्धि: स्यात्‌ 
तथापि किमपि प्रष्टु- 
तथापि यौवनारम्भे 
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तद्गुणोन्नतिमन्ये च 
तदगृहाणाद्य सम्यक्त्व॑ 
लद॒धूपधपसंरुद्ध 
तदब्॒हि धरणाधीश 
तदथ्यौवनमभूत्तेषु 
तद्रुद्धक्षेत्रमध्यस्था- 
तद्रूपसौष्ठवं तस्या- 
तद्वकत्रेन्दो: स्मितज्योत्स्ना 
तद्वक्षसि पृथाविन्द्र- 
तद्वक्ष्ये शुणु सौम्याझुगि- 
तद्वार्ताकर्णनात्तूर्ण 
तद्वार्ताकर्णनाद्‌ राज्ञा 
तद्विद्याग्रहण यत्न॑ 
तद्वियोगे पुनदु:खं 
तनुच्छाया च तस्यासीत्‌ 
तनुच्छायामिवाग्लानि 
तनुं भगवत:ः प्राप्य 
तनुमध्यं बभारासों 
तनुमध्ये कृशोदर्या- 
तन्‌मान्‌ विषयानीप्सन्‌ 
तनूदरेः कृशेमंध्ये: 
तनोति विषयासड्:ः 
तन्त्यो मधुरमारेणु: 
तन्नाम्ना भारतं वर्ष 
तन्निवंण्यं चिरं जात- 
तन्निवृत्तो कृतो ध्यानम्‌ 
तन्नृत्यं सुरनारीणां 
तन्मात्रां विक्रियां कर्तु 
तन्मामुदक्कुहन्‌ पुत्र 
तन्मुखाब्जाद रसामोदा- 
तन्मृखामोदमाधातुम्‌ 
तन्म्‌ृखाम्बुरुहालग्ता 
तन्वज्री पक्‍वविम्बोष्ठी 
तन्व्य: सुरुचिराकारा 
तन्व्यौ कच्छमहाकच्छ- 


१४६ 
४८० 
१५५ 
३७४ 
६३ 
१२७ 


'श्छ७२ 


२८५ 
डंड८ 
१६६ 
4५२ 
४१० 
३४८ 
१३६ 
२५० 
२५५ 

€१ 
१३० 
१२८ 
१८६ 
३५५ 
२८४४ 
१२० 
११८ 
३०० 
२५२ 
३५३ 
१७३ 
४१६ 
२०६ 

य्द 
३३६ 
१५२ 
५१०७ 
३७३ 
२४० 
१०२ 
१६७ 
३४६ 
५६६ 


२५० ; 


११२ 
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भद्ापुराणम्‌ 
तपनीयनिभस्तुड्ो 
तपस्तनूनपात्तापात्‌ 
तपो जिनगुणद्धिज्च 
तपोध्नशनमा््य स्यात्‌ 
तपोध्नुभावसञ्जात- 
तपोवनमधो भेजे 
तपोवनमिदं रम्यं 
तप्तलोहासनेष्वन्यान्‌ 
तम: प्रलयलीनस्य 
तमः शार्वेरम भिद्य 
तमदभूतश्रियं पश्यन्‌ 
तमनन्‍्वीयुन पा जन्म 
तमस्यन्धे निमज्जन्ति 
तमादिदेवं देवानाम 
तमादिदेवं नाभेय॑ 
तमालोक्य तदाध्वस्त- 
तमासाद्य सुराः प्रापु: 
तमित्यद्रीन्द्रम दभूत- 
तमित्यावर्णयन्‌ दूरात्‌ 
तमिदानीमनुस्मृत्य 
तमुपेत्य सुखासीना 
तमूध्वंचयमिच्छन्ति 
तमेव बहुमन्येते 
तमेरावणमारूढ- 
तमोमयेरिवारब्ध- 
तमोविधूतमुद्भूतः 
तयानुकलया सत्या 
तया परिवृतः प्राप 
तयोः पुत्री बभूवासौ 
तयो: प्रहसिताख्यो$यं 
तयो: सून रभूददेवो 
तयोरत्यन्तसम्प्रीत्या 
तयोरघिपदं द्न्द्व 
तयोरपि मनस्तेन 
तयोरेब सुता जाता 
तयोमेहाबलख्याति- 
तयोस्तथाविधेभ गर्ग: 
तरत्सरोजकिज्जल्क- 
तरलप्रतिबन्ध: स्यात्‌ 
तरलप्रतिबन्धशच 
तरलापाडु भासास्य 
तरुच्छाया यथा मर्त्य 
तरुणाकंरुचि नु तिरोदधति 
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१४२ 
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तरुषण्डनिरुद्धत्वाद्‌ 
तरूणामेव तावच्चेद्‌ 
त्जयश्निव कर्मारीन्‌ 
तलपुद्गलवादे$पि 
तल्लोभादिष्टका भूयो 

तव जिनततदेहरुचिशरवण- 
तव जिनारक॑ विभान्ति गुणां- 
तब दिव्यध्वनि धीर: 

तव दीप्ततपोलब्धे 

तव देहप्रभोत्सर्प: 

तव देहप्रभोत्सपें: 

तव धर्माम॒तं सप्ट्म्‌ 

तव लोकातिगा प्रज्ञा 

तव वपुरामिलत्सकलशोभा- 


: तब वाक्किरगर्नुनम्‌ 
: तब वाकप्रकरों दिव्यों 
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तव वावप्रसरो दिव्य: 
तब वागमृतं पीत्वा 

तब वागंशवो दीप्रा 

तब हर्यासनं भाति 
तवाभिज्ञानमन्यच्च 
तवामी चामरब्राता: 
तवाम्ब कि वसत्यन्त: 
तवाय॑ प्रचलच्छाख:. 
तवायं शिशिरच्छायो 
तवारिजयमाचरप्ट 
तवाविप्क्रुते देव 
तवेदमानन धत्ते 
तवोच्छिखा: स्फुरन्त्येता 
तवोद्घोषयतीवो च्चे: 
तस्मात्ते दर्शनं सम्यग्‌ 
तस्मात्‌ पुण्यकथामेनां 
तस्मादभ्यस्य शास्त्रार्थ« 
तस्मादाशयशुद्धधर्थम्‌ 
तस्माद्‌ दुःखमनिच्छुनां- 
तस्माद दृष्टसुखं त्यक्त्वा 
तस्माद्‌ धर्मजषां पुंसाम्‌ 
तस्माद्‌ धर्मफल ज्ञात्वा 
तस्माद्‌ धिगू धिगिदं रूप॑ 
तस्माद्‌ बुधा: कुरुत 
तस्माद विषयजामेनां 
तस्मान्‌ मास्म गमः शोक 
तस्मिल्लक्ष्मीस रस्वत्यो: 
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तस्मिन्नपोत्सवे सासीत्‌ 
तब्मिन्नारूढमाधयें 
तम्मिन्नेव हि सोउब्वाय 
तस्मिन्‌ पुत्र नपस्यास्य 
तस्मिन ब्राहुसहस्रागि 
तस्मिन वने वनलता 
तस्य काले3निसम्प्रीता: 
तम्य काले प्रजाजन्य- 
तस्य काले प्रजा दीर्घ 
तस्य काले प्रजास्तोह- 
तस्य कालेःभवनपां 
तस्ये काले सुतोत्यन्ी 
तस्य तद्रपसग्यत्र 

तस्य तद्रंपमाहायें 

तस्य द॑न्‍्यात्‌ परिष्राप्ता- 
तस्य निश्शककितत्वादी- 
तस्य पर्यन्तभुभागम्‌ 
तस्य पाता तदासीच्च 
तस्य पादद्र्य लक्ष्मीः 
तम्य प्रशमसंवेगों 

तम्य प्रागृत्तराभायाम 
तस्य भक्‍तो विमानानां 
तस्य रूप थदा रज 
तस्य वक्ष-स्थले हारों 
तस्य व द्धावभृद व्‌ दि: 
तस्यथ स्वगावता रस्ये 
तसरयांसी वक्षस: प्रान्ते 
तस्या: किल समुदवादे 
तस्याग्रे सुरनिर्भिति सुरुसिरे 
तस्यथानजः कमारो5भत्‌ 
तस्या' पतिरभृत्वन्द्र- 
तस्थाभादलिसझकाण- 
तस्याभिषिक्‍तमात्रस्य 
तस्याभ्‌ वन महाप्रज्ञा- 
तस्या मध्य सेंह पीठम्‌ 
तस्यामादधुरभ्यरर्ग- 
तस्या मुखन्द्राह्वादं 
तस्यायू ग्ममप्रख्य- 
तस्यथा नासाग्रमव्यग्रं 
तस्याइचरगाविन्यासे 
तस्यासीन्मरुदेवीति 
तस्यास्तु कथक: सूरिः 
तस्यास्त्युत्त रत: श्रेण्या- 
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श्लोकानामकाराधनुक्रम! 


तस्मेति पर्मानन्दात्‌ 
तस्यमें मार्गणोपाया 
तम्येश काले कत्शला 


! तम्येव काले जलदा 
: तम्योत्तमाइंगमसहग- 
 नस्योपरितिले रेजः 


७ तस्योर्पार स्फरदरत्न- 


तस्यौपशमिकों भाव: 


ता तदा वर्भयामास: 

, तो पीठिकामलण्चक्र: 

! तां विद्धि मदनस्यत्र 

. तांस्तदालिझुगनासझगाद 

: ता: सब्चर्रन्ति कुगमापनय 


तानि क्रीवश्षशटखाइ्ज- 


' तानि स्थानीयमंज्ञानि 
तामिर्वद्विभिरिद्धद्धि. 
| साभ्यामलझकूले पृण्ये 


ताभ्यामिति सम भोगान 
तामारूख पुरी विष्यग 
तामावेप्टथ सुरास्तसथ: 


: तामाशीभिस्थाश्वास्स 


ताम्बलदायिका काचिद 
ताम्यूलमिव संयोगा दिये 


. नारका: क्षरामध्यास्य 


तारबा गगनाग्भो्ौं 
"_राततिग्यि ध्योग्नि 


। लाराफनग्ररग्राह- 


. तारालीनरलां दधन्समुचिताम 
| ' तात्वोष्ट्मपरिस्पन्दि 
9 ताबच्च चक्रिगा बन्ध- 


: तावच्च नाकिनों नैक- 
 तावच्च पुत्रिके भर्तूः 

: तावच्चाभ्यदयं सौस्श 
. लावच्चारगायोयुग्मं 

! शावतेव नियोजन 

| तावदुच्छितमन्त्यड्च 


तावभ्यत्य समभ्यच्य 


ताबित्थ॑ प्रविभजन्‍्य राजतनयी ४ 


: तामसां नाम स्वरूपझच 
; तासां पर्यायनामानि 
. तामां मुदुकरस्पर्णे: 


: तासां सहास्य श्यदगार- 
 तासां स्मेरारि वक्‍त्रारित 


१५ 
४८ 


न 


>ध्च्ट १६१ 
डा ९ 
के, ० अज छू 


शक 
श्र ध्द 
"३ 


*्च  ची शा श मर] १६ 4१3?! 
>> 0 :+१3 ॥ «»ध्यू 
“अ> 68] ८? $१ (५ ९). /?9 


' ताप्षामाराधनोपाय: 
 तासामिन्दुकवामल 


'3 . तासामूपरि विस्तीरों 


, तास्तस्या: परिनर्याणां 
तिरस्करिण्य व सिताभप्रपशक्त्या ४ ३ १ 


तिरस्कृताधरच्ट्राये: 


: तिरीटाठ्गदुकेयर- 

: तियंगायुरतों बद्ध्वा 

' तियंग्लोकरय विस्तारं 
, तियंग्नोलायतस्थूल- 

; तियंग्विसा रिगगः केचित्‌ 
, तिलकझ्च ललाटे :स्य 
. तिलातस्यी मसूराश्च 


तिष्ठेदेक दिन दे वा 
तिसरामाष खातानाम्‌ 
तिसभिर्भूमभिनटिभ- 


, तीर्थकत पूरागोष 


तीर्थक्ररूच फवर्त निद्र - 
तीर्थकृत्वस्य पुण्यस्य 
तीथेशानां पुराग्गानि 


' लीर्थधामपि चक्रेंशाम 


, . मंत्र ज्वनमप्नगौ भ्गी 
, . सी सपरयनतस्तसथ 


तीय्राजव+जवदबवा- 


: तीब्ायामशनायाया- 
: मुटिताबइदमिल तस्य 
: तुटीपटह भललय: 
तुभ्यं नमः सकलधातिमलब्य- ५६४ 
: सुभ्य नमस्त्रिभवर्नेकपितामहाय ५६४ 
: लुभ्यं समोधिंगरवे 
: तुरक्गमकलज्चदम्‌ 
: तुरकगमखुरोद्धत- 


५ , तुसडगमखरोजूता: 


तुर्यो ट्रब्यानयागस्तु 
तुलाकीटिककेंयू र- 
तुप्टिविशिप्टपीटादि- 
तृणाग्रलग्नबिन्दु: 


: तृतीय करो7येवरम्‌ 


: तेच किज्चिदिवोद्भिन्न: 
. ने वे सारस्वतादित्यों 


कम 


बज न 


तृपित: पयसीब्दात्‌ 


तेज:पृञजमिवोद्भुतम्‌ 
तेजोराशिरनन्तौजा- 
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ते तदारोपरोर्ध्वाध: 
तेन त्वं विश्वविज्ञेयः 
तेन पत्रारि पात्यन्ते 
ते नरा: पापभारंण 
तेनाधिष्ठितमस्ये द॑ 
तेनाबुद्धाच्युतेन्द्रत्वम्‌ 
तेनाभीष्टं मुनीन्द्रागां 
तेनाम्भसा सुरेन्द्राणाम्‌ 
तेनोपशमभावन 
तेक्‍तमुहतंतो गात्रे 
तेथ्प्यष्टौ भ्रातरस्तस्य 
तेभ्य: श्रेयान्‌ यथाचख्यौ 
तेधभ्यच्यं भगवत्पादों 
ते ललाटतटालम्बान्‌ 
तेषां छिन्नानि गात्रारि 
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नभ:ःस्प्शो महामाना ५१४ 
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नभो5छूगणं तदा कृत्स्नम्‌ 
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नभो5झगणामथ रुध्य' 
नभो5डुगणमथोत्पेतु: 
नभो नीरन्ध्यमारुन्धन्‌ 
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नभोरहगे नटन्ति सम 
नभो व्यापिभिरुद्धोष॑ं 
नभोश्शेषं तदापूर्य 
नम: क्षीणकलझकाय 
नमः परमयोगाय 
नमः परमरूपाय 

नमः परमविज्ञान- 
नमः परमविद्याय 
नम: पुराणकारेभ्यो 
नमः समन्तभद्राय 
नम: सिद्धे भ्य इत्यंतत्‌ 
नम: सुगतय तुभ्यम्‌ 


नम: स्तादाय॑ ते शुद्धि भ्रिते 


नमः स्थगितमस्मा भि: 
नमत्खचरराज-न्द्र- 
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नमस्ते जगतां पत्ये 
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नमस्ते विक्रियर्द्धीनाम- 
नमिरनमयदुच्च भोंग- 
नमिश्च विनमिश्चेति 
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न मेरुरयमुत्फूल्ल- 
नमो जिनेशिने तुभ्यम्‌ 
नमो दर्शनमोहध्ने 
नमो5मृतमधुक्षी र- 
नमो5वधिजुषे तुभ्य॑ 
नमो विश्वात्मने तुभ्य॑ 
नमो5स्तु तद्रसासकग- 
नमोष्स्त्व॒जुमते तुभ्य॑ 
ने यत्र परलिडगाना- 
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नाति दूरं खमुत्पत्य- 
नातिदूरे पुरस्यास्य 
नातिवृष्टिरवृष्टिव[ 
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नाथानाथ॑ जन त्रात्‌ 
नाधर्मात्सुखसम्प्राप्ति- 
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' नाभिराज: समुद्भिन्न- 
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नाभिश्च तन्नाभिनिकेतनेन 


नाभेयो नाभिजो जात: 
नाभेरभिमतों राज: « 
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श्लोकानामकाराचनुक्रमः 


निनिमेषो निराहारो- 
निर्भयश्च निराकाडक्षो 
निर्भुक्तमाल्यवद्‌ भूयो 
निर्भूषमपि कान्‍्तं ते 
निर्मल श्रीपतेरझग 
निर्माणकर्मनिर्मात्‌ 
निर्लुच्य बहुमोहाग्र- 
निलेंपो निष्कल: शुद्ध 
निर्वण्यं पटक तत्र 
निर्वाणगमगमत्प“द्मा 
निर्वापिता मही कृत्स्ना 
निव्‌ त्तावभिषेकस्य 
निव्यपेक्षं ब्रजन्तं त॑ 
निर्व्यायामा निरातझका 
निलीनालिकूले रेजु: 
निशगाविरहसन्तप्तं 
निश्चिचायति राजेन्द्रो 
निश्चितो यो गण रेभिः 
निश्चित्यति समाहय 
निश्श्वस्य दीधंमुष्णं च 
निष्कर्मा विवुताशष- 
निष्टप्तकनकच्छायं 
निष्टप्तकनकच्छाय: सप्त- 
निष्टप्तकनकच्छाय: कनत्‌- 
निसर्गजा: गणास्तस्य 
निसर्गरुचिरं भर्तु: 
निसगंरुचिराकारो 
निसर्गरुचिराण्यषां 
निसगगसुन्दरं तस्य 
निसर्गसुभगा नार्यो 
निस्गंसुरभिण्यकगे 
निसर्गाज्च धृतिस्तस्या: 
निस्तनन्‌ कतिचिच्छुलोकान्‌ 
निस्सअगत्वादिवा भ्यस्त- 
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नीलादिप्वचल-न्द्रेषु 
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नूनं पापपरागस्य 

नूनं सालनिभनत्य 
नूतं सुराडगनानंत्र 
नून॑ स्वयंप्रभाचर्या 
नूनमाभ्यां कझृता पूजा 
नूनमामोदलोभेन 
नूनमार्तंधियां भुक्‍्ता 
नूनमेतन्निभे नास्मद्‌ 
नूनमेनं प्रकाशात्मा 
नणां दानफलादेते 
नृत्तक्षोभान्मही क्षोभे 
नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य 
नृत्यं नीलाञ्जनास्याया: 
नृत्यतोहस्य भुजोल्लार्स: 
नृत्यत्मुराइगनापाझुग- 
नृत्यन्ति सलय॑ स्मेर- 
नृत्यश्नाका झगनापाठ्य 
नपं वनानि रम्यारिग 
नृपदानानुमोदेन 
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नृपवल्लभिकानां च 
नृपस्तु सुविधि: पुत्र- 
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नृपा मूर्धाभिषिक्ता ये 
नृपासनस्थमेनय्न्च 
नृपैरष्टादशा भ्यस्त- 
नृपो5पि तद्गणाध्यान- 
नृपो5भिषेकमस्योच्चे: 
नेट रप्सरस: शक्त- 
नेंट्रेरावतालान- 
नेट्स्तदभुजरडगंष 
नेतयों नोपसर्गाश्च 
'नेत्रभूछगे मुखाब्जे स 
नेत्रयोद्वितयं रेजे 

नेंदु: सुरानका मन्दें 
नेत्रमंधुमदातास्रः 
नेत्रोत्पलद्यं तेषां 
नेत्रोत्पलद्येनास्य 
नकरूपो नयो तुझगों 
नैको विश्वात्मकस्यास्य 
नै रात्म्यवादपक्षे5पि 
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नोदभास्यन्‌ यदि ध्वान्त- 
नोदरे विक्ृति: क्वापि 
नोदासीन: सृजेन्मुक्त: 
तोपद्रवन्ति दीप्ताचि- 
नोपरोद्धमल देव- 
नौद्ोणीसंक्रमादीनि 
न्यक्कृतारकस्त्वासझुग- 
न्यग्रोधपादपस्याध: 
न्यग्वृत्तिनियतान्‌ शृद्वान्‌ 
न्यशामयच्च तुझगाझुगम्‌ 
न्यस्तराज्यभरस्तेषु 
न्याय्यमाचरित तेषां 


पं 
पण्चब्रद्ममयमंन्त्रे: 
पत्चभि: समितायार्स्म 
पञ्चमं तनसन्तापो 
पञ्चमं स्‌ मते: प्रोक्‍्त॑ 
पञ्चमस्यार्गावस्या ति- 
पञ्चमी दुःपमा ज्ञेया 
पञ्चास्तिकायभेदेन 
पञ्चेबारात्रतान्येषां 
पटहान्‌ मर्दलास्तालं 
पट्टकार्थ स्फूटं विद्धो 
पट्टबन्धोचितस्यास्य 
पट्ढबन्धो ज॑गद्बन्धो: 
पठतां पृण्यनिर्धोषे: 
पठद्भिरनिशं साधु- 


पणवस्तुणव: कलमन्द्ररुत: 


पण्डिता तत्क्षणं प्राप्ता 
पण्डिलापि तदात्मानु- 
पण्डिता सममायाता 
पतकुग: पवनालोल- 
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पतन्ति हंसाः किमु मेघमार्गात्‌ ५४६ 


पतिब्रुवाश्च ये मिथ्या 
पदतामरसं द्वन्द्ं 
पदयोरस्य वन्येभा: 
पदवाक्यप्रमाणेष्‌ 
पदविद्यामधिच्छन्दो 
पदानि सप्त तामूहु: 
पदार्थस्तु द्विधा ज्ञेयो 
पद्मकान्तिश्रितावस्य 
पसश्यजषु पद्मामि 


१२४ 


ण्ण 


"न +-+34>न+-म+न नम कम न» 333०-५4 +3...>-.>+3०33-+ल--ान- ० क-क-नन---+-कमनन#िननन--3मनन-- मनन +ननन++ 4 कन-म-न-पनममननक्‍ नानीना++नन-+नन जन. अिननननगनीनीनीनागनीनकझनीनननन-+-+ “न “>> “नली लत लनम«-«-«->»»मभ, 


महाघुरातस 


पद्मप्रमितमस्यायु: 
पद्मयोनिजंगद्योनि- 
पद्मरागमयस्तस्मिन्‌ 
पद्मरागमर्यरुच्चे: 
पद्मरागरुचा व्याप्तम्‌ 
पद्मरागसमृत्सपन्‌ 

पद्मां पद्ममयोत्तुझुग- 
पद्माकर इव श्रीमान्‌ 
पद्माइ्गप्रमितायुष्क- 
पद्मेष्वेव विकोशत्वं 
पद्मोत्पलवतंसिन्यों 
पय:पयोध रासवते: 
पय:पयोधेरिव वीचिमाला 
पय: पूर वहत्यस्मिन्‌ 
पयस्विन्या यथा क्षीरं 
पर पदं परमसूखोंदयास्पद॑ 
पर प्रवचन सुक्‍त॑ 

परं सर्वेगनिर्वेद- 

परं साधनभाम्नात॑ 

पर॑ं स्वास्थ्यं सुख नेतद्‌ 
परक्षेत्रविहारस्तु 
परचक्रन रेन्द्राणा- 
परप्रकृतिसं क्रान्ति: 
परम भेजुषे धाम 
परमायरथास्याभूत्‌ 
परवादिनगास्ते5पि 
परां प्रवचन भक्तिम्‌ 
परां विशुद्धिमारूढ: 
पराधीनं सुखं हित्वा 


; परानुग्रहकारारि 
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५२६ 


परानुग्रहबुद्ध्या तु 
पराराधनदा रिद्बदय- 
परार्थ सो कृतार्थो5पि 
पराध्यं रचनोपेत॑ 
पराध्य रत्ननिर्माणं 
परा स्थितिनणां पूर्व॑- 
परिखा गोपुराष्राल- 


। परिग्रहेष्वनासझगो 


परिणतफलमभेदे: 
परिणामप्रधानाझुगम्‌ 
परिणाहिभिरुत्तुडग: 
परितः परितस्तार 
परिनिष्करमण योध्य॑ 
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। परिनिष्क्रास्तिराज्यानु- 
परिनिष्पन्नशाल्यादि- 
परिपृष्टापि साशहुक 
परिवारद्धिसत्तेव 
परिवारंद्धि सामग्रया 
परिहासेष्वमर्मस्पक्‌ 


परीत्य प्रणतो भकत्या 
परीषहमहावाते- 

परंण सप्तरात्रेश 

पर तुष्यन्तु वा मा वा 
पर परावरज्ञं तम्‌ 

परे पराध्यरत्नानि 
परेषां दूषणाज्जातु 
परेषां वुद्धिमालोक्य 
परोपकृतये बिभ्रति 
पर्गानि सप्त बिभारों 
पर्यल्ततरुशा खा ग्रे: 
पर्यन्तवरतिन: क्ष्माजा 
पर्यन्तवर्तिनोमंध्ये 
पर्याकुल इवासीच्च 
पर्यापतद्भिरुत्स झुगाद्‌ 
पर्याप्तमिदमेव[स्य 
पर्याप्ताश्च महीपृष्ठे 
पर्याप्त्यनन्तरं सो$भात्‌ 
पव्वप्रमितमाम्नात॑ं 
पलालपव॑तग्रामे 
पल्यझक इव दिध्यासो: 
पल्यझुकमासन बद्ध्वा 
पल्यत्रयमितं यत्र 
पल्यस्य दश्मों भाग- 
पल्योपमपृथक्त्वाव- 
पवनान्दोलितस्तेषां 
पवित्रो भगवान्‌ पूते: 
परचाच्च नवमासेषु 
परचात्‌ क्षायिकसम्यक्त्व- 
पश्य जन्मान्तराज्जन्तृन्‌ 
पद्य धर्मतरोररथ्थ: . 
पद्य धर्मस्य माहात्म्यं 
पह्य नः पश्यतामेव 
पश्य निविषयां तृप्तिम्‌ 
पश्यन्‌ पारिगहीत्यौ ते 
पद्रयामीव सुखस्पर्श 
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परीत्य पृ जयन्‌ मानस्तम्भान्‌ 
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पव्यते विषया: स्वप्न 
पाणौकित्य तदा जिध्रन्‌ 
पाण्डक वनमारुद्ध 
पातालस्वगंलोकस्य 
पात्र तत्पात्रवज्ञेयं 
पात्र भवेद्‌ ग्‌रौरेभि: 
पात्र रागादिभिदर्षि: 
पात्रदानात्तपुण्येन 
पात्रस्य शुद्धिर्दातारं 
पादप्रधावनोत्सष्ट: 
पादयो: पतिता: केचित्‌ 
पादारबिन्दयो: कान्ति 
पादौ गोमुखनिर्भासे: 
पापापेतो विपापात्मा 
पारतम: परं ज्योति- 
पारेतम: परं धाम 
पावंणं शशिन गर्वात्‌ 
पिण्डत्यागाल्लिहन्ती मे 
पित: पतितवानस्यां 
पितरौ तां प्रपश्यन्तौ 
पिता तु मयि निक्षिप्त- 
पिता पितामह: पाता 
पितामहौ च तस्याम्‌ 
पितु: क्रमागतां लक्ष्मीम्‌ 
पितुर्भानोरिवापायात्‌ 
पितृभक्त्या स तन्मूर्च्छा 
पित॒मातृगुरुप्रख्या 
पित्रा व्याख्यातरूपादि- 
पित्रोरपि निसगेंण 
पिपृच्छिषितमस्माभि: 
पिह्ठिताश्नवनामासौ 
पिहितास्रवभट्टार- 
पीठबन्ध: सरस्वत्या 
पीठिका जगतीमध्ये 
पीठो वृषभसेनो5भूत्‌ 
पीनौ चारुरुचावरू 


पीयूषशल्करिव निर्मिताहृगी 


पीयूषस्यैव राशिरन्‌ 
पीवरौ स बभारोरू 
पुंस्कोकिलकलक्वाणै: 
पुटमेदनभेदानाम्‌ 
पुण्डरीकमथादाय 
पुण्डरीकमिदं यत्र 
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श्लॉकानामकाराधनुक्रमः 


पुण्डरीकस्तु संफल्ल- 

। पुष्डेक्षरसधारान्ता 
पुण्यकल्पतरोरुच्चे: 
पुण्यपाठान्‌ पटत्सच्चै: 
पुण्यपापफलावाप्ति- 
पुण्यसम्पत्तिरेवास्या 


पुण्यात्सुखं न सुखमस्ति 
पुण्यात्‌ सुरासुरनरोरग- 


पुत्राणां च यथाम्नाय॑ 
पुत्नानपि तथा योग्य॑ 
पुत्रिके च तयोर्जाते 
पुत्रि मा सम गमः 
पुत्ररिप्टे: कलत्रेश्च 
पुनः प्रशान्तगम्भीरे 
पुनरन्तरमत्राभूद- 
पुनरन्तरमुल्लझूष्य 
पुनरन्तर्मुहर्तेन 
पुनग्प्यन्तरं तावद्‌ 
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पुनरुक्‍्तं तथाप्यस्य 
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पुनर्मन्वन्तरं तत्र 
पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वद- 
पुरं पराध्येशोभाभि: 


पुर: किल्विषिकेष्‌च्चे: 


पुरः पुरुगुणों देव: 
पुरः प्रसारयनुच्चे: 
पुरमेवंविधं शस्तम्‌ 
पुरवीध्यस्तदाभूवन्‌ 
पुरवीथ्यस्तदा रेजु: 
पुरस्कृताष्टमाझुगल्य- 
पुरस्तत्पुरुषत्वेन 

| पुरां विभागमित्युच्च: 

पुरा किल मृगा भद्रा 


पुण्याभिषेकमभित: 
पृष्ये5हनि मुहूर्ते च 
पुत्रनप्तृभिरन्येश्च 


| 
। 

पुरा चरितमज्ञाना- 
| पुराणं महदद्यत्व 

| पुराण वृषभस्याय _ 
| पुराण: कविराच्यस्त्व 
| पुराण: पुरुष: पूर्व: 


पुरा किलारविन्दाख्यः 
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प्रचकम्पे तदा वास- 
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प्रजानां पू्वसुकृतात्‌ 
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प्रज्ञामूलो गृुणोदग्र- 
प्रज्ञावेल: प्रसादोमि- 
प्रणते ते समुत्थाप्य 
प्रणव: प्रणतः प्राण: 


प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेज: 


प्रणिगर्दात सतीत्य॑ 
प्रतस्थेषष महाभागो 
प्रतस्थे भगवानित्य॑ 
प्रतिग्रहणमत्युच्चे: 
प्रतिदिनममरेन्द्रो 
प्रतिपादिकविन्यस्त- 
प्रतिप्रतीकमित्यस्य 
प्रतिप्रसवमासीन- 
प्रतिबा द्वमरेन्द्रस्य 
प्रतिश्रुति: प्रत्यश्यणोत्‌ 
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प्रदेशप्रचयापायात्‌ 
प्रदेशप्रचयायोगाद्‌ 
प्रधानपुरुषशचान्ये 
प्रधानमात्मा प्रकृति: 
प्रनृत्यदिव सोमुख्यमिव 
प्रपश्यन्‌ विकसन्नेत्र- 
प्रपर्यन्ते सम षण्मासा: 
प्रबुद्धा च शुभस्वप्न- 
प्रबुद्धों मानसीं शुद्धि 
प्रबोधसमयोथ्य॑ ते 


'प्रबोधितवच सोः्न्येद्यु: 


प्रभञ्जननूपाच्चित्र- 
प्रभज्जनव्च्युतस्तस्मात्‌ 
प्रभञ्जनो<5भूत्‌ सेनानी: 


प्रभया परितों जिनदेहभुवा 


प्रभाकरविमाने5भूत्‌ 
प्रभातमझगले काश्चित्‌ 
प्रभातरलितां काहिचद्‌ 
प्रभामयमिवाशेषम्‌ 
प्रभो प्रबोधमाधातु 
प्रमाणमधुना तस्य 
प्रमग्येतान महाध्यान- 
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प्रमोदनिर्भरो भक्ति- 
प्रमोदभरत: प्रेम- 
प्रमोदाय नलोकस्य 
प्रयत्नेन विनेवेतद्‌ 
प्रयाणपटहेषूच्चे: 

प्रयाणे सुरराजस्य 
प्रयाति यामिनी यामा 
प्रयान्‍्तमनुयाति सम 
प्रयान्त्यसंज्िनो घर्मा 
प्रयान्‌ महति वाझमार्गे 
प्रयज्य मघवा शुद्धम्‌ 
प्रयोज्य नान्‍्दीमन्ते5स्या 
प्रलम्बितमहाबाहु- 
प्रवक्ता वचसामीशो 
प्रवक्रस्य वकत्राब्जे 
प्रवाउछथो युवां भोगान्‌ 
प्रवादिकरियूथानां 


प्रविकरुते हृदि' यस्य मनोज: 
प्रविस्तारि शुभ्रातपत्रत्रयेण 


प्रव्यण्जितानुरागाः स्वे: 
प्रशंसां जगति ख्यातिम्‌ 
प्रशमस्य विभोरछगाद्‌ 
प्रशस्तप्रणिधानं यत्‌ 
प्रशस्तमप्रशस्तव्न्च 
प्रशस्य खचराधीश: 
प्रशान्तक्षीणमोहेषु 
प्रशान्तललितोदात्त- 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा 
प्रशान्तेघय जनक्षोभे 
प्रश्नाद्‌ विनेव तद्भावं 
प्रश्रयवश्च॒ तदास्यासीत्‌ 
प्रश्रयाद्यान्‌ गुणानस्य 
प्रसन्नकलुषं तोयम्‌ 
प्रसन्नचित्तता धर्मंसंवेगः 
प्रसन्नया दुशोर्भासा 
प्रसन्नामतिगम्भीरां 
प्रसवागारमिन्द्राणी 
. प्रसवागारमेतस्या: 
प्रसाधनगृहे रम्ये 
प्रसाधनमिद॑ तावत्‌ 
प्रसाधनविध रन्‍्ते 
प्रसाधनविधो कार्चित्‌ 


४५१ 
३३६ 
६३१४८ 
३३९१ 
हैं. 


५१२ 


'३३४ 


१६२ 
२१७ 


८ 
्‌ 


३१५ 
३१४ 
३६८ 
ध्य्८ 
श८र 
'ह० ० 

१७ 
अप 
४4४ 
१२९ 
&ढं८ 
6०५४ 
ब्पप 
४७७ 
१०७ 
४६९४ 
२४८० 
६०६ 
३६० 

२५ 
४६३ 

पद 
॥#८० 
४६१ 
३८३ 


१७३ 


२५ 
१५८ 
'४५० 
१५६ 
२६५ 


जन पाया धपपष या पिया द"09तभतख।श/ टपपचप पहफप8पथययणे: दनााथखप पे :ौभभैपप हज पभपपैपपभ:पपप:भतमैय___ ++5“»++7++++++ह.क्‍्चत.औ-_. _७०-ननकक»७-+कणकक७ऋ'क-णकननकनन»कनननननननन्‍्»न न ५ न -नने-नन्‍कननने-  नन्‍ननन नीन-ननननकननकननन-ननन नाना कन-+--मकननन--ननमनन-+-मननन समपिरननममनमनथनननम+3५+नन+विनानाक-कनन+ननननननपननननन+नननन+नयननीननीनीनीनीनननीननननीनानन नमन ननन-नननन-म--ननननननमनमनम-ननन-- “न नमनननमन-मननन--लनिनानन++ ८33 न-५3७4333“ननन-क-ननननन+५++नमनन-नपकनाननमम-मकनंन-नन+---+ 3» अिननननयख।त-नण---ननन 


श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः 


प्रसा प्रसृति: संरोधादिन- 
प्रसिद्धाप्टसहस्रेद्ध- 
प्रसीदर्ति भवत्पाद- 
प्रसीद देव कि कृत्यमिति 
प्रसेनजित्‌ परं तस्माद- 
प्रस्तारं नष्टमुद्िष्टं 
प्रस्थानमझगल भडक्तुम 
प्रस्थानमझगलान्युच्चे: 
प्रस्थानमझगले जातम्‌ 
प्रस्तुवाना महाव्याक्री: 
प्रहीणा वृक्षवीर्यादि 
प्राकारात्‌ परतो विभाति 
प्रागक्तारच मृग जन्म 
प्रागेव चिन्तितं कार्य 
प्रागेवोत्सपिणीकाल- 
प्राचीव बन्धुमब्जानाम्‌ 
प्राग्जन्मानुभव: को5पि 
प्राग्भाषिते विदेहे5स्ति 
प्राग्मे रोग॑न्धिले देशे 
प्रागविदेहमहाकच्छ- 
प्राणा दणास्य सन्‍्तीति 
प्राणायामे5तितीन्रे स्थात्‌ 
प्राणायामों भवेद्‌ योगे 
प्राणिनां रोदनाद्‌ रुद्र: 
प्राणिनां सुखमल्पीयों 
प्राणरार्तास्तदेत्यादि- 
प्रातिहार्यम्यीं भूति 
प्रातिहार्याण्यहार्याणि 
प्रातिहार्याष्टकोपेतम्‌ 
प्रादु:ष्यद्वाहमयूख: 
प्रादुरासब्नभोभागे 
प्राप्त्यप्राप्त्योम॑नोजेत- 
प्राप्य सूचानुगां हथां 
प्राय: प्राणेषु निर्विण्णो 
प्रायश्चित्तं तपस्तस्मिन्‌ 
प्रायश्चित्तादिभेदेन 
प्रायेण राज्यमासाद 
प्रायेणास्माज्जनस्थानाद 
प्रायेणोपगमों यस्मिन्‌ 
प्रायोपगमन कृत्वा 
प्रारम्भ चापवर्गे व 
प्रार्थये5हं तथाप्येतत्‌ 
प्रासादास्ते सम राजन्ते 


५६ 
६०३ 
१६४ 
४४६ 

६६ 
२५६ 
३८७ 
३८२ 
रेप८ 


४७०४ 


ब - ७ ९ ७२ .९! 
छू .€ी /79 €& (७ /?3 
>> 3 आफ 


बडे 
न्प्एण ॥ 
री €(७ >> ०४ .२छ /79 


>च् 


२३५ 


४२० 


१५५: 


४२२ 


नल नणमी जा 


निनननगनगनतनत 3-2 >.-39-3+2+ ८० "कमान नमन नमन अननना- 
न नजननजन ने मे अानान न ने जि७७नननननन वन जीन ननन्‍नकनब ० >-->न«-+-नन सन जननननननन मानने पिन जन निणनी७७?णन «० न--ननननन«-«>-न्‍नममननन »यम ननननाननन-क कम 3+ानन«+नन के ना विनाननन पियानीनन 3 जनम -“>ममभीनन 2कामनान०+त+क-++नन-कननननन-ानानम ननाअननननन-मनभ- मनन कानममल्‍भ७ नमन» मनन मनन मनन नितिन मनन. विन पिन नितानिनननझनन--+वमनक-नन, 


प्राहरभमंकथाठुगानि 
प्रियाइुगनाझुगसंसर्गात्‌ 
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फलान्याभरणान्येषाम्‌ 
फलिप्यति विपाके ते 
फलेग्रहीनिमान्‌ दृष्ट्वा 
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मकटालइकृत॑ तस्य 
मक्‌टालछकृतप्रांशु 
मछगलानि पतत्सूच्चे: 
मझगलोदगानमातेनु: 
मडम्बमामनन्ति ज्ञा: 
मणिकृट्टिमभूरस्मिन्‌ 
मणिकृट्टिमसंकान्त- 
मरणिक्ट्विमसंकरान्ते: 
मणिदर्षणसंक्रान्त- 
मणिय्युतितान्तर: प्रमुदितो 
मणिनूपुरफछका रचारुणा 
मरिनृपुरफछका रमुखरौ 
मणिनपुरभडछकारे: 
मगिप्रदीपरुचिरा 
मणिप्रदीपराभान्ति 
मण्मालीत्यभूत्‌ तस्मात्‌ 
मतडगज इव स्वेर- 
भता: किल्विषमस्त्यषां 
मतिन्ञानमर्थकाद- 


मतिशक्तिसारकृतवाग्विभव: 


मतिश्रुत सहोत्पन्ने 
मत्वेति नाकिभिर्नृन 
मंत्वोरसिलमस्योद्ध्व- 
मदकलकलक९ण्ठी 
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८७ 
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श्लोकानामकाशधनुक्रमः 


मदकलतरुभ छगे: 


। मदकलविसुतभ डे: 


मदनज्वरसन्तप्त: 
मदनद्रुममड्जर्यो 
मदनाग्नेरिवोदबोध- 
मदनिभंरसंसिक्त- 
मदस्य करणां मय 
मद्यतूय्य विभूषास्रग्‌- 
भद्याह्व मधुमेरेय- 
मदस्य करणां म्ध 
मद्यतू्य विभूषाखग्‌- 
मद्याडुगा मधुमेरेय- 
मद्यातोद्यविभषासत्रगू- 
मधुपानादिव क्रुद्धा: 
मधब्रतो सदामोदम्‌ 
मधौ मधमदामत्त- 
मध्यं स्तनभराक्रान्ति- 
मध्यमध्यास्य लोकस्य 
मध्यमस्य जगन्मध्य- 
मध्येकायमसौ नाभिम्‌ 
मध्य गन्धक्टीदद्धि 
मध्य गात्रमसों दक्ष 
मध्य जनपद रेजू 
मध्येयवनिक स्थित्वा 
मध्ये रझुृगमसो रेजें 
मध्येसममथोत्थाय 
मनः प्रसादमभितों 
मनसिजदत्रुमजय्यमलक्ष्यम्‌ 
मनसीत्याकलग्यासौं 
मनो5क्षग्रामकायानाम्‌ 
मनोगर्भगृहे/ह न्‍त- 
मनोगुप्तिवचोगुप्ति: 
मनोजविषया सेवा 
मनोज्नवेषभूषाश्च 
मनोनिव तिमेवेह 
मनोभवों मनोज्ञव्च 
मनो5भिरुचितान्‌ भोगान्‌ 
मनोरोध: पर ध्यानम्‌ 


* मनोर्मनोपंयन्‌ प्रीतो 


मनोव्याक्षेपहीनेप 
मनोहर प्रभोदभासि- 
मनोहराख्यमुद्यानम्‌ 
मनोहराहुगी तस्याभूत्‌ 
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मनोहरातद्रमयो: 
मनोहर मयि स्नेहात 
मनौ याति दिवं तस्मिन्‌ 
मन्त्रविन्मस्त्रकृन्मन्ती 
मन्त्रणक्त्या प्रतिध्वस्त- 
मन्त्रशक्त्या यथा पूर्व 
मन्त्रिगाश्च तदामात्य- 
मन्त्रिमुरुयमहामात्य- 
मन्धर ब्रजति काननमध्यात्‌ 
मन्दगन्धवहाधत- 
मन्दगन्धवहाधुता- 
मनमाधृतमन्दार- 
मन्दरस्थविरस्यान्ते 
मन्दारमालयोत्तंसम्‌ 
मन्द्रदुन्दू भिनिर्ध षि: 
मन्द्रध्वान मदकगानाम्‌ 
मन्वानौ दुरभावेन 
मया तन्न विचित्रस्य 
मया सुनिपुणं चिक्ते 
मयि सत्यां मनस्तापों 
मरकतहरित: पत्र: 
मरीचिवर्ज्या: सर्वेडपि 
मरीचिश्च ग्रोनंप्ता 
मरुतकमारसम्मृप्ट- 
मरुत्पह्तगम्भी र- 
मम्त्सु रो:भुच्चिरजी व- 
मरुदेव्या सम॑ नाभि- 
मरुददेवोी 5भवन्कान्तः 
मर्यादाविक्रियाहेतो- 
मल्लविक्रियया कांश्चित्‌ 
महतां संश्रयान्नन 
महत्पुण्यमहों भर्त: 


महत्यां गन्दविद्यायां 
महदभिरचलोद््: 
प्रहाकर्रामबोद भत- 


; महाकरीनद्रमम्मरद- 


महाकलकलेर्गनि: 


. महाकारगिकों म्ता 
. महाकलेभाइकश: गूरो 


ष्बे 


महाखं चरभोगा हि 
महाज्वालब्च विजेयम्‌ 
महातपा महातेजा 
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१९३ 
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११२ 
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महातिमिपृथुप्रोथ- 
महादेव्यौ तु शुद्धान्त- . 
महाधिकाराइश्चत्त्वार: 
महाधिष्ठानमुतुझुग- 
महाधैयों महावीरयों 
महाध्यानपतिध््यात- 
महाध्वरधरो धुर्य्यो 
महानदीजलालोल- 
महानद्य इवापप्तन 
महानद्य नरेन्द्रस्य 
महानधर्मयोगो5स्य 
महानशनमस्यासीत्‌ 
महानायकसंसक्ता- 
महान्‌ कालागुरूद्धाम- 
महान्‌ जगदगृहोन्मान- 
महान्ति गोपुराण्यस्य 
महान्‌ महीयितो महदो 
महापीठो5भवत्‌ सो5पि 
महापुराणसम्बन्धि- 
महापुरुषसम्बन्धि 
महाप्रज्ञप्तिविद्याया: 
महाबल नमस्तुभ्य॑ 
महाबलभवेप्यासीत्‌ 
महाबलभवे येथस्मान्‌ 
महाबलभवेःस्मत्तो 
महाब्धाविव सध्वाने- 
महाब्यिमथवा हित्वा 
महाभटास्त्रसम्पात- 
महाभवाब्धिसंसारी 
महामण्डपविन्यास: 
महामतिमंहानीति: 
महामतिश्च संभिन्न- 
महामाना बिरेजुस्ते 
महामहपति: प्राप्त- 
महामहा महाकीति: 
महामुनिमेहामौनी 
महायोगिन्‌ नमस्तुभ्यम्‌ 
महालडकृतिमाचा र- 
महाविमानसंघटूँ: 
महाब्रतपतिमंहधो 
महाशोकतरोरमले 
महाशोकध्वजो शोक: 
महासत्त्वा महाधेर्या: 


इेषघद 

३६ 
२३७ 
६१७ 
६१६ 
६१६ 
१०६ 
२€४ 
१८४ 

५9 ५ 
४०४ 
३२६ 
२€२ 

५१ 
५२० 
१७७ 


महापुराणम्‌ 
६ [ महासत्त्वेन तेनासौ २८० 
महितोदयस्य शिवमार्गदेशिन: ५६१ 
महीग्रसनतः कृत्स्नाम्‌ ३३६ 
महीतलाद दशोत्पत्य ४१४ 
महीधरे निजं राज्य- १४१ 
महीभतामधीशत्वात्‌ १०८ 
मही समतला रेजे ६३३ 
महेन्द्राख्यपुरण्चेव ४२६ 
महोदयमुदग्राहुगम्‌ ४०६ 
महोदयो महोत्तुझग- प्र 
महोरःस्थलमस्याभात्‌ २१६ 
मां वित्त किक्करं भर्तु:. ४१० 
मागधाद्याइच वन्येद्रा:. ३६६ 
मागमस्त्वमनाश्वासं १५२ 
मातुलान्यास्तवायान्त्या १४७ 
माध्यस्थलक्षणं प्राहु: ५८५ 
माननीया मुनीन्द्राणाम्‌ ३०० 
मानसोः्स्य प्रवीचारो २२५ 


श्र 
१६ 

प् 
४२० 
३०८ 
२०५ 
रश्ण्प 
१६६ 
८१ 
४०६ 


६१६ 
२€२ 
६१८ 

८€ 
२€३ 
६१८ 
६१८ 
६१८ 

३५ 
१५६ 
२८७ 
६१८ 
#७०५ 
६१३ 

है. ६ 


"००... .लनब-न++-..3...>+ नम थल- थक नमन 3 3७33 निन-नियाी-नन-ानन नमन मनन मम.“ ना न&4७3३ 4 +++ कक मक..ड 3 ५क्‍3+++५+++ मर ५+-+-मन-&++3लन+++-<+आभ७+भआ ९. नकनना ७५५५4... जेओे> छ् 


मानस्तम्भा: सरांसि प्रविमल- ५७० : 


मुकटं कुण्डलं हारो 
मुक्‌टोदभासिनो मेरु 
मुकटोद्भासिमूर्दधासौ 
मुक्तात्मनो5पि चैतन्य- 
मुक्तादामानि लम्बानि 
मुक्तामयानि दामानि 
मुक्तालम्बनबिशभ्राजि- 
मुक्तालम्बनसंशोभि- 
मुक्तावृत्तिष्ठमानस्त्वं 
मक्ताहाररुचि: सोष्मा- 
मुक्ताहारेण तन्नूनं 
मुक्तेतरात्मनो जीवो 
मुखं सुरभिनिश्वासं 
मुखतो5ध्यापयन्‌ शास्त्र 
मुखपकऊकजुसंसक्त- 
मुखपझूकजसंसपंद 
मृखप्राह्गणपुष्पोपहार- 
मुखमस्य लसद्दन्त- 
मुखमस्य लसन्नेत्र- 
मुखमस्य सुखालोकम्‌ 
मुखमस्या: सरोजाक्ष्या: 
मुखमस्या दे चन्द्र- 
मुखमापाण्डु गण्डान्तम्‌ 
मुखेन्दुना जित॑ नूनम्‌ 
मखेन्दुमण्डलाददेव 
मुखेन्दुमस्या: सो5पद्यत्‌ 


, मुखेन्दुरेनयो: कान्तिम्‌ 
। मुखेन्दौ या द्यूतिस्तस्य 


मानस्तम्भान्‌ महामानान ५१६ 
मानोन्मा/नप्रमाणानाम्‌ ३२७ , 
माभूद्‌ व्याकूलता काचित्‌ ३८८ 
मामी च सन्निधानं मे १७६ 
मामुदाकुरुते भक्ति- ५६५ 
मायानिद्रामपाकृत्य ३११ 
मार्ग प्रकाशयामास २३३ 
मार्गप्रबोधनार्थब््च ४५ 
मार्गो मार्गफलञ्चेति ४१ 
मार्तण्डमण्डलच्छाया ५४० 
मार्देकंगिककरास्फालादिव ६१ 
माला च सहजा तस्य १२० 
मासमात्रावशिष्टं च ११३ 
मासा द्वित्राशइव नो यावत्‌ू ३६८ 
मास: षोडशभिः पञुच २४० 
मा सम रत्नतटधत्ते ५१७ 
माहेन्द्रकल्पेउनल्पद्धि १०६ 
मितोचिताभ्यनुज्ञात- . ४६० 
मिथुन मिथुन तेषां १९७ 
मिथ्या कारयते योगम्‌ ४०० 
मिथ्याज्ञानान्धकृपेडस्मनू. ३०६ 
मिथ्यात्वदूषितधिया- १४ 
! भिथ्यात्वविषसंसुप्ता २०८ 
भिथ्यान्धकारघटना 


मुखबहुभिराकीर्णों 
मुखोन्मुखं विभोदत्त: 


| मुख्यकल्पेन कालो5$स्ति 


मुग्धस्मितमभूदस्य 
मुदे तवाम्ब भूयासु: 
मुदेःस्तु वसुधारा ते 
मुनयः पश्य कल्याणि 


| मुनयो वातरशना: 


मुनिरदंमवर: प्राख्यत्‌ 
मुनिस्तदवलोक्यासो 


! मुनी च वातरशनों 


मुनीनां यत्र शैथिल्यं 
मुनर्मुध्नि जटा दूरम्‌ 
मुमक्षबंन्धमोक्षज्ञो 


६३४ | मुम॒क्षोध्यातुकामस्य 


मुरज: कपिशीर्षश्च 
म्‌रवा क्रवा नैते 
मुष्णाति दुरितं दूरात्‌ 
महू: प्रदक्षिणीकृत्य 
मुहरमृतमिवास्या वकत्र- 
मुहमुनिगुणध्याने: 
मुहुस्तन्मुखमालोक्य 
मूर्च्छा कौशील्यक॑नाइय- 
मूर्ध्ना छत्रत॒यं बिभरन्‌ 
मृध्नि लोकोत्तमान्‌ सिद्धान्‌ 
मुलकर्ताखिलज्योति- 
मूलोत्तरप्रकृत्यादि- 
मुल्यं मिथ्यात्वमेतस्या: 
मृषावनमितताम्रादि 
मगशावा: पदोपान्तम्‌ 
म॒गारित्वं समृत्सज्य 
मृगाइच रन्ति यत्रत्या: 
मृगेन्द्रकेतनाग्रेष 
मृगन्द्रभिन्दुसच्छाय- , 
मृच्चालिन्यजमार्जार- 
मृदकगमन्द्रनिर्धे प: 
मृदझुगवादने: काश्चिद्‌ 
मुदकगा न वयं सत्य 
मृदबगास्तत्करस्पर्शात्‌ 
मृदितमुदुलताग्रपल्लबै: 
मृदृतरपवने बने प्रफुल्ल- 
मृदुपाणितले स्पर्श 
मृदुबन्धाथिन: केचिद्‌ 
मृदुबाहुलते कण्ठे 
मृदुबाहुलते तस्या: 
मृदुराधूतमन्दार- 
मुदुर्मन्दममन्देन 
मृदुसरभिसमीरै: 
मृदुस्पर्शसुखाम्भो ज- 
मृदू भुजलते चार्व्या 
मुद्ददगुलिदले तस्या: 
मृषानन्दों मषावादे: 
मृषाभिसारिकाब्चेमा: 
मेखलाग्रपुरं रम्यं 
मेखलाभिव॑नश्रेणि- 
मेखलायामथाद्यायां 
मेधाविन्यौ विनीते च 
मेहरडगे5प्सरोवन्दे 
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मेरुश हगसमृत्तुछग- 
मेरुसन्दर्शनाद्‌ देवो 
मेरो: शूकगे समजनि 
मैत्रीप्रमोदकारुण्यम्‌ 
मोक्षाधिरोहनि:श्रेणी 
मोहपडके महत्यस्मिन्‌ 
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यत्र कक्‍कटसम्पात्या 
यत्र कृपतटाकाथा: 
यत्र क्रीडादयों रम्याः 
यत्र गन्धवहाधूते: 
यत्र तृण्या महीपृष्ठं 
यत्र दीर्घायूषां नृणां 
यत्र तातपसंबाधा 
यत्र पुण्ड्रेक्षवाटेषु 

यत्र भडगस्तरअ्गेषु 
यत्र मत्तरुवद्भूछझग- 
यत्र मन्दानिलोद्घृत- 
यत्र मर्त्या न सन्त्यज्ञा 
यत्र वद्भमयास्थीनि 
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यत्राकृतिगुणास्तत्र 
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यत्रामोदितदिग्भाग: 
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यत्रोत्यन्नवतां दिव्यम्‌ 
यत्रोत्पन्नवतामर्था: 
यत्रोद्यानेषु पाय्यन्ते 
यत्षोइशाक्षरं वीजम्‌ 
यत्सम्यक्परिणामेषु 
यथाकालमुपायाच्च 
यथा कलालचकरस्य 
यथा कुलालचक्रस्य 
यथा कसुमितं चूत- 
यथा5जानं तवेबाभूत्‌ 
यथान्धतमसच्छन्नान्‌ 
यथा पित्तोदयाद 'भ्रान्त- 
यथा मत्स्यस्थ गमन॑ 
यथा महाध्यरत्नानां 
यथा5मी रतिमासाद्य 
यथा यथास्य वर््धन्ले 
यथा यथोत्त रा श॒द्धिः 
यथा रतिरभूत्‌ स्वर्ग 
यथाकंस्य समुदभुती 
यथावसरसम्प्राप्त- 
ग्था विद्याफलान्येषां 
यथाविधि तपस्तप्त्वा 
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यथा वियति वीताभे 
यथा वेक्ियिके देहे 
यथाशक्ति तपस्तेपे 
यथा शरसश्नदीतीर- 
यथा शुद्धाकरोद्भूतो- 
यथा शोकस्तथा'न्‍्ये5पि 
यथासम्भवमेतेषु 

यथा सर्वर्थिसिद्धिर्वा 
यथा सुखं च सन्तोषात्‌ 
यथास्य रूपसम्पत्ति: 
यथा स्वं विहरन्‌ देशान्‌ 
यथास्वं सन्निविष्टेषु 
यथास्व॑ स्वोचितं कर्म 
यथेदमेवमन्यच्च 
यथेष्टं प्रकृतारम्भा- 
यथेष्टगतिका पुष्टा 
यथोक्‍तमृपयुञ्जीध्व॑ 
यथोचितापचिति 
यथोदितस्य सूयंस्य 
यथोपचरितर्जन्तुं 
यदत्न युक्तमन्यद्‌ वा 
यदत्र सृस्थितं वस्तु 
यदद्यादचतरं तृप्तं 
यदमी प्राक्तने जन्म 
यदम्बूजरज:पुञ्ज- 
यदस्मे रुचित॑ं भरत्रें 
यदा दम्पतिसम्भूति: 
यदा पट्टकमादाय 

यदा प्रबलतां याता: 
यदा प्रभृति देवो«्यं 
यदा यत्र यदावस्थो 
यदायमद्य वा श्वो वा 
यदायुरुक्‍्तमेतेषाम- 
यदिन्दो: प्राप्तमान्यस्य 
यदीया राजतीभित्ती: 
यदुक्‍तं जीवनास्तित्वे 
यहुत्सपंत्प्रभाजाल- 
यदैवं स्थितवान्‌ देव: 
यद्‌ दिव्यं यज्च मानुष्यं 
यद्दूराद व्योममार्गं 
यद्देशकालबेष्टास्‌ 
यद्बलं चक्रभत्क्षेत्र- 
यद्भित्तय: स्वसदक्रान्त- 
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महापुराणम्‌ 


यदभुवां न जरातझका 
यद्त्तटं यद्विधरत्नजात्या 
यद्यपि ज्ञानपर्यायों 
यद्यस्ति स्वगता शोभा 
यद्वचोदपंरा कृत्स्नं 
यद्वद्‌ वाताहता: सद्यो 
यद्वातायननिर्याता 
यद्वारि सारसं हारि 
यन्नेन्दुकिरणो: स्पृष्ट- 
यमनुप्रात्रजन्‌ भूरि- 
यमें: सममृपारूठशुद्धि- 
यशः श्रेयस्करीं पुण्यां 
यशस्वान्नवमस्तस्माद्‌ 
यशस्वा न्नित्यभूत्तन 
यशोधनं चिचीर्षणां 
यशोधरमहायोगि- 
यहच सौमनसोद्यानम्‌ 
यष्टय: शीर्षक॑ चोप- 
यष्टयो5प्टसहस्रं तु 
यष्टि: शीर्षकर्सज्ञा स्यात्‌ 
यष्टीनां सप्तविशत्या 
यस्तटोपान्तसंरूढ- 
यस्तुडगशिख र: शब्वत्‌ 
यस्तुडुगश्शिखरेधत्ते 
यस्तुझगो विवृधाराध्य: 
यस्त्रिपर्वीमिमां पृण्या- 
यस्मात्स्वान्वयमाहा त्म्यं 
यस्मिन्नग्नरुचिविभाति 
यस्मिन्प्रतिवन दिक्षु 
यस्मित्‌ शुचिमणिप्रान्तम्‌ 
यस्य कन्दरभागेषु 
यस्य कूटतटालग्ना: 
यस्य कूटाग्रसंसक्ता: 
यस्य रूपमधिज्योति- 
यस्य समृज्ज्वला गणशगणा 
यस्य सानुषू रम्येषु 
यस्य सीमविभागेषु 
यस्‍्यां पुष्पप्रततिममरा 
यस्यां पुष्पोपहारश्री: 
यस्यां मणिमियी भूमि: 
यस्यां मणिमयहंम्यें: 
यस्या: पयंन्तदेशेषु 
यस्या: पर्यन्तमावेष्ट्य 
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यस्या: सौधातकीशुद्ग- 
यस्यालझक्रुते कूटपययन्तं 
यस्याशोकश्चलकिसलय: 
यस्याइच बहिरुद्याने: 
यस्योपरितले मुक्ता 
यस्योपरितले लग्ना: 

यां प्राहुररिदुलंडध्याम्‌ 


याचकाद गगनोलहूधि शिखर: 


याञ्चाकरग्रहौ यस्यां 
याद स्यात्तपोदानं 
यादशः कटुकालाब- 
यादद्यः करपत्रेषु 
यादोदो्घ॑ट्रनोदभूत॑ : 


। था धत्ते सम महासौध- 


यानि कान्यपि शल्यानि 
या निशातासिधारेव 
यान्त्यन्तर्धि ब्रध्नविम्बे 
या पताकाकरेदुरम्‌ 

या प्रोत्सपंद्भिराहुत- 
या पुण्यास्रवधारेव 
यामला शीलमालेव 
यावज्जीवं कृताहार- 
यावती जगती वृत्ति: 
यावान्‌ धर्ममयः सर्ग: 
यास्ता नन्दीश्वरद्वीपे 
यास्य सानुषु धृतिविबुधानां 
युक्तअमाणसोवरों- 
युगन्धरजिनेन्द्रस्य 
युगपदथ नभस्तों 
युगप्रमितमध्वानम्‌ 
युगबाहुमंहाकाय: 
युगमुख्यमुपासीना 
युगभुख्यों युगज्येष्ठो 
युगस्य कतिथे भाग 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा 
युगादिब्रहाणा तेन. 5८ 
यूगायतौ बिभर्ति सम 
युग्यधरम रथस्याय॑ 
युवयोरुचित॑ योगं 

युवां कतिपयेरेव 

युवां च परिशिष्टायु: 
यूवां चेद्‌ भोगकाम्यन्तौ 
यूवां युवजरन्तो स्थ- 
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युवां युवानो दृश्येते 
यूवा बाहुबली धीमान्‌ 
युवामेव महाभागौ 
युध्मज्जन्माभिषेकेरा 
युध्मत्संदर्शनाज्जात- 
युष्मत्संदर्शनादेव 
यूष्मद्दानं समीक्ष्येते 
युष्मन्नामावली दृब्ध- 
युष्माभि: सममेवाहं 
यूयं काञ्चुकिनो वृद्धाः 
यूयं गोमण्डलं चारु 
यूयं जैनेश्वरीमर्च्या 
यय॑ नैमित्तिका: सम्यग्‌ 
यूयं बिभुत हस्त्यश्व- 
यूयं महानसे राज्ञो 

यूयं सेनाग्रगा भूत्वा 
यूयमत्रेव पाइ्चात्य॑ 
यूयमाबद्धसौवर्णे- 
यूयमारक्षत स्त्रेरं 

ये च मिथ्यादृश: क्रा: 
येनाभ्यधायि सद्धर्म: 
योगान्तनिभृतात्मानम्‌ 
योगिन: परमानन्दो 
योगीन्द्रा रुन्‍्धबोधा विबध- 
योगो ध्यानं समाधिश्च 
योजनप्रमिते यस्मिन्‌ 
योजनानि दश्षोत्पत्य 
योत्तुरुगेशिख रेबे द्ध- 

यो धत्त सालमुत्तुझग- 
यो धत्ते स्वनितम्बेन 
योधनादिकालसम्बन्धि- 
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यौवन क्षणभडगीद॑ 
यौवन वनबल्लीनाम्‌ 
यौवराज्य च त॑ बाहुः 
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श्लोकानामकाराधनुक्रमः 


रजः:पटलमाधूय- 
रणादालम्बिघण्टाभि: 
रणब्नपुरमत्ताली 
रतिचित्रमहद्धम- 
रत्नकृण्डलयुग्मेन 
रत्नकुण्डलयग्मेन 
रत्नगर्भा धरा जाता 
रत्नगर्भेव सा भूमि: 
रत्नचूराचयन्यस्त- 
रत्नतोरणवबिन्यासा: 
रत्नत्रयमयीं जैन- 
रत्नत्रयमयीं शय्याम्‌ 
रत्नत्रितयवत्याये- 
रत्नपांसूष्‌ चिक्रीड 
रत्नवृष्टिरथापप्तद 
रत्नशर्करवालुक्या: 


रत्नांगुभिः क्वचिद्‌ व्याप्तम्‌ 


रत्नांगुभिजंटिलिते: 
रत्नानां राशिमृत्मर्पदंश- 
रत्नाभरगाभाभार- 
रत्नाभरगामालाभि: 
रत्नालोक॑: कृतपरभाग 
रत्नालोक॑विसर्पद्मि: 
रत्ने: कीर्णा प्रसुनेश्च 
रत्नसनेके: खचितं पराध्यें: 
रत्नेविरचितं तस्य 
रत्नोपलरुपहिता: 
रथन्‌पुरपूर्व च 
रथाझुगमिथ ने रद प्राथ्यते 
रथाझुगमिव संसार- 
रथानां वारणानां च 
रन्धाददे रयमजगर: 
रमशीयमिदं मत्वा 
रमणीया बनोहेशा: 
रम्भास्तम्भनिभावू रू 


रम्यं वनं भुझगसमूहसेवितम्‌ 


रम्या: पुराकरग्राम- 
रम्यान्‌ वनतरून्‌ हित्वा 
रराज राजकन्या सा 
रवौ दीप्तिविधौ कान्ति: 
रसत्यागं तपो घोरम्‌ 
रसत्यागप्रतिज्ञास्य 
रसनावेष्टितं तस्य 
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रसास्त एवं ते भावा: 
रसोपविद्ध: सन्‌ धातु: 
रागादिचित्तकालष्य- 
रागाद्रविद्याजयनान्‌ 
रागाद्वशषदोषाणां 
राजगेहादिविस्तारम 
राजतानि बभुस्तस्या 
राजधानीयमेतस्यां 
राजलक्ष्म्या: पर गव॑- 
राजविद्याइ्चतस्रो5पि 
राजवेश्माझुगगा सान्द्र- 
राजा सक्स्मियो भयो 
राजीवमलिभिर्जुष्टम्‌ 
राज्ञा च घातितो मृत्वा 
राज्ञीनामधिरोहाय 
राज्यं निष्कण्टकीकृत्य 
राज्यञ्च सम्पदों भोगा 
राज्यभोगात्‌ कथ॑ नाम 
राज्यलक्ष्मीपरिष्वरुगाद 
राज्यलक्ष्मी ममम्भोग्याम्‌ 
राज्यलक्ष्म्या: परिम्लानिम्‌ 
राज्यश्रियां विरवतो5सि 
राज्यान्ते केशवे5तीते 
रामाभिरमिरामाभि: 
रुचिमेप्यति सदधर्म 
रुच्याहा रगहातोद्य- 
रच्याहारगृहातोद्य 
रुजां यशन्नोपधाताय 
रुजाहरमिवासादथ 
रुरुच मुध्नि मालास्य 
रुस्चेटसौ महान साल: 
रुषन्त्यका रगां ये व 
हूपप्रभावविज्ञाने: 
रूपमारोग्यमंद्वर्य 
रूपयौवनसोभाग्यम्‌ 
रूपलावण्यसम्पत्त्या 
रूपसम्पदमित्युच्चे : 
रूपसम्पदमुष्येपा 
रूपसवंस्वहररां कृत्वा 
रूपानुरूपमेवास्य 
रूप्यते कलमामन्द्रम्‌ 
रंचकेःस्य चलन्मौलि- 
रजे प्रचलिता सेना 
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रेजे मणिमयं दाम- 
रेजे राजीवराजी सा 
रेजेइशोकतरुरसौ 

रेजे सहैमकक्ष्योधसौ 
रेजे हिरण्यमयी वृष्टिः 
रेमे रामाननन्दुद्युति- 


रैधारा ते द्ुसमवतारे5पप्तन्‌ 


रधारंरावतकरदीर्घा रजे 
रेधारेरावतस्थल- 
रोमराजी विनीला सा 
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लक्षणां च धर वं किड्चित्‌ 
लक्षणानि बभुर्भ्॑तुः 
लक्षणान्येवमादीनि 

लक्ष्मी परां विनिर्माय 
लक्ष्मी परामाप परापतन्ती 
लक्ष्मीकराग्रसंसक्त- 
लक्ष्मीमति: स्वयं लक्ष्मी- 
लक्ष्मीपतिमथोवाच 
लक्ष्मी रिवार्थिनां प्रार्थ्या 
लक्ष्मीरिवास्य कान्ताझुगी 
लक्ष्मीनिकामकठिने 
लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो 
लक्ष्मीवानभिषेकपर्वकमसौ 
लक्ष्मीवान्‌ क॒जो दक्ष: 
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लक्ष्मीसवेस्वमुज्मित्वा 
लक्ष्म्या: पुञ्ज इवोदभूतों 
लक्ष्म्याविम जगन्नाथ- 
लक्ष्यते निषधोत्सडगे 
लता इव परिम्लान- 
लंतागहान्तराबद्ध- 
लताहुगञ्च लता ह्ृज्च 
लताऊगि ललिताडुगस्य 
लताभवनमध्यस्था 
लताभवनविश्रान्त- 
लतेबासौ मृदू बाह 
लक्धं तेनेव सज्जन्म- 
लब्धसद्दर्शनो जीवो 
लेब्धावसरमिद्धार्थ 
ललाटपट्टे विस्तीरों 
ललाटमष्टमीचन्द्रचारु- 


१६३ 
३०४५ 


३२५ 


महापुराणम्‌ 


ललाटमस्य विस्तीरं- 
ललाटादितट तस्य 
ललाटेनाष्टमीचन्द्र- 
ललितं ललिताइुगस्य 
ललिततरमथास्या वक्‍त्र- 
ललितपदविहारंभ्र विकारे: 
ललिताडुगं ब्रवीति त्वां 
ललिताइुगच्युतौ तस्मात्‌ 
ललिताछगवपु: सौम्य॑ 
ललिताइुगरुच्यूत: स्वर्गात्‌ 
ललिताहुगस्ततरच्युत्वा 
ललितास्ततो5सौ मां 
ललिताडहुगस्य तत्रासं 
ललितोद्भटनेपथ्यो 
लवणाम्भोधिवेलाम्भो 
लुसत्कपोलसंत्रान्त: 
लसत्सुधाराशिविनिमंलानि 
लसदंशुकसंवीत- 
लसदंशुकसंसक्तं 
लसद्दन्तांशु तस्याय॑ 
लसद्दशनदी प्तांश 
लसद्दुकलपुलिनं 
लसददुकूलवसन: 
लसदबाहुमहोदग्र- 
लसद्बिन्दुभिराभान्ति 
लसद्वसनमामुक्तरशनं 
लावण्यदेवतां यष्टु- 
लावण्यरसनिष्यन्द- 

लोक॑ कालावतारं च 
लोकनाडीगत॑ योग्यं 
लोकपालास्तु लोकान्त- 
लोकवित्त्वं कवित्वं च 
लोकाख्यानं यथोहेश- 
लोकाधिक दधद्धाम- 
लोकोत्तरों लोकपति: 
लोको देश: पुरं राज्यं 
लोकोहेशनिरुक्त्यादि- 
लोको हथक्ृत्रिमो ज्ञेयो 
लोक्यन्ते5स्मिन्‌ निरीक्ष्यन्ते 
लोहार्गलमिदं लोहे: 
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वंश: सदष्टमालोक्य 
वकक्‍तृरां तत्प्रयोक्‍तृत्वे 
वक्ष: श्रीगेहपय्यंन्ते 
वक्ष:स्थलस्य पयंन्ते 
वक्ष:स्थलेन पृथुना 
वक्ष:स्थले पथौ रम्ये 
वक्षसा हारयष्टि तौ 
वक्षसि प्रणयं लक्ष्मी: 
वक्षस्सरसि रम्येध्स्य 
वक्षोध्स्य पद्मरागांशु- 
वक्षोभवनपयंन्ते 
वक्षोलक्ष्म्या परिष्वक्तम्‌ 
वज्रकाया महासत्त्वा: 
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विश्वमुड्विश्वसुड्विश्वेट्‌ 
विश्वविद्येश्वरस्यास्य 
विश्वव्यापी जगद्भर्ता 
विश्वव्यापी स विश्वार्थ- 


४४७ ! विश्वात्मा विश्वलोकेशों 
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विषपुष्पमिवात्यन्त- 
विषयस्यास्य मध्ये$स्ति 
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विषयानन्वभूद्‌ दिव्यान- 
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विष्कम्भचतुरस्राइच 
विष्कम्भादवगाढास्ता: 
विष्कम्भादिकृत: श्रेण्यो: 
विष्टरं तदलब्चक्े 
विष्टराण्यमरेशानाम्‌ 
विष्वगद्रीन्द्रमूणित्वा- 
विष्वगाप्लावितो मेरुः 
विष्वगुच्चलिता: काश्चित्‌ 
विष्वग दद्शिरे दृष्य- 
विसंस्थुलासनस्थस्य 
विसाखप्रोष्ठिलाचायों 
विसृज्य च पुरो दूत- 
विस्तीर्णानेकशाखाढ्यां 
विस्फूलिझुगमयीं शब्यां 
विस्नस्तकबरीबन्ध- 
विद्भनस्तकबरीभार- 
विहंगमरुतैर्नूनं 
विहसच्निव वकत्रेषु 
विहितनिखिलक्ृत्यो 
वीच्यन्तवेलितोद्वृत्त- 
वीणामधुरमारेणु:- 
बीतरागो5्प्यसौ ध्येयो- 
वीथीं कल्पद्रुमाणाम्‌ 
वीथीमां मध्यभागे5्ञ 
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ब॒क्षो5शोको मरकतरुचिर- 
वृत्तं श्रमणसडघेन 
वत्तगात्रापरः स्थेयान्‌ 
वृषध्वजो वृषाधीशों 
वृषभकविभिर्यात॑ मार्ग 
वृषभस्तीर्थकृच्चेव 
वृषभाकारमादाय 
वृषभो5यं जगज्ज्येष्ठो 
वृषभो5सि जगज्ज्येष्ठ: 
वृषभो5सि सुरेव॒ ष्ट- 
बृषों हि भगवान्‌ धर्म: 
वृप्टिरसौ कुसुमानाम्‌ 
वेणध्मा वेष्णवोय॑ष्टी- 
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वेदिकाकटिसत्रेण 
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4 । 
शकटादिमुखे चेव 
शक्र: सस्‍्नपयिताद्रीन्द्र: 
शझकर: शंवदो दान्तो 
शछकां जहीहि सन्मार्गे 
शहुखं श॑ खचरीः साढ् 
शझुखचक्रगदाकम- 
शछखचक्राझ॒कृशादी नि 
दशहूखानाध्मातगण्डेष्‌ 


शची चाप्सरो5शेषदेवीसमेता 


शची देव्येकतो रझुग- 
दाची रत्नचू्णबलि भर्तुरग्रे 
गच्या समं च नाकेशम 
शतमप्टोत्तर तेषु 
शतमप्टोत्तरं यत्र 
शतमेको त्तर॑ पुत्रा: 
शतानि पञ्च पठ्चाग्रां 
शतान्यप्टो व चत्वारि 
शतायता तदद्ध च 
दनेरणनेविवद्धानि 
शब्द: स्पर्शो रसो गन्ध: 
शब्दराशिरपर्यन्तः 
शब्दाच्छब्दान्तरं यायात्‌ 
शब्दाद्रेतमिवापप्तन्‌ 
गमाद्‌ दशेनमोहस्य 
दयाने शयित्‌ भुक्तम्‌ 
शय्यास्य विजने देशे 
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शरत्सरोवरस्पद्धि- 
गरदभ्निभे तस्मिन्‌ 

शरदां शतमेषां स्यात्‌ 
शरदघन इवारूढ- 
शरदघनसमश्रियौ नतंकी 


शरदघनस्योपरि सुस्थिते घने 


दारीरं किमुपादानं 
शरीरदण्डनअचेव 
शरीरमिदमत्यन्त- 
शरीरवेणुरस्वन्त- 
शरीरशकर्ट दूःख- 
शशिकान्तोपलेरिन्दुम्‌ 
शजणी परिक्षयी पद्म: 
शशीव से कलाधार: 
शबवत्पुण्यजनाकीण्ण: 
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शाखा: पृष्पफला नग्राः 
शाखाग्रव्याप्तविश्वाश: 
शाखाविषक्तभूषादि- 
शातक्म्भमय: कूम्मे: 
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ट: 
शानन्‍्तो वयो5नुरूपो5यम्‌ 
दशारदाभ्रमिवादभम्‌ 
शारीरमानसाशेष- 
दारदलभूतपूर्वों यः 
शार्दुलायंचराद्याश्च 
शार्दलार्यादयों उप्यस्मिन 
शार्दुला्यादियों प्याभ्यां 
शाइवतो5यं भवेज्जीव: 
शिर: पुत्रस्य निभिद्य 
शिरः: शिरोस्द्रापायात्‌ 
शिरः सकनन्‍्तल तस्य 
शिरस्त्राणं तनत्र॑ च 
शिरस्यस्य बभुर्नीला 
शिरस्स न स्पशन्त्यते 
शिगांसि प्रचलन्मीलि- 
शिरीपकस मं: कान्ताम्‌ 
शिरीपषसकमारा झुगा: 
शिरोपस्या कुझ्चितस्निग्ध- 
शिलातले निविष्टं च 
शिव: शिवपदाध्यासाद 
शिविकावाहिनाभपाम 
विष्टेप्ट: पुप्टिद: पृष्ट: 
शीकरेराकिरन्नाकम्‌ 
शीतं पष्ठयां च सप्तम्यां 
शीतलेवॉरि भिर्गादगे: 
दीतातपमहावात- 
शीतीभूत॑ जगद्यस्य 
शीतोष्णन रकेप्वपा 
शुकः पठ्जरमध्यास्ते 
शुक्ल परमशुक्ल च 
शचयों दशिताशप- 
शुचावन्यतम देशे 
शचाविव व सन्ताप- 
शुत्रि: सुरभिरत्यन्त- 
शचित्वान्महनीयत्वात्‌ 
शुचिस्फटिकनिर्भासि- 
शचौ स्निर्ध मृदुस्पर्थ 
शद्धाम्ब॒ुस्नपने निप्टाम्‌ 
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शुद्धों बुद्ध: प्रबुद्धात्मा 
शुनीमिन्द्रमहे पूति- 
शुभंयु: सुखसादभूतः 
शुभाः सुगन्धयः स्निग्धाः 
शुभानुबन्धिना सोध्यं 
शुभाभिसन्धितो ध्याने 
दभाशुभविभक्तानाम 
शुभे दिने शुभे लग्ने 
शुभे दिने सुनक्षत्रे 
शशुभाते शुभे जरूघे 
शुश्रूषा श्रवर्ण चंव 

शुद्रा शूद्रेण वोढव्या 
शून्यमेव जगद्विश्व- 
दन्‍्यवादे5पि शुन्यत्व- 
हन्यालये इमशाने वा 
शूपोमियानि रत्नानि 
शण देवि महान्‌ पुत्रों 
शरण पृत्रि तवास्माक 
शुणु भोस्त्वं महाराज- 
शुण्वत्समु मझगलोदगीती: 
शुण्वन्त: कलगीतानि 
शेमुष्यब्दतुलादण्ड- 
शेषव्योमापगानाञूच 
शोेषाइच ग्रहनक्षत्र- 
शेषेभ्यो5पि स्वसूनुभ्य: 
देषेष्वपि प्रवादेषु 

शं पैरपि च कल्पेन्द्रे- 
शेषेरपि तथा तीर्थ 
शेषो विधिरशेषो5पि 
शेषो विधिस्तु निश्शेषो 
दैशवे5पि स सम्प्रापत्‌ 
शोकानिलहताः काश्चित्‌ 
शोभा जहूघाद्ये यास्या: 
शोभायै केवल यस्या: 
श्रद्धादिगुणसंपत्त्या 
श्रद्धादिगुणसम्पन्न: 
श्रद्धाशक्तिश्व भक्तिश्च 
श्रद्धास्तिक्यमनास्तिक्ये 
श्रित्वास्याद्रें: सारमणीद्धम्‌ 
श्रीखण्डद्रवदत्ताच्छ- 
श्रीदत्ताय नमस्तस्मे 
श्रीदेवीभियंदानीत॑ 
श्रीधरो5थ दिवरच्युत्वा 


६०६ 
२४३ 
६२६ 
२३८ 
१४६ 
४७६ 
४8०७० 


३३७ । 


३५६ 
३४७ 
२१ 
३६८ 

€५ 
१०० 
डर 06 
४५४ 
२६३ 
१३६ 
१०१ 
२६६ 
शस्ण्८ 

२१ 
३६४ 
३५२ 
३८१ 
५०३ 
२€२ 

२६ 
4३० 


२१८ 
३८७ 


२५१ 


१८२ 
४५२ 
४४२ 
४५२ 
४४९१ 
३८६ 

१० 
३६५ 
२१०८ 


मदापुरायम 


श्रीपतिर्भगवानहँन्‌ 
श्रीप्रभं श्रीप्रभोपेत॑ 
श्रीप्रभादों तमभ्यर्च्य 
श्रीमतीं च समाश्वास्य 
श्रीमती गुरुणेत्युक्त्वा 
श्रीमती च भवत्तीर्थे 
श्रीमती तत्करस्पर्शाद्‌ 
श्रीमतीतनयाश्चामी 
श्रीमतीवज जरूघादि- 
श्रीमती सा भविष्यन्ती 
श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात्‌ 
श्रीमते सकलज्ञान- 
श्रीमत्या सह संश्रित्य 
श्रीमद्गन्धोददव॑ द्रव्य: 
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सममृज्वायतस्थान- 
समयावलिकोच्छवा- 
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समसुप्रविभक्ताहझुगम्‌ 
समस्ता: पूरयन्त्याशा 
समा कालविभाग: स्थात्‌ 
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समावस्थितकायस्य 
समाइवसिहि तद्भद्रे 
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समिद्धया तपोदीप्त्या 
समुत्सुज्य चिराभ्यासात_ 
समुद्दीपितविद्यस्य 
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स राज्यं सचिरं भुक्त्वा 
स राज्यभोगनिविण्ण- 
सरितां सैकतादेव 
सरितामुद्धताम्भोभि: 
सरित्पुलिनदेशेषु 
सरिदावतंगम्भी रा 
सरिद्गिरिदरीगृष्टि- 
सरिद्गिरिभ्यां संरुद्ध- 
स रुष्ट: पृत्रमाहन्तु- 
सरूपे सद्युती कान्‍्ते 
स॒ रेमे शरदारम्भे 


सरोजरागमारिक्यकिरण: 


सरोजाक्षि सरोदृष्ट: 
सर्वक्लेशापह: साध: 
सर्वजोपज्ममेवेतद्‌ 

सर्वत्र समतां मैत्रीम्‌ 
स्वद्वन्द्रविनिर्मुक्त: 
सर्वयोगीश्व रो5चिन्त्य: 
सर्वे रत्नमयं यत्र 
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सर्वादि: सवंदिक साव॑: 
सर्वा हरितो विटपै: 
रुवें5पि समसम्भोगा: 
सर्वेषप सुन्दराकारा: 
सलये: पदविन्यासे: 
सलीलपदविन्यास- 
सलीलपदविन्यास- 
सलीलमन्धरीर्यात: 

स लेभे ग्रुमाराध्य 
सवितकंमवीचारम्‌ 
सविशुद्धो5हमामूलाद्‌ 
स विष्ण॒ुश्व विजिष्ण॒श्च 
स वयाव त्त्यमातेने 

स व्योममार्गमृत्पण्य 

से शाररसनोल्‍लासि- 
से श्रीमानिति 

से श्रीमान्‌ क्रुशार्दूल: 
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श्लोकानामकारादनुक्रमः 


स श्रीमान्नसुरासुराचितपदो ३२४ 


स सत्कारपुरस्कारम्‌ 
स सहृर्शनमासाच 

स सन्मतिरनुध्याय 
स सप्तद्धिभिरिद्ध द्धि- 


ससर्प यः समुद्भिय 


स साकारोध्प्यनाकारो 
स सिहासनमायोध्यम्‌ 
स सोौमनसपौरस्ता- 
सस्पृहद: स्वयमन्यांश्च 
सस्यान्यक्ृष्टपच्यानि 
सस्यान्यक्ृष्टपच्यानि 
सस्यान्यक्ृृष्टपच्या नि- 
सहकारीति चेदिष्ट- 
सहजांशुकद्विव्यस्रक्‌- 
सहजेरभूषणारस्य 

सहर्म्या द्वितला: केचित्‌ 
सहस्रभीर्ष : क्षेत्रज्ञ: 
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सहस्राक्षसमुत्फुल्ल- 
सहस्नाराणि तान्युद्यत्‌- 
सहस्राण्यभवन्‌ देव्य; . ' 
स हारभूषितं वक्षो 

स हि कर्ममलापायात्‌ 
स हि योगनिरोधाथंम्‌ 
सहिष्ण्रच्युतो प्नन्त: 

सा कल॑वेन्दवी कान्त्या 
साकेतरूढिरप्यस्था: 

सा केतुमालिकाकीर्गा- 
सा खनिर्गर रत्नानाम्‌ 
सागराच्चरमाझगो5सोौ 
सागरोपमकोटीनां 
सागरोपमकोटीनां 

सा गर्भभवहद्‌ देवी 

सा चित्रप्रतिमेवासीत्‌ 
साचिव्यं सचिवेनेति 

सा तदा तद्ध्वनि श्रुत्वा 
सा तदात्मीयगर्भानतगंत॑ 
सा तदा सुतकल्याण- 
सा तस्यां नगरी भाति 
सा दधे किमपि सख्रस्तो 
सा दर्घे5धिपदं दन्दं 
सादरं च शचीनाथ- 
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सादर च समासाच- 
साधवो मुक्रतिमार्गस्य 
साधारगामिदं ध्येयम्‌ 
साधारणीमिमां विद्धि 
साधु भो भरताधीश 
साधु भो मगधाधीश 
साध्यं किमथवोहिश्य- 


सानसीजन्न परं कण्चित्‌ 
सानूजन्मा समेतो- 
सानूनस्य द्रुतमुपयान्ति 
सान्‍्त:पुरो धनर्द्धीद्ध- 

सा पत्ये स्वप्नमालां तां 
सापव्यत्‌ षोडशस्वप्नान्‌ 
सापथ्यत्‌ स्वमुखच्छायाम्‌ 


सापि सम्यवत्वलाभन 
साप्यस्य मुखमासेक्तु 
सा बभौ वेदिकोदग्रा 
सा:भवत्‌ प्रेयसी तस्य 
सामन्तप्रहितान्‌ दृतान्‌ 
सा मन्दं गमन भेज 
सामान्यनोपमान ते 
साम्नाननापित: स्वेन 
सारब॑ जलमासाद्र 
सारासारा सारसमाला 
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सालक्तकपदाडुगुप्ठ- 
सालडकारमुपारद- 


सालमाद्यमुच्चगोपुरोद्ग मम्‌ 


सावद्यविर्रति कृत्स्नाम्‌ 
सावधान: समाधान 
सावष्टम्भपदन्यार्म: 


सिह संहारसन्ध्याभ- 
सिहृध्वजमिदं सेहे: 
सिहस्तनन्धयानत्र 
सिहासनमथाभ्यर्णा 
सिहासने तमासीन 

( सिहास्ता पञचमीं चेव 

! सिहेनानन्तवीर्यों:्सौ 

! सिहेरढ बिभातीद॑ 

, सिह्दोश्यमत्र गहने शनक- 


सापि मम्यक्त्वमाहात्म्यात्‌ 


साध्य पाद्यं निवद्यारुध्यों: 
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सिक्‍ता जलकर्णर्गाझग: 
सिक्‍थ मत्स्य: किलेको5सौ 
सितांशुकप्रतिच्छन्ने 
सिता: पयोधरा नीले: 
सितातपत्रर्मा यूर- 


सितान्‌ घनानिह तटसंश्रिता- 


सिर्त्घन॑स्तटी: शुभ्र- 
सिद्धकटमुपेत्याशु 
सिद्धविद्येस्ततः सिद्धः 
सिद्धानां सुखमात्मोत्थम्‌ 
सिद्धार्थ चेत्यवृक्षाइच 
सिद्धिद: सिद्धसझकल्प- 
सिद्धिप्रसादसोपान 
सिद्धिर्धर्मार्थकामानां 
सिद्ध्यन्ति विधिनानेन 
सिद्ध्ये संयममात्राया: 
सीमकृत्‌ पञ्चमो जेय: 
सीमन्धराहत्पादाब्ज- 


सुकण्ठया: कण्ठरागो5स्या: 


सुकण्ठथौ कोकिलालाप- 
सुकृतफलमुदारं 
सुकृती धातुरिज्याहँ: 
सुकोशलेति च ख्याति 
सूख दुःखानुबन्धीद॑ं 
सुखप्रबोधमाधातुम्‌ 
सूखमसुखमितीदं 
सुखमेतेन सिद्धानां 
सुखसंकथया काडिचद्‌ 
सुृखासुखानुभवन- 
सुगति: सुश्रुतः सुश्रुत्‌ 
सुगन्धिकुसु मैगेन्ध- 
सृगन्धिधूपनिश्वासा 
सुगन्धिबन्धु रामोद- 
सुगन्धिमुखनि:श्वास- 
सुगन्धि शिक्षिरानुच्चै: 
सुगुप्ताइ॒गी सतीवासो 
सुधोषः सुमुख: सौम्य- 
सुचिरं जीवत्ताहेवो 
सुचिरं तर्पयामास 
सुजन: सुजनीकर्तु 
सुतायातिबलाख्याय 
सुतेन्दुनातिसौम्येन 
सुतैरधीतनिदशेष- 
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महापुराणम्‌ 


सुतो5द्धचक्रिणरचन्द्र- 
सुत्रामा सूत्रधारोध्स्याः 
सुदत्तागर्भसम्भूतो 
सुदत्यों ललितापाहुग- 
सुदुर्लभं यदन्यत्र 
सुदृष्टिब्रेतसम्पन्नो 
सुदेवत्वसुमानुष्ये 
सुधामलाझगी रुचिरा 
सुधाशिनां सुनाशीर- 
सुधासूतिरिवोदंशु: 
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बज 


[ हिन्दी ग्रन्ध ] 

१, मुक्किदृत [उपन्यास |--भ्रझुजना-पवनअ्जयकी पृुण्यगाथा। ५) 
पथचिद्द--[ स्वर्गीय बहिनके पवित्र संस्भरण झौर यगविइलेषण । २) 
३. दो हजार वर्ष पुरानी कहानिया-- ३) 
3. पाश्चात्य तकशास््र [ भ्रप्राप्य] ६) 
७. शोरो-शायरी [ उह्ूं के सर्वोत्तम १५०० शेर और १६० नज्भ ] ८) 
. ५. मिलनयामिनी [गीत] ४) 
७, वैदिक साहित्य--बेदोंपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन । ] 
८. मेरे बापू--भहात्सा गांधीके प्रति श्रद्धाउजलि २॥) 
९, पंच प्रदीप--[गीत] २) 
१०. भारतीय विचारधारा-- २) 
११. शानगंगा--[ संसारके भहान्‌ साधकोंकों सूक्तियोंका श्रक्षय भण्डार । ] ६) 
१२. गहरे पानी पेंठ--सक्तिरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ २५॥) 
१३, वद्धमान [ भहाकाव्य ] ६) 
१७४. शेर-ओ-सुखन ८) 
१५, आधुनिक जैन कवि ३॥|॥) 
१६. जैनशासन--जैनधंका परिचय तथा विवेचन करनेवालो सुन्दर रचना । ३) 
१७. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न-- २] 
१८. हिन्दी जैन साद्िित्यका संक्षित इतिहास २॥॥<) 

[ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ] 
१९, महाबन्ध [भहाघवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दों श्रनुवाद सहित । १२) 
२०. करलकखगा [सामुद्रिक शास्त्र |-हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । १) 
२९, मदनपराजय--भाषानु वाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्त॒त प्रस्तावना सहित । ८) 
२२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रोय ग्रस्थसुची-- १३] 
२३, न्‍्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]-- १५) 
२४. तत्त्वाथवृत्ति--भूतसागर सूरिरचित टोका । हिन्दी सार सहित । १६) 
२५. आदिपुराण भाग [१]--भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र । १ ०) 
२६. आदिपुरांश भाग [२]--भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र । १०) 
२९, नाममाला समाष्य-- ३॥] 
२८. केवलशानप्रश्नचूडामणि--ज्योतिष प्रन्थ । ' ४) 
२९, सभाष्यरत्नमंजूषा--छन्दजास्त्र । २) 
३०. समयसार--] भंग्रेजी] । ८) 
३१. कुरल काव्य--तामिल भावाका पञ्चमबेद, [ तासिल लिपि। ] छे] 
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